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भूमिका । 


चारों वणे और चारों आश्रमोंके आचार, विचार तथा सम्पूर्ण लोकव्यवहार, दाय- 

भाग, संस्कार, त्रतानुष्ठान, महीनोंके उत्सव संक्रान्तिविधान, ब्रतादिके निर्णय, 

दानादिका समय और फल, महणसमयके कृत्य, पापोंके प्रायश्चित्त, यह सब मिन्न र 

स्थलोमें धर्मशाख और पुराणोंमें वणेन किये हैं, एवं एक ही धमझाख्र वा पुराणमें 

सब विषयकी पूर्ति नहीं पाई जाती, एकके साथ दूसरेकी अपेक्षा लगी रहृतीहै, और 

कभी २ ब्रत तथा उत्सबोंके निणेयमें बडी झंझट पडती है इन अभावोंके दूर कर- 

नेके लिये महानुभावोने सम्पूण धर्मशाख्र तथा पुराणोंका सार संग्रह करके बडे २ 

निबन्धोंकी रचना की है, उनमें कृत्यकल्पतरु और हेमाद्रि आदि बडे २ निबन्ध हैं, 

परन्तु यह इतने बृहत्‌ होगये दै कि, न तो सबसाधारणको उनकी उपलब्धि ही होसक्ती 

है और न बिना पूर्ण विद्रत्ताके उनको कोई समझ सकता है, उन निबन्धोकी बृह- 

दाकार देखकर ही प्रसिद्ध स्म्रतिशाखज्ञाता कमलाकरभट्टनेः इन बृहत्‌ निबन्धो तथा 

धर्मज्ञा, पुराणोंका सार संग्रह करके प्रयोजनीय समस्त बिषयोंसे पूर्ण निर्णयसिन्धु' 

नामक ग्रंथकी रचना की, इसमें इन पॉडितवयेका पांडित्य भी पूणेरूपसे झलकता है 

परन्तु साधारण मलुष्योंकी इसका अर्थमी सुलभ नहीं है, इन्होंने जहाँ तहा अपने 

ग्रन्थमें गौडमन्तन्योंका खण्डन कियाँहै इससे विदित होता है कि, यह गौडनिवन्धोके 

सर्वथा सहमत न ये । अस्तु, तो भी यह ग्रन्थ धमोने बन्धोमें बहुत उत्कृष्ट समझा जाता 

| है, इसकी रचनाभी न्याय मीमांसासे गर्भित है, और कहीं कहीं इसकी पंक्तियें कठि- 

| नता लिये हुए हैं 'धमेसिंधु' नामक एक वार्तिक संस्कृत ग्रंथ इसका टीकारूप समझा 

जाता है, परन्तु वहभी संस्क्ृतमें ही होनेके कारण सबै साधारणको उपयोगी नहीं 

| समझा जाता. इस कारण यह आवश्यकता हुई कि, सम्पूर्ण वर्णाश्रमोके प्रयोजनीय 

| धर्मकमैके सारूप इस ग्रंथका हिन्दी भाषार्म सबके समझने योग्य टीकाका निमोण 

| किया जाय । यद्यपि यह काये दार्घेकालसाध्य और बिशेष पीरश्रमसापक्ष था तो भी 

सर्व साधारणका उपकार विचार कर इसकी टीका करनेका परिश्रम कुछ विशेष न 

समझा और इसका सरल सुगम सबके समझने योग्य ऐसा अनुवाद लिखा कि, 

इसकी कठिन पंक्तिमी मली प्रकार. सवेसाधारणकी समझमे आसकेंगी, और कमे- 

काण्डमें जो कही कहीं वैदिक मंत्रोकी प्रतीके हा थीं मैंने नोटमे वह पूरे- 

मंत्र पतेसहित लिखदिये, और इसकी रचनाको अंकों विभक्तकर अंक डालकर नीचे 

उसका तिलक लिखाहै, जिससे समझनेमे किसी प्रकार भी कठिनाई न पडे इस प्रकार 
इस प्रेथका भाषानुदाद्‌ होनेसे हिन्दीमा पाके मंडारमे एक अनुपम मरंयकी वादेह हे । ` 
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यथामाते इस ग्रंथके अलंकृत करनेकी चेष्टा कीगई है यदि कहीं कुछ ख्रमवश 
करेगे 
रहगया हो तो पाठकगण क्षमा करेंगे । ण ल) या 
| इस प्रकार यह ग्रंथ सब स्वरवसहित जगादिख्यात ईट श्वर ( स्टीम ) यत्राल- 
याध्यक्ष सेठजी श्रीयुत खेमराज श्रीकृष्णदासजी महोदयको समर्पण करदिया गया 
है आशा है कि, महात्माजन इसके अबलोकनसे प्रसन्न होंगे ॥ 





दीनदारपुरा, [oe 
मुरादाबाद, . न्य 
११॥१॥ ०५ ज्यालाप्रताद मित्र, 


अंथकारका परिचय । 


. बिख्यात स्मृतिसंग्रहकार कमलाकरभट्टजी रामकृष्णमट्टजीके पुत्र नारायणभट्टके 

` पौत्र और दिनकर भट्टके सहोदर थे बहुतसे धमंग्रंथ इनके निर्माण कियेहुए हैं अपने 

समयमें यह एक प्रधान स्माते थे, इनके-बनाये हुए निम्न लिखित ग्रंथ प्रधान हैं- 

` तत््वकमलाकर १, पूत्तेकमलाकर २, तीथेकमलाकर २, संस्कारप्रयोग ४, 

` संस्कोरपद्धति ५, कातेवीयोजुनदीपदानप्रयोग ६, शान्तिरत्न ७, झृद्गध- 

मंतत््व ८, सहस्तचण्डबयादिवाधे ९, निर्णयसिन्धु १०, विवादताण्डव ११ इन 
 अ्रन्योके देखनेसे विदित होता है कि, यह सन्‌ १५३४ ३० में विद्यमान ये । 
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॥ श्री: ॥ 
ऋद्विमिद्धीश्वराय नमः । 


र Sr ~, 


i रति क 
६-- | व 









अथ निणेयसिन्धुः। 
भाषाटीकासमेतः । 





# > 
प्रथसः पारच्छइ! १. 
ODIO TOTO 
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । आवित्रमस्तु ॥ 
कारुण्येकातिकेतं रामं सीतालतायुक्तम्‌ ॥ विश्वामित्रान्ववायत्रततिसमालंबिशा 
खिन वन्दे ॥ १ ॥ लक्ष्मीसहायं कल्पदुतरलं जितगोङुलम ॥ बर्हापीडं घनश्याम 





भाषाटीकाकारक्गतमंगळा चरणम्‌ । 


ho 
दाहा । 
सिद्विसदन आनन्दघन, गणपाते गिरा मनाय । नि्णेयसिन्धुुप्रन्थकी, भाषा लिखत बनाय ॥१॥ 
करुणानिघि सीतारमण, कौरिकसुखदातार । प्रेमसहित बन्दौं सदा, दरारथराजकुमार ॥ २ ॥ 
लक्ष्मायुत सुरतरुतले, गोगण रंजनहार । बहाँपीड स्यामघन, बन्दौं वारहिंवार || ३ ॥ 
'शिवासहित शिवपदकमल, बन्दौं सब सुखदान । तीन काळ चड युगनम, भक्तन सुखप्रद जान ॥४॥। 


. वेदधर्मरेक्षाकरन, मायामनुजशरीर । पितामहरिवदयाळ्को, बन्दौं घमंसुधीर ॥ ९ ॥ 
` जिन चरणनकी वन्दना, सकळ सुमंगलखान । भिश्रसुखानंद पितुचरण बन्दौं सब सुखदान ॥६॥ 


वसत रामरंगानिकट, नगर मुरादाबाद । धर्मसेतु टीका रचत बुधज्वालापरसाद । ७ ॥ | 


दृयाके एकही स्थान, सीतारूपी ठतासे संयुक्त, विश्वामित्रके वंशरूपी, लताके आश्रित राम- 


रूपी वृक्षको प्रणाम करताहूं ॥ १ ॥ लकष्मसे युक्त कसमृक्षक नीचे गौओंके वंशको प्रसन्न 
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(२) | निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


महः किंचिदुपास्महे ॥ २॥ वेदाथघ्भरक्षायै ER पम शा पितामह 
हरि वन्दे भइनारायणाह्वयम्‌ ॥ ३ ॥ यत्यादसंस्मृतिः सवमंगलप्रतिभूमता ॥ 
तान्‌ भट्टरामकृष्णाख्याञ््षतातचरणान्डुमः ॥ ४ ॥ सर्वकल्याणसंदोहनिदानं 
यत्पदद्यम ॥ छुनदीसोदरीमम्बामुमाख्यां नौमि सादरम्‌ ॥ 5 ॥ बिन्दुमा- 
` धवपादाब्जरोलम्बीकृतविग्रहम्‌ ॥ ज्यायांसं भ्रातर मट्टदिवाकरसुपास्महे ॥ ६॥ 
हेमाद्रिमाधवमते प्रविचाय्यं सम्यगालोच्य _ ततत्वमथ तीर्थकृतां _ परेषाम्‌ ॥ 
श्रीरामकृष्णतनयः कमलाकराख्यः काले यथामति विनिर्णयमातनोति Noh 
सन्ति यद्यपि विद्वांसस्तन्निबन्धाश्च कोटिशः ॥ तथाप्यमुष्य वैदग्थीं . केचिद्विज्ञातु- 
मीशाते॥८॥ # अथ कालायनादिनिर्णयः *॥ तत्र संक्षेपतः काल: घोटा-अब्दोऽयन- 
मृतुर्मासः पक्षो दिवस इति ॥ तत्राब्दी माधवमते पञ्चधा-सावनः सौरश्रान्दरो 
नाक्षत्रो बाइँस्पत्य इति ॥ गुरोमध्यमराशिभोगेन बाहेस्पत्यः ॥ स च ज्योतिःशास्त्रे 
प्रसिद्धः ॥ हेमादिस्तवन्त्ययोर्थमंशास्त्रेःपयोगातिस् एव विधा आह ॥ तत्र कश्यः 
माणे: सावनादिद्वादशमासैस्तत्तदब्दम्‌ ॥ मलमासे तु सति षष्टिदिनात्मक एको 
मास इति द्वादशमासत्वमविरुद्वम्‌ ॥ तथा च व्यासः । 'षष्ट्या तु दिवसेर्मासः 
कथितो बादणयणैः? इति ॥ तत्र चान्द्ोब्दः पष्टिभेदः ॥ तदाह गाग्य!-'' प्रभवो 
करनेवाले मोरपुच्छका गुच्छा धारण करनेवाले घनकी समान श्याम ( कृष्ण ) की उपासना 
करते हैं ॥ २ ॥ वेदके अर्थ और धर्मैकी रक्षाके निमित्त मायासे मनुष्यका रूप धारण किये 
हारेरूप पितामह भइनारायणको मैं प्रणाम करता हूं ॥ ३ ॥ जिनके चरणाराविन्दोंका स्मरण 
सम्पूर्ण मंगलेंका प्रतिनिधि है, उन रामकृष्णभट्ट श्रीपिताजीके चरणोंको प्रणाम करता हूँ ॥ ४ ॥ 
जिनके दोनों चरणकमळ सम्पूर्ण कल्याणके पात्रके आदिकारण हैं उन गंगाकी सगी भगिनी 
उमानाम अपनी माताकें चरणोंको प्रणाम करता हूं ॥ ५ ॥ बिन्दुमाधबके चरणकमळोंके आश्रि- 


तशरीरवारे बडे आता भट्ट दिवाकरकी उपासना करता हूँ. ॥ ६ ॥ हेमाद्रि और माधवके 
मतको मले प्रकार विचार तथा दूसरे ग्रन्थकारोंके मतको भले प्रकार विचारकर श्रीरामकृष्णका 
पुत्र मैं कमळाकरभइ समयपर बुद्धिक अनुसार निणेयका विस्तार करता हूं ॥ ७॥ यद्यपि विद्वान्‌ 
और उनके बनाये ग्रन्थमी बहुत हैं तौमी इसकी पण्डिताई कोई कोई ही जाननेको समर्थ 
हैँ ॥ ८ ॥ निबन्धके अनुसार समय संक्षेपस छः प्रकारका है । वष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष 
और दिन । माधवके मतसे वर्षके पांच भेद हैं । सावन, सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और बाह॑स्पय । 
बृहस्पतिकी मध्यम अर्थात्‌ एक राशि भोगनेसे बाहस्पत्य वषे होता है, वह ज्योतिषशास्त्रमें प्रसिद्ध 
है, और हेमाद्रिने पाछेके दोनोंके ध्मशास्रके उपयोगी न होनेसे तीनही प्रकारका माना है, सो 
. आगे कहनेयोग्य सावनादि बारह महानेंमें तिस २ का वषे होता है, और मलमास होनेसे साठ 
दिनका एक महीना होताहै इससे द्वादशमास कहेमं विरोध नहीं है, यही व्यसजी कहतेहें कि 

एक.मळमास, होति, उसमें 'चन्वतपेके, साठ मेद. हैं, गद्दी, गर्ग कहते हे ॥ प्रमव १ 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (३) 


विभवः शुङ्गः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः। अंगिराः श्रीम्रखों भावो युवा धातेश्वरस्तथा॥ 
बहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमोऽथ वृषस्तथा । चित्रभानुः सुभाउश्च तारणः पार्थिवो 
व्ययः ॥ सवजिस्सर्वधारी च विरोधी विकृतिः खरः । नन्दनो विजयश्चैव जयो 

मन्मथदुर्मुखौ ॥ हेमलम्बो विलम्बोऽथ विकारी शावरी छुवः । झुभकृच्छोभनः 
क्रोधी विश्वावसुपराभवौ ॥ एुवंगः कीलकः सौम्यः साधारणविरोधकृत्‌ । 
परिधावी प्रमादी च आनन्दो ' राक्षसोऽनलः ॥ पिगलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थो 
शैददुमते । दुंदुभी रुधिरोद्रारी रक्ताक्षी कोधनः क्षयः ” ॥ इति ॥ ६०॥ 
यद्यपि ज्यौतिषे एरोमेध्यमराशिभोगेन प्रभवादीनां माघादौ प्रवृत्तिरुक्ता, तथापि 
प्रभवादीनां चान्द्रतवमप्यस्ति ॥ `चान्द्राणां प्रभवादीनां पञ्चके पञ्चके युगे’ इति 
माधवोक्तेः ॥ तेन चान्द्रः प्रभवादिश्रैत्रसिते प्रवर्तेते, बाहस्पत्यस्तु माघादौ ॥ 
तयोर्विनियोगो ज्योतिरनिंबन्धे अह्मसिद्वान्ते “व्यावहारिकसंज्ञोऽयं कालः स्मृत्यादि_ 
कर्मसु । योज्यः सर्वत्र तत्रापि जैवो वा नर्मदोत्तरे ॥ ”” आश्‍्टिषिणः-'स्मरेस्सर्वत्र 
कर्मादौ चान्द्रं सम्वत्सरं सदा । नान्यं यस्माद्वत्सरादौ प्रवृत्तिस्तस्य कीर्तिता ॥”” 
इति ॥ अयनं तु सौरतुत्रयात्मकम्‌ । 'सौरतुत्रितयं प्रदिष्टमयनम्‌ ? इति दीपि- 


विभव २ शुक्ल ३ प्रमोद ४ प्रजापति ९ अंगिरा ६ श्रीमुख ७ माव ८ युवा ९ धाता १० 
ईश्वर ११ बहुधान्य १२ प्रमाथी १३ विक्रम १४ वृष १५ चित्रमानु १६ सुमान १७ तारण 
१८ पार्थिव १९ ब्यय २० सर्वजित्‌ २१ सवैधारी २२ विरोधी २३ विकृति २४ खर २९ 
नन्दन २६ विजय २७ जय २८ मन्मथ २९ दुमुखे ३० हेमलम्ब ३१ विलम्ब ३२ विकारी 
३३ शारी ३४ एव ३५ शुभकृत्‌ ३६ शोभन ३७ क्रोधी २८ विश्‍वावसु ३९ पराभव ४० 
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आनन्द ४८ राक्षस ४९ अनल ५० पिंगल ५१ काळ्युक्त ५२ सिद्धार्थ ५३ रौद्र ५४ 
दुर्मति ५५ दुन्दुभि ५६ रुधिरोद्गारी ५७ रक्ताक्ष ५८ क्रोधन ५९ क्षय ६०॥ यदपि ज्यो- 
तिरास्त्रमे गुरुके मध्यमराशिके मोगसे प्रभवादिवर्षोकी माघादिमें प्रवृति कहां हैं तोर्मा प्रभवादिव- 
बॉको चान्द्रत्वमी है, अथात्‌ चन्द्रमासेभी मानेजाते हैं कारण कि माधवने यह कहाहे कि प्रभव 
आदि चान्द्रव्षोके पांचवें २ युगमे होतेहे इससे चान्द्र प्रभव आदि वध चेत्रके झुझ्पक्षसे 
प्रवत्त होताहै, और बाहस्पत्य तो प्रभव आदि माघकी आदिम प्रवृत्त होतांहै, उन दोनोंका विनि- 
योग ज्योतिमिबंधके ब्रह्मसिद्धान्तमे वर्णन कियांहै कि, व्यावहारेकसंज्ञावाला यह काल 
( चान्द्रवर्ष ) स्मृति अर्थीत्‌ शास्त्रोक्त सर्व कमॉमें सदैव मानना चाहिये, बाहस्पत्यवषकों नमंदासे 
उत्तर मानना चाहिये । आष्टिषिण कहतेहैँ--सवेत्र कमादिमें चान्द्रवर्षकोही लेना चाहिये, अन्य 
नहीं. कारण कि, इसीकी वत्सर आदिमे प्रवृत्ति कहींहै, स॒यकी तीन ऋतुओंको अयन कहतेहे, 
यही इस प्रकारके वचनसेः दोषिकाग्रत्थमे, ळिखाहे,०छस. "असनकेद्क्षिप,और उत्तर दो मेद हैं 


( 0 निणयसिन्धुः । [ प्रथम- 


कोक्तेः ॥ तत्‌ द्विविधं दक्षिणमुत्तरं चेति ॥ कर्कसंकांतिर्दक्षिणायनं मकरेःन्त्यम्‌ ॥ 
अनयोगिनियोगमाह मदनरत्ने सत्यत्रतः- 'देवतारामवाप्यादिप्रतिष्ठीदड्सुखे रवो। 
दक्षिणाशामुखे कुर्वन्न तत्फलमवाप्लुयात्‌ ॥' 'वैखानसः-'मातृभैरववाराहनरासिंह- 
त्रिविक्रमा: । महिषासुरहंत्यश्व स्थाप्या वै दक्षिणायने ॥ ' वेशब्दोःप्यर्थे न तु 
दक्षिणायन एवेति नियमः । पूर्ववचने दक्षिणांयने निषिद्धाया देवप्रतिष्ठाया देव- 
विषये प्रतिप्रसवमात्रात ॥ रनमालायाम्‌ 'ग्रहपवेशसित्रिदशप्रतिष्ठा विवाहचौल- 
अतब॒न्धपूर्वम्‌ । सौम्यायने कर्म शुभं विधेये यदवर्हितं तत्खळु दक्षिणे च ॥' इति ॥ 
अस्यापवादः काशीखण्डे- सदा कृतयुगं चास्तु सदा चास्तूत्तरायणम्‌ । सदा महो- 
दयश्चास्तु कार्या निवसतां सताम्‌ ॥ ` इत्ययनम्‌ ॥ ऋतुनिणेयः । ऋतुर्मासद्‌- 
यात्मा ॥ मलमासे तु मासद्वयात्मक एको मासस्तेन मासद्वयात्मकत्वमविरुद्वम्‌। 
स द्वेधा-चान्दः सौरश्च । चेत्रारम्भो वसन्तादिचान्दः, मीनारम्भो मेषारम्भो वा 
: सोरः । 'मीनमेषयोमेषवृषयोर्वा वसन्तः इति बौधायनोक्तेः ॥ अनयोरविनियोगः 
माह त्रिकाण्डमण्डनः-औतस्मार्तक्रियाः सवाः कुयाचान्दमसतुंषु । तद्भावे तु 


कर्ककी संक्रान्तिमें दक्षिणायन और मकरकीमें उत्तरायण होतांहै ॥ मदनरत्नप्रन्थमें सत्यत्रतने 
इन दोनोंका विनियोग कहाहै कि, देवताकी प्रतिष्ठा; बाग, बावडी आदिको प्रतिष्ठा उत्तरायण- 
सर्यमें करनी चाहिये । कारण कि, दक्षिणायनमें करनेवाठेको उसका फल नहीं मिलताहै. वैखा- 
नसक्रषि कहतेहैँ कि; मात, भेरव, बराह, नारसिंह, त्रिविक्रम, महिषासुरघातिनी देवीकी प्रतिष्ठा 
दक्षिणायनमेंभी करदे । इस छोकमें (पै ) शब्दका ( अपि ) अर्थ है दक्षिणायनमेंही करे 
यह नियम नहीं, कारण कि पहले त्रचनमें दक्षिणायनमें निषध कौहुइभी देवप्रतिष्ठाका मातू 
आदि देवविरोषोमें इस वाक्यसे ( निषेध ) का निषेध है यही रत्नमालामें कहा है कि, गृहप्रवेश, 
देवताकी प्रतिष्ठा, विवाह, मुण्डन, यज्ञोपवीत: आदि शुभकर्म उत्तरायणमें करने चाहिये और 
गहित जो कमे हैं वे दक्षिणायनमें करने । इसका भी अपवाद काशीखण्डमें लिखाहै कि, का- 
शाके रहनेवाले सत्पुरुषोंको सदाही कृतयुग, सदाही उत्तरायण और सदाहा महोदय होताहै, 
आशय यह कि उनको दक्षिणायन भी उत्तरायणही है । इति अयनप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ दो 
महीनेका ऋतु होताहे, मलमासमें तो दो महीनेका एक मास. होताहे, इस कारण दो मासका 
ऋतु कहना विरुद्ध नहीं है । उस ऋतुके दो भेद हैं चान्द्र और सौरं, चैत्रका आरंभ वसन्तको 
आदि चान्दरकतु है, मीन वा मेषका आरम्भ सौरऋतु कहाताहै; कारण कि. बौधायन ऋषिने 
k मीन और मेषकी वा मेष और वृषकी संक्रान्तिको वसन्तक्ततु वर्णन किया है। इन दोनों ऋतु- 
आका विलियोग त्िकाण्डमण्डनमे यह वर्णन किया है कि, सम्पूर्ण वेद और धर्मशास्रकी कही . 
हु क्रिया चान्द्रकतुओमिं कालादि, यदि नमे. डले, न-कौ,लो-्सीर,ऋतुओंमें करनी चाहिये 











परिच्छेद: १. ] भोषाटीकासमंतः । व (+) 


झारद्वेमन्तः शिशिरः । इत्यूतुः ॥ मासश्चतुर्धा । सावनः सौरश्चान्द्रो नाक्षत्र इति॥ 
त्रिादिनः सावनः । अकसंक्रान्तेः संकान्व्यवधेः सौरः ॥ यद्यपि हेमादिमाधव- 
कालादशाद्यालोचनेन ' मेपसंक्रान्त्यां समाप्रामावास्यकत्वं चैत्रत्वम्‌' इति लक्षणाच्च 
मेषसंकान्तेशचैत्रत्वं प्रतीयते, तथापि मेषसंकमे द्द्वये सति वेशाखस्यैवाधिक्या- 
तत्पूर्वभावित्वेन मीनस्यैव चेत्त्वं युक्तम्‌ । एवं मेषादयो वैशाखाद्याः । अतो 
मीनसंकान्त्यामधिगतपौर्णमासिकत्वम्‌, आद्यतिथिकत्व वा चैत्रत्वमिति लक्षणाद्‌ 
मीन एव सौरश्चैत्रः ॥ एवं वैशाखादयोऽपि मेषाद्या ज्ञेयाः ॥ संक्रान्तिनिर्णयः । 
सौरमासप्रसंगान्संक्रांतिनिर्णय उच्यते ॥ तत्र 'पवतोपि परतोपि संक्रमात्पुण्यकाल- 
घाटिकास्तु षोडश इति सामान्यतः पुण्यकालः सर्वैरुक्त: ॥ विशेषस्तूच्यते ॥ अत्र 
मामकाः संग्रहश्चोकाः-`` प्रागूध्वां दश पूर्वतः षडवनिस्तद्वत्पराः पूर्वतखिंशत्षोडश 
ूर्वतोऽथ परतः पूवाः पराः स्युर्दश । पूर्वाः षोडश चोत्तरा ऋतुश्चवः पश्चाल्खवेदाः 
पुनः पूर्वः षोडश चोत्तराः पुनरथो पुण्यास्तु मेषादितः ॥ ' अस्यार्थः । मेषे 
प्रागूर्श्व च दश घाटिकाः पुण्यकालः, बृषे पूर्वाः षोडश, मिथुने पराः षोडश, कर्के 
पूवोरित्रशत्‌, सिंहे पूर्वाः षोडश, कन्यायां पराः षोडश, तुलायां प्रागूध्वा दृश, 
बृश्चिके पूर्वाः षोइश, धनुषि पराः षोडश, मकरे चत्वारिंशत्पणः । इद्‌ च हेमाडि- 


यह ज्योतिषियोंका मत है, बह दो प्रकारका भी ऋतु छः: प्रकारका है वसंत. ग्राष्म, वर्षा 
शरद, हेमंत और शिशिर । इति ऋतुप्रकरणम्‌ ॥ मास चार प्रकारका है सावन, सौर, चान्द्र्‌ 
नाक्षत्र । ३० दिनका साबन और सूर्यकी संक्रान्तिसे दूसरी संक्रान्तितक सौरमास होता है । 
यद्यपि हेमाद्रि, माधव, कालादश आदि प्रन्थोके देखनेसे मेषसंक्रान्तिकी समाप्ति होनेपर अमावा- 
स्यातक चेत्र होता है, इस लक्षणसे मेषकी संक्रान्तिही चैत्र प्रतीत होती है, तथापि जब मेषकी 
संक्रान्तिमें दो अमावस आजाँय तो त्रैशाखकी अधिकतासे और पूर्व होनेस मीनकोही चैत्र 
मानना युक्तिसम्मत होसकताहै, इसी प्रकार मेष आदि संत्रान्तिसे वैशाख आदि जानने 
उचित है, इससे मनकी संक्रान्तिके बीचमें जिसकी पूर्णमासी हो वह अथवा वषेकी 
प्रथमकी तिथि, जिसके आदिमे हो बह चैत्र कहाता हे, इन टक्षणोसे मोनही सौर 
चैत्र हे इसी प्रकार वैशाख आदिभी मेष आदि जानने ॥ अब सौरमासके प्रसंगसे 
संक्रान्तिनिर्णय लिखतेहें, संक्रान्तिके प्रारम्भसे पहिले और पीछे सोलह घडी पुप्यकाल 
सामान्यरातिसे सबने लिखाहै, विशेष भी कहतेहै । इस विषयमें मेरे संग्रह किये 
हैं, कि मेषकी संक्रान्तिमें प्रथम और पाळे दश २ घडी पुण्यकाल है, 


हुए यह छोक म र. पल चका 
सोलह और मिथुनमें पिछली सोलह, कर्म पहली तास, सिहम पहली र और 


वुषमें पहली सो 


` कन्यामे पीछेकी सोलह घडी और तुलामें पहली और पिछली दशा और वृश्चिकर्मे पहली सोलह 


और घनमें पिछली सोलह घडी, और मकरमें पिछली चार्लास घर्ड तक पुण्यकाठ है, यहमी : 
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(६) निणयसिन्धुः । [ प्रथम- 


मतेनोक्तम्‌ । माधवमते त्वत्र परा विशतिः पुण्याः कुंभ पूर्वाः षोडश, मीने पराः 
षोडशेति ॥ ` याप्युत्तरा पुण्यतमा मयोक्ता सायं भवेत्सा यदि सापि पूर्वा । 
पूवा तु योक्ता यदि सा विभाते साप्युत्तरा रात्रिनिषेधतः स्यात्‌ ॥ अवाड्निशी- 
थाद्यदि संक्रमः स्यापपर्वेहि पुण्यं परतः परेपि । आसन्नयामद्वयमेव पुण्यं निशीथ- 
मध्ये तु दिनद्वयं स्यात्‌ ॥ कके झषेप्येवमिति ह्युवाच हेमाद्रिसूरिश्च तथापराकः । 
झषः प्रदोषे यदि वाधरात्रे परेह्नि पुण्यं त्वथ कर्कटश्चेत्‌ ॥ प्रभातकाले यदि वा 
निशीये पर्वह्नि पुण्यं त्विति माधवार्यः ॥ ” अत्र मूलवचनानि माधवापरार्कहेमा- 
द्यादिषु द्रष्टव्यानि ॥ सर्वासु संक्रांतिषु दानविरेषो हेमाद्री दानकाण्ड उक्तः ॥ 
मेपसंक्रान्तौ दानविरिषः-विश्वामित्रः-` मेषसंक्रमणे भानोर्मेषदानं महाफलम्‌ । 
बृषसंक्रमणे दानं गवां प्रोक्तं तथेव च ॥ वस््ान्रपानदानानि मिथुने विहितानि तु । 
घृतघेनुप्रदानं च ककेटेपि विशिष्यते ॥ ससुवर्ण छत्रदानं सिंहेपि विहितं सदा । 
कन्याप्रवेर वस्राणां वेश्मनां दानमेव च ॥ तुलाप्रवेशे तिलानां गोरसानामर्पाष्टः 
दम ॥ अन्रकीचलिते भानौ दीपदानं महाफलम्‌ ॥ अन्नकी वृश्चिकः । धनुःप्रवेशे 
वस्राणां यानानां च महाफलम्‌ । झषप्रवेश दारूणां दानमम्नेस्तथैव च ॥ कुम्भः 


हेमाद्रिके मतसे लिखाहे. माधवके मतमें तो पिछली बीस घडी पुण्यकाल है । जिस संक्रा- 
न्तिको पिछली घडी पुण्यतम मैने कहीहें यदि बह संक्रान्ति संध्याके समय हो तो उतनीही 
पहली घड़ी पुण्यकाल जानना, और जिस सक्रांतिका पूर्वे पुण्यकाळ कहाहै वह यादे सूर्योदयके 
समय होय तो उतनीही घडी पिछली पुण्यकाल जानना । कारण र्क, रात्रिमें पुण्यका निषेध 
है, यादे आधी रातसे पहिले संक्रान्ति होय तो पहले दिनके पिछले दो प्रहरमें और यादि आधी 
रातसे परे संक्रान्ति होय तो पिळले दिनके पहले दो प्रहरमें पुण्यकाल होताहै । कर्क और 
मीनकी सक्रान्तिमें भी इसी प्रकार जानना, यह वातो हेमाद्रेसूरि और अपराकने लिखीहै । 
यादि मानक संक्रान्ति प्रदोष वा आधी रातके समय होय तो पर दिनमें पुण्यकाळ जानना, और 
ककैका संक्रान्ति सूर्योदय वा आधीरातके समय होय तो पृवेदिनमें पुण्यकाल जानना, 
यह माधवाचार्य लिखतेहे, इनमें मूलके वचन माधव, अपरार्क, हेमाद्रि आदिंमे 
देखने योग्य र । सब संत्रान्तियेंमें दानविशेष हेमाद्रिप्रन्यके दानकाण्डमें लिखा है ॥ 
विश्वामित्र कहतेहै के, मेषकी संक्रान्तिमें मेषके दानका महान्‌ फल र 

संक्रान्तिमें गौका दान और वस्त्र, अन्न, ( पान ) का दान मिथुनमें “a 
दान कर्कमें बहुत श्रेष्ठ है, सुवणसहित छत्रका दान सिंहमें उत्तम कहाहै, कन्याकी संक्रान्तिमें 
वस्र और घरका दान कहांहै, तुलाकी संकरान्तिमें तिळ और गोरसका दान मनोरथको देताहै 
वुश्चिककी संक्रान्तिमें दीपकदानका बडा फल है और धनुका संक्रान्तिमें वस्र और ठ 
महान्‌ फल दै, मक़रकी ,संक्रान्तिमें का गौर. आधिके,दातका,: महान्‌ फल हैं; कुम्भकी 











परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (७) 


प्रवेशे दानं तु गवामम्बृतृणस्य च । मीनप्रवेशे स्थानानां मालानामपि चोत्त- 
मम्‌ ॥ '' इति ॥ अत्रोपवासमाह हेमाद्रावापस्तम्बः-'अयने विषुवे चेव त्रिरात्रो- 
पोषितो नरः । खात्वा यस्त्वचेयेद्धानुं सवकामफलं लभेत्‌ ॥ ' अशक्तौ तु वृद्धव- 
सिष्ठः-' अयने संक्रमे चैव ग्रहणे चन्द्रसूय॑योः । अहोरात्रोषितः खात्वा सर्वपापैः 
प्रहुच्यते ॥ ' अन्नोपवासः संक्रमदिने, दानादि तु पुण्यकालादिने इत्याचायदडा- 
माणिः ॥ विधिलाघवात्‌ पुण्यकालदिन एवोभयामिति वृद्धाः ॥ इदं च पुत्रिगृहस्था- 
तिरिक्तविषयम्‌ । 'आदिव्येऽहनि सक्रांतौ ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। उपवासो न कतव्यः 
पुत्रिणा गृहिणा तथा॥' इति जैमनिवचनात्‌ ॥ अत्र श्राद्धमृक्त हेमाद्रौ विष्णुधर्भ- 
'आडं संक्रमणे भानोः प्रशस्तं प्रथिवीपते॥ अपराकेपि विऽणुः-आदित्यसंक्रमणं, 
विषुवद्वयम्‌, विशेषिणायनद्वयम्‌, व्यतीपातः, जन्मक्षम, अभ्युद्यश्च । “एतांस्तु 
श्राद्धकालान्वै काम्यानाह प्रजापतिः’ इति ॥ द्वादशादिदिनैरवागयनांशप्रवृत्तावपि 
संक्रान्तिमें गौ, जल और तृणके दानका बडा फल है, मानकी संक्रान्तिमें खड़ा अन्न तथा 
मालाका महान्‌ फल है ॥ हेमाद्रिप्रन्थमें आपस्तम्बने संक्रान्तिमें उपवास कहा है कि, दक्षिणायन 
उत्तरायण और विषुव ( मेष तुला ) संक्रान्तिमें जो मनुष्य तीन रात्रि उपवास स्नान करके 
सूर्यका पूजन करता है, वह सब कामनाओंके फलको प्राप्त होता है, और यदी सामर्थ्यं न होय 
तो वृद्धवसिष्ठ यह कहते हैं कै, दक्षिणायन और उत्तरायणकी संक्रान्तिमें तथा चन्द्रमा और 
सूर्यके प्रहणमें एकं दिनरात ब्रत और ल्लान करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होता है, यह ब्रत 
तो संक्रान्तिके दिन करना चाहिये और दान आदि पुण्यकालके दिन करना | यह आचाय 
चूडामणि कहते हैं, कै विधिके लाघवसे पुण्यकालके दिनही ब्रत, स्नान दोनों करने चाहिये | | 
यह वार्त्ता उसी गृहस्थीके निमित्त है जिसके पुत्र न हो क्‍योंकि, जैमिने ऋषिने यह 
कहा है कि, रविवारके दिन संक्रान्ति और सूर्य चन्द्रमाक प्रहणमें पुत्रवाले गहस्थीको 
ब्रत नहीं करना चाहिये और सक्रान्तिके हेमाद्रिग्रन्थके विष्णुधर्ममें श्राद्ध करना भी 
कहा है कि, हे राजन्‌ ! सूर्थकी सन्रान्तिमें श्राद्ध बहुत उत्तम है ॥ अपरा- 
कैग्रन्थमें विष्णुने यह कहा है पकी, सूर्यकी संक्राति विषुव और दोनों अयन जन्मका नक्षत्र 
और अम्युदय इतने श्राद्वके समय प्रजापतिने काम्य कहे हैं, अर्थात्‌ पुत्र आदिका 
कामनावाला पुरुष इनमें श्राद्ध करे, जब बारह दिन पहले अयनांशकी प्रवृत्ति होती है, तब 


१ अहोरात्र कहनेसे भूतकाल विविक्षित नहीं है, अमावास्या, द्वादशी, संक्रान्ति यह तिथि 
और मानु वार श्रेष्ठ है । इसमें ख्लान जप होम देवताका पूजन उपवास दान करना परमपवित्र 
है यह सांवलक वाक्य है, वास्तवमें सांवतेसंक्रान्तिके अधिकरण उपवासका विधान है । 

तथाच “ अमावस्या द्वादशी च सक्रान्तिश्च विशेषतः । एताः प्रशस्तास्तिथयो भानुवारस्त- 
चेत्र च । अत्र खानं, जपो होमो देवतानां च च एजनम्‌। उपवासस्तथा दानमेकैक पावन सूतम्‌ ॥ ११ 
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(८) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


पुण्यं वक्ठुमयनग्रहणम्‌ । अन्यथा संक्रमेण सिद्वेरयनग्रहणं व्यर्थ स्यादित्य- 
पराकः ॥ हेमाद्रावपि गालव:-“'अयनांशकतुल्येन कालेनेव स्फुटं भवेत्‌ । मृगक- 
कादिगे सूये याम्योदगयने सति॥ तदा संक्रान्तिकाले स्पुरुक्ता विष्णुपदादयः ॥?? 
इति ॥ अयनांशच्युतिरूपे संक्रांतिकालेपि विष्णुपदादयः प्रबतन्ते । तेन 
तत्मयक्त एण्यकालादि तत्रापि ज्ञेयमिति स एव व्याचख्यौ ॥ तच्च मेषायनं 
बृषायनमित्यादि सर्वत्र ज्ञेयम्‌ ॥ माधवीयेपि जाबाछिः--` संक्रांतिष यथा 
काळस्तदीयेप्ययने तथा । अयने विंशतिः पूवा मकरे विंशतिः परा ॥'! इति॥ 
` मकरायने पूर्वाः विंशतिधटिकाः पण्याः, मकरसंक्रान्तौ तु पश्चाद्विशतिः 
पुण्याः । अन्यत्रायने तत्संक्रान्तिवदित्यर्थः ॥ विष्णुपदादिनिर्णयः ॥ विष्णुः 
पदादिस्वरूपं च दीपिकायामुक्तम्‌-'` हर्यव्रिवृषसिंहवृश्चिकषटेष्वकस्य यः 
संक्रमः कन्यामीनधतुतय॒क्ष षडशात्याख्यं तुलामेषयोः । प्रोक्तं तद्विषुवं झ्षेञ्यनमु- 
दक्ककाटके दक्षिणम्‌ ॥' इति ॥ हयोव्रिविष्णुपदम्‌, नयुक्‌ मिथुनम्‌ ॥ अच च 
पिण्डराहितं श्राद्ध कुयात्‌ ॥ तथा चापराकें मात्स्ये-'अयनद्वितये द्धं विषुव- 
- द्वितये तथा । संक्रातिषु च सर्वासु पिण्डनिर्वपणादते'' ॥इति॥ आदशूलपाणिस्तु 





भी पुष्य कहनेके लिये अयन पढा है, नहीं तो संक्रान्तिके ग्रहणसेही सिद्ध रहा, अयनका 
ग्रहण व्यर्थं होजाता, यह अपराक ग्रन्थमें कहा है । हेमाद्रि प्रन्थमें भी गाळबऋषिका यह वचन 
है कि जब अथनांराके तुल्य समयसे मकर और कर्कके स्यमें दक्षिणायन और उत्तरायण 
यह दोनों स्फुट होय तब संत्रान्तिके समयमें विष्णुपद आदि नाम संक्रान्तिके कथन किये हैं, 
द और उन्ही गालवक्षिने यह व्याख्या की है कि, अयनांशके बीतनेपर जो संक्रान्तिका समय 
है उसीमें उस संक्रान्तिका पुण्यकाल समझना, और वह काळ मेषायन वृषायन इस प्रकार 
सब संत्रान्तियोंमें जानना चाहिये । और माधवोयग्रन्थम मी जाबालि ऋषिने कथन 
किया है कि, सक्रान्तिमें जैसा पवित्र काळ होता है, वैसाही उसके अयनमें होता है, मकरके 
अयनमें पहली वीस घडी और मकरकी संक्रांतिमे पीछली वीस घडी पुण्यकाल होता है ॥ 
और संत्रांतियोंके अयनमें तिस २ संक्रान्तियोंके तुल्य विष्णपद आदि प्रवत्त होते हैं 
ऐसा जानना, तिससे तिस २ संक्रान्तियोंका पुण्यसमय तिस २ अयनमे. मी जानना । विष्ण- 
प्रद आदि संक्रान्तियोंका स्वरूप दीपिकाम्रन्थमे इस प्रकार लिखा है कि, वृष, सिंह . वृश्चिक 
कुम्भ इनकी संक्रांतिको विष्णपद कहते हैं, कन्या, मीन, धनु, मिथुन इनकी संक्रांतिको षड- 
____ शीत्यानने कहते हैं. तळा और मेषकी संक्रांतिको विषुव कहते हैं । मकरकी संक्रांतिको उत्तरा- 
यण और कककी संक्रान्तिको दक्षिणायन कहते हैं और संक्रांतिके दिन पिंडरहित श्राद्ध करना 
` चाहिये । कारण कि, अपरार्कमें मतस्यपुराणका यह वचन है कि, दोनों अयन और दोनों 
और सब संतरातियेंमें”"पिंडकोन्यामकर" र/--कस्वान्सहिथे और श्राद्वशूल्पाणिका तो 
















परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । ( ९.) 


अस्य नि्ललत्वात्‌, सम्लत्वेपि “ ततःप्रभृति संकान्ताडपरागादिपर्वसु । त्रिवि- 
ण्डमाचरेच्छाद्मेकोदिष्टं मृताहनि ” ॥ इति मास्स्येक्तेग्रहणाग्रहणवद्धिकल्प एब 
इत्याह ॥ तन्न ॥ अस्य पा्वणानुवादकत्वेन पिण्डाविधायकस्वात्‌ । पिण्डो व्यक्तिः॥ 
अन्ययेकपदे पिण्डानुवादे त्रित्वविधौ वषट्कतुः प्रथमभक्षबद्वैरूप्यापत्तेः । तथा 
चोभयसमूलले पिण्डहितं पार्वणं करतेव्यमित्युभयवचनयोरथः ॥ च्रिपिण्डशब्दे- 
नैकोदिष्टव्यावर्तनमात्रम्‌ ॥ मंगलकृत्येषु विशेषमाह ज्योतिर्निबन्धे नारदः- 
` स्याज्याः सूयस्य संक्रांतेः पूर्वतः परतस्तथा। विवाहादिषु कार्येषु नाडयः षोडश 
पोडश ॥'” इति । एतत्‌ पुण्यकालोपलक्षणम्‌ ॥ मानोः संक्रान्तिभोगश्व कुलिकः 
आधयामकः । इति ज्योतिःप्रकारे वर्ज्येषु परिगणनात्‌ ॥ अयनव्यतिरिक्तासु 
दशसु संक्रान्तिषु रात्रौ स्रानश्राद्वादि न कायैम्‌ । “ अहि संक्रमणे कृत्स्महः पुण्य 
प्रकौर्तितम्‌। रात्रौ संक्रमणे भानोर्दिनार्थ स्नानदानयोः ॥ अर्धरात्रादधस्तस्मिन्म- 
ध्याहस्पोपारि किया । ऊर्ध्व संक्रमणे चोर्ध्वमुदयातमहरद्वयम्‌ ॥ पूर्ण चेदर्धराचे तु 
————— oo MN MM लीत 


यह कथन है कि, यह वचन अप्रमाण हे और यदि यह वचन मूल्सहित होय तो भी इस 
मत्स्यपुराणके मतसे इसके मानने और न माननेमे विकस्य हो सकता है । कारण कि, उससे 
लेकर संक्रांति और सूर्य चन्द्रके पमे ३ पिंडका श्राद्ध करे, और म॒त्यम एकोदिष्ट श्राद्ध करे 
इस मत्स्यपुराणके कहनेसे ग्रहण और अग्रहणसे विकल्प आता है, सो ठीक नही कारण कि, यह 
वचन पाव॑णश्राद्धका अनुवाद ( कहेका कहना ) है, पिण्डका विधायक नहीँ है पिंड नाम यंहां= 
पर व्यक्ति ( प्रगटता ) का है, यदि और अर्थ मानोगे तो पिंडका अनुवाद और पिंडकी विधि 
दोनों माननेसे उसका प्रकार दो प्रकार होगा, जैसे वर्षट करनेवालेके प्रथम मक्ष्यमें होता है 
अर्थात्‌ जो यज्ञमें वषट्‌ करे वह प्रथम भोजन करे, और अन्य ऋत्विज पीछेसे करें इस प्रकार 
दोनोंके समूल होनेमें पिडराहित पार्वण करना यह दोनों वचनोंका अर्थ है, त्रिपिंड राब्दसे एको- 
विष्टका व्यावतेन मात्र है; मंगलकृत्यमें विशेष कहा है सो ज्योतिर्निबंधर्मे नारदजीका वचन है 
स॒र्यकी संक्रान्तिसे पहिले और पाछेकी सोलह २ घडी विवाहादि कार्योंमें छोडदेनी चाहिये । 
यह भी पुण्यकालका जतानेवाला है अर्थात्‌ जिस संक्रान्तिका जितना पुण्य हो उतना ही 
त्यागदे कारण कि, सूर्थकी संक्रांतिक भोग कुलिक और अर्ुवयामको छोडदेना चाहिये, इस 
वाक्‍्यसे ज्योतिःप्रकाशग्रन्थमें निषिद्धोमें सर्व संक्रांतिक भोगको गिना है दाक्षेणायन और 
उत्तरायणकी पहिली संक्रांतिसे भिन्न दश संक्रांतियोमें रात्रिक समय स्नान और श्राद्ध आदि 
करना न चाहिये, कारण कि, दिनमें संक्रांति होय तो सम्पूण दिने पुण्य कहा है और रात्रिको 
संक्रांति होय तो आधा दिन स्नानदानमें पुण्यका होताहै । जो संक्रांति आधी रातसे प्रथम होय 
तो मध्याहसे ऊपर कमे करे, आधीरातसे पाळे सक्रांति होय तो सूयोंदयसे दो प्रहरतक अगले 
दिन पुण्यकाळ है, और जो पूर्ण आधी रातके समय संक्रांति होय तो मकर और कर्कको छोड़कर. ` 
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(१० ) । निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


यदा संक्रमते रविः। प्राहर्दिनद्वयं पुण्यं मुक्‍त्वा मकरकर्कटी ॥ इति वृद्धवसिष्ठादि- 
वचनैरहःपुण्यत्वोकत्या “रातौ संक्रमणे भानोर्दिवा ङुयात्त तत्क्रियास्‌ । पवस्मात्प- 


रतो वापि प्रत्यासन्नस्य तत्फलम्‌॥'' इति वसिष्ठवचनाच्ार्थाद्राची खानादिनिषेथम- | 


तीतेः ॥ यानि तु- विवाहत्रतसंक्रान्तिप्रतिष्ठाक्रत॒जन्मसु । तथोपरागपातादौ खाने 
दाने निशा शुभा ॥” इति ॥ ` राहुदशेनसंक्रान्तिविवाहात्ययवृद्धिषु । खानदाना- 
दिकं कुर्यीनाशि काम्यत्रतेषु च ॥ '' इत्यादीनि विष्णुगोभिलादिवचनानि, तानि 
मकरकर्कसंक्रात्तिविषयाणि॥ 'मुकता मकरककंटौ' इति तयोर्दिवालुष्ठानस्य पर्युद्‌- 
स्तत्वादिति हेमाद्िमाधवादयः॥ यस्तुतस्तु प्रागुक्तवचनेन तयोर्दिनद्वयणुण्यत्वादेरेव 
्राुक्तवचनेन तयोर्दिनद्वयपुण्यस्वादेरेव पर्युदासान्मकरकर्कटयोरपि ` स्नानं दानं 
पेरहनि ' इत्यादिभिरहःपुण्यत्वोक्तेः अहःपुण्यत्वानुपपत्या करप्यरात्रिनिषेधस्य 
च प्रत्यक्षणात्रिविधिना बाधात्सर्वसंक्रांतिषु रात्राबनुष्ठानविकल्पः ॥ स च 
देशाचाराद्वयवातिष्ठत इति युक्तः पन्थाः ॥ अयनयोस्तु वक्तव्यो विशेषः 
श्रावणे माघे च वक्ष्यते ॥ ज्योतिर्निबन्धे गर्गः-“यस्य जन्मक्षेमासाचे रविसंक्रमणं 


निकल 000 HOSS 
दोनों दिनमें पुण्यकाल है, इस प्रकार इन वृद्धवसिष्ठादिके वचनेंसे दिनको ही पवित्र कहा है । 
यदि सूर्यकी संक्रांति रात्रिके समय होय तो समीपके पहले वा पिछले दिनमें 
कम करे, इस वसिष्ठे वाक्यसे रात्रिमें ख़ान आदिका निषेध विदित होता 
है ॥ और जो क, विवाह यज्ञोपवीत संक्रान्ति प्रतिष्ठा यज्ञ जन्मग्रहण और यात्रा 
आदिमें ज्ञान दान करनेमें रात्रि शुभ है । राइका दर्शन, संक्रान्ति, विवाह, मरण, 
वाद्विकामनाके त्रत इनमें रात्रेके समय भी रान दान करे यह विष्णुगोमिलादि महार्षियोके 
वचन हैं । ये दोनों वचन मकर और कर्ककी संक्रांतिके विषयमें जानने चाहिये 
कारण कि, मकर और कर्कको_ त्यागकर दोनों दिन पुण्यकाल है, इस वाक्यसे मकर 
और कर्ककी संक्रांतिमं दिनमें कमोनुष्ठान करना निषेध किया है, यह हेमाद्रि माधव 
ड करते हैं। यथार्थ तो यह है कि, पहले कहेहए वचनमें मकर और केकी 
तिके विषय दोनों दिन पुण्यकाल करनेका निषेध है, इससे मकर और ककेमें भी अगलेमें 
और दान करै, इस वचनसे दिनको पुण्य कहनेसे, और दिनके पुण्यत्वके विना रातमे 
नही हो सकता और जहां रात्रिमें पुण्यका विधान किया है उससे रात्रिमें पुण्यनिषेधकी 
हीनेसे सब संक्रातियोमें रातमें कमीनुष्ठान करनेका विकल्प है अथीत्‌ केरे और न करे 
र बह विकल्प देशाचारसे माननेके योग्य है यहीं मार्ग उचित है। इन मकर और कर्ककी 











` जयोति गर्गऋषिने यह कथन किया है कि, जिसके जन्मनकषत्रमे सूर्यकी संक्रांति 


उस मनूत्य गुर युके यहां वैर दु:ख ₹ Digiti Do हाता है, उस मनुष्यको 
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जो विशेष कथन है, वह आगे माघ और श्रावणके निणेयमें हम वर्णन करेगे ॥ | 
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; 5 दोनोंके माननेकी अनुज्ञा प्राप्त हुईं । उनमेंभी झुक्ृपक्षादे मास मुख्य और 


_ वर्जित है रात्रिकी संक्रान्तिमें पूवे पर दिनकी वह रात्रियें त्याग देनी, इस प्रकार 


परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (११) 


भवेत्‌ । तन्मासाभ्यन्तरे तस्य वेरकेंशधनक्षयाः ॥ तगरसरोरुहपत्रे रजनीसिद्वार्थ- 
लोप्नसंयुक्तेः । रानं जन्मक्षगते रविसंक्रमणे नृणां शुभदम्‌ ॥ ? हेमाद्री-'अहि 
चेद्ात्रियुग्मं स्याद्रात्रौ चेद्वासरद्यम्‌ । संक्रांतिः पक्षिणी ज्ञेया दानाध्ययनकमंसु॥” 
यु गोडाः- संक्रान्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां आद्ववासरे । सायंसंध्यां न कुवीत 
कुर्वंश्च पितृहा भवेत्‌॥' इति कमॉपदेशिन्यां व्यासोक्तेः सायं पुण्यकाले संध्यानिषे 
धमाहुः ॥ तन्निमूलस ॥ अन्यञ्च बहु वक्तव्यं विस्तरभीतेनॉच्यते ॥ इति संक्रान्ति- 
निर्णयः ॥ चान्द्रमासंनि्णयः॥ पक्षयुगजश्चास््रो मासः॥ स द्वेवा झुझादिरमान्तः 
कृष्णादिः पूर्णिमान्तश्रेत्ति ॥ तथा च॑ त्रिकाण्डमण्डनः-'चान्द्रोपि शुकृपक्षादि 
कृष्णादिवेति च द्विया ' इत्युक्त्वा देशभेदेन तद्वयवस्थामाह- कृष्णपक्षादिकं 
मासं नाङ्गीकुवन्ति केचन । येपीच्छान्ति न तेषामपीष्टों. विन्ध्यस्य दक्षिणे ॥ ? ` 
इति ॥ विन्ध्यस्य दक्षिणे कृष्णादिनिषेधादुत्तरतो दयोरभ्यनुज्ञा गम्यते ॥ तत्रापि 
झुझादिसख्यः कृष्णादिगौणः ॥ शास्त्रेषु चैत्रशङ्कप्रतिपद्येव चान्द्रसंवत्सरारम्भोक्तेः। 
तदुक्त दीपिकायाम्‌- चान्द्रोऽ्दो मधुशुकृगप्रातिपदारम्भः' इति ॥ न हि ये 


उचित है कि, तगर, कमल, हलदी, सरसों, पठानीलोधकी पकाकर जलमें स्नान करै तो जन्म- 
नक्षत्रकी संक्रांति शुभदायक होता है । हेमोद्रिप्रन्थमें यह कहा है कि, यदि दिनमें दो रात्रि 
मोगें और रात्रिमें दो दिन मोगैं तो वह संक्रांति दान, पढनेके कममें. पक्षिणी जाननी, अर्थात्‌ 
एक रात्रि और अगला पिछला दो दिन उसका पुण्यकाल होताहै, जो गौड यह कहते हैं कि, 
संक्रांति, पूर्णमा, मावस, द्वादशी और श्राद्रके दिनमें सायसन्ध्या न करनी, करनेसे पितृहत्यारा 
होता है यह कमोपदेशनीमें व्यासकी उक्ति है, सन्ध्यापुण्यकाळमें जो संध्याका निषेध कहा है 
वह निमूल है, और भी बहुत कहते, पर विस्तारके भयसे नही कहते । इति संक्रांतिनिणेयः ॥ 
दो पक्षोंका चान्द्रमास होता है, झुक्न और कृष्णपक्षके भेदसे वह दो प्रकारका है। अथ॑ 
शुक्रपक्षसे मावसतक और कृष्णपक्षसे पू्णिमातक, यह त्रिकाण्डमण्डन कहते हैं कि, 
झुकू और कृष्णपक्षके भेदसे दो प्रकारका है, यह कहकर देशाचारसे उसकी व्यवस्था कही है कि 
कोई कृष्णपक्षादिमासको स्वीकार नहीं करते और जो स्वाकारमी करते हैं वे विन्ध्याचलके दक्षि 
णमें नहीं मानते, इस कथनसे विन्ध्याचलके दक्षिणमें कृष्णपक्षादि मासका निषेध करनेसे विन्ध्यवे 










गौण हैं । शास्त्रोमे चैत्रशुक प्रतिपदा ही चद्रसंवत्सरके आरंभमेंकही है, सोई दापिकामें कहा है कि 
चैत्र झुक प्रतिपदासे आरंमवाला चान्द्र वर्ष है और जो कृष्णपक्षादि महीना मानते हैं 


१ विषुवअयनके दिनमें संक्रमण होनेपर पूर्वे पर रात्रियें वह दिन अध्यापन वा अध्ययनमें 


संक्रान्ति है बारह पहर तक अनध्याय यह तात्य है । 
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(१२) निर्णयसिन्छठः । . [ प्रथम- 


कृष्णादिं मन्यन्ते तेषां वत्सरारम्भो भिद्यते ॥ अतः शुक्लादिशृख्यः, कृष्णादिना 


मलमासासंभवाचच ॥ चन्द्रस्य सवनक्षत्रभोगेन नाक्षत्रो मासः ॥ सावनादीनां 
व्यवस्थोक्ता हेमादो ब्रह्मसिद्वान्ते-अमावास्यापरिच्छिन्नो मासः स्याद्राह्मणस्य 
तु । संक्रान्तिपोर्णमासीभ्यां तथैव तृपवैश्ययो: ॥ * अत्र आाह्मणादीनां यत्र कर्म- 
विशेष वचनान्तरेण 'वसन्ते त्राह्मणोऽग्रीनादथीत ' इत्यादिवन्मास उक्तः तत्र 
दशान्तत्वमात्र नियम्यते न तु सर्वेकम्मंस दशान्त एवेति ॥ वृष्टयायथसौभरे 
हीषादिनिधननियमवद्वियिलाघवात्‌ । त्रैवर्णिकानां सर्वकमंसु मासविशेषाविधे 
सावनादीनां शूदानुलोमादिपरत्वापत्तेश्चेति एुरुचरणाः ॥ ज्योतिरगंगः- सौरो मासो 
विवाहादौ यज्ञादौ सावनः स्मृतः । आब्दिके पितृकायें च चान्द्रो मासः प्रश 
स्यते ॥ ' ऋष्यशृंगः-' विवाहत्रतयज्ञेष सौरं मानं प्रशस्यते ! पावणे ल्वष्ठ- 
काश्रादे चान्द्रमिष्टे तथाब्दिके ॥ ' स्मृत्यन्तरे ` एकोद्दिष्टविवाहादौ ऋणादौ 
सोरसावनो ॥ ' ज्योतिर्गगः- आयुदोयविभागश्च प्रायश्चित्तक्रिया तथा । 
सावनेनेव कत्तव्या शत्रूणां चाप्युपासना ॥ ' विष्णुधर्मे- नक्षत्रसत्राण्ययनानि 
चेन्दोमासेन ङ्ुयांद्गगणात्मकेन ' इति । ब्राह्मे 'तिथिकृत्ये च कृष्णादि ब्रते 
शुक्दिमेव च । विवाहादौ च सौरादिं मासं कृत्ये विनिर्दिशेत्‌ ॥ ' 
अथ मलमासक्षयमासनिणयः । अथ मलमासः । तत्रैकमात्रसंक्रान्तिरहितः 
मतमें भी वर्षक आरंभका भेद नहीं है, इससे झुक्कादि मुख्य हैं । कृष्ण आदि माननेसे मलमास 
भी प्राप्त न॑ हो सकेगा, चन्द्रमाके सम्पूर्ण नक्षत्रोंके भोगसे नाक्षत्रमास होता है ॥ हेमाद्विके 
रह्मसिद्धान्तमें सावनादि वर्षोकी व्यवस्था वर्णन की है । ब्राह्मणका अमावास्यातक, क्षत्रिय और 
वेश्यका संक्रांति और पूणिमातक मास मानना । यहां ब्राह्मणादिका जिस कर्मविशेषमें वचनान्तरसे 
वसन्तक्रतुभें ब्राह्मण अञ्निस्थापन करें इत्यादि महीना कहा है । वहां अमावास्यातक महीनामाननेका 
नियम हे. न कि संपूर्ण कमॉमें .मावसतक माननेका । कारण कि, वृष्टि आदिके निमित्त जैसे 
पक्षुकल्मका नियम है इसी भाँति विधिकी लाघवतासे और द्विजातियोंके सब कर्मोंमें मासविशेषके 
विधानसे सावनादि महीने शूद्र अनुलोमादिकोके माननीय हैं, यह गुरुचरण कहते हैं । ज्योति- 
गेंगेका कथन है कि, विवाहादिमें सौरमास यज्ञादिमें सावन और पिताके आब्दिक ( क्षयाह ) 
के दिन चान्द्रमास श्रेष्ठ है । झंगऋषिका कथन है कि, विवाह, . यज्ञोपवीत, यज्ञ इनमें सौर 
मास पावेण अष्टकाश्राद्ध आदिकमें चान्द्रवर्ष मानने योग्य हैं और स्मृतिर्मे लिखा है कि, एको- 
दिष्ट विवाहादि, और ऋणादिमें सौर और सावनमास मानने उचित हैं । ज्योतिगर्ग कहते हैं 
कि अवस्था दायविभाग प्रायश्चित्त क्रिया तथा रात्रसेवा सावनमासेम करनी चाहिये । विष्णुधममें 
लिखा है, नक्षत्रोका यज्ञ और दोनों अयन यह दोनों २७ नक्षत्रेंके भोगरूप चान्द्र माससे 
कॅरे । ब्राह्मपुराणमे लिखा है कि, तिथेके कायैमें कृष्णपक्ष आदि और यज्ञोपत्रीतमे ञुक्रपक्ष 
i: र और विवाह जाहिमे सौर, आदि मालको मानना जाहिये,॥|,मुझमासका निर्णय कहते हैं 

















परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (१३) 


सितादिश्वान्दो मासो मलमासः ॥ एकमात्रसंक्रान्तिराहित्यमसंक्रांतत्वेन सक्रांति- 
दयवत्वेन च भवतीति । मलमासो द्वेधा-अधिमासः क्षयमासश्रेति ॥ तदुक्त 
काठकणहय-' यस्मिन्मासे न संकान्तिः संक्रान्तिद्वयमेव वा । मलमासः स विज्ञेयो 
मासः स्यातु त्रयोदशः ॥ ' इति ॥ सत्यत्रतोपि-“राशिद्व्यं यत्र मासे संक्रमेत 
दिवाकरः । नाघिमासो भवेदेष मलमासस्य केवलम्‌ ॥” इति ॥ आयिकमासस्य 
कालनियममाह वसिष्ठः- द्वात्रिशद्विर्मितेमासैर्दिनिः षोडशभिस्तथा । घटिकानां 
चतुष्केण पतत्यविकमासकः ॥' इति ॥ एतञ्च सावनादिमानेन सम्भवार्थे, न तु 
नियमार्थम्‌ ॥ अन्यथा षोडशदिनाधिकद्धानिंशन्मासानन्तरं कृष्णपक्षनियमेन शुक्ला- 
दित्वभंगापत्तेः । तेन न्यूनाधिककाले. मलमासपातेपि न दोषः ॥ अत एवोक्तं 
म्राथवीये-' मासे त्रिंशत्तमे भवेत्‌ ' इति ॥ क्षयस्यापि ज्योतिःशास्त्र-' असंक्राति- 
मासोऽविमासः स्फुटं स्याद्विसंकांतिमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌ । क्षयः कार्तिकाः 
दित्रये नान्यतः स्यात्तदा वर्षमध्येधिमासद्वयं च ॥ ' एकः क्षयात्पूर्वः, परतश्चैक 


इत्यापिमासद्वयं भवतीत्यर्थः । अत्र विशेषमाह जाबालिः-' मासद्वयेब्दमध्ये तु 


संक्रान्तिन यदा भवेत्‌ । प्राकृतस्तत्र पूर्वः स्यादायिमासस्थतोत्तरः ॥ ? इति ॥ 


कि, एक सात्र संक्रान्तिसे रहित जो झुक्कपक्ष आदि चान्द्रमास है, उसको मलमास कहते हैं, 
एक मात्र संक्रान्तिसे राहित वह होगा कि, जिसमें सर्वथा संक्रान्ति न हो, वा दो सक्रांति हों । 
उस मल्मासके दो भेद हैं, एक अधिकमास दूसरा क्षयमास । यहा वार्त्ता काठक- 
गुह्यने कही है कि, जिस महीनेमें संक्रांति न हों, वा दो संक्रांति हों वह तेरहवां 
मलमास जानना उचित है । सत्यत्रतर्भा कहतेहें कि, जिस महानेमें सूये दो संक्रांतिको 
भोगै वह केवळ अधिकमासही नहीं होता है, मलमास होताहै । और अधिकमासके 
कालका नियम वसिष्ठजीने यह वर्णन किया है कि, बत्तीस महीने और सोलह दिन 
और चार घर्डाके बीतनेपर आधिक मास. पडता है, यह बात भी सावन आदि मानसे 
सम्मवके निमित्त है, मानके निमित्त नही । अन्यथा सोलह दिन और बत्तीस मासके 
अनन्तर कृष्णपक्ष आनेके नियमसे मलमासको आुकूपक्ष आदि माना है, वह दूर होजायगा । 
तिससे पूर्वोक्तसे अधिक व न्यूनमें मलमास आपडे तो ` कुछ दोष नहीं होगा, इसीसे माधवीयग्र- 
न्यमें कहा है कि, तीसवें महीनेमें मलमास होता है ॥ अ्योतिशात््में क्षयंमासका भी कथन है, 
कि जिस महानेमें सक्रांति न होय वह अधिकमास और जिस मासमें दो सक्रांति यादे होजॉय 
वह क्षयमास होता है, और वह क्षयमास कार्तिक आदि तीन महीनोमें होता है, औरमें नहीँ । 
आर जिस वर्षके मध्यमें क्षयमास होता है, उसमें दो अधिकमास होते हैं, एक क्षयसे एवै और 
एक पश्चात्‌ होता है । और इसमें जाबालिऋषिने यह विशेष कथन किया है कि, जिस वषेके 
मध्यमें दो महानोंमें संक्रांति न हो उन दोनों मासेमें पहिला प्राकृत. और दूसरा अधिकमासः 


C-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 















MISS or डका 


(१०). निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


उत्तर एव कालाधिक्यं, न पू्स्मित्नित्यर्थः ॥ यच्च रहसिद्धान्ते-' चैत्रादवोड 
` नाधिमासः परतस्त्वाथिको भवेत्‌ ' इति ॥ तत्र चैत्रात्पूवमसंक्रान्तिद्ये पूर्वो 
नाधिकः, कि तु पर इत्यर्थः ॥ यञ्च ज्योतिःसिद्धान ~ धटकन्यागते सूर्य 
वाश्विके वाथ धन्विनि । मकरेवाथ ङुम्भे. वा नाथिमासो विधीयते ॥ ' इति ॥ 
तत्‌ वृश्रिकादिचतुष्ठये मलमासे सति एवम्‌, तुलाकन्यागते सूय क्षयात्‌ पूर्व 
कालाथिक्यनिषेधार्थ, न त्वाथिकमात्रस्य । 'दशानां फाल्युनादीनां पायो माघ- 
स्य चे कचित्‌ । नपुंसकत्वं भवतीत्येष शास्त्रविनिश्चयः ॥ ' इति हेमादौ विष्णु- 
धर्मविरोधात्‌ मलमासेष्टकादिनिषेधानुपपत्तेश्च ॥ ` मकरे वाथ कुम्भे वा ' इति 
ष्टान्तार्थप्राप््यभावाञ्च ॥ क्षयस्यागमनकाल उक्तः सिद्धान्तशिरो मणौ- गतोब्ध्य- 
द्रिनन्दैगते शाककाले तिथीरीभविष्यप्यथाङ्काक्षसूर्यैः । गजाद्यमिभूभिस्तथा प्राय- 
शोऽयं कुवेदेन्दुवषैः काचिद्रोकुमिश्व ॥ '' इति ॥ अब्धयश्चप्वारः, अद्वयः सप्त, 
नन्दाः नव, एषां प्रातिलोम्येन पाते ९७४ तैर्मिते वषें काश्चेत्‌ क्षयमासः पूर्व जातः 
इत्यर्थः । तिथयः पञ्चदशा ईशा एकादश एवं १११५ मिते याते काश्चेद्गविष्यती- 
व्यर्थः । अङ्ग ६ अक्ष ५ सूर्याः १२ एकत्र १२५६, गजाः ८ अद्रयः ७ 
अम्नयः ३ भूः १ एकत्र १३७८, कुः १ वेदाः ४ इंदुः १ एकत्र १४१, 
होतांहे । और दूसरेमे ही अधिक समय होता है पहलेमे नह यह इसका अर्थ है, और जो 
्रहमसिद्धान्तमें यह कथन किया है क, चैत्रसे पहिले अधिकमास नही होता और परे होता है 
इसका यह अर्थ कि, चेत्रसे पहिले दो मासेमें संक्रांति न होय तो पहिला अधिकमास नहीं होता 
किन्तु दूसरा होता है । और जो ज्योतिस्सिद्धान्तमे कथन किया है कि तुला, कन्या, वृश्चिक, 
धनु, मकर और कुम्भ राशियोंपर सूर्य होय तो अधिकमास नहीं होता, इन पूर्वोक्त दोनों 
वचनेंमें पहला बचन वृश्चिक आदि चार राझियोंमें मलमास होनेपर जानना चाहिये | और 
दूसरा वाक्य तुला ओर कन्याके सूयेमें क्षयमाससे पहिले होनेवाले अधिकमासके अधिक काल- 
काही निषेध करता हे, अधिकमासका नहीं कारण कि, फाल्गुन आदि दश और कचित्‌ माघ 
यह ग्यारह महीने हो. प्रायः संक्रांतिरहित होते हैं, यह शास्त्रका सिद्धान्त है । इस हेमाद्रिमें 
विष्णुधर्मेके कहे वचनसे विरोध होगा, और मलमासमें अष्टका श्राद्धका निषेध भी संगत न 
होगा और पून कहे मकर वा कुम्भम अधिक मास नही होता, यह वचन दृष्टान्तके निमित्त है, 
निघेधके निमित्त नहीँ, कारण कि इन दोनो संक्रांतियेमे अधिकमासकी प्रासिही नहीँ होती 
क्षयमासके अनिरा समय सिद्धांतशिरोमणि ग्रंथ इस प्रकार कहा है कि अब्धि 

४ अद्रि ७ नन्द्‌ ९ इतने ( ९७४) शक बीतनेपर कोई क्षयमास बीतगया । जौर तिथि 

१५ डरा ११ इस ( १११५ ) शाकेके बीतनपर कोई क्षयमास होगा ९ ओर अङ्ग 
 ६अक्ष ५ सूय १२ इतने ( १ २५६ ) शाके बीतनेंपर ओर गज ८ क ग 
आग्निरे भू १( १३७८) इतने शाके बातनेपर कु | १ वेद ४ इन्दु १ (१४१ ) इतने वर्ष 
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परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । . (१५) 


गावः ९ कुः -१ एकत्र १९ एतैर्मिते वर्षे याते कश्चिद्धविष्यतीत्यथः ॥ 
मलमासे कार्याकार्यातणयः । अथ मलमासे कार्याकार्य निरूप्यते ॥ तत्र जाबा- 
छिः-“ नित्यनमित्तिके ङु्याच्छाद्धं कुर्थ्यान्मलिम्छ्चे । तिथिनक्षत्रवारोक्तं काम्यं 
नैव कदाचन ॥” अयं च कोम्यनिषेधो आरम्भसमाप्तीविषयः । 'असूर्या नाम ये 
मासा न तेषु मम संमतः । ब्रतानां चैव यज्ञानामारम्भश्च समापनम्‌ ॥!' इति 
तेनैवोक्तत्वात्‌ ॥ असूया अधिकमासा इत्यर्थः । तत्र मण्डलं तपते रविः’ इति 
वचनात्‌ ॥ कारीर्यादेः काम्यस्य व्वारम्भसमाप्ती भवत एवेत्यादिरन्यत्र विस्तरः ॥ 
काठकगृह्ेपि- मलेऽनन्यगतिं कुयान्नित्यां नेमित्तिकं कियाम्‌ः इति ॥ तानि नेमिः 
त्तिकानि दीपिकायामुक्तानि- यत्रेमित्तिकमम्निनष्टयुगताग्न्याधानमर्चासु वा संस्का- 
रादिविलोपने सति पुनः प्रोक्त प्रतिष्ठादिकम्‌' इति॥ गत्यन्तर्युतं तु सोमादि हेयः 
मेव। तत्र कतेव्यान्युक्तानि कालादशे- द्वादशाहं सपिण्डान्तं कर्म ग्रहणजन्मनोः । 


बीतनेपर गो ९ कु १ ( १९ ) इन वर्षोंके बीतनेपर कोई क्षयमास होगा ॥ अब मलमासमें करने 
और न करनेका विचार करतेहै | जाबालिऋषि कहतेहे कि मलमासमें नित्यकर्म ( संध्या 
आदि ) और नैमित्तिक ( जातकम आदि ) कर्म और श्राद्ध कमको कै और तिथि, नक्षत्र 
और वारमें कहे हुए काम्यकर्म फलकी इच्छासे कभी न वरे, यह काम्यकर्मका निषेधभी उसी 
काम्पकर्मका है जिसके प्रारम्भ समाप्ति दोनों मलमासमेंही होजायँ, कारण कि, जो मास सूर्य- 
रहित ( मल ) हैं, उनमें ब्रत और यज्ञोंका आरम्भ और पूर्ति मुझे सम्मत नहीं है, यहं उन्हीं 
जाबालिका वचन है कि, मल्मासोंमें सूर्यका मण्डल तपताहै, कार्रारी आदि यज्ञोंका तो प्रारम्भ 
और पूर्ति इसीमें होजातीहै इसका विस्तार दूसरे मनय है, काठकगृद्य सूत्र यह कहा कि, 
मलमासमें अनन्य गति होनेसे उस नित्य नैमित्तिक कमैकों करे. जो फिर हो सेके औराले तैम: 
सिक कमे दापिकामे लिखें कि, अभिके नष्ट होनेपर अभिका स्थापन और प्रथमसंस्कारके नाश 
होनेपर दूसरी जाद कहेहुए प्रतिष्ठा आदि नैमित्तिक कमे मलमासमें भी करलेने, कारण कि, ये 
तत्काळ करने उचत हैं और जो सोम आदि फिर हो सकतेहै वे छोडदेने, ' मल्मासमें कमै, 
ग्रहण, जातकर्म, सीमंत और पुंसवनसंस्कार इन चारोमें करने योग्य श्राद्ध और दोनों सीमंत और 
पुंसवनसंस्कार रोगंम शान्ति और अळम्य योगमें श्राद्ध ब्रत और प्रायश्रित्तके निमित्त कमै पहले 


` ` 7-5 ऊ क्क्लक नाना 

१ और जो कहते हैं मलमासके प्रवृत्त होनेसे पहले काम्यकर्म समाप्त न हुआ हो तो 
मळमासके अनिपर उसकी समाति होजाती है इसमें सन्देह नहीँ, यह सावनमासमें प्रवृत्त 
कुच्छुचान्द्रायणादिपर जानना यह माधतर कहंतेैं जिसका अन्यमासके अनुष्ठानर्मे कालके अति- 


कमसे प्रा्यश्वितापात्ति हो, विहितकालके प्राप्त होनेसे वा लोप हो ॥ 
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(१६) निणयसिन्धुः । [ प्रथम 


च प्रायश्चित्तनिमित्तस्य वशात्पूर्वे परत्र च॥ अब्दोदळुम्भमन्वादिमहालयगुगादिषु। 
आदं दरेःप्यहरहः ्राद्वमूनादिमासिकम्‌॥ मलिम्लुचान्यमासेषु मृतानां आद्वमा- 
ददिम । आदं त पवष्टे तीर्थेष्वेव युगादिषु ॥ मन्वादिषु च यहानं दानं दैन- 

न्दिनं च यत्‌ । तिलगोभ्ूहिरण्यानां संध्योपासनयोः क्रिया ॥ पवहोमश्चात्रयणं 

सामेरिष्टश्च पवणि । नित्यामिहोत्रहामश्च देवतातिथिएजनम्‌ ॥ खाने च ल्ानवि 
विनाप्यभक्ष्यापेयवजनम्‌ । तर्पणं वा निमित्तस्य नित्यत्वादुभयत्र च ॥” इति ॥ 
एतौ पुंसवनसीमन्तौ ॥ एतच्च गभाधानायन्नप्राशनान्तसंस्कारोपलक्षणम्‌ ॥ तदुक्त 
दीपिकायाम्‌-' गर्भाधानमुखं च चौलविधितः प्राग्नातयागं विना कृच्छेष्वाग्रयणं 
गजेन्द्रपुरतरछाया मघानड्भयोः।तीर्थदुक्षययोश्च पिः्यमधिके मास्येवमाद्याचरेत्‌॥” 
इति ॥ अलभ्ययागेऽधोदयप्चकादौ काम्यान्यपि व्रतादीनि कार्याणीस्यर्थः ॥ 
पूर्वे परत्र मले शुद्धे चेत्यर्थः ॥ महालयराब्देन मघात्रयोदठ्युच्यत इति माधवः ॥ 
` दृशश्राद्वं मलेऽपि कार्यम्‌॥ यत्तु ऋष्यशृङ्गः- ` संवत्सरातिरेकेण मासो यः स्यान्म- 


मल्मासमें वा पिछले झुद्धमासमें करने उचित हैं । और क्षयतिथिके दिन घटदान और मन्वादि 
` महाल्य अर्थात्‌ ( कन्यागत वा मघा त्रयोदशी ) युर्गादि और अमावस इनमें श्राद्ध और नित्य- 
श्राद्ध और ऊनमासिक श्राद्ध मलमासमे करे, और मलमासमें अन्यमासमें मतकोंका वार्षिकश्राद्ध 
कर और पहिले कहेहुये तीर्थ और युगादि तिथियोंमें मी श्राद्रको करे और, जो दान मन्वादि 
तिथियोंका और यव, तिळ, गौ, भूमि, सोना इनका नित्य दान है, सन्ध्या और पूजनकर्म 
मावस आदि कमका होम अगहनकी पूर्णमासीका यज्ञ, और अमात्रस आदि पर्ममें अभिहोत्रीका 
यज्ञ और अझ्निहोत्रका नित्यहोम, देवता अतिथिका पूजन ख़ान विधिसे सान अभक्ष्य अपेयका 
त्याग, यह मलमासमें करने योग्य हैं । और इसलोक और परलोकमें नित्य होनेसे तर्पणको मी 
न त्यागै इन छोकोंमें पुंसवन और सीमंतसे गर्भादान आदि अन्नप्रारानपरयैन्त सस्कार समझने. 
सो यही दापिकामें कहाहै कि, गमीघान आद संस्कार मुण्डनसे पहले जातकर्मके विना दुःखसे 
'अगहन १६ यज्ञ गज यक्षतीर्य और अमासस्यामें पितरोंका श्राद्ध इत्यादि कर्म मळमासमें करने 
चाहिये, अद्वोंदय पद्मकादि अळभ्य योगोंमें काम्यन्रत आदि भा करने, और अमावसका श्राद्ध 
अल्मासमें भी करनो महालय शब्दसे मघा त्रयोदशी लेनी चाहिये । जो कऋष्यश्रृंगने यह कहाहै 
कि, वर्षके अनन्तर जो मलमास हाय तो उस तेरहवें महोमेमें अमावसके दिन श्राद्ध न 
१ इसने बीज यह है, महाल्यरान्दकी माघत्रयोदशीमे लक्षणा व्यर्थ हे बद्भश्राद्र सोमयाग 
अग्न्याधान, महालय, राज्याभिषेक, काम्यब्रत सूर्यके छंघित होनेपर न कर इस प्रकार 
मूगुक महाळयके विषयमें है | 
a पक पाप कमे समापितम्‌ | आगते मलमासेडपि तत्सभापतिन संशयः | 
ट (९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Mies by 53 Foun 'कुसाद्गानुलाचिते ॥ र 





परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (१७) 


लिम्लुचः | तस्यो दरे राद्धं न ङुयादिंदुसंक्षये॥'' इति ॥ तत्‌ काम्यददाश्राद्- 
विषयम्‌ 'कार्म्यं नेव कदाचन’ इति वचनात्‌ ॥ दशे च काम्यं श्राद्धं “कन्यां कन्या- 
वेदिनश्च' इत्यादिना याज्ञवल्क्येनोक्तम्‌। नित्यं तु मलेऽपि भवत्येव दरेऽप्यहरहः 
श्राद्धं दानं च प्रातिवासरम्‌ । गोभूतिलहिरण्यानां मासेऽपि स्यान्मलिम्लुचे ॥'' इति 
आास्स्योक्तेरिति हेमाद्रथादयः ॥ दिवोदासीयेऽपि-' अनिन्दुरिन्दुपर्णा च हरिवारा 
बुधाष्टमी । वाधिमासे परित्याज्याः सीमन्तान्नाशने शिशोः॥ ” इति॥ अनिन्दुः 
देशः ॥ ' द्विविधमप्यमाश्राद्धं न कार्यम्‌ ˆ इत्यपरार्कः ' अत्र यद्विहितं कम उत्तरे 
मासि कारयेत’ इत्युक्तेः ॥ 'पष्टचा तु दिवसेर्मासः' इति शुद्धमासकरणेऽपि शास्तरा- 
थापपत्तेद्शश्राद्धं मले न कार्यमिति प्राचीनगौडाः । शूलपाणिश्च संवत्सरप्र- 
दीपेफपि- एकराशिस्थिते सूर्ये यदा दरद्वयं भवेत्‌ । दरशश्राद्धं तदादौ 
स्यान्न परत्र मलिम्छुचे ॥ ” अत्रापि नित्यकाम्यभेदेन प्राग्व्यवस्था ॥ 
तत्र आब्दिक्राद्वानिणयः । यद्यपि कालादशें-सर्व वार्षिकं मासद्वये कार्यम्‌’ 
इत्युक्तम्‌ । तथापि हेमाद्रिमाधवापराकादिमतात्‌ प्रथमाब्दिकं त्रयोदशो मलमासे, 
द्वितीयाद्याब्दिकं तु शुद्धमास एव कायम । “असंकान्तेपि कतंव्यमाब्द्कं प्रथमं 
द्विजैः । तथैव मासिकं भाडं सपिण्डीकरणं तथा ॥ !' इति हारीतोक्तेः ॥ ` आ- 





करै, ऐसा वाक्य है कि, अमावसके दिन काम्यश्राद्ध और कन्यागत श्राद्ध कन्यामें करै इत्यादि 
याज्ञवल्क्य महिका कहा हुआ नित्यश्ाद्ध तो मलमासमें भी होताहै । कारण कि, अमावस 
और प्रतिदिनका श्राद्ध और गौ, भूमि, तिळ, सुवणेका प्रतिदिन दान यह मल्मासमें भी होते 
हैं, यह मत्स्यपुराणका वाक्य हे तथा हेमाद्रि आदिका कथन हि दिवोदासीय ग्रन्थोंमेंभी लिखा है 
[कै अमावस, पूर्णिमा, द्वादशी, बुधाष्टमी यह सब सीमंत और बालकके अन्नप्राशन मलमासमें 
भी न त्यागने चाहिये । अपरार्क तो यह कहते हैं कि, अमावास्योक दिन दोनों प्रकारका श्राद्ध 
( अपात्रिक और पात्रिक ) न करै, कारण कि मलमासको अमावसके दिन जो कहा है सो 
अगले मासमें करे, और जब साठ दिनका एक मास है, उसमें झुद्धमासके दिनमी शास्र चारि 
तार्थं था, इससे अमावसका श्राद्ध, मळमासमें नहीं करना, यह प्राचीन गौड कहते हैं. यल्पाणि 
संवत्सरप्रदीपग्रन्थमें कहत हैं कै, सूयेके एकरारिमें स्थित होनेपर यदि दो अमावस होजायँ तौ 
अमावसका श्राद्ध पहली अमावसको करना दूसरीको नहीं, और इसमें भी नित्य काम्यके भेदसे 
वके समानही व्यवस्था है, अर्थात्‌ काम्थश्राद्ध न करै, नित्यका दोष नहीं लिखांहै ॥ यद्यापि 
कालादर्शग्रन्थमें सम्पूर्ण वार्षिकश्रद्ध दोनों मासमें करना, तोमी हेमाद्रि, माधव और अपराकंके 
मतसे पहला आन्दिक श्राद्ध तेहरवें मळमासमें और द्वितीय वार्षिक आदि तो शुद्धमासमर्मे करने 
चाहिये, कारण क, हार्रात ऋषिने यह कहीह कि, संक्रान्ति रहित ( मल ) मासमें प्रथम 
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( १८ ) निर्णयसिन्धु $ [ प्रथम-- 


ब्दिकं प्रथमं यत्स्यात्तळुर्वीत मलिम्छचे। चतुर्दश तु संमासे कुवीत पुनराब्दिकिम्‌॥? 
इति स्मृत्यन्तरोक्तेश्च ॥ पुनराब्दिकं द्वितीयादिदार्षिकं त्रयोदशी मासेःतीते 
चतुर्दशाद्यदिने कुयांदित्यर्थः ॥ यत्त सत्यव्रतः ` वषेंवर्षे तु यच्छाद्धं मातापित्रो- 
बृतिहनि । मलमासे न तत्कार्य व्याघ्रस्य वचनं यया ॥ ” इति ॥ तहितीयादि- 
वार्षिकाविषयम्‌ । ‘आब्दिकं प्रथमं यत्स्यात्तत्कुवीत मलिम्डुचे ' इति एर्वोक्तवच- 
नात्‌ ॥ यत्र द्वादशं मासिकं शुद्धमासे भवति तत्र त्रयोदरेऽधिक एवाद्याब्दिक 
कार्यम्‌ । यत्र त्वधिकमध्ये द्वादशं मासिकं तत्र तस्य दिरावृत्ति कृत्वा चतुदशे 
शुद्ध एव प्रथमाब्दिकं इति निष्कर्ष: । तेन द्वितीयादिशुद्धमास एव प्रथ्वीचन्द्रोदये 
दिवोदासीये मदनपारिजाते चैवम्‌ ॥ मलमासमृतानां तु यदा स एवा- 
धिकः स्यात्तदा तत्रेव कार्यम्‌ । यथा पेठीनसिः- मलमासमृतानां तु शराद्धं 
यत्मातिवत्सरम्‌ । मलमासेपि कर्तव्ये नान्येषां तु कथंचन ॥ ” इति ॥ 
इेमाद्रौ व्यासोपि-''मलमासमृतानां तु ` सौरं मानं समाश्रयेत्‌ । स एव दिवसः 
स्तस्य आद्वपिण्डोदकादिषु ॥ ” अत्राधिकमृतस्य न द्वितीयाद्यब्देपि सौरविधिः, 
द्वितीयादावन्याधिके वा पूर्वनियमविधिवेरूप्यात, किंतु प्रथमाब्दिकत्य मले 





वार्षैक, मासिक सपिंडीकरण श्राद्ध करने, और अन्यस्मृतिमें भी यह कहाहै कि, पहले वार्षिक- 
श्राद्धको मळमासमें भी करेना चाहिये । और जब चतुर्दश मास आजायँ तब द्वितीय वार्षिक 
आदि १४ मासके प्रथम दिनमें करे, जो सत्यन्रतने कथन किया है कि, माता पिताके मरनेके 
दिन वषै २ में जो श्राद्ध है वह व्याप्रकषिके वचनानुसार मळमासमें न करना चाहिये, यह 
कथन द्वितीय आदि वर्षविषयक है, कारण कि, प्रथम वार्षिक श्राद्ध मलमासमें भी करना 
चाहिये । यह पूर्वोक्त वचन है, जिस प्राणीकी वर्षी झुद्धमासमें ही आजाय वहाँ तेरहवे अधिक- 
मासमें ही प्रथम वार्षिक श्राद्ध करळेना, और जिसकी वर्षी अधिकमासके मध्यमे हो वहां उस 
मासको दूना करके छुद्र चौदहवेमें ही प्रथमत्राषिक श्राद्ध करना यह सिद्धान्त है । तिससे 
द्विताय आदि झुद्धमासहीमें करना चाहिये और प्रध्वीचन्द्रोदय, दिवोदासीय, मदनपारैजातमें 
मी यही है कि, जो प्राणी मलमासमें ही मृतक हुए हों और वही मलमास उनके क्षयाहके 
दिन आनपंडे, तौ उसका श्राद्ध मलमासमें ही करदे, यही पैठीनसिका वचन है, कि जो प्राणी 
मलमासमें मृतक हुए हों उनका प्रतिवार्षिक श्राद्ध मलमासमें भी करदे. औरोंका किसी प्रकार 
| न करे, हेमाद्रिमे व्यासका भी कथन है कि, मलमासमें मृतक इंका सोरमान कल्पना करे 
उनके श्राध पिण्डादिका वही दिन है । यहां अधिकमासमें मरेकी दूसरे व्ष सौरविधि नहीं है, 
कारण कि, द्वितीयादिमें अन्य अधिक वा पर्वे नियमका विधि विरूप होनेसे । किन्तु पहले 
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नियमात्‌ ॥ सत्यत्रतेन तद्विन्नस्य सर्वस्याधिके प्रतिप्रसवमात्रे लाघवात्‌ ॥ अतो 
न द्वितीयादौ सौरमासप्रसङ्गः । 'चान्दरमिष्टं तथाब्दिके । मासपक्षातिथिस्पष्ठे? 
इत्यादि विरोधाचच ॥ मासिकश्राद्धानिर्णयः । यत्तु बृद्धवसिष्ठः-“ श्राद्धीयाहनि 
संप्राप्ते अथिमासो भवेद्यदि । मासद्व्येपि कुवीत आद्धमेवं न मुह्यति ॥ ” यच्च 
व्यासः उत्तरे देवकार्याणि पितृकार्याणि, चोभयोः.” इति तन्मा- 
सिकादिविषयम्‌ ॥ ` योगार्दके मासिक च आद्धं चापरपक्षिकम्‌ । मन्वादि 
तैर्थिकं च कुर्यान्मासद्भ्येपि च ॥' इति स्मृतिचन्द्रिकोक्तेः ॥ तैर्थिक तीर्थश्राद्ध॑, 
तञ्च मासडयेपि कार्यमिति निस्यलीसेतौ भट्टः॥ कोविचु-` प्रातिमासं मृताहे च 
श्राद्ध यत्मतिवत्सरम्‌ । मन्वादौ च युगादौ च तन्मासोरुभयोरपि ॥” इति मरी- 
चिवचनात्‌ ॥ “वर्षे वर्षे तु यच्छाद्ध मातापित्रोमृतेऽहनि। मासद्वयेपि तत्क्ुर्या- 
द्याघस्य वचनं यथा ॥ ” इति गालवोक्तेश्व प्रत्याब्दिकं मासद्वये कार्यमित्याहुः॥ 
तचुच्छम्‌ ॥ प्रतिमासं मृताहे क्रियमाणं मासिकम्‌ । प्रतिसंवत्सरं क्रियमाणं कल्पा- 
दिश्राद्वम्‌, इति मरीचिवचसो मदनरलेन व्याख्यानात्‌ ॥ गालवीयस्य च ' मास- 
द्वयात्मके क्षयमासे ' इति माधवेन व्याख्यानात्‌ ॥ यञ्च कैश्चिदुक्तं प्रथमान्नदिकं 
मासद्वये कार्यम्‌ । आब्दिकं प्रथमं यरस्यात्तव्कुर्वीत मलिम्छ्चे । त्रयोदशे च 
संप्राप्ते ङुर्वीत पुनराब्दिकम्‌ ॥ ” इति यमोक्तेः, तदपि चिन्त्यम्‌ । पुनणाब्दिकं 
वर्षका तो मलमें होनेसे नियम है । सत्यत्रतने उससे भिन्न सबके अधिकमासके प्रति 
प्रसन्न होनेसे लाघव कहा है इससे द्वितीयादिमें सौरमासका प्रसंग नहीं है । आगब्दिकमें 
चान्द्रमास इष्ट है । मास, पक्ष, तिथिके स्पष्टमें करे, इत्यादि वाक््योंसे विरोध होगा ॥ 
और जो वृद्धवसिष्ठने यह कथन किया कि, यदि श्राद्धके दिन आनेपर अधिकमास होय तो 
दोनों मासोंमें श्राद्ध करे, इस प्रकार कप्नेस मोहको प्राप्त नहीँ होता, और जो व्यासने यह कहा: 
है कि, दूसरे मासमें देवताओंके कमै और दोनोंमें पितरेंके कार्य करने, यह पूर्वोक्त दोनों वचन 
मासिकश्राद्भ विषयके हैं कारण कि, स्पृतिचंद्रिकामे लिखा है कि, यज्ञ आदि मासिकश्राद्ध और 
कृष्णपक्षका श्राद्ध, मन्वादि तिथिका श्राद्ध और तथिश्राद्र इन सबको दोनों मासमें भी करे, और 


त्रिस्थलीसेतु प्रन्थमें.मशेने भी यही कथन किया है । कोई तो शह कहते हैं कि, प्रतिमासका . 


और प्रतिवषैका श्राद्ध और मन्वादि और युगादि तिथैका श्राद्ध ये सब दोनों मासोंमें होते हैं, इस 
मरीचिके वचनसे और माता पिताके मरनेके दिन जो वर्षे २ में श्राद्ध है उसको व्याप्रके वचना_ 
नुसार दोनों मासोंमें करे, इस गालवऋषिके वाक्यसे प्रतिवार्षिक श्राद्धो दोनों मासमें करना चाहिये 
वह उनका कहना निकृष्ट है कारण कि, प्रतिमास मरनेके दिन जो किया जाय वह मासिक 
और प्रतिवर्ष जो उक्त दिनमें किया जाय वह आब्दिक श्राद्ध होता है, यह मरीचिके वचनसे 
मदनरत्ने अर्थ लिखा है और गाळवके वचनमें वे दो मास लिये हैं । मासद्वय २ रूप क्षय- 
मास हो यह अर्थ माघवने लिखा है, जो किसीने यह कहा है कि, मा श्राद्ध दोनों 
मार्सोमें करना, जो प्रथम वर्षका श्राद्ध है उसको मलमासमें करले और तेरहवें मासमें फिर 


वार्षिक श्राद्ध वरे, यह जो यमने कहा है, सो भी उचित नहीँ कारण कि, घुनराब्दिक पदका 
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(२०) निर्णयसिन्धुः । " [ प्रथम- 


द्वितीयादिकं त्रयोदशेःतीते चतुदेश कुर्यात्‌ ॥ अन्यथा- सांवत्सरं न वर्धेत 
द्ध तत्र मतेफहनि' इति पेठीनसिविरोभः स्यात्‌ इति हेमादी एथ्वीचन्दोदये च॥ 
एतेन न वर्धेत न च्छिन्दाच्छुद्रेपि डुयादैवेत्यनन्तभट्टव्याण्या मानाभावात्‌ 
चरास्ता ॥ प्र्वव्याख्यायां तु हारीतीये प्रथमग्रहणमेव अ ॥ यदपि निर्णया- 
मते पूर्वोक्तकालादशवचनात्‌ मलमासे श्राद्वदिनस्य वन्ध्यत्वनिरार पिडुदेदोन 


Le 


ज्राह्मणान्‌ भोजयित्वा शुद्धमासे सपिण्डकं द्धं कुर्यात्‌ । ' पिण्डवजमसंक्रान्ते 
संक्रान्तौ पिण्डसंयुतम्‌ । प्रतिसंवत्सरं श्राद्वमेवं मासद्व्येपि च ' इति वृद्धपराश- 
रोक्तेः॥ तदपि चिन्त्यम्‌ । पूर्वोक्तवचनस्य कषयपूवभाव्यधिकमासविषयत्वात्‌ । तत्र 
हि मासद्वये श्राद्वसक्तम्‌ । तदाह सत्यतपाः- एक एव यदा मासः संक्रान्तिद्वयसं- 
युतः । मासद्वयगतं श्राद्धं मलमासेपि शस्यत ॥ !' इति ॥ मासद्वयगतं एवासका- 
तिगतं क्षयगतं च । मलमासे । क्षयमासे अपिशब्दात्‌ पर्वाधिमासे चेति हेमादिः। 
दीपिकायामपि-' तत्‌ प्राक्संग्यधिमासकों यदि भवेत्तत्रत्यसांवत्सरं तस्मिञ्छुद्वतया 
क्षये च वचनात्‌ कुर्याइयोः कोविदः '' इति॥ कालादरॉप्येतादिषय एवेत्यळं बहुना ॥ 
मलमासवर्ज्यानि । मलमासे वज्यान्युक्तानि कालादशें- ` अनित्यमनिमित्तं च दानं 





यह अर्थ हैं कि द्वितीय वार्षिक आदि श्राद्धको तेरहवेंके बीतनेपर चौदहवें मासमें करे, अन्यथा 
मरनेके दिन वाषिकरश्रद्ध नहँ बढ सकता, इस पैठानसिके वचनका विरोध होगा, यह हेमाद्रि 
और पृथ्वीचन्द्रोदयमें कहा है, इस ( प्रमाण ) के अभावसे यह अनन्तमड्टका व्याख्या भी 
खंडित होगई कि “ न वर्द्धेत ?? इसका यह अर्थ है कि, उसका छेदन न करे किन्तु शुद्ध 
मासमेंही उसको करले, पाहिले व्याख्यानमें तो हारीतके वचनमें पहिले पदको ग्रहण हीं प्रमाण 
है, यद्यपि निणेयामृतमें कालादर्शके कथनसे मलमास श्राद्भदिन ( निष्फल ) न हो, कारण कि, 
इसमें पिताके निमित्त त्राह्मणोंको जिमाकरः शुद्दमासमें पिंडसहित श्राद्ध करे कारण एकै, जिसमें 
संक्रांति हो उसमें पिंडके विना और जिसमें संक्रान्ति हो उसमें पिंडसहित श्राद्ध करे यह 
वृद्ध पराशरने कहा है इसी प्रकार दोनों मासोमें करे, सोभी ठीक नहीं, कारण कि, पूर्वोक्त 
वाक्यका विषय उस अधिकमाससे है, जो क्षयमाससे प्रथम हो, और उसमें दोनों महीनोंका 
श्राद्ध कहाहे, सोई सत्यतपाने कहा है कै, जब दो संक्रान्तियोसे युक्त एक मास हो तो उस 
ममास ( क्षयमास ) में दोनों महीनोंका श्राद्ध उत्तम है। हेमाद्रिने और दापिकाने यही अर्थ 
लिखा है कि, संक्रांतिवाले मासका और क्षयमासका श्राद्ध यह दोनों करे, दापिकामें यह कथन 
किया है कि, यदि पहले अधिकमास होजाय तो उसका श्राद्ध वाषिकश्राद्ध बुद्धिमान मनुष्यको 
उस जुद्धमासमें और क्षयमासमें करना चाहिये, काळादर्शमें मी यही कहा है, अब बहुत 


विस्तार करना उचित नहीं है ॥ कालादरोम्रन्थमे ये मलमासमें बजने योग्य कहे हैं कि, जो 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (२१) 


Crt 


ज्व महदादिकम्‌ । अग्न्याधानाध्वरापूवतीथयात्रामरेक्षणम्‌ ॥ देवारामतडागादि- 
प्रतिष्ठा मौञ्जिबन्धनमू । आश्रमस्वीकृतिः काम्यवृषोत्सर्गश्व निष्कमः ॥ राजाभि- 
चकः प्रथमश्चूडाकमंत्रतानि च अन्नप्राशनमारम्भो गृहाणां च प्रवेशनम्‌ ॥ स्नानं 
विवाहो नामातिपन्नदेवमहोत्सवेः । ्रतारम्भसमाप्ती च कर्म काम्यं च पाष्मनाम्‌ ॥ 
भायश्चित्तं तु सवस्य मलमासे विवजयेत्‌। उपाकमॉत्सर्जनं च पवित्रद्ममार्पणम्‌ ॥ 
अवरोइश्च हेमंत! छपाणां बालिरष्टकाः | ईशानस्य बलिरविष्णोः शयनं परिवर्तनम्‌ ॥ 
दुर्गेन्दस्थापनोत्याने ध्वजोत्थानं व वच्विणः । पूवच प्रतिषिद्धानि परचान्यच 
दैविकम्‌ ॥ ” इति ॥ अत्र मूलवचनानि हेमाद्रिमाधवादिभ्यो ज्ञेयानि ॥ दिवो- 
सीयेपि- यात्रोत्सव च देवादिशपथं दिव्यमेव च । मलमासे न कुवीत व्याघस्य 
वचनं यथा ”' इति ॥ क्षयमासेपि वज्यावज्यं । अयं निर्णयः क्षयमासेपि ज्ञेयः 
“ शविसंक्रमहीने यो वज्यांवज्यावियिः स्मृतः । स एव तु द्विसंक्रांते मलमासेप्युदी- 
रितः ॥ ” इति काठकगृह्योक्तेः ॥ क्षयमासमृतानां प्रत्यान्दिके विशेषो हेमादौ- 
“ तिथ्यपें प्रथमे पूर्वो द्वितीयेद्धे तथोत्तरः । मासाविति इघेश्चिन्त्यी क्षयमासस्य 
मध्यगौ ॥ ” आब्दिकवर्धापनेपि ज्ञेयम्‌ ॥ भणुणुर्वस्तादिवज्यांनि  यन्मलमासे 





कर्म नित्य न हो, जिसका कोई निमित्त न होवे और महादान, अभिका आधान, यज्ञ, अप्ूरव- 
तीथयात्रा, अपूर्व देवताका दर्शन, देव, वापी वा सरोवरकी प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत, संन्यास 
आदि आश्रमोंका स्वीकार, कामनाके निमित्त वृषोत्सगे, बालकको प्रथम घरसे बाहर निकालना, 
राजाका अभिषेक, प्रथम सुण्डन, ब्रत, अनप्राशन, गृहोंका आरम्भ और प्रवेश, स्नान, विवाह, 
नामकरण, देवताका महोत्सव, ब्रतका आरम्भ और पूर्ति, काम्यकमे और पार्पोका प्रायश्चित्त 
इनको मलमासमें न कंर, उपाकम और उत्सगे, पवित्रियोंका ग्रहण, दमनका अपण और 
हेमंतऋतुका ( उत्सव ), सपॉकी बलि, अष्टकाश्राद्ध, हेशानदेवताकी बलि, विष्णुशयन ( कर- 
चट लेना ) दुर्गा, इन्द्रका स्थापन और उत्थान, इन्द्रकी ध्वजाका उठाना ये सब मळ वा अधि-. 
कमाससें न कॅरे, इन सबके प्रमाणवचन हेमाद्रि और माधव आदिमे देखळेने । दिवोदासके ग्रन्थमें 
भी लिखा है, यात्रा, उत्सव, देवताको सौगन्ध और दिव्यक्मको मलमासमें न करे, यह व्याघ्रने ; 
कहा है ॥ यही निर्णय क्षयमासमें भी जानना कारण कि, काठकगुहयने कथन किया है कि, सूयेकी 
संक्रांतिके सहित मासमें जो त्यागने और करने योग्य कर्मोकी विधि कही है वही विधि दो संक्रा- 
न्तिवाले मासमें कही है । जो प्राणी क्षयमासमें मृतक इए हैं उनके प्रतिवार्षिक रमे हेमादिमे 
यह अधिक कहा है कि, जो तिथिके प्रवांड्ेमें मरा हो उसका पूर्च और जो उत्तराधेमे मरा हो उसकां 
उत्तरमास क्षयमासके दोनों मासेमें जानना और वर्षगांठमे मी वार्षिकके समान जानना || 
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(२२) ` निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


वर्ज्यमुक्त तच्छुकरुवॉरस्तादिष्वापे ज्ञेयम्‌ । तदाह बृहस्पतिः बाले वा यदि वा 
बृद्दे शुक्रे वास्तंगते गुरौ । मलमास इंवेतानि वजयदेवदशनम्‌।' शाते ॥ अनादिदे- 
वतां दट शुचः सुष्ट भार्गवे । मलमासेप्यनातरत्ततीथयात्रां विवर्जयेत्‌ ॥ आवृत्ततीर्थे 
दोषाभावमात्रम्‌, नतु फलम्‌, इति बाचस्पातोमिश्राः । तत्न । असति बाथके फलहेतु- 
्वाक्षतेः॥ लष्लोपि- नीचस्थे वक्रसंस्थेप्यतिचरणगते बाल्वृद्धास्तगे वा संन्यासो देव- 
यात्राब्रतात्ियमविधिः कर्णवेधस्तु दीक्षा । मौञ्जीबन्धोङ्गगानां परिणयनविधिवास्तुदे- 
वप्रतिष्ठा वर्ज्याः सद्विः प्रयत्नात्रेदशपतिगुरौ सिंहराशिस्थिते च ॥'' इति ॥ दीक्षा 
यागदीक्षा आगमदीक्षा च ॥ तथा- उद्यानेच्ञडाव्रतबन्धदीक्षाविवाहयात्राश्व वधू- 
प्रवेशः । तडागकूपत्रिदशप्रत्तिष्ठा ब्रहस्पती सिंहगते न कुर्यात्‌ ॥” दिवोदासीये- 
“गुचीदित्ये गुरौ सिंहे नष्टे शुके मलिम्लुचे । गृहकर्म ब्रतं यात्रां मनसापि न 
चिन्तयेत्‌ ॥' अस्यापवादस्तत्रैव ब्राह्म-' मुण्डनं चोपवासश्च गौतम्यां सिंहगे 
गुरौ । कन्यागते तु कृष्णायां न तु तत्तारवासिनाम्‌ ॥ ” सिंहणुरौ गोदावरी 
स्नानम्‌ । तथा-“आद्यासौ गौतमी गंगा द्वितीया जाहवी स्मृता । सर्वतीर्थफलं 
स्ानाद्गौतम्यां सिंहगे गुरौ ॥'' संहिताप्रदीपे- स्पात्सप्तरात्र शुरुशुकयोश्च बाल 





जो मळमासमें वजेना कहा है वह शुक्र और गुरुके अस्त आदिमें भी समझना, सोई बृहस्पतिने 
कह है, कि झुक्र वा बृहस्पतिके बालक वृद्ध और अस्त होनेपर मलमासके समान इन कर्मोंको 
और सन देवदर्शनको त्यागदे, और झुक्रअस्तमें अनादिदेवताओंको देखकर मनुष्य पवित्र 
झोजाते हैं, और मलमासमें भी उस तीर्थकी यात्रा पहिले कभी की हो उसमें कुछ दोष नहीँ और 
न कुछ फल है, यह वाचस्पतिमिश्रका कथन है सो सत्य नहीं, कारण कि, जब कुछ बाधक 
नहीं तो फल किस कारणसे न होगा ? यही ललने भी कहा है कि, यदि बृहस्पाति. नीचका हो, 
` वक्री हो, अतिचारी हो बालक वृद्ध वा अस्त हो और सिंहराशिका हों तो संन्यास, देवयात्रा, 
त्रतके नियमका विधि, कर्णवेध, यज्ञ और वेदकी दीक्षा, यज्ञोपवीत, विवाह, वास्तु 
(घर ) और देवताओंकी प्रतिष्ठा, इतने कर्म सज्जन मनुष्य त्यागदे, और बाग लगाना, मुंडन, 
यज्ञोपवात, विवाह, यात्रा, वधूप्रंवेश, तालाब, कूप, देवताकी प्रतिष्ठा यह कमे सिंहके बृहस्पति 
न करे, दिवोदासीयग्रन्थमें लिखा है कि, घरका प्रारंभ आदि कर्म, यज्ञोपर्वात, यात्रा इतने 
कर्मोकी चिन्ता गुवादित्ययोगमें, सिंहके गुरुमें, झुक्रके अस्तमें, मलमासमें, मनसे भी न करे, 


` इसका अपवाद भी उसी ग्रन्थमें इस ब्राहमपुराणके वचनसे लिखा है कि, मुंडन, उपवास इन ' 


दोनोंका सिंहके गुरुमें गौतमीनर्दाके तीरपर और कन्याके गुरुमें कष्णानदीके तटके रहनेवाले न 
करें ॥ और वह गौतमी आदिकी गंगा है और दूसरी गंगा जाहवी है, इससे सिंहराशिके शरे 
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गौतमीके स्लानसे सब तोर्थोका फल होता हे । और संहिताप्रदीप ग्रन्थमें लिखा है कि, गुरं" 


परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमतः । (२३ ) 


त्वमहां दशकं च वार्थम्‌ । वृद्धी सितेज्यावशुभा शिशुत्वे शस्तौ यतस्तावुपचीय- 
मानों ॥? वसिष्ठः- “आतिचारगते जीवे वर्जयेत्त॒दनन्तरम्‌ । बरतोद्वाहादिकार्येषु 
अष्टाविशतिवासरान्‌ ॥” ग्रहाणां बाल्यादिलक्षणम्‌ । बाल्यादिलक्षणमुक्तं ्रह्मसि- 
द्वान्ते-- रविणा सत्तिरन्येषां ग्रहाणामत उच्यते । ततोऽवाग्वार्धकं प्रोक्तमूर्ध्व 
बाल्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ” इति ॥ बाल्यादिपरिमाणं च वृत्तशते- बालः शुक्रो 
दिवसदशकं पञ्चकं चैव वृद्धः पश्चादहं त्रितयसादितः पक्षमैन्द्यां क्रमेण । 
जीवो वृद्धः शुचिरपि तथा पक्षमन्यैः शिशू तौ वृद्धौ प्रोक्तो दिवसदशाकं चापरैः 
सप्तरात्रम्‌ ॥ ” पश्चिमत उद्ये दहा दिनानि वालः अस्ते पञ्चदिनानि वृद्ध: । 
थूवतो दिनत्रयं बालः पक्षं च वृद्ध इत्यर्थः । जीवो गुरु: ॥ अन्यत्र त्वन्यथो- 
क्तम्‌ । “प्राक्पश्चादुदितः शुकः पञश्चसप्तदिनं शिकुः । विपरीतं तु वृद्धत्वं 
तद्वदेव रुरोरपि ॥ ” इति ॥ एषां च पक्षाणां व्यवस्थामाह मिहिरः- बहवो 
दर्शिताः काला ये बाल्ये वाधकेपि वा । ग्राह्यास्तत्राथिकाः रोषा देशभे- 
दाडुतापदि ॥ ” इति ॥ देशभेदश्च मदनरत्ने गाग्यः-' शुक्रो शरुः प्राक्च 
प्राक्च बालो विन्ध्ये दशावन्तिषु सप्तरात्रम्‌ । वद्धेषु हणेषु च षट्‌ च पञ्च शेषे 





और झुक्र सात दिन बालक और दर दिन वृद्ध होते हैं और ये दोनों वृद्ध तो अशभ होते हैं 


- और बालक इस कारण झुभ होते हैं कि, आगे बढनेवाळे हैं, बसिष्ठने कहा है कि, यदि 


बुहस्पाते अतिचारी हो जाय तो उस दिनसे अद्टाईस २८ दिन ब्रत और विवाह आदि कार्योको 
त्याग दे ॥ ग्रहोंके बाल्य आदिका लक्षण ब्रहमसिद्धान्तमें यह कथन किया है कि, सूर्यके संग अन्य 
ग्रहोंका अस्त कहा है, उस अस्तमें प्रथम वृद्ध और उदयसे पीछे बाल्य और वृत्तशतमें बाल्य 
आदिका प्रमाण लिखा है, कि यदि शुक्र पश्चिममें उदय होय तो दस दिन बाळक और 
अस्त होय तो पांच दिन वृद्ध होता है, और पूर्वके उदयमें तीन दिन बाळक और अस्तमं 
पक्षभर वृद्ध होता है और वृहस्पतिको भी इसी प्रकार बालक और बूढा न और कोई २ 
तो इन दोनोंको पक्षमर बाळक और दशंदिन वृद्ध और सात दिन बूढा कहते हैं, और अन्य 
ग्रन्थोंमें तो इस प्रॅकार अन्यथा कहा है कि, पूर्वे और पश्चिममें उदय हुआ इक्र वा गुरु 
पांच और सात दिन बाळक और इससे विपरीत बूढा होता है, इन सब पूर्वोक्त पक्षोंकी 
इस प्रकार कही है, कि जो बहुतसे काळ बालक और वृद्धके 
ग्रहण करने और शेष देराभेदसे वा आपत्कालमें मानने योग्य है ॥ 

और वह देशभेद मदनरतनमें गर्गके वचनानुसार कथन किया है कि, शुक्र और हक 

पवे वा पश्चिममें विष्याचलके प्रान्तमें दशा दिन और उज्जयनके प्रान्तमें सात दिन, ह 

वंगदेशमें छः दिन, हृणदेशमें पांच दिन, और रोषके देशोंमें तीन दिन बालक होता है, 


से आचायेने 
व्यवस्था वराहमिहिर आचायेने 
दिखाये हैं उनमें अधिक काल 
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23). निणेयसिन्धः । | प्रथम-- 


च देशे त्रिदिनं वदन्ति ॥ ” इति ॥ अस्तादेरपवादः काशीखण्डे-“न ग्रहा- 
स्तोदयकृतो दोषो विश्वेश्वरालये । ” त्रिस्थलीसेती वायवीये- गोदावर्या गयायाँ 
च शेल ग्रहणदये । सुरासुरगुरूणां च मौत्यदोषो न विद्यते ॥ ” ग्रहणद्वये 
तन्निमित्तककुरुक्षेत्रयात्रादानादावित्यर्थः ॥ तदाह त्रिस्थलीसेतौ लल्:-“उपप्लके 
शीतलभानुभान्वोरधॉदये वै कपिलास्यषष्ठयाम्‌ । सुरासुरेज्यास्तमयेपि तीर्थे 
- यांत्राविधिः संक्रमणे च शस्तः ”॥ ` न मूढदोषो न च रात्रिदोषो न चाथिमासो 
न मृतिन सूतिः’ एवमप्यृत्तरार्थं पठति ॥ इत्यछं बहुना ॥ मलमासे ब्रतनि- 
गयः ॥-मलमासे च व्रतविशेष उक्तो हेमादौ पाहझे-“ अधिमासे ठु संप्राप्ते गुडस- 
पिथृतानि च । त्रयस्त्रिंशदपूपानि दातव्यानि दिनेदिने ॥ साज्यानि गुडमिश्नाणि 
अधिमासे नृपोत्तम । अधिमासे तु संप्राप्ते त्रयस्त्रिशतु देवताः उद्दिह्यापूप दानेन 
पृथ्वीदानंफलं लभेत्‌ । त्रयस्तिशादपपान्नं कांस्ययात्रे निधाय च ॥ सवृतं 
सहिरण्यं च ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । विष्णुरूपी सहस्रांशुः सर्वेपापप्रणाशनः ॥ अपू- 
पान्नप्रदानेन मम पापं व्यपोहतु । नारायण जगद्वीज भास्करप्रतिरूपक ॥ ब्रते- 
नानेन पुत्रांश्च संपदं चाभिवर्धय । यस्य हस्ते गदाचक्रे गरुडो यस्य वाहनम्‌ ॥ 
शंखः करतले यस्य स भे विष्णुः प्रसीदतु । कलाकाष्ठादिरूपेण निमेषघटिका- 


और अस्त आदिका निषेध भी कारीखण्डमें कहा है कि, काशीमें प्रहोंके उदय अस्तका दोष 
नहीं है, त्रिस्थलीसेतुम्रन्थमें वायुपुराणका यह वचन कथन किया है कि गोदावरी, गंगा, 
श्रीरल्पवैत, चन्द्रमा और सूर्थके प्रहणमें दान आदि, इनमें सुरगुरु बृहस्पति और असुर्गुर 
शुक्रके अस्त आदिका दोष नहीं है, ग्रहणसे चन्द्र सूयके दोनों ग्रहण लेने और उनके निमित्त 
कुक्षेत्र यात्रा दानादि करनी, यही त्रिस्थलीसेतुमें ल कहते हैं कि, चन्द्रमा और सू्यके 
ग्रहणम, अद्दोंदयमें और कपिलापष्ठी और संक्रांति इनमें गुरु और झुक्रके अस्त होनेपर भी 
तोर्थयात्राकी विधि उत्तम है, न मूढदाष, न रात्रिदोष, न अधिकमास, न मरण, न जीवत, 
इसका दोष नहीं । इस उत्तराधेको पढते हैं, अधिक कहंनेकी आवश्यकता नहीं ॥ यहां 
हेमांद्रि ्रन्थमें मळमासमें त्रतविरोष पञ्मपुराणके वचनसे कथन किया है कि, जब मलमास प्राप्त 
होय तब तेतीस देवताओंके ( निमित्त ) शुड घीके ३३ मालपुवे प्रतिदिन देने, और 
हे राजनू | मल्मासमें घी और शुडसे मिले तेतीस माल्पुओको देवताओंके निमित्त देनेसे 
पृथ्वीदानका फळ होता है २३ माळपुए कांसीके पात्रमें रखकर घी और सोनेसहित ब्राह्मणको 
दे और ऐसा कहे कि, विष्णुरूपी सूये अघूप अन्न देनेसे मेरे पापोंको ` दूर करो, हे जगतके 
कारण नारायण सू्रूप | इस अतसे मेरे पुत्र और सम्पदाओको बाधित करो, जिनके हाथमे 
Spel गरक जिनका वाहन है, जिनके सयम शंख है बह विष्णु मेरे ऊपर मसल 
हो, कळा और काष्टा आदि रूपसे जो सर्व प्राणियोंको वंचित करते हैं, उन 
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| 


. कथन किये हैं कि, जो तिथि बढनेवाली हो उसके दो 





परिच्छेद: १ ] भाषाटीकासमेतः । ( २५ ) 


दिना ॥ यो वञ्चयति भूतानि तस्मै कालात्मने नमः । कुरुक्षेत्रमय देशः कालः पर्व 
द्विजो हरिः ॥ एश्वीसममिदं दानं गृहाण पुरुषोत्तम । मलानां च विशुद्धयर्थ 
पापप्रशमनाय च ॥ पुत्रपौत्राभिबृद्धचर्थं तव दास्यामि भास्कर । मंत्रेणा- 
नेन यो दद्यात्रयस्त्रिशदपूपकान्‌ ॥ प्राम्रोति विपुलां लक्ष्मीं घुत्रपौत्रादिसंपद्‌ः॥ '' 
इति निर्णयसिन्धौ मलमासनिणेयः ॥ तत्र पक्षतिथिवेधनिर्णयो । पक्षनिणयस्तु- 

देवे मुख्यः झुङ्कपक्षः कृष्णः पिञ्ये विशिष्यते ' इति माधवेनोक्तः ॥ अथ तिथि- 
निर्णय: । तत्र तिथिर्दरेधा-शुद्धा विद्धा च ॥ दिने तिथ्यन्तरसंबन्धरहिता शुद्धा । 
तद्वहिता विद्धा ॥ तत्र शुद्धायामसन्देहाद्विद्धा निर्णीयते ॥ तत्र सामान्यतो वेधमाह 
माधवीये पैठीनसिः-' पक्षद्वयेपि तिथयस्तिथि पूर्वा तथोत्तराम्‌। त्रिभिमुतैर्विः 
श्यन्ति सामान्योयं विधिः स्मृतः ॥ ” इति ॥ हेमाद्रिमदनरत्नादौ द्विमुद्नतोप्युक्तः 
“` उदिते दैवतं भानौ पित्र्यं चास्तमिते रवौ । द्विमुहृतां विरहश्व सा तिथिहंव्यक- 
व्ययोः ॥ !' इति विष्णुधमोक्तेः ॥ द्विसुहृत्तव्वं चानुकल्पः-' -द्विमुह्तापि कतेव्या 
या तिथिवृद्धिगामिनी ' इति दक्षेणापिशब्दोक्तेः ॥ अयं वेधः प्रातरेव ॥ सायं तु 
ब्रिमुदूंतो वेध एव-“ यां तिथि समनुप्राप्य यात्यस्तं पद्चिनीपातिः । सा तिथिस्त- 


कालरूप विष्णुको नमस्कार है, और यह देश कुरुक्षेत्रके तुल्य और काल पर्वके तुल्य है 
और यह ब्राह्मण हारे है, हे पुरुषोत्तम ! पृथ्वी समान इस दानको ग्रहण करो, और हे सूये ! 
मलोकी शुद्धि और पापोंके नाश और पुत्र पौत्र आदिकी वृद्धिके निमित्त तुमको यह दान 
देता हूँ इस मंत्रको पढ़कर जो तेतीस पुए देता हे वह बहुत धन और पुत्र पौत्र आदि सम्पत्ति- 
ओंको प्राप्त होता है ॥ (इति कमलाकरभट्टकृते निर्णर्यसन्धौ पं० ज्वाळाप्रसादमिश्रक्कतभाषाठी- 
कायां मलमासक्षयमासनिर्णय: ) पक्षका निणेय तो मोधव यह कहते हैं. कि, देवकमेमें झुझपक्षः 
और पितृकर्में कृष्णपक्ष मुख्य होता-है, अब तिथिका निर्णय कहते है. कि, तिथिके दो मेद 
हे झुद्धा और विद्वा, वेधसे रहित शुद्धा और वेधसहितको विद्धा कहते हैं, उन दोनोमें शुद्धाभं 
तो सर्वथा सन्देह नहीं है इससे विद्धाका निर्णय वर्णन करते हैं-माधबीय ग्रन्थमें पेठीनसिने 
सामान्यरीतिसे वेध कहा है कि, दोनों पक्षेंम सब तिथि अपनेसे पहली और पिछली लिथिको 
तीन मुहूर्त ( ६ घटी ) से बींधती है, यह सामान्य विधि मानी है, और हेमाद्रि मंदनरत्न आदियें 
तो दो मुह्त भी कहे हैं कि, सूर्यके उदयसे दो मुहूतेतक तिथिमें देवकम और अस्तसे तीन 


मुहूर्ततक तिथि होय तौ पितकमे और रोष दिन हव्य कब्यमें उत्तम हैं, यह विष्णुधमेमे लिखा 


है और ये दो मुहुते भी -हैं, कारण कि, दक्ष ऋषिके (अपि) शब्दसे अधिक मुहूते मी 
ल मुहृतम भी कर्मको करे, और यह वेध 
ग्रात:काळ्मेदी जानना लाहे | सो लन ह प, दोता है जिस तिविको प्रास 






(२६) निणयसिन्धुः । [ प्रथम- 


हिने परोक्ता तरिमुहतैव या भवेत्‌॥ इति स्कान्दोक्तेः ॥ दीपिकापि- चिमुहृत्तंगा 
तु सकला साये ' इति ॥ यानि तु“ ब्रतोपवास्नानादौ घटिकैकापि या भवेत्‌ । 
उद्ये सा तिथिश्राह्या विपरीता तु पैतृके ॥ ' इत्यादीनि स्कान्दादिवचनानि, तानि 
-चचश्चानराथिकरणन्यायेनावयवस्तुत्या त्रिमुहर्तप्शंसापराणि॥ तिथिविशेषे वेधविशेषः 
स्कान्दे- नागो दाद्रनाडीभिर्दिकपश्चदशाभे 

त्तरां तिथिम्‌ ॥ ! इति ॥ अयं चोपवासातिरिक्तविषय इति वक्ष्यते ॥ इति वेधः ॥ 
तत्र सर्वा तिथियंदहःकर्मकालब्यापिनी सेव ग्राह्या । ' कमेणो यस्य यः कालस्त- 
त्कालव्यापिनी तिथिः । तया कर्माणि कुवीत हासवृद्धी न कारणम्‌ ॥ इति 
विष्णुधमोक्तेः ॥ दिनद्वये तद्वाप्तावेकदेशब्यापतौ वा युग्मवाक्यान्निगयः । तस्य 
बूबीबाथेनोपपत्ते:। कर्मकालस्य प्रथानांगत्वाच । युग्मवाक्यं तुनिगमः- युग्माभि- 
युगमूतानां षण्मुन्योवसुरन्भरयोः । रुद्रेण द्वादशी युक्ता चतुर्दश्या च पर्णिमा ॥ 
प्रतिपद्यप्यमावास्यातिथ्योर्युग्मं महाफलम्‌ । एतद्वघस्तं महादोषं . हन्ति पुण्यं 
पुराकृतम्‌ ॥ ” इति ॥ अत्र रन्भान्ताः शब्दाः द्वितीयादिनवम्यन्ततिथिवा- 


MR —————— 


होकर सूर्य अस्त हो जाय, तान मुहूतेभी वह तिथि उस दिन हो तो स्कन्दपुराणके मतसे 


उस दिन वहीं. तिथे जाननी । दीपिकाम्रन्थमें भी लिखा है कि, जो सायंकाळ तीन मुहूतैः 
तक हो बह सम्पूर्ण तिथि जाननी और त्रत, उपवास, स्नान आदिमें वह तिथि लेनी, जो उदयके 
समय एक घडीभी हो, और पितृकर्ममें इससे विपरीत लेनी, इत्यादि स्कंदपुराणादिके बचन हैं, 
वे वचन वैद्वानराधिकरण न्यायके अनुसार अवयबकी स्तुतिसे तीन मुहृतकेही बोधक हैं ॥ 
स्कंदपुराणमें वेधका भेद तिथिविशेषोंमें कहा है कि, नागसप्तमी ७ बारह घडीसे और दशमी 


और पंचमी दर नाडियोंसे, और चतुर्दशी अठारह घडीसे अग्रिमतिथियोंको वीधकर दुष्ट 


करती हैं, यह वेधव्यवस्था त्रतसे भिन्न कायोमें जानना; यह आगे कहैंगे।। इति वेधः ॥ 
जो तिथि कर्मके समयतक जिस दिन रहै वही लेनी, कारण कि, विष्णुधमेमें यह कथन 
किया है क, जिस कर्मका जितना समय हो उस कालभर ब्यापिनी ( रहनेवाली ) तिथिमें 


` कर्मोको करे. बढना और घटना कारण नहीं है, यदि वह तिथि दो दिन हो वा एक क्सा 


समयमें होय तो युग्म वाक्यसे निर्णय करे. वह निणेय पहली तिथिके बाधसे होगा वा कमेके 
समयकी प्रधानतासे जानना, द्वितीया-तृतीया-चतुर्थी-पंचमी-पष्टी-सप्तमी-अष्टमी-नवमी 
इन ९ तिथियोंके, इस प्रकार सात युग्मकी द्वितीयासहित तृतीया और तृर्तायासहित द्वितीया 


आदि और एकादर्शासे युक्त द्वादशी और चतुर्दशीसे युक्त पूर्णिमा और प्रतिपदासे युक्त अमा” 
_ बस-इन तिथियोंका युग्मयोग महाफलको देताहै । और उलटा होय तो महादोष है, और पर्व 
. किये पुष्यको नह. करता. ह| यह, ए हिते, तमी. तिथितकके वाचक है. रह 


स्तथा । श्वृतोष्टादशनाडीमिदृषयत्यु- , 





परिच्छेद; १. ] भाषाटीकासमेतः । (२७) 


चकाः । रुद्र एकादशी द्वितीया ततीयायुता सा च द्वितीयायुतेति सप्त युग्माः 
नीत्यथः ॥ इदं च शुङ्कपक्षे अमाप्रतिपद्युग्मस्य पूर्णिमायाश्च तत्रेव सत्वादिति 
केचित्‌ ॥ तत्त्वं खमावास्याप्रतिपद्यग्मात्‌ कृष्णपक्षलिङ्गात्‌ पक्षद्रयपरामिदम्‌ । 
तत्तद्विशेषवाक्यैः कृष्णे तिथिविशेषोऽपोह्यत इति ॥ दशमी तूक्ता पुराणसमुच्च- 
ये- संपूर्णे दशमी कार्या मिश्रिता पूवयाथवा ' इति संपूर्णे शुकुपक्षे त्र्‍यो- 


दशी तु सुमन्तुनोक्ता- ` त्रयोदशी तु कर्तव्या द्वादशीसहिता मुने ? इति ॥ कृष्णपक्षे 
व्वापस्तम्बः ` प्रातिपत्सद्वितीया त्याहितीया प्रतिपद्युता । चतुर्थीसँयुता या च सा 
तृतीया फलप्रदा ॥ पञ्चमी च प्रकर्तव्या षष्ठया युक्ता तु नारद । कृष्णपक्षेऽष्ठमी चैव 
कृष्णपक्षे चतुदेशी ॥ पूर्वविद्धा प्रकर्त्तव्या परविद्धा न कुत्रचित्‌ । दशमी च प्रकत्त- 
व्यासदुर्गा द्विनसत्तम॥ षष्ठष्टमी अमावास्या कृष्णपक्षे त्रयोदशी । एताः परयुताः 
पूज्याः पराः पूर्वेण संयुताः ॥ ” इति ॥ यत्तु व्याघः-“ खों दपस्तथा हिंसा त्रिविधं 
तिथिलक्षणम्‌ । खवैदपौं परौ पूज्यो हिंसा स्यात्पर्वकालिकी ॥ ” इति ॥ खर्वः 
साम्यम्‌, दपों वृद्धिः तयोः परा। हिंसा क्षयस्तत्र पर्वेत्यर्थः ॥ एतच्छाद्वादिविषयम्‌। 
“द्वितीयादिषु युग्मानां पूज्यता नियमादिषु । एकोद्दिष्टादिवृद्धयादो हासवृद्धयादि- 
चोदना ॥ ” इति व्यासोक्तेः ॥ नियमादिषु ब्रतदानादिदैवकर्मसु । एकादिष्टादितिः 


एकादशी द्वितीया तृतीयासे युक्त सात युग्म वर्णन किये, यह युग्म शुकृपक्षमें समझना । अमा- 
वस और प्रतिपदाका योग और पूर्णमा झुझपक्षमेंही होते हैं ऐसा कोई कहते हैं, सिद्धान्त 
वाक्य तो यह है कि, अमावस और प्रतिपदाके योगसे कृष्णपक्षके लिंगसे ये वचन दोनों पक्ष 
विषयक हैं, और तिन २ विशेष वाक्योंसे कृष्णपक्षकी तिथिबिरोषमें इसका अनुवाद है ॥ 
पुराणसमुच्चयमें दशमी कहीहै कि, झुक्रपक्षमें पूर्वै ( ६ ) तिथिसे युक्त द्रामी करनी । और 
सुमंतु ऋषिने सम्पूर्ण झुह्पक्षमें त्रयोदशी कही है कि, हे मुने ! द्वादशीसहित त्रयोदशी करनी ॥ 
कृष्णपक्षमें तो आपस्तम्ब ऋषिने यह लिखा है. कि, द्वितीयासहित प्रतिपदा प्रतिपदासहित 
द्वितीया । और चतुर्थीसहित जो तृतीया है वह महान्‌ फलको देतीहै; और हे नारद ! पंचमी 
षष्ठीसे युक्त करनी । और कृष्णपक्षमें अष्टमी और चतुर्दशी ये दोनों सप्तमी और त्रयोद्शसीसे 
युक्त करनी, पूर्वविद्धा करनी, परतिथियोंसे युक्त किसी प्रकार न करनी. हे द्विजोंमें श्रेष्ठ ! 
नौमासे युक्त दशमी और षष्ठी-अष्टमी अमावस और ङृष्णपक्षको त्रयोदशी ये परतिथियोंसे 
युक्त पूजने योग्य होती हैं ॥ और जो व्याप्रका कंथन है कि, खर्व, दर्प और हिंसा ये 
तीन तिथियोंके लक्षण हैं, अथीत्‌ साम्य, वृद्व, क्षय और मरना इनमें खव और दपेमें परातिथि 
और हिसामें प्रवोताथे पूजनीय होती है, यह व्याप्रकषिका कथन इस व्यासके कथनानुसार 
` श्राद्ध आदि विषयकं है कि, द्वितीयामें युम श्रेष्ठ है, और जतदान आदि. देवकर्म और एको- | 
दिष्ट आदि तिथिको (वृद्धिमे क्षय”औरतृद्विका, विजार, सेला. कहते हैं, अथौत 








(२८ ) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


थेवद्धयादावित्यर्थः ॥ कमकालव्याप्त्यभावे तु कर्मोपक्रमकालगेव ग्राह्या- कर्मोप- 
क्रमकालगा तु कृतिभिग्राह्या न युग्मादरः ' इति दीपिकोक्तेः ॥ यानि ठु-`` यां तिथिं 
समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः | सा तिथिः सकला ज्ञेया दानाध्ययनकर्मसु ॥ !) 
इत्यादीनि ॥ तानि त्रिमुहत्तादिस्तुतिरिति निर्णयशैली ॥ एकभक्तनिर्णयः । अधैकभ- 
क्तम्‌ ॥ तत्कालः पाद्मे-' मध्याह्ृव्यापिनी ग्राह्या एकभक्ते सदा तिथिः इति॥ 
मध्याह्वश्च पञ्चधा विभक्तदिनतृतीयांशः ॥ तेन यद्यपि द्रादशदण्डानन्तरं प्राप्यते 
तथापि ` दिनार्धसमयेऽतीते भुज्यंत नियमेन यत्‌ । एकभक्तमिति प्रोक्तमतस्तत्स्या- 
दिवैव हि ॥ इति स्कान्दोक्तेः ॥ षोडशसप्तदशादिदण्डौ मुख्यः कालः॥ दीपिकायां 
तु~'मध्याह्वांत्यदले त्रिभागदिवसे स्यादेकभक्तम्‌ ' इति ॥ ततः सूयांस्तपयन्तं 
गणः । ` दिवैव हि › इत्यस्य वैयर्ध्यापत्यैतत्परत्वात्‌ ॥ अत्र पूर्वेचुव्याप्तिः परेद्यु 
रुभयेयुव्याप्तिः तदभावेंःशव्यातिः । तत्रापि साम्यं वैषम्यं चेति षट्‌ पक्षाः ॥ 
तत्राद्ययोरसंदेह एव तृतीये तु परेंह्नि गौणमुख्यप्राप्तेः सत्त्वात्‌ पूर्वेते माधवः युग्मः 
वाक्यानिणय इति हेमाद्रिः। चतुर्थपक्षे एवैव गौणकालव्यप्तिः सत्वात्‌ । वैषम्येणां- 





कर्मके सम्पूर्ण काळतक तिथि न रहै तो कर्मके प्रारम्भकालकी तिथि ही दीपिकाके इस कथना- 


' सुसार ग्रहण करनी चाहिये कि, कर्मके प्रारम्भकाळकी तिथि हा पाडितोंको ग्रहण करनी । युग्मका 


आद्र न करना, और जो यह वचन है कि, जिस तिथिको प्राप्त होकर सूर्य उदय हो, 
वह तिथि दान, पठन आदि कर्मोमें पूरी जाननी । ये सब बचन तीन मुहूत्ते आदि तिथिकी 
स्तुति करनेवाले हैं, यही निणयका मार्गे है | अब एकभक्तको कहते हैं उसका समय पद्मपुराणमें 


` यह कहा हे कि, एकवार भोजनमें मध्याहव्यापिनी तिथे लेनी चाहिये । मध्याह्न पांच प्रकार 


विभाग किये दिनका तीसरा भाग होता हे, वह यद्यापि बारह घडीके पौठे प्रात होता है 
तो भी आधे दिनके बतिने पर नियमसे भोजन करते हैं, इससे इसको एक बार भोजन कहते 
हैं। और वह दिनमें हो होता है यह स्कंदपुराणमें कहा है । सोलह और सत्रह घडी मध्याहका 
मुख्य काल है दापिकार्म तो यह लिखा है, कि, मध्याहके पीछे जब त्रिभाग दिन रे तब एक- 
भक्त होता है, इसके पीछे जब सूर्यास्तपर्यत गौणकाळ है (दिविव हि ) इस वाक्यके व्य होनेके मयसे । 
दीपिकाके वाक्यका पूर्वोक्त अर्थ ठीक है, इसमें पहले दिन सब तिथिकी व्याप्ति और अगले दिन 
दोनों दिनकी व्याप्ति, एक भागे न्यातति तिथिका साम्य और वैषम्य इस प्रकार छः पक्ष हैं, इन छ . 
पक्षोमें पहले दोनोंमें कुछ सन्देह नहीं, तीसरे पक्षमें पूव दिन एकभक्त करे तो गोण होता है, 


. सत्त्व होनेसे पमे करना ऐसा माधव कहते हैं कारण कि, उसमें मुख्यतिथिमेंही एकभक्त पाया 


EES SE 
डक पे 


` जाता है, हेमादि तो यह कहते हैं कि, सुग्मवाक्‍्यसे निर्णय करे, चौथे पक्षम संकल्पकाठमें 
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परतिथि तायि ऊेनी 5 _ और विषम- 
होनेते तट > + क्र ठेनी, यह कोई कहते हैं कारण कि चोथे पक्षम गौण न्यात्ति है आर 








परिच्छेद: १. ] भापाटीकासमेतः । (२९ ) 


शव्याप्ती याऽपिका सा ग्राह्या । साम्ये पूर्वा ॥ अयं च स्वतन्त्रैकभक्तनि्णयः 
अन्याङ्गे उपवासपरतिनिधौ तदनुसारेण निर्णयः ॥ अथ नक्तम्‌ ॥ तञ्च 
दिवानशनएूवरात्रिभोजनम्‌ ॥ तत्र प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । “ प्रदोषव्यापिनी 
ग्राह्या तिथिनक्तत्रते सदा ' इति वत्सोक्तः ॥ प्रदोषस्तु-“ त्रिमुहू प्रदोषः 
स्याद्भानावस्तं गते सति । नक्तं तत्र तु कत्तव्यमिति शास्त्रविनिश्चयः ॥ 
इति मदनरत्ने व्यासोक्तेः । तत्रापि त्रिदण्डोत्तरं कार्यम्‌  सायंसंध्या त्रिघ- 
टिका अस्तादुपरि भास्वतः ' इति स्कांदोक्तेः दण्डत्रयस्य संध्यात्वात्‌ ॥ तत्र । 
चत्वारीमानि कर्माणि संध्यायां परिवजयेत्‌ । आहारं मैथुन निद्रां स्वाध्यायं च 
चतुर्थकम्‌ ॥ *” इति ॥ मार्कण्डेयेन भोजननिषेधात्‌ ॥ “ मुहूर्तोनं दिनं नक्त 
प्रवदन्ति मनीविणः । नक्षत्रदशनान्नक्तमहं मन्ये मणाधिप ॥ ?' इति माधवीये 
अविष्योक्तेश्च ॥ गोडास्तु-  प्रदोषोस्तमयाद्‌रध्वं घटिकाद्वयमिष्यते” इति वत्सोक्तः 
प्रदोषः । संध्या च दिनरात्र्योः संधौ मुहूतेः । | अर्धास्तमया संध्या व्यक्तीभृता 
न तारका यावत्‌ । तेजःपरिहानिवशाद्वानोरधोंदयं यावत्‌ ॥ ' इति वराहोक्तेः 
रित्याहुः ॥ तन्न । अस्य संध्यावन्दनानध्यायादिपरत्तात्‌॥ अत एव तत्र खण्डमड- 


तासे अाब्याति होय तो जिस दिन अधिक हो वह तिथिं लेनी चाहिये, दोनों दिन ( एकसी ) 
होय तो पूरवाताथे लेनी यह निर्णय स्वतन्त्र एकबार भोजनका है, ब्रतके स्थानमें जो एकभक्त 
है उसका निर्णय उपवासके अनुसार होता है ॥ अब रात्रि्रत कहते हैं, वह दिनमें भोजनको 
न करके रात्रिमें भोजन होता है, उसमें प्रदोषब्यापिनी तिथि इस वत्स वचनके अनुसार सदैब 
लेनी चाहिये कि, नक्तत्रतमें सदैव प्रदोषव्यापिनी तिथि ग्रहण करनी, व्यासवचनसे सूर्यके अस्त 
होनेपर तीन मुहुर्त प्रदोष होता है, उसमें रात्रित्रत करना यह शास्त्रका निश्चय है, यह मदन- 
रत्नमें व्यासका वाक्य है । और वह भी तीन घडीके उपरान्त मानंना, कारण कि, स्कन्दघुरा- 
णके इस वचनसे कि, सूर्यके अस्त होनेके अनन्तर तीन घडी सायंकालकी संध्या होती है, और 
उस संभ्याके समय मार्कण्डेयके इस वचनसे भोजनका निषेध है कि, संध्याके समय इन चार 
कर्मोको त्यागदे, भोजन, मैथुन, निद्रा और पढना और माधर्वाय ग्रन्थमें भाविष्यपुराणका भी यह 
वचन है कि, एक मुहूर्त न्यून दिनको बुद्धिमान्‌ मनुष्य नक्त कहते हैं, और हे गणेशजी ! 
नक्षत्रोंके दशन होनेपर मैं नक्त “ रात्रि ' मानता हूँ, गौड तो इस वत्सके वाक्यसे यह कहते 
हैं कि, सू्यास्तसे पीछे दो घडी प्रदोष हमको माननीय है । और संध्या ये दोनों दिन रात्रिके 
संधिमें एक मुहूर्त होते हैं, कारण कि, वाराहपुराणमें यह लिखा है कि, अस्तसे पहिले और 
तारोंके प्रगट होनेसे पहलेतक इतने सूर्यके तेजका हानि न हो तबतक और प्रातःकाल सूर्यके 
अई उदय होनेतक संया होती है सो यह गौडोंका कहना सत्य नहीं है, कारण [के यह 
वचन संच्याबंदन और्‌ , अतूष्यायके,, विषयमें कहे, है, इसीसे विज्ञानेश्वरने खण्ड डुए सूयके 
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(३० ) निर्णयसिन्ड्ुः । [ प्रथम 


लस्य संध्यात्वमुक्त विज्ञानेश्वरेण ॥ यच्च मदनरत्ने-नक्तस्य वेधत्वाद्रागप्रापभोजन- 
गोचरे निषेध इत्युक्तम्‌ ॥ तन्न । विघेर्निषेधाविरोधात्‌॥ अन्यथा कपिञ्जलानित्यत्र 
त्रिभ्योधिकानां हिनं स्यात्‌ ॥ सायंकाले नक्तं तु दिनद्वये प्रदोषस्पशें ज्ञेयम्‌ । 
५ अतथाल्े परत्र स्यादस्तादर्वाग्यतो हि सा ” इति । जाबलिवचनात्‌ । 'प्रदो- 
बव्यापिनी न स्यादिवा नक्तं विधीयते । आत्मनो द्विणुणा छाया मन्दीभवति 
आस्करे । तन्नक्त नक्तमित्याहु् नक्ते निशि भोजनम्‌ । ?' इति स्कान्दाच ॥ 
इत्यादीनामपि सायाह्ने “ नक्तं निशायां कुर्वीत गृहस्थो विधिसंयुतः । यतिश्च 
विधवा चेव, कुर्यात्तत्सदिवाकरम्‌ ॥ ” इति तत्रैव स्मृत्यन्तरात्‌ ॥ इदमपुत्रविधरो- 
पलक्षणम्‌ ॥ पुत्रवतस्तु रात्रावेव ' अनाश्रमोप्याश्रमी स्यादपत्नीकोपि पुत्रवान्‌? 
इति संग्रहोक्तेः ॥ सौरनक्तं तु दिवैव- ` त्रिमुहूत्तस्पृगेवाह्ि निशि चेतावती तिथिः । 
तस्यां सौरं भवेत्रक्तमहन्येव तु भोजनम्‌ ॥ ” इति सुमन्तूक्तेः ॥ हरिनक्तनिर्णयः। 
हरिनक्ते विशेषः कालादर्शे स्कान्दे- उदयस्था सदा पूज्या हरिनक्तंब्रते तिथिः ' 
इति अन्यनक्तं तु संक्रान्त्यावापि रात्रावेव । निषेधस्य रागमाप्तमोजनगोचरलेन 





मण्डलको ही संध्या कहा है ॥ और मदनरत्नने यह कहा है कि, नत्तत्रत शा्रविहित है इससे 
ात्रिके मागमें प्राप्त हुए भोजनका यह निषेध है-सो भी ठीक नहीं; कारण कि, विधिका 
निषेधके संग विरोध न होना चाहिये अन्यथा कपिजलान्‌ इस स्थलमें तीनसे अधिककी हिंसा 
होजायगी । सन्ध्याकालके समय तब नक्त होतांहै जो दोनों दिन प्रदोषका स्पर्श होय, अन्यथा 
« होय तो नक्त अस्तसे परे होता है कारण कि, सन्ध्या अस्तसे प्रथम होती है, यह जाबालि- 
ऋषिने कहा है, और स्कन्दमे यह लिखा है कि, यदि तिथि प्रदोषव्यापिनी न हो तो. दिनमेंही 
नक्त करेना चाहिये | जिस समय अपने रारीरसे दूनी छाया हो और सूये मन्द होजाय 
उसीका नाम नक्त है, रात्रिमें भोजनको नक्त नही कहते हैं । और संन्यासी आदिकाभौ नक्त 
सायंकालमे होता है और गृहस्थ रात्रिमें विधिपूर्वक नक्त करे और संन्यासी और विधवा दिनमें 
करें । यह वहांही स्मृति अन्तरमें लेख है, यह वचन पुत्रकी हीनतामें उपलक्षणमात्र करता है । 
त्रवान्‌ तो रात्रिहीमें करे कारण कि, संग्रहमें कहा है । अनाश्रम भी आश्रमी हो,वा आश्रम 
हीन हो वा आश्रमवाला पत्नीरहित हो वा पुत्रवाला होय तों रात्रिमें नक्त करना चाहिये । और 
सौरनक्त तो दिनमेंही होताहै, जो तिथि दिन और रात्रिमे तीन मुहूते हो उसमें सूयेका नक्त 
होता है । उसमें दिनमेंही भोजन करना चाहिये, यह सुमन्तु कहते हैं ॥ भगवानके नक्तमें 
कुछ विशेष है, काठादसीमें स्कंदपुराणका वचन है कै हरिनक्तके त्रत करनेवालेको सदा उदय- 
तिथि लेनी चाहिये । दूसरे देवताओंका नक्त तो संक्रान्ति आदिमें भी रात्रिकोही होतांहै कारण 


. कि, रागप्राप्त मोजनका निषेध है; इस. का सह त्रित्रिको,बाघ करनेगे समर्थ नही हो सकता । दोनों 














पारच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (३१) 


वेधाबाधकत्वात्‌ ॥ दिनद्धयव्याप्ती परा “ उभयोर्यदि वा तिथ्योः प्रदोषव्यापिनी 
तिथिः । तदोत्तरत्र नक्तं स्यादुभयत्रापि सा यतः ॥ ”” इति कालादशें जाबालि 
वचनात्‌॥ अन्यपक्षेषु एकभक्तवत्रिणयः ॥ अत्र विशेषो मदनरत्ने गारुडे-“हवि- 
व्यभोजनं स्नानं सत्यमाहारलाघवम्‌ । अम्निकार्यमधः शय्या नक्तभोजी षडा- 
चरेत्‌ ॥ अम्निकार्यं व्याह्तिहोमः ॥ इति नक्तम्‌ ॥ अयाचिते तु विशे- 
षवचनाभावात्‌ पक्षे उपवासे प्राप्ते उपवासवन्नि्णयः ॥ अथ नक्षत्रत्रतकाल- 
निर्णयः ॥ विष्णधमें-' उपोषितव्यं नक्षत्रं यस्मिन्नस्तमियादविः । युज्यते यत्र वा 
तारा निशीथे शशिना सह ॥ ” इति ॥ माधवीये स्कान्दे-“ तत्रैवोपवसेरक्ष 
यन्निशीथादथो भवेत्‌ ।-उपवासे यहक्षंस्यात्तद्वि नक्तैकभक्तयोः !! अथ ब्रतपरि- 
भाषा ॥ तत्राधिकारिणो मदनरत्ने भविष्ये- अनमयस्तु ये विप्रास्तेषां श्रेयो 
विधीयते । ब्रतोपवासनियमैर्नानादानैस्तथा नृप ॥ ” अनमिग्रहणश्चपवासविषः 
यम्‌ । अत एव देवलः- ` आहितामिरनङ्रांश्च बह्मचारी च ते त्रयः । अश्नन्त एव 
सिध्यन्ति नेषां सिद्धिरनश्नताम्‌ ॥ ”? एकादर्यादौ तु वचनाद्गवतीति वक्ष्यामः॥ 

शूदस्याप्यधिकारः-'' शूद्रो वर्णश्चतुर्थोपि वर्णत्वाद्धममहति । वेदमन्त्रस्वघा- 
दिनको व्यात्तिमें परतिथि करनी चाहिये । और यदि दोनों तिथियोंमें प्रदोषव्यापिनी तिथि हो 
उनमें अगला तिथिमें नक्त करना कारण कि, वह दोनों दिन है, इस प्रकार कालादीमें जाबा- 
लिका कथन है, दूसरे पक्षमें एकभक्तकी समान निणेय है इसमें विशेष मदनरत्नमें गरुडपुराणका 
वचन है, हविष्यभोजन, स्नान, सत्य, अल्पाहार, अभिकार्य, हवन, भूमिशयन, नक्तभोजीको इन 
छः वस्तुओंका आचरण करना चाहिये, ( इति नक्तम्‌) और विना मांगे मिलनेमें विशेष वच- 
नोंके अभावसे उपवासकी तुल्य निर्णय किया जाता है । अब नक्षत्रत्रतके समयका निणेय करते 
हैं-विष्णुधममें लिखा है कि, जिस नक्षत्रमें सूय अस्त होवे अथवा जो नक्षत्र अर्धरात्रिके 
समय चन्द्रमाके साथ हो उसमें ब्रत करे । माधवीयमें स्कन्दका वचन है कि, जो नक्षत्र 
अधेरात्रिसे प्रथम हो उसमें ब्रत कंरे । और जो नक्षत्र उपवासमें होता है वही एकभक्त और 

नक्तमें हुआ करता है ॥ अब ब्रतकी परिभाषा लिखते हैं । उसके अधिकारी मदनरत्नमें 

भविष्यपुराणके मतसे लिखे हैं कि, जो ब्राह्मण अभि अर्थात्‌ अझ्नहोत्रादिसे रहित हैं, हे 

राजन्‌ ! उनका कल्याण ब्रत, नियम और दानसे होता है । अभिका ग्रहण उपवासके 

विषयमें है, इसी बातको देवळ कहते हैं कि, अभिहोत्री बेळ और ब्रह्मचारी इन तौनोंकी 

सिद्धि भोजनसे होती है, भोजनके विना नहीं । और एकादशी आदिमें तो वचनसे विना 


१ एकभत्तमें जो तिथि बीस घडी हो वह सम्पूणेतिथि जाननी वा जो रात और सन्ध्यामें 
संगत हो वह सब जाननी । तथाच-एकमक्तायाचितयोंयो विंराघटिकावधिः । सा तिथिः 


सकला ज्ञेया नक्ते सायाहूसंगता ॥ इति, मयूखे । Digitized by 53 Foundation USA 


(३२) ` निणयसिन्डुः । [ प्रथम- 


स्वाहावषट्कारादिभिर्विना ॥ ” इति व्यासोक्तेः ॥ .प्राच्यास्तु वैश्यशूदयोद्धि- 
रात्राधिकोपवासनिषेधः । “ वैश्याः शूदाश्व ये मोहादुपवासं भ्रकुवते । चिरतरं 
पञ्चरात्रं वा तेषां व्यूष्टिन विद्यते ॥ चतुर्थभक्तक्षपणं वैश्ये शूदे विधीयते । 
त्रिरत्र तु न धर्मशैविहितं ब्रह्मादिभिः ॥ इते हेमादों वचनादित्याहुः ॥ 
यावदुक्तनिषेध इत्यन्ये ॥ तत्वं तु निर्मूलमिति प्रकरणान्महातपोविषय इति 
युक्तम्‌ ॥ एवं खोणामपि ॥ भतनुलेव स्रीणां ब्रतम्‌ । यु स्कान्दे- ` नास्ति 
स्रीणां एथग्यज्ञो न ब्रतं नाप्युपोषणम्‌ । भतेशुश्रूयैवैता लोकानिष्टान्‌ ब्रजन्ति 
हि ॥ यददेवेभ्यो यञ्च पित्रादिकेभ्यः कुर्याद्वताभ्यचनं सत्क्रियां च । तस्यार्थं वै सा 
फलं नान्यचित्ता नारी झुंक्ते भतशुश्षषयेव ॥ ” आदित्यपुराणे- नारी खल्वननु- 
ज्ञाता भत्रा वापि सुतेन वा । विकलं तद्ववेत्तस्या यत्करोत्योध्वदेहिकम्‌ ॥ ” 
इति ॥ ओध्वदेहिकं पारलौकिकम्‌ ॥ तद्रतरननुज्ञाविषयम्‌ । ` भायो पत्युमतंनैव 
ब्रतादीनाचरेत्सदा ' इति कात्यायनोक्तेः ॥ अत्र विशेषो हरिवंशे- स्नानं च 
कार्थ शिरसस्ततः फलमवाप्नुयात्‌ । खात्वा स्री प्रातरुत्थाय पतिं विज्ञापये- 
त्सती ॥ तथा-' शहीस्वौदुम्बरं पात्रं सङुशं साक्षतं तथा । गोशुंगं दक्षिणं 


COMES OS € 
भोजनकेही सिद्धि होती है । यह आगे वर्णन करेंगे. शूदवंकामी अधिकार है, जैसा कि 
व्यासजी कहते हैं कि, चौथा वर्ण झाद्गमी वर्णमें होनेसे धमके होग्य है, उसको केवल वेदमंत्र 
स्वधा स्वाहा और वषट्कार करना न चाहिये । और प्राच्य तो यह कहते हैं कि, वैश्य और 
शूद्रको दो रात्रिसे अधिक उपवासका निषेध है ऐसा हेमाद्रिमें लिखा है कि, जो वैश्य और 
शद अज्ञानसे तीन वा पांच रात ब्रत करते हैं उनको फल प्राप्त नही होता, वैश्य और शूद्गको 
चौथे कालमें भक्षण करना कहा है | वेदके जाननेवाळे धर्मझेंने तीन रातका त्रत उनको 
' नहीं कहा है । कोई कहते हैं, जो उक्त निषेध है वह निर्मूल है, प्रकरण होनेसे महातपके 
विषयका है, इसी प्रकार ख्ियोंकोभी जानना चाहिये ॥ जो स्कंदपुराणमें लिखा है कि, 
ख्नियोको पृथक्‌ यज्ञविधि, उपवास, ब्रत नहीं है, यह केवल स्वामीकी सेवासें ही यथेष्टः 

जोकोको गमन करती हैं, कारण कि जो कुछभी पाते देवता और पितरोके निमित्त पूजा और 
सत्कार करता है, पतिमें अनन्यचित्तवाली त्री उसका आधा फल स्वामीकी सेवा करनेके 

कारण प्राप्त करती है । आदित्यपुराणमें लिखा है, भर्ता बा पुत्रको आज्ञाके बिना स्त्री जो कुछ 

र 02050 ४४ है कारण कि, कात्य » पतिकी अनुमाते लेकर सदा 

न्रतादका आचरण करे । इसमें हारिवशमें विशेष लिखा है कि. शिरसे ज्ञान करनेसे स्री 

वेरो फलको प्राप्त होती है, सती खी प्रभातकाळ उठकर ज्ञान कर पातिसे प्रार्थना करे 
.कु और अकषत, तांब पात्रें महणा कर उसके, जलसे, गौके. दक्षिण सींगको सिचन 







परिच्छेद: १. ] भावाटीकासमेतः । | ( ३३) 


सिंच्य प्रयह्णीयाच्च तलम्‌ ॥ ” शोदुम्बरं ताञ्रमयम्‌ । “ ततो भर्हुः सती 
द्द्यात्लातस्य प्रयतस्य च ! आत्मनश्चाभिषेक्तव्यं ततः शिरासे | तलम्‌ । 
उपवासेषु कर्ततव्यमेताद्वि ्रतकेषु च ॥ ” इति ॥ सर्वब्रतेषु संकल्पविधिश्च 
आरते-“गहीत्वौदुम्बरं पात्रं वारिपर्णडुदङ्हुखः । उपवासं ठु शह्वीयायद्गा 
सकर्पयेद्वथः ॥ ? हस्ेवेजेत्यर्थः ॥ अतारम्भकालानिणेयः । अथ ब्रतारम्मकालः ॥ 
मदनले गाग्येः अस्तो च गुरौ जुक्के बाळे वृद्धे मलिम्छुचे । उच्यापनसुपारम्भं 
बताना नेव कारयेत्‌ ॥ ” रत्नमाळायाम्‌- सोमसौम्यएरुशुकवासराः सर्वकमंखु 
भवन्ति सिद्विदाः । आनुसमशानिवासरेषु च प्रोक्तमेव खऴ कर्म सिध्यति ॥ ” 
तथा-' विरुद्धसंज्ञा इह ये च योगास्तेषामानिष्टरः खळ पाद आद्यः । संवेधृतिस्तु 
व्यतिपातनामा सर्वोप्यरिष्टः एरिघस्य चार्धम्‌ ॥ तिखस्तु योगे प्रथमे सकने 
व्याघातसंत्ञे नव पश्च ञूले । गण्डेतिगण्डे च षडेव नाब्यः शुभेषु कायेषु विवर्ज- 
नीयाः ॥ ” संग्रहे 'कृष्णेमिदिशयो रूवं सप्तमीभूतयोरथः । शङ्के वेदेशयोरूर्ध्व 
अदा प्राग्वसुपर्णयोः ॥ !! श्रीपतिः-''न सिद्विमायाति कृतं च विष्ट्यां विषारिघा- 
तादिकमत्र सिद्वम्‌ ॥ ” व्यदहारसशुञ्चये- दशम्यामष्ठस्यां ्रथमवटिकापञ्चकपरं, 









करे, उस जलको ग्रहण कर फिर नियममें तत्पर स्नान किये हुए अपने पतिको बह जळ दे 
पछि वह जल अपने रिरके ऊपरभी छिडके, ब्रत और उपवासमें यह बात करनी चाहिये । 
सब ब्रतोंमें अनेक संकल्प हैं, भारतमें लिखा है, जलसे पूर्ण ताम्नपात्रको लेकर उत्तरका ओर 
मुख कर जिस फलकी इच्छा हो उसके निमित्त अपने हाथसे जल लेकर संकल्प करे और 
उपवास ग्रहण करे ॥ अब ब्रतारंमका समय कहते हैं । मदनरऱ्नमें गर्गका वचन है कि, 
गुरु, शक्रके अस्त होनेमें तथा बाल, वृद्ध होनेमें और मलमासमे ब्रतोंका प्रारम्भ और उद्यापन 
न करै । रत्नमालामें लिखा है कि, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र यह चार दिन सब कामें सिद्धि 
देनेवाले होते हैं । रावे, मंगळ और निके दिन वही कर्म सिद्ध होता है जिसके करनेके 
निमित्ते कहा है तथा जो योगविरुद्ध हैं उनका प्रथम चरण निषिद्ध कहा है और उनमें भी 
वैध्वाति, व्यतीपातका सम्पूर्ण और पारषका आधा भाग यह सब निषिद्ध है. विष्कम और 
चञ्रकी तीन, ब्याघातकी नौ, झूलकी पांच, गंड और अतिगण्डका छ: घडी सब कार्योमें 
त्याग देनी चाहिये । अब भद्राका निर्णय लिखते हैं कि, संग्रहमें लिखा है, ऋष्णपक्षमें ताज 
और दशमीको पीछेकी सात और चौदसको प्रथमकी तीस घडी, इसी प्रकार झकपक्षमें चौथ 
और एकादशीको पिछली अष्टमी तथा प्रूर्णमाकों यह पहिली तीस घडी भद्रा होती है। 
पाति कहते हैं कि मद्रामें जो कार्य किया जाता है वह सिद्ध नहीं होता है. विष और शत्रु- 
घातादि सिद्ध होतेःैं। ॥व्यवहारससुबगमें, कित्ा है, दशमी और. अष्टमी पहली पांच घडीके 
ह १ 








(२९) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम-- 


हरयौसपतम्यां द्विदशाषटिकान्ते त्रिषटिकम्‌ । तृतीयाराकायां खयमघटिकाभ्यः 
परभवं, शुभं विष्टः पुच्छं शिवतिथिचतुथ्योस्तु विरमे ॥ ” तत्रेव-“सर्पिणी तु 
सिते पक्षे कृष्णे चैव तु वृश्चिकी । सर्पिण्यास्तु मुखं त्याज्यं वृश्चिक्याः पुच्छमेव 
च॒ ॥ ” ब्रतारम्भे विशेषः । माथवीये- विष्टियदाहनि तिथेरपरार्धजाता पूर्वार्थना 
निशि तदा शुभदा च पुच्छे ॥ ? बरह्मयामले-दिनभद्ा यदा रात्रौ रात्िभदा 
यदा दिवा । न त्याज्या शुभकायेंष प्राहुरेवं एरातनाः ॥” श्रीपतिः ष इ पौष्णतो 
द्वादश शांकराच पौरंदराद्रानि नव क्रमेण । पूर्वार्धमध्यापरभागयुजि विरंतनेज्यौं- 
तिषिकैः स्मृतानि ॥ ›' बतारम्भे च विशेषो मदनरले सत्य्रतेनोक्तः- 'उदयस्था 
तिथियां हि न भवेदिनमध्यभाक्‌ । सा खण्डा न ब्रतानां स्यादारम्भश्च समाप- 
नम्‌ ॥ ” इति ॥ देवलः “अभरक्त्वा प्रातराहारं स्रात्वाचम्य समाहितः । सूर्याय 
देवताभ्यश्च निवेद्य व्रतमाचरेत्‌ ॥ ” मदनरत्ने भविष्ये- क्षमा सत्यं दया दानं 
शञाचमिंद्रियनिग्रहः । देवपजामिहवनं संतोषः स्तेयवर्जनम्‌ । सर्वव्रतेष्वयं धमः 
सामान्यो दशधा स्मृतः ॥ ” आमिहोमस्तदैवत्यः, व्याहृतिहोमो वेति वर्धमानः, 
यत्त तेनोक्तम्‌-सर्यपदमेतत्पुराणोक्तकृतब्रतपरम्‌ । व्रतान्तरे तु विध्यन्तरसत्त्व 





पूनोके AA 


उपरान्तकी, एकादशी और सप्तमीकों बारह घडी पीछेकी, तीज और पूनोंके पीछेकी दश घडी, 
चौदस और चौथकी अन्तकी तीन घडी मद्राका पुच्छ होता है, वहीं लिखा है, शहृपक्षकी 
भद्रा सापैणी और कृष्णपक्षकी वृश्चिका होती है । सपिणीका मुख और वृश्चिकाकी पाठ व्याग 
देनी चाहिये ॥ माधवग्रन्थमें लिखा है, जो भद्रा तिथिके अन्तमाग दिनमें लगे और रातर्मे 
तिथिके पूर्वाघमे प्राप्त हो तो पुच्छमें मंगदायक होती है ब्रह्मयामलमें लिखा है, जो रातकी 
लगी भद्रा दिनमें हो और दिनकी ठगी रातमें हो तो बह झुभकार्योमें नहीं त्यागनी, ऐसा 
पुरातन आचार्य कहते हैं । श्रीपति कहते हैं रेवतीसे छः नक्षत्र पूवमागी और आद्रीसे लेकर 
बारह नक्षत्र मध्यमागी, ज्ये्ठासे केकर नौ नक्षत्र परभागी, पुरातन ज्योतिषियोंने स्वीकार किये हैं । _ 
मदनरत्नमें सत्यत्रतने त्रतके आरम्भमें विशेष कहा है, यदि दिनके मध्यमागमें उदयकी तिथि न 
हो बह तिथि खण्डित कही है, उसमें ब्रतका आरम्भ और पूर्ति न करनी चाहिये. देवळ कहते हैं 
` के प्रमातकाल स्लान करके मोजनको विना किये सूये और देवताओंकी प्रार्थना करके त्रतका 
आचरण करना चाहिये ॥ मदनरत्नमें भविष्यका वचन है-क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, 
इर्द्रियनिम्रह, देवपूजा, अभिदवन, संतोष और अस्तेय ( चोरी न करना ) इन सब नरतेमिं 
सामान्यसे यह घर्म कहा है, वर्धमानके कथनानुसार देवताओंके मंत्रोंस वा व्याहतिसे होम करे 
: और जो उसीने यह कहा है कि, यह सब पुराणेंमें छिखे हुए ब्रतोंके विषयमें हैं, अन्य | 
र त्तमे यदि कोई और घान्‌ होय तो हवन करे अथवा, न मरे, और, इसी कारणसे शिष्टलोग 
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परिच्छेदः १. ] आाषाटीकासमेतः । ३५) 


होमोऽन्यथा न । अत एवैकादश्यां शिष्टानां होमानाचरणमिति ॥ तन्न । ` जपो 
होमश्र' इति वक्ष्यमाणैकवाक्यत्वेनास्थ काम्यत्रतससातिपरत्वात्‌ ॥ तत्त्वं तु साप्त- 
दश्यस्य पञ्चुमित्रविन्दादिप्रकरणस्थेनेव तत्तद्वतविशेषहोमविधिभिरस्योपसंहार 
इति ॥ विष्णुधमें--'तज्प्यजपन ध्यानं तत्कथाश्रवणादिकम्‌ । तदर्चनं च तन्नाम- 
कीत्तनश्रवणादयः ॥ उपवासकृतामेते गुणाः प्रोक्ता मनीषिभिः ॥ ” कोर्मे- बहि- 
ग्रोमान्त्यजान्साति पातितं च रजस्वलाम्‌ ।न स्पृशेन्नाभिभाषेत नेक्षेत ब्रतवासरे ॥'” 
पृथ्वी चन्द्रोदये अभिपुराणे-''ख्नात्वा तवता सर्वेव्रतेष ब्रतमूत्तयः। पूज्याः सुवर्णम- 
य्याद्याः शक्त्या वै भूमिशायिना ॥ जपो होमश्च सामान्यं रतान्ते दानमेव च । चतुर्वि- 
शहादश वा पञ्च वा त्रय एव च॥ विप्रा भोज्या यथाशक्ति तेभ्यो दद्याच्च दक्षिणाम॥ 
अन्न विप्रा इति पुँछिड्ननिर्देशात्‌ पुमांस एव भोज्याः । न तु स्त्रियः ॥ एवं सहख- 
ओजनादावापि । विरूपैकरोषस्य प्रमाणान्तरं विनाऽयुक्तत्वात्‌ ॥ अत एव-द्वयो- 
यँजमानयोः प्रतिपदे 'कुर्यात्‌ बहुभ्यो यजमानेभ्यः’ इत्यादौ विरूपैकरेषायोगात्‌ 
पल्यभिप्रायं द्वित्वं बहुत्वं वा न संभवतीत्युक्तमाचायैः । पार्थसारथिना च ॥ एते- 
नैकस्य ्राह्मणस्यावृत्या भोजनं परास्तं बहुवस्यैकपदश्रुत्या जाह्मणान्वितत्वेन 


एकादशीको हवन नहीं करते । यह वधमानका कथन उचित नहीं है कारण कि, जप और 
होम करे । इस आगे कहे वचनके संग एकवाक्यता करनेको यह वाक्य कामनायुक्त ब्रतके विषयमें 
है । तत्त्व तो यह है कि, सत्रह पशुमित्रविन्द आदि प्रकरणें जिस प्रकार जिस २ विशेष हवन 
और विधिका उपसंहार है इसी प्रकार इस हबनावेधिको भौ जानै । जिस हवनकी जहाँ विधि है 
वह वहीं करे । विष्णुर्धममें लिखा है कि, उसी देवताके मन्त्रका जप, उसीका ध्यान, उसीकी कथा 
श्रवण, उसीका पूजन और उसीके नामका कीर्तन श्रवणादि करे. बुद्विमानोने उपवास करने- 
बाळोंके इतने गुण कथन किये हैं । कूर्मपुराणमें लिखा है कि, ब्रतके दिन ग्रामके बाहरके 
अन्सजजाति, सूतिका, पतित और रजखलाका स्परी न करें, न इनको देखे और न इनसे 
भाषण करै । पृथ्वीचन्द्रोदयमें अभ्निपुराणका वाक्य है । ब्रत करनेवाले सब ब्रतेंमि स्नान करके ` 
भूमिपर शयन करे और सुवर्णमयी अपने देवताकी प्रतिमा राक्तिसे निर्माण कर पूजन करें | 

सामान्यतासे ब्रतके उपरान्त जप होम और दान करें । चौबीस, बारह, पांच वा तीन, यथा- 

शक्ति ब्राह्मणोंको जिमाकर दक्षिणा दे, विप्रराब्दसे त्राह्मणोंको ही जिमाना, उनकी ख्ियोंको 

नहीं इसी प्रकार सहल्रके भोजनादिमें पुरुषोंकोही भोजन करावे, कारण कि, ब्याकरणसे विरूप 
ल्ली पुरुषोंका एकशेष प्रमाणके न मिलनेसे अयुक्तही है । इसी कारण दो वा अनेक . 
यजमानोंका कर्म क्रमपूर्वक करना इस कथनसे आचायोंने यह जताया है कि,| 
भायीके आशयसे द्वित्व वा बहुत्व नहीं होता तथा पार्थसारथिने भी यह लिखा है॥ 


इससे यह बात कढई, किता. दो, वादि, आतूर, मोजन, मानकर दिल बन 


९२६) निर्णयासेन्धुः । [ प्रथम-- 


भोजनान्वयाभावादिस्यन्यत्र विस्तरः ॥ शूदस्य तु प्रतिष्ठादिवदिमद्वारा व्याहति- 
होम इति वर्धमानः ॥ ब्रतमूततयों ब्रतदेवताप्रातिमाः ॥ प्रतिमास्वरूपं च मदनरत्ने 
भविष्ये-'अलुक्तदव्यतत्संख्या देवताप्रतिमा ठृप । सौवर्णी राजती ताम्री वृक्षजा 
आर्तिकी तथा ॥ चित्रजा पिष्टलेखोत्था निजवित्तानुरूपतः । आमाषात्पलपर्यन्तं 
कर्चव्या शात्यवर्मितैः ॥ ” तत्रैव बाह्मे- आज्यं दव्यमनादेरे जुहोतिषु विधी- 
' यते । मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥ ” मन्त्रानुक्ती समस्तव्याह- 
तिरूपो मन्त्रः प्रजापतिश्च देवतेति कल्पतरु: । वर्षमानधृतदेषीपुराणे- होमो 
ग्रहादिपूजायां शतमष्टायिकं भवेत्‌ । अष्टाविदातिरष्टी वा यथाप्राप्ति विधीयते ॥ ?? 
मदनर'ने- अनुक्तसंस्या यत्र स्याच्छतमष्टोत्तरं शतम्‌ › वर्धमानधृतबृद्वशातातपः- 
« उपवासं द्विजः कृत्वा ततो आह्मणभोजनम्‌ । कुर्यात्तेनास्य सगुण उपवासोऽ" 
भिजायते ॥ ” बरतोद्यापने विशेषः । ब्रतोद्यापनानुक्तौ पृथ्वीचन्दोदये नन्दिपु- 
राणे-“ कुर्यादुद्यापनं तस्य समाप्तौ यदुदीरितम्‌ । उद्यापनं विना यक्त तद्वतं 
निष्फलं भवेत्‌ ॥ यदि चोद्यापनं नोक्तं ब्रतानुगुणतश्चरत्‌ । वित्तानुसारतो दद्याद- 
नुक्तोद्यापने ब्रते ॥ गाश्चैव काञ्चनं ददयाद्वतस्य परिपतये ॥ '' अशक्तौ नारदीये- 
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सकेगा, कारण कि, जिस पदके आगे बहुत्व है उसका अन्वय उसके अर्थ ब्राह्मणमें ही होगा, 
ओजनभें नहीं. दूसरे प्रन्थोंमें इसका विस्तार लिखा है । प्रतिष्ठाकी समान शूद्रकों भी ब्राह्मण- 
द्वारा व्याहृतियोंके होमका अधिकार है, ऐसा वर्धमान कहते हैं । ब्रतमू्तिका अर्थ ब्रतके देव- 
ताकी प्रतिमाका करना, मद्नरतनमें भविष्यके वचनसे प्रतिमाका खरूप लिखा है । हे राजन्‌ ! 
दवताकी प्रतिमाका द्रव्य वा सख्या नहीं है, सुवर्ण चांदी, ताम्र, वृक्ष, मृत्तिका, चित्र, चून 
इनकी हो वा लिखी हो, अपने धनके अनुसार एक मासेसे लेकर ३ टके पर्यन्त बनावे, घनकी 
डाठता न करै, वहीं ब्रहमपुराणका वाक्य है कि, जहाँ हवनका द्रव्य नहीं कहा वहां घी लेना, 
और जहा देवताका उल्लेख नहीं किया वहाँ प्रजापाति देवता जानना और यादि मन्त्र न कंहा 
होय तो सात न्याइतिरूप सम्पूर्ण मन्त्र और प्रजापाति देवता जानना, ऐसा कस्पतरमें कहा है । 
वरधमानमें देवीपुरणका वाक्य है, होम और गृहादि प्रूजामें १०८, अद्वाईस वा आठ मंत्रोंसे 
हवन करे । मदनरतनमें लिखा है कि, जहां संख्या न कही हो वहां १०८ आहुते देनी । 
वभैमानमें लिखा वुद्धशातातपका वचन है पफ, द्विज उपवास करके फिर ब्राह्मणभोजन 
करावे तो इसका उपवास सफळ होता है । जहां ब्रतका उद्यापन,न लिखा हो वहां पृथ्वीच- 
न्द्रोदयमें नत्दिपुराणके वचनसे यह जानै कि, जो त्रतकी समात्तिमें लिखा है वही उद्यापन 


या करे. कारण के, उद्यापनके विना ब्रत निष्फल होता है और जो ब्रतका उद्यापन न कहा हो 







ततो ब्रतके तुल्य जपादि करै और त्रतके अनुसार राक्तिपूर्वक दान दे, ब्रतकी तिके निमित्त गौ 
सुवणे | ना. चाहिये, झा क्तिमें,, त्तारदासपतरपमे कहा-है.क, पादि कुछभी घन न हो 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (३७) 


“ सवेषामप्यलामे तु यथोक्तकरणं विना। विग्रवाक्यं स्मृतं शुद्धं रतस्य पारिपूर्तये ॥?? 
तत्रैव~ ` यथा विप्रवचो यस्तु गृह्णाति मनुजः शुभम्‌ । अदत्वा दक्षिणां पापः स॒ 
याति नरकं धुवम्‌ ॥ ” भारते-' वेदोपनिषदे चैव सर्वकर्मसु दक्षिणा । सर्वत्र तु 
मयोहिष्टा भ्रामिर्गावोऽथ काञ्चनम्‌ ॥ ” बेजवापः शिवनेत्रोद्गवं यस्मादजतं 
पिवृवल्लभम्‌ | अमंगलं तद्यत्नेन देवकार्येषु वजयेत्‌॥ ” टोडरानन्दे देवी पुराणे- “ब्रते 
न तीर्थेऽध्ययने श्राद्धेपि च विशेषतः। परान्रभोजनादेवि यस्यान्नं तस्य तत्फलम्‌ ॥ !” 
बते नियमः । एश्बीचन्द्रोदयेऽमिपुराणे-“' नित्यस्नायी मिताहारो गुरुंदवदिजा- 
चकः । क्षारं क्षौरं च लवणं मधु मांसं च वर्जयेत्‌ ॥ ” क्षारास्तु तत्रैवोक्ताः 
“ तिलमुद्गादृते हीम्ब्यं सस्ये गोधमकोदवो । धान्यकं देवधान्यं च इामीधार्न्य 
तथेक्षवम्‌ ॥ स्वित्नरधान्यं तथा पुण्यं मूलं क्षारगणः स्मरतः ॥ ? गोधूमानां तु तत्रैव 
प्रतिमसवः- ` ब्रीहिषा्िकिम॒द्गाश्च कलायः सतिलं पयः । श्यामाकाश्चैव नीवार 
गोधमाथा ब्रते हिताः॥ कूष्माण्डालाबुवात्ताकपालंकीज्यो स्स्िकास्त्यनेत्‌। चतुरभक्ष 
सकुकणाः शाक दधि घृतं मधु ॥ श्यामाकाः शालिनीवारा यावकं मूलतन्दुलम्‌। 
हविष्यत्रतनक्तादावमिकायादिके हितम्‌ ॥ मधु मांस विहायान्यद्वते वा हितमी- 
रितम्‌ ॥ ” इति शमीधान्यं माषादि । पालंकी मध्यदेशे ( पोई ) इति प्रसिद्वा । 
ज्योत्स्रिका कोशातकी । मिताक्षणयां गोतमः- चरुमेक्षसलुकणयावकशाकप- 
और शास्त्रोक्त विधि न कर सके तो ब्राह्मणका वचन ही यज्ञकी परतैके निमित्त बहुत है और 
जो मनुष्य ब्राह्मणके वचनको विना दक्षिणा दिये ग्रहण करता है वह मूढ़ अवश्य नरककों 
जाता है । मारतमें लिखा है कि, वेद उपनिषदू पाठ सब कर्मोमें सवंत्र मैंने भूमि, गौ और खुब- 
णैकी दक्षिणा कही है | बिजवाप कहते हैं-जिस कारण कि, सिवके नेत्रसे उत्पन्न चांदी पित- 
रोको प्यारा है, इससे बह देवकायेमें मंगलीक नहीं है, इससे उसको सब कामेंमें त्यामदे । 
ठोडरानंदमें देवीपुराणका वाक्य है, हे देवी ! ब्रत तीर्थ अध्ययन श्राद्ध इनमें पराया अन्न 
भोजन न करे कारण कि, जिसका मोजन हो उसीको फळ मिलता है ॥ पृर्थ्वाचन्द्रोदयमें अभि- ` 
पुराणका वचन है कि, नित्यक्षान करनेवाला, पारमित भोजन करनेवाला, गुरु, देवता, त्राझणका 
पूजन करे तथा खारी पदार्थ, हजामत, लवण, मधु और मांसको त्याग दे । क्षार वहीं लिखे 
हैं | तिल और मूंगको छोडकर सामनी अन्न गेहूं, कोदों धान, देवधान, उदे, गन्ना, खिन्न, 
घान्य और बिकतेहुए मूल यह सब क्षार कहे हैं और वहां ही यह वचन गेहूंके विषयमें तो 
निषेधका निषेध है । व्रीहि सट्टीके चावल, मूंग, कलाय, तिलसहित दूध, समाके: चावल, 
नीवार और गेहूँ आदि यह सब ब्रतमें हितकर हैं । कार्शाफल घिया बैंगन पोई कोशातकी इनको 
न खाना चाहिये | चरु, भिक्षाका अन्न, सत्तुकण, शाक, गौका दही घी मीठा सामक वनके 
चावल नावार जौ मूलतण्डुल और हविष्यअन यह कमसे नक्तत्रत आदिमें उत्तम कहे हैं और 
अभ्निकायमें मी हितकारी हैं, मय और मांसको छोडकर मित्र वस्तु ब्रतमें हितकर हैं | मिता~ 
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(३८) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


हवांषयुत्तरोत्तरं प्रशस्तानि पयो दाथि घृतं च गव्यम्‌ 

इति ॥ ” अन्ये च विशेषा एकादशीचातुर्मास्यादिप्रकरणे वक्ष्यन्ते ॥ शह्नीतत्रत- 
त्यागे तु मदनरले छागलेयः- पूर्व त्रतं ग्रहीत्वा यो न चरेत्काममोहितः। 
जीवन्भवति चाण्डालो मृतः श्वा चाभिजायते ॥ ” तत्र प्रायाश्चेत्तशुक्तं पृथ्वीच- 
न्दोदये अम्रिगारुडपुराणयोः- 'क्रोधास्मादाल्लोभाद्वा ब्रतभंगो भवेद्यदि । दिनत्रयं न 
भुञ्जीत मुण्डनं शिरसोऽथवा ॥ '! इति ॥ प्रायश्चित्त्लानादतिकान्त्रतानुष्ठानं 
नास्तीति गम्यते ॥ यत्तु ' प्रायश्चित्तं ततः कृत्वा पुनरेव त्रती भवेत्‌ । ? इति 
वचनात्‌ यच्चातिकरान्तमपि त्रतं कार्यमेवेति शूलपाणिः तमन्मध्ये लोपि त्रतशेष- 
सत्वे ज्ञेयम्‌ ॥ एतञ्च शक्ताविषयम्‌ ॥ अशक्तौ तु कालहेमादौ पुराणान्तरे-' उप- 
घासासम्थश्चेदेकं विप्रं तु भोजयेत्‌ । तावद्वनादि वा दद्याद्गक्तस्य द्विुणं तथा ॥ 
सहस्रसंमितां देवी जपेद्वा प्राणसंयमान्‌ । कुयाद्दादहासंस्याकान्यथाशतक्तयातुरो 
नरः ॥ ” इति ॥ शुद्धितच्वे मात्स्ये- उपवासेष्वशक्तानां नक्तं भोजनमिष्यते ॥ ? 
मदनरत्ने वायवीये-'दव्यदातोपवासस्य फलं प्राम्ोत्यसंशयम्‌ । ' तथापराकें 
देवलः ` बरह्मचर्यं तथा शौचं सत्यमामिषवर्जनम्‌ । रतेष्वेतानि चत्तारि वरिष्ठा- 
्षरामें गौतमजी कहते हैं-चरु, भिक्षाका अन्न, सत्तुकण, जौ, शाक, गौका दूध, दही, घी, मूल, 
फल, जर और हवि यह क्रमक्रमसे उत्तम कहे हैं इनमें विशेष एकादशी और चातुर्मास्यार्दके 
म्रकरणमें कहेंगे । महात्मा छागलेय ग्रहण किये ब्रतके त्यागमें कहते हैं कि, जो कोई पहले 
ब्रतको ग्रहण कर फिर कामसे मोहित हो उसे त्याग दे वह जीतेही चाण्डाल है और मरकर 
श्वान होता है । उसका प्रायाश्चित्त पृथ्बीचन्द्रोंदयमें अभि और गरुडपुराणके मतसे लिखा है 
क्रोध प्रमाद वा लोभसे यदि ब्रतभंग हो जाय तो तीन दिन भोजन न करे । अथवा शिरका 
मुण्डन करावे जब त्रतभंग हो जाय तो शास्त्रोक्त प्रायश्ित्तके विना उसको न करे और यह 
जो लिखा है प्रायश्चित्तको करके फिर ब्रती हो इस वचनसे भंग हुये ब्रतको करे यह शूल- 
पाणि कहते हैं यह तबके निमित्त हैं जब मध्यमें ब्रतका लोप हो जाय और कुछ दिन ब्रतके 
शेष रहे हों और यह भी सामर्थ्यवानके निमित्त है असामर्थ्यमें तो कालहेमाद्रिमे कहे पुराणा 
न्तरका वचन है । यदि उपवासमें अशक्य हो तो एक ब्राह्मणको भोजन करावे वा उतना उसे 
धन दे और जो ब्राह्मणको विना जिमाये भोजन कर लिया हो तो उससे दूना धन दे और 

यदि रोगी हो तो प्राणायाम कर सहल गायत्रीका जप करे । अथवा बारह प्राणायाम करे | 

आद्धितत्त्वमें मत्स्यपुराणका बचन है जो उपबासमें असमर्थ हो वह रात्निमें भोजन करले, 

मदनरत्नमें वायुपुराणका वाक्य है द्रब्यका दान करनेवाला उपवासके फलको प्राप्त होता है 





DO 2 


परिष्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (३९) 


नीति निश्चयः ॥ ” मात्स्पे-' तस्मात्कृतोपवासेन ख्रानमभ्यंगपूर्वकम्‌। वर्जनीय 
प्रयत्नेन रूपन्न॑ तत्परं नृप ॥ ”” अन्ये च नियमास्तत्रतत्रान्वेषणीयाः ॥ अथ 
खीत्रतेषु विशेष उच्यते । तत्र हेमादौ ब्रतकाण्डे गारुडे- गन्धालंकारताम्बूल- 
पुष्पमालानुलेपनम्‌ । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम्‌ ॥ ” इति ॥ इद्‌ 
च सभर्तृकोपवासविषयम्‌ । “ अञ्जनं च सताम्बूलं कुंकुमं रक्तवाससी । धारये- 
त्सोपवासापि अवैधव्यकरं यतः ॥ विधवा यतिमागेण कुमारी वा यदृच्छया ॥ ”” 
इति ॥ तत्रैव भविष्योक्तेः॥ तथा विष्णुधमें-“सर्वेषु तूपवासेषु एुमान्वाथ सुवासिनी 
धार्येद्रक्तवस्राणि कुसुमानि सितानि च । विधवा झुक्वसनमेकमेव हि धारयेत्‌॥'” 
मलुरुपि-“ पुष्पालंकारवख्राणि गन्थधूपानुलेपनम्‌ । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तथाव- 
नमञ्जनम्‌ ॥ ” मदनरत्ने व्यासः-' दन्तधावनपुष्पादि बतेप्यस्या न दुष्यति ' इति॥ 





त्याग ्रतमें यह चार वस्तुः विशेष हैं यह निश्चय है । मत्स्यपुराणमें लिखा है इससे उपवास 
करनेवाला शरीरमें उबटन लगाकर ज्ञान न करे, यह प्रयत्नसे वर्जना चाहिये कारण कि, 
यह ब्रतमें रूपका नाश करनेवाला है, और दूसरे नियम भी वहां वहां खोज लेने | अब सीके 
्रतेमें विरोष लिखते हैं । हेमाट्रिके ब्रतकाण्डमें गरुडपुराणका वचन है, सुगन्धि लगाना, 
गहने पहरना, ताम्बूल, फूलमाला, चन्दन, दन्तथाबन और अज्ञन यह उपवासमें दूषित नहीं 
होते यह वार्ता सौमाग्यवतीके उपवासमें जाननी, कारण कि, वहां भविष्यपुराणका यह वाक्य है, 
अंजन पान कुंकुम लालवख्र यह सौभाग्य करनेवाले हैं, इस कारण इनको उपवासमें भी धारण 
करे, विधवा यतिमार्गसे त्रत करे, और कुमारी अपनी इच्छासे ब्रत करे । विष्युधममें लिखा है 
सब उपवासंमें पुरुष वा सौभाग्यवती स्री लाळवत्र और सवेत पुष्प धारण करै और विधवा 
एकही स्वेत बज्र धारण करे । मनु भी कहते हैं फूलोंकी माला, अळंकार, वस्र, धूप, अनु- 
लेपन, दतौन और अज्ञन यह उपवासमें दूषित नहीं होते हैं | मदनरत्नमें ब्यासजीका वचन 





जल गौका छोडकर अन्य दूध सस्यमें मसुर फलमें जम्भीरी नांबू झु्तचूर्ण आरनाळ यह अतर्मे 
मांसरूप हैं, स्मरण कीर्तन केलि दर्शन गुद्यमाषण संकल्प अध्यवसाय क्रियाकी निवृत्ति यह 
आठ प्रकारका मैथुन है इनसे भिन्न ब्रह्मचर्यं है । तथा च-“ज्ीणां तु प्रेक्षणात्सरोत्ताभिः 
संकथनादपि ॥ विपद्यते ब्रह्मचर्यं स्दारेऽनृतुसंगमात्‌ ॥ १ ॥ 'आमिषं तिपानीयं गोवर्ज्य 
क्षीरमामिषम्‌ ॥ मसूरमामिषं सस्ये फळे जम्बीरमौमिषम्‌ ॥ २ ॥ आमिषं शुक्तिकाचूणे- 
मारनाळं तथामिषम्‌ ॥ ३ ॥ ?” इति स्मृलंतरोक्त॑ च-“स्मरणं कॉर्तनं केलिः प्रेक्षणं 
गुद्यामाषणम्‌ ॥ संकत्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिब च ॥ ४ ,॥ एतन्मैथुनमष्टांगं प्रबदंति 
मनीषिणः ॥ विपरीत ब्रह्मचयैमेतदेवाष्टरक्षणात्‌ ॥ ९ ॥ ”! 
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(४० ) निणयसिन्धुः । [ प्रथम- 


यद्यपीदं सर्वोपवासविषये प्रतीयते, तथापि शिष्टाचारात्सौभाग्याद्यर्थ क्रियमाण- 
नवरात्रत्रिरात्राद्यपासविषयमेव॥ न स्वेकादश्यादिविषयम्‌ ॥ “असकृजलपानाज्च 
सकृत्ताम्बूलचर्वणात्‌ । उपवासः प्रणश्येत दिवास्वापाच मैथुनात्‌ ॥ ” इत्यपराळे 
देवलेन तत्निषिधात्‌ | न चास्य पुंविषयत्तेन सावकाशत्वात्‌ स्रीणां ताम्बूलादि 
प्राप्नोतीति वाच्यम्‌ । ताम्बूलादिप्रापकस्यंवेकादशीतरविषयत्वेन वैपरीत्यस्यापि 
सुवचत्वात्‌ ॥ यतु हरिवंशे “अञ्जनं रोचनं चैव गन्धान्छुमनसर्तथा । ब्रते चैवोप- 
वासे च नित्यमेव विवर्जयेत्‌ ॥ शिरसोभ्यञ्जनं सौम्ये नेवमेतत्मशस्यते । न पादयोने 
गात्रस्य ख्हेंनेति स्थितिः स्मृता ॥ '' इति ॥ तत्तत्रैवोक्तपुण्यकब्रताविषयम्‌ । नतु 
सर्वत्र । पूर्वोक्तविरोधादिति मदनरले उक्तम्‌॥ तंत्रैव-' अश्रप्रपातो रोषश्च कलहस्य 
कातिस्तथा । उपवासाद्वताद्वापि सदयो भ्रंशयति खियम्‌ ॥ ›› स्तरियमित्युपलक्षणस्‌॥ 
मदनरत्ने शिवधमें-“ दानब्रतानि नियमा ज्ञानं ध्यानं हुतं जपः । यत्नेनापि कृतं 
सर्व कोथितस्य बृथा भवेत्‌ ॥ ”' अथ सूतकादौ निर्णयः ॥ तत्र शावसूऱ्याशौचयोः 

स्ैस्मा्तकर्मनिवृत्तिर्निबन्धेषु स्पष्टेव ॥ गोडास्तु शौचादावपि तामाइः । `` जानूर्ध्व 





है, ख्नियोके ब्रतमें दतौन और पुष्पादिका निषेध नहीँ है, यद्यपि यह सब उपवासके विषयमें 
प्रतीत होता है तोभी शिष्टाचारसे सौभाग्ये निमित्त किये जाते हैं नवरात्र त्रिरात्रादिउपवासके 
विषयमें है एकादशी आदिके विषयमे नहँ कारण कि, अपरार्क्में देवलका वाक्य इसके निषे- 
धका है वारंवार जळपान तथा एकही वार ताम्बूळ चवेण करने, दिनमें सोने और मैथुन करनेसे 
उपवास नष्ट हो जाता है । यादे कहो कि, यह वचन पुरुषोके निमित्त है स्त्रियोंके ताम्बूल 
सेवनमें दोष नहीं तो ऐसा कहना ठीक नहीं कारण कि, ताम्बूल भक्षणका कथन करनेवाला 
वचनही एकादशीसे भिन्न ब्रतेंमें क्यों न माना जाय और जो हारिवंरामें यह लिखा हे किं, 
अंजन, गौरीचन्दन, सुगंधि फ़ूल इनको ब्रत और उपवासमें सदा त्याग दे । शिरसे स्नान 
चरण और देहका तेल आदिसे मळनाभी श्रेष्ठ नहीं है, यह मोदा है, यह वचन हारेवंशामें 
लिखे हुए पुण्यकब्रतकेही विषयमें है सवेत्र नहीँ कारण कि, पूवोक्त वचनसे विरोध पडेगा, यह 
मदनरत्नमें कहा है वहाँही कहा है कि, अश्रुपात करना, क्रोध, केशा यह उपवास वा ब्रतमें करनेसे 
ज़ियोंके व्रत बां उपवास तत्काल भंग हो जाते हैं । यहां ख्रीपद पुरुषका भी उपलक्षण है ॥ 
मद्नरत्नके शिवधमेमें लिखा हैं दान ब्रत नियम ज्ञान ध्यान हुत जप यह यत्नसे सम्पादन 
करनेसेभी कधीके नाश हो जाते हैं अथोत्‌ वृथा हो जाते हैं, अब सूतकादिका निर्णयः 
>करतेहैं, इसमें मरण और जन्मसूतकमें स्मृतियोमें लिखे सब कर्मोका न करना, सब ग्रन्थे 
 सपष्टही लिखा है, गौड़ तो, वालके, अशी चर्म, सब कर्मोका त्याग, किखते हैं, कि, घुटनेंमिं वा 


परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (४१) 


क्षते जाते नित्यकर्म न चाचरेत्‌। नेमित्तिकं च तदधः स्रवद्रक्तो न चाचरेत्‌॥ 
लौतके च समुत्पन्ने ज्वरकमंणि मेथुने । धूमोद्रारे तथा वान्तौ नित्यकर्माणि संत्य 
जेत्‌ ॥ द्रव्ये भक्ते त्वजीणें च नेव शृक्त्वापि किंचन । कम कु्ात्नरो नित्यं सूतके 
मृतके तथा ॥ ” इति कालिकापुराणात्‌॥ वस्तुतस्तु पूर्व देवीपूजोपक्रमात्तन्मा- 
चविषयत्वमस्येति युक्तं प्रतीमः । तथा हेमाद्रौ पाग्मे-' गर्भिणी सूतिकादिश्च 
कुमारी वाथ रोगिणी । यदाऽशुद्धा तदान्येन कारयेसयता स्वयम्‌ ॥ ” इति ॥ 
पुंसोप्येष विधिः । लिंगस्याविवक्षितत्वात्‌॥ तेन-' यस्मिन्त्रते यसूजाच्चक्तं तदन्येन 
कारयेत्‌ । शारीरनियभान्स्वयं कुर्यात्‌ ? इति हेमादिर्व्याचख्यौ ॥ ` न ब्रतिनां व्रते? 
इति विष्णूक्तश्च । आरम्भस्ठु न भवत्येव। शुद्धितत्वे विष्णु:-'' बहुकालिकसंकस्पो 
गृहीतश्च पुरा यदि । सूतके मृतके चैव बतं तन्नैव दुष्यति ॥ ? एतत्काम्यपरम्‌। 
नित्यं त्वनारव्धमपि कार्यमिति गौडाः॥ मदनरले- ` पूर्वसंकल्पितं यच ब्रते सुनि- 
यतव्रतः । तत्कतेव्यं नौः शुद्धं दानाचनविवार्जितम्‌ ॥ !' माधवीये कौर्मे काम्यो- 
पवासे प्रकान्ते त्वन्तरा मृतसूतके । तत्र काम्यं ब्रतं ङुर्यादानार्चनविवार्जेतम्‌ ॥ °” 
इति ॥ एतेन साधिकाराद्वतांगदेवपूजादि कायेमिति वर्धमानोक्तिः परास्ता ॥ 





ऊध्वमें घाव हो जानेमें नित्यकर्म न करे, और घुटनेंसि नीचेके रुधिर्नावमे नैमित्तिक कमका 
त्याग कहा है, मांस निकलनेपर, ज्वर, मैथुन, घूम, डकार वान्तिके होनेमें नित्यकभ छोड 
दे, यदि किसी वस्तुके भोजन करनेसे अर्जाणे हो जाय, तो कुछभी भोजन न करे, भोजनके 
उपरान्त सूतक वा मृत्युमे नित्यकर्म न करना, यह कालिकापुराणके बचन हैं, यथार्थमें 
तौ हम प्रथमसे देवापूजाका प्रकरण होनेसे यह वचनमा देवापूजाके विषयमेंही जानतेहैँ, इसी 
प्रकार हेमाद्रिमें पद्मपुराणका वचन है कि, गभिणी सूतिका कुमारी रोगिणी जब अशुद्धे हो तब 
दूसरेसे ब्रत घरा दे । यही विधि पुरुषोंके निमित्त है, कारण कि, इसमें छिंगकी विवक्षा नहीँ 
है, इससे जिस ब्रतमें जो पूजादि कही है वह दूसरेसे करादे, झारीरके नियमेंको स्वयं करे यह 
हेमाद्रिने व्याख्या की है और ब्रतबालोंके ब्रतमें विष्णुनेभी यही कहा है कि, सूतक आदिमे 
ब्रतका आरंभ नहीं होता झुद्धितत्वमे विष्णुका कथन है । यदि पहले बहुत काका संकल्प 
किया हो अथोत्‌ बहुत कालके ब्रतका संकल्प लिया हो तो सूतक और मृत्युमें वह ब्रत दूषित 
नहीं होता, यह वाक्य काम्य ब्रतमें जानना और विना प्रारम्म कियेभी नित्यकम करले ऐसा 
गौड कहते हैं । मदनरत्नमें कहा है जिस ब्रतका ब्रतके नियम करानेवालेने प्रथमसे संकल्प कर 

रक्खा है वह झुद्धमुष्य उस ब्रतको दान और अचैनके विना करे । माधवीयमें कूर्मपुराणका 

कथन है, यदि काम्य उपवासके आरम्भमें मध्यमें मरण वा सूतक हो जाय तो दान और 
अर्चैनके विना काम्य ज़त॒का अनुष्ठान करै इससे वर्द्धमानका यह कहना खण्डन हो गया ग 
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(४२ ) निणयसिन्धु: । . [ प्रथम 


र्ये एजादि कार्यमेव ॥ नवराचें तु तत्रैवं विशेष वक्ष्यामः ॥ एवं रजस्वलापि ॥ 
यतत त्यत्रतः- प्रारब्धदाषतपसां नारीणां यदजो भवेत्‌ । न तत्रापि व्रतस्य 
स्यादुपरोधः कथंचन ॥ ” इति ॥ तत्रतिनिधिना कारयेदित्येतत्परम्‌ ॥ तदुक्तं 
मदनरले मात्स्ये - अन्तरा तु रजोयोगे प्रजञामन्येन कारयेत्‌ ` इति । प्रातिनिधयश्च 
निर्णयामृते पेठीनसिः-“ भार्या पतयुैतं्ाङ्गायायाश्च पतिब्रतम ॥ असामध्ये 
यरस्ताभ्यां ब्रतभङ्गो न जायते ॥ '' स्कान्देप्ि ` पुत्र वा विनयोपेतं भगिनीं भतरं 
तथा । एपामभाव एवान्यं ब्राह्मणं वा नियोजयेत्‌ ॥ ” पित्राद्यर्थे उपवासब्रतनि- 
णयः । कास्यायनः- ` पितृमातृश्रातृपतिगुर्व्ें च विशेषतः । उपवास प्रकुर्वाणः पुण्यं 
शतगुणं लभेत्‌ ॥ मातामहादीनुद्दिश्य एकादश्यामुपोषणे । कृते ते तु फलं विप्र 
समग्रं समवाप्तुयुः ॥ ' मदनरले प्रभासखण्डे भत्ता पुत्रः पुरोधाश्च राता पत्नी 


` सखापि च । यात्रायां धरमकायेंषु जायन्ते ` प्रतिहस्तकाः ॥ एभिः कृतं महा“ 


देवि स्वयमव कृतं भवेत्‌ ” तत्रैव वायवीये- स्वयं कर्तमशक्तेश्वत्कारयेत 


` घुरोधसा ॥ ' इदं च सर्ववर्गसाधारणस्‌ । अविशेषात्‌ ॥ यत्तु कश्चिन्मः 


होक्ष आह-शदस्य आहाणादिरेव प्रतिनिधियुंको न शद्रः ` जपस्तपस्तीथसेषा 
्रबरज्या मन्त्रसाधनम्‌ । विभरैः संपादितं यस्य संपन्नं तस्य तत्फलम्‌ ॥ इति मरीचिः 


` सांगत्रतमे अधिकार होनेसे उस ९ ब्रतकें अंगभूतदेवता आदिका तौ पूजन करे आरम्भ किये 


अतके पूजन तो करेंही । नबरात्रमें तो वही विशेष कहेंगे, इसी प्रकार रजस्वलाभी ब्रत करै, 
और जो सत्यव्रत यह कहते हैं कि, दीर्घत्रतके प्रारभमें यदि खली रजोबती हो जाय ती 
उसका ब्रत नहीँ रुक सकता, यह वचन प्रतिनिधिसे करवा देनेके विषयमें है ऐसाही मदन- ` 
रत्नमें मत्स्पपुराणका वचन है कि, यादि ब्रतमें रजोधम हो जाय तौ दूसरेसे ब्रत करादे । इस 
तरकार प्रतिनिधि निर्णयामृतमे यैठीनसीके ताक्यसे कहें, भायी पतिका और. पाति मायीका ब्रत 
कर दे, इनके सामध्यै न हेनेपर दूसरेके त्रत करनेसे त्रतभंग नहीं होता, स्कन्दपुराणमें भी लिखा . 
है, नम्रतायुक्त पुत्र बहन आता इनको अथवा इनके अभावमे ब्राह्मणको प्रतिनिधि करना चाहिये ॥ 
कात्यायत कहते हैं, पिता माता आता पाते और विशेष कर गुल्के' निमित्त उपवास करनेसे . 
सौगुना- पुण्य होताहै मातामहादिके उददेश्यसे एकादशीमें उपवास करनेसे समग्र फलकी प्राति 
होतीहे । मदनरतनके प्रभाससण्डमें लिखा है कि, भती पुत्र पुरोहित आता पत्नी सखा, यात्रा 
और घभैकाथमें प्रतिनिधि होते हैं हे महादेवि | इनका किया हुआ स्वयंही किया हुआहै, वहा 
बायुपुराणका वाक्य है कि, यदि सव्य करनेमें अशक्य हो तो पुरोहितसे करादे विशेष न कहनेसे 
यह सब वर्णोके निमित्त साधारण है और जो किसी महोक्ष (बलीवर्द ) ने यह कहाहे, शूद्रके 
ना्णादिही * प्रतिनिधि युक्त हैं, शद नहीं होसकते। जप तप तीर्थसेवा संन्यास मन्त्रसाधन जिसका' 





 जाह्षण . सम्पादन, वरते हैं उसंका'पूरण्फल'मिलताहे-यह'मरोचिकाबश्वन है सो तुच्छ है, कारण 


“EI RE ERE *। 
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वचनात्‌ इति ॥ तत्तुच्छम्‌ । प्रत्नज्यादीनां शूदेःसंभवात्‌ ` विषये प्रायद्शनात्‌ ' इति , 
न्यायेनास्य ब्राह्मणादिगोचरत्वात्‌॥ यदापि- उपवासो व्रतं होमस्तीर्यखानजपा 

दिकम्‌ ' इति पर्वाद्धि पाठस्तदापि स एव दोषः ` स्रीशूद्रपतनानि षट्‌ ' इति मान- 
वीये जपनिषेधात्‌ | ब्राह्मणो हीनवर्णस्य यः कुयात्कमं किंचन । स तां जातिमवा- 
प्रोति इह लोके परत्र च ॥ ” इति कालहेमादौ मरीचिनिषेधाच ॥ वस्तुतस्तु । 
संपूर्णतावाचनमात्रमन्नोच्यत इति प्रतिनिधेः का वार्तेत्यलम्‌ ॥ अच्च विशेषमाह 
निकाण्डमण्डनः- काम्ये प्रतिनिधिनास्ति नि्ये नैमात्तेके च सः । काम्येप्युपक्रः 
आदूर्ध्व केचि्रतिनिषिं विदुः॥ न स्यात्मतिनिविमन्त्रस्वामिदेवामिकर्मसु । स 
देशकालयोनास्ति नारणेरमिरेव सा ॥ नापि प्रतिनिधातन्यं निषिद्धं वस्तु कुचचित्‌ ॥?” 
हिरण्यकेशिसूत्रेपि- ` न स्वामित्वस्य भार्यायाः पुत्रस्य देशस्य कालस्याभेदेंवतायाः 
कर्मणः शब्दस्य च प्रतिनिधिविद्यते ”' इति ॥ अथ ब्रतादिसंनिपाते निर्णयः। तत्र 
तिथिद्वयसंनिपाते तत्रोक्तं दानहोमादिक्रमेणानुष्ठेयम्‌ । अविरोधात्‌ ॥ इदं 
पूवोरब्धेष्वेव ॥ एकमध्येऽन्यकाम्यक्मारम्भस्तु न भवत्येव गुणफला- 
इते-- यस्य यज्ञे प्रततेन्तरा यज्ञस्तायते तं यज्ञं नि्तिगृह्माति ! इति रा- 


कि, संन्यासादिका होना शाद्रमें सम्भव नहीं, और यह त्यायसंगत भी है कि, कर्मोंके विषय द्रष्टा- 
पन ब्राह्मणका है । इससे यह बचनभी ब्राह्मणके विषयमें जानना, और जो उसने लिखाहै कि 

प्रथमका आधा शोक यह है उपवास ब्रत हवन तीर्थ जप तौभी वही दोष आता है कारण कि 

क्री और शूद्र जपादिसे पातित होतेहे, इस कारण शूद्वको जपका निषेध है, ऐसा मनुमें है और 
काळहेमाद्रिमें मराचिके बचनसे इस प्रकार निषेधभी है । जो ब्राह्मण शूद्ववणेके निमित्त कुछ 
कर्म करे तो बह इस लोक और पर्डोकमें उस जातिको ही प्राप्त होता हे, यथार्थ तो यह है जब 
पूणजातिका होनाही यहां लिखा तौ प्रतिनिधिको क्या बात है बहुत विस्तार नहीं करते हैं, त्रिका- 
ण्डमण्डनने यहाँ यह विशेष लिखा है कि, काम्यकर्ममें प्रतिनिधि नहीं होता नित्य नैमित्तिकमे ही 
होता है । कोई आचार्य आरम्भके उपरान्त काम्यकमैमें भी प्रतिनिधि मानते हैं, इससे मन्त्र खामी 
देवता और अभ्निकर्ममें प्रतिनिधि होता है, देश काल तथा अरणीके मथनमें प्रतिनिधि नहीं होता 
कारण कि, वह अझिही है और निषिद्ध बस्तुको भी कही प्रतिनिधि करे । हिरण्यकेशासूत्रमें 
कहा है स्वामी खरी बेटा देश काल आभे देवता कर्म और शब्द इनका प्रतिनिधि नहीं होता । अब 
ब्रतादिके मेलमें निणेय करते हैं । यदि ब्रतमें दो तिथियोंका सयोग होजाय तो उस २ तिथिमें 
कथन किये दान हवन आदि विरोध न होनेमें करने चाहिये, और यह भी पहले आरम्भ किये 
ब्रतोंमें जानना । एकके बीचमें दूसरे काम्य कमैका आरम्भ तो नहीं होता, और गौणफल तो 
प्राप्त होता है । जिस यज्ञके आरम्भमें दूसरे यज्ञका विस्तार किया जाय उस यज्ञको राक्षस 
ग्रहण करलेते हैं, यह राणकमें श्रुति लिखी है इससे यज्ञ ब्रत आदि सब कर्मोमें अनंग ( यज्ञके 
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'(४४ ) निर्णययसिन्धुः । [ प्रथम- 


णकधृतश्चतेः । यज्ञः बरतादिकर्ममात्रम्‌ । अनङ्गेन व्यवधानदावेस्य सर्वत्र साम्यात्‌ 
शिष्टास्तु माघकार्तैकानादिमध्ये लक्षहोमतुलाभारतश्रवणाद्याचरान्ति तन्नित्यमध्ये, 
न तु काम्यमध्ये ॥ यत्र तु नक्तैकभक्तादौ विरोधस्तत्र प्राथम्यादेकभक्तं कार्यम्‌ । 
नक्तं तु परेद्युस्तत्तिथो गौणकाळे कार्यम्‌ । समकालीनविरुद्धवतादी त्वेकं स्वयं 
कृत्वान्यद्भार्यादिना कारयेदिति माधवः ॥ यत्र तु शिवरात्र्यादौ तिथिमध्ये पार- 
णयाऽहि भोजनं प्राप्तम्‌ । “ भूताष्टम्योर्दिवा भुक्त्वा रावी भुक्त्वा च पर्वणि । 
एकादइयामहोरात्रं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ !' इति तन्निषेधश्च ॥ तत्र पारः 
णाया वैधत्वाहिविव भोजनम्‌ । निषेधस्तु रागप्राप्तभोजनाविषयः । एवमष्टम्यादि- 
नक्तब्रते संक्रान्त्यादौ रवौ संकष्टचतुर्थ्या च रात्रौ भोजनम्‌ ॥ यत्र तव्टम्यादौ 
दिवाश्ुजिनिषेधः संक्रमे च रात्राविति निषेधद्वयम्‌ ॥ तत्रोपवास एव कायः ॥ 
यद्यपि पुत्रिण उपवासो निषिद्धः | तथापि ‘उपवासनिषेधे तु भक्ष्यं किश्चितक- 
ल्पयेत' इति वचनाक्किचिद्वक्षयित्वोषवासः कार्यः चान्द्रायणमध्ये एकादश्यादी 
तु भोजनं कार्यमेव । चान्द्रायणस्य काम्यत्वेन नित्यबाधकत्वात्‌ । अबाधेन गत्य- 
सम्भवाच्च ॥ एकादइयामेकान्तरोपवासादिपारणायां जळपारणां कृत्वोपवसेत्‌ 
“आपो वा अशितमनशितं च' इति श्रुतेः ॥ एवं द्वादश्यां मासेपवासशाद्वप्रः 


अंगके सम्बन्धसे रहित ) कर्मके व्यवधानक दोष सब स्थानमें तुल्य है शिष्ट पुरुष तो कार्तिक- 
स्ानादिके मध्यमें लक्षहवन तुळादान भारतादिका श्रवण करते हैं यह उनका कत्तव्य नित्यकर्म” 
विषयक है काम्यमे नहीं है ॥ और जहाँ एकभक्तादिमें तथा नक्तादिमें विरोध हो वहाँ प्रथम 
होनेसे एकभक्त आदि करना चाहिये और नक्त तो दूसरे दिन गौण तिथिमें करना चाहिये, 
और एकही कालमें विरुद्ध दो ब्रत आन पढें तो एक स्वयं करे और एकको भार्या आदिसे करादे 
यह माधव कहते हैं और जहाँ शिवरात्रि तिथिमें पारणाके निमित्त दिनमें भोजन प्राप्त है और 
निषेध है कि चतुर्दशी और अष्टमीको दिनमें पवेमें रात्रिको और एकादशीको दिनरातमें मोजत 
कर चान्द्रायण करे । उस स्थल्में पारणाको शास्त्रोक्त होनेसे दिनमें भोजन करना, और उस 
निषेधको रागप्राप्त मोजनमें जानना, इस प्रकार अष्टमी आदि नक्तत्रत संक्रांति आदि रवि संकष्ट 
-चतुधीमे रात्रिको भोजन करना और जिस स्थलमें अष्टमी आदिमे दिनके भोजनका निषेध है 
'कि, संक्रातिमें रातको भोजन न करें, वहाँ उपवास. करनाही जानना, यद्यपि पुत्रवालोंकों उप- 
बासका निषेध है, तथापि उपवासक निषेधमें भी कुछ मोजन करले, इस वाक्यसें कुछ भोजन 
करके ही उपवास करे और चान्द्रायणमें भी एकादशीको तो भोजन करनाही चाहिये कारण 
क्कि, चान्द्रायण काम्य होनेसे नित्यका बाधक है । और विना बाध माने दूसरा मागेही नहीं हे 
[a एकादशीको एकान्तरे आदि ब्रतकी पारणा आ पडे तो जलसे पारणा करके उपवास करे 
कारण कि, ( आपो वा. अशितमनशितं च,) इस श्रातिके अनुसार जलका भक्षण अमक्षणही 
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पारेच्छेदः १ ] भाषाटीकासमेतः । ( ४५ ) 


दाषादिषु ज्ञेयम्‌ ॥ एवं काम्यनैमित्तिकनित्यत्वादिकृतं बलाबलं स्वयमूह्यामिति 
दिकू ॥ इति कमलाकरभइकृते नि्णयसिन्धौ व्रतपरिभाषा समाप्ता ॥ अथ 
प्रतिपदादितिथिनिर्णयः । शुङ्कप्रतिपदपराह्नव्यापिल्वे पूर्वा ग्राह्या । युग्मवाक्यात्‌ 
: प्रतिपत्संसुखी कार्य्या या भवेदपराह्लेकी' इति स्कान्दोक्तेः॥ ` ठुक्का स्यात्म- 
तिपत्तिथिः प्रथमतश्चेत्सापणह्ले भवेत, इति दीपिकोक्तेश्च ॥ अपराह्नश्च 
पञ्चधा भक्ते दिने चतुथों भागः । तदभावे सायाह्नव्यापिनी ग्राह्या । 
'तद्‌आवे तु सायाहृव्यापिनी परिगृह्यताम्‌ इति माधवोक्तेः ॥ कृष्णा तु परा । 
` कृष्णा तृत्तरतोखिला ' इति दीपिकोक्तेः ॥ ` कृष्णापि पूर्वैव । इत्यनन्तः 
भट्टाः ॥ सर्वतिथिषु वज्योन्युक्ताने मुइत्तदीपिकायाम्‌- कूष्माण्डं ब्रहतीफलानि 
लवणं वर्ज्यं तिलाम्लं तथा तेलं चामलकं दिवं प्रवसतां शीर्ष कपालान्त्रकम्‌ । 
निष्पावांश्च मसूरिकान्फलमथो इन्ताकसंज्ञं मधु यूतं स्रीगमनं कमान्म्रतिपदादिः 
ष्वेवमाषांडिश ॥'' शीर्ष नारिकेलम्‌ । कपालम्‌ अलाइ । अन्त्रं पटोलकम्‌ ॥ 
भूपालः-“'कूष्माण्डं बृहती क्षारं मूलकं पनसं फलम्‌ । धात्रीशिरःकपालान्त्रं नख- 
चर्मतिलानि च ॥ क्षुरक्माङ्गनासेवां प्रतिपत्ति त्यजेत्‌॥” नखं शिवी । चर्म 
मर्सारिका॥ द्वितांयानिर्णयः । ‘द्वितीया तु कृष्णा पूर्वा शुक्ोत्तरा' इति हेमाद्रिः ॥ 


MOS = 
है । इसी प्रकार द्वादशी मासोपवास श्राद्ध प्रदोषादिमें जानना, इस प्रकारसे काम्य 


नैमित्तिक नित्य आदि ब्रतोंमें बल अबल स्वयं विचार लेना यह संक्षेपसे कहा है ॥ इति श्रीक- 
मलाकरभड्क्रते निर्णयसिंधौ पण्डितञ्बालाप्रसादमिश्रक्रतमाषाटीकायां त्रतपारेभाषा समाप्ता ॥ 
अन प्रतिपदाका निर्णय करते हैं. जो झुझपक्षकी प्रतिपदा अपराहृव्यापिनी होवे तो धू्बेको 
ग्रहण करनी कारण कि, इसके दो वाक्य मिलते हैं । स्कंदपुराणमें लिखा है, जो प्रतिपदा 
अपराहमें हो तो निःसंदेह उसीको करे । झक्का प्रतिपत्तिथि होती है वह जो अपराहमें हो तो 
पहली होती है, यह दीपिकामें लिखा है । अपराह्न, पांच भक्त दिनका चतुर्थ भाग है यादि 
वह न प्राप्त हो तो संध्यामें ब्यापनेवाळी तिथि ग्रहण करनी, ऐसा माधव कहते हैं । कृष्णा 
प्रतिपदा तो आगेकी लेनी, ऐसा दीपिकामें लिखा है । कष्णपक्षक प्रतिपदा भी पहलीही 
होती है, ऐसा अनन्तमट्ट कहते हैं । मुहु्तेदीपिकामें सब तिथियोंमें निम्नलिखित वस्तु वर्जित 
कौ हैं, कूष्माण्ड, कटेरी, लवण, तिल, खटाई, तेल, आंवले, नारियल, ' तोबा, पटोळ, 
निष्पाव ( पसाईँके चांवळ ), मसूर, बैंगन, अहत, बूत स्लीगमन इन सोलह वस्तुओंको 


2? 


क्रमसे प्रतिपदादि तिथियोंमें त्याग दे । भूपाल कहते हैं-कृष्माण्ड कटेरी क्षार जूल पनसका फळ . 


आमले नारियल कपाळ ( अलाबू ) पटोल नख ( शिम्बीशाक ) मसूर तिळ हजामत बनवाना 
इनको प्रतिपदा आदि तिथियोंमें त्याग दे ॥ और द्वितीयाके विषयमे तो कृष्णपक्षकी पहली 


और झुक्र्यक्षक दूसरी «महण. क्री, चाहिये, यह, हैमाहिका का, मत. है, कारण कि, दोपिकार्मे' च 



























(४६) निणयसिन्धः । [ प्रथम- 





कृष्णाद्वितीयादिमा, पवाद्ले यदि सा सिता ठु परतः सर्वा ' इति दीपिकोक्तेः । 
माधवानन्तभट्टमते तु सर्वापि द्वितीया परा । तथा च माधवः-पूवेंद्यरसती प्रातः 
परेयुखिम॒हत्तंगा सा द्वितीया परोपोष्या पूर्वविद्धा ततोन्यथा ॥ इति ॥ तृती- 
यानिर्णयः । तृतीयां तु स्वमते रम्भाव्यातोरिक्ता परेव तेन युग्मवाक्य रम्भावत- 
विषयम्‌ “ रम्भाख्यां वर्जयित्वा तु तृतीया द्रिजसत्तम । अन्येषु सर्वकार्येषु गुण- 
युक्ता प्रशस्यते ॥ ”' इति ब्रह्मवैवत्तात्‌॥ गौरीबते तु विशेषमाह माधवः- ` मुहूत्त- 
मात्रसत्त्वेपि दिने गोरीब्रतं परे। शुद्धाविकायामप्येवं गणयोगप्रशंसनात्‌ ॥ ” इति॥ 
चतुर्ीनिर्णयः । चतुथ्योपि स्वमते गणेशाब्रतातिरिक्ता परैव । युग्मवाक्यात्‌ । 
“एकादशी तथा षष्ठी अमावास्या चतुर्थिका । उपोष्याः परसंयुक्ताः पराः पूर्वेण 
संयुताः ॥ ” इति माधवीये ब्रहद्वसिष्ठोक्तेश्च ॥ 'नागचतुर्थी तु मध्याहव्यापिनी 
पञ्चमीयुता च ग्राह्या ? इति नि्णयामृते । माधवीये चोक्तम्‌ “युगं मध्यन्दिने 
यत्र तत्रोपोष्य फणीश्वरान्‌। क्षीरेणाप्याय्य पञ्चम्यां पूजयेत्मयतो नरः ॥ विषाणि 
तस्य नश्यन्ति न तान्हिसान्ति पन्नगाः ॥ ” इति माधवीये देवलोक्तेः ॥ युग- 
चतुर्थी । पेत्र मध्याहव्याप्तौ पूर्वा । अन्यपक्षेषु परैव पञ्चम्यां पूजोक्तेः ॥ गणे- 





भी यही लिखा है कि, जो पून दिनमें हो तो कृष्णपक्षका द्वितीया पहली और झुङ्रपक्षको तो 
सब प्रकार दूसरीही होती है, अनन्तभट्ट कहते हैं सब द्वितीया पहळीही करनी चाहिये | माधव 
भी यही कहते हैं कि प्रभातकाळ जो प्रथम दिन न हो और दूसरे दिन तीन मुहुत्तै हो वह 
द्वितीया उपवासमें दूधरीही लेनी, और यदि ऐसी न हो तो प्रथम तिथि प्रतिपदासे विद्धा लेनी 
चाहिये || रम्भातीजको छोडकर सबके मतमें अगळीही तृतीया होती है, उसमें दो वाक्य 
रम्मात्रतके विषयमे हैं । हे द्विजसत्तम | रम्भा नामक तीजको छोडकर और सब कारयोमें चतुर्थी- 
युक्त तृतीया श्रेष्ठ है, ऐसा अद्मवैवत्तेमें लिखा है, गौरीब्रतमें माधव विशेष कहते हैं, मुहृत्तेमात्र 
होनेसे भी दूसरेही दिन गौरीब्रत करना चाहिये, और यादि झुद्ध तृतीयाकी वृद्धि हो जाय तो भी 


' चतुर्थीमें योगकी प्रशंसा होनेसे परदिनम ही करनी ॥ और गणेशचतुर्थीकी छोडकर सबके 


मतमें पहलीही चतुर्थी लेनी । इसमें भी युम्म वाक्य है, माधवीयमें वद्धवसिष्ठका वचन है कि, 
एकादशी छठ अमावस्या चौथ यह उपवास करनेमें परतिथिसे संयुक्त ठेनी .और नागचतुर्थी तो 
मध्याहव्यापिनी पंचमीसे युक्त ग्रहण करनी ऐसा निणेयामृत और माधवीयने कहा है । नाग- 
तिथि मध्याहन्यापिनी पंचमीसे युक्त ग्रहण करनी, जिस दिन मध्याहमें चतुर्थी हो उस दिन 
उपवास करके पंचमीके दिन नार्गोको दूधसे स्नान कराय जो इनकी पूजा करता हे उसके विष 
दूर होते हैं और उनको सपे नहीं काटते हैं, ऐसा माघवीयमें देवळका वचन है । मध्याहसे 


re 


परिच्छेद: १. ] आषाटीकासमेतः । (४७ ) 
शत्रते तृतीयायुतैव चतुर्थी । “चतुर्थी तु तूर्तायायां महापुण्यफलप्रदा । क्त्या 


ब्रतिभिवत्स गणनाथसुतोषिणी ॥ ” इति हेमाद्रौ ह्मैवर्तात्‌ ॥ माधवीये तु 


गणिशब्रते मध्याहृव्यापिनी सुर्या । “चतुर्थौ गणनाथस्य मातृविद्धा प्रशस्यते । 
मध्याहव्यापनी चेत्स्यात्परतश्चेतपरेहनि ॥ ” इति बृहस्पतिवचनात्‌ ॥ ` प्रातः 
जु्तिलेः स्त्वा मध्याहे एजयेन्दरप । ” इति तत्कल्पेभिधानाच । तेन परदिने 
सर्वे परा । अन्यया पूर्वत्युक्तम्‌ । वस्तुतस्तु । यत्र भादशुक्रचतुर्थ्यादौ गणेशब्रतः 
विशे मध्याहृणजोक्ता तद्विषयाण्येव प्राणुक्तवचनानि, न तु सावत्रिकाणि ॥ 
संकष्टचतुर्थ्यांदी बहनां कमकालानां बाधापत्तेः । तेन सर्वत्र गणेशत्रते पूवैविति 
सिद्धम्‌ ॥ संकष्टचतुर्थी तु चन्दोदयप्यापिनी ग्राह्मा ॥ दिनद्वये सत्ते मातृयागस्य 
सत्त्वात्पूर्वाते केचित्‌ ॥ अन्ये तु दिने सुहत्त्रयादिरूपस्य तृतीयायोगस्य 
आवात्‌ परदिने माधवोक्तमध्याहव्याप्सित्वात्सम्पूणत्वाच परेत्याचक्षते ॥ दिनद्वये 
तदभावे तु परेव ॥ गौरीव्रते तु परैव । “ गणेशगौरीबहुला व्यतिरिक्ताः प्रकी- 
मिताः। चतुर्थ्यः पश्चमीविद्धा देवतान्तरयोगतः ॥” इति मदनरले ब्रह्मवैवतोत्‌ ॥ 
पञ्चमीनिणयः । पञ्चमी तु माथवमते सर्वापि एर्वा-' चतर्थीसंयुता काया पञ्चमी 
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और गणेशत्रतमें तृतीयायुक्त चतुर्थी लेनी । कारण कि, तृतीयामें चतुर्थी महापुण्यकी देनेवाली 
है, वही गणेशजीके प्रसन्न करनेको करनी चाहिये ऐसा हेमाद्रिमे रहमवेवतेका वचन है, और 
माधवीयमें तो गणेशत्रतमे मध्याहन्यापिना ही मुख्य कही है कि, गणेशचतुर्थी तृतीयायुक्त श्रेष्ठ 
है और जो वह मध्याहन्यापिनी हो परे होय तो अगले दिन होती है, ऐसा बृहस्पतिका बचन है। 
हे राजन्‌ | प्रातःकाल श्वेततिलोंसे स्नान कर मध्याहमें पूजन कै । ऐसा उसके कस्ममें विधान 
[किया है इससे परादिन होनेसे परा करनी अन्यथा एवे करनी यह कहा है और जहां माद्र झुक चौथमें 
गणेशत्रत विषयमे मध्याहकी पूजा कही है उसके विषयके पहळेही वचन कह दिया है, वह 
समैत्रके नहीं हैं, कारण कि, संकष्टचतुर्थी आदिमें बहुतसे कालका बाध हो जायगा, इससे 
गणेइत्नतमें सर्वत्र पहलीही ळेती, यह सिद्ध हुआ और यह कहते हैं कि, संकष्टचतुर्थी चन्दो- 
दयब्यापिनी ळेती और यादि दोनों दिन चन्द्रयोग होय तो तृतीयाका योग होनेसे 
प्रथमहीकी ग्रहण करनी । और तो यह कहते हैं कि यदि प्रथम दिन तीन मुहूत 
आदि तृतीयाका योग न होय और अगले दिन माधवको कही मध्याहन्यापिनी हो तो सम्पूर्ण 
चतुर्थी होनेसे परळी खीकार करनी, और यदि दोनों दिन मध्याहव्यापिनी न हो तो परली करनी, 


और गौरीब्रतमें तो पहर्लाहा ठेनी कारण कि, गणेश गौरी बहुल इनसे अतिरिक्त जो चतुर्थी है 
वह दूसरे देवताओंके ब्रतमें पंचमीयुक्त छेनी चाहिये ऐसा मदनरतनमं श्रहमवैवत्तेका ४ वचन है | _ 
माधवने सबही पंचमी पहली लेनी लिखी है । चतुर्थीसे युक्त पंचमा करनी षष्ठीसे युक्त नहीं चाहे. | 
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( 8८ ) निर्णयसिन्धु || [ प्रथम- 







परया न तु । दैव कमोणि पिञ्ये च झङ्कपक्षे तथासिता ॥ '' इति हारराताक्तेः । 
हेमादिमते तु कृष्णा पूर्वा सिता परा । ` कृष्णा परयुता सिता परयुता 
स्यास्पञ्चमी ' इति दीपिकोक्तेः ॥ वस्तुतस्तु हारीतोक्तिरुपवासविषया ॥ “ प्रति- 
पत्पञ्चमी चैव सांविची भूतपर्णिमा । नवमी दशमी चैव नोपोष्याः परसंयुताः ॥ '' 
इति बह्मवैवरत्तात्‌॥ यत्तु“ पञ्चमी तु प्रकत्तव्या षष्ठया युक्ता तु नारद” इत्याप- 
स्तम्बीयं तरस्कन्द््तपरम्‌ ॥ ” स्कन्दोपवासे स्वीकार्या पञ्चमी परसंदुता ” इति 
वाक्यसेषादिति माधवः ॥ तन्नागपूजाविषयमिष्यनन्तभट्टनिर्णयामुताद्यः ॥ 
चभत्कारचिन्तामणो च--“ पञ्चमी नागपूजायां कार्य्या पष्ठीसमन्विता । तस्यां तु 
तुषिता नागा इतरासु चतुर्थेका ॥ ” इति ॥ तेन नागपूजादी परेव॥ यत्तु मदनरत्न- 
दिवोदासीययोः-` श्रावणे पञ्चमी शुक्का संप्रोक्ता नागपञ्चमी ॥ तां परित्यज्य 
पञ्जम्यश्चतुर्थीसहिता हिताः ॥ ” इति संग्रहाक्तेः ॥ ` गणेशस्कन्द्योगाभ्यां कमा- 
ज्ञागः शुभाशुभः । मित्रामित्रे तयोः पत्रे नागानामाखुवर्टिणो ॥ '' इति | षट्त्रिंशः 
न्मताच ॥ श्रावणपश्चम्यातिरिक्ताया नागपश्म्याश्चतुर्थीगृतः्वमुक्तम्‌ ॥ तदुपवासा- 
दिविषयम्‌ ॥ पत्रे वाहने ॥ षष्टीनिर्णयः । षष्ठी स्वमते स्कन्दब्रतातिरिक्ता परेव ! 
युग्मवाक्यात्‌ । ` नागविद्धा न कत्तव्या षष्ठी चैव कदाचन ' इति स्कान्दाच ॥ 





दैव चाहे पित्रयकर्म हो चाहे शुङ चाहे कृष्णपक्ष हो ऐसा हारीतने कहा है । हेमाद्रिके मतसे तो 
'कृष्णपक्षकी पहली और शझुक्कपक्षकी अगली ग्रहण करनी कारण कि यही दीपिकामें कहा है, कृष्ण 
पंचभी चौथसे युक्त और शुकृपक्षकी छठसे युक्त लेनी, यथार्थमें तो हार्रातका वचन उपवासके 
विषयमें है, जैसा |के अह्मवैवत्तेमें लिखा है प्रतिपदा पंचमी सावित्री चौदश पूनी नवमी दशमी 
यह जब परतिथिसे युक्त हों तो इनमें उपवास न करे, और जो आपस्तंबमें यह लिखा है [र्क 
हे नारद ! पंचमी षष्ठासे युक्त करनी चाहिये, यह वाक्य स्कन्दत्रतके विषयमें है, इसमें माधवः 
का यह विशेष वचन है कि, स्कन्दन्नतमें पचरमायक्त षष्ठी लेनी चाहिये अनन्तभइ निणेयामृ- 
तादि इसको नागपूजावैष्रयक कहते हैं, चमत्कार्रचन्तामणिमें भी लिखा है कै, नागझूजामें 
षष्टीयुक्त पंचमी करनी कारण कै उसमें नाग प्रसन्न होते हैं, और शेष चतुर्थीयुक्त करनी इससे 
नागपूजामें प्रही करनी । और जो मदनरत्न दिवोदासीयमें लिखा है $, श्रावण शुह्लामें 
जो नागपंचमी है उसको छोडकर और पंचमी चतुर्थीयुक्त करनी उत्तम है, यह संप्रहका वचन 
है, [र्क चतुर्थके योगसे क्रमसे नाग शुभ और अशुभ होते हैं कारण [के चौथ और छठमें 


` नागोंके वाहन मित्र और अमित्र आखु और बही होते हैं, इस प्रकार षट्त्रिराकका भी मत है, 


पंचमीसे अतिरिक्त पंचमी चतुर्थीयुक्त करनी यह उपवासके विषयमे है || स्कन्दन्तके विना 
यी (ही. महण की है इसमें युग्मवाक्य है »कल्दरपुराणमें (लिखा है क, पंचमी- 


र 


पारच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (४९) 


सप्तमीनिर्णयः ॥ निर्णयामृते-“पष्टी च सप्तमी चैव वारश्रेदंशुमालिनः । योगोयं पद्म- 
को नाम सूर्यकोटिग्रहेः समः ॥! सप्तमी परवैव युग्मवाक्यात्‌। ` षष्ठया युता सप्तमी च 
कतेव्या तात सर्वदा ' इति स्कान्दाच ॥ अष्ठमीनिर्णयः । अष्टमी तु स्वमते कृष्णा 
पूर्वा सिता परा । ' ब्रतमात्रेऽष्टमी कृष्णा पूवा शुझाष्ठमी परा ' इति माधवोक्तेः ॥ 
परयुक्‌ शुक्काष्टमी पूर्वयुक्‌ कृष्णा इति दीपिकोक्तेश्च ॥ शिवशत्तयुत्सवे च कृष्णाप्यु- 
तरा ' पक्षद्वयप्युत्तरे्र शिवशक्तिमहोत्सवे ' इति माधवोक्तः॥ बुधाष्टमीनिर्णयः ॥ 
दिवोदासीये भविष्ये-' यदायदा सिताष्टम्यां बुधवारो भवेत्कचित्‌ । तदातदा 
हि सा ग्राह्या एकभक्ताशने नृप ॥ संध्याकाले तथा चैत्रे प्रसुप्ते च जनादने । डुथा- 
ष्टमी न कतेव्या हन्ति पुण्यं पुरातनम्‌ ॥ ” अंत्यं पद्यं हेमाद्रौ न धृतम्‌ । 
नवमीनिणयः ॥ नवमी तु सर्वमते पूर्वा युग्मवाक्यात्‌। ` न कुर्यान्नवमी तात 
दृशम्या तु कदाचन › इति स्कान्दाच ॥ दशमीनिर्णयः। दशमी तु पूर्वा परा च 
इति हेमादिः ॥ 'कृष्णा पूर्वोत्तरा शुक्ला दशम्पेव व्यवस्थिता’ इति माधवः ॥ 
वस्तुतस्तु मुख्या नवमीयुतैव ग्राह्या । (दशमी तु प्रकर्त्तव्या सदुगा द्विजसत्तमः 
इत्यापस्तम्बोक्तेः ॥ यत्तु-'सम्पूर्णा दशमी कार्या पवया परयाथवा' इत्याङ्गिरसो- 
क्तम्‌ ॥ तन्नवमीयुक्तालःभे औदयिकी ग्राह्ये्येवं नेवम्‌ ॥ एकाद्शीनिणंयः । अंथे- 


विद्रा छठ कभी न करे | निणेयामृतमें लिखा है, जो षष्ठी सप्तमी राविवारके दिन हो यह प्रक 
नामक योग सौ करोड सूर्ग्रहणके समान है, युग्मवाक्यसे सप्तमी पहली ही होती है, स्कन्दमें 
लिखा है, हे तात ! सदा सप्तमी छठके सहित करनी चाहिये ॥ और अष्टमी सबके मतमें 
कृष्णपक्षकी पहली और झुह्रपक्षका पिछली होती है, ऐसा माधव कहते हैं, दीपिकां 
भी यही लिखा है कि कृष्णपक्षको अष्टमी सप्तमीसे युक्त और झुल्लपक्षकी नवमीसे 
युक्त लेनी । और शिवा शिवके उत्सवमें दोनों पक्षमें नवमीसे युक्त लेनी चाहिये, ऐसा माधव 
कहते हैं ॥ दिवोदासीयमें भविष्यका वचन हैं, जब जब शुष्मी बुधवारी होय हे राजन्‌ ! 
तब तत्र एकमक्तवाले मनुष्यको वह ग्रहण करनी चाहिये, सन्ध्याकाल चैत्र जनादैनके 
झायनमें बुधाष्टमी न करनी चाहिये करनेसे पुरातन पुप्यको:हरण करती है हेमाद्िमें अन्तका 
पद नहीं लिखा है ॥ नवमी तो सबके मतमें अष्टमीसे युक्त पहली ही लिखी है, युग्मवाक्य 
होनेसे. स्कन्दपुराणका वचन है हे तात! दझमायुक्त नौमी कमी न करनी चाहिये ॥ 
हेमाद्रि कहते हैं कि, दशमी पहली बा परळी होती है । कृष्णपक्षकी पहली और झुक्कपक्षकी 
पिछली करनी ऐसा माधब कहते हैं । यथाथेमें तो मुख्य नौमायुक्तही ग्रहण करनी चाहिये 

कारण कि, हे द्विजश्रेष्ठ ! नौमीसे युक्त दशमी करनी ऐसा आएस्तम्बका वाक्य है, और 
जो यह अंगिराने कहा है-सम्पूर्ण दशमी पूर्व वा परसे युक्त करनी चाहिये, यह वचन तब _ 
जानना जब नवर्मायुक्त मिले ॥ अब एकादशीका निर्णय कहते हैं । एकादशी उपबासके 
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(५०) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम. 


. कादशी ॥ तत्रैकादश्युपवासो द्वेधा-निषेधपरिषालनात्मको व्रतरूपश्च ॥ ततचराद्यः- 
“शंखेन पिवेत्तोय न खादेल्कूमसकरी। एकादश्यां न अज्ञीत पक्षयोरुभयोरपि॥” 
इति कौर्मदेवलायुक्तेः ॥ आमिपुराणेपि-“ग॒हस्थो ब्रह्मचारी च आहितामिस्त- 
थेव च। एकादश्यां न अज्ञीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ ' इति ॥ न चात्र पर्युदासेन 
ब्रतावियिः, तद्वेतुब्रतादिशब्दाभावात्‌ ॥ ब्रतरूपस्तु ब्रह्मवैवते- प्राते हरिदिने 
सम्यग्विधाय नियमं निशि । द्शम्यासुपवासस्य प्रकुयोदेष्णवं ब्रतम्‌ ॥'' इति॥ 
इदं च जिवभक्तादिमिरपि कार्यम्‌ । वैष्णवो वाथ शैवो वा कु्यादेकादशीब्रतम्‌' 
इति शिवधर्मोक्तेः ॥ ` वैष्णवो वाथ झवो वा सौरोप्यतत्सभाचरेत' इति सौर- 
पुराणाच्च ॥ सोपि द्वेथा नित्यः काम्यश्च । 'उपोष्येकादशी नित्यं पक्षयोरुभयो- 
रपि' इति गारुडोक्तेः ॥ 'पक्षेपक्ष च कतर्व्यमेकादतयासुपोषणम्‌' इति नारदो- 
क्तेश्व नित्यता ॥ “ यदीच्छेद्विणणुसायुज्यं श्रियं सन्ततिमात्मनः । एकादश्यां 
न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ '' इति कौर्मादिषु फलश्वतेश्च काम्यता ॥ 
उभयेकादवीन्रतं गहस्थातिरिक्तानामेव नित्यम्‌ ॥ ग॒हस्थस्य ठ शुायामेव ब्रतँ 
नित्यम्‌, न कृष्णायाम्‌। “एकादश्यां न अज्ञीत पक्षयोरुभयोरपि । वनस्थयाति- 
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दो मेद हैं, एक निषेधपालन, एक ब्रतरूपसे, पहला निषेधपालनात्मक कहते हैं । एकादशीके 
दिन शंखसे जळ न पीये, कूम और शूकरको न खाय और दोनों पखवारोमें एकादशीको 
मोजन न करे, यह कूमपुराण और देवलादिका वचन है । अभिपुराणमें लिखा है--गुहस्थ, 
जरझचारी, अभिहोत्री यह दोनों एकादशीको भोजन न करें । यहां कोई कहे कि भोजनके 
निषेधसे त्रतकी विधि प्राप्त हो जायगी, सो उचित नहीं कारण कि, ब्रतविधिका हेतु कोई 
्रतादि शब्द उन वचनेमें नहीं है । त्रतका स्वरूप तौ ब्रह्मवेवतने लिखा है । एकादशीके 
प्राप्त होनेपर रात्रिमे सम्यक्‌ प्रकारसे नियम करके नियमपूर्वक दशमाके दिनही वैष्णव ब्रतका 
संकत्प करें । यह ब्रत शिवके भक्तंकोमी करना उचित है, शिवधमेमें लिखा है वैष्णव रव 
कोई हो, एकादर्शी्रत करना चाहिये । सौरपुराणमें लिखा है-बैष्णब, शैव, सूयैभक्त कोई 
हो, यह व्रत करना चाहिये । यह भी नित्य और काम्यमेदसे दो प्रकारका है । गरुडमें लिखा 
' हे, दोनों पक्षकी एकादशीमे नित्य उपवास करना नित्य है । नारदभी कहते हैं प्रत्येक पक्षमें 
एकादशीका उपवास करना चाहिये, यह नित्यपरत्व है । जो विष्णुके सायुज्यकी इच्छा हो, 
अपने कल्याणकी इच्छा हो, श्री और सन्तानकी इच्छा हो तो एकादशी दोनों पखवारेकीमें . 
भोजन न करे, इस प्रकार कूमपुराणादिकी फलश्रुतिसे काम्यता भी है । दोनों एकादशीका 
| ` जत गृहस्थ अतिरित्तेकोही नित्य है । गृहस्थको तो झम ही नित्यत्रत है, कृष्णमें नहीं. 
कारण कि देवळ कहते हैं, दोनों पकी “एकार्टशीमे' भोजेन“नकरें) यह वनवासी और 















परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (५१) 


घर्मोयं शुझामेव सदा गृही ॥ ” इति देवलोकः ॥ न चानेन निषेधपालनमेव 
वनस्थयातिविषये उपसाँहियते, न तु ब्रतामेति वाच्यम्‌ । अस्य पर्युदासेन व्रत- 
विधिपरत्वात्‌ ॥ अन्यथा पूर्वोक्तामिपुराणवचने निषेधपालने गृहस्थस्याधिकारो- 
क्त्या विरोधः स्यात्‌ ॥ निषेधस्य निवृत्तिमात्रफलत्वेन विशेषानपेक्षणादुपसंहारा- 
योगात्‌ । अभावस्य धर्मत्वाभावाच्च ॥ तस्मादनेन सर्वेषामेकादश्ञीब्रताविधायिनां 
सामान्यवाक्यानां वनस्थयतिविषये उपसंहारान्न गृहस्थस्य कृष्णायां नित्यः 
ब्रतप्राप्तिः ॥ कथे ताहिं “ संक्रान्त्यामुपवासं च कृष्णेकादशिवासरे । चन्द्रसूर्यग्रहे 
च्चैव न कुर्यात्पुचवान्गृही ॥ इति नारदादिवचनेषु कृष्णानिषेधः, प्राप्त्यभावा- 
दिति चेच्ूयताम्‌-शयनीबोधिनीमध्ये या कृष्णैकादशी भवेत्‌ । सेवोपोष्या 
गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन ॥” इति पाञ्ने गृहस्थस्य आषाठीकार्तिकी भध्य- 
स्था या कृष्णा विहिता सा एुत्रवतो निषिध्यते ॥ अन्यकृष्णायां तु न विधिः । 
सर्वविधीनां वनस्थयतिषपसंहारात्‌ निषेधः प्राप्त्यभावात्‌ ॥ शयन्यादिवाक्यं त्वपु- 


So ५८ 


चगहिगोचरमित्यनन्तमट्टहेमाद्रया दिग्रन्थाः ॥ दीपिकापि-'असिता तु शयनी- . 
यतियोंका धम है, और गृहस्थीको शुक्लाका ब्रत करना चाहिये । यदि कोई कहै कि इस 


वचनसे वानप्रस्थ और संन्यासीके विषयमे निषेधके पालनकाही उपसंहार करते हैं त्रतका 
नहीँ, सो उचित नहीं कारण कि यह वाक्य पर्यृदासद्वारा ब्रतकी विधिका कहनेवाला है, यदि 
यह न मानोगे तो आग्निपुराणके वचनमें निषेधपालनमें जो गृहस्थीको अधिकार लिखा है उससे 
बिरोध होगा इस कारण निषेधको निवृत्तिका कथन करनेवाला होनेसे विशेषको अपेक्षा नहीं है, और 
इसासे उपसंहारका अयोग है, और अमाव कभी किसीका धर्मभी नहीं हो सक्ता इस कारण इस वच- 
नके द्वारा सम्पूण सामान्य वाक्य जो एकादशी व्रतके बोधक हैं उनका वनवासी और 
संन्यासाके विषयमें उपसंहार होनेसे ग्रहस्थको नित्यन्रतकी विधि कृष्णपक्ष प्राप्त नही होता ॥ 
और यदि ऐसा है तो क्यों नारदजी ऐसा कहते हैं कि, संक्राति कृष्णपक्षक एकादशी सूये 
चन्द्रमाका ग्रहण इसमें पुत्रवान्‌ गृहस्थी उपवास न कौ, इत्यादि बचनोंसे सिद्ध है कि, 
निषेध प्राप्तिके विना नहीं होसकता ऐसी शांकापर यह समाधान है कि, देवशयनी और 
देवोत्थान इन दोनों एकादशियोंके मध्यमे जो कृष्णपक्षकी एकादशी है वही गृहस्थीको 
करनी चाहिये दूसरा नही इस फ्प्मपुराणके वाक्यसे आषाढ और कातिकके मध्यमे जो 
कृष्णपक्षाय एकादशी हैं उनमें उपवास करना कहाहै और पुत्रवाळेको पूव कहे वचनसे 
उसकाही निषेध कहाहै और ऋष्णएकादशीका तो विधान नहीं है, सब विधियोंमें वानप्रस्थ 
और संन्यासीके विषयमें समाति होनेके कारण अभावसे निषेध नहीं है और पूर्वोक्तिदेव- 
झायनी देवोद्घोधिनी आदि जो वचन है बह पुत्री गृहस्थाके विषयमें जानने यह अनन्तमड्ट 
हेमाद्रि आदि ग्रन्थ कहते हैं । दीपिकामेंमो छिखहै कि, यनी बोधिनीके बाचमेंकी कृष्णा 
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(९२) निणयसिन्धुः । [ प्रथम-- 


बोधान्तरस्थाप्यथो न स्यात्सात्मजिनोपि” इति ॥ मदनरत्ने भविष्ये-“ यथा 
झुक्का तथा कृष्णा द्वादशा मे सदा प्रिया । शुक्ला शहस्यैः कर्तव्या भोगसन्तानब- 
नी । मुस्षाभिस्तथा कृष्णा न ते तेनोपदार्शिता ॥ ” इति ॥ निषेधपालनं 
काम्यब्रतं च सर्वेकृष्णायां सर्वगृहिणां भवित््येव । “पुत्रवांश्च सभार्यश्च बन्छ्ुुक्त- 
स्तथैव च । उभयोः पक्षयोः काम्यत्रतं कुर्यांतु वैष्णवम्‌ ॥” इति नारदोक्तेः ॥ 
एतञ्च सर्व कालाद उक्तम्‌ “विधवाया वनस्थस्य यतेश्चैकादशीद्वये ॥ उपवासो 
गृहस्थस्य शुङ्कायामेव पुत्रिणः । भुजेरनिषेधः कृष्णायां सिद्धिस्तस्य ततो ब्रते ॥” 
इति ॥ प्राच्यास्तु वैष्णवग्रहस्थानां कृष्णापि नित्या । ` नित्यं भाक्तिसमायुक्तैनरौव- 
ब्शुपरायणेः । पक्षेपक्षे च कतैव्यमेकाद्‌इयामुपोषणम्‌ ॥ सपुत्रश्च सभार्यश्च सुजनो 
भाक्तिसंयुतः । एकादश्यामुपवसेत्पक्षयोरुभयोरपि ॥” इति नारदोक्तेरित्याहुः ॥ 
पुत्रशब्दश्चापत्यमात्रवचनः ॥ नारायणवृत्तौ- पुर्मास एव मे पुत्रा जायेरन्‌ 'इत्य- 
त्रापत्यमात्रवाविस्वाक्तेः। 'जनयेद्नहुपुत्राणि' इति लिङ्गात्‌ ।' पौत्री मातामहस्तेन ' 
इति मनूक्तेः । पु्या अपत्यमित्यथं तु “ स्रीभ्यो ढकू ' इति पौत्रेय इत्यापत्तेः ॥ 
“वुमान्‌ पुत्रो जायते ' इति च ॥ उपवासनिषेये विशेषो वायवीये उक्तः- उपवा- 





एकादशीको पुत्रबाळाभी गृहस्थी करे । मदनरत्नमें भविष्यपुराणका वचन है । जैसी झुक्का वैसीही 
कृष्णा द्वादशी मुझको सदा प्यारी है, शुक्ला गृहस्थियोंको करनी चाहिये यह मोग 
और सन्तानकी बढानेवाली है, मुमुक्षुओंको कृष्णा करनी चाहिये जो २ उनके 
आचाने कही है । निषेधका पालन और काम्यत्रत तो सब कृष्णा एकादशियोंमें 
सब गृहस्थी करें; कारण कि, नारद यह कहतेहै फि, पुत्रवान्‌ मार्यायुक्त और 
बन्धुसम्पन्न गृहस्थी विष्णुंके काम्यत्रतको दोनों पखवारेमें करे, वह सब कालादर्दीमें कहा है कि, 
विधवा, वानप्रस्थ और संन्यासी यह दोनों एकादशी और पुत्रवान्‌ गृहस्थी श॒झ्लामें ब्रत करै 
और मोजनका निषेध तो गुहस्थीको कृष्णामेंभी है, इससे उसका ब्रत सिद्ध होताहै, प्राच्योंका 
यह कथन है कि, वैष्णव गृहस्थियोंको कृष्णा एकादशीमी नित्य है, कारण कै, नारदने यह लिखा 
है कि, विष्णुकी भक्तिमें तत्पर मनुष्य प्रत्येक पक्ष्में एकादशीका त्रत करे, पुत्र स्त्री बंधु सम्पन्न 
अक्तिमान्‌ मनुष्यभी दोनों पक्षोंकी एकादशीका व्रत करे, इन वाक्योंमें पुत्रशब्दसे सन्ततिमात्रका 
कथन जानना ॥ नारायणवृत्तिमें कहाहै कि, पुरुषही मेरे अपत्य हों इसमें अपत्यमात्रका वाची 
ुत्ररान्द कहाहै और मनु भी कहते हैं कि, नानाभी उस पुत्रके पुत्रसे पोतेवाळा होताहै पुत्रके 
_ चुत्रकों पौत्र कहते हैं यदि बेटीका जो अपत्य ऐसा अर्थ होता तो ( स्रीम्यो ढकू ) इस अष्टा- 
` चयायीके सूत्रसे ढक्‌ प्रत्यय होनेसे पौत्रेय पद होता और पुमान्‌ पुत्र सन्तान होता है ऐसा मी 


| है इससे स 





` भी पुशुणद ससक, बक, द्रत होता. है ३ ब्रायुपराएमें.उपवासके निषेधमें कहा 
t 


परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (4३) 


सनिषेध तु भक्ष्यं किंचित्मकल्पयेत्‌ ॥ न दुष्यत्युपवासेन उपवासफलं लभेत्‌ ॥ ” 
भक्ष्यं च तत्नैवोक्तम्‌- ` नक्तं हविष्यान्नरमनोदनं वा फलं तिलाः क्षीरमथाम्खु 
चाज्यम्‌ । यत्पञ्चगव्यं यदि वापि वायुः प्रशस्तमत्रोत्तरमुत्तरं च ॥ '' इत्यलम्‌ ॥ 
दहामीवेधनिर्णयः । तत्र दशर्मावेधो द्वेथा- अरुणोदयवेधः, सूयोदयवेधश्चेति ॥ 
आद्यो गारुडे-“' दशमीशिषसंयुक्तो यदि स्यादरुणोदयः । नेवोपोष्यं वेष्णवेन 
तद्वि नेकादशीब्रतम ॥” इति॥ अरुणोदयस्वरूपं च माधवीये स्कान्दे- उदया- 
स्ाक्चतस्नस्तु घटिका अरुणोदयः ' इति । यदपि-“ उद्यात्माग्यदा विप्र मुहत्त- 
दरयसंयुता । संपूर्णेकादशी नाम तंत्रवोपवसेदृही ॥ ' इति गारुडसौधमोदिवच- 
नम्‌ । यञ्च भविष्ये-“ आदित्योदयवेलायाः प्राङ्मुहृत्तद्वयान्विता । एकादशी तु 
` सम्पूर्णा विद्धान्या परिकीर्तिता ॥ ” इति ॥ तदप्युपसंहारन्यायेन दण्डचतुष्टयप- 
रमेव ॥ हेमादरावप्येवम्‌ ॥ यत्त अह्मवेवर्ते- ` चतस्रो घटिकाः प्रातररुणोदय- 
निश्चयः । चतुष्टयविभागोत्र वेधादीनां किलोदितः ॥ अरुणादयवेधः स्पास्सार्द तु 
घटिकात्रयम्‌ । अत्विधो द्विवटिकः प्रभासंदशनादवेः ॥ ” महावेयोपि तत्रैव 
हृश्यते । “ तुरीयस्तत्र विहितो योगः सूयोदये बुघेः '' इति तदप्यवयवदारा 








है कि, यदि कोई वस्तु उपवासके निषेधमें भक्षण करले तो उपवासके न केसे बह दूषित 
नही होता, और उसको उपवासका फळ प्राप्त होता है, भक्ष्य वस्तु वहीं कही है, नक्त, 
हदिष्य, अन्न, चावळ, फल, तिल, दूध, जल, घी, गौका दूध, वायु इनमें ऋमसे उत्तरोत्तर 
रेष्ठ जानने. विस्तारसे अलम्‌ ॥ दशमीका वेध एकादशीविषयमें दो प्रकारका है, पहळा अरु- 
णोदयका और दूसरा सूर्योदयका वेध, प्रथम गरुडपुराणे इस प्रकार कहा है । यदि दहामीके 
शेषमें अरुणोदय होय तो वैष्णव एकादशीत्रत न कर और माधवीयमें स्कंदके वचनसे इस 
प्रकार अरुणोदयका खरूप कहा है कि, सूर्योदयमें प्रथम चार घडी अरुणोदयकाल होता है, 
और गरुड और धमीदिका जो यह वाक्य है कि, हे शह्मण ! यदि उद्यसे पहले दो मुहे 
एकादशा हो तो वह सम्पूर्ण एकादशी होती है, गृहस्थीको उसमें ही त्रत करना चाहिये, और 
जो भविष्यका यह वाक्य है कि, सूर्येके उदयसे प्रथम दो मुहूत होय तो वह एकादशी सम्पूर्ण 
जाननी, और इसके सिवाय विद्धा जाननी, उपसंहारके न्यायसे यह दोनों वाक्य भी चार 
घडीके विषयमें ही जानने, हेमाद्रिमें भी यही है और जो ब्रहमैवेमें यह लिखाहै कि, प्रभात- 
समय चार वडी अरुणोदयका निश्चय है, और चार प्रकार वेधादिका विभाग कहा है, १ साढ़े 
तीन घडी अरुणोदय है, २ सूयेकी प्रभा दाखनेसे दो घडी अतिवेध है, ३ सूर्यका दशन हो वा नहो 
बह महावेध भी वहां ही है, चौथा वेध वहां यह लिखा हैकि, जो दशमी सूर्य उदयके समय हो । यह 
वचन मी अवयवके द्वारा अरुणोदयवेधपरही है यह माधर्वीय और मदनरत्नमें रिखा है, इनसे भिन्नः 
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(५४) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


अरुणोदयवेधविरोषपरमेवोति माधवीये मदनरत्ने च ॥ अन्त्यस्तृदयवेघः ॥ तथा- 
न्येपि वेधाः ॥ हेमादौ माधवीये च गारुढे-' उदयात्माक्‌ त्रिघटिकाव्यापिन्येका- 
दशी यदा । संदिग्यैकादशी नाम वज्येयं धर्मकाङ्क्षिभिः ॥ उदयात्माडमुहत्तेन 
व्यापिन्येकादशी यदा । संयुक्तैकादशी नाम वर्ज्येयं धमंवृद्धये ॥ !' हेमाद्रौ-रात्रे- 
रन्त्याष्ठेमो भागोप्यरुणोदय उक्तः ॥' निशाः प्रान्ते तु यामार्थे देववादित्रवाद्‌ने । 
सारस्वतानध्ययने चारुणोदय उच्यते ॥ ” इति स्मृतेः ॥ अत्रैके एषां सर्वप- 
षाणां मुहत्तद्व्येन कोडीकारात्‌ ` निशःप्रान्ते' इति वचनाच्च रात्रिमानवशात्सा- 
धैत्रिद्ण्डादयोनेकेऽरुणोदयाः । तदाह हेमाद्रिः“ साधघटिकात्रयोक्तिरष्टाविंशति- 
उद्यवेध जानना || इसी प्रकार और वेध भी हेमाद्रि, माधव और गरुडपुराणमें कहे हैं, जो 
उद्यसे पहले एकादशी तीन घडा व्यापिनी हो यह संदिग्धा एकादशी है, धर्मकी वद्धिवालोको 
यह त्यागनी चाहिये और जो एकादशी उदयसे पहले एक मुहूर्त हो बह संयुक्त एकादशी है धर्मब॒- 
द्विके अर्थ उसे मी छोडदे, हेमाद्रि रात्रिके अन्तका आठवां भाग अरुणोदय लिखा है, रात्रिके 
अन्तमें वह आधा पहर जब देवताओंके निमित्त बाजे बजें अथवा जब सरस्वतीका अनध्याय हो 
तब अरुणोदय होता है, ऐसी स्मरति है । किन्होंका इसमें यह कहना है कि, इन सब पक्षोसें 
मुहूते आनेसे और “निरा: प्रान्ते? इस स्थृतिके बचनसे रात्रिमानके अनुसार तीन घडी 
आदि अनेक अरुणोदय होते हैं यहा हेमाद्रि कहते हैं क, साढे तान घडीके वेधका 
कहना तब जानना जब अट्ठाइस घडी रात्रिका मान हो और यदि इससे अधिक रात्रिका 


१ पूर्णा खण्डा और विद्वाके मेदसे एकादशी तीन प्रकारकी है उसमें ३२ मुहूतव्यापिनी 
ण, जो सूर्यके उदयसे प्रतिपदा आदि चली आवे वह एकादशीको छोडकर और एूणो 
कहाती है, ऐसा स्कन्दमें निषेध होनेसे लिखा है कि, हे विप्र! जो उदयसे पहले दो मुहूतै 
एकादशी हो वह पूणी एकादशी ब्रतके योग्य है यह गरुडमें कहा है इसमें विशेष भी है कि 
सूर्योदय ६० घडीपर्यन्त एकादशी हो तो सम्पूर्ण एकादशी धर्मफलवालोको करनी चाहिये 
यह गरुउमें लिखा है अरुणोद्यव्यापिनी परदिनमें न्यून होनेसे खण्डा कहाती है अरुणोदय- 
व्यापिनी विद्धा होती है आदित्यके उदयसे दो मुहूत पहले तक होनेसे एकादशी सम्ब्रण होती 
है इससे भिन्न तिद्धा होती है यह भविष्यमें लिखा है । विद्भा भी संदिग्ध और संयुक्त भेदसे 
दो प्रकारकी है । पुत्र और राज्यकी प्रसिद्विके निमित्त द्वादशीमें उपवास कर त्रयोदशीमें पारण 
करनेसे सौ यका फळ मिळता है यह काम्य उपवास कहकर विधान किया । अब संदिग्धामें 
लक्ष देकर निषेध करते हैं । पुत्र पौत्रकी प्रसिद्विके निमित्त द्वादशीमें ब्रत करै त्रयोदशीमें पारणासे 
सौ यज्ञका फल है यह विहित काम्य उपवास ब्रतका लक्ष कर निषेध करते हैं | उदयादिति- 
यह दोनों वाक्य त्रेष्णवोंसे भिन्न दूसरोंके विषयमें हैं । वैष्णवोंफे प्रति (निवोपोष्यं वैष्णवेन ) 


इस वचनसे व्यथ होतसे, इस, प्रकार साधारणसेही,,,िवृजिसाधारयाद्वारः, निषेध होनेसे कहा ॥ 


परिच्छेद। १. ] भाषाटीकासमेतः । (५५) 


'बंटीमितरात्रिविषया । महततरास्तुरात्रीरपेक्य चतस्रो घटिकाः इत्युक्तामीति 


इत्याहुः ॥ तन्न अरणोदयशब्दस्यानेकार्थत्वापत्तेः न च मुहूर्तदरयमर्थः । दण्डद्यै- 
कमुहर्ततादिवेधाना तथाप्यनुपपत्तेः । नाहि तेषां यामार्थत्वमरुणोदयत्वं चास्ति । 
मुहृत्तद्ययस्थ यामाद्वस्य च चतस्रो घटिका इत्यनेनोपसंहाराच न तदथः मच “सार्द्धं तु 
वरिकात्रयम्‌' इत्यनेनापि तदापत्तिः शंक्या । तेन चतुदण्डवेधस्यैवोक्तेः । चवुदेण्डे- 
धेघटीदशमीसत्वे हि वेधस्तदर्थः । द्विवाटिकादौ तदयोगाञ्च ॥ यजु मतम-किय- 


नहीं कारण कि, ऐसा कहनेसे अरुणोदय पदके अनेक अथे हो जायेंगे और जो कहै कि, 
अरुणोदयका अर्थ दो मुहूर्त है यह भी ठीक नहीं इसमें भी दो घडी वा एक मुहूतेका वेध न 
बन सकेगा, कारण कि उनको आधा पहर और अरुणोदय नहीँ बन सकते, और दो मुहूर्त 
तथा आपे पहरकी चार घडी मानकर जो पूती की है वह अर्थ योग्य नहीं है और यादे कहो 
कि, साढे तीन घडीके वचनसे अरुणोदय हो जायगा सो भी ठीक नहँ है कारण यहाँ इस 
प्रकार चार घडी पर वेध लिखा है कि जो चार घडीके आरंभमें आधी घडी दशमी होय तो 
वेध होता है यह दो घडीके अरुणोदयमें नहीँ हो सकता और जो किसीने यह स्वीकार किया 
है कि, वेध कितने अरुणोदयपर होता है यह अपेक्षा प्रात होने पर अरुणोदयमें साढे तीन 
घडीके नियमसे आधी घडीसे न्यून दशमी होय तो कुछ दोष नहीं यह मन्तब्य तुच्छ है कारण 


धर त्या च--एकादसा त्रेधा--पूणी, खण्डा, विद्धा चेति मेदात्‌॥ तत्र या ब्जा दू लण्ड विद्धा चेति मेदात्‌॥ तत्र या दाविशन्मुइते- 
व्यापिनी सा पूर्णा “प्रतिपतिः सर्वा उदयादुदयाद्रवेः । सम्पूणी इति विख्याता हारिवासर- 
वर्जिता? इति स्कान्दे हारेबासरपर्युदासा तत्र 'उदयात्प्राग्यदा विप्र मुहृत्तेद्वयसंयुता । सम्पूर्णैका - 
दशी नाम तंत्रेवोपवसेद्रही ॥? इतिं गारुडात्‌ । अत्र विशेषपेक्षायाम्‌ “आदित्योदयवेलायां आरम्य 
ष्टिनाडिकाः । सम्पूर्णकादशी नाम कार्या ध्मफलेप्सुमिः?॥ इति गारुड द्रष्टव्यम्‌ ॥ अरुणोदय- 
्यापिन्याः परदिने न्यूनत्वे खण्डा ॥ अरुणोदयाव्यापिनी तु विद्धा ‹ आदित्योंदयवेलायाः प्राङू- 
ुहु्ैद्वयान्बिता | एकादशी तु सम्पूणा विद्धाऽन्या पारिकीतिता । ? इति भविष्यात ॥ विद्वापि 
्रेधा--संदिग्धा संयुक्ता च ॥ तंत्र “ पुत्रराज्यप्रसिद्धचर्थ द्वाउस्यामुपवासयेत्‌ । तत्र ऋतुशतं पुण्यं 
त्रयोदइयां तु पारणम्‌ ॥ ? इति विहितं काम्योपवासं संदिग्धां लक्षयित्वा तत्र निषेधति--उदया- 
दिति ॥ 'पुत्रपौ्रप्रसिदधयर्थ द्वादस्यामुपवासयेत्‌ । तत्र क्रतुरातं इष त्रयोदइयां तु पारणम्‌ ॥? 
इति विहितं काम्योपवासं संयुक्तां लक्षयित्वा तत्र निषेधति--उदयादिति ॥ एतच्च वाक्यद्वये 
चैष्णवेतरविषयम्‌ । वेष्णवान्प्रति “ न्ेवोपोष्यं वैष्णवेन ” इति सामान्यत एव 
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(५६) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम= 


शेषसंयुक्तो यदि स्यादरुणोदयः । नेवोपोष्यं वेष्णवेन तहिनिकादशीबतम ॥ ” 
इति गारुडे भविष्ये च:योगमात्रनिषेधात्‌॥ नारदीयेपि--- लववेधेपि विप्रेन्द 
दशम्येकादशी त्यजेत्‌ । सुराया बिंदुना स्पृष्टं गङ्गांभ इव निर्मलम्‌ ॥ 
स्कान्देपि--` कलाकाष्ठादिगत्यैव दृश्यते दशमी विभो । एकादश्यां न कर्तव्यं 
ब्रते राजन्कदाचन ॥ ” इति ॥ तत्र कलादिविधनिणयः । माधवोप्याह-सोऽयं 
कलादिवेधोऽरुणोदयवेधे सूयोदयवेधे च समान इति ॥ निगमेषि-सर्वप्रकार- 
वेधोऽयमुपवासस्य दूषकः’ इति ॥ अत एव माधवेन- अरुणोदयाद्यदंडेऽरपद्‌- 
शमीस्पशें संपक्ता, कृत्स्नघटीयोगे संदिग्धा, मुहृत्तव्याप्ती संयुक्ता, उदये संकीर्णा ' 
इत्युक्त्वा “अरुणोदयवेलायां दशमी यदि सङ्गता । संप्क्तेकादशीं तां तु 
मोहिन्ये दत्तवान प्रभु ॥!! इति गोभिलायुक्तेः पूर्वोक्तगारुडादेश्च सामान्यतो 
विशेषतश्चारुणोदयवेधो निषिद्धः ॥ यत्वष्टमभागोरुणोदय इति हेमाद्विणोक्तम्‌, 
यच्च महत्तरा रात्रीरिति तत्परमतं स्वयमेव दूषितम्‌, अन्तेष्युक्तम्‌ । वेधतारतम्यं 
च दोषतारतम्यादुपपद्यत इति ॥ दोषतारतम्यं च प्रायश्चित्ततारतम्यादवगम्यते 
तच्चोक्तं हेमाद्रौ स्मृत्यन्तरे“ अज्ञानाद्यदि वा मोहात्कुवन्नेकादशीं नरः । दशमी- 


कि, दो घडीके अरुणोदयमें भी यही बात होगी । जिस दिन अरुणोदयभें दशमी शेष हो 
बैष्णवोंको उस दिन एकादशीत्रत न करना चाहिये इस गरुड और भविष्यपुणके मतसे दश- 
मीके योगमात्रमे त्रतका निषेध है । नारदपुराणमें लिखा है हे राजन्‌ ! जो दरामीका एकादशीसे 
लवमात्र भी वेध हो तो उसे त्यागन कर दे जैसे सुराकां बूंदसे निर्मल गंगाजल अपेय हो 
जाता है तद्वत्‌ छोड दे, स्कन्दपुराणमें भी लिखा है हे राजन्‌ ! यदि काष्ठा कळायुक्त मी दशमी 
हा तो एकादशीका त्रत कभी न करे || माध्रवने भी लिखा है सो यह कला आदका 
भेद अरुणोदय और सूयके वेधमें तुल्य है, निगममें भी लिखा है यह 
सब प्रकारकाही वेध उपवासका दूषक है इसी कारण माधवने यह कहकर कि, अरुणो- 
दयकी प्रथम घडीमें थोडामी दशमीका स्पर होय तो सम्पृक्ता, पूरी घडीका योग होनेसे 
सन्दिग्धा, मुहूतेकी ब्यासिमें संयुक्ता और उदयमें दशमी होय तो यह एकादशी संकाणी होती 
है, फिर इस गोभिळके वचनसे यह कहा है कि अरुणोदयके समय दरामीका संग. होनेसे 
सम्पृक्ता एकादशी होती है, प्रभुने उसे मोहिनीको दिया हे और पूव॑में कहे गरुडादिके वचनसे 
भी सामान्य और विशेष रातिसे भी अरुणोदयका वेध निषिद्ध है, और जो हेमाद्रिने अरुणो- 
दयको रात्रिका आठवां माग लिखा है और जो दाघरात्रिमें चार घडी वेध कहा है वह स्वयंही 
र ` दूषित कियाहै और पीछे लिखाहै कि, वेधका न्यून अधिकता दोष न्यूनाधिक्यसे सिद्ध होता 
और दोषकी न्यूनता और अधिकाई प्रायश्चित्तकी न्यूनाधिकतासे जानी जाती है यह हेमादिमें 
पकट म स्मृतिके के वचनसें “लिवा (है »“जो'मनुष्य"" एझ्ञानेः' चापीह ` दडामीदोष एका- 





परिच्छेद: १. भाषाटीकासमेतः ( ५७) 


शेषसंयुक्तां प्रायश्रित्तमिदं चरत्‌ ॥ कृच्छुपाद नरश्चीत्वां गां च दद्यात्सवत्स 
कास्‌ । सुवर्णस्यार्थकं देयं तिलद्रोणसमन्वितम्‌ ॥ ” विधानान्तरं तत्नैव-बाह्म- 
णान्भोजयेत्रिंशङ्गां च दद्यात्सवत्सकाम्‌ । धरणस्यार्धक॑ देयं तिलद्रोणमथापि 
वा ॥ !' इति ॥ अन्न वेधतारतम्याद्व्यवस्थेति हेमादिः । ` निदाः प्रान्ते’ इत्यापि 
दोषाधिक्यार्थमेव ॥ तस्माञ्चतुरथटिकात्मक एवारुणोद्य इति सिद्धम्‌ । तेन षट्‌ 
पञ्चाहइण्डानंतरं दङामीप्रवेरेऽरुणोदयवेध उक्तो भर्वति ॥ अंत्योपि तत्नैव कण्वे- 
नोक्तः- ' उद्योपरि विद्धा तु दशम्येकादशी यदि । दानवेभ्यः प्रीणनार्थं दत्तः 
वान्पाकशासनः ॥ ” इति ॥ स्मृव्यन्तरेपि ` दशम्याः प्रान्तमादाय यदोदेति 
दिवाकरः । तेन स्पष्टं हरिदिनं दत्त जम्भासुराय तत्‌ ॥ ” इति ॥ तत्रारुणो- 
दयदेधो वैष्णवविषयः । तद्वाक्येषु वैष्णवग्रहणात्‌ ॥ तस्स्वरूपं तु माधवीये 
स्कान्दे-` परमापदमापन्नो हषे वा समुपस्थिते । नेकादशीं त्यजेद्यस्तु यस्य 
दीक्षास्ति वैष्णवी ॥ विष्ण्वर्पिताखिलाचारः स हि वैष्णव उच्यते ॥ ” इति ॥ 
यद्यपि पिन्नादेरागमर्दाक्षायां तन्मात्रस्य वैष्णवत्वं न तु पुत्रादेः तथापि स्वपार- 
म्परयप्रसिद्ध मेव वैष्णवत्वं स्मा्ततत्वं च मन्यन्ते वृद्धाः ॥ अत्रान्येषामतिप्रसक्तेरः 
व्यभिचाराद्वैणवदीक्षावस्वमेव वेष्णवत्वम्‌ ॥ तत्त्वसागरे भविष्ये यथा शुक्का 





दशीको करता है वह चौथाई कच्छू करके बत्ससहित गौ आधा सुवण और द्रोण (३२ सेर ) 
तिळ देकर प्रायश्चित्त करे इन प्रायश्रित्तोंमें वेधकी न्यूनाधिकतासे ब्यवस्था है । यह हेमाद्रिका 
कथन है निरिप्रान्ते यह पूर्वोक्त बचनभी दोषकी अधिकताके निमित्त है इससे यह सिद्ध है कि, 
चार घडीकाही अरुणोदय होता है, इससे छप्पन घर्डाके उपरान्त दशमीके प्रवेरमें अरुणोदय 
लिखागया है कण्वके इस वचनसे और वेधभी वहाँ कहा गया है, यदि दशर्मामें सूर्योदयके 
उपरान्त एकादशी हो उसका फल इन्द्रने दानबोंकी प्रसन्नताके निमित्त प्रदान कियाहै और 
स्मृतियोंमेंभी लिखाँह यादि दशामाके अन्तमें सूर्योदय हो तो वह दशर्मामिश्रित दिन राक्षसोको 
मिलतांहै, अर्थात्‌ जम्म असुस्के निमित्त है । उसमें अरुणोदयवेध वैष्णबोंके विषयमें है कारण 
कि, उन वाक्योंमें वेष्णबपदका ग्रहण है, उसका स्वरूप तो माधवीयमें 'स्कन्द्पुराणके वचनसे 
लिखहै कि, जिसको वैष्णवी दीक्षा है वह चाहे परम आपात्ति और परम हेको प्राप्त होव 
एकादशी न त्यागे जिसने अपने सम्पूण आचार विष्णुको अपण कर दियेहैं उसको वैष्णव 
कहते हैं, यद्यपि पिता आदिको शास्रसे विष्णुकी दाक्षा होय तौ पिताही वैष्णव होगा, उसके 
पुत्र आदि वैष्णव न होंगे तौभी निज कुकी परपपरासे प्रसिद्धिके कारण वृद्ध उनको वैष्णव 
और स्मार्त मानते हैं, परन्तु यथार्थमें न्यमिचारके अभावसे वही वैष्णव होसकताहै, जिसे 


विष्णुकी दीक्षा हो | तत्त्वसागरमे भविष्यका वचन है जो शु और कृष्ण एकादशियोंको तुल्य | 
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(९८) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम 


तथा कृष्णा यथा कृष्णा तथेतरा । तुल्ये ते मन्यते यस्तु स वै वैष्णव उच्यते ॥” 
करावि दशम्यां नवमीवेधमपि त्मजन्ति तत्न मूलं मृग्यम्‌ । उद्यवेधस्तु परि- 
होषात स्मात्तगोचरः । तदाह माधवः अरुणोदयवेधोत्र वेधः सूर्योद्ये तथा । 
उक्तौ दवौ दामीवेधी वेष्णवस्मात्तयोः क्रमात्‌ ॥ ” हेमादिस्तु केषांचिदर्धरात्ेपि 
द्शमीवेधमाह= अर्धरात्रे तु केषांचिदशम्या वेध उच्यते । कपालवेध इस्याहुरा- 
चार्या ये हरिप्रियाः ॥ नेतम्मम मतं यस्मात्रियामा रात्रिरिष्यते ॥ ! इति 
अह्मवेवर्तात्‌ ॥ अस्यार्थः-' अनद्यतने लड्‌ ' इत्यत्रातीताया रात्रेः पश्चिमया- 
मद्वयमागामिन्या रात्रेः पूवयामदरयं दिवसश्च स काल एषोद्यतनः । स काल 
इत्युक्तं महाभाष्ये स एष वत्तमानः काल एकाद्श्यहोरात्र उपोष्यः । तन्मध्ये 
दशमीप्रवेशे विद्धा सा त्याज्या । अत एव हेमाद्रौ “दशम्याः संगदोषेण अर्घ- 
रात्रात्परेण तु । वर्जयेचतुरो यामान्संकल्पाचनयोः सदा ॥ '' इति दोष उक्तः ॥ 
चतुरो यामान्‌ दिवसस्येस्पर्थः । स्वमते तु रात्रेस्रियामस्वात्‌ पहर्रयं पूवेशेषः । 
तेन चतुभप्रहर एव वेधो युक्तः । सोप्यरुणोदय एवं 'सूयोंद्यं विना नैव ख्रान- 
दानादिकः क्रमः ' इति मार्कण्डेयपुराणात्‌ । ` प्रतयूषोऽहसुंखं कल्यः ` इति 
कोशादरुणोदयमारभ्य सूयाशम्रवृत्तेस्तजैव निषेधः । तेन मतभेदाद्यवस्गत मतभेदाद्वघवस्थेति 
मानताहै उसको वैष्णव कहतेहै । कोई दरामीमें नौमाका वेध हो तो इसको भी त्यागन करतेहैं 
परन्तु इसमें प्रमाण खोजना चाहिये, और उदयवेध तो पाररोष होनेसे स्मातीके निमित्त है 
सोई माधवने कहा है दरामीके अरुणोदयमें और सूर्योदयमें दोनों वेध क्रमसे वैष्णव और 
्माताँके निमित्त हैं, और हेमाद्रि तौ बरहमवैव्पुराणके वचनसे किसीके मतमें अधरातमें दरामीका 
वेघ इष्ट कहते हैं परन्तु वह कहते हैं इसको भगवानके प्रिय आचार्य कपालवेध कहते हैं 
यह मेरा मत नहीं है कारण कि, रात्रि तीन पहरकी ही इष्ट है । इसका यह अर्थ 
( अनद्यतने लङ्‌ ) अनद्यतन कालमें लढू लकार हो इसपर महाभाष्यमें यह लिखा है कि, बाती 
हुई रात्रिक पिछले दो पहर और आनेवाली रातके पहले दो पहर और मध्यका सारा दिन अर्थः 
तन काळ है, इसीको वर्तमान कहते हैं इसी अहोरात्र समयमें एकादर्शाका ब्रत करना चाहिये 
यदि उसमें दशमीका प्रवेश हो जाय तौ विद्धा एकादशा त्याग देनी चाहिये, इसीसे उसके 
विषयमें हेमाद्विने दोष लिखा है कि, आधीरातसे उपरान्त दशमीके संग दोषसे दिनके चार 
हरेका संकल्प और पूजनमें सदा त्याग दे, और अपने मतमें तौ निशा तान पहरकी होनेसे 
रातको तीन पहरही परका शेष हो जाता है, इससे चौथे पहरमेंही वेध युक्त है और वहमी 
अरुणोदयमही जानना, कारण कि, सूर्योदयके विना स्नान दानादिका क्रम नहीं होता ऐसा 
य मार्कण्डेयपुराणमे लिखा होनेसे और 'प्रत्यूषाउहमुख कल्यः ? ऐसा कोषसे अरुणोंदयसे आरंभ . 
८ _____ करके सयेकी किरा ज॑बतेक भतत हो 'तबतक”“उसमेही” वेषकी “निषेध है, इससे कोई इसकी 


आ ह >. 





परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । ( ५९.) 


केचित्‌ ॥ केसुतिकन्यायेनारुणादयवेधस्येवेयं स्तुतिरिति तु माधवः ॥ यस्तु 
'दिकपश्चदराभिस्तथा ' इति वेधः स उपवासातिरिक्तविषय इति माधवः ॥ 

सर्वप्रकारवेधोयसुपवासस्य दूषकः ॥ सार्थसप्तमुहत्तस्त योगोयं बाधते 
ब्रतम्‌ ॥ ” इति निगमादित्यलम्‌ ॥ अत्र माथवमते-वैष्णवैररुणोद्यविद्धा 
त्याज्या ॥ एकादशीद्वादशीवृद्वौ विशेषः । यदा स्वेकाद्‌ञ्येव शुद्धा सती वदते 
द्वादशी वा उभयं वा तदा परोपोष्या । “एकादशी द्वादशी वाधिका चेत्त्यज्यतां 
दिनम्‌ । पूर्व ग्राह्यं तूत्तरं स्यादिति वैष्णवनिणयः ॥ ” इति माधवोक्तेः ॥ 
हमांत्तस्तु-सूयोंदयविद्धा त्याज्या ॥ `यदा त्वेकादशी शुद्धा सती वर्धते द्वादशी च 
समा न्यूना वा तदा गहस्थे: पूर्वा, यातिभिरुत्तरा कार्या । ` 'प्रथमेहनि सम्पूणा व्याप्या- 
होरात्रसंयुता । द्वादश्यां च तथा तात इश्यते पुनरेव च ॥ पूर्वा कायां गृहस्थैश्च 


यातिभिश्चोत्तरा विभो ॥ !! इति स्कान्दोक्तेः ॥ वर्धमानोप्येवमेवाह ॥ उभयबृद्धौ तु 


शुद्धा विद्धा वा सर्वेषां पंरेव । “ सम्पूर्णेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा । सर्वेरवोत्तरा 
कार्या परतो द्वादशी यदि ॥ ” इति नारदोक्तः । द्वादशीमात्रवृद्धी तु शुद्धायां पूर्वैव । 
“' न्‌ चेंदेकादशी विष्णौ द्वादशी परतः स्थिता । उपोष्येकादशी तत्र यदीच्छेत्परमं 





मत मेदसे व्यवस्था करते हैं, केमुतिकन्यायसे यह अरुणोदयवेधका ही स्तुते है । और जो 
दश पन्द्रह घडीका वेध किसीने लिखा है, वह उपवाससे भिन्नमें जानना, कारण कि, निगममें 
यह लिखा है कि, यह सब प्रकारका वेध उपवासको दूषित करता है, और साढे सात घड़ीका 
वेध ब्रतको दूषित करता है, विस्तार नहीं करते हैं, इसमें वैष्णबोंकी माधवके मतसे अरुणोदय 
वेधवाली एकादशी त्यागनी चाहिये || और जब जुद्ध एकाद्शीहीको वृद्धि हो वा द्वादशी बढे अथवा 
दोनों बढ जांय तो माधवके कहे अनुसार दूसरे दिन ब्रत करना, अर्थात्‌ एकादशी वा द्वादशी 
तिथि बढ़ जाय तौ पहले दिनको त्याग दे अगले दिन श्रत करै यह वैष्णवोंका निर्णय है और 


स्मार्ताको तौ सूर्योदयविद्धा एकादशी त्यागनी चाहिये और जब शुद्ध एकादशी बढ़े द्वादशी 


उसके समान हो वा न्यून हो तौ प्रथम दिन गृहस्थ और दूसरे दिन संन्यासी उपवास करें यदि 
एकादशा पहले दिन सम्पूर्ण अहोरात्रब्यापिनी होय और हे तात ! द्वादशीमेंभी दाखे तो गृहस्थि- 
योंको पहली और संन्यासियोंकों पिछली करनी चाहिये ऐसा स्कन्दपुराणमें लिखा है, वद्धमान मी 
कहते हैं यदि दोनों वृद्धि होय तो शद्ध हो चाहे विद्ध सबकी पहली ही होती है । जब एकादशी 
पूर्ण दिन हो और प्रभातमें फिर भी हों तो सबको' दूसरे दिन ब्रत करना चाहिये, जो उससे 
अगले दिन द्वादशी होय तो यह नारदने कहा है । यादे द्वादशी मात्रकी वृद्धि हो तो प्रथमही 


_ होती है, कारण कि, सह आी-तार्‍दजी.ही,कइते.हैं.एकादशीकी वृधि... <हो और अगले दिन 














( ६० निर्णयसिन्छुः । [ प्रथम- 


पदम्‌ ॥ ' इति नारदोक्तेः । “ द्वादशीमात्रवृद्धौ तु झुद्घाविद्धे व्यवास्थिते । यदा 
पूर्वोत्तरा विद्वा स्मार्तनिर्णय इंददाः ॥ ' इति माधवोक्तेश्च ॥ मदनरल्नेप्येवम ॥ 
यत्तु-' विद्वाप्यविद्धा विज्ञेया परतो द्वादशी न चेत्‌ । अविद्धापि च विद्धा स्यात्प- 
रतो द्वादशी यदि ॥ ” इति हेमादी पाह्मनचनम्‌ ॥ तदेकादश्या वृद्धी ज्ञेयम्‌। 
तदुक्तं माधवेन- एकादशी द्वादशी चेत्युभयं वर्दधते यदा ॥ तदा पूर्वेदिनं त्याज्यं 
स्मातेग्राह्यम परं दिनम्‌ ॥ ›` इति ॥ द्वादशीमात्रवृद्धों निणयः । विद्वैकादश्यां 
द्वादशषीमात्रवृद्धौ च सर्वेषां परव तत्रैवैकादशीमातरबृद्धौ ग्रहिणः पूर्वा, यतेरुत्तरा। 
पूर्वाक्तपादयोक्तः । “ एकादशीविवृद्धी चेच्छुके कृष्णे विशेषतः । उत्तरां तु यतिः 
कुर्यात्पूर्वामुपवसेद्ृही ॥ '' इति प्रचेतसोक्तः ॥ एतच्छुद्धाविद्धातुल्पामिति 
माधवः ॥ “ त्रयोदऱ्यां न लभ्येत द्वादशी यदि किचन । उपोष्येकादशी तत्र दश- 
मीमिश्रितापि च ॥ ” इति स्कान्दात्‌ ॥ “अविद्धानि निषिद्धश्च न लभ्यन्ते दिनानि 
तु । मुहः पञ्चभिविद्वाग्राहनैवेकादशी तिथिः ॥ ›' इस्प्ष्यशञङ्गोक्तेश्च । सहूतपश्वक- 
कमरूणोद्यमारभ्य ज्ञेयम्‌ । अन्यथोत्तरऽदि एकाद्‌शयभावासम्भवात्‌ ॥ तथा च स 
एव-- सर्वश्रैकादशी कार्या द्वादशीमोश्रिता नरैः । परातर्भवतु वा मा भूयस्मात्रि- 





द्वादशी हो तो परमपद्की इच्छावालेको उस एकाद्शीके दिन उपवास करना चाहिये, माधव 
कहते हैं केवल द्वादशी मात्रकी वृद्धि हो तौ स्मातोंने इस झुद्ध विद्धाकी व्यवस्थामें ऐसा निर्णय 
कहा है कि, पहली झुद्दा और दूसरी विद्धा होती है, मदनरत्नमें भी यही लिखा है और 


हेमाद्रिमें जो पद्मपुराणका यह वचन है कि यदि परे द्वादशी न होय तो विद्धा भी एकादशी 


अविद्धा जाननी चाहिये और द्वादशी होय तो अविद्धा भी विद्धा जाननी चाहिये । एकादशीकी 
वृद्धिमें यह वचन है सोई माधव कहते हैं जो एकादशी द्वादशी दोनोंकी वृद्धि होय तो स्मातोंको 
पहला दिन छोडंकर दूसरे दिन करनी चाहिये । यदि एकादशी विद्धा होय द्वादशीमात्रकी वृद्धि 
होय तो सबके मतमें परली होती है और यदि एकादशीमात्रकी वृद्धि हो तो गृहस्थको पहली 
यतिको परळी करनी चाहिये । यह पूर्वोक्त पक्षका वचन है । और प्रचेता भी कहते हैं कि 
आुक्ृपक्षमें कृष्णपक्षमे एकादशीकी वृद्धि होय तो पहली गृहस्थी और यति अगली करै यह 
वचन झुद्धा और निद्धामें तुल्य है ऐसा माधव कहते हैं यदि द्वादशी कुछभी त्रयोदशीमें न मिलें 
तो दशमासंयुक्त एकाददीमे भी ब्रत करले यह स्कन्दमें लिखा है और ऋष्यश्वृड् यह कहते हैं 
कि, निषिद्धोसे विना विधे बहुधा दिन नहीं मिलते हैं इससे एकादशी तिथि पांच मुहूतोंसे विद्ध 
डे ई भी ग्रहण कर लेनी चाहिये, अरुणोद्यसे आरम्भ कर पांच मुहूर्त लेने नही तो अगले दिन 
के अभावको असंभवता प्राप्त होगी उनका ही यह कहना है कि मनुष्योंको सर्वत्र 
से मिठी एकादेशी'करनी'चाहियेःग्रभासकांमे'हो'चा' नह कोरणे कि, उपवास नित्य है 
~ a कक 











परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (६१) 


त्यसपोषणम्‌ ॥ ” यदपि हेमाद्विणा- शुद्धसमा शुद्धन्यना वा अधिकद्वादशी 
चेत्सर्वेषां परेवैत्युक्तम्‌ ' तदपि वैष्णवाविषयम्‌ ॥ स्मातोनां तु पवैवे्पविरोधः ॥ 
हैमादिमते तूच्यते तत्र- ` शुद्धा विद्वा दयी नन्दा त्रेधा न्यूनसमाधिकैः । षट्प्रकाराः 
युनख्रेधा द्वादइ्यूनसमाथिकैः ॥ !' इत्यप्टादशैकादशीभेदाः॥ तत्र शुद्धाधिकन्यून- 
द्रादशिका शुद्वाधिकसमद्वादशिका च सकामेः पूर्वा, निष्कामैरुत्तरा कायां । ` प्रथ- 
भेहनि सम्पूर्णा ' इति पूर्वोक्तस्कान्दात्‌ । ऊनद्वादशिकायां तु विष्णुप्रीतिकामेरुपवा- 
सद्वयं कायम । “ सम्पूर्णकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा । लुप्यते द्वादशी तस्मिन्लु- 
पवासः कर्थं भवेत्‌ ॥ उपोष्ये द्वे तिथी तत्र विष्णुप्रीणनतत्पेरेः ॥  इति वृद्धवसि- 
क्तेः ॥ शुद्धन्यूना शुद्धाधिका शुद्धसमा विद्धन्यूना विद्धसमा वाधिकद्वादशिका 
चेत्सर्वेषां परेवेति हेमाद्रिः ॥ मदनरत्ने तु सुद्धाधिका परा । ` सम्पूर्णकादशी यत्र 
इति पूवोक्तेः । अन्या पूर्वा । “ शुद्धा यदा समा हीना समा हीनाधिकोत्तरा 
एकादशीसपवसेन्न शुद्धां वेष्णवीमपि ॥ ”” इति स्कान्दात्‌ । शुद्धा एकादशी उत्तरा 
द्वादशी । न चेदेकादशी विष्णौ ' इति नारदोक्तेश्व ॥ यचु- अवि- 


MOR प स क स 


और जो हेमाद्रिने यह लिखा है कि शुद्धके तुल्य झुद्रसे न्यून अधिक द्वादशीयुक्त एका- 
दशी होय तो परळी ही सबके मतमें होती है यह भी वैष्णवोंके विषयमें है । और स्मातोंकी 
तो प्रथमहीकी होती है इसमें कोई विरोध नही ॥ हेमाद्रिके मतमें तौ यह लिखा है कि 
एकादशीके यह अठारह मेद हैं, वह इस प्रकार हैं शुद्धा विद्धा-यह प्रत्येक न्यून सम 
और अधिक होनेसे छः मेद हुए फिर द्वादशीसे सम न्यून और अधिक यह तीन प्रकार 
हुए प्रत्येकके साथ यह तीन मिलानेसे ६+३= १८ मेद हुए जिसमें झुद्धासे अधिक 
वा न्यून द्वादशी हो तौ सकाम पुरुष पहली और कामनारहित पिछली एकादशी ( प्रथमेहति 


सम्पूर्णा ) इस स्कन्दके वचनसे करे । यदि एकादशीसे न्यून द्वादशी होय तो भगवानके | 


प्रिय करनेवाले भक्तोंको दो ब्रत करने चाहिये, कारण फक, बृद्धवसिष्ठ कहते हैं कि, जब 


सम्यूण एकादशी हो और प्रभातकालमें फिर भी द्वादशीकी हानि हो जाय तो उपवास कैसे 


करे तो ऐसे स्थलमें नारायणके प्रियकारीको दो उपवास करने चाहिये । और झद्भसे न्यून, 
अधिक, वा सम हो तो तथा विद्धसे तुल्य वा अधिक द्वादशीवाली एकादशी सबके मतसे 
वरळी ही होती है यह हेमाद्रिका कथन है मदनरत्नमें तो यह लिखा है शुद्राधिका एका- 
दशी परली ही होती है ( सम्पूर्णकादशी यत्र ) इसमें यह वचन प्रमाण है और इससे भिन्न 
होय तो पहली करनी चाहिये, कारण कि, स्कन्दपुराणमें लिखा है कि जब समहीन थुद्धा 
एकादशी हो । अथवा समहीन अधिक द्वादशी हो तो उस शुद्ध एकादशीका वैष्णव भी उपवास 


न करें दरा एकाद्ी०उलदा.ददशी,,(.न..ेदेलादशी, दिली, इस्‌, तारदलीके कथनसे यह. 





( ६२ ) नि्णयसिन्धः ] [ प्रथम-- 


द्वापि च विद्धा स्यात्‌ ' इति पाझम्‌ । तच्छुद्धाधिकापरम्‌ ॥ यत्त 
“ सम्पूर्णेकादशी त्याज्या परतो द्वादशी यदि । उपोष्या द्वादशी शुद्धा द्वादइया- 
मेव पारणम्‌ ॥ ” इत्यादि तंद्वैषणवपरम्‌ । स्मातानां तु पूर्वेवेत्युक्तस्‌ ॥ विद्धन्यूना 
समद्वादारिका तु मुमुछणां पुत्रवतां च परा, अन्येषां पूवा ॥ पुत्रवतोपि पूर्वेति 
मदनरत्ने ॥ विद्धन्यूना न्यूनद्वादाशिका सेव सवैः कायेति हेमाद्रिः ॥ सुम्ञक्षणां परा 
अन्येषां पूर्वेति मदनरत्ने ॥ विद्वसमा समद्वादशिकोनद्वादाशिका च सुसुक्षानि 
पराऽन्येः पूर्वा काया “ दशमीमिश्रिता पूवा द्वादशी यदि छप्यते । शुद्धवट्ठादशी 
राजन्नोपोष्या मोक्षकांक्षिभिः ॥ !' इति व्यासोक्तेः। मोक्षकांक्षिग्रहणादन्येषां 
पूर्वैव । “ सवेत्रेकाददी काय द्वादशीमिश्रिता नरेः । प्रातर्भवतु वा मा वा यतो 
नित्यमुपोषणम्‌ ॥ इति पाझोक्तेः ॥ विद्वायिका समद्वादशिका च स्वेषां पूर्वेव । 
“ पारणाहे न लभ्येत द्वादशी कलयापि चेत्‌ । तदानीं दशमीविद्वाप्यु- 
पोष्येकादशी तिथिः ॥ ” इति ऋष्यञ्चङ्गोक्तेश्च ॥ माधवमते तु-अत्र 
ग्रहिणः पूर्वा, यतेरुत्तरा विद्वाधिका न्यूनद्वादाशिका मोक्षपापक्षयविष्णुप्रो- 


विदित है कि, अविद्राकोमा ऐसे स्थलमें विद्वा जाने, यह प्रका वचन शुद्धाधिकाके विषयमें 
जानना चाहिये ॥ और जो यह कथन है कि, यदि आगे द्वादशी हो तो सम्पूर्ण एकादशीको 
छोडदे, और शुद्र द्रादशीमेंही उपवास और पारणा करे यह वचन वैष्णवोंके विषयमें है । यह 
पहळेही कह दिया है स्मातोर्का पहली होती है, जो एकादशी विद्वासे न्यून द्रादशीके तुल्य हे! 
वह सुक्तिकी इच्छावालोंको और पुत्रवालोंको परठी करनी चाहिये, औरोंको पहळी करनी 
चाहिये । मदनरत्नमें लिखा है कि, पुत्रवालेकी भी पहली ही होती है । हेमाद्रिका यह कथन 
है कि, जो एकादशी विद्धासे न्यून और न्यून द्रादरीवाली है वह सबको करनी चाहिये । मद” 
. नरत्नमें कहते हैं मुमुक्षुओको परळी और दूसरोंको पहली करनी चाहिये । और विद्वाके तुल्य 
द्वादशीके तुल्य वा जिससे द्वादशी न्यून हो ऐसी एकादशी मुमुक्षुओंको परळी और दूसरोंको 
पहली करनी चाहिये । ज्झसजी कहते हैं यदि :द्वादशी घटजाय तो हे राजन्‌ ! दरामासे मिली 
पहली ही झुद्ध द्वादशी है मुक्तिकी इच्छाबालोंको उसमें ब्रत करना चाहिये इसमे मोक्षकी 
इच्छावालोंको ऐसा कहनेसे यह जताया कि, औरोंकी प्रथमकी होती है । कारण कि, पपु” 
राणमें यह लिखाहै कि सवत्र मनुष्य द्वादशी मिश्रित एकादशी करै । प्रभातकालमें हो वा न हो 
कारण कि, उपवास नित्य है । विद्वसे अधिक और द्वादशीकी समान ती सबकीही पहली होती 
है यदि द्वादशी पारणाके दिन एक कलामी न मिठ तौ दरामाविद्धा एकादशीको भी उपवास 
रः Pod ऋध्यरुंगने कहा है ॥ माधवके मतमे गृहस्थियोंकी पहली संन्यासियोकी अगली 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (६३) 


तिकामेः परा कार्या । ग्रहस्थेन तु नक्तं कार्यम्‌ । “एकादशो द्वादशी च रात्रिशेष 
चयोद्शी । उपवासं न कुर्वीत पुत्रपौत्रसमन्वितः ॥ ” इति कोर्मे दिनक्षये 
उपवासनिषेधात्‌ ॥ दशम्येक्ादशीविद्वा द्वादशी च क्षयं गता। क्षीणा सा द्वादशी 
ज्ञया नक्तं तु शहिणः स्मृतम्‌ ॥ ” इति वृद्वशातातपोक्तेश्च ॥ ग्रहिणः प्वत्रो- 
पवासः ॥ एकादश्याः शुद्धन्पूनत्वे, शुद्धसमत्वे वा द्वादश्या न्पूनसमत्वयोरेका- 
दञ्या्पवासः ॥ यानि तु “ दशब्यनुगता हन्ति द्वादशी दादशीफङम्‌ । वर्माप- 
त्यधनायँषि चरयोदइयां तु पारणम्‌ ॥ ”” इति कोर्मादीनि दशमीवेधत्रयोद्शी- 
पारणयोः निषेधक्कानि तानि विहितभित्नपराणि ॥ अत्र म्रलवचनानि तद्वयवस्था 
चाकरे ज्ञेया॥ यतु कालहेमादौ-' बहुवाक्याविरोयेन सन्देहो जायते यदा। द्वादशी 
तु तदा ग्राह्या त्रयोदश्यां तु पारणम्‌ ॥ ” इति मार्कण्डेयोक्तेः ` संधिग्धेड च 
वाक्येषु द्वादशीं समपोषयेत्‌ । ' तथा- विवादेषु च सवेषु द्वादश्यां सम्ुपोषष- 
णम्‌ । पारणं च त्रयोद्श्यामाज्ञेयं मामकी सुने ॥ ” इति पाझोक्तेश्र वेधसंदेहे 
ज्योतिविंदां विप्रातिपत्त वा परा कायेंत्युक्तम्‌ ॥ तद्वैःणवविषयमित्यलं बहुना ॥ 
अथात्रोपयुक्तं किंचिदुच्यते । तत्र दशम्यामेकादशीयोगे दशभीमध्ये एव भोजनं 





देनेवाळी है । इन वस्तुओंकी जिसको इच्छा हो वह परली करे गृहस्थियोंकों तो नक्तत्रत करना 
चाहिये, कारण कि, कूमेपुराण और वृद्धशातातपके यह दो वचन क्रमसे लिखेहै कि, यदि 
एकादशी और द्वादशी हो और त्रयोदशी रातके रोषमे होय तो पुत्र पौत्रवाळा उपवास न केरे 
इससे उपवासका निषेध दिनके क्षयमें है यदि एकादशी दशमीसे विधी हो और द्वादशी घटी 
होय तो ऐसे अवसरमें वह द्वादशी क्षीण कहाती है उसोमें गृहस्थीको नक्तत्रत करना लिखा 
है । और गुहस्थीको पहलीमें उपवास करना कहाहै, यदि एकादशी झुद्रासे कमती वा तुल्य 
हो । बा द्रादशी कमती और तुल्य हो तो एकादशीमें ब्रत करे और कूर्मपुराणादिके दशमी वेध 
और त्रयोदशीमें पारणके निषेधादि जो वचन हैं कि, दशमीसे मिश्रित एकादशी और तेरसमे 
पारणा करनी, द्वादशी एकादर्शाके पुण्यको और धर्म तथा सन्तानको नष्ट करती है वे जिसका 
शात्रसे विधान नहीं है उनके निषेध हैं, इनके मूळवचन और उनकी व्यवस्था बडे म्रन्थोरमे 
जाननी चाहिये, और जो काल्हेमाद्रिमे यह लिखाहै कि, जब बहुत वाक्योंके विरोध होनेसे 
सन्देह हो तो द्वादशीमें ब्रत और त्रयोदशीमें पारणा करनी, यह .मार्कण्डेयका कथन है कि, 
सन्देहके वाक्य हों तो द्वादशीमें उपवास करे और पञ्रपुराणका यह वचन है कि, सब विवाद 
होनेसे द्वादशीमें त्रत करे, और त्रयोदशीमें पारणा करे, हे सुने ! यह मेरी आज्ञा है, इस पभर- 
पुराणके वचनसे वेधके सन्दहमें ज्योतिषियोंके विवादमें अगली करनी चाहिये, यह दिखलाया 
सो यह वैष्णबोंके विषयमें है विस्तारसे अलम्‌॥ अब कुछ उपयोगी कहते हैं दशर्माका 
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(६४) | निणयसिन्धुः । [ प्रथम- 


` कार्यम्‌ । ` एकादश्यां न भ्रज्ञीत ' इति तस्या एव निमित्तत्वात ॥ ` निषेधस्तु 
निदृत्त्यात्मा कालमात्रमपेक्षते ” इति देवलोक्तेश्च ॥ केचितु एकादशीब्रताङ्गस्वेन 
पूर्वेश्चरेकभक्तविधानादिघिस्पृष्ठे च निषेधानवकाशान्न काम्यनतांगे भोजननिषेधः 
प्रवतते तेनिकादशीमध्येपि पूर्वदिने भोजनमित्याइः ॥ अज्ञाधिकारी माधे 
कात्यायनेनोक्तः-  अष्टवर्षाधिको मत्यां ह्यशीतिन्यूनवत्सरः ॥ एकादऱ्यासुपदसे- 
त्पक्षयोरुभयोरपि ॥ ?” इति ॥ स्रीणां भहुरनुज्ञया म्रताविधिः । अवि- 
ब्य-'त्रह्मचारी च नारी च शुक्कामेव सदा गृही’ इति ॥ यत्तु विष्णुः- 
“ पत्यो जीवति या नारी उपोष्य ब्रतभाचरेत्‌ । आयुष्यं हरते भर्तनेरकं 
च्चैव गच्छति ॥ ” इति । तद्वननुज्ञाविषयामेति प्रागुक्तम्‌ ॥ उपवासा- 
सामथ्ये तु माकण्डेयकौर्मयोः- एकभक्तेन नक्तेन तंयेवायाधितिन च । 
उपवासेन दानेन न निद्वादरिको भवेत्‌ ॥!' अत्र-| एकभक्तेन यो मत्य उपवसा- 
ब्रतं चरेत' इत्येकभक्तादिषपवासरब्दस्तद्वमातिदेशार्थः तेन तजयुक्ताः सर्वे धर्माः 
संकल्पमंत्रे चेकभक्तादिपदेनोहः काय इति मदनरले ॥ तथाऽसामथ्ये प्रतिनिधिः 
ना कारयेदिति प्राएुक्तम्‌-त्रताकरणे प्रायश्चित्तमाह माधवीये कात्यायनः 
“ अके पवेद्वये रात्रौ चतुदशयष्टमी दिवा । एकदश्यामहोरात्रं अक्‍त्वा चान्द्रायणं 


एकाद्शीसे योग हो तौ दशर्माके मध्यमे भोजन करलेना कारण कि, एकादशीमें भोजन न 
करे उसमें यह निमित्त है, निषेध तौ निव्रात्तिरूप काळमात्रकी अपेक्षा रखताहै, ऐसा देवळ 
कहतेहें, और कोई तौ एकादर्शाके त्रताड्ृत्वके कारण प्रथम दिन मोजनके निषेधकी विवि 
युक्त कालमें भोजनके निषेधका अनवकाश कहतेहैं, इससे काम्यत्रतके अगमें भोजनका निषेध 
प्राप्त होताहै, इससे प्रूवीदिन एकादशीके मध्यमेभी भोजन करले यह प्राप्त हुआ, इसमें आधिः 
कारी माधवीयमें कात्यायनके वंचनसे कहा है आठ वर्षेसे अधिक और ८० वषेतकका मनुष्य 
एकादशी उपवास दोनों पक्षमें करे || भविष्यपुराणमें लिखा है. ब्रह्मचारी स्री और गृहस्थी 
शुक्रा एकाद्सीमें ब्रत करै जो विष्णु कहते हैं जो स्त्री पातेके जीवित रहते उपवास कर 
त्रत करती है वह स्वामीकी आयु हरण करतीहै तथा नरकको जाती है यह स्वामीकों 
'आज्ञाके विना ब्रत करनेमें है, ऐसा. पहलेही कहचुकेहे, उपवासके असमर्थ होनेमें मार्कण्डेय 
और कूमपुराणमें लिखा है, एकभक्त, नक्त, अयाचित, उपवास और दान इनसे भी एकादशी 
रत होताहै, इनमें जो मनुष्य एकभक्तसे उपवास ब्रत करता है, इसमें उपवास शब्द इस 
कारण है कि, उसमें उपवासके धर्म करने उचित हैं, इससे” उसके प्रतिनिधिमें भी उपवासके 


सब धर्म होतेहे और केवळ संकस्ममात्रमे उपवासके स्थानमें एकमक्त उच्चारण करै ऐसा मदन 







त्स 


| सामध्यै न होनेसे प्रतिनिधिसे करावे यह पहलेही कह चुके, ब्रतके न. 
री बचने प्रयश्च लिखिहि, रविवार अमावस पूर्णिमामें तो रात्रि 


परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (६५) 


चरेत्‌ ॥ ” इति ॥ अथ काम्यब्रतविधिः लघुनारदीये-“दराम्यादि महीपाल 
त्रिदिनं पीरवजयेत्‌ । गन्धताम्बूलपुष्पादि खीसभोगं महायशाः ॥ ” तत्र दशम्यां 
विथिः कौर्मे- “कांस्यं मांस मसरांश्च चणकान्‌ कोरदूषकान्‌। शाकं मधु परात 
च त्यजेदुपवसंस्त्रियम॥ '' तथा-“ शाकं मांसमसूरांश्च पुनभोजनमेथुने। दूतमर्त्यः 
बुपानं च दशम्यां वेष्णवस्त्यजेत्‌ ॥ ” मदनरत्ने नारदीये- ` अक्षारलवणाः सर्वे 
हविष्यान्ननिषेविणः। अवनीतल्पशयनाः प्रियासंगमवर्जिताः॥?' बतप्नान्याह हेमाद्रौ 
देवळः-“'असकृजलपानाच सकृत्ताम्वूलचवणात्‌ । उपवासः प्रणश्येत दिवास्वा- 
पाच भेथुनात्‌ ॥” अशक्तौ तु मदनरत्ने देवलः अत्यये चाम्बुपानेन नोपवासः 
प्रणयति? अत्यये कष्टे ॥ विष्णुरहस्ये- “गात्राभ्यङ्गं शिरोऽभ्यङ्गं ताम्बूलं 
चानुलेपनम्‌ । ब्रतस्थो वर्जयेत्सर्व यच्चान्यत्र निराकृतम्‌ ॥” एषु प्रायश्रित्तमुक्त 
निर्णयामृते संग्रहे-“स्तेनहिंसकयोः सख्यं कृत्वा स्तैन्यं च हिंसनम्‌ । प्रायश्चित 
ब्रती ऊुर्याजपेत्रामरातत्रयम्‌ ॥ मिथ्यावादे दिवास्वापे बहुशोम्बुनिषेवणे । अष्टा- 
क्षरं बरती जप्त्वा शतमष्टोत्तरं शुचिः॥ तत्रव पेठीनसिः-“ताम्हूलचर्वणे खीसं- 
भोगे मांसनिषेवणे । ब्रतलोपो न चेल्कुर्यात्कृष्णाबद्भुनिव्जनम्‌ ॥ ” इति । 





चौदश और अष्टमीको दिनमें और एकादशीको दिन रातमें किसी समय भोजन करे तो चान्द्रायण 
ब्रत करना होतहै। अत्र काम्यन्रतकी विवि कहते हैं, छयुनारदीयमें लिखा है कि, हे राजन्‌ | 
दशमी, एकादशी, द्वादशी तीन दिनतक गन्ध्रसवन, ताम्बूलका खाना पुष्पादिधारण और ख्रीस- 
म्भोग त्याग दे । उसमें दशमीमें कर्तव्य विधि कूर्मपुराणमें लिखी है, कांसीके पात्रमें भोजन, 
मांस, मसूर, चना, कोदों, शाक, शहत, पराया अन और खरी इनको ब्रती त्याग दे । तथा 
शाक, मांस, मसूर, पुनभॉजन, मेथुन, झूत, बहुत जळका पाना यह वैष्णव दशमीको त्यागन 
करै । मदनरत्नमें नारदीयका वचन है सब प्रकारके खारी और लवण यह ब्रती न खाय और 


.हविष्यानका भोजन करे, भूमिमें शयन करे, पराके संगको वाजैत करै । देवळ कहते हैं वारं: 


दिनमें ~ ७ 
वार. जल्पान, एकही बार ताम्बूल भक्षण, दिनमे सोने और मैथुन करनेसे उपवास नष्ट हे 
जाता है । अशक्तिमें तो मदनरत्नमें देवळ कहते हैं. कि कष्टमें जल्मात्रपानसे उपवास नहीं नष्ट 


होता । विष्णुरहस्यमें लिखा है शरीर और झिरमें उबटनलगाना, ताम्बूल खाना, सुगत लगाना , 


तथा और भी निषिद्ध वस्तुओको ब्रतमें त्रतीको त्यागना चाहिये । निणयामृतसंग्रहमें इनका 
प्रायश्चित्त लिखा है, हिंसक और चोरको मित्रताई चोरी और हिंसा करनी इनको ब्रती मनुष्य 


त्याग दे यदि करे तो तीन सौ नाम भगवानके जपे । असत्यभाषण, दिनमें शयन और वारंवार 


जल्पान अष्टाक्षर मन्त्रको ब्रती १०८ वार जपे ( ओं नमो नारायणाय ) यह अष्टक्षरमन्न 
है, बही पैठीनसी 
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स्मृतिका वचन है, ताम्बूडचरबण, ख्रीसंमोग, मांससेवन इनसे जा जतलाप 
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( ६६ ) ____ निर्णयसिन्धुः । प [ प्रथम- 
कृष्णैकादशीवद्रोजननिषेधमात्रपरिपालने तु ताम्यूलचव णादावपि न दोष इत्यर्थ! ॥ 


' संभोगे ऋतुकालादन्यत्र । ` रेतःसकात्मसंभोगमतेःन्यत्र क्षयः स्मृतः’ इति कात्या- 
यनोक्तेः ॥ हेमादी वसिष्ठ:- “उपवासे तथा द्वे न कुयाइम्तथावनम्‌ । दन्तानां 
काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ ” काष्ग्रहणान्मृछ्लोष्ठाद्यनिषेध इति हेमादिः । 
विष्णुरहस्ये-` श्राद्वोपवास दिवसे खादित्वा दन्तथावनथ्‌ । गायत्या शतसंपू- 
तमम्बु प्राश्य विशुध्यति ॥” निर्णयासरते व्यासः-वर्जेयेत्पारणे मांसं बतहिव्यी- 
चर्धं सदा’ इति ॥ तत्र श्राद्वनिर्णयः । एकादश्यां आद्वमाप्तौ माथवीये कात्यायन 
आह-उपवासो यदा नित्यः श्राद्ध नेमित्तिकं भवेत्‌ । उपवासं तदा कुर्यादाबाय 
पितृसेवितम्‌ ॥ मातापित्रोः क्षये प्राप्ते भवेंदेकादशी यदि । अभ्यर्च्य पितृदेवांश्च 
आजित्रेत्पितृसेवितम्‌ ॥' इति ॥ हेमाद्रयादिसवैनिबन्धेष्वप्येवम्‌ ॥ एतेन एकाद- 
शीनिमित्तक श्राद्ध द्वादश्यां कायेमिति वदन्तः परास्तः ॥ किंच महालये- स 
वक्षः सकलः पूज्यः श्राद्धपोडशकं प्राति !' इति श्रतं षोडशत्वम्‌ । पौषेकादश्यां 
ME = 
न होनेकी इच्छा करे तो कृष्ण एकादशीको समान मोजनको छोडदे , अथात्‌ एकादशीको समान 
भोजनके निषेध मात्र परिपाळनमें तो ताम्बूलच्वणादिमें भी दोष नहीं है, और संभोगका निषेध 
कतुमात्रको त्याग'करलेना कारण कि, कात्यायन कहते हैं रेतका [सिंचन ऋतुके विना अपने 
सुखके निमत्त करनेसे उपवासका लोप करता है । हेमाद्रिमे वासेष्ठका वचन है, उपवास और 
श्राडमें दतौन न करे, दांतेंसे काठका संयोग सात कुलको दग्ध करता है, काष्ठके प्रहणसे 
मृत्तिका ढेंले आदिका निषेध नहीं है, यह हेमाद्रि कहते हैं, विष्ुएहस्यमें लिखा है, श्राद्ध और 
उपवासके दिन दतोनको चाबकर सौ गायत्री पढ जळका आचमन करनेसे फिर झुद्ध होताहै। 
निर्णयामृतमे व्यास कहते हैं पार॒णमें मांस और ब्रते दिन औषर्धाको कमी न खाय, एकादशीमें 
श्राद्ध आपडे तो माधवायमें कात्यायनका वचन है कि, उपवास तो नित्य और श्राद्ध 
नैमित्तिक है लो पितरोंको दिये पदार्थका: संकर उपवास करले यदि माता पिताकें 
क्षयाहमें एकादशी आजाय तो पितृदेवतोंका पूजन करके पितरोंके दिये पदार्थको सुंघळे । 
हेमाद्रि आदि सब निबन्धेंमें भी यही लिवा है इससे एकादशी निमित्त श्राद्ध द्वादशीमें 
करना चाहिये ऐसा कहनेवाले परास्त हुए और महाळयमें मी अथोत्‌ कन्यागतमें भी वह पक्ष 
सम्पूणे सोलह श्राद्धके कारणसे सत्कार योग्य है. इस प्रकार सोलह संख्या सुनी हुईं 

= १ व्यासः-*अळामे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तिथौ तथा ॥ अपां द्वादशगण्डूषोर्वैदष्यादन्त- 
चावनम्‌\) इति मयूखः । पेठीनसिः-'अलामे वा निषेधे वा काष्ठानां दन्तधावने ॥ पणोदिना 

“भत जिहोलिख सदैव च? ॥ निषिद्ध तिथिमे बारह. कुले करळे दतौन न करे यह व्यास 
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परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । ` (६७) 


च मन्वादिक्षाद्धं, क्षयाहापरिज्ञाने च तलक्षेकादश्यां विहितं श्राद्ध बावितमेव 
स्यात्‌ ॥ यदपि स्थृतिचान्दिकास्थ पठन्ति-' अन्नाश्वितानि पापानि तद्वोकुर्दातुरेव 
च । मन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वतीः समाः ॥ !! इति ॥ तस्यापि शगप्राप्त- 
शुजिगोचरस्य वैधं राद्धं गोचरयतां महत्साहसमित्यलम ॥ योपि ` अकृतश्राद्- 
निचया जळपिण्डं विना इताः ” इति । लघुनारदीये एकादश्यां आद्वादिनिषेषः 
सः मातापितभिन्नविषयः । पूर्ववाक्ये तदग्रहणात्‌ । निचयः प्रतिग्रहः ॥ 
अतन्ननिर्णयः । बरतघ्नान्याह मदनरत्ने देवलः-' सर्वश्रूतभयं व्याविः प्रमादो 
युरुशासनम्‌ । अब्रतघ्रानि पञ्चन्ते सकृदेतानि शाखतः ॥” स्कान्देपि-* अष्टौ 
तान्यब्रतन्नानि आपो मूळे फळं पयः । हवि्ाह्मणकाम्या च गुरोवचनमोषधम्‌ ॥”” 
इदं चातिसंकटविषयम्‌ ॥ नारदीये- “अनुकल्पो नृणां प्रोक्तः क्षीणानां वरवर्णिनि। 
मूल फलं पयस्तोयसुपभोज्यं भवेच्छुभे ॥ न त्वेवं भोजनं फेश्चिदेकादश्यां बुधेः 
स्मृतम्‌ ॥'! इति ॥  अस्यापवाद्‌ः- “शायने च मदुत्थाने मत्पाश्रपावितने । नरो 
मूलफलाहारी हदि झाल्यं ममापयेत्‌ ॥ !' एते चाविरोधिनो निर्णयाः सर्वे्रतेषु 


ज्ञयाः ॥ तत्रैकादश्यां संकल्पः-- गृहीत्वौदुम्बरं पात्रं वारिपू्णमुदङ्सुखः । 


मन्वादेक श्राद्ध प्रषकी एकादशीको और मृत्युदिनके अज्ञातमे उस पक्षकी एकादशीमें श्राद्ध 
करना, इन सबका बाध हो जायगा । यद्यपि स्मतिचान्द्रिकाकार यह वाक्य पढते हैं कि, 
एकादशीको भोक्ता और दाताके पाप अन्नमें निवास करते हैं उसमें दाता भोक्ताके पितर बहुत 
काळतक नरकमें रहते हैं यह वचन अनुरागसे प्राप्त हुए भोजनका निषेधक हैं, इसको शास्त्र- 
कथित श्राद्धमे माननेवाले मानों बडाही साहस करते हैं, और जो ळघुनारदीयमें यह लिखा है 
कि, एकादशीको ब्रती मनुष्य श्राद्धमे प्रतिग्रह न रे, तथा जळपिण्ड न करे यह जो श्राद्वका 
निषेध है वह माता पिताके भिन्नविषयमें है, कारण कि, परवेवाक्यमें माता पिताकाही ग्रहण है ॥ 
मदनरत्नमें लिखे देवलके वाक्यसे ब्रतप्न बर्णन करते हैं कि, सब प्राणियोसे भय, व्याधि, 
प्रमाद गुरुकी आज्ञा यह सब एकबार होनेसेही शासतरके अनुसार ब्रतको नष्ट नहीं करते हैं । 
स्कन्दमें कहा है यह आठ वस्तु ब्रतनाशक नहीँ हैं-जल, मूल, फल, दूध, हवि, आद्मणकी 
इच्छा, गुरुका वचन और औषधि परन्तु अतिसंकट पडनेपर इनका प्रयोग है । नारदायमें 

लिखा है कि, हे पायेति ! रोगी मनुष्यको ब्रतमें यह अनुकल्प लिखे हैं, मूल, फल, दूध, 

थोडा भोजन यह उत्तम है किन्तु मोजनके निमित्त किसीने मी एकादशीको नहँ लिखा है, 
इसका अपवादभी है कि, मेरे सोने जागने और करवट लेनेमें जो मनुष्य मूल फलका आहार 
करता है वह मेरे हृदयम शल्य अपेण करता है, यह मौ आरोग्यतामें जानना और विरोधरहित' 
यह निणेय सब त्तोंमें जानने, एकादशीमें इस प्रकार संकल्य है कि, जलसे पूर्ण उदुम्बर वा ताम्र 
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(६८ ) निणयसिन्धः । [ प्रथम- 


उपवासं तु गहीयाद्यद्वा वार्येव धारयेत्‌ ॥' इति माधवीये वाराहाक्तेः । मन्त्रस्तु 
विष्णक्तः- एकादश्यां निराहारः स्थित्वाहमपरेऽहनि । भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष 
शरण मे भवाच्युत ” इति ॥ शैवादीनां तु हेमाद्री सौरपुराणे-'साविञ्याप्यथवा 
नास्ना संकल्पं तु समाचरेत्‌ ॥” शिवादिगायत्यो यजुर्वेदे प्रसिद्धाः ॥ वाराहे- 
इत्युच्चार्य्य ततो विद्वान्‌ पुष्पाज्ञलिमथार्पयेत्‌ ॥'ततस्तजलं पिवेत्‌ । “अष्टाक्षरेण 
मन्त्रेण त्रिर्जत्तेनाभिमन्त्रितम्‌ । उपवासफलं प्रेप्सुः पिवेत्पाचगते जळून ॥' इति 
कात्यायनाक्तेः॥ मध्यरात्रे उदये वा दृशमीवेये रात्रौ संकल्प इति माधवः ॥ 
(दशम्याः सङ्गदोषेण अर्धराचात्परेण तु । वर्जयेच्चतुरो यामान्संकल्पाचंनयोस्तदा ॥ 
विद्दोपवासेःनभ्रंस्तु दिनं त्यक्त्वा समाहितः । रात्री संपूजयोद्रेष्णं संकल्पं च 
तदाचरेत्‌ ॥” इति नारदीयोंकेः ॥ तत्रैव पूजाममिधाय ' देवस्य एरतः कुर्याज्जा- 
गरं नियतो ब्रती ॥' द्वादश्यां तिवेदनमन्त्रविधिः । द्वादइयां निवेदनमन्त्र उक्तः 
कात्यायनेन-“अज्ञानतिमिरान्धस्य ब्रतेनानेन केशव । प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान 
दृष्टिप्रदो भव॥”' इति ॥ नारदीये ब्राह्मणान्‌ भोजपेच्छक्त्या दद्याद्वै दक्षिणां ततः'' 
स्कान्देपि-'कृत्वा चेवोपासं तु योऽश्रीयाह्मादशीदिने । नेवेद्य तुलसीमिश्रं हत्याः 
शी ON HN 


पात्रको लेकर उत्तरमुख हो ब्रतग्रहण करें अथवा जळमात्रही ग्रहण करे, यह माधवीयमें वाराह* 
पुराणका वचन है और विष्णुने इस प्रकार संकत्यका मंत्र कहा है कि, हे भगवन्‌ ! मैं 
एकादशीमें निराहार रहकर द्रादशीमें भोजन करूंगा. हे पुण्डरीकाक्ष ! आपही मेरी गति हो 
और शैवादिक तो हेमाद्रिमें सौरपुराणके मतसे कहा है कि, सावित्री अथवा नामसेही संकल्प 
करे शिवादिकी गायत्री यजुर्वेदके तेत्तिरीयारण्यकमें सत्र लिखी है वाराहपुराणमें एसा कहा 
है कि, फिर विद्वान्‌ इस प्रकार उच्चारण कर पुष्पाञलि समपैण करे फिर जळपान करे तीन वार 
अष्टाक्षर मंत्र पढकर और अभिमंत्रित. करके उपवासके फलका इच्छावाला मनुष्य नह जळपान 
करके ऐसा कात्यायनने कहा है । आधी रातमें वा उदयमें दशमीका वेध होय तो रात्रिमें ही 
संकल्य करे यह माधत्र कहते हैं. नारदपुराणमें यह लिखा है यादि आधीरातसे आगे. दरार्माके 
संगका दोष होय तो पूजन और संकत्समें चार प्रहंरोंकों छोडदेना चाहिये, और दशमी विद्वाके 
उपवासमे दिनको त्याग कर रात्रिमें सावधानीसे विष्णुका पूजन और संकल्प करे और उसी स्थलमै 
प्रजनको करनेके पश्चात्‌ कहा है कि, ब्रती देवताके सन्सुख सावधानीसे जागरण करे ॥ 
द्वादशीमें निवेदनका मंत्र कात्यायनने लिखा है-हे केशव ! अज्ञानरूपी अंधकारसे अन्धे 


.. मेरे इस ब्रतके करनेसे प्रसन्न होकर आप मुझे झानदष्टि प्रदान कोजिये. नारदीयमें लिखा है 






शक्तिसे ब्राह्मणॉंकी मोजन कराय दक्षिणा दे, रकन्दपुराणमें भी लिखा है उपवास 
न तम्रजनःन्कस्ता-. है. -और. तुऊसीभिश्रितः-नैवे् पाता है उसकी अनेक 


परिच्छेद: १. ] न भाषाटीकासमेतः । (६९ ) 


कोटिविनाशनम्‌ ॥ ” द्वादश्यां च वज्यान्याह बृहस्पतिः~ “दिवानिद्रा . परान्नं च 
पुनभॉजनमेथुने । क्षौद्रं कांस्यामिषं तेलं द्वादश्यामष्ट वर्जयेत्‌ ॥ '' हेमादों बह्मा- 
ण्डपुराणे-“पुनर्भोजनमध्यायो भार आयासमैथुने । उपवासफलं हन्युर्दिवानिद्ा 
च पञ्चमी ॥ ” स्कान्दे-'परांन्नं कांस्यताम्यूले लोभं वितथभाषणम्‌ ॥ वर्जये- 
दिति शेषः । विष्णुधमें-असंभाष्यान्हि सम्भाष्य तुलस्यतसिकादलम्‌ । आम- 
लक्याः फलं वापि पारणे प्राशय शुध्याति ॥ बृहन्नारदीये- रजस्वलां च चाण्डालं 
महापातकिनं तथा । सूतिकां पतितं चेव उच्छिष्ट रजकादेकम्‌ ॥ ब्रतादिमध्ये 
शणयाद्रथ्रेषां शवनिमुत्तमः । अष्टोत्तरसहस्रं तु जपेद्वै वेदमातरम्‌ ॥” एतद्गत॑ 
सूतकेपि कार्यम। “सूतके मृतके चेव न त्याज्यं द्वादीबतम्‌ ” इति विष्णक्तेः ॥ 
तत्र त्यक्ते दानादि सूतकान्ते कायम्‌ । “ सूतकान्ते नरः खात्वा पूजयित्वा 
जनादनम्‌ । दानं दत्त्वा विधानेन व्रतस्य फलमश्नुते ॥' इति मात्स्योक्तेः ॥ 
रजोददनेपि कार्यम्‌-' एकादश्यां न अज्ञीत नारी इष्टे रजस्यपि’ इतिं 
पुलस्त्योक्तेः ॥ यदा दादश्यां श्रवणक्ष तदा शुद्वामप्येकादशीं त्यक्त्वा तत्रैवोप- 
वासः कार्यः । “शुक्का वा यदि वा कृष्णा द्वादशी श्रवणान्विता । तयोरेवोप- 


कोटिहत्या दूर हो जाती हैं । बृहस्पतिने द्वादशीमें यह वर्जित किये हैं, दिनमें रायन, परान- 


भोजन, पुनर्भोजन, मैथुन, राहत, कांसीके पात्रें भोजन, मांस, तेल यह आठवस्तु द्वाद- 
शाको वर्जित करनी चाहिये । हेमाद्रिमें ब्रह्माण्डपुराणका वचन है कि, दूसरी बार भोजन, 
पढना, बोझ उठाना, परिश्रम करना, मैथुन, दिनमें सोना यह पांच वस्तु उपवासका फल 
नष्ट करती हैं स्कन्दमें कहा है परान्न, कॉर्साके पात्रमें मोजन, पान, लोम, असत्यभाषण इनको 
ब्रती त्याग दे । विष्णुधममें लिखा है कि, असम्भाषोंके साथ बाती कर तुलसी अतसी पत्र 
आंवले इनको खाकर शुद्ध होता है. ब॒हन्नारदीयमें लिखा है रजस्वला, चाण्डाळ, महापातका, 
सूतिका, पतित, जँठन, घोबी, यदि ब्रती त्रतादिमें इनकी ध्वनिको श्रवण करले तौ १०८ 
वेदमाता गायत्रीका जप केरे, यह ब्रत सूतकमेंभी करना, द्वादशीका ब्रत सूतक और मृतक 
( पातक ) में भी न छोडना ऐसा विष्णु कहते हैं और सूतकमें छोडे हुए दानादि सूतके 
पश्चात्‌ करने मत्स्यपुराणमें लिखा है मनुष्य सूतकके अन्तमें ज्ञान कर और जनादेनका पूजन- 
कर विधिपूर्वक दान देकर ब्रतका फल प्राप्त करता. है. पुलस्त्य कहते हैं एकादशीका ब्रत 
रजोदरशनमेंभी करना चाहिये । रजोदर्शन होनेपरभी ख्री एकादशीको भोजन न करे । और 
जो द्वादशीमें श्रवण नक्षत्र हो तो झुद्ध एकादशीको छोडकर उसमेंहा ब्रत करे । शुक्ला वा 

१ श्वशुरानं गुरोरने मातुलानं तथैव च ॥ पितृब्यआतृपुत्राणां परानं नैव दोषकृदिति वचन 
तु निर्मूलम ॥ अथौत्‌-धशुर, गुरु, मातुल, चाचा, भाईके पुत्र इनके परान्न दोषकारक नहीं है 
यह वचन निर्मूल है. , JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA . , 





श्व“. 


( ७० ) विणंयतिन्धुः ॥ [ प्रथम-- 


वासश्च त्रयोदश्यां च पारणम्‌ ॥!' इति नारदीयोक्तेः ॥ एते च नियमाः काम्य- 
ब्रते नियताः । नित्यब्रते सति सम्भवे कार्याः । 'दाक्तिमांस्तु पुनः कुर्यान्रियर्म 
सविशेषणम्‌ ” इति काव्यायनोक्तेः ॥ अशक्तौ तु माधवीये अ्रह्मवैवते ॥ 
ब्रतंकतुमशक्ती निणयः । “ इति विज्ञाय कुवीतावश्यमेकादशीवरतम्‌ । विशेष- 
नियमाशक्तोऽहोरात्रं भुजिवर्जितः ॥” इति ॥ अथाष्टौ महाद्वादश्यः । तत्र शुद्वा- 
धिकेकादशीयुता द्वादशी उम्भीलिनीसंज्ञा । द्रादशयेव शुद्धाथिका वर्धते चेत्सा 
वञ्जुळी ॥ वासरत्रयस्पर्दीनी त्रिस्पृशा । अग्रे पर्वणः सम्पूर्णाधिकत्वे पक्षव- 
धिनी । पुष्यक्षयुता जया । श्रवणयुता विजया । पुनर्वसुयुता जयन्ती । रोहिणीः 
युता पापनाशिनी । एताः पापक्षयसुक्तिकाम उपवसेत्‌। अत्र मूलं हेमादौ ज्ञेयम्‌॥ 
एकादशीद्वादश्योरेकत्वे तन्त्रेणोपवासः । पार्थक्ये तु शक्तस्योपवासदयम । 
'एकादशीसुपोष्येव द्वादशीं समुपोषयेत्‌ ' इति विष्णुरहस्यात्‌ ॥ अशक्तौ तु 
द्वादशयामेव । “ एवमेकादशीं त्यकत्वा द्वादशीं समुपोषयेत्‌ । प्रववासरजं पुण्ये 
सर्व प्रामरोत्यसंशयम्‌ ॥'? इति तत्रैवोक्तेः ॥ यदा त्वरपा द्वादशी तदोक्तं मात्स्ये- 


५ यदा भवति अल्पापि द्वादशी पारणादिने । उषःकाले द्वयं कुयास्मातर्मध्याद्विकं . 


तदा ॥” नारदीयेपि- अल्पायामथ विप्रेन्द दादतयामरुणोदये ॥ ख्नानाचेनकियाः 
कृष्ण एकादशी जो श्रवणनक्षत्रसे युक्त हो तो उसी द्वादशीमें उपवास करके तेरसको 
पारणा करे ऐसा नारदीयमें कहा है । यह नियम काम्यत्रतोंके जानने और निलत्रतमें 
होसके तोभी करने, कारण पकै कात्यायन कहते हैं कि, शक्तिमान्‌ मनुष्य पूर्णरूपसे नियम 
करे और शक्ति न हो तो माधवीयमें ब्रह्मवैवर्तका कथन है ॥ यह जानकर एकादशाके दिन 
न्रतको अवश्य करे यादि विशेष नियम न निभसके तो अहोरात्रका ब्रत छोडना चाहिये. 
अब आठ महाद्रादशी लिखतेहैं, जो द्वादशा शुद्ध अधिक एकादशीसे युक्त हो वह उन्मीलिनी, 
और जो शुद्धदादशीही आधिक होजाय तो बंजुली, जो तीन वारोंको स्पर्श करे वह त्रिस्पृशा, 
आगे सम्पूर्ण पवे १२ ही अधिक हो तो पक्षवा््धनी, पुष्यनक्षतरयुक्त जया, श्रवणयुक्त विजया, 
पुनबंुयुक्त जयन्ती, रोहिणीयुक्त पापनारिनी, जिसको पापक्षयपूर्वक मुक्तिकी अभिलाषा हो 
इनमें उसको त्रत करना चाहिये इसका मूल हेमाद्रिमें लिखांहे यादि द्वादशी एकादशी एक 
होजॉय तो उसही [दिन उपवास करले और प्रथक्‌ होय तो शक्तिअनुसार दोनों ब्रत करे 
कारण कि, विष्णुरहस्यमें कहा है के, एकादसीमें उपवास करके द्वादशीमें उपवास करे और 
झाक्ते न होय तो द्रादशीमेंही ब्रत करे कारण कि, वहांही यह लिखांहे कि, जो एकादशीको 
भोजन कर द्वादशीमें उपवास करे वह अवस्यही पूर्वे दिनके पुण्यको प्राप्त करता है और द्वादशी 
= हो तब मन्स्यपुराणमें यह कहाहै जो पारणाके दिन थोडीमी द्वादशी हो तो प्रभात और 





a अध्याहके ; LE 6 दोनों क्त्य प्रभातुददीमें, करले । नारद कुहूते हैं, हे, ब्राह्मणोत्तम ! यादि अरुणोदयमें थोडी 








परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (७१) 
कार्या दानहामादिसंयुताः ॥ इति ॥ संकटे तु माधवीये देवलः-“ संकटे विषमे 


"प्राते द्वादइयां पारयेत्कथम्‌ । आद्विस्तु पारणां कुयासुनर्थक्त न दोषकृत्‌ ॥'' इति ॥ 


संकटे ्योददीश्राद्वप्रदोषादौ ॥ अत्र केचिदाहुः-अपकषवाक्यान्यनाहितामोविषः 
याणि आमिहोत्रादीनां श्रातत्वेनापकर्षायोगादिति ॥ द्वादश्यां च प्रथमपा इमतिकरम्य 
पारणं कार्यम्‌ । “ द्वादश्याः प्रथमः पादो हरिवासरसां्ञेतः । तमतिक्रम्य 
कुवीत पारणं विष्णुतत्परः ॥” इति निर्णयामृते मदनरत्ने च विष्णुधर्मोक्तेः । अन्न 
केयित्संगिरन्ते । यदा भूयसी द्वादशी, तदापि प्रातमुंहत्तत्रये पारणं कायम्‌ 

संवेणामुपवासानां प्रातरेव हि पारणम्‌'' इति वचनात्‌ ॥ अस्महुरवस्तु-बहूनों 
कर्मकालानां विना कारणं बाधापत्तेः प्रागुक्तवचनैश्च अल्पद्वादश्यामेवापकेविधाः 
नादपराह्न एव कार्यम्‌ । प्रातःशब्दस्तु-“ सायं प्रातर्द्विजातीनामशनं श्रतिचोदि 
तम्‌ ” इतिवदपराह्नवावितवेप्युपपन्नः । न च वाक्यवैयर्थ्य, पुनभोजनसायपारणः 
निवृत््यथस्वात्तस्येत्याहुः ॥ प्रमादेन एकादरयुपवासातिक्रमे अपराकें वाराहे एकाः 
दशी विप्लुता चेद्दादशी परतः स्थिता । उपोष्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत्परमं 
पद्म्‌॥”” इति ॥ कैश्रित्त- विष्णुना चेत्‌ ” इति पठितम्‌॥ अत्राविशेधिनो 


द्वादशी हो तो उसी समय ख़ान, दान, हवन, पूजन आदि क्रिया करले और संकट होनेपर 
माधवीयमें देवळका कथन है यादे कठिन संकट होय तो द्वादशीमें कैसे पारण करे वहां लिखाहि 
जलसे पारणा करने उपरान्त फिर भोजनका दोष नहीं है यहां संकटशब्दसे त्रयोदशीमं श्राद्ध 
प्रदोषादिका ग्रहण करना. इसमें किसीका तो यह कथन है कि, यह.अत्य वैधायकवाक्य अग्नि- 
होत्रियोसे भिन्नोंके निमित्त है कारण पकै, वेदोक्त होनेसे अमिहोत्रमें अस्पता नहीं है और पारणा 
द्वादशीका प्रथम चरण त्यागकर करे । द्वादशीका पहला चरण हारवासरसंज्क है विष्णाभक्तको 
उसके उपरान्त पारणा करनी चाहिये यह निर्णयामृतमें लिखांहै और मदनरत्नमें विष्णुधर्मकाभी 
यही कथन है, इसपर कोई कहते हैं जो बहुत द्वादशी हो तब भी प्रभातसमय तनि मुह॒तेतक 
पारणा करले कारण कि, ऐसे लेख हैं कि, सब उपवासोंकी पारणा प्रभाते होती हैं, और हमारे 
गुरुका तो यह कथन है कि, बहुतसे कमका एकही समय विना कारण बाध होजायगा, इसके पूर्वमें कहे 
बचन थोडी द्वादशीमेंही जानकर अल्पके विधानसे अपराहमें पारणा करनी चाहिये, और 
प्रभातका कथन करनेवाला प्रातःशब्द तो इसके तुल्य अपराहमें संगत होगा कि, सन्ध्या- 


` समय और प्रभातसमय द्विजातियोंको भोजन करना वेदमें लिखांहै, यदि कोई सन्देह करे कि, 


वाक्योंकी व्यर्थता होजायगी सो भौ नहीं कारण कि, वे वाक्य तो पुनमॉजन सायंकालकी पारणा 
बालिके विषयवाले हैं, यदि प्रमातसे एकादशीका उपवास न हुआ हो तो अपराकेमें वाराहपुराणका 
कथन है कि, यदि एकादशी छुटगई हो तो द्वादशीमें उपवास करना, और कोई इस वाक्यमें 
५ विष्णुना चेत्‌ ?” पढतेहै इसमें सब त्रतोमें अविरोधके नियम जानने, दूसरे वचन नवरात्रोमें 
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(७२ ) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


नियमाः सर्वत्रतेष॒ बोद्धव्याः । अन्ये च नवरात्रे वक्ष्यन्ते इति दिकू ॥ इति 
श्रीणमकृष्णभट्टात्मनकमलाकरभट्टकृते निर्णयसिन्धौ एका दशीनिर्णयः ॥ द्वादशी 
निर्णयः । द्वादशी तु पूर्वैव युग्मवाक्यात्‌। ` द्वादशी तु प्रकत्तव्या एकादऱ्या युता 
प्रभो? इति स्कान्दाच्च ॥ त्रयोदशीनिर्णयः । त्रयोदशी तु सर्वमते शुक्ला पवो 
लिखेंगे यह दिक्मात्र कहा है ॥ इति श्रीरामकृष्णभट्रामजकमलाकरभट्रकृते निणेयसिन्धौ 
पण्डितज्चालाप्रसादमिश्रक्कतमाषाटीकायामेकादशीनिर्णयः ॥ युग्मवाक्यसे द्वादशी पूवी करनी चाहिये 
और स्कन्दपुराणमेंभी लिखा है हे प्रभो । एकादर्शायुक्त द्वादशी करनी चाहिये ॥ 
और त्रयोदशी तो झुक और कृष्णपक्षकी सबके मतमें तेरस पिछली होतीहे कारण कि, दीपिका 
१ अत्र प्रदोषत्रतम-त्रह्मोत्तरखण्डे-'पक्षदवये त्रयोदश्यां निराहारो भवेद्दिवा । घटीत्रयाद- 
स्तमयादूर्य ज्ञान समाचरेत्‌ । शुक्लाम्बरधरो भूत्वा वाग्यतो नियमान्वितः । इतसंध्याजपावेधिः 
शिवपूजा समारभेत्‌॥? इति ब्रतमभिधाय 'एवमाराधयेद्देवं प्रदोषे गिरिजापातिम्‌ । ब्राह्मणान्भोज- 
येसश्चादक्षिणाभिश्च तोषयेत््‌॥ इति दिनेनाहारकतुकं शिवपूजाप्रधानकं त्रतं स्मयते | अत्र प्रदोष- 
व्यापिनी ग्राह्या तंत्रेव पूजा विधानात्‌ । प्रदोषल्न्रमुहतैमित्यभिप्रायः ॥ दिनद्वये प्रदोषन्याप्ताव- 
व्याप्ती वा पूत्री “त्रयोदशी तु कतेब्या द्वादशी सहिता मुने? इति सुमन्तूक्ताराते मयूखकृतः ॥ 
दिनद्वये प्रदोषव्या्तौ, तदब्याप्ती, साम्येन तदेकदेशास्पर्श, च उत्तर संकल्पकाळे सत्त्वात्‌ । 
बैषम्ये तदेकस्पर्री तदाधिक्यवती प्राह्मेति विनेचनानुसारेणः ॥ इदं च मन्दवारे कृष्णपक्षेतिप्र- 
शस्तम्‌ “मन्दवारे प्रदोषोऽयं दुळेभः सवेदेहिनाम्‌। तत्रापि दुभस्तस्मिन्करष्णपक्षे समागतः || ! 
इति तत्रेवोक्ते: ॥ आरम्भश्च शनिप्रदोषे कार्यः ` यदा त्रयोदशी शुक्ला मन्दवारण 
सयुता | आरंभेत वतं तत्र संतानफलसिद्भये ॥? इति तत्रैवोक्तेः ॥ इति ॥ अर्थात्‌= 
प्रदोषव्रत ब्रह्मोत्तरखण्डमें लिखा है दोनों पक्षकी त्रयोदशीको दिनमें निराहार हो फिर 
अस्तसे तीन घडी पहले स्नान करे । श्वेतवल्ल पहर वार्णाको रोक नियममें तत्पर हो सन्ध्या 
जपविधि कर शिवका पूजन करै । इस प्रकार ब्रत कहकर “इस प्रकार गिरजापतिकी प्रदोषे 
आराधना करके फिर ब्राह्मणोंको जिमाय दक्षिणा दे? इस वचनसे दिनमें अनाहारपूर्वक प्रधान 
झिवपूजनका ब्रत है । इसमें प्रदोषव्यापिनी त्रयोदशी ग्रहण करनी । प्रदोष तीन मुहृतेका लेना, 
दोनों दिनमें प्रदोषकी व्याप्ति अव्याप्ति हो तो पहली करनी मयूमें सुमन्तुका कथन है हे मुने ! 
त्रयोदशी द्वादशीयुक्त करनी और जो प्रदोष दोनों दिन हो बा दोनों दिन न हो साम्यतासे एक 
देरामें स्पर्श हो तो संकल्पकालमें होनेसे उत्तरा करनी विषमता तथा एकस्पर्दीमें वा 

होनेसे अधिक लेनी । यह प्रदोष शनि भौमतारका कृष्णपक्षमें हो तो उत्तम है मन्दवारका 
_ प्रदोष सब देहधारयोंको दुळेभ है और कृष्णपक्षका तो अधिकही दुल्भ है । यह वहीं लिखा 
ने प्रदोषसे इसका आरम्भ करे वहीं लिखा है जो झझ्ात्रयोदशी शनिवारी हो तो सन्तान 


निमित्त उस आरम्भ करे 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (७३) 


कृष्णोत्तरा । 'त्रयोदशतिथिः पूर्वः सितोत्योऽथासितः पश्चात! इति दीपिकोक्तेः । 

शुक्ला त्रयोदशी पूर्वा परा कृष्णा त्रयोदशी? इति माधवाच ॥ चतु्दशीनिर्णयः ॥ 
चतुद्‌शी स्वमते कृष्णा पूर्वा शुझोत्तरा ॥ उपवासे तु द्वय्यपि परेति मदनरत्ने ॥ 
ूर्णिमानिणयः । पौर्णमास्यमावास्ये तु सावित्रीब्रतं विना परे ग्राह्ये । “ भूतविद्धे 
न कर्त्तव्ये दरशपूर्णे कदाचन । वर्जयित्वा मुनिश्रेष्ठ साविन्नीबरतमुत्तमम्‌ ॥ ” इति 
्रहमवैवर्तात्‌ ॥ अमावास्यानिर्णयः । अमायां योगाविशषमाहापराकें शातातपः 
“ अमावास्यां भवेद्वारो यदा भूमिसुतस्य वे । जाहृवीखानमात्रेण गोसहस्रफलं 
लभेत्‌ ॥ अमा वै सोमवारेण रविवारेण सप्तमी । चतुर्थी भौमवारेण विषुवत्सहृरां 
फलम्‌ ॥” तत्रेव व्यासः-“सिनीवाली कुहू्बांपि यदि सोमदिने भवेत्‌ । 
गोसहस्रफलं दद्यात्स्रानं वै मौनिना कृतम्‌ ॥ ” हेमाद्रौ वृहन्मनुः-“ श्रवणाविध- 
निष्ठार्दानागदैवतमस्तके । यद्यमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥ ” नागंदैः 
वतमाळेषा । मस्तको मृगशिरः । प्रथमपाद इत्यन्ये स च सर्वेपाम्‌॥ अथेष्टिकालः 
गोभिलः-““पक्षान्ता उपवस्तव्याः पक्षादयोऽभियष्ठव्याःः इति । उपवासोन्वा- 
थानम्‌ । तत्र मध्याह्ने तत्पूर्वं वा पर्वप्रतिपत्संथो तददिने यागः । '“ पूर्वाह्ने वाथ 


और माधवके यह वाक्य हैं सबके मतमें उपतरासमें झुकृपक्षकी पहली और कृष्णपक्षकी पिछली 
होती है ॥ सबके मतमें कृष्णपक्षकी पहिली झुक्पक्षकी पिछली उपवास ब्रतमें दोनों पक्षकी 
पिछली चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिये, ऐसा मदनरत्नमें कहा है ॥ *प्राणिमा और अमा- 
वास्या यह दोनों तिथे सातित्रीब्रको छोडकर परळी ही लेनी, कारण कि त्रह्मवेवतेमें 
लिखा है हे सुनिराज | सातित्रीके श्रेषन्रतको त्यागकर अमावास्या और पूर्णिमा यह पूर्वे- 
विद्धा न करनी चाहिये ॥ शातातपने अमावास्यामें विशेष योग लिखा है कि, यदि मंगल- 
वारी अमावस होय तो उसदिन गंगाके ज्ानमात्रसे सहस गोदानका फल होता है । जब 
अमावस सोमवारी और सप्तमी रत्रिवारी हो तो और चतुर्थी मंगलबारी हो तो इनमें मेष 
और तुलासंक्रांतिकी समान फल मिलता है बही व्यासजी कहते हैं । यदि चन्द्रमायुक्त अमाबस 
और जिसमें चन्द्रमा न दाखि ऐसी अमावस सोमवती होय तो मौन होकर ज्ञान करनेसे सह 
गोदानका फल मिलता है । हेमाद्विमें बृहन्मनुका कथन है कि, श्रवण, अश्विनी, धनिष्टा, केषा, 
मृगरिर इन नक्षत्रोमेंस कोई नक्षत्र होय और रविवार हो वा रविवारी अमा. हो तो व्यतीपात 
होता है । कोई कहते हैं इनका प्रथम पाद व्यर्तापात होता है । अब इष्टि (यज्ञ ) का समय 
लिखते हैं । गोमिळका वचन है कि, पक्षकी अन्तकी तिथियोमें उपवास और आदिकी तिथि- 
योमें यज्ञ करना चाहिये उपत्राससे अग्निहोत्रका प्रहण करना इससे मध्याहमें वा उससे पूर्व 
दोनों पर्वे और प्रतिपदाकीःसंभि-होम०तो उसमें, अन क्ररंना5लौगाध्रि,कहत हैं कि, पर्वाहमे 














(९७४ ) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


मध्याहे यदि पर्व समाप्यते। उपोष्य तत्र पर्वेंद्यस्तदहयांग इष्यते ॥ !' इति 
लौगाक्षिवचनात्‌ ॥ तत्र देथा विभागः- आवत्तंनाचु पर्वाह्मो छपराहुस्ततः परः । 
मध्याहस्तु तयोः संघिर्यदावर्तनसुच्यते ॥ इति मदनरत्ने वचनात्‌ ॥ मध्याहादूध्व 
संधौ माधवमते परेहि यागः “अपराह्लेथ वा रात्रो यदि पर्वं समाप्यते। 
उपोष्य तस्मिन्नहनि श्वोभूते याग इष्यते ॥ इति लोगाक्षिणोक्तेः। हेमा द्िर्वपशा- 
हसंधावपि परदिने प्रतिपच्चतुर्थाशे चन्द्रोदये च सति द्वितीयादिष्वत्यन्तक्षये 
सति पूर्वेश्रुयागः “ पव॑णोंशे द्वितीये तु यष्टव्यं तु दिजातिभिः। 
द्वितीयासाहतं यस्मादूषयंस्याश्वलायनाः ॥ इति ॥ द्वितीये स्विति केसुति- 
कन्यायेन तुर्याशपरम । तुरीयेखिति शूलपाणौ पाठः स्पष्टार्थं एव । तथा- भूता 
पञ्चदशी पूर्णा द्वितीया क्षयगामिनी । चरुरिष्टिरमायां स्याडूते कव्यादिकी क्रिया॥” 
इति बौधायनवचनाचेत्यूचिवान्‌॥ मदनरलेपि-“ चतुर्दशी चतुयांमा अमावास्या न 
दृञ्यते। श्वोभूते प्रातिप्चेत्स्यात्पूर्वा तत्रैव कारयेत्‌॥' इति ॥ यतु माधवः यस्तु 
वाजसनेयी स्यात्तस्य संधिदिनात्पुरा । न क्काप्यन्वाहितिः किंतु सदा संधिदिनेहि 
सा ” इत्याह । यञ्च कालादरेप्युक्तम्‌-“आवतनादधःसंधियंदयन्वाधाय तदिने । 


था मध्याहम पर समाल होजाय तो प्रथम दिन उपवास करके उसी दिन यज्ञ करें, दो 
प्रकारसे इसका विभाग है आरंभसे पूर्वाह और उसक उपरान्त पराहृ होता है इनकी साधिका 
नाम मध्याह हे उसीको आवतन कहा है, यह मदनरत्नका कथन है, मध्याहसे ऊध्वैसन्धिके 
विषयमें माधवक मतसे परले दिन यज्ञ करना चाहिये, अपराह्न वा रात्रिमें यादे पवैकी समाप्ति 
होजाय तो उस दिन उपवास करके अगले दिन यज्ञ करना चाहिये. यह टोगाक्षिका कहना है। 
हेमाद्रिका तो यह कहना है कि, यदि सन्थि अपराहमें हो और प्रतिपदाके चौथे अंशमें चन्द्रो- 
दय हो, और द्वितीया आदिका क्षय हुआ होय तो प्रथम दिनही यज्ञ कर ऐसे वाकय हैं कि, 
द्विजाति पर्वके दूसरे अंशमें याग करें कारण कि, द्वितीयाक सहित यज्ञको आश्वलायन दूषित 
करते हैं ॥ ( द्वितीये तु) यह पद इस वचनमें केमुतिकन्यायसे चौथे अंशका जतानेवाळा 
जिससे के, ( तुराये तु ) ऐसा चाथ अंशका बोधक पद झूल्पाणिने स्पष्ट लिखा है । बोधा- 
यन कहते हैं पूनो और चौदश पूरी हो और द्वितीयाका क्षय होनवाला हो तौ चरुयज्ञ और 
अमाबास्यामें कव्यकर्म पितरोंके ।मिमित्त करना चाहिये, मदनरत्नमें भी लिखा है यदि चौदश 
जार प्रहर हो और अमावस घटजाय और प्रतिपदा अगळे दिन हो तो प्रथम दिनही करे 
माधव जो कहते हैं कै, वाजसनोयेशाखावाठे पुरुषोंका अग्न्याधान सन्धिदिनसे प्रथम नहीं 
ता, कन्तु सदा सन्धिदिनसे प्रथम नहीं होता, किन्तु सदा सन्धिके दिनही होता 
जो कालाददीमें "मी हिः है. किए'वाजसनेयिन्रणोंका०्यह^ कथन है फि, 














परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (७५ ) 


परेखूरिष्टिरित्याहुरवि्ा वाजसनेयिनः॥!! इति । यच्च मदनरत्ने-“मध्योदिनात्स्याद- 
हनीह यस्मिन्‌ प्राक्पवंणः संघिरियं तृतीया । सा खर्विका बाजसनेयिमत्या 
तस्यामुपोष्याथ परेशुरिष्टिः ॥'' इति । एतत्‌ पौर्णमासीपशमिति तत्रैव । आवर्त- 
नोर्ध्वमर्वागस्ताद्वात्रौ वा समाप्तौ दे, मध्याहादवांकू समाप्ती ततीयेत्यर्थः ॥ तत्कः 
केभाष्यदेवजानीशयनन्तभाष्यादिसकलतच्छाखीयग्रन्थविरोधात्‌ वृद्धानादराचो- 
पेकष्यभ्‌ । पौर्णमास्यां विशेषमाह कात्यायनः-' संघिश्रेत्संगवादूर्ध्व प्राकू पर्यावर्तना- 
द्वेः । सा पौर्णमासी विज्ञेया सद्यस्कालविधो नरेः ॥ ” अमायां विशेषमाह 
बौधायनः-“ द्वितीया त्रिमुहूर्ता चेत्‌ प्रतिपद्यापराह्निकी । अन्वाधानं चतुर्दश्यां 
परतः सोमदर्शनात्‌ ॥ ” कात्यायनश्च-“यजनीयेऽह्वि सोमश्चेद्वारुण्यां दिशि 
इश्यते । तत्र व्याहृतिभिदुत्वा दंडं दद्याद्विजातये॥” इति। एतञ्च बौधायनवाजस- 
नेयिविषयम्‌ ॥ तैत्तिरीयश्भतौ तु चन्द्रद्शनेऽपि याग उक्तः ॥ अमायां चन्ददरी- 
नेषि यागनिर्णयः । “ एषा वै सुमनानामेष्टिर्यामभ्यजानन्‌ । पश्चा्चन्द्रमा अभ्युः 
देत्यस्मिन्नैवास्मे लोकेधुकं भवति ” इति । श्रृत्यन्तरेऽपि-'यदहः पश्चाचन्दमा 
अभ्युदेति तदहयजन्निमाछ्रोकानभ्युदेति ' इति । इदं बहुऋचापस्तम्बाविषयम्‌ ॥ 





मध्याहसे प्रथम सन्धि होय तो उस दिन अग्न्याधान करके अगले दिन योग करे और मद- 
नरत्नमें जो लिखा है कि, जिस दिन मध्याहसे पहले पर्वकी सन्धि प्राप्त हो, वाजसनेयियोके 
मतसे वह तीज खर्विका कहाती हैं उस दिन उपवास करके अगले दिन इष्टि करे यह तीनोंका 
कहना प्रूर्णमाके बिषयमें जानना, और उसी स्थलमें यहमी कहा है कि, मध्याहसे उपरान्त वा 
अस्तसे प्रथम वा समाप्तिके उपरान्त सान्ध होय और तुर्ताया मध्याहसे प्रथम समाप्त होजाय यह 
पूर्वोक्त वचनका अर्थ है, यह सब वाक्य कर्कमाष्यदेवजानी श्रीअनन्तमाष्य और उस २ झाखाके 
सम्पूर्ण ग्रन्थ इनके विरोध और वृद्धोके अनादरसे उपेक्षा करने योग्य हैं । कात्यायनने पूर्णि- 
मामे यह विशेष लिखा है कि, यदि सूर्योदयके उपरान्त और मध्याहसे प्रथम सन्धि होय 
तो शाघ्रकाळकी विधिमें मनुष्योंको वही पूणिमा माननी चाहिये । बौधायनने अमावास्यामें 
विशेष लिखांहे यदि प्रतिपदा अपराह्वमें हो और द्वितीया तीन मुहूर्त हो तो आाथेमें अन्वा- 
घान करे, कारण कि, आगे चन्द्रमाका दत्त होगा, और -कात्यायनने भी लिखा है कि, यादि 
यागके दिन चन्द्रमाका पश्चिममें दर्शन हो तो व्याह्यतियोसे हवन करके द्विजातियोंको दण्ड दे, 
यह बौधायनत्राजसनेथिशाखावालोंके विषयमें कहते हैं और तैत्तिरीयश्रृतिमें तो चन्द्रदरीनमेंमी 
याग कहा है ॥ पकै, यह सुमना नाम है जिस इष्टिको करते हुए पाछे चन्द्रोदय हो इस 
यज्ञसे यजमानको निश्चल पुण्य होताहै और श्रृतियोंमें भी कहा है कि, जिस दिन यज्ञके 


उपरान्त चन्द्रोदय हो, जूस, दिन. यज्ञका ,क्रनेबाल् इन छोकोंकों प्रात होताहै, यह आप- 
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(७६ ) निर्णयसिन्धुः । | प्रथम- 


मदनरत्नेप्येवम्‌। आपस्तम्बभाष्याथेसंग्रहेप्येवम्‌ ॥ अतः पक्षद्वयस्य स्वस्वसूचा- 
द्वयवस्थेति तत्त्वम्‌ ॥'दूवयन्त्याश्वलायनाः इति तु पूर्वाहुसंधिविषयभिति माधव! 
शेषपर्वणीष्टी विशेषमाह माधवीये गार्ग्यः-"प्रतिपद्यप्रविष्टायां यदि चेष्टिः समा- 
प्यते । पुनः प्रणीय कृत्लेष्टिः कत्त॑व्या यागवित्तमेः॥'' गृह्याभ्नेनोयं नियम इति मद्‌ 
नपारिजातः ॥ एवं पर्वान्त्यांशः प्रतिपदश्च चर्यो$शा यागकाल उक्तः ॥ कचित्‌ 
प्रातिपत्त्याशेषपि यागः-“संविर्य्यपराहने स्याद्यागं प्रातः परेहूनि। कुर्वाणः प्रति- 
पद्धागे चतुर्थेपि न दुष्यति”? इति वृद्धशातातपोक्तेः॥ एतत्पूर्णिमापरमिति मदन- 
र्ने ॥ पर्वणि प्रतिपदः क्षयस्य वृद्धेश्वार्द प्रक्षिप्य संधिज्ञेयः । तदाह माधवः- 
“बुद्धिः प्रतिपदो यास्ति तदर्ध पर्वणि क्षिपेत्‌। क्षयस्यार्घं तथा क्षिप्त्वा संथिनिर्णी- 
यतां -सदा॥'' इति ॥ कात्यायनोपि- परेह्लि घाटिका ्ूनास्तयैवाभ्यधिकाश्च याः 
क्षिप्त्वा तदर्थ पूर्वस्मिन्‌ हासबृद्धी प्रकल्पयेत्‌ ॥'? इति ॥ एवं स्मातस्थाळीपाकेपि 
ज्ञेयम्‌ ॥ तत्ेष्टिस्थाहीपाकान्वाधानगृहम्रवेशनीयहोमानन्तरभाविन्यां पौणेमास्याँ 
प्रारम्भणीयो, न तु दर्शे॥ मलमासादावप्यारम्भः । यद्यारम्भे मलमासपौषमासणः 
रुशुकरास्तादि भवति तदाप्यारम्भः कार्यः ॥ यानि तु- उपरागोधिमासश्च यदि 


SS __न्‍__ मन कम 
स्तम्बबहुऋचोंके विषयमे कहतेहें । मदनरत्नमेंभी ऐसाही कहा आपस्तम्बभाष्यार्थसंग्रहमे मी 
यही है इस कारण दोनों पक्षोंकी व्यबस्थाके सिद्धान्तको जो आश्व०।+नने दूषित किया है वह 
पूर्वैदिन सन्धि होनेसे जानना यह माधवका कहना है । माधवाय प्रन्थमें गगने शेबपर्वोके यक्षमं यह 

* विशेष लिखाहे कि, प्रतिपदा आनेसे पहले २ यदि यज्ञ समाप्त होजाय तो यज्ञके जाननेवाले फिरसे 
उस सम्पूर्ण दृष्टिकों करें मदनरत्नमें पारिजातका यह कथन है कि, गृह्य अझिमे यह नियम नहीं है 
इस प्रकार पबेका अन्त्यपांद और प्रतिपदाका पहला, तेरहवां भागभी यज्ञका समय कहाहै और 
स्थळमें तो पडबाके प्रथम चतुर्थ मागमें यज्ञ करना कहा है कारण कि, वृद्धशातातप यह 
कहते हैं कि, यदि अपराह्ने सन्धि होय तो दूसेर दिन प्रतिपदाके चौथे भागमें यज्ञ करनेका 

द दोष नहीं है, मदनरत्नमें लिखा है कि, यह वाक्य पूर्णिमाविषयक हैं प्रतिपदाकी पथमे वृद्धि और 
क्षयके अर्धभागको मिलाकर सन्धि जाननी, और यही माधवने लिखा है कि, प्रतिपदाकी वृद्धिके 
आधेको प्रवम मिलादे और इसी माति क्षयके आघेको मिलाकर सदा सन्धिका निर्णय करै, 
कात्यायन भी कहते हैं जो घटी परदिनमें न्यून हो वा अधिक हो उसका अधैमाग करके पमे 
` ज्यू वा बृद्धि करले यही विधान स्मार्तौके स्थालीपाकमें जानना उसमें इष्टि और स्थालीपाक यह 
FR दोनो उस दोनों उस पूणिमामें प्रारम्भ करने जो अग्न्याधान और गृहप्रेवराके हवनके उपरान्त 
दई हो। अमावास्यांमे न करने॥ जो मळमास पौषमास तथा गुरुशुक्रादिका अस्त हो तो ऐसे सम” ` 
कर दे) और 'जी'*चन्तरसूवचे' ्रहणःभलमोस यह रधम पमे हो वा अधिक 











चवकशी 


पारच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः ¦ (७७ ) 


प्रथमपवाणे । तथा मलिम्छुचे पोषे नान्वारम्भणामिष्यते । गुरुभागवयोमोर्टये 
चन्दरसूर्यग्रहे तथा ॥ !' इति संग्रहवचनानि ॥ तानि आलस्यारिनातिकरान्तगुद्ध- 
कालपारम्भविषयाणि ॥ “नामकर्म च दशाष्टिं यथाकालं समाचरेत्‌ । अतिपाते 
सति तयोः प्रशस्ते मासे पुण्यभे ॥ !' इत्यपराकें गगेवचनादिति प्रयोगपरिजाते 
उक्तं चेतत्‌ प्रयोगरऱ्ने भट्टः ॥ कालादर्शे हु-“नामकर्म च जातेष्टिम्‌ ” इति पाठः। 
याज्ञिकास्तु-“आधानानन्तरा पौर्णमासी चेन्मलमासगा । तस्यामारम्भणीया- 
दीन्न कुर्वीत कदाचन ॥ ” इति त्रिकाण्डमण्डनवचनाच्छुद्ध्काल एव विश्व- 
छोहिं कृत्वारम्भं ङुर्यादित्याहः ॥ कालादशें स्मृतिसग्रहेपि-' आरम्भे दर्श- 
पूर्णेष्ट्योरभिहोत्रस्य चादिमंम्‌ । प्रतिष्ठाः पञ्चकर्माद्या मलमासे विवजयेत्‌॥” 
इति ॥ विकृतीष्टिनि्णयः । अथ विकृतीष्टिः । तत्रापस्तम्बः- यदीष्ट्या 
यदि पशुना यदि सोमेन यजेत सोऽमावास्यायां पौणमास्यां वा' इति ॥ 
अन्न प्रकातितः काले सिद्धेपि सद्यस्कालता विधेया । तृतीयायां साङ्गत्वे- 
नोक्तः ॥ अत्र पोर्णमास्यमावास्याशब्दाभ्यां तदन्त्यक्षणो गृहते । तेन तद्वः 
त्यहोरात्रे इत्यर्थमाह रामाण्डरः ॥ माधवोपि- इष्टयादिविकृतिः सवां पर्वः 
प्येवोत्तोनिणयः' इति। अत्र विशेषमाह त्रिकाण्डमण्डनः कात्यायनश्व- आवर्तनात्‌ 


मास पौष गुरु और शुक्रका अस्त होय तो प्रारंभ न करना यह संग्रहके वचन हैं, यह उस 
विषयमें जानने चाहिये जब आलस्यसे शुद्ध काळ बात गया हो तो आझुद्रमे प्रारंभ न करके 
शद्धमे करे, अपराकैमें गर्ग यह कहते हैं नामकर्म अमावस्याकी इष्टि यह आुद्धकालमे करे और 
यदि ऐसे काठमें न हो सके तो किसी उत्तम मास और पवित्र नक्षत्रमें प्रारंभ करे । प्रयोग- 
पारिजात और प्रयोगरत्नमें मट्रभी ऐसा ही कहते हैं | कालादरीमें तो नामकर्म और जातकर्म 
यह दो पाठ हैं और याज्ञिक तो यह लिखते हैं कि, जो पूर्णिमा अम्याधानके उपरान्त मल- 
मासमें होय उसमें किसी प्रकारके यज्ञकार्यं आरंभ न करे, त्रिकाण्डमण्डनके वचनसे झुद्धकालमें 
ही नष्ट यज्ञको प्रारंभ करना चाहिये, काळादरीमें स्मृतिसंग्रहका वचन है कि, अमावस 
परूर्णमाका, यज्ञ प्रथम अझ्निहोत्र और प्रतिष्ठा पंचकर्मादिको मलमासमें त्याग देना चाहिये | 
अब विकृतियज्ञका वर्णन करते हैं इसमें आपस्तम्ब कहते हैं कि, जो मनुष्य प्रधान यज्ञकी 
सिद्विके निमित्त इष्टि अ्नीषोर्मायपद्यु वा सोमयज्ञ करना चाहे उसे अमावस्या और पूर्णिमामें 
करना चाहिये इसमें प्रक्कतिका समय सिद्धभी था, परन्तु शीघ्रकालमें करनी यह सांगत्यने 
तृतीयामें कहा है यहां प्रूणिमा और अमावसरान्दोंसे इनके अन्त्यका क्षण प्रहण करना, इससे 
अन्त्यक्षणवाळे अहोरात्रमें करना यह अर्थ रामाण्डरने लिखा है और माधव मी यह कहते हैं 
कि, यह निर्णय है कि, इष्टि आदि सब विक्काते पवेमें ही होती हैं यह निर्णय है । इसमें 


विशेष त्रिकाण्डमण्ड्न, और कात्या्‌यनने कहा है कि, यदि पर्वकी संधि पुज्य पहले की 



















(७८) _निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


प्राग्यदि पथसंथिः कृत्वा तु तस्मिन्‌ प्रकृति विकृत्याः । तंदेव यागः परतो 
यादि स्यात्तस्मिन्विकृत्या प्रकृतेः परेद्यः ॥ ” इति ॥ शतेस्वाम्यादयोऱ्येव- 
माहुः । 'यदीष्टचेति साङ्गाया विकृतेः पर्वकालत्वादावर्तनात्‌ प्राक्‌ संधौ संधि- 
अभितो यजेत' इति प्रकृतेः प्रातिपदि समाप्तिनियमात्‌ प्रकृत्यन्तरप्रतिपदि 
विकृत्ययोगात्‌ पवेदयर्विकरतिरित्युक्त॑तन्त्ररले पार्थसारथिना । यद्यपि- मरकृतेः 
ू्त्वादपूर्वमन्ते स्यात्‌ ? इत्यापस्तम्बेनोक्तम । तथापि हेतुवादेन क्षतिम्रूल- 
त्वाभावात्‌ ` अङ्गं वा समभिव्याहारात्‌ ' इतिवदप्रामाण्यमिति तदाशयः ॥ 
आग्रयणे तु विशेषं वक्ष्यामः ॥ अन्वारम्भणीया तु चतुर्दश्यां कार्येति हि- 
रण्यकेशिवृत्तो मातृदत्तीये ॥ अन्येषां पर्वण्येव ॥ पशो सोमे च कालान्तरः 
मप्याह बौधायनः-अमावास्पेन वा हविषेष्टा नक्षत्र च' इति ॥ शुरूपक्षे 
कृतिकादिविशाखान्तेषु देवनत्ष्रेष्विति केशवस्वामी व्याचख्यौ ॥ चातुमा- 
स्येष्वपि इष्टचारम्भनिर्णयः । चातुर्मास्येष्वपि द्वादशाहययाप्रयोगपक्षयोनिश्त्रे- 
ब्वप्यारम्भः ॥ यावजीवत्सांवस्सरप्रयोगयोस्तु फारशुन्यां चेतर्यां वारम्भः ॥ 
पक्षी तु विशेषमाह कात्यायनः-अधोदहेः भवति नियतं परवेसंधिः परस्ता 
त्कृत्वा तस्मित्रहनि तु पशु सथ एव दबह वा ॥ आरभ्याथ भ्रातर प्रकृतिरथ 
हो तो उस दिन पहले विक्रतिकी प्रकूतिको करके पीछेसे यज्ञ होता है, उस दिन विक्ृतिसे दूसरे 
_दिनमे विक्रतिकी प्राति हों सकती है इसी प्रकार धूर्तस्वामी आदिभी कहते हैं । ( यदीष्टवा ) 
इस वाक्यसे पर्वकालमें अंगसहित विक्रतिकोही होनेसे मध्याहसे प्रथम सन्धि होय तो यज्ञ 
दोनों दिन करना इस वाक्यसे प्रकृतिकी पिका प्रतिपदाको नियम है, यदि प्रकृतिके पीछे 
प्रतिपदा आवे तो विकृति नहीं हो सकती, तन्त्ररतनमे पार्थसारथि यह कहते हैं कि, पहले दिन 
विक्काते होती हे यपि प्रकृतिको पहले होनेसे अपूव अन्तमें होता है यह आपस्तम्ब लिखते है 
तथापि हेतुवादसे यह बातो श्रुतिप्रमाण न होनेसे जिस प्रकार असमभिब्याहार होनेसे अंगको 
अप्रमाणता है इसी प्रकार यहमी अप्रमाण हो जायगा यह उसका अशय है, विशेष आग्रयण 
यज्ञ छिखेंगे और अन्वारम्भणयाग तो चतुदेशीमें करना, यह वातौ हिरण्यकेशिवृत्ति और 
मातुदत्तीयंमे लिखी है औरोंके मतमें यहमी पत्रमेही करना, बौधायन पश्चु और सोमयाग 
अन्यसमयमेंमी कहते हैं कि, अमावस्याको हविष इष्टिसे नक्षत्रमें करे और 
झुत्कपक्षमें कृत्तिका आदि विशाखातक देव नक्षत्रोंमें करे केशवस्वामीने ऐसी व्याख्या की है ॥ 
___ वातुमीस्यमेमी कर्मानुसार द्वादशा दिनतक नक्षत्रोमेमी प्रारंभ करे, याद जीवनपर्यन्त वा एक 
जका प्रयोग होय तो फाल्गुन और चैत्रकी अमावास्याको प्रांभ करना चाहिये, अभी- 

_्ोमीय पञयोगमें कात्यायनने विशेष लिखा है कि, यदि नियमसे आधे दिनसे आगे पवकी 
संधि हो ५उसी“कालमे “वाभ्दो. दिनतक पंशुयाग” ऑरम”करेके प्रकृतिको निष्पादन 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः। (७९ ) 


चेत्पवप्ंधिः पुरस्तात्कृत्वा तस्मित्मकृतिमथ तु स्पात्पगुः सद्य एव ॥ ” अ- 
विकारपशुस्स्वम्रीषोमोयेण सवनोयेन वा सप्रानतन्त्रों वा कार्य इति त्रिकाण्ड- 
मण्डनः ॥ सोमे त्वाहापस्तम्वः- 'अमावास्याया दोक्षायजनीये वामावास्यायाँ 
यजनीये वा सुत्यमहः, पौणमास्या दीक्षायजनीये वा पौर्णमास्यां यजनीये 
वा सुत्यमहः ॥ इति ॥ लाटयायनूत्रेपि-'पर्वपक्षस्य प्रथमेहनि दीक्षित 
दृष्टा वा नक्षत्रयोगे च' इति ॥ पूवपक्षः शुङ्गपक्षः | नक्षत्रयोगे चेति । अय- 
मर्थः-' चैत्यादिपूर्णिमायाश्चित्रानकषत्रयोगे दीक्षेत ? इति ॥ आधानकालानर्ण- 
यः । आधानं तु पणि नक्षत्रेषु चोक्तम्‌ । तत्र पर्व नक्तं 'गाहेपत्यमादधीत 

इत्यादिकर्मकालव्यापि ग्राह्यम्‌ ॥ दिनद्वये सत्त्वे परं ग्राह्मम्‌ । संकल्पस्य पर्वणि 
लाभात्‌ । पूर्वत्र नक्षत्रयोगे तदेव ग्राह्मम्‌ ॥ यत्र त्रोणि सन्निपतितान्त्रतुर्न- 
क्षत्रं च पर्व तत्समृद्ध॑ 'विम्रतिषेधे ऋतुनक्षत्रं च बळीयः' इति हिरण्येक्राशिस्‌- 
तरात्‌ ॥ ऋतुः 'वसंते ब्राह्मणोऽीनादधीत' इत्यादिः ॥ रेणुकारिकायां तु “ माषा 
दिपञ्चमासेजु श्रावणे वाश्रिने तया। मागशीर्षे ञु्पत्ते आधानमय कारयेत्‌ ॥ !” 
इत्युक्तम्‌ ॥ अत्र मूलं मृग्यम्‌ ॥ आधाननक्षत्राणि त्वापस्तम्बसूत्रे- कृत्ति- 
कारोहिणीम्गश्ची्षपुनवसुपुष्य एवोत्तर पव षाढोत्तराषाठाहस्ताचित्राविशाखाऽलुरा- 





करे यदि मध्याहसे प्रथम पर्वकी संधि होय तो उसी दिन प्रकृतिको निष्पादन करे सद्यही 
पशुयागं करे । त्रिकाण्डमण्डन कहते हैं कि, अधिकार पञ्यागको तो अझाषोमीयके वा सवनी- 
यके संग करे वा एक साथही करे । सोमयागमें तो आपस्तम्बने यह लिखा है कि, अमाव- 
स्याको दाक्षा ल, और अमावस्यामें वा यज्ञके दिन स्तुतिका दिन होता है | ठाटयायनसूनरमे 
भी लिखा है कि, नक्षत्रके योगको देखकर वा झुल्लपक्षके प्रथम दिनमें है ले, और चेत्र 
पूर्णिमाकी चित्रादि नक्षत्रके योगमें दीक्षा लेनी ॥ आधान तो पव वा नक्षत्रोमें भी लिखा है 
इसमें पर्व नक्तको उसेही माने गाईपत्य अझिका आधान करे इस आदिकमैकालका ब्यापी हो 
जो दोनों दिन होय तो परदिनमें माननी चाहिये, कारण कि, पवेमें संकल्पका लाभ होगा, 
और यादि प्रथमही संकल्पका योग होय तो उसकोही माने और जहां ऋतु नक्षत्र पवे यह 
तीनें प्राप्त हो जांय वह श्रेष्ठ हे विरोधमें ऋतु नक्षत्रका बळ विचारकर कार्य करै । हिरण्यकेरिसू- 
त्रका कथन है कि, ऋतु वह है कि, वसन्तमें ब्राह्मण अझ्याधान करे इत्यादि er रेणुकारे- 
कामें यह लिखा है कि, माघआदि पांच महीने श्रावण आश्विन और मागेशीषके शुहमपक्षमें 


` अन्त्याधान करे पर इसमें प्रमाण खोजना चाहिये, आपस्तम्बर्मे यह आधानके नक्षत्र लिखे हैं . 


कि, कृत्तिका, रोहिणी; मुसि. घुस, ७ए्ोषादा,,.. उत्तराषाढा, हस्त, चित्रा 
है 4 १ 














( <° ) निर्णयसिन्धुः | [ प्रथम-- 


घाश्रबणोत्तराभादपदा' इति ॥ सोमप्र्वाधाने विशेषमाहापह्तम्बः-सोमेन 


यक्ष्यमाण आदधानो: नवन्सक्षेत्र नक्षत्रम इति ॥ अन्न प्रकरणादाभानकाल- 
बाधः । तेन सोमस्य वसंतकालता न बाध्यत इति रुद्रदत्तवृत्तौ नारायणः 
वृत्तौ चोक्तम्‌ ॥ तन्त्ररते वार्तिके च- ते वा एते उभये अपहतपाप्मानो ऋ- 
तवः । एष वा उद्यन्नादित्य एषां पाम्पनोपहन्ता । यदेवैनं कदाचन यज्ञसुपन- 
भदथादधीत' इत्यत्रोत्तरायणरूपं दैवं दक्षिणायनरूपं च पिञ्यमित्युभयम्तुत्रये 
सोमाधाने शतपथे विशिष्य विहितम्‌ । तदेकवाक्यतया शासान्तरेपि- नतूंन्‌ 
स॒क्षेत्‌ ' इत्यत्र सोमकालबाध एव । आधानकाळबाधस्य- यदेवैनं श्रद्धोपनमेत्तदा- 
दधीत’ इत्यस्यां शाखायां वाक्यान्तरेणासिद्व्वात्सोमकालबाधार्थमेवेदमित्युक्तम्‌॥ 
धूर्तस्वामी तु-'सोमस्यापि य ऋतुस्तस्यापि न सेत्‌ ' इति लिखनादुभयका- 
लबाधं मन्यते ॥ श्रीरामाण्डारस्तु-'कालान्तरविधानं वा सवकालाऽनाद्रो वा' 
इति पक्षद्वयसुक्तवान्‌ । तत्राचे कृत्तिकादिकालान्तरस्य यथाधाने वसन्ताद्य- 
बाधेन विधानम्‌ । तथा-“सोमेप्युदगयनपर्वपक्षपुण्याहसंनिपाते यज्ञकालानादे- 
दाः इति उन्दोगसूत्रोक्तोदगयनबाथेन सोमाभिसंविरूपकालान्तरविधानादुदग- 
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व्रिशाखा, अनुराधा, श्रवण और उत्तराभाद्रपदा यह नक्षत्र हैं । और आपस्तम्बने सोमप्रूवक 
आधघानों विशेष लिखा है कि, सोमयागकतोको आधानमें ऋतु और नक्षत्रोके पूछनेकी 
आवश्यकता नहीं यहां प्रकरणसे आधानकालका बाध प्राप्त है इससे सोमको वसन्तकालका 
बाध नहीं है यह बाली रुद्रदत्तवाति और नारायणवृत्तिमें कही है तनत्ररत्नवात्तिकमें भी लिखा है 
यह दोनों उत्तरायण दक्षिणायन पापरहित ऋतु हैं यह उदय होता हुआ सूर्य इनका पाप दूर 
करनेवाळा है जो इनमें कभी यज्ञ करे और आधान करे इस प्रकार उत्तर नारायणख्स दैव 
और दक्षिणायनरूप पिठकार्य यह दोनों और तीनों ऋतु सोमाधानमें शतपथत्राह्मणने विशेष 
लिखी है, सो एकवाक्यता होनेसे शाखान्तरमे भी ऋतु और नक्षत्रको न देखे यह सोमकालका 
 _बाषही है, आधानके कालका बाध यह है कि जब यह श्रदधासे युक्त हो तब आधान करे, 
इस राखासे वाक्यान्तरसे सिद्ध होनेसे यह सोमकालके बाधके निमित्तही है ऐसा कहा है ॥ 
श्रृतेस्वामीका तो यह लिखना है कि, सोमकी जो ऋतु है उसकीही परीक्षा न करे इस ठिख- 
जैसे दोनों कालका बाघ मानते हैं, श्रीरामाण्डार तो दूसरे 'कालकी विधि वा समयोंका अनादर 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । ( ८१) 


मनं ल्वपेक्षत इत्युक्तम्‌ ॥ द्वितीयपक्षे तु 'यंदैवैनं यज्ञ उपनमेत्‌ › इति सर्व- 
कालानाद्र उक्तः इति भारद्वाजसूत्राव्सवशब्दस्य च 'विश्वजित्सवेपृष्टः ' इतिवत्‌ 
दयोरम्रयोगात्‌ सर्वकाळबाथ इति । तेन दक्षिणायनेपि भवतीत्युक्तम्‌ ॥ षड- 


शुरुभाष्ये देवत्रातभाष्ये तन्त्ररव्ने च षट्स्वपि ऋतुषु भवतीत्युक्तमिति दिक ॥ 


दर्शआाद्धकालः । श्राद्धे त्वमावास्या अधाविभक्तदिनतृतीयांशे योऽपराह्मभागस्तः 
द्रयापिनी साभिकेग्राह्या । “पिण्डान्वाहार्यकं द्धं क्षीणे राजाने शस्यते । वास- 
रस्य ततीयेंशे नातिसंध्यासमीपतः ॥ ” इति कात्यांयनोक्तः ॥ “ दहाश्राद्धं तु 
यत्रोक्तं पार्वणं तत्मकीतितम्‌ । अपराह्ने पितृणां च तत्र दानं प्रशास्यते ॥ '? 
इति शातातपाक्तेश्व ॥ दिनद्वये तत्र सत्वे सर्वापराहव्यापी दशं ग्राह्मः ॥ 

यद्ुभयेथुरेष बिहितः सर्वापराह्स्थितः ” इति दीपिकोक्तिः ॥ यणु का- 
ष्णौजिनिः--''भतविद्वाममावस्या मोहादज्ञानतोपि वा । श्राद्धकर्मणि ये कुः 
स्तेषामायुः प्रहीयते ॥ ” इति । तदपराह्न चतुदैशीवेधपरमिति श्राद्वदैमा दिः ॥ 
अपराहव्या्तिपरमिति माधवः ॥ ` दिनद्वयेःपराहव्याप्त्यभावेंशतो व्याप्ती च 
तिथिक्षये पवी ' इति हेमाद्रिः । “ यदा चतुदेशीयामं तुशीयमनुपरयेत्‌ । अमावास्या 
क्षीयमाणा तदैव आद्मिष्यते ॥ इति कात्यायनोक्ति') वण 2. इति कात्यायनोक्तिः॥ चतुदेश्याश्रतुर्थ यामं दशैः 
उत्तरायणका तो अपेक्षा होती है इस प्रकार लिखाहे, दूसरे पक्षमें जब कालान्तरमें यजमानको 
यागप्राति हो तभी और सब समयोंका अनादर जानना, इस प्रकार भारद्वाजके सूत्रानुसार सर्वे- 
शब्दको ( विश्वजित्‌ सवेपृष्ठ ) विश्वजित यज्ञ सबसे अधिक है इसके तुल्य दोनों. प्रयोग न होनेसे 
सबकालका बाध प्राप्त होताहै, इससे यह जताया कि, दक्षिणायनमेंभी यज्ञ होता है षड्गुरुभाष्य 
देवत्रातमाष्य, और तन्त्रर्नमें लिखा है कि, छहों ऋतुओंमें यज्ञ होताहै. यही संक्षेपस मार्ग कहा ॥ 
श्राद्धमे इस प्रकार अमावास्याका ग्रहण है कि, एक दिनके तीन विभाग करके तीसरे भागके 
अपराह्न भागमें व्याप्त होनेवाली अमावस ग्रहण करनी वही ` अझ्निहोत्रियोंको प्रहण करनी 


चाहिये, कात्यायन लिखते हैं कि, सपिण्डा दिनके तुतीयभाग अमावास्यामें करना उत्तम ह 
और जब सन्ध्यासमय बहुत निकट आगया हो तो न करे, शातातप कहते हैं अमावसके 


श्राद्धकोही पावेण कहते हैं उसके अपराह्वमें पितरोंको दिया दान अति श्रेष्ठ है । जो दोनों दिन 


अपराह्न होय तो वह ग्रहण करनी जो सम्पूर्ण अपराहव्यापिनी हो दीपिकामें कहा है कि, दोनों ' 
दिन श्राद्धकी विधि प्राप्त हो तो सब अपराहमें स्थितको ग्रहण कै और काष्णाजिन यह कहते . 


हैं के, जो मनुष्य मोह वा अज्ञानसे चतुर्दर्शाविद्धा हो करते हैं उनकी आयु क्षीण 
होती है यह वार्ता अपराहमें चतुर्दर्शाके वेध होनेपर जानना, यह, श्राइहेमाद्रिका कथन है। 
माधव कहते हैं जो अपराहव्यापिनी होय तो मानै जो दोनों दिन अपराहमें व्याप्त न हो अथवा 


_ 


किसी अपराङ़के मागमे वर्तती हो अथवा तिथिका क्षय हुआ हो तो प्रथमहीकी करनी यह. 
हेमाद्रिका कथन है" कारणःकि,कात्पापत, कहते. हैं, जिसदिन, चौदसके चतुर्थ पहरको अमा- 















( ८२) निर्णयसिन्डुः । [ प्रथम- 


पूरयेत्‌ । चतुर्दशी यामत्रयं स्यादित्यर्थः ॥ क्षीयमाणा परदिनेऽपराह्नव्यापिनी 
त्यर्थः ॥ व्यतिरेकमाह“ वर्धेमानाममावास्यां हक्ष्येदपरेहनि । यामांखीनधिका- 
न्वापि पितृयज्ञस्ततो भवित्‌॥ ” ततः श्राद्धं च ॥ दिनद्वयेऽपराह्नव्याप्त्यादौ तिथि- 
वृद्धी च हारीतः" त्निमुहतां च कतेव्या पूर्वी खबां च बहुचेः । कुहूरध्वयुभिः कार्या 
यथेष्टं सामगीतिभिः ॥ 'त्रिमुइतांभावे तु पूर्वा नेत्यर्थः ॥ पिण्डपितृयज्ञः । पिण्ड- 
पितयज्ञस्तु कात्यायनैयोगादिनाव्पवेथुः कार्यः ` पूर्वो वांगत्वात्‌ पिण्डापेतयज्ञ''इति 
तत्सूत्रात्‌ ॥ व्याख्यातं चैतत्‌ ककाचार्यः पूर्व एव दशात्‌ पिण्डपितृयज्ञो, न पश्चात्‌ । 
कुतः अंगत्वात्‌। तथा च श्रतिः तस्म्ासवद्युः पितृभ्यः क्रियत उत्तरमहदेंवान्‌ 
यजन्ते ” इति । ` पूर्वेयुः पितृभ्यो यज्ञं निएणीय प्रातदेवेम्यः प्रतनुते ' इति च । 
पैन तन्मते अंगमेवासौ तदुक्त अंगं वा समभिव्याहारात्‌ ' 'इति । तेन कर्कमते 
चतुदैशीयुक्तदर्शे पिण्डपितृयज्ञ इति॥ श्रीअनन्तभाष्ये तु-परेद्यु३ ' इत्युक्तम्‌ ॥ अत्र 
द्व्वाप्याचारो दृश्यते ॥ आपस्तम्बानां तु परदिने मुझ्तैमपि दशेसत्वे तत्रैव पितरः 
यज्ञः । तदाह आपस्तम्बः अमावास्यायां यदहश्चन्द्रमसं न पश्यति तदहः पिड- 
पितयज्ज कुरुते ”” इति ॥ अस्य रूददत्तीया व्याख्या पिडउकः त कुरुते '' इति ॥ अस्य रुद्रंदत्तीया व्याख्या पिंडैपुक्तः पितृयज्ञः पिंडपि- 


पहली करनी चाहिये, और जिसमें चन्द्रकला न हो उसको अध्वयु करे, और सामवेदी इच्छा- 
जुसार चांहे जिसे करे जो पहले दिन तीन मुहृतेपयेन्त न हो तो न करे ॥ कात्यायन महूर्षिने 
पिण्डपितृयज्ञ यागदिनसे पहले करना लिखा है यह उनका सूत्र है कि, यज्ञाङ्ग होनेसे पिण्डः 
पिठयज्ञको प्रथम करना चाहिये, ककीचायैने इस प्रकार इसकी ब्याख्या की है कि, पिण्डपितृ- 
यज्ञ अंग होनेसे अमावास्यासे पहले करे पाळे न करे श्रुति है कि, पहले दिन पितरोके निमित्त 
यज्ञ करना दूसरे दिन देवताओंके निमित्त, प्रथम दिन पितरोंके निमित्त यज्ञ करके दूसरे दिन 
प्रभातमें देवताओंके निमित्त करे, इस कथनसे उनके मतमें पितृयज्ञ देवयज्ञका अंगही विदित 
होता है, यही लिखा भी है कि, समभिध्याहारके कारण प्रथम अंगकोही करना चाहिये, इससे _ 
ह pr युक्त अमावास्याको पिण्डपितयज्ञ होना चाहिये, श्री अनन्तमाष्यमें 
रिखांहै कि, पहले दिन करे, लोकमें दोनों प्रकारकाही आचार देखा जा आपस्तम्बोंके 
_ मतं यदि दूसरे दिन अमावस मुहूतैमात्र हो तो भी उसी दिन अ तो । वह कहते 
जन न हो तब उस दिन पिण्डपितृयज्ञ करना चाहिये, इसपर जो रुब्रदत्तने 
प्र तुस पिहि ते पिणडपिकृयनऽकहाता है यह कमे दूसरा 






परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (८३) 


तृयज्ञः सच कमौन्तरं न तु दरीरोषः। यथा वक्ष्यति- पित्र्‍यज्ञः स्वकालविधानाद- 
नंगे स्यात्‌ ? इति । ' तं च यदहश्चन्द्रमसं न पश्यति पञ्चदइयां प्रतिपदि 
वा तदहः कुरुते । यदहस्तयोः सँघिस्तदहरित्यर्थः ? इति ॥ -रामांडारोप्याह 
` पिंडपितयज्ञस्तु पर्वसँधिमदहोरात्रापराह ' इति॥ अतः पर्वसँविद्ने पित्रयज्ञः॥ 
झातपथश्गातिरपि “ यदेवेष नाएुरस्तान्न पश्चाहृहयतेऽथ पित्रभ्यो ददाति ” इति ॥ 
पर्वसन्धिदिने हि पर्व॑तः पश्चाद्वा चन्दो न इश्यत एवेत्यर्थः ॥ सत्याणडोपि पित॒- 
यज्ञ प्रक्रम्य ' हञ्यमाने तूपोष्य श्वोक्चते यजते › इत्याह ॥ हेमादिस्ठु अमावास्या- 


क्षयकी अयेक्षासे जानना, और यह जो कहा कि, चन्दरमाके दर्शन होनेसे उपवास करके 
चतुर्थीकी अपेक्षासे समझना यही कात्यायनने लिखा है कोई कहते हैं कि, चन्द्रमाके दाखते भी 
पितृयाग होता है यह गोमिलजीने लिखा है, हारीत महर्षि कहते हैं कि, संध्यासमय जिस 
तिथिको चन्द्रमा कमतन्तुके समान दीखे उसके अपराहमें क्षय होता है उसमें अवश्य पिष्ड- 
` दान करे, कात्यायनने चुन्द्रमाके क्षयका यह समय कहा है कि चौदशके अष्टम भागमें चन्द्रमा . 
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(<४) निणंय(सेन्धुः । [ प्रथम- 


चतुर्देश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः । अमावास्याष्टमेंशे तु पुनः किल भवेद्णुः॥ ? 
इति ॥ तेन पूर्वेश्ेव पितृयज्ञ इत्यूचिवान्‌ ॥ कर्काचायैंरपि- अपराह्ने 
पिण्डपितृयज्ञश्चन्द्रादरनेऽमावास्यायाम्‌ ' इति कात्यायनसूत्रेऽदशीनेन क्षय 
एवोक्तः , तस्मिन्‌ क्षीणे ददाति ' इत्ति श्रतेः ॥ अतस्तन्मते चतुदशी- 
युक्तदरें पितयज्ञे सति परदिने यागोर्थात्सिदः ॥ तदेतत्सवोंस्कृष्टमपि 
-हेमाद्रिककोदिव्याख्यानमापस्तम्बेरनभ्युपगमा त्कातीयवौधायनादिविषयम्‌॥ आश्व 
लायनानामपि शेषपवाणि पिण्डपित्रयज्ञः ॥ तथा च सूत्रम्‌ अमावास्याया- 
मपराहे पिण्डपितरयज्ञः ' इति ॥ अत्र नारायणबृत्तिः-अमावास्याशब्दः प्रतिः 
पत्पञ्चद्क्योः संविवचनोप्यत्रापराह्ृशब्दसमन्वयात्तद्वत्यहोरात्रे वर्तते । तस्याप- 
राहेहश्चतुर्थे भागे पिण्डपिठ्यज्ञः कार्यः । औपवसथ्ययजनीये वाहनि ॥ यदा 
व्बहोरात्रसंधौ तिथिसंधिः स्यात्तदोपवसथ्ये एवाहनि क्रियत इति ॥ अत 
एव-“मुहृर्तमप्यमाबास्या प्रतिपद्यपि चेद्भवेत्‌ । तदत्तमक्षयं ज्ञेयं परवशेषं तु एवैः 
बत्‌ ॥ ”› इति हेमाद्रौ वचनं पिण्डपितृयज्ञपरसुक्तं प्रयोगपारिजाते । अयं च 
स्मार्ताभिमता संपूणें दश आद्वव्यतिषङ्गेण कार्यः । व्यतिषंगोनामोभयोः सहाजु- 
घानम्‌ । एतञ्च ` स्थालीपाकेन सह पिण्डार्थमुडूत्य ` इति सूत्रे वृत्तिकृतोक्तम ॥ 
खण्डपर्वणि तु केचिदाहः-'पर्वेदि पिण्डपिठृयज्ञव्यतिषङ्गेण आद्धं कृत्वा परेहि 
क्षीण होता है और अमावास्याके आठवें भागमें अणु होजाता है इससे पिण्डपितृयज्ञ प्रथम 
दिनही करना चाहिये ॥ कर्काचार्यने भी अमावास्याके अपराहमें चन्द्रमाके न दाखनेपर पिण्ड 
पितृयज्ञ करना कहा है और चन्द्रमाके न दाखनेपर ही कात्यायनसूत्रमे भी क्षय लिखा है कि, 
चन््माके क्षीण होनेपर देना. ऐसी श्रुति है इस कारण उनके मतें चतुर्दशीयुक्त अमावसके | 
होनेमें पितृयज्ञ होनेपर परदिनमें यज्ञ सिद्ध है सो यह सबसे उत्कृष्टमी हेमाद्रि और ककादिका 
व्याख्यान आपस्तम्बोंने न मार्ननेसे कातीय और बौधायनादिके निमित्त जानना और आश्‍वला- 
यनोंका भी पिण्डपितृयज्ञ प्के शेषमें होतांहै ऐसाही सूत्र है कि, अमावास्याको अपराहमें पिण्डः 
पितृयज्ञ करना, इसपर नारायणीवृत्ति है कि, अमावसरान्द प्रतिपदा और पंचदर्शाकी संधिका 
Er कहनेवालाभी अपराद्रके मेळसे संधियुक्त अहोरात्रमें वेता हे उस दिनरात अपराह्न चतुर्थमागमें 
| पिण्डपितृयज्ञ करना चाहिये अथवा यजन योग्य औपवसथ्यके दिन करै जब अहोरात्रकी संघिमें 
तिथिका संधि होय तब प्रथमके दिन यज्ञ करे इसीसे यदि प्रतिपदामें मुहुतेमात्रभी अमावास्या हो 
. तो उसमें जो दिया जाताहै वह अक्षय होता है कारण कि, यह पर्वका शेष भी पर्वेकी 
सद्दा होता है यह हेमाद्रिका वचन पिण्डपित॒यज्ञपर प्रयोगपारिजातमें लिखा है और 
_ यह स्माते अझिसम्पन्न पुरुष इस यागको पूणी अमावास्याके दिन श्राद्धके संगही 
करे व्यतिषगसे दोनोंका अनुष्ठान करै यह वाती स्थालीपाकके सहित पिण्डोंके 
करे^ इस, सूले, वततिक्तारने ऽ कहा", खण्डपवैमें तो किसीका 
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परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (८५) 


केवलः पिण्डपितृयज्ञः कार्यः ? ॥ वृत्तिकृता तु-अन्वाष्टक्यं च एवेटुमासिमास्यथ 
पार्वणम्‌ । काम्यमभ्युद येष्ठम्यामेको दिष्ठमथाष्टमम्‌ ॥ इत्युदाहृत्य पूर्वेषु 
चतुषु-'स्थालीपाकाङुड्रव्यामौकरणम्‌ ' इस्युक्तेदशैश्राद्स्थालीपाको नियत इति 
गम्यते ॥ स्थालीपाकश्च पितृयज्ञ एवेति पूर्वदिने व्यतिषङ्गः प्रसिद्धः प्रयोगपारिः 
जाते तु वार्षिकश्राद्धादेरपि व्यतिषङ्ग उक्तः किमुत दशाश्राद्वस्य न्यायाविद्त्वाहुः। 
सूत्रस्य वृत्तेश्च संपूर्णदशोविषयत्वात्‌ खण्डपर्वणि पूर्वदिने केवलं श्राद्धं परदिने च 
केबलः पितयज्ञः कार्यः ॥ अतएवोक्तं वृत्तिकृता . नात्र पवस्यालीपाकश्चोद्यते 
सरश्राद्धेवु प्रसंगादिति ॥ प्रयोगपारिजातो क्तिरप्येतद्विषयेव ॥ पवेदिने च आदे 
अम्नोकरणमेव न पाणिहोमः । ''चतुष्वाद्यिडु साग्नीनां बहौ होमो विधीयते । पित्र्य- 
ब्राह्मणहस्ते स्यादुत्तरेषु चतुथ्व॑पि ॥ '' इति परिशिष्टे नियमात्‌ ॥ न च लौकि- 
कास पक्कस्य कथं ग्रह्यासा होमः । ` नान्यामौ पक्मन्यामो जुहुयात्‌? इति 
निषेधात्‌ ॥ मेवम्‌ 'श्राद्वस्य गृहलेन स्मातांमो पचनाभो वा कतेव्यत्वात्‌? तस्मात्‌ 
वेयुः केवलं द्धं न व्यतिषंगः ॥ इदमेव च युक्तम्‌ आहितासिना तु सर्वाधा- 
यह कथन है कि, श्राद्ध प्रथम दिन पिण्डपिठ्यज्ञके साथ करके दूसरे दिन केवळ पिण्डपितृयज्ञ 
करे और वृत्तिकार तो यह कहते हैं कि, अन्वष्टकाश्राद्ध ' “जो मार्गशिरकी अष्टमीको होता है?? 
को प्रथम दिन और प्रव्येकमहीने पार्वण, अम्युदयकाम्यश्राद्ध और आठवां एकोदिष्ट होता हे 
यह कथन करके पहलेके चारोमेसे स्थालीपाकको निकालकर अझ्नौकरण करे इस उतक्तिसे 
दरीश्राद्धमें भी स्थालीपाकका नियम है तथा पितृयज्ञकाही नाम स्थालीपाक है इससे पहले 
दिनमें दोनोंकी सन्धि सिद्ध हुईं और प्रयोगपारिजातमें क्यों यह वार्षिक श्राद्धमें भी मेल 
कहा है । फिर अमावसश्राद्धकी तो बातही क्या उसमें क्यों न हो । और न्यायके ज्ञाता 
तो यह कहते हैं कि, सूत्र और उसको वृत्ति यह सब अमाबास्याविषयक है खण्डमवेमें पूर्व- 
दिनमें केवल श्राद्ध और परदिनमे केवळ पितृयज्ञ करना इसी कारण वत्तिकार यह कहते 
है कि, इस स्थल्में अकाथेत छव स्थालीपाक नहीं कहा है कारण कि, स्थालीपाकका प्रसंग 
सब श्राद्धोमें होता है । और प्रयोगपारिजातकी उक्तिभी इसी विषयमें है प्रवेदिनमें श्राद्ध करे 
तो अगरौकरण करना: चाहिये पाणिहोम ( ब्राह्मणके करमें होम ) न केरे कारण कि, परि- 
शिष्टमें कहा है कि, प्रथम चार श्राद्धोंमें अभिहोत्रीको अभिमें हवन करना चाहिये यह नियम 
है, और _ पितुकममें अगले चारोंमें भी ब्राह्मणोंके हाथमें हवन करे यदि रांका हो 
कि लौकिक अग्निमे पाचित किये द्रव्यका हवन विवाहकी अभिमें कैसे नही 
होसकता है कारण कि, अव्य अम्निमें पाचित किये द्रव्यका दूसरी अभिमें हवन निषेध 
किया है यह शंका यहां नही हो सकती, कारण कि, श्राद्ध गृहकाये होनेसे स्माते वा पाक 
अञ्चिमें करने योग्य है इस कारण प्रथम दिन श्राद्ध करना, व्यतिषंग न करना; और यह 
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९८६) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


निनाधोधानिता वा सम्पूर्णे खण्डे वा दरों श्रौताभौ एथगेव पिठृयज्ञः कार्यो न तु 
दरोआडव्यातिषंगेणेति विस्तरभीर्तेविर्मामः ॥ सम्पूर्णे दर्श च विरोषसाह लौगा- 
क्षिः-“पक्षान्तं कम निर्व॑त्य वैश्वदेवं च सायिकः । पिण्डयज्ञं ततः कुयात्ततोन्वा- 
हायेकं बुधः ॥ ” इति पक्षान्तं क्मौन्वाधानम्‌ । अन्वाहार्यं दरोभाळूम ॥ 
अयमेव सामेजींवत्पितृकस्य पिण्डपितृयज्कालो ज्ञेयः । तस्यापि 
कात्यायनेन होमान्तमनारम्भो वा इत्याम्नानात्‌ ॥ पिण्डपितृयज्ञाकरणे प्रायश्रित्त- 
माह पराशरमाधवीये कात्यायनः-' पित्रयज्ञात्यये चैव वैश्वदेवात्ययेपि च। भोजने 
पतितान्नस्य चरुवेश्वानरो भवेत्‌ ॥'' इत्यलम्‌ ॥ प्रकृतमनुसरामः निरश्निकादिः 
भिस्त्वमावास्यापराह्मव्याप्त्यभावे तु कुतुपकाळव्यापिनी ग्राह्या । भूतविद्धाप्य- 
मावास्या प्रतिपन्मिश्रितापि वा । पिञ्ये कर्मणि विद्वङ्भिगराँह्या कुतुपकालिकी ॥ !! 
इति हारीतोक्तेः ॥ इदं च निरम्निकादिविषयम्‌ । ` सिनीवाली द्विजः कार्यो 
साम्निकैः पितकमोंणे स्त्रीभिः शूदैः कुहः कार्यो तथा चानमिकैद्जः ॥ '' इति 
लौगाक्षिवचनात्‌ ॥ अत्र सामिरोपासनाग्निरपीति मदनपारिजाते उक्तम्‌ ॥ कुतपः 


CRON SS . रे 
युक्त भी है कि, अभिहोत्रका ग्रहण करनेवाला चाहे सवोधानी वा अधौधानी हो अर्थात्‌ जिसने 
सम्पूण अभि वा एक दो का आधान किया हो वह पूर्ण वा खण्डित अमावसमें श्रतिकी 
अझनिमें पृथक्ही पित॒यज्ञ करे दरीश्राद्वके संग न करे अब विस्तारमयसे बस करतेहै ॥ 
लौगाक्षिने पूण अमावस्यामें विशेष लिखा है कि, पक्षान्तकम और बलिवैश्वदेव करके 
अग्निहोत्री ब्राह्मणको पिण्डयुक्त करना चाहिये पक्षान्तकमे अन्वाधान है अन्वाहार्यक 
दर्शश्राद्ध है. फिर बुद्विमान्‌ दरशश्राद्ध करे, और जीवितपितावाले अग्निहोत्रीका भी 
पिण्डपित॒यज्ञका यही समय जानना, कात्यायन कहते हैं वह भी होमके अन्ततक आरम्म न करे ॥ 
पराशरमाधवीय ग्रन्थमें पिण्डपित्रयज्ञके न करनेमें कात्यायनने प्रायश्चित्त लिखा है कि, यदि 
पितृयज्ञ और बलि वैश्वदेव न करे और नवयज्ञके किये विना नवाहमें भोजन करले तँथा 
पतितका अन्न भोजन करले तो अभिमन्त्रसे निमीण किये चरसे हवन करे, यही बहुत है 
अब प्रकरणपर चलते हैं कि, जो अभिहोत्री नहीं है यदि उनको अमावास्या अपराहब्यापिनी 
न मिले तो कुतुपकाल अर्थात्‌ मध्याहकी दो घडी व्यापनेवाली ग्रहण करले कारण कि, हारीत 

कहते हैं, जो अमावस चौदर्सविद्धा हो वा प्रतिपदासे संयुक्तहो तो पितृकालमें बुद्धिमान्‌को वही 
ग्रहण करनी चाहिये, यदि वह कुतुपकाळव्यापिनी होय तो यह मी उन्हींके निमित्त है यदि वे 

__ अप्निहोत्र करनेवाले न हों कारण कि लौगाक्षि कहते हैं कि, पितरोंके कामें अग्निहोत्री ब्राह्म” 

' मोको सिनीबाली लेनी चाहिये । स्री, शद्ध तथा दूसरे जो अझ्नहोत्री न हों उन ब्राह्मणोंको कुहू 
र्न्‌ \ कोई यहां अझिपदसे उपासनाभिका ग्रहण करते हैं । यह 

“यदि अप्रराहमे कुतुप्रसमम न.भिळे तो, कुलुपके समान लेलेना 


परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः। .. (८७) 


श्वापराहव्याप्त्यलाभेऽनुकल्पः-“अपराह्मद्यव्यापी यदि दरौस्तिथिक्षये । आहि 
ताभेः सिनीवाली निरऽन्यादेः कुहर्मता ॥ ” इति जावालिनाऽभावे विधानात्‌ ॥ 
तेन साम्नीनां निरमीनां बापराह्मव्यापिन्येव सुख्या ॥ तिथिसाम्यवृद्धिक्षयेः सम- 
व्याप्तौ खर्वादिना निर्णयः । वैषम्पेथिका दिनडयेःपराहस्पर्श कुतुपव्यापिनीति 
माधवः इदमेव युक्तम्‌ ॥ हेमादिमते कुतुपव्यापिन्येव निरग्न्यादेसुख्या । अत्र 
सात्रिरौपासनाविरपीति मदनपारिजाते उक्तम्‌ ॥ सिनीवाली दृष्टचन्दा । तथा च 
व्यासः-' दृष्टचन्दा सिनीवाली नष्टचन्द्रा कुहः स्मृता ' इति ॥ पूर्वदिने परदिन एव 
वा तद्वयापित्वे सेव ग्राह्या । अंशव्यापित्वे चेषम्येधिककालव्यापिनी ग्राह्या दिनद्द- 
अंशतः समव्याप्तौ तिथिक्षये एवां वृद्धौ साम्ये च परा । “तिथिक्षये सिनीवाली 
तिथिवृद्धौ कुहूः स्मृता । साम्येपि च कुहज्ञैया वेदवेदांगवेदिभिः ॥ ”” इति प्रचेः 
तोवचनात्‌ ॥ दिनद्वये सम्पू्णङुतुपव्याप्तिस्तु तिथिवृद्धावेव भवतीत्यनन्तरवचनात्‌ 
पंरेवेति ॥ कुतुपस्तु ` अह्नो मुहर्ता विज्ञेया दश पञ्च च सर्वदा । तत्राष्टमो मुहूर्तों 
यः स कालः कुतुपः स्मृतः ”” इति मास्स्योक्तेः तुळादानपिठृदेवग्रीत्यथोंपवासादी 
तु परा ग्राहमेत्यन्यत्र विस्तरः ॥ दर्श अन्यश्रादप्राप्ती निर्णयः । दें च मासिकवार्षिः 


७ ` ` `` 
कारण कि, जाबालिने कुतुपके अमात्र यह विधान कहा हे यदि अमावास्या तिथिके क्षयमें 
दोनों अपराहे व्याप्त हों तो अक्निहोत्रीको सिनीवाळी जिसमें चन्द्रमा दाख और अग्निहोत्ररहि- 
तको कुहू माननी चाहिये इस साग्ने और निरझ्ियोंको अपराअमें व्याप्त होनेवाली ही मुख्य तिथि 
है, तुल्यता वृद्धि क्षय इनसे यदि समब्याति होय तो खर्वोदिसे निणेय करना, विषमतामें अधि- 


कता दोनों दिन अपराझमें न हो तो कुतुपकाळव्यापिनी लेनी यह माधव कहते हैं और यही युक्त 


है ॥ हेमाद्रिके मतमें कुलुपव्यापिनी ही अग्निहदोत्रीको छोडकर मुख्य है, यही साझि और उपा- 
सनाप्नि भी मदनपारिजातमें कही है जिसमें चन्द्रदशन हो उसे सिनीवाली कहते हैं । यही 
व्यास कहते हैं जिसमें चन्द्रमा दीखै वह सिनीवाली और जिसमें चन्द्रदर्शन न हो उसे कुहू 
कहते हैं पूर्वे दिनमें अथवा परदिनमें कुतुपकालव्यापिनी सोही ग्रहण करना चाहिये । और जो 
किसी अंशमें व्यापिनी होनेसे विषमता होय तो अधिककालब्यापिनीको ग्रहण करना चाहिये यदि ` 
दोनों दिन अंशोंमें समान रूपसे व्याप्त हो तो बा तिथिकी क्षय वृद्धि अथवा दोनों दिन समानता 
होय तो परली ग्रहण करनी चाहिये कारण कि, प्रचेता यह कहते हैं कि, वेद वेदांगके जानने- 
वार्लेने तिथिके क्षयमें सिनीवाली और वृद्धि समानतामें कुहू ग्रहण करनी कही है । और वृद्धि 
होनेमें तिथि दोनों दिन कुतुपकालब्यापिनी होती है, यह आगेका वचन है इससे परलीही होती है। 
मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, सदाही दिनके मुहुर्त पन्द्रह जानने उनमें आठवें मुहृतेका नाम कुतुप है, 
और तुलादान और पितृदेवताकी प्रीतिके निमित्त, उपवासादिमे अगलीही ग्रहण करनी इसका 
विस्तार अन्यत्र ३0 अगथिसमे'मासिक-वा"वाधिकरश्राइ"आपडे,तो,काळादरीमे विशेष लिखा है, 














९८८) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथमरू 


कांदिश्राद्पाप्तौ कालादर्शे विशेष उक्तः ` दर्शस्य चोदकुम्भस्य दशेमासिकयोरापि॥ 
नित्यस्य चाग्दिकस्यापि वार्षिकाब्दिकयोरपि ॥ ” इच्युक्त्वा “ संपाते देवता भे- 
दाच्छाद्भयुग्मं समाचरेत्‌ । निमित्तानि यतिश्चात्र पूर्वोनुष्ठानकारणम्‌ ” इति ॥ 
अत्र क्रमो निर्णयद्रीपे उक्‍्तः- नष्टचन्दे यदा काले क्षयाहदिवसो अवेत्‌ । वैश्वदेवं 
क्षयश्राद्धं कुर्यात्‌ प्राग्दशंकमेणः ॥ अहुपनीतानां शूद्राणां च श्राद्वनिणेयः । अमा- 
आड्‌ चानपनीतोपि कुयात्‌ । आद्वज्ूलपाणो-'अमावास्याष्टकाकृष्णपक्षपञ्चद्‌- 
शीषु च'' इत्युपक्रम्य ` एतञ्चानुपनीतोपि ङुयात्सवेषु पर्व । श्राद्ध साधारणं नाम 
सवकामफलप्रदम्‌॥ भायांभीरहितोप्येतत्‌ प्रवासस्थोपि नित्यशः । शूद्रोप्यमस्न्रवत्‌ 
कुयांदनेन विधिना डुथः ” इति मात्स्योक्तेः ॥ अमाश्राद्वातिक्रमे प्रायाधित्त 
निर्णयः । अमाश्राद्वातिकरमे प्रायश्रित्तमुक्तमग्विधाने-/ न्युएूवाचं जपेस्मन्र 
शतवारं दिने दिने । अमाश्राद्धं यदा नास्ति तदा संपूर्णमेति तत्‌ ॥ ” 
अत्र खोक्तसामिकपदेनाहितामिः स्मा्तामिमांश्च गृह्यते । विच्छिन्नामिकादिश्च 
निरमिकः ॥ तथा च हेमादिरमौकरणप्रकरणे-' सामिरमावनमिस्तु द्विजपाणाव- 





अमावास्या और घटदानका, अमावस्या और मासिका, नित्यश्राद्ध और वाषिकश्राद्धका, तथ 
अमावास्या और वार्षिकश्राद्वका संयोग एक दिन आनपडे तो देवताभेदसे दो श्राद्ध करे, और 
इनमें निमित्त ही पहले श्राद्ध करनेमें कारण जाना जाता है जिसका प्रथम निमित्त होय उसे पहल 
कर यह निणेयदीपमे लिखा है अमावास्याको यदि क्षयाह दिन आनपडे तो दर्शकर्मसे पहले 
जल्विश्वदेव और क्षयाह श्राद्ध करे ॥ और अनुपनीत पुरुषभी अमावास्याका श्राद्ध करे श्राद्वशूल- 
पाणिमें लिखा है कि, अमावास्या अष्टका कृष्णपक्षकी अमावस यहांसे चलकर कहते हैं कि, इनको 
यज्ञोपवीतसे हीन होकर भी सबपर्वोमें करना चाहिये यह साधारण 
नामक श्राद्ध सब कामनाओंको देता है, यह श्राद्ध भायाहीन तथा नि्यप्रवासी 
पुरुषभी कर, और मन्त्ररहित शूद भी इसको कै ऐसा मत्स्यपुराणका वाक्य है॥ 
अमावास्यामे श्राद्ध न करनेसे ऋग्विधानमें प्रायश्चित्त कहा है, यदि अमाश्राद्ध न करे तो 
न्युषूंबाच › इस मंत्रको प्रतिदिन सौ वार जपनेसे उसकी परै हो जाती है ““ ऋग्वेद १ । 

8 । ४९? में मंत्र है ॥ यहाँ पूर्वोक्त साम्निपदसे आहिताभि और स्मार्ताभ्निका ग्रहण है और 
 नष्टअभ्निवाठा निरभिक कहाता है यही हेमाद्रि अमनिप्रकरणमें कहते हैं कि. सामिक आह्मणकों 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । ( ८९ ) 


थाप्सु वा। कुर्यादत्नी कियां नित्यं लौकिकेनेति निश्चितम्‌॥'इति स्म्रतिवाक्यसुदा- 
हृत्य यस्त्वस्वीकृतौपासनतया समुच्छिन्नामितया भार्याविधुरतया वामिरहितस्तरूयें 
द्विजपाणी जलादौ होम इति व्याचचक्षे॥ मा पा ॥ इदमेव सामिका 

नभिकस्वरूपं सर्वच ज्ञेयम्‌ ॥ ग्रहणनिर्णयः । अथ ग्रहणं ॥ तत्र चन्द्रग्र 

ह्णे यास्मन्यामे ग्रहणं तस्मात्‌ पूर्व प्रहरत्रयं न भुञीत । सूयंग्रहे तु प्रहरचतुष्टयं न 
झुझञीत । ` सूयग्रहेतुनाभीयात्पूर् यामचतुष्टयम्‌ । चन्द्रग्रहे तु यामांखीन बालवृद्धा- 
तुरेविना ॥ ' इति माधवीये वृद्धगौतमोक्तेः ॥ “ग्रहणं तु भृवेदिन्दोः प्रथमादधि 
यामतः । भुज्जीतावतनात्पूर्व प्रथमे प्रथमादथः ॥ ”” इति माकण्डेयोक्तेश्च ॥ अधि- 
ऊध्वसू । ननु चन्द्रग्रहे यामचतुष्टयानिषेध उचितः, न तु सूयग्रहे । सूयोंदयात्‌ 
प्राग्भोजनाप्राप्ते: । मेवम्‌ । वचनस्य प्रथमयामे सूर्यग्रहे सति पूर्वेद्रः प्रवेरात्रे 
भोजननिषेधपरत्वात्‌ । चन्द्रग्रहे विशेषमाह माधवीये वृद्धवसिष्ठः- ग्रस्तोदये विधोः 
पूर्व नाहभॉजनमाचरेत्‌ ' इति ॥ दयो ्रस्तास्ते तु माधवीये व्यासः अमुक्तयोरस्तः 
गयोरद्याहष््रापरेहनि ' इति ॥ विष्णुधर्मेपि “ अहोरात्रं न भोक्तव्यं चन्दसूयंग्रहो 


यदा । मुक्ति दृष्टा तु भोक्तव्यं रानं कृत्वा ततः परम्‌ ॥ ”” अहोरात्रानिषेधः सूर्य- 








चाहिये इस प्रकार इस स्मृतिके वचनको लिखकर उसकी इस प्रकार व्याख्या को है कि, 
जो औपासन अम्नमिके स्वीकार न करनेसे अभिके नाश वा स्त्रीके अभावसे अभिरहित है वह 
ब्राह्मणके हाथ वा जलादिमें हवन करे यही मदनपारिजातमें लिखा है सामरिक और निरभिकका 
सब स्थानमें यही स्वरूप जानना ॥ अव ग्रहणका निर्णय करते हैं चन्द्रग्रहण जिस पहरमें 


चन्द्रसू्के प्रहण होनेमें एक दिनरात भोजन न करे किन्तु राइसे जब मुक्त हो जाय तब 
दर्शन कर स्नानके उपरान्त अपने घरकाही भोजन करे, इसमें अहोरात्रका निषेध सूर्यग्रहण 
दोन कर स्नानक उपराध्त नपर न 0 मन 


ne 
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(९० ) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


ग्रस्तास्ते ॥ मद्नरत्े गार्ग्यः= “सन्ध्याकाले यदा राहुग्रंसते शशिभास्करी । तदहे 
' नैव भुज्जीत रात्रावपि कदाचन ॥ ” सायंसंव्याया: सूयंग्रस्तास्ते एवेंहि शत्रौ चन्‌ 
भोक्तव्यम्‌। प्रातःसन्ध्यायां चन्दग्रस्तार्ते पूर्वरात्रावुत्तेहि च न भोक्तव्यमित्यथः ॥ 
चन्द्रग्रस्तास्ते उत्तरदिने सन्ध्याहामादौ न्‌ दोषः । सान होरानाः- ` ग्रस्ते चात्त॑ गते 
त्विन्दौ ज्ञात्वा सुक्तपवथारणम्‌ । खानहोमादिकं शु्जीतेन्दूदये पुनः * 
एतदनाहिताभिविषयम ॥ ` अपराह्ने बतोपायंनीयमश्रीत ' इतति कात्यायनाक्ते 
नैतस्य श्रौतत्वेन विहितत्वेन च प्रबलत्वात्‌ ॥ अद्विबंत॑ कुयादिति निर्णयदीपः । 
रागप्राप्भोजने कालनियमोऽयम्‌ । तेन ज्वरादाविव न भोजनमिति ककोलुसारिण!॥ 
बालवृद्धातुराणां तु ग्रहयामास्पूवमेकयामो निषिडः। “सायाहे ग्रहणं चेत्स्यादपराहे 
न भोजनम्‌ । अपराह्ने न मध्याहे मध्याह्रे न तु संगवे ॥ झुज्लीत संगवे 
चेत्स्यात्न पर्व भोजनक्रिया ॥ '' इति माकैण्डेयोकतैः । इदं च बालादिविषयम। 
बालवृद्धातुरेविना ' इति पूर्वोक्तः ॥ वेधकाले ग्रहणे वा पक्कमन्ने त्याज्यम्‌ | 
म्रस्तास्तमे जानना । मदनरत्तमे गर्ग कहते हैं कि, जब सन्ध्यासमय राहु चन्द्र वा सूर्यका ग्रास 
करे तन उस दिन रात्रिमें किसी प्रकार भोजन न करना चाहिये, अर्थात्‌ सायंकालमें सूयै 
ग्रस्तास्त हो जाय तो प्रथम दिन और रात्रिमें भोजन न करे । और प्रभातकी संन्ध्यामें चन्द्रमा 
्रस्तास्त हो जाय तो प्रथम रात्री और अगले दिन भोजन करना उचित नहीँ चन्द्रमा ग्रहण 
होते २ अस्त हो जाय तो अगले दिन हवन सन्ध्यादि करनेका दोष नहीँ है यही उशनाने 
लिखा है कि, यदि चन्द्रमा प्रस्तास्त हो जाय तो शासे उसका मोक्ष जानकर स्नान हवनादि 
कर ले परन्तु भोजन तो फिर चन्द्रोदय परही करना चाहिये. यह वात निरभ्ियोंके निमित्त है॥ 
यादि ब्रत होय तो अपराह्न तीसरे पहरमें जलपान करलेना चाहिये इस प्रकार कात्यायनके 
बचनसे ब्रतकी प्रबळता वेदोक्त होनेके कारण है निर्णयदीपमें लिखा है [कि, जळसेही बरत 
करेना चाहिये परन्तु यह नियम रागप्राप्त भोजनमें है इसकारण प्रहणमें भोजन ज्वरादिकें 


समान न करना चाहिये । यह कर्काचार्यके अनुसार व्तनेवालोंका कथन है और ग्रहणसे एक ' 


पहर पहले बाळक, वृद्ध और रोगी भी ब्रत रक्खैं भोजन न करें कारण कि 


मार्कण्डेयका यह 


कथन है कि, यदि सन्ध्यासमय ग्रहण होय तो अपराहमें, अपराहमें होय तो मध्याहमें, मध्याहमे _ 


होय तौ संगमे और संगवर्मे होय तो उससे प्रथम भोजन त्याग दे, यह वचन बालादिके विषयमे 
जानने, कारण कि, बालवृद्धातुरोंके विना करे ऐसा पहले कह आयेहें । वेधकाळ अथवा प्रहणमें 
 पक्षोल भी न खाना चाहिये, सब वर्णौको राहुदशनमें सूतक लगता है इससे ज्ञान करके कर्म 


` १ सूर्येन्दुग्रहणे यावत्तावत्कुपोजपादिकम्‌ । न स्वपेन च भुक्षीत ल्लात्वा मुज्ञीत मुक्तयोः ! 


: भवेत्‌ कुष्ठी भोजने स्यादधो गति: । वञ्चने च भवेत्सर्पो वधे च नरक 


॥ निद्रायां जायते सेगो मूत्रे दारद्रयमाशुयात्‌ । पुरीषे क्रामियोनिः स्यान्मैथुने ` 


अथोत्‌-अहणमें सोने आदिका निषेध है जबतक सूर्यग्रहण चन . 


च्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (९१) 


« सर्वेषामेव वणीनां, सूतकं राहुद्दीने । खात्वा कमांणि कुर्वीत जतमतन 
विवर्जयेत्‌ ॥ '' इति हेमादौ षट्त्रिंशन्मतात्‌ ॥ शतमिति तदन्तारितस्यो- 
पलक्षणम्‌ । 'नवश्राद्वेषु यच्छिष्टं त्रहपर्युषितं च यत्‌ ” इति मिताक्षरायां वचनात्‌॥ 
भामैवार्चनदीपिकायां ज्योतिर्निवन्धे मथातिथिः- ` आरनालं पयस्तकं दघि खेहा- 
ज्यपाचितम्‌। मणिकस्थोदकं चैव न दुष्येद्राहुसूतके ॥! ` मन्वर्थसुक्तावल्याम्‌- 
“अन्न पक्कमिह त्याज्यं खाने सवसनं ग्रहे । वारितकारनालादि तिलदर्भेने दुष्यति 
जले त्वदोषो गाड़विषयः ॥ “ग्रहोषितं जलं पीत्वा पादकृच्छे समाचरेत्‌ ' इति 
तंत्रेव चतुर्विशतिमतेःन्यजलत्य दोषोक्तेः ॥ वेधकाले ग्रहणे वा भोजने प्रायश्रित्त- 
युक्तं माधवीये कात्यायनेन-“ चन्दरसूर्यग्रहे सुकत्वा प्राजापत्येन झुध्यति । तस्मिन्नेव 
दिने अक्त्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति ” इति ॥ ग्रहणे च त्िरात्रमेकरात्रं वोपवासः 
श्रेयोर्थिना कार्यः । “ एकरात्रमुपोष्येव खात्वा दत्त्वा च शक्तितः । कञ्चुकादेव 
सर्पस्य निवृत्तिः पापकोशतः ॥ त्रिरात्रं समुपोष्येव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । खात्वा 
दत्वा च विधिवन्मोदते अह्मणा सह ॥ इति हेमादौ लैंगोक्तेः॥ इदं च एुञ्यतिरिक्तः 
विषयम्‌। “आदित्येऽहनि संक्रांतौ ग्रहणे चन्दसूर्ययो: । पारणं चोपवासं च न कुर्यात्‌ 
करे, और पक्तान न खाय ऐसा हेमाद्िमें षट्त्रिराके मतसे लिखा है पक्रान्नसे ग्रहणके मध्यमें 
वह न खाना जो पहला पक किया हो यह उसीका उपलक्षण है, कारण कि, मिताक्षरामें 
लिखाहै नवश्राद्धके शेष और म्रहणके बासी अन्नको न खायं, मेधातिथिने भार्गेवाचेनदीपिका 
और ज्योतिमिबन्धमें लिखा है नरसळ, दूध, महा, दही, घृतका पक्तान और मणिमें स्थित जल 
यह राहुदर्शनमें दूषित नहीं होता, मन्वर्थमुक्तावलीमें लिखाहै कि, पकान और घरमें सवस्न खान 
इनको त्याग देना चाहिये, और जळ, मठ्ठा, कन्द, नरसल यह वस्तु तिल और कुशाके डाल- 
नेसे दूषित नहीं होता, जलका अदोष गंगा जलविषयक है, घरमें रहे जलको पानस चौथाई 
कृच्छू करना चाहिये, वहांही चतुर्विशातिके मतसे और जळका दोष कहा है वेधकाळ वा 
ग्रहणके मोजनमें प्रायश्चित्त लिखा है माधर्वायमें कात्यायनका वचन है, चन्द्र सूर्यके प्रणमे . 
भोजन करके प्राजापत्यत्रतसे शुद्ध होताहे, और उसीदिन भोजन करके त्रिरात्र ब्रतसे शुद्ध 
होताहै, इस कारणसे कल्याणकी इच्छावालेको एकरात वा तीनरात उपवास करना चाहिये । एक 
रात उपवास करके शक्ति अनुसार कुछ दान देकर कैंचलीसे सर्पकी समान पापोंसे छूट जाताहै 
चन्द्रसूर्यके प्रहणमें तीनरात ब्रत करके विधिपूवेक स्नान दान करके ब्रह्माके संग प्रसन्न होताहै, 
ऐसा हेमाद्रिमें लिंगपुराणका वचन है यह पुत्रवालोंको छोडकर अन्योंके निमित्त वचन है, 
रविवार, संक्रांति, चन्दसूर्यका महण इनमें पुत्रााठेको उपबास करना न चाहिये, मह नभाने चन्द्रसूर्यका ग्रहण इनमें पुत्रवालेको उपवास करना न चाहिये, यह जैमिनि 
ग्रहण हो जपादि करते रहे न सोबै न भोजन करे । मुक्ति होनेपर ल्ञानकर भोजन करे सोनेसे 
रोग होता है मूत्र करनेसे दारिद्र, पुरीष करनेसे कृमियोनि, मैथुनसे ग्रामसूकर, उबटनेसे कुष्ठी 

भोजनसे अधोगाते होती है, ठगई करनेसे सपे और वधसे बन्धन होता है ॥ 
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(९२) निर्णयसिन्छः । [ प्रथम- 


घुजवान्‌ गृही ॥ !' इति जैमिनिवचनात्‌ !! यदा तु रवेग्रेस्तस्तदा पुत्रिणः प्रहरद्ययं 
हित्वा बालादिवद्गोजनं, न तृपवासः ! सायाहे ग्रहण चेत्स्यात्‌ इति पूर्वोक्तमाक- 
ण्डेयवचनात्‌॥ ` सायाह्ने संगवेश्रीयाच्छारदे संगवादधः ! मध्याहे परतोऽक्षीया- 
ब्रोपवासो रविग्रह ॥ ” इति स्मृतेश्चेति हेमादिः । शारदोऽपणह्णः ॥ माधवमते तु 
पुत्रिणोपि तत्रोपवास एव-' अहोरात्रं न भोक्तव्यम्‌ › इति पूवोक्त निषेधस्य तेनापि 
पालनोयत्वात्‌ उपवासनिषेधस्तु ब्रतरूपोपवासपरः। कृष्णैकादशीनिषेधवदिति॥ 
मदनरल्ेप्येवम्‌ ॥ इदमेव च युक्तम्‌॥ वधेमानस्ठु- अहोरात्रे न भोक्तव्यम्‌ ' इति 
शातातपीयोक्तेः । ' सूयाचन््रमसोलौकानक्षयान्याति मानवः ' इति फछश्चतेमुक्त्यः 
दर्शने उपवासः काम्यः । न त्वयं निषेध इत्याह तन्न। तत्र ब्रतत्वेपि प्रायुक्तविष्णुधर्भे 

ˆ निषेधावदयंभावात्‌ ॥ तथा च व्यासः- ` रविश्रहः सूयेवारे सोमे सोमग्रहस्तथा । 
चूडामणिरिति ख्यातस्तत्र दत्तमनन्तकम्‌॥ वारेष्वन्येषु यत्पुण्यं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः॥ 
तत्पुण्यं कोटियुणितं योगे चूडामणौ स्मृतम्‌ ॥ ” तत्रः ख़ाननिणेयः । अत्र 
चाद्यन्तयोः स्नानं कुयांत्‌। ' ग्रस्मयाने भवेल्त्नानं ग्रस्ते होमो विधीयते । मुच्यमाने 
भवेद्दानं मुक्ते नानं विधीयते ॥ ” इति हेमाद्रौ वचनात्‌ 'खानं स्यादपरागादौ मध्ये 
होमः सुराचेनम्‌ ' इति अरह्मवैवर्ताच्च। ` सवेषामेव वणांनां सूतकं राहुदरीने 
कहते हैं जब कि, सूर्यका प्रस्तास्त हो तब दो पहर छोडकर पुत्रवान्‌ भोजन करले उपवास न 
करे कारण कि, यह पूवोक्त मार्कण्डेयपुराणके वचन हैं कि, सायाहमे ग्रहण होय तो इत्यादि ॥ 
और स्म्रतिमें भी कहा है कि, सायात्रके प्रहणमें संगवमें अपराह्नमें होय तो संगवसे प्रथम मध्या- 
त्रमे होय तो उससे परे भोजन करना चाहिये, हेमाद्रिका यह कथन है कि, सूर्यग्रहणमें उपवास 
न करे माधवने तो ग्रहणमें पुत्रवालेको भी उपवास कहा है । दिन रातके भोजन करनेका 
निषेध पुत्रबालेको भी मानना चाहिये और यह उपवासका निषेध तो कृष्णपक्षकी द्वादशीके तुल्य 
त्रतरूप उपवासमें जानना, इसी प्रकार मदनरत्नमें भी लिखहै और यह युक्त भी है और 
बद्धैमान कहतेहें कि, दिनरात नहीं भोजन करना चाहिये यह शातातपीयकी उक्ति है । सो 
अहोरात्रमें भोजन न करनेवाला सूर्य और चन्द्रमाके अक्षयलोकोंको प्राप्त होताहै, इस फल- 


श्रुतिसे चन्द्र सूयेकी राहुसे मुक्तिके विना दोन किये उपवास फलके निमित्त हैं और यह निषेध 
नहीं हे सो वर्धमानका यह कथन ठाक नहीँ जिससे कि, यहां ब्रतके प्राप्त होनेपर भी प्रवेमें कहे 
विष्णुधमैमें निषेधका होना अवश्यमावि है, और यही व्यास भी कहतेहें कि. रविवारको सूये और 
चन्द्रवारको चन्द्रप्रहण होय तो यह चूडामणियोग है इसमें दिया हुआ अनन्त होता है जो और 
 वारोमें चन्द्रसूयेके प्रणमे दान जपका फल है उससे चूडामणियोगमें करोड गुण फल है ॥ प्रहणके 
आदि अन्मे ज्ञान करना चाहिये, ग्रस्यमानमे स्नान, प्रस्त होनेपर हवन, मुक्त होनेपर दान और मुक्त 
फिर खान करना चाहिये यह हेमाद्रिमें कहा है, ब्रहमवेवतेमे भी लिखाहै प्रहणकी आदिमें 

ध्यमें हवन और देवताअचेन करना चाहिये, वद्धवसिष्ठने भी कहा है राहुदर्शनमें सब 


aniskrit Academy, Jammm होता है, सूतकरमे, अन्न बजे देना चाहिये संचे- 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (९३) 


सचेलं तु भवेत्स्नानं सूतकान्नं च वर्जयेत्‌ ॥ ” इति वृद्धवासिष्ठोक्तेश्व ॥ सचैलं मुक्ति- 
ख्रानपरमिति मदनरत्ले उक्तम्‌ ॥ भार्गवारचनदीपिकायां चतुर्विशतिमते-“ मुक्ती 
यस्ठु न कुर्वीत खानं ग्रहणसूतके । स सूतकी भवेत्ताबयावत्स्याद्परो ग्रहः ” इद च 
स्नानममन्त्रकं कार्यभिति स्म्रतिरत्नावल्याम्‌ । तत्र तीर्थविरोषो भारते-“ गंगारानं 
ठु कुवीत ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ महानदीषु चान्यासु ख्नानं कुर्याद्यथाविधि ॥ ” 
्लानमाहात्म्यम्‌। महानदीष्वपि मासाविशेषे काश्रिच्छेष्ठाः- प्रयाग॑ देविका रेवा सँ- 
निहत्या च वारणम्‌। सरस्वती चन्द्रभागा कौशिका तापिका तथा । सिन्धुगण्डाकिका 
चैव सरयूः कार्तिकादितः ” मूल हेमादौ।व्यासः-' इन्‍्दोल॑क्षयुण पुण्यं रवेदंशयुणं ततः॥ 
गँगातोये ठु संप्राप्ते इन्दोः कोटी रवेर्दशा । गवां कोटिसहस्रस्य यत्फलं लभति नरः ॥ 
तत्फलं लभते मत्यों ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ असंभवे तु माधवीये शंखः-“ वापीकूप- 
तडागेषु गिरिप्रस्रवणेषु च । नद्यां नदे देवखाते सरसीइडताम्डुनि॥ उष्णोदकेन वा 
ख्ायाद्वहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ अत्र तारतम्यमाह मार्कण्डेयः॥ ज्ानतारतम्यनिर्णयः । 
शीतसुष्णोदकात्पुण्यमपारक्यं परोदकात्‌ । भूमिष्ठमुङतात्पुण्यं ततः प्रखखवणो दकम्‌ 
ततोपि सारसं पुण्यं ततः पुण्यं नदीजलम्‌ । तीर्थतोयं ततः पुण्यं महानद्चम्ञ्ु 
पावनम्‌ ॥ ततस्ततोपि गङ्गाम्डु पुण्यं पुण्यस्तताम्बुधिः ॥ '' इति ॥ उष्णोदक- 
लख्ान मुक्त होनेपर करना चाहिये ऐसा मदनरत्नमें लिखा है मार्गेवाचेनदीपिकामें चतुर्वि- 
झातिके मतसे लिखा है जो प्रहणके सूतक और मुत्तिमें ख़ान नही करता है, वह दूसरे 
ग्रहणतक सूतकी रहताहै स्मृतिरत्नावळीमें लिखा है यह स्नान विना मन्त्रके करना चाहिये 
वह तार्थिकी विशेषतासे मारतमें लिखा है चन्द्रसूर्यके ग्रहणमें गंगाल्लान करे अथवा करे 
दूसरी महानदियोंमें विधिएवैक ल्लान करे ॥ महानदियोंमें किसी २ महीनेमें कोई २ श्रेष्ठ कहीं 
है, प्रयाग, देविका, रेवा, सानेहत्या, वारणा, सरस्वती, चन्द्रभागा, कौरिकी तापिका, ' 
सिन्धु, गण्डको, सरयू, यह क्रमसे कार्तिकादि महीनेंमें ग्रहण और ज्ानके लिये श्रेष्ठ हैं, 
डसका प्रमाण हेमाद्रिमें देखना । ब्यासजी कहतेहैँ चन्द्र्माके ग्रहणमें लाखगुणा पुण्य, सूर्यका 
इससे दशगुणा पुण्यहै जब गंगाजी ऐसे समय प्राप्त होजॉय तो चन्द्रमाका करोड गुणा और 
सूर्यका उससे दशगुणा फल वहां स्नान करनेसे होता है, जो फल कोटि सहल्न गोदानसे 
मनुष्यको मिलता है वह फल मनुष्यको चन्द्र सूर्ये प्रहणमें मिळता है, यह गंगादि नदियें 
न मिलसकें तो माधवीयमें ब्यासका वाक्य है, बावडी, कूप, तडाग, पवेत, प्रस्रवण, झरने, नदी, 


. नद, देवखात ( पुष्कर आदि ) सरोवर सींचा हुआ वा कूपादिसे निकाला जल वा गरम जलसे 


चन्द्सूर्यके प्रहणमें खान करै इसमें तारतम्य मार्कण्डेयजी कहते हैं ॥ उष्ण जलसे पवेतके 
शतिल जल, दूसरेके जळसे निजका जळ, उद्धृतस भूमिका जल, पृथ्वीके जलसे झरनेका, 
उससे सरोवरका, उससे नदीका उससे तौर्थका, उससे महानदीका, उससे गंगा और 
गंगाजळसे सागरको जल पवित्र है, गरम जळ रोगाके निमित्त है हे महामुने ! चन्द्रमहणमें 
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:(९४) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


॥ तथा-''गोदावरी महापुण्या चन्द्रे राहुसमन्विते । सूर्य च राहुणा 
गस्त तमोभूते महासुने । नर्मदातोयसंस्पर्शे कृतकृत्या भवन्ति हि ॥ ”” पृथ्वीच- 
न्दोदये प्रभासखण्डे- गावो नागास्तिला धान्य रत्नानि कतक मही । सम्प्रदाय 

कुरुक्षेत्र यत्फलं लभते नरः । तदिन्दुग्रहणेऽम्भोधौ स्नानाद्ववति षड्एुणम्‌ ॥” तैव 
सौरपुराणेःम्वुघिस्नातसुपक्रम्य- ' दानानि यानि लेकिषु विख्यातानि मवीषिभिः | 
तेषाँ. फलमवामोति ग्रहणे चन्दसर्ययोः॥'' देवीपुराणे- ` गङ्गा कनखलं पुण्य प्रयागः 
पुष्करे तथा । कुरुक्षेत्र महापुर्ण्य राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥ !' स्नानाऽसम्भंवे स्मरण वा 
कायैम्‌ “ स्मृत्वा शतकतुफलं इष्टा सवोधनाशनम ॥ स्पृष्ठा गोमेधपुण्यं र पीत्वा 
सोत्रामणेळमेत्‌ ॥ स्नात्वा वाजिमख पुण्य प्राप्ठुयादविचारतः । रविचर 
च अयने चोत्तरे तथा ॥ ” इति मार्कण्डेयोक्तेः ॥ ग्रहणे श्राद्यम्‌ ॥ अत्र श्राडमाह 
ऋष्यशृंगः-“ चन्दरसूर्यग्रहे यस्तु भाडं विधिवदाचरेत्‌ । तेनेव सकला पृथ्वी दत्ता 
विप्रस्य वै केर ॥ ”” भारते- सर्वस्वेनापि कतव्यं श्राद्ध वे राहुद्रीने अळुरवाणस्तु 
नास्तिक्यासड्ले गौरव सीदति ॥ ” विष्णुः-राहुद्शनद्त्त हि भाढमाचन्दतार- 
कम; ' इद चामाबेन चा कायम, न खब्नेन'आपयनमी तीर्थे च चन्द्र 
जञोदावर्सका, सू्येग्रहणमें नमंदाका जळ स्लानमात्रसे कृतकृत्य करदेता है, प्रथ्वीचन्द्रोदयके 
प्रमासखण्डमे कहा है गौ, हाथी, तिळ, अन्न, रन, सोना और भूमि कुर्क्षेत्रमे प्रदान 
करनेसे जो फलकी प्राति होती है वह चन्द्रप्रहणपर सागरमें खानका छः शुना फल है, वहीं 
सौरपुराणमे सागरके क्षानप्रकरणमे कहा है जितने दान जगतमें बुद्धिमानों द्वारा प्रसिदध 
चन्द्रसूयके प्रहणमें ल्ञान दानसे उन सबका फल मिळता है देवीपुराणे लिखा है गंगा 
पवित्र कनखल, प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र यह सूयेग्रहणमें महापुण्यदायक हैं, 
` अहापवित्र है यदि यहां त्लानको न आसके तो उस अवसरमें स्मरण करे स्मरणसे सौ यक्षका 
फळ और दरीनसे सब पाप नाश, छूनेसे गोमेधका पुण्य और पानसे सौत्रामणियज्ञकी पाति 
और ल्ञानंस वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं यह फल चन्द्रसूयके 
ग्रहण और उत्तरायणमें जानना । ऐसा मार्कण्डेयका कथन है ॥ इसमें स्परीके समय ऋश्यश्ट्रग 
द्ध करना कहतेहैं, । जो चन्द्रसूयंके ग्रहणमें विधिपरवक श्राद्ध करता है मानो उसने ब्राह्मणके 
हाथमे सब पृथ्वी प्रदान करदी । मारतमें लिखा है कि, राहुदशनमें सब प्रकारसे श्राद्ध 
करना और नास्तिकतासे न करनेमें कीचमें फंसी गौकी समान दुखी होता ह, विष्णु कहते है 
राहप्रस्त समय जो श्राद्ध कियाजाय चन्द्रसूयैकी स्थितिपयैन्त उसका फल है, यह कचे अन वा 
_झुबणसे करना और अनसे नहीं कारण कि, आपत्तिमें अभिके अमावमें ताय, चन्दर सूयक प्रद तौर, चन्द्र सूये ग्रहण 
A ह देवता और पितर तृप्त होते हैं मध्यकालमे मनुष्य और मोक्षकालमे 
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परिच्छेदः १. ] आषाटीकासमेतः । (९५) 


तथा । आमश्नाद्ध प्रकुर्वीत हेमश्राद्मथापि वा ॥ ” इति शातातपोक्तेरिति हेमा- 
द्रिमाधवादयः ॥ अपराकंस्तु-एतद्विजातीनां पाकाभवे दष्ठव्यं तीर्थश्राद्ववत्‌ । 
'पाकाभावे द्विजातीनामामश्राद्धं विधीयते’ इति सुमन्त्क्तेः ॥ गजच्छायानिर्णयः । 

` सैंहिकेयो यदा सूर्य ग्रसते पर्वसन्धिषु । गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तस्यां द्धं 
प्रकल्पयेत्‌ ॥ घृतेन भोजयेदिप्रान्‌ घृतं भूमी समुत्सृजेत्‌ ॥ ” इति वायवीयोक्तेश्चे- 
त्याह॥विज्ञानेश्वरोप्याह- ग्रहणआद्धे ओक्तुदोंषो दातुस्त्वभ्युद्यः’ इति“'सूतके मतके 
शुक्ते गृहीते शाशिभास्करे । छायायां हस्तिनश्चैव न भूयः पुरुषो भवेत्‌ ॥ !! इत्या- 
पस्तम्बेन ओोजननिषेधाच्च ॥ अयं च निषेधः आाद्वओोएुहस्तिच्छायासाहचरयात्‌ ॥ 
अत्र श्रहणनिमित्तकश्राद्वेनेवामासंकान्त्यादिनैमित्तिकानां सिद्धि ' दारिकालभ्य- 
योरपि ' इति कालादशेक्तिः ॥ अत्राशोचमध्येपि ख्रानश्राद्वादि कार्यमेव “सूतके 
खुतके चैव न दोषो राइदशीने । तावदेव भवेच्छुद्धियावन्मुक्तिन दृयते ॥ ” इति 
माधवीये वृद्धवसिष्ठोक्तेः ॥ 'स्मातकर्मपारत्यागो राहोरन्यत्र सूतके ' इति व्याध 
पादेक्तेश्व ॥कालादर्श अंगिराः-“सर्वे वर्णाः सूतकेपि मृतके राहुदशने । ख्रात्वो 
श्राद्ध प्रकुर्वीरन्‌ दानं शाव्यविवर्जितम्‌ ॥ !! मदनपारिजातेप्येवम्‌ ॥ तेन-'स्नान- 
साजे प्रक्ुवीत दानश्राद्वविवर्जितम्‌ ' इति निमूलं वदन्तो गौडाः परास्ताः ॥ इथे 
इनमें कचे अन्न वा सुवर्णसे श्राद्ध करना चाहिये, यह झातातपने कहा है और यही हेमाद्रि 
और माधव आदिका कथन है, अपरार्क तो यह कहते हैं कि, यह श्राद्ध तीनों ईजार्तयाकों 
तीर्थश्राद्ववत्‌ पाकके अभात्रमें जानना चाहिये कारण कि, सुमन्तु यह कहतेहैँ पाकी जब प्राप्ति 
नहँ तब कचे अन्नसे श्राद्ध करना चाहिये ॥ जिस समय प्ेसन्धिमें राहु सूर्यका ग्रास करै 
उसका नाम गजच्छाया है उसमें श्राद्ध करना चाहिये घृतविशेषसे ब्राह्मणोंको -जिमावै और 
घतही भूमिपर डाळना । यह वायवीयपुराणका कथन है, विज्ञानेश्वर भी यह कहते हैं कि, ग्रह- 
णश्राद्धमें भोजन करनेवालेको दोष है दाताका तो प्रताप बढ़ता है, कारण कि, आपस्तम्बमें 
इस अत्रसरमें भोजनका निषेध कहा है, सूतक, मरण चन्द्रस॒यग्रहण और गजच्छाया इनमें जो 
मोजन करताहै वह फिर पुरुष नहीं होता, यह-निषेध गजच्छायाके साथ पढनेसे श्राद्ध खाने- 
वाळेको है, यहां प्रहणके निमित्त किये हुए श्राद्वसेही अमावास्या और संक्रान्ति आदिके निमित्त 
किये हुए श्राद्रोकी भी सिद्धि जाननी । कारण कि, काळादरीमें यह कहाह कि, संक्रान्ति और 
अमावसमें भी श्राद्ध करे ग्रहण होते समय अशौचमें भी छान और श्राद्ध कर कारण कि, माध- 
र्चायम वद्धवसेष्ट यह कहते हैं सृतक और मृतक इन दोनोंका राहुदरौनमें दोष नहीं जब तक 
ग्रहण मुक्त न हो तबतक सूतक और पातकत्राले शुद्र रहतेहै, व्याघ्रपाद भी यह कहतेहै 
राहुके सूतकको छोडकर स्मार्त कमे न करे, काळादरीमें अंगिरा कहतेहें सुतकी और पातकी 
सबही मनुष्य राहुदशनम स्नान कर श्राद्ध करें और शठतासे रहित होकर दान करें कृपणता न 


' कौ यही मदनपारिजातमें लिखा ह, इस वचनसे “ल्लानमात्र करके श्राद्धे विना दान करे ?? 
` इस निर्मूल वचनको कहते हुए गौड परास्त हुए और यह विशेषता रूप शुद्दिके अमावसे 
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आदि 





(जज निर्णयसिन्डुः । [ प्रथम- 


च शुद्विरविशेषाम्मत्रदीक्षापुरश्चरणादिस्स्मार्तकर्मविषया ॥ मदनरलेप्येवम्‌ ॥ 


. रजस्वलायास्तु भारगवाचनदीपिकायां सूयोदयनिवन्ये- न सूतकादिदोषोस्ति 


ग्रहे होमजपादिषु । गर्ते स्नायादुदक्यापि तीथोदुड्रतवारिणा ॥ इति ॥ अत्र 
च-' स्नाने नैमित्तिके प्रासे नारी यदि रजस्वला । पातरान्तरिततोयेन स्नाने कृत्वा 
ब्रत चरेत्‌ ॥” इत्यादिमिताक्षरोक्तो विधिज्ञेयः । ग्रहणे रात्रावपि आाद्वादि कार्यम्‌ 


` “प्रहणोद्वाहसक्रातियात्रातिंम्रवसवेषु च। दानं नेमित्तिकं ज्ञेयं रात्रावपि तदिष्यते 


इत्यपराकें व्यासः । ` चन्द्रग्रहे तथा रात्रो स्नानं दानं शस्यते ' इति देवलोक्तेश्च 
यदा तु ज्योतिःशास्रगम्ये दिने चन्दग्रहो, रात्रो च सूथग्रहस्तदा स्रानादि न कायम्‌ 
“सूर्यग्रहो यदा रात्रौ दिवा चन्द्रग्रहस्तथा । तत्र खानं न कुर्वीत दद्याद्दानं न च 
कचित्‌ "इति षर्दूत्रिशन्मतात्‌॥ ग्रहणदिने वार्षिकश्राद्वानिणयः ॥ ग्रहणदिने वार्षि - 
कश्राद्वपापौ तु प्रयोगपारिजाते गोभिलः “दरों रविग्रहे पित्रोः प्रत्याब्द्किमुप- 
स्थितम्‌ । अन्नेनासंभवे हेस्रा ङुयांदामेन वा सुतः ॥ ” इति ॥ अत्र दशर 
विपित्सुतराब्दाः प्रदर्शनार्थाः । न्यायसाम्यात्‌ ॥ तेन चन्द्रग्रहेपि सापिण्डादि 
वार्षिकमन्नादिना तदिन एव कार्यमिति मदनपारिजाते व्याख्यातम्‌ । पथ्वीचन्दो- 
दयेष्येवम्‌ ॥ तेन यानि--आमश्राद्ं प्रकुर्वीत माससंवत्सराहते ' इति। 'अन्नेनेवा- 
ब्दिकं कुयोदेशम्ना वामेन न कचित्‌ ' इति मरीचिलौगाक्ष्यादिवचनानि, तानि 


“ONS 
मन्त्रदीक्षा पुरश्चरणादि सब स्मातेकायोमें जानना, मदनरत्नमें भी ऐसाही लिखांहै, भार्गवाचेन- 


दीपिकाके सूयोदयनिबन्धमें लिखा है कि, ग्रहणमें रजस्त्रठाको होमजपादेका दोष नहीं है परसतमें 


तीभमेसे जल निकालकर प्रथक्‌ रान करे, इसमें यदि ग्रहणमें नैमित्तिक जानकी प्रासि हो और 
न्नी रजस्वला हो तो पात्रमें घरे. जलसे ख़ान करने उपरान्त ब्रत करना, इत्यादि मिताक्षरामें 
कही हुई यह विधि जाननी और प्रहणके दिन रातमें भी श्राद्ध करे कारण कि, अपराकमें 
व्यासजी कहते हैं प्रहण, विवाह; संक्रान्ति, यात्रा, रोग, जन्म इनमें जो दान है वह नैमित्तिक 
होता है इसके रात्रिके करनेमें भी दोष नहीं है, देवलभी कहते हैं कि, रात्रिको चन्द्रमहणमें 
खान दान करना उत्तम है, और जब ज्योतिःशास्रके अनुसार दिनमें चन्द्रम्ण और रात्रिम 
सूर्यग्रहण हो तो ज्ञान दानादि नहीं करना चाहिये, यही षट्त्रिशात्‌ कहते हैं रात्रिमें सूर्यग्रहण 
दिनमें चन्दमरहण हो तो उसमें खान दानकी आवश्यकता नहीं ॥ ग्रहणदिनमें वार्षिक श्राद्वकी 
रामं तो प्रयोगपारिजातमें गोभिळ कहते हैं यदि अमावास्याको सूर्य ग्रहण आपंडे और उसी 
दिन आब्दिक श्राद्ध हो तो पकअन्नके द्वारा न बन सके तो सुवर्णसे श्राद्ध करना चाहिये । वीं 
कचे अन्नसे करे, इन वाक्योंसे न्यायकी समतासे अमावास्या आदित्यवार पिता पुत्र क्रमसे इनके 
वाचक दरी, रवि, पितृ, सुत यह शब्द दिखानेके निमित्त हैं इससे चन्द्रप्रहणमें भी सपिण्ड 

बार्षिक श्राद्धको अनादिसे उसी दिन करना, यह मदनपारिजातमें कहा है । पृर्थ्वाचन्दी- 
दयें मी इसी प्रकारका लेख दै इससे वे वचन मरीचि लौगाके आदिके हैं, वे 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (९७) 


ग्रहणादिनातिरिक्तविषयाणि ॥ यानि तु ` ग्रहणात्त द्वितीयेऽह्नि रजोदोषातु पञ्चमे ! 


तथा-- ग्रस्तोदये यदा चन्दे प्रत्यब्दं समुपस्थितम्‌ । तहिने चोपवासः स्यास्रत्यब्द्‌ं 
तु परेहनि ॥ ” तथा--' ग्रस्तावेवास्तमानं तु रवीन्द्र प्राप्नुतो यदि । प्रत्यब्दं तु 
तदा कार्य परेहन्येव सर्वदा ॥ चन्दरसूयापरागे च तथा श्राद्ध परेहनि ॥ ” इत्या- 
दीनि वचनानि । तानि महानिबन्धेषु काप्यनुपलम्भान्निमूलानि ॥ प्रत्युत पूर्वोक्त- 
निबन्धेषु तदिन एवं आद्वुक्तमित्यलम्‌ ॥ ग्रहणे दीक्षानिर्णयः । ग्रहणादिसप्तदिनप- 
यन्तं रामगोपालाद्यागमदीक्षोक्ता । शिवार्चनचंदिकायां ज्ञानार्णवे--“मन्त्राद्यारम्भणं 
कु्याद्वहणे चंदरसूर्ययोः । ग्रहणाद्वापि देवोशि कालः सप्तादिनावधिः ॥ ” इति ॥ 
रत्नसागरे-' सत्तीथेकेविशग्रासे तंतुदामनपवोणि । मंत्रदीक्षां प्रकुर्वाणो 
मासक्षीदीन्न शोधयेत्‌ ॥ ” अत्र सूर्यग्रहणमेव मुख्यम्‌ । “ सूर्यग्रहणकाले तु नान्य- 
दन्वेषितं भवेत्‌ सूर्यग्रहणकालेन समो नान्यः कदाचन ॥ न मासतिथिवारादिशोधनं 
सर्यपवाणे ॥ ” इति तत्रैव कालोत्तरवचनात्‌। “चन्द्रग्रहे तु या दीक्षा या दीक्षा 
ब्रतचारिणाम्‌ । वनस्थस्य च या दीक्षा दारिदचं सप्तजन्मसु ॥ ” इति तत्रैव 
योगिर्नीतन्त्रे निषेधाच्च ॥ ग्रहणं च जन्मराइयादौ निषिद्धम्‌ । तदुक्तं 
ज्योतिषे-  त्रिपड्दशायोपगतं नराणां शुभप्रदं स्याद्वहणं रवीन्द्रोः । द्विसपतनन्दे- 
NS STS SUA OE 


पृथकूमें जानने मासिक और वाषिक श्राद्धके विना कचे अन्नसे श्राद्ध करे वार्षिक श्राद्वको पक्कान वा 
ुवर्णसे करे और आमान्नसे कभी न कॅरे निर्णयामृतमे भी इसी प्रकार लिखाहै और यह जो कथन 
है कि, प्रहणसे दूसरे दिन और रजस्वला दोषसे पांचवें दिन और चन्द्रमाके म्रस्तोदयमें वार्षिकश्राद्ध | 
आनकर प्राप्त होजाय तो उस दिन उपवास करे और अगले दिन श्राद्ध करना तथा चन्दरसू-' 
येके ग्रहणमें परदिन श्राद्ध करे यह वचन बडे २ ग्रन्थोंमें न मिलनेके कारण निर्मूल है 
किन्तु पूर्वोक्त प्रन्थोमें उसी दिन श्राद्ध करना कहा है, बहुत कहनेसे बस करते हैं ॥| 
ग्रहणसे सात दिनतक रामगोपालादि शास्त्रमें कहेहुए मन्त्रोंका उपदेश शिवार्चनचन्दिकाके 
ज्ञानाण॑व प्रकरणमें लिखा है कि, हे गारेजे ! चन्द्रसूर्यके प्रहणमें अथवा ग्रहणसे सात दिन 
पर्यंत मन्त्र आदिका आरंभ करना, रत्नसागरमें लिखा है कि, अच्छे तीर्थमें चन्दसूयके 
ग्रहणमें तथा बालशिक्षाके समय मन्त्र लेताहुआ पुरुष महीने नक्षत्रका विचार न करै, इसमें 
सूयैग्रहणही मुख्य है, सूर्यके ग्रहण समय और कोई बात नहीं देखी जाती सर्यग्रहणकी समान 
और कोई समय नहीं है, सूयपवमें मास, तिथि, वारका शोधन न करे यह वहांही कालोत्तरके 

वचन हैं । चन्द्रम्रहणमें जो दीक्षा हे तथा जो दीक्षा अतचारियोंकी है और 

जो वानप्रस्थका दीक्षा है वह सात जन्मतक दरिद्र करती है ( यह सूर्यदीक्षाके प्रशेसापरत्व 

वाक्य हैं ) इस प्रकार योगिनीतन्त्रमें चन्द्रदीक्षाका निषेध है ग्रहण जन्मराशि आदिमें निषिद्ध है 


> 


यही ज्योतिषे लिखा है, सूम मन्यो, तीसरे , छे, दमं ग्यारहवे वा पांचवें 
४ 





(९८) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


घुसु मध्यमं स्याच्छेमेष्वनिष्टं कथितं मुनीन्द्रैः ॥ ” इति ॥ आय एकादश । नन्दा 
नव । इषुः पञ्च ॥ मदनरत्ने गगः जन्मसप्ताष्टारिःफांकदरामस्थे निशाकरे । 
ष्ठोऽरिष्टमदो राहुजन्मक्षेंनिवनेपि च ॥” रिःफं द्वादशम्‌। अंका नव । निधनं सप्तम- 
तारा ॥ ग्रहणनक्षत्रनातानां पीडा तथा तच्छांतिनिणयः । एथ्वीचन्द्रोदये विष्णु- 
धमे“ यननकषत्रगतो राहुग्रसते शशिभास्करी । तजातानां भवेत्पीडा ये नराः शांति- 
वर्मिताः ॥ ”' तत्रैव पुराणान्तरे-` सूर्यस्य संक्रमो वापि ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः । 
यस्य ब्रिजन्मनक्षत्रे तस्य रोगोऽथ वा मातेः ॥ तस्य दानं च ह॒ च देवार्चनजपौ 
त॒था । उपरागाभिषेकं च कुर्याच्छान्तिभविष्यति ॥ स्वर्णेन वाथ पिष्टेन कृत्वा 
सर्पस्य चाकृतिम्‌ । ्राह्मगाय ददेत्तस्य न रोगादिश्च तत्कृतः ` जन्मनक्षन्नं तत्प- 
वोत्तरे च त्रिजन्मनक्षत्रामेत्युच्यते । जन्मदशमैकोनबिंशतिताण इति केचित्‌ । 
सर्पस्य तदाकारस्य राहोरित्यथः ॥ अड़तसागरे भागेवः- ` यस्य राज्यस्य नक्षत्रे 
स्वर्भानुरुपरज्यते । राञ्यभंगः सुहन्नाशो मरणं चात्र निर्दिशेत्‌ ॥ ' राज्यस्य 
नक्षत्रम्‌ अभिषेकनक्षत्रमिति तत्रेव व्याख्यातम्‌ ॥ भार्मवाचनदीपिकायां ज्योतिः 
सागरे-- सोवर्ण कारयेन्नागं पलेनाथ पलाधतः ) तदधेंन तदर्थेन फणायां मोक्तिकं 
न्यसेत्‌ ॥ तास्रपात्रे निधायाथ पृतपूर्णे विशेषतः । कांस्ये वा कान्तिलोहै वा न्यस्य 


रारिमें हो तो सुखदाई है। दूसरी सातवीं राशिमें मध्यम और १।४।८। ११९ जे जे उदड हे दतत सतत्र रहिम मम जीर १ । ४।८। १२ सहियेंगे स॒नि- 
योने मध्यम कहा हैं । मदनरत्नमें गगेजी कहते हैं । १ ।७।८।९। १० वो राशिपर चन्द्रमा 
होय उस दिन ग्रहण हो अथवा जन्मनक्षत्र वा जन्मनक्षत्रसे अष्टमस्थानपर हो तो रोग करता है ॥ 
पृथ्वीचन्द्रोदयके विष्णुधभैमें लिखा है, जिस नक्षत्रमें स्थित होकर राहु सूये, चन्द्रमाका प्रास 
करता है उस नक्षत्रमें जन्मे हुए मनुष्यको दुःख होता है और यदि शान्ति न के तो 
पुराणान्तरमें लिखा है कि, जिसके जन्मनक्षत्रमें वा जन्मनकषत्रसे प्रथम पीछे सूर्यकी संक्रांति 
अथवा सूर्यचंद्रमृहण हों तो उसको रोग अथवा मृत्यु होती है, उसके निमित्त दान, होम, 
देवाचेन, जप, ग्रहणमें मंत्रोसे अभिषेक करे तो शान्ति होती है । सुवर्णकी वा आटेकी मूर्ति 
सपोकार बनाकर ब्राह्मणको दे तो रोगादिका विश्न नही होता, किन्हीका यह कथन है कि, 
जन्मसे दशा वा उन्नीसवां नक्षत्र निषिद्ध है।अद्भुतसागरमें भागव. कहते हैं जिसके 
राज्यअभिषेकके नक्षत्रमें प्रहण होय तो राज्यभंग सुहृदोंका नाश और मरण होता है, भागवा चेन- 
दीपिकामें जयोतिःसागरका वाक्य है, एक तोळे सुवर्णका सर्प निर्माण करके अथवा दो तोलेका 
बनाकर उसके फनपर छः वा तीन मासेका मोती रक्‍्खे घृतसे पूण कर तांबे कांसे वा 
कांतिसार लोहके पात्रमें उसको रक्खे, दक्षिणापवेक त्राझणको दे । चन्द्रप्रहणमें चांदीके चन्र 





माका तिमद ननाय षास तगो, द, म, सोलेके, ला वा सोनक चळमाको 





पारिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (९९ ) 


सूर्यग्रहे बिम्बं च हेमजम ॥ तुरंगरथगोश्रूमितिलसर्पिश्व काथनम्‌ ॥ '' कालविवे- 
केपि- खुवर्णनिर्भितं नागं सतिलं कांस्यभाजनम्‌ । सदक्षिणं सब्र च बराह्मणाय 
निविदयेत्‌ ॥ सौवर्ण राजतं वापि बिम्बं कृत्वा स्वशक्तितः । उपरागभवक्ेशच्छिदे 
विप्राय करपयेत्‌ ॥ ” मन्तरस्तु='तमोमय महाभीम सोमसूर्यविमर्दन । हेमतारम- 
दानेन मम शान्तिप्रदो भव ॥ विअुंतुद नमस्तुभ्यं सिंहिकानन्दनाच्युत । दानेनानेन 
नागस्य रक्ष मां वेधजाद्गयात्‌ ॥ /! इति ॥ अत्र शान्तिरप्युक्ता हेमाद्रौ मात्स्ये 
“यस्य राशिं समासाय भवेद्र्हणसंभवः ! स्नानं तस्य प्रवक्ष्यामि मन्त्रौषधि- 
समन्वितम्‌ ॥ चन्द्रोपरागं संप्राप्य कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । संपूज्य चतुरो विप्रा- 
ञ्छुङ्कमाल्यानुलेपनैः ॥ पूरवमेवोपरागस्य समानीयौषधादिकम्‌ । स्थापयेच्चतुरः 
कुम्भानब्रणान्‌ सलिलात्वितान्‌ ॥ गजाश्वरथ्यावल्मीकसंगमाङ्दगोङुलात्‌ । 
शाजद्वारप्रदेशाच मृदमानीय निक्षिपेत्‌ ॥ पञ्चगव्यं पञ्चरत्नं पञ्च त्वक पञ्चपछ्वम्‌॥ 
रोचनं पञ्जकं शंखं कुंकुमं रक्तचन्दनम्‌॥ झुक्तिस्फटिकतीर्थाम्डुसितसर्षपणुग्गुळून्‌ । 
मधुकं देवदारुं च विष्णुकान्तां शतावरीम्‌ ॥ बलां च सहदेवीं च निशाद्वितयमेव 
च । गजदन्तं कुंकुम च तयैवोशीरचन्दनम्‌ ॥ एतत्सर्वं विनिक्षिप्य कुम्भेष्वावाहये 
सुरान्‌ । सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । आयान्तु यजमानस्य 
दुरितक्षयकारकाः । योऽसौ वज्रधरो देव आदित्यानां प्रभुमंतः ॥ सहस्रनयनः 
अथवा घोडा, रथ, भूमि, गौ, तिळ, घी सुवर्णको प्रदान करे, कालविवेकमें कहा है सुवणे, 
नाग वा सतिल कांस्यपात्र यह दक्षिणा और वस्त्रसहित त्राह्मणका दे, प्रहणदोषशान्तिके निमित्त 
अपनी शक्तिके अनुसार सोने बा चांदीकी सूये चन्द्रमाको मूते बनाय त्राह्मणको देनी चाहिये । 
मंत्र यह हे-हे अन्धकारमय महाभयंकर सोमसूयंके मदन करनेवाले ! सुवण तार दानसे मुझे 
शान्ति दो हे सिंहिकानन्दन च्युत न होनेवाळे चन्द्रको कष्टदायक ! हे राहो ! इस सुवर्णनागके 
दानसे मेरी ग्रहणके भयसे रक्षा करो । हेमाद्रिमें मत्स्यपुराणके वचनसे इसको शान्ति कही है 
कि जिसकी राशिपर ग्रहण हो उसको मंत्रौषाधे सहित रान कहता हूं । चन्द्रप्रहण होनेपर 
्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन पढवाय श्वेत माला और चन्दनसे चार ब्राह्मणोंका पूजन कर प्रहणसे 
पहलेही औषधी आदि लाकर स्वच्छ चार घडे जलसे भरे स्थापन करे, उनमें हाथी, घोडे, 
गली, आमी, दो नदियोंके संगमकी, कुण्ड, गोष्ठ, राजद्वार इतने स्थानोंसे मृत्तिका लाकर डाळे, 
और पंचव, पंचगव्य, पंचरत्न, पंचत्वचा, गोरोचन, प्क, शंख, कुंकुम, लाळचन्दन, 
सीपी, स्फटिक, तीर्थजल, सफेदसरसों, गूगल, महुआ, देवदारु, विष्णुक्रांता, शतावर, बला, 
सहदेई, दोनों हलदी, हार्थादांत, उशीर, चन्दन इन सबको इन _ घडोमे डाल- 
कर देवताओंका आवाहन करे कि, सब सागर, नदी, तीर्थ, मेघ, नद यजमानके पाप नाश 
करनेवाले यह सबत्रेमे-आत्कर.मआस.हो,आरिमोके,, पति ,तृज्घारी, सहल नेत्र इन्द्र इन _ 


(१००) ` निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


शक्रो ग्रहपीडां व्यपोहतु । मुखं यः सर्वदेवानां सप्तार्चिरमितद्यातिः ॥ चन्दोपराग- 
संभूताममिः पीडां व्यपोहठु । यः कर्मसाक्षी लोकानां धर्मो महिषवाहनः ॥ 
यमश्चन्द्रोपरागोत्यां ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ रक्षोगणाविपः साक्षान्नीलाञ्जनसमप्रभः । 
खड्गहस्तोतिभीमश्च ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ नागपाशधरो देवः सदा मकरवाहनः ॥ 
स जलाधिपतिदेवो ग्रहपीडां व्यपोहतु । प्राणरूपो हि लोकानां सदा कृष्णमूग- 
प्रियः ॥ वायुश्चन्दरोपणगोव्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु । योऽसौ निविपातिदेवः सङ्ग ञ्लः 
गदाधरः ॥ चन्द्रोपरागकङ्षं  धनदोऽत् व्यपोहतु । योसाविन्दुधरो देवः 
पिनाकी वृषवाहनः ॥ चन्द्रोपरागपापानि स नाशयतु शंकरः । चैलोक्ये यानि 
भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ्र्मविष्ण्वर्करुद्राश्च दहन्तु मम पातकम्‌ । 
एवमावाहयेददवान्मन्त्ररेभिश्च वारुणेः ॥ एक्षानेव तथा मन्त्रान्स्वणपट्टे विलेखः 
येत्‌ । तास्रपट्गेथवालिख्य नववस्त्रे तथैव च ॥ मस्तके यजमानस्य निदध्युस्ते 
द्विजोत्तमाः । कछशान्दव्यसंयुक्तान्रानारूपसमान्वितान्‌ ॥ गहीत्वा खापयेडूढ 
भदपीठोपरि स्थितम्‌ । परवैंरेव तु मन्त्रैश्च यजमानं द्विजोत्तमाः ॥ अभिषेक ततः 
कुयोन्मन्त्रेवारुणसक्तकेः । आचाय वर्येत्पश्चात्स्वणपट्टं निवेदयेत्‌ ॥ आचार्यः 
दक्षिणां दद्याद्रोदानं च स्वशक्तितः । होमं वापि प्रकुर्वीत तिलैव्याद्दतिभिस्तथा ॥ 





ग्रहोंकी पीडाको दूर करो, सब देवताओंके मुखरूप सहरज्वाला युक्त अप्रमाण कान्ति- 

युक्त अभिदेवता चन्द्रप्रहणसे उत्पन हुईं पीडाको दूर करो, जगत्के शुभाशुभ कर्मोके साक्षी, 

महिषवाहन धर्मरूप यम चन्द्रप्रहणसे उत्पन्न हुईं पाडाको दूर करे ॥ रक्षोगणोंके अधिपति 

नाळांजन पवेतकी समान कान्तिमान्‌ खङ्गघारी भयंकररूप निऋति प्रहपीडाको दूर करो, 

नागपाशधारी देव सदा मकरपर चढनेवाळे जलके अधिपति देव वरुण प्रहपीडाको दूर करें । 

लोगोंके प्राणरूप कष्णम्गको सदा प्यार करनेवाले वायु चंद्रग्रहणस उत्पन्न हुईं प्रहपीडाको दूर 

करो । जो यह निधिपतियोंके देवता खज्न, झळ, गदा धारण करनेवाले कुबेर सो ग्रहपीडाको 

दूर करो । जो यह चन्द्रमम्बधारी पिनाकी वृषभवाहन देव हैं वह शंकर चन्द्रमहणसे उत्थित 

| | हुए पापोंकों दूर करें, त्रिलोकीमें जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं वह ब्रह्मा, विष्णु, रख, ये 

। अरे पातकोंको नष्ट करैं, इस प्रकार वरुणमंत्रोसे देवताओंका आवाहन करे और इन मंत्रोंकी 
सुवणेपट्रपर लिखे, ताम्रपष्ट अथवा नये वल्नमे लिखाकर वे ब्राह्मण श्रेष्ठ यजमानके म 

ह रक्खै अनेक रूप सम्पन्न पूर्वोक्त द्रव्येसे संयुक्त उन घडोंको निज हाथमें प्रहण करके मंगलके 

_ आसनपर बैठेहुए यजमानको पूर्वोक्त मंत्रोंस जरान करावें और यह वारुण सुक्तके मंत्र पढे । फिर 

आचायैको वरण करके स्वणपट्ट निवेदन करे । आचार्यको दक्षिणा और स्वशक्तिसे गोदान 

'तिठोस न्याइतिः वढ, इत, कौ. औद अपता हित: करनेके /निमित्त झक्तिसे दान करे ओर 












पारेच्छेंदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (१०१) 


दानं च शक्तितो दद्यायदीच्छेदात्मनो हितम्‌ । सूर्यग्रहे सूर्यना मयुक्तान्मंचांच्व 
कीर्तयेत्‌ ॥ अनेन विधिना यस्तु ग्रहणे खानमाचरेत्‌ । न तस्य ग्रहणे दोषः 
कदाचिदपि जायते ॥ २५ ॥ ” इति ग्रहणशान्तिः ॥ ग्रहणदशनानिणयः । भाग- 
वा्चनदीपिकायां ब्रह्मसिद्वान्ते-“संवैः पटस्थितं वीक्ष्यं खस्थं तेलाम्बुदर्पणेः । 


ग्रहण शुर्विणी जातु न पश्येत पटं विना ॥ ” तत्र मंगले वज्योदिनानिर्णयः । 
तथा मङ्गलकृत्येषु वेधाविशेषो हेमाद्रौ“ त्रयोद्‌इयादितो वर्ज्यं दिनानां नवकं 
धुवम्‌ । माङ्गल्ये समस्तेषु ग्रहणे चन्दरमूयैयोः ॥ ” प्रकारान्तरं तत्रैवोक्तम्‌ 


“दादऱ्यादितृतीयान्तो वेध इन्दुग्रहे स्मृतः । एकादश्यादिकः सौरे चतुथ्येन्तः 
प्रकीर्तितः ॥ '' इदे च पूर्णग्रासे । ' तरयहं खण्डग्रहे तयोः । ' इति तत्ैवोक्तेः ॥ 
इद्‌ च- ग्रस्तास्ते त्रिदिनं पूर्वम्‌ ' इति नारदेन ग्रस्तास्ते विशाषाक्तग्रेस्तास्त- 
भिन्नग्रहणपरम्‌ ॥ ज्योतिर्निबन्ये च्यवनः- ग्रहणोत्पातभं त्याज्यं मङ्गलेषु ऋतुः 
अयम्‌ । यावच्च राविणा मुक्त भुक्तं भं दग्धकाष्ठवत्‌ ॥ ” अन्यानि चाम्नेयानि 
मण्डलानि, तत्फलं व्णविकारादिफलं च देवज्ञेभ्यो ज्ञेयम्‌ ॥ तत्र पुरश्चरणम्‌ । 
पुरश्चरणचन्द्रिकायाम्‌-“` चन्द्रसूर्योपरागे च खात्वा प्रयतमानसः । स्पशोदि- 
मोक्षपर्यन्तं जपेन्मन्त्रं समाहितः॥ जपाहरांशतो होमस्तथा होमात तपेणम्‌। 





ूयग्रहणमेंसू्यके नामके मंत्र पढकर मंत्रकीतन करे इस प्रकारसे जो प्रहणमें ज्ञान करता ह 
उसको ग्रहणमें कभी दोष नही लगता है । इति प्रहणशान्तिः ॥ भागेवाचेनदीपिकाके ब्रह्म॑सि- 
द्वान्तमें लिखांहे कि, ग्रहणको आकाराम जो देखे तो वे सब वस्र, तेल, जळ, देणें देखें 
और गर्भवती स््रीको तो नेत्रोके आगे वस्त्र डालकर देखना चाहिये अन्यथा कभी न देखे ॥ 
इसी प्रकार हेमादरिमे मंगल कार्योंमें वेधका विशेष लिखा है कि, चन्द्रस॒ये प्रहणमें तेरससे नौदि- 
नतक सम्पूण मंगलकार्योको त्यागदे और बही दूसरा प्रकार यह लिखाहै कि, द्वादशीसे ठुर्ताया 
तक चंद्रप्रहणमें, एकादशीसे चतुर्थी तक सूर्यग्रहणमें वेध लगता है परंतु सम्पूर्ण ग्रासमें यह वेध 
जानना, कारण कि, खण्डप्रहणमें उसी प्रंथमें तीन दिन ग्रहण कहा है और यह वार्ता भी 
ग्रस्तास्तको छोडकर दूसरे प्रहणमे जाननी, कारण कि, नारदने भ्रस्तास्तसे प्रथम तीन दिन 
बेघकी विशेषता कही है ॥ ज्योतिर्निबंधमें च्यवन ऋषि कहतेहें कि, तीन ऋतुपरयन्त ग्रहणके 
और उत्पातके नक्षत्रको मंगलकायेमें छोड देना चाहिये और जबतक सूर्यं उस नक्षत्रको भोग- 
कर न छोडे तबतक दध काष्टकी समान उसको त्याग दे इससे अन्य आझेयादिके मण्डल उनके 
फल और वर्णविकारादियेंके फल ज्योतिषियोंसे पूछकर जानने चाहिये ॥ पुरश्चरणचन्द्रिकामें 
कहाहै कि, चंद्रग्रहण सावधानीसे खान करके राहुके स्पशैसे मोक्षतक मनको रोककर मंत्र 
जं, मंत्र जितना पढ़ी हों उससे: दंशांश"हथम- उससे'दशांश"तर्पणऔर तपंणसे दशांश माजेन 


(१०२) निणयासिन्धुः । [ प्रथम- 


तर्पणस्य दशांशेन मा्जनं कथितं किल ॥ तत्रेव देवतारूपं ध्यात्वात्मानं प्रपूज्य 

च । नमोन्तं मन्त्रमुचाय तदन्ते देवताभिधाम्‌ ॥ दितीयान्तामहं पश्चादभिषि- 
श्वाम्यनेन तु । तोयैरञ्जलिना शुद्वैरेभिः सिश्चेत्स्वमूर्थनि ॥ मार्जनस्य दशांशेन 
ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ । जपोचीपरवको होमस्तर्पणे चाभिषेचनम्‌ ॥ 
भूदेवएजनं पञ्चप्रकारोक्ता पुरस्क्रिया ॥ ” तथा-“ होमाशाक्तो जपं 
कुयाद्धोमसंख्याचतुरुणम्‌ । एवंकृते तु मन्त्रस्य जायते सिद्धिरुत्तमा ॥ ” 
कुरुक्षेत्रप्रतिग्रहे प्रायश्चित्तम्‌ । ग्रहणप्रसङ्गात्‌ कुरुक्षेत्रप्रतिग्रहे प्रायश्चित्तमुच्यते । 
तत्रारुणस्मृतो-' प्रतिग्रही कुरुक्षेत्रे न भ्रयः पुरुषो भवेत्‌ । तथापि 

मनसः शुद्धये प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ तप्तकृच्छुद्य कुर्यादेन्दवेन सम- 
न्वितम्‌ ॥ सत्रेण वा यजेताथ जपेद्वा लक्षसप्वकम्‌ ॥ वापीकूपडागा- 
दिखननेविंसजेद्धनम ॥ !! इति ॥ एतञ्च “ यद्रर्हतिनाजयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा 

धनम्‌ । तस्योत्सगेण शुद्वयन्ति दानेन तपसैव च ॥ इति मनूक्तेरुत्सगोत्तरं 
ज्ञेयमिति दिक्‌ ॥ ग्रहणेन्तरिते पूर्वसंकरिपतस्य दगुण्यम्‌ । ग्रहणान्तारतस्य पूर्व- 
संकास्पितदरव्यस्य द्वैगुण्यं भवतीति शिष्टाः पठन्ति च लबुत्रह्मवैवरते-` दातव्य 

मिति नो काइयां वक्तव्य कुत्नचित्कचित्‌ । अहोरात्रमतिक्रम्य तदानं द्विएुणं 

भवेत्‌ ॥ दशोत्तरं पर्वसु स्याच्छतं चन्द्रग्रहे भवेत्‌ । सूर्यग्रहे सहस्रं तन्मरणेऽनन्तर्क 

करे, जिस देवताका मंत्र जपे उसको और अपनी आत्माको पूजन कर मंत्रके अंतमें नमः लगा- 

कर मन्त्रको जपै, और द्वितीया विभक्ति देवताके अंतमें लगाकर कहे में अमुक देवताको स्नान कराता हूं 

( अहं सूर्यमभिषिञ्जामि) यह पढकर शुद्ध जलोंको अपने मस्तकपर छिडकै, और जितना मार्जन 

किया हो उसके दशांशसे ब्राह्मणोंको जिमाे प्रथम करनेका कर्म पांच प्रकार लिखा है, जप, 

पूजन, हवन, तपेण, अभिषेक । ब्राह्मणोंका सत्कार भोजन करावै यदि हवनकी सामर्थ्य 

न होय तो हवनसे चौगुना जप करे ऐसा करनेपर मन्त्रकी उत्तम सिद्धि होती है॥ 

अहण्में कुरक्षे्रमे प्रतिप्रह ठेनेसे प्रायश्चित्त लगता है, यह अरुणस्मृतिमें लिखा है कि कुर्षेत्रमे 

अतिग्रह ठेनवाला फिर पुरुष नहीं होता है, तो भी मनकी शुद्विके निमित्त प्रायश्चित्त करै । 
| दा तप्तकृच्छू त्रत इदुक्च्छू ब्रतके सहित करे, अथवा सत्रद्वारा यजन करें वा सात लाख 
| मनत्रका जप करे, अथवा बावडी, कूप, सरोवरादिके खोदनेके अर्थ कुछ द्रब्य दे, यह प्रा्यश्रित्त 
___ आ इस मनुके वाक्यसे उसके धन त्यागनेके उपरान्त जानना ! कि, जिस द्रब्यकों ब्राह्मण 
निन्दितकमे करके संप्रह करते हैं, उसके त्याग वा दान तपस्यासे झुद्ध होते हैं यही नियम है॥ 
. प्रथम संकल्प किये द्रव्यके मध्यमें जो प्रहण आजाय और वह न दिया जाय तो दूना हो 
जाता है यह दिष्टॉका कपन है ।ल्युनसवैवतमें लिखा है कि, काशी अन्य किसी केतम दूंगा 
ऐसा | कभी न कहे कारण कि, अहोरात्र बीतनपर दान दूना हो जाता है । पर्वमें दशगुणा 
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परिच्छेदः १. ] भाषादीकासमेतः । | (१०३ ) 


स्थृतम्‌ ॥ '! इति ॥ अत्र मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ तत्र केचिन्मतखण्डनम्‌ । अत्र केचि- 
डोदवतुल्या आइः ग्रहणस्य निमित्तत्वेन तत्निश्चयस्य प्रयोजकत्वात्‌ । ज्योतिः- 
शाखादिना जातस्य ज्ञानस्य निमित्तत्वे प्राप्तेपि “ ख्रानं दानं ततः श्राद्वमनन्तं 
राहुद्दीने । चन्द्रसूयापरागे तु यावदर्शनगोचरम ॥ ” इति जाबास्यादिवचनेषु 
हरिप्रयोगाञ्चक्ुपज्ञानस्यैवोपसंहारन्यायेन निमित्तत्वम्‌ । अन्यथा दृशौ लक्षणा 
स्यात्‌ । तेन मेघाच्छादनेऽन्धादीनाम्‌ । ' जन्मसप्ताष्ट ' इत्यादिनिषिद्ध दीनानां 
च खानभ्ाद्वादौ नायिकार इति ॥ कल्पतरुरप्याह दर्शनशब्देन चाश्षुपज्ञानं गृह्यते 
न ज्ञानमात्रम्‌ । अज्ञानस्य निमित्तत्वासंभवात्निमित्तमहिन्नेव ज्ञानलाभेन दशनपद- 
बैय्थ्यापत्तेः । तेन चाक्षुषधीयोग्यः कालः पुण्यः । योग्यत्वं च प्रयत्नानपनेयचा- 
्ुषज्ञानप्रतिबन्धकराहि्यं तेन मेघच्छन्ने योग्यताभावान्न ख़ानादीति ॥ निर्णया- 
बृतेप्येवम्‌ ॥ तदेततुच्छम्‌ । सदि चाश्षुषज्ञानं निमित्तं स्यात्तदा-' सूर्यग्रहों यदा 
रात्रौ दिवा चन्दग्रहस्तथा । तत्र खानं न कुर्वीत दद्याद्दानं न च कचित्‌॥ ›' इति 
वाक्यं व्यर्थ स्यात्‌ । चाश्षुषज्ञानाभावेन प्राष्यभावात्‌ । तत्पूर्वकत्वाच निषेधस्य॥ 
न चेदं ग्रस्तास्तपरम्‌ । रविचन्द्रयोरस्तानन्तरं रात्रिदिवाग्रहस्वादिति वाच्यम्‌ । 
चंद्रप्रहणमें सौगुणा और सू्यग्रहणमें सहस्रगुणा और मरणमें अनंत हो जाता है, इसमें मूळ 
विचारने योग्य है ॥ इसपर कोई त्रद्भोकी समान कहते हैं, प्रहणके निमित्तत्व होनेसे दान जप 
आदिमें दान निमित्त है और वह निश्चयके विना नहीं हो सकता, ज्योतिःशास्रादिसे उत्पन 
हुआ प्रहणका ज्ञान यद्मपि निमित्त हो सकता है तथापि सान, दान, तप यह राहुके द्रीनमें 
अनंत होता है चंद्र सूर्यके प्रहणमें जबतक दर्शन हो तो इस जावालिके वचनसे दृष्ट प्रयोग 
होनेसे नेत्रोंसे देखनेको ही अंतमें न्यायसे निमित्तता हई, ऐसा न करनेसे प्रहणमे दरशीनकी 
लक्षणा माननी होगी, इससे मेघके आच्छादन होनेसे अंघोंको और नेत्रवालोंकों जन्म, सातवीं 
और आठवीं राशियोंके निषिद्र प्रहणके देखनेसे रान और श्राद्धादिमें अधिकार नहीं रंहैगा, 
कव्पतरुमें मी लिखा है कि, दर्शीनशब्दसे नेत्रोंसे देखनेका प्रहण करना शानमात्र नहीं, 
अज्ञातकी निमित्तता नहीं हो सकती, अन्यथा ज्ञानकी प्राप्ति तो निमित्तकी महिमासेही हो 
जाती, फिर दर्शनपद धरना वृथा था, इस कारण जिस कालमें प्रहण नेत्रोंसे दाखने योग्य 
हो वही समय शुद्ध है, उसकी योग्यता यही है कि, प्रयतनसे प्राप्त किये पदार्थे नेत्रोंके इष्टज्ञानके 
प्रति अत्ररोधक न हो इस कारण मेघाच्छादित आकारामें नेत्रोसे देखनेकी योग्यता नहीं है 
इसी कारण खान आदि नहीं होते निणेयासृतमे भी इसी प्रकार कहा है परंतु यह सब 
बौद्धोंकी समान कथन तुच्छ है, कारण कि, यदि निमित्त नेत्रावळोकनही होता तो यह कथन 
“ सूर्यग्रहण रात्रिमें होय, दिनमें चन्दग्रहण होय तो न रान करे और न दान दे ? व्यर्थ 
होजाता । कारण कि, नेत्रदर्शनके न होनेसे लान आदिका स्वयंही प्राति नहीं थी, और 
प्राप्त वस्तुका निषेध होता है और जो यह शंका करो कि, यह निषेध ्रस्तास्तमें है, तो 
सूर्य चंद्रमाके अस्तके अनंतर भाविरात्रि और दिनका ग्रहण है सो यह शंकाभी ठीक नहीं है 
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(१०४ ) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


तत्रपद्स्य ग्रहपरत्वेऽिकरणत्वायोगात्‌ । निमित्तपरत्वे च तदग्रहूनिमित्तकत्नाना- 
देरस्तात प्रागप्यभावापत्तेः ॥ अथ तत्रेति रात्रिदिने उच्येते- सा वैश्वदेवी ' इति- 
वहुणभूते अपि । तन्न। ताइृशमन्त्रलिगाभावात्‌ तयोनिमिततत्वेथिकरणत्वे वाऽन्य- 
प्रयुक्तत्तानाद्यभावापत्तेश्व ॥ किंच-'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । 
नापर्क्तं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ '' इति मनुवचनं बाध्येत । इष्टो 
रिष्ठप्रदो राहुः ' इत्यादि च । न चात्र विहिते दर्शने निषेधाप्रवृत्तिवत्‌ पयुंदासनी- 
यतापि न युक्तेति वाच्यम्‌। दर्शानस्यानुवादेन विधेयत्वाभावात्‌। एतच्चाग्रे वल्यामः । 
तत्त्वे वा विरुद्धात्रिकदयापत्तेः ॥ अस्तु सकृददर्शनाविधानेन संकोच इति चेन्न ॥ 
मुक्त दृष्टा ततः ल्नायात्‌? इति मुक्तिस्तानेषि चाक्षुपज्ञानस्य निमित्तत्वापत्तेः ॥ 
अस्तु कि नश्छिन्नामेति चेत्‌ न ग्रस्तास्ते तयोः परेथ॒रुदये दष्ट्राभ्यवहरेच्छुचिरिति 
दशनात्तरं भोजनविधानादन्धस्य पूर्ववेधकाल इव यावदशन भोजननिपेधापत्तिः ॥ 
मध्येन्धी झतस्य सुतरां यावच्नक्षःप्राप्युपवासप्रसंगश्च । अथान्नलोछुपतया तत्र 
कारण कि, यह ग्रहपद प्रहणका वाचक हे, उसको ग्रस्तास्त समयपर नहीं माना जा सकता, और 
यदि निमित्तका बोधक मानोगे तो अस्तसे प्रथम भी प्रहणके निमित्त स्लान आदि न होंगे और 
यदि कहो कि, उक्त वचममें तंत्र पदसे 'सांवैसबदेवी? ( विश्वदेवादेवतावाली ) आमीक्षाके तुल्य 
गौणभी रात्रि दिन कहे हैं सोमी यथार्थ नहीं इस प्रकार कोई मन्त्ररूप प्रमाण नहीं और जो 
रात अथवा दिनको निमित्त वा अधिकरण मानोगे तो दूसरेके निमित्त भी ख्लानादिका अभाव 
प्रात होजायगा, और उदय वा अस्त हो तो राहुसे संयुक्त जलमें प्रतिबिम्ब, और मध्याहके 
सूर्यको आकाराम न देखे इस मनुवचनका बाध होजायगा, प्रहणके समय देखनेसे रोग 
करता है इत्यादि | और जैसे शास्रमे लिखे दरीनमें निषेधकी प्राति नहीं तैसेही निषेध 
मानना भी युक्त नहीं, ऐसी शंका करनी न चाहिये । कारण कि, निमित्तरूप दशीनकी अदुः 
बादता होनेसे वह शास्त्रोक्त नही कहा जा सकता और यह वार्ता आगे वर्णन करेंगे, और 
जो निमित्तको भी विधेय कहोगे तथा ल्लानविधि मानोगे तो परस्पर विरुद्ध दो स्थानमें तीन 
तीन मानने पडेंगे ॥ अस्तु एकबार दशनके विधिसे संकोच मानना भी यथार्थ नहीं कारण किं, 
राहसे मोक्ष देखकर खान करे, इस मोक्षसे भी नेत्रदर्शनकी निमित्तता प्रात होगी, जो कहो 
इसमें हमारी क्या हानि ह, सोभी उचित नहीँ कारण कि प्रस्तास्त होनेपर ग्रहणके अगले दिन 
दरीन कर शुद्ध हो भोजन करे इस वाक्यके अनुसार पश्चात्‌ भोजन करना कहा है इससे 
जिस प्रकार प्रवेवेधरमें अन्धे मनुष्यको भोजनका निषेध है इसी प्रकार चन्द्र सूर्यके देखने तक 
भोजनका निषेध होजायगा, जो मनुष्य मभ्यमें अन्धा हुआ है उसको जबतक दर्शन न हो तब” 
ह 0 (मास करना होगा ( बहुत सूर्यके दीनसे नेत्रज्योति मलीन होजाती है ) । यदि कोई 
. अनके जोभसे दाने लना नका, दा क्रे सोमी, मक्‌, नह, कारण कि, यह अल्ज्जावाला 
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परिच्छेद, १. ] भाषाटीकासमेतः । ( १०५) 


ज्ञानमात्रं विवक्ष्यते, तत्‌ पूर्वभपि निर्लनेन स्वीक्रियताम्‌ ॥ एतेन यत्‌ केर्नाचिदुक्तं 
स्पर्शानं सुक्ति्रानं च यस्य दशनं तेनेव कार्यम्‌ । नान्येन । ` क्स्वाप्रत्येन 
समानकद्रकत्वावगते ' इति तन्निरस्तम्‌ ॥ का तर्हि तस्य गतिः। दृशेरुद्देश्यावि- 
शेषणत्वात्‌ ग्रहैकत्ववदविवक्षयार्थतः सिद्वज्ञानमात्रानुवादः्वे सर्वं सुस्थम्‌ ॥ 

अंयुलाद्यनादेशयग्रहव्यावृत्त्या वा दशानस्यार्थवत््तम्‌॥ न चोक्तयोग्यतापि साध्वी 
द्शनात्तरं भेषच्छन्ने योग्यताभावापच्या दानाद्यभावापत्तेः॥ तेन तत्तद्ेखात्वच्छेदेन 
ज्योतिःशास्तरावेद्यत्वमेव योग्यता॥ किंच- रजसो दशने नारी त्रिरात्रमञुचिर्भवेत्‌ ? 
इत्यत्राप्यन्ध्रीणामाशौचाभावप्रसंगः ॥ यतु वर्धमानेनोक्तम्‌- ज्ञानोत्तरं त्वघिकारो 
न ज्ञानकाले' । खानकाले ज्ञानाभावात्‌ । एवं दशनोत्तरं मुक्तिपर्यन्तमस्त्येव योग्य- 
तेति तदपि प्रतिज्ञामात्रम्‌ ॥ किंच ग्रस्तास्ते-'तयोः परेडुरुदये हष्ट्राऽभ्यवहरेच्छुः 
चिः? इत्यादिवाक्यवैयर्थ्यापत्तिः । चाक्षुषज्ञानान्यथानुपपच्यैवार्थादु दये स्नान सिद्धेः ॥ 

नलु सुक्तिल्नाने शास्त्रीयमेव ज्ञानं निमित्तं न चाक्षुषम्‌ ॥ “ चन्द्रसूयंग्रहे नाऽ्यात्तः 

स्मिन्नहनि पूर्वतः । राहोविसुक्ति विज्ञाय खात्वा कुर्वीत भोजनम्‌ '' इति वृद्धगौत- 
मेन विज्ञायेति ज्ञानमात्रोक्तेः॥ यत्तु- मुक्ति दक्षा तु भोक्तः्यं खानं कृत्वा ततः परम' 

उससे प्रथमभी ज्ञानमात्रको पहले क्यों नही मान लेता, इससे यह वार्ता भी परास्त हुई । जो 
कोई कहतेहें कि, स्पशे और मुक्तिका ज्लान उस मनुष्यको करना चाहिये जिसने देखा हो 
दूसरेको नहीं । जिससे कि, क्त्वाप्रत्यय दृष्टाक सदश दशन और खानका कतीही प्रतीत होता 
है तो इसकी दशा कया होगी, ऐसा कहनेपर इसकी गति यह है कि, दरीन उद्देश्यका विशे- 
षण है प्रहणके एकत्वकी समान इसकी विवक्षासे अर्थात्‌ प्राप्तज्ञानमात्रके अनुवाद दशनको 
स्वीकार करनेसे सम्पूण यथार्थ है, अंगुल आदिके विना बताये प्रहणके निषेधसेही दरीनपद 
सफल होजायगा, और पूर्बोक्त दर्शनकी योग्यता ठीक करनेकी शंका उचित नहीं. कारण कि, 
दर्शनके पश्चात्‌ मेघोंसे आच्छादित होजाय तो दर्शनकी योग्यताके अभावसे दान आदिका भी 
अमाव प्राप्त होजायगा, इससे ज्योतिःशात्रसे उस रेखामें प्रहणके अज्ञानकों अदशनकी योग्यता 
कही है, रज दाखनेसे स्री तीन रात अपवित्र होती है इस वाक्यमें अन्धी स्रियोंको अशाच न 
होगा, और जो वद्वमान यह कहतेहें कि, ज्ञान होनेके पीछे छानका अधिकार होगा कारण कि, 
स्रानके समयमें ज्ञानका अभाव है इसी प्रकार दर्शनसे राहुग्राससे मुक्तिपयैन्त योग्यता है, यह 
वद्धमानका वाक्य प्रतिज्ञामात्र जानना यधार्थमें नहीं कारण कि, परसतास्ते- अर्थात्‌ सूर्य और 
चन्द्रमाके प्रस्तास्तमें दोनोंको देख हो भोजन करे, नेत्र विषयकज्ञान होनेसे अन्यथा अनु- 
पवत्तिसेही उदयमें ज्ञान सिद्ध है यदि कहो राहुसे मोक्षके ल्ञानमें शास्त्रीय ज्ञान निमित्त है 

नेत्रसे नही, सोमी ठीक नहीं. कारण कि, चन्द्र सूये प्रहणमें उस दिन प्रथम भोजन न करे 

कैन्तु राहुमुक्तिको ज्ाजकर+ज्लानके.हप्गात्त,भोजत्र «करता: /त्वाहिसे, (व्रिज्ञायपदसे ररत 


(१०६) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


इति तदपि ज्ञानमात्रपरम्‌ ।  मेघमालादिदोंषेण यदि सुक्तिने इश्यते । आकलय्य 
तु तं कालं स्नात्वा भुञ्जीत वाग्यतः ” इति गौडनिवन्धे वचनात्‌ ॥ मैवम्‌। 
अज्ञातस्य निमित्तत्वाभावेन निमित्तमहिम्नैव ज्ञानलाभे वाक्यवैयर्थ्यात्‌ । रस्ता- 
रतेपि तदापत्तेश्च ॥ किं च दीनं पुंसो विशेषणमुपलक्षणं वा ॥ नाः ॥ दशेनाव- 
च्छिन्ने काले ख्रानतुलादानादेबीधात्‌ । दर्शनविच्छेदे कृतमपि ख्रानादि न ग्रहण- 
निमित्तं स्यात्‌ ॥ नान्त्यः। ` यावदशनगोचरः ” इति यावत्पदवैयरथ्यप्रसंगात्‌ । इष्ट- 
ग्रहस्य ग्रहणोत्तरमपि स्रानाद्यापत्तेश्र ज्ञानपक्षेप्येष दोषस्तुल्य इति चेत्‌ । सूखौसि। 
यदि ज्ञानवाचकं पदं श्रूयते ततस्तस्यान्वयो विचायेत ॥ हशिस्तु श्रूयत इति वैष- 
म्यम्‌ ॥ कथं तहिं ज्ञानं लभ्यते । “संक्रान्तौ ख्रायात्‌ ? इतिवदर्थादित्येबहि ॥ 

अश्वुतत्वादेव नोदेर्यविशेषणविवक्षाकृतो वाक्यभेदोपि ॥ अस्तु तर्हि इष्टं ग्रहणं 
निमित्तामिति चेत्‌ । गस्तास्तेऽसतोत्तरं ख्रानापत्तेः ॥ विशिष्टोदेशे वाक्यभेदा 
तवाप्येतचुल्यामेति चेत्‌ । ` यावददर्शनगोचरः ' इति वचनेन तन्निषेधात्‌ ॥ तत्त्व- 
शनि STONE 

ज्ञानमात्र अर्थ किया है और जो गौडनिबन्धमें यह लिखा है कि, पुनः राहुसे मोक्षको देख 
ज्ञान करने-उपरान्त भोजन करे और जो मेघोंके आच्छन्न रहनेसे मुक्ति न दीखै तो मोक्षके 
समयको रात्नसे जान ल्लानके उपरान्त मौन हुएही भोजन करे, यह गौडानिबन्धका कथन ठीक 
नहीं कारण फी, जब अज्ञानकी निमित्तता हुई तो उसके निमित्तकी महिमासेही ज्ञानका 
प्राति होजायगी तो वाक्य व्यर्थ होजायगा, और ग्रस्तास्तमें भी भोजनकी प्राति होजायगी ॥ 
दैन पुरुषका विशेषण या उपलक्षण है, विशोषण अपने विशोष्यमे स्थित रहकर दूसरेको 
हटाता है, इसमें पहला विरोषण नहीँ होसकता. कारण कि, प्रहण दशीनसे युक्तकालमें खान 
और तुलादानादि नहीं होसकते, और जब दशनका अभाव अर्थात्‌ सूर्यग्रहणकी ओरसे दृष्टि 
हटी हुई है तब इस विचारसे कियेहुए स्ानादिमें ग्रहण निमित्त न होगा, दूसरा उपलक्षण भी 
ठाके नहीं. कारण कि, जबतक दीखे इसमें यावत्‌ पद व्यर्थ होजायगा, और दष्टप्रहणके पश्चात 
भी जान तुलादानादि करने होंगे, यदि कहो यह दोष तो ज्ञानपक्षमें भी तुल्य है, तो यह 
अजता है, कारण कि, ज्ञानवाचकपद वाक्यमें दृष्ट होनेसे किसप्रकार ज्ञान प्राप्त होगा सो ठाक 
नहीं, संक्रान्तिमें न्हाना चाहिये, जिसप्रकार यहां सक्रांतिका ज्ञान ग्रहण करते हैं उसी प्रकार 
दरीनसे द्रीनका ज्ञान ग्रहण करते हैं इसप्रकार जानना चाहिये । और वाक्यमें अश्रूयमाण 
होनेसे विशेषतासे जब देवताके निमित्त विवक्षाकी उस समयभी वाक्यभेद तो होगाही, यदि 
कोई राका करै जो ऐसा है तो दनको ही प्रहणे निमित्त मानो तो प्रस्तास्तके उपरान्त भी 


सालको प्राप्ति होगी, और विशेषणके सहितको उद्देश्य स्वीकार करोगे तो वाक्यभेद होगा | 
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पारेच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । | ( १०७ 


न्यग्रह इव ग्रस्तास्तेपि स्यात्‌ ॥ किं च दरंनस्य विधिरपवादो न वा । आये 
ग्रहणोहेशेन दशनविधिः, न तु दशनविशिष्टल्लानविधिः, उत ख्रानोदेदोन दरीनविविः॥ 
नाद्यः ॥ ग्रहोदेशोन लानविधाने दशेनविधाने च वाक्यभेदात्‌ ॥ एतेन द्वितीयोपि 
परास्तः ॥ न तृतीयः खानस्याप्रापतेः । दरीनस्य निमित्तत्वेनाविधेयत्वाच ॥ अन्यथा 
सोमवमनादौ प्रसलनविधिः केन वार्येत ॥ अथ नानावाक्येषु कचिद्दशेनविशिष्टरा- 
नविधिः चिच्च प्राप्तं दीनं निमित्तीकृत्य ख़ानमात्रावियिः॥ तन्न। खानस्य प्रधानस्य 
प्राह तदङ्गद्रीनप्राप्तिः तस्यां च निमित्ते सति स्रानमित्यन्योन्याश्रयात्‌। एवं दर्री- 
नाविधौ सति तन्निमित्तकत्रानविधिः। सति च प्रधानल्नानविधौ तदंगद्शनाविधिः । 
एवमधिकारे प्रयोजकत्वे च योज्यम्‌ ॥ इृष्टेति उक्तार्थपवंकालत्वविधौ चास्त्येव 
वाक्यभेदः । अन्यथा ख्ानोत्तरमपि दरोनमंगं स्यात्‌॥ न द्वितीयः। तत्रापि दशनग्रह- 
योनिमित्तत्वे ख़ानद्वयापत्तेः। दशेनावृत्तौ नैमित्तिकाबृत्तिप्रसंगात्‌ । दशनविशिष्टप्रहस्य 
विरिष्टस्याबुवादे वाक्यभेदापत्तेः॥न च हविरातिवाद्विशिष्टं निमित्तमिति वाच्यम्‌॥ 
इस वाक्यसे हमारे मतमें तो ददीनके अभावमें जानकी मनाई है । हां तुम्हारे मतमें दूसरे 
प्रहणकी समान ग्रस्तास्तमें भी स्नानकी प्राप्ति होगी, और यह तो कहो यहां द्रीनका विधान है 
त्रा अनुवाद ? पहला नहँ होसकता कारण कि, प्रहणके उद्देश्यसे दर्शनकी विधि है अथवा 
दरीनके सहित ख्लानकी विधि है वा ज्लानके उद्देश्यसे द्रीनका विधान है इन तीनोंमें भी प्रथ- 
मका विधान नहीं होसकता जो प्रहणके उद्देयसे दशीनका विधान तथा ख्नानविधान स्वीकार 
करोगे तो वाक्यभेद आवेगा, इससे दूसरा पक्षमी खण्डित हुआ, तासरा पक्षमी ठाक नहीं, 
कारण कि; जब खानही प्राप्त नही और दशीनका निमित्त होनेसे निषेध भी संभव नहीँ 
होसकता, अन्यथा सोमत्रमनमे प्रसंगविधिको कौन निवारण कर सकता है । यदि कहो विविध 
वाक्योमें कही तो दरीनके सहित ख्रानकी विधि है, और कहीं प्राप्तदष्टको निमित्त मानकर 
ल्लानमात्रका विधान है सो यह कथन ठीक नहीँ. कारण कि इसमें अन्योन्याश्रयदोष प्राप्त होता 
है कि, प्रधान जान विधिके विना प्राप्त हुए उसके अंग दर्शनकी प्राप्ति नही होसकती और 
यादे दर्शनको निमित्त स्वीकार करो तो ल्लानका प्रापि होगी इसप्रकारसे दरीनविधि होवेगी, 
तो उसके निमित्तवाळे त्लानकी विधि प्राप्त होगी, और प्रधान खानकी विधि होनेपर उसके 
अंगदर्शनका विधान प्राप्त होगा और अधिकारक प्रेरक स्वीकार करनेमें भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये । तथा दृष्टा इस धूवोक्त पदमें त्वाप्रत्ययके अर्थसे पूर्वेकाळकी विधिमें वाक्य- 
मेद अवश्य होताही है, नहीं तो ख़ान अंगके पोछे मी दशन अंगका प्राति होजायगी- 
दूसरा पक्ष मी ठीक नहीं है, यदि उसमें दर्शन और प्रहणको निमित्त मानोगे तो दो ल्लानकी 

प्राति होगी, यदि दर्शनकी आवृत्ति स्त्रीकार करोगे तो उसके नैमित्तिककी आवृत्तिका प्रसंग 
[ होजायगा, और यदि दडीनाविशिष्ट ग्रहणको अनुवाद स्वीकार करो तो वाक्यभेद होगा और 
जो यह कहो कि, दुःखमें हविकी समान विरिष्टको निमित्त स्वीकार करेंगे, यह पक्ष भी ठीक 
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(१०८) निर्णयसिन्डुः । | प्रथम 


आिमात्रस्य हि निमित्तत्वे निर्मिमेषाद्यतेंरपि तत्त्वापत्तेनेमातकत्वभकज्ञायुक वि- 
शिष्टोदेशत्वम्‌ ॥ इह तु ग्रहणमात्रस्य निमित्तत्वे न काचित्‌ क्षतिः॥ तस्माइर्शनवा 

क्यानां ग्रस्तास्तविषयत्वादनादेशयग्रहपरत्वादा ज्ञानस्य चार्थतः प्राप्तेश्तदेव निमित्तं 
तेन मधाद्याच्छादनेऽनादेशव स्नानादि भवत्येवत्यलं वेदवाह्यः संलापेन ॥ इति ग्रहण- 
निर्णयः॥ समुद्रानानिर्णयः । अय समुद्नानम ॥ आश्वलायनः -“ समुद्रे पवेसु 
स्रायादमायां च विशेषतः । पापैर्विमुच्यते संवेरमायां खानमाचरन्‌ ॥ भगुभीमदिने 
खानं नित्यमेव विवर्जयेत्‌ ॥ ” भारते अश्वत्थसागरी सेव्यो न स्मरष्टव्यौ 
कदाचन । अश्वत्यं मन्दवारे ठु सागरं पवणि स्पृहेत्‌ ॥ '' पृथ्वीचन्दोदये स्कांदे- 
८: चुनाति पर्वणि सत्रानात्तपणेः सरितां पतिः । कदाचिदपि नैवात्र खाने कुयादः 
पर्वणि ॥ ” अस्याएवादस्तत्रैव प्रभासखण्डे- पवकाले च संप्राप्ते नदोनां च 
समागमे । सेतुबन्धे तथा सिन्धौ तीर्थेष्वन्येषु संडुतः ॥ एवमादिषु सर्वेषु मध्येऽन्ये 
तु स्वकमोगे ॥ ” तथा-“विना मंत्रं विना पर्व क्षुरकर्म विना नरैः । कुशाग्रेणापि 
देवेहि न स्प्रष्टव्यो महोदधिः ॥ '' तथा न कालनियमः सेतो सम॒दस्तानकमणि › 


काक ७ OR 


नहीं कारण कि, दु:ःखमात्रको निमित्त माननेसे निमेषके दुःखको भी निमित्तताकी प्राति होगी 
तब निमित्तकर्ता भंग होगी, इससे विदिष्टको उद्देश्यतायुक्त मानना पडेगा । और इस स्थलमे 
तो ग्रहणका निमित्त स्वीकार करनेमें कोई क्षाति नहीँ है इस कारण दरीन वाक्योंका ग्रस्तास्त 
विषय होनेसे वा अनुद्य ( जो कही कथन न किया हो ) ग्रहणका विषय होनेसे अर्थसे 
ज्ञानही प्राप्त है, इस कारण यही निमित्त है, इसी कारणसे बादलोंके घिरे रहनेसे मी अन्ध 
आदिकोंको ल्लानादिक करनेही पड़ेंगे । अब वेदबाह्य चळनेवालोंके साथ बहुत वाती नहीं 
करते । इति ग्रहणनिणयः । अब समुद्रत्लान कहते हैं । आश्वलायन कहते हैं-समुद्रम 
पमे और विशेषकर अमाबास्याको खान करे तो उसके सम्पूर्णे पाप दूर होजाते 
हैं क्र और मंगलको कभी सागरमें खान न करे, भारतमें कहा है पीपल और सागरकी 
सेवा करे पर इनको छुवै नही, शनिको पीपल और पवेमें सागरको स्पर करे । 
पथ्वीचन्द्रोदयमें स्कन्दपुराणका वाक्य है कि, पर्वमें स्नान और तपेण करनेसे समुद्र पवित्र 
` करताहै, और इसके विना स्नान न करे वहीं प्रभासखण्डमें इसका अपवाद लिखा है कि, पके 
प्रास होनेपर नदियोंके संगम, सेतुबन्ध, तीर्थ तथा और सब तीर्थामें ज्ञान करनेसे पवित्रता 
` होती है, तथा दूसरे कमे करनेसे भा पवित्र है. तथा हे पावीति ! विना मन्त्र विना पर्व और 
.. निना क्षौर कराये कुशाके अग्रभागसे भी मनुष्योंको सागरका स्परी करना न चाहिये, तथा 
____ समुद्रक सेतुबन्धपुर कालका नियम नहीं हे उसी स्थळमें त्लानका विधान भी कहाहै । 
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मा ~ शाम्त. 
परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । ( १०९ ) 


तदिधिश्व तत्रैव- पिप्पलादसमुलप्ने कृत्ये लोकभयंकरे । पाषाणस्ते मया द्त्त 
आहारार्थे प्रकप्यताम्‌ ' इति पाषाणं प्रक्षिप्य “विश्वाची च घृताची च विश्वयोने 
विशांपते । सान्निध्यं कुरु मे देव सागरे लवणाम्भसि ॥ नमस्ते विश्वगुप्ताय नमो 
विष्णो अपांपते । नमो जलघिरूपाय नदीनां पतये नमः ॥ नमस्ते जगदाधार 
शंखचक्रगदाधर । देव देहि ममानुज्ञां तव तीर्थनिषेवणे ॥ त्रितत्वात्मकमीश्ञानं 
नमो _ विष्णुसुमापातिम्‌ । सान्निध्यं कुरु देवश सागरे लवणाम्भसि ॥ ४ ॥ !? 
“ अग्निश्च योनिरानिलश्च देहे रेतोधा विष्णुरमितस्य नाभिः । एतहुवन्पाण्डव 
सत्यवाक्यं ततोऽवगाहेत पति नदीनाम्‌ ॥ '' इति भारतोक्तमन्त्रान्‌ पठित्वा 
विधिवत्स्नात्वा । ` सर्वेरत्नो भव न्‌ श्रीमान्‌ सर्वरत्नाकरो यतः । सर्वरत्नप्रधानस्त्वं 
ग॒हाणार्ष्यं महोदथे ॥ '? इत्यर्ध्यं द्त्वा तपेयेत्‌॥ यथोक्तं पृथ्वी चन्द्रोदये- “पिप्प- 


` लादे विकण्बं च कृतान्तं जीविकेश्वरम्‌ । वसिष्ठं वामदेवं च पराशरमुमापतिम ॥ 


वाल्मीकि नारदं चैव वालखिल्यांस्तयैव च । नलं नीलं गवाक्षं च गवयं गन्धमा- 
दनम्‌ । जाम्बवन्तं हनूमन्तं सुग्रीवं चाङ्गदं तथा । मेन्दं च द्विविदं चेव ऋषभं 
शरभं तथा ॥ रामं च लक्ष्मण चैव सीतां चैव यशस्विनीम्‌ । एतांस्तु तप॑येद्वि- 


हे पिप्पछादसे प्रगट राक्षसी ! लोकोंको भय देनेवाली ! मैं यह पाषाण तुझे देताहूं तू इसे 
भोजनके निमित्त कल्पना कर, इस प्रकार सागरमें पाषाण फेंककर इन भारतके मन््रोंकों 
उचारण करे, हे विश्वाचि, हे घृताचि, हे विश्वके कारण जगतके रक्षक ! क्षार समुद्रमें तुम 
इस समय विराजो, हे विश्वरक्षक विष्णु, जलोंके स्वामी, सागररूप नदियोंके पाते ! आपको 
प्रणाम है, हे जगतके आधार शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करनेवाले ! आपको प्रणाम है, 
हे दवस्व ! तार्थ सेवनके निमित्त मुझे आज्ञा दीजिये, तीन तत्त्वस्वरूप ईशान विष्णु और 
रिवको प्रणाम है. हे देवेश ! इस क्षारसमुद्र्के जलमें सन्निधि करो, जो भंगवान्‌ अशनि और 
वायुके कारण है अमृतके स्थान और वौर्यके देनेवाले हैं वे प्राप्त हों. हे पाण्डव | इस प्रकार 
सत्यवाक्योंको उच्चारण कर सागरमें ख़ान करे इस प्रकार भारतके मन्त्र पढ विधिपूर्वक रान 
करके इस मन्त्रसे अर्ध्य देकर तर्पण करे. हे सागर ! आप सब रऱ्नोंके देनेवाले श्रीमान्‌ और 
रत्नोंके आकर सब रत्नोंके प्रधान हैं, हे सागर ! हमारा अर्ध्य ग्रहण करो इस प्रकार अब्यै दे 
तपेण करे, पृर्थ्वांचन्द्रोदयमें स्कन्दपुराणके वचनसे यह तपण ळिखांहै कि, पिप्पलाद, विकण्व, 
कृतान्त, जीविके्नर, वशिष्ठ, वामदेव, पराशर, शिव, वाल्मीकि, नारद, वाळाखिल्य, नळ, नाळ, 
गवाक्ष, गवय, गन्धमादन, जाम्बवंत, इनूसान, सुग्रीव, अगद, मैन्द, द्विविद, ऋषम, शरभ, 
राम, लक्ष्मण, यशस्विनी साता, विद्वान्‌ इनको जलके मध्यमें स्थित हो विशेषकर तपण करे, 
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- (३१०)  _ निणेयसिन्धः । | प्रथम- 
द्वाज्ञलमध्ये विशेषतः ॥ आन्रह्मस्तम्बपर्यैन्तं यत्कि्चित्सचराचरम्‌ । मया दत्तेन 
तोयेन तातिमेवाभिगच्छठु ॥ ५ ॥ इति ॥ 


झ्‌ति ्रोमांसकनारायणमडसूरसूलुरामकषणम्स्मजदिनकरमडात॒जकमलाकरमश्छते 


निर्णयसिन्धौ प्रथमः परिच्छेदः समाप्त: ॥ १ ॥ 


RR RRS 
ba [oS 


देये जळसे तृप्ति प्राप्त करें ॥ 





ब्रह्मोसे स्तम्बपयेन्त जा कुछ चराचर हैं वह सब इस हमएर 
इति श्रौकमळाकरमट्रकृते निर्णयासिन्धौ कान्यकुन्मवंश्ावतसामेश्रसुखानंदसूरैसूनुपाग्डित ज्वाला- 


प्रसादाभेश्रकृतानेणयसागरसेतुनामके भाषानुवादे प्रथमः पारेच्छेदः समाप्तः ॥ १ ॥ 
' इति निर्णयसिन्धौ प्रथमः परिच्छेदः । 








॥ श्रीः ॥ 


निणयसिन्धौ- 


द्वितीयः परिच्छेदः २. 
—— D> NE Co 


श्रीगणेशाय नमः॥ अथ सांवत्सरप्रतिपदमारभ्य । “तिथिकृत्ये च कृष्णादिं ब्रत 
शुक्वादिमेव च ॥ विवाहादौ च सौरादिं मासं कृत्ते विनिर्दिशेत्‌ ॥ ” इति बाहं 
प्रायशोनुसत्य तिथिनिर्णयस्तत्कृत्यं च निरूप्यते । तत्र मीनसंक्रान्तो पश्चात्‌ 
षोडश घटिकाः पुण्यकालः । रात्रो तु निशीथास्राकू परतश्च संकमे पूर्वोत्तर- 
दिनार्थ पुण्यम्‌ । निशीथे तु दिनद्वयं पुण्यामिति सामान्यानि्गयादवसेयम्‌ ॥ 
तिथिनिर्णये चैत्रशङप्तिपन्नि्गयः । अथ तिथिनिर्णयः ॥ तत्र चेत्रशु- 
प्रतिपदि वत्सरारम्भः तत्रौदयिकी ग्राह्या । “ चेत्रे मासि जगद्रह्मा 
ससर्ज प्रथमेहनि ॥ झुकृपक्ष समग्रं तु तदा सूर्योदय सति॥ ” इति 


OS LTO न नी >र्‍्च्च्च्च्च्च्चच्च् 


दोहा-रम लखन सीतासहित, भरतचरण शिर नाय ॥) 
तिधिनिर्णयतिथिकृत्यकी, भाषा लिखत बनाय ॥ १ ॥ 


अब संवत्सरकी प्रतिपदासे आरम्भ कर प्रावः स ब्रह्मपुराणके कथनाजुसार तिथिनिणय 
और तिथियोंका कृत्य छिखतेहैं:-तिथियोंके काये ऋष्णपक्षस और तमे झपकषसे 
और विवाह आदिम संक्रान्तिसे मासको मानै, वहां मानसंक्रान्तिमे पिछली ब 
पुण्यकाल होता है, और रात्रिमें आधी रातसे प्रथम संक्रान्ति होय तो पर्वदिनमे और 
आधीरातसे परे होय तो पर निणेयसे जानना चाहिये । और आधीरातमें नेसे दोनों 
दिनमें पुण्यकाळ होतांहै यह सामान्य निर्णय है चत्र ्रतिपदाको वषेका प्रारम्भ 
होता है उसमें उदय समयकी प्रतिपदा ढनी. कारण कि, हवेमाद्रिमें . अह्मपुराणका 
यह कथन लिखा है कि, चेत्रमहींने प्रथम दिन | शुक्ृपक्षम os सूर्योदयके समय 
राने सब जगतूको रचा है, यदि दोनों दिन सूर्योदयमें हों वा दोनों दिन सूर्योदयमें 
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| (११२ ) निर्णयसिन्धुः । [ हिरतीय- 


हेमादौ आझोक्तेः ॥ दिनद्वये तद्वयाप्तावव्याप्तौ वा एवैंव । तदुक्तं ज्योततिः 
निबन्धे- “ चैत्रसितप्रतिपदि यो वारोऽकोदये स वर्षेशः ॥ उद्यद्वितये इवो 
नोदयणुगलेपि पर्वः स्यात्‌ ॥ सस्माच्ैत्रसितांदेरुद्याङद्गानोः मदृत्तिरब्दादेः ॥ ? 
इति “ बत्सरादौ वसन्तादौ बालिराज्ये तथैव च ॥ पूर्वविद्धेव कर्तव्या ्रतिपत्सर्वैदा 
बुधैः ॥ ” इति ॥ वृद्धवसिष्ठोक्तेः ॥ ` चैत्रमासस्य या शुङ्कप्रथमा प्रतिपद्धवेत ॥ 
तदहि ब्राह्मण! कृत्वा सोपवासस्तु एजनम्‌ ॥ संवत्सरमवाम्रोति सौख्यानि भगुने- 
दन॥' इति हेमाद्री विष्णुधमाँक्तेः ॥ यदा तु चैत्रो मलमासो भवाति तदा देवकार्यस्य 
तत्र निषिद्धत्वाच्छुद्ते मासि संवत्सरारम्भः कार्यं इति केचिदाहः ॥ निष्कषस्तु- 
‘ शुक्कादेमेलमासस्य सोन्तर्भवति चोत्तरे’ इत्यादिवचनादग्रिमवर्षान्तःपातान्मलमा- 
समारञ्यैव वर्षप्रवृत्तेः शुक्रास्तादाविव मलभास एव कार्य इति वयं प्रतीमः ॥ ननु 
शुकास्तादौ चैत्रशुङ्कप्रतिपदन्तरस्याभावाश्ुक्तं तन्मध्य एवानुष्ठानम्‌ । मलमासे तु 
शुदवप्रतिपदन्तरस्य सम्भवात्‌ शुद्ध एव वत्सरारम्भो युक्त इति चेत्‌ श्रान्तोसि न हि 
प्रतिपदन्तरसत्तं प्रयोजकं द्रिःकरणापत्तेः व्षद्वयापत्तेश्च । अपि तु वत्सरारंभः स॒ 
तु मलमासेपीत्यक्तम्‌ प्राक्‌ ॥ न हि ` चैत्रशु्ञादिर्मलमासः पूववर्षेन्तर्भवति ? इति 
MUSED 0 मा 


न हों तो पहली माननी, यही ज्योतिनिबन्धमें लिखा है कि, चेत्रके झुह्ृपक्षकी प्रतिप्रदाको 
सूर्योदयमें जो दिन हो वहीं बषैका राजा होता है, यदि दोनों दिन सूर्योदयमें प्रतिपदा हो वा 

दोनों दिन न होय तो प्रथम प्रतिपदाका दिनही राजा होता है. कारण कि, चेत्रशुक्ला प्रति- 
पदाको सूर्योदयसेही बर्षे आदिका प्रारम्भ होता है, कारण कि, वृद्ववसिष्ठने यह लिखा है कि, 
बल्सर और वसंतकी आदिमें और बळिके राज्यमें बुद्धिमान्‌ मनुष्यको पूर्वविद्धा ही प्रतिपदा 
करनी चाहिये. कारण कि, हेमाद्रिके विष्णुधमैमें यह लिखा है कि, हे भगुनन्दन ! चेत्र 
मासके शुकृपक्षकी जो प्रथम प्रतिपदा होय उसी दिन ब्रह्माका अचेन और ब्रत करनेसे मनुष्य 

वषे दिनतक सुखको प्राप्त करता है । यह किन्हीका मत है. सिद्धान्त तो यह है कि, शुळपक्ष 
आदि मळमासके अन्तर्गत वह अगला मास आ जाता है, इत्यादि वाक्यसे अग्रिम वर्षके 
 न्तस्में आये हुए मलमाससेही वधेकी प्रवृत्ति होती है, इससे मलमासमेंही झुक्र आदिके 
। . अन्तके तुल्य वर्षका प्रारम्भ करना यह हम जानते हैं, यदि कोई शंका करे कि, शुक्रास्त 
आदिमें चैत्रको दूसरी झुझप्रतिपदा नहीँ है, इससे शुक्र आदिके अस्तके मध्यही वर्षका आरम्भ 
क्रते हैं, मलमासमें तो ञुद्वप्रतिपदा प्रात हो सकती है इससे शुद्धमेही वर्षका अम्भ उचित 
, इस शंका करनेवाेको कहना चाहिये कि, तुम आन्त हो कारण कि, दूसरी प्रतिपदाका 
और उपवासमें प्रयोजक नहीं है, अन्यथा दो बार पूजन करना पडेगा । वर्षके 
जांयगे किन्तु वर्षका आरम्मही पूजनमें प्रयोजक है, वा मळमासमें भी होता है 

०॥ तक, आदि, ममास पएवैवपेमे नह. होते... सह. जल्मामी नहीं कब 








परिच्छेद २. ] भाषाटीकासमेतः । . (११३) 


अह्मणापि सुवचन्‌ ॥ तत्र तैलाभ्यंगो नित्यः । “वत्सरादो वसन्तादौ बलिराज्ये 
तंथेव च । तेलाभ्यड्रमकुवांणो नरकं प्रतिपद्यते ”” इति वसिष्ठोक्तेः ॥ अस्यामेव 
नवराजारम्भः ॥ तदुक्तं मार्कण्डेयपुराणे-- शरत्काले महापूजा क्रियते या च 
वार्षिकी ' इति। तत्र परयुतैव ग्राह्मा-- अमायुक्ता न कचेव्या प्रतिपञ्चण्डिकार्चने। 
मुहूतमाचा कतेव्या द्वितीयादिगुणान्विता '? इति देवीपुराणात्‌॥ तिस्रो द्योताः 
पराः प्रोक्तास्तिययः कुरुनंदन । कार्तिकाश्वयुजोमासोश्चैत्रे मासि च भारत ” इति 
हेमाद्री बाह्मोक्तेः । पराः परयुताः । अत्र विशेषः । पारणानिर्णयश्च शारद्नवरात्रे 
वक्ष्यते ॥ अत्र प्रपादानसुक्तमपराके भविष्ये- अतीते फारगुने मासि प्रासे चैत्र- 
महोत्सवे । पुण्येऽह्नि विप्रकथिते प्रपादानं समारभेत्‌ ” इत्युपक्रम्य ““ततश्चोत्सः 
जयेद्वदवानमंत्रेणानेन मानवः । प्रपेयं सवेसामान्या भूतेभ्यः प्रतिपादिता ॥ अस्याः 
प्रदानात्पितरस्तृप्यन्तु हि पितामह्याः । अनिवार्यं ततो देयं जलं मासचतुष्टयम्‌ ” 
दाति ॥ तथा- प्रपां दातुमशक्तेन विशेषाद्ध मंमी प्सुना । प्रत्यहं धर्मघटको वस्रस 
वैष्टिताननः ॥ ब्राह्मणस्य गृहे देयः शीतामलजलः शुचिः । !' तत्र मंत्रः- “एष 
धमघटो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः। अस्य प्रदानात्सकला मम सन्तु मनोरथाः ॥!! 





सकते हैं । वर्षेके प्रारम्भ होनेमें तेलका मळना नित्य है, कारण कि, वृद्धवासिष्ठने यह कहा है 
कि, वर्षे और वसंतके आरम्भमें और बलिके राज्यमें जो तेल न मले वह नरकमें जाता है, 
इस प्रतिपदामेंही नवरात्रका आरम्भ होता है, यही मा्कण्डेयपुराणमें लिखा है कि, शरतकालमें 
और वर्षके प्रारम्भमें जो प्रजा हो जाती है उसमें मेरे माहात्म्यको पढना चाहिये, नबरात्रके 
आरम्भमें दूसरी ( २ ) तिथिसे युक्त प्रतिपदा ग्रहण करनी. कारण कि, देर्वीपुराणमें लिखा 
है कि, चण्डिकाके पूजनमें अमावस्यासे युक्त प्रतिपदाका ग्रहण न करना, किन्तु द्वितीया 
आदिके गुणोंसे युक्त मुहूतमात्र प्रतिपदामी होय तो वही करनी, और हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणका 


' वाक्य है कि, हे कुरुनन्दन ! ये तीनों प्रतिपदा तिथि परतिथियोसे युक्त करनी चाहिये, कि 


कार्तिक आश्विन और चैत्रकी इनमें विशेष और पारण आदिका निणेय शरद्तुके नवरात्रमें 
लिखेंगे, इसमें प्रपाका दानमी अपराक॑में भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, फाल्गुन महनिके 
बीतनेपर और चैत्रके महोत्सवके आनेपर त्राह्मणके बताये पवित्र दिनमें प्रपाके दानका प्रारम्भ 
करे यह लिखकर कहा है कि, फिर इस मन्त्रसे प्रपादान करे, कि प्रपा सब प्राणियोंके निमित्त 
सामान्यरीतिसे की हुईं है, इसके देनेसे पितर और पितामह तृप्त हों, चार मासतक जळ देना 
और किसीको निषेध न करै इसी प्रकार कहा है, कि जो मनुष्य प्रपाके देनेमें अशक्त हैं 
और धर्मकी इच्छा करता है, वह वल्लसे ढककर शीतल और निर्मळ जलसे भरा घडा ब्राह्मणके | 
घरमें प्रतिदिन पहुँचादे-उसका>मन्त्र »यह-है,कि,'बह्मा/तिश्श/शिवरूप:यह फर्मंघट आपको दिया 





(१९४) निर्णयसिन्थुः । [ द्वितीय- 


८ अनेन विधिता यस्तु धर्मकुम्म॑ प्रयच्छति । प्रपादानफलं सोपि भामोतीह न 
संशयः ” इति ॥ चैत्रशुकृत्तीयानिणेयः । चैत्रयक्तततीयायां गौरीमीश्वरसंयुतां 
अपूज्य दोलोत्सवं कुर्यात्‌ । तदुक्त निर्णयामते 'देवीपुराणे-' ठतीयायां यजेदेवीं 
शक्रेण समन्विताम्‌ । कुंकुमागुरुकर्प्रमणिवस्त्रसुगन्धकैः ॥ खग्गन्धधूपदीपैश्व दम- 
जेन विशेषतः । आन्दोलयेत्ततो वत्सं शिवोमातुष्टपे सदा” इति॥ अत्र चतुर्थीयुता 
आह्या मुहर्षमात्रसत्वेपि दिन गोरीवतं परे' इति माधवोक्तेः ॥ अत्रैव सोभाग्यशय- 
नत्रतसुक मात्स्ये- वसन्तमासमासाय ततीयायां जनप्रिये । सौभाग्याय सदा 
खरीभिः कार्य पुत्रसुखेप्सुभिः '' इति । तत्रापि परयुतैव ॥ इयं च मन्वादिरपि ॥ 
मन्वादिनिरणयः । अब्रेव प्रसंगात्सवंमन्वादिनिर्णय उच्यते । ताश्चोक्ता दीपिकायाम्‌ 
° तिथ्यग्नी न तिथिस्तिथ्यारे कृष्णेभोऽनलो ग्रहः । तिश्यको न शिवोऽश्वोऽमा तिथी 
मन्वादयो मधोः ” इति ॥ तिथिः पूर्णिमा । अम्निस्तृतीया । नेति वेशाखे नास्ती- 
त्यर्थः । आशा दशमी ॥ कृष्णेभः कृष्णाष्टमी ॥ अनछस्तृतीया ॥ ग्रहो नवमी ॥ 
अको द्वादशी ॥ नेति माशी. नास्तीत्यर्थः । शिव एकादशी । अश्वः सप्तमी! 
मधेश्चत्रादारम्येता मन्वादय इत्ययः ॥ अत्र मुझवचनानि हेमाद्यादिजञयानि ॥ 
एताश्च मन्वादयो हेमादिमते झुृपक्षस्थाः पोर्वाहिकाः कृष्णपक्षस्था आपराहिका 


_ _ = = यायाय 
है, इसके दानसे मेरे मनोरथ सब पूर्ण हों, इस विधिसे जो धर्मघटको देते हैं, वहमी इस लोकमें 


प्रपादानस फलको प्राप्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीं है ॥ चैत्रशुक्ला तृतीयाकी शिवजीसे युक्त 
गौरीका पूजन करके दोलोत्सव करे यही निणेयामृतर्मे देवीपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, 
तृतीयांमे शंकरसे संयुक्त देवीका कुंकुम, अगर, कपूर, मणि, वस्र, सुगन्ध, माला, गन्ध, 
चूप दीपसे और विशेषकर मौलसरीके फूलोंसे पूजन केर, फिर शिव और पार्वेतीकी प्रसनताके 
निमित्त झुलावे । माधव कहते हैं यह चतुर्थी युक्त लेनी मुहतमात्रभी होनेपर दिनमें गौरीत्रत 
कैर इसी तिथिको मत्स्यपुराणमें सोभाग्यरायनब्रत लिखा है कि, वसंत मासकी तृतीयाकों 
मनुष्योंको प्रिय शयन पुत्रसुखकी इच्छावाली ख्रीको अपने सौभाग्यके निमित्त करना चाहिये । 
इनमें भी चतु्ीयुक्त तृतीयाका ग्रहण करना, और यह मन्वादि भी है ॥ यहांपरही प्रसंगसे 
i सब मन्वादि तिथियोंका निणय लिखते हैं, और वे दीपिकामें लिखी हैं कि, चैत्रमें प्रणिमा, और 
तृतीया, अमे पूणिमा, और आषाढमें पिमा और दशमी, श्राबणमें कृष्णपक्षको अष्टमी, 
भाद्रपदम तृतीया, आश्विनमें नवमी, कातिकमे पूर्णिमा और द्वादशी, पौषमें एकादशी, माघमें 
 सत्तमी, फाल्गुने अमावस्या और पूर्णिमा यह चौदह तिथि चैत्रसे लेकर मन्वादि होती हैं| 
के और वेशाख और मासिर नही होती इनके प्रमाणके वाक्य हेमाद्रिमें लिखे हैं, और ये 
_ सन्वॉदितिथि र हेमाद्रिके मतसे झुकपक्षकी परवोहब्यापिनी ग्रहण करनी कारण कि, गरुडपुराणका 
है मल आदि, सह, निधि. घुकपक्षकी,संदेक प्रवोहमं और कष्णपक्षकी 
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परिच्छेदः २. ] आपषाटीकासमेतः । (११५ 


ग्राह्याः । 'पूर्वाह्षे तु सदा ग्राह्याः शुक्ल मन॒य॒गादयः । देवे कर्मणि पिये च कृष्णे 
चैवापराहिकाः ॥ ” इति गारुडवचनात्‌ ' ॥ अथो मन्वादियुगादिकर्मतिथयः 
पूर्वाह्रिकाः स्युः सिते विज्ञेया आपराह्निकाश्च बहुले' इति दीपिकोक्तेश्च ॥ काला- 
दृशे त्वपराह्णव्यापित्वं मन्वादिषृक्तं तत्वयुक्तामिति युगादिनिर्णये वक्ष्यामः ॥ अत्र 
च श्राद्धसुक्तं मात्स्ये- कृतं राद्धं विधानेन मन्वादिषु युगादिषु । हायनानि दिसा- 
ह्लं पितणां ततिदं भवेत्‌ ॥ '' इति । मन्वादिश्राद्धं च मलमासे सति मासद्व्येपि 
कार्यम्‌ । 'मन्वादिकं तेर्थिकं च कुयान्मासद्गयेपि च' इति स्म्रतिचन्द्रिकोक्तेः ॥ अत्र 
पिण्डरहितं श्राडू कुर्यात्‌ । तदुक्तं कालादशें- विषुवायनसंक्रान्तिमन्वादिषु युगा- 
दिषु। विहाय पिण्डनिवापं सर्व आढ समाचरेत्‌ ॥' इति मन्वादिश्राद्वं नित्यम्‌ । 
अकरणे प्रायश्चित्तददीनात्‌ । तदुक्तमग्विधाने ` त्वं सुवः प्रतिमन्त्रं च शतवारं जले 
जपेत्‌ । मन्वादयो यदा न्यूनाः कुरुते नेव चापि यः ” इति॥ एवं यत्र प्रायाश्चित्त- 
वीप्सादिदशन तानि षण्णवतिश्राद्धानि नित्यानि ॥ तानि तु ` अमायुगमनुक्राः 
न्तिधृतिपातमहालयाः ॥ अन्वष्ठक्यं च प्वेद्यः षण्णवत्यः प्रकीर्तिताः ॥'' इत्युक्ता- 
नि॥ चकारादष्टकाग्रहणम्‌। दासप्ततिः पुत्रकाम्यानि श्राद्वानि- पित्रोः क्षये त्वमा- 
सदा अपराहमें, देव और पितरोंके कमेमें ग्रहण करनी । और दापिकामें भी यही लिखा है कि, 
मन्वादि और युगादि कर्मे तिथि शुष्क पक्षम पूवोह्वकी और ङष्णपक्षमें अपराह्णकी जाननी 
चाहिये । कालादरीम्रंथमें तो यह लिखा है कि, मन्वादि तिथि अपराह्नव्यापिनी भी लेनी सो युक्त 
नहीं है, यह युगादि निर्णयमें छिखेंगे, इन तियियेमें श्राद्ध करना मी मत्त्यपुराणमें लिखा है, 
मन्वादि और युगादि तिथिमें विधिपूबक श्राद्ध करनेसे दो सहस्न वर्षेतक पितरोंकी तृप्ति होती है 
और मलमास होय तो मन्वादि श्राद्ध दोनों महीनोंमें करना चाहिये, कारण कि, स्मृतिचंद्रिकार्मे 
यह लिखा है कि, मन्वादि श्राद्ध और तीथश्राद्ध दोनों महानेंमे करे और इनमें पिंडराहित श्राद्ध :' 
करे, यही कालादशमें कहा है कि, विषुष ( तुला मेष ) और अयनर्का संक्रान्ति और मन्वादि और 
यगादिमें पिण्डदानको त्यागकर सम्पूण श्राद्ध करे, और मन्वादि नित्य लिखा है कारण कि, इसके 
न करनेमे प्रायश्चित्त लिखा है, यही ऋग्विधानमें लिखा है कि, जो पुरुष मन्वादिकोंको पिण्डराहित 
श्राद्ध नहीँ करता है वह त्वंभुंव: प्रति इस मंत्रको जलमें सौ १०० बार जप करे इस प्रकार 
ग्रायश्चित्तके देखनेसे दही आदि अनन्त पर्यन्त छानवे ९६ श्राद्ध नित्य करने लिखे हैं । और 
वे इस प्रकार कहे हैं कि, अमावस्या १२, युगादि ४, सांक्रन्ति १२, वैधति १२, व्यतिपात 
१२ । महालय ( कन्यागत ) १६, अन्वष्टका १२, ये बानवे लिखे हैं और चकारसे चार 


अष्टका ग्रहण हरा महण है, और नहततर ताम त्य क पा आन और बहत्तर श्राद्ध पुत्रकाम्य कहे हैं कि, माता पिताके मरनेके दिन २, अमावस्या 


१ त्वभुवः प्रतिमानं प्रथिव्या ऋष्ववीरस्यब्रुहतः पतिभूः । विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महित्वासत्यव्य - 
द्वानकिरन्यरत्वावान्‌ ऋ० १।४।१४।१ ३. 
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(११६) निणयसिन्धुः । (gS 


वस्या ऋतुसंक्रान्त्यनन्तकाः । अपरपक्षे नवात्ने दे मन्वादिषु युगादिषु ॥ आषादी 
कार्तिकी माधी वैशाखीयेत्यनन्तकाः ॥ ” २ । १३ । ६।१२ । १६। २। १४। 
४ ।४। मिलित्वा द्वासप्ततिः ॥ दशावतारजयन्त्यः। चैत्रशुङ्ततींयैव मत्स्यजयन्ती ॥ 
अनैव प्रसंगाइशावतारजयन्त्यो निर्णीयन्ते । तत्र पुराणससुचये- 'मत्स्योःभूहत- 
भुग्दिने मधुसिते कूर्मो विधौ माधवे वाराहो गिरिजासुत नभासे यदते सिते 
माधवे ॥ सिहो भादपदे सिते हरितिथौ श्रीवामनो माधवे रामो गौरितिथावतः 
वरमभूदामो नवम्यां मधोः ॥ कृष्णोऽष्टम्यां नभसि सितपरे चाश्विने यदशम्यां. 
ुदधः'कस्की नभसि समभूच्छुकषष्ठयां क्रमेण ॥ अह्ोमध्ये वामनो रामरामौ 
मत्स्यः कोडश्चापराह्ने विभागे ॥ कूर्मः सिंहो बौद्धकल्की च सायं कृष्णो रात्रौ 
कालसाम्ये च पूर्वे ॥ २॥ ” इति ॥ केचिएु स्फुटान्‌ छोकान्‌ पठन्ति । तथा- 
५ चेत्रे तु शक्ृपश्रम्यां भगवान्मीनरू पधृक्‌ ॥ ज्येष्ठे तु शुक्ृदादश्यां कूर्मरूपथरो हरिः॥ 
चैत्रे कृष्णे नवम्यां तु हरिर्वाराहरूपधृक ॥ नरसिंहृश्चतुदशयां वेशाखे शुकृपक्षके ॥ 
मासि भादपदे झुङद्वादऱयां वामनो हरिः। राधशुद्वतृतीयायां रामो भागवरूप- 
घृक॥ चैत्रशुक्कनवम्यां तु रामो दशरथात्मजः । नभस्ये तु द्वितायायां बलभद्रोऽ- 
भवद्वारिः ॥ श्रावणे बहलेःएम्यां कृष्णोभूछोकरक्षकः । ज्येष्ठे शुकृद्धितायायां बौद्धः 
कल्की भविष्यति ॥ ” इति ॥ कौंकणास्तु वराहपुराणस्थानि वाक्यानि पठन्ति 
१२, ऋतु ९, संक्रान्ति १२, अनन्य आषाढ, कातिक, माघ और वेशाखकी प्रूर्णिमासी ४ अप- 
रपक्ष ( कन्यागत ) १६, नवान २, मन्वादि १४, युगादि ४, ये सब जोडनेसे बहत्तर होते हैं ॥ 
चैत्र तृतीयाही मत्स्यजयंती होती है, यहांही प्रसंगसे दश अवतारोंकी जयन्तियोंका निर्णय 
लिखते हैं । वे पुराणसमुचयमें लिखी हैं, कि, चेत्रशुक्न तृती याके दिन मत्स्य, वैज्ञाखकी अमावस्याके 
दिन कूर्म, श्रावण झुक घष्ठीके दिन वाराह, वैशाख झुक चतुर्दशाके दिन सिह, भाद्रपद झु 
द्वादशके दिन वामन, वैशाख शुक्ल तृतीयाके दिन परशुराम, चैत्र शुक्र नबमीके दिन रामचन्द्र, 
आद्रपद शकक अष्टमीके दिन श्रीकृष्ण, आश्विन झुक्न दरामीके दिन बुद्ध और श्रावण धुक ठीके 
दिन कल्की अबतार क्रमसे हुए होंगे । और वामन, परशुराम, रामचन्द्र ये तीनों मध्याहमें, 
मत्स्य, वराह अपराहे, कूर्म, नरसिंह, बुद्ध, कल्की ये चारों सायंकालमें जानने और श्रॉकृष्ण- 
। चन्द्र अरात्रके समय हुए, कोई आचार्य इन स्फुट ( प्रकट ) ोकोंको इस प्रकार पढते हैं कि, 
चैत्रशुक्र पंचमीको भगवान्‌ मत्स्यरूप, ज्येष्ठ झु द्वादशीको कच्छपरूस, चैत्र शुक नवमीको 
` वराहरूप, वैशाख झुक द्वादशीको नरसिहजी, भाद्रपद झुक द्वादशीको वामनजी, वैशाख झु 
_तृतीयाको पर्रम, चैत्र शुक्र नवमीको राजा रामचन्द्र्जी, भाद्रपदकी द्वितीयाको बळरामजी, 
श्रावण कृष्ण अष्टमीको लोकोके रक्षक श्रीकरष्णचन्द्रजी, और ज्येष्ठ झुक्कद्वितायाको बुद्ध और 
रर होंगे, कौंकण देशके वासी तो बाराहपुराणके इन वाक्योंको कहते हैं कि 
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पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( ११७) 


“आषाढे शुकृपक्षे तु एकादश्यां महा तिथो ॥ जयन्ती मत्स्यनाम्नीति तस्यां कार्यमुपो- 
षणम्‌ ॥ नभोमासि तृतीयायां हरिः कमठरूपघृक्‌ । नभस्यशुकृपश्रम्यां वराहस्य 
जयन्तिका ॥ वैशाखे तु चतुदेश्यां सिंहः समपद्यृत मासि भादपदे झुङकैकादरयां 
वामनो हरिः॥ वैशाखे थुकषपक्ष तु तृतीयायां भृगूद्वहः । चैत्रे नवम्यां रामोऽभूरकौः 
सल्यायां परः पुमान्‌ ॥ श्रावणे बहुलेःशम्यां वासुदेवो जनादेनः ॥ पौषशुक्के तु 
सप्तम्यां कुयाद्वौद्धस्य पूजनम्‌ ॥ माघशुकृतृतीययां कल्किनः पूजनं हरेः ॥ प्रातः 
प्रातस्तु मध्याह्ने सायं सायं तथा निशि॥मध्याहे मध्यरात्रे च सायं प्रातरनुक्रमात्‌?? 
॥ ६ ॥ इति । तदत्र समूळत्वनिर्णये सति कल्पभेदेन व्यवस्था द्रष्टव्या ॥ एताश्च 
तदुपासकानां नित्याः अन्येषां तु काम्याः ॥ जन्माष्टम्यादौ तु विशेषं वक्ष्यामः ॥ 
चैत्रशुकृपअमीनिणयः । चैत्रशुकपश्रमी कल्पादिः । तदुक्तं हेमादौ मात्स्ये- “बरह्मणो 
या दिनस्यादिः कल्पादिः सा प्रकीर्तिता ॥ वैशाखस्य तृतीया या कृष्णा या 
फाल्युनस्य च ॥ पञ्चमी चैत्रमासस्य तथैवांत्या तथापरा ॥ शुङ्का त्रयोदशी माघे 
कार्तिकस्य तु सप्तमी ॥ नवमी मार्गशीर्षस्य संतैताः संस्मराम्यहम्‌ “कर्पानामाद्यो 
होता दत्तस्याक्षयकारकाः॥” अत्र सर्वोषि निर्णयो मन्वादिवज्ज्ञेयः । हेमादो ब्राह्मे 
“ जुछ्ायामथ पञ्चम्यां चैत्रे मासि झुभानना । श्री्रह्मलोकान्मानुष्यं सम्प्राप्ता केश- 
आषाढ झुक्न एकादशी महातिथि मत्स्यनाम जयंती है उसमें ब्रत करे, श्राबणकी तृर्तायामें 
कच्छप भगवानकाब्रत करे, और माद्रपदशुक पञ्चमीको वाराहजयन्ती, वैशाख शुक चतुर्देशीको 
नृसिंह जयन्ती, वैशाख झुक एकादशीको वामन जयंती चैत्र झुकत नवमीको रामचन्द्र जयंती, 
श्रावणकृष्ण अष्टमीको श्रीकृष्णचन्द्र जयंती होती है, पौष झुक्न सप्तमको बौद्भका, माघ शुक 
तृतीयाको कल्की भगवानका पूजन करना चाहिये, और ये पूर्वोक्त दशों अवतार क्रमसे उक्त 
तिथियोंमें हुएहँ कि, प्रातःकाळ १, प्रातःकाल २, मध्याह ३, सायंकाळ ४, सायंकाळ ५, 
रात्रिमें ६, मध्याहमें ७, अर्द्धरात्रि ८, सायंकाल ९, ग्रातःकाळ १० तिससे यहां प्रमाणका 
निर्णय होनेपर कल्पके भेदसे व्यवस्था देखना चाहिये और ये अवतारोंकी तिथि तिस २ अव- 
तारके उपासकोंको निस है ( सदैव करनी चाहिये ) और दूसरोंको काम्य हैं अथात्‌ कामना 

होय तो करनी, जन्माष्टमी आदिकोंमें विशेष लिखेंगे | चैत्रशङ पंचमी कत्यादि है, सोई हेमा- 

द्विम मत्स्यपुराणका वाक्य है कि, व्रह्माके दिनको प्रथम तिथि कल्पादे कहलाती है वैशाख 

तृताया और फाल्युन कृष्ण तृतीया और चैत्रमासकी दोनों पंचमी, माघ झक त्रयोदशी, और 

कार्तिकी सप्तमी और मार्गहिरकी नवमी इन सातोंका मैं स्मरण करता हूँ ॥ कारण कि, यह 

सातों कल्की आदि हैं, इनमें दान करनेका अक्षय फळ होता है, इन सबका निणेय मन्वादि - 
तिथियेके तुल्य जानना चाहिये । हेमाद्रिमे ब्रहमपुराणका वाक्य है कि, चेत्रशुक पंचर्माके दिन 
लक्ष्मीने ब्रह्मलेकसे मलुष्यलोकमें आगमन किया, उस दिन जो कोई ढक्ष्मीका अचेन करता 
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( ११८ ) निणयासेन्युः । | दितीय= 


वाज्ञया ॥ अतस्तां पूजयेत्तत्र यस्तं लक्ष्मीर्न सुञ्चति ॥'' चेत्रशुक्ताष्टमीनिर्णयः । चेत्र- 
कुक्काष्टम्यां भवान्या उत्पत्तिः ॥ तत्र नवमीयुता ग्राह्मा ।  अष्टमीनवमीयुता ' इति 
ब्रह्मवैवरतात्‌ ॥ अत्र भवानीयात्रोक्ता काशीखण्डे भवानी यस्तु पश्येत शुककाष्टम्यां 
मधो नरः । न जातु शोकं लभते सदानन्दमयो भवेत्‌ ॥ ' इति ॥ अन्नेवाशोकक- 
लिकाप्राशनमुक्तं हेमादौ लॅगे-“अशोककलिकाश्राष्टौं ये पिबन्ति पुनबेसौ ॥ चैत्र 
मासि सितेष्टम्यां न ते शोकमवाप्नुयुः ॥ प्राशनमन्त्रस्तु- 'त्वामशोकवराभीष्ट 
मधुमाससमुद्भव । पिवामि शोकसन्तप्तो मामशोकं सदा कुरु॥ '' इति अत्र 
विशेषः परथ्वीचन्द्रोदये विष्णुः “ पुनर्वसुबुधोपेता चैत्रे मासि सिताष्टमी । प्रातस्तु 
विविवत्ल्रात्वा वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥ '? इति ॥ तिथितच्वे कालिकाएुराणे- चेतरे 
मासि सिताष्टम्यां यो नरो नियतेन्द्रियः । ख़ायाह्लौहित्यतोयेु स याति ब्रह्मणः 
पदम्‌ ॥ चैत्रे तु सकलं मासं चिः प्रयतमानसः । लौहित्यतोये यः ल्वायात्स 
कैवल्यमवाप्नुयात्‌ ॥ लौहित्यो ब्रह्मपुत्र:॥ मन्त्रस्तु~' ब्रह्मपुत्र महाभाग शंतनोः 
कुलसंभव । अमोघ गर्भसम्भ्ृत पापं लौहित्य मे हर ॥ ”' श्रीरामनवमीनिणेयः । 
चैत्रशुङनवमी रामनवमी । तदुक्तमगस्त्यसंहितायम्‌-“चँत्रे नवम्यां प्रावपक्षे दिवा 
पुण्ये पुनवैसौ । उदये गुरुगौराश्चोः स्वोच्चस्थे ग्रहपञ्चके ॥ मेषे एषणि सम्माघे लगे 


है उसको कभी लक्ष्मी नहीं त्यागती ॥ चैत्रशुक् अष्टमीको भवानीकी उत्पत्ति हुई वह नवमी- 
युक्त छेनी चाहिये, कारण कि, ब्रहमंवैवतेपुराणमे यह लिखा है कि, अष्टमी नवमी संयुक्त, 
और नवमी अष्टमी संयुक्त लेनी और इससे भवानीकी यात्राभी काशीखण्डमें लिखी है कि, 
जो मनुष्य चैत्र शुक अष्टमीको भवानीका द्दीन करता है, वह कभी भी शोकको प्राप्त नहीं 
होता, सदा आनन्दमय रहता है, इसीमें अशोक वृक्षकी कलिकाभी भक्षण करनी । हेमाद्रिमे 
छिंगपुराणके कथनसे कहा है जो मनुष्य पुनवैसु नक्षत्रम और चैत्रझाक्क अष्टमीके दिन आठ 
अशोककी कलिकाओंको भक्षण करते हैं वे शोकको नहीं प्राप्त होते और अशोकका मंत्र. यह 
है कि, अशोक वर चैत्रमें उत्पन्न हुए तुमको अपने अभीष्ट शोकसे तत्त हुआ मैं पान करता 
हूं, तुम मुझे सदैव अशोक करो, इसमें विशेष पृथ्वीचन्द्रोदयमे विष्णुने सिद्रिके निमित्त लिखा 
है कि, पुनर्वसु और बुधसे युक्त चैत्रशुक अष्टमीको प्रभातकाळ विधिसे ज्ञान करके वाजपेय 
यज्ञका फल मिलता है, तिथितत्वमें कालिकापुराणका कथन है कि, जो मनुष्य जितेन्द्रिय 
होकर चेत्रशुक्र अष्टमीको ब्रह्मपुत्रके जलमें ज्ञान करता है उसकी ब्रह्मलोकमें गाति होती है जो 
मनुष्य मनको नियम कर चैत्रभर त्रह्मपुत्रम लान करता है उसको मुक्ति होती है, ल्लानका मंत्र यह 
है कि, हे शंतनुके वंझमें उत्पन्न हुए ब्रह्मपुत्र ! हे अंमोघके गर्भसे उत्पन्न ! मेरे पापको दूर करो॥ 





शत्रु नवमीको रामनवमी होती है वही अगस्त्यसंहितामें लिखा है कि, चेतरञ्ुङ नवमीको 
ः मभा ध्याहसे प्रथम पवित्र पुनवेसुनक्षत्रमे और बृहस्पति तथा सूर्यके उदयमें और पांचप्रहोंके उच. 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (११९) . 


कृ्केटकाहये ॥ आविरासीत्सकल्या कोसल्यायां परः पुमान्‌ ॥ तस्मिन्दिने तु 
कतेव्यसुपवासब्रतं सदा । तत्र जागरणं कुयोद्रघुनाथपरो डवि '!॥ ३॥ इति ॥ इयं 
च मध्याहयोगिनी ग्राह्या“ चैत्रशुक्के तु नवमी पुनवंसुयुता यदि । सेव मध्याहयो- 
गेन महापुण्यतमा भवेत्‌॥”' इति तत्रैवोक्तेः ॥ तथा ` चैत्रमासे नवम्यां तु जातो 
रामः स्वयं हरिः । पुनर्वस्वृक्षसंयुक्ता सा तिथिः सर्वकामदा ॥ श्रीरामनवमी प्रोक्ता 
कोटिसूयग्रहाधिका ॥ '' तथा-` केवलापि सदोपोष्या नवमी इाब्दसंग्रहात्‌। 
तस्मात्सर्वात्मना संवैंः कार्यं वे नवमीब्रतम्‌ ॥ ” पूर्वेद्चरेव मध्याहयोगे क्मकाल- 
व्याप्तेः सेव ग्राह्या ॥ दिनद्वये मध्याहव्याप्तौ तदभावे वा पर्वदिने एुनर्वस्वृक्षयुक्तामपि 
त्यक्त्वा परैव कार्या ॥ तदुक्तं माधवीयेऽगर्त्यसंहितायाम्‌-नवमी चाष्टमी विद्धा 
त्याज्या विष्णुपरायणेः ॥ उपोषणं नवम्यां च दशम्यां चैव पारणम्‌ ॥ ” इति ॥ 
अष्टमी विद्धा सऋक्षापि नोपोष्येति माधवः ॥ रामाचेनचन्दरिकायामपि- विद्धेव 
चेरक्षयुक्ता ब्रतं तत्र कर्थं भवेत्‌ ॥ विद्वा निषिद्वश्रवणान्नवमी चेति वाक्यतः ॥ 
वैष्णवानां विशेषात्तु तत्र विष्णुपरैरपि ॥ दशम्यादिषु वृद्धिश्रेद्धिद्ा त्याज्यैव 
वैष्णवैः ॥ तदन्येषां च सर्वेषां ब्रतं तत्रेव निश्चितम्‌” ॥ २॥ इति ॥ अत्र- दश- 


म्यादिषु वृद्धिश्वेत ' इति । 'तदन्येषाम ' इति च वदन्‌ यदा प्रातस्रिमुहर्ता नवमी 


स्थके समयमें मेषके सूर्य, कर्क लगमे अपनी कलाओंसहित परमात्मा कौसल्याके उदरमें प्रगट 
हुए, उस दिन सदैव ब्रत करना और भगवानूका भक्त उस दिन पृथ्वीपर शयन कर जागरण 
करे और यह मध्याह्यापिनी ग्रहण की हे, कारण कि यह वहांही लिखा है कि, चतरु 
पक्षकी नवमी जो पुनुनक्षतरसे युक्त होय तो वह मध्याहके योगसे अत्यन्तपवित्र होती है, 
इसी प्रकार ये वाक्य हैं कि, चैत्रमासकी नवमीको रामचन्द्रभगत्रान्‌ स्त्रयं प्रकट हुए और 
पुनर्वसुनक्षत्रयुक्त वह तिथि सब मनोरथोंको देती है, वही श्रारामनवर्मा सूर्यके कोटियों प्रहणोंसे 
अधिक पुण्यफल्युक्त होती है, लिखा भी है कि केवळ नवमीका भी संदैव ब्रत करै, कारण 
कि, जहां तहां वाक्‍्योंमें नवमी यह शब्द पढा है इससे मली प्रकार श्रद्धासे नवमीका ब्रत करै॥ 
यादि पहले दिनही मध्याहका योग होय तो कर्मसमयमें होनेसे वही ग्रहण करनी चाहिये, यदि 
दोनी दिन मध्याहमें प्र हो वा नहीं होय तो पुनबैसु नक्षत्रसे युक्त भी प्रथम दिनकी नवमीको 
छोडकर परलीही करनी चाहिये सोई माधवीयम्रन्थम अगस्त्यसांहिताके वाक्यसे लिखा है कि, 
विष्णुके भत्तोंको अष्टमीसे मिली नवमी नहीं करनी और नवमीको त्रत और दशमीको पारणा 
करे, माधवने भी लिखा है कि, नक्षत्रसहिते भी ष्टमीसे विद्ध नवर्माको त्रत न करे, रामार्चन-. 
चन्द्रिकामें भी कहा है कि, अष्टमीसे विद्धामी नवमी नक्षत्रयुक्त होय तो उसमें १: प्रकार 
हो विद्वाके निषेध सुननेसे और नवमी इस वाक्यसे और वेष्णर्वोको विशेषसे विष्णु ल भक्त भी 
दशमी आदिकी वद्धि होय तो वैष्णतरोंको विद्धा तो छोडनीही चाहिये और और 
सबको भी इन दो बाक्योंसे; यहा कर्तन, किया, करि» जब पातुःकालमें, नवमी तीन महत डं और 





(१२०) प निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


दशमी च क्षयवशात्‌ सूर्यादयात्‌ प्रागेव समाप्यते तदा स्मात्तानां तंत्रब एकादशी- 
. निमित्तोपवासात्‌ नवमीब्रतांगपारणालोपः स्यात्‌ । अतोष्टमीविद्धेव स्मार्तें! कार्या) 
वैष्णवानां त्वरुणोदयविद्धेकादश्या हेयत्वान्न पारणालोपप्रसंग इति द्वितीयेव 
तः कार्येति सूचयाति ॥ 'दशमी वृद्वयभावेऽष्टमीविद्घाया एव मध्याइव्यापित्वे क्षये 
च वेष्णवैरपि विद्धेवोपोष्या ' इत्यर्थसिद्वम्‌ ॥ इदं च ब्रतं संयोगपृथकत्वन्यायेन 
काम्यं नित्यं च॥ तदुक्त हेमाद्रावगर्त्यसंहितायाम्‌--उपोषणं जागरणं पितनुदिश्य 
तपेगम्‌। तस्मिन्दिने ठु कतेव्यं अह्मप्राप्तिमभीप्सुभिः ॥ सर्वेषामप्ययं धमो सक्ति- 
मुत्तयेक्ताधनः ॥ अशु्िर्वापि पापिष्ठः कृत्वेदं ब्रतमुत्तमम्‌ ॥ पूज्यः स्यात्सर्वभू- 
तानां यथा रामस्तथैव सः ॥ यस्तु रामनवम्यां तु भुङक्ते मोहाद्विमूढधीः ॥ कुम्भी- 
पाकेबु घोरेषु पच्यते नात्र संशयः ॥ ४ ॥ तथा- “अकृत्वा रामनवमीव्रतं सर्वत्र 
तोत्तमम्‌ ॥ ब्रतान्पन्यानि कुरुते न तेषां फलभाग्भवेत्‌ ॥ प्राप्ति श्रीरामनवमी दिने 
मर्त्यो विमूढधीः ॥ उपोषणं न कुरुते कुम्भीपाकेषु पच्येत ? ॥ २ ॥ अत्र के- 
चित्‌- तदुपासकानामेवेदं नित्यं न त्वन्येषाम्‌ ! इत्याहुः । अन्ये तु-'अकरणे दोष- 
अबणात्‌ ( तस्मात्सवात्मना स्वैः कार्य वै नवमीबतम्‌ ) इति एर्वोक्तवचनाञ्च जन्मा- 
छम्यादिविदिदमपि सवेषां नित्यम्‌ । अन्यथा जन्माष्टम्यादावपि स्म्यादिवदिदमाप सवेषां नित्यम्‌ । अन्यथा जन्माष्टम्यादावपि तटुपासकानामेव 
दशमी क्षयके बरासे सूयोंदयस प्रथमही पूर्ण हो जाय तब स्मात्तोको एकादशीका ब्रत उसी दिन 
होनेसे नवमीके ब्रत अंग पारणाका लोप हो जायगा, इससे स्मार्तोको अष्टमीविद्धा नवमीका 
नत करना चाहिये, वैष्णवोंको' तो अरुणोदयविद्धा एकादशीका त्याग है इससे पारणाके डोपका 
प्रसंग नहीं है इससे वे दूसरीही करें और दरामीकी वृद्धि न होय तो अष्टमीसे विद्धाके तुल्य 
मध्याइन्यापिनी हो वा क्षय होय तो वैष्णवोंको भी विद्धाकाही ब्रत करना यह बात अर्थ सिद्ध है॥ 
और यह ब्रत संयोग ( अष्टमीका मेल ) और पृथक्त्व ( केवलत्व ) न्यायसे इष्ट है, और 
नित्य है, सोई हेमादरिमें अगस्यसंहिताका कथन है कि, ब्रत, जागरण, पितरोंका तर्पण इनको 
ब्रह्मप्रातिकी इच्छाबाले मनुष्य नवमीके दिन करें, मुक्ति और मुक्तिके निमित्त यह सबके निमित्त 
घर्मं कहा है, अशुद्ध हो वा पापात्मा हो इस श्रेष्ठ ब्रतको करके मनुष्य सब प्राणियोंका राम- 
i चन्द्रकी समान पूज्य होता है, जो मूढबुद्धि रामनवमीके दिन अज्ञानसे भोजन करता है, वह 
st ङुस्भीपाकनरकमें जाता है, इसमें सन्देह नही, कहा भी है कि, सब त्रतोंमें श्रेष्ठ रामनवमीकें 
र्ग न्रतको त्यागकर जो मनुष्य और ब्रतोंको करता है उसको उनका फल नहीं मिलता जो मूर्ख 


मनुष्य रामनवमीके दिन ब्रत नही करता वह कुम्भीपाक नरकोंमें पक जाता है, इसमें किसीने 
. यह कहा है कि, रामचन्द्रके उपासकोंकोही यह ब्रत नित्य करना चाहिये, औरोंको नहीं, और 
_ दूसरे तो यह कहते हैं कि, न करनेमें दोषके सुननेसे सब प्रकार सबकोही नवमान्रत करना 

पूर्वोक्त नमसे, जन्माष्टमी, आदिके, तुल, हामी सनको-मित्य - करनी है, अन्यथा 








परिच्छेद; २. ] भाषाटीकासमेतः । (१११) . 


नित्यतां वक्ुः को वारयिता' इत्याहुः ॥ अत्र विशेषो हेमाद्रावगस्त्यसँहिंतायाम्‌'आ- 
चार्य चैव संपूज्य वृणुयातपार्थयेन्निशि ॥ श्रीरामप्रतिमादानं करिष्येहं द्विजोत्तम ॥ 
भक्त्याचायों भव प्रीतः श्रीरामोसि त्वमेवच॥ श्रीरामपूजावियिः । तथा-- स्वणहे 
चोत्तरे देशे दानस्योज्ञ्वलमण्डपम्‌॥ शंखचक्रहनूमद्विः प्राग्द्वारे समलंकृतम्‌ ॥ गरु- 
त्मच्छाङ्गचाणिश्च दक्षिणे समलंकृतम्‌ ॥ गदाखड्रांगदेश्वेव पश्चिमे सुविभूषितम ॥ 
पद्मस्वस्तिकनीलेश्व कोबेयी समलंकृतम्‌ । मध्ये हस्तचतुप्काव्यवेदिकायुक्तमा- 
यतम्‌ ॥ ततः सङ्जरपयेदेवं राममेव स्मरन्सुने । अस्यां शामनवम्यां च 
रामाराधनतत्परः ॥ उपोष्याष्ट्रसु यामेषु पूजयित्वा यथाविधि । इमां स्वणे- 
मयीं शमप्रतिमां च प्रयत्नतः ॥ श्ीरामप्रीतये दास्ये रामभक्ताय धीमते । प्रीतो 
रामो हरत्वाशु पापानि सुबहूनि मे ॥ अनेकजन्मसंसिद्वान्यभ्यस्तानि महान्ति 
च । ततः स्वर्णमयी राम्रप्रतिमां पलमात्रतः ॥ निर्मितां द्विसुजां दिव्यां वामाङ्ग- 
स्थितजानकीम्‌ । विभ्रती दक्षिणकरे ज्ञानमुदां महामुने ॥ वामेनाथः करेणारादे- 
बीमालिंग्य संस्थिताम्‌ । सिंहासने राजतेऽत्र पलद्वयविनिर्मिते ॥ ९ ॥ तथा= 
“अशक्तो यो महाभाग स तु वित्तानुसारतः । पलेनाथेतदधोधेतद्धाधेंन वा सुने॥ 


जन्माष्टमी आदिकोभी कृष्णक उपासकोकोंही नित्यकथन करनेचाळा कौन निषेध करेगा, इसमें 
विशेष हेमाद्रिमें अगस्त्यसंहिताके वाक्यसे कहा है कि, आचायैका पूजन और प्रार्थना करके 
वरण कोरे कि, हे द्विजोमे श्रेष्ठ ! में श्रीणमचन्द्रकी प्रतिमाका दान भन्तिएयैक करूंगा, तुम मेरे 
आचार्य हो और आप ही श्रीराम हो इसी प्रकार अपने घरकी उत्तरदिशामें दानका उज्ज्वल 
मण्डप इस प्रकार बनावे जिसके पूर्वद्वारे आगे राख, चक्र, महावीरकी प्रतिमा 
शोमित हो और दक्षिणके द्वापर गरुड, राङ्गे, बाण शोभित हो, और पश्चिमका 
द्वार गदा, खड्ग, अंगदसे शोभित हो, उत्तरका द्वार पद्म, स्वस्तिक, नीळमणिसे 
शोमित हो, जिसका मध्यभाग चार हाथ तथा और वेदियेसि युक्त हो, हे सुने ! फिर 
रामचन्द्रका स्मरण करता हुआ देव रामचन्द्रका संकल्प केरे कि. इस रामनवर्माको 
रामकी सेवामें तत्पर में आठ प्रहर उपवास और यथाविधि पूजन करके इस स्वर्णकी 
प्रतिमाको प्रयत्नसे श्रीरामकी प्रीतिके निमित्त बुद्विमान्‌ रामचन्द्रके भक्तके निमित्त देताहूं, प्रसन्न- 
हुए रामचन्द्र मेरे बहुत और अनेक जन्मोंके किये बडे २ पापोंको दूर करो, फिर सुवणेकी 
एक पलकी इस प्रकार प्रतिमाको बनांवे जिसके दो भुजा हों और बायें अंगमें जानकी हो, 


और जानकीके दक्षिण करमें हे महामुने | इस प्रकार ज्ञानमुद्रा हो जो बांये हाथक नाचेसे . 
देवी ( जानकीका ) स्पर्श किये स्थित हो,.और जो मूते दो पल सुवणेसे बने हुए सिंहासनपर - 


स्थित हो, तैसेही हे महाभाग्‌ जो निर्थन हो वह अपने वित्तके अनुसार पळ ( चारकर्ष वा तोले ) 
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( ११२ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय ~ 


सौवर्ण राजतं वापि कारयेद्घुनन्दनम्‌ । पावें भरतशछुत्तों ध्रतच्छत्रकरावुभौ ॥ 
चापद्वयसमायुक्तं लक्ष्मणं चापि कार्‍येत्‌ । दक्षिणाङ्गे दशरथं धुवावेक्षणतत्परम्‌ ॥ 
मातुरङ्गगतं राममिंदनीलसमप्रभम्‌ पञ्चासृतख्रानपूर्वं संएज्य विधिवत्ततः 
॥ ४ ॥” कौसल्यामन्त्रस्तु-“रामस्य जननी चासि रामरूपमिदं जगत्‌ । अतस्त्वां 
पूजयिष्यामि लोकमातर्नमोस्तु ते ॥ नमो दशरथायेति प्रजयेत्पितरं ततः । अत्र 
दशावरणपञ्चावरणादिपूजाऽन्यत्र ज्ञेया । अशोककुसुमैयुक्तमष्य॑ दद्यादिचक्षणः ॥ 
दशाननवधार्थाय धर्मसंस्थापनाय च । राक्षसानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च ॥ 
परित्राणाय साधूनां जातो रामः स्वयं हरिः । शहाणार्ष्यं मया दत्तं तृभिः 


सहितोनघ ॥ पुष्पांजलिं पुनदत््वा यामे यामे प्रपूजयेत्‌ । दिवेवं विधिवत्कृत्वा ` 


रात्रौ जागरणं ततः ॥ ततः प्रातः सम॒त्याय स्नानसंध्यादिकाः क्रियाः । समाप्य 
विधिवद्रामं पूजयेद्वियिबन्सुने ॥ ततो होमं प्रकुर्वीत मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । एर्वोक्त- 
पञ्मकुण्डे वा स्थण्डिले वा समाहितः ॥ लौकिकाग्नौ विधानेन शतमष्टोत्तरं ततः । 
साज्येन पायसेनेव स्मरन राममनन्यधीः ॥ ततो भत्तया सुसन्तोष्य आचार्य 
पूजयेन्मुने । ततो रामं स्मरन दद्यादेवं मन्त्र्॒दीरयेत्‌ ॥ इमां स्वर्णमयीं रामप्रतिमां 





वा पलका आधा वा उसके भी आधेसे हे मुने ! सोने वा चांदीके ऐसे रामचन्द्रको निर्माण करे, 
जिनके पास छत्रःधारण किये भरत और रान्न हों, और दो धनुष धारण किये लक्ष्मणभी 
हों, और पुत्रोंके देखनेमें तत्पर दशरथ दक्षिण भागमें हों, और माताकी गोदीमें स्थित इन्द्र 
नीलमणिके तुल्य श्रीरामचन्द्रजी स्थित हों, फिर पंचामृतसे न्हवानेके उपरान्त विधिसे प्रुजन करके 
कौराल्याके इस मन्त्रको उच्चारण करे, तुम रामको माता हो और यह सब जगत्‌ रामरूप है 
इससे मैं पूजन करता हूं, हे छोककी माता ! तुमको नमस्कार है, फिर “ दशरथाय नमः ' इस 
मत्से पिताका पूजन करना चाहिये, यहां दश आवरण और पांच आवरण आदिकी प्रजा 
' और ग्रन्थोमें लिखी जाननी चाहिये, बुद्धिमान्‌ मनुष्य अशोकके फूलोे युक्त इस मनतस अर्व 
दे कि, राबणके मारने और धमेकी स्थिति, और राक्षसॉके और देत्योंके नाशके 
निमित्त और साधुओंकी रक्षाक निमित्त रामचन्द्र भगवान्‌ प्रगट हुए, हे पापहीन 
राम ! मेरे दिये हुए इस अर्घको माताओं सहित आप प्रहण कीजिये, फिर पुष्पांजाठे 
देकर प्रत्येक प्रहरमें पूजन करे इस प्रकार विधिसे दिनमें करके रात्रिको जागरण करै फिर 
संबेरेही उठकर खान सन्ध्या आदि कर्मोको: पूणे करके विधिसे :रामचन्द्रका पूजन करे फिर 
मन्त्र जाननेबाळा मू मन्त्रसे परवोक्त पद्मकुण्डमें वा वेदीपर लौकिक अझनिमें विधिसे एक सौ 
आठ १०८ होमको चीसहित खीरसे करे, और रामचन्द्रका सावधानीसे स्मरण करे, फिर हैं 
आचामैको सन्तुष्ट करके पजन करे, फिर मका स्मरण और इस मन्त्रको पढती 


। 
। 
| 
| 


परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १२३ ) 


समर्ळकृताम्‌ । चित्रवखयुगच्छन्नां रामोहं राघवाय ते ॥ श्रीरामप्रीतये दास्ये तुष्टो 
भवतु राघव! । इति दत्त्वा विधानेन दद्यादे दक्षिणां भुवम्‌ । बरह्महत्यादिपापेभ्यो 
सुच्यते नाच संशयः ॥ १६ ॥ '' इति ॥ तत्र मलमासम्राप्तौ ब्रतनिषेधः । 
इयं मलमासे न कायो । ` सुजप्तमप्यजपं स्यान्नोपवासः कृतो भवेत्‌ '' इति ` न 
कुयौन्मलमासे तु महादानब्रतानि च ' इति च माधवीये संग्रहवचनात्‌ ॥ ननु राम 
नवमीबतस्य नित्यत्वादेकाद्शीवन्मलमासेपि कर्तव्यता स्यादिति चेत्‌ ॥ अत्र 

नेकाद्श्युपवासस्य ब्रतस्वेन प्राप्तिः । कि तु-एकादश्यां न सुञ्जीत पक्षयोः 
रुभयोरपि ' इत्यादिनिषेधस्य मलमासेपि पालनीयः्वात्‌ कृष्णेकादऱ्यां पुत्रवढ़- 
हिण इवाथोदुपवासः प्रसज्यते । न त्विह तथेति ब्रतसवेन प्रापतिवीच्या । सा च 
निषिद्वेत्यप्रसंगः । ` स्पष्टमासाविशेषाख्याविहितं वर्जयेन्मले ' इति निषेधाच ॥ 
एवं जन्माष्टम्यादावपि बोद्धव्यम्‌ ॥ इति रामनवमी ॥ चेत्रशाछ्ैकादशीनिर्णयः । 
चैत्रशुकैकादश्यां दोलोत्सव उक्तो ब्राह्मे- चैत्रमासस्य झुछायामेकादऱ्यां तु 
वैष्णवैः । आंदोलनीयो देवेशः सलक्ष्मीको महोत्सवैः '' इति ॥ चैत्रशछद्वादशी 
निर्णय: । चैत्रशुकुद्वादश्यां दमनोत्सवः । “ द्वादश्यां चैत्रमासस्य झाङ्यां दमनो- 
त्सवः । बौधायनादिभिः प्रोक्तः कतेव्यः प्रतिवत्सरम्‌॥” इति शमार्चनचन्द्रिकोक्तेः । 





हुआ यह कहै कि, इस शोमित और सुवर्णकी चित्र बस्तोंसे युक्त प्रतिमाको जो रामरूप मैं और 
राघवरूप आपको श्रीरामकी प्रीतिके निमित्त देताहूं उससे श्राराम मेरे उपर प्रसन्न हों, इस 
प्रकार विधिसे प्रदान कर भूमिका दक्षिणा देनेसे ब्रह्महत्यादि पापोंसे मुक्त हाताहै इसमें सन्देह 
नहीं ॥ यह रामनवमी मलमासमें न करनी कारण कि, माधबम्रन्थमें संग्रहका यह वाक्य लिखा है 
जो मळमासमें रामनवमीका ब्रत करता है उसका जप और ब्रत दोनों वृथा होते हैं । इसमें 
कोई यह लिखते हैं कि, रामनवमीके ब्रतको नित्य होनेसे एकादरीके तुल्य मलमासमें भी 
करना चाहिये । इस शकाके उत्तरमें हमको यह कहना है कै, एकादशीके ब्रतकी प्राति ब्रत 
होनेसे नहीं किन्तु दोनों पक्षकी एकादशीको भोजन न करै यह निषेध मलमासमें भी मानने 
योग्य है, तिससे जैसे ऋष्णपक्षकी एकादशीको पुत्रवाळे गृहरस्थाको करना लिखा है, इसी प्रकार 
यहां नहीं । तिससे रामनवमीका ब्रत होनेसे मलमासमें प्राप्ति कहोगे, वह निषिद्ध है, इस 
कारण मळमासमें रामनवमीका प्रसंग ही नहीं होसकता, और यह निषेधभी है कि, जिस ब्रतका 
महाना स्पष्ट लिखा हो उसको मलमासमें याग देना चाहिये, इसी प्रकार जन्माष्टमी आदिमें भी 
जानना चाहिये । इति रामनवमी ॥ चैत्रशुक एकादशीको ब्रह्मपुराण हिंडोलेका उत्सव लिखाहि 


क, चैत्रसुदी एकादहाको, वैष्णव, , लोग, रुक्ष्मीसहित, विष्णुको ब क । चैत्रसुदी 
द्वादशीकों दमनका उत्सव होताहे, कारण रामांचॅनचा है त्रसुदी द्वादशीको . 













- (२२४) निणयसिन्ध॒ः । [ द्वितीय- 


५ ऊजे बतं मधौ दोला श्रावणे तन्तुपूजनम्‌ । चेत्रे च दमनारोपमकुवाणो जज- 
त्यथः ॥ ” इति तत्रैव पाञ्मवचनाञ्च ॥ शिवभक्तादिभिस्तु चतुदेश्यादी कायैम्‌ 

“ त॒त्र स्पात्स्वीयतिथिषु वह्यादेदमनापंणम्‌ ”” इति तत्रैवोक्तेः ॥ ज्योतिःप्रका- 
शेपि-“्वस्वदेवम्रतिष्ठायां मन्त्रसंग्रहणे तथा । पवित्रदमनारोपे ग्राह्या तत्तत्तिथि- 
बुः ॥ ” तिथयस्तु-“वहिरविस्चि गिरिजा गणेशः फणी विशाखो दिनकृन्म- 
हेशः। दुर्गान्तको विश्वहरिः स्मरश्च शर्वः शशी चेति तिथीषु पूज्याः ” इत्युक्ताः ॥ 
दमनारोपणवियिः । अथागमोक्तदीक्षावतो दमनारोपणवियिः । रामार्चन- 
चन्द्िकायां--“ तत्रैकादश्याम्‌। क्रियालोपविधातार्थं यत्वया विहितं प्रभो । नमे विघ्नो 
भवेदत्र कुरु नाथ दयां मयि ॥ सर्वथा सवेदा विष्णो मम त्वं परमा गतिः ! 
उपवासेन त्वां देव तोषयामि जगत्पते ॥ कामकोधादयोप्येते न मे स्पुर्बतघा- 
तकाः । अद्यप्रभृति देवेश यावद्वैशेषिकं दिनम्‌ ॥ तावद्रक्षा त्वया कारयां सर्वस्यास्य 
जगत्पते ॥ ३ ॥ '' इति देवं संप्राथ्य दमनमादाय पञ्चगव्येन प्रोक्ष्य वारिणा 
परक्षास्याशोकमूले देवाग्रे वा ॥'' अशोकाय नमस्तुभ्यं कामख्रीशोकनाशन। शोकार्ती 
हर मे नित्यमानन्द॑ जनयस्व मे । ” इत्यशोकम्‌ '' जटचादिकालपयन्तः कालः 


बौधायन आदिके लिखे हुए दमनोत्सवको प्रतिवषेमें करना चाहिये, और वहांही पद्मपुराणका यह 
वाक्य है कि, का्तिकमे व्रत, चेत्रमें हिंडोली, श्राबणमें तन्तुप्रूजन, चैत्रमें दमनारोप जो मनुष्य 
नही करते वह नरकमेंजाते हैं । शिवजीके भक्त आदिको तो चतुर्दशी तिथि आदिमें दमनारोप करना 
चाहिये. कारण कि, अपनी २ तिथिमें अझि उसी स्थलमें यह कहा है कि, अभि आदिदेवता- 
ओंका दमनापैण होता है उ्योतिःप्रकारामेंभी लिखोहै कि, अपने देवताओंकी प्रतिष्ठा मंत्रग्रहणमें 
पवित्र दमनारोपणमे वही २ तिथि लेनी, प्रतिपदा आदि तिथियोंको ऋमसे अभि, ब्रह्मा, पार्वती, 
गणेश, सप, स्वामिकातिक, सूये, शिवजी, दुगी, यम, विश्वेदेव, हारे, कामदेव, शिवजी, चन्द्रमा 
ये देवता पजने चाहिये कारण कि, उपरोक्त तिथियोंके यही देवता हैं ॥ वेदोक्त दीक्षावालेको 
दमनारोपणकी विधि रामार्चनचंद्रिकामे कही हैं सो लिखते हैं । हे प्रभो! एकादशीको कमैलोपकी 
विधिके निमित्त जो तुमने कहांहे वह विघ्न मुझे इस कमेमें न हो, हे प्रभो ! मेरे ऊपर कृपा करो 
. और सब प्रकार सब कालमें मेरी गति हो. हे देव ! हे जगतूके पति ! हे स्वामिन्‌ ! मैं तुम्हे 
्रतसे प्रसन्न करता हूं ब्रत नष्ट करनेवाले काम क्रोध आदि मुझे न हों, आजसे लेकर जबतक 
देव रायन हो तबतक हे. जगत्पते ! तुम सब जगतको पालना करो इस प्रकार देवकी प्रार्थना 
करके दमनको ले पश्चगव्यस सींचे जलस घोकर अशोकवृक्षकी जडमें अथवा देवताके आगे यर्ह 
मन्त्र पढकर इनका पूजन करे और कहे कि हे अशोक ! हे कामदेवकी स्रीके शोक नारा 
9 आपको सरे भरे त करो और प्रसनताको दो इस मन्त्रसे अशो- 
5 "लकर ज महक परत USA 









[यत काळरूप सबको नष्ट करता हे उस 


परिच्छेद: २. ] भाषादीकासमेतः । (१२५ ) 


रूपो महाबल । कर्ते चेव यः सर्व तस्मै कालात्मने नमः॥ ” इति कालम्‌ ॥ 

वसन्ताय नमस्तुभ्यं वृक्षणुल्मलताश्रय । सहस्रसुखसंवास कामरूप नमोस्तु 
ते ॥ इति वसन्तम्‌ । “ कामभस्मसमुडत रतिबाष्पपरिप्छृत । ऋषिगन्धर्वदेवादिवि- 
मोहकःनमोस्तु ते ॥ ” इति दमनं च संपूज्य । “ नमोस्तु पञ्चबाणाय जगदाहा- 
दकारिणे । मन्मथाय जगन्नेत्रे रतिप्रीतिप्रियाय ते ” ॥ इति दमनमुपस्थाय । 
ॐ कामाय नम इति संपूज्य निशायां देवताग्रे पञ्चवर्णेः चन्दनेन वा अष्टदलं 
कृत्वा वहिश्चतुरस्नं तद्वदिवतुलत्रयं तद्वहिवत्तं चतुरस्रं. च कृत्वा तत्र कुंभं संस्थाप्यो- 
पारे दमने पूजयित्वा । ' पूजार्थ देवदेवस्य विष्णोलेक्ष्मीपतेः प्रभोः । मदन 
त्वमिहागच्छ सान्निध्यं कुरु ते नमः । '! ॐ ही कामदेवाय नमः । ॐ हीं रत्यै 
नमः इप्यावाह्य । दिक्षु पूर्वादितः स्मरहारीराय नमः । अनंगाय०, मन्मथाय०, 
कामाय०, की वसन्तसखाय०, स्मराय०, इष्टचापाय०, पुष्पासत्राय नमः । 
इति पूजयित्वा । ` ॐ तरस्वरू पाय विद्महे कामदेवाय धीमहि । तन्नोऽनंगः प्रचो- 
दयात्‌ › । इस्यष्टोत्तरहातं संमंञ्य पूजयित्वा । ' हीं नमः ' इति पुष्पाञ्जलि द्त्वा 
“ नमोऽस्तु पुष्पबाणाय जगदाहणादकारिणे । मन्मथाय जगन्नेत्रे रतिप्रीतिप्रियाय 





oo 
कालरूपी ईश्वरके निमित्त नमस्कार है, इस मन्त्रसे कालको, वक्ष, गुल्म, लता इनके आश्रय 


और सहस्न मुख सबमें निवास करनेवाले कामरूप वसंतको नमस्कार है, इस मन्त्रसे वसंतको, 
हे दमन ! कामदेवकी भस्मसे तुम उत्पन्न हुये हो रतिके आँसुओसे युक्त और ऋषि गन्धवे देव- 
ताओंको मोहित करनेवाले आपको नमस्कार है इस मन्त्रसे भली प्रकार दमनका पूजन क्ररके 
जगतूके आनन्द करनेवाले जगतके नेत्र रातिके प्रिय कामदेवको नमस्कार है, इस मन्त्रसे दम- 
नकी प्रार्थना करके, “३% कामाय नमः ' इस मन्त्रसे पूजन करके रात्रिको देवताके आगें 
पंचरत्न वा चन्दनसे अष्टदल निमीण करे उसके बाहिर चौकोन और चोकोरसे बाहर तीन 
गोळ आकार निर्माण करे, उन तीनोंके बाहर एक चौकोर दल बनाकर वहां घटको स्थापन 
करे, घटके उपर अष्टदलपर दमनका पूजन करके यह मंत्र पढे कि, देवताओंके देव लक्ष्मीके 
पाते प्रभुकी पूजाके निमित्त हे दमन ! तुम यहां आओ और निकटवर्ती हो तुमको नमस्कार 


है । फिर ओं की कामदेवको और ओं हीं रतिको नमस्कार है, इस मन्त्रसे आवाहन करके | 


पूर्व आदि दिशाओंमें:क्रमसे इन मन्त्रोंसे पूजा करके कि, हीं कामदेवको, हीं मस्म रारीरकें, 
की अनंगको ही मन्मथको ही वसन्तके मित्रको, की स्मरको, क्लीं इक्षुधनुषवालेको, छी पुष्परूप- 
अत्धारीको, फिर त्रहस्वरूपको हम जानते हैं, कामदेवका ध्यान करते हैं, वह ह काम 
हमारी श्रेष्ठ कामेमें प्रेरणा करे, इस मन्त्रको अष्टोत्तर शत १०८ जप कर हो नमः इस 
मन्त्रे पुष्पांजलि देकर सुष्मबामास० जगते, आतादरकारी+ और. जगतूके नेत्र, रतिकी 





(१२६) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


3 ॥ ” इति नत्वा । “ आमन्त्रितोसि देवेश पुराणपुरुषोत्तम । धातस्त्वां पूज- 
यिष्यामि सानिध्यं कुरु केशव ॥ क्षीरादयिमहानागशय्यावस्थितविग्रह । 
प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सन्नियो भव त्त नमः । निवेदयाम्यहं तुभ्यं प्रातदेमनकं 
शुभम्‌ । सवदा सर्वथा विष्णो नमस्तेस्तु प्रसीद भ” ॥ ३ ॥ इति देवं संप्राथ्ये 
पुष्पाञ्जलिं दत्वा, अख्रैण चक्रमन्त्रेण वा रक्षां कुर्यात्‌ । ततः प्रातर्नित्यपूजां कृत्वा 
पुनर्देव॑ संपूज्य गन्धदू्वाक्षतयुक्तं दमनमादाय मूलमन्त्र पठित्वा । ˆ देवदेव जगन्नाथ 
वाच्छितार्थप्रदायंक । हदिस्थान्‌ पूरयेः कामान्मम कामेश्वरीम्रिय ॥ इदं 
दमनकं देव गृहाण मदनुग्रहात । इमां सांवव्सरी पूजां भगवन्परिपूरय ” ॥ २ ॥ 
इति मन्त्रान्ते पुनमूलमन्त्रेण देवे समर्पयेत्‌। ततो अंगदेवताभ्यः स्वस्वमन्त्रेण दरबा 
प्रार्थयेत्‌ । “णिविद्रममालाभिर्मदारकुसुमादिमिः । इयं सांवत्सरी पजा तवास्तु 
गरुडध्वन ॥ वनमालां यथा विष्णो कौस्तुभं सततं हृदि । तद्दामनकीं मालां पूजां 
च हृदये वह ॥ जानताऽजांनता वापि न कृतं यत्तवाचेनम्‌ । तत्सर्वे पूर्णतां यातु 
त्वस्रसादाद्मापते ॥ जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । नमस्तेऽठु हृषीकेश 
महापुरुषपवज” ॥ ४ ॥ मन्त्रहीनमिति च संप्रा्थ्यं पञ्चोपचारेः पुनः सम्इऽ 


ˆ ७ ७७७७७७६७७१७०७ 
प्रीतिवाले कामदेवको नमस्कार है. इस मंत्रसे नमस्कार करके हे देवताओंके पति ! हे पु 
पुरुषोत्तम ! आप आमंत्रित हो आपका प्रातःकाल पूजन करता हूं, तुम मेरे निकट हो आपको 
नमस्कार है, इस श्रे दमनको आपके निमित्त निवेदन करता हूँ, हे विष्णो ! सब प्रकार संब 
काळे मेरे ऊपर प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है, इस प्रकार देवकी स्तुति कर और पुष्पांजाडि 
देकर अत्रसे वा चक्रमन्त्रसे रक्षा करे, फिर प्रभातकाठ नित्य पूजाके उपरान्त देवताको पूजकर 
दूबों, गन्ध, अक्षतसे युक्त दमनको लेकर और मूलमंत्रकों उच्चारण कर, हे देवदेव, हे जगनाथ 
हे वांछितफलके देनेवाले, हे कामेश्वरीके प्रिय ! मेरे हृदयकी इच्छा पूणे करो । और मेरे ऊपर 
कृपा करके इस दमनको स्वीकार करो हे भगवन्‌ ! इस वर्ष दिनकी पूजाको पूणे करो ॥ 
इस मंत्रके अन्तर्म फिर मूलमन्त्रसे देवताको अपैण करे, फिर अंगदेवताओंको भी उस > के 
म्त्रसे देकर स्तुति करें. हे गरुडघ्वज ! मणिपँरोकी माळा और मन्दारके पुष्पोंकी मालाओंसे की 
हुईं ये व्ष दिनकी पूजा आपकी हो; हें विष्णो ! जैसे वनमाला और कौस्तुभमणिको अपन 
हृदयम सदा धारण करते हो इसी प्रकार यह दमन ( अशोक ) के फ़ूलोंकी माला आप अपने 
हृदयमें घारण करो, जाने वा विना जाने जो आपकी पूजा न की हो हे रमापते ! वह सब 










हे सबसे प्रथम प्रगट, होनेवाले !, आपकी जय हे > 
जे प्टीन-हे"्घह "सब क या हो और आपको नमस्कार है. म” 
जो दीन होव "सब" "हो' "रे फिर पंचोपचार इजाकी 


आपकी प्रसननतासे पूणे हो. हे पुण्डरीकाक्ष ! हे विश्वके उत्पन करनेवाले ! हे हधीकर । हे. 


वि... ..... 








परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १२७) 


नीराज्य पारयेदिति ॥ दीक्षारहितानां ठु नाम्नैव समर्पणम्‌ ॥ अत्र च द्वादशीमत- 
न्त्रीकृत्य पारणाहे ग्राह्मम्‌ । “ पारणाहे न लभ्येत द्वादशी घटिकापि चेत्‌ ॥ तदा 
चयोदशी ग्राह्या पवित्रदमनापंणे ”” इति तत्रेवोक्तेः ॥ गौणोपि काल उक्तस्तत्रैव 
हौ न दमनारोपः स्यान्मधो विन्नतो यदि । वेशाखे श्रावणे वापि तत्तिथो स्यात्त- 
दर्षणम्‌ ॥ श्रावणावायेशुकरस्ते कतंव्यमिति नारदः ॥ ” इति पाठान्तरम्‌ ॥ इदं 
च मलमासे न कार्यम्‌ । 'उपाकमोत्सर्जनं च पवित्रदमनापणम्‌ ' इति कालादर्दो 
मलमासवज्येंषु परिगणनात्‌। “ उपाकर्म च हव्यं च कव्यं पर्वात्सवं तथा । उत्तरे नि- 
यतं कुयांत्वर्वे तन्निप्फलं भवेत्‌ '' इति माधवीये प्रजापतिवचनाच ॥ शुकास्तादौ तु 
कायेमेव पू्वोक्तवचनात्‌ ॥ “ उपाकमोंत्सजनं च पवित्रदमनापणम्‌ । ईशानस्य 
बलि विष्णोः शयनं परिवर्तनम्‌ ॥ कुयाच्छुकस्य च युरोमौढ्येपीति विनिश्चयः ?? 
इति ज्योतिर्निबन्धे तृद्वगारग्यवचनाच्च ॥ इति दमनारोपः ॥ अनङ्गत्रतनिर्णयः । 
चैत्रशुङत्रयोद्‌शयामनंगन्रतम्‌ । हेमादो भविष्ये-''चैत्रात्सवे सकललोकमनोनिवासे 
कामत्रयोदशतिथो च वसन्तयुक्तम्‌। पल्या सहाच्यं पुरुषप्रवरोऽथ यो षित्सोभाग्य- 
रूपसुतसौर्ययुतः सदा स्यात्‌ ॥ ” तत्र सा पूर्वा ग्राह्या । ' त्रयोदशतिथिः पर्वः 





पूर्ण करके पारणा करे, जिनको वेदोक्तदाक्षा नहीं वे नामसेही समर्पण करदे, इसकी पार- 
णाका दिन द्वादशीके मतक्रो स्वीकार करले कारण कि, वहांही यह लिखा है कि, यदि पार- 
णाके दिन घडीभर मी द्वादशी न मिलै तो त्रयोदशी लेनी, और गौणकाळ भी बहांही लिखाहै 
कि, जो विप्नसे चैत्रमे विष्णुका दमनारोपण न होय तो वैशाख वा श्रावणमें उसी तिथिमे 
दमनका आरोपण करना चाहिये । कारण कि, कालादीमें मलमासमें त्यागने योग्योमें उपाकर्म 
उत्सर्ग पवित्र दमनार्पणको लिखांहै, और माधवग्रन्थम प्रजापातिका यह वाक्य है कि, उपा- 


ˆ कर्म हव्य और कव्य प्के उत्सवको नियमसे उत्तर ( शुद्ध ) महीनेमें करे पूर्वे ( मळ ) मासमें 


किया हुआ निष्फल होताहै, और शुक्रास्त आदिमें पूर्वोक्त वाक्यसे अवश्य करना चाहिये । 
और विष्णुका शयन और पारिवर्तनको शुक्र और बृहस्पतिके अस्तमें भी करना चाहिये, यह 
झात्रका निश्चय जानना चाहिये. यह ज्योतिनिबन्धमेंवृद्धगार्म्येका कथन है । इति दमनारोपः || 
चैत्रसुदी त्रयोदशीको अनगका ब्रत हेमाद्रिमें भविष्यपुराणके इस वाक्यसे लिखा है कि, सम्पूर्ण 
जगतूके मनको आनन्ददायक चैत्रके उत्सवमें त्रयोदशी तिथिको वसंत और रतिसहित 
कामदेबको घूजकर पुरुष अथवा त्री सौभाम्यरूप सुखसे सदैव संयुक्त होती है, उस पूजामें 
पहली त्रयोदशी ग्रहण करनी कारण कि, दापिकाके इस कथनमें झुह्पक्षका त्रयोदशी पहली 
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(१२८ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितयि~ 


सिते ' इति दीपिकोक्तेः ॥ चैत्रश॒कचत॒दंशीनिर्णयः ॥ चैत्रशुङचतुर्दशी पर्वा ग्राह्मा- 
“मयोः आवणमासस्य शुक्ला या तु चतुर्दशी । सा ात्निव्यापिनी ग्राह्या नान्या . 
झुक्का कदाचन ” इति हेमाद्री बोधायनाक्तेः ॥ परा पूर्वाह्गगामिनी इति वा पाठ! । 
अत्रकेचिद्यथाश्वतमेवार्थ वर्णयन्ति ॥ “निशि भ्रमन्ति तानि शक्तयः शूलभरद्यतः । 
अतस्तत्र चतुदैइयां सत्यां तत्पूजनं भवेत्‌ ॥ ” इति ्रहमवैवर्तात्‌ हेमादिमाधवा- 
दिलिखनमप्येवम्‌ ॥ सम्मदायविदस्स्वाहुः- चत॒दंशी तु कर्तब्य त्रयोदश्या युता 
विभो ॥ ” इति स्कान्दमुत्सर्गः । तदपवादश्च- तृतीयकादशी षष्ठी शुकृपक्षे चतु- 
दशी । पविद्वा न कतेव्या कतेव्या परसंयुता '' इति नारदीयवचनम्‌ । तदपवा- 
दश्च ` मधोः श्रावणमासस्य ' इति तत्रापवादाभावे पुनरुत्सगस्य स्थितिरिति . 
न्यायेन पर्वविद्वैव ग्राह्मेति सिध्यति ॥ ब्रह्मवैवर्त तु सामान्यरूपमन्त्रसावकाशः 
मिति तेन पूर्वदिने महतत्रयवेथे पूर्वा, अन्यथोत्तरेति ॥ चैत्रशुक्कपूणिमानिर्णयः॥ 
चेत्रपूणिमा सामान्यनिर्णयात्‌ परेव ॥ अत्र विशेषो निर्णयामृते विष्णुस्मृती- चैत्री 
चित्रायुता चेससयात्स्यां चित्रवखप्रदानेन सौभाग्यमाम्रोति ' इति । तथा आहो मन्द | 
वाके शुरो वापि वारेष्वेतेषु चेत्रिका॥ तत्राश्वमेधजं पुण्यं ख़ानश्राद्धा दिभिलमेत्‌॥ 
च... ____ पॅट 
लिखी है ॥ चैत्र सुदी पहली लेनी कारण कि, हेमाद्रिमें बौधायनका यह कथन है क, चैत्र 
और श्रावणमासकी जो शुह्नचतुर्दशी है वह रात्रित्यापिनी प्रहण करनी और कदाचित्‌ न 
डनी अथवा यह पाठ है कि, परळी वह लेनी जो पूर्वाहव्यापिनी हो, इसमें कोई वाक्यमें चतु- 
दशके सुननेके अनुसारही अथैका वर्णन करते हैं कारण कि, ब्रहमवैवतैपुराणका यह वाक्य | 
है के, रात्रिमें भूतशाक्तियोंके सहित महादेव विचरतें हैं, इससे रात्रि चतुर्दशीमे ही उनका पूजन 
होताहै ॥ हेमाद्रि और माधवका कथन भी इस प्रकार है, सम्प्रदायके जाननेवाले तो यह [र्टखत 
हैं फ, त्रयोदझासे युक्त चतुदर्शा करनी, यह उत्सग है अर्थात्‌ सिद्धान्त नहा ह । और इसका 
बाधकभी यह नारदका कथन है कि, तृतीया, एकादशा, षष्ठी और शुह्ृपक्षकी चतुद ये वे 
. तिथिसे विद्वा नहीं लेनी, परतिथिसे संयुक्त करनी चाहिय, और इसका अपवाद पवोक्त बाँची” 
यनका कथन है, तिसमें अपवादके अभावमें उत्सर्गकी स्थिति होती है इस न्यायसे ववि 
द्वाही करनी यह सिद्धान्त होता है, सामान्यरूप ब्हाववर्तका वाक्य तो और स्थानमें चरितार्थे | 
होजायंगा, 'तिसंसे पहले दिन एक तीन मुहूतेका वेध होय तो पूर्वा लेनी अन्यथा अगली लना | 
` चेत्र पूर्णिमा सामान्य निर्णयसे अगली ही लेनी, इसमें विशेष निर्णयामृत और विष्णुस्म्ृतिमें ' । 
लिखाहै कि, जो चैत्रकी पूर्णिमा चित्रानक्षत्रसे युक्त होय तो उसमें चित्र विचित्र बत्रके दानसे ` | 
सौभाग्य भाग्य प्राप्त होता है, इसी प्रकार कत्पतरमे ्रह्मपुराणका कथन है कै, यदि चैत्रकी पूर्णिमाको ' 
सूर्य, गुरुवार होय तो स्नान और श्राद्ध आदि करनेसे अश्वमेधका पुण्य प्राप्त होताहि, | 
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परिच्छेदः २. ] भाषादीकासमेतः । (१२९ ) 


इति ॥ अत्र सर्वदेवानां दमनपूजोक्ता । तत्रेव वायवीये-“संवत्सरकृतार्चायाः 
साफल्यायाखिलान्सुरान्‌ । दमनेनाचयेच्ेञ्यां विशेषेण सदाशिवम्‌ ” इति ॥ अत्र 
स्वीयतिथ्या समुच्चय इति केचित्‌ । स्वीयतिथ्यामकरणेऽत्र दमनपजनमित्यन्ये ॥ 
दीक्षिततदितराविषयस्ेन व्यवस्थेत्यपरे । इयं मन्वादिरपि सा च पूर्वयुक्ता ॥ चेत्र- 
कृष्णत्रयो दशीनिर्णयः । चैत्रकृष्णत्रयोदश्यां महावारुणीसंज्ञो योगो गोडेषु 
प्रसिद्धः । तडुक्तं वाचस्पतिकृतो शूलपाणो च स्कान्दे-` वारुणेन समायुक्ता 
मृधो कृष्णा त्रयोदशी ॥ गंगायां यदि लभ्येत सूर्यग्रहशतेः समा ॥ शनिवारः 
समायुक्ता सा महावारुणी स्मृता ॥ गंगायां यदि लभ्येत कोटिसूर्यग्रहेः समा ॥ 
झुभयोगसमायुक्ता शनो शतभिषा यंदि । महामहेति विख्याता त्रिकोटिकुल- 
मुद्धरेत्‌॥ ३ ॥ ” तत्रैव ज्योतिषे“ चैत्रासिते वारुणक्ऋक्षयुक्ता त्रयोदशी 
सूयेसुतस्य वारे । योगे शुभे सा महती महत्या गंगाजलेःकंग्रहकोटितुल्या ” 
इति ॥ त्रिस्थलीसेतौ बह्माण्डपुराणे-“ वारुणेन समायुक्ता मधौ कृष्णा त्रयो- 
दशी । गंगायां यदि लभ्येत शतसूर्यग्रहै! समा ” इति ॥ कल्पतरो ब्राह्मे- 
“मधी कृष्णत्रयोद्श्या शनौ शतभिषायुता । वारुणीति समाख्याता शुभे तु 





और बहांही वायुपुराणके इस वाक्यसे सब देवताओंका दमनसे पूजन करना लिखा हे कि, 
वर्षदिनमें की हुईं एजाकी सफलताके निमित्त सम्पूर्ण देवता और सदाशिवर्का पूजा चैत्रकी धूर्णि- 
माको करै, इसमें कोई यह लिखतेहैं कि, अपनी २ तिथिका इसमें समुच्चय करना चाहिये 
और कोई यह कहते हैं कि, अपनी २ तिथिमें न किया होय तो चेत्रकी पूर्णिमाको कर, ये 
दोनों व्यवस्था दाक्षावाले और विना दाक्षावालोंके विषयमें जाननी यह मन्वादि भी है वह प्रथम 
लिख आये हैं ॥ चैत्रबदी त्रयोदशीको महावारुणीयोग गोडेंमें प्रसिद्ध है यही वाचस्पतिके बनाये 
और झूल्पाणि प्रन्थमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, शतभिषा नक्षत्रसे युक्त चेत्रकृष्णवारुणी त्रयो- 
दशीको गंगालान मिलै तो सूर्यके प्रहणोंके तुल्य फल है । यदि शानिवारसंयुक्त होय तो महा- 
वारुणी होती है यादि उसमें गंगास्नान प्राप्त होय तो सूर्यके कोटिम्रहणोंके तुल्य फळ होता है, 
यादि शुभयोग शनिवार शतमिषा नक्षत्र तीनोंका योग होय तो महामहा वारुणी होती है 
बह गंगाल्ानसे तीन कोटे कुलोंका उद्धार करती है. उसीमें ज्योतिषका वाक्य है कि, चैत्र कृष्ण- 
त्रयोद्शीको शताभिषा नक्षत्र शनैश्चसयुक्त शुभ याग होय तो वह महामहावारुणी होती है बह. 
गंगाजलमें सूर्यके कोटिपरहणोके तुल्य होती है, यह त्रिस्थलीसेतुमे त्रह्माप्डपुराणका वाक्य है कि, 
शतभिषानक्षत्रयुक्त चैत्रकृष्ण त्रयोदशी गंगामें मिलें तो सूर्य्रहणके समान होताहै । कल्पतरुमे 

पुराणका वचन है! >सैजकष्ण-तयोदगी, अतितारक्तो शतमिषानक्षत्र युक्त होनेसे वारुणी 
प्र 







(>> निर्णयसिन्डुः । [ द्विताय- 


महती स्मृता ” ॥ चैत्रकृष्णचतुर्दशीनिर्णयः । चैत्रकृष्णचतुदेश्यां विशेषः पृथ्वी- 
चंद्रोदये पुलस्त्यः चैत्रकृष्णचतुर्दश्यां यः खायाच्छिवसन्निधौ । न प्रेतत्वम- 
वाप्नोति गंगायां तु विशेषतः ” इति ॥ अत्र पूर्वा ग्राह्या ॥ कृष्णपक्षत्वात्‌ ॥ 
गौडैस्त्वेतदेव शुकूचतुदश्यामित्येव॑ देबलीयत्वेन पठितम्‌ ॥ इति श्रीरामकृष्णभट्ट- 
सूरिसूनुकमलाकरभट्रकृते कालनिर्णयसिंधो चैत्रमासः ॥ वैशाखमासः। 
भषसंक्मनिणेयः । मेषसंक्रमे प्रागपरा दश घटिकाः पुण्यकालः । रात्रौ तु 
प्राुक्तम्‌ । अत्र धमंघटादिदानमुक्तं पृथ्वीचंद्रोदये पा्े- ` तीर्थे चाबुदिनं स्नानं 
तिलैश्च पिततपंणम्‌ । दानं धर्मघटादीनां मधु॒सूदनएजनम्‌ ॥ माधवे मासि छुर्षीत 
मध॒सूदनतुष्टिदम्‌ ॥ ” वैशाखस्रानम्‌ । अथ वैज्ञाखखानम्‌ । तत्र ृथ्वीचंदो- 
दये विष्णुस्मृतिपा्मयोः ॥ `` तुलामकरमेषेषु प्रातः खानं विधीयते । हविष्यं 
ब्रह्मचर्यं च महापातकनाशनम्‌ ॥ '' इति सौरमास उक्तः ॥ अन्यत्‌ पक्षद्वयमुक्तं 
तत्रेव पाहझे- “ मधुमासस्य शुङ्कायामेकादश्यासुपोषितः । पञ्चदश्यां च 
भो वीर मेषसंक्रमणे तु वा ॥ वेशाखज्ाननियमं बराह्मणानामनुज्ञया। 
मुमूदनमभ्यच्यं कुयात्संकस्पपूर्वकम्‌? ॥ २ ॥ तत्र मंत्रः । ` वैशाखं सकलं मासँ 
मेषसंक्रमणे रवेः। प्रातः सनियमः ख़्ास्ये प्रीयतां मधुसूदनः ॥ मधुहंतुः प्रसादेन 
ब्राझणानामनुम्रहात्‌। निर्विध्रमस्तु मे पुण्यं वैशाखस्रानमन्वहम्‌॥ माधवे मेषगे भानो 
कहलाती है और महाशुभदायक है ॥ चैत्रकृष्ण चतुर्दशाको विशेष पृथ्नीचन्द्रोदयमें पुलस्यके 
कथनसे लिखा है कि, चैत्रकृष्ण चतुर्दशीको जो शिवके निकट स्नान करता है, वह प्रत नहीं होता 
और गंगामें जजान करे तो विशेष करके प्रेत नही होता, गौडोंने तो यही पुलस्यकावा क्य 
चैत्रशक चतुर्दशीको देवलीयत्वसे पाठ किया है ॥ इति श्रीरामकृष्णसनुकमलाकरभड्रकृते निणे- 
यसिन्धौ भाषार्टाकायां चैत्रमासः ॥ मेषकी सक्रांतिमें प्रथमकी और पीछेकी दश २ घडी 
पुण्यकालकी होती है रात्रिमें मेषसंक्रांतिका पुण्यसमय तो प्रथम कह आये हैं, इसमे धर्म- 
घट आदिका दान करना । पृर्थ्वाचन्द्रोदयमें पद्मपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, तौर्थमें 
प्रतिदिन ज्ञान और तिठेंसे पितरोंका तर्पण, धमंघट आदिका दान, भगवानका प्रूजन 
मघुसूदनके प्रसन्न करनेवाले यह कृत्य वैशाखमासमें करने चाहिये || अब वैशाखत्लान वर्णन 
करते हैं, उसमे पृथ्वीचन्द्रोदयमें विष्णुस्थाति और पद्मपुराणके वचन हैं कै,तुला मकर मेष संक्रा 
३ ह करना, हविष्य क है. और ब्रह्मचये करनेसे महापातक नष्ट होत 
> र दो पक्ष पहले आये हैं बहांही पद्मपुराणका 
एकादशी वा पूर्णिमा वा मेषसंक्रान्तिको हे बीर ब्रत करके Co ps 
एजन करके संकल्प पूवेक वैशाखस्तानका नियम करे, उसका मंत्र यह है कि, वैशाखकां 


महीना और मेषकी संक्रांतिको नियमसे प्रभात समय ही स्नान करूंगा, इससे. 


 प्रसन हो, मधुदैत्यके, मारनेवाडे हारेकी....प्रसनता..और, जाक्षणोंकी कृपासे मरा _ 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (१३२ ) 


मुरारि मशुसूदन । प्रातः खानेन भे नाथ फलदो भव पापहन्‌ ” ॥ इति ॥ 

ीर्थविशेषोपि तमैवोक्तः-“ भेषसंक्रमणे भानोमांधवे मासि यलतः । महानद्यां 
नदीतीथें नदे सरसि निरे ॥ देवखातेऽथवा ख्रायाद्यथामासे जलाशये । दीर्षि- 
काकूपवापीषु नियतात्मा हरिं स्मरन्‌ ॥ २ ॥ ” इति संकल्पे च तत्तत्तीर्थनाम 
ग्राद्मम । अज्ञाने तु विष्णुतीर्थमिति वदेत्‌ ॥ “ यदा न ज्ञायते नाम तस्य तीर्थस्य 
भो द्विजाः । तत्रेतयु्चारणं कार्य विष्णुतीर्थमिदं त्विति ॥ तीर्थस्य देवता विष्णुः 
सवंत्रापि न संशयः ” इति तत्रैवोक्तेः । तथान्योपि विशेषस्तत्रेव पादे-“ तुल- 
सीङृष्णगौराख्या तयाभ्यच्य मधुद्विषम्‌ । विशेषेण तु वैशाखे नरो नारायणो 
भवेत्‌ '' ॥ माधवं सकलं मासं तुलस्या योचयेन्नरः । त्रिसंध्यं मधुहंतारं नास्ति 
तस्य पुनभेवः ॥ २॥ तथा “ प्रातः खात्वा विधानेन माधवे माधवापियम्‌ । 
योऽश्वत्थमूलमासिंचेत्तोयेन बहुना सदा ॥ कुर्या्मदक्षिणं तं तु सर्वदेवमयं ततः । 
पितृदवमनुष्यांश्च तपयत्सचराचरम्‌॥योश्वत्यमचयेदेवसुदकेन समंततः । कुलाना- 
मयुतं तेन तारितं स्यान्न संशयः ॥ कण्डूय पृष्ठतो गां तु जात्वा पिप्पलतर्पणम्‌ । 
कृत्वा गोविन्द्मभ्यच्यं न दुगंतिमवाप्नुपु:॥०॥ तथा । “एक भक्तमथो नक्तमयाचित- 
प्रतिदिन वैशाखल्लान निर्विश्नसे पूर्ण हो वैशाखमें मेषकी सक्रान्तिभर हे मुरारे ! हे मधुसूदन | 
हे पाप हरनेवाळे ! मेरे प्रातःकालके ख्नानका तुमही फळ दो। तीर्थविशेषभी वहांही लिखा है 
मेषकी संक्रांति और वैशाखमासमें महानदी , नदी, तीर्थ, नद, सरोवर, झरने, देवताओंके 
खोदे सरोबरमें अथवा जैसा मिले वैसे जलस्थानमें डाबर कूप और बावडियोंमें सावधान 
होकर नारायणका स्मरण करता हुआ स्नान करे और संकल्पमें जहां न्हाय उसी तीर्थका नाम 
ले नामका ज्ञान न होय तो विष्णुतीर्थ कहना चाहिये कारण कि, बहांही यह लिखा है कि, 
है ब्राह्मणों ! यदि तार्थका ज्ञान न होय तो वहां विष्णुतीर्थं यह उच्चारण करे, कारण कि सब 
स्थानमें तीथोंके देवता विष्णु हैं । इसमें संदेह नहीं इसी प्रकार वहां औरभी विशेष पद्मपु- 
राणके वाक्यसे लिखा है कि, जो मनुष्य काली श्वेत तुळसीसे भगवान्‌ मधुसूदनका 
अर्चन करता है वह और विशेषकर वैशाखके महीनेमें पूजन करनेवाला नारायणका रूप 
होता है ॥ जो मनुष्य वैशाखकी पौर्णमासीमर तुलसीसे मधुसूदनका त्रिकाळमे पूजन करते हैं 
उनका फिर जन्म नहीं होता तैसे ही प्रातःकाल विधिसे खानपूर्वक वैशाखमे जो मनुष्य 
पीपलके मूलमें बहुत जळसे मगवानकी प्रीतिके निमित्त सींचता है, और सब देवतारूपी 
पीपळकी प्रदक्षिणा करता है वह चर अचर पितर और मनुष्योंको तृप्त करता है। 

जो मनुष्य पीपळको चारों तरफ जलसे साचते हैं वह दशसह्न कुलोंको तारते हैं इसमें 

संदेह नहीं । गौकी पाठको खुजाने और खनके उपरान्त पीपठके नीचे तपैण करके 

गोविन्दका पूजन ८कानेसे.अनुष्सको,,, दुर्गात.. नहहती. एकवार ५ मोजन अथवा ात्रिमे 


(१३२ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितयि~ 


मतंदितः । माधवे मासि यः कुयोह्भते तर्वेमीप्सितम्‌ ॥ वैशाखे विधिना खाने 
देवनद्यादिके बहिः । हविष्यं ब्रह्मचर्यं च भूशय्यानियमस्थितिः । ब्रतं दानं दमो 
देवि मधसूदनएजनम्‌ । अपि जन्मसहस्रोत्थं पापं दहति दारुणम्‌ ॥ ३ ॥ मद्न-. 
' रले स्कांदे-“प्रपा कार्या च वैशाखे देवे देया गळंतिका । उपानद॒य॒जनच्छत्रसू- 
कमवासांसि चंदनम्‌ ॥ जलपात्राणि देयानि तथा पुष्पणहाणि च । पानकानि च 
चित्राणि द्राक्षारम्भफलान्यापि ॥ २॥ तिथितच्वे- ददाति यो हि मेषादौ सकून- 
म्चुघटान्वितान्‌। । पितनादि्य विप्रेभ्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते ''॥ इति। तथा~' वैशाखे 
- यो घटं पूर्ण सभोज्यं वै द्विजन्मने । ददाति सुरराजेन्द्र स याति परमां गतिम्‌ ॥” 
` एवं संपूर्णज्नानाशक्तौ उयहं वा ख़ायात्‌ ॥ तदुक्तं तत्रैव पाञ्े~ त्रयोदश्यां चतु- 
इयां वैश्ञाख्यां वा दिनत्रयम्‌ । अपि सम्यग्विधानेन नारी वा. पुरुषोषि वा ॥ 
प्रातः खातः सनियमः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ मलमासेपि ख़ाननिर्णयः । यदा तु 
वैशाखो मलमासो भवति तदा काम्यानां तत्र समाप्तिनिषेधात्‌ मासद्वयं जानं 
तब्नियमाश्च कत्तव्याः । मासोपवासचांद्रायणादि तु मलमासे एव समापयेत्‌ । तदुक्तं 
' दीपिकायाम्‌ नियतत्रिशदिनत्वाच्छुभे मास्यारभ्य समापयेत्‌। मलिने मासोपवास- 





मोजन अयाचित ( विना मांगे मिले ) व्रतको वैशाखके महीनेमें सावधानीसे करता है 
उसको सब मन इच्छित फल प्राप्त होते हैं । वैशाखमें विधिपूर्वक देव नदी आदिमें प्रामसें 
बाहर विधिसे ख़ान, हविष्य, मोजन, ब्रह्मचर्य, भूमिशयन, नियमसे रहना, ब्रत दान 
इन्द्रियोंका निग्रह मधुसूदनको पूजा करना हे देवी यह सब सहस्र जन्मके किये हुए पापकों 
नष्ट करते हैं । मदनरतनमे स्कंदपुराणका यह वाक्य है कि, वेशाखमें प्याऊ लगानी, देवताको 
माला देनी, जूता, पंखा, छत्री, सूक्ष्मवत्न, चंदन, जलके पात्र, फूछोंके घर और जो कोई 
चित्र विचित्र पदार्थ मुनका केलेकी फली इन सबको देना चाहिये । तिथितत्वमें लिखा है कि, 
जो मनुष्य मेघसंक्रांतिके आदिमें जलके घडे सहितं सत्तुओंको पितरोंके निमित्त ब्राह्मोंको 
देते हैं वह सब पापोंसे छूटते, हैं इसप्रकार जो मनुष्य भरे घडेको भोजन सहित ब्राह्मणको 
देता है हे सुरराजेन्द ! उसको परमगति प्रात होती है इसीप्रकार सम्पूर्ण वैशाखभर ख्लान 
करनेकी सामर्थ्य न होय तो तीन दिन ख्लान करे । यही वहां पद्मपुराणके वाक्यमें लिखा है 
कि, त्रयोदशी १३ चतुर्दशी १४ वैशाखकी पूर्णिमा इन तीनों दिन भली प्रकार विधि और 
नियमसे ज्ञान करनेसे स्त्री हो या पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं || जब वैशाखमें मलमास 
होय तौ उसमे काम्यकमेकी पूतिके निषेधसे दोनों महीने ज्ञान और नियम करना चाहिये । 
_ मासव्रत और चान्द्रायण ब्रतकी पूर्ती तो मल्मासमें ही करदेनी चाहिये, सोई दीपिका में 
Pr ल्खि है RoR दिनक 7 ` 








तति म ,होनेसे...अच्छे,,महीनेमे,आएमः जरा प्क्ळमासमेही मासोपवासं 








परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । द (१३२) 


ब्रतम”' इति ॥ अब दानविशेष उक्तोऽपरार्के वामनपुराणे-' गन्धाश्च माल्यानि तथा 
वैशाखे सुरभीणि च । देयानि द्विजमुख्येम्यो मछुसूदनतुष्टये ॥ ” एवं खाने कृते 
तस्योद्यापनं कार्यम्‌ । तदुक्ते तत्रेव-उद्यापनविधिनिर्णयः ।“ मासभेवं बहिः स्नात्वा 
नद्यादौ विमले जले ॥ एकादश्यां च द्वादश्यां पौर्णमास्यामथापि वा ॥ उपोष्य 
नियतो गत्वा कु्यादु्यापनं बुधः। मंडपं कार्‍्येदादी कलां तत्र विन्यसेत्‌ ॥ निष्केण 
बा तदर्धेन तदर्धार्धिन वा पुनः । शक्त्या वा कारयेदेवं सौवर्णं लक्षणान्वितम्‌ ॥ 
लक्ष्मीयुक्त जगन्नाथं पजयेदासने बुधः । भ्रषणेश्वन्दनेः पुष्पेदीपेनेविद्यसंचयेः ॥ एवं 
संपूज्य विधिवदाची जागरणं चरेत्‌ । श्रोभ्वृते कृतमेत्रोथ ग्रहवेद्या ग्रहान्यजेत्‌॥ होम॑ 
इर्यायत्नेन पायसेन विचक्षणः । तिलाज्येन यवेवांपि सर्वैवाषि स्वशक्तित:॥ अष्टो- 
त्तरसहखं वा शतमष्टोत्तरं तु वा। प्रतद्धिष्णुरनेनेव इदंविष्णुरनेन वा ॥ बतसंपू्तिसि- 
द्वच्र्थ घेनुमेकां पयस्विनीम्‌। पाुकोपानहौ छत्रं गुरवे व्यजनं तथा । शाय्यां सोपः 
स्करां दद्याद्दीपिकां दर्पणं तथा । ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्रिशत्तेभ्यो दद्याच दक्षिणाम्‌ ॥ 
कलशाञ्जलसंपूर्णास्तेभ्यो दद्या्यवांस्तथा । एवं कृते माधवस्य चोद्यापनविधो 
झुभे ॥ फलमामोति सकलं विष्णुसायुज्यमाप्तुयात्‌ ''॥एतावत्यशतता तेजात ॥ फलमामोति सकलं विष्णुसायुज्यमाप्त्यात्‌ ॥एतावत्यशक्तौ तत्रैवोक्तम्‌- 
ब्रती समाति कर दे । वैशाखमें दानका विशेष अपरार्कप्रन्थमें वामनपुराणके वाक्यसे कहा 
है कि, गन्ध, सुगन्धित पुष्पमाला ये सब मधुसूदनकी प्रसन्नताके निमित्त ब्राह्मणोंको देनी 
चाहिये । इस प्रकार स्नान करनेके उपरान्त उद्यापन करना, सोई वहां लिखा है ॥ 
इस प्रकार प्रामसे बाहिर नदी आदिके निर्मल जळमे खान करके एकादशी, द्वादशी वा 
पूर्णिमाकों व्रत करके और सावधान हो बुद्धिमान्‌ मनुष्य उद्यापन करे, मण्डप निमोण करे और 
कलशको स्थापन करै । निष्कके आधे वा चौथाई सुवर्णकी मधुसूदन भगवानको मूर्ति शक्तिके 
अनुसार बनाय और लक्ष्मीसहित जगतपातिको आसनपर बैठाय भूषणसहित चन्दन, पुष्प, 
दीप, नेवेद्य इनसे पूजन करना चाहिये । और बुद्धिमान्‌ मनुष्यको खीर तिल, घी, यवसे 
पृथक्‌ २ वा संयुक्तकर अपनी शक्तिके अनुसार हवन करना चाहिये, १०८ एकसौ आठ. 
अथवा एक सहख और २ हवन करे हवनका मन्त्र यह है कि, ्रोद्विषणु अथवा इंदैविष्णुं 
और ब्रतकी पूर्तिके निमित्त एक दुधारी गौ, खडाऊं, जूता, बीजना, छत्र, सामग्री सहित 
शब्या, दीपक, दर्पण इन सबको गुरुके निमित्त दें और ३० ब्राह़्णोंको भोजन करावै, और 
उनको दक्षिणा, जलसे पूर्ण घट और यब देना चाहिये । इस प्रकार वैशाखकी भ्रष्ठ उद्यापनकी 
विधिके करनेसे सम्पूण फल और विष्णुका सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है । इतने करनेकी शक्ति 
१ प्रतद्विष्णस्तवते वीर्येण मृगोनमीमः कुचरोगारषठाः । यस्योरुषु त्रिषुवित्रमणेष्वविक्षियन्ति 
भुवनानि विश्वा य° अ० ९मं० २०। २ इदंविष्णुरविचक्रमे त्रघानिदधेपदंसमूढमस्यपाईस्रे ॥ 
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( १३४ ) निणयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


५ वेज्ञाल्यांः विधिना ख्रात्वा भोजयेदबाह्मणान्‌ दरा । कृसरं सर्वपापेभ्यो मुच्यते 
नात्र संशयः !' ॥ इति ॥ वैशाखशुङ्ततृतीयानिर्णयः । वैशाखुङृतीया अक्षय्य- 
तृतीयोच्यते । सा पूर्वाहूव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वयेपि तद्व्या्ौ परेव । तदुक्ते 
निर्णयामृते नारदीये- वैशाखे शु्पक्ष तु तृतीया रोहिणीयुता ॥ ढुलेभा बुधवा- 
रेण सोमेनापि युता तथा ॥ रोहिणीजुधयुक्तापि पूर्वविद्धाविवाजिता ॥ भक्त्या 
कृतापि मांधातः पुण्यं हंति पुराकृतम्‌ ॥ गौरी विनायकोपेता रोहिणीबुधसंयुता । 
विनापि रोहिणीयोगात्पुण्यकोटिप्रदा सदा ॥ ३ ॥ इति ॥ युगादिनिणयः । 
इयं युगादिरिपि सा चोक्ता रनमालायाम्‌ “ माघे पंचदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयो- 
दशी । तृतीया माधवे शुक्ला नवम्यूर्जे युगादयः '' इति ॥ यत्तु गौडाः माघस्य 
पौर्णमास्यां तु घोरं कलियुगं स्मृतम्‌ ? इति ब्राह्मोक्तेः ॥ ` वैशाखमासस्य च या 
तृतीया नवम्यसौ कार्तिकशुङपक्षे । नभस्य मासस्य तमि्रपक्षे त्रयोदशी पञ्चदशी च 
माघे ॥ ” इति विष्णुपुराणे । चकारेण तमिस्रपक्षानुषङ्गेपि पूर्वानुरोधात्‌ पौणमा- 
स्येव ज्ञेया । दे शुक्ल इत्यादिकं तु निम्नलमित्याहुः ॥ तन्न ॥ 'दर्शे तु माघमासस्य 
प्रवत्तं दापरं युगम्‌ ' इति भविष्यविरोधात्‌ ॥ एतेन ब्राह्मानुसारात्‌ एणिमायामेव 








न होय तो वहांही यह लिखा है कि, वैशाखकी पूणिमाको विधिसे स्नान करके ब्राह्मणोंको 
खिचडी जिमावे, तो सब पापोसे रहित होता है, इसमें सन्देह नही ॥ वैशाखसुदी तृतीयाको 
अक्षयतृतीया होती है वह पूर्व दिनमें व्यापिनी ग्रहण करनी । यदि दोनों दिन पूर्वदिनमें होय 
तो अगली करनी यही निणेयामृतग्रन्थमें नारदपुराणके वाकयसे लिखा है कि, वैश्ञाखके 
झुझ्पक्षमें रोहिणी बुधवार सोमवार युक्त तृतीया मिलनी दुर्लभ है, रोहिणी और बुधवारसे 
युक्त भी तृतीया द्वितीयासे विद्धा होय तो त्याज्य है. हे मान्धाता ! भक्तिसे की हुईं भी वह 
प्रथम किये हुये पुण्यको दूर करती है और चतुर्थीसे युक्त तृतीया चाहे रोहिणी और ' बुधसे 
युक्त हो और चाहे रोहिणीसे रहित होय तोभी वह कोटि पुण्यको देनेवाली है ॥ यह दृतीया 
युगादि भी है. यह रत्नमाळामें लिखा है कि, माघवदी अमावस १५ श्रावणबदी १३ वैशाख 
वदी ३ और का्तिकसुदी नवमी ९ ये चारों तिथि क्रमसे युगादि हैं. और जो गौड यह 
लिखते हैं कि, माघकी पूणिमाको घोर कलियुग प्रारंभ हुआ इस ब्रह्मपुराणके कथनसे वैशाख 
महीनेकी तृतीया, कार्तिकशुकुकी नवमी श्रावणवदी त्रयोदशी तथा माघकी पूर्णिमा इस विष्णुउर 
रके बाक्यमें चकारके बळसे कृष्णपक्षका भी सम्बन्ध है तो भी पूर्णमासीही जाननी कारण कि, 
शुक्रपक्षका दो तिथि लेनी यह सब निर्मूल है यह गौडोंका कथन यथार्थ नहीं. कारण किं, 
माघकी अमावास्याको दरापरयुग प्रवृत्त हुआ, इस मविष्यपुराणके बाक्यका इसमें विरोध होता है 


इससे नह्मपुराणके कर्थनॉलुसार' पूर्णिमामेही युगादिडंको चीन करते हए शूलपाणि परास्त हुए ॥ 





पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १३५) 


युगादिश्राद्धं वदन्‌ शूलपाणिः परास्तः । तेन करपभेदाद्यवस्थोति तत््वस्‌॥ एतेन 
' कार्तिके नवमी शुक्ला माघमासे च पूर्णिमा” इति बृहन्नारदीये व्याख्यातम्‌ ॥ 
निर्मूलत्वोक्तिनारदीयाज्ञानकृता ॥ तत्र श्राद्धनिणेयः । अत्र आद्वसुक्तं मात्स्ये- 
“ कृतं श्राद्धं विधानेन मन्वादिषु युगादिषु । हायनानि द्विसाहस्रं पितृणां तातिदं 
भवेत्‌ ” इति ॥ भारतेपि-“या मन्वाद्या युगाद्याश्च तिथयस्तासु माधव । स्नात्वा 
हुत्वा च द्त्वा च जप्त्वानन्तफलं लभेत्‌” इति ॥ ्द्वेपि पर्वाहुव्यापिनी ग्राह्मा। 
“पूर्वाह्न तु सदा कार्याः शुक्रा मनुयुगादयः ॥ दैवे कर्मणि पित्र्ये च कृष्णे 
चैवापराहिका ॥ ' इति पाद्मोक्तेः ॥ “दवे शुक्के दे तथा कृष्णे युगादीः कवयो 
विदुः ॥ शुक्ले पौर्वाह्णिके ग्राह्या कृष्णे चैवापणाह्निके ॥ ›” इति हेमादौ नारदीय- 
वचनाच्च । दीपिकायामपि-“ अथो मन्वादियुगादिकमतिथयः पूर्वाहिकाः स्युः 
सिते विज्ञेया अपराह्विकाश्च बहुले” इति ॥ स्मृत्यरथसारेपि- युगादिमन्वादिश्राद्वेषु 
शुकृपक्षे उदयव्यापिनी तिथिय्रांह्या । कृष्णपक्षेपराह्मव्यापिनी ' इति ॥ दिवोदा- 
साये गोभिलः -` वैशाखस्य तृतीयां यः पर्वविद्धां करोति वै। हव्यं देवा न गहंति 
कन्यं च पितरस्तथा” इति ॥ गोविन्दाणवेप्येवम्‌-तेनेयं एवोह्मव्यापिनी । दिनद्वये 
तत्वे परवोति ध्त्तत्वविदो हेमादयादयः ॥ अनन्तभइस्तु- संवैधातिव्यंतीपातो 
तिससे कल्पभेदसे ब्यवस्था करनी यही सिद्धान्त है इससे इस नारदपुराणके वाक्यकाभी ८०५००५० य स यहीं सिद्धान्त ह इससे इस नारदपुराणके वाक्यकाभी यथार्थ 
अर्थ लगगया कि, कार्तैकशुक्र नवमी और माघकी प्रूणिमा युगादि हैं, निमूळ कहना नार 
दके वाक्यको विना जाने है ॥ अक्षयतृतीयाको मत्स्यपुराणमें श्राद्ध करनाभी लिखा है कि, 
मन्वादि और युगादि तिथियोंमें अनुष्ठित श्राद्ध दो सहतक पितरॉकी तृप्तिका करनेवाला होताहै, 
महामारतमें मी लिखांहै कि, मन्वादि और युगादि मनुष्यको ज्ञान, हवन, जप, दानको करनेसे 
अनन्त फल मिलताहै, इसलिये शरद्में एबीहव्यापिनी तिथि. लेनी. कारण कि, पक्मपुराणमें 
यह लिखा है कि; झुपक्षकी मन्वादि और युगादि सदा प्रूवौहमें और कृष्णपक्षकी अपराहमे 
या देव और पितुकममें झेनी चाहिये । और हेमाद्िमें नारदघुराणका यह लेख है कि, पण्डितोंने 
दो झुक्पक्षकी और दो कृष्णपक्षको युगादि लिखी हैं । थुक पक्षको पूवीहृमें और कृष्ण पक्षकी 
अपराहमें करनी. हेमाद्रि और नारदके वचनसे दापिकामे भी कहांहै कै, श॒कृपक्षकी मन्वादि 
और युगादि एवीडमें और छृष्णपक्षकी अपराहूमे करनी चाहिये । स्मृत्यर्थसारमें भी कहा है 
कै, युगादि और मन्वादि झुकृपक्षकी उदय ब्यापिनी और कृष्णपक्षकी अपराहृव्यापेनी प्रण 
करनी । दिवोदासीयम्रन्थमें गोमिळका वाक्य है कि, जो मनुष्य वैशालका तृतीयाको एवैविद्भा 
तिथि करता है उसके हव्यको देवता और कब्यको पितर स्वीकार नहीं करते गोविन्दाणेवर्मे 
भी यही है इससे यह पवीहव्यापिनी करनी और दोनों दिन पूरवाहमें होय तो अपराहमें लेनी 
यंह. वर्मतत्रके जातवार हेमाहि आदि, लिखते हैं अनन्तमधने यह लिखा है कि, वैधाति और 


ademy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 





(१३६) निर्णयसिन्धः । | [ द्वितीय- 


युगमन्वादयस्तथा । सम्मुखा उपवासे स्यु्दानादाबंतिमाः स्मरताः ” इत्याह॥ दानादा- 
विति श्ाद्वसंग्रहः उपवासस्त्वग्रे वक्ष्यते ॥ हेमादरावप्येवम्‌॥ माधवस्तु-' व्यतीपातः 
श्राद्धेपराह्व्यापी ग्राह्मः इत्याह ॥ स्मृत्यर्थसारे तु ‘कुतुपकालयोगी ' इत्युक्तम्‌ ॥ 
यत्तु मार्कण्डेयः-' झुक्ृपक्षस्य पूर्वाहे शराद्धं ङयांद्विचक्षणः । कृष्णपक्षापराह्ने हि 
रौहिणं तु न लंघयेत्‌ ॥ रौहिणो नवमो मुहूर्तः ॥ अत्र शुक्कपक्षणुगादिभाद्ं एोह्न 
कार्यमिति शूलपाणिः ॥ निर्णयाम्रतादयस्तु कालाद्शेऽमाश्राद्धमापराह्निकसुक्त्वा- 
` ` एष मन्वन्तरादीनां युगादीनां विनिर्णयः › इत्युक्तत्वात्‌ ॥ दे शुरू इत्यादिवचनं 
विष्णुपजनाविषयम्‌ । श्राद्धे त्वापराह्निक्ये वेति व्यवस्थां जगदुः ॥ सेयं पूर्वोक्ताने- 
कवचोविरोधात्‌ ` पूवाह्े दैविकं कुयात्‌ ' इत्यादिवचनादेव सिद्धे वचनवैयर्थ्याच् 
स्वाच्छंय्यविलसितमात्रामेत्युपेक्षणीया ॥ कि च ! कालादराँक्तिन्यांयमूलावचो- 
मूला वा । नायः-युगादिश्राद्वस्यामाश्राद्वविकृतित्वेन न्यायतोऽपराह्वव्याप्तावापि 
वचनेन तस्य बाधात्‌ । नांत्यः । अतिदेशादेवापराहृपाप्तेवचनवैयर्थ्यात्‌ ॥ ` अप्राप्त 
शासतरमथंवत्‌ ' इति न्यायात्‌ । तेन यदि कालादर्शेक्तिः कर्थचिच्छुद्धाजाडयेन 
समाघित्सा, तर्हि न्यायप्राप्तक्ष्णपक्षयुगादिविपयलेन सा व्यवस्थापनीयेति दिक्‌ ॥ 





व्यतीपात युगादि और मन्वादि तिथि ब्रत उपवासमें पहली और दान आदिमें पिछली 
लिखी है । इसमें आदि पदसे श्राद्ध ग्रहण करना, व्रतको तो आगे लिखेंगे. हेमाद्रिआदिमेमी 
यही लिखा है माधव तो ब्यतीपातश्राद्धमे अपराहृव्यापी ग्रहण करते हैं । स्मृत्यर्थसारमे कुतु- 
प॒काळ उपयोगी कहा है जो कि, मार्कण्डेयने लिखा है कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्य झुकपक्षके पूर्वाहमें 
और इष्णपक्षके अपराहमें श्राद्ध करे । और नौमें मुहूर्तका लंघन न करे, इसमें शूलपाणिका 
यह कथन है कि, शुळपक्षमें युगादिका श्राद्ध पू्ीमें करना, निर्णयामृत आदितो कालादरीमे 
यह लिखते हैं कि, अमावसके श्राद्धको अपराहे कहकर और मन्वादि और युगादिके इस 
नि्णेयको कहकर पूर्वोक्त ( द्वे झुक्ने) इस नारदके वाक्यको विष्णुपूजाके विषयमें और श्राद्धक 
अप्राह. तिथिमें मानना इस व्यवस्थाको लिखते हैं सो यह उनकी ब्यवस्था अनेक क्थः 
नोंके. विरोधसे और पूर्वाहमें देवकर्म करे इसी वाक्यसे सिद्भयी और वाक्यके व्यर्थ होनेसे 
अपनी इच्छाके विलास मात्रसे छेखहै, इससे यह व्यवस्था अमान्य है, और कालादशका कथन 
न्यायमूळ है, अथवा वाक्यमूल है, न्यायमूळतो नहीं लिखसक्ते कारण कि, युगादि श्राद्धको 
अमावस्या श्राद्रका विकृति ( अंग ) होनेसे न्यायसे अपराहब्यापीमें भी वाक्यसे उसको बाधक 
है, और वाक्यमूलभी नहीं कह सकते, अतिदेरा ( कथन ) सेही अपराहृकी प्राप्ति थी, वाक्य 
` व्यर्थं होजायगा. कि, जहां प्राप्त न हो “वहां ही वाक्य सार्थक होताहै यही न्याय है । इससे 
_किसप्रकार श्रद्धाकी.मवेतासेः, काढादरोकोउक्तकेः समाधान"'करंनेकी इच्छा होय तो कष्ण”. 


। 





NS) --धण्ण्ण्ण 


परिच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेतः । ( १३७ ) 


पूर्वा हृस्तत्र देथाभक्तदिनपूर्वोधे: ' द्वेथा भक्तदिनांशकोऽत्र गदितः प्राह्मापराह्ौ 
इति दीपिकोक्तेः माधवादयोप्येवम्‌ ॥ अत्र विशेषो हेमांद्रो भविष्ये- वैशाखे 
झुकृपक्षे तु तृतीयायां तदैव च । गङ्गातोये नरः स्नात्वा मुच्यते सर्वकिस्बिवेः ॥ 
तस्यां कार्यो यंवेहामो यवैर्विष्णुं समच॑येत्‌ । यवान्‌ दद्याद्विजातिभ्यः प्रयतः 
प्राशयेद्यवान्‌ ” ॥ २॥ तत्र दाननिणेयः ॥ अत्र दानविशेषस्तत्रेव भविष्ये इमां 
प्रकम्य ` उद्‌कुंभान्त्सकनङन्स्सात्रान्त्सवरसेः सह । यवगोधमचणकान्‌ 
सफुदध्योदनं तथा ॥ ग्रेष्मिकं सर्वमेवात्र सस्यं दाने प्रशस्येत ” इति ! 
दवीपुराणेपि-' ठृतीयायां तु वेशाखे रोहिण्यक्षे प्रपज्य तु । उदकुंभप्रदानेन 
शिवलोके महीयते ॥ ›' मन्त्रस्तु- एष धर्मघटो दत्तो ब्रह्मविष्णाशिवात्मकः । 
अस्य प्रदानात्रप्यंतु पितरोपि पितामहाः ॥ गंथोदकतिलेमिश्रं सान्नं कुंभ फलान्वि 
तम्‌ । पितृभ्यः संप्रदास्यामे अक्षय्यमुपतिष्ठतु ?' ॥ २ ॥ इति । अत्र च पिण्डर- 
हितं श्राद्ध कुर्यात्‌-`' अयनाद्वितये श्राद्ध विषुवद्धितये तथा । युगादिषु च सर्वेषु 
पिंडानिवपणादृते ” ॥ इति हेमाद्रौ पुलस्त्यवचनात्‌ ॥ अत्र रात्रिभोजने प्रायश्चि 
्तमग्विधाने- ` रात्रौ भक्ते वत्सरे तु मन्वादिषु युगादिषु । अभिस्ववाष्टे मन्त्रं च 
क्षकी युगादि तिथियोंके विषयसे व्यवस्था करनी चाहिये यही मागेहे । यही सक्षेपसे कहा है 
दो प्रकार भक्त दिनका पूर्वार्ध पूवौह्न है वहा प्राह अपराह्न भी कहाता हे, यह दापिकामें कहा 
है माघवादिमी यही कहतेहें इसमें विशेष हेमाद्रिमें भाविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, 
बैशाखमें और वैशाखके शुक्लपक्षकी तृतीयाको गंगाजलमें ख़ान करके मनुष्य सब पापोंसे रहित 
होताहै, और उसदिन यवोसे हवन और यवाँसे विष्णुका अचेन करे और ब्राह्मणोंको यव दे 
और स्वयभी यवही भक्षण करे ॥ इससे' दानका विरोषभी भाविष्यपुराणके कथनसे हेमाद्रिमे 
लिखा है । सुबणे, अन, सम्पूर्ण रसों सहित जळके घडे, यब, गेहूं, चने, सत्तू भात और 
गरमीके उपकारी सम्पूर्ण वस्तु इस दानमे श्रेष्ठ हैं. देवीपुराणमें भी कहांहे कि, वेशाखकी तृतीया | 
और रोहिणी नक्षत्रमें जलके घडेको पूजकर दान करनेसे रिवळोकमें सत्कार पाता है, उसका मंत्र 
यह है कि, ब्रह्मा, विष्णु; शिवरूप यह घडा मॅने दिया, इसके देनेसे पितर और पितामह तृप्त 
हों ! गन्ध, जल, तिळ, अन्न, फळोंसे युक्त घटको पितरोंके निमित्त देताहूं, उनको अक्षय 
मिलो | इसमें श्राद्धभी पिंडरहित करना कारण कि, हेमाद्रिमें पुलस्त्यका यह कथन है कि 
दक्षिणायन और उत्तरायण लुळा और मेषकी संक्रांति ओर सब युगादितिथियोंमें पिंडदानको 
त्यागकर श्राद्ध करे, इसमें रात्रिमे भोजन करनेका ऋग्विधानमें प्रायश्चित्त लिस्वा है, कि जो 
मनुष्य मन्वादि और यगादि तिथियोमें रात्रिमे भोजन करता है वह भोजनके पाप दूर करनेके | 


१ अभिस्ववर्शिमदे अस्यय॒ध्यतोरध्वीरिव प्रवणेसखुरूतयः । इन्द्रो यद्वज्री घृषमाणों 
अन्धसाभिनद्वळस्य पाहेधीररतावतः. 9, Rolin UO Foundation USA 













( १३८) निर्णयसिन्धुः । छित्तीय- 


जपेदशनपातके ” इति ॥ अपराकें यमः- ' कृतोपवासाः सलिलं ये युगादिदिनेषु 
च । दास्यंत्यन्नादिसहितं तेषां लोका महोदयाः ” इति ॥ वैशाखे मलमासे सति 
तत्रैव युगादिः कार्यः तथा च हेमादौ ऋष्यशृंगः- ` दशहरासु नोत्कषश्चतु्ष्वपि 
युगादिषु । उपाकर्मणि चोत्सगें होतदिष्टं इषादितः' इति ॥ एतदशहरादिक वृषा 

दिसंक्रमे इष्टम्‌ ॥ ` कन्याचंद्रे वृषे रवौ ' इत्यादि सौरमासेक्तरित्यर्थः ॥ काला- 
दर्शेपि-अब्दोदकुंभमन्वादिमहालययुगादिषु ' इति मलमासकर्तव्येषु परिगण- 
नाच ॥ महालयशब्देन मघात्रयोदश्युच्यत इति माधवः ॥ स्मृतिचंडिकायां तु 
मासद्वये कर्तव्यमित्युक्तम-` योगारदैकं मासिकं च आद्‌ चापरपक्षिकम्‌ । मन्वाः 
दिकं तैर्थिक च कुयान्मासदयेपि च ” इति ॥ अपरपक्षः कृष्णपक्षः, न तु महा- 
लयः ॥ तस्य तत्र निषेधात्‌ । मदनरलेपि मरीचिः- ˆ प्रतिमासं मृताहे च श्राद्ध 
यत्मतिवत्सरम । मन्वादौ च युगादौ च तन्मासोरुभयोरपि ”? इति ॥ प्रतिवत्सरं 
क्रियमाणं कल्पादिश्रादधमिति स एव व्याचख्यौ ॥ अत्र श्राद्वाकरणे प्रायश्चित्तम्‌ । 
अत्र आद्वाकरणे प्रायश्चित्तमुक्तमागविधाने-'न यस्य द्यावामन्त्रं च शतवारं तदा 





निमित्त अभिस्ववाष्टि मंत्रको जपे अपराकैग्रन्थमें यमराजका कथन है कि, जो मनुष्य युगादि 
तिथियोंके दिन ब्रत करके अनसहित जलदान करते हैं उनको उत्तम २ लोक प्राप्त होतेहे 
यादि वैशाखही मलमास होजाय तो उसमेंही युगादि तिथि करनी, सोई हेमाद्रिमें ऋष्यश्वंगने 
कहा है कि, दशहरा और चारों युगादि और उपाकर्म और उत्सगैमें उत्कर्ष नहीं ( शुद्धही 
मास लेना यह नियम नहीं ) कारण कि, यह सब वृष आदिको संत्रान्तिसे माने जाते हैं. 
कारण क, कन्याके चन्द्रमा, और वृषके सूय आदिसे सौरमास कहांहै ॥ कालादरीमें भी 
जलदान, जलका घडा, मन्वादि, महालय युगादि ये मळमासोंमें करने योग्य लिखे हैं, यहाँ 
महालय शाब्दसे मधघानक्षत्रयुक्त त्रयोदशी ग्रहण करनी । स्म्रतिचन्द्रकामें तो यह लिखा है कि, 
दोनों महीनोंमें करना. कारण कै, युगादि मासिक द्र और कृष्णपक्षके श्राद्ध और मन्वादि 
और तीर्थ श्रद्ध ये दोनों महीनोमें करने चाहिये । यहां अपरपक्षसे कृष्णपक्ष प्रहण किया है. 
महालय नहीं. कारण पक, महालयमें कृष्णपक्षका निषेध है, मदनरत्नमें मरीचिका यह वाक्य 
लिखा है की, प्रत्येक महानेका श्राद्ध और प्रतिवर्ष क्षयीश्राद्ध मन्वादि और युगादिश्रद्ध ये दोनों 
महीनोमे होतेहे, और उसनेही यह अर्थ लिखाहै,, कि, प्रतिवष करने योग्य कल्पादिश्राद्व प्राति" 
वषे कहातांहै ॥ दसम श्राद्ध न करनेमे प्रायश्चित्त भी ऋग्विधानमें लिखा है, जो मनुष्य युगा" 
दिश्राद्द न करे ना कुछ न्यूनता श्राद्वमें होजाय तो नसस्यद्यावामत्रंका १०० वार जप करै, 


' १ न यस्य याबाएथिवी न घन्चनान्तरिक्षन्नाद्रयः सोमो अक्षाः यदस्य मन्युरधिनीयमार्नः 
_ श्रणाति बालिरुजातीश्पिराएी/तर९४१< ५, | 0) 83 Foundation USA 
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पार्रच्छेदः २ ] आषाटीकासमेतः। (१३९) 


जपेत्‌ । युगाद्यो यदा न्यूनाः कुरुते नेव चापि यः ” इति ॥ अत्र समुदख्ानं 
प्रशस्तम्‌ । तदुक्त पृथ्वीचन्दोद्ये सौरणुराणे-“ युगादौ तु नरः ख्रात्वा विविवङ्व- 
णोदधौ । गोसहस्रपदानस्य कुरुक्षेत्रे फलं हि यत्‌ । तत्फलं लभते मत्यां भूमिः 
दानस्य च धुवम्‌ ” इति ॥ अयं निर्णयः सर्वयुगादिषु बोद्धव्यः । इति यगादिनि- 
णयः ॥ परशुरामजयन्तीनिर्णयः। इयमेव तृतीया परशुरामजयंती । सा प्रदोषव्या- 
पिनी ग्राह्या । तदुक्तं भार्गेवार्चनदीपिकायां स्कांदभाविष्ययोः-' वेशाखस्य सिते 
प्ले तृतीयायां पुनर्वसौ । निशायाः प्रथमे यामे रामाख्यः समये हरिः ॥ स्वोच्चगैः 
षड़्ग्रहैयुक्ते मिथुने राहुसस्थिते । रेणुकायास्तु यो गभीदवतीणों हरिः स्वयम्‌” ॥२॥ 
इति । दिनदये तद्याप्ताबंशतः समव्याप्तौ च परा ॥ अन्यथा पूर्वैव । तदुक्तं 
तत्रेव भविष्ये-“ झुङ्कतृतीया वेशाखे शुद्धोपोष्या दिनद्वये। निशायाः पूर्वयामे 
चेदुत्तरान्यत्र पूर्विका ” इति ॥ वैशञाखशुकूसप्तमीनिणेयः । वेशाखशङसपतम्यां 
शङ्गोत्पत्तिः ॥ तदुक्तं पृथ्वीचन्दोदये आहे- ` वैशाखे झुकृसप्तम्यां जहुना जाहवी 
पुरा ॥ क्रोधात्पीता पुनस्त्यक्ता कर्णरन्धात्त दक्षिणात्‌ ॥ तां तत्र पूजयेद्देवीं गङ्गां 
गगनमेखलाम्‌ ” इति ॥ अत्र शिष्टाचारात्‌ मध्याहृव्यापिनी ग्राह्या । दिनदयें 
तद्वयाप्तावव्याप्वेकदेराव्याहौ वा पूर्वा युग्मवाक्यात्‌ ॥ वैशाखशुङ्ः 
द्वावशीनिणंयः । वैशाखशुक्कद्वादरयां योगविशेषो हेमाद्रौ ज्योतिः 
इसमें समुद्रका ज्ञान भौ उत्तम है सोई पृध्वीचन्द्रोयमें सौरपुराणका कथन है किं, जो मनुष्य 
युगादि तिथियोंमें क्षारसमुदरमे ल्लान करता है बह उस फळको प्राप्त होता है जो सहस गौ और 
पूर्थ्वाके दानका फल कुरुक्षेत्रमें लिखा है, यह निर्णय सब युगादि तिथियोंमें जानना चाहिये । 
हाते युगादि निर्णयः ॥ यही तृतीया परञ्चरामजयंती है वह प्रदोषन्यापिनी ग्रहण करनी। यही 
भार्गवार्चनचंद्रिकामें स्कंद और भविष्यके वाक्यसे लिखा है कि, वैशाखके झुक्कपक्षका तृतीया 
पुनर्वसु नक्षत्रमें रात्रिक प्रथम प्रहरके समय रामनाम हारने रेणुकाके गर्भसे अवतार लिया, 
और उस समय उचके छःग्रह और मिथुनका राहु था, यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी होय वा 
किसी अरासे तुल्यव्यापिनी होय तो पिछली लेनी, नहीं तो प्रथमही ग्रहण करनी, सोई वहांही 
भाविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है, वैशाखशुकल तृर्ताया ब्रतमें वह लेनी जो दोनोंदिन पवित्र 
हो यदि रात्रिके प्रथम प्रहरमें होय तो पिछली लेनी, न होय तो पहली लेनी ॥ 
बैशाखशुकत सप्तमीको गंगाको उत्पत्ति हुई है. यह पृथ्वीचन्दोदयमे त्रह्मपुराणका वाक्य है कि, 
वैशाख झुक्न सप्तमीका जहुऋषिने धसे पाकर फिर दाहिने कर्णके छिद्रसे यक त्याग दीं, 
उस सप्तमीको आकाशकी मेखलारूप गंगादेवीकी पूजा करे, इसमें शिष्टोंके आचारसे 
मध्याहव्यापिनी सप्तमी ठेनी । यदि दोनों दिन मध्याहव्यापिनी हो वा एक देशब्यापिनी होय तो 


अथम दोनों कथनोंसे लेनी ॥ वैशाखशह्ल द्वादशीको हेमाद्रिमे विशेष योग इस ज्योतिःशा्रके 
प्रथम द्वानों कयनास लता क न नि नम 


-पपापनॅनिशिसशनशिर्शिि 0002? 
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(१४० ) : निर्णयसिन्धुः । [ द्वित्तीय-- 


शास्त्रे- “ पश्चाननस्थी गुरुभूमिपुत्रों मेषे रविः स्याद्यादे शुक्तपक्षे ॥ 
पाशाभिधाना करभेण युक्ता तिथिर्व्यतीपात इतीह योगः ॥ अस्मिस्तु 
गोभ्रमिहिरण्यवस्रदानेन सर्व. परिहाय पापम्‌ ॥ सुरत्वाभिन्दत्वमनामयत्वं 
मत्योधिपत्यं लभते मतुष्यः ॥ ” इति ॥ पञ्चाननः सिंहः । पाशाभि- 
घाना तिथिद्वांदशी । करभो हस्तः ॥ वैशाखशुकचतुर्दशीनिणयः । 
'वेशाखशुकचतुर्दशी तसिंहजयंती । सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । तदुक्तं 
हेमाद्रौ नृसिंहपुराणे-` वैशाखे शुक्रपक्षे तु चतुर्दश्यां निशामुखे ॥ मञजन्मंसंभवं 
पुण्यं ब्रतं पापप्रणाशनम्‌ ॥ वर्षेवर्षे तु कर्तव्यं मम सन्तुष्टिकारणम 7 इति ॥ 
दिनद्वये तद्व्ाप्तावंशतः समव्या्तौ च परा । विषमव्याप्ती खविकव्याप्तिमती 
दिनद्वयेप्यव्याप्तौ परा । परदिने गौणकालव्यापेः सत्वात्‌ पवंदिनेच तदभा- 
वात्‌ । यत्तु ततो मध्याह्ृवेलायां नद्यादौ विमले जले ॥ ' इत्युपक्रम्य परिधाय 
ततो वासो व्रतकर्म समारभेत्‌ ” इति तत्रैवोक्तम्‌ ॥ तत्संकल्परूपत्रतोपक्रम- 
विषयम्‌ ॥ नस्वेतावता मध्याहृव्यापिनी ग्राह्मेति भ्रमितव्यम्‌ ॥ परवो्तवचन- 
विरोधात्‌ “ वैशाखस्य चतुदेश्यां सोमवारेऽनिलक्षके ॥ अवतारो तसिंहस्य प्रदोषः 
समये द्विजाः ” इति टोडरानन्दे स्कान्दात्‌ । ' कूमः सिंहो बौद्धकल्की च सायम्‌' 
वाक्यसे लिखा है कि, बृहस्पति और मंगळ सिंहके हों मेषका सूये और शुक्रपक्ष हो और 
हस्तनक्षत्रसे युक्त द्वादशी हो तो यह व्यतीपातयोग होता है । इस योगमे गौ, भूमि, सोना 
और व्र इनके दानसे सब पापको नष्ट करके देवताभाव, इन्द्र और रोगके अभावको 
और सन्न प्राणियोंको मुख्यताको पुरुष प्राप्त होता है ॥ वेशाखडाक्क चतुर्दशीको नृसिंहजयन्ती 
होती है वह प्रदोषव्यापिनी प्रहण करनी, सोई हेमाद्रिमे दृसिंहपुराणके वाक्यसे कहा है कि, 
बैशाखके शुहृपक्षमें चतुर्दरीक दिन प्रदोषके समय मेरे जन्मका पवित्र त्रत सब पापको नष्ट 
करता है । मेरे संतोषका विधायक यह ब्रत प्रतिवर्ष करना चाहिये । यदि दोनों दिन प्रदोषभें 
व्यापिनी हो वा किसी अंरासे तुल्यब्यापिनी होय तो अगली लेनी एक दिन न्यून एक दिन 
अधिक व्यापिनी ग्रहण करनी दोनो दिन प्रदोषव्यापिनी न होय तो एकदिन अगली लेनी । 
कारण कि, अगले दिनमें गौणकालमे है, और पहिले दिन नहीं है. जो कहीँ यह लिखा है 
कि, फिर मध्याहके समय नदीके, आदिके निर्मळजलमें स्नान करनेके उपरान्त वस्त्नांको मार 
करके ब्रतके कमीका आरम्भ करे यह सब संकत्परूप ब्रतके प्रारम्भके विषयमें है, इतने 
यह अम नहीं करना चाहिये । कारण कि, मध्याह्वव्यापिनी ग्रहण करनी । कारण के, 
पूवाक्त वाक्यका विरोध आता है, और टोडरानन्दम भी स्कन्दपुराणका कथन है कि, वैशाखः 
झुक चतुर्दशीको चन्द्रवार, कत्तिका नक्षत्र, प्रदोषके कालमें हे ब्राह्मणो ! नृसिंहका अवतार 
हुआ और पुराणसमुचचयभे भी लिखा है, कूम, नासिह, बुद्ध, कल्की ये अबतार प्रदोषके समय 
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परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः ।. (१४१) | 


इति पवोक्तपुराणसमुचयवचनाञ्चेति केचित्‌ ॥ तत्वं तु पूर्ववचसामनाकरत्वेन 
निमूलत्वात्‌ हेमादौ तृसिहपुराणे- मजन्मसंभवं पुण्यं ब्रतं पापप्रणाशनम्‌ * 
इत्युपक्रम्य । ` स्वातीनक्षत्रयोगे च शनिवारे तु मद्रतम्‌ ॥ सिद्वयोगस्य संयोगे 
बणिजे करणे तथा ॥ पुंसां सोभाग्ययोगेन लभ्यते दैवयोगतः । सर्वैरतैस्तु संयुक्त 
हत्याकोटिविनाशनम्‌ ॥ एतदन्यतरे योगे मदिने पापनादानम्‌ ॥ केवलेपि प्रक- 
तव्यं महिने व्रतसुत्तमम्‌ ॥ अन्यथा नरकं यांति यावच्चन्द्रदिवाकरौ ” ॥ ३ ॥ 
इत्युक्त्वा ततो मध्याहवेलायां नद्यादौ विमले जले ' इत्यादिना मध्याह्न एव 
ब्रतीविधानाञ्चतुदेइयृत्तराधें वाणिजे करणे मध्याह्ने च स्पष्टं जन्म प्रतीयते 
सन्ध्यायां जन्म तु काप्यनुक्तेमोख्यंकृतम्‌ ॥ तद्वशान्निणेयश्च हेय एवेति ॥ इया- 
भेव योगविशोषेणातिप्रशस्ता । तदुक्त तत्रैव ` स्वातीनक्षत्रयोगे च शनिवारे च 
मद्गतम्‌ । सिद्धयोगस्य संयोगे वणिजे करणे तथा ॥ पुंसां सौभाग्ययोगेन लभते 
हैवयोगतः । एभियोगैविंनापि स्यान्मद्विनं पापनाशनम्‌ ॥ सर्वेषामेव वणोनामधि- 
कारोस्ति मद्रते । मङ्गकतेस्तु विशेषेण कतेव्यं मत्परायणैः ॥ तथा ` सिंहः स्वणमयो 
देयो मम सन्तोपकारकः ॥ तथा-' विज्ञाय मददिनं यस्तु लंघयेत्पापकृन्नरः। स याति 





हुए, यह कोई कहते हैं । सिद्धांत तो यह है कि, पहले कथनोंको सिद्धान्त प्रन्थोंके न होनेसे 
निर्मूलता है, इससे द्सिहपुराणके वाक्यसे हेमाद्रिमें यह लिखा है कि, मेरे जन्मका पवित्र ब्रत 
पापोंका नाश करता है, वह प्रारम्भ करके और यह कहै कि, स्तातीनक्षत्रका योग, शनिवार 


सिद्भियोग और वणिज करणके योगसे पुरुषोंके बडे सौभाग्य और दैवयोगसे मेरा ब्रत प्रात 


होता है यदि पूर्वोक्त सब योग होयँ तो करोडो हत्याओंका विनाश होता है, और इनमें कोसा 
योग होय तो भी पाप दूर करनेवाला होता है । और केवलभी मेरे दिनमें यह ब्रत करना चाहिये 
और जो नहीं करता वह तबतक नरकर्मे रहता है, जबतक सूर्य और चन्द्रमा र, फिर मध्याहमें 
नदी आदिकें निर्मल जलमें ज्ञान करे इत्यादि वाक्यसे मध्याहमें ही त्रत करनेका विधान है, 
इससे चतुदर्शके उत्तराद् और वणिजकरणर्मेही मध्याहकाठमें उ्सिहका जन्म स्पष्ट प्रतीत 
होता है । सन्ध्याके समय जन्म तो कहीं भी नहीं लिखा इससे मूर्ख तासे किये उसके बसे 
यह उनका निर्णय त्यागने योग्य है, यही चतुर्दशी योगविशेषसे अत्यन्त श्रेष्ठ है, यही नुसिह- 
पुराणमें लिखा है कि, स्वातीनक्षत्र वणिजकरण सिद्धियांग यदि इनका योग होय तो मेरा ब्रत 
होता है यह पुरुषोंके बडे भाग्य और दैवयोगसे प्राप्त होता है, इस प्रकार कहा है कि, इन 
योगोंके विनाभी मेरा दिन सब पापोंकों दूर करता है, इसीप्रकार मेरे ब्रतमे सब वर्णोंकों अधि- 
कार है और मुझमें तत्पर मेरे भक्तोंकों तो विशेषकर इस त्रतको करना चाहिये 
सिंह मेरे सन्तोषके निमित्त दे और जो पापी मनुष्य मेरे दिनको जानकर उल्लंघन करता है वह 
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। और सोनेक. 








(१४२) निर्णयसिन्डुः । [ द्वितीय- 





नरकं घोरं यावचन्द्रदिवाकरी '॥ इदं च संयोगपृथकत्वन्यायेन नित्यं काम्यं च॥ तत्र 
विशेषः । अथात्र विशेषः । मध्यादे मद्रोमयतिलामलकल्नानं कत्वा ॥ सिह देव- 
देवेश तव जन्मदिने शुभे । उपवासं करिष्यामि सवेभोगविवजितः ॥ इतिमन्त्रेण 
संकल्पं कृत्वा आचार्य वृत्वा सायेकाले- हैमी तु तत्र मन्मतिः स्थाप्या लक्ष्य्यास्त- 
थवे च । पलेन वा तदर्थेनतदर्थोर्थेन वा एनः ॥ यथाशक्ति तथा कुर्यादित्तशाव्यविव- 
नितः ” इव्युक्तम॥ नृसिहमात शक्या कृतं सुवर्णेसिहं च कलशोपरि संरज्य रात्री 
जागरणं कृत्वा प्रातः पुनः संपूज्य । ` त्रसिंहाच्युत देवेश लर्मीकान्त जगत्पते । 
अनेनाचाप्रदानेन सफडाः स्पुमेनोरथाः ' !इत्याचार्याय दत्त्वा । मद्वेद ये नरा जाता 
ये जनिष्यन्ति चापरे । तांस्त्वमुद्वर देवेश दुस्तराद्गवसागरात्‌ ॥ पातकाणैवमगनस्य 
व्यायिदुःखांडुवारिभिः॥तीव्रैश्च पारिभूतस्य महादुःखगतस्य मे ॥ करावलंबन देहि 
शेषशायिन्‌ जगत्पते । श्रीठसिह रमाकांत भक्तानां भयनाशन ॥ क्षीराम्डु धिनिवा- 
सिंस्त्वं चक्रपाणे जनादेन । व्रतेनानेन देवेश भुक्तिमुक्तिमदा भव ” ॥ ४॥ इति 
प्राथयेदिति संक्षेपः ॥वेशाखूणिमायां विशेषः । त्ेशाखपोर्णमास्यां विशेषोपराकै 
जावालिः शतान्नमुदकुम्म॑ च वेशाख्यां च विशेषतः । निर्दिशय 
थमेराजाय गोदानफलमाप्तुयात ॥ सुवणातिलयुकतैस्ठु_आह्मणान्‌ सक्ष प >. सुवणोतिलयुक्तैस्तु आह्मणान्‌ सप्त पश्च च ॥ 
चन्द्रमा सू्ेको स्थितिपवेन्त नरकमे जाता है। यह ब्रत योगोंके मिलने और न क भी 
काम्य है ॥ अब इसमें विशेष लिखते हैं कि, मध्याहमें मृत्तिका, गोमय, तिळ, आँवलेसे खान 
करके हे रृसिंह ! देवताओंके देवताके भी ईश्वर ! तुम्हारे शुभ जन्मदिनर्मे सब भोगोंको त्यागकर 
रत करूंगा, इस मन्त्रसे संकल्प करके और किसीको आचाये बनाकर सायंकालके समय मेरी 
और लक्ष्मीकी मूर्ति स्थापन करे, वह पलभरकी वा आधे पलकी वा चौथाई पलकी होनी 
चाहिये । यह अपनी श्रद्धांक अनुसार करे, और इसमें धनका संकोच न करे यह लिखा हैं । 
और नृसिहकी मूर्ति और शक्तिसे निर्माण किये हुए सोनेके सिंहका मूर्ति कलशके उपर पूजा 
करके रात्रिं जागरणकर प्रभाते फिर पूजकर इस मन्त्रसे आचार्यको प्रदान करे कि, हे नूर्सिह | 
हे अच्युत | हे देवताओंके ईश, हे लक्ष्मी और जगतूके पति ! इस पूजित मूर्तिके दानसे मेरे 
मनोरथ पूर्ण हों, इसप्रकार यह प्राथेना करे कि, मेरे कुलमें जो मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, और जो 
होंगे उनका तुम इस दुस्सह संसारसागरसे उद्धार करो और पापोंके सागरमें इजे हुए और बडे 
कठिन व्याधि दुःखोसे तिरस्कारको प्रात इए महान्‌ दुःखरूपी मुझे हे शेषशायी ! हे जगतपति! 
हे नृसिं ! हे लक्ष्मीपति ! हे मक्तोंके मयनाशक मुझे हाथका अबलम्बन दो आपका क्षीरसाग- 
रॅम निवास है, आपके हार्थम चक्र है हे देवताओंके ईश्वर ! इस ब्रतसे मेरी भात मुक्ति करो ऐसी 
प्रार्थना कैरे । इति सक्षेपः ॥ वेशास्वकी पूणिमाको अपराकेग्रन्थमें जाबालिऋषिने विशेष लिखा है 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेत । (१४३) 


तर्पयेडुदपात्रैस्तु ब्रह्महत्यां व्यपोहति ” ॥ २ ॥ इति उदकुम्भदानमन्त्रस्त्वक्षय्य - 
तृतीयाप्रकरणे उक्तः॥ भविष्येपि~ वेशाखी कात्तिकी माघी तिथयोतीव पानिताः॥ 
ख़ानदानविहीनास्ता न नेयाः पाण्डुनन्दन '' ॥ अत्र कृष्णाजिनदानं कार्यम्‌ । 
तथा च विष्णुः-- “कृष्णाजिने तिलान्‌ कृष्णान्‌ हिरण्यं मधुसर्पिषी । ददाति 
यस्तु विप्राय सर्व तरति दुष्कृतम्‌ '' इति ॥ इति शीरामकृष्णभट्टसूरिसूनकमला - 
करभइकृते कालनि्णयसिन्धौ वेशाखमासः समाप्तः ॥ ज्येष्ठमासः । वृषभसंक्रान्ति- 
निर्णयः । वृषसंकान्तो पूवीः पोडश घटिकाः पुण्यकालः रात्रौ संक्रमे सति 
प्रागेवोक्तम्‌ ॥ ज्येष्ठशुकततीयायां रम्भातनिणेयः । अ्येष्ठयुक्कतृतीयायां रम्भा- 
ब्रतमुक्तं माधवीये भविष्ये- 'भंद्रे कुरुष्व यत्नेन रम्भास्यं ब्रतमुत्तमम्‌ । ज्येष्ठशुकु- 
तृतीयायां खाता नियमतत्परा ” इति ॥ सा पूर्वविद्धा ग्राह्या ॥ '“ ब्रहत्तपा तथा 
रम्भा सावित्री वटपेतकी । कृष्णाष्टमी च भूता च कर्तव्या संस॒सी तिथिः ” 
इति स्कान्दोक्तेः ॥ ज्येष्ठशुक्दशभीनिणयः । ज्येष्ठशुकहूदशमी दशहरा । 
तदुक्तं हेमादी आहे “ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी इस्तसंयुता । हरते दक्ष 
वापानि तस्मादशहरा स्म्रता '' इति ॥ वाराहेऽपि ` दशमी शुळपक्षे तु ज्येष्ठे मासि 





फल मिलता है, जो मनुष्य सुवणे और तिळयुक्त जलके पात्रोसे पांच वा सात ब्राहमणोंको तृप्त 
करता है उसकी ब्रह्महत्या दूर होती है । घटदांनका मन्त्र तो अक्षय तर्तायाके प्रकरणमें लिख 
आये हैं, मविष्यपुराणमें मी लिखा है कि-वैशाख, कार्तिक, माघकी पूर्णिमा अत्यन्त पूजित 
है, हे पाण्डुनन्दन ! इनको स्नान और दानके बिना न बिताना चाहिये, इसमें काले मृगचर्मका 
दान करना, सोई विष्णुने लिखा है कि, जो मनुष्य श्याममृगचर्म, काळे तिळ, सुवर्ण, शहत 
घी ब्राह्मणे निमित्त प्रदान करतांहै उसके सब पाप दूर होजाते हैं ॥ इति श्रीकमलाकरभट्ट्कते 
निर्णयसिन्धौ माषाटीकायां वैशाखमासः समाप्तः । वृषकी संक्रान्तिमें प्रथमकी षोडश १६ घडीका 
पुण्यकाल है रात्रिकी संक्रान्तिमे पुण्यकार तो प्रथम लिख आये हैं ॥ अयषठुङ्क तृतीयाको 
रम्भाका ब्रत भविष्य और  माधवके वाक्यसे लिखा है कि, हे भद्दे | ज्येष्ठश्नक्ल तूर्तायाको 
नियममें तत्पर हुई खरी यत्ने रम्माके श्ेष्ठ्रतको करे, यह पूवेविद्धा लेनी चाहिये । कारण 
कि. स्कन्दपुराणमें लिखा है कि बडी रम्मा सावित्रीका ब्रत, पितरोकी तिथि, इष्णपक्षकी 
अष्टमी और चतुर्दशी यह तिथि प्रथम ग्रहण करनी ॥ ज्येष्टशुकू दशमी तिथि दशहरा कहाती 
है, बही ब्रहमपुराणके वाक्‍्यसे हेमादरिमें लिखा है कि, व्येष्ठशुक्ा दशमी सला त 
पापको दूर करती है, तिससे दशहरा कहाती है । वाराहपुराणमे मौ कहा है कि, 
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( १९४) निर्णयासिन्धुः । [ द्वितीय- 


कुजेऽहनि । अबतीणी यतः स्वगांदस्त्ष च सरिद्वरा ॥हरते दश पापानि तस्मादा 
हरा स्मृता ” । इति ॥ स्कान्दे ठु द्शयोगा उक्ताः । तथा-“ज्येष्ठे मासि सिते 
पञ्चे दशम्यां बुधहस्तयोः ॥ व्यतीपाते गरानम्दे कम्याचंदे वृषे रवी ॥ दशयोगि नरः 
जरावा सर्वपापेः प्रमुच्यते ” इति ॥ अन्न इंधभीमयोः करपभेदेन व्यवस्था । इयं 
चयत्रेव योगबाहल्यं सैव ग्राह्मा। योगाधिवये फलाघिकयात्‌ । ज्येष्ठे मलमासे सति 
त्रैव दशहरा कार्या नतु ददे । दशहरास नो्कर्षश्चतुष्वेपि युगादिषु’ इति हेमा- 
द्रो ऋष्यशंगोक्तेः । तथा स्कांदे- यां कांचिर्सरितं प्राप्य दद्यादर्ध्यं तिलोदकम्‌। 
मुच्यते दशभिः पापेः स महापातकोपमैः ॥ ” अन्न विरोषःकाशीखंडे- ज्येष्ठे मासि 
_ सिते स्ने प्राप्य प्रतिपदं तिथिम्‌ ॥ दशाश्रमेधके खात्वा सुच्यते सर्वपातकेः ॥ एवं 

सर्षालु तिथिषु क्रमस्नायी नरोत्तमः । आइुङ्पक्षदशमीं प्रतिजन्माघसुत्सजेत्‌ 
॥ २ ॥ तथा-“छिंगं दशाश्वमेषेशं द्रा दशहरातिथो । दशजन्माजितैः पांपैसत्य- 
ज्यते नात्र संशयः॥ ' तथा च भविष्योत्तरकाशीखंडयोः- निशायां जागरं कृत्वा 
समुपोष्य च भातितः । पुषपेगनधैश्च नेवेयेः फलैश्च दशसंल्यया ॥ तथा दीपेश्च 
ताँबूलेः पजयेच्छुद्धयान्वितः । खात्वा भक्त्या तु जाइव्यां दशकृखो विधानतः ॥ 





MR य 


दशमी मंगळवार हस्त नक्षत्रको गंगाजी स्वगैसे आई हैं, और दश पापोंकी दूर करती है 

इससे दशहरा कहाती है । स्कंदपुराणमें तो दश योग लिखे हैं कि, ज्येष्ठमासकी शक्कुपक्षकी 
दरार्माको बुध, हस्त, व्यतीपात, गर, आनन्द, कन्याका चन्द्रमा, टकी सूर्य इन दशयोगोंमें 
खान करके मनुष्य सब पापोंसे रहित होता है यहां बुधवार और मड्ठलबारका कथन कल्पभेदसे 
समझना चाहिये । और यहं वह दशमी माननी जिसमें योग बहुत हों. कारण कि, योगोंकी 
अधिकतार्मे फल अधिक होता है, यदि ञ्येष्ठमे मलमास होय तो उसमेंही दशहरा करना; शुद्धे 
न करना कारण कि, हेमाद्रिमें ऋष्यशूडने यह लिखा है कि, चारों युगोंमें दशहरामें उत्कर्ष 


(श्रेष्ठ का नियम नहीं, इसी प्रकार स्कन्दपुराणमें लिखा है ।$, चाहे जिस नदीको प्राप्त होकर 


तिळ और जळ्से अर्ध देनेसे महापातकोके तुल्य भी दा पापोंसे मनुष्य मुक्त होता है इसमें विशेष 
कारीलण्डमे लिखा है कि, ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षमें प्रतिपदा तिथिको दशाश्वमेधघाटमे स्नान करके 


सब पापत हैं । इसी प्रकार सम्पूर्ण तिथियोंकों शुकुपक्षकी*'दडामी पर्यतके#लान . क्रनेसे . 


मनुष्यके SE Ms तसेही र क 
मनुष्यके जन्म के पाप दूर होते हैं, तेसेही दशहराके दिन दझाश्चमेधेश्वर लिंगका दर्शन कर 


द्य जन्मके संचित पाप दूर होते हैं. इसमें संदेह नहीं है । त्ेसेही भविष्योत्तर और काशीखण्डे 


कहा है, कि मत्तियूवैक रात्रिम जागरण और ब्रत करके पुष्प, गन्ध, नेवेद्य और दरा फल, 
) दरा बार ाएें,सकिसे.सनान, कर के गंगाकी पूजा,कौ.,,ओर. दश अंजलीमर तिळ 








परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । (१४५ ) 


दशप्रसतिकृष्णाँश्व॒ तिलान्‌ सर्पिश्च वै जले । सकुपिंडान्‌ गुडपिंडान्‌ दद्याच दरा” 
संख्यया ॥ ततो गंगातटे रम्ये हेम्ना रूप्येण वा तथा । गंगायाः प्रतिमां कृत्वा 
वह्यमाणरवरूपिणीम्‌ ॥ संस्थाप्य पूजयेद्दववीं तदलाभे मृदापि च । अथ तत्राप्यः 
शात्त श्वेह्लिखेत्‌ पिष्टेन वै भुवि ॥ वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण ङुयांत्रूजां विशेषतः '' ॥ 
नारायणं महेशं च बरह्माणं भास्करं तथा ॥ भगीरथं च नृपातिं हिमवन्तं 
नगेश्वरम्‌ । गन्धपुष्पादिभिः सम्यम्यथाशक्ति प्रपूजयेत्‌ ॥ दशभ्रस्थांस्तिलान्‌ 
दद्याइशसंख्या गवीस्तथा” । प्रस्थः षोडशपलानि । पलं तु- मुष्टिमात्रं पलं स्मृतम्‌ 
इति महार्णवे उक्तम्‌ । “ मत्स्पकच्छपमण्ड्कमकरादिजलेचरान्‌ ॥ हंसकारंडवब- 
कचक्रटिट्विभसारसात्‌ । कारयित्वा यथाशक्ति स्वर्णेन रजतेन वा ॥ तदलाभे 
पिष्ठमयानग्यर्च्य कुसुमादिभिः । गंगायां प्रक्षिपेदाज्यदीपांश्चैव प्रवाहयेत्‌॥ घुष्पाद्यैः 
पजयेद्रङ्गां मम्त्रेणानेन भाक्तितः । ३5 नमः शिवायै नारायण्यै दराहरायै 
नमोनमः ॥ इति मन्त्रं तु यो मर्त्यो दिने तस्मिन्‌ दिवानिशम्‌ । जपेत्पञ्चसह~ 
्ञाणि दशधर्मफलं लभेत्‌” ॥ काशीखण्डे त्वन्यो मन्त्र उक्तः । ' नमः शिवायै 
प्रथमं नारायण्ये पद ततः । दशहराये पदमिति गड्राये मन्त्र एष वे ॥ स्वाहान्तः 
प्रणवादिश्च भवेद्धिंशाक्षरो मनुः । पूजा दाने: जपो होमोनेनव मनुना स्मृतम्‌ '' 
॥ १४ ॥ इति। अत्र गंगास्तोत्रपाठमपि दशवारं कुर्यात्‌ । तदुक्तं भविष्ये- ` तस्याँ 
दशम्यामेतत् स्तोत्रं गङ्गाजले स्थितः। यः पठेदशकृत्वस्ठु दरिदो वापि चाक्षमः ॥ 
सोपि तत्फलमाप्नोति गङ्गां संपज्य यलतः '' सोपि तत्फलमामोति गङ्ग सज्य यलतः ' इति स्तोत्रं च ्ातिपदादिदशः 
और घी. सत्त और गुडके दश रे पिंड गंगाजळमें दे, फिर गंगाके मनोहर किनारेपर सोते वा 
चांदीकी बह प्रतिमा निर्माण कर, जिसका स्वरूप आगे लिखेंगे मूर्तिको स्थापन करके पूजा करै, 
सुवर्ण चांदी न मिलै तो मृत्तिकाकी निर्माण करनी चाहिये और उसके मी निर्माण करनेमें 
असमर्थ होय तो चूनेसे भूमिपर लिखकर आगे लिखे मन्त्से विशेषकर प्रजा करै॥ और 
नारायण, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, मगीरथ राजा, हिमवान्‌ पर्वतकी भी गंध पुष्प आदिसे यथाशक्ति 
पूजा करे । और दरा जाझणोंको दश प्रस्थ ( १६ मुझे ) भर तिल देने चाहिये और दश प्रस्थ 
यव और ददा गौ देनी । मत्स्य, कच्छप, मेंड, मकर आदि जलके जीवोंकी सुवर्णे वा चांदीकी - 
प्रतिमा बनावै इसमें समर्थ न हो तो चूनकी बनाकर और पुष्प आदिसे भूजनकर गंगाजीमें 
मिला दे और घतके दीपकोंको मी बहादे, और पुष्प आदिसे गंगाजीका इस मंत्रसे पूजन करे 
कै, ॐ शिवा, नारायणी, दशहरा, गंगाको प्रणाम है। जो मनुष्य दिनमे वा रातरिदिनमे पांच 
सह उक्त मन्त्रको जपता है वह दरा प्रकार धर्मक फटका भाल होता है, काशीखण्डमें तो 
और मन्त्र कहा है 3४ नमः शिवायै नारायण्यै दसहरायै गंगायै स्वाहा, यह बसि अक्षरका 
रना लिखा है, गंगाजलमें बैठकर दारद्री वा धनी जो 


मंत्र हे. इससे ही पूजन दान जप होम क ड 
_ मलो. गंगापूजनके फलको प्राप्त होताहै, और प्रति- 
सनुष्य दराबार ईस सनत पुढता है वह मी भक्तिसे गंगा by $3 Foundation USA हे 





( १४६) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


मीपर्यत दिनवृद्धिसंख्यया पाठनीयमिति शिष्टाः ॥ अत्र च सर्वोपि विस्तरः 
स्तोत्रादि च भट्टकृतत्रिस्थरलसितोरवधेयः ॥ विस्तरभीतेस्तु न लिख्यते ॥ एबं 
कुवतः फलमुक्तं काशीसण्डे-' एवं कृत्वा विधानेन वित्तशाठयविवरजितः । उपवासी 
वक्ष्यमाणैर्दशपापै' परमुच्यते ॥ सवीन्‌ कामानवामोति प्रेत्य ब्रह्मणि लीयते । ' 
इति च ॥ अस्यां सेतुबन्धनरामेश्वरस्य प्रतिष्ठादिनत्वाद्विरेषेण पूजा कायी । 
तदुक्तं स्कांदे सेतुमाहात्म्ये- ˆ ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दशम्यां बुधहस्तयोः । 
गरानन्दे व्यतीपाते कन्याचंदे इषे रषौ ॥ दशयोगे सेतुमध्ये लिंगरूपधरं 
हरम्‌ ॥ रामा वै स्थापयामास शिवलिंगमतुत्तम्‌ ॥ २ ॥ ` इति दशहरा ॥ 
ज्येष्ठुझैकादशीनिर्णयः । ज्येष्शुकैकादशी निर्जला । तत्र निजलमुपोष्य विप्रेम्पो 
_ जल्कुंभान्‌ दयादिति निर्णयामृते उक्तम्‌। मदनरले स्कान्दे- ` ज्येष्ठ मासि ृपश्रेष्ठ 
` या झुक्कैकादशी शुभा । निर्जलं समुपोष्यात्र जलङुम्भान्‌ सशकरान्‌ ॥ प्रदाय 
विभमुख्येम्या मोदते विष्णुसन्निधौ ॥ ”' ज्येष्ठयुकर्राणमायां सावित्रीब्रतानिणियः। 
अ्येष्नपौर्णमास्यां सावित्रीब्रतम्‌ ॥ तदुक्तं स्कान्दभाविष्ययोः-' ज्यष्ठे मास्ति सिते 
पक्ष द्वादव्यां रजनीमुखे? इत्युपक्रम्य । ` ्रतं निरात्रमुदिश्य दिवारात्रि स्थिरा . 
भवेः इति अस्तेप्युपसंहतम ॥ ` ज्येष्ठ मासि सिते पक्षे णिमाया तथा त्‌ मासि सिते पक्षे परणिमायां तथा ब्रतम्‌ । 
वदासे दरामीतक दिन वृद्धिक्रमसे खोत्रका पढना यह रिष्ट कहते हैं, इसका सम्पूर्ण विस्तार और 
स्तोत्र आदि भट्रनिर्मित त्रिस्थर्ासेतुमे देखना चाहिये, विस्तारके भयसे हम नही लिखते, इस 
प्रकार करनेवालेका फल काशीखण्डमें लिखा है कि, धनका संकोच त्यागकर विधिसे इसप्रकार 
अनुष्ठान करके उपवास करनेवाले मनुष्यके दश पाप छूटते हैं, और सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त 
होता है, तथा मरकर ब्रह्मम लीन होता है । इसको सेतुबध रामेश्वरकी प्रतिष्ठाका दिन होनेसे 
उक्त रामेश्वरकी पूजा विशेषरूपसे करनी चाहिये,. सोई स्कंदपुराण सेतुके माहात्यमें लिखा हे 
कि, ज्येष्ठ महीनेकी झुक्ष दशमी, बुध, हस्तनक्षत्र, गर, आनन्द योग, व्यतीपात, कन्याका 
चन्रमा, वृषके सूथ इन दश योगॉमें सेतुमें छिंगरूपधारी महादेवकी रामचन्द्रने स्थापना की थी 
यह शिविग सर्व श्रेष्ठ है ॥ इति दरहराविधिः ॥ ज्येष्ठयुक एकादशी निजेला होती है, उसमें 
त करके ब्राह्मणोको जलके घडोंका दान दे, यह निर्णयागृतमें लिखा है, मदनरत्नमें स्कंदपु- 
राणका वाक्य है कि, हे राजाओंमें श्रेष्ठ ज्येष्ठ मासके शुकृपक्षकी झुम एकादशीभें निर्जल व्रतं 
करके खांड सहित जलके घडे ब्राह्मणोंका देकर विष्णुके निकट आनन्द भोगता हे ॥ जयेष्ठका 
बूणिमाको सावित्रीत्रत होता है, यही स्कंद और भविष्यपुराणमें लिखा है कि, ज्येष्ठमासकी 
जु दादशीको संध्याके समय यह ( प्रथम कहकर ) तीन रात्रिके ब्रतके निमित्त रात दिन 
| स्थिर रहे, और फिर अन्तमं जाकर पूर्ण भी करदिया है कि, अयेष्ठमहीनेकी झुक्ृपूर्णिमाका ब्रत 
। रे ज २ यह स्यापताका/समय/स्पान्तरत्िषरक हे ३ ०८... 5. क कतर क? 





परिच्छेदः २ ] आषाटीकासमेतः । ( १४७) 


चीणै पुरा महाभक्तया कथितं ते मया नृप ॥ ” इति ॥ दाक्षिणात्याञ्चैतदेवादि- 
यन्ते ॥ एतच्चामावास्यायामप्युक्तं निणंयामृते भाविष्ये-* अमायां च तथा ज्येष्ठ 
वटमूले महासती । त्रिरात्रोपोषिता नारी विधिनानेन पूजयेत्‌ ॥ ” मदनरत्ने 


त्स्यस्य OS oo भि 


बडी भक्तिसे मैंने प्रथम किया और हे. नुप ! तुमसे वर्णन किया है और दक्षिणी ब्राह्मण इस- 
काही आदर करतेहैँ, और यह निर्णयामृतमें भविष्यपुराणके मतसे अमावास्याको मी कहाहे कि. 
ज्येष्ठकी अमावास्याको वटके मूलमें सती ख्रीको तीन दिन त्रत करना चाहिये । फिर इसी विधिसे 
पूजा करे मदनरत्नमें तो इस वाक्यको ( पंचदश्यां तथा ज्येष्ठे ) ऐसा पढकर ज्येष्ठकी पूर्णिमा 
सोको भी ब्रत लिखा है, इसी प्रकार जो यह लिखा है कि, अशक्त और जितेन्द्रिय खी त्रयो= 
दशीको रात्रि और चतुर्दशीकों अयाचित पौर्णमासीको बरत करे उसका पश्चिमके निवासी 
आदर नही करते हैं । हेमाद्रि समयोयोत आदि ग्रन्थोंमें तौ भादोकी पूणिमामें मी यह ब्रत 
करना लिखा है, परन्तु उसका इन दिनों प्रचार नहीं है, गौड तो यह कथन करते हैं कि, 
भेष वा वृष राशिमें होनेवाळेको सावित्री कथन करते हैं जो स्री सावित्रीका पूजन ब्रत करके 
ज्येष्ठ शुक्र १४ को वटका मूलम पूजन करती हैं वे विधवा नहीं होतीं, इस पराशरके कथनसे 
चतुर्दशीमेही प्रदोषकालमें त्रत करे, यदि दोनों दिन प्रदोषमें होये तो अगले दिन करे यह 
गौडोंका कथन निर्मूळ है । सावित्रीके ब्रतको त्यागकर, अमावास्या और पूर्णमा चतुर्दशासे 
विद्धा अमावास्याको ब्रत न करै,: हे शिखिवाहन ! सावित्रात्रतको त्यागकर और प्रतिपदा, 
पञ्जमी, चतुदैशी, सावित्री वटपूणिमा नवमी दशमी परतिथिसे बिद्धामें ब्रत न न करे, यदि १८ 
घडी चौदस होय तो दूसरे दिनमें कै, माधवने यह कहा है कि, सावित्रीके बरतमें पूर्णमासी 
पहले दिन विद्धा है यदि १४ चौदस अठारह घडी होय तो अगले दिन करे, सिद्धान्त 
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(९९८) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


माधवः ॥ वस्त॒तस्तु-' भरूतोष्टादरानाडीमिदूंषयत्यत्तरां तिथिम्‌ ' इत्यस्य अतांतरे 
सावकाशत्वादिशेषप्रवृत्तपूर्वविद्धाविधायकवचनेन तस्य बाधादष्टादशनाडीवेधोपि 
पृर्वैवेत्यय॑ पन्थाः साधुः ॥ अत्र पूर्णिमाठुरोधेनेव यथा त्रिरात्रिसम्पत्ति्भवति । तथा 
त्रयोद्दयादि ग्राह्मम्‌। तस्याः प्रधानत्वात्‌ ॥ अयं निर्णयोऽमायामपि ज्ञेयः । पारणं 
तु पूर्णिमांते कायंम्‌॥अथ स्री्रतेषु विशेषः परिभाषायाशुक्तः ॥सावित्रीएूजाविधिः। 
अन्न विशेषो भविष्ये--“शहीत्वा वालुकां पात्रे प्रस्थमात्रं युधिष्ठिर! ततो वंशमये पात्रे 
बखयुग्मेन वेष्टिते ॥ सावित्रीपरतिमां कुर्यात्सौवर्णी वापि मृन्मयीम्‌ । सार्ध सत्यवता 
साध्वी फलनेवे्यदीपकैः ॥ स्जन्या कण्ठसूेश्च शुभैः कुंकुमकेशरेः ” । पूजयेदिति 
सेषः । रजनी हरिदा । कण्ठसूत्रं सौभाग्यतन्तुः ॥ “सावित्र्याख्यानर्क वापि वाचयीत 
द्विजोत्तमैः । राजौ जागरणं कृतवा प्रभाते विमले ततः ॥ तामपि ब्राह्मणे दत्त्वा 
प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ ॥ ” मन्त्रस्तु- सावित्रीयं मया दत्ता सहिरण्या महासती । 
ब्रह्मणः प्रीणनार्थाय ब्राह्मण प्रतिणुह्यताम्‌ ॥ त्रतेनानेन राजेन्द्र वेधव्यं नाप्लुया- 
त्कचित्‌ ॥ इति ॥ ज्येष्ठपौणमास्यां विशेष आदित्यपुराणे-"ज्येष्ठे मासि तिलान्‌ 
दद्यात पौर्णमास्यां विशेषतः । अश्वमेधस्य यत्युण्यं तम्रामोति न संशयः॥ ` विष्णु- 
रपि ज्येष्ठी्येष्ठायुताचेरस्यात्तस्यां छत्रोपानअदानेन नराधिपत्यमाम्रोति 'इति ॥ 
-तो यह है कि, चतुदेशी १८ घडीसे अगली तिथिको दूषित करती है, यह वाक्य आ चस विधि जत करती है, यह वाक्य और 
बरतोके मध्यमें सावकारहै, इससे विशेषकर पूर्बविद्धा सावित्रीके बोधक वाक्योंसे इसको 
बाध होनेसे १८ घर्डाके वेधमेंह्दी प्रथम सावित्री करनी यही मार्ग उत्तमहै । यहाँ 
वार्णमाके अनुरोधसे जैसे तीन रात्र ब्रत होसके तैसे त्रयोदर्शाको श्रेष्ठ होनेसे 
्रयोदशीको ब्रत ग्रहण करे । यह निर्णय अमावास्यांमे भी जानना चाहिये, पारणा तो 
पूर्णमाके अन्तमें करनी चाहिये, इस सावित्रीब्रतमे स्त्रियोंके निमित्त परिभाषाग्रन्थमें लिखा है ॥ 
भविष्य पुराणमें यह विशेष लिखा है कि, हे युधिष्ठिर ! प्रस्थभर बाळू बांसके पात्रमे ठेकर दो 
बक्लोंसे लपेटकर सुवण वा मृत्तिकाकी सावित्री साध्वी सत्यवतीकी मूर्ति निर्माण करे और 
फल, नेवेद्य, दीपक हल्दी, सौभाग्य सूत्र ( लाळ ) कुंकुम केशरसे उसका अर्चन करे, और 
आहमणसे सावित्रीके इतिहासको श्रवण करे रात्रिको जागरण और प्रातःकाळको निर्मल जलम 
खानकर ब्राह्मणको मूर्ति देकर प्रणाम करके क्षमाकी प्रार्थना करे उसका मन्त्र यह है कि, 
ज्राहणकी प्रसन्नताके निमित्त यह सुवर्णसहित उत्तम सावित्री प्रदान की है, इसको तुम प्रद 
करो । हे राजेंद्र ! इस व्रतको करनेसे स्त्री कमी भी विधवा नहीं होती, ज्येष्ठकी पूर्णिमाको 

विशेष आदित्यपुराणमे लिखा है कि, ज्येष्ठमासमे और विशेषकर पूर्णिमाको तिलका दान 


७. लिक मदय हो अस्वमेधका पुण्य प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं । विष्णुने कहामी है कि) 


संयुक्त, प्रणिमा होय तो. उसमें छत्र, लेके दानके.मनुष््ोका अधिपति होता है । 


+ 33234 नव शैडैटैच 5555 renee meee eee 


परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १४९ ) 


हेमादी ज्योतिषे- ऐन्द्रे गुरुः शशी चैव प्राजापत्ये रविस्तथा । पूर्णिमा ज्येष्ठमा- 
सस्य महाज्येषी प्रकीर्तिता ॥ ? इति ॥ इयं मन्वादिरपि । सापौर्वाहिकी आहा । 
विशेषस्तु चैत्र उक्तः ॥ तथाऽपरार्के वामनपुराणे-'उदळुम्भाम्बुदानं च तालवृन्तं 
सचन्दनम्‌ । त्रिविक्रमस्य प्रीत्यर्थ दातव्यं ज्येष्ठमासि तु ॥ ” इति ॥ इति श्रीक- 
मलाकरभट्टकृत नि्णयसिन्धौ ज्येष्ठमासः समाप्तः ॥ आषाढमासः । मिथनसंकां 
तिनिर्णयः । मिथुनसंक्रातौ पराः षोडश घटिकाः पुण्यकालः रात्रौ तु प्रागेवोक्तम्‌ ॥ 
आषाढ शुक्तद्वितायानिणयः । आषाढशु्तद्वितीयायां रथोत्सवः । तदुक्त तिथितखे 
स्कान्दे “ आषाढस्य सिते पक्षे द्वितीया पुष्यसंयुता । तस्यां रथे समारोप्य रामं वै 
भद्रया सह॥यातोत्सवं प्रवत्याथ प्रीणयेत द्विजान्‌ बहून्‌॥ 'तथा~-'ऋक्षाभावे तिथौ 
कायो यात्रासौ मम पुण्यदा ॥ ” आषाठशुकूदशमी निर्णय :॥ आपाढशुङ्कदशमी पोर्ण- 
मासी च मन्वादि: । सा च पू्वाह्नव्याविनी ग्राह्येति प्रायुक्तम्‌॥ आवषाठयुकद्वादशीनि- 
णैय$। आषाढ शुक्लद्वादश्य नुराधायोगराहितायां पारणं कुयांत्‌ । तदुक्तं भाषिष्ये- 
“आभाका सितपक्षेषुमेत्रश्रवणरेवती । संगमे नहि भोक्तव्यं द्वादश द्वादशीहरेत्‌ ॥ 
”' अस्यार्थः-आषाठभाद्रपदकार्तिकञुक्लद्वादशीष्वनुराधाश्रवणरेवतीयोगे पारणं न 
कुर्यादिति ॥ अत्र यद्यप्येतावतोवो क्तम्‌ । तथाप्यनुराधाप्रथमपाद्‌ एव बज्थः । तदुक्तं 
विष्णुधर्म-“मैत्राय्यपादे स्वपितीह विष्णुः पौष्णान्त्यपादे प्रातिबोधमेति ॥ 


हैमाद्रिप्रन्थमें ज्योतिषका यह वचन लिखा है कि, ज्येष्ठका बृहस्पति वा चन्द्रमा हीय और 
रोहिणी नक्षत्रपर सूर्ये होय तो बह पूर्णिमा महाज्येष्ठी कही है, यह मन्वादिमी है, सो पूर्वीह- 
च्यापिनी ग्रहण करनी इसका विशेष चैत्रके निर्णयमें लिखदिया है | अपराकैमें वामनपुराणक 
कथन है कि, जलके घडे और जल, तालका फळ और चन्दनको त्रिविक्रम भगवानको प्रतिके 
निमित्त देना चाहिये || इति श्रीकमछाकरभट्टकृते निर्णयसिन्धौ भाषार्टाकायां ज्येष्ठमासः ॥ 
मिथुनकी संक्रांतिमे अगली सोलह घडी पवित्र काळ है, रात्रिमें संक्रान्तिका पुण्यकाळ तो पहले 
लिखआये हैं आषाढशुक्ल द्वितीयाको रथयात्राका उत्सव होतांहे यही तिथितत्त्वम्रन्थमे स्कन्द 
पुराणका वाक्य है कि, पुष्यनकषत्रसे युक्त, आषाढशुक्ल द्वितीयाको सुभद्रासाहेत मुझ रामको 
वैठाकर यात्राका उत्सव करना चाहिये और बहुतसे ब्राह्मणको प्रसन्न करे लिखाभी है कि, पुष्यः 
नक्षत्र न होय तो तियियॉमें ही मेरा प्रसन्नताके निमित्त रथयात्रा करनी चाहिये ॥ आषाढ शुक्ल 
दामी और पूर्णमा मन्वादि है वह पूर्वाहन्यापिनी लेनी यह पहले लिख आये हैं ॥ अनुराधा 
नक्षत्रके योगसे हीन आषाढशुक्ल द्वादर्शाको पारणा करे, यही भविष्यपुराणमें ल्खि है कि, 
आषाढ, भाद्रपद, कार्तिककी शुक्ल द्वादर्शाको ऋमसे अनुराधा, श्रवण, रेवर्ताका न होय तो भोजन 
न करे । यदि भोजन करे तो द्वादश एकादशीका फल नष्ट होता है । यद्यपि इस वाक्यमें संपूर्ण 
अनुराधा लिखाहै तथापि अनुराधाका प्रथम चरणही वर्जित है, नश विष्णुधर्ममें लिखा है 

अनुराधाके प्रथम चरणमें बिष्णु सोते हैं रेवताके प्रथम चरणमें जागते हैं श्रवणके मध्यमें करवट 
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( १५० ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


भुतेश्च मध्ये परिवर्तमाति सुप्तिप्रवोधपारैवर्तनमेव अर्ज्यम्‌ ॥ इति ॥ वस्तुतस्तु 
पूर्ववचनमिदं च निर्मूलम्‌ ॥ तत्र विष्णुशयनोत्सवनिणयः । अत्रैव विष्णुशयनो- 
त्सव उक्तो हेमादौ ्राह्ले-'एकादश्यां तु शुकायामापाढे भगवान्‌ हारिः । झुजंग- 
शयने शेते क्षीराणवजले सदा ॥'' इति ॥ कल्पतरो यमः“ क्षीराब्धो रोषपर्यके 
आषाढयां संविरोद्वरिः । निद्रां त्यजति कार्तिक्यां तयोः संएजयेत्सदा ॥ बह्- 
हत्यादिकं पापं क्षिप्रमेवं व्यपोहति । हिंसात्मकेस्तु किं तस्य यजैः कार्य महा- 
त्मनः ॥ प्रस्वापे च प्रबोधे च एजितो येन केशवः” ॥ २ ॥ टोडरानंदेऽपि स्कांदे- 
 आषाढशुङ्कैकादइयां कुयात्स्वममहोत्सवम्‌' ॥ अयं द्वादश्यामप्युक्तः । ` `" आमा- 
कासितपक्षषु मत्रश्रवणरेवती । आदिमध्यावसानेषु प्रस्वापावतेनोत्सवाः । निशि 
स्वापो दिवोत्थानं संध्यायां परिवर्तनम्‌ ॥ ” अत्र पादयोगोपि दादश्यामेव कारयेत्‌ 
“ आभाकाद्येषु मासेषु मिथुने माधवस्य च । द्वादश्यां शुकूपक्षे च प्रस्वापावतैः 
नोत्सवाः ॥ ” इति भाविष्योक्तेः । “द्वादशयां संधिसमये नक्षत्राणामसंभवे । 
आभाकासितपश्षेषु शयनावर्तनादिकम्‌ ॥” इति वाराहोक्तेश्च ॥ द्वादश्यामित्यत्रापि 
पारणाहोममात्रं विवक्षितम॥ 'पारणाहे पूर्वरात्रे घंटादीन्वादयन्महः' इति रामाः 


छते हैं इससे सोना, जागना, करवट लेनहीका भोजनके समयमे निषेध है, सिद्धान्तसे तो यह है 
कि, प्रथमका यह वाक्य निर्मूल है ॥ इसमेंही विष्णुशयनका उत्सव हेमाद्रिमे ब्रह्मपुराणके मतसे 
लिखा है के, आषाढशुक् एकादशीको शेष शय्यापर भगवान्‌ क्षीरसागरके जलमें निरन्तर रायन 
करते हैं | कल्पतरन्थमें यमराजका कथन है कि, आषाढकी एकादशीको भगवान्‌ क्षीरसाग- 
रमे रायन करते हैं, और कार्तिकशुक्क एकादशीको जागते हैं । इससे इन दोनोंमें जो मनुष्य 
विष्णु भगवानका सदेव पूजन करते हैं उनके तरहमहत्यादि पाप सब दूर होते हैं । जो मु 
सोने और जागनेके दिन केशव भगवानका पूजन करता है, उसको हिंसाख्स यज्ञोंसे क्या 
प्रयोजन है, टोडरानन्दगरन्थमें स्कंदपुराणका वाक्‍य है कि, आषाढ शुक एकादशीको विष्णुशयनकी 
उत्सव करना चाहिये, यह उत्सव द्वादशीमें भी लिखा है. कारण कि, भाविष्यपुराणकां वाश 
है कि आषाढ, भाद्रपद, कार्तिकशुक्त द्वादशीको ऋमसे अनुराधा, श्रवण, रेवती नकषत्रोंके आदि, 
मध्य और अन्तके चरणोंमें रमसे सोने, करवट लेने और जागनेका उत्सव करै उनमें शय” 
नका उत्सव रात्रिम और जागनेका उत्सव दिनमें और करवट लेनेका उत्सव स्यामे करना 
` चाहिये अन्य समयमी पूर्वोक्त चरणोंका होय तो भी पूर्वोक्त उत्सवको द्वादशीमें ही करना 
चाहिये आषाढ, माद्रपद, कातिक आदि महानोमिं और मिथुन आदिके सुथेमें भग कक 
शयन आदिका उत्सव शुकूद्वदशीको करना चाहिये । वाराहपुराणमें लिखा है कि, दी 
सन्ध्याके समय जबतक नक्षत्रका उदय न हो तबतक आषाढ, भाद्रपद, 
_ शयन आदिका उत्सब करना यह द्वादशी पदसे पारणाका दिन ग्रहण करना, कारण बि 
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पारिच्छेदः २. ], भाषादीकासमेतः । ( १५१) 


चनवन्दरिकोक्तेः । अत्रैकादरीद्वादरयो दैराभेदेन व्यवस्था ॥ इदं च मलमासे न 
कायंम्‌। ` ईशानस्य वालिविष्णोः शयने परिवतेनम्‌ ' इति कालादर्श निषेधात्‌ ॥ य- 
झपि-“एकादश्यां तु गृह्णीयात्संक्रान्तो ककेटस्य च । आषाढ्यां वा नरो भक्त्या 
चातुर्मास्यत्रतकियाम्‌ ॥ ” इति हेमादौ जह्मवेवतम्‌ ॥ तदापि मलमासे सति दष्ट” 
व्यम्‌॥ “ मिथुनश्थो यदा भानुरमावास्याद्वयं स्पृशेत्‌। द्विराषाढः स विज्ञेयो विष्णुः 
स्वपिति कर्कटे ॥'' इति त्रैव मोहचूलोत्तरोक्तेः । तत्र चातुमास्यत्रतानिणयः ॥ 
अन्नैव चातुमीस्यत्रतारंभ उक्तो भारते-“ आषाढे तु सिते पक्षे एकादश्याप्रपों- 
वितः । चातुमौस्यब्रतं ङुर्याद्य्किचिन्नियतो नरः ” इति ॥ अस्य नित्यत्वं त्रैः 
बोक्तम्‌ । “ वार्षिकांश्चतुरो मासान्‌ वाहयेत्‌ केनचिन्नरः । बतेन नो चेदाम्नोति 
किल्विषं वत्सरोद्भवम्‌ ॥ असंभवे तुलारकेऽपि कतेव्यं तत्मयत्नतः ”” इति । तेनाषा- 
ठशुङ्गेकादश्यां दादहयां पौर्णमास्यां वारम्भः। समासिस्तु कॉर्सिकशुकृदादरयामेव | 
तदुक्तं हेमादौ भारते-“चतुधो ग्रह्म वै चीर्ण चातुमोस्यत्रतं नरः ॥ कार्तिके 
झुछपक्षे तु द्वादयां तत्समापयेत” इति ॥ अस्यारंभः झुकास्तादावपि कार्यः ॥ 
“न शैशवं न मौठयं च शुक्रपुवॉने वा तिथेः । खण्डत्वं सिम्तयेदादो चातुर्मों- 
स्पविधौ नरः" इति हेमादौ वृद्धगाग्योक्तेः ॥ इदं च द्वितीयाद्यारम्भविषयकस्‌ । 
रामार्चनचान्द्रकामें लिखा है कि, पारणाके दिन पहली रात्रमें घण्टा आदिको बारम्गर बजावे, 
यहाँ एकादशी और द्वादशीकी ब्यवस्था देशामेदसे जाननी चाहिये । इस उत्सवको मळमासमें न॑ 
करना चाहिये, कारण कि, कालादरीमें शिवकी बळी और विष्णुका शयन और करवट लेना 
बॉजत हे, और जो यह लिखा है कि, कर्ककी संक्रांति और आषाढकी एकादशीको मनुष्य 
भक्तिपूर्वक चातुरमास्यत्रतको ग्रहण करे, यह जह्मवैवत्तेका कहा मलमास होय तो जानना 
चाहिय ॥ कारण कि, उसी हेमाद्रिग्रन्थमे मोहचूडोत्तरका यह वाक्य है कि, जब मिथुनका सूर्य _ 
दो अमाबास्याओंको स्पर करे, ` उसीको दो आषाढ कहते हैं, और विष्णु ककेकी संक्रांतिमें 


_ शयन करते हैं ॥ इसी एकादशीको चातुर्मास्यन्रतका आरम्भ करना कहा है कि, आषाढ 


एकादशीको ब्रत करके मनुष्य सावधानीसे किसी न किसी चातुमोस्पत्रतका आरम्म करे 
और इस ब्रतको नित्यत्व भी भारतमेंही लिखा है कि, मनुष्यको वर्षाके चार महीने किसी 
न किसी ब्रतसे व्यतीत करने चाहिये, न करे तो वर्ष दिनके पापको प्राप्त होता है । अर्थात्‌ वर्ष 
दिनका पाप नष्ट नहीं होता, वर्षामें हो सके तो तुलाकी संक्रांतिमें भी जतादे करना इससे 
आषाढुक एकादशी वा प्रूर्णमाको आरम्भ करै, समाति तो.कातिक शङ द्वादशीको करनी, 
यही हेमाद्रिमें भारतका बाक्य है कि, मनुष्य चार प्रकारके चातुमोस्यव्रतको प्रहण करके कार्तै- 


-कजुह द्वादशको प्रण कर, शुक्रके अस्त आदिमें मी इसका आरम्भ करदे. कारण कि, हेमाद्रिमे 


गरगने कहा है कि. झुक्त और गुरुका बाल्य और अस्त और तिथिकी हानि इनकी चिन्ता मनु- 
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(१५९२) निर्णयसिन्धुः । द्वितीय- 


भ्रथमारम्भस्तु न भवत्येव । आशोचमध्येपि द्वितीयाद्यारम्भो भवति । “अशुचि- 
वां शुविवांपि यदि स्री यदि वा पुमान्‌ । व्रतमेतन्नरः कृत्वा मुच्यते सर्वपातके!'" 
इति भागंवारचैनदीपिकार्या स्कान्दोक्तः । आरश्ये सूतकं न स्यादनारब्धे तु सूत- 
कम्‌ ' इति विष्णुवचनाञ्च॥ यत्तु-असंक्रान्त तथा मासं दैवे पिञ्ये च कर्मणि । 
मलमासमशोचं च वजयेन्मतिमान्नरः” इति हेमादौ चातुमास्यप्रकरणे भविष्यः 
वचनम्‌ तत्‌ पूषानुमन्त्रवदसंबद्धं मध्ये पाठितामति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा फित्र्यस्य 
पर्वोकस्य विवाहादेश्च चातुमोस्यत्रते कः प्रसंगः । प्रकरणानिवेशेपि वा प्रथमा- 
रम्भविषयं ज्ञेयम्‌ । केचितु प्रतिवर्ष चातुमोस्यव्रतप्रयोगानां भिन्नत्वादाशौचादि- 
पाते द्वितीयादिमरयोगो न भवत्येव इत्याहुः ॥ तन्न “ प्रतिवर्ष च यः कुर्यादेवं वै 
संस्मरन्‌ इरिम्‌ । देहान्तेतिप्रदीप्तेन विमानेनाकंवर्चसा ॥ मोदते विष्णुळाकेऽसौ 
यावदाभूतसप्लवम्‌ ।'' इति हेमाद्रौ भविष्यवचनादित्यास्तां विस्तरः ॥ तन 
दीवादीनामपि ब्ररतनिणयः । इद्‌ च रिवभक्तादिभिरपि कार्यम्‌ । “दिवे वा 
भक्तेसंयुक्तो भानो वा गणनायके । कृत्वा ब्रतस्य नियमं यथोक्तफलभाग्भवेत्‌ ॥!' 
इति अहमवैवर्तात्‌ ॥ ्रतग्रहणप्रकास्तु हेमादौ भविष्ये- महापूजां ततः ळुर्यारेव- 





। व्यको चातुमांस्यके ब्रतारम्भमें न करनी, यह भी दूसरे आरम्भमें है प्रथम आरम्भ तो झु्रसतमे 
! नहीं हो सकता. भार्गेवार्चनदीपिकामें स्कन्दपुणणका यह वाक्य लिखा है कि, अशौचके मध्यमें भी 
दूसरा आरम्भ होसकता है, अशुद्ध हो वा शुद्ध हो स्री हो वा पुरुष हो इस ब्रतको करके मनुष्य 
सब पापॉसे छूटता है. विष्णुने भी कहा है, आरम्भ किये ब्रतमें सूतक नहीं और जिसका 
आरभ न किया हो उसमें सूतक लगता है, और जो यह हेमाद्रिमें भाविष्यका कथन है कि, 
संक्रांतिरहित महीने और मलमास और अशोचको बुद्धिमान्‌ मनुष्य देव और पितृकर्ममें छोड 
| दें, यह वाक्य चातु्मास्यत्रतके प्रकरणमें पुषानुमन्त्रण मन्त्रके समान असंगत बाचमें पढदिये 
हैं, यह जानना. नहीं तो पूर्वोक्त पितृकर्म और विवाह आदिकका क्या प्रसंग था, 
और प्रकरण होमी तो प्रथमारम्भमें जानना. कोई यह कहते कै, प्रतिवषे चातुं- 
मौस्य ब्रतके करनेको पृथक्‌ २ होनेसे अशौच आदि आपंडे तो उनमें द्वितीय 
आदि कहना नहीं बनसक्ता, सो उचित नहीं है, जो मनुष्य हारका स्मरण करता 
हुआ देवकर्मको प्रतिवषे करता है वह सूर्यके प्रकाश सदश विमानमें बैठकर प्रळय पर्यन्त विष्णुके 
संग आनन्द भोगता है, यह हेमाद्रिमें भविष्यपुराणका वाक्य है, इतनाही विस्तार बहुत दै ॥ 
शिवजीके मक्तोको भी इस ब्रतका आरम्म करना चाहिये कारण कि, ब्रहमवैवर््तपुराणमें लिखा 

। है कि, शिवजी वा सूये बा गणेशकी भक्तिवाला मनुष्य होय तो इस ब्रतको करके यथोक्त 
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परिच्छेदः २ ] भीषाटठाकांसमेतः । ( १९३) 


देवस्य चक्रिणः । जातीङुसुममालाभिमन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ ॥ सुप्ते त्वयि जगन्राये 
जगत्सुप्तं भवेदिदम्‌ । विडुद्ध च विबुद्धयेत प्रसत्रो मे भवाच्युत ॥ एवं तां प्रतिमां 
विष्णोः एजायेत्वा स्वयं नरः । प्रभाषेताग्रतो विष्णोः कृताञ्जालिपुटस्तथा ॥ 
चुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ देवस्योत्थापनावधि । इमं करिष्ये नियमं निर्दि 
कुरु मेऽच्युत ॥ इदं ब्रतं मया देव गहीतं पुरतस्तव ॥ निर्विधं सिदि- 
सायातु प्रसादात्तव केशव ॥ ग्रहीतेःस्मिन्‌ बते देव पञ्चत्वं यदि मे भवेत्‌ ॥ 
तदा भवतु सम्पर्ण त्व्रसादाजनादैन ॥ गृहीतेऽस्मिन्‌ रते देव यद्यपूर्णे मृतो 
ह्यहम्‌ । तन्मे भवतु सम्पूर्णं त्व्सादाजनादैन'' ॥ ७॥ इति ॥ तत्र भागवार्च- 
नदीपिकायां दृसिंहपरिचर्यायां च भविष्ये=` श्रावणे वजैयच्छाकं दयि भाद्रपदे 
तथा । दुग्धमाश्वयुजे मासि कार्तिके द्विदलं त्यनेत्‌?' इति ॥ स्कान्देपि चातुर्मा- 
ह्यकस्पे- चत्वायेतानि नित्यानि चतुराश्रमवार्णिनाम्‌ । प्रथमे मासि कर्तव्य 
नित्यं शाकबतं नरः ॥ द्वितीये मासे कर्तव्ये दघित्रतमनुत्तमम्‌ । पयोब्रतं तृतीये 
तु चतुर्थेपि निशामय ॥ द्विदलं बहुबीजं च वृन्ताकं च विवजयत्‌ । नित्यान्येतानि 
विभेंद ब्रतान्याहुर्मनीपिणः ॥ जम्बीरे राजमार्षाश्च मूलकं रक्तमूलकम्‌ । कूष्माण्ड 
चेक्षदण्डं च चातुमोस्ये त्यजेडुधः” ॥ ४ ॥ तथा-“ विशेषाददरी धात्रीं कूष्माण्ड 


है कि, फिर देवताओके देव चक्रधारी भगबानूकी पूजा कै और जुहीके फ़ूलोंकी मालासे 
पूजन करे हे जगन्नाथ ! तुम जब रायन करते हो तब सम्पूर्ण जगत्‌ सोता है और जब तुम 
जागते हो तब सब जगत्‌ जागता है, इससे हे अच्युत | तुम मेरे ऊपर प्रसन्नः हो इसप्रकार 
विष्णुकी प्रतिमाका पूजन करके प्रातःकालके समय विष्णुके आगे कर जोडकर प्रार्थना करे कि, 
वर्षाके चार मास देवके उठने: पर्यंत इस त्रतको करता हूं, हे अच्युत ] मेरे ब्रतको निर्विष्न 
करो, यह ब्रत मैंने आपके आगे ग्रहण किया है सो हे केशव | आपकी कपासे निर्विन्न सिद्ध हो, 
यदि इस ब्रतके ग्रहण करनेपर मेरा मरण हो जाय तो भी हे जनादन | आपकी प्रसन्रतासे जत 
पूर्ण होजाय । हे देव | यदि व्रतकी पूर्ति ग्रहण न होनेतक में मरजाऊं तौ भी हे जनार्दन | 
आपकी पासे प्रूण हो, यह सब भार्गबाचेनदीपिका और टसिहचर्य्यांमें भविष्यपुराणके वाक्योंसे 
लिखा है । श्रावणमे शाक, भादोमें दही और आश्चिनमें दूध और कार्तैकमें द्विदल ( दाळ ) . 
इनको वर्जना चाहिये । स्कंदपुराणके चातुमास्य कसें लिखा है कि, चारों आश्रम और | 
चारों वर्णोको ये चार नित्य जानने अर्थात्‌ सदा करने चाहिये कि, प्रथम महीनेमें राकब्रतको 
दूसरेमें दधिन्नतको, तीसरेमे दूधवतको और चौथेमें द्विदल और बहुत बाजवाळे बैंगन आदिक 
मनुष्योको त्यागना चाहिये । हे विप्रेन्द ! बुद्धिमानोंने यह निलयत्रत लिखे हैं, जम्बीरीनिम्दू 

लोबिया, मूळी और छालमूली ( सलगम ) काशीफळ, गन्नेको चातुमसयमें मनुष्य त्याग करे 
इसमें प्रमाण नही मित, इसीप्रेकार"विरेषसेबेर'जावछा; काशीफल; इमली इनको वर्ण दे, जो 





(१५७ ) निर्णयसिन्डुः । [ दितयि-- 


तिन्तिडीं त्यजेताजीर्ण धात्रीफलं ग्राह्यं कथंचित्कायशोधनम्‌'' इति ॥ तीर्थसौख्ये 
स्कौदे “ वार्षिकांश्चतुरो मासानप्रसुप्ते वे जनार्दने। मंचखदादिशयनं वर्जयेद्वक्तिमा- 
त्ररः॥अनुतौ वर्जयेद्वार्या मांस मधुपरौदनम।पटोल मूलकं चेव वृताकं च न भक्षयेत॥ 
अभक्ष्यं वर्जयेहरान्मसूर सितसपपम्‌ । राजमाषान्‌ ङुलत्याँश्च आयुधान्यं च संत्य 
जेत्‌ ॥ शाक दधि पयो माषान्‌ श्रावणादिषु संत्यजेत्‌” ॥ ४ ॥ अत्र त्यजेदिति 
वर्जनसंकल्परूपः पर्युदासो ज्ञेयः । बतोपक्रमात्‌ ॥ अत्र केचित्‌ शाकाझय पत्रः 
पुष्पादि’ इत्यमरकोशस्य शक्यतेरितुमनेनेति शाक इति क्षीरस्वामिना व्याख्यानात्‌ 
ब्मञ्जनमात्रस्य निषेधमाचक्षते ॥ अन्ये तु शाकशब्दस्य पत्रादिदशविधशाके योग- 
रूढत्वात्‌, योगाञ्च रूटेमेहीयस्त्वात्‌ सूपादानामपि त्यागापत्तेश्च तत्‌ प्रत्याचक्षते । 
तेन“ मूलपत्रकरीराग्रफलकांडाधिरूढकाः। स्वक्‌ पुष्पं कवकं चेति शाकं दृशविधं 
स्मृतम्‌’ ॥ इतिक्षीरस्वामिनोक्तस्य शाकस्य निषेध इति ॥ अधिरूढकः अंकुरः ॥ 

बस्तुतस्तु=“तत्तत्कालोद्गवाः शाका वर्जनीयाः प्रयत्नतः । बहुबीजमबीजं च वि 

कारि च विवर्जयेत!' ॥ इति भविष्पवचनात्तत्कालोत्पत्नानां द्शविधशाकार्ना 

निषेधः । अत्र तत्कालोद्भवजातीयत्वं विवक्षितम्‌ । तेनातपादिशोषितानां वर्षा- 
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किसीप्रकार देहकी शुद्धि ( जुलाब ) करनी होय तो पुराने आंवले प्रहण करले तीर्थसौख्यमें 
स्कंदपुराणका कथन है कि, जनार्दनके रायन अर्थात्‌ वर्षाके चार महीनेभर भाक्तिमान्‌ मदु 
मञ्च और खट्टाको वजे दे, और ऋतुकालको त्यागकर मार्यो (स्त्री) को वर्ज दे । मांस, रहत 
पराया मात, पठोल, मूली बैंगन न खाय । अभक्षको त्याग दे, मसूर, श्वेतसरसों, कुडथी, 
आसूधान्य, ( समा आदि ) को त्याग दे और शाक, दधि, दूध, उडदको श्रावण आदि मही” 
में त्याग दे, इसमें त्यागसे वनेका संकल्प समझना, यहीं कोई शाकपदसे जिसके संग अन 
रुगाकर खाया जाय इस अमरकोशकी व्युत्पत्ति और क्षीरस्वामीके व्याख्यानके व्यंजनमात्रका 
निषेध कथन करते हैं ॥ और तो यह कहतेहैँ कि, पत्ते आदिकोंके बने इए दश प्रकारके 
दाकमें शाकपद रूढ है और योगसे रूढी बलवान्‌ है अन्यथा दाळ आदिकोंका निषेध भी 
होजायगा । इससे पूर्बोक्त कथन सत्य नहीँ तिससे मूल, पत्र करीर फल और | 
i ढी बेल, त्वचा, पुष्प, छत्राक ( ढाळ ) क्षीरस्वार्माके कहे हुए दह प्रकारके शाकका निषेध | 
१ हे, डाळोंपर चढी हुई बेलोंका जो दश प्रकारका शाक कहा है उसकाही निषेध हे, अधिरूढ | 
i पदसे अंकुर ग्रहण करलेते हैं सिद्धान्त तो यह है कि, उस उस कालमें उत्पन इए शाक य | 
वजने और बहुबीज बीजरहित और विकारीको मी त्याग देना चाहिये । इस मविष्यपुराणके, 
बक्से तिस काठमें उत्पन्न हुए दश प्रकारके शाकोंका निषेध है और वेमी उस कामें उत्पन 
इरे सजातीय डे, में कि, उसे को उत हर, ससे अन्य नेबोकतुमे उत्पन इए और ! 








परिच्छेदः २. ] भाषादीकासमेतः । (१५५ ) 


न्तरोद्धवानामपि निषेधः। अत्र तत्कालोद्ववत्वमात्र विवक्षितं न तु तन्मात्रकालोद्र- 
वत्वं गोरवात्‌ । तेनान्यकालोद्ववानां तत्कालोद्ववानां च बिंवादीनां निषेधः । अत्र 
तत्कालोद्ववा इति वीप्सावशात्‌ स्वस्वकालोद्ववानां सवेषां निषेध इति निष्कर्षः ॥ 
वहदीजमित्यनेकचीजमिति केचित्‌। इतरावयवापेक्षया बीजावयवा यत्र बहवस्त- 
दित्यन्ये ॥ अवीजं कन्द्लादि ॥ वस्तुतस्तु । इदं महानिबन्धेष्वभावानत्निर्मूलमेव ॥ 
आचारप्रदीपे-' वृन्ताकं च कलिङ्गं च बिर्वौदुम्बरभिस्सटाः । उदरे यस्य जीर्यते तस्य 
दूरतरो हरिः'' ॥ तथापराके देवलः-“ बरह्मचर्यं तथा शौचं सप्यमामिषवजनम्‌ । 
बतेष्वेतानि चत्वारि वरिष्ठानीति निश्चयः? ॥ आमिषाणि चोक्तानि रामाचेनचंदि- 
कायां पाझे-“प्राण्यक्वचूर्ण चर्माग्बु जम्बीरं बीजप्रकम्‌ । अयज्ञरिष्टमाषादि यद्वि- 
ऽणोरनिवेदितम्‌ ॥ द्ग्धमन्नं मसूरं च मांसं चेत्पष्टघामिषम्‌।रुच्यं तत्तदेशलभ्यं सुप्ते 
देवे विवजेयेत” ॥ २ ॥ पाञ्ने कार्तिकमाहात्म्ये-'गोछागीमहिषीदुग्ादन्य- 
दुग्धादि चामिषम्‌ । धान्ये मसूरिकाः प्रोक्ता अन्नं पर्युषितं तथा ॥ दिजक्रीता रसाः 
सवै लवणं भूमिजं तथा । तास्रपात्रस्थितं गव्यं जलं पल्वलसंस्थितम्‌ ॥ आत्मार्थ 
पाचितं चान्नमामिषं तरस्मृतं बुधैः '॥ ३ ॥ तथा-“निष्पावान्‌ राजमाषांश्व मसूरं 


धूपमें सुखाये हुए शाकोंको भी त्यागना चाहिये । और उस कालमें उत्पन्न हुओके सजा- 
तीयही शाक लेने चाहिये, कुछ उसी समय पैदा हुए ग्रहण न करने उनके ळेनेमें गौरव है, 
और यहां उस उस समय उत्पन्न हुए वीप्सा ( दो बार पढना ) के वशसे अपने २ समयमै 
उत्पन्न हुए सब शाकोंका निषेध है यह सब सिद्धान्त है और कोई बहुबाज झाब्दसे अनेक बीज 
ग्रहण करना कहते हैं और कोई यह कहते हैं कि, दूसरे अकयर्वोकी अपेक्षा, जिसमें अवयव 
बहुत हों उसे बहुबीज कहते हैं, और अबीज पदसे कन्द आदि ग्रहण करने, सिद्धान्त तो यह 
हे कि, यह बडे २ प्रन्थोंमें मिळनेसे यह अप्रमाण है आचारदीपमें कहा है कि, बैंगन, करिंग, 
वेर, गूलर ये जिसके उदरमें पचकर रहजांय उससे नारायण दूर रहते है. अपराकेमें देवळने 
कहा है कि, ततेमें ये चार ब्रत अत्यन्त श्रेष्ठ हैं कि, जह्मचर्य, शौच, सत्य बोलना, मांसका त्याग 
रामाचेन चन्द्रिकामें पद्मपुराणके वाक्यसे इतने आमिष लिखे हैं, कि प्राणकि अंगका चणे, 
चमडेका जल, जम्बीरी, बिजोरा, यज्ञसे नहीं रोष रहा अन्न, मसूर यह आठ प्रकारका आमिषही 
हे उस उस देशमें मिलने योग्य और रोचक इनको देवके शयनकालमें त्याग देना चाहिये 
कार्तिकमाहात्म्यमें पद्मपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, गौ, बकरी, मैंसके दूधसे अन्य दूधमी 
आमिष कहाता है और अन्रमें मसूर और बासी अन्न तथा त्राह्मणसे खरीदे हुए सम्पूण रस और 
भूमिमें उत्पन्न वण ताम्बेके पात्रें स्थित गौका दूध, दही, घी छोटे सरोवरका जळ अपने निमित 
पकाया अन्न यह सबत्पण्डलोने-आमिभ/कहे.- हें,॥. और. समाः लोबिय़ा,, 'ससूर, सणका साग, 
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(९९६) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


सन्धितानि च। इन्ताकं च कलिंगं च सुप्ते देवे विवजेयेत्‌ ॥ '' सन्धितानि लवण- 
शाकादीनि । तत्रैव विष्णुधर्मे-'चतुर्ष्वपीह मासेषु हविष्याशी न पापभाक्‌ ' ॥ 
इविष्याणि तु एश्वीचन्दरोदये भविष्य-“ हैमन्तिकं सितास्विन्नं धान्यं मुद्रा यवा- 
स्तिलाः । कलायकंणनीवारवास्तुकं हिलमोचिका ॥ षष्टिकाकालशाकं च मूलक 


 केमुकेतरत्‌ । कंदः सेंधवसामुदे गव्ये च दायिसर्पिषी ॥ पयोऽहनुतसारं च पनसा- 


श्रहरीतकी । पिप्पली जीरकं चैव नागरंगं च तिन्तिणी ॥ कदली लवली यात्री 
फलान्यणुडमैक्षवम्‌ । अतेङपकं मुनयो हविष्याणि प्रचक्षते ” ॥४॥ इति ॥ सिता- 
स्विन्नम्‌ अनृष्मपकक धान्यं च तंदुलाः ॥ केषुकम्‌ 'केमुत! इति प्राच्येऽ प्रसिद्वः कंद्‌ः॥ 
* कलायस्तु सतीनकः › इत्यमरः ` बटुरी ' इति प्रसिद्धं धान्यम्‌ । मदनर'नप्येवम्‌॥ 
अगस्त्यसंहितायाम्‌ । हेमन्ताञ्चक्त्वा-नारिकेलफलं चैव कदली लवली तथा । 
आम्रमामलकं चैव पनसं च हरीतकी॥ ब्रतान्तरप्रशस्तं च हविष्यं मन्वते बुधाः ”॥ 
अन्यान्यपि ब्रतान्युक्तानि हेमाद्रौ भविष्ये-'खत्री वा नरो वा मद्गक्तो धमार्थ सुदृः 
ट्जतः ॥ गृहीयान्नियमानेतान्द्न्तधावनपर्वकान्‌ ॥ तेषां फलानि वक्ष्यामे तत्कः 
तृणां पृथक पृथक्‌ । मधुरस्वरो भवेद्राजा पुरुषो गुडवजनात्‌ ॥ तैलस्य वर्जनादा- 
जन सुन्दरांगः प्रजायते । कटुतेळपरित्यागाच्छत्रुनाशाः प्रजायते ॥ योगाभ्यासी 
भवेद्यस्तु स ब्रह्मपदमाप्यात्‌ । तांडूलवर्जनाद्वोगी रक्तकंठश्च जायते ॥ धृतः 





बैंगन, किग इनको देवशयनमें त्याग देना । वहांही विष्णुधर्मका कथन है कि, जो क मनुष्य 
चातुमोस्यमें हाविष्य भोजन करता है बह पापभागी नहीं होता, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें भविष्य 


- वाक्यसे हबिष्य ये लिखे हैं कि, हेमन्तकी खांड, विना अभि पकाया अन्न, चावछ, मुगा, यंव, 


तिळ, कळाय ( सतोनक ) जिसको मटर कहते हैं, कांगनी, नीबार, बथुवा, हिलमोचिका, 
शाठी, काल्शाक, मूलीके मुकसे भिन्न कन्द, दौला, समुद्रझाग, दही, धी, गौका दूध, पनस 
(कटइळ ), हरड, पीपळ, जीरा,:नागरमोथा, इमली, केला, लवली, आँवले, गुडसे सिन 
इक्षुका विकार विना तेल पकाये इए इनको सुनिजन हविष्य कहते हैं । मदनरत्नमें भी इसी 
अकार लिखा है, अगल्यसंहितामें मी पूर्वोक्त हेमन्त आदिको कहकर यह कहा है कि, नारियल, 
केला, उवली, आम्र, आंमळा, पनस, हरड. और अन्य ब्रतोंमें प्रसिद्ध (ताळ आदि ) को मी 
पण्डितज्नोने हविष्य कहा है, और भी फल हेमाद्रिमे भविष्यपुराणके वाक्यसे इस प्रकार ल्सि 
हैं कि, छी बा मनुष्य मेरा भक्त द्ढ संकल्प करके दन्तधावन ( दतोन ) करके इन 

ग्रहण करे, उनके करनेवाठेके फर्लोको भिन मिन्न कहता हूं कि, गुडके त्यागनेंसे मधुरस्वरवाळा 
राजा होता है तेळके त्यागनेसे सुन्दरवणे मिळता है 





, कडुवे तेल त्यागनेसे शत्रनाश होते हैं, जो 
सोगा अल्यास बते चह नरो. शतै; तनक गेले मोगवात, और जठ 


| 


| परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । . (१९७) 


' त्यागाच लावण्यं सर्वस्रिगधतनुर्भवेत्‌ । शाकपत्राशनाद्रोगी अपक्ादोऽमलो भवेत्‌। 


भूमौ प्रस्तरशायी च विप्रौ मुनिवरो भवेत्‌॥ एकांतरोपवासेन ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
धारणान्रखरोम्णां च गंगारनानफलं लभेत्‌ । मौनब्रती भवेद्यस्तु तस्यज्ञास्सलिता 
भवत्‌ ॥ भृमौ भुंक्ते सदा यस्तु स पृथिव्याः पतिर्भवेत्‌ । प्रदक्षिणाश्तं यस्तु 
करोति स्तुतिपाठकः ॥ हसयुक्तविमानेन स॒ च विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ । अयावेतेन 
प्राप्रोति पुत्रान्‌ धर्म्यान्विशेषतः ॥ षष्ठान्रकालभोक्ता यः कट्परथायी भवेदिति ॥ 
पेषु यो नरो थुक्ते कुरक्षेत्रफ्ल॑ लभेत्‌ ॥ गुडवर्जी नरो दद्यात्तटूतं ता्रभाजनम्‌। 
सहिरण्यं नरश्रेष्ठ लवणस्याप्ययं विधिः ॥ सुप्ते देवे तु यो विष्णोः रिवस्याङ्गणः 
मचेयेत्‌ । पंचवर्णेस्तु यो नित्यं स्वस्तिकैः पद्मकैस्तथा ॥ स॒ याति रुदलोकं हि 
गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ”! ॥ घृतांते दाननिर्णयः । अथैषां समाप्तौ कार्विक्यां 
दानानि । एकयुक्तवते दंपती संपूज्य धेुर्देया । नक्ते वस्रयुगम्‌ । एकांतरोपवासें 
गौः । भृशयने शय्या । षष्ठकालभोजने गौः । नीहिगो६मादित्यागे हैमवीह्यादि । 
कच्छे गोयुग्मम्‌ । शाकाशने गौः पयोवते च । दाषिमधुघृतब्रतेषु वासो गोश्च । 
ब्ह्मचयें स्वणेूर्तिः । ताम्बूलब्रते वासोयुगम्‌ । मौने घृतकुम्भो वस्रयुगं घण्टा च॥ 








कण्ठ होता है, घृतके व्यागनेते शोभी और चिकना शरीर होता है, पके हुए झाकोंके भोजनसे 
भोगी, और कचचोंके खानेसे उज्ज्वल होता है, भूमिके बिछौनेपर सोनेवाळा ब्राह्मण मुनियोंमे 
श्रेष्ठ होता है, एकान्तन्नत ( तृतीयदिनमोजन ) से अह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है, नख और 
केशोंके धारणसे गंगाज्ञानका फल मिळता है, जो मौनत्रत धारण करत है, उसकी आज्ञ 
सब पालन करते हैं जो सदैव भूमिपर भोजन करता दै, वह भूमिका पति होता है, और स्तोत्र 
पाठ करता है वह भूमिका पाते होता है और स्तोत्रपाठ करता हुआ जो सौ प्रदक्षिणा करता 
है, बह हंसोंके बिमानमें बैठकर विष्णुके लोकमें गमन करता है, अयाचितके मक्षणसे 
घर्मवाळे पुत्रोंको प्राप्त होताहै जो छठे समयमें भोजन करता है वह स्वरगमें एक कल्पतक 
निवास करता है, जो मनुष्य पर्तेमें मोजन करता है. उसे कुरुक्षेत्र ज्ञानका फळ मिळता है 
गुड त्यागनेवाला मनुष्य गुडसे भरे सोने सहित तांबेके पात्रको दान करै हे नरश्रेष्ठ | ळबणकी 
मी यहीं विधि है, देवशयनके समय जो विष्णु और सिवजीके आंगनकी ऐसी पूजा करता है, जिसमें 
पांच रगके स्वस्तिक ( पद्मके चिह्न ) हों, बह रुद्रजोकमें जाकर गणोंका पाति होता है॥ 
इसके उपरान्त इन त्रतोंकी समाति होनेपर कार्तिकी प्रूणमासीको दान कहते हैं, कि, नक्त 
बतमें दो वस्त्र, एकान्तर ब्रतमें गौ, भूमिपर सोनेमें रय्या, छठे काळ भोजनमें गौ, चावल और 


के त्यागमें सोनेके तन्दुळ आदि, कृच्छततमें दो गौ, शाकभोजन और दूषके बतमें गौ, मु, ' 


दही, थाके ब्रतमें वर्ख; और गों, यमे सोनेकी भूते, ” ताम्बूलेके तमे दो वज्ज, मौनमें 
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(९९८) . निर्णयसिन्डुः । [ दवितीय- 


देवाग्रे रंगमालिककरणे पेनुहमप्म च । दीपिकाब्रते दीपिका वासोयुगं च। 
भूमिमोजने च कांस्यपात्रं गौश्च । चतुष्पथदीपे गोग्रासे च गोइषो । प्रदक्षिणाशते 
बखम्‌ । अनुक्तेषु स्वर्ण गौश्च ॥ इत्यादि हेमादौ ज्ञेयम्‌ । तथा च आगैवार्चनदी- 
पिकायां पाझे-'शयनीबोधिनी मध्ये शमीदूवीपमार्गकैः । भूँगराजेन देवांस्तु नाच” 
थीत कदाचन ॥ ? हेमाद्री पाझे-“आषाठादिचतुर्मासानभ्यंगं वर्जयेत्ररः । 
समाप्तौ च पुनर्दयात्तिलतेलयुतं घटम्‌ ॥ आषादादिचतुर्मासं वर्जेयेन्खकुन्तनम्‌ । 
दृंताकं ञ्जनं चैव मधुसर्पिघंटोचितम ॥ कार्निक्यां तत्पुनदैमं जाणाय निवेद्‌- 
थत्‌” ॥ ३ ॥ अन्यान्यपि केशकर्तनादिवर्जनसंकर्पातुरूपाणि पृथ्वीचन्ोदये 
'ज्ञयानि । टोडरानन्दे स्कांदे-“ एकान्तरं दयन्तरं वा कुयीन्मासोपबासकम्‌। अनो- 
दनं फलाहार नकत्रतमयापिवा ' ॥ तप्तमुदाथारणानिर्णयः । अत्रेव तप्तमुद्राघा- 
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----- वाची 
घीका घट और दो क्न और घण्टा, देवके आगे चित्राम करनेमें गौ और सोनेका पद्म दीपः 
कके व्रतमें, दीवट और दो वस्र, भूमि और पत्तोंके भोजनमें कांसीका पात्र, और गौ, चौरा- 
हेने दीपक और गोग्रासमें गौ और बैल, सौ प्रदक्षिणामें वस्र दे । जिनका दान नही कहा 
उनमें सोना और गौका दान कै इत्यादिक सब हेमाद्विंम लिखा है, वहां देखलेना । तैसेही 
मार्गवार्चनदीपिकार्मे पद्मपुराणका वाक्य है कि, शयनी बोधिनी एकादशियोके बीचमे मनुष्य 
झमी ( जांड ), दूब, चिरचिटा, भांगरा इनसे देवताओंका पूजन कदाचित्‌ भी न कॅरे, हेमा- 
द्रिमे पद्मपुराणका वाक्य है कि,आषाढ आदि चार मासेमें मनुष्य उबटना न लगांवे और समा- 
सिम तिलके भरे घडेका दान करे आषाढ आदि चार महीनेंमें नखोंको न कटवांवै और बैंगन 
. गाजरको मी न खाय और कार्तिककी पूर्णिमाको मधु और घीसे युक्त सोनेका घडा ब्राह्मणकों 
और मी संकत्ससे त्यागने योग्य पदार्थ प्ृथ्वीचन्द्रोदयमें लिखेंहें बो देखने चाहिये 
स्कन्दपुराणका लेख है कि, एकान्तर वा दो अन्तर वा दो महीनोंका ब्रत, चावळका त्याग, 
फलाहार नक्तत्रत इनको करे ॥ इसमेंही तप्तमुद्राका धारण रामार्चनचन्द्रिकामें भविष्यपुराणके 
वाक्यस लिखहै, कि शायनी वा बोधिनीको और चक्रतीर्थमें शंखचक्रकी विधिसे मलुष्य अप्रिसे | 
पवित्र होजाय और कब्बेदम भी कहो है कि, जो तत शरीर नही वहमोक्षको परात "८ 2. होजाय और ऋग्वेद भी कहो है कि, जो तप्त शरीर नहीं वह मोक्षको प्राप्त नहीं होता, और | 
१ पितरं ते विततं अह्मणस्पते परशुगौत्राणि पर्येषि विश्वतः । अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृता | 
स इद्रहन्तस्तत्समा शात । ऋ० । ३। ८ ॥ सायनमाष्यम्‌-े ब्रह्मणस्ते मन्त्रस्य सामिन्‌ सोम । 
_ ते पावित्रं शोधकं अंगं विततं सचत्र विस्तृतं स प्रभुः प्रमविता त्वं गात्राणि पातुरंगाणि पर्येषि । 
परिगच्छसि विश्वतः स्वतः तब तत्पवित्रं अत्तनू; पयोत्रतादिना असंतत्तगात्रः आ ३. | 
रिपको नाइनुते न यात त स इत अतां पकष एंव न्तो याग निर्वह्तः तसि | 


है 


> 


















SS See eee 


परिच्छेदः २. ] भाषादीकासमेतः । ( १५९ ) 


कमोलेवर्माण्यप्रिना संदधते '' इति शतपथश्नुतेः ॥ “तद्विष्णो अब्जचक्रे सुते 
जन्माभोधी ततवे चषेणींदाः ॥ मूले बाही द॑थन्ये पुराणाएु िंगान्येगेतप्तायुधान्यर्प- 
यतः ” ॥ इति सासवेदात्‌॥ “अमिहोत्रं यथा नित्यं वेदस्याध्ययनं यथा । ब्राह्म- 
णस्य तथैवेदं तश्तमुदादिधारणम्‌ !' इति पद्मपुराणाञ्चेति ॥ “ ब्राह्मणः क्षत्रियो 
चेशः शूद्ों वा यदि वेतरः । शांखमुदांकिततलुस्तुलसीमञ्जरीधरः ॥ गोपीचन्दनः 
लितांगो दषटशचे्तदघं कुतः” इति काशीखण्डात्‌ ॥ तत्मकारस्तु रामार्चनचन्दिकातो 
ज्ञेयः ॥ पूथ्वीचन्दोद्यादयस्तु-'“यस्यु सन्तप्तशंखादि लिङ्गाचिहतनुनरः । स सर्वया- 
तनाभोगी चाण्डालो जन्मकोटिनु॥द्विजं तु तप्तशंखादिलिंगांकिततलुं नरः। सम्भा- 
च्य रौरवं याति यावदिन्द्राश्रतुर्दश'” ॥२॥ इति बृहन्नारदीयोक्ति: ॥ शंखचकाद्यंकनं 
च्‌ गीतृत्यादिकं तथा एकजातेरयं धर्मो न जातु स्या्विजन्मनः ॥ ` शंखचक्र 
मुदा यस्तु ङुयात्तप्तायसे वा । स शूदवद्वहिः कार्यः सर्वस्माहिजकर्मणः ॥ यथा 
३मशानजं काष्ठमनहँ सर्वकर्मसु। तथा चकाँकितो विप्रः सर्वकमैसु गर्हितः? ॥३॥ 


oS OR NO URS 
झतपथकी भी यह श्रृतिहै कि, याज्ञवस्क्य कहने लगे कि, तिससे पुरुष अपने हितके निमित्त 


हारेको भजन करे । और हारिके चक्रोंका अभिसे तपाय अंगोंमें धारण कंरे, हे विष्णो | भव- 
सागरके तरनेके निमित्त जो तुम्हारे शंख चक्रसे तपते हैं वे स्वर्ममें इन्द्र होतेहे, भुजाओंके 
मूलमें जो तुम्हारे सनातन रिंगोंको धारण करतेहैं वह तुम्हारे भक्त होतेहे, यह सामवेद्का 
वाक्य है । और पद्मपुराणमें भी लिखा है कि, ब्राह्मणके निमित्त अग्निहोत्र वेदका पढ़ना जैसे 
नित्य है तैसे तप्तसुद्रिकाका धारण करना भी नित्य है, और कार्शाखण्डमें मी लिखा है कि 
ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य शूद्ध वा अन्यजाति जो मनुष्य शंख, चक्र, तुळसीकी मञ्जरी गोपीचन्दनको 
अपने अंगमें धारण करते हैं उनके पाप कहां ॥ शंख चक्र लेनेकी 


विधि तो रामर्चनचंद्रिकोमें लिखी है, प्रथ्वीचन्द्रोदय आदि तो यह कहते हैं कि अञ्मिसे 


तपाये हुये शंख चक्रसे अंकित रारीरबाळेके संग” सम्भाषण करनेवाला मनुष्य इतने समय 
रौरवनरकमें जाता है जबतक चौदह १४ इन्द्र मोगैं, यह ब्रहनारदस्मृतिर्मे लिखा हे संख 
चक्रसे अंकित होना, गाना और नाचना यह शूदरका धर्म है, द्विजातियोंका नहीं है । जो ड 


शृत्तिकासे वा तपाये लोहेसे अपने शरीरपर शंख चक्र अंकित करते हैं, बह द्विजातियोंके सम्पूणे ` 


कमसे शाद्रके समान बाहर करने योग्य हैं । जैसे ३मरानकी भूमिका काष्ठ सब कर्मीके अयोग्य 
है, इस प्रकार शंख चक्रसे अंकित ब्राह्मण भी कके अयोग्य है, तैसेही आश्वलयानका कथन 


. समारतं व्याप्नुवन्ति ॥ माषार्थ$--हे मन्त्रके स्वामी सोम आपका पवित्र अंग सब ओर विस्तृत 


है समर्थे आप सबकी पालना करते हो आपके वि स्वरूपको पयोव्रत अह्मचयोदिसे रहित 
अपारिपक आत्मावाला पुरुष नहीं प्राप्त होता और जो तपसे शुद्ध हैँ वे तपका आचरण करते 
इए उस झुद्धस्वरूपको मली. प्रकार पाते हैं, इस मन्त्रमे शरीर दुगानेका कुछमी प्रसंग नहीं है || 
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(९६०) निर्णयसिन्युः । [ तवि~ 


तथा-“ शिवकेरावयोरँकाञ्छूलचक्रादिकान्‌ द्विनः । न धारयेत मतिमान्वैदिके- 
वर्त्मनि स्थितः !” इति विष्ण्वाश्वलायनादिवचनात्‌ ऋग्वेदादिश्वुतीना मन्पार्थ वा - 
दम्यश्रुतीनां चासत््वात्‌ चक्रादिधारणं शृद्धविषयमित्यूज्ः इत्यं चोदरार्थ निषिद्ध- 
[निति श्रीधरस्वामी । यद्यपि निषेधस्य प्राभिसापेक्षत्वाद्विथि विना च तदयोगाइुप- 
जीव्यविरोधन ` न तौ पशौ करेति’ इतिवद्विव स्यो युक्तरतथापि एकणातेरपं धर्म 
त्यनेन सामान्यवाक्यानामुपसहरात्‌ द्विजातिनिषेधो . नित्याठुबाद इति तदाः 
गायः ॥ अत्र शिष्टाचारा एव संकटपाशनिःसरणसाणिरिति संक्षेपः ॥ 
आधषादशुकपार्णमायां कोकिलाब्रतबिधिः । आषाठपौर्णमास्यां कोकिलाबतमुक्त 
हेमादी भविष्ये-“ आषाढपौर्णमास्यां तु सन्ध्याकाले हुपस्थिते । संकल्पयेन्मास- 
मेक श्रावणे प्रत्यहं ह्यहम्‌ ॥ खानं करिष्ये नियता ब्रहमचयास्थिता सती । भोश्या- 
भि नक्तं भूहाय्यं करिष्ये प्राणिनां दयाम्‌ ॥” इति । अस्य नक्तव्रतत्वात्‌ साया* 
व्यापिनी ग्राह्या ॥ तत्र दिवदायनो'सवनिर्णयः । अत्रेव शिवशयनोत्सव उक्तो 

हेमाद्रौ वामनपुराणे- पोणेमास्यासुमानाथः स्वपते चमसंस्तेरे । वैयाघ्रे च 
जटामारं समुद्ग्रथ्याहिवप्मंणा ॥ '' मदनरलेप्येवम्‌ । इयं च प्रदोषश्यापिनी ॥ 

ब्यासपूजानिणेयः । अत्रैव व्यासपूजोक्ता | तत्र त्रिमूहृतां चेत्‌ परैवेति संन्यासः 

वद्धती- त्रिमूहतोधिक ग्रह पर्व क्ौरम्रणामयोः' इति वचनात्‌ ॥ इति श्रीरामदृ” 

ब्णभट्टात्मजदिनकरभट्टातुनकमलाकरभइृते निर्णयसिन्धौ आषाठमासः समाप्तः॥ 
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है कि, द्विज, शिव और विष्णुके शूल चक्र आदि अंक ( चिद्द ) को वैदिक कमेमें स्थि 
और बुद्विमान्‌ होकर न करे, इससे पूर्वोक्त ऋग्वेद आदि श्रुतियोंका और ही अर्थ है औ- 
अन्यश्राते नहीं है इससे चक्र आदिका धारण शद्वोके निमित्त है, श्रीधर खामीने किसीके कहर 
जसे निषेध कहा है, यद्यपि प्राप्तिक विना निषेध नहीं होसकता, उनको पञ्च नहीं करता, इसके 
समान विकल्प युक्त है, तथापि एक जातिका यह धर्मे है, इससे सब सामान्य वाक्योंकी (शरि ) 
रोनेसे द्विजातिको चक्रांकित होनेको निषेध नित्यानुबाद ( अथोत्सिद्ध ) है इस संकट पाशके 
काटनेके निमित्त शिष्टाचारही अंकु है, इते संक्षेप: ॥ आषाढकी पूर्णिमाको कोकिलाका व्रत 
देमाद्िसन्थर्म मविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, आषाढकी पूर्णिमाको संध्याकालके समय य€ 
संकल्प कौ कि, में नियमसे ब्रह्म व्यक्त होकर प्रतिदिन ल्ञान, रात्िमें भोजन, भूमिपर शर्म 
प्रणियोपर दया करूंगी, इसको रात्रित्रत होनेसे यह सायाहब्यापिनी करनी । इसी दिन रिव” 
जीका शयन मी हेमाद्रिमन्थमे वामनपुराणके वाक्यसे कहा है कि, पौर्णमासीको शिवजी जटा 
घारको सांपके शर्रीरसे बोधकर व्याप्रचमेके विस्तरपर शयन करते हैं, मदनरत्ने मी यहि 
कहा हे, यह भी प्रदोषब्यापिनी प्रहण करनी ॥ इस दिनही व्यासकी पूजा लिखी है संन्यास । 
तल चह छि ल; तान युत सष होंगी नो: सरेण यह है कि, पव थी F 






परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १६१) 


अथ भावणमासः । कर्फसंक्रांतिनिर्णयः । ककसंकरन्तौ पूर्व त्रि्इंडाः पुण्यकालः 
सुयोंदयोत्तरं संक्रमे तु परत एव पुण्यं रात्रो तु निशीथात्‌ प्राक्‌ परतश्च संकमे 
अपराकें हेमाइयनन्तभट्टादिमते परवोत्तरदिनयोः पश्च नाडयः पुण्यकालः । “ धनुर्मी 

नावतिक्रम्य कन्यां च मिथुनं तथा । पूर्वापरविभागेन रात्रौ संक्रमते रविः ॥ 
दिनान्ते पंचनाडयस्ठु तदा एण्यतमाः स्मृताः । उदयेपि तथा पञ्च दैवे पिञ्ये च 
कर्मणि '' ॥ २॥ इति स्कान्दोक्तेः ॥ पूर्वा परविभागेनेति मकरकर्कभिन्नसंक्रान्ति- 
परम्‌ । वक्ष्यमाणवचोविरोधादित्युक्तं मदनरत्ने । तेनायमर्थः-रात्रौ पूर्वभागे 
मकरे उद्ये पञ्च नाडयः पुण्यकालः । रात्रावपरभागे कर्कटे दिनान्ते पञ्च नाइयः 
पुण्यकालः । विघुवतोस्तु पूर्वदिने पश्चापरादिने च पंचेति वाक्यान्तरानुरोघात्‌॥ 
तेन हेमादिमाधवयोः सर्ववचनानां चाविरोधः । माधवमते तु “ अधरात्रे तदूर्ध्व वा 
संकान्तौ दक्षिणायने । एवमेव दिनं ग्राह्य यावन्नोदयते रविः ॥ ” इति वृद्धगा- 


ग्योक्तेः । मिथुनाकर्कसंकान्तिर्यदि स्पादेशुमालिनः । प्रभाते वा निशीथे वा तद . 


पुण्यं तु पूर्वतः ”” इति भविष्योक्तेश्च पूर्वीदिने एव पुण्यं दाक्षिणात्यास्त्वेतदेवाद्रि- 
यन्ते । अन्न रात्रावपि ज्रानादि मवतीत्युक्त प्राक ।अत्र दानोपवासादि एव॑मुक्तम्‌ । 
और प्रणाममें तीन मुहृतसे अधिक तिथि लेनी चाहिये ॥ इति श्रीरामक्रष्णभड्टात्मजादिन ० 
कमलाकरमड्कृते निणैयसिन्धौ भाषाटीकायामाषाढमासः समाप्त: ॥ कर्ककी संक्रांतिमें पहली 
तीन घड़ीका पुण्यकाल है | सूरयोदयके पाछे संक्रांति होय तो अपरार्क हेमाद्रि अनन्तभट्ट आदिके 
मतसे प्रथम और पिछले दिन पांच घडी पवित्र काळ है । कारण कि, स्कन्दपुराणमें लिखा है 


कि, धनु, मीन, कन्या, मिथुनको त्यागकर रात्रिके प्रथम वा पिछले भागमें सूर्यकी संक्रांति 


होय तो पांच घडी दिनके पीछे और पांच घडी सूर्यके उदयमें, देवता और पितरोंके कर्ममें 
पुण्य कही है और रात्रिके प्रथम वा पिछले दिनमें यह वाक्य भी मकर और कर्कसंक्रातिसे 
पिन्न संक्रांतिके विषयमें आगे कहे वाक्यके विरोधसे जानना. यह मदनरलमें लिखा है, तिससे 
यह अर्थ है कि, रात्रिके पूर्वमागमें मकरकी संक्रांति होय तो उदयकी पांच घडी और रात्रिके 
पिछले भागमें कर्ककी संक्रांति होय तो दिनके अन्तकी पांच घडी पवित्रकाळ है और विषुव 
( तुला और मेष) संत्रांतियोमें प्रथम दिन और पिछले दिन पांच घडी 


इस वाक्यान्तरका भी अनुरोध है तिससे हेमाद्रि, माधव और सब वावयोंका कुछभी विरोध | 


नहीँ. माधवके मतमें तौ अर्घरात्रि वा उसके पीछे उदयसे प्रथम दक्षिणायन होय तो पूर्व 
दिनही ग्रहण करना. यह वृद्धगर्गका कथनं है । और यह भविष्यकाभौ वाक्य है कि, मिथुनके 
उपरान्त यदि सूयेकी कर्कसंक्रांति होय तो चाहे प्रभातकाळ हो वा अद्धेरात्रमे तो पुण्यकाल 


पूर्वदिनमें होता है दाक्षिणात्य मी इस वचनकाही आदर कथन करते हैं, इसमें रत्रिमें भी ज्ञान | 


आदि करते हैं यह पदळे.क-झगे. डं, इसे दात थोर लीत साहि, आये हैं, तैसेही 
ध्‌ 
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(१६२) __निर्णयसिन्डुः। [ दितीय- 


तथा कर्के केशादिक्तनं निषिद्धम्‌ ` कुम्भे कर्कटके वापि कन्यायां कार्मुके रदौ । 
रोमखण्डं गृहस्थस्य पितृन्‌ प्राशयते यमः ॥ इति सुमन्ठुवचनादित्युक्तं जीवत्पित॒क- 
निर्णये गुरुभिः ॥नदीनां रजोदोषनिणयः। अथ नदीनां स्जोदोषः ॥ हेमाद्रावत्रिः- 
“सिहककटयोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वलाः।न ख़ानादीनि कर्माणि तासु कुर्वीत मानवः” 
इद्‌ च छुदनदीषु। ''सिंहकक्टयोमंध्ये सर्वा न्यो स्जस्वलाः । तासु स्नानं न कुर्वीत 
वर्जयित्वा समुद्रगाः ” इति व्याधोक्तेः। मास्ये त्वगर्त्योदयाबधित्वभुक्तम्‌। 
“यावन्नोदेति भगवान्‌ दक्षिणाशाविभूषणः । तावदजो महानद्यः करतोयाः प्रकी- 
विताः¬'' करतोया अर्पतोयाः। तथा कात्यायनः- ` याः शोषसुपगच्छन्ति ग्रीष्मे 
कुसरितो भवि । तासु प्रावृषि न ख्रायादपूर्णे दशवासरे ॥ ” इदं चापदि । स्मृति- 
संग्रहे-“` धनुःसहस्राण्यष्टौ तु गतिर्यासां न विद्यते ! न ता नदीशब्दवहा गतीस्ताः 
परिकीर्तिताः ॥ ” महानदीषु विशेषः । महानदीषु तु भविष्ये उक्तम्‌- आदी तु 
कर्कटे देवि महानद्यो रजस्वलाः । त्रिदिनं च चतुर्थेहि शुद्धा स्युजाहूवी यथा ॥ ! 
महानदीनां नामानि । महानयश्च जाझे- गोदावरी भीमरथी तुंगभद्रा च वेणिका। 





कर्केमें केश आदिका कटवाना भी निषिद्ध है. कारण कि, सुमंतुने कहा है कि, 
कुम्म कर्क कन्या और धन संत्रांतियोमें गृहस्थीके कटवाये बालोको यमराज 
पितरॉको भोजन कराते हैं जीवत्पितृकनिर्णयमें गुरुओने भी कहा है ॥ 

अब नदियोंके रजोदोषको कथन करतेहैं । हेमाद्रिमें अत्रिका वाक्य है कि, सिंह और कके 
मध्यें सम्पूण नदी रजस्वला होती हैं उनमें मनुष्योंको ज्ञान आदि कमे न करना चाहिये, यह 
निषेध झुद्रनदियोंमें है, इसका कारण व्याघ्रने लिखा है कि, सिंह क्के मध्यमें सब नदी रजः 
खला होती हैं उनमें समुद्रमें जानेवाली नदियोंको त्यागकर स्थान न करे, मत्स्यपुराणे तो 
अगस्यके उदय पर्यन्त लिखा है कि, इतने दक्षिणदिशाके भूषण भगवान्‌ अगस्यका उदय न हो 
उतने कालतक नदियोमें रज बहती है और अस्पतोय कहाती हैं. यही कात्यायनने लिखा है | 
कि, जो निंदित नदी भूमिपर ग्रीष्मऋतुमें सूख जाती हैं उनमें वर्षीके समय इतने काळतक खान | 
न कंरै, जबतक दरा दिन पूर्ण न हों, यहभी आपत्कालमें है, स्मृतिसंम्रहर्मे कहा है कि, जितकी . 
प्रवाह आठ सहस्र धनुधतक नहीं वह नदी. नहीं किन्तु गत कहाती है ॥ महानदियोंमें भविष्य 
पुराणका वाक्य है कि, केकी आदिसे हे देवि ! महानदी भी रज़स्बछा तीन दिन होती है 

चौथे दिन गंगाके समान झुद्ध होजाती हैं ॥ महानदी ब्रह्मपुराणमें लिखी हैं, गोदावरी, भीमरथी 
__ JT 5 3. 0.30 0 2.2. 0. 7 आ. 


१ घनकुस्मी द्विषा कृत्वा पूवभागं यदि सजेत्‌ । कर्कटस्यान्तिमं भागं कन्यां तु स्कं ` | 
_ त्यजेत्‌ । धनकुम्भकों दो भाग करके पूर्वे भाग छोड दे कर्कका अन्तिम भाग और कन्याका 
९ सब. भाग त्याग 'दे-सह- कहते. हैं...).... Jammmu. Digitized by S3,Foundation USA ~ 
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परिच्छेदः २. ] भाषादीकासमेतः । ( १६३ ) 


तापी पयोष्णी विन्ध्यस्य दक्षिणे तु प्रकीर्तिताः ॥ भागीरथी नमदा च यमुना च 
सरस्वती । विशोका च विहस्ता च विन्ध्यस्योत्तरसंस्थिताः ॥ द्वादशैता महानद्यो 
देवषिक्षेत्रसंभबाः” ॥ २ ॥ मदनरत्ने पुराणान्तरे- “महानद्यो देविका च कावेरी 
वंजरा तथा । स्जसा तु प्रदुषटाः स्युः कर्कटादौ उपह नृप ॥ ”कात्पायनः-* कर्व- 
टादौ र्जोढुष्टा गोमता वासरत्रयम्‌ । चन्द्रभागा सती सिन्धः सरयूनमंदा तथा|? 
इद्‌ गंगा्यतिरिक्तविषयम्‌ । ` गंगा च यमुना चैव प्लक्षजाता सरस्वती । रजसा 
नाभिभूयते ये चान्ये नदसंज्ञिताः ॥ शोणसिन्ध॒हिरण्याख्याः कोकलोहितवर्धराः। 
शतदुश्व नदाः सप्त पावनाः परिकीर्तिताः” ॥ २ ॥ इति देवलोक्तेः ॥ यचु-“प्रथर्भं 
ककेटे देवि ऽह गंगा रजस्वला” इत्यादिविचनम्‌ । तजाह्रवीभिन्नगो दावर्यादिगं- 
गान्तरपरभिति मदनरत्ने । अन्ये लन्तर्गतरजोविषयम्‌ । “गंगा धर्मद्रवः पुण्या 
यमुना च सरस्वती । अन्तर्गतरजोदोषाः सवीवस्थासु चामछाः ॥”इति निगमोक्तेः । 
तीरवासिनां तु स्जोदोषो नास्ति । 'न तु तत्तीरवासिनाम्‌? इति निगमोक्तेः । 
श्जोदुष्टमपि जलं गंगाजलयोंगे पावनम्‌ । ' गंगाम्भसा समायोगाहुष्ठपप्यम्जु 
पावनम्‌? इति मात्स्योक्तः ॥ नूतनकूपादौ तु योगियाज्ञवस्क्यः-“अजा गावो 





तुंगभद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी ये विध्याचलके दक्षिण भागभे कही हैं, मागीरथी, नमैदा, 
यमुना, सरस्वती, विशोका, विहस्ता ये विध्याचलके उत्तरभागमें स्थित हैं, देवता ऋषियोके 
क्षेत्रोंसे उत्पन्न हुईं ये बारह महानदी हैं । मदनरत्नमें और पुराणका वाक्य है कि देविका, 
कावेरी, बंजरा ये महानदी कके आदि संतरांतिमें तीन, दिन रजस्वला होती हैं, कात्यायनने 
कहा है कि, ककेआदि संक्रांतिर्मे गोमती, चन्द्रभागा, सिन्धु, सरयू, नमदा ये तीन दिन रजसे 
दुष्ट होती हैं । यह गंगासे भिन्न नदियोंमें जानना कारण कि, देवलने कहा है-कि, गंगा, 
यमुना, छक्षजाता सरस्वती और जो नदसंज्ञक हैं इतनी रजसे दूषित नहीं होतीं, शोण, सिन्धु, 
हिरण्य, कोक, लोहित, घेर, शतदु, ये सात पवित्र करनेवाले नद कहाते हैं. जो यह वाक्य दै 
कि, कर्कसंक्रांतिमे प्रथम तीन दिन गंगा -रजस्वळा होती है सो गंगासे भिन्न गोदाब्य्यादिः 
गंगाके विषयमें है यह मदनरत्नमें लिखा है, कोई तो अन्तर्गत रजका दोष है यह कहते हैं 
गंगा धर्मद्रव और पवित्र है ऐसेही यमुना और सरस्वती है । यह अन्तर्गत रजोदोष होनेसे 
सब अवस्थाओंमें निर्मल हैं, और ये सब अवस्थाओंमें पवित्र हैं और निकटके बसनेवालॉको 


तो इस शाल्लके वाक्यसे रजका दोष नहीं ळगता कि, तटके वासिथोंको रजका दहे 


नही लंगता, रजसे दूषितमी जळ गंगाजलके संयोगसे शुद्ध होता है कारण कि, र 
णमें लिखा है कि, दूषितजलभी गंगाजळके योगसे शुद्ध होता है । नये कूपआदि ह 
तो योगी याजवल्क्यका ऽसह'क्त, देन. करी,» गौस, और प्रसूता बराह्मणी यह 







(१६४ ) ` निर्णयसिन्धुः । [ हतीय- 
प्राहष्यश्च त्राह्मणी च प्रसूतिका । भूमेनवोदकं चैव दशरात्रेण शुद्धयति ॥” इंति 
कचित््वदोषमाह व्यात्रपादः- अभावे कूपवापीनामनपायिपयोभृताम्‌ । रजोदु- 
ह्गेपि पयसि ग्रामभोगो न दुष्यति ”॥ गौडास्तु- अन्येनापि ससुदृतः ' इति द्विती- 
यपादे पाठः । तेनोडते न दोषः । तथा च तासु खान॑ नेति लति युक मता \ 
वसिष्ठोपि-“ उपाकर्मणि चोत्सगे प्रेतल्ाने तयैव च । चन्द्रसूर्यग्रहे चेव र्जोदोषो 
न विद्यते ” ॥ इत्यलं विस्तरेण ॥ श्रावणशुक्कतृतीया निर्णयः । श्रावणझुङ्कतृतीया 
मधु्रवास्या । मधुखवा गुजरेष प्रासेद्वा ॥ सा परयुता ग्राह्येति दिवोदासः ॥ 
्रावणशुक्चठु्यीनिर्णयः । श्रावणधुकचतुर्था पूवयुता 'मातृविद्धा गणेश्वरः’ इत्या- 
दिवचनात्‌ ॥ ्रावणशङ्पश्चमी- ( नागपञ्चमीनिर्णयः ) । श्रावणशुक्लपञ्चमी 
नागएजादौ परैबेति सामान्यानिर्णये उक्तम्‌ ॥ चमक्ारचिन्तामणौ पश्चमी नाग- 
पूजायां कार्या षष्टीसमन्विता । तस्यां तु तुषिता नागा इतरा सचतुर्थिका” ॥ 
इति ॥ “ श्रावणे पञ्चमी शुक्का संप्रोक्ता नागपञ्चमी । तां परित्यज्य पञ्चस्यश्चः 
तुर्थीसहिता हिताः” ॥ इति मदनरल्नेभिधानाच । तेन पंरैवेति । अन्न विशेषो 
हेमादी भविष्ये-“भआवणे मासि पञ्चम्यां झुकृपक्षे नराधिप । द्वारस्योभयतो 
लेख्या गोमयेन विषोल्बणाः । पूजयेद्विथिवद्वीर दाधिटूर्वाकुरेः कुशैः । गन्धपुष्पो- 
पहारैश्व जाह्मणानां च तपंणैः ॥ ये तस्यां पूजयन्तीह नागान्‌ भक्तिएुरःसराः । 
न तेषां सर्पतो वीर भयं भवति ङुत्रचित्‌ ” इति ॥ श्रावणशुक्ृद्वादश्यां दधिः 
दइारात्रमे पवित्र होती हैं, और कहीं तो व्याध्रपादने दोष नहीं लिखा कि, जहाँ कूप < च हे और कही तो ्यपरपादने दोष नहीं छिखा कि, जहाँ कप और 
बावडी न मिलें और जिसका जळ संदेव रहै ऐसी नदीके जल्मे ग्रामका भोग दूषित 
नहीँ होता, गोड तौ यह लिखते हैं कि, औरके लाये हएमें दोष है, और स्वयं 
दोष नहीं है तिससे उनमें न न्हाय यह प्रथम कथन कर आये हैं. वसिष्ठने भी.कहा है कि, 
उपाकर्म, उत्सगे, प्रेतका खान, चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणमें रजका दोष नही. लगता 
विस्तारसे अधिक प्रयोजन नहीं ॥ श्रावणसुदी ३ मधुश्रवा गुजेरोंमें प्रसिद्ध है उसको परसंयुक्त 
लेनी चाहिये, यह दिवोदासने कहा है ॥ श्रावणसुदी ४ गणेशजीका ब्रत तृतीयाके 
होता है, इस कथनसे पूर्वतिथिसयुक्त लेनी || श्रावणसुदी ५ नागपूजा आदिमें अगली लेनी 
यह सामान्यनिर्णयमें लिख आथे हैं. चमत्कारचिन्तामणिमें लिखा है:कि, नागपूजामें षर्ठीसे युक्त 
- पञ्चमीत्रत करना चाहिये उसमें नाग प्रसन्न होतेह, और सब पञ्चमी चतुर्थीसे युक्त लेनी ० 
मदनरत्नमें भी लिखाहै कि, श्रावणशुक्ला' पञ्चमी नागपंचमी लिखी है, उसे छोड़कर अ 
चतुर्थीसे युक्त श्रेष्ठ हैं, तिससे अगलीही लेनी इसका विशेष हेमाद्रिमें भविष्यपुराणके वाक्यसे 
लिखा है कि, हे राजन | श्रावणझु पञ्चमीको गृहके द्वारके दोनों ओर गोबरसे ळीप 
काँडे और हे वीर ! दही, दूर्वी, कुश, गन्ध, फूल, भेंट. ब्राह्मणमोजनसे विधिपूर्वक उन्‌का 
अर्चन करें । जो मनुष्य मक्तिसे इस पञ्चमीको नागोंका पूजन करतेहैं, उनको कमी भी नागोंसे 
नही. होता (:0आवण० घुकषद्वादशीको* दिवः ` "दहीको निषेध ) प्रथम कही 


परैच्छेद २. ] भाषाटीकासमेतः। (१६८ ) 


ब्रेतनिणयः । आवणशुक्द्वादश्यां दघित्रतं प्रागुक्तम्‌ । तक्रादीनां स्वनिषेधः । 
तत्र दधिव्यवहाराभावादिति वक्ष्यते ॥ पवित्रारोपणनिणेयः । अत्रैव विष्णो; 
पविच्रारोपणसुक्तं हेमादौ  विष्णुरहस्ये-“ श्रावणस्य [सिते पक्षे कर्कटस्थे 
दिवाकरे । द्वादइयां वासुदेवाय पवित्रारोपणं स्मृतम्‌ ॥ द्वादश्यां श्रवणे 
वापि पञ्चम्यामथ वा द्विज । आनुकूल्येषु कतेव्यं पञ्चदइयामथापि 
बा ” ॥ २ ॥ इति ॥ शिवि छ तत्रैव कालोत्तरे-* आषाढान्ते चतुर्दरयां 
नभस्यनभसोस्तथा । अष्टम्यां च चतुर्दरयां पक्षयोरुभयोः समम्‌ ” ॥ इति ॥ 
अन्यदेवतानां तु वक्ष्यते । अधिवासन तु दीपिकायाम्‌- 'गोदोहान्तरिते काले 
पूर्वेद्युवीधिबासनमा ' इति । गौणकालो रामार्चनचन्द्रिकायाम्‌-“पावित्रा- 
रोपणं विघाच्छावणे न भवेद्यदि । कार्तिक्यवधि झुक्रास्ते कतेव्यमिति नारद्‌ ”” ॥ 
“ हेमरौप्यताम्रक्षौमेः सूत्रैः कौशेयपद्मजैः । कुशैः कारश्च कार्पासै्राह्मण्या 
कर्तितैः शुभैः ॥ कृता त्रिगुणितं सूत्रं त्रिएुणीकृत्य शोधयेत्‌ । तत्रोत्तमं पवित्रं 
तु षष्ट्या सह शतैस्त्रिभिः ॥ सप्तत्या सहितं द्वाभ्यां शताभ्यां मध्यमं स्मृतम्‌ । 
साशीतिना शतेनैव कनि तत्समाचरेत्‌ ॥ साधारणपवित्राणि त्रिभिः सूत्रैः 
समाचरेत्‌ ॥ उत्तमं तु शतग्रान्थि पञ्चाशाद्रन्थि मध्यमम्‌ । कानिष्ठं तु पवित्र 
स्यात्षट्त्रिशद्रान्थि शोभन । षट्त्रिशञ्च चतुर्वेशद्ादशेति च केचन । चतुर्विश- 


आयेहैँ, और महेमें दहीका व्यबहार न होनेसे तक्र ( मठ्ठा ) का निषेध नही, यह लिखैंगे ॥ 
इसी द्वादशीको विष्णुका पवित्रारोपण हेमाद्रि और विष्णुरहस्यमें लिखा है कि, श्राबणशुक् 
द्वादशी ककेके सूयैमें बासुदेवका पवित्रारोपण . लिखा है, द्वादशीको श्रवण नक्षत्रमें अथवा 
पूर्णमामें जब अपने योग्य बने तब पवित्रारोपण करे, शिवजीका पवित्रारोपण तो हेमाद्रिमें कालो- 
त्तरके वाक्यसे लिखा है कि, आषाढके उपरान्त चतुर्दशी और श्रावण भाद्रपदकी दोनों पक्षकी 
अष्टमी और चतुरईशीको शिवजीका पवित्रारोपण तुल्य है और देवोंका पवित्रारोपण लिखेंगे- 
अधिवासन तो दापिकामें लिखा है कि, गोदोहनके समय प्रथम दिन अधिवासन करे. -रामाचे 
नचन्द्रिकामें गौणकालभी लिखा है कि, यदि श्रावणमें पवित्रारोपण विष्नके कारण न होय तो 
कार्तिक तक शुक्रास्तमें भी करलेना यह नारदने कहा है. सोना, चांदी, तांबा, पाट, रेशम 
पद्म, कुरा, कुशा, कारा, कपास और त्राह्मणीफा काताहुआ सूत इनका पवित्रारोपण शुभ है 
सूतको तिगुना करके फिर तिगुना करे उनमें तीनसे साठ २६० तारोंका उत्तम और २७ 
दोसौ सत्तरका मध्यम और १८० एकसौ. अस्सी तारोंका निकृष्ट पवित्रा निर्माण करे ओर 
छोटी २ पवित्रा तीन २ सूतकी बनांवे जिसमें १०० ग्रांथे होयँ वह; उत्तम और पचासका 
मध्यम और ३६ का निकृष्ट होता है और कोई ३६ का उत्तम, २४ का मध्यम, 
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९९६६) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


द्वादशाष्टावित्येके सुनयो विदुः '' ॥ « ॥ हेमाद्रौ विष्णुरहस्ये त्वन्यथोक्तम्‌- 
'५अष्टोत्तरशतं कुर्याचचतुःपश्चाशदेव वा । सप्तविंशातिर्वाथ ज्येष्ठमध्यकनीयसम्‌ ॥ - 
उत्तमं नाभिमात्रं स्यादूरुमात्रं द्वितीयकम्‌ । प्रलम्बतो जालुमात्नं प्रतिमायां निग- 
द्यते ' ॥ २ ॥ शिवपवित्रं तु तत्रैव शैवागमे- एकाशीत्यथ वा सूत्रैखिशता 
वाष्डयुक्तया । पञ्चाशता वा कत्तव्यं तुस्यग्रन्थ्यन्तरालकम्‌ ॥ द्वादशांगुलूमानानि 
व्यासादष्टांडुलानि वा । लिङ्गविस्तारमानानि चतुरंुलकानि च '' ॥ २ ॥ इति ॥ 
पवित्रारोपणे आविकारिनिर्णयः । अधिकारिणोपि तत्रैव विष्णुरहस्ये- बाह्मणः 
क्षत्रियो वैश्यस्तथा स्त्री शूद एव च । स्वधर्मावस्थिताः सर्वे भक्त्या कुर्यः पवि 
त्रकम्‌ ” ॥ तथा-“अतो देवेतिमन्त्रेण द्विनो विष्णौ निवेदयेत्‌ । द्रस्य मूलः 
मन्त्रो वा येन वा पूजयेद्धरिम्‌ ॥ ” एतञ्च नित्यम्‌=“ न करोति विधानेन पवि- 
च्रारोपणं तु यः । तस्य सांवत्सरी पजा निष्फला मुनिसत्तम ॥ तस्माद्वाक्तेसमाः 
युक्तैमरैविष्णुपरायणेः । वर्षेवर्षे प्रकतव्यं पवित्रारोपणं हरे! ”” ॥ २ ॥ इतिं 
तत्रैवोक्तः ॥ देवताविशेषे तिथयोपि तत्रैव- “धनदश्च रमा गोरी गणेशः सोमराइ 
युहः । भास्करश्चण्डिकाम्बा च वासुकिश्च तथर्षयः ॥ चक्रपाणिहयनङ्गश्च शिवो 
र्मा तथैव च । प्रतिपत्मभृतिष्वेताः पूज्यास्तिथिषु देवताः ॥ यथोक्ताः 





१२ का निकृष्ट कहते हैं ॥ हेमादिम्रन्थमें विष्णुरहस्पमें और प्रकार लिखा है कि, 
एकसौ आठ १०८ वा ५४ चौवन वा २७ सत्ताईस सूत्रोसे क्रमसे उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पवित्रा 
बनावे उत्तम नाभिपर्यन्त, मध्यम जघापर्यन्त, परन्तु जानुपरयन्त निकृष्ट है, यह प्रमाणमें कहा है, 
शिवजीका पवित्रा तो हेमादिप्रन्थमें शैवागमवांक्यसे लिखहै कि, इक्यासी ८१ वा ३८वां १° 
सूत्रोंसे ऐसी पवित्री बनावे, जिसकी ग्रन्थि और मध्यभाग तुल्य हों, और जिसका प्रमाण बा 
१२ वा <वा ४ अंगुल हो अथवा महादेवके लिंगके तुल्य हो हेमाद्िप्रन्थमें कालोत्तर और युग 

यह लिखाहै कै, सतयुगमें मणि, त्रेतामें सुवण, द्वापरमें पद, कलियुगमें कपासकी पवित्री कही है ॥ 
अधिकारी भी हेमाद्रिमें विष्णुरहस्यसे लिखे हैं-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्री, शद, अपने धर्म 
स्थित हुए भक्तिसे पवित्री करें इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों देव इस मन्त्रसे विष्णुको 

पवित्रा समपित करें और यद मूलमन्त्रसे अथवा जिस मन्त्रसे बिष्णुकी पूजा करै उस स 
; निवेदन करे | यह नित्य विधानं जानना चाहिये कारण कि, बहांही यह लिखा है की हे मुनिश्र5 न 
|] जो मनुष्य विधिसे पवित्रारोपण नहीं करता उसकी वर्भदिनकी पूजा: निष्फळ होती है इससे *” 
_  क्तेमान विष्णुके भक्त वर्घदिनमें विष्णुको पवित्रारोपण करें देवता विशेषोंकी भिन्न २ तिथि भी उसी? 
. _स्यळमें लिखी हैं कि, कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चन्द्रमा, गुह, सूर्य, चण्डिका, अम्बा, वासुकि) 
= ऋचि, चक्रपाणिः अगे; िवः'ा येदपि आ तियो पूज्य हैं, ये आवण 
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तु तिथयः श्रावणस्य च ” ॥ ३॥ इति ॥ यथा हेमाद्रौ कालोत्तरे-' चतुदऱ्या- 
म्रथाष्टम्यां सर्वसाधारणं तु तत्‌ * इति ॥ तत्रकारस्तु णामार्चनचान्दिकायां यथा- 
“ततस्तानि पवित्राणि वेणवे पटले शुभे । संस्थाप्य शुचिवख्रेण पिधाय पुरतो 
न्यसेत्‌ ॥ अरलिसंमितां वेणीं कुयात्‌ पटात्रिंशता ङुशेः । कियालोपविधातार्थ 
यत्त्वया विहितं प्रभो ॥ मयैतत्क्ियते देव तव तुष्टयै पवित्रकम्‌। न मे विन्नो भवे- 
देव कुरु नाथ दयां मयि ॥ सर्वथा सर्वदा विष्णो मम स्वं परमा गतिः । उपवा- 
सेन देव त्वां तोषयामि जगत्पते ॥ कामकोधादयोप्येते न भे स्युत्रतघातकाः ॥ 
अद्यप्रभृति देवेश याषद्वैशेषिकं दिनम्‌ । तावदक्षा त्वया कायां सर्वस्यास्य नमोस्तु 
ते” ॥ ६ ॥ इति देवं सम्पार्थ्य कुम्भं संस्थाप्य तत्र वंशपात्रे ॥ “ ॐ सांवत्स- 
रस्य यागस्य पावित्रीकरणाय भोः। विष्णुलोकात्पवित्रा्य आगच्छेह नमोस्तु ते”॥ 
अनेन मूलेन चावाह्योत्तममध्यमकनिष्ठेषु विष्णुबह्मरुदान्‌ सत्वरजस्तमांसि वेदत्रयं 
वनमालायां प्रकृतिं चावाह्य तिसूत्यां ब्रह्मविष्णुरुदान्‌ ग्रन्थिषु क्रिया पौरुषी 
वीरा विजया ईशा अपराजिता मनोन्मनी जया भदा सुक्तिश्चेत्यावाह्य सम्पूज्य । 
“ 3 संवत्सरकृताचांयाः सम्पूर्णफलदोपि यत्‌ । पवित्रारोपणायैतत्ङुरु कुन्धर ते 
नमः ॥ विष्णुतेजोद्गवं रम्यं सवेपातकनारनंम्‌ । सर्वकामप्रदं देव तवांगे धारया- 
झुक्पक्षमें तिथि वर्णन की हैं, तेसेही हेमाद्रिके कालोत्तर प्रकरणमें लिखा है कि, चतुर्दशी और 
अष्टमीको सब देवताओंका तुल्य पवित्रारोपण होता है उसका प्रकार तो रामाचेनचन्द्रिकार्म 
लिखा है, फिर उन पवित्रोंको बाँसके श्रेष्ठ दोनोंमें और शुद्ध वत्रमें लपेटकर देवताके आगे 
रक्खै, छत्तीस अंकुशोंकी बिलस्तभर वेणी करे, हे प्रभो | कम लोप न करनेके निमित्त जो 
तुमने लिखा है, हे देव | आपकी प्रसन्नताके निमित्त यह पवित्री मैंने की है, हे नाथ । मेरे 
विज्ञ न हो मुझपर कृपा करो, हे विष्णो | सब प्रकारसे सम्पूर्णे समयमें तुम मेरी परमगति हो. 
हे देव | हे जगत्पते ! ब्रतसे आपको प्रसन्न करता हूं, काम क्रोध आदि मी मेरे ब्रतको नष्ट 
न करें, आजसे लेकर जबतक शेषका दिन हो, तबतक आपको इन सबकी रक्षा करनी चाहिये 
आपको प्रणाम दै । इस प्रकार देवकी स्तुति और घटकी स्थापना करके उस घटंपर वंशके पात्रमें 
ओं इस वर्ष दिनकी यज्ञकी सिद्विके और पवित्र करनेके निमित्त विष्णुळोकसे इस पवित्रीर्मे . 
आओ आपको प्रणाम हे ॥ ? इस मन्त्रसे वा मूलमन्त्रसे आवाहन करके और उत्तम, मध्यम, 
कनिष्ठ पवि्रमें क्रमसे विष्णु, ब्रह्मा, ुद्रोका और सत्व, रज, तमका और तीन वेदोंका और 
वंनमाळामें प्रकृतिका आवाहन करके तीन सूत्रम ब्रह्मा, विष्णु स्द्रॉका और प्रन्धियोंमें क्रिया, 
बीरा, बिजया, ईशा, अपराजिता, मनोन्मनी, जया, भद्रा, सुक्त देवीका आवाहन और पूजन 
करके, 3४ वर्ष दिनमें सम्पादन की हुई धजाके सम्पुण फल देनेवाले उस पवित्रारोपणके निमित 
आप सफळ करो हे कुषर ! आपको प्रणाम है, दे देव ! विष्णुके तेजसे उत्पन रमणीय सब 
पापोंके नाशक सव कामनाओंके दाता इस पवित्रेको आपके अंगमें मैं धारण करता हूं, इस 
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(९६८) निर्णयसिन्धुः । दितीय- 


म्यहम्‌ '' ॥२॥ इति देवकरे मंगळसूचं बड़ा देवं सम्पूज्य निमन्त्रयेत्‌ । “ आम- 
न्वितोसि देवेश पुराण पुरुषोत्तम । प्रातस्त्वां पजयिष्यामि :सानिध्यं कुरु 
केशव ॥ क्षीरोदधिमहानागशय्यावस्थिताविग्रह । प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि 
सात्निधी भव ते नमः ॥ निवेदयाम्यहं तुभ्यं प्रातरेतत्पाविचकम्‌ ॥ सर्वथा सर्वदा 
विष्णो नमस्तेऽस्तु प्रसीद मे ” ॥ ३ ॥ ततः पुष्पाञ्जलिं दत्वा रात्रो जागरणं. 
कुयादिति आधिवासनम्‌ ॥ प्रातार्नित्यपजां कृत्वा गन्धदूर्वाक्षतयुतं पवित्रमादाय । 
“ ॐ देवदेव नमस्तुभ्यं गृहाणेदं पवित्रकम्‌ ॥ पवित्रीकरणार्थाय वर्षपूजाफल- 
प्रदम्‌ ॥ पवित्रकं कुरुष्वाद्य यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ । शुद्धो भवाम्यहं देव त्वज- 
सादान्महेश्वर '' ॥ मूलसंएुटितेनानेन दत्वांगदेबताभ्यो नाञ्ना समर्प्यं महानैवेद्य 
द्त्वा नीराज्य । मणिविदुममालाभिरित्यादिभिदमनारोपणोक्तमन्तरैः प्रार्थयित्वा । 
गुरवे आह्यणेभ्यश्च द्त्वा स्वयं धारयेत्‌ । तथा- “ मासं पक्षमहों- 
रात्र तिरात्रं धारयेत्तथा । देवे तं सून्रसन्द्‌र्भं देशकालविवक्षया ” ॥ अकरणे 
तु तत्रेव “ पवित्रारोपणं काले न करोति कथञ्चन । तदायुतं जपेन्मन्त्रं 
स्तोत्रं वापि समाहितः ” इत्युक्तम्‌ । इति पवित्रारोपः ॥ श्रावणः 
ुक्कचतुदेशीनिर्णयः । श्रावणशुङ्कचतुर्दशी परवयुता ग्राह्मा ॥ अत्र वक्तव्यो 





मन्त्रसे देवताके हाथमें मङ्गठसूत्रको बांधकर और देवकी प्रजा करके निमन्त्रण करे कि, हे 
देवताओंके इश ! हे पुराण पुरषोत्तम! हे केशव ! आपको मैं निमन्त्रण देता ह, प्रातःकाल आपका 
पूजन करूंगा, आप मेरे निकट हूजिये. हे विष्णो ! इस पवित्रेको प्रातःकाळ आपको निवेदन 
करूंगा. हे विष्णो | सब प्रकार सब कालमें आपको नमस्कार है | मेरे ऊपर प्रसन्न हो फिर 
पुष्पांजली देकर रात्रिको जागरण कॅरे इति अधिवासनम्‌ ॥ फिर प्रातःकाल नित्य पूजन करके 
गन्ध, दूवी, अक्षतसे युक्त पवित्रेका प्रहण करे, हे देवताओंके देव ! आपको नमस्कार 
है, इस प्रबित्रेको ग्रहण करो, जो पवित्र करनेके निमित्त वर्षेदेनकी पूजाके फलका 
दाता है और जो मैंने पाप किया है उससे मुझे आज पवित्र करो, हे देवतोंके ईश्वर ! 
आपको प्रसन्नतासे पवित्र होता हूं मूळमंत्रसे सम्पुट और इस मन्त्रसे पवित्रेको प्रदान कर. अंग 
देवताओंके नाम के २ कर अपण करके और महानिवेयको देकर और आरती करके ( मणिवि" 
द्रुममालाभिः ) इत्यादि दमनारोपणम लिखे हुए मन्त्रि स्ताति करके गुरु और ्राह्मणोंको पविते 
देकर स्वयं भी धारण करैं, उस सूत्रको मास, पक्ष, एकदिन वा तीन दिन, देवके देहम 
` धारण करे, न कॅरे तो वहांही यह कहा है कि, जो किसी प्रकार समयपर पवित्रारोपण न करे, 
- तब दरा सहल मन्त्र और स्तोत्र सावधान होकर जपे, इति पवित्रारोप: ॥ श्रावण 
- चतुर्दशी एवेतिथिसे युक्त छेनी, इसमें विशेष कहने ' योग्य चैत्रकी चतुईशीमें ढिख 


पारैच्छेद: २ ] भाषाटीकासमेतः । ( १६९) 


विशेषश्वेत्रचतुदेऱ्यामुक्तः ॥ उपाकर्मनिर्णयः । अथोपाकर्म । तत्र बहचानाँ 
प्रयोगपारिजाते शौनकः “अथातः श्रावणे मासे श्रवणक्षयुते दिने । श्रावण्यां श्रा- 
वणे मासि पञ्चम्यां हस्तसंयुते ॥ दिवसे विदथीतेतदुपाकर्म यथोदितम्‌ । अध्या 
योपाकृतिं कुर्यात्नोपासनवह्निना” ॥ इति ॥ अत्र पौर्णमास्ययुपसंहारन्यायेन 
यजुर्वेदिपरेति हेमाद्रिः ॥ अत्र हस्तयुक्ता पञ्चम्युक्ता। कारिकापि-“ तन्मासे हस्त- 
युक्तायां पञ्चम्यां वा तदिष्यते!' इति केवलपंचम्यां हस्तयुतेन्यस्मिन्‌ दिने, इति 
तु हेमादिः ॥ उपासनवहिनेति तु कमेद्रयामिदं केचिल्लौकिकामों प्रकुवेत इति । 
कारिकोक्तज्लौकिकाभिना विकल्पते ॥ तत्र-अध्याप्यैरन्वारब्धः ' इति सूत्रात्‌। 
सशिष्यत्वे तदधिकारिकस्याचार्यामौ-' नान्यस्याम्नावन्यो जुहुयादिति निषेधाल्लौ- 
किक एव तदभावे तु स्मार्ते' इति निगर्वः । यद्यपि दीपिकायाम्‌ वेदोपाकृति- 
रोषधिप्रजनने पक्षे [सेते आवणे' इति शुकृपक्षोपि सवेषां मुरूपकालत्वेनोक्तः । 
बक्ष्यमाणागाग्यंवचनेन छन्दोगान्‌ प्रति विहितस्य तस्याविरोधिनः सर्वान्‌ प्रति 
प्रवृत्तिश्च । तथापि श्रावणमाससंबन्धस्य सूत्रोक्तत्वात्‌ । कृष्णपक्षेपि कार्यमिति 
वृद्धाः । तथाच सूत्रम्‌ अथातोऽध्यायोपाकरणमोषधीनां प्रादुभवे श्रवणेन 





जुकेहें || वहां बहुुचोंका प्रयोगपारिजातमें शौनकके वाक्यसे लिखा है कि, इसके उपरान्त 
श्रावणके मासमें श्रवण नक्षत्रसे युक्त दिनमें अथवा श्राबणकी ार्णमाको वा हस्तनक्षत्रयुक्त पञ्च- 
मीको शात््रोक्तके अनुसार उपाकर्म करे पढे हुए बेदोंका उपाक उपासनाकी अझ्निमें करे. 
हेमाद्रि यह लिखतेंहें कि, इसमें प्ॉणिमा उपसंहार समात्तिमें लिखनेसे यजुर्वेदियोंके निमित्त है, 
इसमें जो हस्तनक्षत्रयुक्त पञ्चमी लिखी है उसमें यह कारिकाका वाक्य मी प्रमाण है कि, 
अथवा उस महीनेमें हस्तनक्षत्र युक्त पञ्जमीमें उपाकम इच्छित है, हेमाद्रि तो यह लिखते 
हैं, कि, केवल पञ्चमीको वा हस्तनकषत्रयुक्त अंत्य दिनमें भी उपाकर्म केम करना चाहिये ॥ 
उपासना अभिमें करनी, इसमें तो इस कारिकाके वाक्यसे विकल्प आता है कि, कोई आचार्य | 
लौकिक अभिमें करते हैं, उसमें भी शिष्योंसाहित गुरु उपाकमै करे, इस सूत्रसे शिष्यसहित | 
गुरुको उपाकमैका अधिकार प्राप्त होनेसे आचार्यकी अझ्निमें शिष्य भी कर ले, और दूसरेकी . 
अझिमें और कोई होम न करे, इस निषेधसे लौकिक अभ्निमेंही करना वह न मिले तो स्मात्त 


, अञ्निमें करे यह सबका सिद्धान्त है यद्यपि औषधियोंके उपजनेपर श्रावणमें वेदोंका उपाक - 


केरे इस दीपिकाके कथनसे शुकृपक्ष सबका मुख्य समय लिखा है और छांदोगोंके निमित्त 
आगे कहना योग्य गर्गे वाक्यसे झुझ्पक्षकी प्रवृत्तिमे भी सबके निमित्त विरोध नहीं तो भी 
श्रावण मर्हानेका सम्बन्ध सूत्रमें लिखा है इसंसे कृष्णपक्षमें भी करना चाहिये । यह वृद्ध कहते 
हैं, सोई यह सूत्र है कि, इसके अनन्तर वेदोंका उपाकर्म औषधियोंके उत्पन्न होनेपर छः 
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( १७० ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


भावणस्य पंचम्यां हस्तेन वा' । अन्न श्रवणो सुख्योऽन्ये गौणाः । तस्याहर्ईय- 
योगे हेमादी व्यासः-“ धनिष्ठासंयुतं कुर्याच्छावर्ण कर्म यद्भवेत्‌ । तत्कर्म सफल 
ज्ञेयमुपाकरणसंज्ञितम्‌ ॥ श्रवणेन तु यत्कमं ह्वत्तराषाठसंयुतम्‌! संवत्सरकृतोध्या- 
यस्तरक्षणादेव नशयति”॥ २ ॥ इति । गाग्योपि-' उदयव्यापिनी त्वेष विष्ण्वेक्ष 
घटिकाद्वयम्‌ । तत्कर्म सकं जञेयं तस्य पुण्यं त्वनन्तकम्‌ ॥ ” इति एैछरुत्तरा- 
षाढयोगे परेशः श्रवणाभावे घटिकाद्वयन्यूने वा पंचम्यादौ कार्यम्‌ । न तु पूर्वे 
विद्धायां संगवमात्रे । अपवादाभावात्‌ ॥ किं च । परेञुः संगवास्परो निषिद्व- 
पूर्वाग्रहणे किं मानम । संगववाक्यं श्रबणवाक्यं चेति चेत ताहि व्रीहिषाक्याद- 
श्वशफवाक्याच्च माषमिश्राणामप्युपादानं स्यादिति महत्पाण्डित्यं निषेधानुप्रवेशा- 
चैरपेश्यवाधा नेति चेत्‌। इहापि तुल्यम्‌ ॥ एतेन पर्वाप्यौदयिक व्याख्यातं निषे- 
धानुप्रवशस्योभयत्र तुल्यत्वात्‌ ॥ तत्र ग्रहणसंकास्यादौ निर्णयः । भवणयुतदिने 


` संकरान्त्यादौ तु-“उपाकर्म न कुर्वन्ति कमात्सामर्ग्यजुर्विदः । ग्रहसँक्ानतियुक्तेषु 


हस्तश्रवणपर्वसु” इति हेमाद्रौ निषेधात्‌ पंचम्यादयो ग्राहः । मदनरल्लेपि 


“यदि स्याच्छावणं पर्व ग्रहसंक्रान्तिदूषितम। स्यादुपाकरणं शुङ्पंचम्यां रावणस्य 


नक्षत्र अथवा श्रावणकी हस्तनक्षत्रयुक्त पंचमीमें करना चाहिये, इसमें श्रवणका न्न जना प्रवगक हसतनकष्रयुकत दज करना चाहिय, इसमे श्रवणका योग मुख्य कहा 
है और गोण है, उस श्रवणका योग दो दिन होय तो हेमाद्रिमें व्यासजीने यह लिखा है कि, 
श्रवणनक्षत्रका कर्म धनिष्ठा नक्षत्रसे युक्त किया जाय तो उस उपाकमेको सफळ जानना 
चाहिये । यादि वह श्रावणमासका कार्ये उत्तराषाढ नक्षत्रसे संयुक्त किया जाय तो वर्षदिनका 
किया वेदपाठ उसी क्षणमें नष्ट होताहै, प्रयोगपारिजातमें गगैका कथन है कि, यदि 
सूयोंदयमें श्रवणकी दो घडी होय तो वह कमै सफल जानना चाहिये, और उसका 


. अनन्त फळ जानना चाहिये । यदि प्रथम दिन उत्तराषाढ नक्षत्रका योग हो और दूसरे 


दिन श्रवणका अमाव हो वा दो घडी न्यून होय तौ पंचमी-आदिमें उपाकमे करना चतुर्देशीसे 

विद्धा पूर्णिमाको न करना, संगवर्मे कोई निषेध नहीं मिलता है, और दूसरे दिन संगवका स्पशे 
न हो तो निषिद्ध पहली तिथिके म्रहणमे प्रमाण है । यदि संगववाक्यसे श्रवणबाक्य प्रहण रे 

तो ब्रीहिवाक्यसे अस्वराफ वाक्यसे माषयुक्त तिथियोंका भी प्रहण होजायगा, यह तुम्हारा तं 
पाण्डिय होगा, इससे पर्वमी उदय काळका लिखा है. कारण कि, निषेधकी प्रवृत्ति दने 
समान है ॥ श्रवणयुक्त दिनमें संक्रांति आदि होय तो क्रमसे साम, ऋक्‌, यजुर्वेदी उपाकर्म 
नहीं करते. कारण कि, हेमाद्िमे यह निषेध लिखा है कि, प्रहण संक्रांतिसे युक्त हरत श्रम णि 
मार्मे न करना, इससे पंचमी आदि प्रहण करनी, इसमें एक तो यह वाक्यार्थे है कि, मई” 
और संक्रांतिक दिन उन सबको उपाकर्म करना चाहिये जिनको प्राप्त हो तिससे अर्थवेवेदि- 


-. ज्ाक्योंकी कल्पना 'करनी-<पडपी;" मवनरेओ/-कहाः है'कि; यदि: श्रवणनक्षत्रसे युक्त प्रण 


Por 


योको भो निषेध हे, नही तो हस्त आदि तीनमें प्रत्येक ग्रहण वा संक्रांति होय तो 8* | 
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परिच्छेइः २. ] भाषाटीकासमेतः ' - (१७१ ) 


तु” ॥ स्म्ृतिमहार्णवे-'` संक्रान्तिग्रेहणं वापि यदि पर्वणि जायते । तन्मासे 
हल्तयुक्तायां पंचम्यां वा तदिष्यते’? ॥ तत्रापि प्रयोगपारिजाते वृद्धमनुकास्या- 
यनौ-- अर्धरानादधस्ताचेत्संक्रान्तिग्हणं तदा । उपाकर्म न कुर्वीत परतश्षेत्र 
दोषकृत्‌ ! इति ॥ मदनरत्ने गाग्योपि-“यद्यधंरात्रादवांङ तु ग्रहः संक्रम एव च । 
नोपाकर्म तदा ङुयांच्छावण्यां भ्रवणपि वा॥ ” एतेन ग्रहणसंक्रान्तिकाले भ्रवणसत्त्व 
निषेधो नावांगिति सूखदांका परास्ता । ग्रहविशिष्टानां हस्तश्रवणपर्वणां प्रत्येकं निषे- 
घ तद्युतोपाकर्मनिषेधे च विशिष्टोदेशैः वाक्यभेदात्‌ । पञ्चम्यां संक्रान्तौ निषेधामा- 
वापत्तेश्च । तेनार्धरात्रात्‌ पूर्व ग्रहसंक्रमसत्वे एवोपाकमार्नषेधो न तद्योगे एव । 
यचु-“प्रतिपन्मिश्रिते नेव नोत्तराषाढसंयुते । श्रवणे आवणं कुर्यग्रहसंक्रान्तिव- 
जिते” इति प्रतिपन्मिश्रनिषेधकं वचनं तत्रिमूलम्‌ । अत्र च-“ वेदोपाकरणे प्राप्त 
कुलीरे संस्थिते रवौ । उपाकर्म न कर्तव्यं कतेव्यं सिंहयुक्तके ”। इति वचनं देशाः 
न्तरविषयम्‌ । “नर्मदोत्तरमागे तु कर्तव्यं सिंहयुक्तके । कर्कटे संस्थिते 
भानावुपाकुयात्तु दाक्षिणे” इति बृहस्पतिवचनादिति प्रयोगपारिजातेनोक्तम्‌ ॥ 








ग्रहण वा संक्रांतिसे दूषित होजाय, तो श्रावणशुकू पंचमीको उपाकर्म करना, 
सृतिमहाणवमेंमी कहा है कि, जिस पवेमें प्रहण वा संक्रांति होजाय तो उस महीनेकी 
हस्तयुक्त पंचमीको उपाकम करना, प्रयोगपारिजातमें वृद्धमनु और कात्यायनका वाक्य 
*ह कि, अद्धरत्रिसे प्रथम संक्रांति ग्रहण होय तो उपाकर्म न करे, पीछे होय तो कुछ दोष नहीं 
है करले ॥ मदनरत्ने गर्गका कथन है कि, आधीरातसे प्रथम ग्रहण और संक्रान्ति होय तो 
पूर्णमा श्रवणमें उपाकर्म न करना चाहिये, इससे यह शंका दूर हुई कि, प्रहणके समय ही 
श्रवण होनेपर दोष है, प्रथम नहीं. कारण कि ग्रहणसे युक्त हस्त, श्रवण, पूर्णिमा मिन निषेध 
हागा और उनमें उपाकर्मका निषेध होगा तो सबके उद्देशमें वाक्यका भेद होजायगा, और 
पंचमीमें संक्रांति न होय तो निषेध प्राप्त होगा तिससे अदधरत्रिके प्रथम प्रहणके होनेपर उपा- 
कर्मका निषेध है कुछ हस्त आदिके प्रयोगमें नही, और जो यह प्रतिपदाके मूलमें उपा- 
कमक निषेधको कहा है कि उत्तराषाढसे युक्त ग्रहण और संत्रांतिसे वाजित श्रवणनक्षत्रर्मे 


उपाकर्म न करै, और प्रतिपदा युक्तमें भी उपाकमे न करे, वह वाकय निर्मूल है. कारण कि, . 


हेमाद्िमें शात्रका यह वाक्य है कि, प्रहणका योग गुरुको, संक्रांतिका योग शिष्यको, और 
उत्तराषाढका योग दोनोंको विष्णुके उपाकमेमें नष्ट करते हैं, इसमें जो यह कथन है कि, 
बर्दोके उपाकर्मके समयमें सूर्य कर्कका होय तो उपाकमे न करना चाहिये, सिंहकेमें करना यह 


बाक्य देशान्तरके निमित्त है कारण कि प्रयोगपारिजातमें बृहस्पतिने यह कहा है कि, नमदाके 
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(१७३ ) निर्णयसिन्डुः । [ दितीय- 


पराशरमाधवीयेप्येवस्‌ । सामगानां सिंहस्थरवावुक्तेस्तद्विषय इदं सुरोडाशचतु- 
धोकरणवदुपसंदियते । तेषामेव देशव्यवस्था न तु बहुचादिपरम्‌ । तेषां सूभे 
चान्द्रभ्रावणोक्तेः ॥ सौरे पञ्चम्ययोगात्‌ इति तु वयं पश्यामः ॥ य कालादर्शे- 
“'अध्यायानासुपाकर्म आवणयां तैत्तिरीयकाः । बहूचाः श्रवणे कुर्युः सिंहस्थोर्को 
भवेद्यदि ॥ सहस्तशुकृपअम्पां वातग्रहणसंक्रमे । असिंहार्के प्रोष्ठपद्यां रवणेन 
व्यवस्थया ”” ॥ २ ॥ इति ॥ तन्मूलालेखनाच्िन्त्यम्‌ । श्रावण सस्यानुद्रमादौ तु 
वह॑चपरिशिष्टे-अवष्टयौषधयस्तास्मन्मासे ठु न भवन्ति चेत्‌। तदा भादपदे मासि 


अणिमा करनी चाहिये । कारणा के, उनको सूर्य महीनेका नियम नहीं है, श्रावणमें सर्य अ 
न होय तो बह्वच पारिशिष्टमे यह कहा है कि, यदि वर्षाके अभावसे श्रावणमें औषधी उत्पन 
८ 


होनेवाळा कहते हैं शुक्रके अस्त आदिमें भी उपाकर्म करना चाहिये कारण कि, दमनारोप त 
प्रकरणमे यह वाक्य लिख आये हैं कि, उपाकमे, उत्सर्जन, पवित्रा दमनका अपण ये शुक्र 





होम, यज्ञ, क्रिया, उपाकम. उत्सगेमें रहका वेध नही. मानना चाहिये, पके दिल 
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परिच्छेद; २. ] आषार्टीकासमेतः । न १७३ ) 


तेन पवेणि ग्रहणेपि चतुर्दश्यां श्रवणे कार्यमिति हेमाद्रिः ॥ अस्ते प्रथमारम्भस्तु 
न भवति-“गुरुभार्गवयोमौठये बाल्ये वा वाद्वेकेपि वा। तथाधिमाससंसपंमलमा- 
सादिषु द्विजे ॥ प्रथमोपाकृतिने स्यात्कृतं कर्म विनाशकृत्‌ ॥” इति तत्रैव काइय- 


` पोक्तेः । अत्र प्रथमारम्भे बृद्धिआद्धं कुयांदिति नारायणबृत्तौ ॥ एतच्चाधिमासे न 
कार्यम्‌ । “उपाकर्म तथोस्सर्गः. प्रसवाहोत्सवाष्टकाः । मासवृद्धौ परे कायां वर्ज- 


यित्वा तु पैतृकम्‌ ॥'? इति ज्योतिःपराशारोक्तेः । “उत्कर्षः कालवृद्धौ स्यादुपाकः 
मादिकर्मीणि । आभिषेकादिवृद्धीनां न तूत्कर्षो युगादिषु ॥” इति कात्यायनोक्तेश्चा 
यत्तु- 'उपाकर्माणि चोत्सगें ह्येतदिष्टं इृषादितः' इति ऋष्यश्रङ्गवचनम्‌ । तत्सामः 
गविषयम्‌ । तेषां सिंहार्क एवोक्तेः ॥ एतञ्चापराह्ने कार्यम्‌-“उपाक्मापराह्ने स्पादु- 
सर्गः प्रातरेव तु! इति । “ अध्यायानामुपाकर्म ङुर्याक्काले पराहिके । 
पूर्वाहे तु विसर्गः स्यादिति वेदविदो विदुः ॥ ” इति च हेमाद्रौ गोभिलोक्तेः ॥ 
वस्तुतस्तु भवेद्पाकृतिः पोणमास्याँ पूवी एव दु' इति प्रचेतसो वचनात्‌ । 
पूर्ववादयं सामगाविषयम्‌ । तेषामपराह्ण एवोक्तेरित्यनुपद वक्ष्यते ॥ दीषिः 
कापि-' अम्य तु विधेः पूर्वाहुकालः स्मतः? इति ॥ याजुषास्तु पवोणे कुर्युः । 





ग्रहण होय तो उसके पहले तीन दिन वेध नहीं मानना चाहिये इससे यह कथन है तिससे 


पर्वके दिन ग्रहण होनेमें तो श्रवणयुक्त चतुदैशीमें उपाकर्म करना, यह हेमाद्रिका कथन है॥ 


उपाकर्मका प्रथम आरम्भ न करे. कारण कि, हेमाद्रिमे कश्यपने कहाहै कि, गुरु और झक्के 
अस्तमें तथा बाल्य वृद्ध अधिकमास और मलमासमें प्रथम उपाकर्मको न करै, करै तो नाश 
होता है. उपाकर्मके प्रथम आरम्भमें नारायणी श्राद्ध करना यह नाराणवृत्तिमें कहा है और यह ` 
अधिकमासमें न करना. कारण कि, ज्योतिःपराशसमे लिखाहै कि, उपाकर्म, उत्सर्ग, जातकमे, 
अष्टकाश्राद्ध ये सब मासवुद्धिमें परमासमें करने चाहिये, और पितश्राद्वको त्याग दे, कालको 
बाद्वि होय तो उपाकर्म आदि कमेमें उत्कर्ष ( श्रेष्ठका ग्रहण ) होताहै. अभिषेक आदि द्यो 
और युगादि तिथियोंमें उत्कषे नही होता यह कात्यायनते लिखाहै और जो यह ऋष्यश्वृंगने 
कहा है कि उपाकम और उत्सर्गमें यह ( श्राद्ध ) वृष आदि संक्रान्तिसे टया है वह सामबेदि- 
योंके निमित्त है. कारण पकै, उनको सिंहके सूसेमेंही लिखा है, पह पराहमें करना. कारण कि, 
हेमाद्विमे गोमिलका कथन है कि, पराहमें उपाकर्म और प्रातःकाल उत्सर्ग होता > बेदोंका 
उपाकर्म पराहृकालमें करे, उत्सर्ग वोहकाळमे करै, यह वेदके राता मानते हैं. सिद्धान्त 
तो यह है कि उपाकर्म प्रा्णिमाको पूबीहकालमें होताहे, इस प्रचेताके कथनसे प्रथम वाक्य 


सामगोंके निमित्त दै कारण कि, उनको .पराहही लिखांहे यह शीघ्रही कहेंगे, दीपिकामें भी 
लिखाहै कै, इस उपाकर्म विधिका काल पूवी यंजुर्बेदियोंको तो पूर्णिमामें करना चाहिये और 
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( १७४ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीया- 


तञ्चापस्तम्वैरैदयिकं ग्रा्ममन्यैस्तु पर्ववत्‌ । “ पवण्यौदायिके झुर्यः भाषणे 
तेत्तिरीयकाः । बहुचाः श्रवणे कुर्युम्रहसंक्रान्तिवर्जिते ॥ ”” इति गाग्योक्ते! । 
५ संप्राप्तवौच्छृतीअत्मा पर्वण्यौदयिके पुनः । अतो भूतदिने तस्मिन्नो- 
पाकरणमिष्यते । ' इति कालिकाएराणाच्च ॥ “अथ चेद्दोषसंयुक्ते पर्वणि स्यादु- 
` चाक्रिया । दुःखशोकामयग्रस्ता राष्ट्रे तस्मिन्‌ द्विजातयः ॥'' इति ॥ मदनरत्ने 
हेमादों गार्ग्येण दोषोक्तेः । अत्र शिगामईयि विशेषः । ` श्रवणः श्रावणं पर्व 
संगवस्पृग्यदा भवेत्‌ । तंदैवौद्यिकं कायै नान्यदौदयिकं अवेत्‌ ॥” पराशरमाध- 
बीयेपि गाग्यः-“श्रावणी पौर्णमासी तु संगवात्‌ परतो यदि । तंदैवौद्यिकी 
आद्या नान्यदौदयिकी भवत्‌ ॥ ” उपाकर्मकालनिर्णेयः । कर्मकालमाह कालादशे 
निगमः-“ श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वा प्रतिपत्‌ पण्मुहूर्तकेः । विद्वा स्याच्छन्दसां 
तत्रोपाकमोंत्सञेनं भवेत्‌ ॥” अत्र पौर्णमासी श्रवणहस्तयोरुपलक्षणम्‌ । तेन 
तावपि संगवस्पूशो । “उदये संगवस्पशे श्रुतो पर्वणि चार्कभे । कुर्युनेभस्थुपाकर्म 
ऋम्यज्ुःसामगाः क्रमात्‌ ॥ ›› इति पृथ्वीचन्द्रः । तेनो दयसंगवोभयव्यापिनी 
मुख्या । परेयुः संगवाभावे पूर्वेद्युरुभयाभावे चैंकेकसत्त्वे पूर्वेद्यश्चतु देशी वेधनिषेधा- 
स्सामान्यवाक्यादोदयिकी कर्मपयोप्ता ग्राह्म । न एवो । संगवनिमित्तपव॑विद्धाप- 
७. _ ____ र 
आपस्तंब उदय समयको मानते हैं. और दूसरे प्रवेको मानते हैं कारण कि, गर्गका कथन है कि, 
तैत्तिरीयशाखावाळे रविके दिन उदयके समयमें और बहुच श्रवणके दिन उपाकम ग्रहण और 
संक्रांतिको त्याग दे. कालिकापुराणमें लिखाहै कि, प्रॉणिमाको उदयके काठमें अ्द्मार्जीको वेद 
प्राप्त हुए हैं, इससे चतुर्दशीके दिन उपाकर्म करना उचित नहीं. मदनरत्नमें गगेने कहाहै कि, 
उपाकमे किसी दोषसे युक्त होय तो उस राज्यके द्विजाति दुःख, शोक और 
रोगसे युक्त होते हैं. शिक्ञाभद्वीय प्रन्थमें विशेष लिखाहै कि, श्रवण और श्रावणका पवे इनमे 
संगवका स्पर होय तो उदयका लेता अन्यथा नहीं लेना, पराशरमाधवमें गगेने लिखा है कि 
श्रावणकी पूर्णामा संगवसे परे होय तो उदयकालकी ग्रहण करनी अन्यथा न लेनी ॥ कर्मका 
समय कालादरीग्रन्थम निगमने यह लिखा है कि, श्रावणकी बा भाद्रपदकी प्रूणिमा छः मुहूत मी 
प्रतिपदासे विद्ध होय तो उसमें वेदोंका उपाकमै और उत्सर्ग होता है यहां पूर्णिमासे श्रवण और . 
इस्तभी ग्रहण करना कारण कि उनमें भी संगवका स्पश होता ही है पृध्वी चद्रने यह लिखा है 
कि, यदि उदयके काठमे श्रवण और पवैमें छ; घडीका सपश कर्कसंक्रांतिरमे होय तो भाद्रपदे 
ऋक्‌, यजु, सामवेदियोंको क्रमसे उपाकमे करना चाहिये सो ठीक नहीं है ॥ इससे उदय 
संगवे उभयव्यापिनी मुख्य है. कारण कि श्रबणनक्षत्रकी दो घडी इस पूर्वोक्त वाक्यका विरोध 
सामान्यवाक्यसे लो, कूमेके योग्य उदयकाठकी पूर्णिमा आहण. करनी, पहली न ळेनी, संगवके 





| 
| 
| 
| 








ce: 


पारेछेदः २. ] आषाटीकासमेतः । र ( १७५ ) 


वादाभावात्‌ । नान्यदौदायिकी इत्यस्य पूर्वविद्वापरत्वाभावात्‌ । तेन भादादौ 

कालान्तरे स्यान्न तु निषिद्धे । न हि ब्रीह्मलाभे निषिद्वमाषग्रहणं युक्तम्‌॥ अत 

एव परेथुः संगवव्याष्ौ एर्वविद्धानिषिधः । तदभावे तु न इति मूखेव्यवस्थाप्ययुक्ता 
विधिवेषम्यात्‌ । माषनिषेषेपि तथापत्तेश्च । एर्वविद्वावचनसच्वे हि सा युज्यते । 

एवं श्रवर्णेपि ज्ञेयम्‌ ॥ विष्ण्वक्षे घटिकाद्वयम्‌’ इति पूर्वोक्तविरोधात्‌ । तेन प्राश- 
स्त्यमात्रपरमिदम्‌। तत्त्वं तु~ एतच्छुद्वायिकपरम्‌। तेन यथामिहोत्रादौ सायंप्रातः 

कालबाथे सामान्ये जीवनावच्छिन्नकाले दशादौ वानुष्ठानम्‌। यथा वा ब्री्यश्चः 
ग़फादभावे यागाक्षिप्तनिषिद्धवर्जदव्येण । तथात्र संगवाभावे निषिद्धजेकर्मपर्या - 

पोदयिके कालान्तरे वानुष्ठानं न तु कदाचिन्निषिद्धे ॥ अपवादाभावे उत्सर्गस्यैव 
प्राप्त: । कात्यायनादीनां तु दिनद्वये एवीह्नव्या्तौ एकदेशस्पर वा पूवैवेति हेमाद्रिः॥ 

यद्‌पि-“श्रावणी दुर्गनवमी दूर्वा चैव हुताशनी । पूर्वीविद्धा प्रकतेव्या शिवरात्रिः 
बंलेर्दिनम्‌ '” इति जह्मवैवर्तम्‌ ॥ 'तद्रह्मपवित्रश्रवणकमांदिदैवकर्मविषयम्‌' इति 
हेमादिः ॥ अत एव वचनात्‌ ङुलधर्मब्रतादावपि एवैव ॥ मदनरलेप्येवम्‌ ॥ 

मद्नपारिजातेपि पूर्वविद्धायां आवण्यां वाजसनेयिनामुपाकमेंत्युक्तम्‌ ॥ मदनरत्ने 
निमित्त पूवेविद्धाका निषेध नहीँ पाया जा सक्ता माद्रपद आदि काळांतरमें होय तो उसका निषेध 
नहीं हे, कुछ ब्रीहिके न प्राप्त होनेपर निषिद्ध उरदोंका प्रहण उचित नहीं, इससे यह मूर्खोकी 
की हुईं ब्यवस्था खण्डित हुई कि, दूसरे दिन संगवन्यापिनी होय तो पूर्वका निषेध है न होय 
तो निषेध नही और विधिके वैषम्यसे माषनिषेधमें भी इसी व्यवस्थाकी प्राप्ति होगी 
पूर्वबिद्धामें कोई वाक्य होय तो वह युक्त होसत्ती है, इसी प्रकार श्रबणमें भी जानना चाहिये । 
यह्‌ वाक्य उस विषयमे है जहां शुद्धपूर्णामा अधिक हो, इससे जैसे अग्निहोत्र आदिका सायं- 
काल और प्रातःकाल बाघ होजाय तो सामान्य वाक्यके बलसे और समयमें अमावास्याके यज्ञका 
करना, और ब्रीहि अश्वशफ ( अश्वका खुर) आदिके अभावमें योग्य निषिद्धको त्याग श्रेष्ठ देव्यसे 
यज्ञ होता है. इसी प्रकार यहांभी संगवके अभावमें निषिद्ध भिन्न कर्मयोग उद्य समयमे बा 
दूसरे समयमें उपाकर्म करै, जिस किसी निषिद्ध समयमें न करै. कारण कि, अपवादके अभावे 
उत्स्गीकीही प्राप्ति होती है, तिससे प्रशंसाके निमित्त यह वाक्य है. कात्यायन आदिर्कोको तो 


पूर्णिमा दोनों दिन प्ूवौहृब्यापिनी हो वा एक देश ब्यापिनी हो तो पहली ग्रहण करनी 


यह हेमादरिनि कहा है, और जो यह अहमबैवर्तमें लिखा कि, श्रावणी, दुर्गीनवमी, होली, 
दुर्गाष्टमी, शिवरात्रि, वामनद्वादशी, यह विद्धा ग्रहण करनी, यह वाक्य अह्मपवित्रा, 
श्रवणकर्म, देवकर्म, विषयमें कहा है. यह हेमाद्रेमें कहा है । इसी बाक्यसे कुलधर्म ब्रत 
आदिमे प्रथमही ग्रहण करनी, मदनरत्नमें भी इसी प्रकार कहा है. मदनपारिजातमे 
भी कहा है कि, वाजसनेयियोको पवविद्धा शराबणीमें उपाकम करना लिखा है. मदनरत्नमें 
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(१७६) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


तु-“पवेण्यौदायिके कर्यः श्रावणं तैत्तिरीयकाः' इति बहुचपरिशिष्टात बहूचान्‌ प्रति 
कर्मविधानाथप्रवृत्तेः । तत्र तैत्तिरीयककर्मविध्ययोगात्‌ पूर्वोक्तकालिकापुराणादी 
सामान्यत औदयिकपवप्राप्तेस्तव्रिषेधेन बहुचानां भ्रवणविधिना तेत्तिरीयकपदमलु- 
वादत्वात्‌ तस्य च प्राप्त्यधीनत्वात्‌ प्राप्तेश्व यजुर्वेदिमाचपरत्वात्‌ सर्वयजुरवेद्युपलक्ष- 
णार्थम्‌'अवयुत्यानुवादो वा’ नतु विधायकं येन विशेषविधिनोपसंहारः स्यात्‌ । अनु 
वादस्वाह्रक्षणा न दोषः । अन्यथा त्वौदयिकपवीषिशिष्टोपाकमोंदेशेन कतृविधौ क 
तुविशिष्टे वा औदयिकपवॉषिधी वाक्यभेदापत्तेः ॥ तस्मात्तितिरीयकपदाविवक्षया 
सर्वयजुर्वेदिनामौदयिकमेव पर्वेत्युक्तस ॥ तत्न ॥ न तावत्‌ परिशिष्टे बहुचान्‌ 
प्रत्येव विथिः । 'धनिष्ठाप्रतिपयुक्तत्वाष्टकक्षसमन्वितम्‌ ? ॥ इत्यादितदु- 
दाहते एव परिशिष्टे वेदान्तरधर्माविधीनां दशनात्‌ । नाप्यनुवादोयं 
कालिकापुराणात्‌ बह्ृचादीनामपि तदापत्तेः । कुर्यरित्यस्य विधिष्वैन तस्येवाथे- 
बादखेनैतत्ाप्तानुवादित्वाच । न च तैत्तिरीयकाणां शह्ये तद्विविरास्ति । येनानु- | 
बाद्‌ः स्यात्‌ न च वाक्यभेदः । तेत्तिरीयकमात्रस्य कर्ममात्रस्य वा उद्देशत्वायोगेन 


aS 


ह॒विरार्तिवदृध्वर्ष जाह्मणमुपनयाततिवचागत्याविशिष्टस्योदेशत्वात हा ब्राह्मणसुपनयाततिवच्चागत्थाविशिष्ठ स्योद्दिशत्वात्‌ । अन्यथोत्तराधें 


तो लिखा है. कि, तैतिर्रायशाखावाले पूर्णामाको उदयके समय उपाकमे करें, बहू'चपरि- 
ष्टप्रत्यमे बहुर्चोकी कमीवोधेके निमित्त प्रवृत्ति होनेसे उसमें तैत्तिरायशाखावालोंकी 
कमैविधिका योग नहीं है, इससे पूर्वोक्त कालिकापुराण आदिके सामान्य वाक्योसे 
उदयकालके पर्वकीही प्राप्ति है, इससे निषेधसे बहू चोंके श्रवणका विधान है, इससे तैत्तिरीयपदे 
अनुबाद होनेसे सम्पूर्ण यजुर्वेदियोंका बोधक के, कारण कि, अनुबाद प्रातिके अधीन इअं 
करता है, और प्राति सम्पूर्ण यजुर्वेदियोंको आती है, अथवा मिलकर अनुवाद है, कुछ विधायक _ 
नहीं है, जिससे विशेष विधिसे उपसंहार होचुकै, अनुवाद होनेसे लक्षणाका भी दोष नहँ ज 
नहीं तो उदयकाळके पर्वविशिष्ट ( युक्त) कमके उदेशसे कतोका विधान करोगे वा कती 
'विशिष्टमें उदयकाळके कमका विधान. करोगे तो वाक्यके भेदकी प्राप्ति होगी ॥ इससे. तैत्तिरीः 
यपदकी अविवक्षासे सब यजुैदियोंके निमित्त पके उदयकाउका समयही है, यह मदनरत्नका 
कथन सत्य नहीं. कारण कि, परिरिष्टकी प्रवृत्ति कुछ बहूचोके निमित्त नहीं है. कारण कि 
धनिष्ठा नक्षत्र, प्रतिपदा चित्रानक्षत्रसे युक्त समयमें भी इत्यादि उनकेही लिखे हुए परिदिष्ट 
और बेदोंके घर्माकी विधियोंको देखतेहैं, और अनुवादभी यह नहीं. कारण कि, कालिका” 
पुराणसे बहुचेंकोभी उसकी प्राति आबैगी, कुर्यी ( करै) इसको विधि न होनेसे उसकाही 
अर्धवाद दोनेसे यह प्रातकाही अनुबाद जानना । यदि कोई कहै कि, तैत्तिरीयोंके गमे 
उसकी विधि है, जिससे अनुवाद होजायगा, यदि कहो वाक्यभेद, होजायगा, सोमी नदी, 
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वरिच्छेद; २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १७७ ) 


। बहुचपदस्याप्याविवक्षापत्त्य श्रवणस्य सवेसाधारण्यापत्तेः । तस्माद्वेमादिमतमेव 


युक्तम्‌ ' इति दिक्‌ ॥ इदं च ` शिष्यानध्यापयतः आवसधथ्येऽप्रौ । अनध्यापयतों 
नाधिकरः ? इति करकः ॥ भ्रावण्यामपि ग्रहणादिदुष्टायां कातीयमिन्नैः प्रौष्ठपर्या 
कार्यस्‌ । तैस्तु आवणपंचम्याम्‌-“ संक्रान्तिग्रहणं वापि पौर्णमास्यां यदा भवेत्‌। 
उपाकृतिश्तु पंचम्यां कार्या वाजसनयिभिः ” इति स्मृतिमहार्णबे वाजसनोयिग्रह- 
णात्‌ इति हेमाद्रिः ॥ इदं च सूत्रोक्तकालपरत्वात्‌ बहुचपरमपि सांख्यायनेस्तु 


हस्ते कायम । आपण्तम्बैराथर्वणैश्च परोष्ठपद्याम्‌ ॥ यचु बौधायनः- श्रावण्यां पोर्ण- 
मास्यामाषाठचां वोपाकृत्ये'त्यूचे तत्‌ परोष्ठपद्यामपि दोषे आषाद्यां कार्यमित्येवम- 
थम्‌ । तच्छालीयविषयं वा ॥ सामगास्तु श्रावणे हस्ते कुर्सुः' बहुचाः श्रवणे चैव 


हस्तक्षें सामवेदिनः' इति निर्णयामृते गोमिलोक्तेः । सोप्युत्तरः- ` धनिष्ठाप्रति- 
पयुक्तं ्वाध्ऋक्षसमन्वितम्‌ । आवणं कर्म ङुर्वीरन्‌ ऋग्यजुःसामपाठकाः ॥'' 
इति मदनरत्ने परिशिष्टोक्तेः ॥ गाग्योपि- सिंहे रवो तु पुष्पक्षें पवाह्वेऽविवरे वहिः। 
छन्दोगा मिलिताः कुर्युरुत्सर्ग स्वस्वच्छन्दसाम्‌ ॥ शुङृपकषे ठु हस्तेन उपाकर्मा- 
ेत्तरीयपदको वा सब कर्मोको उद्देश्य न होनेसे हविःप्रदानके तुल्य वा आठ वर्षमें ब्राह्मणका 
यज्ञोपवीत करे इसके तुल्य सुक्तकाही उद्देश्य है, नही तो उत्तराद्ध ( पिछले दो पद ) में 

चपदकी मी विवक्षा न होनेसे श्रावणही सबके निमित साधारणरीतिसे -होजायगा, इससे 
हेमाद्रिकाही यह मत युक्त है, मदनरत्नका नहीँ यह मार्ग है, इस उपाकमंको बह घरकी 
अम्निमें करे जो शिष्योंको अध्ययन करता हो, और जो न पढाता हो उसको अधिकारही 
नहीं, यह ककेका कथन है यदि श्रावणी ग्रहण आदिसे दूषित होजाय तो कातीय ब्राह्मणोंके 
विना और सबको भाद्रपदको पूणिमाको उपाकम करना wl । और कातीय तो श्राबणकी 
पञ्जमीको करें, हेमाद्रिका तो यह कथन है कि, जब पूर्णमाको संक्रान्ति वा ग्रहण होय तो बाज- 
सनेयीजनोंको पञ्चमीको उपाकर्म करना चाहिये, यह स्म्ृतिमहावर्णबमें वाजसनेयी पदका ग्रहण 
है, इसको अपने सूत्रें लिखे कालका बोधक होनेसे बहुचोंके निमित्तमी जानना, सांख्यायनको 
तो हस्ते करना चाहिये आपस्तंब और आथर्वण माद्रपदकी पूर्णिमाको करें, जो बोधायनने 
लिखा है कि, श्रावण वा आघाढकी पूर्णिमाको उपाकमै करे, बह बौधायनका.कहना इस कारण 
डे कि माद्रपद्की पूणिमाको मी दोष होय तो आषाढको पूर्णमको करना; अथवा उनकी शाखा- 
केही विषयमें क बाक, सामवेदी तो श्रवणमें हस्तनक्षत्रमें करे. कारण कि, निणयाबृतमें 


` गोमिलने कहा है कि, श्रवणनक्षत्रमें बहुच और हस्तनक्षत्रमें सामवेदी करे, वहमी श्रेष्ठ है. 


मद्नरत्नमें पारीरीष्टक घनिष्ठा, प्रतिपदा, चित्रा नक्षत्रसे युक्त 
रण कि, मदनरर का यह वाक्य है कि, धनिष्ठा, प्रतिपदा, त 
समये ऋक. यजुः, सामबेदियोंको उपाकम करना उचित है, गाग्येका मी कथन है कि, सिंहका 
सूय पुष्यनक्षत्र ग्रहण आदिसे निर्दोष समयमें सम्पूणे वेदपाठीजनोंको मिलकर अपने २ 
दोका उत्सर्ग प्रामसे बाहिर त्थि आदिपर करना चाहिये, और शुक्षपक्षमें तो हस्तनक्षत्र मे 
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( १७८ ) र _निर्णयसिन्छुः । [ द्वितीय- 


पराहिकम!' इति ॥ अविवरे ग्रहादिदोषहीन । bola पाठोऽज्ञानकृतः । 
युष्यक्षे पर्वाह्नि उत्सर्गः । आपराहरिकमुपाकरमेत्यन्वयः। अन्यस्तु विशेषः एवमेवोक्तः । 
प्रयोगपारिजाते गोभिलः “ उपाकर्मोत्सनन च वनस्थानामपीष्यते । धारणाध्य- 
यताङ्गलादूहिणां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ उत्सर्जनं च वेदानामुपाकरणकर्म च । अकृत्वा- 

चेदजप्येन फलं नामोति मानवः ”॥ सर्वथा लोपे ठु कृच्ळ उपवासश्च । ' वेदोदि- 

ताना नित्यानाम्‌ ' इति मतुनाभोजनोक्तेः । एवसुत्सगेंपि ॥ उत्सर्जननिर्णयः ॥ 

अथ प्रसङ्गादत्रैवोत्सजेनसुच्यते । तञ्च पौषमासे रोहिण्यां तक्कृष्णाष्टम्यां वा 

कार्यम्‌ । “पोषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा। जलान्ते छन्दसां कुर्यादु- 

त्सर्ग विधिवद्वहिः’ इति याज्ञवल्क्योक्तेः । श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां चोपाकृतो कमेण 
पौषञ्चक्कप्रतिपदि वा कार्यम्‌ । 'अधेपश्चमान्मासानधीयत 'इति तेनैवोक्तेः । अर्धः 

पञ्चमो येषु सार्घचतुर इत्यर्थः ॥ यतु हारीतः- अर्धपञ्चमान्मासानधीत्योध्वुत्सृ- 

नेत्‌ । पञ्चाधषष्ठान्वा ” इति । तदाषाउञ्॒पाकर्मविषयम्‌ ॥ बौधायनास्तु पोष्यां 

माध्यां वा कुर्यः ` पौष्यां माघ्यां चोत्सजेत्‌' इति तत्सूत्रात्‌ ॥ तैत्तिरीयेस्तु-तेष्यां 

कार्य “तेष्यां पौर्णमास्यां रोहिण्यां वा विरमेत्‌? इति तस्सूत्रात्‌ । बहुचेस्तु माध्यां 

कार्यम्‌ अध्यायोत्सजैन माध्यां पौणेमास्यौ विधीयते ' इति कारिकोक्तेः॥ काती- 

पराहमें करे, यहाँ अविवरे यह पाठ है, जो विवरेत्‌ यह पाठ करें वह अज्ञानकृत है, और 

विशेष तो प्रथम कहआये हैं, प्रयोगपारिजातमें गोभिळने कहा हे कि, वानप्रस्थ, गृहस्थी, 
बह्नचारियोंको भी उपाकमे इससे करना चाहिये कारण यह वेदोंकी धारणा और पढनेका 

अंगहै, वेदौके उत्सर्ग और उपाकर्मको न करनेसे मनुष्यको जपका फल प्रात नहीं होता, यदि 

| त सब प्रकार लोप होजाय तो इच्छ और व्रत कोरे कारण कि, वेदमें लिखे नित्यक- 

गोंके त्थागमें मनुजीने भोजनका अभाव लिखांहे, इसी प्रकार उत्सरीमें भी जानना ॥ यहांही 
CR क रोहिण निकले वा अ आहि 

कारण कि, याक्ञवल्क्यमें यह लिखांहै कि, पौषमासकी रोहिणीनिक्षत्र वा अष्टकाको जळके निकट 

ग्रामसे बाहर जाकर विधिसे बेदोंका उत्सगे करना चाहिये, श्रावणी वा माद्रपदकी पूर्णिमाको 
उपाकर्मे कियाहोय तो क्रमसे पौषशुक्ता वा माघशुछा प्रतिपदाको उत्सर्ग करे. कारण कि 
fi es र अध्ययन करै ४ 
| „ आधा है पांचवा जिनमें ऐसे साढे चार. जो हारातने डेपांच 
F कर फिर उत्सगे करे अथवा पांच हैं आधे जिसमें ऐसे so ओर कर 
| : हारीतका कहना आधाढकी पूणिमाको उपाकर्मके विषय जानना EE | ल 
शट लिखते हैं कि पौष वा माघकी पूर्णिमाको उत्सर्ग करे । कारण बि की लाल 

तैत्तिरीयोंकों तो पौषमे करना चाहिये कारण कि म [र यही Ee उनका सूत्र 
"विराम करदे यही उनका सूत्र है बहुर्चोको तो माघकी न णनिक्षत्रमें वेदाथ्ययनक 
रिकामे यह डिखा है कि, वेदपाठका त्याग, र, को करना चाहिये. कारण क 
'('-0. त anskrif Academy, Jammmu. Di ऽपू्षिमाको' करेना चाहिये, कातीयोंको 


» इस कथनमें अद्धंपंचका अर्थ यह 












परिच्छेदः ३. ] माषाटीकासमेतः । ( १७९) 


यास्तु भाद्रपदे कुर्युः । उत्सभेश्चेति नन्दादितिथ्यां प्रौएपदेषि वा’ इति कात्याय- 
नोक्तः ॥ सामगास्तु सिंहाकें पुष्ये कुर्युः । तथा च “सिंहे रवौ तु ? इति 
गार्ग्यवचनं पूर्वसुक्तम्‌ । संवैर्पाकर्मदिने वा कार्यम्‌ । 'पुष्ये” तूत्सर्जनं कुर्यादपाक- 
मंदिनेथदा › इति हेमादी खादिरण्द्योक्तेः । पदा सिंहस्थे सूये सति तन्मध्यहस्त- 
नक्षत्रात्‌ प्राक्‌ पुष्यः कर्कैटस्थो भवाति तदा तस्मिन्‌ पुष्ये उत्सर्ग कृत्वा तदुत्तर 
हस्ते उपाकर्म सामगाः कुयुः । “ मासे प्रोष्ठपदे हस्तासुष्यः पूर्वो भवेद्यदा । 
तदा च श्राबणे कुयांदुस्सगै छन्दसां द्विज) ?' इति तत्रैष परिशिष्ठोक्ते: ॥ अत्र 
द्वावपि सौरी मासौ ज्ञेयौ तेषां सोरस्यैवोक्तेः । अत्र विशेषमाह कार्ष्णाजिनिः 
“ उपाकर्माणे चोत्सगें यथाकालं समेत्य च । ऋषीन्‌ दर्भमयान्‌ कृत्वा पूजयेत्त्प- 
येत्ततः ”' इति ॥ उपाकर्मण्युत्सर्गे च त्रिरात्रम्‌ । ` पक्षिणीमहोरात्रं वानध्यायः ! 
इति मिताक्षरायासुक्तम्‌ ॥ अत्र नदीनां श्जोदोषो नास्ति । ' उपाकमौणि 
चोत्सर्गे रजोदोषो न विद्यते’ इति गार्म्योक्तेः ॥ रक्षाबन्धनम्‌ । अत्रैव रक्षा. 
बन्धनमुक्तम्‌ । हेमाद्रौ भविष्ये- | संप्राप्ते आवणस्यान्ते पौणमास्यां दिनोदये । 
ख्नानं कुर्वीत मतिमान्‌ श्रुतिस्माताविधानतः ॥ उपाक्मादिकं प्रोक्तमृषीणां चैव 
तर्पणम्‌ । ज्ञदाणां मन्त्ररहितं खानं दानं च दास्यते ॥ उपाकमोणे कर्तव्यं 
ऋषीणां चैव एजनम्‌ । ततोऽपराहiसमये रक्षापोटलिकां झुभास्‌ ॥ कारयेद- 
तो भाद्रपदे करना चाहिये, कारण कि कात्यायनने यह कहा है कि, पौषकी तिथि माद्रपदकी 
पूर्णिमाको त्याग करे, सामवेदियोंको तो सिंहके सूर्य पुष्यनक्षत्रमे करना चाहिये । तैसेही सिंह 
सूथेमें करे यह गगेका वाक्य प्रथम लिख आये हैं, अथवा सम्पूर्ण उपाकर्मके दिनही करे, 
कारण कि, हेमाद्रिमें खादिर गृह्यकः वाक्य हैं [, पुष्यनक्षत्रमें अथवा उपाकमके दिन त्याग 
कंरै. जब सिंहके सूर्यके मध्यमें वर्तमान हस्त नक्षत्रसे प्रथम पुष्य ककके सूर्थमें हो तब उस 
युष्यमें उत्सर्ग करके उससे अगले हस्तमें सामवेदी उपाकमे करें, कारण कि, हेमाद्रिमेंही परि~ 
रिष्टका कथन है कि, यदि भाद्रपदमासमें हस्तसे पहिले पुष्य हो तब बाह्मण श्रावणमें उत्सग करे, 
इसमें दोनों सूर्यमास लेने कारण कि, सामवेदियोको सौरमासही लिखा है, इसमें काष्णीजिनने 
विशेष लिखा है कि, उपाकर्म और उत्समेमें शास्त्रोमे कहे समयमे एकत्र होकर कुशाओंके ऋषि 
निमीण कर पूजे और तपेण करे, उपाकम और उत्सगीमें तीन दिन पक्षिणी (दोरात एक दिन) 
बा अहोरात्र ( १. दिन रातका ) अनध्याय मिताक्षरामें लिखा है, इसमें नदियोंके रजका दोष 
नहीं है. यह गार्ग्यने लिखा है कि, उपाकममें रजका दोष नहीं है ॥ इसमेंह्दी रक्षाबन्धन हेमा- 
द्विमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है के, श्रावणकी धूति होनेपर पूर्णिमाको सूर्योदयके समय 
श्रुति और स्मृतिकी विधिसे जान करना चाहिये और उपाकमे ऋषियोंका तर्पण और पूजन 
करे, शाद्रोंका जरान दान मंत्ररहित दै । फिर अपयाहके समयमे शुभ रक्षाकी पोटली इस प्रकार 
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(१८०) निर्णयसिन्धुः । [ तीय= 


` क्षते: शम्तेः सिद्ाभेहेंमभाषितेः ॥ ३ ॥ इति ॥ अत्रोपाकर्मानन्तयेस्य इर्णोतिथौ 
वार्षिकस्पानुवादो न तु विधिः गोरवात्‌ प्रयोगविधिभेंदे च क्रमायोगाच्छूदादौ 
तदयोगाचच ॥ तेन परेद्युरुपाकरणेपि प््वेदयुरपराह्वे तत्करणं सिद्धम्‌ ॥ इदं 
भद्रायां न कार्यम्‌ । “भद्रायां द्वे न कतेव्ये श्रावणी फाल्युनी तथा । आवणी 
नृपतिं हन्ति ग्रामं दहति फाल्युनी ”” इति संग्रहोक्तेः । तत्सत्वे तु राज्ावषि 
तदन्ते कुर्यादिति निर्णयामृते ॥ इदं प्रतिपद्धतायां न कार्यम्‌ ॥ “ नन्दाया 
दशेने रक्षा बलिदानं दशासु च । भद्रायां गोङुलक्रीडा देशनाशाय जायते ” 
इति मदनरले अह्मवैवर्तात्‌ ॥ भविष्ये-“ उपलिते गृहमध्ये दत्तचतुष्के न्यसे- 
कुम्भम्‌ । पीठे तत्रोपविरेद्राजामात्यैश्च सुमुहृते ॥ तदनु पुरोधा नृपते रक्षा 
वधीत मन्त्रेण ॥ ”” इद्‌ रक्षाबन्धनं नियतकारत्वात्‌ भद्रावर्ज्यग्रहणदिनेपि 
कार्य होलिकावत्‌ । ग्रहसंकरान्त्यादौ रक्षानिषेधाभाबात्‌ । ` सवेषामेव वणानाँ 
सूतकं राहुद्दीने' इति तत्कालमात्रनिषेधाच । ` त्रयोदश्यादितो वर्ज्य दिनानां 
नवकं धुवम्‌ । माङ्गस्येषु समस्तेषु ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ” इति यो निषेधः सोप्यः 
नियतकालीनकर्मपर एव । नन्वन्यत्र । अन्यथा होलिकायां का गतिः ॥ अत 
एव-“ नित्ये नैमित्तिके जप्ये होमयज्ञक्रियासु च ।- उपाकर्मणि चोत्सगें ग्रहवेधो 
न विद्यते ” इति ॥ नियतकालीनि तदभव इति दिक्‌ ॥ उपाकर्मणि तदिनभिन्नः 
बाधे जो सुवर्णते शोमित चावल और सरसोंसे युक्त हो, यहां अथात्‌ सिद्ध उपाकर्मके उपरान्तका 
अनुवाद है विधान नहीं | कारण कि, पोधे माननेमें गौरब आता है, प्रयोगविधिके भेदसे क्रमका 
अयोग होनेसे और शद्ध आदिमें उपाकमका योग न होनेसे विधि नहीं, इससे दूसरे दिनमें उपाकम 
होनेपरभी पहले दिनमें अपराह्के समय रक्षाबन्धन करना सिद्ध है यह रक्षाबन्धन भद्रामें नहीं करना 
चाहिये इसका कारण संग्रहमें लिखा है कि, श्रावणी और होळी ये दोनों मद्रामें न करनी 
चाहिये करे तो श्रावणी राजाको और होली प्रामको दग्ध करती है, भद्रा होय तो भद्राके उप- 
रन्त रात्रिमें भी रक्षाबन्धन करळे, यह निर्णयामृतमें कहा है । यह प्रतिपदामें न करनी नन्दाम 
- दुरीन रक्षा बलिदान दशाओंमें और भद्रामे गोकुलक्रीडा देशनाझके निमित्त होती है, ऐसा मद”. 
नरत्नमे अरह्मवेवतसे लिखा है । भविष्यमें है कि, घर लीपकर चौक पूर उसपर घट रके. चौकी 
Sb हा CR बैठे फिर पुरोहित राजाके हाथमे रक्षाबन्थन करे | 
अहसंक्रांति J निषेध , oS अल स वह 
 कोळमात्रका निषेध करनेसे त्रयोदशीसे नौ दिनपयेन्त चन्द्र i ह र र 
ज लकारयोमें त्याग देनें यह निषेध अनियत कालकमंपर है । और जगह नहीं तो होळीकी क्या गति 
आ दे Gee ळा काडे यज्ञक्रिया, उपाकम और उत्सभमें प्रहवेध नहीं लगता 
5 नात गा Sot अभाब है, यह संवे कहा, उमे उस दिनसे मिल 


परिच्छेदः २. ] माषाटीकासमेतः । (१८१) 


परं तत्र तन्निषेधादित्युक्तं प्राक्‌ मन्त्रस्तु-'' येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महा- 
बलः । तेन त्वामपि धधामि रक्षे मा चल मा चल ॥ ब्राह्मणैः क्षत्रियवंद्येः 
शूद्ैरन्येश्च मानवैः । कर्तव्यो रक्षिताचारो द्विजान्‌ संपूज्य शक्तितः ” इति ॥ 
हयग्रीवोत्पत्तिः ॥ अत्रैव हयग्रीवोत्पत्तिः । तदुक्तं कल्पतरौ श्रावण्यां श्रवणे 
जातः ऽव हयशिरा हरिः। जगाद सामवेदं तु सवकलमषनाशनम्‌ ॥ स्नात्वा 
संझ्जयेत्तं तु शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ अवणाकर्मनिर्णयः अत्राश्वलायनेन श्रवणा- 
कर्मोक्तम्‌ । 'श्रावण्यां पौर्णमास्यां श्रवणाकर्म ” इति । तत्रास्तमययोगिनी 
ग्राह्या । ` अस्तामिते स्थालीपाकं श्रापयित्वा' इति सूत्रात्‌ । अत एवाष्टौ निशोष्टी 
दशप्रयोगान्तःपातनियमात्तदङ्गैः प्रसङ्गसिद्विरुक्ता द्वादशे । अन्यथा परेयुः प्राप्तौ 
कः प्रसंगः प्रसंगस्य ॥ याज्ञिकास्तु एणिमादर्शशब्दयोः पर्वान्त्यक्षणवदहोरात्रवा- 
चित्वात्तत्रैव कर्मकालव्यापि्ग्राह्मेति विकृतित्वाच्छेषपर्वेच्छन्ति ॥ श्रावणकृष्णादे- 
तीयायामशून्यप्रतनिर्णयः । आवणादिमासचतुष्टयकृष्णपक्षाद्वितीयास् अशून्यत्र- 
तम्‌ । तत्र चन्दोद्यव्यापिनी । दिनद्वये सत्वे परेति निर्णयाम्नृते ॥ इति कमला- 
करभट्टकृते निणेयसिन्धौ आवणमासः समाप्तः ॥ भादपदमासः । सिंहसंक्रांतिनिः 
णयः । सिंहे पणाः षोडश घटिकाः पुण्यकालः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ गोप्रसवे 


पर है, वहां उसके निषेध होनेसे पइळे कह दिया है । रक्षाका मन्त्र तो यह है कि, जिससे 
दानवोंका राजा महाबळी बलिणजा बांधागया है. "रक्षे इस कारणसे तुझे बांधता हूँ, तू चलाः 
यमान न होना, अचळ रहना । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूद्ध और दूसरे मनुष्य यथाशक्ति ब्राह्मः 
णोंको पूजकर रक्षाबंधनका आचार करें, इसी दिनही हयग्रीव अवतार हुआ है, यही 
कल्पतरुमे लिखा है कि, श्रावणीको श्रवणनक्षत्रमें प्रथम समयमे हयग्रीव भगवान्‌ प्रगट हुए 
जिन्होंने सब पापोंका .नाशक सामवेद उच्चारण किया इसमें रान करके उस शंख, चक्र, 
गदाघारीका पूजन करे | आश्व यनने श्रवण कर्म लिखा है, श्रावणकी पूर्णिमाकों श्रवणकर्म 
कूरे, उसमें बह पूर्णिमा ग्रहण करनी जो अस्तकालमें हो कारण कि, सूत्रमें यह लिखा है. कि, 
अस्तके कामें स्थालीपाकको.पकाकर, इसीसे रात्रिके यज्ञ दशे (अमावस ) प्रयोगके मध्यमें 
प्राप्त हुओंके नियमसे अंगोंमें प्रसंगसिद्धि बाहरमें कही है, नहीं तो परदिनमें प्राप्तिका कौन 
प्रसंग था. याज्चिकोंका तो यह कथन है कि, पूर्णिमा और दईीराब्दोमें जो शब्द हैं वे पर्वके 
अन्तक्षणवाळे अहोरात्रके वाचक होनेसे उस दिन रातमें कमकाळकी व्यात्ति ( करना ) जाननी 
इससे विकृति होनेसे शेष पर्वकी इच्छा करते हैं || श्रावण आदि चार महीनोंके इष्णमक्षकी 
द्वितीयाओमें अशून्य शयनव्रत लिखा है, यह चन्द्रोदयव्यापिनी ग्रहण करनी, दोनों दिन चन्द्रो- 
द्यन्यापिनी होय तो परलीही छेनी, यह नि्णेयामृतमें लिखा है ॥ इति श्रीमीमांसकरामङ्कष्णभट्टा- 
त्मजकमलाकरमइ्कृते नि्णयसिन्धौ पं० ज्वालाप्रसादमिश्रकृतभाषाटीकायां श्रावणमासः समाप्तः | 
सिहसंक्रान्तिमें अगली सोलह घडी पुण्यकाळ है, और सब पूर्ववत्‌ समझनी ॥ सिंहमें गौका 
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(९८२) निर्णयसिन्युः । [ द्विताय - 


शात्तिः । अत्र गोपरसवे$डुतसागरे नारदः-*भानी सिंहगते चैव यस्य गौ सम्म- 
सूयते । मरणं तस्य निर्दिष्ट षट्मिमासेने संशयः ॥ तत्र शांति प्रवश्यामे येन 
संपद्यते सभम प्रसूतां तरक्षणादेव तां गां विप्राय दापयेत्‌ ॥ ततो होमं प्रकुवींत 
बृताक्ते राजसभेपेः । आहुतीनां घृताक्तानामयुतं जुहुयात्ततः ॥ ३ ॥ व्याह्वतिभि- 
श्वायं होमः । ` सोपवासः प्रयत्नेन दद्यादिप्राय दक्षिणाम्‌ ' इति ॥ ` सिंहराशी 
गते सूये गोप्रसूतियंदा भवेत । पौषे च महीषी सूते दिविवाश्वतरी तथा ल 
निष्ठं भवेत्‌ किंचित्तच्छान्त्ये शांतिकं चरेत्‌ । अस्य वामेति सूक्तेन ता 
मन्त्रतः ॥ जुहुयाच्च तिलाज्येन शतमष्टोत्तराधिकम्‌ । मृत्युञ्जयाविधानेन जुहुयाच्च 
तथायुतम्‌ ॥ श्रीसूक्तेन ततः स्रायाच्छान्तिसूक्तेन वा पुनः । मध्यरात्रे निशीथे 
वा यदा गौः क्रन्दते सदा ॥ ग्रामे वा स्वगृहे वापि शान्तिकं प्रववादिशेत '' ॥४॥ 
एवं श्रावणे बडबाम्रसवो दिने निषिद्धः । तदुक्तमथर्ववेदिनां गार्ग्थपाररीष्टे 
` "माघे बुधे च महिषी श्रावणे बडबा दिवा । सिंहे गावः प्रसूयन्ते स्वामिनो 
मृत्युदायिकाः ” इति ॥ अत्र तदुक्ताऽमृताख्या शान्तिः काया ॥ 
भादपदकृष्णतृतीया कजलीसंज्ञानिर्णयः । भादकृष्णतृतीया कनलीसंज्ञा सा परा 
आहेति दिवोदासीये उक्तम्‌ । बचने हरितालिका प्रकरणे वक्ष्यामः ॥ भादपदकू- 
ष्णचतु्थीबहुलानिणेयः । भाद्रकृष्णचतुर्थी बहुलाख्य। मध्यदेशे प्रसिद्धा ॥ सा 
सायाहृव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वये तत्वे पूर्वा ग्राह्या “ गोयोश्चतुर्थी वटघेतुरजा 


प्रसव होय तो उसका ६ महीनेमें मरण लिखा है इसमे सन्देह नहीं । जिससे शुभ होय उसको 
शान्ति लिखते हैं प्रसूतागौको उसी समय ब्राह्मणको देदेना और. श्वेत सरसमें घी मिलाकर 
फिर होम करे, और उन धृताक्त आइतियोंको १०,००० दशसहस्न ब्याहतियोंसे दे फिर 
प्रयत्नसे त्रत करके ब्राह्मणको दक्षिणा दे. इसी प्रकार सिके सूर्यमें जब गौ प्रसूता होय, और 
पौषमें महिषी और दिनमें घोडी प्रसूता हो तब उसको अनिष्ट होता है उसकी शांतिके निमित्त 
शांति करे (अस्य वाम ) इस सूत्रसे अथवा ( तद्विष्णोः ) इस मन्त्रसे तिळ और आज्यंकी 
१०८ आहेति दे, और मृत्युञ्जयकी विधिसे दरासहल आहुति दे फिर श्रीसूक्त अथवा शांति” 
सूक्तसे रान करे रात्रिमें अथवा अपने घस्में जो गौ रम्मांवे तो उसकी शान्ति पूर्ववत्‌ करनी 
इसी प्रकार श्रावणके दिनमें घोडीका प्रसव निषिद्ध कहा है सोई अथवेबेदियोंके मार्गारशिष्टमे 
लिखा है कि माघ और बुधवारको भैंस, श्राबणको दिनमें घोडी, सिंहमें गौका ब्याना होय तो 
यह स्वामीकी मृत्यु कहते हैं इसको पारेशिष्टमें लिखी हुई अमृत शांति करनी । मादी वदी 
३ को कजली कथन करते हैं वह परली लेनी यह वचन हारितालिका प्रकरणमें कहेंगे दिवो- 
` दासाय प्रन्थमें लिखा है कि भादौं वदी ४ बहुलानामसे मध्यदेरामें प्रचलित है वह पराहब्यापिनी 
' लेनी चाहिये । दोनों दिन पराहव्यापिनी होय तो पहली लेनी, कारण कि, दिवोदासीयमें यह 
लिखा है कि, गौरी चतुर्थी, बटघेनु प्रजा, दुर्गाका अर्चन, दुरभरहोळी, वत्सपूजा, शिवरात्रि 
DO oo + वत्सडूजा, हि 

अस्य वामस्य परितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमो अस्त्यश्नः । तृतीयो आता बृतपृष्ठो 


. ` अस्यात्रायश्यं विर्स्वात सत्तपुत्रम्‌ । ऋ० २ । ३ । १४ || २ तद्विष्णो; परमं पद सदा पश्यन्ति 
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= _ सूस्यः | दिवीब चबुराततम्‌ | य» अ० ९ भश | 





पारेच्छेेः ३२१] । साषाटीकासमेतः-। ( १८३) 


दुर्गाचेनं दुर्भरहोलिके च ॥ वत्सस्य पूजा शिवरात्रिरेताः परान्विता न्ति नृपं 
सराष्ट्रम्‌ ” इति दिवोदासीयवचनात्‌ ॥ अत्र वत्सफ्जायाः पृथगुपादानाद्वेनुश्जा- 
शब्देन बहुलाख्या गृह्यते इति स एव व्याचख्यौ ॥ मदनरत्नेप्येवम्‌। अत्र गोएजा 
यवाज्ञाशनं च तत्रैवोक्तम्‌ ॥ भाद्रपदकृष्णहलषष्ठीनिणयः । भादकृष्णषष्ठी हलषष्ठी 
सा सप्तमीयुतेति दिवोदासः ॥ भादपदकृष्ण ( शीतला ) सप्तमी । भादपदकृष्ण- 
सक्षम्यां शीतळाब्रतम्‌ । तत्र पूर्वौ ग्राह्मेति हेमादौ ॥ जन्माष्टमीनिर्णयः ॥ अथ 
जन्माष्टमी । सा च कृष्णादिमासेन भाद्रपदकृष्णाष्ठमी । “ तथा भाद्रपदे मासि 
कृष्णाष्टम्यां कलौ युगे । अष्टाविंशातिमे जातः कृष्णोऽसौ देवकीसुतः '' इति कल्पतरौ 
ब्राह्मोक्ते।। अत्रेदं माघवमतम्‌ । अष्टमी द्वेधा जन्माष्टमी जयन्ती चेति । तत्राया 
केवलाष्टमी । ' ये न कुवन्ति जानन्तः कृष्णजन्माष्टमीब्रतम्‌। ते भवन्ति नराः प्राज्ञ 
व्याला व्याघ्राश्च कानने ' इति स्कान्दात्‌ । “ दिवा वा यदि वा रात्रौ नास्ति चेद्रो- 
हिणी कला । रात्रियुक्तां प्रकुर्वीत विशेषेणेन्दुसंयुताम्‌ '' इति पुराणान्तरात्‌ 
४ श्रावणे बहुले पक्षे कृष्णजन्माष्टभीत्रतम्‌ । न करोति नरो यस्तु भवति कूररा- 
क्षसः ” इति भविष्योक्तेश्च । केवलाष्टम्पां एवोपोष्यत्वावगतेः सेव रोहिणीयुक्ता 
जयन्ती । “ कृष्णाष्टम्यां भवेद्यत्र कलैका रोहिणी यदि । जयन्ती नाम सा प्रोक्ता 
उपोष्या सा प्रयत्नतः ” इति वहिपुराणात्‌ “ अष्टमी कृष्णपक्षस्य रोहिणीऋक्ष- 
संयुता । भवेत्मोष्ठदै मासि जयन्ती नाम सा स्मृता ” इति विष्यरहस्यादिवचः 
परतिथिसे युक्त ये सब देश और राजाको नष्ट करती हैं, यहां वत्सप्रूजाके मित्र कहनेसे धेजु- 
पूजा शब्दसे बहुळापूजा लेनी यह अर्थमी दिबोदासीयनेही कहा है मदनरत्नमेमी यही लिखा 
है इसमें गोपूजा और जीका भोजन भी दिवोदासीयमें कहा है ॥ माद्रपदवदी षष्ठी हल्षष्ठी 
कथन की है वह सत्तमीसे संयुक्त लेनी चाहिये, यह दिवोदास लिखते हैं ॥ मादोंबदी 
७ को शीतलान्रत होता है वह पहली लेनी चाहिये. यह हेमाद्रिका कथन है ॥ वह कृष्णपक्ष 
आदि माससे माद्रपदकी अष्टमी होती है. कारण कि, कव्पतरप्रन्थमें ब्रह्मपुराणका नल 
ष्णाष्टमीको देवकीजीके पुत्र यह कृष्ण २८ वें कलियुगमें उत्पन्न हुए, इसमें 
bo sa है कि, अष्टमी दो पका है, जन्माष्टमी और जयंती उन दोनोंमें पहली 
केवल अष्टमी है, कारण कि, स्कंदपुराणका यह वाक्य है कि,जो जानकर कृष्णाष्टमीका अत नहीं 


करते वे वनमें सपे, और व्याघ्र होते हैं । और किसी और पुराणकामी वाक्य है कि, दिन बा 
रात्रिमे घडीमरमी रोहिणी न होय तो चन्द्रोदयके समय वर्तमान रात्रिकी अष्टमीको करें 
भविष्यपुराणका मी वाक्य है कि, श्रावणके शुह्ृमपक्षम जो मनुष्य कृष्णाष्टमी नही करता वह कूर 
राक्षस होता है, केवल अष्टमीकोही त्रत करना 'लिखा है यदि वह रोहिणीयुक्त होय तो वह 
जयन्ती कही हैं उसका यतने त्रत करे, ऐसा अझिपुराणका वाकय है और विष्णुरहस्य आदिका 
वाक्यभी है कि,यादे कृष्ण पक्षकी अष्टमी रोहिणीसे युक्त माद्रपदर्मे होय तो वह जयन्ती नामकी 
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( १८४) निर्णयसिन्खुः । - [द्वितीय- 


नाच ॥ ज्योतिरादिवस्संज्ञया कर्मभेदः ॥ रोहिणी योगश्चाहोरात्रं सुरूयः । निशी- 


थमात्रे मध्यमः । दिवसादावथमः “| अहोरात्रं तयोयोगो ह्यसंएणो भवेद्यदि । 
मुहतमप्पहोराजे योगश्रेताम॒पोषयेत्‌ ” इति वसिष्ठसंहितोक्तेः । अधेरात्रे तु 
' योगोयं तारापस्पुदये सति । नियतात्मा शुचिः खातः एजां तत्र प्रवर्तयेत्‌ ” इति 
बिष्णुधमोंक्तेः । “ वासरे वा निशायां वा यत्र स्वल्पापि रोहिणी । विशेषेण 


नभोमासे सेवोपोष्या मनीषिभिः !' इति पुराणान्तराच । विशेषेणेति श्वतेर्भा- 


द्रपदेपीदम्‌ । ` श्रावणे वा नभस्ये भवेदूधुवम्‌ › इति वक्ष्यमाणात्‌ ॥ गौडास्तु- 
निशीथ एव रोहिणीयोगे जयन्ती नान्यथेत्याहुः ॥ तन्न । ` वासरे निशायां ' 
इति विरोधात्‌ ॥ योगाविशेषाहणात्‌ फलामित्यन्ये । तेप्यकरणे दोषश्रतेरुपेक्ष्याः ॥ 
तत्न ब्रतनिर्णयः । तत्र जम्माष्टमीब्रतं नित्यं इवाक्तवचनेषु अकरणे निन्दाश्वते; । 
“ वेषवर्ष तु या नारी कृष्णजन्माष्टमीब्रतम्‌ । न करोति महाप्राज्ञ व्याली भवति 
कानने ' इति स्कान्दे वीप्साश्चतेश्च। ` न करोति नरो यस्तु ? इति एवमुत्तरत्र 
ख्रीलिंगमतन्त्रम्‌ । मदनरले स्कान्दे त्वत्र फलमप्युक्तम्‌ । “ जन्माष्टमीव्रतं ये वै 
प्रकुवान्ति नरोत्तमाः । कारयन्त्यथ वा लोकांह्क्ष्मीस्तेषां सदा स्थिरा ॥ सिध्यान्ति 
डिली है, इसमें ज्योतिआदिके तुल्य संशञासे कर्मका भेद है रोहिणीका योग रातदिनमे मुख्य, 
अद्ध॑रात्रिम मध्यम और केवळ दिनमें अधम होता है, कारण कि, वसिष्ठसंहिताका वाक्य 


. है कि, यदि इस अष्टमी और रोहिणीका योग अहोरात्रमे पूणे न होय तो मुहूतमात्रथी ' 


अहोगत्रके योगं उसका ब्रत कौ, किष्णुधर्मका यह वाक्‍्प है कि चघन्द्रोदयके 
समय अद्ठेरात्रमे रोहिणीके योगे सावधान और झुद्विसे ख़ान करके पूजामें प्रदत्त 
हो ( लगे ) पुराणांतस्कामी वाक्य है कि, दिनमें वा रात्रिमे अत्पमी रोहिणी होय तो 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य श्राबणमासमें उसीका ब्रत करे इस वाक्यम “ विशेषेण ? इस पदसे माद्र- 
पदमें मी यह होती है कारण कि, त रे 


आगे श्रावण वा माद्रपद दोनोंमें छिखेंगे, गौड तो यह 


लिखते हैं कि, अधेरात्रिके समयही रोहिणीके योगम जयन्ती होती है और तरह नहीं यह 
कयन करते हैं सो उचित नहीं, कारण कि, दिनमें हो बा रात्रिमें हो इस बाक्यका 
. उसमें विरोध है योगाबिशेषके गुणसे 


फल होता है यह और कोई कहते हैं, न करनेमें दोष 
सुना है इससे वेमी-बने योग्य हैं ॥ इसमें जन्माष्टमी ब्रत निस है कारण कि, पूर्वोक्त कथ- 
' ह करनेमें निन्दा सुनी जाती है और स्कन्दपुराणके इस वाक्यें वीप्सा ( दो वार पढ़ना ) 
Ors न yd नारी साल सारम इस जन्माष्टमीको नहीं करती वह हे 
हाप्राज्ञ | वन इस वाक्यमें नारी 
पहले जो नर नहीँ करता इस वाक्यमें पुरुषको मी तय pp EE 
. वाक्यसे इसका फलमी लिखा है कि, जो मलुष्योमें श्रेष्ठ 








ठ "° अष्ठ जन्माष्टमी ब्रतको करते वा कराते हैं, _ 
इ पल भरत ल्दमी स्थिर रहती है और इस मत के, सही कार्य सिद्ध होते हे । : 


पारेच्छेद; २. ] भाषाटीकासमेतः । (१८५) 


सर्वकार्याणि कृते जन्माष्टमीजते ” इति ॥ जयन्तीनरत तु नित्यं काम्यं च । 

महाज यार्थ कुरु तां जयन्तीं युक्तयेनच ।धर्ममर्थ च कामं च मोक्षं च सुनिपुङ्गव ॥ 
दृदाति वाञ्छितानथान्‌ ये चान्येप्यातिदुर्लभा:” इति स्कान्दादो फलश्रतः ॥ 
“दान्तेन तु यतापं शवहस्तस्य भोजने । तत्पापं लभते कुन्ति जयन्तीवियुखो 
नरः ॥ न करोति यदा विष्णोजंयन्तीसंभवं रतम्‌ । यमस्य वशमापन्नः सहते 
नारकीं व्यथाम्‌ ॥ २ ॥ ”इत्यकरणे निन्दाश्चुतेश्च । यदा च एवेशः परेखुर्वा रो- 
हिणोयोगस्तदा जन्माष्टमी जयन्त्यामन्तभूंता ज्ञेया । न तु जन्माष्टमी वतं एथक्काः 
य॒म्‌ । विष्णुञुखलवत्‌। तदुक्तं माधवेनेव- यस्मिन्वर्षे जयन्त्यार्यो योगो जन्मा- 
ष्टमी तदा । अन्तभूंता जयन्त्यां स्या दृक्षयागप्रज्ञस्तितः’' इति ॥ मदनरत्ननिण- 
याम्ृतगोडमेथिळमतेप्येवम्‌ । हेमादिस्तु-'' रोहिणीसंयुतोपोष्या संवोधोवाविना- 
शनी । अर्धरात्रादधश्चो्ध्व कलया वा यदा भवेत्‌ ॥ जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सर्व" 
पापप्रणाशिनी ” इत्यमिपुरा णाद्‌र्घरात्र एव रोहिणीयोगस्य प्राझस्त्यात्‌ मुहूर्तमापि 
छभ्येतेत्यादीनां चाधरात्रयोगप्युपपत्तेनं जयन्तीबरतं भिन्नम्‌ । तत्त्व तु हेमाद्िमतेपि 
जयन्तीब्रतं भिन्नमेव । ‘उद्ये चाष्टमी’ इत्यस्य तेन जयन्तीपरत्वोक्तेः ॥ किं च 
४ रोहिण्यामर्थरात्रे च यदा कृष्णाष्टमी भवेत । तस्यामभ्यर्चनं शोरेहॅन्ति पापं 
जयंतीका ब्रत तो नित्य है, और काम्य है कारण कि, स्कंदपुराण आदिमें इसका यह फल 
श्रवण किया है कि, महाजय, मुक्ति, धर्म, काम, मोक्षके निमित्त जयन्ती ब्रतको जो करतेहें 
उनके अयन्त दुलेभभी वांछित अथे इस ब्रतके करनेसे सफल होतेहे, और न करनेमें यह 
निन्दामी श्रवण की है कि, जो मनुष्य जयंतीसे विसुख हुआ, विष्णुके जयंतीब्रतको नहीं करता 
हे कुंती | उसको वह पाप लगता है जो झाद्रान्रके और मुर्देके हाथके मोजनसे होतांहै, और 
यमराजके वश होकर वह नरकके दुःखोंको प्राप्त होता है, अब प्रथम वा अगले दिन रोहि- 
णीका योग होजाय तब जन्माष्टमी मी जयन्तीके मध्यमे आजाती है, तब जन्माष्टमीका ब्रत 
प्रथक्‌ विष्णुशृंखलके तुल्य नहीं करना सोहे माधवने लिखा है. कि, जिस वर्ष जयः्तीका योग 
जन्माष्टमीमें होय तब जन्माष्टमी जयन्तीमें अन्तर्भूत नक्षत्रके योगकी प्रशंसामें 
जाननी चाहिये । मदनरत्न निर्णयामृत ग्रन्थोमें गोड मेथिलोंके मतमें भी इसी प्रकार 
लिखा है, हेमाद्रि तो रोहिणीसे युक्त सब पापसमूहकें नाह करनेवाली जन्माष्टमी ब्रतके योग्य 
कहते हैं, चाहे आधीरातसे प्रथम वा पीछे एक घडी होय वह जयन्ती सब पाप नाश करने- 
वाळी कही है इस अंभ्निपुराणके कथनसे आधारात्रिके समयही रोहिणीयोगकी प्रशंसासे पूर्वोक्त 
मुहूत मात्रमी रोहिणी मिले तो इत्यादि वाक्योंको अर्द्ध॑रात्रके योगमें मी चरितार्थ होनेसे जय- 
्तीननत प्रयकू नही है. सिद्धान्त तो यह है कि, हेमाद्रिके मतमें जयन्तात्रत पथक्‌ है. कारण कि 
हेमाद्विने उदये अष्टमी होय इस पूर्वोक्त वाक्यको जयन्तीब्रतके विषयमें वर्णन किया है.और 


विष्णु धर्ममें यह लिखा है कि. आधीरातके समय रोहिणीमें यदि अष्टमी होज़ाय तो उसमें कष्णका _ 


, CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


६९) निर्णयसिन्धुः । ` [द्वितीय- 


त्रिजन्मजम्‌ '' इति विष्णुधर्माक्तेः । “समायोगे तु रोहिण्यां निशीथे राजसत्तम । 
समजायत गोविन्दो वाळरूपी चतु्ंजः ॥ तस्मात्तं पजयेतत्र यथा वित्तानुरूपतः ? 
इति ॥ वहिपुराणाचार्दरात्रस्य कर्मकालत्वमवसीयते ॥ अतः ` कर्म॑णो यस्य यः 
कालः' इत्यादिवचनात्‌ पव॑त्रेव प्राः परदिने सतोपि रोहिणीयोगस्य न प्रयोज- 


कत्वम्‌ । अन्यथा बुधवारादेरपि तत्त्वापत्तेः । किं च । जयन्तीशब्दो रात्रिविरो- ` 


षवचनः । “ आभिजिन्नाम नक्षत्रं जयन्ती नाम शर्वशे । मुहूर्तो विजयो नाम यत्र 
जातो जनादेनः'' इति ब्रह्माण्डपुराणात्‌। तन तद्योगिरोहिण्यां गोणव्वान्न ब्रत- 
भेदः । यत्त वासरे वा निशायां वा' इति तत्केमुतिकन्यायेव निशाथयोगस्यैव 
स्तुत्यर्थं एर्वीदिनेधरात्रयोगामावे प्रारास्त्यार्थम्‌ । यद्यपि-' दिवा वा यदि वा 
रात्री नास्ति चेदोहिणीकला । रात्रियुक्तां प्रकुर्वीत विशेषेणेन्दु्ससुताम्‌ ” इत्यनेन 
रोहिणीयोगाभावेऽधरात्रव्याप्तेग्राह्मतोक्ता। तथापि यस्मिन्‌ वेर्ष जयन्तीयोगो नास्ति 
तत्र जयन्तीब्रतलोपे प्राते अष्टमीमात्रेपि जयन्तीब्रतं कार्यम्‌ । इत्येवंपरमिति तदा- 
शयः । अत्र हि-` सत्रायाएयं विश्वजिता यजेत । एषामसंभवे कुयांदिष्टिं वैश्वा- 
नरीं द्विजः” इतिवद्रोहिणीयोगाभावे विधानात्तत्कार्यापत्तिः स्यात्‌ ॥ अत एवो- 
क्तम्‌। ` जयन्ती नाम शवरी' इति । यत्र रांदे-“ उदये चाष्टमी किंचित्नवमी 
पूजन करनेसे तीन जन्मके पाप दूर होते हैं । अझ्िपुराणमें लिखा है कि, राजाओं श्रेष्ठ ! आधी- 
रातमें रोहिणीके योगमें बाळरूपी चतुर्भुजी गोविन्द उत्पन्न हुए तिससे उस समय अपने धनके 
अनुसार गोविन्दका -पूजन करे इस वाक्यसेभी आधीरातमें कर्मका काळ प्रतीत होता है॥ 
इससे जो जिस कमका काळ उसमेंही उसकी करना इत्यादि .बाक्यसे प्रथम दिन प्राप्त होय 
तो रोहिणीमें परदिनमें'रोहिणीका योग कुछ प्रयोजक नहीं है, अन्यथा बुधवार आदिमी 
प्रयोजक हो जायेंगे और जयंतीशब्द रात्रिके रोषका कहनेवाल है. कारण कि, हेमाद्रिमें 
ाण्डपुराणका कथन है कि, अभिजित्‌ नाम नक्षत्र और जयन्ती नाम रात्रि, विजय नाम 
महूत है, इसमें कृष्णचन्द्र प्रगट हुए तिससे अष्टमीके योगवाली रोहिणीमें गौण होनेसे त्रतका 
भेद नही है, और दिनमें वा रात्रिमे रोहिणी हो यह पूर्वोक्त वाक्य कैसुतिकन्यायसे आधीरातमें 
योगी प्रशंसाके निमित्त है. अथवा पहले दिन अद्धरातरमे योग न होय तो अगले दिन उसकी 
्चुतिके निमित्त है. और तो यह कहते हैं कि, यद्यपि दिनमें बा रात्रिमें रोहिणीकी कला न होय 
तो चन्द्रोदयसे युक्त और रात्रिमें जन्माष्टमायुक्त तको विशेषक 
रोहिणीयोग न होय तो अद्धरात्रव्यापिनी अष्टमी ग्रहण करनी लिखी हे, तथापि जिस वर्षमे 


जनमटमीको जयन्तीनाम रात्रि लिखी हे और जो स्कन्दपुराणमें 
और/सम्ूणे' दन नव ह'धेवार और रोहिणी 





पीरच्छद: २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १८७ ) 


सकला यदि। भवते बुधसंयुक्ता प्राजापत्यक्षेसंयुता ॥ आपि वर्षशतेनापि लभ्यते 
वाथवा न वा” इति ॥ यञ्च पाझे “ प्रेतयेनिगतानां तु प्रेतत्वं नाशितं तु तेः । 
चैः कृता श्रावणे मासि अष्टमी रोहिणीयुता । किं पुनबुंधवारेण सोमेनापि विशे- 
षतः । किं पनर्नवमीयुक्ता कुलकोट्यास्तु मुक्तिदा” २॥ इति ॥ तद्दानादिविषयम्‌ 

उपबासाश्रवणादित्यनन्तभदृः । जयन्तीपरमिति हेमाद्रिः । उद्ये चन्द्रोः 
दय इति केचित्‌ । त्न । चंद्रोदयसच्वसंदेहात्‌ ' नवमी सकला' इत्ययोगान्माना- 
आवाञ्च । तेन पेयः सप्तमीवेधे परदिने सूर्योदये घटिकापि ग्राह्या । ` एवेविद्वाः 
एमी? इति पाद्ोक्तेः । इति युक्तम्‌ । अतो न ब्रतभेदो नाप्यन्तर्भाव इत्यूचिवान) 
गोडास्तु-नवमीक्षयपरमिदं वचनम्‌ ` नवमी सकला यदि! इति वोशीष्यांक्तेः । एतः 
तपूर्वदिमे जयन्त्यभावपरमित्याहुः। जयन्त्यादिसरवापवादोयामिति चूडामण्यादयः। 
बये तु सत्यं त्रतभेदः । लोकास्तु जमपाष्टमीमिवानुतिष्ठन्ति ॥ जयन्तीनिर्णेयः । 
न हि-“श्रावण वा नभस्ये वा रोहिणीसहिताष्टमी । यदा कृष्णा नरैलेब्धा सा 
जयन्तीति कीर्तिता ॥ आवणे न भवेद्योगो नभस्ये तु भवेटुवम्‌ ? इति माध- 
वीये वसिष्ठसंहितोक्तावपि भादे जयन्ती केनापि क्रियते ॥ अतः पूवेद्यरेवोपवासः । 
Ri = 


नक्षत्रका योग हो ऐसी जन्माष्टमी सौ १०० वर्षेमें मिले वा न मिले अथीत्‌ महाउत्तम है. और 
जो पद्मपुराणमें कहा है कि, जिन्होंने श्राबणमें रोहिणी बुधवार और सोमवारयुक्त अथवा कोटि 
कुलोंकी मुक्ति देनेवाली नवमीयुक्त जन्माष्टमीका रत किया है वे प्रेतयोनिको 'प्रात्त हुए अपने 
पितरोंको भी प्रेतयोनिसे मुक्त करतेहें | यह पद्मपुराणके वाक्य दान आदिके विषयमें जानने- 
कारण कि, इनमें त्रतपद नहीं लिखाहै, यह अनन्तमट्टका कथन है । और हेमाद्रिका तो यह 
कथन है कि, यह वचन जयन्तीके विषयमें है, किन्हीका यह कथन है कि, उदयके समय 
चन्द्रोदय हो सो ठीक नहीं चत्द्रोदयके होनेपर असन्देहसे सम्पूण नवमीका दिनमें होना अयुक्त 
है, और इसमें प्रमाण नहीं है, इस कारण प्रथम दिन सप्तमीकां वेध होनेपर परदिनमे सूर्यादयमें 
घडी मरमी ग्रहण करनेयाग्य है, और पद्मपुराणमें सप्तमीविद्धा अष्टमी लिखी है, इससे न ब्रतका 
भेद है और न जन्माष्टमीर्मे जयन्तीका अन्तर्माव है । गौडोंका तो यह कथन है कि, नवमीके क्षय 
होजानेपर ऐसा लिखाहै कारण-कि, जो सम्पूर्ण नवमी हो यह विशेष लिखाहै, इससे प्रथम 
दिन जयन्तीके अमावमें ही पूर्कोक्त/वाक्‍्य है, और आचार्यचूडामाणि आदिका यह कथन है कि 

जयन्ती आदि सम्प्रणे त्रतोंका/;न्रिक्रेघक यह बस्दै हमारा-तो यह कथन है कि, यह बात 


र 


ब्रूतको करते हैं ॥ और श्रावण वा माड: 
पद्म रोहिणीयुक्त कृष्णपक्षकी. कृष्ट्रमी मिले तो उसका: नाम जयन्ती लिखा है, श्रावणमे योग 


(8 + 
माघवम्रन्थमें  बसिष्ठसंहिताकी लिखी हई मादपदकी 
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(२८८) निर्णयसिन्धु; । [ द्वितीय- 


यद्वा गुणात्फलम्‌ ॥ “सप्तमे बह्मवर्चसकामसुपनयेत' इतिवदित्यन्ये ॥ तन्न । 
नित्यत्वातुपपत्तेः । अत्र गोणमुख्यचान्द्राभ्यामेक एव मास इत्यन्ये ॥ तन्न । एक- 
बाक्ये उभयनिर्देरे वा शब्ददयायोगात ॥ अतो जयन्तीव्रतस्यापि नित्यत्वादुपवास- 
द्वयं कार्योमिति ब्रूमः ॥ अत एव हेमाद्रिमदनरत्नादी जन्माष्टमीत्रतं जयन्तीब्रतं च 
भिन्नमुक्तम्‌॥ भित्रकालत्वात्सवथा तावदन्तर्भावो नेति सिद्धम्‌ ॥ यदपि पूवी परा 
वाल्पापि रोहिणीयुतैव कार्येति ग्रन्थानां तत्वं प्रतीयते तदपि जयन्तीपरमेव । इदं 
खे काम्यमेवेत्यनन्तभट्टः तददूषणं हेमादौ ज्ञेयम्‌ ॥ नित्यं काम्याभिति तु बहवः । 
ननु यथा विष्णुशंखलयोंगेन श्रवणद्वादशीवामनजयन्त्यादिसरवसिद्विः । यथा वैः 
कादशी स्वरपापि परा । तथा-“ कलाकाष्ठामुहुर्तापि यदा कृष्णाष्टमी तिथिः । 
नचम्यां सैव ग्राह्या स्यात्सप्तमासंयुता नहि '' ॥ इत्यादिवचनादथोदयादिवद्यो- 
गाधिक्ये फलाधिक्यात्‌ पंरेव जन्माष्टमी युक्तेति चेत्‌ वार्तामात्थ हि तत्र जत- 
भेदो दयोमित्यत्वं दयोरकरणे दोषो वा शतः । इह त्वेतैस््रिभिहेतुभिः संज्ञाभेदा- 
द्मभेदात्कालमेदाचोपवासमेदः स्पष्ट एव ॥ एकदैवत्ाच्छ्वणद्वादशीवन्न 


जयन्तीको कोई नहीं करता और इससे पूर्वदिनमेही उपवास करें अथवा ब्रह्मतेजकी कामना- 

वाला सातवें बर्षमें बालकका यज्ञोपर्वात करें अथवा ब्रह्मतेजकी कामनावा सातवें वर्षमें बालकका 
यज्ञोपर्वात करे, इसके तुल्यगुणसे फल प्राप्त होता है इसी प्रकार यह वाक्य समझना यह दूसरे 
कहते हैं सो योग्य नही, कारण कि, यह ब्रत नित्य न होगा यहां गौण और मुख्य चांद्रमासोंसे 
एकही मास दो महीनेका है, यह दूसरोंका कथन है, सो ठाक नही. एकवाक्यतासे दोका | 

बोध होना तो दोबार शब्दोंका पढना अयुक्त था, इससे जयन्ताब्रतको भी नित्य होनेसे दो ब्रत 

करने चाहिये । यह हमारा निश्चय है इसीसे हेमाद्रि और मदनरत्न आदिमें जयन्ती और जन्मा- 

षटमका त्रत प्रथक्‌ २ लिखा है और प्रथक्‌ समयमें होनेसे उसका सर्वया अन्तर्भाव नहँ होस- 

केता, यह बात सिद्ध हुईं । यद्यपि पहली वा पिछली अष्टमी रोहिणी युक्तही करनी यही प्रन्थोंका 

आशय विदित होता है बह भी जयन्ताके विषयमे जानना चाहिये, और अनन्तमइने तो इस ब्रतको 

काम्यहा लिखा है उसके दूषण हेमाद्रिमें लिखे हें. और इस ब्रतको नित्य और काम्य तो 

बहुत कहते हैं. कोई शंका करते हैं कि, जैसे विष्णुश्वेलळ योगसे श्रावणद्वादशी वामनजयन्ती 

. आदि सबकी सिद्धि होती है, और थोडी मी एकादशीं पर मानीजाती है. इसी प्रकार घडी, क्षण, 
. मुहूर्त मी छष्णाष्टमी तिथि नवमीयुक्त होय तो वही ग्रहण करनी चाहिये । सप्तमी युक्त नहीं 
. इत्यादि वाकयमें अद्धोदय योगकी समान फल अधिक होता है, इससे प्रथमही जन्माष्टमी युक्त 

_ है यह क ब दोष यह श्रवण 
` जक कळे न्तका मेद स्पष्टही ) ' 







परिच्छेद: ९. ] भाषाटीकासमेतः । (१८७ ) 


पारणालोपदोषोपि ॥ तेन ब्रतद्वयमेव युक्तम्‌ । दयोरपि नित्यत्वात्‌ ॥ कोचेत्त 
५ त्रेतायां दवापरे चैव राजन्‌ कृतयुगे तथा । रोहिणीसहिता चेयं विद्वादिः समु- 
पोषिता ॥ अतः परं महीपाल संप्राप्ते तामसे कलो । जन्मना वासुदेवस्य भविता 
ब्रतमुत्तमम्‌”” ॥ २ ॥ इति हेमादौ वह्िपुराणात्‌ कलौ जम्माष्टमीब्रतमेव, न 
जयन्तीब्रतमित्याहुः । तन्न ॥ ' तामसे कलो इत्युक्तेः परमश्रेयोहेतारस्य कलौ 
पापिनां दु्लभत्वमुच्यते ॥ तेन कलो तामसा न करिष्यन्ति । किं तु धन्या एवे- 
त्यर्थः । अन्यथा-' शुद्वाश्व॒ ब्राह्मणाचारा भविष्यन्ति कली युगे ' इत्यादौ विधि- . 
कर्पनापत्तेः ॥ अत्र निशीथवेध एव ग्राह्यः । इखोक्तवचनेषु तस्यैव सुख्यकाल- 
त्वोक्तेः॥ “अष्टमी शिवरात्रिश्च ह्र्थशात्रादधो यदि। इश्यते घटिका या सा एवांविद्धा 
प्रकीर्तिता” इति माधर्वाये पुराणान्तरात्‌ । ` अर्धरात्रे तु रोहिण्यां यदा कृष्णा- 
टमी भवेत्‌ । तस्यामभ्यर्चनं शौरेहान्ति पापं त्रिजन्मजम्‌'' इति भविष्योक्तेः । 
“ अष्टमी रोहिणीयुक्ता निइ्यधे हश्यते यदि । मुख्यकाल इति ख्यातस्तच जातों 
हारिः स्वयम्‌” इति वसिष्ठसंहितोक्तेश्च ॥ तत्राष्टमी देथा रोहिणीरहिता तद्युता च। 
आद्यापि चतुर्धा, पवेंद्रेव निशीथयोगिनी परेद्चरेवोभयेयुरनुभयेयुश्चेति । तत्राद्य- 








और दोनों ब्रतोंके एक देवता होनेसे श्रवणद्वादशाके तुल्य पारणाके लोपका दोष भी नहीँ 
तिससे दोही ब्रत युक्त हैं, और दोनोंकोही निय प्राति है. कोई यह कहते हैं कि, इस हेमाद्रिमें 
बहिपुराणके, इस वाक्यसे कि, हे राजन्‌ ! त्रेता, द्वापर, सतयुगमें रोहिणीसहित अष्टमामेही विद्वा- 
नोने ब्रत किया हे महीपाते ! इसके आगे तामस कलियुगके आनेपरमी वासुदेबके जन्मका 
उत्तम ब्रत होगा, इससे कलियुगमें जन्माष्टमीव्रत है ज़यंताब्रत नहीं है, सो कहना किसी प्रकार 
ठाक नहीं है. “तामसे कळी? यह कहनेसे कलियुगमें परमकल्याणका हेतु यह ब्रत पापियोंको 
महाकठिन है, यह बात इससे कही, इससे कळियुगमें तमोगुणी न करेंगे और महात्मा मनुष्य 
करेंगे यह इसका अर्थ है । अन्यथा झट्भमी कलियुगमें ब्राहमणोंके समान आचरण करनेवाले 
होजांयगे इत्यादिमेंमी विधिकी कल्पना करनी पडैगी, इस ब्रतमें आधीरातका वेधही ग्रहण 
करना चाहिये । कारण कि, पूर्वोक्त वाक्योमें वही मुख्य समय कहा है | माधवीयमें किसी पुरा- 
णका यह वाक्य भी लिखा है कि, अष्टमी वा शिवरात्रि आधारात्रिसे प्रथम घर्डाभर हा दीखै तो 
विद्धा कही है. मविष्यपुराणमें लिखा है कि, यदि कृष्णपक्षकी अष्टमीको आर्धारातके समय 
रोहिणी होय तो उसमें कृष्णका पूजन करनेसे तीन जन्मके पाप दूर होते हैं. और वसिष्ठसंहि- 
तामें लिखा है कि, यदि रोहिणायुक्त अष्टमी आधीरातको हो तो वही सुख्यकाल कहा है. कारण 
कै, हार उसमें खयं प्रगट हुए हैं तिसमें अष्टमी दो प्रकारको है, रोहिणायुक्त और रोहिणीसे 
रहित पहली चार्‌ प्रक़ार॒की है, (१, पहले दिन जो आर्धारतमे हो २ अगले दिन हो. ३ वा 
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( १९० ) ` निर्णयसिन्धुः । । दवितीय 


थोरसन्देह एव कमकालव्यापेः । “जन्माष्टमी रोहिणी च शिवरात्रिस्तथैव च । 
पूर्वविद्वेव कर्त्तव्या तिथिभान्ते च पारणम्‌ '' इति भगूक्तेश्व ॥ अस्मात्केबलरो- 
हिण्युपवासोपि सिद्धः । अन्त्ययोः परेव । प्रातः संकल्पकालव्याप्तेराधिक्यात्‌ । 
“वर्जनीया प्रयलेन सप्तमीसंयुताष्टमी” इति जह्मवेवत्तीच । एवमंशतः समव्याप्ता- 
बपि ॥ विषमव्याप्ती त्वाधिक्येन निर्णयः । रोहिणीयुतापि चतुधो-पर्वेश्चरेव नि- 
शीये रोहिणीय॒ता परेद्टरेवोभयेछरनुभयेद्चश्च । अत्राप्याययोरसंदेहः कायां वि- 
द्वापि सप्तम्या रोहिणीसहिताष्टमी' इति पाझोक्तेः ॥ ' जयन्त्यां एरवविद्धायामु- 
पवासं समाचरेत? इति गारुडाच । “` सप्तमीसहिताष्टम्यां निशीथे रोहिणी यदि । 
. भविता साष्टमी पुण्या यावचन्दादिवाकरो'' इति वहिपुराणाचच ॥ द्वितीये त्वस- 
न्देह एव । तृतीयपक्षे परैव । वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमीसंयुताष्टमी । सऋश्षापि 
न कतेव्या सप्तमीसंयुताष्टमी'” इति ब्रह्मवैवर्तात्‌ । चतुर्थ्यपि त्रेधा- पूर्वेदयुर्नि - 
शीथेष्टमी परेहि रोहिणी परेहयष्टमी प्रवोह्ते रोहिणी ॥ उभयेद्छरुभयस्य निशी- 
थसम्बन्धो वा इति ॥आये परेद्यनेयन्तीयोगस्य सत्वात्‌ परेवेति माधवः ॥ तदुक्त 
` तेंनेब-' 'यस्मिन्वर्षे जयन्त्याख्ययोगो जन्माष्टमी तदा । अन्तर्भूता जयन्त्यां स्या- 


दोनों दिन आधीरात्रमें हो, ४ दोनो दिन .अधेरात्रर्मे न हो, इन चारोंमें प्रथम दोनोंमें कमैकाल- 

व्यापिनी होनेसे सन्देह नहीं कारण कि भगुने लिखा हे कि, जन्माष्टमी, रोहिणी, शिवरात्रि 

यह्‌ प्ूवतिथिसे विद्वाही करनी चाहिये, तिथि और नक्षत्रके अन्तमे पारणा करनी इस वाक्यसे 
रोहिणीका व्रतही सिद्ध है | पिछली दोनोंमें पहलीही ग्रहण करनी चाहिये, कारण कि, उसमें 
प्रात:काल संकत्पकालव्यापिनी है, त्रह्मवेवतेपुराणमें लिखा हे कि, सप्तमासयुक्त अष्टमी प्रयत्नसे 

` त्यागदेनी इस प्रकार अंदासे समानव्यापिनी . होय तो कुछ डर नहीं न्यूनाधिक व्यापिनी होय 

तो अधिक व्याप्तिसे निर्णय करना चाहिये । रोहिणीसे युक्तमी चार प्रकारकी हैं. १ पहले दिन 

अधे रात्रिमें रोहिणीसे युक्त, २ अगले दिन, ३ वा दोनों दिन आधीरातमें रोहिणीसे युक्त, ४ 

वा दोनों दिन रोहिणीसे संयुक्त, इनमें भी पहली दोमें सन्देह नही कारण कि, पद्मपुराणमें लिखा 

है कि, सप्तमी विद्दाभी अष्टमी रोहिणीयुक्त करनी चाहिये गरुडपुराणमें लिखा है कि, पवद 
जन्माष्टमीमें त्रत करे वहिपुराणमे लिखा है कि, सप्तमीयुक्त अष्टमीको आधीरातमें रोहिणी होय 

>> तो वह अष्टमी तबतक पवित्र हे जबतक सूये चन्द्रमा हि दूसरे ब्रतमें कुछ सन्देह. नही । तीसरे. 
. पक्षमे अगली लेनी कारण कि, प्रदिनमें यत्नसे समायुक्त अष्टमीको त्याग दे. त्रह्मवेवतमें 
|. लिखा है कि, रोहिणीयुक्त भी सप्तमीसे युक्त अष्टमीको न करना चाहिये, चौथी भी तीन प्रका- 
` रकी है १ पहले दिनसे. आधीरातमें अष्टमी परदिनमें रोहिणी, २ अष्टमी परदिनमें पूर्वदिन 
, ३ दोनों दिन अष्टमी और रोहिणी दोनों आधी: रात्में नहों, पहलीमें परदिनमें जय- 







 न्तीयोग 'होनेसे असळी/: शेती हे.व्यहः-माधवका"कथन'हेमौधेवॅने”कोहेहे कि, जिस वर्धमें 








पारिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १९१) 


रक्षयोगप्ररास्तितः ” इति ॥ "पूर्व विद्वाष्टमी या तु उदये नवमीदिने । मुहूतमपिः 
संडक्ता सम्इणो साष्टमी भवेत्‌ ॥ कलाकाष्ठामुह्तापि यदा कृष्णाष्टमीतिथिः। 
नवम्याँ सैव ग्राह्या स्यात्सप्तमीसंयुता न हि” ॥ २ ॥ इति पाञ्चोक्तेश्च ॥ हेमादि- 
स्त्वाह -अष्टम्याः पाधान्यात्तस्याश्व पूर्वेद्यः कर्मकालव्यापित्वात्‌ पूर्वैव । पाझं तु 
पवाह निशीथेष्टम्यभावे ज्ञेयम्‌ । अन्तभावोक्तिस्तु सूर्खदन्धणामात्रामिति ॥ 
अन्ये तु पूर्वविद्धाष्टमीवाक्येन जन्माष्टम्यां सूर्योदये सप्तमावेथनिषेधात्‌ । कला 
घटीमात्राप्योदयिकी ग्राह्मा । कायां विद्वापि सप्तम्या’ इति जयन्तीपरम्‌ । 'जय. 
न्त्यां एवविद्वायासुपवासं समाचरेत्‌' इत्येकवाक्यत्वात्‌ । तत्रापि द्वयोर्नित्यत्वा- 
रकाळभेदाचोपवासद्वयं भवत्येव । यदा तु केवलाष्टमी शुद्धाधिका तदा त्यागहेतो- 
सप्तमीवेधस्याभावात्‌ एवैव । यदि वा विद्वन्यूना तदा परदिने 

पूर्वेव । एवं सर्वाण्यौदायिकवाक्यानि सप्तमीवेधपराणि । “जन्माष्टमी परवोवेद्धा 
सक्रक्षां सकलामपि । विहाय नवमीं शुद्धामुपोष्य ब्रतमाचरेत'' इति व्यासाक्ते- 
विद्वायाः क्षये शुद्धनवम्यासुपवासः । दशमीवेधे द्वाद्‌शयुपवासवदित्याहुः॥ ते निर्म 
` छब्वाढुपेक्ष्याः । ुहर्तमपि संयुता ' इति रोहिणीयोगे स्याज्यत्वोक्तेः | तिथ्यन्त ` 
जयन्तीयोग हो तब जन्माष्टमी जयन्तीभें अन्तर्भूत नक्षत्रके योगकी स्तुतिसे जाननी चाहिये । 
पद्मपुराणमें लिखाहै कि, यदि पूर्वविद्धा अष्टमी. नवमीके उदयकालमें मुहूर्तमात्रभी होय तो वह 
सम्पूर्ण अष्टमी होतीहै. घडी, कळा, मुटू मात्रमी, कृष्णाष्टमी नवमीसे युक्त स्वीकार करनी सप्तमी- 
युक्त न लेनी । कोई तो यह कहतेहैंकि, ऐसा पद्मपुराणमें लिखाहै हेमाद्िमें अष्टमीकी प्रधानतासे 
और उसके पहले दिन कमैकालब्यापिनी होनेसे पहलीहीं प्रहण करनी, पद्मपुराणका कथन तो उस 
काल मानना जो प्रथम दिन आधीरातमें अष्टमी न हो, अन्तर्भावका कहना तो मूखोका कामही है ॥ 
और तो यह कहतेहैं कि, पूर्वबिद्धा अष्टमी इस वाक्यमें जन्माष्टमीको सूर्योदयके समय सत्तमीवे- 
चका निषेध कहाहै कला घडी मात्रभी उदयकालकी अष्टमी लेनी और सप्तमाविद्धा भी जन्मा- 
षमी करनी यह वाक्य जयन्तीके विषयमें जानने. कारण कि, इस वाकयके साथ इसकी एक- 
वाक्यता है कि, प्रूवविद्धा जयन्तीमें ब्रत करे तिससे दोनोंको नित्य होनेसे और कालमेद होनेसे 
दोही ब्रत होंगे और जब केवल अष्टमी शुद्ध हो वा अधिक होय तो सब त्यागके कारण वेधके 
अमावसे प्रथमही करनी और विद्वासे न्यून होय तो अगलीही ग्रहण करनी और अष्टमी तिथि 
न होय तो अगलीही करनी. इसी प्रकार सम्पूणी उदयकालके वाक्य सप्तमीवेधके विषयमें 
जानने और जो यह कहतेहें कि, सत्तमीसे विद्धा और रोहिणीसे युक्त और सम्पूर्ण अष्टमीको 
त्यागकर शुद्ध नवमीको ब्रत करे, इस ब्यासके वाक्यसे विद्धा अष्टमीके क्षयमे दशमीसे विद्धा 
एकादशीके समान शुद्ध-नवमीको ब्रतका कथन है | उनका यह कथन अमूलक होनेसे त्यागने 
योग्य है कारण कि, सुहूतेमात्रभी संयुक्त होय इस बाक्यसे रोहिणीयोगमेंही त्याग लिखाहै 
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(९९२) निर्णयसिन्दुः । [ द्वितीय 


पारणवाक्यानां निर्विषयत्वापत्तेः । न च जयन्तीपराणि शुद्धाधिकापराणि वा 
तानि । भृग्वायेः एर्वेविद्धाष्टम्यार्मापे तिथ्यन्ते पारणोक्तेः । तेन ‘कलाकाष्ठा 
इति वाक्यान्तरवशाजयन्तीपरमेतत्‌ । तत्त्व तु अष्टम्याः कर्मकालव्याप्तेः । “दिवा ˆ 
वा यदि वा रात्रौ नास्ति चेद्रोहिणीकला । रात्रियुक्तां प्रकुर्वीत विशषेणेन्दुसंयुतास्‌'' 

इति प्र्वोक्तवाकयै रोहिणीयोगाभावे ग्राह्मत्वोक्तेवेचनात्‌ कर्मकालव्यापिनीं त्यक्तवा 
एवीपरा वास्पापि रोहिणीयुता ग्राह्या । माधवमदनरत्ननिर्णयामृतानन्तभट्टगौ- 
इभैधिलग्रन्थादिप्वप्येवमिति ॥ युक्तं तु उपवासंद्वयं कार्यम्‌ । दयोनित्यवादिति 


` तु वयम्‌ ॥ अन्त्ययोः परेव । “ सप्तमीसंयुताष्टम्यां भूवा ऋक्षं द्विजोत्तम । प्राजा- 


पत्य द्वितेयेहि मुहतार्द भवेद्यदि ॥ तदा्ट्यामिकं पुण्यं प्रोक्तं व्यासादिभिः पुरा ” 
इति स्कान्दात्‌ । “ सुहर्तेनापि संयुक्ता संपूर्णा साष्टमी भवेत्‌ । किं पुननेवमीयुक्ता 
कुलकोट्यास्तु सुक्तिदा ” इति पाद्ाञ्चेति दिकू ॥ निम्बादित्योपासकास्तु जन्मा” 
छमीरामनवमीशिवराज्यादौ परैहि कर्मकालीनां तिथिं त्यकत्वा त्रिद्धिसुहर्ता परैव 


- तिथिग्राह्या । “ उदयव्यापिनी ग्राह्या कुले तिथिरुपोषणे । निम्बाको भगवान्येषां 


दाङितार्थफलमदः इति ॥ हेमादी माससयोक्तमुक्तिसप्तमीबते भविध्योक्तरित्याहुः ॥ 
तत्न । “ यदि द्वितीये दिवसे ऋक्षतिथ्योर्युतिः स्यात्न तदोपवासः । पूर्वे प्रकुर्या 





और तिथिके अन्तमें जो पारणाके वाक्य हैं बे भो चरितार्थ न होसकें. यदि कोई कहै कि 
बह वाक्य जयन्ताके विषयमें हैं वा अधिक अष्टमीके विषयमे. हैं, सो ठीक नहीं. कारण कि, 
भयु आदिने पूर्वविद्वा अष्टमीमें भी तिथिके अन्तमें पारणा लिखी है तिससे कला काष्ठा इस 
वाकयाल्तरके वशसे जयन्तीके विषयमेंही येह वाक्य जानने; तत्व तो यह है कि, अष्टमीको कर्म- 
काळ व्यापिनी होनेसे दिन बा रात्रिमें जो रोहिणीके कलामात्रमी न होनेसे रातमें ' स्थित अष्टे- 
मीको करे इस पिछले वाक्यमें रोहिणीयोगके . अमावमें भी जन्माष्टमीको ग्रहण करना चाहिये, 
इस वाक्यसे कमेकाळब्यापिर्नाको छोडकर पहली वा पिछली अष्टमी रोहिणीयुक्तही जयन्तीमे 
ग्रहण करनी चाहिये । माधव, मदनरत्न, निणेयामृत, अनन्तमद्ट, गौड, मैथिल्ग्रस्थोंमें मी इसी 
प्रकारसे लिखाहे, यथार्थ तो यह है कि, दोनांको नित्य होनेसे दोनोंही ब्रत करने यह हमारा _ 
, कथन है; अन्त्य दोनोमे परलीही करनी चाहिये, स्कंद और पद्मपुराणके ये वाक्य हैं कि, 
` सप्तमीसंयुक्त अष्टमीको रोहिणीनक्षत्र होकर यदि दूसरे दिन आधा मुहूर्त भी होय तो अष्टप्रहर- 
तक पुष्यकाल ब्यास आदिकोंने ळिखांहे मूह॒त्तमात्रसे युक्तमी अष्टमी संपूर्ण होती है और 


5 न्य अनेक कुलको न उ ह ती होय तो क्या कहना हे, ऐसा पद्मपुराणमें लिखहि । 
ˆ निम्बादित्योपासकाका ९ गन है कि, जन्माष्टमी रामनवमी शिवरात्रि आदिमें पहले दिन 


कर्मकामें नियमालः, परिधिः जोड़कर, देबा” लीनः मुहुसततक पहले “दिनकीही छेनी कारण 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १९३ ) 


हिवसे द्वितीये दिनेशभक्तोथ तदा ब्रतायम्‌ ” इति मात्स्यवाक्येन तत्नैव उपसं- 
हाशत्सवार्थत्वेन मानाभावात्‌ ॥ ऋक्षतिथ्यो्स्तसप्तम्योः । अन्यथा ऋषिपञ्च- 
म्यादी तदापत्तिः । शिष्टाचाराब्नेति चेत्‌ न। तस्य न्यायवचोविरोधेन हेयत्वात्‌ । 
इदानीं कापि निम्बाकोपासनाभावाच्ेति संक्षेपः ॥ जन्माष्टमीपारणम्‌ । पारणं 
तु-“ तिथिरष्टगुण हान्ति नक्षत्रं च चतुरुणम्‌ । तस्मात्मयत्नतः कु्यात्तिथिभान्ते 
च पारणम्‌ '' इति जह्मवेवर्तात ।  तिथ्यक्षेयोयंदा छेदो नक्षत्रान्तमथापि वा । 
अर्धरात्रेःथवा ङुयात्पारणं त्वपरेऽहनि ” इति हेमाद्री वचनाञ्ञाधथरात्ेप्युभयान्तेऽ- 
न्यतरान्ते वेति सुरूयः पक्षः। 'सर्वेष्वेवोपवासेष् दिवा पारणमिष्यते ' इति अह्म- 
वैवर्त त्वरन्यविषयम्‌ । दिने युर्यकाललाभेऽन्यतरान्ते वा ज्ञेयम्‌ । गोडास्तु- न 
शत्रौ पारणं ङुर्याइते वे रोहिणीबतात्‌। तत्र निश्यपि तत्कुयाद्यित्वा महाः 
निशाम्‌ ” इति जह्माण्डपुराणादात्रौ सार्थप्रहरमध्ये कार्यमित्याहुः ॥ ` महानिशा 
तु विज्ञेया मध्यम मध्ययामयोः । ? तथा-'मध्यमप्रहरे मात्रे विज्ञेया तु महा 





के, हेमाद्रिमें कहे हुए मत्स्यपुराणोक्त सप्तमीत्रतमें भविष्यपुराणका यह कथन है कि, निम्बारक 
भगवान्‌ जिनके मनोरथ देनेवाले हैं तिनके कुलम ब्रतमें उदयब्यापिनी तिथि लेनी चाहिये। यह 
निम्बाकोंका कथन उचित नहीं. कारण कि हेमादिम्रन्थमेंही मत्स्यपुराणके इस कथनसेही यह 
उपसंहार कियाहै कि, यदि दूसरे दिन नक्षत्र तिथिका योग होय तो उस ब्रतको न न करे, 
किन्तु निम्बार्कका भक्त प्रथम उत्तम दिनमें त्रत आदि करे सर्वार्थ होनेमें कोई प्रमाण नही 
नक्षत्र और तिथि हस्त और सप्तमी लेनी, अन्यथा ऋषिपंचमी आदिमें भी यही माना जायगा. 
यदि कोई कहै कि, शिष्टाचारसे नहीं माना जायगा सो उचित नहीं कारण कि, न्याय और 
बाक्यके विरोधमें शिष्टाचार त्यागने योग्य है और आजकल कहीं, भी निम्बार्केकी उपासना नहीं 
होती है । यह संक्षेपसे कहाहै ॥ पारणा तो इस ्रहमवैवर्तके कथनसे आठगुने पुण्यको तिथि 
और चोगुने पुण्यको नक्षत्र नष्ट करताहै इससे तिथि और नक्षत्र दोनोंके. अन्तमें प्रयत्नसे 
पारणा करनी चाहिये और हेमाद्रिमें मी लिखहै कि, तिथि और नक्षत्रकी जब हानि हो वा 
नक्षत्रका अन्त होय तो पहले दिन आधी रातमें पारणा करे, इससे आधी रातके 
समय दोनोंके अन्तमें वा एकके अन्तमें पारणा कौ यही मुख्य पक्ष है । सब त्रतोंमें 
दिनमेंही पारणा श्रेष्ठ है यह जह्बैवतका कथन तो जन्माष्टमी छोडकर अन्य ब्रतोंके विषयमे 
है. अथवा दिनमें मुख्य काल न मिले तो नक्षत्र वा तिथि इनमें एकके अन्तमें पारणा करनी 
गौडोंका तो यह कथन है कि, रोहिणीन्रतको छोडकर रात्रिमें पारणा न करे, रोहिणाब्रतमें तो 
महानिशाको .त्यागकर रात्रिमें भी पारणा करे, इस अक्माण्डपुराणसे डेढ प्रहरके मध्यमं रात्रिमे 
जे, मध्यके दो प्रहरेके.मध्यक्ो महानिशा वर्णन करतह किसी और स्मृतिमें यह लिखा है कि, 
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(९९४) निर्णयसिन्धुः । [ द्वित्तीय- 


निशा ' इति स्मृत्यन्तरात्‌ ॥ कल्पतरौ मदनरत्ने चैवस्‌ ॥ कामधेनौ गर्गस्तु- 
“महानिशा तु विज्ञेया मध्यमं प्रहरद्वयम्‌ ! इत्याह । वृद्धशातातपंस्तु- महानिशा दे 
घाटिके रात्रौ मध्यमयाम्रयोः › इत्याह ॥ वेदपाठपरमेतदित्यन्ये । ` महानिशाया- 
मन्यतरान्ते तृतीयदिने पारणम्‌ । ' अपरेहनि ' इति पारणोत्तरदिनपरत्वात्‌। 
उमयान्तापेक्षणादित्याहः ॥ तत्त्व तु महानिश्ातोर्वांगन्यतरान्तलाभे महानिशा- 
निषेधः । महानिझायामेव लाभे तत्रैव पारणमिति ॥ दिवोदासस्तु- ' श्ञनीप्रहरं 
यावत्मबृत्तिः कर्मणो मता । पारणं तावदेवेष्ट प्रमादान्न भवेद्यदि ” इति स्कान्दा- 
र्ध निषेधमाह ॥ त्निमूलम्‌ । अशक्तो तु वहिएुराणे- भान्ते कुर्यात्तिथेर्वापि 
शस्त भारत पारणम्‌? इति॥ गारुडे विष्णुधर्मे च- ` जयन्त्यां पूवेविद्वायासुपवासं 
समाचरेत्‌ । तिथ्यन्ते वोत्सवान्ते वा ब्रती कुर्वीत पारणम्‌ ॥ '' अशक्तौ तु- 
“तिथ्यन्ते तिथिभान्ते वा पारणं यत्र चोदितम्‌ । यामद्वयोध्वगामिन्यां प्रातरेव 
हि पारणा ॥ ” स एवोत्सवान्त इति काछाद्‌शेक्तेश्चेति संक्षेप: ॥ तत्र विशेषः । 
अष्टम्यां विशेषो हेमाद्रौ भविष्ये-“ततोऽषठम्यां तिलैः स्नातो नद्यादी विमले जले । 


सुदेश शोभनं देवक्याः सूतिकागृहम्‌ ॥ तन्मध्ये प्रतिमा स्याप्या सा वाप्यः 


बीचका एक प्रहर महानिशा जानना । कल्पतरु और मदनरत्नमें भी इसी प्रकार लिखाहै काम- 
चेनु ग्रन्थे गमका यह कथन है कि, मध्यके दो प्रहर महानिशा कहतेहैं, वृद्धशातातपका तो यह 
कथन है कि, रात्रिके मध्य दो प्रहरोकी पिछली और आदिकी दो घडी महानिशा कहातीहैं कोई 
इसे वेदपाठके विषयमें लिखतेहैं, महानिरामे नक्षत्र और तिथि इनेमें एकके उपरान्तमें तीसरे 
दिन पारणा करे, कारण कि, अपरेहि इसमें अपरशब्द उत्तरदिनका बोधक है और जयन्तीमें 
दोनोंकी अपेक्षा प्राप्त है तत्व तो यह है कि, यदि महानिशासे प्रथम दोनोंसे एकका अन्त न मिले 
तब महानिशाका निषेध जानना और महानिशामें अन्त मिलजाय तो उसीमें पारणा करेनी, 
यह सब जयन्तीत्रतमें है. कारण कि, उसमें नक्षत्र और तिथि इन दोनोंके योगमे ब्रत होताहै, 
जन्माष्टमी ब्रतमें तो तिथिके उपरान्तमें पारणा करे, दिवोदास तो कहतेहें रात जितने प्रहर हो 
तबतक कर्मी प्रवृत्ति होती है जो प्रसाद न हो तो तबतक पारणा करलेनी यह स्कन्दसे ऊर्ध्व 
निषेध कहाहै सो निर्मल हे अशक्तिमें बहिपुराणमें यह कहाहै कि हे मारत | नक्षत्र वा तिथिके 
अन्तमें पारणा श्रेष्ठ है, गरुड और विष्णुधमेमें यह लिखाहै कि, पूवेविद्धा जयन्तीमें ब्रत करे, 
और ब्रतवार्लोको तिथि वा उत्सवके अन्तमे पारणा करनी चाहिये असमर्थ होय तो तिथि वा 
नक्षत्रके अन्तमे पारणा जहां लिखीहे वहां साढे तीन प्रहरतक तिथि होय तो पारणा करले कारण 
क, fe or ssid मी यही लिखाहे कि, ब्रती तिथि बा Fr 
अन्तमें ` रे इति संक्षेप: ॥ यह विशेष हेमाद्रिमें मविष्यपुराणके 

ह रि मा नेह काग 





| 








परिच्छेद; २. ] भाषाटीकासमेतः । (१९५ ) 


टटविधा सशता । काञ्चनी राजती तास्री पेत्तली मृन्मयी तथा ॥ वाक्षी मणिमयी 
चैव वरणकेरलिख्िताथ वा । सर्वेलक्षणसंपर्णा पर्यङ्के च पटावृते॥ देवकीं तत्र चैकस्मिन्‌ 
देरे सूतिकागहे । प्रसुप्तां च प्रसूतां च स्थापयेन्मश्चकोपरि ॥ माँ तत्र बालकं 
खुपतं पर्यङ्क | स्तनपायिनम्‌ । यशोदां तत्र चैकस्मिन्‌ प्रदेरे सूतिकागृहे ॥ तद्वच 
कह्पयेत्पाथ प्रमूतवरकन्यकास्‌ । कश्यपो वसुदेवोयमदितिश्चैव देवकी ॥ रोषो वै 
वलभदोऽयं यशोदा क्षितिरम्बक्षत्‌। नन्दः प्रजापतिरदक्षो गर्गश्चापि चतुर्युः ॥ 
गौेनुः कुञ्जरश्चैव दानवाः श्रपाणयः । लेखनीयाश्च तत्रैव कालियो यमुनाहदे ॥ 
इत्येवमादि यर्किचिच्छक्यते चरितं मम । लेखयित्वा प्रयलेन एजयेद्भक्तितत्परः॥ 
मन्त्रेणानेन कौन्तेय देवकीं पूजयेन्नरः ॥ गायद्विः किन्नरादयः सततपरिवृता वेणु- 
वीणानिनांदैः शङ्गारादशकुम्भमवरकृतकरैः किङ्करैः सेव्यमाना । पयड्डे स्वास्तृते 
या सुदिततरमुखी झुत्रिणी सम्यगास्ते सा देवी देवमाता जयति सुतनया देवकी 
कान्तरूपा ॥ पादौ संवाहयन्ती रर्देवक्याश्चरणान्तिके । निषण्णा पङ्कजे पूज्या 
नमो देव्यै भियै इति ॥ अर्धरात्रे वसोर्धारां पातयेद्रडसापिषा । नाडीवर्धापर्न 


कल्पित कै, उसके मध्यमें प्रतिमाको स्थापन करे वह प्रातिमा आठ प्रकारकी लिखी है, कि 
सुवण, चांदी, तांबा, पतिल, मद्टी, वृक्ष और मणि इनकी अथवा रंगोंसे लिखी गई सब उक्षः 
णोंसे पूर्ण उस प्रतिमाको कपडोंसे ढके इए पळंगपर रक्खे और एक स्थानमें राय्यापर ऐसी 
देवकीको श्थापन करे, जिसके स्तनोंसे दूध टपकता हो और जिसके प्रसव हुआहो और स्तन 
पीते और सोते हुए मुझ बालकको उसी शय्यापर पौढावे और हे पार्थ | प्रगट श्रेष्ठ कन्यावाली 
यशोदाकी भी उसी सूतिकागृहके किसी देराम कल्पना करे, यह वसुदेव कश्यप हैं और यह 
देवकी अदिति हैं यह बलदेवजी शोष हैं, यशोदा क्षिति, है नन्द दक्षप्रजापति हैं, गग ब्रह्मा हैं, इनको 
लिखे और बछडे गौ आदि हाथी और शस्र हाथमें लिये दानबोंको लिखे, और यमुनाके 
कुण्डमें काळियकी मूर्ति बनावे इत्यादि मेरे चरित्रको जितना लिखसके उतना लिखकर भत्ते 
तत्पर हो मनुष्य प्रयत्नसे पूजा करे, और हे कौन्तेय | इस मन्तरसे मनुष्य देवकीकी पूजा करे; 
और जो गाते हुए किन्नरादिसे निरन्तर युक्त प्रवृत्त और वेणु, वीणा बजाते हुए और श्ङ्गार 

शीशा घट हाथमें लिये किनरोसे सेवित और मली प्रकार बिछे हुए पलंगपर भली प्रकार स्थिर 
सुन्दर पुत्र और रूपवाली और देवमाता देवकी जयवाळी हो, देवकीके चरणोके समीप चर- 
णोंको दाबती हुई कमळपर बैठीहुईं लक्ष्मीकी मी इस प्रकार पूजा करे, कि लक्ष्मीदेबीको प्रणाम 
है. पुष्प, कुदा, चन्दनसाहेत जलको शांखमें भरकर और गोडोंसे पृथ्वीको छू करके चन्द्र- 
माको अर्ध दे, गुड़ और घीसे आधीरातके समय बसोधारा दे, और मेरा नाल छेदन षष्ठी 
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(१९६) निर्णयसिन्धुः । [ दवितीय-- 


बष्टी नामादेः करणं मम ॥ ततो मन्त्रेण वै दद्याचन्द्रायाध्ये समाहितः । शंखे 
तोयं समादाय सपुष्पकुशचन्दनम्‌ ॥ जानुभ्यां धरणीं गत्वा चन्दायाच्ये निवे- 
दयेत्‌ । क्षीरोदाणवसंभत अत्िनेत्रसमुद्भव ॥ गहणार्ष्य शशाझेदं रोहिण्या सहितो 
मम । ज्योत्त्रापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते ॥ नमस्ते रोहिणीकान्त अर्घ्य 
नः प्रतिग्रह्यताम्‌ । यथा पुत्रं हरि लबधवा पराप्ता ते निर्वातिः परा ॥ तामेव निर्वेति 
देहि सुपुत्रं दर्शयस्व मे ” ॥ इति देवक्यर्घः ॥ “ततः एुष्पाञ्जं दत्वा .यामे 
यामे प्रपूजयेत्‌ । प्रभाते ब्राह्मणान्‌ शक्तया भोजयेद्वक्तिमान्नरः ॥ ॐ नमो वासुदे- 
चाय गोब्राह्मणहिताय च। शान्तिरस्तु शिवं चातु इत्युक्त्वा मां विसजेयेत्‌ '' ॥२॥ 
इद्‌ प्रतिमासकृष्णा्म्यामप्युक्तं मदनरत्ने वह्निषुराणे-` प्रतिमासं च ते इजाम- 
ठम्यां यः करिष्यति । मम चेवाखेलान्‌ कामान्‌ स सम्माप्स्यत्यसंशयम्‌ ॥'' तथा- 
“अनेन बिधिना यस्तु प्रतिमासं नरेश्वर। करोति वत्सरं पूर्व यावदागमनं हरेः ॥दद्या- 
च्ळय्यां सुसंपर्णा गोभी रत्नैरलकृताम्‌ ?॥ इति जन्माष्टमात्रतम्‌ ॥ कुशग्रहणम्‌ ॥ 
भादामावांस्यायां कुझाप्रहणमुक्तं हेमाद्रौ हारीते च-मासे नभस्यमावास्या तस्याँ 
दर्भोचयो मतः। अयातयामास्ते दभो विनियोज्याः पुनःपुनः !! ॥ नभाः श्रावणः ।. 
तेन दशीन्तमासे जन्माष्टठम्यनन्तरं दर्शो लभ्यते । मदनरत्ने तु- मासे नभस्येऽ- 
मावास्या तस्यां दर्भोचयो मतः ' इति मरीचिवाक्यमुक्तम्‌ ॥ नभस्यो भाद्रपदः। 
नामकरणको करे, फिर इस मन्त्रसे चन्द्रमाको सावधानतापूर्बक अध्ये दे कि, हे क्षीरसागरसे 
वा अत्रिके नेत्रसे प्रादुभूते हुए चन्द्रमा रोहिणीसहित! मेरे इस अध्येको आप स्वीकार करो. हे 


प्रकाश और ज्योतियोंके पति ! आपको प्रणाम है, और हे रोहिणकि पति ! मेरे इस अ्ध्यको 
ग्रहण करो, फिर इस मन्त्रसे देवकीको अध्ये दे कि, जैसे ऋष्णरूप पुत्र प्राप्त होकर तुमको. 
आनन्द हुआ है बही सुख मुझे दो, और श्रेष्ट पुत्र" दिखाओ, फिर पुष्यांजळि देकर प्रहर ३ _ 
मरमें पूजन करे, फिर शक्तिसे भक्तिमान्‌ मनुष्य प्रातःकाल ब्राहमणोंको भोजन करावै, गो 
ब्राह्मणके हितकारी वासुदेवको नमस्कार है, मेरे शांति हो और कल्याण हो यह कहकर मेरा 
` विसरेन करै, यह ब्रत प्रतिमास कृष्णपक्षको अष्टमीकोभी मदनरत्नमे वहिपुराणके वाक्‍्यसे 
क रे ~ हे अष्टमीको मेरी पूजा करतांहे वह सब . कामनाको प्राप्त 
क सन्देह नहीं हे नरोके इश्वर ! जो मनुष्य भगवानके जन्मदिनतक सम्पूर्ण वर्षेतक 
ह, र मूषित पूरी उ दान जा सुखी 
होताहै । इति जन्माष्टमीत्रतम्‌ ॥ भाद्रपदकी अमाबस्याको कुशाओका ग्रहण हेमाद्रिमें हारतिके 
खाक्यसे लिखा है कि, श्रावणके महीनेकी अमाबस्याको कुशाका संग्रह लिखा है श्रेष्ठ कु 


बार ह त वाक्यप्र नमा: पदसे श्रावण अमान्त मासका ग्रहण 
खा है क मनस मर ५०५ ह सा तो मरीचिका यह 
SE ना 'अमावस्याको कुशाओंका संचय लिखा है 













पारच्छेद्‌ः २. ] भाषाटीकासमेतः | (१९७) 


तेन महालयान्तर्गतदशों लभ्यते । अत्र गोणमुख्यचान्दाभ्यामेक एव दी इत्यन्ये॥ 
हरितालिकाब्रतम्‌ ॥ भाद्रपदशुकृतृतीयायां हरितालिकात्रतम्‌ । तत्र परा ग्राह्मा- 
“ मुहूतेमात्रसत्त्वेपि दिने गोरीव्रतं परे। शुद्धाधिकायामप्येवं गणयोगप्रशंसनात्‌ !' 
इति माधवोक्तेः । चतुर्थीयुक्तायां फलाधिक्यं माधवीये आपस्तम्बः-“ चतुर्थी- 
सहिता या तु सा तृतीया फलप्रदा | अवैधव्यकरा ख्रीणां पुत्रपौन्रप्रवर्धिनी” 
द्वितीयायोगे प्रत्यवायमाह स एव-“ द्वितीयाशेषसंयुक्तां या करोति विमो- 
हिता । सा वेधव्यमवाम्रोति प्रवदन्ति मनीषिणः '? इति ॥ “ आद्या मधुश्राव- 
णिका कली हरितालिका । चतुर्थीमिभितास्रीभिर्दिवानक्ते विधीयते ॥ 
तृतीया नभसः शुङ्का मधुश्रावणिका स्म्रता । भाद्स्य कनली कृष्णा शुक्ल च 
हरितालिका ” ॥ २ ॥ इति दिवोदासोदाहृतवचनाच्च ॥ भादपदञुङ्गवरदच- 
तुर्थी । भादपद्शुक चतुर्थी वश्चतुर्थी । सा मध्याह्ृव्यापिनी ग्राह्या । ` प्रातः 
शुकतिलेः सातवा मध्याह्ने पूजयेन्तृप ? इति हेमादौ भविष्ये । तत्रैव पजोक्तः ॥ 
मदनरलेप्येवम्‌ । परदिने एवांशेन साकल्येन वा मध्याहृब्याप्त्यभावे सर्वपक्षेषु 
पूर्वा ग्राह्या । तथा च ब्रृहस्पतिः- “चतुर्थी गणनाथस्य मातृबिद्वा प्रशस्यते । मध्या- 


तिससे अमान्तमास होनेसे महाळयके अन्तर्गत अमावस्या प्राप्त होती है कोई तो यह लिखते हैं. 
कि, गौण और मुख्य चद्रमासे एकही अमावस्या ग्रहण करनी चाहिये ॥ भाद्रपदशुक्का ३ को 
हरतालिका ब्रत होता है, उसमें अगली तृतीया ग्रहण करनी. कारण कि, माधबने कहा है कि, 
मुहु्तमात्र होनेपर भी गौरीका ब्रत परदिनमें करना चाहिये । माधबीयमें आपस्तम्बने चतुर्थी- 
युक्तका विशेष फल कहा है कि, चतुर्थीसहित तीज अधिक फळ देती है यह त्रियोंको 
सौभाग्य करने और पुत्र पौत्रकी बढानेबाळी है और जो मोहित होकर द्वितीयासे संयुक्त करती 
है वह वेधव्यको प्राप्त होती है ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं । और गणचतुर्थी, योगकी. प्रशंसांसे . 
झुद्ध और अधिकमें मी किसी प्रकार होती है, भाद्रकुष्ण तीजको, मधुश्रावणीका ( कजली 
तीज ) और झुकृकों हारैताठिका कहते हैं, ख्रियोंको उसे करना. चाहिये, जो दिन वा रात्रिमें 
चतुर्थीसंयुक्त होय, श्रावणशुक्ू तूर्तयाको मधुश्रावणीका और माद्रपदङ्कष्णको कजली, और 
शुक्रको हाश्तालिका बर्णन करते हैं यह दिवोदासने कहा है ॥ माद्रपदञुछ चतुर्थीको सिद्धिवि- 
नायकका ब्रत्‌ होता है, वह मध्याहव्यापिनी करनी चाहिये. कारण कि, हेमाद्रिमें भविष्यपुरा- 
णके वाक्यसे मध्याहमें ही पूजा लिखी है कि, हे राजन्‌ | प्रातःकाळ श्वेतंतिलोंसे ज्ञान करके 
मध्याहमें पूजन करे, मदनरत्नमें भी यही लिखा है । यदि परदिनमें अंशसे वा सम्पूर्णतासे 
मध्याहव्यापिनी न होय तो सब प्रकार सब पक्षोंमें पहिलीही करनी, यही बृहस्पातिने लिखा है 
कि, मध्याहब्यापिनी, होय तो तृतीयाविद्वा गणेशचतुर्थी मध्याहमें होय तो तृतीयासे विद्धा उत्तम 
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(९९८) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय - 


हव्यापिनी चेत्स्पात्परतश्रेत्परेहनि '' इति॥ ` माठविद्धा प्रशास्ता स्या्तुर्थी गण 
नापरे । मध्याहे परतश्रेत्स्पान्नागविदा प्रशस्यते ॥ '' इति माधवीये स्मृत्यन्तराच॥ 
तत्र गणेशरूपं स्कान्दे-“ एकदन्तं शूर्पकर्णं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । पाशांकुशधरं देवं 
घ्यायित्सिद्विविनायकम्‌ ” इति । इयं रविभौमयोरतिप्रशस्ता । “ भादशुकूचतुर्थी 
या भौमेनार्ेण वा युता । महती सात्र विभेशमर्जित्वेष्ट लभेन्नरः ॥ '' इति 
निर्णयामृते वाराहोक्तेः ॥ अत्र चन्द्रदशीनं निषिद्धम्‌ ॥ तथा चापराकें माकेण्डे- 
यः-“सिंहादित्ये झुकृपक्षे चतुर्थ्या चन्द्रद्ेनम्‌। मिथ्याभिदूषणं ङुयात्तस्मार्पशयेत्न 
तं सदा ”” इति ॥ चतुर्थ्यां न पश्येदित्यन्वपः ॥ प्रधानकियान्वयळाभात्‌ । 
तेन चतुथ्यामुदितस्य पञ्चम्यां न निषेधः । गौडा अप्येवमाइः ॥ पराशरोपि- 
५ कन्यादित्ये चतुर्थ्या तु युके चन्द्रस्म दशनम्‌ । मिथ्याभिदूषणं ङुयात्तस्मा- 
त्सश्येन्न त सदा ॥ तदोषशांतये सिंहः प्रसेनमिति वै पठेत्‌” इति लोकस्तु विष्णुः 
पुराणे--“ सिंहः प्रसेनमवधीत्सिहो जाम्बवता हतः ॥ सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येषः 
स्यमन्तकः '' इति ॥ भाद्रपदशुक्ऋषिपश्चमीब्रतनिर्णयः ॥ भाद्पद्शुकृपअमी 
ऋषिपञ्चमी । सा मध्याहृव्यापिनी ग्राह्या । 'पजाब्रतेषु सवेषु मध्याह्ृव्यापिनी 
तिथिः ' इति माधवीये हारीतोक्तेः ॥ दिनद्वये सच्वे हेमाद्रिमते परा । ` सिता 
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होती है ऐसा माधवीयमें और स्पृतियोंका वचन है परे होय तो पंचमासे विद्धा उत्तम होती है॥ 
बहाँ गणेशजीका रूप इस स्कंदपुराणके वाक्यसे इस प्रकार लिखा है कि, एकदात, शपेवत 
कान सपोका यज्ञोपबीत धारे, पाश, अंकुशधारी सिद्धिविनायक गणेशका ध्यान कै, सूर्य 
और मंगलवार इस ब्रतमे अत्यंत श्रेष्ठ कहे गये हैं कारण कि, निर्णयामृतमें वाराहपुराणका 
कथन है कि, भाद्रपद शुकचतुर्थी मंगळ वा रविवारसे युक्त होय तो बडी श्रेष्ठ है, उममें विशे” 
श्वरका पूजन करके मनुष्य मनोवांछित फलको प्राप्त होता है, इसमें चन्द्रमाका दर्शन करना 
निषिद्ध है, यही अपराकमें मा्केण्डेयका कथन है कि, सिंहके सूर्यके झुकृपक्षमें चन्दमाका दर्शन 
करनेसे मिथ्या दोष लगता है, तिससे उस दिन चन्द्रमाका देखना अच्छा नहीं, प्रधान क्रियामें 
अन्वयसे चतुर्थीको न देखे ऐसे अन्वय करना इससे चतुथीमें उदय हुए चन्द्रमाका पंचमीमें दे- 
खना दोष नहीं करता. गौडोने भी इसी प्रकार कहा है, पाराशरने भी कहा है कि, कन्याके 
सूयेमें शुकृपक्षकी चतुर्थीको चन्द्रमाका दर्शन करनेसे मिथ्या दोष लगता है, इससे उस दिन चन्द 
माको न देखना यादे देखे तो उसके दोषशांतिके निमित्त ( सिह: प्रसेनमवधीत्‌ ) इस छोकको 
जपै; कि सिंहने प्रसेनको मारा, और सिंहको जांबवानने मारा, हे सुकुमार बालक ! तू मत रोवे, 


.. तेरीही यह स्यमंतक मणि है यह विष्णुपुराणमें डिखाहै ॥ माद्पदशुक ९ ऋषिवेचमी होती है, व 







मध्याहव्यापिनी लेनी. कारण कि, माधवीये हारीतका कथन है कि हे 
 अधपौरव्यापिनी महि कलानाथ बत गाण ्रतोमें ति 





हेमाद्रिके मतसे अगली ळेनी 








परिच्छेद; २. ] भाषादीकासमेतः। ( १९९ ) 


परयुता स्यात्‌ पंचमी ' इति दीपिकोक्तेः ॥ माथवमते पूर्वा । ' सर्वत्र पंचमी 
पूवा ' इत्युक्तेः ॥ युग्मवाक्यान्निर्णयस्तु युक्तः ॥ ऋषिपञ्चमी षष्ठीयुतेवेति दिवो- 
दासः ॥ अत्र ऋषीन्‌ प्रतिमासु णजयित्वा;कृष्टभूमिजश्याकेन वर्तनम्‌ । एवं सप्त- 
वर्षाणि कृत्वा सप्तकुम्भेषु प्रतिमाप्तु सम्एज़्य परेह्वि तत्तन्मन्तरेणाष्टोत्तरशतं तिलान्‌ 
हुत्वा सप्त ब्राह्मणाना भोजयदिति निर्णयामृते ॥ भादपदशुकुसूर्यपष्ठीनिणंयः । 
भादपद्युकृपष्ठी सूर्यबष्ठी । सा सप्तमीय॒तेवेति दिवोदासः ॥ ` शुकृमादपदे षष्ठयां 
खान भास्करपूजनम्‌ । प्राशन पंचगव्यस्य अश्वमेधफलाधिकम '' इति वचनात ॥ 
कल्पतरौ भविष्ये-'येयं भाद्रपदे मासि षष्ठी स्याद्वरतर्षभ । योस्यां परयति 
गागेयं दक्षिणापथवासिनम्‌ ॥ ब्रह्महत्यादिपापैस्तु मुच्यते नात्र संशयः ॥ ” 
गाङ्गेयः स्वामिकार्तिकेयः ॥ भाद्रपदञुङकङुक्ताभरणसप्तमीनिर्णयः ॥ भाद्रपद 
सप्तम्यां मुक्ताभरणब्रतम्‌ । तत्र सप्तमी एवयुता ग्राह्या । ' पण्मुन्योः ' इति युग्मः 
वाक्यात्‌ ॥ भादपदुङकूर्वाष्ठमीनिर्णयः ॥ भादपदशुक्काष्टमी दूर्वोष्टमी । सा एवो 
ग्राह्मा-“ श्रावणी दुर्गनवमी दूर्वा चैव हुताशनी ॥ पूर्वविद्धा तु कर्तव्या शिव- 
रात्रिबेळेर्दिनम्‌ !' इति हेमादौ इहद्यमोक्तेः ॥ ` शुक्काष्टमीतिथिया तु मासि 
भादपदे भवेत्‌ । दूर्वाऽष्टमी तु सा ज्ञेया नोत्तरा सा विधीयते ” इति पुराणसम॒- 





कारण कि, दीपिकाका वाक्य है कि, झु्पक्षकी पंचमी परतिथिसे संयुक्त होतीहे माधवके 
मतमें पहली स्वीकार की है जिसमें दो ऋषियोंके वाकय मिलें उससे निर्णय करना युक्त है, दिवो- 
दास तो इस प्रकार कहते हैं कि, षष्ठीसे युक्त ऋषिपंचमी छेनी, इससे प्रतिमाओंमें ऋषियोंका 
पूजन करके विना जोते उत्पन्न हुए शाक (परवाड आदि ) का मक्षण करे, इस प्रकार ७ 
वर्षतक करके ७ घडेंपर ७ प्रतिमाओंका अर्चन करके दूसरे दिनमें तिस तिस ऋषिके मंत्रसे 
तिलॉकी १०८ आइति देकर ७ ब्राह्मणोंकों जिमावै यह निर्णयाग्रतमें लिखाहै । माद्रपदञ्ञक् ६ 
सूयषष्ठी होती है, वह सप्तमासे युक्त लेनी कारण कि, दिवोदासने यह लिखाहै कि, माद्रपद- 
शुक षष्ठीको लान और सूर्यका धूजन कर पंचगव्यके पीनेसे अख्रमेधसे भी अधिक फल प्राप्त 
होताहै, कल्यतरुमें मविष्यपुराणका वाक्य है कि, हे भरतश्रेष्ठ ! इस मादौं महानेकी छठमें जो 
मनुष्य दक्षिण देशनिवासी गंगापुत्र कातिकेयका दर्शन करता है वह ब्रह्महत्या आदि पापोंसे 
मुक्त होता है इसमें संदेह नहीं ॥ माद्रपद झुछ सपतमीके मुक्ताभरणब्रत होतांहे उसमें 'बप्मुन्यो- 
रति! इस बाक्यसे पूर्वयुत सप्तमी लेनी ॥ माद्रपद क्ल ८ अष्टमीको दूर्वोअष्टमी होती है वह 
पहली प्रहण करनी. कारण कि, हेमाद्विमं बृहयमने कहाहै कि, श्रावणी, दुर्गानवमी, 
दूर्वा, होली, शिवरात्रि, बलिका दिन यह सब पूर्वविद्दा प्रहण करनी चाहिये ॥ 
पुराणसक्ु्वमें लिलाहै कि, माद्रपदमासकी शुह्मष्टमी तिथि दूर्वाधटमी है बह पिछली नही करनी 
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( २०० ) निर्णयसिन्धुः । कषी 


जयाञ्च ॥ यघु--' सुहत रौहिणेषष्टम्यां पर्वा वा यदि वा परा । दृवाहमी 
कार्या जेष्ठां सूलं अ ” इति तत्रैव परा कायेंत्युक्तम्‌ । तत्पूर्वदिन ज 
दियोगे दष्ठव्यम्‌॥ ` दूर्वाष्टमी सदा त्याज्या ज्येष्ठा मूलक्षेसंयुता ॥ ' तथा--' ऐकन 
पूजिता दूर्वा हंत्यपत्यानि नान्यथा । भएेरायुहरा मळे तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌” 
इति तंत्रैव तन्निषेधात्‌ ॥ इदमगस्त्योदये कन्यार्के च न कार्यम्‌ । ' शुछ्कभाद्रपदे 
मासि दूवासंज्ञा तथाष्टमी । सिंहाक एव कतेव्या न कन्यके कदाचन ॥ सिंहस्थे . 
सोत्तमा सूर्थेऽनुदिते मुनिसत्तमे ” इति मदनरत्ने स्कांदोक्तेः । अगस्त्ये उदिति 
तात एजयेदमृतोद्गवाम्‌ । वैधव्यं पुत्रशोकं च दश वर्षाणि पंच च ”” इति तत्रैव 
दोषोक्तेश्च । भाद्रपदशङ्ञाष्ठम्पामगस्त्योदये भाविनि सति प्रवृकृष्णाष्टम्पामेव 
कुर्यादिति हेमाद्रिः । दीपिकायामप्येवम्‌ ॥ इदं च ब्रतं स्रीणां नित्यम्‌ । “या 
न पूजयते दूवी मोहादिह यथाविधि। त्रीणि जम्मानि वैधव्यं लभते नाच संशयः ॥ 
तस्मात्संएजनीया सा प्रतिवर्ष वघजनेः ”' इति पुराणससुचयात्‌ | यदा ज्येष्ठा- 
दिकं विनाष्टमी न लभ्यते तदा तत्रैवोक्तम्‌ । ` कर्तव्या चेकभक्तेन ज्येष्ठामूलं 
यदा भवेत्‌ । हृषामभ्यचेयेद्रक्त्या न वन्ध्यं दिवसं नयेत्‌ ” इति ! 
चाहिये जो किसीने यह लिखाहै कि, प्रातःकालके मुहूत्तेम अष्टमीको पूबी हो वा परा हो वह 
दू्वाष्टमी करनी, ज्येष्टा और मूल नक्षत्रको त्यागदेना चाहिये । और वहांही जो यह लिखाहै 
कि, दूसरी करनी. यह कथन पहले दिन यदि ज्येष्ठा आदिका योग होय तो जानना चाहिये. 
कारण कि, वहांही इस वाक्यसे यह भी रिखांहै कि, ज्येष्ठा और. मूलनक्षत्रसे युक्त सदा साग 
देनी तेसेही बहांही यह निषेध है कि, ज्येष्टानक्षत्रमें दूवो पूजन करनेसे सन्तारनोको और मूलम 
 पूजनेसे पतिकी अवस्थाको नष्ट करती है, तिससे मूको वर्दे, इस दूर्वोष्टमीको अगस्त्यके 
उद्यमें और कन्याके सूर्यैमें न करना कारण कि, मदनरत्नमे स्कन्दपुराणका यह कथन है कि, 
माद्रपद मासमे झुझाष्टमीका दूर्वा नाम है, वह सिहके सू्थेमें करनी चाहिये, कन्याके सयम 
किसी प्रकार न करनी चाहिये. कारण कि, सिके सुथेमें और अगस्त्यमुनिके उदय न होनेपर 
वह भ्रष्ठ होती है, और वहांही यह दोष लिखा है कि, अगस्पके उदय होनेपर जो स्त्री दूर्वाका 
पूजन करती है वह पन्द्रह वर्षतक वेधन्य और पत्रके शोकको प्राप्त होती है, हेमाद्विने तो यह 
लिखा है कि, जो भाद्रपद झुद्ाष्टमीको अगस्त्योदय होनेबाला होय तो इष्णाष्टमीको दूर्वोष्टमी 
पूजन करें दीपिकामें भी इसी प्रकार लिखाहै, यह ब्रत खियोंको नित्य करना चाहिये कारण 
कि, पुराणसमुच्चयमे लिखा है कि, जो स्री जगते विधिसे दूर्वाका पूजन अज्ञानतासे नहीँ करती 


हः _ बृह्‌ तीन जन्मतक निःसन्देद निधवा होती है इससे खीजनोंको दूवोका प्रातिवर्ष पूजन करना चाहिये 







जब अ्येष्ठा आदिके विना अष्टमी मिले तब बहांही यह लिखा है कि, जब ज्येष्ठा था मूल होय 
ल समय त्त त्ये अक्तिसे दूहोका, पूजन: करे; जर दिनको वृथा ने बितांवे वह पुराणस- 








पारदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२०१) 


तत्र विधिः । अत्र विधिमंदनरत्ने भविष्ये--“ शुचौ देशे प्रजातायां दूर्वायां जाझ- 
गोत्तम । स्थाप्य लिंगं ततो गंधैः पुष्पेधपैः समर्चयेत्‌ ॥ दध्यक्षतै द्विजश्रेष्ठ अर्घ्य 
द्द्यात्रिलोचने । दूवांशमीम्यां विधिवत्पूजयेच्छृद्वयान्वित ॥ २ ॥ मन्त्रस्तु 
“` त्वं दूरवेऽमृतजन्मासि वन्दितासि सुरासरैः ॥ सोभाग्यं संतति देहि सर्वकार्यकरी 
भव ॥ यथा झाखाप्रशाखाभिर्विस्ततापि महीतले। तथा ममापि संतानं देहि 
त्वमजरामरम्‌ ”” ॥ २ ॥ इति ॥ अत्रानमनिपक्कं भक्षयेत्‌ । “ अनमिपक्कमश्रो- 
यादन्नं दधि फलं तथा । अक्षारखवणं जह्मन्नश्नीयान्मधुनान्वितस ' इति तत्रैव ` 
भविष्योक्तेः ॥ भाद्रपदेऽधिमासे सति निणेयदीपि स्कांदे--“ अधिमास तु संप्रा ˆ 
नभस्य उदये सुनेः । अवाग्दूवात्रत कार्य परतो नेव कुत्रचित्‌ ॥ ज्येष्ठापजात्रतम्‌ ॥ 
अत्रैव ज्येष्ठापूजोक्ता माधवीये स्कान्दे-“मासि भाद्रपदे शुकृपक्षे ज्ये्ठक्षेसंयुता । 
रात्रियौस्मिन्‌ दिने कुयाच्येष्ठायाः पीरपूजनम्‌ ” इति ॥ इयं ज्ये्ठायोगवशेन ` ` 
पूर्वा परा वा ग्राह्या ॥ दिनदययोगे परा । पूर्वेह्नि रात्रियोगे पैव । ` नवम्या सह 
कार्या स्यादष्टमी नात्र संशयः । मासि भाद्रपदे थुक्पक्षे ज्येष्ठज्लसंयुता ॥ रात्रिः 
यस्मिन्‌ दिने ङ्ुयाज्येष्ठायाः परिपूजनम्‌ ' इति तत्रैवोत्तेः । अस्यापवाद्‌ः- 
So J SS 4405 7 MN मे मनन 
मुचयमें लिखा है ॥ इसकी विधि मदनरत्नमें मविष्यपुराणके वाकयसे लिखी है, कि, शुद्धदेशे 
उत्पन्न हुईं दूर्वाके ऊपर शिवलिंगको स्थापन करके हे ब्राह्मणोत्तम ! गन्ध, पुष्प, धूपसे पूजन 
कै, और दहीसे तथा चावलसे शिवजीको अर्ध्य दे. दूर्वा और झमीसे श्रद्धाएवंक विधिसे पूजन 
` कै, उसका मन्त्र यह है कि, हे दूर्वे ! तुम्हारा अएुतसे जन्म है देवता और राक्षस तुम्हारी 
वन्दना करते हैं मुझे सौभाग्य सन्तान दो मेरे सब कार्योको एण करो, और जैसे तुम अपनी 
शाखाओं और प्रशाखाओंसे व्याप्त होती हो इसी प्रकार मुझे भी अजर और अमर सन्तानको दो, 
इसमें वह वस्तु भक्षण करे, जो अभिसे पक नहो. कारण कि वहांही मविष्यपुराणका कथन है कि 
हे त्रह्मन्‌ ! अभिसे नहीं पका अन्न दधि जिसमें क्षार और लवण न पडा हो मीठे सहित 
` उसको भक्षण करें || यदि भाद्रपद अधिकमास होजाय तो निर्णयदीपकप्रन्थमें स्कन्दपुरणके 
वाकयसे यह लिखा है कि, यदि भाद्रपद अधिक मास होय और अगस्त्यका उदय होजाय तो 
प्रथमही दूर्वात्रत करले, परे अगले कदाचित्‌ भी न करे ॥ इसीमें माधवम्रन्थमें स्कन्दघुराणके 
बाक्यसे ज्येष्ठाकी प्रजा िखी है भाद्रपदमासके शुकरपक्षमें ज्येष्ठा नक्षत्रसे युक्त रात्रि होय उस- 
दिन ज्येष्ठाका एजन करे," यह अये्ठाके योगवरासे पहली वा अगली ग्रहण करनी दोनों दिन 
ज्येष्ठाका योग होय तो अगली लेनी और पहले दिन रात्रिमें हो तो पहळे दिन लेनी, कारण 
कि. वहांही यह लिखाहे कि, नवमीसहित अष्टमी करनी, इसमें संशय नहीँ । और माद्रपदके 
पक्षे येष्ठा नक्षत्रयुक्त रात्रि होय उसमें ञ्येष्ठाका पूजन करना चाहिये, इसका अपवादभी 

{ 


k 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 





(२०२) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


“यस्मिन्‌ दिने भवेज्येष्ठा मध्याहादूध्वमप्यणुः । तस्मिन्‌ हविष्यं इजा च न्यूना 
चेत्ट्ववासरे ” इति ॥ इदं केवलतिथौ नक्षत्रे चोक्तम्‌ । तत्राद्यं केवल- 
तिथौ कार्यम्‌ । अन्त्यं केवलक्षें । तदुक्तं मात्स्ये,-' प्रत्याब्दिकं तिथावुक्त 
यञ्येष्ठादैवतं ब्रतम्‌ ॥ प्रतिज्येष्ठावत' यच्च विहितं केवलोइनि ॥ तिथावेवाचरे 
दाद्यं द्वितीयं केवलक्षतः '' इति ॥ अत एव मदनरतल्ने भविष्ये 
नक्षत्रमात्रे उक्तम्‌-“ मासि भाद्रपदे पक्षे शुक्के ज्येष्ठा यदा भवेत्‌ । 
रात्रौ जागरणं कृत्वा एभिम॑न्त्रेश्व पूजयेत्‌ ” इति ॥ दाक्षिणात्यास्वृक्ष एव 
कुन्ति । हेमाद्री स्कान्देपि- मासि माद्रपदे झुकृपक्षेज्येष्ठक्षसंयुते । यस्मिन्कः 
स्मिन्‌ दिने ङुर्यान्येष्ठायाः परिएजनम्‌ ” इति ॥ तथा-“मैन्रेणाबाहयेदेवी 
ज्येष्ठाया तु प्रपूजयेत्‌ ॥ मूले विसर्जयेदेवी त्रिदिनं ब्रतमुत्तमम्‌ ” इति। मन्त्रस्तु 
“एह्येहि त्वं महाभागे सुरासुरनमस्कृते । ञ्येष्ठे त्वं सवंदेवानां मत्समीपगता भव 

इत्यावाह्य ' तामामिवर्णाम' इति संपूज्य । “ ज्येष्ठाये ते नमस्तुभ्यं श्ेष्ठायै ते नमो 
नमः ॥ शर्ाये ते नमस्तुभ्यं शांकार्य ते नमो नमः । ज्येष्ठ श्रे्ठे तपोनिष्ठि अशिष्ट 


° 
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सत्यवादिनि । एह्येहि त्वं महाभागे अर्ध्यं गृह्ण सरस्वति’ ॥ २॥ इत्यष्यम्‌ ॥ . 


हा ला द्वादश्यां श्रवणयोगरहितायां पारणं कुर्यात्‌ । आः 

इति दिवोदासोदाहृतवचनात्‌ । “उपोष्येकाद्‌शीं ट हासारणं श्रवणे यदि । 
करोति हेति तसुण्यं द्वादशद्वादशीभवम्‌ ”” इति तत्रैव स्कान्दाच ॥ अस्य तन हेति तत्पुण्यं द्वादशद्वादशीभवम्‌ !' इति तत्रैव स्कान्दाच ॥ अस्य तत्रैव 
हे कि जिस दिन मध्याह्वसे परे जेष्ठा नक्षत्र कुछ भी होय उसी दिन हाविष्य मोजन और पूजा करे, 
और मध्याहसे प्रथम होय तो पूर्वीदिनमें करे, यह केबल तिथि बा केवळ नक्षत्रमें लिखा है उनमें 
पहिला केवळ तिथिमें करना वा केवल नक्षत्रमें करना सोई मत्स्यपुराणमे लिखा है कि, ज्येष्ठादेबताका 
रत प्रतिवर्ष तिथेमे जिस प्रकार वणन किया है और ज्येष्ठाका ब्रत जो केवळ नक्षत्रमें लिखाहै इन 
दोनोमें प्रथमको तिथिमे करे, और दूसरेको नक्षत्रमे करे, इसी निमित्त मदनरत्ममें भविष्यपुरा” 
ण॒के वाक्यसे केबल नक्षत्रमें व्रत लिखांहे कि, माद्रपदके झुळपक्षमें जब ज्येष्ठानक्षत्र होय तब 
ात्रिको जागरण करके इन मन्त्रोंसे पूजन करै, दाक्षिणाय तो नक्षत्रमें ही करतेहै, हेदि 
स्कन्दपुराणका वाक्य भी है कि, भाद्रपदके शुकृपक्षमें ज्येष्ठा नक्षत्रसे युक्त जिस किसी दिनमे 
ब्येष्ठाका अचेन करे, तैसेही लिखा है कि, अनुराधामें देवीका आवाहन करे, ज्येष्ठामें पूजन और 
मूलमें विसजैन करे । ये तीनों दिन श्रेष्ट ब्रत है, मन्त्र यह है कि, हे.महाभागे ! दे, देवता 
और राक्षसोंसे नमस्कृत सब देवताओंमें ज्येष्ठे तुम आओ मेरे निकटगे प्राप्त हो, इस न्तरे 
अवाहन करके ( तामभ्निवर्णी ) इस ऋचासे पूजन करके इस मन्त्रसे अर्ध्य दे, ज्येष्ठा ( बड़ी) 
श्रेष्ठा ( उत्तमा ) तुमको. नमस्कार है । राबाको नमस्कार है, और झांकरीको प्रणाम है. दे श्रेष्ठे ! 
ज्येष्ठे हे, तपोनिष्ठे हे जरशिष्टे हे महाभागे हे सत्यवादिनि हे सरस्वाते | तुम आओ और अर्ध्येको 
ग्रहण करो माद्र्पदशक्र ढादशीको श्रवणनक्षत्रका योग न होय तो पारणा करे. कारण कि, 


( आमाकासितपक्षेष ) इस दिबोदासके लिखे हुए वाक्‍्यसे श्रवणूनक्षत्रके योगमें पारणाका 
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परिच्छेदः २.] ` भाषाटीकासमेतः । ( २०३) 


प्रतिप्रसवः । मार्कण्डेयः= “विशेषेण महीपाल श्रवणं वर्धते यदि । तिथिक्षये न 
भोक्तव्यं द्वादशी ल॑ंघयेत्र हि’ इति । केचित्तु- यदा स्वपरिहायाँ योगस्तदा श्रवण- 
क्षत्रे त्रेथा विभक्ते मध्यमविंशातिषाटिकायोगं त्यक्त्वा पारणं कार्यम्‌ ॥ तदुक्त 
विष्णुधमे-““श्वतेश्च मध्ये परिवर्तमेति  सुप्िप्रबोधपरिवतनमेव वज्यंभ ' 

इति ॥ केचिजचतुर्धां विभज्य मध्यपादद्वयं वज्येमाइः । अन्न मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ 
परिवर्तनोत्सवनिणयः ॥ अत्रैब विष्णुपरिवर्तनोत्सवं ङुयात्‌ । सन्ध्यायां विष्णु 
सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ । अन्त्रस्तु तिथितच्वे उक्तः “ ॐ वासुदेव जगन्नाथ प्राप्तियं 
द्वादशी तव । पार्श्वे परिवर्तस्व सुखं स्वपिहि माधव ' इति ॥ शक्रध्वजोत्था- 
पनम्‌ ॥ अत्रैव झाक्रध्वजोत्थापनमुक्तमपरार्के गर्गेण ।“ द्वादइयां तु सिते पक्षे मासि 
्रष्ठपदे तथा ॥ शकरमुत्थापयेद्राजा विश्वश्रवणवासवे ” ॥ श्रवणद्वादशीनिणेयः ॥ 
इयमेव श्रवणद्वादशी । तचनैकादइयां दादशी अवणयोगे सैवोपोष्या । ˆ एकादशी 
दादशी च वैष्णव्यमपि तत्रं चेत्‌ । ताद्विष्ुशुंखलं नाम विष्णुसायुज्यकृद्धवेत्‌ '” 
इति, विष्णुधमाक्तेः । नारदीयेपि-' संस्परश्यैकाद्‌शीं राजन्‌ द्वादशीं यदि संस्पशेद्‌ ! 
श्रवणं ज्योतिषां श्रेष्ठं ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ द्वादशी श्रवणस्पृष्टा स्पृरेदेकाद्शी 


निषेध है, बहांही स्कंदपुराणका कथन है कि, जो मनुष्य एकादशीको ब्रत करके मोहसे श्रवणें 
पारणा करताहै वह बारह द्वादशीका पुण्य नष्ट करतांहै, वहां ही इसका निषेध भी माकण्डेयपुरा- 
णके इस वाक्यसे है कि, हे महीपाति ! यदि श्रवण नक्षत्र बढजाय और तिथिका क्षय होजाय तो 
मोजन न करे, और द्वादशीका लंघन न करे, कोई तो यह कहते हैं कि, जब ऐसा योग 
होय कै, श्रवण नक्षत्र न हटसकै जब तीन प्रकारके भाग किये हुए श्रवण नक्षत्रके मध्यकी २० 
घडी छोडकर पारणा कॅरे सोई विष्णुधमैमें लिखाहै कि श्रवणके मध्यें विष्णु करवट केते हे 
और सोना जागना करवट लेनाही छोडने योग्य है, कोई यह कथन करतेहैँ कि, श्रवणनक्ष- 
त्रके चार भाग करके मध्यके दो चरण त्याग दे, इसमें प्रमाण नहीं है ॥ इसी दिन बिष्णुके 
पारेबतैनका उत्सब करे कि, संध्याके समय विष्णुंका अर्चन करके प्रार्थना करे, और उसको 
मन्त्र तिथितत्त्वमें यह लिखाहै कि, हे वापुदेव.! हे जगतूके नाथ | हे माधब | यह आपको द्वादशी 
आई इसमें करबट लो और सुखसे शयन करो ॥ इसी दिन इन्द्रकी ध्वजाका उठानाभी अप- 
राकप्रन्थमें गगेके वाक्यसे लिखाहे कि, हे राजन्‌ | भाद्रपदञ्चकन द्वादशीको इन्द्रध्बजाको उठावे 
यादि अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र होवे तो इसीको श्रावणद्वादशी कहतेहेँ, वह एकाद 
शीको द्वादशी और श्रवणका योग होय तो उसी दिनही त्रत करै. कारण कि, वीष्णुषमेमें 
यह छिखा है क्ति, एकादशी और द्वादशी होय.और श्रवणनक्षत्र भी वहां होय टे -ह विष्णा- 
श्रृंखल नाम योग विष्णुकी सायुज्य करनेवाला होता है. नारदपुराणमें मी लिखा दे कि, हे 
राजन्‌ ! यदि ज्योतियोंें श्रेष्ठ श्रबणनक्षत्र एकादशीका स्पशे करके द्वादर्शाका मी सै करले 
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(२०४) निर्णयसिन्धुः । [ द्वि्तीय~ 


यदि । स एवं वैष्णवो योगो विष्णशंखलसंज्ञितः ” ॥२॥ इति हेमाद्रौ मास्स्योक्ते- 
श्र) दिनद्वये दादरी भवणयोगेपि इवा । नि्णेयामृते तवस्य एवीर्थमन्यथा पाठितम्‌ 
* द्वादशी श्रवणक्षे च स्पृशेदेकादशी यदि ' इति ॥ तेन हेमाद्रिमते एकादश्याः 
श्रवणयोगाभावेपि तद्यक्तद्वादशीयोगमात्रेण विष्णुशुंखलं भवति ॥ निर्णयाप्त तमते 
तु-* श्रवणस्यैकादशीद्वादशीभ्यां योग एव विष्णु दाखल नान्यथेति । ' यदा निशी- 
थानन्तरं सूयोदयावधि द्विकलामात्रमपि श्रवणक्ष भवति तदापि एव ॥ 
तदुक्त तत्रैव नारदीये इमां प्रकृत्य-' तिथिनक्षत्रयोयागो योगश्चैव नराधिप । 
द्विकलो यदि लभ्येत स ज्ञेयो हाष्ठयामिकः” इति ॥ द्वादशी श्रवणस्पृष्ठा कृत्स़ा 
घुण्यतमा तिथिः । नतु सा तेन संयुक्ता तावत्येव प्रशस्यते” इति मदनरजनले 
मात्स्याञ्च ॥ दिवोदासीये तु- रात्रेः प्रथमपादे चेच्छूवणं हरिवासरे । तदा पूर्वा- 
सुपवसेत्मातभान्ते च पारणम्‌ ' इत्युक्तम्‌ ॥ इदं तु निमूंलत्वात्पूर्वविरोधाचोपे - 
क्ष्यम्‌ । इयं बुधवारेःतिप्रशस्ता । ` बुधश्रवणसयुक्ता सैव चेद्दादशी भवेत्‌ । 
। उअत्यन्तमहती सा स्याइत्तं भवति चाक्षयम्‌” इति हेमाद्रौ स्कान्दात्‌। यानि 
| जुति उत्तराषादसंयुक्ता ओणामध्याहृगापि वा । आसुरी सैव तारा स्याः 
तो ब्रह्महत्माओंको दूर करताहै. हेमाद्रेमें मतस्यपुराणका बाक्य है कि श्रवणनक्षत्रसे मिली द्वादशी 
एकादशीका स्पशे कर ळे तो वह वैष्णबोंका विष्णुश्वंखल्योग होताहे, दोनों दिन द्वादशी और 
श्रवणयोगमे भी प्रथमही ग्रहण करनी चाहिये निर्णयाम्रतमें तो परथेका आधा छोक औरं प्रका- 
रसे पढा है कि, यदि द्वादशी और श्रवणनक्षत्र एकादशी स्पर्श करळे, तिससे हेमाद्रिके मतमें 
एकादशीका श्रवणयोगके अभावमें भी श्रवणनक्षत्रयुक्त द्वादशीके योग मात्रसे विष्णुश्रंखळ योग 
होताहै निणेयाम्ृतमें तो एकादशी और द्वादशी दोनोंमें श्रबणयोग होनेपर विष्पुशट्ंखलयोग 
होतांहे अन्यथा नहीं जब आधी रातके पीछे सूर्योदयतक घडी मात्रभी श्रवणनक्षत्र हो तबभी 
पहलीही प्रहण करनी, सोई बहांही नारदके वाक्यसे इसी तिथिके प्रकरणें लिखांदै 
कि, हे राजन्‌ ! तिथि और नक्षत्रका योग, योग कहाताहै यदि वह दो घडी भी प्राप्त हो तो 
आठ प्रहरका योग होताहै, योगपदसे शिवरात्रि आदिमें आरद्रानक्षत्र आदि समझना चाहिये 
कष्णपश्षको द्वादशी श्रवणके स्परीसेही असन्त पवित्र होती है । कुछ सम्पूणेही श्रवण नक्षत्रसे 
युक्त पवित्र नहीं । यह मदनरत्नमें मत्स्यपुराणके बाक्यसे लिखाहै कि, दिवोदासीयमें तो यह 
लिखाहै कि, यदि एकाद्शीके प्रथम चरणमें श्रबणनक्षत्र होय तब पहिळी तिथिको ब्रत करे 
और प्रात:काछ नधे अन्तं पा को ॥ यह तो भि और इ मिसर होने 
` योतय है, यह बुधवारमें आन्त श्रेष्ठ होतीहे कारण कि, हेमाद्रि स्कम्दपुराणका कथन है कि, 
Ra श्रबणनक्षत्रसे युक्त द्वादशी होय तो वह अत्यन्त श्रेष्ठ होती है उसमे दिया दान कर 
क होरां, (यो इ वाक्योंकों पढ़ते हैं कि, उपान युक्त श्रवण मध्याहमेंभी 









पारैच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२०५ ) 


दन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥ उदयव्यापिनी ग्राह्या श्रोणा दादशिकायुता । विश्वक्षेंसं- 
युता सा च नेवोपोष्या शुभेप्साभिः ”” ॥ २ ॥ इत्यादीनि विष्णुधर्मस्कान्दभविः 


` व्यादीनि वचनानि तानि निर्मूलानि । यदपि स्मत्यर्थसारे उदयव्यापिनी ग्राह्या › 


इत्युक्तम्‌ । यच्च बृहन्नारदीये. उदयव्यापिनी ग्राह्या ्रवणद्वादश्चीब्रते’ इति ॥ 
तद्यदा झुद्वायिका द्वादशी परदिन एवोदये श्रवणयोगः परेहि च तदभिन्ने कारः 
योगस्तत्परम्‌ ॥ दिनद्वये उदययोगे परैव । बडुकरमेकालव्यापेरित्युक्तं मदनरत्ने ॥ 
पदा त्वेकादश्येव श्रवणयुता न द्वादशी, तदापि पैव । ' यदा न प्राप्यते ऋँ 
वादयां वैष्णव कचित्‌ । एकादशी तदोपोष्या पापन्नी श्रवणान्विता ” इति 
मदनरले नारदीयोक्तेः ॥ यदा परैवक्षयुता तदा परा । तत्न शक्तेनोपवासटयं 
कार्यम्‌ । “एकादशीसुपोष्यैव द्वादशीं समुपोषयेत्‌ । न चात्र वियिलोपः स्यादुभ- 
योदेंवतं हरिः ” इति भविष्योक्तेः ॥ यह विष्णुधमे--“पारणान्तं बतं जञेयं बता- 
न्ते विप्रभोजनम्‌ । असमा ब्रते पूर्व नेव ङुांद्वतान्तरम्‌” इति ॥ तदेतद्वित्रप- 
रम्‌ । अत्र गौडाः-' शूणु राजन्परं काम्यं अवणद्वादशीबतम्‌! इति स्थूलशीर्षं 
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होय तो वह आसुरी तारा पूर्व किये पुण्यको नष्ट करंतीहै, द्वादशीसे युक्त श्रोणा उदयव्यापिनी 
ग्रहण करनी जो वह उत्तराषाढ नक्षत्रसंयुक्त होय तो कल्याणके अभिलाषी उसमें ब्रत न करें. . 
इत्यादि विष्णुधर्म, स्कन्द, भविष्यके वाक्य निर्मूल हैं, और जो स्पृत्यर्थसारमें यह कहा है कि, 
उदयव्यापिनी ग्रहण करनी, और जो ुहनारदीयमें. लिखाहे कि, ततमे श्रवणद्वादशी उद्य- 
्यापिनी लेती, वह तब है. जब द्वादशी झुद्ध वा अधिक है, और परदिनमें उदयके समय श्रवण 
योग है, और पूर्वदेन उससे मित्नकालमें श्रवणनक्षत्रका योग हो, दोनों दिन श्रबणयोग होय 
तो प्रण होनेसे प्रथमही ग्रहण करनी. श्रवणद्वादशीका ब्रत तो श्रवणयुक्त द्वादशीके न मिलनेपर 
श्रवणयुक्त एकादशीमेही करना कारण कि, मदनरत्नमें नारदका यह वाक्य है कि, यदि कमी 
द्वादशीको श्रवण नक्षत्र न मिले तो पापनाश करनेवाली श्रवणसे युक्त द्वादशीकोही संदा ,त 
करे, यदि अगलीही नक्षत्रयुक्त होय तो अगलीही लेनी, ऐसे समयपर समर्थ मनुष्य दो तरत 
करे, कारण कि, भविष्यपुराणमे लिखहै कि, एकादशीका ब्रत करके क बत करे, 
इसमें विधिक़ा लोप नहीं कारण कि, दोनों तिथियोंके देवता भगवान्‌ हैं जो विष्णाधर्ममें यह 
लिख! है कि, पारणाके अन्ततक ब्रत जानना चाहिये । और ब्रतके अन्तमे ब्राह्मणभोजन होता 
है । और प्रथम ब्रतके पूणे न होनेपर दूसरा ब्रत न करे यह वाक्य इससे भिन्न जतोमे सम. 


` झना चाहिये, इसमें गौड यह मानते हैं कि, हे राजन्‌ ! श्रेष्ठ और काम्य श्रवण द्वादशीवतको- 


अवण करो इस स्थूळशीरषैके बाक्यसे यह काम्यही है. तिससे अशक्त पुरुष निस एकादशी _ 
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(२०६) निर्णयसिन्धुः । {: दितीय= 


वचनात्‌ काम्यमेवेदम्‌ । तेनाशक्तस्य नित्यैकाद्शीबतमेवेति मन्यते । “द्वादश्या- 
मुपवासेन शुद्धात्मा ठप सर्वेशः ॥ चक्रवर्तित्वमतुल सम्मामोत्युत्तमां भियम्‌” ॥ 
इति गोडनिवन्थे माकण्डेयोक्तेश्व ! दाक्षिणात्यास्तु- एकादव्यां नरो थुक्‍त्वा द्वाद- 
श्यां समुपोषणात्‌ ब्रतद्वयङृतं पुण्यं सर्व प्रामोत्यसंशयम्‌” ॥ इति वाराहवाम- 
नपुराणोक्तेः श्रवणद्वादशीवरतमेवेत्याहुः । भुकत्वेति फलाद्याहारपरम । न त्वन्न- 
परम्‌ । 'अब्राभ्रितानि पापानि’ इति निषेधात्‌ । उपवासद्वय कर्तु न झाक्नोति 
नरो यदि। प्रथमेहि फलाहारी निराहारोऽपरेहनि' इति दिवो दास्ये भविष्योक्तेश्च। 
अशक्तौ तु गहीतैकादशीवतो यस्तं प्रत्युक्त मात्स्ये- दादर्यां शु्पकष तु नक्षत्रं श्रवणं 
यदि । उपोष्यैकाद्शीं तत्र द्वादश्यां पूजयेद्धरिम्‌ ' इति। इजयेन्न तूपवसेदित्यर्थः। 
अगृहीतैकाद्शीब्रतश्चेदेकादर्यां सुक्त्वा द्वादश्यामुपवसेत्‌ he 'एवभेकादशीं 
भुक्त्वा द्वादशीं समुपोषयेत्‌ । एववासरजं पण्यं सर्व प्रामोत्यसंशयम्‌ ” इति 
नारदीयोक्तेः ॥ ` पारणं तूभयान्तेऽन्यतरान्ते वा कुयात्‌ ` तिथिनक्षत्रनियमे तिथि- 
आन्ते च पारणम' इति स्कान्दात्‌ । “तिथिनक्षत्रसंयोगे उपवासो यदा भवेत्‌ । 
पारणं तु न कर्तव्यं याबत्नैकस्य संक्षयः ” इति नारदीयादिति हेमाद्रिः ॥ यद्यप्यत्र 
नकषत्रमात्रान्तेपि पारणं प्रतिभाति तथापि तिथिमात्रान्ते ज्ञेयम्‌ । न त्वक्षान्ते तिथि- 
ब्रतको ही करे, गौड निबन्धमें मत्स्यपुराणका कथन है कि, हे टप ! द्वादशीके ब्रतसे सब 
प्रकार शुद्धमन मनुष्य उत्तम चक्रवर्ती राजा होता हे, और महालक्ष्मीको प्राप्त होता है, दाक्षि- 
गात्य तो यह लिखते हैं कि, मनुष्य एकादशीको मोजन और द्वादशीके ब्रतको करके दो 
तोके सम्पूणे पुण्यको प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं. इस वाराह वामनपुराणके कथनसे 
श्रबणद्वादशीका ब्रतही है, इसमें भोजनपदसे फलाहार लेना और नहीँ कारण कि, अनके 
आश्रयमें पाप होतेहे इससे अन्नका निषेध है. कारण कि, दिवोदासीयमें भविष्यपुराणका कथन है 
कि, यदि मनुष्य दो ब्रत करनेको समर्थ न होय तो प्रथमदिन फलाहारी और परदिन निरा- 
हारी रहै, अराक्तिमे तौ जिसने एकादशी ब्रत ग्रहण कर रक्‍खा हो उसके प्रति मत्स्यपुराणके 
बाक्यसे लिखा है कि, यदि शुह्लपक्षकी द्वादशीको श्रवण नक्षत्र हो तब एकादशीको ब्रत करके 
द्वादशीको हारेपूजन करे, अथात्‌ केवल पूजा करे ब्रत न करे यदि एकादर्शीत्रत प्रहण न कर 
रक्खा होय तो एकादशीको भोजन करके द्वादशीको ब्रत करना चाहिये, इसी प्रकार यह नार” 
दका वाक्य है कि, एकादशीको मोजन करके द्वादशीको ब्रत करे वह प्रथम दिनके समस्त 
पुण्यको प्राप्त होतहि इसमें सन्देह नहीं पारणा तो दोनोंके बा किसी एकके Pe अन्तमें करना, 
स्कल्द्पुएणका वाक्य है कि, तिथि और नक्षत्रके नियममें तिथि और नकषत्रकेन्तमें पारणा 
द कुरे, जन तिथि और नकषत्रके संयोगम जत हो तबतक पारणा न करे, जबतक एकका क्षय 
न हो यह नारदपुराणका वाक्य हेमाद्विमें लिखाहै, यथपि यहां नक्षत्रके अन्तमं भी पारणा 
_ प्रतीत होतीहे तो मी तिथिमात्रके अन्तमें जानना चाहिये और तिथिके चमे नक्षतरके अन्तमे 





(0-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitizel 


3 


परिच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेतः । | ( २०७ ) 


मध्येपि । या: काञ्चित्तिथयः प्रोक्ताः पुण्या नक्षत्रयोगतः । ऋक्षान्ते पारणं छुर्या- 
दिना अवणरोहिणीम्‌ ” इति विष्णुधर्मे श्रवणान्तमात्रे पारणनिषेधात्‌ ॥ 
रोहिण्यां तु-' भान्ते कुयांत्तिथिवांपि इति वाहिपुराणात्‌ तदन्तेप्यस्तु न त्वत्रैवम- 
स्तीति न ऋक्षान्तोऽनुकल्प इति मदनरत्ने ॥ असंभवे तु ` तिथ्यन्ते तिथिभान्ते वा 
पारणं यत्न चोदितम्‌ । यामत्रयोध्वंगामेन्यां प्रातरेव हि पारणा ॥ ” इति ज्ञेयम्‌। 
यक्त मदनरत्ने -दादशीवृद्दी श्रवणवृद्धी वा श्रवणान्त एव पारणं ङुर्यात्‌। “ पारणं 
तिथिवृद्धो तु द्वादर्यामुङुसंक्षयात्‌ । वृद्धौ कुयांत्रयोदइयां तत्र दोषो न विद्यते ॥” 
इति बहिपुराणादित्युक्तम्‌ ॥ तत्मकरणादेतस्यामेव श्रवणयुक्तेकादइयां विहितं 
विजयैकादशीवतपरम्‌ न तु श्रवणद्वादशीपरमिति मदनरत्ने ॥ गौड़ास्तु श्रवणद्वा- 
दक्षीपरमा हु: ॥ तत्र विधिः । अत्र विधिमंदनरले विष्णुधमे-- तस्मिन्‌ दिने तथा 
खानं यत्र कचन संगमे ' तथा ` दध्योदनयुतं तस्यां जलपूर्णं घटं दिजे । वख- 
संवेष्टितं दत्त्वा छत्रोपानहमेव च ॥ न दुर्गतिमवाप्नोति गतिमग्र्यां च विन्दति ॥ 
मन्त्रस्तु भविष्ये-धंटे जनादेनपजामभिधाय “नमो नमस्ते गोविन्द बुधश्रवणसं- 
ज्ञक । अघौषसंक्षपं कृत्वा सर्व॑सौस्यप्रदो भव ॥ प्रीयतां देवदेवेशो मम संशयना- 
शनः ” ॥ वामनद्वादशीब्रतनिर्णयः ॥ वामनावतारनिमित्तोपवासस्तु ब्रतहेमावौ 


न जानना चाहिये. कारण कि विष्णुधमैमें श्रवणके अन्तमात्रमें पारणाका निषेध है कि, नक्षत्रके 
योगसे जो शुद्ध तिथि कही हैं उनमे श्रवण और रोहिणीको छोडकर नक्षत्रके अन्तमें पारणा 
कोरे इस बहिपुराणके वाक्यसे तिथिके अन्तमें मी पारणांहे और यहांसे नहीँ इससे नक्षत्रका 
अनुकत्प ( गौण ) है यह मदनरत्ने कहाहै, असम्मव होय तो तिथि बा तिथिनक्षत्रकी पूतम 
वारणा जहां कथन 'कियांहे वहां यदि तिथि तीन प्रहरसे अधिक होय तो प्रातःसमयही पारणा 
जाननी चाहिये, जो मदनरत्नमें यह कथन है कि, द्वादशी वा श्रवण नक्षत्रकी वृद्िमें श्रवणके 
अन्तमेही पारणा करे. कारण कि, बहिपुराणका वाक्य है कि, तिथिकी वृद्धि होय तो द्वादशीमें 
नक्षत्रके क्षय होनेपर पारणा कॅरे, नक्षत्रकी वृद्धि होय तो त्रयोदशीको पारणा करै, यह 
वाक्य उस विजया एकादशाके त्रतमें है. जो इसी श्रवणयुक्त एकादशीमें कथन है कुछ श्रव 
णद्वादशीके त्रतमे नहीं, मदनरत्नमें गौड तो यह कहते हैं कि, श्रवणद्वादशीके विषयही यह वाक्य है 
यही विधि मदनरत्नमें विष्णुधमप्रकरणमें कथन कीहै, उसदिन जिस किसी संगममें ज्ञान करे 
और दही चावल इनसे युक्त जलसे भरे वत्से ढके घटको और छत्री जूता ब्राह्मणको देकर 
मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता है, श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होताहै, मन्त्र तो भविष्यघुराणमें यह 
लिखाहै कि, घटमें भगवानको पूजा: करके कहे कि, हे गोविन्द ! आपको नमस्कार है, तुम बुघ . 
और श्रवणकी द्वादशमे पार्पोके समूहको नष्ट करके सम्पूणे सुख देनेबाले हो देवताओके देवमी 
ईश्वर मेरे सन्देहके नाशक मेरे पापोंको दूर करो ॥ वामनाबतारके निमित्त ब्रत तो हेमाद्िमे 
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(२०८) य निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 
भविष्ये--“द्वादश्यास्ते विधिः परोक्तः श्रवणेन युधिष्ठिर । सर्वेपापप्रशमनः सर्व- 


सौख्यप्रदायकः ॥ एकादशी यदा सा स्याच्ळूवणेन समन्विता । विजया सा 
तिथिः प्रोक्ता भक्तानां विजयप्रदा ” ॥ २ ॥ इत्युपक्रम्य ' अथ काले बइतिथे 
गते सा गुर्विणी भवेत्‌ । सुषुवे नवमे मासि पुत्न सा वामनं हरिम्‌ ॥ '' इत्युक्त्वा 
“तत्सर्वं समभवदेकादर्यां युधिष्ठिर । तेनेष्टा देवदेवस्य सर्वथा विजया तिथिः॥ 
एषा व्यष्टिः समाख्याता एकादश्यां मया तव । पूर्वमेव समाख्याता द्वादशी 
श्रवणान्विता ॥ ” इत्युपसंद्दरादेकादश्यामेव व्युष्टिः फलम्‌ । भागवतेःष्टमस्क- 
नये तु द्वादश्यां वामनोत्पत्तिरुक्ता-“ श्रोणायां श्रवणद्वादइयां मुहर्तेभिजिति मश: । 
ग्रहनक्षत्रताराद्याश्चहुस्तजन्म दक्षिणम्‌ ॥ द्वादश्यां सविता तिष्ठन्‌ मध्यादिनगतो 
नृप । विजया नांम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुईरेः ॥ ” श्रोणायां चन्द्रे ॥ अभि- 
जिच्छबणप्रथमोंशः ॥ गोडा अप्येवम्‌ । अत्र कह्पभेदाद्वयवस्था ॥ तरद्धिधिश्च 
हेमाद्री वहिपुराणे- नदीनां संगमे ज्ायादर्चयेदत्र वामनम्‌। सौवर्णवस्संयुक्त 

द्ादशांगुल्स॒च्छितम्‌ ॥ ” ततो विधिवत्संपूज्य । “ हिरण्मयेन पात्रेण दद्याद- 
घ्य प्रयत्नतः । नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलशायेने ॥ तुभ्यमध्ये प्रयच्छामि 
बाल वामनरूपिणे । नमः कमलकिजस्कपीतनिर्मलवाससे ॥ महाहवारणुस्कन्धधृत- 


POT OS OOS छ अआ यी) 
भविष्यपुराणके वाक्थसे कहाहै कि, हे युधिष्ठिर | श्रवणयुक्त द्वादशीकी सब पापोंकी नाशक 
सब सुखोंकी दायक विधि तुम्हारे आगे कही जब श्रवणयुक्त एकादशी हो वह भक्तोंको विजय 
देनेबाळी होती है. उसका विजया नाम है ॥ यह्‌ प्रारम्भ करके फिर बहुतकाल समाप्त होनेपर 
वह अदिति गर्भवती हो और नवमें मासे वामनहारिको उत्पन्न करती हुई. यह कहकर यह 
समस्त हे युधिष्ठिर ! एकादशीको हुआ तिससे देवताओंके देवता वामनदेवको यह विजयातिथे 
इष्ट है मैने तुझसे यह एकादशीका फल कहा और श्रवणनक्षत्रयुक्त द्वादशी तो पहलेही कथन 
करदी यह उपसहार ( समाप्त ) करके एकाद्रीमेंही ब्रत होता है । भागवतके अष्टमस्कन्धे 
द्वादशीको चामनकी उत्पत्ति कथन कीहै. श्रवणनक्षत्रयुक्त श्रोणा हादशीको अभिजित्‌ मुहुतेमें 
भगवान्‌ हुए, उनके जन्मको प्रह, नक्षत्र, तारा आदि दहिने करते हुए द्वादशीको सूर्य मध्य 
दिनमें स्थित रहे । जिसमें हारेका जन्म हुआ वह तिथि हे तुप `! विजया लिखी है श्रवणके चन्द्रः 
' में श्रवणके प्रथम पादको अभिजित्‌ कथन करतेहें, यहां कस्पभेदसे ब्यवस्था जाननी चाहिये । 
«इसकी विधि हेमाद्रिमें अभिपुराणके वाक्यसे लिखी है कि, नदियोंके संगममें छान करे, वस्स” 
हित बारह अंगुल ऊंचे सुवर्णेके वामनका अचेन करे, फिर विधिसे पूजन करके यत्नसे 
सुबणीके पात्रसे अध्ये दे और इन मन्त्रोंसे स्तुति करे कि, नाभिमें पद्मवाले जलमें शयन करनेवाले 
. आपको नमस्कार है, नाउनामनरूपी आपको प्रणाम है आपको अर्ध्य देताहूं, बडे २ संग्राममे 

ट > ठ स्क, स्खनेने,, कमर्न किजतकोंके,/समार/ पीले प्ब्न घारे चक्र हाथमे 


क. 









परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२०९) 


स्कन्थाय चक्रिणे । नमः शाङ्गसीरवाणपाणये वामनाय च ॥ यज्ञभुकफलदाते च 
वामनाय नमोनमः । देवेश्वराय देवाय देवसंभूतिकारिणे ॥ प्रभवे सर्वदेवानां वाम- 
नाय नमोनमः । एवं संशयित्वा तं द्वादश्यामुदये रवेः ॥ जुगारसहितं तं तु 
ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । वामनः प्रतिश्द्याति वामनोऽहं ददामि ते ॥ वामनं सर्वतोभद्रं 
द्विजाय प्रतिपादये ” ॥ इति । अनन्तभद्टोप्याह । ' श्रवणेकादर्यां जनार्दननामा 
विष्णः पूज्यते । त्रवणेकादऱ्यां ras ' इति । श्रवणयुतशुक्कैकादरयलाभे तु 
दशमीविद्धापि श्रवणयुता काया। “ दशस्येकादशी यत्र सा नोपोष्या भवेत्तिथिः । 
श्रवणेन हु संयुक्ता सा चेत्स्यात्सर्वकामदा ” इति बहिपुराणादित्युक्तं मदनः 
रत्ने ॥ पूजा च मध्याहे कार्या । ' अहो मध्ये वामनो रामरामौ' इति पूर्वोक्तः 
वचनात्‌ ॥ दुर्धन्रतनिर्णयः ॥ अत्रैव दुग्धवत्‌ संकरपयेत्‌। तदुक्तम्‌-' दुग्धमाश्च- 
युजे मासे ' इति । अत्रेदं चिन्त्यते- दुग्धब्रते पायासादि वर्ज्यं नवेति । नेति 
केचित्‌ । न हि प्रकृतिवर्जने विकारवर्जेनं युक्तम्‌ । दधिघृतादीनामपि वर्जनापत्तेः ॥ 
न च यत्र प्रकृतिरसोपलम्भस्तदर्जनामिति वाच्यम्‌ । माँसाविकारस्यौदध्यादे- 
श्वावजनापत्तेः । तस्मादध्यादिकं पायसादि भक्ष्यमिति ॥ अत्र प्रङ्ूमः । यन्न 
रैप आपको अध्यै देता हूं, शाङ्गधनुषधारी हल बाण हाथमें लिये यज्ञके भोक्ता और फलके 
दाता वामनर्जीको प्रणाम है देवताओंके ईश्वर देवरूप देवताओंके उत्पन्न करनेवाले सब देवता- 
ओके प्रकाशक वामनजीको प्रणाम है, इस प्रकार वामनकी पूजा करके द्राद्शीको तूयादयके समय 
अंगारसहित उस मूर्तिको ब्राह्मणके निमित्त दान करै और यह कहै कि, वामनही प्रतिम्रह लेते 
हैं और वामनही मैं देताहूं, सब प्रकार मंगळके दाता ब्राह्मणको मैं प्रदान करताहूं. अनन्तभट्टने 
मी लिखा है कि, श्रावणद्रादशीको जनार्दन विष्णुकी और श्रावण एकादशीको वामनदेवकी 
अर्चा होती है, यदि श्रवणयुक्त पवित्र एकादशी न प्राप्त हो तो श्रवणयुक्त दरामीविद्धा भी ग्रहण 
करनी. कारण कि, मदनरऱ्नमें बहिपुराणके वाक्यसे यह लिखाहै कि, दरामीविद्धा एकादशी 
होय तो ब्रत न करे, यादि वह श्रवणनक्षत्रयुक्त होय तो सब कामनाओंको प्रदान करती है | 
इसका पूजन मध्याहके समयमें करना कारण कि यह वाक्य भागवतमें कहा है कि, दिनके _ 
मध्यम वामन और दोनों राम प्रगट इए हैं । इसमें दुग्धत्रतकामी संकल्प करै. सोई कहा है, 

. आश्विनके महीनेमें दुग्धत्रत करना चाहिये इसमें यह कथन ( विचार ) करते हैं कि, दुग्धब्रतमें 
खीर आदिका निषेघ है कि नहीँ, कोई यह कहेतेहें कि, वर्जित नहीं है कारण कि, प्रक्षातिके 

वञनेमें विकारका वर्जना युक्त नहीं होय तो दाधि शृत आदिकामी त्याग होजायगा । यदि कोई 

. यह कहै क, जिसमें प्रकृतिका रस मिले उसीका त्याग है सो ठाक नहीं । मासका विकार 

उष्टूके दही आदिका वर्जन नहीं होगा, तिससे दहाके तुल्य पायस आदि मी भक्ष्य हैं, वर्जिता 
नहीं इसमें हम यह लिखते हैं कि, जिस विकारमें उस प्रकृतिकी उपलम्भना हो वा 'सादइइय 
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(२१० ) निर्णयसिन्धुः । [ दवित्तीय- 


विकारे प्रकृतिरसोपलंभस्तत्‌ प्रत्यभिज्ञा वा तत्र विकारध्यांपि निषेधः । अस्ति च 
माँसविकारे मांसप्रत्यभिज्ञा मांसत्वानपायात्‌ । यज्ञ औष्ट्दध्यादेरनिषेधापत्तिरिति । 
तत्न; औष्टमिति विकारस्तद्धितिन निषेधात्‌ तथा च विज्ञनिश्वरः- “ओश्मेकशफं 
खैणमारण्यकमथाविकम्‌ ” ॥ इत्यत्र ओमिति विकारतद्विताउछकृन्पृज्ादीना- 
मपि निषेध इत्याह ॥ नन्वेवं ' सन्धिन्पनिर्दशावत्सागोपयः परिवजयेत्‌ ? इति 
सन्धिन्यादिक्षीरनिषेधेपि दध्यादिग्रहणं स्यात्‌। सत्यं प्राप्तम्‌। वचनेन परं निषेधः। 
तदाहापराके शंखः-' क्षीराणि यान्यमक्ष्याणि तद्विकाराशने बुधः । सप्तरात्रं बतं 
कु्यात्रय'्नेन समाहितः ” इति ॥ व्रतं गोमूत्रयावकम्‌ । तस्मात्पायसे' दुग्धरसो- 
पलम्भादर्जनम्‌ अत एवामिक्षायां दधिसत्तेषि माधुयोांपलम्भात पयोरूपलमुक्त 
मीमांसकैः । तदुक्त-पप एव घनीमूतमामिक्षेत्यभिधीयते' इति ॥ दध्यादिष तु 
तदभावादवर्जनमिति ॥ एवं दध्यादित्रते न तक्रादीनां निषेधः । उक्तो भयहेत्वभा- 
वादिति केचित्‌। पूर्वोक्तशंखवचनात्सवाविकारनिषेध इति युक्तं प्रतीमः ॥ इति 
दुग्धब्रतम्‌ ॥ भाद्पदशुङचतु्दश्यामनम्त्रतनिर्णयः । भाद्रपदशुङचतु्दश्यामन- 
न्तब्रतम्‌ । तत्र त्रिमुहूर्ताप्यौदयिकी ग्राह्मति माधवः ॥ तदुक्तम्‌ 'उदये त्रि्ृइतोपि 
गराह्यानन्तब्रते तिथिः ! इति ॥ 'मध्याहे भोज्यवेलायाम्‌ ' इति कथायां श्रवणात्‌, 
हो वहां विकारका मी निषेध कहा है मांसके विकारमें मांसके न होनेसे मांसकी तुल्यता है. जो 
यह कहा है कि; ऊंटके दही आदिका निषेध न होगा सो भी उचित नहीं, बह औष्टूपदसे 
ऊंटके विकारकामी निषेध है. कारण कि, विकारमें तद्भितका अणू प्रत्यय औष्टूपदमें हे इससे उष्ठके 
विकारको औष्टू कहते हैं सोई विज्ञानेश्वरने लिखा है कि, ऊंट, घोडा, स्री, बनके पश्च इनके 
दूधको त्यागद इस वाक्यमें विकारमें अणपरत्यय होनेसे इनके मलमूत्र आदिका निषेध नहीं है, 
यदि कोई शंका कौ कि, इसी प्रकार जो गौ गाभनमी दूध देती हो वा जिसको व्याये दश 
दिन न हुए हैं, जिसका बछडा मृतक होगया हो उसके दूधको त्यागदे, यहांपरमी दही 


आदिका स्वीकार होगा यह रांका सत्य है कि, दही आदिका ग्रहण पाया तथापि दूसरे वाक्यसे 
निषेध है. यही अपरार्कमें राखने लिखा है कि, मक्षण करने योग्य जो दूध हैं उनके विकारको 


मक्षण केरे तो प्रयत्न और सावधानीसे सात दिन गोमूत्र यावक त्रत केर, तिससे खीरमें दूधके 
रस मिळनेसे निषेध है, इसीसे दिखरनमें दहीके होनेपर भी मधुरताके मिलनेसे मामांसकोने 
आशभिक्षाको दूधरूप वर्णन किया है, सोई लिखा है ( कररे ) घनीभूत हुए दूधको भी आमिक्षा 
कहते, दही आदिमे दुग्ध आदिका रस नहीं मिळता इससे उसका त्याग नहीं होता, इससे 


= दहीके निषेधमें तक्रका निषेध नहीं है, कोई कहते हैं दोनोंमें तुल्य हेतु है, पूर्वोक्त शंखके 


वचनसे सब प्रकारका निषेध प्राप्त है, यह हम जानते हैं माद्रपदञुक्क चतुर्दशीको अनन्तब्रत 


 कहाहे, वह तीन सुडूतेमी हो तो उदयकाळ ग्रहण करना यह माधवका मत है. सोई लिखा दै 


कि, अनन्तत्रत्मे उद्यकी तीन मुझ्तेमी तिथि महण करनी, मष्याहसें, मोजनके समय पूजन 


I 





परिच्छदे; २ ] भाषाटीकासमेतः । (२१९ | 


उपरि हि देवेभ्यो धारयति’ इतिवद्धिधिकल्पनात्‌ ।'पूजाबतेषु सवेषु मध्याहव्या- 
पिनी तिथिः ' इति माधवीयवचनात्‌ ` मध्याहृव्यापिनी ग्राह्या ' इति हु दिवो- 
दासः। प्रतापमातण्डेप्येवम्‌ । इदमेव च युक्तम्‌ । निर्णयामृते तु-' घटिकामात्रा- 
प्पौदायिकी' इत्युक्तम्‌ । “तथा भादपदस्यान्ते चतुर्दइयां द्विजोत्तम । पौर्णमास्याः 
समायोगे ब्रतं चानन्तकं चरेत्‌ ” इति भविष्योक्तेः ॥ “मुहूतेमपि चेद्वादरे पर्णि- 
मायां चतु्देशी। संगर्णा तां विदुस्तुस्यां सजयेद्विष्णुमव्ययम्‌ इति स्कान्दा्चेति॥ 
अत्र मूलं चिन्त्यम्‌ । दयहे औदायिकत्वे पर्णत्वात्‌ पूर्वेति युक्तम्‌ । तत्त्व तु विध्य 
थैवादयो्ित्नार्थले एकवाक्यतायोगात्‌ । संदिग्येषु एकवाक्यत्वात्‌ इति न्यायेन 
पूवा परा वा मध्याह्ृव्यापिन्येव मुख्या ॥ माधवस्तु सामान्यवाक्याक्निणयं कुर्वन 
ञ्रान्त एवं ॥ अनन्तब्रतस्य पुराणान्तरेष्वभावान्निबन्धान्तरेष्बभावाञ्च वचनं 
निर्मूलमेवेति । अथागस्स्यार्ध्यः । तत्कालो ब्रतहेमादौ भविष्ये-*कन्यायामागतें 
सूये अवाग्वि सप्तमे दिने। कन्यायां समनुप्रा्ते ह्यर्षकालो निवतेते ”” ॥ तेन 
उदयोत्तरमपि सप्तादिनिमध्ये इत्यर्थः ॥ यत्पाझे- आसपरात्रादुदयाद्यमस्य 
दातव्यमेतत्सकलं नरेण । यावत्समाः सप्त दशाथवा स्थुरथोध्वेमप्यत्न वदान्ति 


करे, यह कथामें लिखा है । और मध्याहसे ऊपर देवताओंको दे इसके तुल्य विधिकी कल्प- 
नासे और सम्पूर्ण पूजाओंके ब्रतोंमें मध्याहठ्यापिनी तिथि ग्रहण करनी, इस माधवके कथनसे 
मध्याइन्यापिनी तिथि लेनी, यह दिबोदासका मत है । प्रतापमातेण्डमें भी इसी प्रकार रिखाहे, 
निर्णयामृतमें तो यह लिखा है कि, घडीमरमी उदयकालकी तिथि लेनी कारण कि, भविष्यपुरा - 
णमें लिखाँहै कि, भाद्रपदके अन्तमें और पूर्णिमाके योगमें हे द्विजोंमें श्रेष्ठ ! अनन्तत्रत करना, 
स्कन्दपुराणे लिखा है कि, भाद्रपदर्म पूर्णिमामें मुहूत्तमात्रमी चतुदेशी होय तो उसको सम्पूर्ण 
जानना, और उसमें अविनाशी विष्णुका पूजन करना चाहिये । इन दोनों वाक्योंका मूल नहीं 
है, सिद्धान्त तो यह है कि, जहाँ विधिवाक्य और अर्थवाद वाक्योंका मिन २ अर्थ होय तो 
बहां एकवाक्यता नहीं होती है ॥ इससे और जहा शंका हो वहां बाक्यरोषसे निर्णय करना 
चाहिये, इस वाक्यसे प्रथम वा पिछली मध्याह व्यापिनी तिथिही मुख्य है, माधव तो सामान्य 
बाक्योंसे निणीय करतेहुए यहां आन्त हैं, और दूसरे पुराणों और ग्रन्थोंमें अनन्तका ब्रत नहीं है 
इससे यह वाक्य अप्रमाण है, दोनों दिन उदयव्यापिनी होय तो पूर्ण होनेसे प्रथमहीका ग्रहण 
करनी यही युक्त है ॥ अब अगस्यका अध्ये लिखतेहैं उसका समय ब्रतहदेमादरिमें भविष्यपुराणके 
वाक्यसे लिखे (क, जबतक कन्याका सूर्य हो उससे सात दिन प्रथम अध्ये दे, और जब कल्याके 
सूथे आजायेँ तब अध्यैका समय निवृत्त हो जातांहे, तिससे अगस्त्योदयके पीछे सात दिनके 
मध्यमें अ देना यही अर्थ है । यही पद्मपुराणमें कहांहद कि, अगस्त्योदयसे सात रात्रतक मनु 
ब्यको अर्धी देना चाहिये और ब पर्यंत दे और कोई यह कहतेहैं कि, उसके उपरान्त म्ह 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 






(२१२) निर्णयसिन्छः be [ द्वितीय= 


कोचित्‌ ”' । यमस्यागस्त्यस्य । उदयकालश्चे दिवोदासीये उक्तः । ` उदेति याम्यां 
हरिसंक्रमाद्रवेरेकाधिके विंशतिमेत्यगस्त्यः । स सप्तमेऽस्तं वृषसंकमाचच प्रयाति 
गर्गादिभिरभ्यमाणि ” ॥ अत्र वियिविष्णुरहस्ये-ˆ काशपुष्पमयीं रम्यां कृत्वा 
मूर्ति तु वारुणेः । प्रदोषे विन्यसेत्तां तु एणकुभ्भे स्वलंकृताम्‌ ॥ कुम्भस्थां पूजयेत्तं 


Lan 


तु ुष्पञ्जपचिलेपनैः । दध्यक्षतबाछिं दद्याद्राची कुयौस्जागरम ॥ २ ॥ ” पूजा 
च वक्ष्यमाणा्व्यमन्त्रेण कार्या । “ प्रभातेतो समादाय यायात्पुण्यं जलाशयम्‌। 
निशावसाने तां परयज्ञलान्ते प्रतिमां मुनेः ॥ अर्व्यं दद्यादंगस्त्माय भक्त्या सम्यगुपो- 
पितः ” ॥ मात्स्ये तु-' अंगुष्ठमातरं पुरुष तथैव सौवर्णमत्यायतबाइदण्डम ' । पूर्व 
काहमयत्वमशक्तो “ चतुर्भज॑ ङुम्भमुखे निधाय धान्यानि सप्तोङुरसंडुतानि । 
सकाद्रापुष्पाक्षतशुक्तियुक्त मन्त्रेण द्याश्जिपुंगवाय ॥ धेनु बहुक्षीरवतीं च दद्यात्‌ 
` सवख्घंटाभरणां दिजाय ” ॥ भविष्ये-' विरूडैः सप्तधान्यैश्च वंशपात्रनिधापितेः । 
सोवर्णरूप्यपात्रेण ताम्रवंशमयेन वा ॥ मार्त स्थितेन नस्रेण जाउभ्यां धरणीं 
गतः ॥ विष्णुरहस्ये-“अगस्त्यः खनमानेति पठम्मन्त्रमिमं सुनेः । अर्ध्यं दद्याद- 
गस्त्याय शुदे मन्त्रविधिस्त्वयम्‌ ॥ काइापुष्पप्रतीकाश वहिमारुतसँभव । मित्रा- . 
वरुणयोः पुन्न कुम्भयोने नमोस्तु ते ॥ विष्यबृद्विक्षयकर मेघतोयविषापह । रत्न" 
दे, उदयका काल दिवोदांसीथ ग्रन्थमें कहा है कै, अगस्त्यमुनि दक्षिण दिशामें 5 जळ दिजिदासा अन्ये जहा हे कै अगसतयधुनि दक्षिण दिशामे सिहसक्ांतिसे 
इक्कीस २१ दिन उदय होते हैं, और वृषकी संक्रांतिस सातवें दिनपर अस्त होजाते हैं यह गगे 
आदि सुनियोंने लिखा है इसकी विधि विष्णुरहस्ये लिखी है । काशके छूलोंकी रमणीक अग" 
सत्यकी मूर्ति बनाकर प्रदोषके समय उसका अलंकार करके जलसे पणे घटपर उसे स्थापन क्रे 
घडेपर रकी हुईं उसको फ़ूल, धूप, चन्दनसे अर्चन करे, दही और चावलकी बाळे दे, 
रत्रिको जागरण करे, पूजा उस मन्त्रके अर्ध्यसे करै. जो आगे रिखैंगे प्रातःकालके समय उसको 
ऊेकर पवित्र जलाशय ( नदी आदि ) में जाय, जके निकट प्रभातके समय अंगस्त्यसुनिकी 
प्रतिमाकों दीन करता हुआ भली प्रकार ब्रत कर अगस्त्यमुनिको अर्ध्य दे, मत्स्यपुराणमें तो यह 
लिखा है कि, अंगूठेके प्रमाणकी ऐसी सुवर्णकी मूत्ति बनावे जिसकी लम्बी भुजा हों चतुर्भुजी 
उस मूर्तिको घटपर रखकर सात दूबके अंकुर और अन, काश, फूल, चावल सीपिसे युक्त 
उस मूर्तिकों ब्राह्मणके निमित्त दे पहिले काशकी मूर्ति जो कही वह शक्तिहीनतामें जाननी और वश्च 
घण्टा भूषणसहित-और बहुत दूध देती हुई गौ ब्राह्मणको दे, मविष्यपुराणमें कहा है कि, 
; इये सप्तथान्योंसे पे वा चांदीके पात्रको मस्तकपर रखकर नम्र होकर 
र रखकर विष्णुरहस्यमें लिस्े र 

अगस्त्यको अर्ध्य दे कि, अगस्त्यको प्रणाम है प मवात | जिच रै हा 
तुद्य प्रकाशमान वहिमारुतसे जन्म मित्रावरुणके पुत्र अगस्त्यजीको प्रणाम है, हे विध्याचळकी 


वृद्धिके क्षय करा हे. मजरे, निजो, ताके, हे तज्लोकि प्रय, हे देवताओंके ईश्वर, 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः (२१३) 


बह्म देवेश लंकावास नमोस्तु ते ॥ वातापी भक्षितो येन समुद्रः शोषितः पुरा । 
लोपामुद्रापतिः भीमान्योसौ तस्मै नमोनमः ॥ येनोदितेन पापानि विलयं यांति 
व्याधयः । तस्मै नमोस्त्वगस्त्याय सशिष्याय च एत्रिणे ॥ अगस्त्यः खनमा- 
नेतिटविप्रोष्ये विनिवेदयेत्‌ । राजपुत्रि महाभागे ऋषिपत्नि वरानने ॥ लोपामुद्रे 


नमस्तुम्यमर्ध्यं मे प्रतिणह्यताम्‌ । दत्त्वेवमध्ये कौरव्य प्रणिपत्य विसजयेत्‌ ॥ 
असिंतस्त्वं यथाशकत्या नमोऽगर्त्यमहर्षये । ऐहिकासुष्मिकीं दत्वा कार्यासेर्दि 
ब्रजस्व मे ॥ विसजैयिंत्वागस्त्यं त विप्राय प्रातिपादयेत्‌। अगस्त्यो मे मनस्थोः 
स्तु अगस्त्योस्मिन्‌ घटे स्थितः ॥ अगस्त्यो द्विजरूपेण प्रतिणह्यातु सत्कृतः ॥१०॥ 
दानमन्त्रः-“ अगस्त्यः सप्तजन्माघं नाशयत्वावयोरयम्‌ । अतुळं विमलं सोख्य 
प्रयच्छ स्वं महासुने ”॥ तिम्रहमन्त्रः विष्णुरहस्ये- ` त्यनेद्गस्त्यमुद्दिश्य धान्य- 
मेकं फलं र पम्‌ । होमं कृत्वा ततः पश्चाद्व्येन्मानबः फलम्‌” ॥ होमश्चार्थ्ये- 
मन्त्रेणाज्येन । भविष्ये-“ दत्त्वार्ध्य सप्तवषाणि क्रमेणानेन पाण्डव । ब्राह्मणः स्या- 
चतुर्वेद: क्षत्रियः एथिवीपतिः ॥ वैश्ये च धान्यनिष्पात्तिः शूद्रश्च धनवान्‌ भवेत्‌ । 
थावदायुश्च यः ङुर्यात्स परं ब्रह्म गच्छति ” ॥ २ ॥ इत्यगस्त्ार्ष्यः ॥ भादपौ- 
ण॑मास्यां आदम्‌ । भादपौरणमास्यां प्रपितामहात्परांखीनुद्रिय श्राद्ध कायम ! 
तदुक्त हेमादी आह्ममार्कण्डेययोः-` नान्दीसुखानां प्रत्यब्द कन्याराशगत ्रहममार्कण्डेययोः-“ नान्दीसुखानां प्रत्यब्द कन्याराशिगते रबौ। 
हे लंकाके निवासी ! आपको प्रणाम हैं जिन्होंने वातापीको भक्षण किया, और समुदको शोष- 
लिया उन लोपामुद्राके पतिके निमित्त प्रणाम है, जिनके उदयसे पाप और व्याधि नष्ट होती हे, 
शिष्य पुत्रोंसहित उनको नमस्कार है॥ “ अगस्त्यः खनमान ' इस मन्त्रसे ब्राह्मण अध्य दे, हे 
राजपुत्रि, हे महामागे ! हे ऋषिपत्ती, हे लोपामुद्रे, हे सुमुखि ! आपको प्रणाम है मेरे इस अध्येको 
स्वाकार करो, हे कुरबंशी युधिष्ठिर ! इस प्रकार अर्ध्यं दे और प्रणाम करके फिर विसर्जन करे, 
यथाशक्ति आपका मैंने एजन किया महर्षि अगस्सको प्रणाम है इस लोक और परलेकके कार्योकी 
सिद्धिकों देकर आप गमन करैं. इस प्रकार अगस्त्यसुनिको बिसर्जन करके ब्राह्मणकों देना, 
दानका मन्त्र यह है कि, अगस्त्य मेरे मनमें स्थित हो, घटमें अगस्य स्थित हैं, अगस्त्यही 
द्विजरूपसे सत्कार पूर्वक ग्रहण करे अगस्त्य हम दोनोंके सप्तजन्मके पाप नष्ट करो. हे महामुने ! 
अतुल और निर्मळ सुख दीजिये. यह प्रतिग्रहका मन्त्र है विष्णुरहस्यमें कहा है कि, अगस्त्यः 
मुनिके निमित्त एक अन्न फळ रसको त्याग देना और होमके पश्चात्स मनुष्य फलको स्या 
और होम अर्ध्यके मन्त्र और घींस करे, भविष्यपुराणमें लिखा है कि, हें पांडव! इस 
प्रकार सात वर्षतक अध्य देकर ब्राह्मण चतुर्वेदी, क्षत्रिय राजा, वैज्य अनका अधिपति और 
शूद्ध धनवान्‌ होता हे, और जो अवस्थामर अर्ध्यं दे उसको परत्रह्मकी प्राप्ति होती है । 
इति अगस्तया्ध्यः ॥ भाद्रपदकी पूर्णिमाको प्रपितामहसे अगले तीनका श्राद्ध करे, सोड 
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निषेध है चह तो अमावस्याके समान जानना, 


(२१४ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


पोर्णमास्यां तु कतव्यं वराहवचनं यथा? इति ॥ नान्दीसुखत्वं चोक्तं ब्राह्म-'' पिता 
पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । त्रयो ह्यश्चमुखा ह्येते पितरः परिकीर्तिताः | 
तेभ्यः पूर्वतरा ये च प्रजावन्तः सुखैधिताः । ते तु नांदीसुखा नांदी समृद्धिरिति 
कथ्यते” ॥ २ ॥ एतच्च ' प्रत्यब्दम्‌ ! इत्युक्तेः ॥ पक्षश्राद्वपक्षे सकृन्महाळयपक्षे 
चावश्यकमिति प्रयोगपारिजञाते ॥ अत्र मातामहा अपि कार्याः । “पितरो यत्र 
बूज्यन्ते तत्र मातामहा अपि ' इति धोम्योक्तेः । पितृशब्दस्य च जनकपरत्वे बहुः 
वचनविरोपेन पितृभावापन्नपरत्वात्‌ । वार्षिके तु वचनान्निशृत्तिः । न च जीव- 
सितृकस्यान्वष्टकायां मातृश्राद्धे तदापत्तिः । इष्टापत्तेः । अत एव स उत्ताद्वेषु 
स्वमातृमातामहयोद्ययादिति मदनरत्नकालादशों ॥ एतजीवात्पितृकश्रादे वक्ष्यामः। 
केचित्तु- अजहह्लक्षणया पित्रादयो यत्र तत्र मातामहरतेनात्र नेत्याइः ॥ न चात्र 
नान्ना नान्दीभ्ाद्व्धमीतिदेशः । वैष्णवादिराब्दवदेवतापरस्य कर्मनामत्वाभाषात्‌ । 
नापि नान्दीसुखत्बं पिताविशेषणम्‌ । पारिभाषिकत्वादिति दिक्‌ । तथा निर्णयदीपि 
गाग्यः- “पौर्णमासीषु सवांसु निषिद्धं पिण्डपातनम्‌ । वर्जयित्वा प्रौष्ठपदी यथा - 


दशेस्तथेव सा” इति ॥ इति कमलाकरभट्कृते -दशस्तधेव सा” इति॥ इति कमलाकरभइकृते निर्णयसिन्धौ भादपदमासः समाप्तः 


हेमाद्रिमे ब्रह्म और मार्कण्डेयपुराणके बाक्यसे लिखा है कि, वाराहके कथनानुसार कन्याराशिके 
सूयेमें नान्दीमुख पितरोका श्राद्ध पूर्णिमाको प्रतिवषे करना. ब्रह्मपुराणमें नान्दीमुख 
ये ळिखे हैं (के, पिता, पितामह, प्रपितामह यह तीन पितर अश्वमुख लिखे हैं, इनसे 
पहिळे जो तीन प्रजावाले और सुखसे बढे हैं, वे पितर नान्दीमुख कहे हैं जिसको नान्दी 
और समृद्ध कहते हैं । यह श्राद्ध प्रतिवर्ष कहनेसे, पक्षश्राद्धके पक्षमें एक बार और 
महालयमे करना आवश्यक है यह प्रयोग पारिजातमें लिखा है, इसमें मातामहोंका भी 
आददे करे, कारण कि, पौम्यऋषिने लिखा है कि, जहां पितरोंका पूजन है, वहां 
मातामहोंकामी पूजन है, यदि पितृशन्दकों जनकपरही मानोगे तो “पितरः” यह बहुबंचन नहीं 
बन सकेगा इससे पितृशब्द पितृत्वधमंका बोधक है, वार्षिक श्राद्धमें तो वाक्यसे निवृत्ति है। 
यादे कोई शंका करे कि, जिसका पिता जीवता है उसके अन्वष्टका मातृश्राद्धमें भी निवृत्ति प्रा 


. होजायगी, उसका उत्तर यही है कि, वहां भी निवृत्तिही इष्ट है, इसीसे मातृश्राद्ध लिखा है, 


शद्धोर्मे अपनी माता और मातामहको देना और मदनरत्न और काळादरीमें कहा है यह जीवः 
त्पितुकश्राद्वमें कहैंगे जो कोई कहे कि, अजहंलक्षणासे पित्रादिक जहां तहां मातामह हैं सो 

नहीं । यादि कोई सन्देह करै कि, यहां नामसे नान्दीश्राद्धके धर्मको मानेंगे सो भी उचित नहीं 
बष्णव आदि शब्दके समान देवताबाची शब्द कर्मका बोधक नहीं होसकता और नान्दामुख शब्द 
पितशब्दका विशेषण भी नहीं होसकता कारण कि, नांदीमुख शब्द पारिमाषिक संकेत है सोई 
निणेयदीपर्मे गगेका कथन है कि, माद्रपदकी पूर्णिमाको त्यागकर सब पूर्णिमाओंमें पिण्डदानका 


ताहे, ॥ :इलिःश्रीमीमांसकरामकृष्णभट्रात्मजकमला- 


परिच्छेदः ९. ] _ भाषाटीकासमेतः । (२ ) 


अथाशिनमासः ॥ कन्यासंक्रातिनिणयः॥ कन्यासंक्रमे पराः षोडशघटिकाः पुण्याः। 
दोषं प्राग्वत्‌ ॥ अथ महालयनिर्णयः । तत्र पृथ्वीचन्द्रोदये वृद्धमनुः “ आषाटी- ` 
मवाधें कृत्वा पञ्चमं पक्षमाश्रिताः । कांक्षन्ति पितरः ङ्किष्टा अन्नमप्यन्वहं जलम्‌॥ 
कन्यायोगे पुण्यतमत्वमाह शाटयायनिः- कन्यास्थाकान्वितः पक्षः सोत्यन्तं पुण्य 
मुच्यते’ इति ॥ अत्र विशेषमाह वृद्धमनुः-` मध्ये वा यदि वाप्यन्ते यत्र कन्यां 
बरजेद्रविः । स पक्षः सकलः श्रेष्ठः आद्वषोइशकं प्रति ” ॥ तथा बह्माण्डमाकण्डे 
ययोः- कन्यागते सवितरि दिनानि दश पश्च च । पार्वणेनेह विधिना शराद्धं 
तन्न विधीयते ॥ ” तथा तत्रैव पोडशदिनान्यृक्तानि- कन्यागते सवितरि 
यान्यहानि तु षोडश । ऋतुभिस्तानि तुल्यानि देवो नारायणोऽत्रवीत्‌ ॥ ”” अत्र 
हेमाद्रिः षोडशात्वं त्रेथा व्याचख्यौ । तिथिवृद्धया पक्षस्य षोडशदिनात्मकत्वं 
आाद्ववृद्धयर्थमेकः पक्षः । भादपदपूर्णिमया सहेति द्वितीयः । आश्विन शुङकप्रति- 
पदा सहेति तृतीयः ॥ अन्त्य एव तु युक्तः | “ अहः षोडशकं यत्तु शुकृप्रतिपदा 
सह। चन्द्स्‍क्षयाविशिषेण सापि दशञात्मिका स्मृता ' इति देवलोक्तेः ॥ तत्र पञ्चः 
पक्षाः । तदुक्तं हेमादौ आह्ये- आश्वयुक्रष्णपक्षे तु श्राद्ध कार्य दिनेदिने । 
त्रिभागहीनं पक्षं वा त्रिभागं त्वर्धमेव वा ”” ॥ दिनेदिने इति पक्षपर्यन्तत्वसुक्तम्‌ । 
त्रिभागहीनमिति पञ्चम्यादिपक्षः। त्रिभागामेति दशम्यादिपक्षः । त्रिभागहीनमिति 
करमट्रकृते निणेयसिन्धौ माषाटीकायां माद्रपदमासः समाप्त: ॥ कन्याकी संक्रांतिम अगली 
सोलह घडी पुण्यकाल है रोष पहली संक्रांतियोंके समान जानना || अथ महाळयका निणेय 
ठिखते हैं, उसमें पृथ्वीचन्दरोदयमें वृद्धमनुने लिखा है कि, आषाढकी पूर्णिमासे पांचवे पक्षमें 
पितर अन और जलकी प्रतिदिन इच्छा करते हैं, कन्याके योगमें शाव्यायनिमुनिने अयन्त 
पुण्य लिखा है कि, कन्याराशिके सूर्यसे युक्त पक्ष अत्यन्त शुद्ध लिखा है इसमें विशेष वृद्धमनुन 
लिखा है कि, मध्यमें वा अन्तमें जब कन्याका सूर्य प्राप्त हो तो सोलह श्राद्वोंके निमित्त सब पक्ष 
श्रेष्ठ है । इसी प्रकार ब्रह्माण्ड और मार्कण्डेय पुराणमें कहाहै कि, कन्याके सूर्यमें पन्द्रह दिनोंमें 
पार्षणकी विधिसे श्राद्ध करना चाहिये तैसेही वहां सोलह दिन लिखे हैं कि, कन्याके सूयमें जो 
सोलह दिन लिखे हैं वे यज्ञोंके समान हैं यह नारायणदेवने लिखा है, इसमें हेमाद्रिने यह कहा 
है कि, सोलह तीन प्रकारके होते हैं कि, ! तिथिके बढनेसे पक्षके सोलह दिन होजायॅगे तो १ 
श्राद्ध वद्धिको प्राप्त होजायगा, २ माद्रपदकी पूर्णिमाक्रे मिलानेसे दूसरा प्रकार, २ आश्रिनशुकू 
प्रतिपदको मिलाकर तीसरा प्रकार, इन तीनोंमें तीसरा पक्ष युक्त है. कारण कि, देवलने कहा है 
कि, झुक्लपक्षकी प्रतिपदासहित सोलह दिन है. कारण कि, उसमें चन्द्रमाका क्षय होनेसे 
पडबाभी अमावस्यारूप कही है, इसमें पांच पक्ष हैं यही हेमाद्रिमे जह्मपुराणका कथन है कि, 
आश्विनके कृष्णपक्षमें प्रतिदिन श्राद्ध करै वा त्रिमागहीन ( पञ्चमीसे ) में करे वा पक्षमर करे, वा 
त्रिमाग ( दशमीसे ) कै वा अद्ध ( अष्टमीसे ) करै. "नदिने? इससे पक्षपयैन्त कहा है, 
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चतुर्दषीसहितप्रतिपदादिचतुष्टयव्जनाभिप्रायेणेति कल्पतरुः .॥ अत्र दिनपद 
तिथिपरं वीप्सया तत्पक्षोयतिथित्वं आद््व्याप्यतावच्छेद्कम्‌ । तेन पञ्चद्शतिः 
थिव्यापि श्राद्ध सिद्धयति । तेन चतुदशीनिषेधोऽन्यकृष्णपक्षपर इति गौडाः ॥ 
तन्न ॥ ` श्राद्धं शख्रहतस्यैव चतुदश्यां महालये '' इत्यादिबिरोधात्‌ ॥ यञ्च कञ्चित्‌ 
पूरणप्रत्ययलोपेन ठृतीयभागहीनं षष्ठयादिपक्षतृतीयभागमेकाद्‌श्यादि तद्‌ 
अयोदरयादि उत्तरोत्तरं लघुकालोक्तेरिति ॥ तन्न । गौतमादिवचनेन मूळकल्पना- 
लाघवात्‌ । पक्षामेत्यनन्वयापत्तेश्च । 'पञ्चम्यूर्ध्वं च तत्रापि दशम्यूर्ध्व ततोप्यति' 
इति विष्णुधरमोक्तेः । षष्ठयाद्येकाद्रयादिपक्षावपि ज्ञेयाविति तत्त्वम्‌ ॥ काला- 
द्शेपि- ` पक्षाद्यादि च दशन्तं पञ्चम्यादि दिगादि च । अष्टम्यादि यथाशक्ति 
कुयांदापरपक्षिकम्‌ ॥ ? पक्षादिः प्रौतिपत्‌ । दिग्दशमी । दर्शांतमिति सर्वत्र । 
गौतमोपि- अथापरपक्षे श्राद्धं पितृभ्यो दद्यात्‌ पंचम्यादिदशातमष्टम्यादिदशः 
म्यादिसवह्मिश्च' इति ॥ तथैकस्मिन्नपि दिने श्राद्वयुक्तं हेमाद्रौ नागरखंडे- 
“आषाढ्याः पंचमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे। यो वै श्राद्धं नरः ङुयादेकस्मिन्नपि 
वासरे ॥ तस्य संवत्सरं यावत्सँतृप्ताः पितरो धुवम्‌ ”? इति ॥ अत्र शक्ताशक्तः 
परा व्यवस्थेति प्रांचः ॥ तन्न । तद्वाचकपदाभावात्‌ अयोदश्यादिपक्ष एव नित्यः। 
न्रिमागहीन इससे दरामी आदि है. कल्पतरु तो यह लिखते हैं कि, न्रिमागहीनसे चतुदश 
सहित प्रतिपदा आदि चार तिथियोंका व्यागन है यहां दिनपद तिथिपरत्व है वीप्सा ( दिने २) 
से उस पक्षकी सम्पूर्णतिथि श्राद्धकी हैं यह सिद्ध हुआ तिससे पन्द्रहतिथियेमें व्यापक ( पूणे ) 
श्राद्ध सिद्ध होता है,तिससे निषिध चतुईशीका और पक्षकी तिथिका है इसका नहीं यह गौडोंका मत है, 
सो ठीक नहीं, कारण कि, इसमें इस बाक्यका विरोध है कि, झ्रस मृतकका श्राद्ध महालयकी चतुदै- 
झाको होता है जो कोई यह कहते हैं कि, धूरणप्रत्ययके छोपसे तीसरे भागसे हीन षष्टी आदि 
पक्ष और तृतीयभाग एकादशी आदि उसका अर्थ त्रयोदशी आदि पक्ष उत्तरोत्तर क्रमसे ठु 
लेना कहाहै सो ठीक नहीं । गौतम आदिके बचनसे और लाघवसे न्यूनकी कल्पना नहीं करसक्ते 
और इसमें पक्षकामी अन्वय यथार्थ नहीं होगा और विष्णुधर्ममें यह लिखाहै कि, पञमी और 
दहार्मासे उपरान्त श्राद्ध करके षष्ठी और एकादशी आदि मी पक्ष है यह निचोड है. कालादरीमें मी 
कहाहै कि, प्रतिपदासे अमावस्यातक वा ५ पञ्चमी, अष्टमी, दशमीसे अमावस्यातक कृष्णपक्ष 
श्राद्ध करे, गौतमने भी कहाहै कि, अपरपक्षमे .पज्ञमी, अष्टमी, दशमीसे अमावस्यातक वा 
दिनोमिं पितरोंको श्राद्ध देना तैसेही एक दिनमी श्राद्ध हेमाद्रिके नागरखण्डमें लिखाहै कि, आषाढकी 


मासे पांचे पक्ष और क्ये सूम जो मनुष्य एक दिनमी उसके पितर एक- 
वतक निश्चय तृप्त दोतेहें इसमें प्राचीनोंने यह नमी श्राद्ध करताहै, 


पे Es हे > 
____ भ्रेदसेहैसो ठीक नही, क्योकि समध और कहाहै कि, यह व्यवस्था समर्थे और 


रे असमथेका वाची कोई पद नहीं होता त्रयो- 
` दी पक्षही नित्य है तदांही तित्दा.ज, करेमेंअवणःकियाहे जकझपुराणके वाक्ये पढ़े हुए 


परिच्छेदः २. ] | भाषाटीकासमेतः । (२९७) 


तत्रैव निंदाश्रतेः । ब्राह्े-एवकोरण तस्यैव पंचमपक्षायोगव्यव- 
च्छेदोक्तेरिति गौडाः ॥ तन्न । ' एकस्मिन्नपि ' इति विरोधात्‌ । तेन फलभ्र्या- 


| थिंनान्यानि' कार्याणीति तत्त्वम्‌ ॥ तत्र चतुदशीश्राद्वाभावे पश्चम्यादिदशम्यादि- 
` पक्षौ तत्सत्त्वे षष्ठचाद्येकादश्यादिको । एवं चतुदंश्यभावे द्वादश्यादिः । तत्सत्त्वे 


चयोद्श्यादिरिति व्यवस्था ॥ विधवाकतेकश्राद्वानिणयः । विधवायास्तु विशेषः 
शक्ृतिसंग्रहे-'` चत्वारः पार्वणाः प्रोक्ता विधवायाः संदेव हि । स्वभतृश्वशुरा- 


. दीनां मातापित्रोस्तथैव च ॥ ततो मातामहानां च ाद्वदानसुपक्रमेत्‌ ॥ ! 


तथा-' श्वश्रूणां च विशेषेण मातामद्यास्तथैव च ' इति ॥ अशक्तौ तु स्मृति" 
रत्नावल्घास्‌-“ स्वभतेप्रभृतिन्रिभ्यः स्वपितृभ्यस्तथेव च । विधवा कारयेच्छाड 


यथाकालमतन्द्रिता ॥ ” विधवा स्वयं संकल्प कृत्वान्यत्राह्मणद्वारा कारयेदिव्युक्त . 


प्रयोगपारिजाते ॥ सङृन्महालये च कर्ज्यतिथ्याञुक्तं एथ्वीचन्दो दयप्रयोगपारिः 
जातादिषु । वसिष्ठः-“ नन्दायां भार्गवदिने चतुर्दश्यां त्रिजन्मसु । एषुश्राद्ध न 
कुर्वीत गृही पुत्रधनक्षयात्‌॥ ”” जन्भमं तत्पूरवोत्तरे च त्रिजन्मानि ॥ वृद्धगाग्य'- 
५ प्राजापत्ये च पौष्णे च पित्रे भागेवे तथा । यस्तु आदं परकुर्वीत तस्य पुत्रों 
विनञ्याते ॥ ” प्राजापत्यं रोहिणी । पौष्णं रेवती । पित्र्यं मंघा । अन्यान्यपि 
प्रत्यरादीनि तत्रैव ज्ञेयानि ॥ केचित्त“ नन्दाश्वकामरव्यारमृग्वमिपितृकालभे ॥ 
उसकोही पांचवां पक्ष अयोग निश्चयसे लिखाहै यह गौडोंका कथन है सो उचित नहीं, इसमें एक 
दिन मी करे इस पूर्ववाक्यका विरोध है तिससे अधिक फलके अभिलाषी और ्राद्धोको न कं 
यही निचोड है तहँ चतुर्दशी श्राद्वके अभावर्मे पंचमी आदि और दशमी आदि पक्ष ग्रहण करने, 
और चतुईशी श्राद्धभी होय तो षष्टी एकादशी आदि ग्रहण करने इस प्रकार चतु्देशीके अभावमे 
द्वादशी आदि और चतुर्दशी होय तो त्रयोदशी आदि पक्ष. ग्रहण करने यही व्यवस्था है ॥ 
विधवाके निमित्त विशेष तो स्मृतिसंम्रहमें यह छिखांहै कि, विधवाकों सदैव चार पार्वण लिखे ह 
कि, अपने पति और श्व्ुर आदिकोंका माता पिताओंका मातामहोंका श्राद्ध वरे, और तैसेही सरू 
और नानीका श्राद्ध करै, सामथ्ये न होय तो स्पृतिरत्नाबलीमें यह लिखा है. कि, अपने पति 
आदि तीन और अपने पिता आदि तीनके श्राद्धकों आढत्य त्यागकर विधवाको करना चाहिये | 
अर्थात्‌ आप संकल्प करके जाह्मणद्वारा श्राद्ध करवायदे प्रयोगपारिजातमें यही लिखाहै, महाल- 
यमं वर्जने योग्य तिथि आदि प्रथ्वीचन्द्रोदय, माधव, प्रयोगपारिजात आदिमें लिखीहैं- वसि- 
का वाक्य है कि, झुक्रवारकी नन्दाको और उस चतु्ईशीको जिसमें अपने जन्मका नक्षत्र वा. 
जन्मनक्षत्रसे पहिळा वा पिछला नक्षत्र हो गृहस्थी श्राद्ध न करे । करनेसे पुत्र तथा धनका क्षय 


... होताहे. वृद्ध गाग्येने कहहै कि, रोहिणी, रेवती, मघा, झुकवारको जो श्राद्ध करताहै उसका 
` पुत्र नष्ट होताहै, और मी प्रत्यरा आदि नक्षत्र वहांही जानने ॥ कोई तो यह कहते कै, 
प्रतिपदा, षष्टी, एकादशी, समी, त्रयोदशी. सूर्य, मंगळ, छुक्र, छातिका, मघां, मरणी, गण्ड, ' 
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(२१८) निर्णयसिन्धुः । [ द्वित्तीय- 


गण्डे वेधृतिपाते च पिण्डास्त्याज्याः सुतेप्सुभिः ” इति संग्रहात्‌ ॥ नन्दा प्रतिप- 


त्षष्ठचेकादइयः । अश्वः सप्तमी । कामस्त्रयोदशी । आरो भौमः ॥ भृशः शुक्रः । 
अम्निभं कृत्तिका ॥ कालभं भरणी । तत्र पिण्डास्त्याज्या इत्याहुः ॥ तत्र मूलं 
मृग्यम्‌ एतञ्च सकृन्महालयविषयम्‌ ॥ “ सकृन्महालये काम्ये पुनः भाद्वेऽखि- 
छेष च । अतीतविषये चेव स्वमेतद्विचिन्तयेत्‌ ?” इति एथ्वीचन्द्रोदये नार- 
दोक्तेः । अस्यापवादो हेमादौ एथ्वीचन्द्रोदय च अमापाते भरण्यां च द्वादश्यां 
पक्षमध्यके । तथा तिथि च नक्षत्रं वारं च न विचारयेत्‌ ॥ '' पराशरमाधवीयमद- 
नपारिजातादिषु चैवम्‌ ॥ निर्णयदीपिकायां तु- पितृमृताहे निषिद्धदिनेपि सकृ- 
न्महालयः कार्ये! › इत्युक्तम्‌ ॥ “` आषाब्याः पञ्चमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे । 


मृताहनि पितुयों वे श्राद्ध दास्यति मानवः । तस्य संवत्सरं यावत्संतृप्ताः पितरो 
धुवम्‌ ” इति नागरखण्डोक्तेः ॥ या तिथिर्यस्य मासस्य मृताहे हु प्रवर्तते । सा 
तिथिः पितृपक्षे तु पूजनीया प्रयतः ॥ तिथिच्छेदो न कर्तव्यो विनाशाचं 
यदृच्छया । पिण्डश्राद्धं च कतंव्यं विच्छित्ति नेव कारयेत्‌ ॥ अशक्तः पक्षमध्ये तु 
करोत्येकदिने यदा । निषिद्वेपि दिने कुयात्पिण्डदानं यथाविधि '॥ ३॥ इति 
कात्यायनोक्तेश्च ॥ अत्र भूलं चिन्त्यम्‌ ॥ पक्षश्राद्धे नन्दादिषु न पिण्डानिषेधः। तथा 
पक्षश्राद्वकरणेपि न नन्दादिषु पिण्डनिषेध इत्याह पराशरमाधवीये कार्ष्णाजिनिः 
ह धा कार्य दिनेदिने । नेव नन्दादिवज्ये सयानैष नित्या न. 
वैधाति, व्यतिपातमें पुत्रकी इच्छावालेको पिंड न देना चाहिये इन वाक्योंका मूळ नहीं मिलता 
यह बातमी सकृत्‌ ( एकदिनके ) महालयर्मे है. कारण कि, पृथ्वीचन्द्रोदय प्रन्थमें नारदका यह 
वाक्य है [कै, एक दिनके महाळयमें काम्यश्राद्वर्मे और दुबारा शरा्रमें और भूले श्राद्धमें इन सबकी 
चिन्ता करै, इसका अपवाद हेमाद्रि और पृथ्वीचन्द्रोदयम्रन्थमें कहाहै कि, अमापात, मरणी, 
द्वादशी, पक्षमध्यमें तिथि नक्षत्र और वारका विचार न करे, और पराशरमाधर्वाय, मदनपा- . 
रेजात आदिमें भी इसी प्रकार लिखा है. नि्णयदीपिकामें तो यह कहाहै कि, पिताके मृत्युके दिन 
निषेध दिनमें भी सकरन्महाळ्यको करै. कारण कि, नागरखण्डमें यह लिखाहै कि, 
शणिमासे पांचवें पक्ष, कन्याके सूयेमें पिताके मरनेके दिन जो मनुष्य श्राद्ध करताहै उसके पितर 
वर्षदिनतक अवश्य तृप्त होतेहे मनुष्यकी मृत्युके दिन मासकी जो तिथि हो वही [तिथे पिठ” 
क्षमे प्रयत्नपूवंक पूजने योग्य है अशौचके विना उसका विच्छेद ( न करना ) अपनी इच्छासे 
न करे, पिंडश्राद्ध कर और विच्छेद न करै. कात्यायनने कहांहै कि जो असमर्थ मनुष्य पक्षके 
मध्यमें एक दिनही श्राद्ध करे उसका निषिद्ध दिनमें भी यथाविधि पिंडदान करना उचित है इस 


चाक्यका मूळ नहीं मिलता || पराशरमाघबीय प्रन्यमे काष्णाजिनिने पक्षश्राद्ध करनेमें नन्दा 
आदिका निषेध नहीं लिखाहै कि, माद्रपदके अपर 


ढे |] - व नन्दा आदिका + सिचव हे ओर ने चतुरी विन्दित ह प्रतिदिन आदर करना उचितहै और दस 


› यहाँ श्राद्ध इस एकबाक्य और दिने ९ 


| 
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देशी” इति ॥ अत्र भ्रादमित्येकवचनात्‌ 'दिनोदिने! इति वीप्सावशाच सोमया- 
रा वदेकस्याभ्यासेनेकप्रयोगपरदिनम्‌ । अतः-'प्रतिपत्मभूतिष्वेकां वर्जयित्वा 
चतुद्ंशीम्‌ ' इति याज्ञवल्कीयं प्रयोगभेदपंरं न तु पञ्चम्यादिपक्षविषयम्‌ । ` प्रति 

पत्मभृतिषु' इति विशिष्योक्तेः। निर्णयदीपे एथ्वीचन्द्रो दये मदनपारिजाते चेवम्‌॥ 
अन्यकृष्णपक्षपरं याज्ञवरकीयम्‌ । एतत्परसेनेव निम्या चतुदंशी इति विराधा- 
दिति गौडाः ॥ तन्न ॥ ' श्राद्ध श ्रहतस्यैव चतुदरैज्ञां महालये' इति विरोधात्‌ । 
तत्त्व तु- “तिथिनक्षत्रवारादिनिषेथो य उदाहृतः । स आद्धे तन्निमित्ते स्यान्नालुष- 
ड्रकृते ह्मसो'' इति दिवोदासीये वृद्धगाग्यों क्तेस्तन्निमित्ते पक्षांतरे च ज्ञेयः ॥ सकृ- 
न्महाल्ये तु वचनान्निषेधः । अन्यत्र कोपि न निषेधः । काष्णजिनिस्मृतेरिति । 
अतो नन्दादौ सपिण्डश्राद्धे पुत्रवतोप्यधिकारः । अत्रिरपि-“महालये क्षयाहे च 
दें पुत्रस्य जन्मनि । तीर्थेपि नि्वपेत्तिण्डात्रविवारादिकिष्वपि ॥” पूर्वोक्तनन्दा- 
निषेधस्तु मृताहातिक्रमे सकृन्महालये पौर्णमास्यादिमृतश्राद्धे तन्निमित्ते च ज्ञेयः ॥ . 
यतु स्मृत्यर्थसारेः- 'विवाहब्रतचूडासु वर्षमर्थ तदर्धकम्‌ । पिण्डदानं मृदा ख्नानं न 
कुर्यात्तिलतपंणम्‌ ” इति । तस्यात्रापवादो दिवोदासीये बृहस्पतिः--` तीर्थे 
संवत्सरे प्रेते पितृयागे महालये । पिण्डदानं प्रकुर्वीत युगादिभरणीमघे॥ महालये 
इस वीप्साके वशसे सोमयज्ञके तुल्य एक द्वके अभ्याससे अनेकबार प्रयोग करनेवाला यह 
वाक्य है, इससे प्रतिपदासे लेकर एक चतुर्दशीको छोडकर श्राद्ध करे यह याञबल्क्यका वाक्य 
प्रयोगमेद कहताहै पंचमीआदि पक्षविषयक नहीँ है कारण कि, यह प॒थक्‌ कथन है कि, प्रति- 
पदा. आदि तिथिमें श्राद्ध करे निर्णेयदीप, पथ्वीचन्द्रोदय, मदनपारिजातमें मी ऐसेही लिखा है॥ 
जो गौडोंका कथन है कि, याज्ञवल्क्यका वाक्य दूसरे कृष्णपक्षका बोधक है, इस पक्षका नहीं 
कारण कि, इसमें चतुर्दशी निन्य नही इसका विरोध है यह उनकी बात ठीक नहीं. कारण कि, 
शस्रसे मृतकका श्राद्ध महालयकी चौदशको करना इसमें इस वचनका बिरोध है । सिद्धान्त तो 
यह है कि, तिथि, वार, नक्षत्र आदिका जो निषेध कियाहै वह तिस तिस निमित्तसे किये इए 
श्राद्धका है प्रसंगसे किये इए श्राद्धका नहीं है । दिवोदासीयमें लिखे इस वृद्धगाम्येके कथनसे 
उसके निमित्त श्राद्धमे और पक्षांतरमैंही निषेध जानना, सङ्घन्महाळयमें तो वाक्यसे निषेध नहीं, 
महाळयमें कार्ष्णाजिनिकी स्मृतिसे कोई भी निषेध नहीँ लिखा इससे नन्दाआदि तिथिमें पुत्र: 
वानको मी सपिण्डश्राद्वका अधिकारहै, अत्रिने भी कहा है कि, महाळय, म्रणदिन अमावस्या, 

पुत्रजन्म तीर्थ इनमें रविवार आदिकी भी पिंडदान करे, पूर्वोक्त नन्दा आदि तिथियोंका निषेध 

तो मरनेके दिनके अवळंघनमें पणिकं दिन मृतककें'श्रादधमें वा तन्निमित्तक श्राद्धम समझना, 

जो स्मृत्यभसारमें यह कहाँहे कि .विंवाह, यज्ञोपर्वात, सुण्डनसे ६ महीनेतक वा तीन महीनेतक . 
पिंडदान, मृत्तिकासे नान, तिलोंसेः पेण न करै, इस वाक्यका यहां अपवाद दिवोदासीयम्रन्थमें 


बृहस्पतिके वाक्यसे (लिाहिऽ नि ती, सम्वत्सर, प्रेत, :पितृयारा, , सृहालय इनमें पिंडदान 


















(२२०) निर्णयसिन्धु३। दवितीय. 
गयाश्राद्धे मातापित्रोः क्षयेऽहानि । कृतोद्वाहोपि कुवीत पिण्डनिवपणं सदा” २॥ 


इति निर्णयदीपे तु नन्दानिषेधः त्यहभिन्नशाद्वविषयः । षोडशाहव्यापिश्राद्वप्र- 
योगकल्वे तु प्रत्यहं पिण्डदानं कार्यमेवेत्युक्तम्‌ ॥ तदयमर्थः सम्पन्नः षोडशाहव्या- 


पिश्नाद्धेक्पे न पिण्डनिषेधः ॥ मृताहे सकृन्महालयेपि तथा इति केचित्‌ । तत्रापि 
निषेधस्तु युक्तः प्रत्यहं श्राद्धभेंदेषि व्यतीपातादो तथा । अन्यम्ृताहातिक्रमे महा- 
ळयातिक्रमे च पिण्डनिषेधः ॥ संन्यासिनां महालूयनिर्णयः ॥ संन्यासिनां तु 
द्वादइयां शराद्धं कार्यम्‌ । ` यतीनां च वनस्थानां वैष्णवानां विशेषतः । द्वादइयां 
विहितं रद्धं कृष्णपक्षे विशेषतः” इति प्रथ्वीचन्द्रोदये संग्रहोक्तेः । अत्र पपन 
श्राद्वाकरणे गौणकालमाह हेमादौ यमः- हंसे कन्यासु वर्षास्थे शाकेनापि गहे 
वसन । पञ्चम्योरन्तरे दद्यादुभयोरपि पक्षयोः ” ॥ आश्विनकृष्ण शुक पश्वम्योम्ये 
इत्यर्थः । तत्राप्यसंभवे भविष्ये--“ येयं दीपान्विता राजन्‌ ख्याता पञ्चदशी श्वि। 


तस्याँ दद्यान्न चेदत्त पितणां वे महालये ॥” तत्राप्यसम्भवे भारते- ` यावच्च ' 


कन्यातुल्योः ऋमादास्ते दिवाकरः । अल्यं प्रेतपुरं ताबद्वाश्चिके यावदागतः ', 
जाहो --“वृश्चिके समतिकान्ते पितरो दैवतेः सह । निःश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शाप 


RE  — —— — ज 


युगादि, मरणी, मघा होय तो भी करे. महालय, गयाश्राद्ध, मातापिताका मरणदिन इनमें पिंड 

दान वह मी सदा कर जिसका विवाह इुआहो, निर्णयदीपमें तो नन्दा आदि तिथियोंका निषेध 
प्रतिदिन भिन्न श्राद्ध विषयमें लिखाहै सोलह दिनतक रहनेवाले श्राद्भप्रयोगको एके मानो तो. 
प्रतिदिन पिण्डदान करे. यह पहलेही लिख आयेहें तिससे यह अर्थ सिद्ध हुआ कि, सोलह 


~ 


दिनतक श्राद्धके यञगमें पिण्डका निषेध नहीं है मृताह और सङ्गन्महाळयमें भी निषेध नहीं । . 


कोई यह कहते हैं, वहां भी निषेध तो युक्त है, और तैसेही प्रतिदिन श्राद्वभेदेम और व्यती- 
पात आदिमे निषेध है तथा श्राद्ध और मरणादिनके अतिक्रम ( भूलना ) में पिडका निषेध है॥ 
सन्यासियोंका श्राद्ध द्वादशीको करना चाहिये. कारण कि, पृथ्बाचन्द्रोद्यमें संप्रहका वाक्‍य है 
कि, यदि वानप्रस्थ और विशेषकर वैष्णवको कृष्णपक्षमें और द्वादशीको विशेषकर श्राद्ध लिखा 
है । इस पक्षम श्राद्ध करनेका गौणकाळ हेमाद्रिम्रन्थमें यमने लिखा है कि, वर्षाकाठमें जन 
केत्याका सूर्य होय तब गृहमे रहते इए मनुष्यको आश्यिनकी दोनों पद्नमियोंके उपरान्त शार्क 
सेमी श्राद्ध करना उचित है, उसमें भी न होसके तौ मौविष्यपुराणमें यह कहा है कि, हे राजन्‌ ! 
जो यह दीपयुक्त पञ्चदरी ( दिवाळी ) पृथ्वीम प्रसिद्ध है उस मनुष्यको उसमें पिंडदान करना 
. चाहिये, जिसने महालयम पितरोको न दियाह्य, उसमे भी न होसके तो भारतमें यह कहांहै 
कि, जबतक सूये कन्या और तुठापर रहे तबसे वृश्चिककी संक्रांतितक यमपुरी शून्य होजाती 
य दै, १ जहापुराणम खादै, कि; वृश्चिकके समासः होनेपर' श्राद्वादि'न कॅरॅनेपर देवताओंके सहित , 
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दत्त्वा सुदारुणम्‌॥ यचु जातृकर्ण्यः-“आकांक्षन्ति स्म पितरः पञ्चमं पक्षमाश्रिताः! 
तस्मात्तत्रैव दातव्यं दृत्तमन्यत्र निष्फलम्‌” इति ॥ तत्फलातिशयहानिपरम ॥ 
कन्यां गच्छतु वा न वा ' इति तुर्यपादे वा पाठः ॥ तेन कन्यायोगे प्राशस्त्यमा 
त्रम्‌ । अतः श्राद्धविवेकोक्तं ्ाद्वद्वयं हेयम्‌ ॥ इदं च श्राद्वमन्नेनैव कार्य नामान्ना- 
दिना । "मृताह च सपिण्डं च गयाशाद्वं महालयम्‌ । आपन्नोपि न कुर्वीत श्राद- - 
मामेन कर्हिचित्‌”? इति स्छतिदर्पणे गालवोक्तेः ॥ तत्र देवतानिर्णयः । अथात्र दे- . : | 
_ वताः संग्रहे~ ` ताताम्बात्रितयं सपत्नजननी मातामहादित्रयं पाञ्च ख्रीतवयाद्ि ˆ . ` 
तातजननीस्वभ्रातरस्तत्छ्ियः । ताताम्बात्मभगिन्यपत्यधवयुग्जायापिता सुर: ` 
शिष्याप्ताः पितरो महालयबिधौ तीर्थे तंथा तपणे ”॥ अस्यार्थः तातत्रयीं पिंतृ- 
त्रयी । अम्बात्रयी च । स्मृत्यर्थसारेपि महालये मातृश्राद्धं पृथक्‌ प्रशस्तमिति ॥ 
अत्र विशेषः स्मृतिद्‌र्पणे गालवः- ‘अनेका मातरो यस्य द्धे चापंरपक्षिके ॥ 
अर्घ्यदानं पृथक्कुयोत्पिण्डमेक तु निर्वपेत्‌ । ” जीवन्मातृकस्तु सापत्नमातुरेकोः 
दिष्टं ङुर्यान्न पार्वणम्‌ । आद्धदीपकलिकायां तु पार्वणसुक्तम्‌। ` अन्वष्टक्य च 
यन्मातुर्गयाआ्राद्धं महालयम्‌ । पितृपलीएु च श्राद्ध कार्य पावणवद्गवेत्‌ '” इति 





पितर श्वास लेकर दारुणशाप देकर फिर जाते हैं ॥ और जातूकर्ण्येने यह लिखा है कि पांचवे | 
पक्षमें पितरोंको इच्छा होती है, तिससे उसी पक्षमें देना चाहिये, अन्यत्र दिया हुआ निष्फळ । 
होता है बह अधिक फलकी हानिका कहनेवाला वाक्यं है । अथवा जातूकर्ण्यके | 
छोकमें चौथे चरणका यह अर्थ है, चाहे सूर्य कन्याका ददो; वा न हो तिससे कन्याके 
सूयेमें बडाई मात्र लिखी है, इससे श्राद्धविवेकमें लिखेहुए दो श्राद्ध त्यागने चाहिये, इस श्राद्धको 
पक्कानसे करै कचेसे न करै. कारण कि, स्मृतिदर्पणमें गाळवका कथंन है कि, क्षयीश्राद्ध, सपिडी 
गयाश्राद्ध महालबको मनुष्य आपत्तिमेंमी कचे अन्नसे न करे किन्तु पके अन्नसे ही करे । अअ | 
यहां संग्रहे वाक्यसे देवता लिखते हैं कि, पिता माता इनके , तीन तीन माताकीं सपत्न माता- | 
ह आदि तीन और उनकी क्ली, स्री पुत्र आदि, पिताकी जननी, अपने भाई और उनकी 
क्ली पिता माता और अपनी भगिनी और इनकी सन्तति और, पति, जायापिता, श्रष्ठगुरु, आप्त | 
शिष्य ये महाळयविधिमें, तीथैमें तर्पणम पितर होते हैं. स्वृत्यथैसारमें मी कहा है ,कि, महा- | 
ळयमें माताका श्राद्ध भिन्न करना अच्छा है, इसमें विशेष स्म्रतिदपेणमें गाळवके वाक्यसे लिखा ' 
है कि, जिसके अनेक माता हों वह दूसरे पक्षके श्राद्धमें अर्ष्मदान मिनतासे करे और पिण्ड एक ` 
दे. जिसकी माता जीवित हो वह अपनी माताकी सौतका एकोदिष्ट श्राद्ध करे, पावेण न करे। | 
श्राद्ददीपकलिकामें तो पावण लिखा है कारण कि बुहन्मनुने यह लिखा है कि, अन्वष्टकाश्रादद, 
` गयाश्राद, मातृश्राद,-महाळ्य,माताझी, सपलीका, आद. इनको तणे तुल्य करे, यथापि 

















(२२२) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय-- 


बृहन्मनूक्तेः । सखीति मातामहानां सपत्नीकत्वोपे विभवे सति मातामहीनां पृथ- 


कायम । “ महालये गयाश्नादे वृद्धी चान्वष्टकासु च । ज्ञेयं द्वादशदैवत्यं तीथ ` 
प्रोष्ठे मघासु च "' इति निगमोक्तेः ॥ हेमादिमते त्वत्र नवदैवत्यमेव । 'महालये 


गयाश्राद्धे वृद्धौ चान्वष्टकासु च । नवदैवत्यमनवे्टं शेषं षट्पौरुषं विदुः !' इति 
विष्णुधमोक्तेः । तातश्राता पित्रव्यः । जननीश्राता मातुलः । तत्खियः पितृ- 
व्यखी, मातुलानी, श्रातूजायाः पितृष्वसा तृष्वसस्वभागिन्योपत्यभ तयक्ताः । 
तेन सापल्याये सधवायै इति प्रयोगो ज्ञेयः । एतासु सतीषु न 'तद्भत्रादिदोनम्‌ । 
द्वारलोपात्‌ । जायापिता श्वशुर श्रशररप्यत्रोपलक्ष्या । अन्न मुळं स्मृतिचन्दि- 


कायां ज्ञेयम्‌ ॥ तत्र पाषणैकोदिष्टादिव्यवस्था । अत्र पार्वणेकोदिष्टव्यवस्थोक्ता | 


हेमाद्रौ पुराणांतरे- “उपाध्यायगुरुशवश्भपितृव्याचारयंमातुलाः । श्वशुरश्राततत्पुत्र- 
पुत्रत्विक्च्छिष्पपोषकाः ॥ भगिनीस्वामिदुहितृजामातृभगिनीलुताः । पितरौ 
पितृपत्नीनां पितुमांतुश्च या स्वसा । सखिदव्यदसिष्याद्यासतीर्थे चैव महालये। 
एकोहिष्टविधानेन पूजनीयाः प्रयत्नतः ॥३ ॥ ” इति इतरेषां पित्रादीनां पावेण- 
मर्थसिद्धम्‌ ॥ अत्र कमान्यत्वेप्पाचाराद्रयवस्था ॥ तत्राशक्तौ निर्णयः । अशक्तौ 
तु पृथिवाचन्द्रोदये चतुर्षिशातिमते- “एकस्मिन्‌ आह्मणे सर्वानाचायांदीन्‌ प्रपूज 


HERES ह क क इस 
मातामह आदि पत्नीसहित हैं, तोमी सपत्नापदसे यह जताया है कि, जिसके पास धन होय 
तो वह नानी आदिका श्राद्ध मी पृथक्‌ करे, कारण कि शास्त्रमें कहा है कि; महालय, गया- 
द्व वदशा अन्वष्टकाश्राद्ध तीर्थ, माद्रपद, मधाके शरद्धे द्वादश देवता होते हैं, हेमाद्रिके 
मतमें तो यहां नौ देवता हैं, कारण कि धर्मका कथन है कि महालय, गयाश्राद्ध, वृद्धि अन्व” 
श्काम नव देवता होते हैं, शेर्षोमें छः पुरुषोतक जानना, पिताका भाई पितृव्य, माताका भाई 
मातुळ, उनकी पत्नी चाची और मामी पिता और माताकी मागैनी सब सन्तान, पतियोंसे 
युक्त प्रहण करनी चाहिये, ये होय तो इनके मती आदिको पिण्ड न देना. कारण कि, इसमें 
द्वारका छोप है अर्थात्‌ मतीके द्वारा पत्नीको प्राप्त होसकता है पत्नीके द्वारा पतिको नहीं मिल 
सकता । जायाका पिता श्वशुर और उससे श्वश्रू ( सास ) का ग्रहण करना इसका मूळ स्मृति- 
चन्द्रिकामें लिखा है । इसमें पात्रेण और एकोदिष्टश्राद्धक व्यवस्था हेमाद्विमें पुराणान्तरके : 
चाक्यसे लिखी है कि, ( पढानेबाला ) गुरु, सास, चाचा, आचार्य, मामा, श्वर, भाई, भाईके 


पुत्र, पाते, ऋत्विक्‌, पालना करनेवाले शिष्य, भगिनी, स्वामी, पुत्री, जामाता, मानजे, | 


पिताकी स्रियोके पितर, पिता और माताको बहन, मित्र, दरव्यका दाता, शिष्य आदि ये संब 
महाळ्य तीथेमे एकोदिषटकी विधिसे प्रयत्नस पूजनके उचित हैं इनके सिवाय पित्रादिकोंकी 
वाबेण सिद्ध है इसे कमका भी है, तो मी काजरे तमा जालनी चाहिये ॥ अशि 

पृथ्वी पृथ्वीचन्द्रोदय और चतुिरातिमतमं छिखा है कि, एक ञहझणमें सम्पूणी आचायोदिकोंका 











ई 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२२३) 


येत्‌ । दश दादश वा पिण्डान्‌ दद्यादकरणं न तु '' ॥ एकोदिष्टस्वरूपं चाह याज्ञव- 
ल्क्यः ` एकोदि्टं देवहीनमेकाध्येकपावेत्रकेम्‌ । आवाहनामौकरणराहित त्वपस= 
व्यवत्‌ ” इति । अत्रैकपाको वैश्वदेवतन्त्रपिण्डं बहिश्रेकमिति स्मृत्यर्थसारे उक्तम्‌॥ 
पाणिहोमः । अत्र पाणिहोमः पिण्डाश्च द्विजान्तिक इत्याह प्रयोगपारिजाते 
आचार्यः--काम्यमभ्युदयेष्टम्यामेकोदिष्टमथाष्टमम्‌ । चतुष्वेषु करे होमः पिंडा- 
आन्र द्विजान्तिके ' इति ॥ पार्वणेकोदिष्टयोः समानतन्त्त्वे तु अम्रिसमीप एव 
अन्न धूरिलोचनो वैश्वदेवौ । “अपि कन्यागते सूये काम्ये च धूरिलोचनी । ' इति 
हेमाद्ावादित्यएुराणात्‌ । अन्न प्रतिदिने भिन्नप्रयोगत्वाइ्तिणाभेदो वा प्रयोगेक्या - 
दन्ते एव वा दक्षिणेति हेमाद्रौ उक्तम्‌ ॥ एतञ्च संन्यस्तपितृकादिना जीवृत्पित- 
कैणापि कार्यम्‌ ॥ “ वृद्धौ तीर्थे च संन्यस्ते ताते च पतिते सति । येभ्य एव पिता 
दद्यात्तेन्यो दद्यात्स्वयं सुतः ॥!!इति कात्यायनोक्तेः । यत्त कौण्डिन्यः--' दशंश्राद्ध 
गयाश्राद्ध॑ श्राद्ध चापरपक्षिकम्‌ । न जीवत्पितृकः कुर्‍यात्तिलेस्तपंणमेव च ॥!! इति 
तत्संन्यस्तपित्राद्यतिरिक्तविषयम्‌ । काम्यश्राद्वपरं वा ॥ अत्र बहु वक्तव्यं श्रीपि- 
तृकृतजीबत्पितृकानिणेये ज्ञेयम्‌ ॥ एतच्च जीवत्पितृकेण पिण्डरहित कार्यम्‌ । 
पूजन करे, दरा वा बारह पिण्ड दे, और न करनेको न करे, एकोदिष्टका स्वरूप याज्ञबल्क्यने 
लिखा है कि, एकोदिष्टश्राद्धमे विश्वेदेवा नहीं होते, और एक अध्यै एक पवित्री होती 
है आवाहन अझौकरण नहीं होते, और अपसव्य युक्त स्मृसर्थसारमें यह लिखा है 
कि एकोदिष्टमें एक पाक, एक विश्वेदेवा, एक पिण्ड और एक बर्हि होती है ॥ प्रयोगपारिजातर्मे 
आचार्यको त्राह्मणके हाथमें होम और ब्राह्मणके समाप पिण्डदान करना लिखा है । कारण यह 
लिखा है कि, काम्यश्राद्ध, अम्युदयश्राद्व, अष्टमीशराद्ध, एकोदिष्टश्राद्ध इन चारोंमें हाथमें होम और 
ब्राह्मणके निकटही पिण्ड होता है, यदि पार्वण एकोदिष्ट एकबारही किये जॉय तो अझ्निके निक- 
टही पिण्ड होता है और इसमें चरि और लोचन नामके विश्वेदेवा होते हैं, कारण कि हेमाद्निमें 
आदित्यपुराणका कथन है कि, कन्यागत सूर्यमें और काम्यश्राद्रमें धूरिलो चन विश्वेदेवा कहे है 
महाळयमें प्रतिदिन प्रयोगका भेद होनेसे दक्षिणाका भेद प्राप्त होता है, अथवा सोलह दिनका 
एक प्रयोग होनेसे अन्तर्म दक्षिणा होती है, यह हेमाद्रिमें कहा है, यह श्राद्ध उसमें भी करना 
चाहिये; जिसका पिता जीवित हो वा संन्यासी होगया हो. कारण कि, कात्यायनने कहा है कि, 
वृद्धि तार्थशरद्धमें पिताके संन्यासा वा पतित होनेमें जिनको पिता पिण्डदान करे उनको पुत्रमी करे 
जो कौंडिन्यने यह कहा है कि, अमावास्याका श्राद्ध, और महाळयश्राद्ध, गयाश्राद्ध इनको और 
तिळोंसे तपण उस मनुष्यको न करना चाहिये जिसका पिता जीताहो, यह वाक्य संन्यासीसे 
भिन्न पिताके विषयमे लिखे हैं | अथवा काम्यश्राद्धके विषयमे जानने जो हमें इसमें अधिक 
कहना है वह हमारे ्रीमत्पिताके किये जीवत्पितृकनिरणेयम्रन्थमें देखळेना, जीवत्पितृकमनुष्य 
इसको पिँडरहित करे, कारण कि, दक्षके इस कथनसे उसको पिण्डका निषेध है कि 
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(२२४) ` | निर्णयसिन्धुः । [ दितीय- 


प्मुण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकर्म स्वः । न जीवत्पितुकः कुर्याहरर्विणीपतिरिव च” 
इति दक्षेण तस्य पिण्डनिषिधात्‌ ॥ अन्वष्टक्यमातृवार्षिकादौ तु वचनाद्भवतीति 
वक्ष्यामः ॥ तथा छागलेयः- पिण्डो यत्र निवर्तेत मघादिष कथश्चन । साङ्कल्पं 
तु तदा कार्य नियमाद्रहवादिभिः ॥ ” सांकर्पस्वरूपं च वक्ष्यते ॥ अन्न श्राद्धा- 
तर्पणं पक्षश्राद्धे प्रतिदिनं आद्वोत्तरम्‌ । सकृन्महालये तु परेहि कायम्‌ । तदुक्तं 
नारदीये-“पक्षश्राड यदा कुयात्तपण तु दिनेदिने । सकृन्महालये चैव परेहनि 
तिलोदकम्‌॥ ” गगोपि-'पक्षभाद्धे हिरण्ये च अनुब्रज्य तिलोदकम्‌' इति ॥ 
` तथा प्रयोगपारिजाते गर्गः- “कृष्णे भाद्रपदे मासि श्राद्धं प्रतिदिन भवेत्‌ ॥ 
` पित्॒णां प्रत्यहं कार्य निषिद्धाहेपि तर्पणम्‌ । सकृन्महालये श्वः स्यादष्टकास्वन्त 
एव हि ॥ "इदं निषिद्वदिनेपि कार्यम्‌ । ' तिर्थतीर्थविदोषेषु कार्यं प्रेते च सर्वदा ” 
इति स्मृत्यर्थसारोक्तेः । ` तीर्थे तिथिविशेषे च गयायां प्रेतपक्षके । निषिद्धेपि 
गी "Fa कुर्यात्तपणं तिलमिश्रितम्‌ ॥ ”” इति स्मृतिरत्नावल्यां वचनाच ॥ मलमासे 
`द्धनिषेधनिर्णयः । एतच श्राद्ध मलमासे न कायम्‌ । तदाह भएः" वृद्धिक्ाद् 
तथा सोमंमग्न्याथियं महालयम्‌ । राजाभिषेकं काम्यं च न ङुयाद्वातुलंधिते ॥ '' 
« इति । हेमाद्रौ नागरखण्डे-`नभो वाथ नभस्यो वा मलमासो यदा भवेत्‌ । स्मः 
पितृपक्ष: स्पादन्यत्रैव तु पचमः ॥ एतञ्च पित्रोमरणे प्रथमाब्दे कृताकृतम्‌ _. 
मुण्डन पिंडदान और सम्पूर्ण प्रेतक्मको ये दोनों न करें जिसका पिता जीवित हो और जो गर्भः 
वतीका मती हो अन्वष्टकाशराद्ध और माताका वार्षिकश्राद्ध इनमें तो और वाक्यसे होता है यह 
आगे टिखेंगे सोई छागलेय ऋषिने कहा है कि, जहा किसी प्रकार मघा आदिमें पिंडकी निवृत्ति 
होजाय तो वहां त्रह्वादीको नियमसे संकल्प करना चाहिये ॥ संकस्पका स्वरूप आगे लिखैँगे 
यहां श्राद्दक अंगका तपैण 'पक्षके श्राद्धम प्रतिदिन श्राद्वके उपरान्त करे एक दिनही किसी दिन 
महालय करे, तो अगले दिन करे सोई नारदने लिखा है कि पक्षश्राद्ध करे तो प्रतिदिन तपण 
करें सकत्महालयमें अगले दिन तिलांजली दे, ग्ने भी कहा है कि, पक्षश्राद्ध और सुवणेश्रादधर्म 
पीछेस तिलांजलि देनी, तैसही प्रयोगपारिजातमेंगर्गने कहा है कि, माद्रपदके कृष्णपक्षमें प्रति” 
दिन श्राद्ध करना होता है और निषिद्धदिनमें भी प्रतिदिन तपेण होता हि और सकृन्महालयमें 
अगले दिन और निषिद्वदिनमे अगले दिन तपेण करना चाहिये । तिथे तीर्थविशेषमें सर्वथा 
तपेण करना चाहिये यहद ्मत्यार्थसारमें लिखा है स्मृतिरत्नाबलीमें लिखा है कि, तीर्थं और 
तिथिविशेषमें गया और प्रेतपक्ष ( महालय ) में निषिद्ध दिनमें भ॑ तिळेंको मिलाकर तर्पण 


करे ॥ यह श्राद्ध मलमासमें न करना यही भृगुजीने लिखा है कि 
So मळमासमें न , वृद्धिश्राद्ध, सोमयज्ञ, अभिका 
, महालय, राजगद्दी ये मलमासमें न करनी चाहिये । हेमाद्रिके नागरखण्डमें मी कहा है. 


कि, आवण वा माद्रपदसे मलमास होजाय तो पितरॉका पक्ष सातव पक्ष होता है, और अन्यत्र 





_ पोचा होता है सुपे, महत दिला है, कि, आला. पताकी मृत्युपर प्रथम 


परिच्छेद २.] भाषाटीकासमेत; । (२२५) 


इति त्रिस्थळीसता भट्टः ॥ इदं च नित्यं काम्यम्‌ । “पुत्रानायुस्तथारोग्यमैः 
श्वर्यमतुलं तथा । प्राप्रोति पंचमे दर्वा श्राद्ध कामान्‌ सुपुष्कछान” इति जावा- 
लयुक्तेः ॥ ` वृश्वेके समतिक्रान्ते पितरो दैवतेः सह । निश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापं 
दत्त्वा सुदारुणम्‌ ॥ ” इति काष्णाजिनिवचनात्‌ ॥ महालयश्राद्वातिकरमे प्रायः 
श्चित्तम्‌ । तदतिक्रमे प्रायश्रित्तमुक्तमग्विधाने-'दुरो अश्वस्य मन्त्रं च दशमासं 
द्विमासयोः । महालयं यदा न्यूनं तदा सम्पूणेमेति तत्‌ ” ॥ इति द्विमासयोः 
कन्यातुलयोर्महालयआद्धं यदा हीनमित्यर्थः ॥ भरणीश्राद्वनिणेयः । अत्र भरण्यां 
श्राद्वमतिप्रशस्तम्‌ । तदुक्तं पृथ्वीचन्द्रो दये मा त्स्ये-- “भरणी पितृपक्षे तु महती 
परिकीर्तिता । अस्यां श्राद्ध कृतं येन स गयाश्राद्वकृद्गवेत्‌ ॥ ' पथिवीचन्द्रोदये 
श्रीधरीये बृहस्पतिः--`'नभस्यापरपक्षस्य द्वितीया यदि याम्यभे । ततीया चामि- 
ताराभिः सहिता प्रीतिदा पितुः ” ॥ एतत्पक्षे षष्ठी योगविशेषेण कपिलासंज्ञा । 
तदुक्तं वाराहे-“नभस्ये कृष्णपक्षे तु रोहिणीपातभूसुतैः । युक्ता षष्ठी पुराणज्ञैः 
कपिला परिकीर्तिता ॥ ब्रतोपवासनियमैभास्करं तत्र जयेत्‌ । कापेलां च 


वर्षमें न किये श्राद्धके विषे यह कथन है यह श्राद्ध नित्य है और काम्यभी है कारण कि, 
जाबालिने कहा है कि, पांचवें पक्षमे पितरोंके निमित्त देकर मनुष्य पुत्र, अवस्था, आरोग्य, उत्तम 
ऐश्वर्य और संपूर्ण श्राद्धोंकी कामनाओंको देता है, और काष्णौजिनिने यह कहा है कि, वृश्चिक 
संक्रांतिक बीतनेपर पितर श्वास लेकर और दारुण शाप देकर पितृलोकको चले जाते हैं॥ 
यह श्राद्धके अबहेलनमें ऋम्विधानमें प्रायश्चित्त लिखा है कि, जब वर्षदिनके दशमास और कन्या 
और तुलाकी संक्रांतिके दो महीनोंमें महालय श्राद्ध न्यून होजाय तो ( दुरोऽश्वस्य ) इस मन्त्रसे 
जप करनेस वह सम्पूण होजाता है, जो कुछ फलकी इच्छासे हो वह काम्य होता है, और 
जिसके न करनेमें कुछ प्रायश्धित्त हो वह नित्य होताहे ॥ महालयमें भरणीमें श्राद्ध करना 
अत्यन्त श्रेष्ठ है यह परथ्वीचन्द्रोदयमें मत्स्यपुराणके बाक्यसे लिखा है कि, पितृयक्षमें भरणी बड़ी 
श्रेष्ठ कही है । इसमें जिसने श्राद्ध किया वह गयाश्राद्ध करनेके तुल्य होता है, श्रीधरके निमित्त 
पृध्वी चन्द्रोदये ब्ृहस्पतिका वाक्य है कि, माद्रपदके कृष्णपक्षकी द्वितीयाको भरणी नक्षत्र और 
तृतीयाको कृत्तिका नक्षत्र होय तो यह तिथि पिताको प्रीति देनेवाली कही है ॥ महाल्यपक्षेमे 
षष्ठीकी योगोंकी विशेषतासे कपिलासंज्ञा लिखीहै, यही वाराहपुराणम कहांहै कि, माद्रपदके 
कृष्णपक्षकी छठको रोहिणी नक्षत्र, व्यतीपात, मंगळवार होय तो कपिलासंज्ञा है ॥ उसमें ब्रत 
उपवास और नियमसे सूर्यका पूजन करे और ब्राह्मणको कपिला गौ देनेसे यज्ञका फळ 





१ दुराअश्वदुर इन्द्रगोरासिदुरोयवस्य बसुनइनस्पातिः । सिक्षानरः प्रदिबाअकामकशनः सखा 
सखतिम्यस्तमिद गणीमासे || ऋ० १ ॥ ४ ॥ १९ ॥ 
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(२२६) निर्णयसिन्डुः । [ द्वितीय 


द्विजाग्याय द्त्वा कतुफल लभत ॥ २ ॥ पुराणसमुच्चये-” भावे मास्यसिते 
पसे भानौ चैव करे स्थिते । पाते कुजे च रोहिण्यां सा षष्ठी कपिला भवेत्‌ ॥ ” 
अत्र दर्शातत्वेन महालयो भाद्रपदकृष्णपक्षो ज्ञेय इत्युक्तं निणयामते हेमाद्रौ 
च ॥ हस्तार्कस्तु फलातिशार्थः । “संयोगे तु चतुणा बे निर्दिष्टा परमेष्ठिना’ इति 
ततरैवोक्तेः | अत्र विशेषो हेमारौ स्काँदे-८ देवदार तथोशीरं कुंडुमेलां मनः- 
शिलाम्‌ । पत्रकं पद्मक यष्टि मधु गव्येन पेषयेत्‌ ॥ क्षीरेणालोउ्य कल्केण खाने 
कुर्यात्समत्रकम्‌ । आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च ॥ पापं नाशय भे देव 
वाडूमनःकायकर्मजम्‌। पंवगव्यकृतस्रानः पञ्चभंगैस्तु मार्जयेत्‌ '' ॥ ३ ॥ पंचभंगैः 
पञ्चकङ्वैः । तथा-“ रलेनीनाविधेयुक्त सौवण कारयेद्रविम्‌ । शक्तितस्तु पलादूर्ष्य 
तदर्थ कर्षतोपि वा ॥ सौवर्णमरुणं ङुयांत्नौकां चेव तथा रथम्‌ ”” ॥तथा- अल्प 
वित्तोपी यः कश्चित्सोपि ङुर्यादिमं विधिम्‌ ॥' प्रभासखंडे- स्थापयेदत्रणं ङुंभं 
चन्दनोदकपरितम्‌ । रक्तवस्रयुगच्छन्नं ताम्रपात्रेण संयुतम्‌ ॥ रथो रौक्मपलस्येव 
एकचक्रः सुचित्रतः । सौवर्णपलसंयुक्तां मूरति सूर्यस्य कारयेत्‌ ” ॥ २ ॥ ततः 
र इधर । - दिव्यरतिर्जगचधदादशात्मा 


मिलता है । पुराणसमुच्चयमें कहांहे कि, भाद्रपदके कृष्णपक्षमें जब हस्तनक्षत्रमें सूयं होय 
तो ब्यतीपात, रोहिणीनक्षत्र, मंगलवारका योग होय तो वह षष्ठी “कपिला? कहाती है यहां 
अमावस्यान्त मास लेनेसे महालय माद्रपदका कृष्णपक्ष जानना चाहिये यह निर्णयामृत हेमाद्रि 
कथन किया है । हस्तका सूर्य तो अधिक फलके निमित्त है कारण कि, वहांही यह लिखा है 
कि, हस्तका सूर्ये ब्यतीपात योग, मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र इनके योगसे परमेष्ठिने कपिलाघष्टी 
लिखीहै इसमें विशेष हेमाद्रिमे स्कन्दपुराणके वाक्यस लिखा है कि, देवदारु, उशीर, चन्दन, 
कुंकुम, इलायची, मनरिळ, पतरज, पद्मा, मुलहटी इनको शहत और पश्चगव्यम पीसै और 
दूधम मिलाकर सबके.कल्क ( चूणै ) से मिलाकर मन्त्रोंसहित स्नान करे कि, हे देवेशा सूये ! 
लुम जलरूप हो और ज्योतियोंके स्वामी हो हे देव | मेरे वाणी, मन, काया, कमैसे किये 
पाएको नष्ट करो पञ्चग्पसे स्नान क्ररो तैसेही यह कहाहै कि, नानाप्रकारके रत्नौसे युक्त 
सुवणेका सूय निर्माण करे शक्ति होय तो एक पलका वा उसका आधा बनांवै वा कके 
( चांदा ) का बनावे और सोनेका अरुण सारथि और सोना चांदीका रथ बनांवे, थोडा धन हो 
तो मी मनुष्य इस विधिको करे, प्रमासखण्डमें कहाहै कि, चन्दन और जलसे भरेहुए ऐसे 
घडेको स्थापन करे जिसमें छेद न हो, और जो लालवसतरसे ढका, और तांबेके पात्रसे युक्त हो, 
जिसमें एक चित्र हो ऐसा पळभर चांदीका रथ बनाव, और पलमर सुंवर्णकी सूयैकी प्रतिमा 
निर्माण करे, फिर सूये और कपिलाका घोडशोपचारसे पूजन कर मक्तिसे दान करै, और इस 
प्रकार प्रार्थना कंहे(कि;'हेसू्य )०लुम'दिष्यम[र्त'जगतकेः ऽेत्'हो मरे बारह ग्य हैं दिनके 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२२७) 


दिवाकर: । कापिलासहितो देवो मम मुक्ति प्रयच्छतु ॥ यस्मारवं कापिले पुण्या 
सव थेकस्य पावनी । प्रदत्ता सह सूर्येण मम सुक्तिप्रदा भव” ॥ २॥ इति ॥ 
विशेषांतरं तत्रैव ज्ञेयमिति दिकू ॥ चन्द्रषष्ठीनिणयः । इयमेव चन्द्रषष्ठी । सा 
वन्दरोद्यव्यापिनी ग्राह्या । उभयत्र तथात्वे एवी । तदुक्तं भविष्ये “ तद्वद्भाद्रपदे 
मासि बष्ठयां पक्षे सितेतरे । चन्दषष्टीबतं ङुरयातपर्ववेधः प्रशस्यते ॥ चन्द्रोदये 
यंदा षष्ठी पूर्वाह्ने चापरेहनि। चन्द्रषष्ठचसिते पक्षे सँवोषोष्या प्रयत्नतः ॥ २।इति 
माष्यावर्ष संज्ञश्राद्वनिर्णयः । अष्टम्पामाश्वलायनेन मघावषसंज्ञं आद्वमुक्तम्‌ । एतेन 
माध्यावर्ष प्रौष्ठपद्या अपरपक्षे इति । इदं सप्तम्पादिषु तरिष्वहस्सु कार्यमिति नारा- 
यणवृत्तिः । हरदत्तस्तु मघायुक्तवषोसु भवं त्रयोद्शीश्राद्वामिति व्याचरूयौ॥ पृथ्वी- 

चन्द्रोदये ्ा्ो- आषाम्याः पञ्चमे पक्षे गया माध्यष्टमी स्म्रता । त्रयोदशी 
गजच्छाया गयातुल्पा तु पैतृके ॥ महालक्ष्मीबतनिर्णयः ॥ आश्चिनकृष्णा- 
शम्यां महालक्ष्मीब्रतम्‌ । तत्र निर्णयासृते पुराणसमुञ्चये-* भरियोर्चनं 
आाद्रपदेऽसिताष्टमीं प्रारभ्य कन्यामगते च सूर्ये । समापथेत्तत्र तिथौ च यावत्‌ 
सूर्यस्तु एवार्घगतो युवत्या” इति ॥ तत्रेव-“कन्यागतिकें प्रारभ्य कतंव्यं न 
भ्ियोच॑नम्‌ । हस्तभान्तदलस्थेके तरतं न समापयेत्‌ ॥ इजनीया गहर्ानामष्टमी 
करनेचाले हो प्रकाशरूप हो कपिलासहित तुम मुझको मुक्ति दो, हे कपिले ! तुम पवित्र ह्य 
और सब जगतूकी पवित्र करनेवाली हो जिससे सूर्यके साथ दान कीहुई मुझे मुक्ति दो अन्य- 
बिशेष हेमाद्रिमें ही जानना यही मार्ग हैं ॥ इसकोही चन्द्रषष्ठी कहतेंहै बह दोनों दिन चन्द्रो= 
दयन्यापिनी लेनी चाहिये दोनों दिन चंद्रोदयब्यापिनी होय तो पहली प्रहण करनी सोई 
मविष्यपुराणमें ळिखा हैं कि, तेसेही भाद्रपदमासकी कृष्णपक्षकी ` षष्ठीकी चन्द्र षष्ठीका 
ब्रत करना चाहिये, उसमें घूर्वतिथिका वेध श्रेष्ठ है, पहले दिन वा परले दिन जो 
चन्द्रोदयके समय षष्ठी हो वहही माद्रपदके छष्णपक्षकी चन्द्रषष्ठी होती है, उसीको 
प्रयत्नसे ब्रत करे ॥ अष्टमीको आश्वलायन ऋषिने मधावर्षश्राद्ध लिखाहै कि, माद्रपदके 
प्रथम पक्ष अष्टमीको माध्यावरष श्राद्ध होताहै, यह सप्तमी आदि तीन तिथियोंमें करना चाहिये, 
यह नारायणवृत्तिमें लिखांहे, हरदत्तने तो मघानक्षत्र युक्त वर्षामें होनेवाली त्रयोदशी श्राद्धको . - 
माध्यावर्ष कहाहै यह व्याख्या की है । परथ्वीचन्द्रोदयमें ब्रह्मपुराणका कथन है कि, आपाढंकी। 
पूर्णिमासे पांचवें पक्षे माध्याष्टमी गयाकी समान कही है, त्रयोदशी और गजच्छाया पिश्रद्धें 
गयाके तुल्य हे ॥ आश्रिनङष्णाष्टमीको महलक्ष्मीका ब्रत होतांहे । निर्णयामृतमें पुराणसमुचयका 
कथन है कि, भाद्रपदके झुछ्॒पक्षकी अष्टमीको लक्ष्मीके पूजनका प्रारम्भ करके जबतक कन्याका 
सूर्य प्राप्त न हो तबतक समाप्त करदे, अथवा जबतक उस तिथिमें सूये कन्याके परवोद्धमें हो 
तबतक पूर्ण करें, बहांही यह लिखाहै कि, कन्यके सूथमें प्रारंम करके लकष्मीका पूजन करे, और 
जब हस्तनक्षत्रके चौथे चरणमें सूये हो तबतक लक्ष्मीके ब्रतको पणे न करे, गृहस्थीकों वर्षो 
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(२२८) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


प्रावषि श्रियः । दोषैश्चतुरभेः संयुक्ता सर्वसंपत्करी तिथिः?” ॥ २॥ तथा- 
५पुश्रसौभाग्यराम्यायुनांशिनी सा प्रकीतिता । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन त्याज्या कन्या- 
गते रवौ ॥ विशेषेण परित्याज्या नवमी दूषिता यदि ” इति ॥ दोष चतुष्टयं 
तत्रैवोक्तम्‌ । “त्रिदिने चावमे चैव अष्टमी नोपवासयेत्‌। घुत्रहा नवमी विद्धा 
स्वप्नी हस्तोध्वंगे रवौ” इति ॥ त्रिदिनावमदिनलक्षणं च रत्नमालायाम्‌- यत्रेकः 
स्पृशति तिथिद्वयावसानं वारश्चेदवमदिनं तदुक्तमार्ये: । यः स्पशांद्गवाति तिथि- 
त्रयस्य चाहां त्रियुस्पूकथितमिदं द्वयं च नेष्टम''॥ एते च सर्वे निषेथाः प्रथमारं- 
भविषया मध्ये तु सति संभवे ज्ञेयाः । ब्रतस्य षोडशाब्दसाध्यस्वेन मध्ये 
त्यागायोगात्‌ । इयं चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या । तत्रैव एजाइुक्तेः ॥ परदिने चन्दो" 
दयादूर्थ्व त्रिमूहूत्तेव्य[पित्वे परेव कार्या । अन्यथा एवैव ॥ “दूर्वा वा परविद्धा 
वा ग्राह्या चन्द्रोदये सदा । त्रिमूहूर्तापि सा पूज्या परतश्चोध्वगामिनी ? इति 
मदनरले निर्णयामृते च संग्रहोक्तेः । 'अधरात्रमतिक्रम्य बतंते योत्तरा तिथिः । 
तदा तस्यां तिथौ कार्य महालश्मीत्रतं सदा” इति वचनाच्चति संक्षेपः ॥ इति 
महालधमरीब्रतनिणेयः । अन्बष्ठकाश्राद्वनिणेयः । अथ नवम्यामन्वष्टकाश्राद्वम्‌ । 
तत्र कास्पायनः- 'अन्वष्टकासु नवभिः पिण्डैः भ्राद्धमुदाहृतम्‌ । पिन्नादिमातृ- 
कऋतुमे लक्ष्मीक अष्टमीको पूजन करना चाहिये । बह अष्टमी संपदा करनेवाली है कि, जिसमें 
चार दोष नह हैं, तेसेही पुत्र, सोभाग्य, राज्य आयु नष्ट करनेवाली वह अष्टमी कहीहे तिससे 
सम्पूणे यत्नसे कन्याके सूरथमे त्यागने योग्य है, और नबमीसे दूषित होय तो विशेषकर त्यागने 
योग्य है, अष्टमीके चार दोष बहांही लिखेहैं. तीन दिनमें और अबममें ब्रत न करे नवर्मासे 
विद्धा अष्टमी पुत्रको मारती है आधे हस्तनक्षत्रपै जब सूये होय तब अष्टमी धनको नष्ट करता है 
त्रिदिन और अवमका लक्षण रल्नमाळामें यह लिखहै कि, जहां वार एकबार दो तिथियोंके अन्तका 
स्पश करे बह त्रिदिन कहाहै, ये दोनोंही श्रेष्ठ नहीं हैं, यह सब निषेध महालक्ष्मीत्रतके प्रथम 
्राएमके तिल लिखे हैं, मध्यमें तो संभव होय तो जानने कारण कि. यह ब्रत सोलहवर्षतक 
होताहै, उसके बीचे त्यागना नहीं चाहिये, यह चन्द्रोदयब्यापिनी लेनी कारण कि, चन्द्रोद- 
Ey समयही पूजा आदि लिखी है, यदि परदिनभें चन्द्रोदयके उपरान्त तीन मुहूत व्यापिनी होय 
अगली छेनी, अन्यथा पहळीही लेनी, कारण कि, मदनरत्न और निणेयामुतमें संग्रहका 
वाक्यह कि, पहली या पर विद्धा होय तो चन्दोदयेक समयकी ही लेनी यादे चन्द्रोदयके उप- 
En re लिसा कि, आधीरातके पीछे अगली तिथि 
अब नवमीको अन्वष्टकाश्राद्ध लिखतेहैं कि, उसमें का के दाते महालक्ष्मी्रतानिणय i 
` डोसे श्राद्ध लिखाहै, पिता आदि ३ माता आदि त्यायनने यह्‌ लिखा कि, अन्वष्टकार्में नव 
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6. DIR आक ध्वी चन्द्रोदये ब्रह्माण्ड - 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२२९). 


दद्यान्मातर्णा तदनन्तरम्‌ । ततो मातामहानां च अन्वष्टक्ये कमः स्मृतः” ॥ 
ाद्वहेमाद्रौ छागलेयः ` केवलास्तु क्षये काया वृद्धावादौ प्रकीर्तिताः । अन्वष्टकासु 
मध्यस्था नान्त्याः कार्यास्तु मातरः '' ॥ दीपिकायां तु मातृराद्वमादौ कायोमि- 
तघुक्तम्‌ । मातृयजनं त्वन्वष्टकास्वादितः इति ॥ हेमाद्रौ ब्राह्मेपि- अन्वष्टकासु 
कमशो मातृपूर्व तदिष्यते ' इति । अत्र शाखाभेदेन व्यवस्थेति पथ्वीचन्द्रो द्यः । 
जीवत्पितृकविषर्यमिति निर्णयदीपः । इदं च जीवत्पितृकेणापि कार्यम्‌ । तदुक्तं 
निर्णयासृते मेत्रायणीयर्पारिशिष्टे “ आन्बष्टक्यं गयाप्राप्तौ सत्यां यच्च मृतेहनि । 
मातुः राद्धं सुतः कुर्यात्पितर्यपि च जीवति” ॥ यद्यपि जीवत्पितृकस्य पञ्चान्व= 
छका अवशयं कर्तव्याः । तथाप्यशक्तस्पेयमावश्यकी ॥ ` प्रोष्ठपद्यष्टका भूय 
पितृलोके अविष्यति ' इति हेमाद्रौ पाओोक्तेः। सवांसामेव मातृणां श्राद्ध कन्या- 
गते रवौ । नवम्यां हि प्रदातव्यं अह्मडव्धवरा यतः ” ॥ इति सूतेनावश्यकत्वो- 
क्तेश्च । अत्र सर्वासामित्युक्तेः स्वमातरि जीवन्त्यामपि सपत्नमातृभ्यो दद्यात्‌। 
तन्मरणे सति तस्यै ताभ्यश्च दद्यादित्युक्तं जीवत्पितृकनिर्णये रुरुभिः ॥ 
अत्र सवासां नामनिदेशेनैको आह्मणोष्यंः पिण्डश्च । नामेक्ये तु द्विवचनादि- 


NON i UV UT ै ८५ 2727 ह. > > र यो 
पुराणका यह कथन है कि, पहले पितरोंको दे उसके पीछे माताआदिको और उसके 
पीछे मातामहादिको देना यह अन्वष्टका श्राद्धमे क्रम लिखा है ॥ श्रादवहेमाद्रिमे छागले- 
यका कथन है कि, क्षयीश्रद्धमें केवळ माताओंका धूजन करै, वद्धिश्राद्वमें आदिमें, और 
अन्वष्टकाशरद्धमे मध्यमे, और अन्तमें कमी न करे. दाीपिकामें तो यह लिखा है 
कि. मातृश्राद्ध आदिमे करना, कारण कि यह कथन है कि-मातुओंका पूजन अन्बष्टः 
कामें आदिमं करे, हेमाद्रिमें जह्मपुराणका कथन है कि, अन्वष्टकाओंमें ऋमसे मात्पूवैक श्राद्ध 
करना चाहिये । यहां शाखामेदसे ब्यवस्था जाननी चाहिये । यह प्रथ्वीचन्द्रोदयमे कहाहै 

निर्णयर्दापमें यह कहा है कि, जीवत्पितृकही मातृपूवक श्राद्ध करे, यह श्राद्ध जीवत्पितृककों भी 
करना चाहिये । सो निर्णयामृतके परिशिष्ट मैत्रायर्णायशाखामें लिखाहै कि, गयाकी प्रातिके 
समयमें अन्वष्टकाश्राद्ध और मरनेके दिनका क्षयीश्राद्ध करना, इस माताके श्राद्धको पुत्र पिताके 
जीवतेमी करे, यद्यपि जीवत्पितृकको पांचों अन्वष्टकाश्राद्ध अवश्य कतेव्य हैं, तथापि अस- 
मर्थ मनुष्यको यह आन्वष्टका श्राद्ध अवश्यक है कारण कि, हेमाद्विमें प्र पुराणका लेख है कि 

भाद्रपदकी अष्टका फिर पितृलोकमें होगी, इस वाक्यसे सूतनेमी इसको आवश्यक ठिखा है कि, 
कन्याके सूर्थमें सब माताओंका श्राद्ध नवमीको करना, जिससे उनको ब्रह्माका वर प्राप्त है, इस 
वाक्यमें सब माताऑका कहनेसे अपनी माताके जीवते हुए भी माताकी सपत्नीको देना माताकी 
मृत्यु होनेपर और माताकी सपत्नीको दे, यह बात जीवत्पितकनिणेयमें हमारे गुरुने लिखी है॥ 
यहां सबका नाम लेकर एक ब्राह्मण, एक अध्ये और एक पिण्ड दे, दो माताओंका एक नाम 
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(२३० ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय-- 


प्रयोगे इत्युक्तं नारायणवृत्तो ॥ अन्वष्टकाश्राद्धं तथागश्च गोभिलीयानां मध्यमा- 
यामेव, न सवासु ` अन्वष्टक्यं मध्यमायामिति गोभिलगौतमौ ' इति छान्दो- 
गपरिशिष्टात्‌॥ अत्र भर्तमरणोत्तरं पूर्वमुतमातभ्राद्ध न कार्यमिति केचिदाहः 


(५ 


पठन्ति च। ` भाडं नवम्यां कुर्यात्तन्मृते भतोरि लुप्यते? इति तदेतन्निम्नलत्वा- 
मू्ेप्रतारणमात्रम्‌ । श्राद्वदीपकलिकायां ब्राह्े- ` पितृमातङुलोत्पन्ना याः 
काश्चित्तु मृताः रियः । श्राद्धार्हा मातरो ज्ञेयाः श्राद्धं तत्र प्रदीयते'' इति ॥ 
अत्र देशाचाराद्वयवस्था । इदं चाजुपनीतिनापि कार्यम्‌ । तदुक्तं श्रादशूलपाणौ 
मात्स्ये-'अमावास्याष्टकाकृषणपक्षपञ्चद्शीए च' इत्यभिधाय ` एतच्चानुपनीतोपि 
कुर्यास्सरवैषु पर्वसु । श्राद्ध साधारणं नाम सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ भायाविरहितो - 
प्येतत्रवासस्थोपि नित्यशः” ॥ “शूद्दोप्यमन्त्रवस्कुर्यादनेन विधिना बुधः ' ॥ 
इति तेन साभेरेवेदमिति परास्तम्‌ अन्वष्टकातः पृथगेवेद माठुः श्राद्वभित्यपि 
परास्तम्‌ । लाघवेन मूलेक्यादष्टकापदाविशेषा्च । तेनान्यत्रान्वष्ठकाभआरद्वस्यांग- 
स्याप्यत्र प्रधानत्वं वचनात्‌ । अवेष्टेरिव राजसूयांतर्गतायाः । एतयान्नाद्यकामं 
याजयेत्‌ इति फलाथंलम्‌ । अत्र अष्टकान्वष्टका पूर्वानुरोधात्‌ । तथामिपुराणे- 
होय तो द्विवचन आदि प्रयोग करे, यह नारायणवृत्तिमें कहा है. अन्वष्टका श्राद्ध और उसका 
त्याग गोभिलियोंको मध्यमामें है सब तिथियोंमें नही है कारण कि, छांदोग्यपरिशिष्टका यह 
लेख है कि, अन्दटकाश्राद्ध मध्यमामें करना यह गोभिल और गौतम कहते हैं, यहां पतिके 
मरनेके उपरान्त पहले मृतक हुई माताका श्राद्ध न करना चाहिये, यह कोई कहते और पढते 
भी हैं माताका श्राद्ध नवमीको करना और भर्ता मृतक होजाय तो उसका लोप होजाता है, 
सो यह सब निर्मूल होनेसे मूखोको वंचनामात्र है सिद्धान्त नहँ जानना । श्राद्वदीपकलिकीमे 
ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, पिता और माताके कुलमें उत्पन्न हुई जो सहली मरी हों, वह सब 
श्राइके योग माता जाननी चाहिये उनको श्राद्ध नवमीको दिया जाता है इसमें देशके आचारसे 
व्यवस्था जाननी उचित है । यह श्राद्ध उसको भी करना चाहिये कि, जिसका यज्ञोपवीत न 
हुआ हो, श्राद्ध तो शूळपाणिने मत्स्यपुराणसे लिखा है कि, अमावस्या, अष्टका कृष्णपक्षपश्चद- 
शीको कहकर लिखा है कि, सब पर्वोमें यज्ञोपवीत नहीं होनेपर भी इसको करे सब कामना 
और फलके देनेबाळे साधारण श्राद्वको भायोरहित परदेरामें स्थितको भी नित्य करना चाहिये ॥ 
और न््रोके विना बुद्धिमान्‌ शाद्रभी इसी प्रकारसे करे इससे इस बातका निषेध हुआ कि, 
अमिहोत्रीही इस श्राद्धकों कै, और अष्टकासे भिन्नही यह मातका श्राद्ध है, यहमी निषेध हुआ 
कारण कि, इसमें लाघव आता है और सबका मूळ एक है और अष्टकापदसे कुछ विशेष नहीं 
इससे और श्राद्धोमे अंग ( अप्रधान ) अन्वष्टका श्राद्धको यहां बाक्यसे प्रधानता प्राप्त है, राज- 
न भीतर अवेष्टिके समानकी अवेष्टीयज्ञ उसे कराना चाहिये, जिसको अन्न आदिकी इच्छा 

पूवेवाक्यके अमुशेघसे “जशकास'अन्वेछका-्प्रहर्ण करवी" 'अझ्निपुराणमें कहा है कि, 


~ 


पारैच्छेदः ९. ] भाषाटीकासमेतः । (२३१) 


अन्वष्टका वृद्धी व गयायां च क्षयेहनि। अत्र मातुः पृथक्‌ आद्वमन्यत्र पतिना 
सह ॥ '' आपस्तम्बानां- व्वष्टकासु च बृद्धौ चेत' इति भाष्यकारैः पाठादष्टकार्यां 
मातृकाश्राद्स । छान्दोगेस्त्वत्र मातृमातामहश्राद्वे न कार्ये किन्तु त्रिपुरुषमेव । 
न योषिद्यः पथग्द्द्याद्वसानदिनाहृते । कर्षूसमन्वितं मुक्त्वा तथाद्यं श्राद्ध 
पोडशम्‌ ॥ प्रत्याब्दिकं च दोषेषु पिण्डाः स्युः षर्डिति स्थितिः ॥ ” इति छन्दोग- 
परिशिष्टात्‌ । अन्वष्टकासु तेषां क्ूविधानादिति शूलपाणिः ॥ यत्तु-““त मिस्रपक्षे 
नवमी पुण्य भादपदेहि या । चत्वारः पावणा; कायाः पितृपक्षे मनीषिभिः” 
इति तदेशाचारतो व्यवस्थितं ज्ञेयम्‌ । इदं जीवत्पित॒केणापि सपिण्डं कार्यम्‌ । 
हेमादौ विष्णुधमोत्तरे-'अन्वष्ठकासु च स्रीणां श्राद्ध कार्य तथैव च ' इत्युपक्रम्य 
"पिण्डनिर्वपणं कार्य तस्यामपि नृसत्तम’ इति वचन श्राद्धविधिना पिण्डदाने प्रात . 
पुनस्तत्कीतनं यस्य जीवत्पितृकगार्भिणीपतित्वादिन पिण्डदानं निषिद्धं तस्य 
त्राप्त्यर्थमिति श्रीतातचर्णाः । तत्र सुवासिनीभोजननिर्णयः । अत्र सुवासिनीः 
भोजनमुक्त मार्कण्डेयणुराणे-“ मातुः द्वे तु सम्प्राप्ते जाह्मणेः सह भोजनम्‌ । 
सुवासिन्यै प्रदातव्यमिति शातातपोऽब्रवीत्‌ '' ॥ 'भतुरग्रे मृता नारी सह दाहेन 
वा मृता । तस्याः स्थाने नियुञ्जीत विमेः सह सुवासिनीम्‌ ॥ तत्रैव मदालसावा- 


RN O_o 
अन्वष्टका, वृद्धि, गया और क्षयीश्रद्मे माताका पृथक्‌ श्राद्ध होता है, और अन्यत्र पतिके संग 
होता है, आपस्तम्बॉके मतमें तो ( अष्टकासु वृद्धौ चेत्‌) यह भाष्यकारोंके पाठसे अष्टकामें भी 
मातृश्राद्ध होता है. छन्दोगोंका तो यह कथन है कि, अष्टकामें माता और मातामहके श्राद्ध न 
करने चाहिये, किन्तु तीन पुरुष पर्यन्त करने कारण कि, छन्दोगपरिरिष्टमें लिखा है कि, 
मृत्युके दिनको त्यागकर छ्लियोको पृथक्‌ न दें, कईसे युक्त श्राद्वको लाग दे उसमें सोलह श्राद्ध 
होते हैं । शूलपाणिका यह मत है अष्टकामें उनके भी कपूकी विधि है जो यह किसीका कथन 
है कि, माद्रपदमें कृष्णपक्षकी नवमी पवित्र है उसमें पितृपक्षके चार पावेण बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
करने चाहिये, यह देशाचारकी ब्यवस्थासे जानना उचित है, इसको जीवत्पितकमी सपिण्ड 
करै, हेमाद्रिके विष्णुधमोत्तरमें कहा है कि, इसी प्रकार अन्वष्टकाओमें स्त्रियोका श्राद्ध करै यह 
ग्रारम्भ करके यह कथन है कि, हे रपोत्तम ! उसमें भी पिण्डदान करै, शराद्रविधिमे पिण्डदान 
प्राप्ही था. फिर उसका कथन इस कारण है कि, जिसको पिताके जी आर गाभिणी स्री 
आदिसे पिंडदान निषेध सको मी पिंडदानका अधिकार है यह हमारे पिताजीके चरण कहते 
हैं ॥ यहां सुहागिनको मोजन करना मार्कण्डेय पुराणम लिखा है कि, माताके श्राद्ध आनेपर 
राह्मोंके संग सुबासिनियोंको भी मोजन देना यह शातातपने लिखा है, जो स्री पतिके आगे 


मृतक हुई हो वा सती हुईं हो उसके स्थानमेंबराहमणेके संग सुवासिनीको भी युक्त करना, वहाही | 
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(२२२) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


क्यम्‌-“ ख्रीभ्रादे पुत्र देयाः स्युरलंकाराश्व योषिते । मज्ञीरमेखलादामकर्णिका- 
कंकणादयः ” इति ॥ अशक्तौ श्राद्वकरणे निर्णयः । अत्राशक्तावनुकर्पमा हाश्च - 
लायनः-* अनडुहो यवसमाहरेदमिना वा कक्षसुपोर्षेदषामेष्टकेति न व्वेवानष्टकः 
स्पात्‌’ इति । हेमाद्री पितामहः अमावास्याव्यतीपातपौणेमास्यष्टकासु 
च । विद्वान्‌ आद्वमङ्कुवीणो नरकं प्रतिपद्यते ”” ॥ अकरणे प्रायश्चित्तनिर्णयः । 
अकरणे च प्रायश्रित्तमुक्तमुग्विधाने-' एभिद्युभिर्ञपेन्मन्त्रं शतवारं 
तु तदिमे । आन्बष्टक्यं यदा शून्यं संपूर्ण याति सर्वथा ” इति ॥ एतत्पक्षे 
द्वादश्यां विशेषः पृरथिवीचन्दोदये वायवीये- ` संन्यासिनोप्याब्दिकादि 
पुत्रः ङुयांद्ययाबिधे । महालये तु यच्छाद्धं द्वादश्यां पाणं तु तत्‌” इति ॥ 
मघात्रयोदशीश्राद्वनिर्णयः । अथ त्रयोदशीश्राद्धम्‌ । तत्र ` चन्द्रिका- त्रयोदशी 
भाद्रपदी कृष्णां मुख्या पितृप्रिया । तृप्यति पितरस्तस्यां वयं पञ्चशतं समाः ॥ 
मघायुतायां तस्यां तु जलायैरपि तोषिताः । तृप्यंति पितरस्तद्वद्वषांणामयता- 
युतम्‌” ॥ २ ॥ प्रयोगपारजाते शंखः- ` प्रोष्ठपद्यामतीतायां मधायुक्तां बयो 
दशीम्‌ । प्राप्य राद्धं तु कर्तव्यं मुना पायसेन च ॥ प्रजाभिष्टां यजः स्वर्गः 
मारोग्यं च धनं तथा। नृणां द्वे सदा प्रीताः प्रयच्छति पितामहाः ॥ २॥ ”! 


मदालसाने कहा है कि, सीके श्राद्धमे चरीको भूषण, मञ्जीरे, मेखला, कणिका कंकण आदि 
देना उचित है ॥ इसमें शक्ति न होय तो आश्वलायनने अनुकल्प लिखा है कि, आठवे प्रहरे 
बैलके निमित्त घास लावे, वा अभिसे तृणको जलाबै, इनसेभी अष्टकाश्राद्ध होता है । हेमाद्रि 
पितामहने कहां है कि, अमावस्या, व्यतीपात, पौर्णमासी, अष्टकामें श्राद्ध न करनेसे नरके 
जाना होता है । न करनेमें प्रायश्चित्त मी ऋग्विधानमें लिखा है क्रि, जब अन्बष्टकाश्राद्ध न 
होसके तब उसदिन ( ऐमिंद्युमि: ) इस मंत्रको सौवार जपना चाहिये तो अवश्य पूर्ति होती है, 
इस पक्षकी द्वादशीमें विशेष पृथ्वी चन्द्रोदये बायुपुराणके वाक्यसे कहा है कि, पुत्रको संन्या- 
सीपिताका भी वाषिक श्राद्ध देना चाहिये और महाळयमें जो द्वादशी श्राद्ध है वह पार्वण है ॥ 
इसमें त्रयोदसीश्रद्ध होता है, उसमें चन्द्रिकाका कथन है कि, माद्रपदर्मे कृष्णपक्षकी त्रयोदशी 
मुख्य और पितरोंकों प्रिय है, उसमें पितर श्राद्धसे पांचसी वर्षतक तृप्त होते हैं और मधा- 
क्षतसे युक्त उसको पानीय आदिसे भो प्रसन्न किये पिता छक्षों वर्षतक तूस होते हैं, प्रयो" 
गपारिजातमें शंखका वाक्य है कि, माद्रपदकी पूणिमाके बीतनेपर मघायुक्त त्रयोदशीको मधु और 
` पायससे श्रद्ध करना चाहिये तो इच्छित प्रजा, यश, खरग, आरोग्य उनको प्रसन्न हुए पिता", 
. ` एति सुसनारामार्दुभिनिसन्यानो अमतिगोमर्िना इन््रगसुदरपन्तनड- 
मियुतद्देषस सः समिषारओेमहि ० १शव्येणचेभणुणणटर्थ]ट०त by 53 Foundation USA 








परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । न (२३३) 


एतन्नित्यमपि पथ्वीचन्दरोदये विष्णुधर्मे“ परेष्टपद्यामर्तातायां तथा कृष्णत्रयोदशी” 
इत्युक्त्वा ॥ एतांस्तु श्राद्धकालान्व नित्यानाह प्रजापतिः । श्राद्धमेतेष्वकुर्वाणो 
नरक प्रतिपद्यते” इत्युक्तेः ॥ एतञ्चाविभक्तैरपि प्रथक्कार्यस्‌ ॥ तथा च हेमादौ- 

विभक्ता वाविभक्ता वा कुर्युः शराद्धं पथक्‌ सुताः । मघासु च ततोऽन्यत्र नायिकारः 
पृथाग्विना” इति ॥ तत्र गजच्छायानिणंयः । अपरार्के वायवीये -' हंसे हस्तास्थिते 
या हु मघायुक्ता त्रयोदशी । तिथिंवेवस्वती नाम सा छापा कुञ्जरस्य तु ॥ ? 
अत्र च। अपि नः स ङुे भूयाद्यो नो दद्यात्रयोद्शीस्‌ । पायसं मधुसपिरभ्या 
प्राक्छाये कुञ्जरस्य च ॥ '' इति विष्णुमजुबचने ॥ ३वलत्रयोदशीश्रतेमंघाणुण इति 
कल्पतरुः ॥ शूलपाणिस्तु-केवलवाक्यानामर्थवादस्वाद्रिशौ च मधायोगश्चुतेविं- 
विलाघवात्‌ विशिष्टमेव निमित्तमित्याह. ॥ वस्तुतस्तु-“ मध॒मांसैश्च शाकेश्च पयसा 
पायसेन च। एष ना दास्यति द्धं वर्षासु च मघासु च ” ॥ इति ॥ वसिष्ठवचने 
केवलमघाश्षतेविनिगमफाभावादुभयं भिन्ननिमित्तम्‌ । पूर्वोक्तवचनाच. योगाधिक्ये 
फलाधिक्यम्‌ ॥ अत एव याज्ञवल्क्यः-` तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च विशेषतः? 
इति ॥ त्रयोदशीश्राद्धं नित्यम्‌ । अन्यत्काम्यम्‌ । अन्न त्रयोदश्यां बहु Sh 
युवमारिणस्तु भवंतीत्यापस्तंबोक्तेर्युवमारित्वमपत्यदोषं सहिष्णोरपत्यमात्राथिनः 
स्मृत्यन्तरोक्तधनार्थिनो वाधिकार इति कल्पतरुः ॥ अपत्यानिंदया तदार्थनां 
नाधिकारात्‌ । 'फलान्तरकामस्येवाधिकारः' इति हलायुधः ) एतत्‌ पिण्डरहितं 
मह देते हैं | पृर्थ्वाचन्द्रोदयके विष्णुधमैमें यह नित्यमी लिखा है कि, भाद्रपदकी पूर्णिमाके उपरान्त 
कुष्णपक्षकी त्रयोदशी है यह लिखकर कहा है कि, श्राद्वके इतने नित्यकाल ब्रह्माने कहे हैं इनमें 
श्राद्ध करनेसे नरक होता है, इसको इकडे रहते भी आता भिन्न २ करें. सोई हेमाद्रिमें लिखा 
हकि, विभक्त हों वा इकडे हो पुत्र मवानक्षत्रमें भिन्न २ श्राद्ध करे अन्यत्र भिन्न २ अधिकार नहीं है॥ 
अपरार्कमें वायुपुराणका वाक्य है कि, हस्तके सूरथमें मधायुक्त त्रयोदशी वैवस्वती नाम तिथि है 
और गजच्छाया है, और हमारे कुलमें जो वह हो तो उसमें और गजकी प्राक्छायामें मु और धीसे 
युक्त पायस देनी इस मनुबाक्यमें त्रयोदशी लिखी है इससे मघा गौणपक्ष है यह कल्पतरमें कहा है 
झूलपाणिने तो यह लिखा है कि, केवळ तिथि वार्क्योंको अर्थवाद होनेसे और विधिमें मघायोगके 
सुननेसे और विधिमें ठाघवसे, मघा और त्रयोदशी दोनोंही श्राद्धमे निमित्तभूत हैं ॥ सिद्धान्त तो यह 
है कि, मधु, घी, दूध, पायससे यह पुत्र हमको वर्षा और मधानक्षत्रमें श्राद्ध देगा इस वसिष्ठके कथ- 
नमें केवळ मधघाही श्रवण कियांहै विनिगमनाके अभावसे और पूर्वोक्त वाक्यसे दोनों भिन्न २ ही नि- 
मित्त हैं. कारण कि, प्रयोगकी अधिकतासे फल भी अधिक मिलताहे, इसीसे याज्ञवल्क्यने कहाहै कि, 
तसेही बर्षा त्रयोदशी और विशेषकर मधांमें श्रद्ध देना, त्रयोदशीका श्राद्ध नित्य है, और श्राद्ध 
काम्य हैं, इस त्रयोदशीमें उसको अधिकार है जिसके “निर्दोष बहुतसे पुत्र हो, इस आपस्तम्बके 
कथनसे जो संतानके दोषको सहसकै और संतानमात्रकी इच्छावाला वा केवल धनकी इच्छावाला 
हे. हलायुधमें तो यह कह्याहै कि, संतानकी निंदासे संतानार्थीका अधिकार नहीं है और फलकी . 
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( २३४) निणेयसिन्धुः । [दिति 


कार्यम्‌ । “ मधायुक्तत्रयोद्‌इयां पिण्डनिर्वपणं द्विजः । ससंतानो नेव इुयौन्नितयं ते 
कयो विदुः ” इति बृहत्पराशरोक्तेः । इदं मलमासेपि कार्यम्‌ । “ मधात्रयोदशी 
श्राद्व॑ प्रत्युपस्थितिहेतुकम्‌ । अनन्यगतिकत्वेन कर्तव्यं स्यान्मलिम्ट्चे ॥ ? 
इति काठकगृद्योक्तेः । यानि तु अंगिराः त्रयोदश्यां कृष्णपक्षे यः श्राद्धं ङुरुते 
नरः । पंचत्व तस्य जानीयाज्ज्येष्ठपुत्रस्य निश्चितम्‌ ॥'' वामनपुराणे--त्रयोदश्यां 
तु वै श्राद्धं न कुर्यात्पुचवान्‌ ग्रही ' इत्यादीनि वचनानि, तानि पुत्रवद्विषयाणि वा 
महालयस्य भिन्नत्रयोदशीविषयाणि वा काम्यश्राद्धविषयाणि वा सपिण्डकश्राद्व- 
बिषयागि वात केचित्‌ ॥ हेमादिप्रमुखास्खेकवर्गश्राद्वविषयाणिः* श्राद्ध नैवैकषः 
गस्य त्रयोदश्यामुपक्रमत्‌ । न तृप्तास्तत्र ये यस्य प्रजा हिंसंति तस्य ते ॥ ” इति 
कार्ष्णाजिनिस्मृतेः ॥ यद्यपि -'पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा अपि’ इति 
धोम्योक्तेन केवलपितृवगॅस्य प्राप्तिक्तथापि व्यामोहादिप्राप्तनिषेधोयमित्याहुः ॥ 
वयं तु पश्यामः । पुत्रवद्विषयाण्येवीत । ' असंतानस्तु यस्तस्य श्ाद्वे प्रोक्ता- 
त्रयोदशी । संतानयुक्तो यः कुर्यात्तस्य वंशक्षयो भवेत्‌ ॥ इति हेमाद्री नागरः 
खण्डोक्तेः । पूर्ववाक्यमप्यसंतानस्यैवेकवर्गनिषिधकामेति ॥ अत्र मधात्रयोद्शीः 
महालययुगादिश्राद्धानां तन्त्रेण प्रयोगः ॥ न तु प्रसंगसिद्धिरित्यन्यत्र विस्तरः ॥ 


कामनावाठेका अधिकार है। यह श्राद्ध पिडरहित करना चाहिये. कारण कि, बृहत्पराशरने मनाच्या अधिकार हेत यह द्ध पिडरहित करना चाहिये. कारण कि, ब्ृहपराशरने कहा है 
कि, मधायुक्त त्रयोदशीको सन्तानसहित ब्राह्मण पिण्डदान.न करे यह नित्य कविजन जानते हैं. 
इसको मलमासमें भी करना कारण कि, काठकगृद्यमे लिखा है कि, मघात्रयोदशी श्राद्ध प्रत्युपस्थिति 
( मिलना ) ही कारण है इससे अनन्यगति होनेसे मल्मासमें भी श्राद्ध करना, जो ये अंगिरा 
आदिके वाक्य हैं कि, जो मनुष्य त्रयोदशी कृष्णपक्षे श्राद्ध करता है, उसके ज्येष्ठ पुत्रका निश्चय 
मरण जानना. वामनपुराणमें लिखाहै कि, पुत्रबाला गृहस्थी त्रयोदशीको श्राद्ध न करे, ये वाक्य 
पुत्रवाले गृहस्थीके वा महाळयसे भिन्न त्रयोदशीके काम्यश्राद्धके वा सपिण्डक श्राद्धे विषयमें है, 
कोई यह कहते हैं कि, हेमाद्रि आदिका तो यह कथन है कि, एकवर्गके श्राद्ध विषयमें कारण कि, 
काष्णाजिनिकी स्ट्तिमें लिखा है कि, त्रयोदशीमें एकवर्गके श्राद्धा प्रारम्भ न करे, कैर तो ठृत 
न होनेसे पितर उसकी प्रजाकी हिंसा करतेहैं, यपि जहां पितरोंका पूजन होताहै वहां माता” 
महोंका भी होताहै इस धौम्यकी उक्तिसे केवळ पितृवर्गकी प्राप्ति नही तथापि व्यामोह ( अम ) से 
 प्राप्तका यह निषेध है । किन्हींका यह कथन है, हम तो यह कहते हैं कि, पुत्रवाले गृहर्स्थाके 

विषयमें है. कारण कि, हेमाद्रिमे नागरखण्डका वाक्य है के, जिसके सन्तान नहो उसके श्राद्धमे 
त्रयोद्सी लिखीहै और जो सन्तानयुक्त करै तो उसके कुलका क्षय होताहै, एवै वाक्य मी 


_ एकतन्नसे ( इकडे /कर"क्रमसे*नर्ह ।('इरयनयनविसतरेः सका ऽऔर जगह विस्तार है ॥ 


' सन्तानहीनकोही हो एकवगेका निषेधक है, इसमें मघा, त्रयोदशी, महालय युगादि ्रद्वको 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( २३५ ) 


कृष्णच तुदश्यां शखादिहतानां श्राद्धनिणंयः । अथ चतुर्दशी-पृथ्वीचन्द्रोदये प्रः 
चेताः- “ वृक्षारोहणलोहा्यैविद्ुजलविषामिभिः । नसिदंष्टिविपन्ना ये तेषां 
शास्ता चतुदेशी ॥ ” ब्राह्मे- युवानः पितरो यस्य मृताः शख्रेण वा हताः । 
तेन कार्य चतुर्ददयां तेषां तृप्तिमभीप्सता ॥ ” नागरखण्डे “अपम्युभेवेचयषा 
शतरमृत्युरथापि वा । श्राद्ध तेषां प्रकतेव्यं चतुदश्यां नराधिप ॥ ”' एतञ्च 
'प्रायोऽनःहाकशख्ाशरिविषो दको दरन्धनप्रपतनेश्चच्छताम्‌ ' इति गौतमोक्तदुमरणो 
पलक्षणम्‌ एकयोगनिदेशात्‌ । “ स्वेषां तुल्यधमाणामेकस्यापि यदुच्यते | सर्वेषा 
तत्समं ज्ञयमेकरूपा हि ते स्मृताः ” इत्युशनसौक्तेश्च ॥ तञ्च कृतक्रियाणामेवेति 
व्यामः । मरीविः-''वि पशखश्चापदाहितियग्जाह्मणघातिनाम्‌ । वतुद्र्यां करियाः 


कार्या अन्येषां तु विगर्हिताः ” ॥ अत्र ब्राह्मणघाती तेन हतो, न ठु अह्महा । 
तस्य पतितत्वादिति ञ्ूलपाणिः ॥ अन्रोदेश्यविशेषणस्याविवक्षितत्वात्‌। स्रीणा- 
मपि झख्रादिहतानामेकोदिष्टं कार्य, न पार्वणमिति श्रीदत्तोपाध्यायः ॥ इंद 
विषादिहतानामेव न प्रसवादिमृतानाम्‌ ' इति वाचस्पतिः ॥ यह शाकटायनः 
“जलागनिभ्या विपन्नानां संन्यासे वा गृहे पथि । रदवं कुर्वीत तेषां वे व्जेयित्वा 
चतुर्देशीम्‌” इति ॥ तसमरय्चिताथजलादिसातविषपमिय उ 


पृथ्वीचन्द्रोदयमें प्रचेताका कथन है कि, जो मनुष्य वृक्षपर चढनेसे, लोह, बिजली, जल, विष, 
अभि, नख और दाढबाले जाबोंसे मरेहों उनके श्राद्धमें ` चतुर्दशी श्रेष्ठ है, अद्मपुराणमें ड 
कि, जिसके युवा पितर मरेहों वा श्से मरेहो उनकी तृत्तिकी इच्छा करता इअ मु 
उनका श्राद्ध चतुईशीकों करे. नागरखण्डमें लिखांहे कि, जिनकी अपमृत्यु या त प डर 
हे राजन्‌ ! उनका श्राद्ध चतुदैशीको करना, यह पूर्वोक्ततथन गातमके कहे इन दुमेरण 
उपलक्षणवाला है कि, अनशनत्रत, शस्त्र, अभि, विष, जळ, बंधन, वृक्षआदिसे गिरना जान- 
कर जो इनसे मरेहों, कारण कि एक योग ( इकडे ) से सब लिखेंहें, और उशनाने भी 
लिखाहै कि समानधमवाले सबके बीचमें एकको भी जो कहाजाय वह सबको तुल्य जानना, 
कारण कि, सब लिखेहें बह उनकाही होताहे जिनकी क्रिया होचुकाहै, र आगे लिखैंगे. 
मरीचिने कहाहै कि, विष, शास्त्र, मेडिया, तिर्यग्योति, नाह्मणसे जो मरेहोय ज क्रिया 
चतुदैशीको करनी इनसे अन्योंकी निंदित है, इस छोकमें जाह्मणघाती पद्स ब्रह्नह्याखका प 
नहीं है कारण फि, वह पतित है यह झूळ्पाणिने कहाहे, यहां उदश्यक विशेषण पुलिंगकी अ रि 
वक्षासे शा्नआदिसे मृतक इई स्त्रियोंका भी एकोदिष्ट करना, पार्वण न करना. यह श्रादत्तापा- 
ध्यायका कथन है, विषआदिसे मृतक हुई योक यह श्राद्ध करे और जो जननसे गा 
हों उनका नहीं यह वाचस्पातिमिश्रका कथन है. जो शाकटायनने यह लिखाहै।कि, जल, आगि, 
संन्यास घरसे जो मरेहों उनका श्राद्ध चतुदैशीको त्याग कर करे, यह प्रायाश्वित्तक निर्मतत 


जलआदिसे मृतक हुओँके निमित्त है, यह आकरमें कथन है, इसी प्रकार हेमाने लिखाहै F 
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(२३६) निर्णयसिन्धुः । [ ह्वितीय- 


एव वैधत्वात सहगमनेपि न कार्यमिति हेमाद्रिः ॥ एतच् दवयुक्तमेको हिष्टं कार्य 
मित्युक्तं प्रयोगपारिजाते- प्रेतपक्षे चतुर्दश्यामेकोदिष्ठं विधानतः । दैवयुक्तं तु 
तच्छाद्ध पितृणामक्षयं भवेत्‌ ॥ तच्छाद्धं दैवहीनं चे्घुत्रदारधनक्षयः । एकोदिष्ट 


दैवयुक्तमित्येवं मतुर्रवीत्‌ '' ॥ २ ॥ भविष्पेपि-* समत्वमागतस्यापि पितुः 


शस्त्रहतस्य च । चतुदेऱ्यां तु कर्तव्यमेकोदिष्ट महालये ॥ चतुर्देशयां तु यच्छाद्धं 
सपिण्डीकरणे कृते । एको दिष्ठविधानेन तत्कार्यं श्रबातिनः ॥ २॥' इति ॥ 
संबत्सरप्रदीपे हारीतः--“विशेदेवांश्च तत्रापि पूजयित्वादितोऽमलान्‌। ये वै शस्त्र- 
हतास्तेषां श्राद्ध कुर्यादतंद्रितः ॥ !' अत्रैको दिष्टवचनानां निमूलत्वम्‌ । समूलत्वेषि 
पा्वेणाशक्तपराणि ॥ विष्ण्वादिवचनैः प्रकरणात्‌ कृष्णपक्षीयपारवेणावगतेरिति 
शूलपाणिः ॥ तन्न । वाक्येन प्रकरणस्य वाधात्‌ । पित्रादीनां पाणं 
श्रात्रादीनामेकोदिष्टमिति गौडार्वाश्चः ॥ तन्न ॥ पितुरित्यनेन विरोधात्‌ ॥ विशे 
बवाक्यवैयर्थ्यापत्तेश्च । अत्र झासत्रहतस्येव चतुद्रयामिति नियमो, न तु चतुर्दश्याः 
मेव श्रहतस्योति । श्राद्ध शञ्नहतस्यैव चतुर्दरयां महालये’ इति कालादशात्‌ 
वार्षिकादीनामकरणापत्तेश्च । तेन महालये एव दिनांतरे पार्वणं मातामहादि ` 





सती हानम शास्त्राक्त होनेसेभी न करे यह श्राद्ध विश्वेदेबाओंसे युक्त एकोदिष्ट करना चाहिये । 
यह प्रयोगपारिजातमें लिखा है, मनुनेमी लिखाहै कि, यदि बह श्राद्ध देवहीन होय तो पुत्र, 
दारा, धनका क्षय करता है, प्रेपक्षकी चतुईशीको विधिसे दैवयुक्त एकोद्दिष्ट श्राद्ध करे तो 
पिंतरोंको अक्षय प्राप्त होताहै, एकोदिष्ट देवयुक्त होताहै । भविष्यपुराणमे लिखाहै कि, 
समताको प्राप्त इए और रात्रसे इतक हुए पिताका महाळयकी चतुरईशीको एकोदिष्ट करे 
सापिंडी करनेके पीछे चतुईशीमें जो श्राद्ध है वह एकोददिष्टावेधिसे उसका करना जो रास्त्रस मृतक 
हुआ हो सम्वत्सरप्रदीपमें हारीतने कहा है कि, वहांभी निम्मेल बिश्वेदेबाओंकी पूजा करके जो 
रात्रे मरेहें उनका आलस्यको त्यागकर श्राद्ध करे, इसमें एकोदिष्टश्राइके बोधक वाक्य निर्मूल हैं. 
और मूलसहित भी मानो तो उसके निमित्त हैं जो पार्वणश्राद्ध करनेमें समर्थ नहीं है, कारण 
कि, विष्णुआदिके वाक्याके प्रकरणसे ऋष्णपक्षमें पावणही प्रतीत होता है यह झूलवाणिका 
कथन है, सो उचित नही, कारण कि वचनसे प्रकरणका बाध होजाता है पिछले गौड तो 
यह लिखते हैं कि पिताआदिकोंका पावेण, भ्राता आदिकोंका एकोदिष्ट होता है सो उचित 
नहीं ॥ कारण कि ( पितुः ) इस पूर्वोक्तताक्यसे विरोध है, और विशेषवाक्यमी व्यर्थ हो 
जाँयगे. यहां झ्रसे मृतककाही चतुदेशीको करना यह नियम है, और चतुर्दशीकोही शखसे 
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त्त  मृतकका यह नियम नही. कारण कि, महालयमें शल्नहतकाही चतदेशीको श्राद्ध करना कहा है. 


परिच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेतः । (२३७) 


तृष्त्य्थ कार्यमेव । पितामहोपि शस्नहतश्ेदेको िष्टदवयं कार्यम्‌ । तदुक्त 

सशृत्यन्तरे-' एकस्मिन्‌ दयोवैंकोहिष्टम' इति । त्निास्रतेषु पार्वणमेव ब 
यच देवस्वामिनोक्तं निष्वपि शस्त्रहतेषु पृथगेको िष्टत्जयं कार्यम्‌। न तु पार्वण- 
माहत्य वचनाभावादिति । तदयुक्तम्‌ । ` पित्रादयस्रयो यस्य झाखनैयातास्त्वनुक्र- 
मात्‌। स भूते पार्वणं कुयांदाब्दिकानि पृथक्पृथकू ॥ ” इति ब्रृहत्परारोक्तेः ॥ 
एकस्मिन्वा दयोवापि विद्युच्छस्रेण वा इते । एकोद्दिष्टं सुतः कुयांत्रयाणां दर्द 
वद्गवेत्‌॥ ” इति स्मृत्यन्तराञ्चेति प्रथ्वीचन्दोदये उक्तम्‌ ॥ अपराक हेमाद्रौ 
चेवस्‌ ॥ यस्तु अत्रैव झाख्रादिना हतस्तस्य वार्षिकमेव पार्वणमेकोद्दिष्टं वा कार्य 
न तु आाद्वदयम्‌ । प्रसङ्गासिद्वेरिति पृथ्वीचन्द्रोदये ॥ आरद्वाकरणे निर्णयः । अत्र 
श्राद्धा करणेऽग्रिमापरपक्षे दिनान्तरे पार्वणेनेव कार्यामिति तत्रैवोक्तम्‌ । यद्यपि- 
“शस्रविप्रहतानां च श्र्रिदेशिसरीसपैः । आत्मनस्त्यागिनां चेव आद्वमेषां न 
कारयेत्‌ ॥ ” इति छागलेयायेः शस्रादिहतानां आद्वं निषिद्धम्‌ । तथापि प्रमा- 
द्मृतानां श्राद्वाहत्वात्‌ कार्यम्‌ । वृद्धादिभिन्नबुद्िपर्वमृतानां तु न कार्यम्‌ ॥ यक्तु - 
पवतुदेश्यां तपणीया उप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ' इति बाह्ये ॥ तद्गौणामेति शूल 


पितामह भी यदि शस्त्रसे मरा होय तो दो एकोदिष्ट करे, सोई हेमाद्रिमें किसी स्मृतिका वाक्य है 
कि, एक तिथिमें दोकाभी एकोद्दिष्ट होता है, यदि तीन झस््रसे मृतक इए होय तो पावेणही करना, 
जो देवस्वामीर्मे लिखा है कि, यदि तीन शत्जसे मरे होय तो तीन दिन एकोदिष्ट भिन्न २ 
करे पार्वण न कर कारण कि, कोई मिनवाक्य नहीं है, सो उचित नहीं जिसके पिताआदि 
तीन झान्नसे मरे हों वह चतुर्दशीको पाथण करे, और प्रतिवर्ष क्षयीके श्राद्ध भिन्न २ करै यह 
बुहत्पारारारने लिखा है, और यह अन्यस्मृतिका भी कथन है कि, एक वा दो बिजली वा दो 
बिजली वा शास्त्रसे मर होंय तो पुत्र एकोदिष्ट करे, और तीनका अमावस्याके तुल्य पावेणश्राद्ध 
करै, यह पृथ्वीचन्द्रोदयमें कथन किया है, अपराक और हेमाद्रिमे भी इसी प्रकार लिखा है, जो 
किसीने यह लिखा है कि, इसी तिथिमें जो श्र आदिसे मृतक है उसका वार्षिकमें पावेण वा 
एकोदिष्ट करना और प्रसंगसे दो श्राद्ध न करने यह पृथ्बीचन्द्रोदयमे कहा है॥ यदि इस तिथिमें 
श्राद्ध न हो सके तो अगले कृष्णपक्षमे वा और दिनमें पार्वणही करे. यह यहाही लिखा है 
यद्यपि शस्त्र, ब्राह्मण, सींगवाले, और दाढवाले, सर्पसे जो मतक हुए हैं और जिन्होंने 
शरीरका स्वयं त्याग किया है उनका श्राद्ध न करे, यह छागलेय आदि ऋषियोंने रा्रआदिसे 
मतक हुओंका श्राद्धमें निषेध किया है । तथापि प्रमादसे जो मृतक हुए हैं उनको श्रादकी 
योग्यता है इससे करना. वृद्धआदेसे भिन्न जो जानकर भरे हैं उनका न करना जो ब्रह्मपुण्णमे 
यह लिखा है कि, चतुर्दशीमें मरोंका तपेण करे, और पिंडदान न करे. यह _गोणपक्ष-हेन यह 
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(२३८) निर्णयसिन्धुः । ( द्विततीय- 


पाणिः ॥ लक्षणायां मानाभावात्‌ । “पतितेनापि कर्तव्यं कतंव्यं पतितस्य च ॥ 
इति गयादिवद्विरोषाविधिबलात्‌ पतितानामपि कार्यमिति नव्यगौडाः । तत्त्वं तु 
समस्वमागतस्य इत्यादिवशात्‌ कृतक्कियाणां कार्यं नान्येषामिति वयं प्रतीमः ॥ 
यत्तु मनुः “न पैतृयज्ञियो होमो लौकिकामो विधीयते । न दर्शेन विना भाद्मा- 
हिताम्नेविधीयते ' इति ॥ अत्र पूवार्द्ध हेतुत्वेनोक्तम्‌ । तद्यथाक्षतसेव मन्वते 
पृथ्वीचन्द्रोदयाद्यः । आहितामेः पिण्डपितृयज्ञकल्पेन आद्धनिषेधार्थमिदं न तु 
साकल्यादेरपीत्यस्मद्ठरवः ॥ कृष्णपक्षश्राद्वमन्यदिनेषु॒प्राप्तमाहितामेदंशें निय- 
म्यत इति तु वयम्‌। दर्शेन पार्वणेन विना श्राद्धं न॥ तन क्कापि वार्षिकादावेको- 
दिष्ट नेति हरिहरः॥ इति चतुद्‌शी ॥ आश्विनकृष्णामावस्यायां गजच्छाया निणयः। 
अमायां विशेषमाहापराके यमः--'हसे करस्थिते या तु अमावस्या करान्विता । 
सा ज्ञेया कुञ्जरछाया इति बोधायनोऽ्रत्रीत्‌ ॥ वनस्पतिगते सोमे छाया या प्राड्‌" 
मुखी भवेत्‌ । गजच्छाया सा प्रोक्ता तस्यां श्राद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २ ॥'' भारते- 
“अजन सर्वलोहेन वर्षासु नियतब्रतः । हस्तिच्छायासु विधिवत्‌ कर्णव्यनवी- 
जितम्‌ ॥ ” श्राद्ध दयादिति शेषः ॥ आश्चिनशुङ्प्रतिपदि दौदित्रिश्नाद्धनिर्णययः । 


>>> 





वी “> >>> सण 
शूलपाणिका कथन है, लक्षणामें प्रमाणका भाव नहीं है, इससे पातितमी श्राद्ध करे, और पतित- 
कामी करना इस कथनसे गयादिके समान विशेष विधिके बलसे पतितोका भी करना यह गौर्डोका 
कथन है. सिद्धान्त तो यह है कि, समताको प्राप्त हुए ( संन्यासी ) इत्यादि वाक्यके वशसे 
जितकी क्रिया हो चुकी हो उनका श्राद्ध करना औरोंका नहीं यह हम जानते हैं जो मनुने यह 
लिखा है कि पित॒यज्ञका होम लौकिकअझिमे नहीं करे और अमावास्याके बिना अभिहोत्रीका श्राद्ध 
न करे. इस मनुके कथनभें पूवोर्द्ध हेतु लिखा है तिससे मेरे मतें पथ्वी चन्द्रोदयका कथन यथा- 
श्रुत है, हमारे गुरुजीका तो यह कथन है कि अझिहोत्रीकोपिंड पितृयज्ञकी विधिसे श्राद्ध 
निषेधके निमित्त यह कथन है, संकस्पके निमित्त नहीं ॥ हमारा तो यह कहना है कि, अञ्निहोत्रीकी 
कृष्णपक्षका श्राद्ध जो और दिनोमें प्राप्त है वह अमावस्याकोही करना चाहिये, यह 
इस वाक्यसे नियम करते हैं. हारेहरका तो यह कहना है कि, दरीपदसे पाबेणका ग्रहण 

'तिससे अभिहोत्रीको पावणही करना, एकोदिष्ट बांधिक आदि कमी भी न करने ॥ इति चतुर्दशी॥ 
अपरार्कमे यमने अमावस्याको विशेष लिखा है कि, हस्तनक्षत्रके सूर्यम जो हस्तनक्षत्रसं युक्त 
अमावस्या है वह गजच्छाया जाननी यह बौधायनने लिखा है, बनस्पतिमें प्राप्त चन्द्रमा जो छाया 






ज्र पृ्ैसुली हो वह गजच्छाया लिखी है उसमें श्राद्ध करना भारतमें लिखा है, कि, अज और 
दे वेळोहसे वीके दिनॉर्मे सावधान होकर गजच्छायामें विधिसे वीजनेसे वायु करके श्राद्ध दे ॥ 


प्रतिपदाको 'दीहिन-आमाके "जीवित"होतिमी “(आश्विन शुक "(की मातामहका श्राद्ध 








परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । ( २३९ ) 


आश्चिनशुङ्मातिपदि दो हित्रस्य मातामहश्राद्धमुक्तम । हेमादौ संग्रहे च~ 'जातमा- 
चोपि दौहित्रो विद्यमानेपि मातुले । कुर्यान्मातामहाद्ं प्रतिपद्याश्चिने सत ॥” 
इति ॥ इयं संगवव्यापिनी ग्राह्येति निर्णयदीपे उक्तम्‌ । “ प्रतिपद्याशचिने शुङ्क 
दौहित्रस्त्वेकपार्वणम्‌ । राद्धं मातामहं ङुयात्सपिता संगवे सद.॥ जातमा- 
त्रोपि दौहित्रो जीवत्यपि च मातुले । प्रातःसंगवयोर्मध्ये आर्यस्य प्रतिपद्भवेत्‌ ?” 
॥ २ ॥ इति वचनात्‌! अत्र समूलत्वं विमुश्यम्‌ ॥ इदं च मलमासे न कार्यम्‌ । 
“स्पष्टमासविशेषाख्याविहितं कर्जयेन्मले”” इति निषेधात्‌ ॥ इदं च जीवत्पितके- 
जैव कार्यामिति शिष्टाः ॥ इदं च शिष्टाचारात्सपिंडकं कायामिति केचित्‌ ॥ पिंडर 
हितं तु युक्तं जीवत्पितृकस्य -' मुंडन पिंडदानं च प्रेतकर्म च सर्वशः ॥ न जीवस्पि- 
तृकः कुर्याहुविंणीपतिरिव च॥ इति दक्षेण पिण्डानेषेधात्‌आन्वष्टक्यवद्विशेषवचना- 
भावाच्चेति सं्लेपः। इति भीकमलाकारभट्टकृते निणयसिन्धौ महालयनिणेयः ॥ 
अथ नवरात्रारंभस्तन्निणंयः । अथाधिनशुङ्कप्रतिपदि नवरात्रारम्भस्तन्नि्णयः ॥ 
तत्र भागवार्चनदीपिकायां देवीपुराणे सुमेधा उवाच-श्रणु राजन प्रवक्ष्यामि 
चंडिका पूजनक्रमम्‌ । आशिनस्य सिते पक्षे प्रतिपत्सुशुभे दिने” इत्युपकम्योक्तम्‌। 
'जुद्धे तिथौ प्रकतेव्यं प्रातिप्चोध्वेगामिनी । आय्यास्तु नाडिकास्त्यकत्वा षोडश 
द्वादशापि वा ॥ अपराह्ने च कर्तव्यं शुभसंततिकांक्षिभिः । ” इदं चापराह्मयो- 


आश्विन शुक्ल १ प्रतिपदाको दौहित्र १ एक पावणश्राद्ध मातामहका संगव कामें संदैब करे, 
उत्पन हुआभी दौहित्र मामाके होते भी प्रातःकाल और संगवके मध्यमें प्रतिपदामे श्राद्ध करे, 
इसमें मूल नहीं मिलता, यह मलमासमें न करना चाहिये, कारण कि, यह निषेध है जहां 
मासविशेषका नाम स्पष्ट हो उसको मछमासम त्यागदे, इसको जीवत्पितृकही करे यह शिष्टेंका 
कथन और रिष्टोंके आचारसे यह पिण्डसहित करना । कोइ यह कहते हैं कि, पिण्डरहित 
करना तो युक्त है, कारण कि, जीवत्पिठृकको इस दक्षके वाक्यसे पिण्डका निषेध है और 
अन्वष्टका श्राद्धके तुल्य कोई विशेष वाक्य नहीं कि, मुण्डन, पिण्डदान और सम्पूर्ण प्रेत- 
कर्मको जीवत्पितृक और गर्मिणीका पति न करें, यह संक्षपसे कहाहै ॥ इति श्रीकमलाकर- 
मइक्केत निर्णयसिन्यी पं० ज्वालाप्रसादमिश्रक्ृतभाषाटीकायां महालयनिर्णयः । इसके पीछे 
आश्विनगुह्ठ प्रतिपदाको नवरात्रका आरम्भ और उसका निर्णय कथन करते हैं, सोई भागे- 
वार्चनदीपिकामें देवीपुराणमें सुमेधाका कथन है के, हे राजन्‌ | सुनो चण्डिकाके एजनका क्रम 
वर्णन करतेहें आश्विनक शुद्षपक्षमे प्रतिपदा और झुभदिनमें यह प्रारम्म करना चाहिये. 
प्रारम्भ करके लिखांहे कि, झ॒द्धतिथिमें करना जब प्रतिपदा ऊध्वेगामिनी होय तो प्रथम सोलह 
और बारह घडियोंको छोडदे और शुद्दसन्तानकी इस्छावारेको अपराहमें करनी चाहिये, यह 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 











ऱ्ह i है 






(२४० ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितयि-- 


गिन्या: प्राशस्त्यं द्वितीयदिने प्रतिपदाभावे ज्ञेयम्‌ । तथा तत्रेव देवीपुराणे 
डामरतंत्र च देवीवचः-“अमायुक्ता न कत्तेव्या प्रतिपत्पूजने मम । मुहूतेमात्रा 
कर्तव्या द्वितीयादिगुणाविता ॥ आद्याः षोडशनाडीस्तु लब्ध्वा यः ङुरुते नरः। 
कलशस्थापनं तत्र हारिष्ट जायते धुवम्‌ ॥ २॥ ” मार्केडेयदेवीपुराणयीः-''पूर्व- 
विद्वा तु या शङ्का भवेस्रतिपदाश्विनी। नवरात्रव्रतं तस्यां न कार्य शुभमिच्छता । 
देशभंगो भवेत्तत्र दुर्भिक्षं चोपजायते । नंदायां दृशंयुक्तायां यत्र स्यान्ममं पूजनम्‌ 
॥२॥” इति । स्कांदेपि-“प्रतिपद्याधचिने मासि सा शुद्धा शुभदा भवत ॥भादपश्वदशी 
कृष्णा तथा युक्ता न शस्यते ॥ विरुद्धफलदा सा हि पुत्रदारभयावहा ' इति ॥ तथा- 
५बर्जनीया प्रपत्नेन अमायक्ता तु पार्थिव द्वितीयादिशुणैर्युक्ता प्ति पत्स्वेकामदा॥'” 
तथा देषीपुराणे-“यो मां एजयते नित्यं द्वितीयादिगुणान्विताम्‌ । प्रातिपच्छारदीं 
ज्ञात्वा सोऽशतुते सुखमव्ययम्‌ ॥ यदि कु्यादमायुक्तां प्रतिपत्स्थापने मम । तस्य 
झापायुतं द्वा भस्मशेषं करोम्यहम्‌ ॥ आग्रहात्कुरुते यस्तु कलशस्थापनं मम । 
तस्य संपद्धिनाशः त्याज्ज्येष्टठः पुत्रो विनश्यति ॥ अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपच्चं- 
डिकार्चने । धनार्थिभिर्विशेषेण वंशहानिश्च जायते ॥ न दशकलया युक्ता प्रतिः 





वाक्‍य उस प्रतिपदामें जानना जो सन्ध्या समय श्रेष्ठ हो और दूसरे दिन प्रतिपदा न हो इस 
प्रकार बहांही देवीपुराणमें डामरका वाक्य है कि, मेरे पूजनमें अमाबस्यायुक्त प्रतिपदा न ग्रहण 


- करनी और द्वितीया आदि गुणोंसे युक्त मुहत्तमात्रभी ग्रहण करनी जो मनुष्य प्रथम सोलह 


घडीमें कलशको स्थापन करताहै उसको अवश्य अरिष्ट होताहै, मार्कण्डेय और देवीमागवतमे 
लिखा है कि, आश्विन शुद्धप्रतिपदा पूर्वविद्धामें शुभकी इच्छाबाळ मनुष्यको ब्रत न करना 
चाहिये, अमावस्यासे युक्त नन्दामें जहां मेरी पूजा होतीहै वहां देशका भंग और दुमिक्ष 
होताहै । स्कन्दपुराणमें भी लिखांहे कि, आश्चिनमासकी प्रतिपदा शुद्ध होय तो झुभ फलदायक 
होतीहै और माद्रपदकी अमावस्या प्रतिपदासे युक्त होय तो उत्तम नहीं. कारण कि, वह 


` विपरीत फलकी दाता और पुत्र और ख्रीको भयदायक होती है. इसी प्रकार कहा है कि. 


का 


जो अमावस्यासे युक्त प्रतिपदा प्रयत्नसे छोड दे और द्वितीयाआदि गुणोंसे युक्त प्रतिपदार्मे 
जानकर पूजा क्ररतांहे बह अविनाशी सुखको भोगता है जो मनुष्य अमावस्यासे युक्त प्राति- 
पदाको मेरी पूजा करताहै, उसको मैं सहलो शाप देकर भस्म करदेती हूं, जो आग्रहपूर्वक मेरे 
कळराको स्यापन करताहे उसकी सब सम्पदा नष्ट होजाती है और ज्येष्ठपुत्रकी मृत्यु हो जातीहै, 
चण्डिकाके पूजनमें अमावस्यासे युक्त प्रतिपदा घनके आर्थियोंको विशेषकर न करनी. कारण 
कि, बंशकी हानिभी ददी है; और, दलम, मी. नश. होजाताहे,5वष्डिकावे चूजनमे अमा ०(३० ) 











परिच्छेदः २. ] भाषादीकासमेतः । (२४१) 


पचंडिकाचेने । उद्ये दिमूहतांपि आह्या सोदयदायिनी ॥ इति ॥ देवीपुराणे- 
“या चाश्वयाजि मासे स्याठ्मतिपद्धदयान्विता। शुक्ल ममाचेनं तस्यां शतयज्ञफल- 
प्रदम्‌ ॥” रूद्रयामले- ` अमायुक्ता सदा चैव प्रतिपन्निदिता मता । तत्र चेत्स्था- 
पयेक्कुंमं दुमिक्षं जायते धुवम्‌ ॥ प्रतिपत्सद्वितीया तु कुम्भारोपणकमोणि » इति ॥ 
यद्यपि रुद्रयामलं डामरं च निर्मूलं तथाप्यविरोधात्‌ प्रचाराच तद्वचनानि लिख्यन्ते 
तिथितत््वे देवी एुराणेपि- ` प्रातरावाहयेहेवीं प्रातरेव प्रवेशयेत्‌ । प्रातः प्रातश्ज 
सम्पूज्य प्रातरेव विसजयेत्‌ ” ॥ तंत्रैव- ` शरत्काले महापूजा कियते या च 
वार्षिकी ॥ सा कायोंदयगामिन्यां न तत्र तिथियुग्मता ” । तथा “ कुहृकाष्ठोपसं - 
युक्तां वजेयेत््रतिपात्तिथिम्‌ । राञ्यनाशाय सा प्रोक्ता निदिता चाश्वपूजने ”” इति॥ 
एषु वचनेषु कलशस्थापनग्रहणात्‌ तदेव प्रथमदिने निषिध्यते । न तूपवासादि । 
तस्य-' प्रतिपद्यप्यमावास्या ' इति युग्मवाक्यात्‌ । ' शुक्का स्यात्‌ प्रतिपत्तिथिः 
प्रथमतः ” इति दीपिकोक्तेः ॥ ` शुकृपक्षे दशीविद्धा ' इति माधवोक्तेश्च। पूर्वदिने 
आप्तस्य वाघे मानाभावादिति केचित्‌ । वस्तुतस्तु पर्वोक्तवाक्येषु चण्डिकार्चेन- 
षूजाग्रहणादुपवासादश्चाङ्गत्वात्‌ प्रधानदेवीपजादावापि परेति युक्तम्‌ ॥ कलश- 
की कलासे मी युक्त प्रतिपदा न हण करनी और उदयकालमे दो मुहूत्ते भी होय तो ग्रहण 
करनी ॥ देवीपुराणमें लिखांहै कि, द्वितीयासे युक्त आश्विनझुछू प्रतिपदाम जो मेरा पूजन 
करतांहे उसको सौ १०० यज्ञका फल प्राप्त होताहै. रद्रयामलमे लिखे कि, अमावास्यासे 
युक्त प्रतिपदा सदा निंदित मानीहै, उसीमें घटका स्थापन करे तो अवश्य दुमिक्ष होताहे, 
द्वितीयासे युक्त प्रतिपदा घटस्थापनमें उत्तम है, यद्यपि रुद्रयामल और डामर ये दोनों ग्रन्थ 
निमूल हैं तथापि अविरोधसे और प्रचारसे उनके वाक्य लिखतेहै || तिथितत्त्व और देवीभाग- 
बतमें लिखा है कि, प्रातःकाळ देवीका आवाहन करे, और प्रातःकालही प्रवेश करे और 
प्रमातही पूजन करके विसजेन करे. वहांही कहा है कि, शरत्कालमें जो वार्षिकी महापूजा की 
जाता है वह उदयकालकी तिथिमें करनी चाहिये । उसमें दो तिथिके योगका नियम नहीं 
है. कहा मी है कि, अमावस्याकी एक घडीसे युक्तमी प्रतिपदा तिथिको त्याग दे. कारण कि, वह 
राज्यनादाके निमित्त कथन की है इससे अश्वोके पूजनमें निन्दित है इन वाक्योमें कलश स्थाप 
नके ग्रहणसे घटस्यापनकाही प्रथमदिन निषेध है, ब्रत आदिका नहीं, कारण कि, ब्रतकी _ 
प्रतिपदार्म भी अमावस्या होय तो इस युग्मबाक्यसे और त्रतमें शुक्ककी पहली तिथि होती है, 
यह दीपिकाके कथनसे है ॥ और झरक्षप्षर्मे अमाबस्यासे विद्धा प्रतिपदा र करनी, इस 
माधवके कथनसे पूर्वदिनमें प्रात उस ब्रतके न करनेंमे प्रमाण नही है यह मोई लिखते हैं. सि- 
द्वान्त तो यह है कि, पूर्वोक्त बाक्योंमें चंडिकाके पूजनका ग्रहण री नता 220 है, 
इससे प्रधान देवीमा आदियें मौ अगठी ठेनी यह युक्त है, घटके स्यापनका महण तो उप 
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(२४२) निणयासेन्डुः । [ हिताय 


स्थापनग्रहणं तृपलक्षणम्‌ । अत एव देवलः- ` ब्रतोपवासानियमे घटिकेकापि या 
अवेत्‌ । सा तिथिस्तदिने पज्या विपरीता तु पैतृके ' इति ॥ अन्न घटिका सुहूतं 
इति । गौडाः ॥ यदा तु पर्वदिने सम्पूर्णा शुद्धा च भूत्वा परदिने वर्धते तदा 
सम्पूर्णत्वादमायोगाभावाच एवैव ॥ यानि च द्वितीयायोगनिषेधकानि वचनानि 
केचित्‌ पठन्ति तान्यपि शुद्धाधिकानिषेधपराणि । परदिने प्तिपदोत्यन्तासच्वे तु 
दर्शयुतापि परवैव ग्राह्या । तदाह छ्लः- तिथिः शरीरं तिथिरेव कारणं तिथिः 


प्रमाणं तिथिरेवं साधनम्‌’ इति ॥ यानि तु- अमायुक्ता प्रकतेव्या ' इत्यादीनि 


न्रसिंहप्रसादे वचनानि तानि समूलत्वे सत्येताद्विषयाणि । अत्रेदं तत्त्वम्‌ । पूर्वो- 


क्तवाक्यानां सवेषां हेमादयाद्यलिखितत्वेन निर्मलत्वात्ैश्चान्यनिणयस्याइुकतेः 
सामान्यनिर्णेयात्‌। पूर्ववत्‌ प्राप्तावपि गौडनिबन्थेषु विशेषनिर्णयादौदयिकी ग्राह्या ? 
तत्रापि 'घटिका' इत्यस्य द्विमहतस्तातिल्वोक्तेद्विस॒हता ग्राह्मा। ' उदिते देवतं आनो ? 
इत्यत्र ` द्विसुह्ता त्रिरह्ृश्च ` इति औदयिक्या द्विमुह्तेत्वानियमात्‌ तेन 'उदये द्विसुः 
हर्तापि! इत्यायबुसारोपि 'मुहूर्तमाचा कर्तव्या' इति द्विसुहूतस्तुतिः अन्यथा द्विमुहूर्ते” 
विधिवैयथ्यात्‌ | के चत्तु- महतमात्रा' इति वचनात्ततो न्यूनत्वे परा नेत्याहुः ॥ गोडा 











लक्षण हे इसीसे देवलने लिखा है कि, ब्रत और उपवासके नियममें जो एक घडी भी हो वह 
तिथि उस दिन जने योग्य है, और इससे विपरीत पितृकमैमें पूज्य है, यह घटिकाके मुह्तस 
ग्रहण करना यह गौडोंका कथन है, जब प्रथम दिन सम्पूण और शुद्ध होकर पर दिनमें प्रति« ` 
पदा बढजॉय तब सम्पूर्ण होनेसे अमावस्यायोगके न होनेसे पहलीही ग्रहण करनी, और जा 
कोई द्वितीया योगके निषेध नेवाले वाक्योंको पढते हैं वे मी झुद्धासे अधिकके निषेध करने- 
बाळे हैं यदि दूसरे दिनमै प्रतिपदा सर्वथा न होय तो अमावस्यासे युक्त प्रथमही लेनी. सोइ 
रहने लिखा है कि, शरीर, कारण, साधन, प्रमाण, तिथिही है और जो अमावस्यासे युक्त 
प्रतिपदा करनी इत्यादि नसिंहप्रसादके वाक्य हें वेमी समूळ होय तो उसी प्रतिपदाके विषयमे 
हैं, यहां यह तत्व है कि, पूथमें कहे सब वाक्योको हेमाद्रिआदिमें न लिखनेसे निर्मूल होनेसे और 
उन्हाने भी और निर्णय नहीं करा इससे सामान्य नि्णयसे पहळेके समान प्राप्ति होय तोभी 
गोउय्रन्थोमें विशेष निर्णयसे उदयकाळकी ग्रहण करनी, और वहांभी एक घर्डा हो उसे 

कहना चाहिये । यह. स्तुतिके निमित्त है, इससे ढ्विमुहूर्त ग्रहण करनी कारण कि, सूर्यके उदयप 
देवकर करना, यहां दिनके दो सुह जेनी इससे दो मुहू्तका नियमहै इसमे उदयमें दो सु 
लेनी ह भी अनुसार है, मुहूतेमात्र करनी यह तो दो मुहूर्तकी प्रशंसा है, 
अन्यथा दो मुहूत्तेकी बिधि व्यर्थ पडैगी. कोई तो यह कहते हैं कि, मुहततमात्र हो 


क . इस कथनसे इससे» मसूस,हेम,ो-"अमकीणन”० करनी; 'गौडोका "मी यह. कथन है. ॥ यह 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२९३ ) 


अप्येवम्‌ ॥ अत्र देवीपूजेव प्रधानम्‌ । उपवासादि त्वंगम्‌। “अष्टम्यां च नवम्यां च 
जगन्मातरमम्बिकाम्‌ । एजयित्वाशिने मासि विशोको जायते नरः ” इति हेमादौ 
अविष्ये तस्या एव फलसंबन्धात्‌। ' नवमीतिथिपर्यंतं वृद्धया पूजाजपादिकिम' इति 
तत्रैव देवीएुराणात्‌। ‘शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी” इति मार्कण्डेयपुरा- 
णाञ्च । पूर्ववचनादष्टमीएजैव प्रधानमन्यत्सवैमंगामिति गोडाः ॥ एकाहपक्षोऽपि 
कालिकापुराणे-यस्त्वेकस्यामथाष्टम्यां नवम्यामथ साधकः । पूजयेद्वरद्‌ः 
देवीं महाविभवविस्तरेः ”” इति ॥ तत्त्व तु-राजसूयेन्ययांगेः समप्रधानाया; 
हिताया अप्यवेष्टेः एतयान्नाद्यकामं याजयेदित्यकत्वान्मध्ये विधानाञ्च यथा 
फूलाथो बहिः प्रयोगस्तथा नवरात्रमध्यस्थाया अष्टम्या नवम्या वा फलार्थः पृथक्‌ 
प्रथोगः ॥ रूपनारायणधृतदेवीपुराणे- “महानवम्यां पूजेयं सर्वकामप्रदायिका ॥ 
सर्वेषु वत्स वर्णेषु तव भक्त्या प्रकीर्तिता ॥ कृत्वाप्रोति यशोराज्यपुत्रायुधेनसं . 
पद: ॥ सा च काम्या नित्या च । “एवमन्यैरपि तथा देव्याः कायै प्रएजनम्‌ 
विश्वतिमतुलां लब्धुं चतुर्वगैप्रदायिकाम्‌ ?' इति ॥ ` यो मोहादथवालस्यादेवीं 
दुर्गा महोत्सवे । न पूजयति दम्भाद्वा द्ेषाद्वाप्यत्र भैरव । कुद्धा भगवती 
तस्य कामागिष्टान्निहन्ति वै'' इति कालिकापुराणे फलनिन्दाङ्चतेः ॥ 


देवीकी पूजाही प्रधान है, त्रत आदि उसके अंग हैं, कारण कि, हेमांद्रिमें इस भविष्यपुरा- 
णके कथनमें एूजाकाही सम्बन्ध है कि, अष्टमी वा नवमीमें जगतूकी माता अंबिकाका पूजन 
करके मनुष्य शोकसे रहित होता है, देवी और मार्कण्डेय पुराणमे लिखा है कि, नवमी तिथि 
पर्यत वद्धिसे पूजा और जप आदि करना झारत्कालमें जो मेरी वाषिकपूजा कीजाती है प्रथमके 
बाक्यसे अष्टमी चा नवमीमें पूजा करनाही प्रधान है और सब अंग हैं, यह गौडोंका 
कथन है । एक दिनकी पूजाका पक्षभो कालिकापुराणमें लिखा हैं । साधक मनुष्य 
अष्टमी वा नवमीको बरकी दात्री देवीका अपने धनके अजुसार पूजन करे ॥ 
सिद्धान्त तो यह है जैसे राजसूययज्ञमें और यज्ञोंके तुल्य और प्रधानअवेष्टि यज्ञका अनकी इच्छा- 
बाळा अवेष्टियज्ञ कैर, इस वाक्यसे एकवाक्यता और मध्यमें विधि होनेसे फलके निमित्त प्रयोग है 
चैसेही नवरात्रमें अष्टमी नवमीका फळके निमित्त परथकूप्रयोग है, रूपनारायणमें लिखा देवी- 
पुराणका कथन है कि, हे पुत्र ! सब कामनाओकी दायक यह पूजा भक्तिसे तुमसे वर्णन कीहै इसको 
करके यश, राज्य, पुत्र, आयु, धन, सम्पदाको प्राप्त होताहै, यह ब्रत काम्य और नित्य जानना 
कारण कि, कालिकापुराणमें इन वाक्योंसे फल और निन्दा दोनों सुनीहैं कि, इसी प्रकार और 
मनुष्यमी अतुरूघनके लिये धमै, अर्थ, काम, मोक्षकी दाता हे पूजनको नवरात्रमें करे जो 
मनुष्य मोह, आळस्य, दम्भ, द्वेषसे महोत्सबमें देवी दुगोका पूजन नहीं करता, तो उसपर क्रुद्ध ह 
भगवती उसके मनोवांछित्‌ कायौको नष्ट करतीहै, तिथितत्वमें देवीपुराणका कथन है कि, वधम 
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ह: 






(२४४ ) । निर्णयसिन्धुः । 


८ वर्षे वर्षे विधातव्यं स्थापनं च विसर्जनम्‌’ इति तिथितत्वे देवीपुराणाच॥ 
तत्रोपवासादिनिणेयः ॥ अत्रोपवासादिकसुकत हेमादो भविष्ये-“एवं च विंध्यवासि- 
न्यां नबरात्रोपवासतः।एकभक्तेन नक्तेन तयेवायाचितेन च ॥ पूजनीया जतै्देवी स्थाने 
स्थाने पुरे पुरे ॥ गदे णहे शक्तिपरेग्रामे ग्रामे वने बने ॥ खातेः प्रमुदितिहषेज ह्मणे; 
क्षात्रियनपेः । वेश्येः शभक्तियुक्तैम्लेंच्छेरन्येश्व मानवेः”” ॥३॥ इति ॥ यत्तु रूपना- 
रायणीये भविष्ये-'एवं नानाम्लेच्छगणैः पज्यते सर्वदस्युभिः ' इति ॥ तत्तामसप्‌- 
जापरम्‌। ' विना मन्त्रैस्तामसी स्यात्किरातानां तु संमता” इति तत्रेवोक्तेः ॥ 
मदनरत्ने देवीपुराणेपि-' कन्यासंस्थे रवी शक ुक्कामारभ्य नन्दिकाम्‌ ॥ अयाची 
हाथवेकाशी नक्ताशी वाथवाम्ब्बदः । भूमी शयीत चामरूय कुमारीभोजयेन्युदा । 
बखालंकारदानेश्च सन्तोष्याः प्रतिवासरम्‌ ॥ बलिं च प्रत्यहं दद्यादोद्नं मांसमा- 
बवत्‌ । त्रिकालं सजयदेवीं जपस्तोत्रपरायणः ॥ ३ ॥ '' इति नन्दिका प्रतिप- 
त्तिथिः इति मैथिलाः । षष्ठीति गौडाः ॥ रात्रौ पजानि्णयः । त्च पूजन रात्रौ 
कार्यम्‌। “ आख्रिने मासि मेघान्ते महिषासुरमार्देनीम । निशाश पूजयेद्भक्त्या 
सोपावासादिकः कमात इति देवीपुराणात्‌ ॥ संग्रहेपि-आश्निने मासे 
भेघान्ते प्रतिपद्या तिथिर्भवेत्‌ । तस्यां नन्तं प्रकुर्वीत रात्रौ देवीं च पूजयेत्‌ ॥ 

ES नि नी यल 

देवीका स्थापन और विसर्जन करे। इसमें ब्रत आदिमी हेमादिमें भविष्यपुराणके बाक्यसे लिखेंहै 
कि,इसी प्रकार बिन्ध्यवासिनीमें नवरात्रके ब्रतसे एक बार भोजन रात्रिभोजन अथवा अयाचितमोज- 
नसे स्थान २, पुर २, घर २, ग्राम २, वन २ में शक्तिमान्‌ प्रसन्न और आनन्द हुए ब्राह्मण, क्षत्री, 
वैश्य, शद और भक्तिसे संयुक्त म्लेच्छ और दूसरेमी मनुष्य देवीका पूजन करें, जो रूपनारायणीय- 
ग्न्थमे मविष्यपुराणका वाक्य है कि, इसी प्रकार देवीको सम्पूर्ण म्ठेच्छोके गण और सब चौर 
पुजतेंहें वह वाक्य तामसीधूजाके विषय जानना कारण कि, वहांही लिखाहै कि, मंत्रोके वैना 
तामसी पजा होतीहै, वह भीलेंके योग्य दै, मदनरत्नमें देवीपुराणका वाक्य है कि, हे. इन्द्र ! 
कन्याके सूर्यमें झुकृपक्षकी नन्दासे लेकर विना मांगे प्राप्त हुए अन्नको भोजन कर एकवार भोजन, 
रात्रिमोजन अथवा जळपान करे । भूमिपर सोवे, न्योतकर कुमारियोंको आनन्दसे मोजन 
करावे और उनको वस्र, अळंकार देकर प्रतिदिन प्रसन्न करना चाहिये, और मात, उर्दे, 
मांसकी प्रतिदिन बाळे दान करे, जप और स्तुति करता हुआ, त्रिकाळ देवीका पूजन करे, इन 
बाक्योंसे नन्दासे प्रतिपदा मेथिळ ग्रहण करतेहें और गौड षष्टी ॥ यह पूजन रात्रिमें करना 
कारण कि, देवीपुराणमें लिखाहै कि, आश्विनमास और वर्षाके अन्तर्मे महिषासुरमर्दिनी देवीका 
अत करके मक्तिसे रात्रिमे पूजन करे, संग्रहमें मी लिखाहै कि, आश्विनमास और वर्षाके पछि 


. जो प्रतिपदा तिथिप्हे उसमें “राजिबतत- करे" "मर" सात्रिमे! 'देवीकी' धूंजा करे, कारण कि, देवी 


पारैच्छेदः २. ] भाषाटीकासमैतः । (२४५ ) 


रात्रिरूपा यतो देवी दिवारूपो महेश्वरः । राविवतमिदं देवि सर्वपापप्रणाश्नम्‌॥ 
सर्वकामप्रदं त्रणां सर्वशद्वनिबहणम । रात्रिज्रतमिदं तस्य रात्रौ कतंव्यतेष्यते ॥ 
नक्तव्रतमिदं यस्मादन्यथा नरके गतिः ॥ ” इत्यादिवचनाच रात्रित्रतत्वमेवाभि- 
ब्रेत्य माधवेनोक्तम-तस्य नक्तब्रतत्वादिति ॥ न तु रात्रिमोजनात्‌ ॥ ननु- "मासि 
चाश्वयुजे शुङ्के नवरात्रे विशेषतः । संपूज्य नवदुर्गा च नक्तं कुर्यात्समाहितः ॥ 
नवरात्राभिधं कमं नक्तत्रतमिदं स्मृतम्‌ । आरंभे नवरात्रस्य ” इत्यादिस्कान्दात्‌ 
माधवोक्तेश्च नक्तमेव प्रधानमिति चेन्न॥ ` नवरात्रोपवासतः ' इत्यादेरलुपपत्तेः । 
तेन पाक्षिकनक्तानुवादोयम्‌। नित्यानित्यसंयोगविरोधात्‌ । न हमिहोत्रे दशमपक्षे 
प्राप्तस्य दध्ना जुददोतीत्यस्याद्रियकामहोमेनुवादो घटते । नित्यवद्नुवादायोगादि- 
युक्तं वार्तिके तथात्रापि । तेनात्र तद्वदेव गुणात्‌ फलामिति ज्ञेयम्‌॥ ननुरात्रेः कमे- 
कालत्वे तद्व्चापिनी पंचैव प्रतिपत्‌ प्राप्तुयात्‌॥ मैवं न्यायतः प्राप्तावपि ूर्वोक्तवचने~ 
बीधात्‌। यथा पूर्वेयुः कर्मकालव्यापिनीमपि त्यक्वा स्वरपापि परैव रामनवमीति 
प्रागुक्तम्‌ । यथा वा निशीये सतीमपि पूर्वा जन्माष्टमी त्यक्त्वा रोहिणी युक्ता 
परैवेति माधवेनोत्तं तथात्रापि । वस्तुतस्तु रात्रेः कमेकालव्ववचसाँ हेमादयाद्य- 
SS न मनन 


रात्रिरूपहै और महेश्वर दिनरूप है, हे देवि ! यह रात्रिका ब्रत मनुष्योंके सब शब्ुुओंको और 
सब पापोंको नष्ट करताहै, और सब कामनाओंको प्रदान करताहै, जिससे यह रात्रिव्रत है तिससे 
यह रात्रिम कै, यदि न करे तो नरकमें पडे, रात्रि अतकों ही जानकर माधवने यह रित्त 
लिखा कुछ रात्रिमोजनसे नहीं । यदि कोई शंका करे कि, आश्विन मासके झुछपक्षमं विशेष- 
कर नवरात्रमें नवदुर्गोकी. प्रजा करके सावधार्नासे रात्रित्रत करे यह नवरात्रका कमे नवरात्रके प्रार- 
म्भे नक्तंत्रत मानहैं, इस स्कन्दपुराणके वाक्यसे और माधवके कथनसे रात्रिही प्रधान है ब्रत नहीं सो 
ठाक नही. कारण क, नवरात्रका ब्रत करे. इत्यादि वाक्यसे असंगत होजायेगे, यदि कोई कहेकि, 
पाक्षिक ( कभी ) नक्तत्रतका यह अनुवाद है, सो उचित नहीं । नित्य और अनित्यके संयोगक 
विरोध है जैसे अभिहोत्रके दरामपक्षमें ( दशादिनका ) दहीसे भोजन करके इन्द्रियोंकी इच्छावाला 
हवन करे इसका अनुवाद नहीं धटताहै सोड वार्तकर्मे लिखांहे कि, नित्यके तुल्य अनुवादका योग 
नहीं है इसी प्रकार यहां भी जानना. तिससे यहां उसी प्रकार गुणसे फल होता है, यह जानना 
यदि कोई शंका करे कि, रात्रिही यदि कर्मका समय है तो रात्रिव्यापिनीही प्रतिपदा प्राप्त 
होगी सो उचित नहीं । कारण कि, न्यायसे प्राप्त भी है तोमी पूर्वोक्तवार्क्योसे इसका बाघ 
होता है जैसे प्रथम दिन कर्मकालब्यापिनीकों भी छोडकर थोडी भी पहलीही नवमी पहिले 
कही है, और जैसे अधेरात्रव्यापिनी जन्माष्टमीको छोडकर रोहिणीसे युक्त अगलीही माधवने 
डिखी है तैसेही यहांभी जानना चाहिये. सिद्धान्त तौ यह है कि, रात्रिको कमे कालके वाक्य 
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(२४६) निणेयसिन्धुः । [ द्वितीय. 


लिखनात्‌ । समूङ़त्वं विम॒श्यमव । “त्रिकालं एजयेत’ इत्यादिपर्वविरोधाच्च माध- 
वोक्तेस्तु पाक्षिकनक्तानुवाद इत्युक्तम्‌ । तस्मात्सवपक्षेषु परैव प्रतिपदिति सि- 
द्वम्‌ ॥ अत्र केचिन्नवरात्रशब्दो नवाहोरात्रपरः | वृद्धौ समातिरष्टम्यां हासेऽमा- 
प्रातिपन्निरि । प्रारम्भो नवचण्डयास्तु नवरात्रमतोर्थवत्‌” इति देवीएराणादिः 
त्याहुः । तन्न । अतिह्ासवृद्धयोन्यूनाधिकत्वापत्तेः । अत्र मूलाभावाच्च तेन तिथिबाः 
च्येवायम्‌ । तदुक्तं तिथिवृद्धो तिथिदासे नवरात्रमपार्थकम्‌ । अष्टरात्ने न दोषोयं 
नवरात्रतिथिक्षये” इति ॥ सच नवरात्रशब्दः कचिल्लक्षणया कर्मवाची ॥ 
यथा- प्रारम्भो नवरात्रस्य’ इस्यत्रोति दिक ॥ प्रातिपदि च वैधृत्यादियोंगनिषेधो 
भागवार्चनदीपिकायां देवीपुराणे-“` त्वाश्वैधातियुक्ता चेत्‌ प्रतिपञ्चाण्डिकाचंने ॥ 
तयोरन्ते विधातव्यं कलशारोपणं गुह'' इति ॥ चित्रावैध्रतियुक्तापि द्वितीयायुक्ता 
चेत्सैव ग्राहे्युक्तम्‌ ॥ दुर्गोत्सवे-'' भद्रान्विता चेत्मतिपत्त लभ्यते विरुद्धयोगैरपि 
सङ्गता सती । सैवापराह्े विबुधैविधेया श्रीपुत्रराज्यादिविव्रद्धिहेतुः ”' इति ॥ यदा तु 
वेधृत्यादिपरिहारेण प्रतिपन्न लभ्यते तदोक्तं तत्रैव कात्यायनेन-` प्रतिपद्यांश्वेने 
मासि भवेद्वैपरतिचित्रयोः । आद्यपादौ परित्यज्य प्रारभेन्नवरात्रकम्‌'' इति ॥ 


हेमाद्रि आदिमें नही लिखे इससे उनका मूल खोजना चाहिये । और त्रिकाल पूजा करे इत्यादि 
रवोक्तवाक्योंसे इसका विरोध भी आता है, माधवका कथन तो पाक्षिक रात्रिका अनुवाद है 
यह प्रथम कह आये हैं तिससे सब पक्षोंमें पहलीही प्रतिपदा प्रहण करनी यह सिद्ध हुआ, इसमें 
कोई इस देवीपुराणके बाक्यसे यह कहते हैं कि, यहां नवरात्रशन्द नौरातदिनका कथन करता 
है कोई तिथे बढजाय तो अष्टमीको ब्रतकी पूर्ति करे और घटजाय तो अमावस्याको रात्रिमें 
प्रतिपदाके समय नवचंडीका प्रारम्भ करे, इसीसे नवरात्रशब्द सार्थक है सो उचित नही। 
कारण कि, अत्यन्त घटनेसे बा बढनेसे न्यूनता प्राप्त होजायगी, और इस वाक्यमें कोई मूलमी नहीं 
तिससे नव तिथिके कहनेबाला यह नवरात्र शब्द है सोई लिखा है कि, तिथिकी वृद्धि वा घटः 
नेमें नवरात्रशब्दका कुछ अर्थ नहीं | इससे नवरात्र तिथिके क्षयमें आठ तिथिका दोष नहीं. 
बह नवरात्रशब्द लक्षणासे कमका कथन करता है॥ जैसे नवरात्रका प्रारम्भ करे यहां है, यही 
मार्ग है प्रतिपदामें वैधति आदि योगका निषेध मारमवार्चनदीपिकामें देवीपुराणे बाक्यसे 
लिखा है कै, चण्डिकाके पूजनमें चित्रा और वैधतिसे युक्त प्रतिपदा होय तो उनके उपरा- 
न्तर्मे घटस्थापन करे, चित्रा वैधतिसे युक्त मी द्वितीयासहित होय तो बही ग्रहण करनी यहं दुर्गो- 
सबर्मे लिखा है कि, विरुद्ध योगोंसे भी युक्त द्वितीयासे य॒क्त प्रतिपदा मिलजाय तो बुद्धिमानको लक्ष्मी 
पुत्र, राज्य आदिके बढानेवाली है उसकोही अपराहमें करना चाहिये । जब वैधृति आदिके 


` विना प्रतिपदा न प्राप्त हो उस समय वहांही कात्यायनने लिखा है कि. आश्विनमासकी प्रति” 
वैधृति CRA ऽनु ^सो”आदिकेः दी चरण by 53 पाडवा USA 


र नवरात्रका आरम्भ 


परिच्छेद २. ] भाषाटीकासमेतः। (२४७) 


आविष्येपि- ˆ चित्रावैधतिसम्पणा प्रतिपच्चेदगवेन्तृप । त्याज्या ह्यंशांख्यस्त्वाद्ास्तु- 
रीयांशे तु एजनम'” इति ॥ रूदयामलेपि-“ वैधृतौ पुत्रनाशः स्याच्चित्रायां धनः 
नाशनम्‌ । तश्मान्न स्थापयेत्कुंभं चित्रायां वेषृतो तथा ॥ सम्पूर्णा प्रतिपदेव 
चित्रायुक्ता यदा भवेत्‌ । वैधृत्या वापि युक्ता स्यात्तदा मध्यंदिने रवी ॥ 
अभिजित्तु मुहूर्त यत्तत्र स्थापनमिष्यत ” ॥ ३ ॥ इति चित्राः 
दिनिषेधे मूं चिन्त्यम्‌ ॥ रात्रौ कलशस्थापननिषेधनिणयः । इदं कलशस्थापनं 
राती न कार्यम्‌ ` न रात्रौ स्थापनं कार्य न च कुम्भाभिषेचनम्‌' इति मार्स्योक्तेः 
“ आस्करोदयमारभ्य यावत्त दश नाडिकाः । प्रातःकाल इति प्रोक्तः स्थापनारोप- 
णादिषु'' इति विष्णधर्मोक्तेश्व । रद्यामले--` स्नानं माङ्जलिकं कृत्वा ततो देवी 
प्रणूजयेत्‌ । शुभाभिर्मृत्तिकाभिश्च पूर्वै कृत्वा तु वेदिकाम्‌ ॥ यवान्वै वापयेत्तत्र 
गोधूमैश्चापि संयुतान्‌ । तत्र संस्थापयेत्कुंमं विधिना मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥ सौवर्णं राजतं 
वापि ताम्रं मृन्मयं तु वा” ॥ ३ ॥ इति ॥ अथ पूजाविधिनिर्णयः । स च जय- 
न्तीमन्त्रेण नवाक्षरेण कार्यः । तदुक्तं दुगाभक्तितरङ्गिण्यां देवीपुराणे-- कुयोददेः 
व्यास्तु मन्त्रेण पूजां क्षीरवृतादिभिः' इत्युक्त्वा--“जयम्ती मङ्गला काली भद्रः 
काली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तु ते ॥ अनेनेव तु 
मन्त्रेण जपहोमौ तु कारयेत्‌?’ इति ॥ “ ॐ दुर्गे दुगे रक्षिणि स्वाहा' इति नवा- 
TET SH MH 2... >>. 


भविष्यपुराणमें भी लिखा है कि, हे राजन्‌ ! चित्रा वैध्वाति पूर्ण प्रतिपदा होय तो आदिके 
तीन अंशको छोडकर चौथे अंशमें पूजन करे. रुद्यामठमे भी कहा है कि, वैघरतिमे पुत्रका 
नाश, चित्रामें धनका क्षय होताहै, तिससे चित्रा और वैधृतिमे घटका स्थापन न करे इसी 
प्रकार यदि सम्पूर्ण प्रतिपदाही चित्रा बा वैधातिसे युक्त होय तो मध्याहमें अभिजित्‌ सुह्मं 
घटस्थापन करना श्रेष्ठ है, चित्रा आदिके निषेधमें प्रमाण नहीं हे ॥ यह कळशका स्थापन 
रात्रिम न करै कारण कै, मत्स्यपुराणमें लिखाहै के, रात्रिमें घटका स्थापन और पूजन न करे 
सूर्योदयसे १० घडीतक स्थापन और प्रारम्ममे प्रातःकालमेंही लिखाहैं यह विष्णुधममें कहा है, 
रुद्यामलमें कहाहै कै, मांगलिक स्नान करके देवीकी पूजा करे, पहले छुम मिसे वेदी 
निर्माण करे वहां गेहूंसे मिरे यव बोबै, वहां मन्त्रोंसे विधिपूवैक घटका स्थापन करें, बह चट 
सुवर्ण, चांदी, तांबा वा' मृत्तिकाका होना चाहिये ॥ वह जयन्ती मन्त्रसे वा नवाक्षरमन्नरसे 
करनी चाहिये । सोई दुगोभक्तितरंगिणीमें देवीपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, देवीके 
मन्त्रसे दूध वा घृत आदिसे देवीकी , पूजा करे यह कहकर इस मन्त्रसे जप 
और होम करे, कि, जयन्ती, मंगला, काली, मद्रकाठी, कपालिनी, दुगी, क्षमा, 
चात्री, स्वधा, स्वाहारूप आपको नमस्कार है ५ ॐ दुगेदुर्गेरक्षिणिस्वाहा !” यह नबअक्षरोक 
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( २४८) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय-- 


$ । तत्र प्रतिपदि प्रातरभ्यङ्गं कृत्वा । देशकालौ सङ्डीत्यं मेह 
जन्मनि दुगोप्रीतिद्वारा सवोपच्छान्तिपर्वकदीायुर्विएुलधनणुरपौत्रा्नवच्छि- 
त्रसन्ततिवृद्धिस्थिरलक्ष्मीकीर्तिलाभशट्पराजयसदभीष्ठसिद्यर्थं शारद्नवरात्रप्र - 
तिपदि विहितकलशस्थापनदुर्गाएजाकुमारीपजादि करिष्ये” इति सङ्करप्य ॥ 
महीद्यौः इति भूमं स्पृष्टा । ' औषधयः सम्‌ ! इति यवान्निक्षिप्य ।  आकलशेषुः 
इति कुम्भं संस्थाप्य । इमं मे गङ्गे इति जलेनाएयं- गन्धद्वाराम्‌? इति गन्धम्‌, 
“या ओषधिः’ इति सर्वोषधीः-' काण्डात्‌ काण्डात्‌' इति दूर्वाः, अश्वत्थे’ इति पञ्च- 
यह्ढवान्‌ स्योना एथिवि’ इति सपद, याः फलिनीः’ इति फलं, 'सहि 
रत्नानि’ इति पञ्च रत्नानि, हिरण्यं क्षिप्त्वा । युवा सुवासाः’ इति वस्रेणा- 
वेष्टय । ' पूर्णादार्वे' इति पूर्णपात्रं निधाय- तत्र वरुणं सम्पूज्य, जीणोयां नूत- 
नायां वा प्रतिमायां दुगामावाह्य पूजयेत्‌ ॥ तद्यथा । पूर्वोक्तं मन्त्रसुक्त्वा- 
'आगच्छ वरदे देवि दैत्यदर्पनिषूदनि । एजां ग्रहाण सुमुखि नमस्ते झंकरपरिये ॥ 
` सर्वतीर्थमयं वारि सर्वदेवसमान्वितम्‌ । इमं घटं समागच्छ तिष्ठ देवगणेः सह ॥ 
दुर्गे देवि समागच्छ सान्निध्यमिह कल्पय । बलिं पूजा गृहाण त्वमष्टानिः 





मंत्र है, तथा प्रतिपदाके दिन अभ्यंगधूवक ख़ान करके और देश और समयका 
संकात्तन ( संकल्प ) करे कि मेरे इस जम्ममें दुर्गाकी प्रीतिसे सम्पूण आपत्तियोंकी शान्ति हो, 
दीर्घआयु अवस्था, बिपुठधन, पुत्रपौत्रआदिकी निरन्तर संतानकी वृद्धि, स्थिरलक्ष्मी, कीर्चिका 
लाभ, रात्रुका पराजय, श्रेष्ठ अभीष्की सिद्विकि निमित्त शरत्कालके नवरात्रोंकी 
प्रतिपदाको कहा घटस्थापन, दुर्गापूजा और कुमारीपूजाआदि करता हूं इस प्रकार संकल्प करे ॥ 
महीचौः° इस मंत्रसे भूमिको स्पर्श करे, ओधषयः सं० इस मंत्रसे यव बखेरकर, आकलशेषु ० 
इस मन्त्रसे घटस्थापन करके, इममेगंगे० इस मंत्रसे घटको जलसे पूर्ण करके, गन्धद्वारां ० इस 
मंत्रसे गंध, या औषधी० इस मंत्रसे सर्वोषधी, काण्डात्‌ काण्डात्‌० इस मंत्रसें दूर्वा, अश्वत्ये ९ 
इस मंत्रसे पंचपल्लव, स्योनाएथिवी० इस मन्त्रसे सात स्थानोंकी मट्टी, या$फलिनी ० इस मन्त्रसे 
फळ, सहिरत्नानि० इस मंत्रसे पंचरत्न और सोना घडेमे डालकर, और युवायुवासाः० इस 
मन्त्रसे वल्नसे लेपेटकर पूणादार्वै० इस मंन्त्रसे घडेके उपर पूर्णपात्र रखकर उस घटको, वरुणकी | 
रजा करके पुरानी वा नवीन प्रतिमामे दुर्गाका आवाहन करे उसका प्रकार यह है कि पूर्वोक्त _ 
अन्त्रको उच्चारण कर इस प्रकार आवाहन करे कि, हे बरदायक | दैत्योंके अभिमान खण्डन करने- 
याली तुम आओ और पूजाको ग्रहण करो हे सुमुखि ! हे शंकरको प्रिया ! तुमको प्रणाम है, 
सब तीथोंका इसमें जळ है और सब देवता हैं, सब देवताओंके गणोंसहित तुम इसमें आकर 
को. हे देवि दु हुम इसमे “आगो ओर "आहो ््रहण करो इस प्रका 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२४९ ) 


शक्तिभिः सह '' ॥ ३॥ इत्यावाह्य पर्वोक्तमन्त्रेण पोडशोपचारेः पूजयित्वा । 
माषभक्तबलिं कूष्माण्डादिबछि वा निवेद्येत्‌॥ कुमारीपूजाविधिनिर्णयः । ततः 
झुमारःएजा । तदुक्तं हेमादौ स्कान्दे-'` एकैकां पजयेत्कन्यामेकवृद्धया तेद च । 
द्विणं त्रिणुण वापि प्रत्येकं नवकं तु वा ॥ ” तथा-“नवमिर्लमते भूमिमैश्वर्य 
दिगुणेन तु । एकवृद्ध्या लभेत्क्षेममेकेकेन रियं लभेत्‌ ॥ एकवर्षा तु या कन्या 
पूजा तां विवजयेत्‌ । गन्धपुष्पफलादीनां प्रीतिस्तस्या न विद्यते ॥ २ ॥ ! तेन 
दिवषीमारभ्य दशवषोपयेन्ता एव पूज्या न त्वन्याः । तासां च क्रमण कुमारीका 
त्रिमूर्तिः कल्याणी रोहिणी काली चण्डिका शाम्भवी दुगा सुभद्रा इति नामाभिः 
पूजा कार्या । आसां च प्रत्येकं पूजामन्त्राः फलविशेषाश्च तत्रेव ज्ञेयाः । सामा" 
न्यतस्तु- 'मन्त्राक्षरमयीं लक्ष्मी मातणां रूपधारिणीम्‌ । नवदुर्गात्मिकां साक्षा- 
त्कन्यामावाहयाम्यहम्‌ ॥ एवमभ्यचेनं कुर्यात्कुमारीणां प्रयतः । कंजुकैशैद 

वस्रश्व गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ नानाविधेमक्ष्यभोज्येभॉजयेत्पायसादिभिः ॥ ९ ॥ 
तथा-“'्रन्थिस्फुटितशीणाङ्गी रक्तपयत्रणाड्टिताम्‌ । जात्यन्थां केकरा कारणी 
कुरूपां तनुरोमशाम्‌ ॥ संत्यजेद्रोगिणीं कन्यां दासीगभेसमुद्भवाम्‌ ॥ ” तथा 
“ब्राह्मणीं सर्वकार्येषु जयाथें रृपवंशजाम्‌ । लाभार्थे वैयवंशोत्थां सुताथं शुदवशः 
जाम्‌ । दारुणे चान्त्यजातानां पजयेद्विषिना नरः’ इति ॥ तन्न वेदपारायण- 
आवाहन करके और पूर्बोक्तमंत्रसे षोडशोपचार पूजन करके उरद और भात वा कूर्ष्मांड आवाहन करके और पूतम पोडशोपचार पूजन करके उरद और मात वा कृष्मांड और 
पेठेकी बि देनी चाहिये ॥ इसके उपरान्त कुमारीपूजा करे, यही हेमाद्रिमे स्कंदपुराणके 
वाक्यसे लिखा कि, एक २ कन्याकी पूजा करे, वा एक २ की बृद्धिसे करे, वा दूनी, वा 
तिगुनी, वा प्रतिदिन नवकी पूजा करे. कथनभी है कि, नौ कन्याऑसे भूमिलाभ, दूर्नासे ऐश्वर्य 
एकवृद्धिसे कुशळ, एक २ से लक्षी प्राप्त होतीहै, एक वर्षकी जो कन्या हो उसको पूजामें त्यागदे, 
कारण कि, उसको गन्धपुष्पफलआदिकी प्रीति नहीँ है तिससे दो वर्षसे प्रारम्भ कर दशवषेप- 
य॑न्तकी कन्याही पूजनीय है और उनकी ऋमसे इन नामोसे पूजा करे कि, कुमारिका, त्रिमूर्ति, 
कल्याणी, रोहिणी, काली, चण्डिका, शाम्भवी, दुर्गा, सुभद्रा इन प्रत्येकोंकी पूजा मंत्र, फळ 
विशेषसे वहांहीसे जाननी चाहिये। सामान्यसे तो ये हैं, कि मंत्रके अक्षररूप लक्ष्मी, मातृओंकी 
रूपघारैणी नवदुर्गारूप कन्याओंका मैं बुछाना कहताहूं नानाप्रकारके भक्ष्यमोज्यआदिसे भोजन 
करावे तैसेही यह कहाहै कि, ऐसी कन्याको त्यागदेना कै, जिसके ग्रंथि निकल रहीहो, जिसका 
अग गिराहो, जो रुधिर, रादवात्रैणसे युक्त, जो जन्मान्थ हो, जिसके नेत्र कायरे हॉ, कानी, 
कुरूपा, देहपर रोमवाली, जो रोगिणी हो, जो दार्सासे उत्पन हो उसे न बुलावे. कहाभीहै कि, 
ब्राह्मणीकों सब कामोमें, जयके निमित्त क्षत्रियका, लाभके निमित्त वैश्यकी, पुत्रके निमित्त शूद्रक 
और मारणमें चाण्डाळकी कन्याको विधिसे पूजन करै ॥ इसमें वेदका पारायण करनामी रुद्रया- 
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(२५० ) निणेयसिन्युः । [ द्वितीय- 


निर्णयः । अत्र वेदपारायणमप्यु्तं रुद्रयामले एवं चतुवेदविदो विप्रान्सवॉन्ध- 

सादयेत्‌ । तेषां च वरणं कार्य वेदपारायणाय चच” इति ॥ तथा-“'एकोत्तराभि- 

बृद्धा तु नवमी यावदेव हि । चण्डीपाठं जपेच्चैव जापयेद्वा विधानतः ॥ ?! 
तिथितच्े वाराहीतन्त्रे- प्रणवं चादितो जप्त्वा स्तोत्रं वा संहितां पठेत्‌ । अन्ते 

च प्रणवं दद्यादित्युवाचादिपरुषः ॥ आधारे स्थापयित्वा तु पुस्तकं प्रजपेत्सुधी! । 
इस्तसंस्थापनादेव यस्माद विफलं भवेत्‌ ॥ स्वयं च लिखित यञ्च शूद्रेण लिखितं 

भवेत्‌ । अ्राह्मणेन लिखितं तच्चापि विफलं भवेत्‌ ॥ ऋषिच्छन्दादिकं न्यस्य 
पटेत्स्तोत्रविचक्षणः । स्तोत्रं न हश्यते यत्र प्रणवं तत्र विन्यसेत्‌ ॥ सर्वत्र पाठये 
विज्ञेयस्त्वन्यथा विफलं भवेत्‌ ॥«॥”” एवं नवमीपयंन्तं प्रत्यहं कुर्याच्‌ ॥ अत्र वि- 

शषो हेमाद्रौ देवीपुराणे-“यदाद्े दिवसे कुयाच्याण्डिका पूजनादिकम । द्विएुणं तददि- 

तीयिहि त्रिएुणं तत्परेहनि ॥ नवमीतिथिपयेन्तं वृद्धया पूजाजपादिकम्‌” इति ॥ 

एतेन नवरात्रे पजैव प्रधानम्‌। उपवासादि त्वङ्गामिति गम्यते ! तिथिदासे छ तिथि- 
द्वयनिमित्तं पूजादि महालयश्राद्ववदेकदिने आवृत्त्या कार्यम्‌ । वृद्धौ तद्वदेवादतिः॥ 

ततो नवरात्रोपवासादिसङ्करपं कुयांत्‌ । स्वस्याशक्तावन्येन वा पूजादि कारयेत्‌। 

स्वयं वाप्यन्यतो वापि पयेसूजयात वा’ इति तरङ्गिण्यां देवीषुराणात्‌ ॥ 

मलमे डिलाहे क, इसी प्रकार चार वेदोके ज्ञाता सब ब्राह्मणोंको प्रसन्न करना चाहिये बेदपारा- 

यणके निमित्त उनका वरण करे, इसी प्रकार एकोत्तरवृद्धिसे नवमीपर्यन्त चण्डीको जपै, व 

विधिपूर्वक जपवावे. तिथितत्त्व और वाराहातंत्रमे कहद कि, आदिमे ॐकार उच्चारण है 

स्तोत्र वा संहितापाठ करे और अन्तमें प्रणवको दे यह आदिपुरुषने छिखाहै, पाट आदिके 

आधारपर पुस्तक रखकर बुद्विमान्‌ मनुष्यको बॉचना चाहिये । कारण कि हाथमे स्थापनसेही 

फळहीनता होतीहै, जो पुस्तक अपनी लिखी हो वा शूद्रकी लिखी वा ब्राह्मणसे मिन्नकी 

` छिखीद्दो वह भी निष्फल है; बुद्विमान्‌ मनुष्य ऋषिछन्द आदिका न्यास करके स्तोत्रपाठ करे, 

जिस स्तोत्रका न्यास न हो वहां ॐ+कारका न्यास करे यह सब पाठोंमें जानना चाहिये । अन्यथा 

करनेसे निष्फळ होताहे, इस प्रकार नवमीपर्य्त प्रतिदिन पूजन कौर इसमें विशेष हेमाद्विमे देवीः 

पुराणके वाक्यसे लिखाहे कि, जो चंडिकाकी पूजा आदि पहले दिनमें करे दूसरे दिन 

उससे दुगुनी, तीसरे दिन तिगुनी करे, इसी प्रकार नवमी तिथितक वृद्धिसे पूजा और जप आदि 

करना चाहय । इससे नवरात्रमें पूजाही प्रधान है, ब्रत आदि अंग हैं यह जानागया, तिथिका 

प्र हानि होय तो दो तिथियोंका पूजन आदि महाळयश्राद्वके समान एक दिनमेंही आवृत्तिसे करले, 
बुद्धमें मी उसी प्रकार आवृत्ति करनी चाहिये । फिर नवरात्र आदिसे ब्रत आदिका संकल्प करना 
क चाहिये, अपनी शक्ति न होय तो दुसरेसे बत आदि करादेना, कारण क, तरगिणीमें देवापुराणका 
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_ वाक्य है कि, आप पूजा करे, वा दूसरेसे पूजा करावे ॥ यह देवीपूजन शुक्रास्त आदिमे भी 
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परिच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेतः । | (२९१) 


झुकास्तादावपि देवीएजननिणंयः । इदं च देवीपूजनं शुक्रास्तादावपि कार्यम्‌ । 
तदुक्तं धर्ममदीपे- नष्टे शुक्रे तथा जावे सिंहस्थे च बृहस्पतौ । कार्या चैव स्वदे- 
व्यर्चा प्रत्यब्दं कुलधर्मतः” इति । मलमासे ठु वचनाभावान्न भवति ॥ तत्रा- 
श्वपूजननिर्णयः । अन्न साश्वस्याश्वपजनसुक्तं मदनरत्ने देवीपुराणे-' आश्रयुक्‌ शुकु- 
प्रतिपत्स्वातीयोगे शभे दिने । प्वसु्चःश्रवा नाम प्रथमं श्रियमावहत्‌ ॥ तस्मा- 
त्साःयेनरेस्तच पूज्योसो श्रद्धया सह । पूजनीयाश्च तुरगा नवमी यावदेव हि ॥ 
शान्तिः स्वस्त्ययनं कार्य तदा तेषां दिन दिने । धान्यं भह्लातकं कुष्ठं वचा सिद्धाः 
थंकास्तथा ॥ पश्चवर्णेन सूत्रेण ग्रन्थि तेषां तु बन्धयेत्‌ । वायव्येवारुणेः सौरैः 
शाक्तैर्मन्त्ैः संवैष्णवैः ॥ वैश्वदेवैस्तथामेयेहोमः कायों दिनेदिने ॥ ४ ॥ ' कल्प- 
तरौ त्वेतदग्रेऽ्यदपि-' ज्येष्ठे योगे पुरा तत्र गजाश्राष्टो महाबलाः । पृथिवीमव- 

हन्पूर्व सशैलवनकाननाम्‌ ॥ ङुमुदैरावतौ पञ्नः पुष्पदन्तोथ वामनः । सुप्रतीको- 
अनो नीळस्तस्मात्तांस्तत्र पूजयेत्‌ ॥ शाकाहक्षात्समारभ्य नवम्यन्तं च पूववत्‌ 
॥ ३ ॥” अश्ववद्धोमादीत्यर्थः ॥ अथ प्रतिपदादिविशेषनिणंयः ॥ अथ प्रतिपदादिषु 
विशेषो दुगीभक्तितरंगिण्यां भविष्ये-''केशसंस्कारदब्याणि प्रदद्यात्रतिपदिने । 
पक्कतेळं द्वितीयायां केशसयमहेतवे। ” पट्टादोरामिति गौडपादः ॥ “ दर्पणं च 
ठतीयायां सिन्दूरालक्तकं तथा । मधुपर्क चतुर्थ्यां तु तिलकं नेत्रमण्डनम्‌ ॥ पञ्चः 
करना यही ध्मप्रदीपमे छिखहि कि झुक्र वा बरृहस्पाति अस्तका हो वा सिंहका बृहस्पति हो यही धर्मप्रदीपमें लिखांहै कि, झुक्र वा ब्रृहस्पाते अस्तका हो वा सिंहका बुह्पाते हो 
तोभी कुलधमैसे अपनी देवाका पूजन प्रतिवर्ष करना चाहिये । मलमासमें वाक्यके न मिलनेसे 
पूजा नहीं होती ॥ इसमें अपने घोडेकी पूजा मदनरत्नमें देवीभागवतके वाक्यसे लिखी है कि, 
आश्विनकी झुक्न प्रतिपदा स्वाति नक्षत्रके योगसे अच्छे दिनमें प्रथन उचेःश्रवानाम अरव 
लक्ष्मीको लाये थे, तिससे अश्‍ववाले मनुष्यको श्रद्धापूवक अस्वक पूजन करना चाहिये ॥ 
जबतक नवमी हो तबतक घोडोंका पूजन करे, और प्रतिदिन उनकी शांति और स्वस्तिवाचन 
करे, और धनियां, मिळावा, कूठ, वच, सरसोंकी पचरंगे सूत्रसे घोडोंके ग्रंथी बांघे, और वायु, 
वरुण, सूर्य, देवी, विष्णुकी मन्त्रोसे प्रतिदिन होम करना चाहिये, कल्पतरुम इससे आगे और 
भी लिखाहै, प्रथम ज्येष्ठाके योगमें वहां आठ महाबली हाथी, पर्वत, वन, कानन साहित पृथ्वीको 
धारण करतेहें. उनके नाम ये हैं कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदंत, वामन, सुप्रताक, अञ्जन, नलि 
इस कारणसे इनकी इस स्थलमें पूजा करनी चाहिये, ज्येष्ठा नक्षत्रसे लेकर नवमीफ्यन्त पूर्वके तुल्य 
करे और अख्के सदृश होम आदि करे ॥ अब प्रतिपदा आदि तिथियोंमें विशेष लिखतेहैं 
दुर्गाभक्तितरगिणी प्रन्थमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, प्रतिपदाके दिन सस्कारके 
द्रव्य दे, केशोंके थमनेके निमत्त पकाहुआ तेल द्वितीयाको देना, गौडोंने पक्क तैलके स्थानमें 
रेशम डोरा लिखा; दरपर6.सिनदूरा़का, सा जील, देता», तिलक, नेत्रोंका मण्डन 
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(२५२) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय 


म्यामङ्गरागं च शक्त्यालंकरणानि च । षष्ठयां बिल्वतरी बोधं सायं सन्ध्यासु 
कारयेत्‌ ॥ सप्तम्यां प्रातरानीय गृहमध्ये प्रपूजयेत्‌ । उपोषणमथाष्टव्यामात्मरा- 
क्त्या च एजनम्‌ ॥ नवम्यामुग्रचण्डायाः पूजा ङुयांद्वलिं तथा । संपूज्य प्रेषणं छुर्या- 
हशम्यां सारवोत्सवैः ॥ अनेन विधिना यस्तु देवीं प्रीणयते नशः । स्कन्द्वत्पा- 
लयेद्देवी तं पुत्रधनकीर्तिभिः ॥ ५ ॥ ” कृत्यतत्वार्णवे लेङ्गे - “कन्यायां कृष्णपक्षे 
तु पजयित्वाद्रैभेपि वा । नवम्यां बोधयेदेवीं महाविभवविस्तरेः ॥ शुकूपक्षे चतुथ्यी 
तु देवीकेशविमोक्षणम्‌ । प्रातरेव तु पञ्चम्यां स्ापयेत्सुङुभेजहैः ॥ षष्ठयां सायं 
प्रकुर्वीत बिल्ववृक्षेघिवासनम्‌ । सप्तम्यां पत्रिकापूजा अष्टम्यां चाप्युपोषणम्‌ ॥ 
पूजा च जागरश्चैव नवम्यां गिधिवद्धलि! । विसर्जनं दशम्यां तु कीडाकौतुकमं- 
गले! ॥ ४ ॥ ” अत्र नवम्यां बोधनासामर्थ्ये षष्ठयां बोधनामिति स्मार्ताः ॥ 
फलभूमार्थिनः समुच्चय इत्यन्ये । नवम्यां मन्त्रः कालिकापुराणे “ इषे मास्यसिते 
पक्षे नवम्यामाद्रेभे दिवा । श्रीवृक्षे बोधयामि त्वां यावत्पूजां करोम्यहम्‌ ॥!! 
अत्र स्रीब्रते विशेषः पारभाषायां ज्ञेयः ॥ तत्राशौचनिर्णयः । अथाशोचे 
विशेषो निर्णयामृते विश्वरूपनिबन्धे- आश्विने शुकृपक्षे तु प्रारब्धे नव- 
रात्रके। शावाशोचे समुत्पन्ने क्रिया काया कथं बुयैः । सूतके वर्तमाने च तत्रो" 
तपन्ने सदा बघे! । देवीपजा प्रकतेव्या पञ्चयज्ञविधानतः ॥ सूतके पूजनं प्रोक्तं दाने 
चतुर्थीको देना, अंगका रंग और राक्तिअनुसार भूषण पञ्चमीको देना, षष्ठीको बेल वृक्षके नीचे 
और सन्ध्याकालमें जागरण कोरे, सप्तमीको प्रातःकाल आनकर घरमें पूजा करे, अष्टमीको 
ब्रत और अपनी भक्तिसे पूजन करे, नवमीको उप्रचण्डीकी पूजा करे और बलि देनी 
चाहिये । और दरामीको श्रेष्ठ उत्सरवोमें पूजा करके प्रेषण करनी चाहिये । जो मनुष्य इस 
बिधिसे देवीको पूजनेसे प्रसन्न करता है, उसकी पुत्र धन कीसिसे देवी कातिकेयकी तुल्य पालन 
करती है । कृत्यतत्त्वार्णवमे रिंगपुराणका वाक्य है कि, कन्याके कृष्णपक्षमें आद्रा नक्षत्रे 
पूजा कर नवमीको बडे धनके विस्तारसे देवीका जागरण करे और झुूपक्षकी चतुर्थीको 
देवीके केश उतरवावे और पञ्चमीको प्रातःकाल श्रेष्ठ जलॉसे स्नान करावे, छठको सन्ध्याके समय 
बेउके वृक्षके नीचे सुचावे, सप्तर्माको बेळपत्रसे पूजा और अष्टमीको ब्रत करे, और नवर्मीको 
जागरण पूजन और विधिसे बलि देनी चाहिये, दरामाको विहारउत्साह मंगलसे बिदा करै, यहाँ 
जागरणकी सामर्थ्यं न होय तो छठको जागरण करे और कोई यह कथन करतेहें. कि, अधि” 
कफळका इच्छावारा समुचय करे, अथोत्‌ एक दिन दो कार्य करे, नवमीका मन्त्र कालिकापुरा- 
णमे कहाहे कि, आरिविनमासके कृष्णपक्षकी नवमीको आदी नक्षजमें जबतक तुम्हे बेलके 


वृक्षके नीचे बोधन करताहू यहां स्लौके ब्रतमें यह विशेष है ॥ अब अशौचमें विशेष 


लिर्णयामृत और पशस कहा हे. कि, आशिनके, ..्क॒पक्ष, नवरात्रके आर्म्म्में 


मनुष्य किस प्रकार कमे करे और सूतक वतमान होय | 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२९३) 


चैव विशेषतः ॥ देवीञुदिश्य कत्तव्यं तत्र दोषो न विद्यते” ॥ ३॥ इति काला- 
दशे विष्णुरहस्येपि-“'पूर्वसंकल्पितं यञ्च ब्रतं सुनियतब्रतैः। तत्कमब्यं नरैः युद्धं 
दानाचनाविवारजितम्‌” इति गौडनिबन्ये । तिथित्तेप्यक्तम । आश्विनकृष्णनव- 
म्यादिशुकृप्रातिपदादि, षष्ठयादि, सप्तम्यादि, चैकं कम । अतश्च मध्ये अश्ोच- 
पातेपि न दोषः ॥ ` संकल्पो ब्रतसत्रयोः ' इति विष्णूक्तेरिति ॥ आर्ध 
स्वयमेव कार्यस्‌ । अनारब्धं त्वन्येन कारयेदिति दिवोदासः ॥ रजस्वला 
त्वन्येन कारयेदिति सूतकादिवद्विरिषवचनाभावात्‌ ॥ स्रीणां च नवः 
त्रे ताम्बूछादिचवंर्ण भवति ॥ तदुक्तं ्रतहेमादौ गारुडे-“ गन्धालंकारताम्बूल- 
पुष्पमालानुलेपनम्‌ । उपवासे न दुष्यति दन्तधावनमञ्जनम्‌’ इति ॥ एतत्स- 
भर्तृकोयवासविषयम्‌ ॥ अन्यश्चात्र विशेषः परिभाषायामुक्तः ॥ उपांगललिता- 
बतानिणयः । आश्विनञुङ्कपञ्चम्यामुपाद्गलालिताब्रतं महाराष्ट्रेष प्रसिद्वम्‌ ॥ तत्र 
यद्यपि कथायां कालविशेषो नोक्तस्तथापि- रात्रौ जागरणं कुयांद्रीतवादित्ननि- 
स्वनैः’ इति रात्रौ जागरोक्तेः शक्तिपुजाया रात्रौ प्राशस्त्याचच रात्रिव्यापिनी 
ग्राह्मेति केचित्‌ ॥ वस्तुतस्तु वचनं विना रात्रिपूजायां मानाभावात्‌ जागरस्य 


तो किस प्रकार करना सूतक उत्पन्न होय तो बुद्धिमान्‌ मनुष्यको पद्युयज्ञविधिसे देवीकी पूजा 
करनी चाहिये, सूतकके विषय पूजन और दान विशेष कर लिखा है वह देवीके निमित्त करनी 
उसमें दोष नहीं है, यह कालादरीमें कहा है, विष्णुरहस्यमें मी कहा है कि, ब्रतके नियमबालोंने 
जिस ब्रतका प्रथम संकल्प करिया है उस शुद्ध ब्रतको मनुष्यको करना चाहिये, परन्तु दानऔर 
पूजन न करे, गौड निबन्ध और तिथितत्त्वमें मी.लिखा है कि आश्विनकृष्ण नौमासे वा झुप्रतिपदा वा 
छठसे वा सातैसे एक २ कर्मे हैं, इनके बीचमें अशीच होजाय तो कुछ दोष नहीं है. कारण 
के ब्रतयज्ञका संकल्प होता है, यह बिष्णुने लिखा है प्रारम्म किये ब्रत आदिको स्वयं कै 
और जो आप प्रारम्म न किया होय तो औरसे करवाना चाहिये । यह दिवोदासने कहा है, 
रजस्वला आदि स्त्री सूतक आदिके तुल्य विशेष वाक्यके न मिळनेसे औरपै करवायदे श्ियोको 
नवरात्रमें ताम्बूल आदिका चर्वण होता है सोई बत हेमादरिमें गरुडपुराणके वाक्यसे लिखा है कि 
गन्ध, भूषण, पान, पुष्पमाला, चन्दन, दँतौन, अञ्जन इनका इस श्रतमें दोष नहीं, यह सुहा- 
गिनके ब्रतमें है और इसमें विशेष पारैमाषामें लिखा है॥ आस्विनशकपंचमकि उपांगलकिताका 
्र॒त महाराष्ट्रमे विख्यात है यद्यपि कथामें उसका कोई समय नहीं लिखा तो भी गीत 
वादित्र दब्दोंसे रात्रिमें जागरण करे इस कथनसे रात्रिमे जागरण लिखा है और 
शाक्तिकी पूजा रातिमें श्रेष्ठ है इससे राजिब्यापिनी यह तिथि ताज यह किन्हीका 
कथन है । सिद्धान्त तो यह है कि, बाक्यके विना रातिपूजामें कोई प्रमाण नहीं है और 
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(२९४) -निर्णयसिन्धुः । ै द्वितीय > 


चाड़्त्वाझुग्मवाक्यात । ` अक्त्वा जागरणे नक्ते चन्दा ्ध्यंत्रत तथा । तारा- 
रतेषु सवेषु रात्रियोगो विशिष्यते '' इति कालहेमादो वचनाच पूर्वविद्धा ग्राह्मा ॥ 
रात्रिशब्दः पूर्वविद्धावचन इति हेभादिः । अस्य च अक्त्वा जागरणरूपत्वादिति 
साधु प्रतीमः ॥ भुक्त्वा जागरणं यत्रेत्येकं पदं तस्मिन्‌ ब्रते इत्यथः ॥ अन्यथा 
भुक्तवेत्यसङ्भतेः । दिवोदार्सायेप्येवम्‌ ॥ सरश्वत्यावाहनानिणयः है आशिवनशुछपक्े 
मूलनक्षत्रे सरस्वतीस्थापनम्‌ । यथोक्तं निणयामृते देवीपुराणे- मूळेषु स्थापनं 
देध्या पूवाषाढासु पूजनम्‌ । उत्तरासु बलिं दद्याच्छूषणेन विसजयेत्‌! इति ॥ 
रुद्रयामलेपि- मूलकरसे सुराधीश पूजनीया सरस्वती । पूजयेतत्यहं देव यावद्वै 
ष्णबमृक्षकम्‌॥ नाध्यापयेन्न च लिखेन्नाधीयीत कदाचन । पुस्तके स्थापिते देव 
विद्याकामो द्विजोत्तमः ॥ २ ॥ संग्रहे- आश्विनस्य सिते पक्षे मेघाकामः 
सरस्वतीम्‌ । मूलेनावाहयेद्देवी श्रव णेन विसर्जयेत्‌ ” मूलस्याद्यपादे आवाहनमिति 
शिष्टाः ॥ श्रवणाद्यपादे च विसजयेत्‌ । “आदिभागो निशायां तु श्रवणस्य यदाः 
भवेत्‌ । सम्प्रेषणं तदा देव्या दशम्यां च महोत्सवः’? ॥ इति चिन्तामणौ बह्मा- 
ण्डपुराणात्‌ ॥ अथ षष्ठीनिणेयः ॥ गोडनिबन्धे देवीपुराणे- जयेष्ठानक्षत्रयुक्तायां 
षष्ठयां बिर्वाभिमन्त्रणम्‌। सप्तम्यां मूलयुक्तायां पत्रिकायाः प्रवेशनम्‌ । पूर्वाषाढा- 





जागरण आंग है प्रधान नहीं युग्म ( युग्मानि युग० ) बाक्यसे और कालहेमाद्रिमें इस वाक्यसे 
कि रात्रित्रत चन्द्रआदिका, अध्य त्रत और सम्पूण तारात्रतोमे भोजनके उपरान्त जागरणे 
निका योग श्रेष्ठ है, इससे पर्ववद्ाही प्रहण करनी कारण कि, रात्रिशब्द पूर्वविद्धाका कथन 
करनेवाला है इससे और इसको भोजनके उपरान्त जागरण रूप होनेसे हमको उाचित जान 
पडता है, अथवा जहां मोजन करके जागरण है उस बरतें यह एकपादका अर्थ है । अन्यथा 
मुकवा ( भोजनकरके ) यह्‌ पद असंगत होजायगा, दिवोदासीयमे भी इसी प्रकार कहा हे॥ 
आश्विनके शुह्पक्ष मूलनक्षत्रम सरखतीको स्थापन करना चाहिये, सोई निर्णयामृतमें देवी- 
पुराणके वाक्यसे लिखा है कि हे इन्द्र ! मूलनक्षत्रे सरस्वतीका पूजन करना और 'अरवणपर्यन्त 
पूजन करतारंहे और विद्याका अभिलाषी जाह्मण्रेष्ठ पुस्तकोकी स्थापनाके पीछे न पढावे न लिखे 
न पढे संग्रहमें भी कहाहै कि, बुद्धिका अमिाची पुरुष आश्विनशुक्ृपक्षमें मूलनक्षत्रमें देवीका 
आवाहन करे, और श्रयणमें विसर्जन करे, शिष्ट तो यह कहतेहैं कि, मूलके प्रथमपादर्मे आवाहन 
और श्रवणके प्रथमपादमें बिसर्जन करे कारण कि, चिन्तामणि अ्माण्डपुराणका वाक्य है कि, 
हे पाप यक राजिमें होय तो देवीका विसजेन दशमीके मोहत्सवमे करना चाहिये ॥ 
हक J De युक्त छठको बैलको निमंत्रण देना मूलनक्षत्रसें 
तकी | उत र पूयाषादस सुन 'अटमीको पूजा, होम, ब्रत- 












परिच्छेद: २. ] आषादीकासमेतः । (२५५ ) 


युताष्टम्यां एजाहोमाछपोषणम्‌ । उत्तरेण नवम्यां तु बलिभिः पूः ॥ श्र- 
वणेन दृझम्यां हु प्राणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥ ३॥”” कालिकापुराणे-“बोधयेद्धिल्वशासायां 
षष्ठयां देवीं फलेषु च । सप्तम्यां बिस्वशाखां तामाहत्य प्रतिपूजयेत्‌ ॥ पुनः पूजां 
तथाष्टम्यां विशेषेण समाचरेत्‌। जागरं च स्वयं कुर्यादलिदानं महानिशि ॥ प्रसूत- 
बलिदानं तु नवम्यां विधिवचरेत्‌ । विसर्जन दशम्यां तु कुयोद्दे सारवोत्सवे: ॥ धालि- 
कर्द्मनिक्षेपे: कीडाकौतुकमङ्गलेः ॥ ४॥ ” अत्र सर्वच तिथिनकषत्रयोगादरो 
सुख्य; कपः । तदभावे तु तिथिरेव ग्राह्या । ` तिथिः शरीरं देवस्य तिथौ 
नक्षत्रमाभितम्‌ । तस्मात्तिथिं प्रशंसन्ति नक्षत्रं न तिथिं विना ॥ ?' इति 
विद्यापतिलिखितवचनात्‌ । “ तिथिनक्षत्रयोयोगे इयोरेवाइपालनम्‌ । योगा- 
भावे तिथिग्राह्या देव्याः पूजनकर्मणि’' इति तत्रैव देवलोक्तेश्च ॥ अत्र च पत्रीप्र- 
वेशात सायंकाले षष्ठचभावे तत्पूर्वदिनेःधिवासनं कार्यम्‌ । सायंकालेत्यन्ता- 
सत्वे व्वायिवासनलोपः- षष्ठां सायं प्रकुर्वीत बिल्ववृक्षेधिवासनम इति पूर्ववचना- 
दिति कल्पतरुः । सायंश्रतिः फलातिशयमात्रार्था। न तु कर्मलोप इत्याचा- 
येचूडामणिः ॥ तत्र पूजाक्रमनिर्णयः । अत्र क्रमः ॥ बिल्वसमीपं गत्वा देवीं 
बिल्वे च सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌॥ तत्र मंत्रः-“रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च । 








आदि करे, फिर नबमीको बलिदानपूर्वक मवानीका पूजन करे, श्रवणयुक्त दशमीको नमस्कारयुक्त 
विसजन करे. काछिकापुराणमें लिखाहै कि, छठको बेलकी शाखा और फलोंमें देबीका बोधन 
करे, सक्षमीको बेलकी शाखाक्रो छेदन कर पूजन करे, फिर अष्टमीको विशेषकर पूजा करे जागरण 
और आधीरात्रिको स्वयं बलिदान करे नवमीको विधिसे विशेषकर बलिदान करना दशमीको रार- 
त्कालके उत्सब धूल और पंक फेकनेकी क्राडा और आनन्दके मंगळसे बिसर्जन करे | इन सब 
बाक्यॉमें तिथि और नक्षत्रके योगको मानना मुख्य हेतु है, वह न मिले तो तिथिही ग्रहण करनी. 
कारण कि, विद्यापतिने यह वाक्य कहाहै कि, देवताका शरीर तिथि है, और तिथिमेंही नक्षत्र 
स्थित रहताहै, तिससे तिथिकी ही बडाई है और तिथिविना नक्षत्रका प्रशंसा नहीं है, बहांही देवळने 
कहाहै कि, तिथि और नक्षत्र दोनोंके योगमें दोनोंको माने, दोनोंका योग न होय तो देवीके पूज- 
नेमे तिथिही ग्रहण करनी, यहां बिल्बपत्रके प्रवेशसे प्रथमदिन सायेकालमें षष्ठी न होय तो अधि- 
वासनका अमाव जानना चाहिये । प्रथम यह वाक्य कहआयेहें कि, षष्ठको सायंकाळ बिल्वव॒- 
क्षके नीचेमें अधिवासन कॅरे, यह कल्पतरु लिखतेहें आचार््यंचूडामाणिका तो यह कथन है कि, 
सायंकालका सुनना अधिकफलके निमित्त है कुछ कर्मका लोप नहीं होसकता ॥. इसमें क्रम यह 
है कि, बेलके निकट जाकर देवी और बेलका पूजन करके इस मंत्रसे प्रार्थना करे कि, हे बेल | . 
रावणके मारने और तराम के, अतपर निमित्त, ममम, हाने तुमसे देवीका बोधन 





(२९६) निणेयसिन्थुः । [ हितीय-- 


अकाले बरह्मणा बोधो देव्यास्त्वांये कृतः पुरा ॥ अहमत्याभितः पट्टया सायाहे 
बोधयाम्यतः । श्रीशलशिखेर जातः श्रीफलः श्रीनिकेतनः ॥ नेतव्यासे 

पूज्यो दुर्गास्वरूपतः ॥२॥ ” इति ॥ एवं देवीमधिवास्य परदिने निमस्त्रितविल्व- 
झाखापत्रीप्रवेशापूजां कुर्यात्‌ ॥ तदुक्तं हेमादी लैंगे-' गूलाभावे तु सप्तम्यां केव- 
लाया प्रवेशयेत्‌ । युग्माभ्यां नवबिल्वस्य फलाभ्यां शाखिकां तथा ॥ तथैव प्रतिमा 
देव्याः स्ात्वाभ्युक्ष् प्रवेशयेत्‌ ॥ अत्र चोपवासपजादावौदयिकी सप्तमी ग्राह्या। न 
तु युग्मवाक्यात्‌ पूर्वा । “युगाद्या वर्षवृद्धिश्व सप्तमी पार्वतीम्िया ॥ रवेरुदयमी- 
क्षन्ते तत्र तिथियुग्मता '' इति कृत्यतत्वार्णवोदाहतवचनात्‌ ॥ “भगवत्याः 
्रवेशादिविसर्गाताश्च याः क्रियाः । तिथावदयगामिन्यां सर्वास्ताः कारये- 
दुधः” ॥ इति तिथितरवे नन्दिकेश्वरपुराणाच्च ॥ दुर्गाभक्तितरद्विण्यामप्येवम्‌ ॥ 
तत्रापि घटिकातो न्यूनत्वे परा न कार्या । ब्रतोपवासनियमे घटिकेकापि या 
भवेत्‌ ' इति देवलोक्तेरिति गौडाः ॥ दाक्षिणात्यास्तु पूर्ववचनमद्ृष्टा युग्मवा- 
क्यात्‌ पूर्वी कुवन्ति ॥ पत्रिकापजानिणंयः । पत्रिकापूजा च पूर्वाह्ने एव कार्या । 
न तु मूलानुरोधान्मध्याहादाविति कृत्यतत्त्वाणवे उक्तम्‌ । पत्रिकास्तु-“रभा कबी 
. हरिदा च जयन्ती बिस्वदाडिमौ । अशोको मानबृक्षश्च धान्यादि नव पत्रिका” | 





कियाथा, इससे मैंमी संध्यासमय षष्टीके दिन तेरे आश्रयसे देवीको बोधन करताहूं, श्रीशैलाशि- 
' खरै उत्पन्न; हे लकष्मीके मूल, इस स्थानसे तुझे अपने घर लेजाऊंगा तुम मेरे संग चलो मैं 
तुम्हारा दुर्गारूपसे पूजन करूंगा, इस प्रकार देवीका अधिवासन करके पहले दिनमें न्योतीहुई 
बिल्वशाखापत्रीका प्रवेश करके अर्चन करना, सोई हेमाद्रिमें छिंगपुराणके वाक्यसे लिखाहै कि, 
मूलनक्षत्र होय तो केवळ सप्तमीमें प्रवेश करे, नवीन दो बेळके फल और शाखा इसी प्रकार 
देवीको प्रतिमाको ज्ञान कराय और जलसे छिडकाकर प्रवेशकरै || यहां ब्रत और पूजा आदिम 
उद्यकाठको सप्तमी ग्रहण करनी, और युग्मवाक्यसे प्रथम नहीं लेनी. कारण कि, कृत 

वर्मे यह वाक्य लिखाहै कि, युगादितिथि, बधवृद्धि,पा्ैतीकी प्रिया सप्तमी ये सूर्यके उदयको देख 
तैं इनमें दो तिथियोंका योग नहीँ मानना, तिथितत्वमें नन्दिकेखरपुराणका वाक्य है कि, 
भगवर्ताके प्रवेशसे विस्जनपर्यन्त जितने कार्य हैं वे सब बुद्धिमान मनुष्यको उदयगामिनीति* 
थिमें करने चाहिये, बहांभी घटिकासे न्यून होय तो अगली छेनी. कारण कि. देवलने 
यह कहाहै कि, ब्रत और उपवासके नियमर्म वह तिथि ग्रहण की जो एकमी घडी 
हो, दाक्षिणात्य तो पूर्ववाक्यको न देखकर युग्मवाक्यसे पहलीही करते || पत्रिकाकी पूजा 
| नोहे करनी चाहिये, मूलके अनुरोधसे मध्याहमें न करनी, यह कृत्यतत्त्वाणेवमे लिखा 
E पत्रिका तो यह यहां नखी कि केला; कनी, "हळदी जंयती "बेड अनार, अशोक, मानवृक्ष, 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः। (२५७) 


इति तत्रैवोक्ताः॥ देवी तरिराचानिर्णयः । अस्यामेव सप्तम्या देवीचिरात्रसुक्तहेमाद्रो॥ 
प्रतिपदादिनवतिथेषु उपवासकरणासामरथ्ये सप्षम्यादिदिनत्रये वा कुर्यात्‌ ॥ 
तदाह धौम्यः आश्विने मासे शुङ्के तु कतंव्यं नवरात्रकम्‌ । प्रतिपदादि कमे- 
जैव यावच्च नवमी भवेत्‌ ॥ त्रिरात्रं वापि कतव्यं सप्तम्यादि यथाकमम्‌ । ” अत 
एव हेमाद्रौ देवीपुराणे मङ्गछ्रते- आधिने वाथ वा माघे चैत्रे वा आवणेपि वा । 
कृष्णाष्टम्यादि कतव्यं रतं झुछ्ञावाथिं हरेः ॥ यावच्छुक्राष्टमी शक्र उपोष्या तु 
विधानतः । दानं होमो जपः पूजा कन्या भोज्यास्तथान्वहम्‌ ॥ महाभैरवरूपेण 
अस्थिमालाधशश्च ये । पूजनीया विशेषण वख्नैग्रामपुरादिषु ॥ ३ ॥ ” इति मास- 
चतुष्ठयेऽभिथाय अन्यत्रापि-'अथवा नवरात्रं च सप्तमं च त्रिकं दिवा । एकभ- 
क्तेन नक्तेनायाचितोपोषितेः कमात्‌ '' इति॥ “ पूजयेताश्चिने शक्र यावच्छुङकाष्ठमी 
भवेत्‌ । सर्वकार्याणि सिद्धयन्ति शक नास्त्यत्र संशयः ” इत्युक्तं दिवित्येकरात्र- 
सुक्तम्‌ । देवी पुराण-“'नवरात्रत्रते शक्तस्तां चैकरात्रकम्‌ । व्रत चरति यो भक्त- 
स्तस्मै दास्यामि वाञ्छितम्‌ ” इति॥ तत्रापि सप्तम्याः पूजने पूर्वोक्तो निर्णयः ॥ 
अथ तिथियोगपद्ये तन्त्रेणोपवासः ॥ तिथिद्रयनिमित्ं पूजादिकं तु भेदेन ॥ 
तत्र विशेषः। अत्र विशेषो नि्णयामृते भविष्ये सप्तम्यां नव गेहानि दारु 
जानि नवानि च । एवं वा वित्तभावेन कारयेत्सुसमाहितः ॥ दुगांग्रहं प्रकतव्यं 





धान्य आदि ये नब पत्रिका हैं ॥ इसी सप्तमीको देवीका त्रिरत्र हेमादरिमें लिखा है कि प्रतिपदा 
आदि नौ ९ तिथियेंमें बत आदि करनेकी शक्ति न होय तो सप्तमी आदि तीन दिनमेंही कै 
यही धौम्यने लिखाहैं कि, आश्विनमासके शुळपक्षमें प्रतिपदासे क्रमसे नबमीतक करे अथवा 
सप्तमासे तीन राज करे. इसी कारण हेमाद्विमें देवीपुराणके मद्नलात्रतमें लिखा है कि, आश्विन 
माघ, चैत्र वा श्रावणमें हे हरे ! कृष्णपक्षकी अष्टर्मासे झुकृपक्षकी अष्टमींतक ब्रत करे, और दान, 
होम, जप, पूजा, कन्याओंका भोजन प्रतिदिन करावे ग्राम और पुत्र आदिमें महामैरवरूपसे 
जो अस्थियोंकी माळा धारण करनेवाले हैं उनका विशेषकर वस्न आदिसे पूजन करना चाहिये । 
यह चार मासमें कहकर यह लिखा कि, अथवा नवरात्र सात पांच तीन अथवा एक दिन एक 
समय मोजन नक्त अयाचित त्रतके ऋमसे झुक्रअष्टमी पर्यन्त आश्विन मासमें पूजन करता रहै तो 
हे इन्द्र | सब कार्यकी सिद्धि होती है इसमें किसी प्रकार सन्देह नहीं है । देवाभागवतमें लिखा है 


कि, जो राक्तिमान्‌ भक्त तीनरात्रि वा एकरात्रि ब्रत करताहै उसको में यथेच्छ देतीहूं तिनमें भा 


समीके एजनमें पूर्वोक्त निणैय जानना इसमें भी दो तिथि एकबार आन पँ तो तन्त्र (एक) से 


नत करे, और दो तिथियोंका प्रूजनादिक तो मित्र २ करना ॥ इसमें विशेष तो निर्णयापृतमे 


यह कहाहै कि, सप्तमीको -काठके नवीन नौ ९ घर अथवा अपने चित्तके मावसे सावधानीसे 
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( २५८ ) निर्णयसिन्धः ॥ [ द्विताय-- 


चतुरखं सुशोभनम्‌ । तन्मध्ये वेदिकां क॒यांचतु॑स्तां समां शुभास्‌ ॥ तस्याँ सिं- 
हासन क्षौमं कम्बल जिनसंयुतम्‌ । तत्र दुर्गा प्रतिष्ठाप्य सवलक्षणसंयुताम्‌ ॥ भुजै- 
शुभी रुबिरैदेशभिर्वा विभूषिताम्‌। तप्तहाटकवणांभां त्रिनेत्रा शशिशेखराम्‌ ॥ अने- 
ककुसुमाकीणी कपर्देन सुशोभिताम्‌ । नितम्बविम्बसन्नदकिंकिणीकाणनादिनीम ॥ 
आलचक्रदण्डशक्तिवज्ञचापासेधारिणीम्‌ । घण्टाक्षमालाकरकपानपाचलसत्कराम्‌ ॥ 
तदग्ने ठिन्नशिरसं माहिष रुधिराप्छतम्‌ ॥ निःसताधंतलुं कण्ठनाले चमासिधा- 
रिणम ॥ देवीधृतकरग्रीवं शूलेनोरसि ताडितम्‌ । नागपाशेन विक्षिप्तं हयक्षेणापि 
विदृतम ॥ वमदुधिरवक्रेण इुन्वतोर्ध्वं सटाडुषा । सर्वतो मातृचक्रेण सेव्यमानां 
सुरैस्तथा ॥ ५ ॥” इति ॥ “ तत्र देवी प्रकतव्या हैमी वा राजती तथा ॥ 
म॒दवाक्षी लक्षणेपिता खड़े शले च पूजयेत” । वाक्षी-दारुमथी देवी ॥ मूर्तिस्थापने 
निर्णयः ।मू्तिस्थापने विशेषो दु्ोभाक्तेतरङ्गिण्यां देवी पुराणे-'“याम्यास्या शुभदा 
दुर्गा एवास्या जयवर्थिनी । पश्चिमाभिमुख नित्यं न स्थाप्या सौर्म्यादिड्सुखी ॥” 
ग्रतिमाभावे निर्णयः। प्रतिमाभावे विशेषस्तत्रेव-'हेमराजतमृद्धातुरीळचित्रार्पि- 
तापि वा। खड्रे ञलेऽचिता देवी सवकामफलप्रदा ॥ यद्यद्यस्यायुधं प्रोक्तं तसिमिस्तां ` 
एक घर निर्माण करांबै, यह दुर्गाका घर चौकोर सुन्दर निर्माण करे, और उसके मध्यमें चार 
हाथकी श्रेष्ट वेदी निमोण करे उसमें रेशमके वस्त्र, कम्बल, मृगचमसे युक्त सिंहासन निमोण 
करे, सम्पूर्ण ठक्षणोंसे युक्त चार वा दशभुजाओंसे शोभित दुर्गाका स्थापन करके जिसकी कान्ति 
तपाये सुवर्णकी तुल्य हो जिसके तीन नेत्र चन्द्रमा मस्तकपर हो अनेक पुष्पोंसे आच्छादित हो 
और जटाजूटसे शोमित हो, और नितम्बपर कौंधनी बँधी हुई उसके शब्दसे झान्दायमान हो, 
और जो शूळ, चक्र, दण्ड, शक्ति, वज्र, चाप, खङ्गको धारे हाथमें घण्टा अक्षमाला लिये पान- 
पात्रसे शोमित दुगोके आगे इस प्रकार मेसा बनावे जिसका शिर कटरहा हो रुधिरसे भररहा 
हो आधा शरीर निकल रहाहो कण्ठके नालमें ढाल और तलवार लटक रहीहो जिसकी गर्दन 
भगबतीने हाथमें पकड रक्खी हो नागपारासे फेका हो सिहद्वारा आक्रान्त और मुँहसे रुधिरकों 
बमन करता हुआ गर्दैनके बाडोंको क्रोधसे कपित करताहो और वहां देवीकी सुवर्ण वा चांदीकी 
मृत्तिका वा वृक्षकी सुन्दर लक्षणोंसे युक्त मूति निमाण करे जिसके चारों ओर मातू और देवता 
सेबा करतेहों, देवीके खङ्ग और शूलका मी पूजन करना || देवीकी मूलिके स्थापनमें दुर्गाम- 
'क्तितरगिणीमें देबीपुराणके वाक्यमें यह विशेष वर्णन किया हे कि, दक्षिणको मुख किये दुगा 
मदा और पूर्वोभिमुखी दुगो जयवद्धिनी होती है, और पश्चिम ओर मुख किये सदा स्थापने 
योग्य होती है, और उत्तरको मुख किये दुर्गा स्थापन न करनी ॥ प्रतिमा न होय तो वहांही 
विशेष यह लिखाहै सोना, चांदी, घातु, मृत्तिका, पाषाणकी अथवा चित्रमें लिखी हुई मी | 


देतो खह और यकीन, करे,सक मनोरे पडो दौने करतो है, और जो २ शख 





परिच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेतः । (२५९ ) 


प्रतिपूजयेत्‌ ॥ देवी भत्तयार्चिता एंसां राज्यायुः सुतसौख्यदा ॥ ३ ॥ '' कृत्यत- 
त्वार्णवे कालिकापुराणे-“ लिङ्गस्थां एजयेददेवीं मण्डलस्थां तयेव च । पुस्तकस्था 
महादेवीं पावके प्रतिमाछु च ॥ चित्रे च त्रिशिखे खड़े जलत्यां वापि पूजयेत्‌ ॥ 
बिल्वपत्रैयजेदवीं तथा जातीप्रसूनकेः ॥ नानापिष्टकनेवेद्येईपदापे्मनोहरैः । 
भगालिङ्गाभिधानैश्च भगलिङ्गमगीतकैः । भगलिङ्गकियाभिश्च प्रीणयेद्वरचाण्डे- 
कास्‌ ॥ परैनाक्षिप्यते यस्तु यः परात्नाक्षिपत्यापे ॥ तस्य ङुद्वा भगवती शाप 
दद्यात्सुदारुणम'' ॥ ४ ॥ चित्रमृन्मयादौ ख्रानाद्यसंभवे तत्रैवोक्तम्‌ अन्तिके 
स्थापिते खड़े ज्रापयेदर्षणेथ वा ' इति ॥ अथ सप्तमीएजाविधिनिणयः, । प्रतिप- 
युक्तावीधिना फलसंकीर्तनान्ते नवपत्रिकामुन्मयदुगो पूजाबलिदानानि करिष्ये इति 
संकल्प्य पूरवोनिमान्त्रितबिलवसमीप गत्दा सम्षूज्य 'आगच्छ सर्वकल्याणि’ इति 
पूर्वोकतमंत्रं पठित्वा । “विल्ववृक्ष महाभाग सदा त्वं शङ्करप्रिय । णृहीत्वा तव 
शाखां च देवीपजां करोम्यहम्‌ । शाखाच्छेदोद्भवं दुःखं न च कार्य त्वया प्रभो । 
गृहीत्वा तव शाखां च पज्या दुर्गेति च स्मृतिः ॥ उत्तिष्ठ पत्रक देवि सर्वकल्या- 
जहेतवे । पूजां गृहाण सकलामस्माकं वरदा भव ॥ मेरुमन्दरकैलासहिमवच्छिखरे 


हहत. ९ ` ==. ` == == रत जन 
जिस २ देवका लिखा है उस २ में उसकी पूजा करे, भक्तिसे पूजन को हुई दैवा राज्य, आइ, 
सुख, पुत्रको देती है, कृत्यतस्वार्णवमें काठिकापुराणका कथन है कै, लिंगमें स्थित देवीका पूजन 
करना अथवा मण्डल पुस्तक प्रतिमा चित्रमें त्रिशूल खङ्ग जळमें भी स्थित देवीका पूजन 
करना, बिल्वपत्र जातीके फूल नानाप्रकारके मालपुवे नैवद्य और मनोहर धूप दीपसे देवीकी 
अची करनी, और मगके छिंगोंका कथन गान और कहनेसे श्रेष्ठ चण्डिकाको प्रसन्न 
करे, जिसकी कोई निन्दा न करे और जो किसीकी निन्दा न कॅरे उसपर 
कुद्ध हुई देवी कठिन शाप देती है, चित्रें और मृत्तिकाकी प्रतिमामें छान आदि 
न होसकै तो वहांही यह लिखहै कि, निकटमें रक्खे इए खड्में अथवा दर्षणमें पूजन करे ॥ 
अब सतमीकी पूजा विधि लिखते हैं कि प्रतिपदामें की हुई विधिसे फळ सकीत्तनके उपरान्त नब 
पत्रिकासे मृत्तिकाकी दुर्गाका पूजन करके हे सर्व कल्याणि ! तुम आओ इस पृर्वोक्त मन्त्रको 
पढ़कर यह स्तुति करे, हे बिल्ववृक्ष ! हे महामाग ! तुम सदा झंकरके प्यारे हो तुम्हारी शाखाको 
लेकर मैं देवीकी अची करता हूँ झाखाके काटनेसे हे प्रमो ! तुम्हें दुःख न करना चाहिये” 
कारण कि, धर्मशात्रमे तुम्हारी शाखा लेकर दुर्गाकी पूजा करनी लिखी है. हे पत्रके ! हे देवी! 
.तुम सर्व कल्याणके निमित्त उठो. और हमारी सब पूजाको ग्रहण कैरो और हमें वरके देने- 


वाली हो. हे श्रीफल ( बिल्व ) वृक्ष ! तुम मेरु, मग्दराचल, कैलास, हिमवान्‌ परवेतोंके रिख- 
€ १ 


१ यह शब्द अश्ड्रीलरूपसे उच्चारण नहीं हैं किन्तु प्रकृति पुरुषके द्योतक हैं । 
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(२६०) निणयसिन्डुः । 


गिरी । जातः श्रीफलवृक्ष त्वमम्बिकायाः सदा प्रियः” ॥ ४॥ इति सम्प्रार्थ्य ॥ 
५३४ हुं छिंथि फट्‌ फट्‌ । “३ॐ फट्‌ स्वाहा इति छित्ता संपूज्य । ३४ चासुण्डे चळ 
वल' इति वाद्यघोषेण देवीं तां च गहं प्रवेश्य । 'आरोपितासि दुर्गे त्वं झुन्मस्यां 
अफलेपि च । स्थिरा नितान्तं भूत्वा च ग्रहे खं कामदा भव ॥!/इति स्थिरीकृत्य, 
रम्भादिपत्रिकाः पञ्चगव्येन च पञ्चामृतेन च स्नापायेत्वा, वस्नेणावेष्टय स्थाप- 
येत्‌ । इतः परववत्संकलपं कृत्वाऽक्षतानादाय देवीमावाहयेत्‌ ॥ तत्र मन्त्रः- 
“आवाहयाम्यहं देवि मृन्मय्यां ्रीफले तथा । कैलासशिखराद्देवि विंध्यादेंहिमप- 
वतात्‌ ॥ आगत्य बिल्वशाखायां चण्डिके कुरु सन्निषिम्‌ । स्थापितासि मया दुर्गे 
पूजये तां प्रसीद मे ॥ आयुरारोग्यमैरवर्थ देहि देवि नमोस्तु ते । दुर्गे दुर्गस्वरू 
पासि सुरतेजोमयेऽचिते ॥ सदानन्दकरे देवि प्रसीद मम सिद्धये । एहेहि भगव- 
त्यम्ब शद्क्षयजयप्रदे ॥ भक्तितः पूजयामि त्वां दुर्गे देवि सुराचिते । पह्लवैश्च 
फलोपेतैः पुष्पेश्च सुमनोहंरेः ॥ पल्लवे संस्थिते देवि पूजये त्वां प्रसीद मे । दुगे 
देवि इहागच्छ सांनिध्यमिह कल्पय ॥ यज्ञभागान्गृहाण त्वं योगिनीकोटिभिः 
सह” ॥ ६ ॥ ततो मूलमन्त्रेण इति । पाद्यादिगन्धान्तोपचारेः संपूज्य । ततः- 
“अमृतोद्भवं च श्रीवक्षं शंकरस्य सदा प्रियम्‌ । बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते 
सुरेश्वारे “इति बिर्वपत्रम्‌॥ “बरह्मविष्णाशिवादीनां दोणपुष्पं सदाप्रियम्‌ ! तत्त 
रोपर उत्पन हुए हो और अंबिका तुमको निरन्तर प्यार करती है इस प्रकार प्रार्थना करके 
३# छिंधि फट्‌ फट्‌ ॐ हुफट्‌ स्वाहा इस मन्त्रसे छेदन और पूजन करके 3£ चामुण्डे चल रे 
इस मन्त्रसे बाजोंके शब्दे देवी और शाखाका घरमे प्रवेश करके हे दुर्गे | तुम मृत्तिका और 
श्रीफलपर स्थापित हो, घरमें निरन्तर स्थिर होकर मनोरथ देनेवाली हो इस मन्त्रसे स्थिर करके 
केले आदिके पत्तोको पचगव्य और पंचामृतसे लान कराय और वस्त्रसे ळपेटकर स्थापना 

फिर प्रवेके सदश संकल्प करके चावल लेकर देवाका आवाहन कंरै कि, हे देवि ! में मृतिका 
और वेलके फलपर आपका आवाहन करता हूं हे देवि! कैलासके शिखर विन्ध्याचल हिमाचल 
पवेतसे यहां आकर निकटम आओ हे दुर्गे ! मैने आपको स्थापन किया है मैं आपकी अर्चा 
करता हूं तुम प्रसन हो और अवस्था, आरोग्य, ऐश्वर्यको मेरे निमित्त दो आपको प्रणाम दै, हे 
दुगे ! तुम दुगेरूपा हो देवताओंका तेजरूप हो और सबसे पूजित हो पत्रॉमें स्थित ई आपको 
बेलपत्र, फळ और मनोहर पुष्पोंसे पूजन करता हूं मेरे ऊपर प्रसन्न हो, हे दुर्गे देवि ! यहां 
. आओ, और यहां सिधि करो कोटियों योगिनी साहित आप यज्ञके भागोंको स्वीकार करों, 
फिर मूलमन्त्रसे पाय आदि गन्धके उपचार पर्यन्त पूजन करके, हे सुरेशवार ! अमृतसे उत्पन 
ओर महादेवको सदैब भिय यह बेडका बका है इस पुति हित: देता हूं, इस मत्से 
बिल्वपत्र, त्रा, विष्णु, शिव आदिको पुष्प सदा प्रिय है हे दुर्गे ! उसको सब कामना” 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२६१) 


दुग प्रयच्छामि सर्वकामाथोसिद्यये” इति दोणपुष्पं निवेद्य । धृपादिदक्षिणान्ता 
पूजां मूलेन कृत्वा प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ महिषभ्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिति । 
आयुशारोग्यमैश्वयं देहि देवि नमोस्तु ते ॥ कुंकुमेन समालब्धे चन्दनेन विलेपिते । 
बिर्वपत्रकृतापीडे दुर्गे'हं शरणंगतः ॥ रूपं देहि यशो देहि भग भवति देहि मे । 
पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे ? ॥ ३ ॥ 'सवमङ्गलमाङ्गस्ये' इति च 
सम्प्रार्थ्य पत्रिकाः पजयेत्‌ ॥ कदस्यां अलह्माणीम ॥ दाडिमे रक्तदन्तिकाम्‌ 
धान्ये लक्ष्मीम्‌ । हरिद्रायां दुर्गाम्‌ माने चाझुण्डाम्‌ । कवौ कालिकाम्‌ । बिल्वे 
शिवाम्‌ । अशोके शोकराहिताम्‌ । जयन्त्यां कार्तिकीं चावाह्य सम्पूज्य दुगोयै 
बलि दद्यात्‌॥ शख्रादिपूजानिर्णयः । अत्र शस्त्रादिपजा वक्ष्यते ॥ ततः स्तुति 
वदेत्‌ । तदुक्तं शिवरहस्ये-“ दुर्गा शिवां शांतिकरीं ब्रह्माणीं ब्रह्मणः प्रियाम्‌ । 
सर्दळोकम्रणेत्रीं च प्रणमामि सदाशिवाम्‌॥ मङ्गलां शोभनां शुद्धां निष्कलां 
प्रमां कलाम्‌ । विश्वेश्वरीं विश्वमाता चण्डिकां प्रणमाम्यहस्‌ ॥ सवेदेवमयीं देवी 
सपरोगभयापहाम्‌ । अहमेशविष्णुनामितां प्रणमामि सदा उमाम्‌ ॥ विन्ध्यस्था 
विन्ध्यनिलया दिऽ्यस्थाननिवासिनीम्‌। योगिनीं योगमातां च चण्डिका प्रणमा- 
म्यहम्‌ ॥ ईदानमातरं देवामीश्वरीमीश्वराप्रियामू । प्रणतोस्मि सदा दुगी 
___ _____ : 7 ग 


आंकी सिद्धिके निमित्त आपको देता हूँ, इस मन्त्रसे द्रोणपुष्प निवेदन करके, और धूप आदि 
दक्षिणा पन्त पूजाको मूलमन्त्रसे करके इस प्रकार स्तुति करे ॥ कि, हे महिषासुरमार्दिनि ! हे 
महामाये ! हे चामुण्डे ! मुण्डमाळावाली ! अवस्था, आरोग्य, ऐश्वर्य दीजिये. हे देवि ! आपको 
प्रणाम है, कुंकुम लगाये चन्दन लेपन किये बेलपत्रके गुच्छेसे युक्त हे दुर्ग ! आपकी मैं शरण हू 
रूप दो, यश दो, ऐश्वय दो, हे भगवती ! मुझे पुत्र दो, धन दो और सब कामना दो, सब 
मंगलोंकी तुम मंगलरूप हो इन मन्ह्रेंसे प्राथैना करके पत्रिकाका पूजन करे, केलोंमे ब्ह्मार्णाका, 
अनारमें रक्तदंतिकाका, धान्यमें लक्ष्मीका, हारिद्वामें दुगीका, मानमें चामुण्डाका, केविकापुष्पमें कालि- 
काका, बिल्वमें शिवाका, अशोकर्मे शोकरहिताका, जयन्तीमें कार्तिकीका आवाहन और पूजन करके 
दुगीको बलि देनी ॥ यहाँ शस्र आदिकी प्रजा कहेंगे, फिर स्तुति पढे यह शिचरहस्यम लिखा 
है कि, दुगी, शिवा, शांतिकरी, ब्रह्मणी, ब्रह्माकी प्रिया, सबेलोकोंकी रचनेवाली सदा शिवाको 
में प्रणाम करता हूँ. मंगला, शोभना, झुद्धा, निष्कला, परमक) जगतूकी ईश्वरी और 
माता चण्डिकाको मैं प्रणाम करता हूँ; सब देवमयी सब रोगोंके भयनाशक ब्रह्मा, विष्णु - 
शिवसे बँदित उमाको सदैव नमस्कार करता हूँ विध्याचलमें स्थित, विन्थ्याचळ स्थानवाली, 
दिव्य २ स्थानेंमिं विळास करनेवाली योगिनी और योगकी माता चण्डिकाको मैं प्रणाम करताहू, 

ईशानकी माता,“देली; बरी» ईका, प्रिया संसारख्य दुर्गके तारनेवाली दुर्गाको मैं तिरन्तर 


emy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA. 


(२६२) ` _ निर्णयसिन्धुः ! [ द्वितीय-- 


| 
| संसारारणवतारेणीम्‌ ॥ य इदं एठते स्तोत्र शुशुयाद्वापि यो नरः ॥ स 
| युक्तः सर्वपापैस्तु मोदते दुर्गया सह ॥ ६ ॥ महाष्ठमीब्रतनिर्णयः । अथ 
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महाष्टमी । सा च परयुता । ` इुङ्गपक्षेष्ठमी चेव शकृपक्षे बतुदेशी । 
पूर्वविद्धा न कर्तव्या कतव्या परसंयुता '' इतितलह्लवैदर्तात्‌ ॥ मदनरले 
स्म्रतिसंग्रहे- शरन्महाष्टमी पूजा नवमीसंयुता सदा । सप्तमीसंझुता नित्यशो- 
कसंतापकारेणी । जम्भेन सप्तमीयुक्ता पूजिता तु महाष्टमी । इन्द्रेण निहतो जम्भ- 
स्तस्साहानवपुद्धव: ॥ तस्मान्सवंप्रयत्नेन सप्तमीमिश्रिताःट्रमी ! वर्जनीया प्रत्यनेन 

मनुजेः शुभकांश्षिभिः ॥ सप्तमीशल्यसंयुक्तां मोहादज्ञानतोऽपि वा । महाष्टरमी प्रकु- 

बाणो नरक प्रतिपद्यते ॥ सप्तमी कलया यत्र परतश्राष्टमी भवेत्‌ । तेन झल्यभिदं 

रक्त पुत्रपौत्रक्षयप्रदम्‌ ॥ ५ ॥ तथा-“पुत्रान्हति पशून्‌ हन्ति हन्ति राष्ट्रं सराज- 

कम्‌ । हन्ति जातानजातांश्च सप्तमीसहिताष्ठमी ॥'' तेन नात्र त्रिमुहूर्तवेधः । तदा 
घटिकामात्राप्योदयिकी ग्राह्या । 'ब्रतोपवासनियमे धटिकैकापि या अवेत्‌? इति 

देवलोक्तेः | गौडा अप्येवमा हुः । अत एवोक्त भोजराजेन्‌ 'न च सप्तमी शल्यसमो- 

पहता' इति ॥ इयं भौमेऽतिप्रशस्ता। ` अष्टम्यासुदिते सूर्ये दिनान्ते नवमी भवेत । 

कुजवारो भवेत्तत्र पूजनीया प्रयतः” इति मदनरत्ने वचनात्‌ ॥ ` सप्तमी 

प्रणाम करताहूं, जो मनुष्य इस स्तोत्रको पढ़ता है वा सुनता है वह सब पापोंसे छूटकर दुगांके 

संग आनन्द करता हे || अन महाअष्टमीका निर्णय कथन करते हैं बह परयुता ग्रहण करनी कारण 

क, ब्रहवैयतंपुराणमें लिखा है कि, झुक पक्षकी अष्टमी और चतुंदशी पूर्वविद्धा न करनी 

चाहिये, परतिथिसे युक्त करनी, मदनरत्नमें स्पृतिसंग्रहका कथन है, कि, शरत्कालकी महाष्टमी 

! निरन्तर नवमीसे युक्त पूजनी, सत्तर्मासे संयुक्त तो नित्य शोक संतापदायक होती है जम्मने 
| सप्तमीसे युक्त महा्मी पूजी थी तिससे उस दानवोंमें श्रेष्ठ जम्भको इन्द्रने मार दिया, तिससे 
| सब प्रयत्नोंसे सप्तमीसे मिश्रित अष्टमीको शुभको आकांक्षावाले मनुष्य प्रयव्नसे त्यागदें, सप्तमी” 
| रूप कांटेसे युक्त महाष्टर्माको मोह वा अज्ञानसे जो करतेहै, बह नरकमें जाते हैं जहां एकका सप्त- 
| मी हो और फिर अष्टमी हो तिससे यह कांटा पुत्र पौत्रोंका नाश करनेवाला लिखा है, इसी 
| अकार पुत्र, पञ, देश, राज्य और उसन और न उत्पन्न हुओंको सप्तमीसहित अष्टमी मारती 
» तिससे तीन मुहूत्तेका वेध है तब घडीमरमी उदयकालकी प्रहण करनी, कारण कि, देव” 
| डने यह लिखा है, ब्रत, उपवास, नियमे वह तिथि छेनी जो एक घडी मी हो गोडमी इसी 
| प्रकार कथन करतेहैँ, इससे भोजराजने लिखा है कि, सत्तर्मारूप शल्यसे युक्त अष्टमीको करे, 
___ यादि यह मंगळवार हो तो अत्यन्त उत्तम है. कारण कि, मदनरत्नमें यह लिखा है कि, अष्ट 

मीमें सूयोदय हो दिनके उपरान्तमें अष्टमी हो और मंगल होय बहू प्रयत्नसे पूजनी चहिये। 


स्मृति र सुयर्क सर कि “कथन ल ग तमारूपशल्यसे igitized by $3 Foun तोन 4 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२६३ ) 


शल्यसंबिद्धा वर्जनीया सदाष्टमी । स्तोकापि सा महापुण्या यस्यां सूयोदयो 
भवेत्‌” ॥ इति मदनरले स्मृतिसमुच्चयवचनात्‌ ॥ ' अष्टमी नवमीयुक्ता 
नवमी चाष्टमीयुता' इति पाझवचनाच्च ॥ इयमेव मूलयुक्ता चेन्महानवमीसंज्ञा ॥ 
` आश्वयुकच्छुकृपल्ले याष्टमी मूलेन संयुता । सा महानवमी प्रोक्तो त्रैलोक्येपि 
खुदुल॑मा”' इति हेमादौ स्कान्दात्‌ । मूलयुक्तापि सप्तमीयुता चेत्त्याज्यैवेत्युक्त निणे - 
याते दुगोंत्सवे-“ मूलेनापि हि संयुक्ता सदा त्याज्याऽष्टमी बुधैः । लेशमात्रेण 
सप्तम्या अपि स्याद्यदि दूषिता” इति ॥ महाष्टमी । पूर्वेशठः परवोह्वव्यापित्वे पूर्वा 
अन्यथा परैवेति निर्णयदीपमतम्‌ । एतच्च तुच्छत्वादुपेश्यम्‌ ॥ रूपनारायणधृते 
देवीपुराणे-“ सप्तमीवेधसंयुक्ता येः कृता तु महाष्टमी । पुत्रदारधनेहींना अम- 
न्तीह पिशाचवत्‌ ॥ ” यत्तु-“सप्तम्यामुदिते सूर्ये परतो यामी भवेत्‌ । तत्र 
दुगोत्सबं कुयान्न कुयादपेरहानि’' इति ॥ विश्वरूपनिबन्धवचनं तदाश्चिनकृष्णाष्टः 
मीविषयम्‌ । “ कन्यायां कृष्णपक्षे तु पजयित्वाष्टमीदिने । नवम्मां बोघयेदेवी 
गीतवादित्रनिःस्वनैः'” इति देवीपुराणे ॥ तत्रापि पजोक्तेरिति हेमाद्रौ निर्णयामृते 
चोक्तम ॥ यानि तु -“ भद्रायां भद्रकाल्याश्च मध्ये स्यादर्चनक्रिया । तस्मांदे सपत- 
मीविद्धा कार्या दुगोष्टमी बुवैः” इति ॥ यच्च मोहचूलोत्तरे ब्राह्मे च- आधिः 
नस्य सिताष्ट म्या मर्धरात्रे तु पार्वती भद्रकाली ससुसब्ना परबोवाढासमाउता जा पूर्वाषाठासमायुता 'इति॥ 
सूर्योदय हो वह अल्प मी महापवित्र है, पद्मपुराणमें लिखाहे कि, अष्टमी नवर्मीस युक्त हो और 
नवमी अष्टमीसे युक्त हो और यही अष्टमी मूलनक्षत्रसे युक्त हग तो 
उसकी महानवमी संज्ञा है, कारण कै, हेमाद्विमें स्कंदपुराणका मत हे कि, आश्चिनके झुशपक्षरम 
मूलनक्षत्रसे युक्त अष्टमी त्रिलोकीमें दुळम महानवमी लिखी है, मूळयुक्तमी पत युक्त होय 
तो बडी योग्य है, यह निणयामृतके दुर्गॉत्सवर्मे लिखा है कि, जो सत्तर्माके लेशमात्रसेमी दूषित 
हो मूळसे युक्तभी वह अष्टमी बुद्धिमानोंको सदा छोडने योग्य है, पूर्वदिनमें पूवोहमें होय तो महा- 
अष्टमी प्रथम मी लेनी, नहीं तो परळी लेनी, यह निर्णयदीपका मत है, यह तुच्छ होनेसे छोडने 
योग्य है, रूपनारायणमें रिखा देवीपुराणका वाक्य है कि, जिन्होंने सप्तमी वेधसे युक्त महाष्टमी 
की है वे पुत्र, खत्री, धनसे हीन हुए पिशाचके तुल्य अमण करते हैं, जो यह विश्वरूपनिबन्धका 
वाक्य है. कि सत्तमीमें सूर्योदय होकर फिर जो अष्टमी है उसमें दुगोका उत्सव करे परदिनमे 
न करे सो आश्विनकृष्णअष्टमीके विषयर्म है, कन्याके सूर्य और कष्णपक्षमें जो अष्टमी उस दिन 
गातबाजोंके शब्दोंसे नबमीके दिन अचौ करे इस देवीपुराणके कथनसे उसमें मी पूजा 
लिखीहै यह हेमाद्रि और निर्णयामृतरमे ठिखा है. जो ये वाक्य हैं है भद और मद्रकालीके मध्यमे 
पूजाकार्य होता है तिससे बुद्विमान्‌ मनुष्य सप्तमीविद्धा दुर्गाष्टमी ,जो मोहचूळोत्तरम बह्मपुरा- 
गका कथन है कि, आश्विनसुदी अष्टमीको आघीरात्रके समय प्रवोषादनक्षत्रम मद्र्कालीरूपसे 
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` संबंध न हो, इसीसे 


करता है, उसको पूजाका फळ नहीं मिलता 


( २६७ ) निर्णयसिन्धु | [ द्वितीय- 


तथा- तत्राष्टम्यां भद्रकाली दक्षयज्ञविनाशेनी । प्रादुभूता महाघोरा योगिनी- 
कोटिभिः सह” इति ॥ यच्च मदनरत्ने- ` महाष्टम्याश्विने मासि शुक्ला कल्याण- 
कारिणी ॥ सप्तम्पापि युता कार्या मूलेन तु विशेषतः” इति । तानि परदिनेऽष्ठम्यभा - 
वाविषयाणीति मदनरत्ने उक्तम्‌ । यत्तु तत्रेव परदिनेऽष्ठमीसत््वेपि पूर्वविद्धाविधा- 
यकं वचनम्‌ “यदाष्टमीं तु संप्राप्य ह्यस्तं याति दिवाकरः । तत्र दु्गोत्सवं कुयात्र 
कुर्यादपरेहनि ॥ दुर्भिक्षं तत्र जानीयात्रवम्यां यत्र पूज्यते ”” इति ॥ तत्‌ परदिने 
दशम्यां नवम्यभावविषयम्‌ । “ यदा सूर्योदये न स्यान्नवमी चापरेइनि । तदाष्ट्मी 
प्रकुर्वीत सप्तम्या सहितां नृप” इति तत्रेव स्मृतिसंग्रहोक्तेः ॥ “ उत्तणास्तिथयो 
यत्र क्षयं यांति नराधिप । पूर्वाष्टमीं तदा कुयांदन्यथा त्वशुभं भवेत्‌ ' इति दुग - 
त्सवोक्तेश्वेति मदनरत्ने ॥ वस्तुतस्तु इदं वचनद्वयम्‌ । अष्टमीनवम्योः सूयोंद्य- 
दयसंबन्धपरम्‌ ॥ ` अत एव नवमी च ' इति चकारादष्टमी च ॥ तिथय इति 
वहुवचनादष्टमीनवमी दशम्युक्ता ॥ अन्यथा पूर्वोक्तविरोधादिति दिक्‌ ॥ यत्ु-“अहं 
भदा च भद्राहं नावयोरन्तरं कचित्‌। सर्वसिद्वि प्रदास्यामि भद्रायामर्चिता ह्यहम्‌?” 
इति देवीपुराणे तद्विष्टिकरणमध्ये एजाविधानार्थम्‌। “विष्टि त्यक्त्वा महाष्टम्यां मम 
पूजां करोति यः । तस्य पूजाफलं न स्यातेनाइमवमानिता ” इति तःैवोक्तेरिति 
पार्वती प्रगट हुई, तैसेही तहां दक्षयज्ञक नाश करनेवाली भद्रकाली कोटियो योगिनीसहित महाघो- 
ररूपसे प्रगट हहद, जो मदनरऱ्नमें यह लिखाहै, कि आश्विनमहनिके झुङ्कपक्षकी कल्याणकारिणी 
महाष्टमी सत्तमीसे और विशेषकर मूलनक्षत्रसे युक्तमी करनी, ये सब वाक्य दूसरे दिनमें अष्टमीके न 
होनेके विषयमे हैं यह मदनरत्नमें लिखांहे जो बहांही यह वाक्य परदिने अष्टमी होनेपर मी. धूवेविद्धाक 
करनेवालहै कि, जब अष्टमीमें सूयास्त हो उस दिन दुर्गोत्सव करे अगले दिन न करे, जहां नवमीमें पूजा 
दो वहां दुभिक्ष जाने यह वचन दूसरे दिनमें दरमी नबमीमें न होय तो तब जानना कारण कि, 
हाही स्यृतिसंग्रहका वाक्‍य है कि, हे राजन्‌ | जब सूर्योदयकारमें परदिन नवमी न हो तब सप्तमी 
सहित भी अष्टमीको करे यह वहां स्पृतिसंग्रहका कथन है मणिरत्नमें दुर्गोत्सवका वचन है कि, हे 
राजन्‌ ! जहां उत्तर तिथिका क्षय होजाय वहां पूर्वाष्टमीको करना अन्यथा अशुम फल होता है, 
सिद्धान्त तो यह है।की, ये दोनों वाक्य उस समयके हैं जब अष्टमी और नवमीको दोनों दिन सूयक 
सीसे ( नवमी च ) इस चकारसे अष्टमी और ( तिथयः) इस बहुवचनसे अष्टमी, 
नवमी, दशमी तिथि लिखी हैं अन्यथा पूर्वोक्तका विरोध प्राप्त होयगा यही मार्ग है जो देवी- 
र यह लिखा है कि, मैं भद्रारूप हू और भद्रा मेरा रूप है, हम दोनोंमें कुछ अन्तर 
As यह लिखा है कि, मद्राको त्यागकर जो महाष्ट्रमीमें मेरी पूजा 


CC-0. JK Sanskrit Academy, ता कारण कि, धडसते मेस/लिश्स्कार किया इसी प्रकार 








परिच्छेदः २. ] आषाटीकासमेतः । ( २६५.) 


निर्णयाछुते ॥ तथा कालिकापुराणे- “सप्तम्यां पत्रिकापजा अष्टम्यां चाप्युपोषः 
णस्‌ । पूजा च जागरश्चेव नवम्यां विधिवदलिः '' इति ॥ पुत्रवतामष्टम्यासुप- 
वासानिषेधनिर्णयः। अष्ठम्युपवासश्च पुत्रवता न कार्यः । उपवासं महाष्टम्यां पुत्र 
वान्न समाचरेत्‌ । यथातथा वा पूतात्मा ब्रती देवीं प्रपूजयेत्‌ '' इति तत्रैवोक्तेः ॥ 
रूपनारायणीये ब्राहो-` अतोर्थ पूजनीया सा तस्मिन्नहनि मानवेः। उपोषितेर्वख- 
भूपमाल्यरत्नानुलेपनेः ॥ पश्चाभिः पानकैहे्ये रात्रौ जागरणेन च। दुर्गायहे च 

श्राणि एनितव्यानि पण्डितैः ॥ वाद्यभाण्डानि चिद्यानि कवचान्यायुधानि च ` 
॥ ३ ॥ तन्न विशेषः । अत्र विशेषो हेमाद्रौ नि्णयामृते भविष्ये आश्वयुक्छुछ- 
पक्षल्य अष्टमी मूलसंयुता । सा महानवमी नाम त्रैलोक्येपि सुदुर्लभा ॥ कन्या- 
गते सवितारि शुकृपक्षेपष्टमायुता । मूलनक्षत्रसंयुक्ता सा महानवमी स्म्रता ॥ नव- 
म्यां पूजिता देवी ददात्यभिमतं फलम्‌ । सा पुण्या सा पवित्रा च सा धन्या 
सुखदायिनी ॥ तस्यां सदा एजनीया चामुण्डा मुण्डमालिनी ” सदेत्युक्तोरनित्यः 
तापि ॥ तश्या ये दुपयुज्यंते प्राणिनो महिषादयः ॥ सर्वे ते स्वर्गतिं यान्ति घ्नतां 
वापं न बिद्यते । यावन्न चाल्येद्राचं पशुस्तावन्न हन्यते ॥ न तथा बलिदानेन 
पुज्पश्पविलेपनेः । यथा सन्तुष्यते मरेषेमहिंवावन्ध्यवासिनी ॥ एवं च विन्ध्यवा- 
सिन्यां नवरात्रोपवासतः । एकझुक्तेन नक्तेन स्वशक्त्यश्याचितन च ॥ उन ये 


कालिकापुराणमें लिखा है कि, सप्तमीको पत्रिकाकी पूजा, अष्टमीको ब्रत और नवमीको पूजा, 
जागरण और विधिपूर्वक बलि देना चाहिये ॥ अष्टमीका ब्रत पुत्रवाला न करे कारण कि, 
वहां ही यह लिखा है कि, अष्टमीको पुत्रवाला ब्रत न करे जैसे तैसे पवित्र आत्माबाला 
ब्रती देवीकी प्रजा करे, रूपनारायणभें ब्रह्मपुराणका कथन है कि, इस निमित्त उस दिन 
ब्रती पंडितजन बज्न, माला, रत्न, धूप, चंदन, पञ्च, मनोहर पानसे रात्रिम जागरणपूबैक 
देवीकी पूजा करे, और दुर्गाके घरमें शास्त्र, बाजे, पात्र, चिह्न, कवच, आयुधका भी पण्डित 
जन पूजन करें इसमें विशेष हेमाद्रि निर्णयामृतके वाक्यसे कहा है कि, आख़िनके झुक्कपक्षके 
मूलनक्षत्रसे युक्त अष्टमी महानवमी कही हैं, वह त्रिलोकीमें दुर्लभ कही है, कन्याके सूयेमें ऋष्ण- 
पक्षअष्टमीसे मूलनक्षत्रसे युक्त नवमी लिखी है नवमीमें जित देबी वांछित फलको देती है, वह 
पुण्य, पवित्र, धन्य, सुखदायिनी है, उसमें मुण्डमालिनी चामुण्डाका सदा पूजन करे इस कथ- 
नमे सदा कहनेसे यह ब्रत नित्य मी है उस दिन मैंसेकी आदि लेकर जिन प्राणियोंकी पूजा 
होती है वे सब स्वगेमें गमन करते हैं और मारनेवालोंकों दोष नहीं प्राप्त होता जबतक पञ्च॒ 
अपने शरीरको न हिलावे तबतक उसे विशसन न करे । तैसे बलिदानसे पुष्प, झप, चन्द्नसे 
विन्ध्यवासिनी प्रसल नहीं होती जिस प्रकार मेष और मैंसोंके द्वारा प्रसन्न होती है, इससे विन्ध्यः 
वासिनीमें नवरात्रके ब्रत एकमक्त, नक्त और अयाचितसे अपनी शक्तिके अनुसार मनुष्य नं 
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जनेदेवी स्थानेस्थाने पुरेपुरे। ग्हेग्हे मक्तिपरेग्रामे आमे वनेवने ॥ ख्ातैः प्रमुद्तिईष्े- 
ब्रोह्मणेः कषत्रियैः । वैश्यैः शूदैभंक्तियुतैम्लेंच्छेरन्येश्व मानवैः । खरीभिश्व कुरु. 
शाईल तद्विधानमिद गुण । जयाभिलाषी नृपतिः प्रतिपत्मसाति कमात्‌ ॥ लौ- 
हाभिसारिक कमं कारयेद्यावदष्टमी'' ॥ १० ॥ इति ॥ लौहाभिसारिककर्म॑वि- 
धानं तत्रैवोक्तम्‌ । “ प्रागुदकप्रवणे देशे पताकाभिलंकृतम्‌ | अण्डपं कारयेदिव्यं 
नवसप्तकरं परम”” ॥ षोडशहस्तमित्यर्थः ॥ “आग्नेय्यां कारयेच्छुण्डं हस्तमात्रं सुशो- 
भनम्‌ । मेखलात्रयसंयुक्तं योन्याश्वत्यदलाभया ॥ राजविह्वानि सबाणि शात्राण्य- 
ख्राणि यानि च । आनीय मण्डपे तानि सर्वाण्यत्राधिवासयेत्‌ ॥ ततस्तु ब्राह्मण; 
खातः श॒क्काम्बरधरः शुचिः ॥ उ*कारपूर्वकेमंन्त्रेस्तल्लिंगेजुहुयादृतम्‌ ॥ शखाख- 
मन्त्रैहोतव्यं पायसं घृतसंयुतम्‌। हतशेष॑ तुरंगाणां राजानमुपहारयेत्‌ ॥ लौहाभि- 
सारिकं कर्म तेनैव ऋषिभिः स्मृतम्‌ । घ्ृतपल्ययनानश्वान्गजांश्च समलंकृतान्‌ ॥ 
भामयेन्नगरे नित्यं बन्दिघोषपुरःसरम्‌। प्रत्यहं नृपतिः ज़ात्वा संएज्य पितृदेवताः । 
पूजयेदाजविद्ञानि फलमाल्यविलेपनेः । यस्याभिसरणादाज्ञा विजयः समुदाहतः॥ 
पूजामन्त्रन्म्रवकष्यामि पुराणोक्तानहं तव । यैः पूजिताः प्रयच्छान्ति की तिमा युर्यशोब- 
लम्‌'॥ अथ विष्णुधमात्तरोक्ता मन्त्राः । छम्‌ ॥ अथ॒ विष्णुध्मोतरोक्ता मन्त्राः । छत्रस्य-“यथाम्बुद्रछा दयति शिवायेमां 
स्थान २ पुर २ घर २ में और ग्राम २ बन २ में खान करके प्रसन्न हुये ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
राजा, वैश्य, शूद और भक्तिसे युक्त म्लेच्छ और दूसरे मनुष्य और खरी हे कुरुऑमें श्रेष्ठ ! पूजन 
करें, उसकी यह विधि तुमं सुनो जयका अभिलाषी राजा प्रतिपदाके क्रमसे अष्टमी पर्यन्त लौहा- 
मिसारिक काये करावे अर्थात्‌ लोहेसे पझुओंको बिरसन करे, लौहामिसारिककर्मका विधान “ही 
लिखा है कि इ वा उत्तरको नाचे देशम पताकाओंसे शोमित दिव्य नौ सात (सोलह ) हायका 
मंडप निर्माण करे उसमें आझ्नेयादिशामें सुन्दर हाथमरका इस प्रकार कुण्ड निर्माण करे जिसमें 
तीन मेखला हों. और पीपळके पत्तेके तुल्य योनि हो और राजाके चिह्न जितने असतन वा शख 
हैं उन सबको लाकर उस मंडपमें रक्खै, फिर ब्राह्मण ज्ञान करके श्वेतवस् पहने, और शुद्ध 
होकर 3“कारपूवेक ऐसे पश्चुलंगके मन्त्रॉसे ( जिनमें पशुपद हो ) घृतका हवन करे, और 
थी मिली खीरसे होम करे, और होमसे बचेको तुरगो ( घोडे ) के राजाको मोजन करावे, तिससे 
यह रौहामिसारिक कमे ऋषियोंने लिखा है, लगाम लगे घोडे और अलंकृत हाथियोंको बन्दी” 
जनोंके बाजे सहित नगरमें नित्य घुमाै, राजा नित्यप्रति ज्ञान करके पितर और देवताओंका 
पूजन करके फल, पुष्प, चन्दनसे राजाके चिहोंका पूजन करे, जिसके करनेसे राजाकी विजय 
होती है, पुराणोंमें लिखे पूजाके मन्त्रोंको मैं तुमसे कहता नकी पूजन कियेके चिह्न कीर्ति, 
आयु, यश, बलको देते हैं ॥ ( अथ मन्त्र: ) विष्णुचममे ठिखा है छत्रका यह मंत्र है कि, 


जैसे मेघ कल्याणके निमित इस पथ्तीको, कते हैं;'इसी, प्रकार" विजय**आरोग्य, बुद्धिके निमिच 








परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः ! ( २६७) 


ससुन्धराम्‌ । तथाच्छादय राजानं विजयारोग्यवृद्धये ॥ ”। चामरस्य- शशाह- 
करसंकाश क्षीरडिण्डीरपाण्डुर । प्रोत्सारयाशु दुरितं चामरामरदुळंभ”” ॥ अश्वानां 
वृद्ध्यर्थ रेवंतपूजनमहं करिष्ये । “ सूर्यपुत्र महाबाहो छायाहदयनंदन । शांतिं 
कुरु तुरंगार्णा रेवन्ताय नमोनमः ॥ !' अनेन मन्त्रेण पूजा ॥ अथाश्वस्य- 
'गन्धर्वकुलजातस्त्वं मा भूयाः कुलदूषकः । ह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्य वरूणस्य 
य्‌ ॥ प्रभावाच्च हुताशस्य वर्धय त्वं तुरंगमान्‌ । तेजसा चैव सूर्यस्य मुनीनां 
तपसा तथा । रुद्रस्य बह्मवर्येण पवनस्य बलेन च। स्मर त्व॑ राजपुत्रं त्वं 
कौस्तुभं च मणिं स्मर ॥ यां गाते ब्रह्महा गच्छेन्मातहा पितृहा तथा। भूणहाऽ- 
नृतवादी च क्षत्रियश्च पराड्सुखः ॥ सूर्याचन्द्रमसौ वायुयावत्पदयन्ति दुष्कृतम्‌ । 
ब्रजाश्व तां गतिं क्षिप्रं तञ्च पापं भवेत्तव ॥ निष्कृतो यदि गच्छेथा युद्वाध्वनि ` 
तुरंगम । रिपून्विजित्य समरे सह अत्रा सुखी भव '!॥ ६ ॥ इति ॥ अथ 
ध्वजस्य-'' शक्रकेतो महावीर्य शयामवणार्चयाम्यहम्‌ । पत्रिराज नमस्तेस्तु तथा 
नारायणध्वज ॥ काइ्यपेयारुणश्रातनांगारे विष्णुवाहन । अप्रमेय दुराधर्ष रणे 
देवारिसूदन ॥ गरुत्मान्मारुतगतिस्त्वाये संनिहितो यतः । सारवन्त्यायुधान्यत्र 
रक्ष त्वं च रिपून्‌ दह '' ॥ ३ ॥ अथ पताकायाः- हुतभुग्वसबो रुदा वायुः 





तुम राजाको ढको । ( चमरका मन्त्र ) चन्द्रमाकी किरणोंके तुल्य दूधके झागोंके तुल्य श्वेत, 
हे निर्मळ और दुरम चामर ! शीघ्र पापको नष्ट करो, घोडोंकी वृद्धिके निमित्त मैं रेबंतका पूजन 
करता हूं हे सूर्यपुत्र ! हे महाबाहो ! हे छायाके हृदयके नन्दन घोडोंकी शांति कर रेबंतको प्रणाम 
है, इस मन्त्रसे प्रजा कैर || ( अथ अश्वकी पूजा ) हे अश्व ! तुम गंधर्वकुलसे उत्पन्न हुए हो 
कुलको दूषित मत कारेयो, अह्माके और चन्द्रमा वरुणके सत्यवाक्यसे और अग्निके प्रभावसे 
घोडोंकी तुम वृद्धि करो सूर्यके तेज, और सुनियोंके तप और रुके अह्मतेज, और पवनके 
बलसे युक्त तुम राजपुत्र हो उसका और कोस्तुममाणिका स्मरण करो, जिस गतिको ब्राह्मण 
माता, पिता, अण इनका हत्यारा, झूठा, पराङ्मुख क्षत्रिय प्राप्त होते हैं, सूर्य, चन्द्रमा, वायु 
इतने पापको देखते हैं, ये सब पाप शीघ्र न चलनेसे तुमको होंगे । हे अश्‍व ! यदि तुम युद्धके 
शब्दकों छुनकर तिरस्कारसे चलोगे तो ऐसा होगा इससे तुम शीघ्र चलो संभ्राममे शत्रओंको 
जीतकर अपने स्वामी सहित सुखी हो ॥ ( ध्वजाका मंत्र ) हे इंद्रकी ध्वजा हे महाबीर्य ! हे 
स्यामवर्ण ! मैं तुम्हारा पूजन करता हूं हे पितृराज ! तुम्हैं नमस्कार है, हे नारायणकी घ्वजा ! 
हे अरुणके आता, दे नागोंके शत्रु, हे. विष्णुके वाहन, है प्रमाणरहित, हे सहनेके अयोग्य, ँ हे 
संग्राममें शाचुनाशक, तुम गरुड हो वायुके तुल्य तुम्हारी गाति है साखाले गाज्नोंकी तुम रक्षा 
और अन्नुओंका दाह करो ॥ ( पताकाका मंत्र ) अझि, वसु, रुदर, वायु, चंद्रमा, महान्‌ ऋषि, | 
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(२६८) ` तिणेयसिन्धुः । [ दवितीय= 


सोमो महषयः । नागकित्ररगन्धर्वयक्षभूतगणग्रहाः ॥ प्रमथास्तु सहादित्यैतेशो 
मातृभिः सह । शक्रः सेनापतिः स्कन्दो वरुणश्चाश्ितास्त्वाये ॥ प्रदहन्तु रिपून्‌ 
सर्वान राजा विजयमृच्छतु । यानि प्रयुक्तान्यरिभिरायुधानि समंततः ॥ पत- 
नतूपरि शत्णां हतानि तव तेजसा । हिरण्यकशिपोर्युद्धे युद्धे देवासुरे तथा । 
कालनेमिवधे यदद्यदत्रिपुरथातने । शोभितासि तथैवाद्य शोभयास्मांश्च संस्मर ॥ 
नीलाञच्छेतानिमान्हष्ठा नश्यंत्वाशु नृपारयः । व्याधिभिर्विविषेधोरेः शख्नैश्च याचि 
निर्जिताः ॥ एतना रेवती नाम्ना कालरात्रिश्च या स्म्रता । दहत्वाशु रिएन्सर्वान्‌ 
पताके त्वं मयाचिता” ॥ ७ ॥ अथ गजस्य- ङुमुंदैरावतो पद्मः पुष्पदन्तोथ 
वामनः । सुप्रतीकांजनो नील एतेष्टौ देवयोनयः । तेषां पुत्राश्च पोत्रा्च वना- 
न्यष्टौ समाश्रिताः । मन्दो भद्रो मृगश्चैव गजः संकीण एव च॥ वनेवने प्रसु- 
सास्त यूथानि सुमहांति च। पान्तु त्वां वसवो रुदा आदित्याः समरुद्गणाः ॥ 
भर्तारं रक्ष नागेंद्र स्वामिवत््तिपाल्यताम्‌ । अवाप्नुहि जयं युद्धे गमने स्वस्ति 
नो वज ॥ श्रीस्ते सोमादलं विष्णोस्तेजः सूयोजवोऽनिलात्‌। स्थैर्यं भरोजेयं रुद्रा. 
यशो देवात्पुरन्द्रात्‌॥ युद्धे रक्षन्तु नागास्त्वां दिशश्च सह दैवतैः । 
धितो सह गनववेः वान्तु त्वा स्तः सदा ” ॥ ६॥ इति ॥ 
नाग, किन्नर, गंधवे, यज्ञभूतोंके गण, ग्रह, प्रमथ, सूर्य, भूत, हश, मातर इंद्र सेनाका पति 
स्वामिकातिक, वरुण ये सब तुम्हारेमे आश्रित हैं, यह सब शत्रुओंको हनते हैं, और राजाकी 
विजय हो जो राज्ज चारों तरफसे श्जुओंने फेंके हैं वे दाबुओके ऊपर पडते इए तुम्हारे तेजसे 
नष्ट हों, हिरण्यकशिपुके युद्धम, देवता असुरके युद्धम, काळनेमिके मरनेम और त्रिपुरके मरनेमे 
जैसी तुम्हारी रोमा हुईं इसी प्रकार अब हमारी शोमा करो और हमें स्मरण कर, नीळ और 
श्त इन पताकाओंको देखकर शीघ्र राजाके शु नष्ट हों, नाना प्रकारकी घोर व्याधि और 
शत्र युद्धम जीते पूतना रेवती और कालरात्रि ये सब शीघ्र राज्ुओंको दग्ध करैं, हे पताके ! 
मैंने तुम्हारा पजन किया ॥ ( अथ हाथीका मन्त्र ) कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदंत, 
बामन, सुप्रतीक, अजन, नील ये आठ हाथी देवयोनि हैं, इनके पुत्र और पौत्र जो 
आठ बनेंभें रहतेहें, जैसे मन्द्र, भद्र, मृग, गज, संकीण जो बन २ में उत्पन्न इए हैं 
उनकी योनिको स्मरण करो. वसु, रूद्र, आदित्य, मरुदरण, तुम्हारी रक्षा करो. हे 
नागेन्द्र ! अपने पालन करनेवाळेकी रक्षा कर और स्वामीके समान पालना करो, 
और युद्धे जयकी प्राति हो तथा यात्रामें हमारा कल्याण करो, चन्द्रमासे तुम्हारी 
लक्ष्मी, विष्णुसे बळ, सूर्येसे तेज, पवनसे वेग, मेसर्स स्थिरता, रुद्रसे जय, इन्द्रदे- 


i FB 
. _ पेसे यश तुम्हारा प्राप्त रहै, और नागदेबताओं सहित दिशा, तथा गन्धां सहित अश्विनी- 


एकत्र होकर तुम्हारी चारों रसे रक्षा करें | ( अन्‌ ज़हका,सत्त,कहतेरें ) हे खन्न ! 





परिच्छेद; २. ] भाषाटीकासमेतः । (२६९) 


अथ खड़मन्त्रः- असिर्विशसनः खड़स्ताश्णघधारो दुरासदः । श्रीगर्भो किक र 

धर्मधारस्तथे च ॥ एतानि तव नामानि स्वयमुक्तानि वेधसा । नक्षत्रं कृत्ति 

ते ठु शुरुदेंवो महेश्वरः ॥ रोहिण्यश्च शरीरं ते देवतं च जनादन: । पिता पितामहों, 
देवस्त्वं मां पालय सर्वदा ॥ नीलजीम्रतसड्ाशस्तीश्णदंषः कृशोद्रः ।भावशुद्धो- 
मर्षेणश्च आतितेजास्तरथैव च ॥ इये येन धृता क्षोणी हतश्च महिषासुरः । तीक्ष्णः 
धाराय शुद्धाय तस्मै खड़ाय ते नमः ” ॥ ५॥ अथ कूरिकायाः-` सवांयुधानां 
प्रथमं निर्मितासि पिनाकिना । झलायुधाद्विनिष्कृष्य कृत्वा मुष्टिग्रहं शुभम्‌ ॥ 
चण्डिकायाः प्रदत्तासि सर्वदुष्टनिबहिणी। तया विस्तारिता चासि देवानां प्रति- 
पादिता ॥ सर्वसत्तवाङ्गभूतासि सर्वाऽशुभनिबर्हिणि । छुरिके रक्ष मां नित्यं शांतिं 
यच्छ नमोस्तु ते” ॥ ३॥ अथ कट्टारकपूजा- रक्षांगानि गजागक्ष रक्ष वाजि- 
धनानि च । मम देहं सदा रक्ष कट्टारक नमोस्तु ते”॥ कट्टारको मध्यदेशे कटारीति 
प्रसिद्धा ॥ अथ घनुःपूजा ॥ “सवीयुधमहामात्र सवंदेवारिसूदन। चाप मां समरे 
रक्ष साकं शरवरैरिह ॥ धृतं कृष्णेन रक्षार्थ संहाराय हरेण च ॥ त्रयीमूर्तिगत॑ देवं 
घनुरख्रं नमाम्यहम्‌ ” ॥ २ ॥ अथ कुन्तपूजा- प्रास पातय शूसत्वमनया 
नाकमायया। गृहाण जीवितं तेषां मम सेन्यं च रक्षताम्‌” ॥ अथ चमा श 
असि, विशसन, खङ्ग, तीक्ष्णधार, दुरासद, श्रीगभे, विजय और धर्मेधार ये तुम्हारे नाम हैं 
और बरह्मने स्वयं कहे हं, कृत्तिका तुम्हारा नक्षत्र गुरुदेव महेश्वर हैं, तुम्हारा शरीर रोहिणी है, 
जनार्दन देवताहै, तुम पितापितामह देव हो, तुम मेरी सदा पालना करो, नीलमेघके तुल्य 
तुम्हारा रूप है तुम्हारी तीक्ष्ण दाढ़ें हैं, कृश पेट है, भाव शुद्ध है, सहनेके अयोग्य असन्त तेज- 
वान्‌ हो, इस परध्वीको जिसने धारण किया है और महिषासुरको मारा है उस तक्ष्णि धाराबाले 
शुद्ध खड़को प्रणाम है ॥ ( छुरीका मंत्र ) हे छुरी ! सब शास्त्रोंसे प्रथम महादेवने तुम्हैं शूल 
आयुधसे निकालकर और शुभ मुष्टि धर बनाकर निर्माण कियाहै, और चण्डिकाको दी है, तुम 
सब दुष्टोंकी नारा करनेवाली हो, देवीने ऐसाही तुम्हारा विस्तार किया, और देवताओंको दी, 

सब जीबोके अगस उत्पन्न सब अझुमोंको नष्ट करनेवाली, हे छारके ! मेरी नित्य रक्षा करो, 

और शान्ति दो तुम्हें नमस्कार है ॥ ( कटारकी प्रूजा ) हे कटार ! गौ, हाथी, घोडे, धनकी 

रक्षा कर और मेरे देहकी निरन्तर रक्षा कर. हे कटार ! तुम्हे नमस्कार है, कटारको कोई मध्य- 

देशमें ` कटारी १ कहतेहैं ॥ ( धनुषकी पूजा ) हे सब आयुधोमें महान्‌ ! हे सब देव राइओंके 

नाशक ! हे धनुष ! बार्णोसहित संग्राममे हमारी रक्षाकर, रक्षाके निमित्त षणे और संहारके 

निमित्त महादेवने तुझे धारण किया. तीनों मूर्तियोंमें तेरा तेज है मे धनुष अस्त्रको प्रणाम करतां i 

( मालेकी पूजा ) हे माले ! तुम झन्रुओंको गिराओ, इस देवमायासे उनके म गा 

करो । और मेरी सेनाकी रक्षा करो ॥ ( अब चमै ढालकी पूजा कहते हैं) हे चम! तू 
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क्तत __ निणयासिन्ये !..'  [दितीय- . 


|. भैप्रदस्त्व समरे चर्म सेन्ये यशोद्य मे । रक्ष मां रक्षणीयोहं तापनेय नमोस्तु ते? ॥ 
| अथ कनकद्ण्डमन्त्रः- 'प्रोत्सारणाय दुष्टानां साधुसंरक्षणाय च । ब्रह्मणा 
| निर्मितश्रासि व्यवहास्प्राप्ेद्यये ॥ यशो देहि सुखं देहि जयदो भव भूपतेः । ताड- 
यस्व रिपत्सबान्हिमदण्ड नमोस्तु ते ” ॥ २॥ अथ दुन्दुभिमम्ञः “त्वं दुन्दुभे 
सपत्नानां घोरो हृदयकम्पनः । भव भूमिपसैन्यानों तथा विजयवर्धनः ॥ यथा जीमू- 
तधोषेण प्रहृष्यन्ति च बर्हिणः । तथास्तु तव शब्देन ह्षोस्माकं सुदावहः ॥ यथा 
जीम्ूतशन्देन ख्रीणां त्रासोऽभिजायते । तथात्र तव शब्देन त्रस्यन्त्वस्माद्टिषो रणे” 
॥ ३॥ अथ ांखमन्त्रः ॥ ` पुण्यस्त्वं शंख पुण्यानां मंगलानां च मंगळम्‌ । विष्णुना 
बिधृतो नित्यमतः शान्तिप्रदो भव ” ॥ अथ सिंहासनमंत्रः ॥ “विजयो जयदो 
जेता रिपुषाती शुभंकर: । दुःखहा घमेदः दांतः सर्वा रिष्टाविनाशनः |! एते वै 
संनिधौ यस्मात्तव सिंहा महाबलाः । तेन सिंहासनेति त्वं देवैर्मत्रैश्च गीयसे ॥ 
त्वयि स्थितः शिवः शांतस्त्वाये शक्रः सुरेश्वरः । नमस्ते सर्वतोभद्र भददो भब 
भूपतेः ॥ जेलोक्यजयसवस्व सिंहासन नमोस्तु ते । तथैव कर्मचिह्यानि स्वानि 


ं्राममें सुख देनेवाली है, आज मेरी सेनाके यकी रक्षाकर, में तुम्हारी रक्षाके योग्य हूँ, हे. 
तपानेबाले ! तुमको नमस्कार है || ( अब सुवणेके दण्डका मंत्र कथन करते हैं ) कि, दुष्टे 
भगाने, और साधुओंकी रक्षाके और व्यवहारको प्रसिद्धके निमित ब्रह्माने तुम्हे रचाहै. राजाको 
यश, सुख, जय देनेवाला हो, सब दाघुओको ताडनकर हे सुवर्णके दंड ! तुझको प्रणाम है ॥ 
( दुन्दुभिका मंत्र ) हे दुन्दुभे | तू भयानक है, और्‌ शज्ञओंके हृदय आकर्षण करनेवाला है, 
जैसे मेघके शब्दसे मोर प्रसन्न होतेहें इस प्रकार तुम्हारे शब्दसे हमको प्रसन्नता हो जिस प्रकार 
मेघके झब्दसे हलियाको डर होते तैसेही तेरे शब्दसे युद्धमें हमारे शत्रओंको त्रास हो ॥ | 
( अब शंखका मंत्र कथन करतेहें ) हे रांख ! तू पुण्योंका पुण्य और मंगछोंका मंगळ है, | 
विष्णु भगवान्‌ तुझे नित्य धारण करते हैं इससे हमें शान्ति दो | अब सिंहासनका मंत्र 
कहते हैं विजय, जयका देनेवाला, शन्नुओंका जीतनेवाला, रिपुका मारने वाला झुमका 
कती, दुःखका नाराक, धनदाता, रान्तरूप, सब आरिष्टोका नाशक है जिससे 
` यह आठ महाबळी सेह तुम्हारे निकट हैं तिससे वेद और मेत्रमे तुम्हें सिंहासन कहा है, तुमभे 
. शान्त शिव स्थित हैं, तुममें इन्द्र स्थित हैं, हे सर्वेतोमद्र तुम्हें प्रणाम है, तुम राजाको वर देने 
व्य वाठे हो. हे त्रिलोकीके जयके सर्वेस्वर्सिहासन ! तुझे प्रणाम हे, तैस "त्यी अपने कामके 
न चह चिहोंका पूजन करैं, र परार मंत्रपूतक लौहामिसारिक कमको समाप्त करके अष्टमीको निय- 
2.४४, पूवोहमें क्लान,करे, कुंकुम, चंदन, चम्पा, छाखको चन्दनम पीसकर शरीरपर चच 
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पारेच्छेद ] भाषाटीका समेतः । (२७१) 


देवीं कुसुमैर्म्यचयेद्ध हुभिः ॥ कुमुदैः सपझपुष्पे: सघपदीपेः संनेवेधेः । मांसेर्ब- 
स्युपहारैमड्रलशब्दे! समुच्छलितेः ॥ विहितच्छत्रैयानेः स्यन्दगसितशखधारिजन- 
लोकैः। तुष्टैः पश्च्रादि च निवेद्यते सर्वमेव भगवत्ये ॥ दुर्गा सा पूजनीया च तददिने 
द्रोणपुष्पकैः । ततः खङ्गं नमस्कृत्य इाह्गणां. वधसिद्धये ॥ इच्छेत विजयं राज्य 
सुभिक्षं चात्मने नृपः । पुनःपुनः प्रणम्यार्या संस्मरन्हृदये शिवाम्‌ ॥ सर्वं कृत्वेति 
कौरव्य अष्टम्यां जागरं निशि । नटनर्तकगीतेश्च कारयेच्च महोत्सवम्‌ ॥ एवं हष्टे- 
निशां नीत्वा प्रभाते अरुणोदये | घातयेन्महिषान्मेषानग्रतो नतकंधरान्‌ ॥ शतमर्घे- 
शातं वापि तदर्धं वा यथेच्छया । सुरासवधृतैः ङुम्भैस्तपंयेत्परमेश्वरीम्‌ ॥ कापा- 
लिकेभ्यस्तद्देयं दासीदासजने तथा । ततोऽपणाह्समये नवम्यां वे रथे स्थिताम्‌ ॥ 
भवानीं स्रामयेद्ाष्ट्रे स्वयं राजा सशाब्दवान्‌ । कश्चिज्चोपोषितो वीरो विधृतोन्येन 
खड्गवान्‌ ॥ भूतेभ्यस्तु बलि दद्यान्मंत्रेणानेन सामिषम्‌ । सरक्तं सजलं चान्नं 
गन्धपुष्पाक्षतेयंतम ॥ त्रींखीन्वारान्समूहेन दिग्विदिक्ष किरिद्वलिम्‌ '' ॥ १७ ॥ 
अन्त्रश्च-` बलि ग्रहन्त्विमं देवा आदित्या वसवस्तथा । मरुतश्राश्विनो रुद्राः 
सुपर्णाः पन्नगा ग्रहाः ॥ असुरा यातुधानाश्च पिशाचोरगराक्षसाः । डाकिन्यो यक्ष- 





और बहुत फलोंसे गायत्रीकी अर्चा करे, कुमुद, पद्मके फूल, दीप, नेवेद्य, मांसबलि भेट बडे २ 
मंगळके शब्द, बनाये छत्र, पान, रथ, पैने श्र धारण करनेवाले लोक प्रसन्रमन होकर इन 
सबका भगवतीके प्रति निवेदन करे, और उस दिन हुर्गाकी द्रोणके फूलोसे पूजा करे, फिर रात्रुओके 
आरनेके निमित्त खङ्गको प्रणाम करके राजा अपने विजय राज्य सुभिक्षको इच्छा करे, वारं- 
वार खड़गको नमस्कार करके शिवाका हृदयमें स्मरण करता हुआ पूजन करे. हैं कुरुवंशी ! 
इन, सब कृत्योंको करके अष्टमीको रात्रिमें नटोंके नृत्य गातोंसे बडे उत्साहसे जागरण करे. 
इस प्रकार प्रसन्नतासे रात्रिको वितायकर प्रातःकाल अरुणोदयके समय देबीके आगे झुकाये 
कन्धवाले मैंसे और मेंढे सौ, पचास, पर्चास, अपनी इच्छासे बलि दिवावे, और सुराके आस- 
वसे भरे घडेंसे परमेश्वरीकी अर्चा करे, वह मांस कापालिकोंको देदेना और दास दासियोंको 
: देदे, फिर अपराह्न काळमें नवमीको रथमें बैठाकर भवानीको अपने राष्ट्र ( देश ) में स्वयं अमण 
करावे, जो कोई ब्रती वीर खड्गवान्‌ किसी दूसरेन पकडरक्खाहो मांससहित सब भूर्तोको बळी 
इस मंत्रसे 'दे, रुधिर जलसहित गंध, पुष्प, अक्षतोसे युक्त अन तीन २ वार सूल्मेत्र पढकर 
दिशा और विदिशाओंमें उस अन्नको बलि देनी. मंत्र यह है देवता, आदित्य, बसु, मरुत्‌, अश्विनी- 
कुमार, रुद्र, सुपण, पनग, प्रह, असुर, यातुधान, पिशाच, उरग, राक्षस, डाकिनी, यक्ष, वेताल, 
ES Shh 


१ यह कल्यान्तरका विषय है । 
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(२७२) निर्णयसिन्धुः । [ दितीय- 


वेताला योगिन्यः एतनाः शिवाः ॥ जुम्भकाः सिद्धगन्धर्वा माला विद्याधरा नगा! 
दिक्पाला लोकपालाश्च ये च विघ्नविनायकाः ॥ जगतां शांतिकतारो ह्याद्याश्च 
महषेयः । मा विघ्नं मा च मे पापं मा संतु परिपंथिनः ॥ सौम्या भवंतु तृप्ताश्च 
भूतप्रेताः सुखावहाः ॥४॥” इति ॥ इति महाष्टमीनिर्णथः ॥ महानवमी निर्णयः ॥ 
महानवमी तु एवयुता ग्राह्या पर्वोक्तवचनात्‌। ` नवमी दु्गाबते आवणी ' इति 
दीपिकोक्तेः । “श्रावणी दुरगेनवमी दूर्वा चैव इताशनी । पूर्वविद्धा प्रकर्तव्या 
शिवरात्रिबलेंदिनम ” इति हेमादौ पाझोक्तेश्च ॥ भविष्योपि-“ आश्वयुक्छुङ्पके 
तु अष्टमी मूलसंयुता । सा महानवमी नाम त्रेलोक्येपि सुदुळभा '' इति ॥ मूल- 
मुपलक्षणम्‌। ` दुर्गापूजा तु नवमी मूलावृ्षत्रयान्विता । महती कीर्विता तस्या 
दुर्गा महिषमर्दिनी इति मदनरले लैङ्गात्‌ । अत्र पूजयेदित्यग्रे शेषः । यानि 
तु सा कारयोदयगामिन्यां ' ' तिथाबुदयगामिन्याम्‌ ' इत्यादिायुक्तानि । तानि 
नवमीभिन्नतिथिपराणि । नवम्यां विशेषाक्तेः । वेधश्च मुहूतत्रयेणेव ज्ञेयः। यद्यपि 
हेमाद्रिमते मुहृतेद्वयात्मापि वेधोस्ति। तथापि सूर्योदय एव सः ॥ सां तु त्रि- 
मुहूर्त एव । तदुक्तं दीपिकायां ' चिमुहू्तगा तु सकला सायम्‌' इति ॥ माधवोपि- 

सायं तृत्तरया तदन्यूनया न तु विद्धयते! इति । तेन साम लत तदन्यूनया न तु विद्धयते' इति । तेन त्रिमुहूतयोगे पूर्वा नवमी । 
योगिनी, पूतना, शिवा, जभिका, सिद्ध, गन्धव, माला, विद्याधर, नाग, दिक्पाल, लोकपाल जो 
तथा जो विप्र और विनायक हैं और जगत्‌की शांति करनेवाले ब्रह्मा, आदि महाषि हैं, वे सबही 
इस बलिको स्वीकार करें, और मेरा िन्न न हो, पाप नहो शत्रु न हों और सुख देनेवाले सब 
भूत प्रेत मुझे सौम्य होजॉय ॥ इति महाष्टमीनिर्णय; || महानवमी पूरवोक्तवाक्यसे पूर्वयुक्त ग्रहण 
करनी. कारण कि, दीपिकामें यह लिखा है कै, दुगोब्रतकी नवमी और श्रावणी पूर्वयुता 
रहण करनी. हेमाद्रिमे पद्मपुराणका वाक्य है कि श्रावणी, दुर्गानवमी दूर्वोष्टमी, होली, शिव- 


प सह भी वेध डिखाहै तो भी सूर्योदये वह जानना, सायंकाळको तो तीन मुहुत्तेकाही वेध 
क यह दोपिकामे जिखाहि. कि, सायंकाडकी. तीनमुडूचे भी तिथि होय तो सम्पूर्णही . 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammu. कत वाक्यसे, स्ती नवमी ग्रहण करनी, 





परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२७३ ) 


५ 6 नट 
प्रवोक्ततचनात्‌ । ' न कुर्याज्वमीं तात दशम्यां तु कदाचन ” इति स्कान्दे परा- 
निषेधाच ॥ त्रिमुहूतयोगाभावे तु निषिद्धापि परेव कायेति निष्कर्षः ॥ यत्तु- 
नवम्यां च जप होमं समाप्य श्रवणेपि वा ' इति संग्रहोक्तेः ॥ ' घतं च जागरस्रेव 
नवम्यां विधिवद्वालिः इतिदेवीपुराणा्च ॥ तत्र होमबल्यादिनिर्णयः । 
नवस्थां होमबल्यादिविहितं तत्र-'आश्वयुक्छुङ्नवमी मुहूर्त वा कला यदि । 
सा तिथिः सकला ज्ञेया लक्ष्मीविद्याजयाथिभिः ” इति सौरपुराणात्‌ “ सूर्यो- 
दये परं रिक्ता पणा स्यादपरा यदि । बलिदाने प्रकतब्यं तत्र देशे शुभावहम्‌ ॥ 
बालिदाने कृतेऽष्टम्यां पुत्रभंगो भवेन्नृप?!॥ इति मदनरत्ने देवीपुराणाच्च ॥ बल्यादौ 
परा कार्या ॥ उपवासादौ तु एवेति मदनरत्ने उक्तम्‌। प्रतापमातण्डेप्येवम्‌। यत्तु 
अष्टम्यां बालिदानेन पुत्रनाशो भवेद्धुवम्‌’ इति कालिकापुराणे । तत्संधिपूजा- 
परम्‌ ।'अष्ठमीनवर्मासंधी तृतीया खळु कथ्यते’ इति तत्रैव तदुक्तेः ॥ कामरूप- 
निबन्धे- अष्टम्याः शेषदण्डश्च नवम्याः पूर्वं एव च । तत्र या कियते पूजा 
विज्ञेया सा महाफला ॥ ” अष्टमीमात्रे भवत्येव । “ आश्विने पूजयित्वा तु अधः 
रातरेऽष्ठमीषु च । घातयति पशून भक्तया ते भवन्ति महाबलाः !' ॥ तथा- ` कन्या- 
संस्थे रवावीशे शुझाष्टम्यां प्रपूजयेत्‌। सोपवासो निशाद्ध तु महाविभवविस्तंरैः '? 
स्कन्दपुराणमें यह निषेधभी है कि हे तात ! दशमीमें नवमीको कभी भी न करे तिससे तीन 
मुहूर्तका योग न होय तो निषिद्ध भी अगली करनी यही सिद्धान्त है । जो किसीने संम्रहके 
बाक्यसे यह लिखा है कि, अवणमें जप और होम नवमीको पूर्ण केरे नवमीमें विधि पूर्वक ब्रत, 
जागरण, बलिदान करै यह देर्बांपुराणमें है ॥ यहां नबमीको होम बलिदान लिखहै, उसमें इस 
सोरपुराण और देवीपुराणके वाक्यसे बलि आदिमें दूसरी और ब्रत आदिमें पहली करनी यह 
मदनरत्ने लिखाहै कि, आश्विनञुक्का नवमी मुहूत्ते वा कलामात्र होय तो वह विद्या, लक्ष्मी 
जयकी इच्छाबाठोंको सम्पूर्ण जाननी चाहिये, सूर्योदयर्मे नवमी होय और आगे दशमी होय तो 
देशरमें शुभ देनेवाले बलिदानको करना. हे राजन्‌। अष्टमीमें बलिदान करनेसे पुत्रका नाझ होताहै, | 
और प्रतापमार्तण्डमे मी इसी प्रकार लिखाहे, जो यह कालिकापुराणमें कहाँहै कि, अष्टमीको 
नरिदानसे अवश्य पुत्रनारा होताहै वह वाक्य सन्धिपजाकी प्ररासाके निमित्त है. कारण कि, उसी 
स्थलमे उसने यह्‌ लिखा है कि, अष्टमी और नवमीकी सन्धिमें प्रजा करनी कामरूप निबन्धमें भी 
कहाहे कि, अष्टमीका शेषभाग और नवमीका पूबैभाग उसमें कीइुई पूजा महाफलकी 
देनेवाली होती है, केबल अष्टमीमें भी यह होती है आश्विनकी अष्टमीमें आधीरातके समय 
पूजा करके जो भक्तिसे पशुओंका वध करते हैं वे महाबलको प्राप्त होतेहे, कन्याके सूर्यमे 
झुकाष्टमीको त्रत करके आधीरातमें बडे धनके विस्तारसे पूजा करे ॥ इसी प्रकार पशुका 
घात और नीलपशु और मेषका घात कौ, रूपनारायर्णायमें यह देवीपुराणके वाक्यसे लिखा 
है कि, बहांही मनिष्सपूराणका यह वाक्य लिखाहे कै, तिससे महापुण्य और पापनारिनी 
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( २७४ ) | निर्णयसिन्धुः । ! [ द्वितीय- _ 


राणात्‌ ॥ तत्रैव भविष्ये- ˆ तस्मादियं महाएण्या नवमी पापनाशिनी । उपोष्या 
सुप्रयलेन सततं सवपार्थिवैः ॥” Sf तु । महानवमी परदिने पराह्ृव्या- 
वित्वे पणा ॥ अन्यथा पूर्वी ॥ 'आवतेनात्पूर्वकाले नवमी स्यात्परेहनि । दुर्गाचों 
तत्र पर्वद्यः पर्वाह्ने त्वष्टमी यदि” इति धौम्यवचनादित्युक्तम्‌ ॥ अस्य तु शार- 
दानवमीविषयत्वं समूलत्वं च विमृश्यम्‌॥ यानि तु- नन्दायां ज्वलते वहिः 
पूर्णायां पशुधातनम्‌ । भद्रायां गोकुछक्रीडा तत्र राज्यं विनश्यति? इति ॥ 
५नवम्यामपराहे तु बलिदानं प्रशस्पते। दशमीं बजेयेत्तत्र नात्र कार्या विचारणा” 
इति॥ “नन्दायां दशने रक्षा बलिदानं दिशासु च । भद्रायां गोङुलक्रीडा देश 
नाशय जायते '' ॥ ` ब्रह्मवैवतनारदादिवचनानि थुद्धाधिकनिषेधपराणि' इति 
मद्नरले ॥ तथा कालिकापुराणे-' नवम्यां बलिदानं तु कर्तव्यं वे यथाविधि । 
जपं होमं च विधिवत्कुयात्त्र विभ्नतये ”” ॥ केचित्त -' पू्वाषाढायुताष्टम्यां पूजाः 
होमाझपोषणम्‌ ” इति पर्वोक्तदेवीपुराणादष्टम्यां होममाहुः ॥ अन्ये तु 
द्विविधवाक्यवशादष्टम्यामारभ्य नवम्यां समापयन्ति ॥ ससचयस्तु युक्तः ॥ 
रुद्रयामले तु विकल्प उक्तः ॥ तत्तु निर्मूलम्‌ ॥ दुर्गांभक्तितरद्रिण्या- 
दिगोडग्रन्थेष्वपि नवम्यां होम उक्तः ॥ होमे विशेषः । होमे च विशेष 
उक्तो डामरतन्त्रे-' पायसं सर्पिषा युक्त तिलैः शुङ्केषिमिश्रितम्‌ । होमयेंद्ि” 
यह नवमी बडे यत्नसे सब राजाओंके व्रत रहने योग्य है. नि्णेयदीपमें तो यह लिखा है कि 
महानवमी एरदिनमे अपराहृन्यापिनी होय तो परळी लेनी अन्यथा पहली करनी. कारण 
कि, यह घौम्यने कहा है कि, आवत्तेन ( मध्याह्न ) से नबमी पूर्व कालमें परले दिन होय और 
जो अष्टमी पहले दिन पूवोहम होय तो दुर्गाकी पूजा प्रथम दिन करे इस वाक्यको, शारदूनवमी 
विषयमें मानना चाहिये । और इसमें प्रमाणमी विचारने योग्य है, जो ब्रह्मवैवते नारद आदिके 
यह वाक्य हैं कि, नन्दाम अभिहोत्र, पूणीमें पञ्ुबध, मद्रामें गीओंकी क्रीडा करे तो राज्य 
नष्ट होता है, नवमीके दिन अपराह्नमें बलिदान उत्तम है और दरामीको निषेध है इसमें विचार 
नहीं करना, नन्दामें राजद्रीन रक्षाबन्धन दिशाओंमें बलिदान करना, मद्वामें क्रीडा होय तो 
देराका नाश होता है, ये पूर्वोक्त वाक्य शुद्धासे अधिकके निषेधके बिषय लिखे हैं, यह मदः 
नरत्नर्मे कहा है इसी प्रकार कारिकापुराणके वाक्य हैं कि, नवमीको विधिसे बलिदान करै, 
और अपने ऐश्वर्यके निमित्त बिधिसे जप होम करे, कोई तो इस वक्त देवीपुराणके वाक्यसे 
अष्टमीको होम कहते हैं कि, एवोषादसे युक्त अष्टमीको पूजा, हवन, त्रत करे, और तो दोनों 
पकारके वास्योसे अष्टमीसे आरम्भ करके नवमीको पूर्ण करते हैं, इनकी एकता तो युक्त है, 
रूद्रयामलम तो विकल्प लिखा है सो निर्मूल है, दुर्गामक्तितरंगणी आदि गौडप्रन्येमें तो नव- 
माको हवन लिखा. र इवमे, विशेषण्डीमरंसमम् ` यह्वा है कि, हे राजन्‌ ! घीसे 


परिच्छेदः २.] भाषाटीकासमेतः । (२७५ ) 


घिवद्भकत्या दशांशेन नृपोत्तम ॥ रुद्ाध्याये यथा होम मंत्रेणिकन साधयेत्‌ । तथा 
सान क छोकिनेकेन साधयेत्‌ ” ॥ २॥ यद्वा सप्तशतीजप्यहोममन्तरो नवा- 
क्षरः। ऐं दीं ही चामुण्डायै विच्े इति नवाक्षरः ' इति केचित्‌॥ पूजोक्तो ग्राह 
इति ठ युक्तम्‌ ॥ रुद्रयामलेपि॥ “ प्रधानदरव्यमुदिष्ठं पायसान्ने तिलास्तथा । किंशुकैः 
सषपैः एंगैलाजदूर्वाकुरेरपि ॥ यवैवां श्रीफलैदिशयेरनानाविधफैस्तथा । रक्तचन्दन- 
खण्डैश्च एुग्युलेश्च मनोहरे: ॥ प्रतिश्लोकं च जुहुयात्सर्वदव्याणि च कमात्‌ । नवाक्षरेण 
वा हुत्वा नमो देव्या इतीति च ” ॥ इति ॥ रहस्ये तु-' प्रतिछोकं च जुहुयात्पायसं 

तिलसर्पिषा ' इत्युक्तम्‌ । दुर्गाभक्तितराद्भिण्यां तु तिलेजेयन्तीमंन्वेण च होम 
उक्तः- पुरश्चरणकारये तु बिरबपत्रयुतैस्तिलैः ' इति ॥कालिकापुराणाद्विल्वपत्रैश्चोति 

स्मातीः ॥ तन्न ॥ अत्र मानाभावात्‌॥ अथ बलिदानम्‌ ॥ तत्राश्वमेषछागमहिष- 
स्वमांसानासुत्तरोत्तरं प्राझास्त्यं फलविशेषश्चान्यतोवसेय इति दिकू ॥ बलिप्रकारस्तु 
देवीपुराणे-' कन्यासंस्थे रवौ झाक शुङ्का्टम्यां प्रपूजयेत्‌ । द्रोणपुष्पैश्च बिल्वाख- 
जातीपुन्नागचम्पकैः ॥ पञ्चाब्दं लक्षणोपितं गन्धपुष्पसमन्वितम्‌ । विधिबत्कालि- 
कालीति जप्त्वा खड्गेन घातयेत्‌ ?॥ २ ॥ ` ॐ कालिकालि यञ्ञेश्वारि लो हृद्ण्डाये 

नमः ॥ इति मंत्रः ॥ ` तदुत्थरूषिरं मासं गृहीत्वा पूजनादिषु ॥ ' आदिशब्दात्‌ 
और श्वेत तिलोंसे मिली खीरका भक्ति और विधिसे दशांश हवन करे, जैसे सद्राध्यायमें एक 
मन्त्रसे हवन होता है इसी प्रकार स्तोत्रके जपमें एक कसे हवन करे, अथवा सप्तशती 
( दुर्गापाठ ) जपमें ' ऐंह्वीढीं चामुण्डायै विच्े' इस नवाक्षरसे वा पूर्वोक्त पूजाके नवाक्षर मन्त्रसे 
हवन करे यह युक्तही है, रुद्रगामलमें तो यह लिखा है कि, खीर और तिल पूजाके प्रधान 
द्रव्य हैं और केर, सरसों, सुपारी, खील, दूर्वा, यव, श्रीफल, नानाप्रकारके दिव्य फछ, 
जाळचन्दनके खण्ड, मनोहर गन्ध इन सब द्रब्योसे प्रति्लोकसे वा नवाक्षरसे वा ( नमो देव्यै ) 
इससे हवन करे, रहस्पमें तो यह लिखा है कि, घी मिली खीररो प्रतिक्रोक पढकर होम करे, 
दुर्गामक्तितरेगिणीमें तो जयन्तीमन्त्रसे तिलोंका होम करना कहा है पुरश्चरणके कारयॉमें तो निल्व- 
पत्रसे मिले तिलोंसे होम करना कहा है इस कालिकापुराणसे बेळपत्रसे होम करना कहाहै यह 
स्मार्त कहते हैं सो उचित नही कारण कि, इसमें प्रमाण नही है॥ अब बलिदान कहते 
तिसमें मेष, बकरी, भैंसा, अपना मांस, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हें इसका फल बिशेष दूसरे प्रन्थाँसे 

देखलेना यही मार्ग है | बलिका प्रकार तो देर्बीपुराणमें यह लिखा है, कि, हे इन्द्र ! कन्याके 

सूर्यमें झुाष्टमीको द्रोणके फूल, बेल, आम, जाती, पुन्नाग, ऋम्पासे तथा लक्षणसे युक्त गन्ध 

पष्पसे पांचबर्षके पशुकी पूजा करे, और विधिसे ( 3#कालेकालि यज्ञेश्वारे लोहदण्डायै नमः ) 

इस मंत्रको जपकर खड्गसे वध करे उसके निकले हुए रुिर और मांसको लेकर पृतना चरकी 
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(२७६ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय 


चरकीविदारिपापराक्षस्यः । ` नेऋतेभ्यः प्रदातव्यं महाकोशिकमन्त्रितम्‌ । ' 
मन्त्रस्तु वक्ष्यते ॥ तथा- “तस्याग्रतो नृपः खरायात्कृत्वा श्चं तु पैष्टिकम्‌ । खङ्गेन 
चातयित्वा तु दद्यात्सकन्दविशाखयोः ” ॥ अशक्तो ब्राह्मणेन च कूष्माण्डादि- 
भिवलिदान कार्यम्‌ ॥ तदुक्तं कालिकापुराणे- कूष्माण्डमिक्चदण्डं च मांस 
सारसमेव च । एते बलिसमाः प्रोक्तास्तृतौ छागसमाः सदा ॥ ” रुद्रया- 
मळेपि-"ठागाभावे तु कूष्माण्डं श्रीफलं वा मनोहरम्‌ । वस्रसंवेष्टितं कृत्वा छेदये- 
च्छुरिकादिना ” ॥ तथा-“ बराह्मणेन सदा देयं कूष्मांडं बालिकमेणि । श्रीफं 
वा सुराधीश ळेदं नैव तु कारयेत्‌ ॥ छेदे विकल्पः ॥ माषान्नेन बलिदैयो ब्राह्मणेन 
विजानता ॥ ” कालिकाएुराणे- “उत्तराभिमुखो भूत्वा बलिं पूर्वमुखं तथा । 
निरीक्ष्य साधकः पश्चादिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ पशुस्त्वं बलिरूपेण मम भाग्यादु- 
पस्थितः । प्रणमामि ततः सर्वरूपिणं बलिरूपेणम्‌ ॥ चण्डिकाप्रीतिदानेन 
दातुरापद्विनाशनम्‌ । चामुण्डाबलिरूपाय बले तुभ्यं नमोस्तु ते ॥ यज्ञार्थे बल्यः 
ष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा । अतस्तं घातयाम्यच तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥ एँ हीं 
श्रीमिति मन्त्रेण तं बलि मत्स्वरूपिणम्‌ । चिन्तायेत्वा न्यसेत्सुष्पं मूभि तस्य तु 
भरव ॥ रसना वं चण्डिकायाः सुरलोकप्रसाधकः ?॥ › हीं हीं खडगोति मन्त्रेण 
बिदारी पापराक्षसी राक्षस इनको महाकौिकमंत्र (जो आगे लिखैंगे ) पढकर दे. इसी प्रकारसे 
मन्त्र है उसके आगे राजा ह्लान करे, और पिट्ठीके शुको बनाकर खडूगसे मारकर स्कंद और 
खिशाखाके निमित्त प्रदान करे शक्ति न होय तो ब्राह्मणके द्वारा पेठा आदिसे बलिकरनी चाहिये 
यही कालिकापुराणमें लिखांहे कि कूष्माण्ड ( पेठा ), गन्ना, सारसका मांस ये बलिके तुल्य 
कहेहैं और तृप्तिमें सदा बकरेके तुल्य हैं. रुद्रयामलमें मी ल्खिहै कि, छाग न होय तो कूष्माण्ड 
बा मनोहर नारियळको बत्रसे लपेटकर्‌ छुरी आदिसे छेदन करावे, इसी प्रकार हे इन्द्र ! ब्राह्मणोंको 
संदैव बलिकमेमें कूष्माण्ड वा श्रीफळ देना चाहिये और उसका छेदन न करावे, छेदन करनेमें 
विकल्प है, ज्ञानी ब्राह्मण उदे अन्नसे बलि दे, कालिकापुराणमें कहांहै कि, आप उत्तराभिमुख 
होकर और बलिको पूर्वाभिमुख करके देखे और साधक भक्त पाछिसे इस मंत्रको उच्चारण करे 
तू पञ्च मेरे भाम्यसे बलिरूप प्राप्त हुआ है सर्व रूपी और बलिरूप तुझे मैं प्रणाम करता हूँ 
चाडेकाको प्रीतिदानसे तू. दाताकी आपत्तियोंको हरता है चांमुडाके बलिरूप तुम्हें में प्रणाम 
करताइं, ब्रह्माने यज्ञके निमित्त स्वयं पशु रचे हैं, इससे तुझे मैं आज बध करताहूं तिससे 
यज्ञम मारना नहे मारनेकी समान है, ऐंहींश्री इस मंत्रसे उस बलिको देवतारूपी चिन्तन करके 
है य त ० खडगको! 3४ हुप 'डस*पेन्त्रसे लेकर उस उत्तम 


पारिच्छेद$ २. ] भाषाटीकासमेंतः । (२७७) 


मन्त्रकैः । गृहीत्वा विमळं खड्ग छेदयेद्वलिमुत्तमम्‌ ॥ ॐ हीं एं हीं कौशिकीति 
रधिरेणाप्यायतामिति । बलिदाने तु दुर्गायाः सर्वत्रायं विधिः स्मृतः ॥ ८ ॥” 


मत्स्पसूक्ते- नवम्यां पूर्ववत्पूजा कतेव्या भूतिमिच्छता । दक्षिणां वखयुग्मं च आचा- 
याय निवेदयेत्‌ ॥ शतचण्डीविधाननिर्णयः ॥ अथात्र प्रसंगाच्छतवण्डीविधान- 
युच्यते रुद्रयामले- शतचण्डीविधानं च प्रोच्यमानं शृणुष्व तत्‌ । सर्वोपद्रवना- 
शाथे शतचण्डीं समारभेत्‌ ॥ षोडशस्तंभसंयुक्त मण्डपं पछृवोञ्ञ्वलम्‌ । वसुको 
णयुतां वेदीं म ये कुर्यात्रिमागतः ॥ पक्केष्टकचितां रम्यामुच्छाये हस्तसंमिताम्‌। 
तत्र वर्णरजोशिश्व कुर्यान्मण्डलकं शुभम्‌ ॥ पञ्चवर्णवितानं च किंकिणीजालम- 
ण्डितम्‌ ¦ ८: गार्थेण समं विप्रान्चरयेहश सुब्रतान्‌ ॥ ईशान्यां स्थापयेत्कुम्भं 
पूर्वोक्तविधिना चरेत्‌। वारुण्यां च प्रकतंव्यं कुण्ड लक्षणलक्षितम्‌ ॥ मूर्ति देव्याः 
प्रकुर्षीत सुवर्णस्य पलेन वै । तदर्धेन तदर्धेन तदर्धेन महामते ॥ अष्टादशभुजां 
देवीं कुर्याद्वष्करामपि । पट्टकूलयुगच्छन्नां देवीं मध्ये निधापयेत्‌ ॥ देवीं सम्पूज्य 
विधिवज्जपं कुर्गुदेश द्विजाः | शतमादौ शतं चान्ते जपेन्मन्नं नवाणेवम्‌ ॥ चण्डीं 
सप्तशती मध्ये सम्पुटोयमुदाहृतः। एकं दे त्रीणि चत्वारि जपेदिनचतुष्टयस्‌॥ 

रूपाणि क्रमशस्तदवस्पूजनांदिकमाचरेत्‌ । पञ्चमी दिवसे प्रातहोमं कुयाद्विवानतः ॥ 
MR डी 
बलिका छेदन करे, फिर ( उहीरेंही कौशिकीति रुधिरेणाप्यायतां ) इस मन्त्रसे बलि देनी दुगोके 
बलिदानमें सब स्थानमे यह विधि कथन की है, मत्स्यसूक्तमें लिखाहे कि, धनकी इच्छावाले मनु- 
न्यको नवमीके दिन पूर्वके तुल्य एजन करना तथा दक्षिणा और बस्न आचार्यको देने चाहिये | अब 
प्रसगसे शतचंडीकी विधि लिखते हैं र्द्रयामलर्म लिखा है कि, मेरे कहेहुए शतचंडीविधानको सुनो 
सब उपद्रव नाशके निमित्त रातचंडीका आरम्भ करना चाहिये । पत्तोंसे उज्ज्वल सोलह 
स्तम्भोंका मंडप निर्माण करे उसके मध्यके त्रिभागमें आठ कोणकी ऐसी वेदी निर्माण करे जो 
पक्की इटोसे चुनी हो मनोहर और एक हाथ ऊँची हो उसपर पांच रंगोंसे सुन्दर मंडळ निर्माण 
करे, पांच वणेका चँदोआ झालर सहित ऊपर लगावे, आचार्य सहित सुन्दर ब्रतबाले दश 
ब्राह्मणोका बरण करना. हे इन्द्र ! ईशानदिशामें पूर्वोक्तविधिसे घडेको स्थापन क्रे, और लक्ष- 
णोंसे युक्त कुण्ड दक्षिणदिशामें बनावे, सुवणेके एक पलकी वा आधेकी वा उससे आधेकी बा 
उससे आधेकी ऐसी मूर्ति बनवावे, जिसके अठारह वा आठ सुजा हों, और रेशमके दो वस््रॉसे 
ढकी हो देवीको मध्यम स्थापन करे, विधिसे देवीकी पूजा करके दरों आह्मण विधिपूर्वक जप 
कर, और आदिअन्तमें सौ सौ नबाणे मंत्रका और मध्यनें सतशती चंडीका जप करें, यह 
संपर्ण कहा है. एक, दो, तीन, चार पाठ चार दिनतक कमसे करने उसी प्रकार पूजन करे, 
पाचवे दिन विधिसे पूजतु,करे,. पचने, दिन विधिसे हवन करे, चंडीपाठका होम प्रति्ोक दशां 
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` ६३७८ ) निणयसिन्डुः । [ द्वितीय- 


गुडूची पायसं दूर्वा तिलाऊच्छुकान्यवानपि । चण्डीपाठस्य होमं तु प्रातिछोकं 
दशषांशतः ॥ होमं कुयाद्ग्रहादिभ्यः समिदाज्यचरून कमात्‌ । हुत्वा पणात 
दद्याद्विजेभ्यो दक्षिणा क्रमात्‌ ॥ कपिलां गां नीलमणि श्वेतार्श छत्रचामरे । आभि- 
बेक ततः कुरयुयेजमानस्य ऋत्विजः । एवं कृतेऽमरेशान सवेसिद्विः प्रजायते '! ॥ 
सहस्रचण्डीनिणेयः ॥ अथ सहस्रचण्डी । सा च तंत्रैवोक्ता- सहस्रचण्डीं विधिः 
वच्छृणु विष्णो महामते । राज्यश्रंशे महोत्पाते जनमारे महाभये ॥ गजमारेऽ- 
श्वमारे च परचक्रभये तथा । इत्यादिविविधे दुःखे क्षयरोगादिजे भये ॥ सहस्रः 
चाण्डिकापाठं कुयोद्र। कारयेत्तथा । जापकास्तु शतं प्रोक्ता विंशद्धस्तश्च मण्डपः ॥ 
भोज्याः सहस्रं विप्रेन्द्रा गोशतं दक्षिणां दिशेत्‌ | गुरवे द्विगुणं देयं शय्यादानं 
तयैव च । सप्तधान्यं च भूदानं श्वेताश्वं च मनोहरम्‌ । पञ्चनिष्कमिता मूर्तिः कते- 
व्या वार्धमानतः ॥ अष्टादशभुजा देवी सवायुधविश्नषिता । अवारितान्नं दातव्यं 
सहस प्रत्यहं प्रभो ॥ शतं वा नियताहारः पयःपानेन वतयेत्‌ &*एवं यश्चण्किपाठं 
सहस्रं तु समाचरेत्‌ ॥ तस्य स्यात्का्यीसाद्वेस्तु नात्र कायी विचारणा ॥ ७ ॥ ?? 
इति ॥ एतदयं यद्यपि महानिबन्धेषु नास्ति तथापि प्रचरद्रूपत्वादुक्तामिति दिकू ॥ 
बाराहीतंत्रे- संकटे समनुप्राप्त दुश्चिकित्स्यामपे तथा । जातिश्रंशे कुलोच्छेदेप्या- 





से, गिलोय, खीर, दूर्यो, श्वेततिल, यवसे होता है, और समिधा, घृत, चरु इनसे ग्रहोंके 
निमित्त हवन करे, और होमके पीछे ब्राहणोंको कपिलागौ, नीलमणि, श्वेतछत्र, चामरकी 
दक्षिणा दे, फिर ऋत्विजको यजमानका अभिषेक करना चाहिये. हे इन्द्र ! ऐसे करनेसे संपूर्ण 
सिद्धि प्राप्त होती हैं ॥ अब सह्नचण्डीकी विधि कथन करते हैं-यह भी रुद्रयामलमें ही लिखी 
है हे महामते विष्णो ! सहस्न चंडीको विधानसे सुनो कि, राज्यअष्ट, महान्‌ उत्पात, जनोंका 
मरना, महान्‌ भय, हाथी और घोडोंकी महामारी पराये चक्रका भय, क्षयरोग आदिका मय 
इत्यादि अनेक दुःखोंकी प्राति हो तो सहस्र चंडीका जप करे वा करावे, इसके जापक सौ 
कहे हैं और बीस हाथका मंडप बनाना लिखा है, एक सहसत ब्राह्मण भोजन करावे 
और सौ १०० गौकी दक्षिणा दे, और गुरुको दूनी दक्षिणा, शय्यादान, सञ्तधान्य, भूमिदान, 
श्वेत रमणीय घोडा दे और पांच निष्कभर वा ढाई निष्कमर सुवणेकी अठारह भुजायुक्त सन 
आयुधोंसे विभूषित देवीकी मूर्ति बनांवे, हे बिभो ! प्रतिदिन सहस्न ब्राह्मणोको या सौ ब्राह्म” 
णको निरन्तर अन्नदान करना चाहिये और प्रमितदुग्ध पानसे यजमान रहै, इस प्रकारसे जो 
'चण्डिकाके सहल पाठ करता है उसके कार्यकी सिद्धि होती है, इसमें विचार नहीं करना । 
यद्यपि क विधान बडे २ ग्रन्थोमें नहीँ लिखे हैं तथापि इनका प्रचार अधिक होनेसे इस 

= फे डिले हैं. इति टिक भरते कदा हे कि, संकटी, ति चिकिस्साके अयोग्य 


परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । ( २७९ ) 


युषो नाश आगते ॥ वोरवृद्धो व्याधिवृद्धो धननाशे तथा क्षये । तथैव त्रिविधोन्पाते 
तथा चेवोपपातके ॥ कुर्याद्यल्नाच्छतावृत्तं ततः संपद्यते शभम । श्रेयोवृद्धिः 
झातावृत्ताद्राञ्यवृद्विस्तथापरा ॥ मनसा चिन्तितं देवि सिद्धयेदष्टोत्तराच्छतात्‌ ॥ 
सहख्यवतंनाह्नश्मीरावृणोति बयं स्थिरा । भुक्त्वा मनोरथान्कामान्नरो मोक्षमवा- 
प्लुयात्‌ । चण्डयाः झातावृत्तिपाठात्सर्वाः सिद्वयन्ति सिद्ध्यः ”॥ इति शतचण्डी- 
सहस््चण्डीविधिः ॥ नवरात्रपारणानिणयः । अथ नवरात्रपारणा ॥ सा च दश- 
म्यां काया- आश्विने मासि शुक्के तु कर्तव्यं नवरात्रकम्‌ । प्रतिपदादिक्रमेणेव 
यावच नवमा भवेत्‌ ॥ त्रिरात्रं वापि कतेव्यं सप्तम्यां हि यथाक्रमम्‌” इति ॥ 
हेमादो धौम्यवचनात्‌ ॥ ' नवभीतिथिपर्यन्तं वृद्धया पूजाजपादिकम्‌' इति ॥ 
परायुक्तवचनेनैवमीपर्यन्तं प्रधानभूतपूजायुक्तेरूपवासादेश्राद्धत्वेन तत्पर्यन्तत्वात्‌ ॥ 
आदिइब्देनोपवासोक्तेः पूर्वोक्तत्रिराचत्रते नवम्या अप्युपोष्यत्वाच ॥ न च पारः 
णान्तल्वेन त्रिरात्रत्वम्‌। विष्णुत्रिरात्रादौ तथाप्रसक्तेः ॥ न चात्रोपवासे माना 
भाव इति वाच्यम्‌ । “ एवं च विन्ध्यवासिन्यां नवरात्रोपवासतः । एकभक्तेन 
नक्तेन तंयेवायाचितेन च ॥ पूजनीया जनैर्देवी स्थाने स्थाने पुरे पुरे” इति 
हेमाद्रौ मविष्योक्तेः ॥ नवरात्रसमाख्यातो नवम्या अप्युपोष्यत्वाच ॥ ननु तिथिः 








रोग जाति वंश अकस्थाका नाश वैरी और व्याधिकी बुद्धि, घननाश, क्षयी रोग, तीन प्रकारके 
उपद्रव, और उपपातकमें यत्नसे शतचंडी करनी चाहिये तो शुभ होता है चण्डीसे कल्याण 
और राज्यकी वृद्धि होती है, हे देवी ! शत पाठसे मनोरथ सिद्ध होते हैं सहस्तचण्डीसे स्वयं 
आनकर लक्ष्मी प्रान्त होती है संपूर्ण मनोरथ और कामनाओंको भोगकर मनुष्य मुक्तिको प्राप्त 
होता है, चण्डीसे सब सिद्धि होती है । ( इति शतचेडीसहस्रचंडीविाधिः ) ॥ अब नबरात्रके 
पारणाका निर्णय लिखते हैं-वह पारणा दझमीमें करना चाहिये. कारण कि, हेमादिमें चौम्यके 
वाक्यसे नवमी तिथिपर्यन्त ब्रत लिखा है कि आश्विनमासके झुह्कपक्षमें - प्रतिपदासे नवमीतक 
नवरात्र करने वा सप्तमीसे लेकर नवमीतक त्रिरात्र करने और वृद्धिसे पूजा त्रत आदि करने, पहले 
कहे इन वाक्योसे नवमी पर्यन्त प्रधान पूजा लिखी है और ब्रत आदि पूजाके अंग हैं, कारण 
कि आदिराम्दसे ब्रत लिखा है और पूर्वोक्त त्रिरात्रत्रतमें नबमीको भी नत प्राप्त होता है, यदि 
कोई संका करे कि पारणाके अन्ततक त्रिरात्र होंगे सो उचित नहीं कारण कि, बिष्णुके न्रिर- 
जमे भी इसी प्रकार होजायगा, इसमें भी कोई राका करे कि, यहाँ ब्रतभें प्रमाण नहँ सोमी 
यथार्थ नहीं कारण कि, हेमाद्रिमें भविष्यपुरणके बाक्यसे यह लिखा है कि, इस प्रकार ।विन्ध्य 
वासिनीमें नवरात्रके ब्रत एक वार भोजन, नक्त, अयाचितत्रतसे मनुष्यको स्थान २ और पुर २ 
मे ब्रत करना चाहिये, और नवराजके नामसे नवमी भी ब्रत करने योग्य है, यदि कोई शेका करे 
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१! ह देनी बंशकी वृद्धि करती. है “और “ददामीमे 


( २८०). निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय= 


हासेष्टवाप्युपंवासा भवन्तीति कथं समाख्या ॥ तेन कर्मविहेषे नवरात्रशब्दो 
रूढः ॥ अत एवोक्तं देवीपुराणे “ तिथिवृद्धो तिथिदासे नवरात्रमपार्थकस्‌ ! 
इति चेन्न । तिथिद्दासेपि नवतिथीनामुपोष्यत्वान्नवरात्रत्वाक्षतेः ॥ एतेन रात्रीणां 
प्राधान्यात्‌ दासे अमामादाय नवत्वमिति मूर्खोक्तिः परास्ता ॥ 
यत्त देवीपुराणे । "कन्यासंस्थे रवो शक्र झुङ्कामारभ्य नन्दिकास्‌ । अयाची हाथ 
वैकाशी नक्ताशी वाथवाम्ब्वदः ॥'' इति ब्रतचतुष्टयमुक्तं त्लौहाभिसारिकविषयम्‌। 
तस्प “जयाभिलाषी नृपतिः प्रतिपम्रभृति क्रमात्‌ । लौहाभिसारिकं कमे कारये 
यावदष्टमी” इति भविष्येष्टमीपर्यन्तमेवोक्तेः ॥ रूपनारायणेन तु नन्दादित्रत- 
प्रयोगं एथगेवोक्त्वा तस्य नवम्यां पारणशुक्तम्‌ ॥ यदपि निर्णयदीपे-' आशिन 
झुछपक्षे तु नवरात्रमुपोषितः। नवम्यां पारणं कुर्याइशमीमिशिता न चेत्‌ ॥ दशमी- 
मिश्रिता यत्र पारणे नवमी भवेत्‌ । दुःखदारिद्रदा ज्ञेया तथा बतविना- 
शिनी” ॥ २ ॥ इति ब्राह्मनाप्ना लिखितं वचने यत्च रुद्रयामले इति वद्न्ति- 
“अष्टम्या सह कार्या स्यान्नवमी पारणादिने । यो मोहाइशमीवेधो नवम्यां चण्डिका 
यजेत्‌ ॥ पारणं च प्रकुर्याद्व तस्य पुण्यं निरथकम्‌ । नवम्यां पारिता देवी कुल- 
वृद्धि प्रयच्छति ॥ दशम्यां पारिता देवी कुलनाश करोति वै। तस्मात्त पारणं 








कि, तिथिके घटनेमें आठ बरत तो नबरात्रनामे किस प्रकार होसकता है इससे कर्म विदोषमे 
नबरात्र॒शम्द रूढ है इसीसे देवीपुराणमे लिखा है कि, तिथिकी वृद्धि और हानिर्मे 
नवरात्र नाम सत्य नहीं है सो ठीक नहीं कारण कि तिथिके घटनेमें भी नो 
तिथियोमें ब्रत होनेसे नवरात्र नामें कोई हानि नहीं होती इससे यह मूखॉका कथन 
खण्डित हुआ कि रात्रि प्रधान है, बह घटजाय तो अमावस्याको छेकर नवरात्र पूरे करने ॥ 
जो देबीपुराणमें यह चार ब्रत लिखे हैं कि, कन्याके सूयेमें झुकू छठसे लेकर अयाचित, एक 


` बार भोजन, नक्त ब्रतको करे, सो पूर्वोक्त लौहाभिसारिक कके विषय जानना, कारण कि, वह 


कर्म मविष्यमें अष्टमीपर्यन्तही लिखा है कि, जयकी इच्छाबाला राजा अष्टमीपर्यत लौहाभिसा- 
रिक कर्म सम्पादन करे, रूपनारायणने तो नन्दा आदि प्रयोगको कथन कर उसका नवमीमें 
पारण लिखा है । जो निर्णयदीपमें अझपुराण नामसे यह कहा है कि, आश्विनके झुहूपक्षमें नौ 
९ दिन ब्रत करके दशरमीयुक्त न होय तो नबमीको ही पारणा करै, यादि पारणामें दशमी- 
युक्त नवमी हो तो दु:ख दारिद्मकी देनेवाळी और ब्रतकी नाशक जाननी. जो रद्रयामलमें यह 
लिखा है कि, पारणाके दिन अष्टमीुक्त नवमी करनी चाहिये, जो अज्ञानसे दशमीविद्धा 
नबमीको पूनते हैं बा पारणा करते हैं उनका पुष्य न होजाता है, नवमीमें पारणा करनेसे 

"वारणासे*्बॅशंका नाश करती है, तिससे हे इन्द्र ! 





परिच्छेद; २. ] भाषाटीकासमेतः । (२८१) 


कुयान्नवम्यां विदुधाथिप ॥ ३॥ !! इत्यादीनि ॥ तानि यदि समूलानि तदा 
लौहामिसारिकनन्दादि्ितचतुष्टयविषयाणि ॥ तस्याष्टमीपयन्तमेवो तेरित्युक्तं 
प्राक ॥ अन्यथा महाष्टम्यां परविद्धायां ता ( पा ) रणाविधाने पूर्वनिबन्यैर्वि- 
रोधो दुर्वारः स्यात्‌ ॥ यानि तु केश्चिह्विखितानि नवम्यां पारणाविधायकानि 
कचनानि तानि हेमादरयादिविरुदवतवान्निमूलानि ॥ समूलत्वेपि यदा दिनद्वये 
नवमी, तदा द्वितीयदिन उपोष्य तिथ्यन्ते पारणा न कि तु नवमीमध्ये कायेत्यें 
नेयानि झिवरात्रिपारणावत्‌ ॥ अत्र केचित्पारणाहे सूतकादिप्राप्तौ तदतिक्रम्य 
पारणां ङ्ुयांदित्याइः ॥ तन्मंदम्‌ ॥ “काम्योपवासे प्रकान्ते त्वन्तरा मृतसूतके । 
तत्र काम्यत्रतं ङुयादानाचनविवजितम्‌” इति माधवीये कौरमोक्तेः ॥ “ब्रतयज्ञः 
विवाहेषु श्राद्धे दोमेःचने जपे । प्रारब्धे सूतकं न स्यादनारब्ये तु सूतकम्‌ ॥ 
इति विष्णुवचनाचाशोचमध्येपि तत्कर्तव्यतावगतेः ॥ पारणान्तत्वाद्वतस्य ॥ 
प्रारम्भस्तु तेनैवोक्तः “प्रारम्भो वरणं यज्ञे सङ्कल्पो बतसत्रयोः । नांदीसुखं विवा- 
दादौ श्राद्धे पाकपरिकिषा” इति ॥ रुद्रयामछेपि-“सूतके पारणं कुयांत्नवम्याँ 
होमपूर्वकम्‌ । तदन्ते भोजयेद्विप्रान्‌ दानं दद्याच्च शक्तितः’ इति ॥ तदन्ते- सूतः 


कान्ते । एवं स्रीभिरपि रजोदशेनमध्ये कतैव्यमेव पारणम्‌ । ' संप्रतृत्तेपि स्जसि न 


नवमीमें पारणा करनी चाहिये, इत्यादि वाक्य यदि प्रमाणयुक्त हैं तो ळौहाभिसारेक नन्दा 
आदि चार ब्रतेंके विषयमें जानने यह प्रथम कहआये हैं अन्यथा परविद्धा अष्टमीको पारणा 
करोगे तो पूर्व ( ग्रन्थों ) के संग विरोध नहीं करसकोगे जो यह वाक्य किसीने नवमीमें पारणा 
आदिके विषयक लिखे हैं, वे हेमाद्रि आदिके विरुद्ध होनेसे निर्मल हैं, यदि समूल भी होय तो 
वे इस प्रकार लगाने योग्य हैं जब दो दिन नवमी होय तब दूसरे दिन ब्रत करके तिथिके उप+ 
रान्तमें पारणा न करे, किन्तु शिवरात्रिके तुल्य नवमीके बीचमेंही कर ले जो कोई यहां यह. कथ- 
न करते हैं कि, पारणाके दिन सूतक आदि आपडै तो सूतककी निवात्ति होनेपर पारणा करनी, 
सो मन्दता है, कारण क, माधवीयमें कूर्मपुराणका लेख है कि, काम्यब्रतके प्रारम्भसे मरण 
वा मतक होजाय तो वहां दान और पूजनको व्यागकर काम्य ब्रत करना और ब्रत, यज्ञ, विवाह 
होम, श्राद्ध, पूजन, जपके प्रारम्मके उपरान्त सूतक नहीं. और प्रारम्मके पहिछे सूतक है ॥ 
इस विःणुके वाक्यसे पारणान्त ब्रत होनेसे पारणान्तब्रतही प्रतीत होता है, प्रारम्भ तो सूत- 
कमें नहीं लिखा है कारण कि, यह वाक्य है कि, प्रारम्म, वरण, यज्ञ, और सूत्रें ब्रतका 
संकल्प, विवाह आदिमें नांदीमुखका संकल्प, श्राद्धमे पाक ये सूतकम न करने चाहिये, रुद्र- 
यामलमें यह लिखा हे कि, नवमीका सूतकमें भी हवन करके पारणा करे और सूतकके पीछे 

नाझण जिमावे, और शक्तिसे दान दे, इसी प्रकार ख्रीमी रजोदरीनके उपरान्तमें पारणा करळे 
कारण कि, माघवीसमनें 'ऋष्प #ंगने, कड़ा है, कि, उज़के.ोनेपामी.खी, दर्शीके जतको न त्यागे 





(२८२) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- . 


त्याज्यं दादशीत्रतम्‌’ इति माधवीये ऋष्िपश वचनात्त । द्वादशीवतमित्युपल- 
क्षणम्‌ ॥ “प्रारव्धदीर्घतपसां नारीणां यद्रजो भवेत्‌ । न तत्रापि ब्रतस्य स्यादु- 
परोधः कदाचन’ इति । तत्रैव सत्यत्रतवचनात्‌ ॥ किं च एकादञ्यादो पञ्चः 
षाशोचपाते मासान्ते पारणापत्तिः ॥ मासोपवासान्ते पञ्चषाशौचपाते जीवना- 
सम्भवश्च ॥ यतु-“नियमस्था यदा नारी प्रपइयेद्न्तरा रजः । उपोष्येव तु ता 
रात्रीः ज़ात्वा शेषं चरेद्रतम्‌ ” इत्यङ्गरोवचनम्‌ । यञ्च हारीतदचनम्‌- ` निय- 
मस्था ब्रतस्था खरी स्जः पइ्येत्कथञ्चन ॥ त्रिरात्रं ठु क्षिपेदूरध्वं ब्रतशेषं समाप- 
येत्‌ ॥ ' तद्विषवोपवासविषयम्‌ ॥ तासां तत्र भोजननिषेधादिति केचित्‌ ॥ 
बयं तु प्रागुक्तसत्यब्रतवचने दीघतपसामिति विशेषणोपादानादद्वादशीव्यतिरि- 
क्तसकलेकाहोपवासविषयोऽयं निषेधः । त्रिरात्रनवरात्रादिदीषे्रतेषु तु सजोमध्ये 
पारणा इति मः ॥ आशौचमध्ये सवापि पारणा भवति प्रायुक्तकौर्मंवचना- 
दिति सिद्म्‌ । अथ चोपवासपारणानिर्णयः सर्वत्रतेषु बोद्धव्य इत्यलं भूयसा ॥ 
दशम्यां देवीबिसजननिणंयः । दशम्यां दवीं विसर्जयेत्‌ ॥ तदुक्तं दुगभिक्तित- 
रंगिण्यां देवीपुराणे-'ततः प्रातः एजयित्वा दशम्यां विधिपूर्वकम्‌ । संप्रेषणं तु 
कतष्यं गीतवादित्रनिःस्वनैः ॥ रूपं देहि यशो देहि भगं भर्वति देहि मे । पुत्रान्‌ 
देहि धन देहि सरवकामांथ देहि मे ॥ महिमनि महामाये चाण्डे सुण्डमालिनि। 
द्वादशीब्रत और ब्रतोंका मी उपलक्षण है. कारण कि, वहांही सत्यन्नतका कथन है कि, दीपे 
तपके प्रारम्भ करनेपर यदि ल्लियोंको रजोदर्शन होजाय तो वहाँ मी किसी प्रकार ब्रतका 
उपरोध नहीं होता, और यह भी लिखा हे कि, एकादशी आदि ब्रतोंमें पांच छः आशोर्चाके 


लगातार आनेपर मर्हानेके पौछेमें पारणा होगी, और मासोपवासके मध्यमें पांच छः आशौच | 


हानपर जावनका भी असंभव प्राप्त होगा, जो ये अंगिरा और हारीतके वाक्य हैं कि, नियममें 
स्थित हुईं यदि स्री रजको देखले तो उन रात्रियोमें ब्रत ज्ञान करके रोष त्रतको करना | 
नियम और बरतें स्थित स्री यदि किसी प्रकार रजको देखे तो तीन रात्रके बितानेपर रोष 
न्रतको पूर्ण करे, ये वाक्य विधवाके. व्रतें हैं कारण कि बिधबाओंको ऋतुमें भोजनका निषेध 
कहा है कोई यह कहते हैं, परन्तु हम तो यह कहते हैं पूर्वोक्त सत्यत्रतके कथनमें ( दीघेतपसां ) 
इस विशेषण देनेस द्वादशीसे सिवाय एक दिनके सब ब्रतेंमें विषयमें यह निषेध है, तीनरात्र नवरात्र 
आदि दीघेनरतोंके विषयमें तो रजके मध्यमें भी पारणा करळे, आश चके बीचमे तो पूर्वोक्त कूर्मपुराणके 
वाक्यसे सब पारणा होती हैं यह ब्रतके पारणका निर्णय सब घ्रतोंमें जानना अधिक कहनेसे क्या यहीं 
बस करते हैं द्रमीको देवीका विसजन करे, सोई दुर्गाभक्तितरगिणीमें देबीपुराणके वाक्यसे लिखा 
है कि, तिससे पीछे दझमीके दिन प्रात:काल पूजन कर गीतबाजेके शाब्दोंसे ( बिसन ) करे. हे 


मगबतिः डे | रूप, यश, ऐश्वयै, हसा घन और सब कामनाओंको न हे महिषन्नि ! हे 
उ) त्य ॥ हे च्ार्मुण्डे > 6 . ी "दच itized by oundatign ~ 
माये ! देनार  हे'सुम्डमॉठिनि | ह देव अवस्था, आरोग्य , ऐश्वर्य दीजिये आपको 











परिच्छेद: २. ] भाषादीकासमेतः । ( २८३ ) 


आयुरारोग्यमेश्वर्य देहि देवि नमोस्तु ते ॥ इति संप्रार्थ्य देवीं तु ततश्रोत्थापये- ` 
दूबुधः । उत्तिष्ठ देवि चण्डेशि शुभां पूजां प्रगृह्य च॥ कुरुष्व मम कल्याणमष्टाभिः ` 
शाक्तिभिः सह ! गच्छ गच्छ परं स्थाने स्वस्थानं देवि चण्डिके ॥ ब्रज स्रोतोजलं 
वृद्ध्यै स्थीयतां च जले त्विह ॥ ५ ॥?' इति जलं नीत्वा । “दुर्ग देवि जगन्मातः 
स्वस्थानं गच्छ पूजिते । संवत्सरे व्यतीते तु पुनरागमनाय वै ॥ इमा एजां मया 
देवि यथाशत्तयोपपादिताम्‌ । रक्षार्थं त्वं समादाय ब्रज स्वस्थानमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ ” 
इति जले परवाहयेत्‌ ॥ विजयादशमीनिर्णयः॥ इयमेव विजयादशमी ॥ सा च 
द्वितीयदिने भरवणयोगाभावे पूर्वा ग्राह्मा ॥ तदुक्तं हेमाद्रौ स्कान्दे- दशम्यां तु 
नरैः सम्यक्एजनीयाऽपराजिता । ऐशानीं दिशमाश्रित्य अपराह्ने प्रयत्नतः ॥ या 
पूर्णा नवमी युक्ता तस्यां पूज्यापराजिता । क्षेमार्थ विजयार्थं च पूर्वोक्तविधिना 
नरैः ॥ नवमीशेषयुक्तायां दशम्यामपराजिता । ददाति विजयं देवी पूजिता जयव- 
धिंनी॥ ३ ॥ ” तथा-“'आश्चिने झुङ्कपक्षे तु दशम्यां पूजयेन्नरः | एकादश्यां न 
कुर्वीत पूजनं चापराजितम्‌” इति ॥ यदा तु पर्वदिने श्रवणयोगाभावः परदिने 
चाल्पापि तद्योगिनी, तदा परैव ॥ तथा च हेमाद्रौ ्रतकाण्डे कशयपः- उद्ये 
दशमी किचित्संपूर्णगेकादशी यादि । श्रवणक्ष यदा काले सा तिथिर्विजयाभिधा ॥ 
श्रवणक्षे तु पूर्णायां काङुस्स्थः प्रास्थितो यतः । उल्लंपयेयुः सीमानं तहिनर्क्षे ततो 








प्रणाम है. इस प्रकार प्रार्थना करके बुद्धिमान्‌ देबीको उठावे, हे देवि! चण्डेशि ! श्रेष्ठ 
पूजाको ग्रहण करके उाठिये और आठ शक्तियों सहित मेरा कल्याण कीजिये. हे देवि ! हे 
चण्डिके ! अपने श्रेष्ठ स्थानको गमन करो वृद्विके निमित्त खोतके जलमें गमन करो, और इस 
जमे जाओ, इस मन्त्रसे उठाकर और लेजाकर जलमें प्रवाह करदे कि, हे दुर्ग ! हे दावि ! 
हे जगन्मातः ! वर्षदिनके पीछे रक्षाके निमित्त फिर आनेके निमित्त पूजा की हुईं तुम अपने 
स्थानको जाओ || यही विजया दशमी है वह दूसरे दिन श्रवणका योग न होय तो पहली 
ग्रहण करनी सोई हेमाद्रिमे स्कंदके वाक्यसे लिखा है कि, दशमीको मनुष्य भली प्रकार कल्या० 
णकी प्रातिके निमित्त और पूर्वोक्तविधिसे अपराजिता देवीका पूजन करे, नवमीके दोषयुक्त 
दशमीमें पूजा करनेसे जयर्वाद्दनी अपराजिता जय देतीहे, इसी प्रकार आश्विनके झुक्कपक्षकी 
दशमीमें मनुष्यको अपराजिताका पूजन करना चाहिये और एकादशीमें न करे यदि प्रथमदिन 
श्रवणका योग न होय और अगले दिन यदि श्रवणसे युक्त थोडीभी ।तिथे होय तो अगलीही 
छेनी इसी प्रकार हेमाद्रिके ब्रतकाण्डमें कस्यपने लिखा है कै, यदि उदयकालमें दशमी किंचि- 
तमात्रमी हो और आगे सम्पूण एकादशी हो तब यदि अपरा समयपर श्रवण नक्षत्र होय तो वह 


` विजयादशमी कहाती दै,ऽिससे-नरतण.नक्षतमे«दरीके॥दित.ासूलन्ने प्रस्थान किया है 


. करनेवाली घन्य और 





(२८४ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


नराः ॥ २॥ ” इति ॥ कालेऽपराह्ने ॥ परदिनेऽपराह्ले भ्रबणाभावे तु सर्वपक्षेषु 
- पूर्वैव ॥ मदनरत्नेप्येवम्‌ । ज्योतिर्निबन्ये रप्नकोशे च नारद्‌ः- इषत्संध्यामति- 
कान्तः किंचिदुद्विन्नतारकः। विजयो नाम कालोयं सरवकायार्थःगद्िदः ॥ ईषस्य 
दशमीं झुङ्कां एवविद्वां न कारयेत्‌ । श्रवणेनापि संयुक्तां राज्ञां पट्टाभिषेचने ॥ 
सूयोंदये यदा राजन्हश्यते दशमी तिथेः । आश्विने मासि शुद्ठे तु विजयां तां 
विदुर्बुधाः ॥ ३ ॥ ” अत्रायं निगालितोर्थः ॥ अपराह्णो सुरूपः कर्मकालः ॥ 
तत्रैव पजायुक्तेः ॥ प्रदोषो गौणः । तत्र दिनद्वयेऽपराह्व्यापित्वे पर्वा प्रदोषव्या- 
क्षेराविक्यात्‌ ॥ दिनद्वये प्रदोषव्यापित्वे परा । अपराहृव्याप्तेराधिक्यात्‌ ॥ इदं 
शुद्धतिथौ अन्यकाले श्रवणस्तु रोहिणीबदप्रयोजकः । दिनद्वयेऽपरःह्णस्परी तु रर्वा॥ 
तत्रापि परादिनेऽपराह्ने भ्रवणसत्ते परैवेति दिकू ॥ तत्र विशेषः । अत्र विशेषो 
भार्गवाचनदीपिकायां भविष्ये- “शमी युक्तं जगन्नाथं भक्तानामभयङ्गरम्‌। अचैयित्वा 
शमीवृक्षमचंयेच्च ततः पुनः ॥” शमीमन्त्रस्तु हेमाद्रौ गोपथब्राह्मण- “अमङ्गलानां 
शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च। दुःस्वमनाशिनीं धन्यां प्रपद्येह शमीं शुभाम्‌ ॥ ” 
_तथा भविध्ये- शमी शमयते पापं शमी होहितकण्टका । धारिण्यजुनबाणानां 
इससे मनुष्य उस दिन श्रवण नक्षत्रम ग्रामकी सीमाको लंघन करे, यादे परले दिन श्रवण नक्षत्र 
न होय तो सब पक्षोंमें प्रथमही ठेनी, इसी प्रकार मदनरत्ने भी कहाहै, ज्योतिर्निबन्धमें रत्न- 
कोशमें नारदका वाक्य है कि, जिस समय थोडी सम्ध्या बीतीहो और कुछ तारे उदय इए 
हों उस समय जो विजय मुहूर्त कहते हैं बह सब कार्य और अर्थोंकी सिद्विको देता है । आश्वि- 
नके झुहृपक्षकी दशमी यदि श्रवण नक्षत्र युक्त हो तोभी राजाओंको पद्टाभिषेक ( राजगद्दी ) में 
इवविद्धा न करनी चाहिये, आश्विनके शुछपक्षमें सूर्योदयमें यदि दशमी तिथि हो तो उसे पंडित 
बिजयाद्रामी कहते हैं यहां यह मुख्य अर्थ है कि, अपराहमें पूजा आदिके कथनसे कमेमें 
अपराह्न मुख्य समय है और प्रदोष गोण है,तिसमें यदि दोनों दिन दशमी अपराह्न ( व्यापिनी 
न होय तो प्रदोषकी व्याति सम्बन्धकी अधिकतासे ग्रहण करनी, और दोनों दिन प्रदोष 
व्यापिनी न होय तो, अपराहूकी व्यात्तिकी अधिकतासे ) अगलही लेनी, यह शुद्ध तिथि के 
विषयमें जानना, अन्य कालमें तो श्रवण रोहिणीके समान अप्रयोजक है कि, यदि दोनों दिन 
अपराह्वव्यापिनी न हो धा होय तो श्रबणसे युक्त प्रथमकीही ग्रहण करनी और यदि तिसमै मी 
परले दिन अपराह्नमें श्रवण होय तो थोडी भी परलीही लेनी, यह संक्षेपसे कहा है ॥ यहु 
मार्गवारचनदीपिकार्मे भविष्यपुराणमें यह विशेष लिखा है कि, भक्तोंको अभय करनेवाले शमीसे 
युक्त जगन्नाथको पूजन कर फिर रामीकी पूजा करे, शामीकी पूजाका मन्त्र हेमाद्रिमें गोपथत्रा- 
लणम यह कहा है मैं अमंगल ( र ) और पारपोके दूरः करनेवाली और दुःस्वमोंके नष्ट 
किह CT वागतात, हला” र जोर प्स प्रकार मविष्यपुराणमें 
कि,जो ठाटकांटे तथा अनके बाणोंको धारण सन है. और रामको प्रियवादिनी 


परिच्छेदः २ ] भाषादीकासमेतः । (२८५ ) 


रामस्य प्रियवादिनी ॥ १ ॥ करिष्यमाणयात्रायां यथाकालं सुखं मया । तत्र 
निर्विध्नकर्नी त्वं भव भ्रीरामपजिते ॥२॥ ” इति ॥ तथा-' 'शहात्वा साक्षतामा्दी 
शमीमूलगतां शृदम्‌ । गीतवादिरनिषोषेरानये््वगहं प्रति । ततो भषणवख्रादि 
थारयेत्स्वजनेः सह’? इति॥ बलिनीराजनम्‌ । अत्रैव बलिनीराजनमुक्त कृत्यरल्ने । 
तत्र मन्त्रः-` चतुरङ्गबलं महां निररिष्टं वजत्विह । सर्वत्र विजयो मेऽस्तु 
त्वस्सादात्सुरेश्वरि ” इति ॥ गोडनिबन्धे ज्योतिषे-“ कृत्वा नीराजनं राजा बल- 
वृद्धयै यथाक्रमम्‌ । शोभनं खंजनं परयेजलगोगोष्ठसंनिधो ॥” अस्य फलानि 
यभाइभदेशाश्च तत्नैव ज्ञेयाः ॥ आश्रिनपौरणमासीनिर्णयः । आश्विनपौ्णमासी 
परा ग्राह्या । ` सावित्रीब्रतमन्तरेण भवतोऽमापौणमास्यौ परे ” इति दीपिकोक्तेः। 
अच विशेषस्तिथितच्वे लंङ्गे-` आश्चिने पौर्णमास्यां तु चरेनागरणं निशि । 
कौमुदी सा समाख्याता कार्या लोकॅर्विभरतये ॥ कौमुद्यां पूजयेलश्मीमिन्दमैरा- 
वर्तस्थितम्‌ । सुगंधिनिंशि सद्वेष अक्षेजांगरणं चरेत्‌ ॥ ३ ॥ ” तथा-“निशञीथे 
वरदा लक्ष्मीः को जागर्तीति भाषिणी । तस्मै वित्तं प्रयच्छामि अक्ष: कीडां करोति 
यः ” इति ॥ अत्रैवाशवयुजीकर्मोक्तमाइवलायनेन-'आइवयुज्यामाइ्वयुजीकर्म' 
इति ॥ तच्छेषपर्वणि कार्यम्‌ । विकृतित्वात्त्र पूर्वोहव्यापिनी ग्राह्या । दैव- 
है ऐसी शमी पापोंको नष्ट करती है, समयपर जो मैं यात्रा करूगा उसमें हे श्रीरामूजिते ! तू 
निविष्न अर्थात्‌ विप्नका अभाव करनेवाली हो, इसी प्रकार अक्षतों सहित गीली शमीत्याग 
करके मूलकी मृत्तिकाको लेकर गीत बाजेके शब्दों सहित घर लावे, फिर अपने मनुष्यों सहित 
भूषण बज्न आदिको पहरे ॥ तिसमें कृत्यरत्नमें बलिनीराजन ( सेनाकी आरती ) लिखी है तिस 
आरतीका यह मन्त्र है कै, चतुरंगन्यूह मेरी सेना अरिष्टके विना गमन करो, और हे सुरेश्वार | 
तुम्हारी कपासे स्त्र मेरी विजय हो, गौडनिबन्धरमें ज्योतिषका यह कथन है कि, राजा क्रमसे 
सेनाको वृद्विके निमित्त नीराजन करके जल गौ वा गोझालाके निकट खंजन ( ममोले ) 
पक्षीको देखे, इसका फल और झुभाशुभ देश तो बहीसे ही जानले || आश्विनकी पूर्णमासी 
अगलीही लेनी, कारण कि, दीपिकार्मे लिखा है कि, सावित्रीत्रतके बिना अमावस्या पौर्णमासी 
दूसरी होती है, यहां तिथितत्त्वमें लिंगपुराणके वाक्यसे यह विशेष लिखा है कि, आश्विनकी 
पौण॑मासीको रात्रिमें जागरण करना, और उसे कौमुदी कहा है, मनुष्य अपने ऐश्वर्यके निमित्त 
उसे करे, कौमुदीके विषय लक्ष्मी और ऐरावतपर स्थित इन्द्रका पूजन करे, और रात्रिके समय 


सुगन्ध लगाकर द्वेषबुद्धिसे ( पॉसोंसे ) जागरण करै अर्थात्‌ तिन्होसे खेळता हुआ रात्रि व्यतीत 


करे, इसी प्रकार अद्ध॑रात्रके समय वरके देनेवाली लक्ष्मी यह कहती है कि, कौन जागता है 
और उसको मैं धन दूगी जो कि, पँसोसे खेल करता है, इसीमें आश्वयुजी कर्म आश्वडायनने 
लिखा है कि, आश्िनकी: पपूणममास्ीकोआपवसुजी/ करे करे; वह, विक्का ( अंग ) होनेसे शेष 


(२८६) . निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


कर्मत्वात्‌ । आग्रयणं तु पर्षणि कार्यम्‌ ' शस्याग्रयणं नाम पर्णे स्यात्तदुच्यते' 
इति शोनकोक्तेः ॥ तत्रापि रोषपर्वणि कार्यमिति प्रागुक्तम्‌ ॥ तच्च- ब्रीहिभिरिष्टा 
ब्रीहिभिरेव यजेत्‌ यवेभ्यो यरवेरिष्टा यवेरेव यजेत ब्रीहिभ्यः '' इति श्व॒त्या दशै- 
पूणीमासयारेकक्मसेनेकद्रव्यनियमाइरेष्टयाः परं पौणमासष्टयाश्र प्राग्भवताति 
हेमाद्यादयः ॥ दर्शेष्टयाः परमुक्तमाग्रयणकं प्राक्पौणमासाञ्च तत्‌ ' इति दपिको- 
क्तश्च । तच्चाग्रयणं त्रेथा ब्रीह्याग्रयणं यवाग्रयणं इयामाकाग्रयणं चेति ॥ एषां 
कालः श्रतौ-“गहमेधी ब्रीहियवाम्यां शरद्वसन्तयोर्यजेत श्यामा कैनीवारैवेषोस्वाप- 
व्कालेनान्पेन पुराणेर्वा' इंति ॥ आपस्तम्बोपि-'वर्षासु इयामाकैर्यजेत शरदि 
्रीहिभिर्वसन्ते यवैर्यथतुवेणयवैः ” इति ॥ तत्रापि इयामाकाग्रयणमनित्यम्‌ 
इतरे तु अनाहितामेमित्ये यवाग्रयणं च कार्यमिति स्मार्तबृत्तावुक्तत्वात्‌ । सूत्रे 
हियवदेवतासंबद्धानामत्र मन्त्राणामान्नानाच । आहितामेस्तु यवाग्रयणस्याः 
प्यनित्यत्वम्‌ । ` अपि वा क्रिया यवेषु ' इति सूत्रात्‌ । यद्वा ब्रीह्याग्रः 
यणेन समानतन्त्रता । श्यामाकैस्तु प्रस्तरं कुयान्नाग्रयणम्‌ | यदि 
वा तदपि समानतन्त्रमित्यादिनारायणबृत्तौ परिश्रमंवतां सुलभमित्यलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ( तिथिके अन्त.) पथेमें करना, और आग्रयण तो इस शौनकके वाक्यसे पू्मे अथात (तिक अन्त) पमे करना, और आप्रयण तो इस शीनकके वाकयसे पूर्वमे करे, 
शारदे आग्रयण नाम यज्ञपवमें होता है उसे आप्रयण कथन करते हैं, वहमी पर्वे रोष ( अन्न) | 
भं करना, यह शेष प्रथम कह आये हैं, उसको अमावस्या और ,पूर्णिमामे एक कम होनेसे उसमें 
एकही दब्यका नियम लिखा है कि ब्रीहियोसे यज्ञ करके यवके स्थानमें त्रीहियोसे यज्ञ करे, 
यवसे यज्ञ करके ब्रीहियोंके स्थानमें यवसे यज्ञ करे, अर्थात्‌ प्रधान पर्येका कमे जिस द्रब्यसे 
किया है उसी द्रव्यसे रोष प्थको करना चाहिये. यह हेमाद्रि आदि , कहते हैं ॥ दीपिकार्म 
भी यह लिखों है दशपूर्णिमाके यज्ञके उपरान्त शेष कर्म होता है जो आग्रयण ( अगहनकी ) 
'पूणिमाका यज्ञ तीन प्रकारका लिखा है. त्रीहियोका आप्रयण, यवका आग्रयण, श्यामा . 
( समे ) का आग्रयण इनके करनेका काळ श्रुतिमें यह लिखा है कि, गृहस्थीको शरद 
और वसंतमें त्रीहि, और यर्वोसे वषामे समे और नीवारोंसे यज्ञ करना चाहिये, अथवा 
आपत्कारमें पुराने अनसे वा और किसी अनसे यज्ञ करे, आपस्तम्बका वचन है कि, वेमि 
समेसे, रारदूर्मे न्रीहिसे, बसन्तर्मे यवोसे यज्ञ करे वा सब ऋतुओंमें इन्द्रजो बा बांसके निकले 
घान्यसे यज्ञ करे, इन तीनों आध्रयणोमें मी समयका आग्रयण अनित्य ( अनावश्यक ) है, और 
बी 5 ल्क नित्यही है की अवस्य करना चाहिये । कारण कि, स्माते- 
वृत्तम यह कि, यवाग्रयण नञ देवताऑसे झरे 
_ मिठेही मंत्र कहे हैं, अभिहोत्रीको तो यवाप्रयण मी ह आ र जा है कि, वा 
___ बसे मीकमे करे, अपना नीद्याजयणके समान नामुसुय. है, (से) के तो प्रस्तारकरना अथवा 

_ समामी रहिये समान है यह परिश्रमवार्लोको नारायणवृत्तिपरन्यमे मिळसकता || (इतिअलम्‌) ॥ 
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परिच्छेद; २. ] भाषाटीकासमेतः। (२८७) 

इदं च पवोभावे शुकृपक्षे देवनक्षतरके कृत्तिकादिविशाखान्ते कार्यमिति स्मृत्यर्थ 
सारे उक्तम ॥ बोधायनीये केशवस्वामिनाप्पेवमुक्तम्‌ ॥ परिशिष्टे-'श्यामाके्ी 
हिमिश्रेव यदैश्चन्योन्यकालतः । प्राग्यु युज्यतेऽवश्यं न हयत्राग्रयणात्ययः ?? ॥ 
ब्रिकाण्डमण्डनोप्येवम्‌ । यदा त्वेतदाशिनपौर्णमास्यां कियते तदैककालत्वादाइव 
शुजीकमणोऽह्य च समानतन्त्रता भवति तदेतद्वात्तिकृता-'एकबर्हिरिध्माज्या › 
इति सूने स्पष्टयुक्तस ॥ अत्याकरणे प्रायश्रित्तमुक्त स्मृतिचन्दिकायां कात्या- 
यनेन-''नित्ये यज्ञात्यये चवे वैश्वदेवदयस्य च । अनिष्ठा नवयज्ञेन नवान्नप्राशने- 
तथा ॥ भोजने पतितात्रस्प्र चरवेरवानरो भवेत्‌ ” ॥ कारिकापि-''अकृतग्र- 
यणोऽक्षीयान्नवान्नं यदि वे नरः । वैश्वानराय कतंव्यश्वरुः पूणाहुतिस्तु वा ” 
इति ॥ ऋग्विधाने तु-समिन्द्ररायामन्त्रं च वर्षेवर्ष जपेच्छतम्‌ । आग्रयणं यदा 
न्यूनं तदा सम्पूणमेति तत्‌?” इत्युक्तम्‌ ॥ एतच्चापदि मलमासे कार्यमन्यथा नेति 
प्राुक्तम्‌ ॥ अन्योप्याहिताग्न्यादिविशेषः शौनकदिज्ञेयः इत्यलं बहुना ॥ इति 
श्री कमलाकरभडट्टकृते निणेयासिन्धौ आश्विनमासः समाप्तः ॥ अथ कार्तिकमासः॥ 
तुळासंकरमे प्रागपरा दश घटिकाः पुण्याः। रातो तु प्रागुक्तम्‌ ॥ अथ कार्तिकस्तान- 
निणयः । तत्र पृथ्वीचन्द्रोदये विषणुस्म्तिपा्मयोः- तुलामकमेषेषु प्रातःज्नानं 
यह कमे पवेमें न होसके तो झुहपक्षमे कत्तिकासे विशाखा नक्षत्रपयैन्त देवनक्षत्रोमें करना चाहिये, 
यह स्मृत्यर्थसारमें लिखा है बौधायनीयग्रन्थमे भी केशवस्वामीका भी इसी प्रकार कथन है, 
पारैशिष्टमे भी कहा है कि प्रथम परस्पर अन्नोके समयमे समा नीहियवसे अवश्य यज्ञ करै, इसमें 
आग्रयणका न होना नहीं होता, त्रिकांडमंडनमें भी इसी प्रकार लिखा है, जब आग्रयण आश्वि- 
नकी शूर्णमाकोही किया जाय तब एक समयमें होनेसे आश्वयुजी और इसकी समानतंत्रता प्राप्त 
होती है, अर्थात्‌ दोनों एक दिन होते हैं, तिसमें यह वृत्तिकारने ( एकबाहीरेध्माऱ्या ) इस 
सूत्रमे स्पष्ट लिखे हैं इसके न करनेमें प्रायश्चित्त स्मृतिचन्द्रिकामें कात्यायनने लिखा है कि, 
नित्य यज्ञ और दोनों वैस्वदेबके बीतजाने और यजन न करनेसे नव यज्ञके विना यजन किये 
नये अन्नप्राशनमें पतित अन्नके मोजनमें वैरवानर ( अभि ) का चरु होता है, कारिकामें भी कहा 
हे कि, यदि मनुष्य आग्रयणके विना किये नये अन्नको खाय तो अभिके निमित्त चरु वा 
पूर्णाइति कर, ऋग्विधानमें तो यह कहा है कि, आग्रयण न होसके तो वर्ष २ में 'समिद्रराया? 
इस मन्त्रको सौ वार जपनेसे उसकी पूते हो जाती है, यह जपभी तब है जब आग्रयण मळ- 
मासमें करना हो, यह प्रथम कह आये हैं और भी अझिहोत्री आदिका विशेष शौनक आदि. 
ग्रन्यीस जानना चाहिये, यही बहुत है ॥ ( इति श्रीकमलाकरमड्क्ते निर्णयसिन्धौ भाषाटीकाया- 
माश्चिनमासः ) अब कार्तिकका निणेय लिखते हैं, तुलाकी सत्रांतिमें पहली और पिछली दरा २ 
घडीका पवित्र काल है रात्रिका पुण्यकाल प्रथम कह अ ये हैं ॥ अथ कार्तिकल्लान उसमें पृथ्वी 


१ समिन्द्रराया समिषारभेमहिसंवाजेमिः पुरुषश्चन्द्रेरामिद्यामि: सन्देब्याप्रमस्याबी रञुष्मयागो 
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(२८८) निर्णयसिन्धुः । 


बिधीयते । हविष्यं ब्रह्मचर्यं च महापातकनाशनम्‌ ” इति सोरमास उक्तः । 


` प्राच्याश्चेतदेवादियन्ते । दाक्षिणात्यास्तु--'आश्चिनस्य तु मासस्य या शूङ्केका- 


दशी भवेत्‌ । कार्तिकस्य ब्रतानीह तस्यां वै प्रारभेत्सुथीः” इति पाझोक्तेः ॥ 
भागवाचेने च-“ प्रारभ्येकादशीं शुक्लामारिविनस्य तु मानवः । प्रातःस्ानं प्रकु- 
वीत यावत्कार्तिकभास्करः ” इति विष्णुरहस्योक्तेः ॥ हेमादावादित्यपुराणे-'पूर्ण 
आइवयुजे मासि पौर्णमास्यां समाहितः ' इत्युक्त्वा 'मासं समग्रं परया च भक्त्या 
समाप्यते कार्तिकपौणमास्याम्‌ ? इत्यन्तेषमिधानाचाशिनशुक्लैकादह्यां पौण 
मास्यां वारभ्य कार्तिकशुक्ृद्वादश्यां पौर्णमास्यां वा समापयेदित्याहुः । मदनपा- 
रिजाते विष्णुः-' कार्तिकं सकलं मासं नित्यस्नायी जितेन्द्रियः । जपन्हविष्यश्चु- 
क्छान्तः सवेपापै! प्रमुच्यते ॥ तत्र देशविशेषः । अत्र देशविशेषः पाञ्ने कार्तिकं 
प्रक्रम्य“ कुरुक्षेत्रे कोटिणुणो गंगायामपि तत्समः। ततोधिकः पुष्करे स्यादद्वारवत्यां 
च भागव ॥ एण्याः पुर्यश्च सैवं मुनयो मथुराधिकः। दुर्लभः कार्तिको विप्रा मथु- 
रायां नृणामिह ॥ यत्रार्चितः स्वकं रूपं भक्तेभ्यः संप्रयच्छति ” ॥ ३ ॥ इति ॥ 
इद्‌ं च खानं काशीस्थपश्चनदेप्यतिप्रशस्तम्‌ । “शतं समास्तपस्तह्था कृते यत्ता- 


चन्द्रोदयमें विष्णुस्पाते और पद्मपुराणका कथन है कि, तुला, मकर मेषकी सक्रातिमें प्रभा- 
तही ख़ान, हबिष्यमोजन ब्रह्मचर्य करे तो महापातकोंका नाश होता है, इसमें सूर्यमासमी 
कहा है प्राच्यमी सौरमासकाही सत्कार करते हैं। दक्षिणियॉका तो यह कथन है कि, इस पदा- 
पुराणके थाक्यसे के, आख्विनशुक्न एकादशीमें बुद्धिमान्‌ मनुष्योको कार्तिकके व्रतोंका प्रारम्भ 
करना उचित है और भार्गवार्चनर्मे विष्णुरहस्यके इस वाक्यसे कि, मनुष्य आरिवनझुक एका” 
द्शीको प्रारम्भ करके कृत्तिकाके सूयेतक प्रात:ख्रान करै, हेमाद्रिमे आदित्यपुराणके इस कथ- 
नसे कि, आहिविनमासके पूर्ण होनेपर पूर्णिमाको सावधानीसे प्रारम्भ करै यह कथन कर अन्तम 
यह कहनेसे कि, पूरे महीनेमर परमभक्तिसे स्नान कर कार्तिककी पूर्णिमाको पूर्ण करे इन सब 
वाक्योंसे आस्विनशुङ एकादशी वा पूणिमाको आरम्भ, करके कार्तिकशुकुद्गदशी वा पूर्णिमाको 
पूणे करे, मदनपारिजातमें विऽणुने कहा है कि, सम्पूण कातिकमें नित्य स्नान, 
हविष्यभोजन , जप करना चाहिये और जितेन्द्रिय और शान्त रंहे तो उसके सब 
पाप दूर होजाते हें ॥ इसमें देशविशषमें पद्मपुराणमे कार्तिकीके प्रकरणम यह लिखा 
है कि, हे भागेन ! कुरुक्षेत्र और गंगामें करोड गुना, पुष्कर और द्वारकामें उससे अधिक 
पुण्य नहीं मिलता है, ये सात पुरी पवित्र हें हे मुनियो | इनमें मथुरा विशेष है मनुष्योंको इस 


. लोकमें मधुरामें कात्तिकरनान दुळेम है जहाँ पूजित हुए कुष्ण भक्तोंको अपना रूप देते हैं, यह 


' छान काशीकी पंचगंगामें भी अति उत्तम है, le कि, काशीखण्डमें यह लिखा है कि, 
जो फळ सौ वर्षतक' लप कर्के 'सतयुगर्े' मिलेतों हैं बहक सैवम पेचगेंगाके एक बार क्ञानसे प्रा 


पारैच्छेदः २.] भाषाटीकासमेतः । . (२८९) 


प्यते फम्‌ | तत्कातिके पञ्चनदे सकृत्खानेन लभ्यते ॥ कातिके बिंदुतीथें यो 
ब्रह्मचर्यपरायणः । त्रास्यत्यनुदित भानौ भानुजातस्य भीः कुतः ॥२॥ '' इत्यादि 
कारीसण्डोक्तेः ॥ भानुजो यमः । इदं च प्रातःल्नानं संध्यां च कृत्वा कार्यम्‌ । 
तेन विनेतरकर्मानधिकारादिति बर्धमानः । यद्यपि प्रातःसंध्यायाः सूर्योदये समाप्तिः 
तथापि | वचनबलादनुदितहोमवद्भविष्यति ॥ तत्र ज्रानादिमन्त्राः । ्रानमन्त्रश्च 
तत्रेव- “कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातःस्नानं जनादन प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर 
सया सह ॥ इमं मन्त्रं समुच्चार्य मौनी ख्नायाद्रती नरः” इति ॥ अध्यमन्त्रोपि तत्रैव 
“ब्रतिनः कार्तिके मासि जातस्य विधिवन्मम । गृहाणार्घ्यं मया दत्तं द्तुजेन्द्र- 
निषूदन ॥ नित्यनेमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने । गृहाणार्ध्यं मया दत्तं 
राथया सहितो हरे ॥ इमौ मन्त्रौ समुच्चार्य योऽध्यं मह्यं प्रयच्छति । सुवर्णरत्न- 
पुष्पाँबुपूणशंखेन पुण्यवान्‌ ॥ सुवर्णपू्णा पृथिवी तेन दत्ता न संशयः ॥ ३ ॥ ?” 
इति ॥ एवं संपूर्णेल्लानाशकौ त्यहं ज्रायात्‌। “वाराणस्यां पंचनदे उयहं स्रातास्तु 
कातिके । अमी ते पुण्यवपुषः पुण्यभाजोऽतिनि्मलाः ॥ ” इति काझीखण्डोक्तेः॥ 
अथ मालाधारणम्‌॥ तत्र स्कान्दे द्वारकामाहात्ये- “निवेद्य केशवे मालां तुलसी- 
काष्ठसम्भवाम्‌ । वहते यो नरो भक्तया तस्य वै नास्ति पातकम्‌ ॥ न जद्यात्तु- 
उसाला धाज्रीमालां विशेषतः | महापातकसंहनी पम हामायद पिप. 


होताहै, जो ब्रह्मचारी होकर कार्तिकमें बिन्दुतीथेमें सूर्योदयके समय प्रतिदिन स्नान करते हैं उनको 
यमका भय न होगा, यह प्रातःस्तान संध्या करके करना चाहिये, संध्याके विना और कमेका अधिकार 
नहीं यह वर्षमानका कथन है यद्यपि प्रातःसंध्याकी सूर्योदयर्मे पूर्ति होती है तो मी सूर्योदयसे प्रथम 
हयनके समान उदयसे प्रथमही संध्या हो जायगी ||स्लानमंत्रभी वहांही कहा है कि, हे जनादेन! 
में प्रातःकाल' ज्ञान करता हूं हे दामोदर | इससे आपके संग मेरी सायुज्य मुक्ति हो, इस मंत्रको 
पढ़ और मौन होकर ब्रती मनुष्यों लान करना चाहिये, अध्येका मंत्रभी 
वहांही है कि हे दैत्येद्रोंके बधकती ! हे कृष्ण ! कार्तिकर्मे विधिसे स्नान करनेवाले मेरे दिये 
अरध्येको स्वीकार करो । हे कृष्ण ! नित्य और नैमित्तिक ओर पापनाशक कार्तिकमें मेरे 
दिये अर्ध्येको राधासद्वित प्रहण करो इन दो मन्‍्जोंको पढकरके जो पुण्यात्मा सुवर्ण, रत्न, 
पुष्प, जल भरकर शंखसे अध्ये देता है उसनें सुवर्णभरी पृथ्वी दान की इसमें संदेह नहीं 
इस प्रकार कार्तिकके पूरे स्नानर्मे शक्ति होय तो तीन दिन स्नान करे, कारण कि, काशी- 
खडमें यह लिखा है कि, काशीकी पंचगंगाका स्नान जो तीन दिनभी करते हैं वे पुण्यके 
भागी होकर अत्यन्त निर्मल होते हैं || अब मालाका धारण करना कहते हैं, उसमें स्कंदपुराणके 
द्वारकामाहात्म्पमें कहा है कि, तुलसीके काष्टकी माला केराबको निवेदन करके जो मनुष्य 
मक्तिसे धारण करते हैं उनका पातक नहीं रहता है, तुलसीकी माला, आंवलेकी माळा. महा- 
पातकोका नाश करले, और, धर्म, अ. कामकी हेगेगा डी है, «इस, कारणा, तुल्सीकी माछाको 
१०! र 


( २५० ) निर्णपतिन्धुः । [ दित्तीय~ 


विष्णुधमें-'स्पृशेत यानि लोमानि धान्नीमालां कलौ नृणाम्‌ । तावद्वैसह- 

ख्ाणि वैकुण्ठे वसतिभंवेत्‌ ॥ मालायुग्मं तु यो नित्यं थात्रीहुळासिसम्भवम्‌ । बहते 

कण्ठदेशे तु करपकोटि दिवं वसेत्‌ ॥ तुलसीकाष्ठसम्क्रते माले कृष्णजनाग्रिये । 

बिभर्मि त्वामहं कण्ठे कुरु मां कृष्णवद्ठभम्‌ । एवं सम्मार्थ्य विधिवन्मालां कृष्णः 
गछेऽर्पिताम्‌। धारयेत्कात्तिके यो वे स गच्छेंद्रैषणवं पदम्‌ ॥ ४ ॥?' इति ॥ 

अत्र मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ तथा काशीखण्डे-'कार्तिके मासि मे यात्रा वेः कृता 
भक्तितत्परेः । बिन्दुतीर्थकृतस्नानेस्तेषां मुक्तिर्न दूरतः ॥ ” भार्गवार्चनदीिकायां 
सिंहपुराणे- ' अगस्तिङुसुमैदेवं योऽर्चयेश्च जनादेनम्‌ । दशनात्तस्य देवर्षे- 

नरक नाइनुते नरः ॥ विहाय सर्वपुष्पाणि मुनिपुष्पेण केशवम्‌ । कार्विके योःचे- 

थेद्गक्तपा वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥ २ ॥!' ष्कान्दे कार्तिकमाहात्म्ये-“माळतीमाल्या 

विष्णुः केतक्या चैव पूजितः । समासहस्रं सुप्रीतो भवेतु प्रधुस्‌दनः ॥ ?' पृथ्वी- 
चन्द्रोदये पाझे “कार्तिके नाचितो येस्तु कमलैः कमलेक्षणः । जन्मकोटिषु विमेन्द 

न तेषां कमला गृहे॥ '' तथा “ कात्तिके केशवे पजा येषां नास्ना सुतैः कृताः। 

ते निर्भत्स्य रवेः पुत्र वसन्ति त्रिदिवे सदा ॥ तुलसीदललक्षेण कार्तिके योर्चयेद- 

रिम्‌ । पत्रे पत्रे भुनिभ्रेष्ठ मोक्तिकं लभते फलम्‌ ॥ ” तथा स्कान्दे कार्तिकमाहा- 

मनुष्यको न त्यागना चाहिये, विष्णुध्ममें लिखा है कलिमे आंबळेकी माला मनुष्योके जितने 

` रोमको सरी करती है उतनेही वषेतक उसका वैकुण्ठमे वास होता है, तुलसी और आंबळेकी 

दोनों माछाओंको जो कण्ठमें धारण करता है वह कोटियों कल्पतक स्वर्गमे रहता हैं, हे तुळसी” 

| काष्ठते उत्पन्न हुईं कृष्णभक्तकी प्रिय माला ! तुझे कण्ठे धारण करता हूं, मुझे कृष्णका प्यारा 
करों, इस प्रकार विधिसे प्रार्थना करके कृष्णके गलेमे पहराई हुईं मालाको जो धारण करता है 

वह विष्णुके पदको प्राप्त होता है, इसमें प्रमाण नहीं है, इसी प्रकार काशीखण्डमें लिखा है 

कि, कार्तिकमासमें बिन्दुतीर्थके ब्रत स्नानसे जिन भक्तिमान्‌ मनुष्योंने मेरी अचो की है उनको 

मुक्ति दूर नहीं है, प्राप्तही है, भार्गवार्चनदीपिकामें नृसिहपुराणका बाक्य लिखाहै कि अगस्त्ये 

फझलोंसे जो भगवानको जता है तिसके दशेनसे मनुष्यको नरक नहँ मिलता सम्पूर्ण फूलोंको 

छोडकर जो मुनिपुष्पों ( अगस्त्य ) से कार्तिक मासमें मक्तिसे कृष्णकी पूजा करता है उसको 

बाजपेय यज्भको फल प्राप्त होता है, स्कंदपुराणके कार्तिकमाहात्म्यमें लिखा है कि, माळतीकी 

माठासे वा केतकीके फूलॉसे पूजे हुए मधुसूदन सहस्तवर्षतक प्रसन्न रहते हैं पृथ्वीचन्द्रोदयमें 
पग्रपुरणका कथन है कि, कार्तिकमासमें जिन्होंने कमलोंसे कमलेक्षण विष्णुकी पूजा नहीँ कॉ ` 


र ह त कार्तिकमासमें जिनके नामसे पुत्रोने भगवान्‌की 
पक ne रभा NC द्मे निवास, करते हैं जो मनुष्य ठक्च 
तुढलीद रसे विष्णुकी पूजा करे वह पत्तेपत्तेस मोतियोंके चढानेके फलको प्राप्त होता 








परिच्छेदः २. ] साषाटीकासमेतः । ( २९१) 


तये-' थान्रोच्छाये तु यः कुर्यासिण्डदानं महामुने । मुक्ति परयान्ति विति 
मएादान्माथवस्य तु ॥ धात्रीफलविलिपांगों घाचीफलविश्भषितः। धान्नीफलकृता- 
हारो नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ घात्रीच्छायां समाश्रित्य योर्येच्चकधारिणम्‌ । 
एषपेपुष्पेऽश्वमेधस्य फळं प्राप्रोति मानवः'' ॥ ३ ॥ तथा स्कान्दे-“कार्त्तिके मासि 
तिमेनद धान्रीदृक्षो पशोभिते ॥ वने दामोदरं विष्णं चित्रात्रेस्तोषयेद्विभम्‌ ॥ मूलेन 
पायसेनाथ होमं इर्याद्विक्षणः । ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्या स्वयं भुज्ञीत 
बन्छुभिः''॥ २ ॥ इति । तत्र दिदलादिवर्जनम्‌ । तथा कार्सिके दिदलब़तं 
श्ाुक्तम्‌ ` कात्तिके द्विदलं त्यजेत्‌ ” इति ॥ पाझ्लेपि कार्चिकमाहात्म्ये- 
“ राजिकामाढकं चेव नेवा धास्कार्तिकब्रती । दिदलं तिलतैलं च तथान्यन्मति- 
दूषितम्‌ ” ॥ स्कान्देपि- “कार्तिके वर्जयेत्तदाहिदळं बहुवीजकम्‌ । माषमुद्रमसू- 
राश्च चणकाश्च कुलित्यकाः ॥ निष्पावा राजमाषाश्व आढक्यो दिदलं स्मृतम्‌। 
नूतनान्यपि जीर्णानि सर्वाण्येतानि वर्जयेत्‌” ॥ २॥ अत्र केचिदुसपत्ति समये 
दलद्वय यस्य भवति तड्ूतपूर्षगत्या द्विदलमित्युच्यत इत्याहुः ॥ उदाहरन्ति चः 
वीजमेव सञूतं दिदलं चांङुरं विना । इश्यते यत्र सस्येषु दिदलं तन्निगद्यते?” ॥ 
इति ॥ अन्ये तु लक्षणायां मानाभावाद्वचनस्य निमूळत्वादद्विदलात्मकं यस्य स्वः 
है स्कन्दपुराणके कार्तिकमाहात्म्यमे कहि कि, हे महामुने ! जो अवछेको छया हिन्द कि, हे महामुने ! जो ऑबलेकी छायामें पिण्डदान 
करता है उसके पितरोंको भगवानके प्रसादसे मुक्ति मिल्तीहै बह मनुष्य नारायणरूप होता है . 
जिसने आँवलेके फलको लपेटा, पहना, वा भोजन किया है ऑवळेकी छायामें जो भगवानका 
प्रूजा करता है वह मनुष्य प्रतिफ्रूलसे अश्वमेधके फलको प्राप्त होता है हे विप्रेन्ध | कार्तिक- 
मासमें ऑवलेके वृक्षोंसे शोभित बनमें जो दामोदर विष्णुभगवान्‌का पूजन और विचित्र अन्नोसे 
भगवानको प्रसन्न करते हैं और मूऊमन्त्रसे खीरका हवन करते हैं वह भी उक्त फलको प्राप्त होते 

हैं शक्तिसे ब्राह्मणोंको भोजन करावै, और बन्धुओसहित स्वयं भोजन करे ॥ 
इसी प्रकार कातिकमें द्विदलको वर्ज दे इस वाक्यसे द्विदलका ब्रत पहले लिखा है, पद्मपुराणके 
कार्तिक माहात्म्पमें भी लिखा है कि, राई, मादकपदार्थ, दाळ, तिळ, तेळ और जो हः 
पदार्थ हों इनको कातिकका ब्रती न खाय, स्कन्दपुराणमें भी कहा दै कि, कार्तिकमें इसी प्रकार ' . 
द्विदळ तथा बहुत बीजबाळे (बैंगन आदि ) और उर्द, मूंग, मतर, चना, कुर्थी, निष्पाब, | 
राजमाष ( अरहर ) यहभी द्विदळ लिखें इससे ये नये हों वा पुराने हों इन सबको ब्रतीको त्यागनो 
चाहिय, यहां कोई यह कहते हैं कि, उत्पपिके समय जिस अनके दो दळ हों उसेही भूत- 
पूबेगति ( उत्पचिसे एवे जिसके दो दळ न हो) उसे द्विदल कहतेहैं, कोई यह कहतेहैँ कि, अंकुरके 
बिना उत्पन हुआ बीजही जिन ( खेतियाम ) का द्विदल दीखे उन्हें द्विदळ कहतेहै और किन्हीका 
यह कथन है, कि-इस: नाकपक्रो., चिमूळ, और, लक्षा /छोई प्रमाण, त-होनेसे स्वरूपसेही जिसमे 








(२९२) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


रूप तदेव वर्जयेदित्याहः ॥ तथा नारदीये- ` कार्तिके वर्जयेत्तैळं कार्ततैके बजे- 
येन्मधा । कार्तिके वर्जयेत्कांस्यं कार्तिके शुक्ततन्धितन ? ॥ कास्यं 
तत्पात्रभोजनम । झुकतं पर्युषितम्‌ । सन्धितं लवणशाकः ॥ दीपदान्नम्‌ ॥ 
तत्रैव-- ` कार्तिके विष्णुमृत्यग्रे दीपदानाद्दिवं ब्रजेत्‌ ॥ ' तथा-' कासिके 
कृता दीक्षा तृणां जन्मविमोचनी । ' तथा- “ कार्तिके कृच्छूसेवी 
यः प्राजापत्यपरोपथवा । एकान्तरोपवासी वा त्रिरात्रोपोषितोपि वा 
बड़ा द्वादश पक्षे वा मासं मा वरवर्णिनि । एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन 
च ॥ उपवासेन भेक्ष्येण व्रजेत परमं पदम्‌ ” ॥ २ ॥ अन्येऽपि नियमा 
'प्राणुक्ताः ॥ तत्र ग्राह्मधान्यनिर्णयः । ग्राह्ममुक्त स्कान्दे- ब्रीहयो यवगोधूमाः 
प्रियंणुतिलशालयः । एते हि साच्विकाः प्रोक्ताः स्वगेमोक्षफलप्रदा; ॥ ” काशी 
खण्डे “ ऊने यवान्नमभ्रीयादेवान्रमथ वा पुनः । वृंताकं सूरणं चैव शुकशियीश्र 
वर्जयेत्‌” ॥ पृथ्वीचन्द्रोदये पाद्मे- नोजों वन्ध्यो विधातव्यो बतिना केनचि- 
स्कचित्‌? ॥ तथा नारदीये - अन्रतेन क्षिपेद्यस्तु मासं दामो द्रप्रियय्‌ । तियग्योः 
निमबाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ !! अन्यान्यपि ताम्बूलतेलकेशकर्तनादि 
क्जनसंकरपरूपाणि प्राणुक्तानि ॥ आकाशदीपः ॥ तथा कार्त्तिके आकाशदीप 
उक्तो निणयामृते पुष्करपुराणे -`तुलायां तिलतैलेन सायंकाले समागते । आकाश” 
दो दल हों उसेही त्यागना चाहिये, तैसेही नारदपुराणमें कहा है कि, कार्तिकमासमें तैल,शहत, 
कांसेके बतेनेमे भोजन, पर्य्युषित ( बासी ) अन्न, ळवणमिश्रित शाकको ब्रती त्यागदे ॥ तहांही 
यहमी कहाहै कि, कार्तिकमासमें विष्णुकी मूर्तिक आगे दीपक बालनेसे स्वर्ग मिलतांहे इसी. 
प्रकार कार्तिकमासमें इच्छूत्रत था प्राजापत्यत्रतमें तत्पर होकर वा एकान्तरेपबासी ( मध्यमे 
एक दिन न खाना ) वा तीन रात्रि जिसने व्रत किया हो वह और जो छः: बा बारह दिन बा 
एक पक्ष वा महीनेतक एक वार मोजन नक्तब्रत करे और जो विना मांगे मिले वा मिक्षाके अनका 
खानेवाला हो और जो ब्रत कैर उसको परमगाति प्राप्त होती हे और मी नियम पहले कह आये हैं॥ 
स्कन्दपुराणमें ग्रहण करने योग्य धान्य ये कहे हैं कि, ब्रीहि गोधूम ( गेहूं ), प्रियंगु ( कांगनी ) 
तिळ, शड्टीके चावल ये स्वर्ग मोक्षके देनेवाळे सात्त्विक अन हैं, काशीखण्डमें लिखा है कि 
कारिकमें यबान और देवान ( त्रीहि आदि ) का मोजन करे, आर बैंगन और जिमीकन्दको 
जपी न खाय, पृथ्वीचन्द्रोदयमे पद्मपुराणका कथन है कि. किसी ब्रतीको कार्तिकको कदाचितमी 
न छोढना चाहिये, इसी प्रकार नारदपुराणमें लिखाहै कि, जो दामोदरके प्रीतम कार्तिकमासमें 
वत नह करता उसको तिय्येग्योनिकी प्राति होती है, इसमें सन्देह नही करना, और मी तेल 
> Fes | (रपुराणके वा गार से णक डल माझ | कृषुतिकमें आकाशदीप निणै 
_ दाकृतनध पब या तुलाकी उ तेलसे सायंकालके 


परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । (२९३) 


दीपं यो दद्यान्मासमेकं हरि प्रति ॥ महतीं श्रियमाप्नोति रूपसौभाग्यसम्पदम॥ 

इति ॥ तद्विधिश्व हेमाद्रावादित्यपुराणे- “दिवाकरेस्तावलमौलिभूते ग्रहाददूरे 
सुरुषप्रमाणम्‌ । यूपाकृति यज्ञियशृक्षदारुमारोप्य भूमावथ तस्य मूर्भि । यवांगु- 
रच्छिद्रयुतास्तु मध्य द्विहस्तदीषां अथ पट्टिकासु । कृत्वा चतस्रोऽष्टदलाकृतीस्तु 
याभिमेवेदष्टदिशानुसारी ॥ तत्कर्णिकायां तु महाप्रकाशञो दीपः प्रदेयो दलगास्त- 
थाष्टी । निवेद्य धर्माय हराय भूम्यै दामोदरायाप्पथ धमराज्ञे ॥ प्रजापतिभ्यर्त्वथ 
सत्पितृभ्यः प्रेतभ्य एवाथ तमःस्थितेभ्यः ?' ॥ ३ ॥ इति ॥ अपराके त्वन्यो 
मन्त्र उक्तः । यथा- “ दामोदराय नभसि तुलायां लोलया सह । प्रदीपं ते प्रयः 
च्छामि नमोऽनंताय वेधसे”॥इति ॥ कार्तिककृष्णकरकचतुर्थी । कार्सिककृष्णच 
तुर्थी करकचतुर्थी । सा चन्द्रो दयव्यापिनी ग्राह्या दिनद्वये तत्त्वे पूर्वा तेव पूजायाम्रा- 
नात्‌। गोवत्सद्वादशी ॥ कार्तिककृष्णद्वादशी गोवत्ससंज्ञा सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या 
दिनद्वये तत्त्वे पूर्वा युग्मवाक्यात्‌ । 'वत्सपूजा वटश्चैव कतेव्या प्रथमेऽहनि’ इति। 
निर्णयामृतेऽमिधानाञ्च ॥ अत्र विशेषो मदनरत्ने भविष्ये- “सवत्सां तुल्यवर्णा च 
शीलिनीं गां पयास्विनीम्‌ । चन्दनादिभिरालिप्य पुष्पमालाभिरचेयेत्‌ ॥ अर्घ्य 
तास्रमये पात्रे कृत्वा पुष्पाक्ष्तेस्तिलैः । पादमूले तु दद्यादे मन्त्रणानेन पाण्डव ॥ . 


समय एक महीनेभर नारायणके निमित्त जो आकाशदीप देता हे, बह महालक्ष्मारूप 
सौमाग्यसंपदाको प्राप्त होता है, उसकी विधि हेमाद्रिमें आदित्यपुराणके वाक्यसे कही है 
कि, जब सूये अस्ताचलको प्राप्त होते हों तब घरसे थोडी दूर पुरुषके प्रमाणसे यज्ञके 
काष्ठका यूप निर्माण कर गाडे, उस यूपकी भूमि और मश्तकपर जौ भर अंगुळके ठिद्रके 
बीचमें और दो हाथ लम्बी पदिकाओंमें चार दलकी आठ आकृति निर्माण करे, जिनसे 
आठ दिशा प्रतीत हों, उसकी कार्णिका ( बीच ) में बडा दीपक रस्खै, इसी प्रकार 
उसके आठ देलोंमे आठ दीपक धर्म, हर, भूमि, दामोदर, धर्मराज, प्रजापति, 
पितर, प्रेतको क्रमसे दे, अपराकंमें तो और मन्त्र यह लिखे हैं कि, लक्ष्मीसहित दामोदरके 
निमित्त तुलाराशिमें आकाशदीपको देताहूं हे अनन्त ! जगतूके रचनेवाले तुम्हें नमस्कार है ॥ 
कार्तिकवदी चतुर्थी करकचतुर्था होती है, वह चन्द्रोदयब्यापिती लेनी चाहिये, दोनों दिन 
चन्द्रोदयव्यापिनी होय तो पहली ग्रहण करनी ॥ कार्तिक बदी द्वादशीको गोवत्सनाम उत्सव _ 
है बह तिथि प्रदोषब्यापिनी श्रहण करनी दोनों दिन प्रदोषव्यापिनी होय तो प्रथमकी लेनी 
कारण कि, दो प्रकारके वचन मिलते हैं, और निर्णयामृतमें लिखा है कि, वत्स पूजा वट ये 
दोनों प्रथम दिन करनी इसमें विशेष मदनरत्लमें मविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, सबत्सा 
एक वर्णकी, सुशील दूध देती गौको चन्दन आदिसे चाचित कर पुष्पमालासे पूजै, हे पाण्डव ! 
तांबेके पात्रमें छूलं अक्षत॑“'तिलेसिहिल 'अर्थ्ये" बन्नाकर०गैओंके०-खुरेमें। इस मन्त्रसे दे कि, है 





(२२७४) तिर्णयसिन्थुः Ube [ द्वितीय 


क्षीरोदार्णवसम्भ्रते सुरासुरनमस्कृते। सर्वदेवमये मातशृहाणार्ध्यं नमो नमः ॥ ततो 
माषाद्सिंसिद्वान्वटकानिनिवेदयेत्‌। सुरभि त्वं जगन्मातदेवि विष्णुपदे स्थिता ॥ 
सर्वेदेवमये ग्रासं मया दत्तमिमं ग्रस । ततः सर्वमये देवि सवेदेवैरलकृते ॥ 
मातमेमाभिलषितं सफलं कुरु नन्दिनि’ ॥ ६ ॥ इति प्रार्थयत्‌ ॥ तथा--“तहिने 
तेलपक्क च स्थालीपक यायोष्ठिर । गोक्षीरं गोघृतं चैव दधि तकं च वर्जयेत” ॥ 
ज्योतिनिबन्ध नारदः-“आश्चिने कृष्णपक्षे तु द्वादश्यादिषु पञ्चसु । तिथिषूक्तः स- 
वात्र नृणां नीराजनो विधिः॥ नी राजयेयुर्देवांस्तु विप्रान्गाश्र तुरंगमान्‌ | ज्येष्ठाज्ळे- 
छाञ्जषन्यांश्च मातृमुरूयाश्च योषितः इति ॥ यमदीपः ॥ निणयाभ्ृते स्कान्दे 
कात्तिकस्य सिते पक्षे अयोद्रयां निशामुखे । यमदीपं बहिदद्यादपर्त्युविनश्य- 
ति ” ॥ मन्त्रस्तु-“'मृत्युना पाशद्‌ण्डाभ्यां कालेन इयामया सह । त्रयोदश्यां 
दीपदानात्सूर्यजः प्रीयतां मम ''इति ॥ अभ्यंगस्रानम्‌ ॥ कार्तिककृष्णचतुर्ददयां 
प्रभाते चन्द्रोदयेऽभ्यङ्गं कुर्यात्‌ । तदुक्तं हेमाद्रौ निर्णयामृते च भविष्योत्तरे- 
कात्तिके कृष्णपक्षे तु चतुदेश्यामिनोदये। अवश्यमेव कतेव्यं नानं नरकभीरूभिः॥ 
इनश्चन्दरः । मदनरत्ने-विधूदये ' इति पाठः 'दिनोदथे’ इति पाठात्‌ सूर्योदयोत्तरं 
तिश लानं वदतां गोडानां तद्दसारिणां चाज्ञतैव। “ पर्वविदचतुदश्या 
क्षीरसागरसे प्रगट हुईं ! हे देवता और राक्षसोंके नमस्कृत | हे सर्वदेबरूप ! हे मातः | इस 
अध्येको ग्रहण करो, तुम्हें नमस्कार है | फिर उडद आदिके बडे बनाकर इस मन्त्रसे निवेदन 
करे, क, हे सुरभी ! हे जगन्मातः ! हे देवि ! तुम विष्णुके चरणमें स्थित हो. हे सर्वदेवरूपे ! 
मेरे दिये इस ग्रासको भोजन करो, फ़िर इस मन्त्रसे स्तुति करे करे, हे सर्वदेवरूपे ! 
हे सवेदेबोसे शोभित ! हे मातः ! हे नन्दिनी ! मेरे मनोरथोंकों सफल करो ॥ 
इसी प्रकार कहा है कि, हे युधिष्ठिर ! उस दिन तेलका पका खाली टोकनीका पका गौ, दूध 
दही, घृत, मद्ठ न खाय, ज्योतिनिबन्धमें नारदने कहा है [$, आश्विनके कृष्णपक्षमें दादशी 
आदि पांच तिथियोंमें पवरात्रको नीराजन ( आरती ) करना चाहिये, देवता, ब्राह्मण, गौ 
घोडे, ज्येष्ट, श्रेष्ठ, छोटे, माताको आदि लेकर स््रीजनोंकी आरती करे ॥ निर्णयामृतमें स्कन्द 
पुराणका वाक्य है कि, कार्तिक बदी १३ को घरसे बाहर प्रदोषके समय यमदीपक देय 
अकालमृत्यु नष्ट होती है, उसका मन्त्र यह है कि मृत्यु, पाश, दण्ड, काळ. इयामासहित 
यमराज त्रयोदशीके दीपदानसे मेरे ऊपर प्रसन्न हों || कार्तिक वदी १४ को सबेरेही चन्द्रो” 





दयके कालमें उबटना करे, सोई हेमाद्रि और निणेयामृतमें भविष्योत्तरपुराणके वाक्यसे लिखा 
` है कि, कातिकके कृष्णपक्षकी चतुईशीको इन ( चन्द्र ) के उदयमें नरकसे डरते ह्ये मनु- 
मोर ह अवश्य स्तान्‌ करना चाहिये, मदनरत्नमें िनोद्रमकले+समालमे,-तिञ्जदय पाठ कहा है और 
'“दिनोदये' इस पाठसे सूयोदयके उपरान्त ३ मुहूसमे स्नान कहते हैं यह गौडोंकी और 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः। ( २९५ ) 


कातिकस्य सितेतरे। पक्षे प्रत्यूषसमये जानं कुयास्रयत्नतः” इति ॥ स्मृतिदपणेपि 
चतुदशी चारबयुजश्व कृष्णा स्वात्यर्थयुक्ता च भवेत्मभाते । ख्ानं समभ्यज्य 
नरस्तु कायै. सुगन्धतैलेन विश्वतिकामैः '' इति ॥ पृथ्वीचन्द्रोदये पाद्य 
आइवणुक्कृष्णपक्षस्य चतुदेश्यां विधूदये । तिलतैलेन कर्तव्यं ज्ञानं नरकभीरुणा 
इति ॥ ` कर्तव्यं मङ्गलज्जानं नरैर्निरयभ्रीरुभि ' इति कालादर्शे पाठ 
उभयत्राइवसुगित्यमावास्यान्तमासमभिप्रेत्योक्तर ॥ तथा-'तेले लक्ष्मीर्जले 
गङ्गा दीपावर्याश्चतुदशीम्‌। ' प्राप्येति शेषः । भ्रातः जानं तु यः कुर्यायमलोकं न 
पइ्याति' इति दिनदयेपि चन्द्रोदये चतुदेशीसत््वे तदभावेष्यरुणोदये सम्पूर्ण 
खण्डे वा दिनद्ये चतुदेशीसमत्वे च पूर्वदिनेःभ्यड्रं कुर्यात्‌ । ` पर्वविद्धचतुदे- 
श्याम ' हातीवचनात्‌ । पूर्वेदिने परदिन एंव वा सत्ते सैव ग्राह्या। दिनदयेप्यसत्तवे 
अरुणोद्यव्यापिनी ग्राह्या पक्षे प्रत्यूषसमये ' इत्युक्तेः । वक्ष्पमाणवयनाञ्च। तदभावे 
तु चतुर्दशीह्वासं पर्वेद्युः प्रवेइय पूर्वेदि ्रयोदशीमध्य एवाभ्भंगं ङुर्या दिति दिवादासः। 
कोचिदत्र वचनमपि साधकत्वेन वदन्ति-'तिथ्यादौ तु भवेद्यावान्‌ हासो वृद्धि! 


परेहानि । तावान्‌ ग्राह्मः स पूर्वेंदुरदष्टोपि स्वकर्मणि ?' इति । तन्मन्दम्‌। न हादे 





उनके अनुयायियोंकी मूर्खता है, कारण कि, गौडोंका यह कथन है कि, कार्तिकके कृष्णपक्षकी 

ूवेविद्वा चतुदेशीमें प्रयव्नसे खान करना, स्मृतिदर्पणमें भी कहा है कि, आश्विन कृष्णपक्षमें 
स्वातिनक्षत्रसे युक्त चतुर्दशीको प्रभात समय विभूतिकी कामनावाले मनुष्य _ 
सुगन्धके तेलसे उवटना करके सान करें परथ्वीचन्द्रोदयमें पद्मपराणका कथन है कि, आश्विन 
कृष्णपक्षंकी चतुर्दशीमें नरकसे भय पातेहुए मनुष्य चन्द्रोदयमें तेळसे ल्ञान करें काळादरीमें 
यह लिखा है कि, नरकसे भय मानता मनुष्य मंगल ज्ञान करे, यहां दोनों वार्क्योमें आश्वि- 
नका समय लिखना अमावस्यान्त मासके अभिप्रायसे लिखा है ॥ इसी प्रकार दिवालीकी. चतुर 
देशीको तेलमें लक्ष्मी, जलमे गंगा निवास करती है, जो मनुष्य प्रातःकाल ज्ञान करता है, _ 
वह यमलोकको नहीं जाता, दोनों दिन चन्द्रोदयमें चतुर्दशी होय वा दोनों दिन न होय बा अरुणो- 
दवमें पुणे वा किंचित्‌ हो वा दोनों दिन चतुदेशी होय तो प्रथम दिन अभ्दंग करे, कारण कि, 
पूब॑बिद्धा चतुर्दशीमें करे ऐसा वाक्य है पहले दिन होय तो वहही लेनी और दोनों दिन न होय 
तो अरुणोदयकी ग्रहण करनी. कारण कि, पहले प्रातःकालके समय लिख आये हैं, और 
आगेंमी बाक्यसे लिखेंगे, प्रात:काळके समयभी न होय तो चतुदेशीके घटनेको प्रथम दिन 
मानकर त्रयोदशीके वीचर्मेही उबटन करे यह दिवोदासका कथन हे ॥ कोई इसमें साधक 
मी कहते है कै, अगले दिन तिथि आदिकी जितनी हानि बा वृद्धि हो उतना समय विना देखे 


on USA 


सी अपने कर्ममें प्रथम दिन प्रहण करना चाहिये सो तुच्छ हैं, कारण कि, यह वाक्य पहले . 


( २९६ ) निर्णयसिन्धु: । [ द्वितीय- 


वचने पूर्वदिनस्यापूर्व ग्राह्मत्व॑ विधत्ते । नक्तेकभक्तजन्माष्टम्यादी दिनद्वये कर्म- 
कालव्याप्त्यभावे सर्वच पूर्वदिनस्य ग्राह्मत्वप्रसंगात्‌ ॥ किन्तु यत्रैकभक्तादौ दिन- 
द्ये कमैकालब्याप्त्यभावे वाक्यांतरेण न्यायेन वा पूर्वदिनस्प ग्राह्मत्वमुक्तम, तत्र 
' मुख्यकारे तत्तिथेरभावेऽपि तत्रैवानुष्ठानबोधकमिदम्‌ । न चात्र तदस्तीति यत्कि- 
| चिदेतत्‌। तेन चतुर्थयामगामिनी ग्राह्या । अत एव सर्वज्ञनारायणः-तथा 
कृष्णचतुर्दयामाशचिनेऽकोदयात्पुरा । यामिन्याः पश्चिमे यामे तेलाभ्यङ्गो विशिष्यते'’ 
इति । “मृगांकोदयवेलायां त्रयोदर॒यां यदा भवेत्‌ । दशे वा मंगलखानं दुःख- 
शोकभयप्रदम्‌ '' इति कालादशे त्रयोदशीनिषेधाञ्च । तेनायमर्थः । यथामिहोत्रे 
यावजीबं सायंप्रातःकालेष व्याप्यकालस्य गुरुत्वम्‌ । तथात्र चतुर्दशीचतुर्थयामा- 
रुणोदयचन्दोदयानाघुत्तरोत्तरस्य व्याप्यत्वाइुरुत्वामेति ॥ यदापि दिवोदासीये- 
त्रयोदशी यदा प्रातः क्षयं याति चतुर्दशी । रात्रिशेषे त्वमावास्या तदाभ्यद्गे 
त्रयोदशी ' इति वचनं तद्धेमाद्विनिर्णयाम्ृतायालिखित लेन निमूलम्‌ । समूलत्वेपि 
चतुदेरयाः सुर्योदयद्धयासंचाधित्वरूप क्षयोत्र विवक्षित सूयोदयात्‌ प्राक्‌ समाप्ती 
चन्द्रोदयकालसच्वे च तथेवाङ्ीकारात्‌ । किं तु अभ्पङ्गकालात्‌ प्राक्‌ समाप्ति 
रूपोऽत्र हासः क्षयशब्देन विवक्षित । स चारुणोदयात्‌ चतुर्थयामाद्वा प्राक यदा 





दिनके अद्रव माननेको नहीं कहता रात्रिक जन्माष्टमी ब्रत आदिमें दोनों दिन कमे कालतक . 
| व्यापिनी न होय तो और वाक्यसे प्रथम दिन मानना लिखा है, वहां मुख्य समयमें वह तिथि 
नहीं मी है, तथापि उसमेंही ब्रत करनेका कहनेवाला वाक्य है सो बात यहां नहीं है, इसीसे - 

यह कुछमी नहीं तिससे रातके चोथे प्रहरगामिना चतुर्दशी ग्रहण करनी, इसीसे सर्वक्षनारा- _ 

यणमें लिखा है कि, इसी प्रकार आश्विनकृष्ण चतुर्दशीको सूर्योदयसे प्रथम तेल मलना श्रेष्ठ 

है, कालादरीमें इस वाक्यसे त्रयोदशीका निषेधमी कहा है कि, चन्द्रोदयके समयमें त्रयोदशी 

वा अमावस्याको मंगल खान करे तो यह क्षान दुःख, शोक, भयको देता है. इससे यह सि- 
। द्वान्त हे कि जैसे अप्निहोत्रमें जीवनपर्यत सन्ध्या समय, और प्रभातकालमें ब्याप्यकालका गुरु- 
| त्य है इसी प्रकार यहाँ चतुर्दशीका चौथा प्रहर अरुणोदय चन्द्रोदयमें भी पिछलेको ब्यापक 
होनेसे श्रेष्ठतावाडा है और जो दिवोदासीयमें मी लिखा है कि, प्रभातकालके समय होय और 
चतुर्दशीकी हानि हो रात्रिके शेषमें अमावस्या होय तौ त्रयोदशीमें तेळ मळे, यह वाक्य हेमादि 
 निणेयाएत आदिमें लिखे न होनेसे निमूळ हैं और समूळ मी होय तो चतुर्दशी सूर्योदयपर 
__ दोनोसे सम्बन्धवाली है यहाँ क्षय विवक्षित है सूर्योदयसे समाप्तिपर्यन्त चन्त्रोदयकालमे होनेपर 
गोकार किया है, विः, अमपङ्गकालने,पहले-समालिळूपहास क्षयरान्दसे विवक्षित 
हीन होय उस समयमें जानना, इसीसे सर्वज्ञनारायणते 











परिच्छेदः २. ] ` भाषाटीकासमेतः । (२९७ ) 


दासस्तत्परमिदम्‌ । अत एव सर्वज्ञनारायणेन चतुर्थयाममाते ख्रानमुक्तम्‌ ॥ तथा 

चोदाहतम्‌- तथा कृष्णचतुर्दश्याम्‌ ' इति । ज्योतिर्निबन्धे नारदोपि -“इषासितः 

चतु्दश्यामिनदुक्षयतिथावपि । ऊर्जादौ स्वातिसंयुक्ते तदा दीपावली भवेत्‌ ॥ 

कुयात्संलममेतच् दीपोत्सवदिनित्रयम्‌ ” । ये तु त्रयोदश्ीमध्ये स्नानमाहुः तेषा- 
मायं न विन्न इत्यलं भूयक्षा ॥ यदापि-“अरुणोद्यतोन्पत्र रिक्तायां खाति यो 
नरः । तस्याब्दिकभवो धर्मो नश्यत्येव न संशयः ” इति दिवोदासीये भविष्य 
वचनम्‌ ॥ तन्सुख्यकालेःरुणोदये चतुर्दश्यभावेपि त्रैव स्रातव्यमित्येवंपरामिति 
सर्व सिद्धम्‌ । ` चतुर्घेटिकात्मकोऽरुणोदयः ” इति तत्रैवोक्तम्‌ । मदनरत्ने पा्मे- 
“'अपामार्गमथो तुंबीं प्रपुन्नाटमथापरम्‌ । भ्रामयेल्ल्यानमध्ये तु नरकस्य क्षयाय 
चे ॥ ?' प्रपुन्नाटश्चक्रमद्‌ः । मन्त्रस्तु सितालाष्ठसमायुक्त सकण्टकदलान्वित । हर 
पापमपामार्ग श्राम्यमाणः पुनःपुनः ”॥ इति। अस्यामेव प्रदोषे दीपान्‌ दद्यादि- 
त्युक्तं हेमाद्री स्कांदे- ततः प्रदोषसमये दीपान्‌ दद्यान्मनोरमान्‌ । ब्रह्माविष्णु- 
शिवादीना भवनेषु मठेषु च ” । इति ॥ दिवोदास्तीये ब्राह्मे “ अमावास्याचतु- 
दृश्योः प्रदोषि दीपदानतः । यममार्गाधिकारेभ्यो भ्रुच्यते कार्तिके नरः ॥ ” 
खण्डतिथौ तु पर्वेह्नि प्रदोषे दीपान्‌ दत्वा परेद्युः ज़ायादिति दिवोदासीये उक्तम्‌ 

तत्र चतुर्वतिगुक्तं दीपदानम्‌ अत्र नरकोददेशेन चतुर्वतियुक्त दीपदानं कार्यम्‌ । तत्र 
कृष्णचतुर्दशीके चतुर्थप्रहरमें ज्ञान लिखा है. ज्योतिर्निबन्धमें नारदनेभी लिखा है कि, आाश्विन- 
कृष्ण चतुर्दशीको और अमावस्याको और स्वातिनक्षत्रयुक्त कातिकमें दीपमालिका जो होती है 
उसमें निरन्तर तीन दिन दीपोत्सव करे, जो त्रयोदशीके बीचमें लान कहते हैं उनका आशय 
हमको विदित नहीं होता अथोत्‌ वे मन्द हैं,बहुत कहनेसे क्या है दिवोदासीयमें मविष्यपुराणका 
वाक्य है कि, अरुणोदयको त्यागकर जो मनुष्य रिक्तातिथिमें ज्ञान करता है, उसका वर्षेभरका 
किया हुआ धमे नष्ट होजाताहै || यह वाक्य मुख्यसमर्थमें चतुर्दशीका अभावभी होय तोमी 
चतुंदशीमें लान करना इस निमित्त है, इससे सम्पूर्ण सिद्ध हुआ, चार घडीका अरुणोदय 
होता है, यह वहांही लिखा है मदनरत्नमें पन्नपुराणका कथन है कि, ( चिरचिटा ) तुम्बी 
चक्रमर्दको लानके समय नरकके नाशके निमित्त चारों ओर त्रमावे, उसका मन्त्र यह है, कि, 
हे अपामार्ग ! सिताके दर्लोसे और काटेवाले देसे संयुक्त वारंवार भ्रमानेसे तुम मेरे पापको 
दूर करो, इसी चतुर्देशीको सायंकाळके समय दीपदान करे, यह हेमाद्रिमं स्कन्दपुराणके वाक्य- 
से लिखा हे कि, फिर प्रदोषकालमें सुन्दर दीपक ब्रह्मा, विष्णु, शिवादिकोंके मन्दिरोंमें और 
मठोमें वाले, दिवोदासीयमें ब्रह्मपुराणका कथन है कि, कात्तिककी अमावस्या और चतुदैशीको. 
दीपदान करनेसे मनुष्य यममागेके अंधकारसे छूट जाता है, तिथि खंडित होगई होय तो प्रथम 

दिन प्रदोषमें दीपदान कर प्रथम दिन खान करे यह दिवोदासीयमे कहा हे॥ इस दिन नरक - 
निवृत्तिके उद्देशसे चार वर्तियोंका दीपक देना चाहिये. उसका यह मंत्र है कि, नरकोंकी 
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(२९८) निर्णयसिन्धुः । [ दितीय= | 


मंत्रः-“दत्तो दीपश्चतुदेशया नरकप्रीतये मया । चतुर्वेतिसमायुक्तः सर्वपापाप- 
जुत्तये ” ॥ तत्रैव लिंगे-“ माषपत्रस्य शाकेन भुक्त्वा तत्र दिने नरः । 
प्रेताख्यायां चतुदश्यां सर्वपापैः प्रमुच्यते '' ॥ अथ यमतपणम्‌ । अत्र यमतर्प- 
णमुक्त॑ मदनपारिजाते वृद्धमनुना-- दीपोत्सवचतुर्देश्यां कार्य तु यमतरपेणम्‌ ! ॥ 
राहे -'अपामार्गेस्य पत्राणि श्रामयेच्छिरसोपरि । ततश्च 
तर्पणं कायै धर्भराजस्य नामाभिः . ॥ यमाय धर्मराजाय तृत्यवे चातकाय 
च । वैवस्वताय कालाय सर्वपश्नतक्षयाय च ॥ औदुबंराय दध्राय नीलाय 
परमेष्ठिने । इृकोदराय चित्राय चित्रणुप्ताय वे नमः ” ॥ ३ ॥ इति॥ 
तर्पणप्रकारस्तु हेमाद्रौ" एकैकेन त्लिर्मिश्रान्द्याच त्रीत्‌ जलाञ्जलीन्‌। संव- 
स्सरकृतं पापं तत्क्षणादेव नइयति !'॥ तथा मदनरले स्कान्दे । ` दक्षिणाभियुखो 
भूसा तिलेः सव्यं समाहितः । देवतीर्थेन देवखात्तिले: प्रेताविषो यतः ॥ '' तथा 
'यज्ञोपवीतिना काप प्राचीनावीतिना तथा '! इति । इदं जीवस्पितकेणापि कार्यम्‌ । 
'जीवात्पितापि कुवीत तर्पणं यमभीष्मयोः' इति पाझोक्तेः ॥ अत्र भीष्मतर्पण- 
मप्पुक्तं दिवोदासीये तत्मकारस्तु माघे वक्ष्यते॥ इति नरकचतुर्दशी ॥ कार्तिकामा- 
बास्यानिर्णयः । कात्तिकामावास्यायां प्रातरभ्यंगं कुर्यात्‌ ॥ तदुक्तं कालादर्शे - 
"प्रत्यूष आश्वयुग्दशे कृताभ्यंगादिमंगलः । भक्त्या प्रपूजयेंदेवी मलक्ष्मीविनिदृत्तये' '॥ 
प्रसन्नता और सब पापोंको दूर करनेके निमित्त चार बत्तियोंका दीपक मैंने दिया है. वहांही 
छिंगपुराणका यह वाक्य है कि, उस दिन मनुष्य उरदके पत्तोके सागको भोजन करनेसे सब 
पार्पोसे छूट जाता है ॥ इसमें यमका तपणभी मदनपारिजातमे वृद्धमनुने लिखा है कि, चतुर्दशीको 
दापोत्सव और यम तर्षण करना चाहिये । मदनरत्लमें बरह्मपुराणका वाक्य है कि, अपामागैके 
पत्तोको अपने शिरपर अमण करावे, फिर यमराजके इन नार्मोसे तपण करे कि-यम, धर्मराज, 
मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, सवभूतक्षय, औदुम्बर, दभ, नील, परमेष्टि, चित्रगु, वृकोदर, 
चित्रके निमित्त नमस्कार है, तर्पणका प्रकार तो हेमाद्रिमें यह लिखा है कि,एक एकको तिलोंसे 
मिली २ अज्ञली दे तो वर्षदिनका संचित किया पाप क्षणमरमें दूर होजाता है, इसी प्रकार 
मदनरत्नमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, दक्षिणकी ओर मुख करके सव्य होकर सावधानीसे 
तिलोंसे तपेण करना चाहिये इस तपेणर्मे यमराजको देव होनेसे देवतीर्थसे और प्रेतोंका राजा 
होनेसे तिलोसे तपण करे, इसी प्रकारके वाक्‍य हैं कि- ' यज्ञोपवीती ! अथवा ' प्राचीनावीती ' 
होकेर तपेण करना यह जीवीत्पतृकको भी करना चाहिये. कारण कि, पन्मपुराणम 
लिखा है कि जिसका पिता जीवित हो वह यम और मीष्मका तर्पण करे, यहां दिवो- 
दासी यमें भीष्मका तपेण रिखा है उसका. प्रकार माघके निणेयमें लिखेंगे । इति नरक- 
चतुदेशी ॥| कार्लिककी अमावस्याको प्रातःकाल तेल मले यही कालाददीमें लिखा है कि 
आश्विनकी अमावस्याको प्रातःकाके समय तेल मलना आदि मंगलब्लानको संपादन करके 
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पररच्छेदः २ ] भाषाटीकासमैतः । (२९९) 


अस्य व्याख्याने आदिशब्दात्प्चतवगुदकसनानादेरुपसंग्रहः । तदुक्त - 
राणे- “स्वातीस्थिते रवाविन्दुयंदि स्वातिगतो ह ibe जि 
भ्यंगविधिर्नरः ॥ नीराजितो महालक्ष्मीमरचयज्छियमश्रते ॥ ” आश्चयुग्द्श इति 
दशेशब्द प्रत्यूषस्वातियुक्ततिथिपरः | तदुक्त ब्राह्मे- “ऊने झुकृद्वितीयायां तिथिषु | 
त्वातिक्रक्षगे । मानवो मंगलस्नायी नेव लक्ष्म्पा वियुज्यते '' ॥ तत्रेव-“इषे 
शते च दृशें च कार्तिकप्रथमे दिने | यदा स्वाती तदाभ्यंगस्नानं कुर्या दिनो दये” ॥ 
कश्यपसंहितायां तु दीप्रावलिदर्श प्रकम्य -“इनदुक्षयेपि संक्रान्ती रवौ पाते दिन- 
क्षपे । तन्राभ्थंगो न दोषाय प्रातः पापापनुत्तये ” इति ॥ स्वातीयोगं विनाऽप्य- 
भ्यंग उक्तः ! मात्स्ये-“ दीपैर्नीराजनादत्र सैपा दीपावली स्मृता ” ॥ तत्र 
विशेषः । अत्र विशेषो हेमाद्रौ भविष्ये- दिवा तत्र न भोक्तव्यमृते बालातुरा- 
जनात्‌ । प्रदोषसमये लक्ष्मी पजयित्वा ततः क्रमात्‌ ॥ दीपवृक्षाश्च दातव्याः 
शक्त्या देवगृहेषु च ”” ॥ तत्रैवाभ्यंगमभिधाय- “ एव प्रभातसमये त्वमावास्या 
नराधिप । कृत्वा तु पार्वणश्राद्धं दधिक्षीरघृतादिभिः॥ दीपान्दत्त्वा प्रदोषे तु लक्ष्मी 
पूज्य यथाविधि । स्वलंकृतेन भोक्तन्यं सितवस्रोपशोभिना '' ॥ २॥ अयं प्रदोषः 
भक्तिसे अलक्ष्मीकी निवृत्तिके निमित्त देवीकी पूजा करे, इस कथनके व्याख्याने आदिशन्दसे 
पंचत्वचाके ज्लानका ग्रहण करना चाहिये । यही पुष्करपुराणमें लिखा है कि, स्वातीके स्येमें 
खातीका चंद्रमा होय तो पंचत्वचाके जलम ज्ञान करके और तेल मल करके मनुष्य आरती करे 
और महालक्ष्मीकी पूजा करे तो लक्ष्मीको भोगता है, ( आश्वयुग्दर्श ) इस पदमें दरीशान्द प्रातःकार 
स्वाती नकषत्रयुक्त तिथिका जतानेवाला है यही ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, कार्तिकशुक द्वितीयाको 
स्वातीनक्षत्रमें मंगल स्नान करे तो मनुष्य लक्ष्मीसे हीन कभी नहीं होता, आश्विनकी चतुर्दशी 
और अमावस्याको और कार्तिकके प्रथम दिन जब स्वातीनकषत्र युक्त हो तब मूयोँदयमें तेल मले 
उवटन करे, फिर स्नान करे यह वहांही लिखा है. कश्यपसंहितामें तो दिवाळीकी अमावस्याके आरम्म 
करके स्वातीनक्षत्र योग विना मी अभ्यंग करता लिखा है कि-अमाबास्या, संक्रान्ति, आदित्यवार, 
व्यतीपात, दिनका क्षय इनमें प्रभात समय अभ्यंग करनेका दोष नहीं है किन्तु पाप नारा होता है. 
मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, इसमें दीपकोंसे नीराजन ( आरती ) होती है इससे इसे “दीपावली! 
कहा है॥ इसमें विशेष हेमाद्रिमें भाविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि,बालक और आतुर मनुष्योंके 
बिना दिवाळीको दिनमें किसीको भी भोजन न करना चाहिये, प्रदोषके समय लक्ष्मीका क्रमा= 
नुसार पूजन करके देवताओंके मन्दिरमें शक्तिपरवंक दीपवृक्ष देने,फिर वहांही अभ्यंगको लिखकर 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार अमाबस्याको प्रभात कालमें दधि, खीर, घृत आदिसे पावणश्राद्ध करके 
और दीप देकर प्रदोषमें लक्ष्मीका यथाविधि एजन करके श्वेत वल्लोको धारण कर और अलं- 


E कार धारण कर्‌ भोजन करे यू, पूजनमी प्रदोषसमय, करना तुलाकी संक्रान्तिमें चतुर्दशी और 






(३००) निणयसिन्थः । [ ईतीय-- 


व्यापी प्राह्मः-' तुलासंध्ये सहखांशों प्रदोषे भूवदशयाः । उल्काहस्ता नराः कुर्युः 
पिठृणां मार्गद्शनम्‌ ”' इति ज्पोतिषोक्तेः दिनद्वये सचे परः-' दण्डेकरजनीयोगे 
दशः स्यात परेहहनि । तदा विहाय पूर्वे: परेऽह्नि सुखराजिका?? इति तिथितस्वे 
ज्योतिबंचनात्‌ ॥ दिवोदासीये तु प्रदोषस्प कमकालत्वात्‌। ` अर्धरात्रे भवत्येव 
लक्ष्मीराश्रायेतु गृहान्‌ । अतः स्वलंकृता लिप्ता दीपैजांम्रज्जनोत्सवाः ॥ 
सुधाधवलिताः कार्याः _पुष्पमालोपशोभिताः ”॥ इति ब्राह्मक्ेश्च । 
प्रदोषार्धरात्रव्यापिनी मुख्या एकैकव्याप्तौ परैव ॥ प्रदोषस्प मुख्यत्वादर्ध- 
ात्रेऽनष्ठेयाभावा्च । यस्तु-“ अपराहे प्रकतव्यं राद्धं पिठपशायणेः । 
प्रदोषसमये राजन्‌ कर्तव्या दीपमालिका ” इति क्रमः । स संपूर्णतिथावेव 
प्ाप्तिरुवादो न विधिः । तत्तत्कर्मकालव्यासेर्बलवत्वास्संपर्णतिथौ प्राप्त्या 
खण्डतिथावप्राप्स्या विध्यनुवादविरोधाच्रेत्युक्तम्‌ । अत्राऽलक्ष्मीनिवारणम्‌ । 
अत्रेव दर्श पररात्रेऽलक्मीनिःसारणमुक्तं मदनरत्ने भविष्येञ “ एवं गते 
निशीथे तु जने निद्राथैलोचने । तावन्नगरनारीभिः शूर्पडिडिमवादनैः। 
निष्कास्यते प्रृष्टाभिरलक्ष्मः स्वगदाङ्गणात्‌ ” ॥ कात्तिकुङ्कप्रति- 


अमावस्याको प्रदोषमे उल्का हाथमें धारण कर मनुष्य पितरोंके मार्गको दिखावे, यह ज्योति- 

बका वाक्य उसमें प्रमाण है, यदि दोनों दिन प्रदोषन्यापिनी होय तो अगले दिन करना कारण 

के, तिथितत्वमं ज्योतिषका वाक्य है कि, एक घड़ी रात्रिका योग होय तो अमावास्या दूसरे 

दिन होती है, तब प्रथम दिन छोडकर अगले दिन सुख रात्रि होती है, दिवोदासीयमें तो 

प्रदोषको कमेका समय होनेसे और ब्रह्मपुराणके इस वाक्यसे कि, अद्धेरात्रमें जानेके निमित्त 

लक्ष्मी घरोंमें घूमती है इससे मनुष्य भली प्रकार अलंकार और चंदन लगाकर दीपकके चांद- 
नेमे उत्सबपूर्ेक जागते रहें, और श्वेततास धवल और फलोंकी मालासे शोभित रहें. इससे 
प्रदोष और अर्दधरात्रव्यापिनी मुख्य है ( यदि प्रदोष वा अडरात्रमे एक २ व्यापिनी होय तो 

अगली लेनी चाहिये, प्रदोष. मुख्य है ) और आधीरात्रमें कर्म करने योग्य नहीं । जो किसीने 

यह क्रम कहा है कि, पितरोंके भक्त मनुष्योंको अपराहमें श्राद्ध करना चाहिये, और हे राजन्‌ ! 
प्रदोषके समय दीपमालिका करें, इस क्रमका सम्पूणे तिथिके बाचमें प्राप्तका अनुवाद जानना, 

विधि नहीं जाननी. कारण कि, तिस २ कमे कालमें तिथिका होना बलिष्ठ है और सम्पूर्ण 
तिथिम प्राप्त हो खण्डमे न प्राप्त हो इससे विधि और अनुवादका परस्पर विरोध है, यह प्रथम 

कह आये हैं ॥ दिवालीकी अमाबस्याको पिछली रातको दारेद्रका घरसे निकालना मदनरत्नमें 

भाविष्यपुराणके बाक्यसे लिखा है कि, इस प्रकार जब आधीरात बीतजाय और मनुष्योंके नेत्रम 

आधौ निद्रा रै, तब नगरके नरनारियोको सूप और बाजोंको बजाकर आनन्दित होकर अपने 
अ चे दोलाह जाह, मदक ओ क्रीडा निर्णया- 


परिछिदः २. ] 


पन्निणयः॥ कार्तिकशुक्कमतिपदि गोक्रीडनमुक्ते निर्णयामृते । अस्यामेव रात्रो बलेः 
पूजोक्ता हेमादौ भविष्ये-"कृत्वेतत्सव॑मेवेह रात्रौ दैत्यपते्लेः । पूजां कुयान्तपः 
साक्षाइूमौ मण्डलके शुभे ॥ बलिमालिख्य दैत्येन्द्रं वर्णकैः पश्चाड्रकैः, । गृहस्य 
मध्ये शालायां विशालायां ततोऽचयेत्‌ ॥ लोकश्चापि गृहस्यांतः शय्यायां गक्त- 
तण्डुलेः । संस्थाप्य बलिराजानं फलैः पुष्पैस्तु पूजयेत्‌ ” ॥ ३ ॥ मन्त्रास्तु 
पाझे--“बलिराज नमस्तुभ्यं दैत्यदानववान्दित । इन्द्रशत्रोऽमराराते विष्णुसात्रि- 
ध्यदो भव ' इति ॥ तथा-- बलिमुद्दिश्य दीयन्ते दानानि कुरुनन्दन । यानि 
तान्पक्षयाण्या हुर्मयेब सम्मदर्शितम्‌'' इति ॥ तदेतत्पूब॑विद्धप्रातिपदि कर्तव्यम्‌ । 
“'वूर्वविद्वा, प्रकर्तव्या शिवरात्रिबलेदिनम ? इति हेमाद्रौ पाद्ाक्तेः । माधवोपि 
'बहयुत्सवं च पूर्वेयुरुपवासवदा वरेत्‌ ' इति । निणया्ठतेपि- “या कुहू: प्रतिप- 
न्मिश्रा तत्र गाः पूजयेन्नृप । पजनात्रीणि वर्धन्ते प्रजा गावो महीपतिः ”? इति। 
तथा-' भद्रायां गोङुलक्रीडा स देशो वे विनयति ' ॥ भद्रायां द्वितीयायाम्‌ ॥ 
तथा-" प्रतिपद्यभिकरणं द्वितीयायां तु गोचैनम्‌ । क्षेत्रच्छेदं करिष्येते वित्त- 
नाश कुलक्षयम्‌ '' इति । तथा-“प्रतिपहक्षसंयोगे कीडनं तु गवां मतम्‌ । पर- 
-विद्वेषु यः कुर्यात्युबदारथनक्षयः ” इति देवलवचनाच ॥ एते च विधिप्रति- 





मतर्मे लिखी है और इसीमें बलिकी पूजा रात्रिको हेमाद्रिमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखी है कि, 
रात्रिके विषय इस सम्पूणकृत्यको करके रात्रिको दैत्योंके पति बलिकी पूजा अपने घरकी भूमिमें 
राजाको करनी चाहिये । पांचरंगोंसे दैत्यपार्त बलिको लिखकर घरके मध्यकी उत्तम झालामे 
बालिकी पूजा करनी चाहिये, जगतूभी अपने घरके बीचमें शय्यापर श्वेत चावलोंके ऊपर बलि- 
राजाको स्थापन करे, पुष्प और धूपसे बलिका पूजन करे उसका मंत्र पद्मपुराणमें यह लिखा 
है कि, हे बलिराज! हे दैस दानवोंके प्रणाम योग्य! हे इन्द्र और देवताओके शत्रु ! मुझे विष्णुकी 
निकटता दीजिये. तेसेही यह लिखा है कि, हे कुरुनन्दन | बलिके निमित्त जो दान दिये जाते हैं 
बे अक्षय होते हैं यह मैंने दिखाया है सो यह ब्रत, पूजा, पूर्वविद्धा प्रतिपदामें करनी चाहिये. कारण 
कि हेमाद्रिमें पद्मपुराणका बचन है कि, शिवरात्रि और बलिदिन पूर्व दिनमें करना. माधवमें भी 
लिखा है कि, प्रथम दिन बलिका उत्सवभी ब्रतके तुल्य करे, निर्णयामृतमें भी कहा है कि, प्रति- 
वदासे मिली अमाबास्यामें गौओंके पूजनेसे राजाके प्रजा गौ और राज्य तीमोंकी वृद्धि होती है. इसी 
प्रकार वाक्य है कि, जहां मद्रा ( द्वितीया ) को गौओंकी क्रीडा होती है वह देश नष्ट होता है. 
तैसेही लिखा है कै, प्रतिपदाको अभिहोत्र करना द्वितीयाकों गौओंकी जा हो तो छत्रभंग धननादा 
कुलक्षय होता है ॥ तैसेही देवळने यह कहा है कि, प्रतिपदा अमावस्याके योगमें गौओंकी 
कीडा करानी चाहिये परविद्धातिथिमें जो काडा करे उसके पुत्र, स्री; धनका क्षय होताहै।॥ 
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भाषाटीकासमेतः । , (३०१ ) 





( ३०२ ) निणयसिन्धुः। | _ [ द्वित्तीव- 


वेधाः । पूर्वदिने प्रतिपदः सायाह्ृव्यापित्वे द्वितीयदिने चन्ददर्शनसंभवे च ज्ञेयाः । 
“ गवा क्रीडादिने यत्र रात्रौ इश्येत चन्द्रमाः । सोमो राजा पञ्न्हान्ति सुरभिः 
एजकांस्तथा ” इति पुराणसम्रच्चयात्‌ | दिनद्वये सायाहव्यापिले तु परैव ग्राह्ा। 
“ वथैमानतिथो नन्दा यदा सार्धत्रियामिका । द्वितीयाबृद्धिगामिसवादुत्तरा तन्न 


चोच्यते”? इति॥ तथा- त्रियामगा दशातिथिभेवेच्चेत्साद्त्रियामा प्रतिपद्विवद्धौ । 


दीपोत्सवे ते मुनिभिः प्रदिष्टे अतोन्यथा पूर्वयुते विधेये '” इति पुराणसमुच्न- 
यादिति निर्णयामुतकारः ॥ साद्वत्रियामिकेस्यनेन चन्द्रद्ानाभाव उक्तः ॥ 
द्वितीयायाः पञ्चधा विभक्तदिनचतुर्थाशरूपापराह व्याप्तावेब चन्द्रद्शनसम्भवात्‌ । 
वयं तेतद्व्चनद्वयं एवैविद्वासम्भवे वेदितव्यमिति ब्रूमः ॥ दिनद्वये प्रातिपदः साया- 
हृव्याप्त्यभावे ठु पूर्वेव । रात्रौ बलिपजाविधानेन कर्मकालव्यापिर्वात्‌ । परदिनें 
चन्द्रोदये तन्निषेधादिति दिक्‌ । मदनरत्ने तु पूबेविद्धायां गोकीडा ॥ नीराजनम 
ड्रलमालिके तूत्तरत्र कार्ये- ` कार्तिके शुकृपक्ष तु विधानद्वितयं भवेत्‌ । 
नारीनीराजनं प्रातः सायं मद्गलमालिका । यदा च प्रतिपत्स्वल्पा 


नारीनीराजने भवेत्‌ । द्वितीयायां तदा कुर्यात्सायं म्ळमाछिकाम्‌ ॥ २ ॥ 


थे पूर्वोक्तविधि और निषेध पूर्वदिनमे प्रतिपदा सायाहन्यापिनी हो और दूसरे दिन चन्द्रमाके 
द्शीनका संभव हो तो जाननी चाहिये । कारण कि, पुराणसमुचयमें यह लिखा है के, जिस 
दिन रात्रिमें चन्द्रमाका दशन हो उस दिन गौऑकी क्रीडा करे तो सोमराजा गौओके पूजन 
करनेवालेको और पश्चुओंकों हनते हैं दोनों दिन संध्याव्यापिनी होय तो अगले दिन करनी. 
कारण कि, सुराणसमुचयमं लिखा है कि, बढनेवाली तिथिमें यदि साढे तीन प्रहर नन्दा होय 
तो द्वितीयाकी वृद्धि होनेवाळी है, इससे वहां उत्तरतिथे ग्रहण की है. इसी प्रकार वाक्य है 
कि, अमावस्या तीन प्रहर हो और साढे तीन प्रहर प्रतिपदा होय तो ये दोनो तिथि मुनियोंने 
दोपोत्सवर्म लिखी हैं, ये दो ऐसी न होंय तो दोनों तिथि पूर्बबिद्धा करनी, यह पुराणसमुच्चयसे 
निणेयामृतम लिखा है, साढे तीन प्रहर प्रतिपदा कहनेसे चन्द्रमाके दुशनका अभाव वर्णन किया 
द्वितीयाके पांच भाग करनेपर जब चतुर्थ भाग प्रतिपदाके अपराहृका पूरा आजाय तो पडबामें 
चन्त्रदरीन होसकता है. हम तो ये दोनों. वाक्य पूर्वविद्धाके असम्भवम जानने चाहिये ऐसा 
कहते हैं. दोनों दिन प्रतिपदा प्रदोषव्यापिनी न होय तो प्रथमकी लेनी कारण कि, रात्रिम 
बलिपूजाकी बिधिसे कमैकाळन्यापिनी लिखीं है, और परदिनमें चन्द्रोदय होय तो बलिपूजाका 
निषेध है, इति दिकू । मदनरत्ने तो पूर्वविद्धामे गोक्रीडा, नीराजन और मंगळकी माला यह 
सत्र उत्तरतिथिमें करने चाहिये ऐसा कहा है | कारण कै, ब्रह्मपुराणे यह लिखा है कि, 
कारिकके शुकृपक्षमं दो विधि होती हैं, प्रातःकाळ नीराजन और सायंकाळको मंगलमालिका 


. कला जिस दिन पतप पोरी हेय तो जी. हितीयाकी आत/काछ लीराजन और सायंकाळको - 


परिच्छेद; २.) भाषाटीकासमेतः । ( ३०३ ) 


इति ब्राहमोक्तेः ॥ ` लभ्यते यदि वा प्रातः प्रतिपद्धटिकाइयम्‌ । तस्यां ` 
नीराजनं कार्य साये मङ्गलमालिका ” इति भविष्योक्तेः । “ प्रातर्वा 
यदि रम्येत प्रतिपद्वदिका शुभा । द्वितीयायां तदा कुर्यात्सायं मड्रलमालि- 
काम्‌ ॥ कार्तिके शुङ्पक्षा दौ त्वमावास्याघटीदयमू । देशभद्गभायान्नैव कुयौन्मङ्गलः 
मालिकाम्‌”? ॥ २ ॥ इति देवीपुराणाचेत्युक्तम्‌ ॥ तत्र विशेषः । अत्र विशोषो 
हेमादी ब्राह्मे ॥ बालिप्रतिपदं प्रकम्प--- तस्मिन्यतं प्रकतेब्यं प्रभाते तत्र मानवैः। 
तस्मिन्यते जयो यस्य तस्य संबत्सरंजयः॥ पराजयो विरुद्वश्च लाभनाशकरो भवेत्‌। 
दयिताभिश्च साहितैर्नेया सा च भवेन्निशा” ॥ २॥ इति ॥ गोवर्धनएजननिणेयः । 
अत्र गोबर्धनएजादि चोक्तं हेमाद्रौ निर्णयामृते च स्कांदे- “ प्रातर्गोवधेनं पूज्य 
चूतं चापि समाचरेत्‌ । भूषणीयास्तथा गावः पज्याश्चावाहदोहनाः ”॥ गोवर्घनश्च 
गोमयेन कार्यश्चित्रेणं वा । मन्त्रस्तु- ` गोवर्धनधराधार गोङुलत्राणकारण । बहु” 
बाहुकृतच्छाय गवां कोटिमदो भव ॥” गोमन्त्रस्तु-" लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुः 
रुपेण संस्थिता । घृतं बहति यज्ञार्थे मम पापं ब्यपोहतु''॥ तत्रैव स्कांदे- ` ततोऽ- 
पराहृसमये पूर्वस्यां दिशि भारत । मार्गपाछी प्रबध्नीयाचुंगे स्तंभेथ पादपे ॥ - 
कुशकाशमयीं दिव्यां लंबक हुभि मुने। दशैयित्वा गजानश्वान्सायमस्पास्तले नयेत्‌। 
मंगल मालिका करें। भविष्यपुराणमें लिखांहे कि, जो प्रातःकाळ दो घडी भ्रातेपदा मी मिळे तो 
उसे नीराजन और सायंकालके। मंगलमालिका करलेनी, देवीपुराणमें लिखा है कि, प्रातःकार 
झुद्धप्रतिपदा घढीमरभी मिले तो द्वितीयाको सायंकालमे मंगलमालिका करनी चाहिये .| कार्तिकके 
झुङ्पक्षके आदिमें अमाबास्या दो घडी मात्र होय तो उस दिन देशभंगके भयसे मंगलमालिका न 


` करनी॥ इसमें.विशेष, हेमादरिमे ब्ह्मपुराणके वाक्यसे बलिप्रतिपत्प्रकरणमें लिखा है।कै,दिवालीके दिन 


मनुष्योको प्रभातके समय जुआ खेलना उचित है, उसमें जिसका जय हो उसका वर्षोदेनतक जय 
होता है, और जिसका विरोध बा पराजय होता है उसके लाभका नाश होता है, इससे मनुष्य 
उस रात्रिको ज़ियोंके साथ दतत्रीडामें बितावें || उसमें गोवर्द्धनपूजा आदि और देवमार गलीकी 
पूजा आदि हेमाद्विमें निर्णयाश्रतमें स्कंदपुराणके वाक्यसे लिखी हे कि, प्रातःकाल गवरद्धनकी 
पूजा करके जुआँ खेळे और गौओंको सजित करे और यान तथा गोदोहनकी पूजा करनी, 
और गोमय बा चित्रामका गोवद्धन रचे, उसका मंत्र यह है कि, हे गोबद्धेन ! हे गोकुलके 
रक्षक ! हे बहुत भुजाओंसे छाया करनेवाले कोटि गौओंके दाता ! आपको प्रणाम है. गौओंका 
मंत्र यह है कि, जो सम्पूर्ण छोकपार्लोकी लक्ष्मी गोरूपसे स्थित है, और यज्ञके निमित्त घृतको _ 
धारण करती है, बह मेरे पापको दूर करो. बहांही स्कंदपुराणमें कहा है कि, तिससे अपराहृके 
समय इदिशामें ऊंचे स्तमोपर वा वृक्षपर कुशा वा कारके लॅब २ सूतोसे मार्गपालीको बांधे, 
हाथी और घोडेको दिखाकर संभ्याके समय उसके नीचेको लेजांय, और ब्रामण जब हवन 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 





( ३०४) निणयसिन्धुः । [ द्वितीय 


कृते होमे दविजेन्देस्तु बध्नीयान्मागंपालिकाम्‌ । नमस्कारं ततः कुयान्मन्त्रेणानेन 
सुब्रत ॥ मागेपालि नमस्तेऽस्तु सर्वलोकसुखप्रदे । विधेयेः पुञदाराचेः पुनरेहि ब्त- 
ल्य मे ॥ नीराजनं व तत्रैव कार्य राट्जयप्रदम्‌ । राजानो राजपुत्राश्च ब्राह्मणाः 
शूद्रजातयः । मागपालीं समुल्लङभ्य नीरुजः स्युः सुखान्विताः'' ॥ « ॥ तत्रे- 
वादिव्यपुराणे-“कुशाकादामयीं कुयोद्यष्टिकां सुदृढां नवाम्‌ । तामेकतो राजपुत्रा . 
हीनवणास्तथान्यतः ॥ गृहीत्वा कयेयुस्तां यथासारं मुहुमुहुः । जयोऽत्र हीनजाती- 
नां जयो राज्ञस्तु वत्सरम्‌” ॥ २ ॥ इति ॥ यमद्वितीयानिर्णयः । यमद्वितीया तु 
प्रतिपधुता ग्ाहयेत्युक्तं निर्णयामृतादौ । यमद्वितीया मध्याह्नव्यापिनी पूर्वविद्वा चोति 
हेमाद्रिः ॥ अत्र विशेषो हेमाद्रौ स्कान्दे - ` ऊने शुकद्वितीयायामपराह्नेऽ्चयेद्यमम्‌ । 
जानं कृत्वा भानुजायां यमलोकं न पर्याति ” ॥ इति । ` ऊर्ने शुरूद्वितीयायां 
बूजितस्तर्पितो यमः । वेष्टितः किन्नरेहेष्ठेस्तस्मै यच्छति वांङितम्‌ ॥ '' यथा भवि- 
ब्ये --/ प्रथमा श्रावणे मासि तथा भाद्रपदेतरा । ततीयाश्वयुजे मासि चतुर्थी 
कात्तिके भवेत्‌ ॥ श्रावण कङुषा नाम तथा भाद्रे च गीर्मला । आशिने प्रेतसंचारा 
कात्तिक याम्पका मता” ॥ २ ॥ इत्युक्त्वा. प्रथमायां ब्रते द्वितीयायां 
सरस्वतीएजा तृतीयायां श्राद्धमुक्त्वा चतुथ्यीमुक्तं ` कार्तैके शुकृपक्षस्य 





करले तब मार्गपाली बांधे, हे सुत्रत इस मंत्रसे नमस्कार करे कि, हे मार्गपालि | हे सर्वैलोक- 
सुखदायेनी ! तुमको प्रणाम है पुत्र और त्त्रियोके और मेरे ब्रतकी पूर्णताके निमित्त फिर 
आना, और बहांही राज्यके जय देनेबाला नीराजन करे. राजा, राजपुत्र, ब्राह्मण, झुद्गजाति 
मागैपालीको लंघकर प्रसन्न होते हैं, वहांही आदिसपुराणमें कहा है कि, कुश और काकी 
दृढ रस्सी निमोण करै, उसको एक ओर राजाके पुत्र और एक ओर हीनजाति अपने बलके 
अनुसार वारंबार जैंचे, खीचनेमें हीन जातियोंकी जय होजाय तो वर्षदिनतक राजाको जय प्रा 
होती है । अथ यमद्वितीया । यह प्रतिपदासे युक्त प्रहण करनी यह निणेयामृतमें लिखा है. कारण 
कै, हेमादिने यह कहा है कि यमद्विताया पूर्वविद्धा और मध्याह्ृव्यापिनी ग्रहण करनी, इसमें 
विशेष हेमॉद्रिमें स्कन्दपुराणके वाक्यसे लिखा है कि कार्तिकशुक्क द्वितीयाकों अपराह्ममें यमराजका 
पूजन करना चाहिये, और यमुनामें ज्ञान करनेसे यमलोकको देखना नहीं पडता, कार्तिक शुर 
द्वितीयाको पूजा और तर्पण करनेसे प्रसन्न हुए किन्नरों सहित यमराज मनुष्येण मनइच्छित 
फलको देते हैं इसी प्रकार भविष्यपुराणका कथन है कि श्रावण मासकी प्रथमा और माद्रपदकी 
अपरा ( २) और आश्विनकी तृतीया और कातिक चतुर्थी इन चार महानोंकी द्वितीयाओंको 
` मसे कलुषा, गीमला, प्रेतसेचारा, याम्पका नामवाली कहा है यह कहकर पहलीमें ब्रत दूसरीमें 
सरस्वती एजा,-तीसरीलें, आद कहकर. जोती धिक ।दवितीयामे-छिखा है कि हे युधिष्ठिर! 
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परिच्छेदः२. ] भाषाटीकासमेत? । ( ३०९) 


द्वितीयायां युधिष्ठिर । यमो यसुनया पूर्व भोनितः स्वगृहेशचितः ॥ अतो 
यमद्भितीयेयं त्रिषु लोकेषु विश्वता । अस्यां निजगृहे विप्र न भोक्तव्यं ततो 
नरैः ॥ खेहेन भगिनीहस्ताद्वोक्तव्यं पुष्टिवद्धनम्‌ । दानानि च प्रदेयानि भगि- 
नीभ्यो विधानतः ॥ स्वर्णाछंकारवस्रात्रपूजासत्कारभोजनेः । सर्वा भगिन्यः 
संपड्पा अभवे प्रतिपन्नकाः '' ॥ ४ ॥ प्रतिपन्नाः मातृभागिन्य इति हेमाद्रिः । 
“` चितृव्यभगिनीहश्ता्थमायां युधिष्ठिर ॥ मातुलस्य सुताहस्ताद्वितीयायां तथा 
नृप ॥ पितुर्मातुः स्वसुः कन्ये तृतीयायां तयोः करात्‌ । भोक्तव्यं सहजायाश्च 
अगिन्पा हस्ततः परम्‌ ॥ सर्वासु भगिनीहस्ताद्वोक्तव्यं बलवर्धनम्‌ । यस्यां 
तिथौ यघुनया यमराजदेवः संभोजितः प्रतिजगत्स्वसदौहदेन । तस्यां स्व 

करतलादिइ यो भुनाक्त प्राप्रोति रनसुखधान्यमनुत्तमं सः ' ॥ ४॥ गोडास्ठु - 
“ यम च चित्रगुप्त च यमदूतांश्च पजयेत्‌ । अध्येश्वात्र प्रदातव्यो यमाय सहज- 
यैः '' ॥ मन्त्रः-“ एह्येहि मार्तण्डज पाझहस्त यमान्तकालोकधरामरेश । 
श्जातृद्वितीयाकृतदेवपजां गृहाण चार्घ्यं भगवन्नमस्ते ॥ श्रातस्तवाडुजाताहं भङ्मकषव 
भक्तमिदं शुभम्‌ । प्रीतये यमराजस्य यमनायां विशेषतः ” ॥ २ ॥ ज्येष्ठाग्रजा- 


तेति वदेदिति स्मार्तः ॥ इत्यन्नदानमित्यप्याहुः ॥ ब्रह्माण्डपुराणेपि-' या तु 
तेतिवदेदितिस्मातोः ॥ इखन्नर "4 _---__--->यापण्द 





यमुनाने अपने घरमें पूजन करके यमराजको सत्कारसे भोजन कराया, इससे यह तीनों लोकोमे 
यमद्वि्ताथा नामसे प्रसिद्ध है. हे विप्र ! समें मनुष्यको अपने घरमें - मोजन न करना किन्तु 
अपनी पुष्टि बढानेवाले मनुष्यको स्नहसे भागिनौके हाथसे भोजन करना, और विधिसे मगि- 
नियोके दक्षिणा देना, और स्वर्ण अलंकार, वल्न, अन, प्रजा सत्कार भोजनसे मगिनियोंकी 
दूजा करनी चाहिये, भगिनी न होम तो प्रतिपर्नोकी पूजा करनी, माताकी भगिनियोके प्रतिपन्न 


कहते हैं, यह हेमाद्रिमें वणन किया है, पिताको बहिनीके हाथसे श्रावण झुक्न द्वितीयाको और. 


मामाकी छडकीके हाथसे भादा छुक्र २ को, मौसी और झफीकी लडकीके हाथसे आश्विन थुक २ 
को और सगी बहिनके हाथसे कातिक शुक्ल द्वितीयाको मोजन करना चाहिये, सब द्वितीयाओको 
बल बढानेबाले, बहिनीके हाथसे भोजन करें, जिस तिथिको यमुनाने यमराजदेबका सब जग- 
तकी मगिनियोंके प्यारसे मोजन कराया है उस तिथिको जो बहिनीके हाथसे भोजन करता है 
वह श्रेष्ठ रत्न धान्यको प्राप्त होता है, गौड तो यह कथन करते हैं कि, यम ओर चित्रगुप्त 
और यमके दूर्तोकी पूजा करनी और दोनों पुत्रोंके सहित यमराजको अध्य दे मंत्र तो यह है कि 
हे सूर्यपुत्र ! हे हाथमें पाश धारण किये ! हे यम ! हे अतक ! हे लोकधर ! हे अमरेश ! मैया 
दोयजम की हुई देवपूजा और अध्वैको स्वीकार करो हे भगवन्‌! आपको नमस्कार है, हे आता | 
जे तुम्हारी छोटी बहिनी हूं तुम इस सुन्दर भोजनको यमराज और विशेषकर यमुनाकी प्रसनताके 
निमित्त भक्षण करो, स्मातै यह कहते हैं कि, हे ज्येष्ठ ! हे अप्रजात ! इस प्रकार कह 
और भनदान-सी ह, ताए, भी, यह कहा हे कि खी हिताया तिथिमे आता (माई) 





( ३०६ ) निर्णयसिन्धः । [ द्विताय-- 


भोजयते नारी आतर युग्मके तिथौ । अचयेच्चापि तांबूळेन सा वैधव्यमाप्नुयात्‌॥ 
भ्रातुराथःसयो राजन्न भवेतत्र कर्हिचित्‌ '' ॥ इति ॥ कार्तिकथुछनवमीनिणंयः । 
कार्सिकशुकननवमी युगादिः सा पोर्वाहिकी ग्राह्या । शुहृपक्षस्थवात्‌ । अत्रापि 
पिण्डराहितं श्राद्ध कर्तव्यम्‌ । अन्यत्मागुक्तम्‌ ॥ विष्णुत्रिरात्रम्‌ । अत्रैव विष्ण॒- 
त्रिरात्रमुक्तं हेमाद्रौ पाञ्ने-` कार्तिके शुकूनवमीमवाप्प विजितेन्द्रियः । हार्‌ 
विधाय सौवर्ण तुळस्या सहितं विभ्रम ॥ पजपेद्िधिवद्वक्त्या ब्रती तत्र दिन- 
त्यमू । एवं यथोक्तविधिना ङुयोद्वेवाहिक विधिम” ॥ २ ॥ इति ॥ कात्तिक - 
झुङ्केकाद्श्यां भीष्मपंचकम्‌ । कार्तिकशुक्लैकादश्यां भीष्मपंचकबरतर्शुक्तं नार- 
दीपे-' अतो नरैः प्रयलेन कर्तव्यं भीष्मपंचकम्‌ । कार्तिकस्यामले पक्षे खात्वा 
सम्पग्यतब्रतः । एकादश्यां तु शह्मीयाद्वतं पञ्चदिनात्मकम्‌ '' इति ॥ तद्विधिस्तु 
गोमयेन जात्वा मोनी पञ्चामृतैः पञ्चगव्येविष्णुं संराप्य संपूज्य पायसं निवेद्य 
द्वादशाक्षरमष्टोत्तरशतं जप्त्वा । ` ॐ नमो विष्णवे ' इति षडक्षरेण घृताक्तान्‌ 
यवान्‌ ब्रीहींश्राष्टोत्तरशतं हुत्वा भमौ स्वपेत्‌ । एवं पंयदिनेऽ कुर्यात्‌ ॥ विशेष- 
वाय़ेदि हरेः पादौ कमलेः संपूज्य निगोभयं प्राइयम्‌ । द्वितीपेहि विरवपत्रैनी- 
तुनी संशज्य गोमूत्रम्‌ । चयोद्रयां भंगराजेन नाभिं संशज्य क्षीरम्‌ । चतुर्दश्यां 
करवीरैः स्कंध संपूज्प दधि । पोर्णमास्यां होमान्ते लोही पापप्रतिमां खड्ग वक 
को मोजन कराती है, और पानोंसे पूजन करती है, वह कमी विधवा नहीं होती, हे राजन्‌ | 
भाईकी अवस्थाका कमी नाश नहीं होता ॥ कातिक झुक ९ युगादि है वह झुहरपक्षकी होनेसे 
पु्वोहव्यापिनी लेनी चाहिये इसमें पिंडरहित he और निणेय तो प्रथम कह आये हैं॥ 
इसमेंही बिष्णुका बरत त्रिरात्रके हेमाद्रिम ब्रह्मपुरापाके वाक्यसे लिखा है कि कार्तिक शुक ९ नव- 
माको जितेंद्रिय होकर हारे और तुलसी बताकर तीन दिन ब्रत करके विधिपूर्वक पूजन करै 
- फिर विवाहके शास्रोक्त बिधानसे तुलसीके संग विष्णुका विबाह करे || कार्तिक झुकू ११ को 
भीष्मपंचक व्रत नारदीयपुराणमें लिखा है कि इससे मेनुष्य प्रयत्नसे मीष्मपञ्चक करै, कार्तिकके 
ञ्क्ठपक्षमे अच्छी प्रकार ब्रतमें स्थित होकर मनुष्य स्नान करके ११ को पांच दिनका ब्रत 
ग्रहण करे उसकी विधि इस प्रकार है कि गोबरसे स्नान करके मौन होकर पंचगव्य और 
पंचामृतसे स्नान कराय पूजा करके और खीरको निवेदन करके. अष्टोत्तरशत द्वादशाक्षर मंत्र 
जपसे ( ॐ नमो विष्णवे ) इस षडक्षर मंत्रसे घृतमें मिळे हुए यव और ब्रीहियोंसे १०८ 
आहुति देकर भूमिपर शयन करे. इस प्रकार पांच दिन करे. विशेष तो यह है कि, प्रथम दिन 
विष्णुके चरणोकी पूजा करके तीन बार गोबरका भक्षण करे, दूसरे दिन बेळपत्रोसे जा्ु- 
संकी पूजा करके गोमूत्र पान करे, त्रयोदशीको माँगरेसे नामिकी पूजा करकै दूधका पान 
के, चतुरेशी १४ कनेरसे स्कन्धकी इजा करके दहीका भक्षण कर, पुर्णिमाको होमके पाठे 


स ता 2 ने हू 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (३०७) 


हस्तां कृष्णवस्नेण वेष्टितां प्रस्थातिलोपरिस्थां कृत्वा धर्मराजनामाभिः करवीरैः 
संपूज्य । “यदन्यजन्मनि कृतमिहजन्मनि वा एनः। तत्सर्व प्रशमं यातु मत्पापं तव 
एजनात' इति पुष्पाञ्जलिं क्षिप्त्वा। कृष्णप्रतिमां च संएज्य, विप्राय द्त्वा, विप्रान्‌ 
संभोज्य, दक्षिणां दत्वा, पञ्चगव्यं प्राइय, पौणमास्यां नक्तं भुंजीतिति लघुनारदीये ॥ 
पञ्चगव्यप्राशने षडक्षरेणेति हेमादिः । हेमाद्रौ भविष्ये तु शाकैभुन्यन्नेवा पञ्चाहे वतैन- 
मुक्तम्‌ । अन्तेप्युक्तं “ यद्गीष्मपंचकमिति प्रथितं पथिव्यामेकादशीप्रभृति पञ्चदशी- 
निरुद्स्‌ ॥ ग्रन्यत्रमोजनपरस्य नरस्य तस्मिन्निष्टं फलं दिशति पाण्डव शाड्रेथन्वा 
इति ॥ तथा पाझे-“ पञ्चाहं पञश्चगव्याशी भीष्मायाध्य च पंचसु । अहःस्वपि 
तथा दद्यान्मन्त्रेणानेन सुब्रत ॥ सत्यत्रताय शुचये गाङ्गेयाय महात्मने । भीष्माः 
यैतहृदाम्यष्यमाजन्मन्रह्मचारिणे ॥ वैय्याघपयगोत्राय ” ॥ २ ॥ इति च ॥ 
सब्येनानेन मन्त्रेण तर्पणं साववर्णिकम्‌ ' इति ॥ कात्तिकञुङ्द्वादशीनिर्णयः । ` 
कार्तिकडाद्वादऱ्यां रेवतीनक्षत्रयोगरदितायां पारणं कार्यम्‌ । तदुक्तम्‌ आभा- 
कासितपक्षेष॒ मैत्रश्रवणरेवती । संगमे न हि भोक्तव्यं दादश दादशीहरेत्‌ ” । 
इति ॥ यदा तु रेवतीयोगरहिता द्वादशी सर्वथा न लभ्यते तदा रेवत्याश्रतुथेपाद 





लेहेकी पापकी प्रतिमा निर्माण कहै जिसके खड्ग चक्र हाथमें हो काळा बल्न लिपटा हो प्रस्थमर 
तिलके ऊपर रक्खी हो धर्मराजके नामोसे कनेरके फूलोंसे उसका पूजन करके इस मन्त्रसे 
पुष्पांजलि देकर कि, और जन्म वा इस जन्ममें जो पाप किये हैं वह सब तुम्हारे पूजनेसे दूर हों, 
कृष्णकी प्रतिमाका पूजन करके आह्मर्णोको देकर मोजन कराय दक्षिणा दे पंचगव्यको भोजन 
कर प्रुर्णमाको रात्रिमें भोजन करे, यह ल्घुनारदीयपुराणमे कहा है पंचगव्यका मक्षण षडक्षर 
मंत्रसे करे, यह हेमाद्रिमें लिखा है, हेमाद्रिमे भविष्यपुराणके वाक्यसे तो शाक बा मुनिर्योके 
अन्नसे पांच दिन बर्तना लिखा है और अन्तमें भी लिखा है कि, ११ से एाणिमातक जो. 
पृथ्वीपर मीष्मपंचक प्रसिद्ध है उसमें जो मनुष्य मुनियोंके भोजनमें तत्पर रहता है उसको हे 


` पांडव | शाङ्खधन्वा भगवान्‌ वांछित, फळ देते हैं इसी प्रकार पदमपुराणमें लिखा है कि, पांच 


दिन पंचगब्यका भोजन और पांचों दिन भीष्मको इस मंत्रसे अध्ये दे कि, सत्यत्रत पवित्र 
गंगाके पुत्र परममहात्मा, अन्मसे ब्रह्मचारी चैयाघपद गोत्री मीष्मको अध्ये देताहूं, और सम्पूर्ण 
अर्णोको इसी मंत्रसे तपण करना चाहिये ॥ कार्तिक झुक १९ रेवती नक्षत्रके योगसे रहित 
होय तो पारणा करना, यही हेमाद्रिमें लिखा है कि, आषाढ माद्रपद कातिकके झुझपक्षमे 
मसे अनुराधा, श्रवण, रेवती नक्षत्र होय तो इनके संगममें मोजन न कर और करे तो १२ 
एकादशीका फळ व्यर्थ होता है, जब रेवतीयोगसे रहित द्वादशी संबेप्रकार न न मिले तो तब 
रेबतीके चौथे पदुको त्याग दे. इसका वाक्य पहले लिख आये हैं. लघनारदीयमें लिखा है कि, 
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(३०८ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय~ 


र्जयेत्‌ । वचनं तु प्रायुक्तम्‌॥ लघुनारदीये- ` कार्तिके शुङ्कपक्षस्य कृत्वा चेका- 
दशी नरः । प्रातदेष्वा शुभान्कुम्भान्प्रयाति हरिमन्दिरम्‌ ” ॥ मद्नरल्न वाराहे- 
“एकादशी सोमयुक्ता कार्तिके मासि भामिनि । उत्तराषाढसंयोगे अनन्ता सा 
प्रकीर्तिता ॥ तस्याँ यत्क्रियते भदे सवेमानन्त्यमशुते ”” ॥ तत्र देवोत्थापनम्‌ । 
अस्यामेव रात्रौ देवोत्थापनमुक्तं हेमादौ ्राह्मे- एकादश्यां च शुक्लायां कार्त्तके 
मास्ति केशवम । प्रसुप्त बोधपेद्रात्रो श्रद्वाभक्तिसर्मान्वतः '? ॥ इति॥ मदनरत्ने 
भविष्ये-“कासिके झुक्कपक्षे तु एकादर्यां पृथासुत । मन्त्रेणानेन राजेन्द्र देवम॒त्था- 
पयेहिजः ” ॥ रामार्चनचन्द्रिकादो तु द्वादश्याम्नक्त ` पारणाहे पूर्वरात्रे घण्टादी- 
न्वादयेन्मुहुः ' इति । अत्र देशाचारतो व्यवस्था । ` तत्नैव देवदेवस्य खानं 
पूर्व भहद्धवेत्‌ । महापूजां ततः कृत्वा देवमुत्थापयेत्सुधीः ॥ ?? मन्त्रास्तु वाराह 
पुरणे उक्ताः- “ बरहेन्दरुदरामिङुबेरसूयेसोमादिभिर्वन्दित वन्दनीय । बुद्धयस्व 
देवेश जगन्निवास मन्त्रप्रभावेण सुखेन देव ॥ इयं तु द्वादशी देव प्रबोधार्थ विनिः 
भिता । यैव सर्वेलोकानां हितार्थ शेषशायिना । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज 
निद्रां जगत्पते । त्वयि सुप्ते जगत्राथ जगत्सुप्तं भवेदिदम्‌ । उत्थिते चेष्टते सर्वमु- 
तिष्ठतिष्ठ माधव । गता मेवा वियज्चैव निमेलं निर्मला दिशः ॥ शारदानि भ 
कालिकशुक्षपक्षकी एकादशीको करके मनुष्य प्रातःकाल घटका दान करे तो हारिके मंदिरको 
जाता है, मदनरतनमें वाराहपुराणका लेख है कि, हे भामिनी! कात्तिक महीनेमें ११ सोमवारकी 
और उत्तराषाढ नक्षत्र होय तो अनन्ता नाम कथन की है, हे कल्याणी ! उसमें जो कमै किया 
जाता है वह सब अनन्तफलदायक होता है ॥ इसी रात्रिमें देवोत्थापन हेमाद्रिमें पद्मपुराणके 
बाक्यसे लिखा है कि, कात्तिकझुझ एकादशीकी रात्रिको श्रद्धा और भक्तिसे युक्त मनुष्य 
केशवको जगावे, मदनरत्नमेंभी भविष्यपुराणका लेख है कि, हे कुन्तीके पुत्र ! कार्तिक झुक ११ को 
हे राजेन्द्र ! इस मंत्रसे ब्राह्मण परम देवका उत्थापन करे. रामार्चनचद्विकामें तो द्वादशीको 
देवात्थापन लिखा है कि, पारणाके दिन पू्वरात्रिमें घंटे आदि बारबार बजाकर देवोत्थापन करे, 
इसमे देशाचारसे व्यवस्था जाननी उचित है उसीमें देवको प्रथम महान्‌ स्नान करावे और 
फिर महापूजा करके देवदेबको उठाने, मन्त्र तो वाराहपुराणमें ये लिखे हैं कि ब्रह्मा, ३“, 
आम, कुबेर, इद्र, सूर्य, सोम आदिके नमस्कार करने योग्योंको मी प्रणाम करने योग्य है, है 
देवेश ! हे जगतूके निवास ! हे देव ! मंत्रके प्रभावसे सुखपूवेक उठो, हे देव ! यह द्वादशी 
सब जगतूके मंगलके निमित्त रेके ऊपर सोनेबाले आपनेही निमित्त की है. हे गोविंद ! उठो 
उठो है जगत्पते ! निद्राको! छोडो त्यागो, हे जगत्पति ! आपके शयनेसे यह जगत्‌ रायन 
करजाता है और तुम्हारे उठनेसे चेष्टा करने लगता है इससे हे माधब ! उठो उठो मेघ जाते 
2 १ ६6९6. ११.९३ रधक, एषो स्वीकार करी. 


का ९ चार मते वतर स कर, जाती हे जो पलना. है मरी देवशयन है! 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (३०९ ) | 


'पृष्पाणि गृहाण मम केशव । इदं विष्णुरिति प्रोक्तो मन्त्र उत्थापने हरेः” ॥ ५॥ 
इति ॥ एवं देवमुत्याप्य तदग्रे चातुमास्यत्रतसमापि कुर्यात्‌ ॥ चातुमास्यत्रतस- 
माप्तिः । तदुक्तं भारते- चतुर्धा शृह्य वै चीर्णे चातुमास्यब्रतं नरः । कात्तिके झुङ्क- 
पक्षे तु द्वादश्यां तत्समापयेत्‌ ॥ '' लघुनारदीये- चातुमोस्यत्रतानों च समाप्तिः 
कार्तिके स्मृता !? ॥ मन्त्रश्च नि्णयामृते सनत्कुमारेणोक्तः “ इदं. बतं मया देव 
कृतं प्रीत्यै तव प्रभो । न्यूनं संपूणतां यातु त्वमसादाजनादेन ›' इति ॥ बोधि- 
नीविधिः । अथ वाराहोक्तो बोधिनीविधिः-एकाद्‌श्यां रात्रौ कुंभे घृतपात्रोपरि 
हैमं माषमितं मत्स्यं पञ्चामृतेन संराप्य, कुंकुमपीतवस्त्रयुगपद्माचे: संपूज्य, म- 
स्पादिदशावतारन्‌ संपूज्य, जागरं कृत्वा, प्रातर्देवमाचार्य च वख्रायैः सम्पूज्य, 
“जगदादिरजंगदूपो जगदादिरनादिमान्‌ । जगदाद्यो जगद्योनिः प्रीयतां मे जना- 
दनः? इति नसा, दक्षिणां दत्वा, आह्मणान्‌ भोजयेदिति ॥ तथा ्राहे-' महाः 
तूर्यरवै रात्रौ श्रामयेत्स्यन्दने स्थितम्‌ । उस्थितं देवदेवेशं नगरे पार्थिवः स्वयम्‌॥ 
चतुरो वार्षिकान्मासान्नियमं यस्य यत्कृतम्‌ । कथयित्वा दिजेभ्यस्तदद्याद्कक्तया 
सदक्षिणम्‌” ॥ २॥ यस्य भक्ष्यस्य नियमः कृतस्तददव्यं दद्यादित्यर्थः । इदं क्ताः 
स्तादावापि कार्यम्‌ । आशौचे तु एजामन्येन कारयेत्‌ ॥ कात्तिकञुकद्वादशी 
पौर्णमासी च मन्वादिः सा पौवांहिकी ग्राह्या । अत्यत्‌ प्रागुक्तम्‌ ॥ कार्सिकशुरू- 
विष्णुके उठानेका ' इदं विष्णु ' यह मंत्र लिखा है, इस प्रकार देवको उठाकर कण उ ध्य ° यह मंत्र जिला है, इस प्रकार देवको उठाकर उनके आगे 
चातुर्मास्य ब्रतकी पूर्ते करे ॥ यही भारतमें लिखाहै कि, मनुष्य पुराने और किये हुये चातु- 
मास्य ज्रतको कार्तिकशुक्त द्वादशीकों सम्पूणी करे, लघुनारदीयमें कहा है कि, चातुमोस्य तोकी 
पूति कार्तिकर्म लिखी है, मंत्र तो निणेयामृतमे सनत्कुमारने लिखा है कि, हे देव ! आपका 
प्रसनताके निमित्त यह ब्रत मैंने किया हे जनार्दन ! आपके प्रसादसे पूणे हो ॥ अब बाराह- 
पुराणमें लिखी बोधिनीका वर्णन करते हैं, कि, एकादशीका रात्रिको धटभर धके पात्रके 
ऊपर मासेभर सुबर्णका मत्स्य बनाकर रक्लै, और स्नान कराकर और कुंकुम दो पीले वस्र 
पद्म आरसे पूजन कर और मत्स्य आदि दश अवतारोंकी अची कर और जागरण करके और 
प्रातःकाल वस्न आदिसे देव आचार्यकी पूजा करके, जगठऊे आदि का ब. प 
अनादि जगतूके आय, जगतूके योनि जनार्दैन मेरे ऊपर प्रसन्न हों इस मंत्रसे प्रणाम कर 

दक्षिणा देकर आराह्मणोंको भोजन करावे, यही ब्रह्मपुराणे कहा है कि, उठे इये देवदेवेशको 
बडे बाजोंके शब्दोंसे रथमें स्थित कराय राजा स्वयं नगरमें अमाबे, चार वर्षाऋतुके महीरनोमे 
जिसका जो नियम कियाहो उसे ्ाहमणोको कहकर मक्तिसे दक्षिणासहित देना चाहिये 

अर्थात्‌ जिस भक्ष्यका नियम कियाहो बह दे. यह शुक्रास्त झादिमें भी करना चाहिये, आशी 

चमे तो औरसे पूजा करावे, कार्तिककी द्वादशी और पौणेमासी मन्वादि कही है, वह पूवोह- 
ब्यापिनी लेनी चाहिये, अन्य निर्णय प्रथम कह आये हैं॥ कातिक चतुर्दशी वैकुण्डचतुर्दशी 
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(३१० ) निणयसिन्धुः । [ द्वितीय. 


चतुदंशीनिणेयः । कार्सिकशुकचतुदशी वैकुण्ठसंज्ञा ) सा विष्णुपूजायां रात्रिव्या- 
पिनी ग्राह्या । दिनद्यये तदयापी निशीथप्रदोषोभयव्यापिनी ग्राह्मा । तदुक्तं हेमादौ 
भविष्ये-“ कासिकस्य सिते पक्षे चतुर्दश्यां नराधिप । सोपवासस्तु संपज्य हरि 
राची जितेन्द्रियः ” इति ॥ तत्र विश्वेश्वरयात्रा । अस्यामेव विश्वेश्वरप्रतिष्ठादि- 
नत्वात्तमीत्य्थ यदोपवासादि क्रियते तदारुणोदयव्यापिनी ग्राह्या ॥ तदुक्तं त्रि- 
स्थलीसेतौ सनत्कुमारसंहितायां-''वर्ष च हेमलम्बास्ये मासे श्रीमति कार्तिके । 
शुक्ूपक्षे चतुर्द्शयामरुणाभ्युदयं प्रति ॥ महादेवतिथौ ब्राह्मे मुहूतें मणिकर्णिके । 
नात्वा विश्वेश्वरो मदेव्या विश्वेश्वर एजयत्‌ ॥२॥” इति तत्पूवादिने चोपवासः कार्यः) 
“तत! प्रभाते विमले कृत्वा एजां महाद्धताम्‌ । दण्डपाणेर्महाधाश्नि नवेऽस्मिन्कृतपा - 
रणः इति तत्रेवोक्तेः॥शिवरहस्येपि पूजाजागराद्युक्तम्‌-“ततोऽरुणोदये जाते खात्वा" 
सनात्वा च भस्मना। संध्यां समाप्य विश्वेशं मामभ्यच्यं यथाविधि । मद्वक्तान्भो- 
जयामासुऋषयो बुभजुस्ततः ” इति ॥ कात्तिकब्रतोद्यापनम्‌ । अत्र कार्तिकवतो- 
दापनं पातने कात्तिकमाहास्ये उक्तम्‌-“ अथोजब्रतिनः सम्ययुद्यापनविर्थि ग्रणु । 
ऊनेशुकनचतुर्देश्यां कुयांदु्यापनं रती ॥ तुलस्या उपरिष्टात्तु कु्यान्मण्डपिकां 


Pe रद क की कट... ७ य औसा. तिसी 
है, वह विष्णुपूजामें रत्रिव्यापिनी ग्रहण करनी दोनों दिन होय तो निशीथ और प्रदोषव्यापिनी 
ठेनी सोई हेमाद्रिमे भबिध्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, हे राजन्‌ ! कार्तिकशुछचतुर्देशीको 
जतके पछि जितेन्द्रिय होकर रात्रिमें मगवानूकी पूजा करे ॥ यही विशवेश्वरकी प्रतिष्ठाका 
दिन है, इससे जब विश्वेश्वरकी प्रीतिके निमित्त ब्रत आदि कियाजाय, तब अरुणोदय 
ब्यापिनी लेनी चाहिये । यह िस्थठीसेतुमें सनत्कुमारसंहिताके वाक्यसे लिखा है कि, हेम- 
लम्ब नामके वेमे और लक्ष्मीवाले कार्तिकझुक्चतुर्दशीके अरुणोदयके समय महादेवी 
तिथेके त्राहमुहूतेमें मणिकणिकामें ज्ञान करके पार्वतीसहित विश्वेश्वरने देवीसहित विश्वेश्वरकी 
शूज की थो इससे प्रथम दिन ब्रत करना चाहिये सोई बहा लिखा है कि, प्रभातके समय 
' महान्‌ अद्भुत पूजाको विमल तार्थपर करके दण्डपाणिके बडे धामरूप इस बन ( काशीमें ) 

फिर पारण करे शिवरहस्यमें भी पूजा और जागरण आदि कथन कर यह लिखा है कि, 
फिर अर्णोदयके समय मस्मसे स्नान करके और सन्ध्याको समाप्त कर मुझ विश्वेश्वरका 
विधिपूर्वक पूजन करके ऋषियोंने मेरे भक्तोंको भोजन कराया था फिर आप मोजन किया ॥ 
इसीमें कार्तिक ब्रतका उद्यापन पत्मपुराणके कार्तिकमाहात्म्यम लिखा है कि, इसके उपरान्त 
कारक न्रतवाठे उद्मापन विधिको सुनो कि, बतवाळा कार्तिकशुक चतुर्दशीको उद्यापन करै, 
= तुल्सीके ऊपर छोटासा मंडप और तुलसीकी जडम सर्वतोभद्र निर्माण पण उपर छोटासा मप और तुट्सौकी जड सर्वतोमद्र निर्माण करे, उसके ऊपर उसके ऊपर 


शि ०-0. के «दा दिखानेको अपनी, पूजा उआपद्दीते- क्रीः है ॥ 


हळ ऱ 


वश्च्छिदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (३११) 


जुभाम्‌ । तुलसीमूळदेशे च सवतोभद्रमेव च ॥ तस्योपरिष्ठात्कलशं पञ्चरत्नसम- 
न्वितम्‌ । पूजयेत्तत्र देवेशं सौवर्ण गुवैनुज्ञया ॥ रात्रौ जागरणं कुयांद्रीतवाद्यादिम- 
ड्गंलेः । ततस्तु पौर्णमास्यां वे सपत्नीकान्‌ द्विजोत्तमान्‌ ॥त्रिशान्मितानथकं वा 
स्वशक्त्या वा निमन्त्रयेत्‌ । अतो देवा इति द्वाभ्यां जुहयात्तिलपायसम्‌ ॥ ततो 
गां कपिलां दद्यात्पूजयेद्िधिबदुरुम्‌॥ ६ ॥ इति॥ कातिकी पोण॑मासी परा ग्राह्या । 
“अमापोणमास्यो परे' इति दीपिकोक्तेः। अत्र विशेषो हेमाद्रौ त्राह्मे- पुण्या महा- 
कार्तिकी स्याजीवेन्दोः कृत्तिकासु च । ' तथा-“आग्नेय तु यदा ऋक्षं कात्तिक्यां 
भवति कयित्‌ । महती सा तिथिज्ञेया ख़ानदानेषु चोत्तमा ॥ यदा तु याम्यं भवाति 
ऋक्षं तस्यां तिथौ कचित्‌ । तिथिः सापि महापुण्या मुनिभिः परिकीतिता॥ प्राजा- 
पत्यं यदा ऋं तिथौ तयां नराधिप । सा महाकात्तिकी प्रोक्ता देवानामपि 
दुलंभा” ॥ ३ ॥ इति ॥ पाझे-"विश्याखासु यदा भातुः कृत्तिकासु च चन्द्रमाः । 
स योगः पद्मको नाम पुष्करेष्वपि दुलभः ॥ पञ्जकं पुष्करे प्राप्य कपिलां यः प्रयः 
च्छति । स हित्वा सर्वपापानि वैष्णव लभते पदम ” ॥ २ ॥ 
यमः“ कार्लिक्यां पुष्करे ख्ातः सर्वपापैः प्रमुच्यते । माघ्यां ज्ञातः प्रयागे तु 
सुच्यते सर्वकिस्बिवैः ॥ मत्स्यावतारानिणेयः ॥ अस्यामेव सायंकाले मत्स्यावतारो 


डेड डल ल क... पयस 
क्वरत्नसहित स्थापन किये हुए कलशपर सुवर्णकी पूजा गुरुकी आज्ञासे करे, गीत और बाजे 
आदि मङ्कळेसे रात्रिको जागरण करै, फिर पौणेमासीकी ख्रीसहित तीस ३० वा एक जाह- 
गको निमंत्रण दे, * अतोदेवा' इन दो मन्त्रोसे तिळ पायसकी आहुति देनी, फिर कपिला 
गौका दान और विधिसे गुरुकी पूजा करे कार्तिककी पूर्णिमा परडी लेनी चाहिये । कारण 
कै, दीपिकामें यह रिला है कि अमावस्या और पूर्णिमा परळी लेनी चाहिये | यहां विशेष 
हेमादिमें जह्मपुराणके वाक्यसे वर्णन किया है कि, बृहस्पति चन्द्रवार कृत्तिका नक्षत्र होय तो 
कार्तिकी महापुण्यदायक होती है, इसी प्रकार जो कदाचित्‌ कातिकापूरणमाको ऋत्तिका नक्षत्र 

होय वह तिथि लान और दानमें उत्तम और महती जाननी चाहिये, यदि उसमें याम्य नक्षत्र 


_ होय तो मुनिर्योने वह तिथि बडी पुण्यदाळी कही है हे नराधिप ! जो यदि उसमें रोहिणी 


होय तो देवताओको मी दुळेम वह महाकातिकी टिखी है, प्मपुराणमें लिखा है कि, विशा- 

खापर सूर्य और कृत्तिकापर चन्द्रमा होय तो यह पद्मक नामका योग पुष्करमें तो अत्यन्त 

दुलेभ है, जो मनुष्य पद्मकयोगर्मे पुष्करमें गमन कर कपिठागौ देते हैं वह सब पापोंसे छूटकर 

किषुके पदको प्राप्त होतेहे, यमराजने कहा है कि, कार्तिकीको पुष्करमे और माघको पूर्ण - 
माको प्रयागमें खान करनेसे सब पाप छूटते हैं ॥ इसी कार्तिकीकोही सन्ध्याके समय मत्स्य- 
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१ अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । प्रथिन्याः सप्तधामभिः ऋ० १ । २ । ७॥ 


C-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 

















SC PS 


(३१२) निर्णयसिन्धः ( [ इततीय- | 


जात इत्युक्त पा्मे का्तिकमाहारम्ये-- ` वरान्दत्वा यतो विष्णुमैत्स्यरूपी भवे- 
त्ततः । तस्यां दत्तं हुतं जप्तं तदक्षय्यफलं स्मृतम्‌ '' इति ॥ त्रिपुरोत्सवनिर्णयः । 
अन्न त्रिपुरोत्सब उक्तो भा्गवाचनदीपिकायाँ-“ पौर्णमास्यां ठु सन्ध्यायां कतेव्य- 
खिपुरोत्सवः। दद्यादनेन मन्त्रेण प्रदीपांश्च सुरालये ॥ कीटाः पतङ्गा मशकाश्च वृक्षा 
जले स्थले ये विचरन्तिजीवाः। दृष्टा प्रदीपं न च जन्मभागिनो भवन्ति नित्यं श्‍वपचा 
हि विप्राः ” ॥ २॥ तत्र वृषषोत्सर्गविणय । अत्र दृषोत्सगोतिप्रशस्तः । तदुक्त 
“झ्ास्ये-कार्शिक्यां यो -वृषोत्सगै कृत्वा नक्तं समाचरेत्‌ । शैवं पदमवामरोति शिव- 
ब्रतमिदं स्मृतम्‌ ”” इति ॥ का्तिकेंयैदेशनम्‌ । अत्र कार्सिकेयदशनमुक्ते काशी- 
. खण्डे- “ कार्तिक्यां कृत्तिकायागेः यः छुर्यात्स्वाभिदशेनम्‌ । सप्तजन्म भवेद्विप्र 
धनादयो वेदपारगः !! ॥ इति श्रीकमलाकरभट्टकृते निर्णयसिन्धी द्विती यपरिच्छेदे 
कार्तिकमासः ॥ अथ मार्गशीर्षमासः ! तत्र वृश्चिकसंकांतिनिणेयः । वृश्चिके पूवाः 
षोडश घटिकाः पुण्याः । शोषं प्राम्वत्‌॥ कालाष्टमीतिनिणयः । मार्गशीषंसिताष्टमी 
कालाष्टमी, सा च रात्रिव्यापिनी ग्राह्मा ॥ “ मा्गशीर्षसिताष्टम्यां कालभैरवः 
संनिधौ । उपोष्य जागरं कुर्वन्सर्वपापैः प्रमुच्यते !? ॥ इति काशीखण्डात्‌ रात्रि 
बतत्वावगतेः । 'रुरब्रतेषु सर्वेषु कतव्याः संमखी तिथिः ' इति ब्रह्मवैवर्तात्व ॥ 
अबतार हुआ है यह प्मपुराणके का्तिकमाहात्म्यमें लिखा है कि, जिससे बरोंको देकर विष्णु | 
मत्स्यरूपी इए इससे उस तिथिमें दिया हुआ दान, होम, जप, अक्षय फलको देता है॥ | 
इसमेंही त्रिपुरोत्सब भागेबाचेनदीपिकामें लिखा है कि, पूर्णिमाको सन्ध्याके समय त्रिपुरोत्सव 
करना चाहिये और इस मन्त्रसे देवताओंके मन्दिरमें दीप देने कि, कीट, पतंग, मच्छर, उके 
और जल और स्यल्मे जो जीव विचरते हैं वे और श्वपच और ब्राह्मण जो इस दीपकको 
देखते हैं उनको फिर जन्म लेना नही पडता ॥ इसमें वृषोत्सगे करना अत्यन्त श्रेष्ठ हे, सोई 
मत्स्यपुराणम लिखा है कि, जो मनुष्य कार्तिकको नक्त ब्रत करके वृषोत्सगे करता दे 
उसे शिवजीका परमपद प्राप्त होता है ॥ इसमें ही स्वामिकार्तिकका दीन 
. लिखा है कि, कार्तिकर्मे कृतिकानक्षत्रके योगम जो स्वामिकातिकका दशन करता है वह 
पुरुष सातजन्मतक महाधनी और वेदका पारगामी ब्राह्मण होता है॥ (इति श्रीकम- 
लाकरमह्छते निर्णयासैन्धौ. माषाटीकायां कार्तिकमासः समाप्त:। वृश्चिकसंकरान्ति्में सोलह 
घडी पुण्यकाल है, शोष निणेय पूवेकी समान जानना ॥ मार्गशिर कृष्ण 
कालाष्टमी होती है, वह राश्रिव्यापिनी लेनी कारण कि, इस काशीखण्डके 
वह रात्रिका त्रतही प्रतीत होता है, कि, मार्गशिर कृष्णअष्टर्मीकों कालमैरवके निकट बत 
क प और जागरण करके सब पापोंसे रहित होता है, और ज्हृमवैव॒तके इस वाक्यसे खूदके सम्पूर्ण 
.. ब्रोमे सन्मुखी((पहुडी) तिथि डेनी कही है दोनों, दित किसी अंडार्मेब्रात्िब्यापिनी होय तो पिछली 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (३१३) 


दिनदर्येःशतो राविव्याप्तावुत्तरेव ॥ भेरवोत्पतेः प्रदोषकालीनत्वादिति केचित्‌ । 
तन्न । शिवरहस्ये मध्याहे भैरवोत्पत्तेः अवणात्‌ । तथा च तत्रव- नित्ययात्रादिक 
कृत्वा मध्याद्दे संस्थिते रवी ' इत्युपक्रम्य ब्रह्मणा रुद्रेवज्ञाते उक्तं तदोग्ररूपा ` 
दनघान्मत्तः ्ीकामैरवः । आविरासीत्तदा लोकान्भीषयन्नाखिलानपि ” इति ॥ 
तत्रापदासनिणयः । अत्रोपवास एव प्रधानमित्युक्तं तत्रैव “ उपोषणेस्यांगभूतमरष्येः 
दानमिह स्मृतम्‌। तथा जागरणं रात्रौ पूजा यामचतुष्ठये ॥ ”' सन्ध्यायामापि पूज 
बोक्ता तेन मध्याहव्यापिनी युक्ता । दिनद्येंःशतः सम्पूणायां वा तह्याप्तो पैव 
पूर्वोक्तवचनात्‌ । पारणा तु प्रातरेव-'यामत्रयोध्वेगामिन्यां प्रातरेव हि पारणा? 
इति वचनात्‌ ॥ कालमैरवएजानिणयः । अत्र च कालभैरवएजोक्ता त्रिस्थलीसितो- 
“कृत्वा च विविधां पूजां महासंभारविस्तरेः । नरो मागासिताष्टम्या वार्षिकं विश्नप्न- 
व्सूजेत्‌' ॥ तथा-“तीर्थे कालोदके स्नात्वा कृत्वा तपणमत्वरः। विलोक्य काळरा- 
जानं निरया दुद्वरेत्पितन्‌?' इति" इयं च कार््िक्यनन्तरा गोडचान्दाभिप्रायेण॥ मार्ग- 
शीर्षशुद्ध पञ्चमो (नागपञ्चमी) निर्णयः । मार्गशीपैशुकृपश्चम्या नाग इजोक्ता हेमादी 
स्कादे "शुरू मार्गशिरे पुण्या आवणे या च पञ्चमी।ञानदानेबंडुफूला नागलोकप्रदा- 
दायिनी” इति ॥ इयं नागपजायां पष्ठीयुतैव ग्राह्मा- पञ्चमी नागएजायां कायां 
बष्ठीसमाविता । तस्यां तु तुषिता नागा इतरा सचतुथिका!! इति मदनरत्ने 
छेनी कारण कि, भैरवकी उत्पत्तिका समय प्रदोष है यह किन्हीका कथन है सो ठीक नहीं है कारण 
कि, शिवशहस्यमें मध्याहमं भैरवोत्पत्ति लिखी है, इसी प्रकार वहां भी लिखा हैं कि, नित्य यात्रा 
आदि करके जब सूर्य मध्याहम प्राप्त हो यह प्रारम्भ करके ब्रह्मने रुद्रके समान जाना यह लिखा 
है, तब निष्पाप उप्ररूपसे उन्मत्तरूप काळमैरव मानो सब संसारको मय देते प्रगट इए ॥ 
इस तिथिमें ब्रतही प्रधान है वांद लिखा है कि, उपवासका जंग अध्येदान, जागरण, चार प्रहरकी 
पूजा इसमें लिखी है, सन्ध्यामे मी जा लिखी है, तिससे मध्याहन्यापिनी लेनी युक्त है, दोनों 
दिन किसी भागमें संप्रणे व्यापिनी होय तो घूबॉक्तवाक्यसे प्रथमहीकी लेनी, पारणा तो तीन 
प्रहरसे अधिक तिथि होय तो प्रातःकाल करनी चाहिये इस वाक्यसे प्रातःकाल ही करे ॥ 
इसंमेही त्रिरथीसेतुम्रन्यमें काळभेस्वकी पूजा लिखी है कि बडी सामाग्रियोंके विस्तारसे मागोशिर- 





. झु अष्टमीको पूजन करें मनुष्यके वर्षदिनके विघ्नको भैरव दूर करदेता है. तैसेही लिखा है 


कि, कालोदक तोर्थमें स्वान और शनेः २ तर्पण करके और काळराजा ( भैरव ) का दर्शन 
करके नरकसे पितरोंका छुटकारा करता है, यहां मार्गशिस्सुदि अष्टमी कार्तिकीके उपरान्त 
गौण चांद्रमाससे लेनी चाहिये ॥ मागीशिरञकरपश्चमीको हेमाद्रिमे स्कन्द्पुराणके वाक्यसे नागएूजा 
लिखी है कि मार्गशिरशुकू वा श्रावणशुछु पक्रमी स्नान और दानसे अनेक फल और नागलोक 
देनेबाळी है, यह ग में ष्ठे युक्त लेनी चाहिये. कारण कि, मदनरत्नमें यह लिखा है कि, 
नागपूजामें पञ्चमी पष्ठीयुक्त लेनी चाहिये और संब पच्चमी चतुंथीयुकःलेमी'अचाहिये ॥ मागेशिर - 
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(३१७) निर्णयासिन्धुः । [ द्वितीय- 


बचनात्‌ ॥ मार्गशीषशुकृपष्ठी ( चम्पाषष्ठी ) निणेयः । सागशीषेशुकूपष्ठी चम्पा 
बष्टीति महाराष्ट्रे प्रसिद्धा । सोत्तरयुता ग्राह्मा षण्पुन्योः' इति युग्मवाक्यात्‌ । 
पर्वाहे दैविकं कुर्यात' इति वचनादस्य च देवकर्मत्वात्‌ । इयमेव योगविशेषेण 
चम्पेत्युच्यते । तदुक्तं ब्रह्माण्डपुराणे म्लारिमाहात्म्ये- मागे साद्रपदे शुक्ला षष्टी 
वैश्वतिसंयुता । रविवारेण संयुक्ता सा चम्पेतीह कीर्तिता” इति ॥ 'विशाखाभौ- 
मयोगेन सा चम्पेतीह कीर्तिता’ इति मदनरत्ने पाठ: । “मार्गशीपेंऽमले पक्षे षष्ठया 
वारेंशुमालिनः । शततारागते चन्दे लिङ्गं यादृष्टिगोचरम्‌!!. इति । इयं च योगः 
वरेन पूवो परा वा कार्या । चम्पाषष्ठी सप्तमीयृतेति दिवोदासः ॥ स्कन्दषष्ठी- 
निर्णयः । इममेव स्कन्दषष्ठी । “कृष्णाष्टमा स्कन्दषष्ठी शिवरात्रिश्वतुदेशी । 
एताः पवेयुताः कार्यास्तिथ्यन्ते पारणं भवेत्‌” इति भृगूक्तेः परेऽह्नि रात्रावाद्यया- 
ममध्ये पारणासम्भवे इदम्‌ । अन्यथोत्तरेवेति दिवोदासः । अब्द्पर्यन्तषष्ठीषु । 
“सेनाविदारक स्कन्द महासेन महाबल । रुदोमाम्रिज षड्‌ गङ्गागर्भ नमोस्तु 
ते” इति राजतं स्कन्द्‌ पूज्य विप्राय दद्यादिति दिवोदासः ॥ मार्गशीषशुक्लचतु- 
दंशीनिर्णयः । मागंशीषेञुक्लचतुर्द्यां पिशाचविमेचनीतीर्थे श्राद्धं त्रिस्थलीसेतौ 
भट्ृचरणरुक्तम्‌। तस्य प्राप्पेशाच्यस्वपित्राइुदेशयकपावणत्वादपराह्वव्यापिनी ग्राह्मा 


शुुष्टी महाराष्ट्रमे “` चम्पाषष्ठी ”” नामसे प्रसिद्ध है । बह उत्तरातिथिसे युक्त लेनी चाहिये 
कारण कि ( षण्मुन्योः ) षष्टी और सप्तमीका द्विवाक्य है, पूर्वाहमें देवकम करना चाहिये 
इससे यह भी देवकमे है इसेही योगविरोषसे चंपा वर्णन करते हैं यही ब्रह्माण्डपुराणमें मछा” 
रिमाहाम्म्यमे लिखा है कि, मार्गशिर और भाद्रपद शुक्रषष्ठी वैधीत राविवारसे युक्त होय ती 
चम्पा जाननी. मदनरत्नमें यह पाठ है कि विशाखा मंगळके योगसे युक्त षष्ठी चंपा कही है 
मार्गशिरशुक षष्ठीको रक्त्रिर.और विशाखापर चंद्रमा होय तो शिवजीके छिंगका उस दिन 
दर्शन होसकता है, यही योगके बशसे प्रथम वा पिछली करनी चाहिये, चंपाषष्ठी सप्तमीसे युर्त 
लेनी चाहिये, यह दिवोदासका मत है ॥ यही स्कंदषष्ठी यह पूर्वे ति 
युक्त लेनी चाहिये, कारंण कि, भुगुजीने यह लिखा है" कि कृष्णाष्टमी स्कंदषष्ठी 

चतुर्दशी ये पूव तिथियोसे युक्त ठेनी चाहिये, और तिथिके अंतमे पारणा करनी यह तब 
जानना चाहिये जब अद्ध॑रात्रिसे प्रथम पारणा हो सके अन्यथा पिछली ग्रहण करनी यह 
दिवोदासका कथन है कि वर्षदिनतक षष्ठियोमें इस मंत्रसे चांदीकी स्कंदकी पूजा करके जाळ” 
णको दै दे कि, हे सेनाविदारक ! हे स्कंद ! हे महासेन ! हे महाबळ ! हे रुद्र ! हे पावेतीपुत 
हे अभिके पुत्र | हे षण्मुख ! हे गंगाके गर्भसे उत्पन्न ! आपको प्रणाम है ॥ मार्गशिरे 
चतुदेशीको पिशाचमोचन. तोथपर आड़ निमी सेत. प्रदे महे, दै, वह श्राद्ध पिशाच 


हुये अपने पिता आदिक निमत्त किया जाय तो पावंण होगा, इससे अपराइव्यापिनी ड्नी 


| 


F' 


परिच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेतः । (३१५) 


अज्ञातनामपिशाचायदेश्यकत्वे त्वेकोहष्टित्वात्‌ मध्याहब्यापिनीति ॥ कुलघमंत्र- 
तादी तृत्तरेव । 'चैत्रनभोगतेतरसिता स्यादूध्वा’ इति दीपिकाक्तेः ॥ दत्तजयन्ती । 
मागेशीषेपौणभास्यां दत्तात्रेयोत्पत्तिः ॥ तदुक्तं स्कान्दे सह्याद्रिण्डे-''मार्गशीर्षे 
तथा मासि दशमेहि सुनिर्मले । मृगशषीषेयुते पौर्णमास्यां यज्ञस्य वासरे ॥ जनया- 
मास देदीप्यमानं पुत्र सती शुभम । तं बिष्णुमागतं ज्ञात्वा अत्रिनांमाकरोत्स्वयम्‌॥ 


दत्तवान्स्वस्य पुत्रत्वादत्तात्रेय इतीश्वरः २॥इति इयं प्रदोषव्यापिनी ग्राह्मेतिवृद्धाः॥ ` 


अष्टकानिणयः ॥ मार्गश्ञीषेपौरणिमानन्तराष्ट्रमी अष्टका ॥ एवं पौषादिमासत्रयेपि 
'हमन्ताशिशिर योश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टका एकस्यां वा ! इत्याश्वलायनोक्तेः 

एकस्पामष्ठम्यां वे कार्या ' इति हरदत्तः । कचित्‌ पंचम्यप्युक्ता- प्रोष्ठपद्यष्टका 
भूयः पिठलोके अविष्यति ' इति पावचनात्‌ । तत्पूर्वसप्तमीष पूर्वेचु: तत्परः 
नवमीष्वन्वष्टकासु च श्राद्वमुक्त कालादर्शे “ मार्गशीषें च पोषे च माघे प्रोष्ठे च 
फाल्युने । कृष्णपक्षे च पूर्वेयुरन्वष्टक्यं तथाष्टका ” ॥ इति ॥ यत्तु विष्णुः अमाः 
वास्यास्तिसरोष्टका स्तिस्रोऽनवष्टकाः ' इति । यञ्च कोमे-अमावास्पाष्टकास्तिसः 
पौषमासादिषु जिषु ” इति । तच्चतुथ्यामनावश्यकत्वारथै- याचाप्यन्पा चतुर्थी 


चाहिये, यदि जिसका नाम ज्ञात न हो ऐसे पिशाचके निमित्त किया जाय तो एकोदिष्ट पख उरे लिउ जाम उत न ठ से कक कक किया जाय तो एकहि शेगा 
इसमें मध्याहृब्यापिनी लेनी चाहिये कुलधमे ब्रत आदिमें तो पिछली लेनी चाहिये चैत्र नमो 
गतमें सिता ऊध्वो होती है यह दीपिकामें लिखा हैं ॥ मागशीर्षे पूर्णिमामें दत्तात्रेयकी 
उत्पत्ति है सोई स्कन्दके सह्यद्रिण्खंडमे लिखा है मार्गशिर मासके दसवें निर्मल प मृगशिर 
मासके दसवें मृगशिर नक्षत्रसे युक्त पूर्णमा और बुधवारको देदीप्यमान पुत्रको सतीने उत्पन 
किया, उस आये हुये विष्णुको जानकर अत्रिने स्वयं उनका नामकरण किया कि, अपने पुत्रके 
निमित्त देनेसे आपका नाम दत्तात्रेय ईश्वर है, यह प्रदोषव्यापिनी छेनी चाहिये यह वृंद कहते 
है ॥ मार्गशिरकी पूर्णमाके अनन्तर अष्टमी अष्टका लिखी है, इसी प्रकार पोष आदि तीन 
महीनोंकी अष्टमी अष्टका जाननी चाहिये. कारण किं आश्वछायनने यह लिखा है कि, हेमंत 
शिशिरके चार महीनोंकी बा एक महीनेकी कृष्णाष्टमी अष्टका होती है, एक अष्टमीको एक 
अष्टका करनी चाहिये यह हरद्त्तने कही है. कहीं पांचवीं अष्टका लिखी है, कारण कि, प: 
पुराणमें लिखा है कि, भाद्रपदकी अष्टका फिर पिठुछोकमें होगी, उनसे पहिली सप्तमी और 
अगली नवमी अन्वष्टका कहाती हैं, उनमेंभी काळादरीमें श्राद्ध लिखा है कि, मार्गशिर, पौष, 
माघ, भाद्रपद, फाहगुन इनके अते प्रथम और पिछले दिन अन्बष्टका होती है ॥ जो 
विष्णुने यह लिखा है कि, अमावास्या और तीन अष्टका और तान अन्वष्टका और जो कूमे- 
पुराणमें यह लिखा है कि अमावास्यां और पौष आदि तीन महीनोंमें तीन अष्टका और तान 
अन्वष्टका होती हैं, वह"उस-निमितत-हैं।कि;'च्ौधीः आका. शावायकता, नही. कारण कि, 














(३१६ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वित्तीय- 


त्यात्ता च कुयो्रयलतः ' इति वायुत्रह्माण्डपुराणात्‌। ` भाडमेतेष्वकुबांणो 
नरकं प्रातिपद्यते ' इति विष्णूक्तेरिति शूलपाणिः । शाखाभेदादयवस्थोति तत्त्वम्‌ । 
वायुब्रह्माण्डयोः- “ आद्याएंपः सदा _ कार्या मांसैरन्या सदा भवेत्‌ । 
शाकेः कार्या तृतीया स्यादेष दव्यगतो विधिः ॥ ” पौषादिः कमः ॥ 
अन्वष्टका तु प्रागेव निर्णीता । तत्राष्टरम्यपराहृव्यापिनी ग्राह्या । ` अथाच्छादनः 
पर्यन्त श्राद्ध पार्वणवद्धवेत्‌ ' इस्याश्वछायनकारिकोक्तेरपराह्कालत्वाच्च पावेणस्य । 
पूर्वद्यरष्टकाश्राद्धयोस्तु अष्टम्यनुरोधन निणयः । अत एव सुत्रम-' एर्वेद्युः पितभ्यो 
दद्यात्‌ । अपरेयुरन्वष्टक्यम' इति च । अत्र कामकाली विश्वेदेवी । इष्टिश्राद्धे कतुद- 
क्षावष्टम्यां कामकाली ' इति सायणीये शंखोक्तेः॥ श्राद्वाकरणे प्रायाश्रेत्तनिणयः । 
अन्न श्राद्वाकरणप्रायश्चित्तमुक्तमृग्विधाने-“ एभिर्थुभिजेपेन्मन्बं शतवारं तु तहिने। 

अन्बष्टक्यं यदा न्यूनं संपूर्ण याति सर्वथा ”' इति ॥ अशक्तो त्वाश्वलायनः- अथ 
श्ोभूतेष्टकाः। पशुना स्थालीपाकेन चाप्यनडुहो यवसमाहरेदामिना वा कक्षमुपोपेंदेषा- 


वायु और ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा है कि, जो चौथी अष्टका है उसको भी प्रंयतल्लसे करे, 
विष्णुने भी लिखा है कि, इनमे जो श्राद्ध नहीँ करता वह नरकमें जाता है, यह झलपाणिने 
लिखा है, इसमें तत्त्व यह है कि, शाखाभेदसे व्यवस्था समझनी चाहिये वायु और ब्रह्माण्ड 
पुराणें लिखा है कि, पहली अष्टका पूओंसे, दूसरी मांसोंसे, तीसरी शार्कोसे यही पौषआदि 
कमसे द्रन्पकी विधि कही है अन्वष्टकाका निर्णय तो प्रथम कह आये उसमें अपराहृ्यापिनी 
अष्टमी लेनी चाहिये. कारण कि, अष्टकामें आच्छादन पर्यत पाणके समान श्राद्ध होता है इस 
आखलायनके कथनसे पार्वणका अपराहकाल है, प्रथम दिन अन्वष्टका श्राद्धमें तो अष्टमीके 
अनुरोधसे निणय जानना चाहिये, इसीसे यह सूत्र है, प्रथम दिन पितरोंको दे, पिछले 
दिन अन्वष्टका करे इसमें काम और काल विश्वेदेवा होते हैं कारण कि, सायनीय 
ग्रेथमे राखका कथन हे कि, इष्टिश्राडम क्रतुदक्ष और अष्टमीमें कामकाल विश्वेदेवा होते हैं ॥ 
इसमें श्राद्ध न करे तो ऋग्विधानमें भी प्रायश्चित कथन किया है कि, अन्वष्टका ्राद्से शल्य 
होजाय तो ( एभिर्युभः ) इस मंत्रको सौ बार जपना चाहिये, तिससे सर्वथा सम्पू्णे हो जाती 
है, अशक्तिमें तो आ्चलायनने यह लिखा है कि अगले दिन प्ट वा स्थालीपाकसे अन्वष्टका करे, 


वा वृषके निमित्त यबॉंको लावे, अथवा जंगलकी सूखी घासको अभिसे जलादेना, इस प्रकार अष्टका | 


१ इस प्रकार आश्‍वलायनसे मिन्नोंका फाल्गुन अष्टमी और सब सत्तमिर्योमे श्राद्ध न हि क्त ललक सा जोर सन सतयन आर ग कले 


2 दोष नहीं है अपनी शाखाको त्यागकर जो नच बसता है उसकी वह चेष्टा मित 
र दोजाती हे अपीत. अधिक फॅखैवैती नहीं होता १ इ 53 Foundation USA 


eat. 0... 


परिच्छेदः २. ) भाषाटीकासमेत; । (३१७) 


न कार्या । चत॒णामिति ग्रहणादित्युक्त नारायणवृत्तो । तथा काठकगृह्येपि-“ महा- 
ल्याष्टकश्राद्वापाकर्माद्यपि कर्म यत्‌ । स्पष्टमासाविशेषास्याविहितंवर्जयेन्मले'” झति॥ 
मार्गाशिरासि रावेवारत्रतम्‌। मार्गादिरविवारेषु काम्यं ब्रतमुक्त हेमाद्रौ । तत्र भक्ष्या- 
युक्तानि हंसे सौरथमें-पत्रत्रित्वं तुलस्यास्रिपलमथ वृतं मार्गशीषांदि भक्षं मुष्ठीनां 
त्रिस्तिलानां जिपलदाधि तथा दुग्धकं गोमयं च। त्रित्वं तोयाञ्जलीनां विमस्विकमथो 
त्रिफलाः सक्तवः स्युर्गोमूत्रं शर्करासद्वाविरितिवीयिना भानुवारे. क्रमेण ” इति ॥ 
इति श्रीकमलाकरभट्टकृते निर्णयासैन्धो द्वितीयपरिच्छेदे मार्गशीर्षमासः समाप्त: ॥ 
अथ पौषमासः ( धनुःसंक्रांतिः ) । धनुस्संक्रमे पराः षोडश वटिकाः पुण्याः । 
अन्यत््राग्वत्‌ । अत्रोत्सजैननिर्णयो वक्तव्योपाकर्मप्रसङ्गात्‌ प्रागेवोक्तः ॥ पौषा- 
ष्टमी । कल्पतरौ भविष्ये-- “पोषे मासे यदा देवि शुक्लाष्टम्यां बुधो भवेत्‌ । तस्यां 
खानं जपो होमस्तर्पणं विप्रभोजनम्‌ । मत्मीतये कृतं देवि शतसाहस्तिकं भवेत्‌ ।” 
अनैव रोहिण्याद्रायोगे पुण्यतमत्वं तत्रैव ज्ञेयम्‌ ॥ पौषेकादशी । पोपेश्युझैकादशी 
मन्वादिः ॥ सा चोक्ता प्राक्‌ पोषपूर्णिमानन्तराः सक्षम्यष्ठमीनवम्योऽ क द्याः 
प्रागुक्ताः ॥ अर्धोद्यनिर्णयः । पौषामावास्यामर्धोदयो योगविशेषः । तदुक्त मदन- 
रत्ने महाभारते-- अमार्कपातश्रवणेयुक्ता चेत्पोषमाधयोः । अधोंदयः स॒ विज्ञेयः 


लिखा है. काठकगृह्यममे भी लिखा है कि, महालय अष्टक्राके श्राद्ध उपाकमे आदि जो करम 
प्रसिद्ध नामके मासमें लिखे हैं उन्हें मलमासमें न करना ॥ हेमाद्रिमें मार्गरिर आदिके रविवारोंमें 
काम्यन्रत लिखा है और उसमें भक्षणके योग्य पदार्थ संग्रहके सौरधमेमें लिखे हैं कि, तुल्साके, 
तीनपत्ते, घी तीन पल, तीन मुठ्ठी तिल, तीन पळ दही, तीन पल दूध, तीन पल गोबर, तीन अंजली 
जल, तीन मिर्च, तीन पल सत्तू, तीन पळ गोमूत्र, तीन पल शक्कर, तीन पळ श्रेष्ठ हवि ये मार्ग- 
शिर आदि महीनेके रविवारोंमें क्रमसे भक्षण करने चाहिये ॥ इति श्रीकमळाकरमड्ङते निर्णयसिन्धौ 
माषाटीकायां मार्गरिरनिणयः समाप्तः | धनकी संक्रान्तिमें अगली सोलह घडी पवित्र काळ हैं शेष 
निर्णय पूवेकी तुल्य जानना चाहिये यहां उत्सर्जेनका निर्णय कहना था सो उपाकर्मके प्रसंगसे पहिले 
कथन कर आये हैं॥ कत्पतरुप्रन्थमें भविष्यका कथन है के, हे देवि! पौष झुक अष्टमीको जब 
बुधवार हो उसमें सान, जप, होम, तर्पण, ब्राह्मणभोजन मेरी प्रसन्नताके निमित्त कराया जाय तो 
ळक्षगुना फळ होतांहे, उसमें यदि रोहिणी वा आद्रो नक्षत्रका योग होय तो महापुण्य होता है, सो 
कल्पतरू प्रन्यसे ही जानना चाहिये ॥ पीषशक्गएकादरी मन्वादि है, उसे प्रथम कह आये हैं, पौषकी 
परूर्णमाके उपरान्त सप्तमी, अष्टमी, नवमी, अष्टका आदि प्रथम कह आये हैं ॥ पौषकी अमा- 
वस्याको अधोंदय नामका .विशेष योग होता है कि, सोई मदनरत्नमें महाभारतके वाक्यसे लिखा 


है $, रविवार व्यतीपात अ्रवणसे . युक्त पौष, ओर. मापक. झमावृस्य़ा होय तो अधोदय योग 











(३१८ ) निणेयसिन्डुः । [ द्वितीय- 
कोटिसयंग्रहैः समः '' इति । पोषमाषयोर्मध्यवर्तिनी पोणेमास्युत्तरामावास्ये 


त्यथ इति भट्टाः । मदनरले पौषस्य च माघस्य वेत्यथ उक्तः । तन्न । हेमादिवि- 
शोधात । तत्र हि माघ एवोक्तः | तथा-'दिवेव योग शस्तोऽयं न तु रात्रौ कदा- 
चन) इति । इदमर्थमन्यनिबन्धेष्वभा वान्निणयामृतमात्रोक्ेनिशलमेव । तेन हेमा- 
द्यादिमते रात्रावर्धोदयो भवस्येव । केचिठु-'किचिदूनो महोद्यः' इत्याहुस्तन्निमू- 
छम्‌ । हेमाद्रौ मदनरत्ने च स्कान्दे- 'माघामायां व्यतीपाते आदित्ये विष्णुदैवते । 
` अधोंदयं तदित्याइः सहस्रकैग्रहैः समम्‌ ॥ '' तत्रेव- माघमासे कृष्णपक्षे पञ्च- 
दर्या रवेर्दिने । वैष्णवेन तु ऋश्षेण व्यतीपाते सुदुर्ूमे ॥ ” बतं छुयादित्यग्रेः- 
न्वयः । तत्रैव=“बरह्मविष्णुमहेशानां सोवणीः पलसंख्यया । प्रतिमास्तु प्रकतं- 


व्यास्तदर्थन द्विजोत्तम ॥ सार्थं शतत्रयं शंभोद्रोंणानां तिळपर्वतः। कतंव्यो पवती ` 


विष्णुरुदयोः परसंरूपया ॥ २ ॥ ” शंभ्रत्र बरह्मा । 'शय्यात्रयं ततः कुर्ादुप- 
स्करसमन्वितम्‌ । › तिलैहोंम॑ कृत्वा प्रतिमां दद्यादित्युक्त स्कान्दे- अधोदये ठु 
संप्राते सर्व गड्डासमं जलम्‌ ॥ शुद्धात्मानो द्विजाः सवें भवेयुत्रंहसंमिताः ॥ 
यातही दात तत मेरसत्रिभन"॥ इति॥ तच दानविशेष: । अन दानः 
जानना, वह कोटि सूर्यके प्रहणोके तुल्य होता है भट्ट यह कहते हैं कि, पोष और माघके 

बीचकी पौषकी प्रणिमा और उससे अगली अमावस्या लेनी चाहिये. मदनरत्नमें यह कहा है 

कि, हेमाद्रिके विरोधसे पौष और माघ दोर्नोकी लेनी चाहिये, सो ठीक नहँ है कारण कि, 

माघहा लिखा है तैसेही दिनमें यह योग उत्तम है, रात्रिमें किसी प्रकार यह ठीक नही यह 

अर्थ और म्रन्थोमें न होनेसे और केवल निणेयाम्रतमेंही लिखा होनेसे निर्मूछ है, इससे हेमा- 

द्विके मतें रात्रिमें अर्धोदय होताही है कोई कुछ न्यून महोदय कहते हैं सो निर्मूल है. हेमाद्रि 

और मदनरत्ने स्कन्द्पुराणका वाक्य है कि, माघकी अमावस्याको व्यतीपात रविवार श्रवण 

नक्षत्र होय तो सहस्न सूये प्रहणोंके तुल्य उसको अद्धोंदय कहते हैं. वहांही लिखा है कि, 
माघमासके इष्णपक्षकी पञ्जदशीको रविवार श्रवण नक्षत्र व्यतीपात होय तो इस दुर्लभ दिनमें 
ब्रत करना चाहिये. बहांही लिखा है कि, हे ब्राह्मणश्रेष्ट ! ब्रह्मा विष्णु शिवकी एक वा आधे- 
पल सुबर्णकी उत्तम प्रतिमा निमोण करनी, साढे तीन द्रोणमर तिलोंका पर्वत शिवजीका और 
इतनेही पर्वत विष्णु और ब्रह्माके निमोण करे, इस वाक्यभें राम्मुसे ब्रह्माका प्रहण लेना फिर 
सामग्री सहित तीन रय्या निमोण करे, तिलोंसे हवन करके प्रतिमाका दान करे. स्कन्दपुरा- 
णमें लिखा है कि, अद्धोंदयके प्राप्त होनेपप सब जल गंगाके समान हैं, और सब ब्राह्मण 
शुद्धात्मा अर्मके समान होते हैं जो कुछ दान दिया जाता है वह, मेरुके समान है॥ इसमे 
१ यह योग दिनमेंही उत्तमहे वा आपत्तिमें उष:कालमें मी उत्तम है परन्तु धर्मपरायण पुरुष 


ह क, योग. 

















परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३१९ ) 


विशेषो निणयामृते स्कान्दे- चतुःषष्टिपलं मुख्यममत्र तत्र कारयेत्‌ । चत्वारि 
शत्पळ वाथ पंचविशतिरेव वा ॥ ?? अमत्रं पात्रम्‌ । तच काँस्यमयमित्युक्तं तत्रैव 
एवं सुघडितं कार्य काँस्पभाजनमुत्तमम्‌ ' इति । तथ ~ "निधाय पायसं तत्र 
पद्ममष्ट दल लिखेत्‌ । पद्मस्य कार्णिकायां तु कर्षमात्रं सुवणकम ॥ तद्भावे तदर्थ 
वा तदर्धं वापि कारयेत्‌ । भूमौ तु तण्डुलेः शुद्धेः कृत्वाष्टदलमुत्तमम्‌ ॥ अमत्रं 
स्थापयेत्तत्र जह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ । तेषां पूजा ततः कार्या शवेतमास्वैस्तु शोभने:॥ 
वस्रादिभिरलंकृत्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ ४ ॥ ” मन्त्रस्तु-“सुवर्णपायस्तामत्रं 
यस्मादेतत्रयीमयस्‌ । आपत्तेस्तारकं यस्मात्तदृहाण द्विजोत्तम ॥ सश्रदमेखलां 
पृथ्वी सम्यग्दातुश्च यत्फलम्‌ । तृत्फळं लभते मत्यंः कृत्वेदं दानमुत्तमम्‌ ॥ २॥” 
इति ॥ इति श्रीकमलाकरभट्टकृते निर्णयसिन्धौ पौषमासः समाप्तः ॥ अथ 
मावमासः | माघस्नानस्‌ । तत्र विष्णुः-“ तुळामकरमेषेषु प्रातःस्रायी सदा 
भवेत्‌ । हविष्यं ब्रह्मचर्यं च माघख्ाने महाफलम”' इति सौरमास उक्तः। “एका- 
दृइयां शुछपक्षे पोषमासे समारभेत्‌ । दादरयां पौर्णमास्यां वा झुकृपक्षे समाप- 
नस्‌” इति । पाक्षेपि-“ पौषस्यैकादशी शुङ्कामारभ्य स्थण्डिलेशयः । मासमात्रं. 
निराहारख्िकालं ज्ञानमाचरेत्‌ ॥ त्रिकालम वेयेद्धिष्णं त्यक्तमोगो जितेन्दियः । 


दान विशेष मी निणेयामृतमें स्कन्दपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, ६४ वा चालीस वा पचास 
पल मरका काँसेका पात्र निर्माण कै. सोमी इस वाक्यसे कांसेका लिखा है कि, इस प्रकार 
कांसेके पात्रको मळी प्रकार गढवावे इसी प्रकार उसमें खीर रखकर ८ दळका पद्म लिव, 
उस पञ्मका कर्णिकामें १ कर्षमरं वा उससे आधा वा उससे मी आधा सुवणेका पात्र करावे, 
पृथ्वीमें चावलेसे श्रेष्ठ अष्टदळ निर्माण कैर उसपर ब्रह्मा विष्ण शिवरूप उस पात्रको स्थापन 
करे, शोमन श्वेत पुष्पोसे तीनों देवताओंको अर्चा करै, और वस्र आदिसे अळंकार करके 
नाह्मणको निवेदन करै. मन्त्र यह है कि जिससे यह सुवणे सहित पायसका पात्र ब्रह्मा विष्णु 
शिवरूप और आपत्तिका निवारक है. इस कारण हे द्विजोत्तम ! तुम इसे प्रहण करो, समुद्रपर्यन्त 
पृथ्वी मली प्रकार दान करनेसे जो फल मिलता है मनुष्योंको इस दान करनेसे वही फळ प्रास 
होता है ॥ इति श्रीकमलाकरमट्कते निर्णेयसिन्धौ माषार्टीकायां पौषमासः समाप्त: । 
बहा विष्णका यह वाक्य है कि, तुळा मकर मेषकी संत्रांतिमे प्रातःस्नान हविष्य मोजन ब्रह्म- 
चये सदाः करे, माघके ज़ानका बडा फल है यहां सौरमास लिखाहै, ब्रह्मपुराणे तो सावनमास 
डिखाहै कि, पौषञ्ह ११ को आरम्म कर; १२ द्वादशी वा पूर्णमा झुष्ृपक्षमे सम्पूर्ण करे. 

लिखाहै कि, पौषञ्चङ ११ से भूमिपर शयन करे, निराहार रहै, . त्रिकाळ खान 


करे, त्रिकाल विष्णुकी अर्ची करे, मींगोंकी' त्येर्गदे, जितेन्द्र 'रै'हे दिद्याघरोत्तम ! ये सल 


( ३२० ) नि्णयसिन्धुः । [ द्वित्ताय- 


माधस्येकादशी शुक्का यावद्धिद्याधरोत्तम ॥ २ ॥ !' इति ॥ त्रिकालखरांनं मासो- 


पवासविषयम । निराहार इत्युक्तेः । एथ्वीचन्दोदये त्वन्यथोक्तम्‌ । बिष्णुः- “दृ 
वा पौर्णमासीं वा प्रारभ्य ज़ानमाचरेत्‌ । पुण्यान्यहानि त्रिश मकरस्थे दिवा- 
करे”? अत्र दर्शमिति । शुक्कादिसुख्यचान्दाभिप्रायेण । अयं तु पृक्षो नेदानीं प्रच- 
रति ॥ स्नाने अधिकारिनिर्णयः । अत्राधिकारिणो भविष्ये- 'बह्मचारी गृहस्थो वा 
वानप्रस्थोःथ भिक्षकः । बालवृद्धयुवानश्व नरनारीनपुंसका ॥ जात्वा माघे शुभे 
तीर्थ प्राप्लुवन्तीप्सितं फलम्‌ ॥ ” पाझे-'सर्वेधिकारिणो छात्र विष्णुभक्तो यथा 
नृप ' । ब्राह्मे-'उष्णोदकेन वा स्तानमशक्ते सति छुर्वते । हेड सर्वेगातरेषु उष्णोदं 
न विशिष्यते ” ॥ वैष्णवामृते गौडनिबन्धे स्कान्दे-` पोष्यां ठु समतीतायां 
यावद्भवति इगिमा । माघमासस्य तावद्वि रजा विष्णोविधीयते ॥ पितणां देव- 
तानौ च मूलकं नेव दापयेत्‌ । त्राह्मणो मूलकं भुक्त्वा चरेचान्द्रायणब्रतम्‌ ॥ 
अन्यथा याति नरकं क्षत्रविट्ञूद एव च । वर्जनीयं प्रयत्नेन मूलकं मदिरोपमम्‌॥ 
॥ ३॥ माघे मलमासे सति निर्णयः । यदा तु माषो मलमासो भवति तदा 
काम्यानां तत्र समाततिनिषेधान्मासद्वये जानं तन्नियमाश्च काया -। मासोमवासचा- 
न््रायणादि तु मलमास एव समापयेत्‌ । तदुक्तं दीपिकायाम्‌-' नियतत्रिशदिनः 





माघशुक्रा ११ एकाद्शीतक करै यह वाक्य त्रिकाळ ज्ञान मासोपवासके निमित्त है कारण कि, 
(नराहार रहना लिखा है, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें तो दूसरा प्रकार लिखा है कि, विष्णुका वाक्य है कि, 
अमावास्या वा पूर्णिमासे आरम्भ करके मकरके सूर्यमें तीस दिनतक खान करे, इस वाक्यमें 
अमावास्याका कहना शुक्ला आदि मुख्य चान्द्रमासके अभिप्रायसे है, परन्तु इस पक्षका आज- 
कल प्रचार नहीं है ॥ इसके अधिकारी भी मावेष्यपुराणमं लिखेंहें कि, ब्रह्मचारी गृहस्थ वान- 
प्रस्थ भिक्षुक बाळक वृद्ध युवा नरनारी नपुंसक माघमासमें झुमतीर्थमें ख़ान करके मनोवांच्छित 
फळको प्राप्त होते हैं, पदमपुराणमें लिखा है. कि, हे. राजन्‌ | विष्णुकी भक्तिके तुल्य इसके सब 
अधिकारी हैं. ्रहमपुराणमें लिखा है कि, शीतलजलसे स्नान होसंके तो गरम जलसे खान 
करै उनके दृढ सब गात्रोंको उष्णजळ मेंदन नहीं करता. वैष्णवामृत गौडनिबंधर्मे स्कंदने 
यह कहा है कि, पोषकी प्राणीमा . बीतनेपर माघकी पूर्णमा आजावे तबतर्क 
विष्णुका पूजन करे, पितर और देवताओंके निमित्त मूडी न दे, और ब्राह्मण मूलीकों खाकर 
चान्द्रायण ब्रत करै, न करे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हाद नरकम जाते हैं तिससे मदिरे 


तुल्य ( सलगम ) मूळीको प्रयत्नसे त्यागदे | जब माघ मलमास होजाय तब काम्य कर्मोकां ` 


पूर्तिका उसमें निषेध है, इससे दोनों महीनोमे लान और उसके नियम करने, और चान्द 


८ साला मासोपवासं ' ती भस ही पूंणे कसत: स दीपिकॉर्मे “ठिला है कि, तीस 


शि... मिल 





परिष्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (३२१) 


त्वाच्छुभे मास्यारभ्य समापयेत्‌ । 'मलिने मासोपवासत्रतम्‌ ! इति ॥ मासोपवा- 
सपद चान्दायणादेरुपलक्षणम्‌ ॥ ख्ानारंभे च मन्त्रो विष्णुनोक्तः- “तत्र चोत्थाय 
नियम गह्णीयाद्विधिपर्वकम । माघमासमिमं पूर्ण स्नास्येहं देव माधव ॥ 
तीर्थस्यास्य जले नित्यमिति संकरप्य चेतसि’ इति । परतयहं मन्त्रश्च पाझे--'दुःख- 
दारिदयनाशाय श्रीविष्णोस्तोषणाय च । प्रातःस्नानं करोम्यद्य माघे पापविनाझ- 
नस ॥ मकरस्थे रवौ माघे गोविन्दाच्युत माधव ॥ स्नानेनानेन मे देव यथोक्त- 
फलदो भव । इमं मन्त्रं समुच्चाय स्नायान्मौनसमन्वितः 7 ॥ २॥ इति ॥ 
त्यहं सूर्यायाध्यंम्‌ । मन्त्रस्तु पृथ्वीचन्द्रोदये पाझे-' सावेचे प्रसाविचे च परं धाम 
जले मम । त्वत्तेजसा परिश्रष्ट पापं यातु सहस्रधा” इति ॥ खानकालश्च सूर्योदय: । 
त्रिस्थहीसेतौ--“मकरस्थे रवो यो हिन ख्ात्यभ्युदिते रवी ” इति ॥ ` माघमासे 
रद्न्त्यापः किञ्चिदभ्युदिते रवो’ इति च पाद्मवचनात्‌ । “संप्रा माघमासे तु 
तपस्विजनवल्लभे । कोशन्ति सर्ववारीणि समुद्रच्छति भास्करे ॥ पुनीमः सर्वपा 
पानि ब्रिविधानि न संशयः ” इति नारदीयोक्तेः । “ यो माघमास्युषसि सूर्यक- 
राभितप्ते खानं समाचरति चारुनदीम्रवाहे । उद्त्य सप्तपुरुषान्पितृमात्वंश्यान्‌ स्वर्ग 





दिनका नियम होनेसे झुभमासमें आरम्भ करके मासोपवासको मलमासमेंही पूर्ण कर दे यहां 
मासोपवास पद चान्द्रायण आदिका उपलक्षण जानना, खानारंभके मंत्र विष्णुने लिखे हैं कि, 
उठकर विधिपूर्वक नियमको स्वीकार करे हे माधव ! इस सम्पूर्ण माघमासमें इस तीर्थके जळमें 
नित्यज्ञान करूगा, यह संकल्प कर. प्रतिदिनका मंत्र पद्मपुराणमें लिखा है कि, दुःखदारिद्र- 
नाशक और लक्ष्मीसहित विष्णुकी प्रसन्नताके निमित्त आज माघमासमें पार्पोका विनाश करने- 
वाला खान करताहूं मकरके सूर्य और माघमासमें हे गोविंद ! हे अच्युत | हे माधव | इस 
खानसे मुझे शास्त्रोक्त फल दो, इस मंत्रको पढकर मौनको धारण करके रान करे, प्रतिदिन 
सूर्यके अर्ष्येका मन्त्र पृथ्वीचन्द्रोदयमें पद्मपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, हे सूर्य ! हे परमधाम ! 
तुम सबकी रचना और पालना करनेवाले हो, तुम्हारे तेजसे अष्ट हुआ मेरा पाप सहसत प्रकारसे नष्ट हो ` 
स्तानका काल सूर्योदय त्रिस्थलीसेतुर्मे लिखा है जा मकरके सूर्यके उदयमें नहीं नहाता और 
मूके किंचित्‌ उदयमें जल सन्द करते हैं कि हममें कोई ज्ञान करे, यह पद्मका वचन हैं. 
नारदीयमें कहा है तपस्वीजनोंका प्रिय जब माघमास आता है तब सूर्योदयके समय सब जलं 
शब्द करते हैं कि, हम तीन प्रकारके सब पार्पोको पवित्र ( शान्त ) करते हैं, इसमें संशय नहीं 
करना चाहिये. मविष्यपुराणमें भी लिखा है कि मकरकी संक्रांतिमें सर्योदयमें जो ज्ञान करेगा, 
तसेही माघमासमें प्रातःकाल सूर्यकी किरणोंसे तपे इए सुन्दर नदीके प्रवाहमें जो ज्ञान करता 
है वह माता और पिताके'कुळके'सात'पुरषोका'उद्धार'करफे:देवरूपको "धारण कर खर्गका . 
११ . 


(३२२) ् निणयासेन्धुः । [ द्वितीय-- 


प्रयात्यमरदेहथरो नरोऽसौ ॥ ' इति भविष्योत्तरवचनाच्च । आह्ये त्वरुणोदय 
उक्तः “अरुणोदये तु संप्राप्ते ख़ानकाले विचक्षणः । माधवामियुगं ध्यायन्यः स्नाति 
सुरपूजितः” इति ॥ तथा ` 'अरुणोदयमारभ्य प्रातःकालावधि प्रभो । माघखा- 
नबतां पुण्यं कमात्तत्रावधारणा ॥ उत्तमं ठु सनक्षत्र मध्यम इप्ततारकम्‌। 
सवितरयुदिते भप ततो हीनं प्रकीर्तितम्‌ ” इति। तेनात्र शकत्यपेक्षया व्यवस्था । 
इदं च स्नानं प्रयागेऽतिप्रशस्तम्‌ । “काइयाः` शतयुणं पोक्तं गङ्गायसुनसंगमे । 
सहस्रुणिता सापि भवेत्पश्चिमवाहिनी ॥  पश्चिमाभिमुखी गङ्गा कालिया 
सह संगता । हंति कल्पकृतं पापं सा माषे तृप दुर्लभा ॥ इत्यादिपाञ्नादि- 
वचोभ्यः । विस्तरस्तु मत्पितामहकृतप्रयागसेतौ ज्ञेयः ॥ बाह्य यत्र कुत्रापि 
यो माघे प्रयागस्मरणान्वितः । करोति मज्जनं तीर्थे स लभेद्राङ्गमजनम्‌ ॥ ” 
तथा स॒मुद्रेप्यतिप्रशस्तम्‌ । तदुक्तं पृथ्वीचन्द्रोदये प्रभासखण्डे- “माषे मासि 
च यः स्नायान्नेरन्तयेण भावतः । पोण्डरीकफलं तस्य दिवसे दिवसे भवेत्‌ । ”” 
माघस्नानं काम्यमेवेति भट्टाः ॥ विष्ण्वादिवाक्ये सदावश्यशब्दात्नित्यत्वावगते- 





गमन करता है, ब्रह्मपुराणमें तो अरुणोदयके समय खान लिखा है, स्तानका समय अरुणोदय 
जब होय तब हे, उस समय बुद्धिमान्‌ मनुष्य जो कृष्णके चरणोका स्मरण करता हुआ स्नान 
करता है वह देवताओंसे पूजित होता है, इसी प्रकार अरुणोदयसे प्रारम्भ कर और प्रातःकाठ 
पर्यंत जो माघके स्नान करनेवाले हैं हे स्वामिन्‌ ! उनका पुण्य ऋमसे इस प्रकार जानना चाहिय 
कि जिस समय तारे हों उस समयका स्नान उत्तम और तारे अस्त होगये हों उस समयका 
“मध्यम और सूर्यउदयमें तिससे हीन लिखा है, तिससे यहां शक्तिके अनुसार ब्यवस्था है, यह 
स्नान इस पक्मपुराणके वाक्योसे प्रथागमें उत्तम लिखा है कि, गंगाके और यमुनाके संगममे 
स्नानका काशीसे सोगुणा पुण्य लिखा है, यादे वहमी पश्चिमको बहनेबाली होय तो सहख्गुणा 
युण्य होता है, पश्चिमकी ओर बहनेवाली गंगा यदि काछिंदीके संग मिळे तो बह माघमासमें स्नान 
करनेसे कोके किये हुये मी पापोंको नष्ट करती है हे राजन्‌ ! वह माघमासमें बडी दुळेम है, 
इसका विस्तार तो हमारे पितामहके किये हुए प्रयागसेतु प्रन्यसे जानना चाहिये ॥ ब्रह्मपुराणमें 
डिखा है कि, माघमासंमें जिस किसी दिन प्रयागका स्मरण करता हुआ जो तीथेमें स्नान करता 
'ह वह गंगाके स्नानके फलको प्राप्त होता है, तैसेही समुद्रमे भी अति श्रेष्ठ हे सोई पृरथ्वीचन्द्री- 
दयके प्रभासखण्डे लिखा हे कि, जो माघमासमें निरन्तर प्रीतिसे स्नान करता है उस. 
सुद्षको दिनदिनमें पौण्डरीक यज्ञका फल मिलता है किन्हीका तो यह कथन है कि, माघी 
लाह शी है व नह, बर ता जार बब तो सद और अव श 


`. 


कान आशा") 





परिच्छेदः२. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३२३ ) 


नित्यकाम्यभिति तु युक्तम्‌ । मासपर्यन्तं स्लानासम्मवे तु ज्यहमेकाहं वा स्नायात्‌, 
'महामाधीं पुरस्कृत्य सस्नौ तत्र दिनत्रयम्‌ ' इति लिङ्गात्‌ । “ अस्मिन्योगे 
वशक्तोपि स्नायादपि दिनत्रयम्‌ । प्रयागे माघमासे तु उयहं स्नातस्य यत्फलम्‌ ॥ 
नाश्वमेषस्तहस्रेण तत्फलं लभते भवि ” इति पाह्मादिवचनात्‌ । अत्र मकरसंक्रमो 
रथसप्तमी माधी त्यहामेत्पेके । माधशुक्लदशम्यादी त्यन्ये । मकराद्यञ्यह इत्यपरे ] 
भाधमासाद्यत्यह इति केचित्‌ । त्रयोदश्यादीति बहवः। 'महामाधीं पुरस्कृत्य सरती 
तत्र दिनत्रयम्‌? इति पाझोक्ते: ॥ एतस्या्थवादतवाद्यात्किचिहिनत्रयामिति भट्टाः । 
तत्त्वं तु- संदिग्धेषु वाक्यशेषात' इति न्यायात्रयोदइयाद्येवेति प्रयागं विनापि 
पाझे-' अस्मिन्योगे त्वशक्तोपि स्नायादपि दिनत्रयम्‌’ इति ॥ माघस्नाने नियमाः । 
माघस्नाने 'नेयमास्तु नारदीये- न वहि सवयेत्स्नातो ह्यस्नातीपि वरानने।होमायै 
सेवये दहि शीतारथै न कदाचन ॥ अहन्यहनि दातव्यास्तिलाः शकरयान्विताः। त्रिभा- 
गस्तु तिलानां हि चतुर्थः शर्करान्वितः ॥ अनभ्यंगी वराराहे सरवमासं नयेद्रती?२॥ 


नित्य और काम्य प्रतीत होता है, और यही युक्त है. यदि माघमासपर्यन्त स्नान होसके तो 
तांन वा एक दिन अवश्य ज्ञान करे, कारण कि, यहां वाक्य प्रमाण है कि, महामाघीसे 
प्रारम्भ कर तीन दिन उसमें स्नान करते हुए श्रेष्ठ हैं, इस योगम तो अशक्तको भी तीन दिन 
स्नान करना चाहिये. कारण कि, पद्मपुराणमें लिखा है कि--माघमासमें प्रयाग तीथेपर तीन 
दिन नहाये हुएको जो फल है वह सहस्र अश्वमेधोंसे प्रथ्वापर भी नहीँ मिल सकता. यहां कोई 
यह लिखते हैं कि, मकरकी सक्रांतिकी सप्तर्माको माघी कहते है, तिससे लेकर तीन दिन 
स्नान केरे, और दूसरॉका यह कथन है कि, माघकी झुक दशमीसे लेकर तीन दिन स्नान करे 
और मकरसे लेकर तीन दिन करे, यह ओर कहते हैं और कोई यह कहते हैं कि माधके 
प्रथमके तीन दिन छान करै, और बहुतसे यह कहते हैं कि, त्रयोदशीसे लेकर तीन 
दिन स्नान करे, महामाधीसे लेकर तीन दिन स्नान किया इस पञ्मपुराणके 
वाक्यको अर्थवाद ( कहे हुएका कहना ) होनेसे चाहे किसी तीन दिनका 
ग्रहण है यह महटोंका कथन है. सिद्धान्त तो यह है कि, संदिग्ध वाक्येंमें वाक्यरोषसे निर्णय करे, 
इस न्यायसे त्रयोदशी आदि तीन दिन लेने चाहिये, प्रयागके बिनाभी पद्मपुराणके वाक्यसे खान 
लिखा है कि, इस योगमें असमर्थभी मनुष्य तीन दिन ख्रान करे ॥ माघल्नानके नियम तो 
नारदपुराणमें इस प्रकार लिखे हैं कि, हे बरानने ! छान किया हुआ वा विना खान किया 
हुआ मी मनुष्य अझ्नि न तापे, होमके निमित्त वहिका सेवन करें, और शीतापनयनके निमित्त 
तो कमीमी न करें, और दिन दिन शर्करासहित तिलोंका दान करै, तीन भाग तिलोंके 
और चौथा माग रादर. इनेंकों अव” जिसने न कियो” हो "ऐसा" मनुष्य सब महीनको ' 





(३२४९) निणयसिन्डुः । [ दिताय- 


तथा-'' अपाबृतशरीरस्तु यः कष्टं खानमाचरेत । पदेपदेःश्वमेधस्य फलं | 


प्रामोति मानवः ॥ तथा- शंखवक्रधरं देवं माधवं नाम पूजयेत्‌ । बाहे इत्वा 
विधानेन ततस्त्वेकाशनो भवेत्‌ ॥ भूर्या ब्रह्मचयेण शक्तः खानं समाचरेत्‌ । 
अशक्तो बरह्मचयोदौ स्वेच्छा सर्वत्र कथ्यते ॥ २ ॥ ! तथा-'“ तिलस्नायी तिलो- 
दती तिलहोमी तिलोदकी । तिलभुक्‌ तिलदाता च षद तिलाः पापनाशनाः !'' ॥ 
इति । प्रयागासभवे कायां दशाश्वमेधोत्तरस्थप्रयागतीर्थे खरानमुक्तं काशीखण्डे- 
"काहयुद्धवे प्रयागे ये तपासे ख़ान्ति मानवाः । द्शाश्वमे जनितं 
कलं तेषां भवेद्धुवम्‌ ” इति ॥ स्लानोत्तरं मदनपारिजञाते विष्णुः--' काष्ठमो- 
नान्नमस्कृत्य पूजयेत्पुरुषोत्त मम्‌ ॥ अवश्यमेव कतं व्यं माघस्नानमिति श्रुतिः ॥ 
भविष्ये -“तैलमामलकाश्चेव तीथे देयास्तु नित्यशः । ततः प्रज्वालयेह्वाह्नें सेषः 
नार्थे द्विजन्मनाम्‌ ॥ एवं ख्ानावसाने तु भोज्यं देयप्रवारितम्‌ । भओजयेहि- 
जदाम्पत्यं भूषयेखद्धभूषणेः ॥ कम्बलाजिनरप्नानि वासांसि विविधानि च । चोलः 
कानि च देयानि प्रच्छादनपटास्तथा ॥ उपानही तथा युप्तमोचको पा पमोचको । 
अनेन विधिना दद्यान्माधवः प्रीयतामिति ॥ ४॥ पाझे-'भूमी शयीत होतव्यः 
माज्यं तिलसमन्वितम्‌ । ' यथा-“अन्नं चेव यथाशत्तया देयं माघे नराधिप । 
वी नी ता OO RR 2 
बिताबै, तैसेही जो शरीरपर कपडेको न ओढकर कष्टसे त्ानकों जाता है, उसको पदपदपर 
अश्वमेधका.फळ प्राप्त होता है, तैसेही शंखचत्रधारी माधवका पूजन कर फिर विघिसे आझम 
होम करे एक बार भोजन करे भूमिपर सोंबै इस प्रकार समर्थ मनुष्य ब्रह्मचर्यसे स्नान करे. यदि 
ब्रह्मच आदिके करनेम शक्ति न होय तो सवेत्र अपनी इच्छा लिखी है तिलसे ख़ान तिलॉसे' 
उद्वर्तन ( उबटना ) तिलेंसे होम तिळोसे तपण तिलका भोजन और तिलका दान करै, कारण कि, 
ये छः तिळ पापके नाश करनेवाले कहे हैं कारीखण्डमें लिखा है कि, प्रयाग न मिले तो 
काशीमें ज्ञान करनेसे दश अश्वमेधका फल निश्चय प्राप्त होता है वही मदनपारिजातमें विष्णुका 
वाक्य है जो माघमें काशी वा प्रयागमें नहाते हैं उनको दरा अश्वमेधका फल मिलता है . 
काष्टमौनियोंको नमस्कार कर विष्णुका पूजन करे, और अवश्य माघंका रान करना यह 
श्रतिका वाक्य है ॥ भविष्यपुराणमें कहाहे कि, तिळ आमले यह तीर्थपर नित्य प्रदान 
चाहिये, फिर त्राह्मणांको तपानेके निमित्त अभिको जलांवे, इसी प्रकार ख्लानके पीछेमे अवारित 
( मने न करना ) भोज्यान्न दे, सपत्नीक ब्राह्मणोंको भोजन करावे, वस्त्रभूषणीसे भूषित कर, 
| mame वस्र चोक ओढ़नेके वस्र उपानह ( जूते ) गुप्तमोचक दान तथा पापमोचर्क 
ये माधवकी प्रातिके निमित्त इस विधिसे देने चाहिये. पञ्मपुराणमें भी लिखांहै कि, भूमिपर गायन 
पर ` ह व 





की 


पारच्छेद$ २. ] भाषाटीकासमेतंः। (३२५ ) 


सुवर्ण रक्तिकामात्रं दद्यद्वेदाविदे तथा ?॥ माघान्ते विशेषः । माघान्ते तु विशेषो 
नारदीये- माघावसाने सुभगे षड्सं भोजनं स्मृतम्‌ । सूर्यो मे प्रीयतां देवो 
ge ॥ दम्पत्योबौससी सूश्मे सप्तधान्यसमन्विते । त्रिश मोदका 
द्याः शफरातिलक्तयुताः ॥ २ ॥” इति॥ अत्र 'एकादशीविधानेन व्रतस्योद्यापनं 
तथा ` इति । पूर्वेहि उपवासपूजनादि कृत्वा परेऽह्नि तिळचर्वाज्येरष्टोत्तरशतं 
होमं कृत्वा, ' सवित्रे प्रसवित्रे च' र्‌ पूर्वोक्त मन्त्रसुक्त्वा-“ दिवाकर जगन्नाथ 
प्रभाकर नमोस्तु ते । परिपूर्णं कुरुष्षेह माघख्रानमुषःपते” इति समापयेदिति 
संक्षेप: ॥ मकरसंकान्तिः । मकरसंकान्तौ हेमाद्विमते परतः चत्वारिंशद्धटिकाः 
पुण्याः ` अशत्ककंटके नाडयो मकरे तु दशायिकाः? इति तह्मवैवर्तात्‌ । माधः 
वमते तु विंशातिः- त्रिशत्ककाटके पूर्वं मकरे विंशतिः परा’ इति वृद्धवसिष्ठोक्तेः ॥ 
यदा तु सूर्यास्तात्पूर्व संक्रांतिभवाति तदोभयसते पूर्वमेव पुण्यकालः । रात्री तु 
प्रदोषे निशीथे .वा मकरसंक्रमे माधवमते द्वितीयादिन एव पुण्यम्‌ । “ यद्यस्तम 
यवेलायां मकरे याति भास्करः । प्रदोषे वार्धरात्रे वा स्नानं दानं परेऽहनि'' इति 
बृद्धगाग्यवचनात्‌ । अस्तमयं प्रदोषः । प्रदोषे पूर्वरात्रे ॥ “कामुकं 





ज्ञाताको रत्ती भर सोना दे ॥ माघके अन्तर्मे विशेष नारदीथमें लिखाहे कि, हे सुभगे ! माघके 
उपरान्त षट्रस भोजन लिखाहै, विष्णुकी मूर्ति, सूर्य निरञ्जन मेरेपर प्रसन्न हो ऐसे कहै, खरी 
और पुरुषकी प्रीतिके निमित्त सूक्ष्म बल्नोंका और स्तधान्योंका दान.कंरै, और शक्कर और तिल- 


` साहित तास लड्डू दे, यहां एकादशीकी विधिसे इस ब्रतका उद्यापन करे, इस पद्मपुराणके 


वाक्यसे प्रथम दिन त्रत पूजन आदि करके परळे दिन तिळ चरु आज्यसे १०८ एकस आठ, 
आहुति देकर और ( सावित्रे प्रर्सावित्रे ) इस पूर्बोक्तमन्त्रको कहकर इस मन्त्रे क्षमा मांगे कि 
हे सूये ! हे. जगन्नाथ | हे प्रभाकर ! आपको प्रणाम है. हे स्वामी ! प्रात:काल्के मघाके स्तानको 
पृण करो | इति संक्षेपः ॥ मकरकी संक्रान्तिमें हेमाद्रिके मतसे परली चालीस घडी पवित्रकाल 
है. कारण कि, त्रहमवैवतेमें लिखाहै कि, कर्ककी संक्रान्तिरमे . तीस घडी और मकरमें दश 
अधिक ( ४० ) पुण्य काळ है, माधवके मतमें तो बीस घडी पुण्यकाल है, कारण कि, वृद्ध- 
बसिष्टने यह लिखाहे कि, ककेमें प्रथम तीस और मकरमें पिछली बीस घडी पुण्य काल है. 
जब मूर्यास्तसे प्रथम संक्रान्ति हो तब दोनोंके मतसे प्रथमही पुण्यकाळ है. रात्रिम तो प्रदोष बा 
अधेरात्रमें मकरकी संक्रान्ति होय तो माधबके मतसे दूसरे दिन पुण्यकाल है, कारण कि, वद्धग- 
गैने कहाहै कि, सूयास्तकालमें प्रदोष वा अधेरात्रम मकर राशिपर सूये आवे तो परले दिन 
स्नान दान करना इस वाक्यमें सूयोस्तसे प्रदोष और प्रदोषसे पूवेरात्र लेनी, कारण कि, भविः 
ध्यपुराणमें लिखाहै कि, धनराशिको त्यागकर जब मंकरपर सूये प्रदोष वा अद्ध॑रात्रके समय 
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(३२६ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


तु परित्यज्य झषं संक्रमते रविः । प्रदोषे वार्धरात्रे वा खान॑ दाने 
प्रेहनि? इति भविष्योक्तेश्च । तदा भोगः परेऽहनि › इति हेमाद्री पाठः कालाः 
द्षनिणयामुतमद्नपार्जातादयोप्येवमूचुः ॥ दाक्षिणात्याश्चैतदेवाद्वियन्ते ॥ 
यत्तु हेमादिणादो वाशब्दो यथार्थे दवितीयस्तथार्थे । यथा प्रदोषे पूर्वेश्युस्तथार्घ- 
राजे परेःहनीत्युक्तम्‌ तस्मै नमोस्तु । तेन परेऽह्नि पुण्यं बरु प्रदोषे इति दिनद्वये 
पुण्यनिरासाथमधंरात्रग्रहणम्‌ । हेमादिस्मृत्यर्थसारानन्तभट्टादिमते तु निशीथात्‌ 
पूर्व पश्चाच्च संक्रांती पूर्वदिने परादेने वा पुण्यम्‌ । “° घनुर्मानावातिक्रम्य कन्यां 
च मिथुन तथा । पू्वापरविभागेन रात्रौ संक्रमणं यदा ॥ दिनान्ते पञ्चनाडयस्तु 
तदा पुण्यतमाः स्मृताः । उदयेपि तथा पश्च देवे फिये च कर्मणि” ॥ २॥ 
इति स्कान्द्वचनात्‌ । पवौपरविभागेनेति मकरकर्कभिन्नविषयम्‌ । एर्वोक्तवचो- 
विरोधादिति मदनरत्ने उक्तम्‌ । ` षडशीतिमुखेऽतीते अतीते चोत्तरा- 
यणे, ” इत्यादिविरोधाच्च ॥ तेन पूर्वैकवाक्यतयायमर्थः । रात्रौ पूवभागे. 
मकरसेक्रमे परेह्नि उदये पश्च नाडयः पुण्याः, रात्रावपरभागे कर्कसंकमे 
पूबेदिनान्ते पंच नाड्य इति । एवं संवेषामविरोधः ॥ मकरे 


आवे तब स्नान, दान परले दिन होतेहे. हेमाद्रिमे यह पाठ है कि, तब भोग परले दिन होताहि, 
कालाद, निर्णयामृत, मदनरत्न, पारिजातमें भी इसी प्रकार लिखते हैं ॥ और दाक्षिणात्य भी 
इसीको मानतेहैं, जो हेमाद्रिने यह लिखहै कि, प्रथम वाशब्दका यथा और दूसरे वाशब्दका 
तया अर्थ है जैसे प्रदोषमें पहले दिन ऐसे अद्धरात्रमे परले दिन पवित्र काल है, ऐसे स्थल्में 
हेमाद्रिको प्रमाण है, अथात्‌ हेमादिका कहना ठीक नही, तिससे परले दिन पुण्य कहनेको 
(प्रदोषे ) इस पदका और दोनों दिन पुण्यनिरासके निमित्त ( अद्ध॑रात्रे ) इस पदका ग्रहण है, 
हेमाद्रे स्मृत्यर्थसार अनन्तभट्ट आदिके मतमें तो आधीरातसे प्रथम और पीछे संक्रान्ति होय तौ 
पूबदिन और परदिनमें क्रमसे पुण्यकाल है, कारण कि, स्कंदपुराणमें लिखाहै कि, धन, मौन, कन्या, 
मिथुनके अनन्तर रात्रिके पूर्व वा परभागमें संक्रान्ति होय तो दिनके अन्तकी पांच घडी तब पुण्य 
लिखीहैं, और उदयकी भी पांचही घडी, देव और पितरोके कर्ममें मी पांच घडी पुण्य लिखी है, 
यह स्कंदका बचन है पूर्व और परभाग मकर और कर्कसंक्रान्तिसे पथकूमें समझना चाहिये. कारण 
कि, पूवोक्त वाक्यका विरोध है; यह मंदनरत्नमें लिखांहे और इस बाक्यका भी विरोध है कि, 
षडशीति मुखनामकी संक्रान्ति और उत्तरायणके बीतने पर, तिससे पूर्वेवाक्यकी एक वार्वप- 
तासे यह अर्थ है कि, रात्रिके पहले भागमें मकरकी संक्रान्ति होय तो पहले दिन उदयकों 


पांच घडी पवित्र काल है रात्रिके पिछले भागमें कर्ककी संक्रान्ति होय तो पूवे दिनके अन्तमे 


.. पाँच घडी पावित्रकाल हैं; इस प्रकार'सभन'वांक्योका पेरत्सर"अविरोध"“हे” ॥. मकरमे सामान्यसे 








परिच्छेद:२.] भाषाटीकासमेतः । (३२७ ) 


शा Ce 

गान आलि । यचु देवल्यज्ञपाइबौ-- “ आसन्ने 

इण्य दि स्नानदानयोः । रात्रो संक्रमणे भानोर्विषुवत्यथ नो 
दिवा ” इति ॥ अत्र माधवः । अयने दिवा जाते तदर्थ पुण्यम्‌ । कर्के पूर्व 
मकरेन्त्यम्‌ । एतन्मध्यंदिनायतपरामिति ॥ हेमाद्रिस्तु रात्रो विषुवत्यासन्नदिनार्ध 
पुण्यस्‌ । अयने त्वासन्नदिनं पुण्यम्‌ । दिने इति पाठे उभयत्र दिनार्ध- 
एण्या मेत्याह ॥ एतदेवोक्तं दी पिकायाम- अथायनमधः पश्चान्निशीथाद्ववे््यासन्नः 
महस्तद्धमथवा पुण्यम्‌? इति ॥ तत्त्व तु आसन्नसंक्रममित्यस्य विषुवत्येवान्वयः। 
अयने रात्रौ सति दिने पुण्यम्‌। कस्मिन्नित्यपेक्षायां कर्वे पूर्वेहि मकरे परेहि 
इति वाक्यान्तरवशा दें उच्यमाने न कोपि विरोधः । यत्वनन्तभट्टः- अथ 
संक्रमणं भानोनिहाथात्माक यदा भवेत्‌ । अयनं विषुवं तत्र प्राग्दिनान्तिमना- 
डिकाः ॥ पञ्च पुण्यतमाः पश्चान्निशीथाचेद्रवेत्तथा । आद्याः परदिनस्यापि तद्‌- 
दित्येष निर्णयः'' ॥ २ ॥ इति ॥ अपरार्केप्येवम्‌ ॥ “अस्तं गते यदा सूर्ये झषं 
याति दिवाकरः । प्रदोषे वार्धरात्रे वा तदा पुण्यं दिनद्वयम्‌” इति बोधायनव- 
चनादिनद्वयं वा पुण्यकालः ॥ `तदा पुण्यं दिनान्तरम्‌' इति मदनरत्ने पाठः । 
मेरगचयहीच्यास्िवमवादियते । अनपि समार 0 


परदिनमें पुण्य है तोमी यह वाक्य अधिक पुण्यके निमित्त कथन किया गया है देवळ और 
यज्ञपाञ्वेने यह लिखाँहै कि, संक्रांतिके समयका आधा दिवस स्नान और दानमे पुण्य है, रात्रिमें 
सूर्यकी संक्रांतिमें यह कहाहै कि, विषुव और अयनमें दिनमें पवित्रकाळ है, इसमें माधव तो यह 
कहतेहें कि, अयन दिनम होय तो उसके उपरान्त पुण्य है कर्कमें प्रथम, मकरमें पीछे यह 
मध्याहके अयनमें समझना चाहिये, हेमाद्रिका तो यह कथन है कि रात्रिकी विशुवत्‌ संक्रान्तिमें 
निकटका आधा दिन पवित्र है और अयनमें तो निकटका सम्बूणे दिन पुण्य है ( दिने ) यह पाठ 
होय तो दोनेंमें आधा दिन पुण्य कहा है यही दीपिकामें लिखाहै कि, आधी रातसे प्रथम वा 
पीछे अयन होय तो जो निकटका दिन हो उसका आधा पवित्र काळ है, सिद्धान्त तो यह है 
कि, संक्रातिके निकटका इसका अन्वय विषुवतूर्मे होताहै, अयन रात्रिमें होय तो दिनमें पुण्य 
काल है किसमें यह जब अपेक्षा हुई कर्कमें वादेन और मकरमें परादैनमें इस वाक्यांतरके 
बशसे अर्थ लिखा जाय तो किसी प्रकार विरोध नहीं आता जो अनन्तम्ट लिखतेहे कि, जो 
सूर्यकी संक्रान्ति आधी यतसे प्रथम हो और विषुब वा अयन होय तो प्रथम दिनके अन्तकी पांच 
घडी अत्यन्त पवित्रकाल लिखा है, तैसेही आधी रातसे पाछे होय तो दूसरे दिनके आदिको 
पाँच घडी पवित्र कहीं, यह निणेय है. अपराकमें भी इस प्रकार लिखि कि, सूर्यारतमें यदि 
मकरपर सूर्य हो वा प्रदोष आधी रातर्म आवे तो दोनों दिनही पवित्रकाळ कहे. बौधायनके। मतसे 
दोनों दिन पुण्यकाल है ॥ मंदनरल्म भेह पोटे है किं." और दिने” पुण्येकाळ है, गुजर प्राच्य 









(३२८) निर्णयसिन्धः ।. [ द्वितीय- 


गोडप्रन्थास्तु प्रदोषार्धरात्रिभिन्ने रात्रेः प्रवेभागे पूर्वदिने परभागे च परदिने पुण्य- 


मन्यसंक्रांतिवत्‌, विशिष्य तयोनिर्देशात्‌ ॥ प्रदोषश्च प्रदोषोऽस्तमयादूधर्वं घटि- 
कादयमिष्यते ' इति वत्सोक्त इत्याहः ॥ तन्न ॥ 'अस्तं गते’ इति त्रितयंबेयर्थ्या- 
पत्तेः । अतः प्रदोषपदेन तद्भिन्नैव रात्रिरुच्यते अत एव यावत्नोदयते रविः ? 
इति वृद्धगाग्यादिभिदक्षिणायने इवरात्रो संक्रमे पूर्वदिनसुक्तम्‌ । वस्सोक्तिरप्य- 
ध्ययनादिपरा ॥ इह तु त्रिमुहूत एव प्रदोषः ॥ तत्र दाननिर्णयः । मकरे दान- 
विशेषो हेमादौ स्कांदे-“धेनं तिलमयी राजन्दद्या्यश्चोत्तरायणे । सवान्कामान- 
वाम्रोति विंदते परमं सुखम्‌ ॥ '' विष्णुधर्मे-' उत्तरे त्वयने विप्रा वस्दानं 
महत्फलम्‌ । तिलपूणमनड्राहं दत्त्वा रोगैः प्रमुच्यते ” इति ॥ शिवरहस्येपि- 
“तस्यां कृष्णतिलैः स्नान कार्य चोद्वतेनं शुभैः । तिला देयाश्च विप्रेभ्यः सवदै 
वोत्तरायणे ॥ तिलतैलेन दापाश्च देयाः शिवगृहे शुभाः ॥ '' कल्पतरी कालिकाः 
पुराणे - होमं तिलेः प्रक्ुषीत सर्वदेवोत्तरायणे ॥ तान्यो देवाय विप्रेभ्यो हाटः 
केन समं ददेत्‌ ॥ उत्तरायणमासाद्य नरः कस्मात्स शोचति ॥ ” तथा मकरे 





उदीच्यभी इसकाही सन्मान करते हैं इसमें भी पूवेके समान ब्याख्या करनी चाहिये, तिथितत्त्व 
' आदि गौडग्रन्थोमें तो यह लिखांहे कि, प्रदोष और आधी रातसे भिन्न रात्रिके पूर्वभागमें अयन- 
संक्रान्ति होय तो पहले दिनमें, पिछले भागमें होय तो अगले दिनमें अन्य संक्रान्तिर्योके तुल्य 
पुण्यकाळ होताहे. कारण कि, उन दोनोंका पृथक्‌ २ नाम ग्रहण कर उपादान ( ग्रहण ) है और 
प्रदोष तो यह वत्सऋषिका कहा जानना चाहिये कि, अस्तके पीछे दो घडीतक प्रदोष होता 
सो उचित नहीं है. कारण कि, 'अस्त गते” इत्यादि पूर्वोक्त तीन वाक्य वथा होजायँगे 
इससे प्रदोषपदसे प्रदोषसे भिन्न रात्रि लिखी है, इससे बद्वगार्ग आदिने दक्षिणा” 
यनमें पूर्व रात्रिमे संक्रान्ति होय तो प्रथम दिनही पुण्य इस वाक्यसे लिखांहे कि, जबतक सुर्यका 
उदय न हो इत्यादि वत्सका कहनामी अध्ययन आदिमें जानना चाहिये यहां तो तीन मुह्ृतका 
ही प्रदोष है ॥ मकरमें दानविशेष हेमाद्रिमें स्कंदपुराणके चाक्यसे लिखांहे कि, हे राजन्‌! जो 
मनुष्य उत्तरायणमें तिलकी धेनु देतेहें बह उन सब कामनाओंको प्राप्त होतेहे और परम सुख 
मिळताहे, विष्णुधममें लिखहि कि, हे ब्राह्मणो ! उत्तरायणमें वस्नदानका महाफल है. और तिळसे 
भरे बैळका दान करके रोगोंसे छूटतांहै. शिवरहस्यमें भी कहहै कि, तिसमें श्रेष्ठ काले तिलेंसे 
उबटना करे , और उत्तरायणमें ब्राह्मणोंको सदैव तिळ देने और तिलके तेलके श्रेष्ठ दीपक 
. मंदिरमें देने चाहिये, कत्पतरमे कालिकापुराणका लेख है कि, उत्तरायणमें सदा तिलेंसे हवन 
. करें तिलोंको जो देवता सौर बमको समाहित, ेताहि, बढ जग्रापण्में. किसी प्रकार भी 
शोच नहीं करता, इसी प्रकारही मकरे श्राद्ध आदि रात्रिमेमी होतेहे, यह प्रथम कहभाये हैं ॥. 





परिच्छेदः २.] ` भाषाटीकासमेतः । ( ३२९ ) 


रात्रावपि आद्वादि भवतीत्युक्तं प्राकू । माघामायां योगविशेषोधोंदयः प्रागेवोक्तः॥ 
माघकृष्णचतुद्शीनिणेयः। माघकृष्णचतुर्दश्यां यमतपंणमुक्त हेमाद्रौ यभेन-''अन- 
काम्युदिते काले माघकृष्णचतुर्दशीम्‌। स्नातः संतप्पं तु यमं सर्वपापेः प्रशुच्यते ॥! 
इति ॥ माघशुक्लचतुर्थीनिर्णयः । माघशुक्लचतुथीं तिळचतुर्थी । सा प्रदोषव्या- 
पिनी ग्राह्मा। “माघशुक्कचतुथ्यौ तु नक्तब्रदपरायणः। ये त्वां हुंढे चयिष्यस्ति तेऽच्याः 
स्युरसुरडुहाम '' इति काशीखण्डात्‌ । 'माधमासे चतुर्थ्या तु तस्मिन्काल उपोः 
षितः । अर्चयित्वा तु यो देवि जागरं तत्र कारयेत्‌ ” इति जिस्थलीसेतौ लेङ्गाच॥ | 
तत्र कुन्द चतुर्थी । इयमेव ङुन्दचतुर्थी । सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या “ माघशुक्ळच- 
तुर्थ्या तु कुन्दपुष्पैः सदाशिवम्‌ । सम्पूज्प यो हि नक्ताशी समाप्नोति श्रियं 
नरः: इति कालादर्शे कौर्मोक्तः ॥ श्रीपचमी । माघशुक्लपंचमी श्रीपंचमी । 
तदुक्तं हेमाद्रौ वाराहे-“ माघशुक्कचतुर्थ्यां तु वरमाराध्य च श्रियः । पंचम्यां 
कुन्दकुसुमैः पूजां कुर्यात्समृद्धये ॥ ” इयं माधवमते एवौ, हेमाद्रिमते परा ॥ 
चैत्रशक्ले श्रीपञ्चमीति दिवोदासः ॥ माघशुक्लसप्तमी ( रथसप्तमी ) निर्णयः । 
माघशुक्लसप्तमी रथसप्तमी .। सा अरुणोदव्ययापिनी ग्राह्मा- सूर्यग्रहणतुल्या तु 
माघकृष्ण चतुर्देशीको यमका तर्पण हेमाद्रिमें यमने लिखांहे कि, माघकृष्ण चतुर्दशीको 
सूर्योदयसे प्रथम स्नान और यमराजका तर्पण करके सब पापोंसे छूटजातांहे ॥ 
माघशुक् चतुर्थीका तिळचतुर्थी नाम है वह प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिये, कारण कि काशीः 
खण्डमें कहा है कि, माघशुक्रचतुर्थीको रात्रित्रतमें तत्पर हो जो मनुष्य दुढिराजका पूजन करते 
हैं, वे देवंताओंके भी पूजने योग्य होते हैं, और त्रिस्थलोसेतुर्मे छिंगपुराणका कथन है कि, 
माघमासकी चतुर्थीको उस कालमें ब्रत और पूजन करके हे देवि ! जागरण करना चाहिये ॥ 
यही कुन्द चतुर्थी है वह प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिये. कारण कि कालादरीमें कूमेपुराणक 
कथन है कि, माघझुक्न चतुर्थीको सदा कुन्दके फ़ूलोंसे जो शिवपूजन करके रान्निमें भोजन 
करता है उस मनुष्यको लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ माधकी झुक पंचमीको श्रीपंचमी कहते हैं यही 
हेमाद्रिमे बाराहपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, माघकी झुक चतुर्थीको भली प्रकार श्रीका 
आराधना करके पंचमीके दिन समृद्विके निमित्त कुन्दके फ़ूछोंसे पूजन करना चाहिये, माधवके 
मतसे यह प्रथमकी लेनी और हेमाद्विके मतसे दूसरी लेनी चैत्रशुह्में श्रीपंचमी होती है यह दिबो- 
दासका कथन है || माघशुक्क सप्तमी रथसप्तमी कहाती है वह अरुणोदयब्यापिनी लेनी चाहिये 

१ माघमासे सुसश्रेष्ठ झुछायां पञ्चमीतिथौ । रतिकामौ तु सम्पूज्य क्तव्यः सुमहोत्सवः । 
दानानि च प्रदेयानि तेन तुष्याति माधवः । अथीत्‌-इस प्रकार माघञुक्कपञ्चमीको रति कामका 
पूजादि वसन्तोत्सव करना चाहिये. हे सुरश्रेष्ठ ! माघशुक्षपञ्जमीको रति और कामकी पूजा 
पूजादि वसन्तोत्सव करे और दान देने चाहिये जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों यह पुराणसमु- 
ज्षयमें लिखा है प्रजात्रतादिमें कमंकाल मध्याह लेना । । 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA } 








(३३०) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


दाक्ला माघस्य सप्तमी । अरुणोदयवेलायां तस्यां ख्नानं महाफलम्‌ '' इति चन्दर 
कायां विष्णुवचनात्‌ ॥ ˆ यां शुक्ला माघस्य सप्तमी । प्रयागे यदि 
ळम्येत कोटिसूर्यग्रहेः समा ” इति वचनाच्च ॥ यणु दिवोदासीये- अचला 
सप्तमी दुर्गा शिवरात्रिमहाभरः ! द्वादशी वत्सपूजायां सुखदा प्राग्युता सदा '' 
इति षष्ठीयतत्वमुक्तम्‌ ॥ तद्यदा वेह घरिकाद्वयं षष्ठी सप्तमी च परेयुः क्षयव 

झादरुणोदयात्पूर्व समाप्यते तत्परं ज्ञेयम्‌ । तत्र षष्ठयां सप्तमीक्षयं प्रवेश्यारु- 
णोदये स्नानं कार्यम्‌ । मदनरत्ने भविष्योत्तरे ख़ानं “माघे मासि सिते पक्षे 
सप्तमी कोटिभास्करा । कुयोत्स्रानाष्येदानाभ्यामायुरारोग्यसंपद: '' ॥ अत्रविः 
चिर्भविष्ये-“ स्नात्वा षष्ठचामेकशुक्तं सप्तम्यां निश्चलं जलम्‌ । राञ्यन्ते चाळये- 
थास्त्वं दत्वा शिरसि दीपिकम्‌ ॥ ” तथा जलं प्रक्रम्प- न केन चाल्यते याव- 
त्तावत्स्नान समाचरेत्‌ ॥ सौवर्णे राजते पात्रे भक्त्याळाडुमयेथ वा ॥ तेलेन 
वर्तिदातव्या महारजनराश्रता ॥ ” महारजनं कुसुम्भम्‌ । ' ` समाहितमना भूत्वा 
दत्त्वा शिरसि दीपकम्‌ ॥ भास्करं हृदये ध्यात्वा इमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ नमस्ते 
स्दरूपाय रसानां पतये नमः । वरुणाय नमस्तेऽस्तु हरिवास नमोस्तु ते ॥ जले 

परिहरेद्दीपं ध्यात्वा सन्तप्ये देवताः ॥ रे ॥ इति ॥ “` चन्दनेन लिखेसझमष्ट” 


RRS OH O_O कण 


कारण कि चन्द्रिकार्म विष्णुने लिखा है कि माघशुकु सप्तमी सूयैप्रहणके तुल्य होती हे सूर्यो- 
दयके समय इसमें स्नानका महाफल होता है, और यहमी कथन है कि माघ शुक सप्तमी यदि 
अरुणोदयके समय प्रयागं प्राप्त होजाय तो कोटि सये ग्रहणेंके तुल्य होती है जो दिवोदासीयमे 
बष्ठीसे युक्त लेनी लिखी है कि हे भारत ! अचला सप्तमी दुर्गा शिवरात्रि वत्सपूजामें द्वादशी 
ये सब पूर्वतिथिसे युक्तही सदा सुखदायक होती हैं, बह उस समय जानना जब प्रथमदिन 
ष्ठी दो घडी हो और अगले दिन सप्तमी क्षयके बश अरुणोदयसे प्रथमही संपूण हो जाय, वहीं 
बष्टीमें सप्तमीके क्षयका प्रवेश करके अरुणोदयमें स्नान करना चाहिये. मदनरत्नमें भविध्योत्तर” 
पुराणका कथन है कि माघमासकी झुकुसत्तमी कोटिसयोंके तुल्य है उसमे सूर्य स्नान दान अभ्येसे 
आयुः आरोग्य सम्पदा करते हैं. इसकी विधि भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखी है कि धष्टीको 
एक सुक्त करके सप्तमीको निश्चलजलके सिरके उपर दीपक देकर तुम चलाओ तैसेही जळकी 
पारिक्रमा करके इतने उसे कोई न चलावे तबतक स्नान करै, सोने वा चांदीके पात्र बा तुम्बीके 
2३ तेल बत्तीको कुसुम्भके रंगमे रंगकर रक्खै, सावधान मन होकर शिरपर दीपक रखकर 
और सूर्यका हृदयमें ध्यान कर इस मंत्रका जप करना चाहिये 
हरिके निवास आपको प्रणाम है, दीपकको जलमे छोड देना बा फेज ता गो 
खर करके फि९*चंदनसेकर्णिकासहित/पद्मक्ा/>अष्ट[क '5च$ः"लिंखे उसके बीचमे पार्वती 
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पत्र सकर्णिकम्‌ । मध्ये शिवं सपत्नीकं प्रणवेन च संयुतम्‌ ॥ ” पूवादिदलेश 
रविभा्नविवस्वद्वास्करसवित्रकसहस्राकेरणसर्वात्मकान संपज्य गृहं गच्छेदिति ॥ 
स्नानमन्त्रश्च काशीखण्डे- 'यद्यजन्मकृत॑ पापं मया सप्तसु जन्मसु । तन्मे रोगं 
च शोकं च माकरी हन्तु सप्तमी ॥ एतजन्मकृतं पापं यञ्च जन्मान्तराजितम्‌ । 
मनोवाक्कायजं यच ज्ञाताऽज्ञाते च ये पुनः ॥ इति सप्तविधं पाप स्नानान्मे सप्त 
सप्तिके । सप्तव्याधिसमायुक्त हर माकरि सप्तमि ॥ एतन्मन्त्रत्रयं जप्ता स्नात्वा 
पादोदके नरः । केशवादिव्यमालोक्य क्षणान्निष्कलुषा भवेत्‌ ” ॥ ४ ॥ 
दिवोदासीये मदनरले च-'' इ्षुदण्डेन जलं चालयित्वा सप्तार्कपत्राणि 
बद्रीपत्राणि च शिरसि निधाय पूर्वोक्तिमन्तरेः स्नावा तिलपिष्टमयाषपैः 
हैमे सूर्य सम्पूज्य विप्राय दद्यात्‌ ॥ अर्ध्यमंत्रो मदनरत्ने- ` सप्तसपतिवहः 
प्रीत सप्ततोकप्रदीपन । स्तमीसहितो देव ग्रहाणाष्ये दिवाकर ' ॥ 
ततः--“जननी सर्वलोकानां सप्तमी सप्तसप्तिके । सप्तव्याहतिके देवि नमस्ते सूय- 
मण्डले” इति प्रार्थयेत्‌ । सौरागमे--'अ्कपतरैः सबदरेदूर्वाक्षतसचन्दनेः । अष्टाः 
ङ्गविधिना चार्ष्य दद्यादादित्यतुष्टये ॥ ” अत्र दानविशेषो मदनरत्ने भविष्ये 
“ताम्रपात्रे यथाशक्त्या मृन्मये वाथ भक्तिमान्‌ । स्थापयेत्तिलपिष्टं च सघृतं 





और ॐ+कारसहित महादेवको लिखे । पूवे आदि दलोपर क्रमसे रावे भानु विवस्वान्‌ 
भास्कर सविता अर्क सहल्लकिरण स्वीमकको लिखे और पूजकर घरको चलाजाय ॥ 
स्नानका मंत्र काशीखण्डमें इस प्रकार लिखहै कि, जो जो सात जन्मोंमें मेने पाप कियाहै 
उस मेरे पापको रोग और शोकको मकरकी सप्तमी दूर करे. इस जन्मके और दूसरे जन्मके 
मन वाणी और कायाके ज्ञात और अज्ञात पापको इस प्रकार सात प्रकारके पार्पोको सात 
व्याधियो सहित मकरकी सप्तमी मेरे ल्लानस नष्ट करो. इसमंत्रको जपकरके और सप्तसप्ति- 
कचरणोदकमें स्नान करके और केशवादित्यको देखकर क्षणमें पापरहित होताहै, दिवोदासीय . 
और मदनरत्नमें भी कहा है कि, गांडेसे जलको चलाकर और सात आकके पर्तोंको 
शिरपर रखकर पूर्वोक्त मन्त्रोसे स्नान. कर तिळकी :पिट्ठीके एयेपर सोनेके सूर्यकी प्रजा कर 
ब्राह्मणको देदेना चाहिये || अर्थ्यका मन्त्र मदनरर्नमे यह कहा है कि, हे सात घोर्डोके 
बाहनसे प्रसन्न ! है सक्तळोकदीपन ! हे देव ! हे दिवाकर ! सत्तमीसीहित अध्येको स्वीकार 
करो, फिर सबलोकोंकी माता सप्तव्याहतियों सहित सूथगण्डलमें तुझको प्रणाम है, इस 
मन्त्रसे प्राथना वरे. सौरागममें कहाहै कि, आक, बेरके पते, दूर्वा अक्षत, चन्दन इनकी 
अष्टांग विधिसे सूर्यकी प्रसनताके निमित्त अर्थ्येदे, इसमें दानबिशेष भी. मदनरत्नमें मविष्यके 
इस वाक्यसे लिखाहै कि, तांबेके अथवा मृत्तिकाके पात्रमें माक्तिमान्‌ मनुष्य धी और गुड' 
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( ३३२) . निर्णयसिन्डुः । [ द्वित्तीय-- 


सगुडं तथा ॥ काञ्चनं तालकं कृत्वा अशक्तस्तिलपिष्टजम्‌ । संछाद्य रक्तवखेण 
ुष्पैधपेरथाचेयेत्‌ ॥ २ ॥ ? दानमन्त्रस्तु- आदित्यस्य प्रसादेन प्रातःस्रान- 
फलेन च। दुष्टदौभाग्यदुःखघ्रं मया दत्तं तु तालकम्‌ ॥ ” तालकं कर्णाभरण- 
मिति तत्रैवोक्तम्‌ । दीपमात्रमिति हेमाद्रौ तत्रैव भविष्योत्तरे-'एवंविधं रथवरं 
रथवाजियुक्तं हैमं च हेमशतदीधितिना समेतम्‌ । दद्याच्च माधसितसप्तमिवासरे 
यः सोऽसङ्गचकगातिरेव मही भनक्ति ॥ ? इयं मन्वादिरिपि । इयं च शुकूपक्षस्थ- 
खात्‌ पौवांहिकी ग्राह्या ॥ यदा माघो मलमासो भवति तदा मासद्वये मन्वादि- 
श्राद्ध कुयात्‌। 'मन्वादिकं पैतृक च कुयान्मासद्वयेपि च' इति स्मातिचन्दिकोक्ते: । 
माघशुकाष्टमी भीष्माष्टमी । माघशुक्काष्टमी भीष्माष्टमी तदुक्तं हेमादौ पाझ्े- 
माघे मासि सिताष्टम्यां सतिलं भीष्मतपणम्‌ । श्राद्धं च ये नराः कुयुस्ते स्युः 
सन्ततिभागिनः इति ॥ भारतेपि-' शुक्काश्म्यां तु माघस्य दद्याद्गीष्माय यो 
जलम्‌ । संवत्सरङृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ” इति धवलनिबन्धे स्मृतिः- 
अष्टम्यां तु सिते पन्ने भीष्माय तु तिलोदकम्‌ । अन्नं च विधिवद्यः सर्वे वर्णा 
दिजातयः ॥ › सर्ववणोक्तेः द्विजातयः’ इति संबोधनम्‌ । तर्पणमन्त्रस्तवैव- 








` सहित तिलको रक्खे, तालक ( करणेफूरु ) अथवा असमर्थः मनुष्यको तिलकी पिट्टी निर्माणकर 
पुष्प और धूपसे यूज़न करना चाहिये . दानका मन्त्र यह है कि, सूर्यके प्रसाद और प्रातः 
. काठ सनानके फसे दुष्ट दौर्भाग्य और दुःखका नाशक यहं ताल मैंने दिया है. हेमाद्रिन तो 
' तालदीपकपात्र लिखा है, तहाँही मविष्यपुराणका रेख है कि, सूर्य और घोडोंसे युक्त हो, 
' और सुवर्णकी सौ किरण जिसमें स्फुरत होरही हो इसी प्रकार सुबर्णेके सुन्दर रथको माघ- 
शुक्ला सप्तमीके दिन इस प्रकार जो मनुष्य प्रदान करता है, वह चक्रवर्ती होकर प्रथ्वीको 
मोग्रता है, यह मन्वादि भी लिखी हे, यह झुक्लपक्षकी होनेसे एवीडन्यापिनी लेनी चाहिये, 
._ यदि माघ मलमास होय तो दोनों महीनोम मन्बादि श्राद्ध करे कारण कि, स्मृतिचान्द्रकामे 
है शिला है कि, मम्बादि और तीर्थशराद्ध ये दोनों महीनोंमें कोरे ॥ माघके व अष्ट- 
मरको माष्माष्टमी लिखते हैं सोड हेमाद्विंम पद्मपुराणके बाक्यसे लिखा है कि, माघकी शुक्ल 
. अष्टमीको जो मनुष्य तिलोंसे भीष्मका तपैण और श्राद्ध करते हैं. वे ति होतेहे 
भारतम भी कहाँहे कि, माघकी झुक्लअष्टमीको जो भीष्मको जल ड सन्न विधिसे सात 
करते हैं उनके वषे दिनके किये हुए पाप क्षणमेंही नष्ट होजातेहे, यहां ( सर्वे वणी; ) यह 
र कहनेसे से ( द्विजातयः ) यह सम्बोधन समझना चाहिये, धचलनिबन्धमें न र ५ ह 
! झुक्‍्यक्षकी अष्टमी मौष्मके निमित्त सब वर्णे तिहोदक और विधिसे अन दे |. 
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“भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः । आभिरद्विरवाम्रोति पुतरपौत्रो- 
चितां कियाम्‌ ॥ वैयात्रपद्यगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च । अपुत्राय ददाम्येतनलं 
भीष्माय वर्मणे ॥ वसूनामवताराय झन्तनोरात्मजाय च । अर्ध्य ददामि भीष्माय 
आंबालबह्मचारिणे ॥ ३ ॥ ” इति ॥ एतजीवत्पितृकस्यापि भवति । ` जीव- 
त्पितापि कुर्वीत तर्पणं यमभीष्मयोः ' इति पाञ्रोक्तेरिति जीवत्पित॒कनिर्णये 
पितृचरणैरुक्तम्‌ ॥ एत्चापसव्येन कार्यमिति दिवोदासीये । अत्र श्राद्धं काम्यं 
तर्पणं च नित्यम्‌ ॥ “ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णा दद्युर्भीष्माय नो जलम्‌ । संवत्सरः 
कृतं तेषां पुण्यं नश्यति सत्तम' इति मदनरर्ने वचनात्‌ ॥ भीष्मद्वाद्‌शी । माघशुङ्का 
द्वादशी भीष्मद्वादशी ।, “त्वया कृतमिदं बीर तव नाम्ना भविष्यति। सा भीष्मद्वाद- 
शीत्येषा सर्वपापहरा शुभा ” इति हेमाद्रौ पाझवचनात्‌ इयं पूर्वयुता युग्मबाक्यात्‌॥ 
माधीएणिमानिणयः । माधी पूर्णिमा परेत्युक्तं प्राक । तथा हेमाद्रौ 
ब्राह्मे-माघस्थयोश्च जीविन्द्रोमहामाधीति कथ्यते ' ॥ तत्रैव ज्योतिषे-'मेष- 
पृष्ठे तथा सौरिः सिंहे च गुरुचन्द्रमाः ॥ भास्करः श्रवणक्ष च महामाधीति सा 
स्मृता ॥ ” तथा भविष्ये-“वेशाखी कार्तिकी माघी तिथयोऽतीव पूजिताः । 
खानदानविहीनास्ता न नेयाः पाण्डुनन्दन '? ॥ तथा-' तिलपात्राणि देयानि 
तहां तपेणमन्त्र भी लिखांहै कि, आान्तनुके पुत्र और वीर, सत्यवाक्‌, जितेंद्रियः भीषम इन 
जलोंसे पुत्र और पौत्रको करने योग्य जो क्रिया है उसे प्राप्त हो. वैयाघ्रपदयगोत्र सांकृत्यप्रवर 
पुत्रहीन भीष्म वर्माके निमित्त यह जल देताहूं, वसुओंका अवतार शान्तनुके पुत्र बालब्रह्मचारी 
भीष्मके निमित्त ये अर्ध्य देताहूं, यह जीबितपितावारेको भी करना कारण कि पद्मपुराणमें लिखा 
है जीवितपितावालाभी भीष्म और यमका तपण करे, यह जीवत्पितृकनिण यग्रन्थम पिताजीने 
लिखा है, यह अपसब्यसे करे, यह दिवोदासीयका मत है, इसमें श्राद्ध काम्य है और तपेण 
नित्य है, कारण कि, मदनरत्नमे यह लिखाहै कि, हे श्रेष्ठ ! ब्राह्मण आदि चारों वणे 
जो मीष्मके निमित्त जळ नहीं देते उनका वष दिनका किया हुभा पुण्य नष्ट होजाता है ॥ 
माघके झुक्लपक्षकी द्वादशीको भीष्मद्वादशी कहते हें कारण कि, हेमाद्रिमें पद्मपुराणका 
वाक्य है कि, हे वीर ! तुम्हारा किया हुआ यह ब्रत तुम्हारेही नामसे प्रसिद्ध होगा, तिससे यह 
“ ऑष्मद्वा दशी’? सब पापोंके दूर करनेवाली झुभरूप है यह युम्मवाक्यसे पहली विद्धा लेनी ॥ 
` माधकी पूर्णिमा दूसरी लेनी यह पहले कथन कर आयेहें, सोई हेमाद्िमें ब्रह्मपुराणके वाक्यसे _ 
ठिखाह कि, जिस माघकी पूर्णमाको बृहस्पति और चन्द्रमा मघानक्षत्रपर प्राप्त हों उसे महामाधी 
कहते. तहांही ज्यौतिषमें मी लिखा है कि जब मेषरारिपर शनि और सिंहराशिपर बृहस्पति चन्द्रमा 
और श्रवण नक्षत्रपर सूर्यं होय तो वह माघर्का श्र्णिमा अत्यन्त पूजनीय है. माविष्यमें कहा है,कि, 
चाखी कार्तेकी माघी ये तिथियें अति पूजनि हैं इससे हे पाण्डुनन्दन स्नान. दानसे रहित 
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(२३४) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


कंजुकाः कम्बलास्तथा' इति ॥ माघीअष्टकानिर्णयः । माघदुर्णिमानन्तरा अष्टमी 
माधी अष्टका तत्तिर्णयः, प्वेबरन्वष्टकानिणयश्व पूर्वसुक्तः । मलमासे चेता न 
भवन्तीत्येतत्सर्व मार्गशीषप्रकरणेऽभिहितम्‌ । यथा चतसुष्वष्टकास्वशक्तावेषा आव- 
इयकी । ` हेमन्तशिशिरयोश्रतुणांमपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टका एकस्यां वा’ इत्याशु- 
लायनोक्तेः | तथा- माघाष्टकां प्रक्रम्य तामेकाष्टकेत्याचक्षते ' इत्यापस्तम्बवच- 
चनाञ्चेत्यादि प्रयोगपारिजाते ज्ञेयम्‌ ॥ इति श्रीकमलाकर॒भट्टकृते निणय सिंधी 
दितीयपरिच्छेदे माघमासः समाप्तः ॥ अथ फाल्युनमासः । कुम्भसंक्रौतिनिर्णयः । 
कुम्भे पोडश घाटिकाः पुण्याः । शेष प्राग्वत्‌ । फारणुनकुष्णाष्टमो सीताष्टमी । 
'फाल्युनस्प च मासस्य कृष्णाष्टम्यां महीपते ' इत्युपक्रम्य । ` जाता दाशरथेः 
पत्नी तस्मिन्नहनि जानकी । उपोषितो रघुपतिः समुदस्य तटे तदा ॥ रामपत्नी 
च संपूज्या सीता जनकनन्दिनी ॥ ” फारणुनकृष्णचतुर्दशीनिर्णयः । फाल्णुनकृ- 
व्णचतुर्दशी शिवरात्रिः ॥ सा च केषुचिद्वचनेषु प्रदोषव्यापिनी ग्राह्मेस्युक्तम, 
केषुर्चिन्निशाथव्यापिनी । तत्राद्या माधवाये- 'त्रयोद्‌श्यस्तगे सूये चतसुष्येव 
नाडिषु । भूतविद्धा तु या तत्र शिवरात्रित्रतं चरेत्‌ ॥ ” स्मृत्पन्तरेपि-- ' प्रदो- 
षव्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रिश्वतुदेशी । रात्रो जागरणं यस्मात्तस्मात्तां समुपो- 








उसको न जाने दे, तसेही तिलसे भरेहुए पात्र कंचुक ( संजोआ) कम्बलको देना चाहिये ॥ 
माघको शूर्णमाके उपरान्त माघकी अष्टमी “अष्टका” कहाती है, उसका निर्णय पूर्वेदिन अन्वष्टका 
निणेयमें पहले कहा है मलमासमें यह नहीं होती यह सब मागशीषेके प्रकरणमें कहा है कि, चार 
अष्टकाओंमें असमर्थे हो तो यह अवश्य करै. हेमन्तरिशिमें यह विचार इस आश्वलायनके और 
इस आपस्तम्बके बाक्यसे प्रयोगपारिजातमें लिखहै कि, प्रथम दिन अन्वष्टका और चारों 
महानोंको कषणाष्टमियोमें वा एक महीनेकी अष्टमीको अष्टका होती है, इसी प्रकार माघकी अष्ट- 
काके प्रकरणमें उसीको अष्टका वर्णन कियाहै ॥ ( इति श्रीकमळाकरभइकते निणेयसिन्धी भाषा- 
टीकायां माघमासः समाप्त: । ) कुंमकी संक्रांतिमे प्रथम सोलह घडी पवित्र काळ है रोष निर्णय 
वेके तुल्य जानना ॥ हे राजन्‌ ! फाल्गुनकृष्ण अष्टमीको कल्यतरुप्रन्थमें फालगुनकी कृष्णअष्ट- 
मोको यह विशेष लिखाहे कि, उस दिन रामचन्द्रकी प्रिया श्रीजानकीजी प्रगट हुई और उसी 
दिन समुद्रके किनारेपर श्रीरामचन्द्रजीने ब्रत किया इससे उसमें जनकनन्दिनी सीताका पूजन 
करना चाहिये ॥ फाल्गुनकी चतुर्देशीको शिवरात्रि कहतेहैँ, वह किन्ही वाक्योमें प्रदोषन्यापिनी 
और किन्ही वाक्यें अद्धरात्रन्यापिनी लेनी चाहिये. यदि त्रयोदशीके दिन सर्यास्तके समयपर 
चार घडीतक चतुर्दशी आगे होय तो उसमें शिवरात्रि जत करे. स्पृत्यन्तरमे भो ठिखा है कि, 


tel शिवरात्रि ४ हे. चतुर्दशी 
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परिच्छेदः २. ] ल । (३३५) 


षृयेत्‌ ॥ ” अत्र प्रदोषो रात्रिः । उत्तराधें तस्या हेतुत्वोक्तेः । कामिकेपि- 
“'आदित्यास्तमये काले अस्ति द्वेथा चतुर्देशी । तदरात्रिः शिवणात्रिः स्यात्सा 
अवेदुत्तमोत्तमा'' इति ॥ द्वितोयापि तत्रैव नारद्सँहितायाम्‌--'अर्धरात्रियुता 
यत्र माघकृष्णचतुर्दशी । शिबरात्िब्रतं तत्र सोश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ ” स्मृत्यन्त- 
रेपि- 'भवेद्यत्र चयोदश्यां झतव्याप्ता महानिशा । शिवरात्रिबरतं तत्र कुयांनाग- 


र्णं तथा " ॥ इशञानसंहितायाम्‌- 'माघकृष्णचतुद््यामादिदेवो महानिशि । ` 


शिव लिंगतयो दूतः कोटिसूर्यसमप्रभः ॥ तत्कालव्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रिवते 
तिथिः ” इति ॥ “` अर्धरात्रादधश्चोर्ध्वं युक्ता यत्र चतुर्दशी । तत्तिथाबेव कुर्वीत 
शिवरात्रिब्रते ती ॥ नाधरात्रादधश्चोध्वं युक्ता यत्र चतुर्दशी । नेव तत्र ब्रतं 
कुयांदायुरैः्वयंहानितः ” ॥ अधरात्रश्च द्वितीययामान्त्यतृतीयया माद्यघटी द्वयरूप 
इति माधवः । वचनं तूक्तं प्राक्‌ । एवं सति पर्वेयुरेवोभवव्यापतो पूर्वेव ॥ “रयोः 
दशी यदा देवि दिनश्रक्तिप्रमाणतः ॥ जागरे शिवरात्रिः स्यातिशि पणा चतु- 
देशी '! इति स्कान्दोक्तेः। दिनभ्रक्तिः अस्तमयः । “ जयन्ती शिवरात्रिश्च कार्ये 
भद्राजयान्विते ” इति स्कान्दाञ्च दिनद्वये निशीयव्याप्तो हेमादिमते पूर्वा ॥ 





करना चाहिये, यहां इलोकके पिछले दो पादोसे रात्रिको कारण लिखांहै इससे प्रदोष शब्दसे यहां 
रात्रिका ग्रहण करते हैं, कामिकर्मे भी कहाहै कि, फाल्युनकी चतुर्दशी जिस सूर्यास्तमय ( रात्रि ) 
कालमें हो वह रात्रि सबमें श्रेष्ठ शिवरात्रि होतीहे ॥ दूसरीमी इस नारदसंहिताके. कथनसे वहांही 
लिखी है कि, जिस तिथिमें अद्धरात्रके समय माघके ऋष्णपक्षकी चतुर्दशी हो, तिसमें जो शिवरात्रि 
त्रत करे उसको अस्वमेधयज्ञका फळ प्राप्त होता है. स्मृत्यन्तरमें भी कहाँहै कि, जिस त्रयोदशीमें 
आधी रात पर चतुर्दशी हो तिसमें शिवरात्रि ब्रत तथा रात्रिको जागरण केरे, इशानसंहितामें 
कहा है कि, माघके कृष्ण पक्षकी चौदशकों भाषी रातमें कोटिसूयॉंकीसी कान्तिवाळे आदिदेव 
शिवलिंग रूपसे प्रगट इए इसमें चतुदेशी तिस समयतक व्याप्त लेनी चाहिये तिसमें ब्रती मनुष्य 
शिवरात्रित्रत कै, जिस तिथिमें आधी रातसे पीछे वा प्रथम चतुर्दशी नहीं उसमें ब्रतीको ब्रत न 
करना चाहिये. कारण कि, तिसमें बत करनेसे अवस्था और ऐश्वर्यकी हानि होती है ॥ 
यहां आधी. रातसे दूसरे प्रहरके अन्तकी घडीका प्रहण है, तीसरे प्रहरकी आदिकी घडी ता. 
दूसरे प्रहरके तुल्य है यह माधवका कथन है वाक्य तो पर्व लिख आये, इस प्रकारकी यदि 
प्रथम दिन चतुर्दशी उमय ( प्रदोष निशीथ ) व्यापिनी होय तो पहली लेनी चाहिये. कारण 
कि स्कंदपुराणमें लिखा है कि, हे देवि | यदि त्रयोदशो दिनमें होय तो जागरण और शिव- 
रात्रि बरत द्वादशी और त्रयोदशीसे युक्तमें करने चाहिये. स्कन्दमें लिखा है कि, मद्रासे जयन्ती 
और शिवरात्रि जयासे युक्त करनी यदि दोनों दिन अदधरतरन्यापिनी होय तो देमाद्विके मतसे 
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(३२६) निणयसिन्धुः । [ द्वितीय= 


“ अधेरात्रात्पुरस्ताच्चे्ञयायोगो यदा भवेत्‌ । पूर्वविद्धे व कतेव्या शिवरात्रि: शिव- 
गियेः !) इति पाझवचनात्‌ ॥ मदनरत्लेप्येवम्‌ ॥ गोडा अप्येवमाहु: ॥ निर्णयाः 
मृते तु सोपि शिवरात्रिः प्रदोषव्यापिस्येव अर्धरात्रवाक्यानि केसुतिकन्यायेन 
प्रदोषस्ताबकानीत्युक्तम्‌ । तन्न ॥ अधरात्रस्य पूर्वं कर्मकालत्वोक्तेः । परदिन- 
प्रदोषनिशीथोभयव्याप्तिसत्त्वात्परिवेति तु माधवः । इदमेव च युक्तं प्रतीमः । 
वरेशः प्रायुक्ताधेरात्रस्येकदेशव्यासौ पर्वेश्ठः संपूर्णतद्व्याप्तौ च सत्यपि पूर्वेयुः 
संपूर्णव्यासेः पूर्वैव । ` व्याप्याधेरात्र यस्यां तु लभ्पते या चतुर्दशी । तस्यामेव 
तरतं कार्य मत्मसादार्थिभिनरेः ॥ तदृध्वाधोन्विता भूत सा कार्या ब्रातिभिः 
सदा ” इति माधबशृतेशानसंहितोक्तेः । ेद्यनिशीथस्य परेशः प्रदोषस्यैकैक- 
व्याप्ती तु पूर्वेव । जयायोगस्य प्राशस्त्यात्‌ । तञ्चोक्तं नागरखण्डे- ' माघफाल्यु- 
नयोम्ये असिता या चंतुदेशी । अनड्ेन समायुक्ता कर्तव्या सा सदा तिथिः ” 
इति ॥ पाहझे- अर्धरात्रात्परस्ताच्चेजयायोगो यदा भवेत्‌ । पर्वविद्धैव कर्तव्या 
शिवरात्रिः शिवप्रियेः ”” इति ॥ स्कान्देपि- भवेद्यत्र त्रयोदइ्यां भूतव्याप्ता 





ग्रथमही ग्रहण करनी ॥ कारण कि, पद्मपुराणका वाक्य है कि, यादे आधी रातसे प्रथम जयाका 

योग होय तो शिवरात्रि व्रत शिवके प्रियोंको पूर्वविद्धाही करनी चाहिये. मदनरत्नमें भी ड्सी 

प्रकार कहा है, गौडभी इसी प्रकार लिखते हैं निर्णयामृतमें तो यह कहा है कि. सब शिवरात्रि 

हिनी लेनी चाहिये । आधीरातके वाक्य तो कैमुतिकन्यायसे प्रदोषकी स्तुतिके 

विषयमें जानने सो उचित नहीं कारण. कि, प्रथम आधीरातको कर्म लिख आये हैं, पपि 

यह कथन है कि, परे दिन प्रदोष और निशीथ इन दोनोंकी व्यात्ति होय तो दूसरीही लेनी यह 

हमकोमी ठीक प्रतीत होता है, परे दिन पूर्वोक्त कहे आधी रातके एकदेरा ( भाग ) में व्याप्ति 

ः हतो कोन करे, यादि सम्पूणे आधी रातके समय व्याति होय तो परले दिन करे प्रदोष 

| और निशीय इन दोनोंके योगमे यदि पूर्वोक्त सम्पूण आधी रातकी व्याति होय तो पहलीही लेनी 

चाहिये इसी प्रकांर माधवके मतमें इ शानसंहिताका वाक्य है कि जिस तिथिमें आधी रातके समय 

चतुर्देशी मिले तिसमेंही मेरी प्रसन्नताकी कामनावाले मनुष्य ब्रत करें, अईरात्रसे प्रथम और 

पीछे जिसदिन चतुर्दक्षी होय उसको ब्रती निरन्तर करे जो पहले देन याव्यात ओर 

ह न J हक अप अ न्यात होय तो जया योगकी प्रशंसासे प्रथमही 

चतुर्दशी है त्र अनंग ( त्रयोदशी ) सहि हक और फाल्गुनके मध्यमें जो कृष्णपक्षकी 

हयर आघीरातसे ह तणे सतत सदाऽ चाहिये ॥ पद्मपुराणमे मी लिखा है कि 
= आघीरातसे प्रथम यदि जयाका योग होय तो बह शिवके प्रियोको क 

रनी चाहिये. स्केदपुराणरमें मी कहा है पकै, यादे ही चतुदेशी संदेव 


त्रयोदशी आधीरात्में चतु 
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महानिशा । शिवरात्रिव्रतं तत्र कुयांजागरणं तथा’ इति॥ महतामपि पापार्ना 
इष्टा वै निष्कतिः परा । न दृष्टा कुषेतां पुंसां कुहयुक्तां तिथिं शिवाम्‌ ” इति 
स्कान्दे दर्शयोगस्य निन्दितत्वाच । यदा चतुद्‌ंशी पवेछनिशीथादू्ध्वं प्रवृत्ता 
परेदयश्च निशीथादर्वागेव समाप्ता तदा परेद्युरेकव्याप्रिसत्त्वात्परव । 'माघासिते 
भूतदिनं हि राजनुपीते योगं यदि पञश्चदरयाः । जयाश्रयुक्तां न तु जातु कुर्या- 
च्छिवस्य रात्रि प्रियकृच्छिवस्य ” इति वचनात्‌ । एवं दिनद्वये प्रदोषव्याप्त्य- 
आवे निशीथव्यापिसत्वात्पूवैव । तेन दिनद्वये निशीथव्याप्तौ प्रदोषव्याप्त्या नि- 
णयः दिनद्वये प्रदोषव्याप्तौ निशीथेन निर्णयः एकेकव्याप्तो तु निञ्षीथेन निर्णय 
इति । इयं च रविभोमसोमवारेषु शिवयोगे चातिप्रशस्ता । हेमाद्री तीर्थखण्डे 
लेङ्गे-'फारुनस्य चतुर्दश्यां कृष्णपक्षे समाहिताः । कृत्तिवासेश्वरं छिंगमचंयान्ति 
शिवं शुभे ॥ ते यान्ति परमं स्थानं सदाशिवमनामयम्‌ ॥ शिवरात्रिपारणानि- 
णयः । शिवरात्रिपारणे तु विरुद्धवाक्यानि दृश्यन्ते ॥ स्कान्दे- कृष्णाष्टमी स्कः 
न्दष्ठी शिवरात्रिश्वतुदेशी । एताः पूर्वयुताः कायास्तिथ्यन्ते पारणं भवेत्‌ ॥ 
जन्माष्टमी रोहिणी च शिवरात्रिस्तथेव च । पूर्वविद्धेव कतंव्या तिथिभाम्ते च 
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तिसमें शिवरात्रित्रत और जागरण करना चाहिये, इसके करनेबाळे मनुष्योके महापापोंकी शांति 
पहले देखी है और न करनेवालोकी नहीं देखी. यदि प्रथम दिन आधी रातसे उपरान्त प्रवृत्त 
हुईं, और पिछले दिन आधी रातसे प्रथम पूर्ण होगई होय तो अगले दिन एक ( प्रदोष ) की 
व्यात्ति होनेसे परलीही लेनी. कारण कि, यह कथन है कि, माघके हष्णपक्षकी चतुर्दशीमे 
याद अमावस्याका योग होय तो हे रप ! जयासे युक्त चतुर्दशीमें शिवभक्तोको कभी भी शिव- 
रात्रि ब्रत व करना चाहिये, इसी प्रकार यदि दोनों दिन प्रदोषकी व्याक्ति न कय तो आधीरातकी 
व्यापिसे प्रथमकी लेती, तिससे यदि दोनों दिन आधी रात व्यापिनी होय तो प्रदोषकी 
ब्याप्तिसे निर्णय करै, अर्थात्‌ जिस दिन प्रदोषमे भी चतुर्दशीका योग हो उसी दिन ब्रत 
करना चाहिये, यदि दोनों दिन प्रदोषब्यापैनी होय तो आधी रातसे निर्णय करै, एक एकका 
योग होय तो प्रदोष और आधी रात्रिसे निणेय कै, यह रवि मंगळ सोम इन वारोंमें और 
हिवयोगमें अतिउत्तम होती है. हेमाद्रिके तीरथेखण्डमें लिगपुराणका कथन है कि, फाल्युनके 
कृष्णपक्षको चतुदेशीको सावधान होकर कृत्तिवासेश्वर लिंगर्मे जो महादेवकी जा 
करते हैं हे शुमे ! उनको में सदैव मुक्त और रोगरहित परमस्थान देता हूं॥ 
शिवरात्रिके पारणार्मे यह विरुद्ध वाक्य दीखते कि, स्कन्दपुराणमें कहाहै ल क स्कन्द- 
बष्टी शिवरात्रि चतुदेशी ये पूर्वविद्धा करनी चाहिये, और इनमें तिथियोंके अन्ते की 
चाहिये. जन्माष्टमी रोहिणी तथा शिवरात्रि यह परवोवैद्धा करनी चाहिये, और तिथि नक्ष- 
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पारणम्‌ ॥२॥ ” इति॥ तिथिमध्येपि पारणं स्कान्दे उक्तम्‌- उपोषणे चतुद्‌इयां 
चतुर्देश्यां तु पारणम्‌ । कृतैः सुकृतलक्षेश्च लभ्यते वाथवा न वा ॥ ब्रह्माण्डोद्र- 
मध्ये तु यानि तीर्थानि सन्ति बै । संख्नातानि भवन्तीह झतायां पारणे कृते ॥ 
तिथीनामेंव सर्वास्तामुपवासब्रतादिषु । तिथ्यन्ते पारणं कुयाद्विना शिवचतुदे- 
शीस ” ॥ ३ ॥ इति ॥ अत्र यामत्रयादर्वाक्‌ चतुर्देशीसमासो तदन्ते तदूध्वे- 
गामिन्यां तु प्रातस्तिथिमध्य एषोति हेमाद्रिमाथवादयो व्यवस्थामाहुः तत्र ॥ 
“'तिथ्यन्ते तिथिभान्ते घा पारणं यत्र चोदितम्‌ । यामत्रयोध्वगामिन्यां प्रातरेब 
हि पारणा” इत्यादिसामान्यवचनेरेष व्यवस्थासिद्वेरभयविधवाक्यवैयध्यापत्तेः । 
वयं तु तिथ्यन्ते पारणं भवेदिति कृष्णाष्टरम्यादिविषयमेव, न तु शिवरात्रिवि- 
चयम्‌ । तदुपादानं तु पूरवयुतत्वमात्रकथनार्थम्‌ । कथमन्यथा स्कांदे एव शून्य- 
हदयवाक्यवत्तिथिमध्ये पारणबिधानं घटते । तस्मात्‌ ` विना शिवचतु्देशीम्‌' 

इति पयुंदस्तत्वाच्छिवरात्र्याः सर्वप्रकारेष तिथिमध्ये एव पारणेति ब्रूमः । शिष्टा- 

चारोप्येषमेष ॥ दीपिकायां तु रात्रावपि तिथ्यन्त एवोक्तम्‌ । ब्रततिथेरन्ते 

निशीथेपि याएक्रीयादिति ॥ मदनरत्नकालाद्शषोस्तु- सा ह्यस्तमयपर्य॑तं 





जके पीछे पारणा करनी चाहिये. तिथिके बीचमें भी स्कन्दपुराणमें लिखी है चतुदैशीके 
दिन ब्रत और पारणा ये लक्षपुण्योसे प्राप्त होतेहे अथवा नहीं होते ब्रह्माण्डके मध्यमे जितने 
तीर्थ हैं उन सबके स्नानका इस चतुर्दशाम पारणा करनेबाठेको फल प्राप्त होता है, तिथियोंके 
ब्रत आदिम शिवचतुदेशीके विना तिथिके अन्तमें पारणा करनी चाहिये, यहां हेमाद्रि और 
माधवन भी यह व्यवस्था की हे कि, यदि तीन प्रहरसे प्रथम चतुदैशीकी पूर्ति हुई हो तो उसके 
पछि पारणा करनी, और तीन प्रहरके उपरान्त तक व्याप्त होय तो वहाँ प्रातःकाल तिथिके 
बीचमेही पारणा करनी सो उचित नश. कारण कि , तिथिके अन्तमें वा तिथि और नक्षत्रोंके 
अन्त जहां पारणा लिखीहै, यदि वहां तिथि तीन प्रहरसे अधिक होय तो प्रात:कालही पारणा 
करनी कहीहै, इत्यादि सामान्य वाक्योंसे व्यवस्था सिद्ध थी, दानो प्रकारके वाक्योंकी व्यर्थताका 
परिहार न होसकेगा हमारा तो यह कथन है कि, तिथिके पाछेमें पारणा होती है यह कृष्णाष्ट- 
मीके विषयमे, शिवरात्रिके निमित्त नहीं उसका ग्रहण तो पूरवयुत ( विद्धा) के निमित्त है 
अन्यथा स्कंदपुराणमें शून्यहदय ( मुर्ख ) के वचनकी समान तिथिके मध्यम पारणा कहना 
किस प्रकार घट सकेगा £ तिससे शिवचतुईरीके विना इस वाक्यसे [नबध का हुई पारणा 
शिबरातिभं सब प्रकारसे तिथिके बीचमेंही होती है और रिष्टाचारमी इसी प्रकार लिखांहै ॥ 
दोपिकामे तो तिथिके पाळे भी पारणा कहीहै कि जत तिथिके पीछे वा आधी तमना करे 

जदलस्नीर काडादरेसें तो यह लिखाहे कि, नोन योस्तूपयन्त दो दूसरे दिनमें ही दाया 
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व्यापिनी चेत्परेहनि । दिवैव पारणं ङुर्यात्पारणे नेव दोषभाक्‌” इत्युक्तम्‌ ॥ 
तन्न ॥ तिथिमध्ये पारणविधानात्रिषेधे फलायोगाच । तिथ्यन्तानपेक्षणादोषाप्र- 
सत्तया चतुर्थपादासंगतः । तेनेदं शिवरात्रिभिन्नब्रतपरं ज्ञेयम्‌ । इद्‌ च बतं संयोग- 
पृथक्त्वन्यायेन नित्यं काम्यं च। तथा च माधवीये स्कांद्‌- ` परात्परतरं नास्ति 
शिवरात्रि! परात्परम्‌ । न पूजयति भत्तयेशां रुदं त्रिभुवनेश्वरम्‌ ॥ जन्तुजेन्म- 
सहस्रेषु त्रमते नात संशयः '' इत्यकरणे प्रत्यवायश्रवणात्‌। ` वर्षे वर्षे महा- 
देवि नरो नारी पतिब्रता । शिवरात्रौ महादेवं नित्यं भत्तया प्रपजयेत्‌ ” इति 
वीप्साश्रतेः । ‘अर्णवो यदि वा रुष्येतक्षीयते हिमवानपि ॥ चलन्त्येते कदा- 
चिद्दै निश्चलं हि शिवव्रतम्‌ '' इाति वचनाञ्च नित्यता । “मम भत्तस्तु यो देवि 
शिवरात्रिमुपोषकः । गणत्वमक्षयं दिव्यमक्षयं शिवशासनम्‌ ॥ सर्वोन्सुक्त्वा महा- 
ओगांस्ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ” इति स्कान्दात्‌ ॥ ' दवादशाब्दिकमेतत्स्पाचतु. 
विंशाठ्दिके तु वा ' इति तत्रैवेशानसंहितावचनात्काम्यता । तत्रेव- शिवरात्रि- 
ब्रतं नाम सर्वपापप्रणाशनम्‌ । आचाण्डालमनुष्याणा भुक्तेसुक्तिप्रदायकम्‌ ॥!? 
अत्र जागरोपवासएजाः समुदिताः बरं न तु प्रत्येकम्‌॥ समुदितानों फलसंबन्धात्‌॥ 
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` करनेमें दोष नहीं होता सो ठीक नहीं, तिथिके मध्यमें पारणा लिखीहै और निषिद्ध फलके योगसे 
और तिथ्यन्तकी अपेक्षाके अभाबसे किसी दोषकी प्रसक्ति, नहीं, इससे चतुर्थ पादकी असगाति 
होजायगी इससे यह शिवरात्रिसे दूसरे त्रतोंके विषयर्मे जानना, यह ब्रत संयोग और पृथक्त्व 
न्यायसे झुद्धा वा विद्वासे नित्य और काम्यही है यही माधबीयमें स्कन्दपुराणे वाक्यसे लिखाहे 
पर (श्रेष्ठ ) से परे कोई नहीं, किन्तु, शिवरात्रि उत्तमोत्तमा है, जो भक्ति करके शेके ईश 
शिवका प्रूजन नही करते बह सहसरं जन्मतक मते हैं इसमें सन्देह नहीं, इस वॉक्यसे न करनेमें 
पाप श्रवण किया है. हे महादेवि | वर्ष २ में नर और पतित्रता स्री शिवरात्रिक दिन भक्तिसे । 
शिवकी नित्य प्रजा करै, इस वाक्यम वॉप्सा श्रवण करनेसे और सागर सूखने हिमालय नष्ट होनेसे 
भी शिवप्रूजन कदाचित्‌ चलायमान नहीं होता इस वाक्यसे यह शिवपूजन नित्य है. हे देवि ! जो 
मेरे भक्त शिवरात्रित्रत करतेहें उनको सदाके निमित्त श्रेष्टटण बनालेताहूं यह शि- 
वकी दिक्षा है वह सब भोगोंको भोगकर मुक्तिको प्राप्त होते हैं यह स्कन्दपुराणका कथन है ॥' 
और वहांही ईशानसंहितामें यह लिखा है कि, बारह वा चौबास वर्षतक शिवरात्रि रत करै, इससे 
यदृ काम्यभी है वहांही कहा है कि, शिवरात्रि व्रत सब पार्पोको नाश करनेवाला है चाण्डाळतकको 
भुक्त मुक्तिका दाता है इसमें जागरण ब्रत पुजा एकत्र होकर करनी और ब्रतमी प्रत्येक न करना कारण 
कि, समूद्दोंकी फडका सम्बन्ध है. जा किसीने यह कहाहै कि, शिवरात्रिको पूजा और जागरणसे 
बिताना चाहिये, इसी प्रकार वाक्य है कि, जो मनुष्य अखण्डितनत होकर शिवरानित्रत करताहै बह. 
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(३४०) _ निर्णयसिन्धुः । [ दितीय-.. 


यत्त'अथवा शिवरात्रि च एजाजागरणैनयेत्‌।' तथा-अखंडितप्रतो यो हि शिवरा- 
त्रिमुपोषयेत्‌ ! सवोन्कामानवाम्रोति शिवेन सह मोदते ॥ काश्चेत्पुण्यविशेषेण ब्रतही- 
नोऽपि यः पुमान्‌ ॥ जागरं कुरुते तत्र स रुद्रसमतां ब्रजेत्‌ ॥२॥!' इत्यादिस्कांद्‌ तदनु 
कल्पत्वादशक्तपरम्‌॥ माघेतरप्रतिमासशिवरात्रिस्तु । शिवरात्रिशग्दस्य माधकृष्ण- 
'वतुदेऱ्यामेव रूढत्वात्‌-“माघमासस्य शेषे या प्रथमा फाल्युनस्य च । कृष्णा 
चतुर्दशी सा तु शिवरात्रिः प्रकीर्तिता ” इति हेमादी वचनाच्च ॥ नायं निर्णय- 
स्तत्रेति रात्रौ यामचतुश्ये पूजाविधानाद्यस्मिन्दिने अधिका रात्रिव्याप्तिः सा 
आह्या । साम्ये तु पूर्ववेति हेमादिरूचिवान्‌ । वस्तुतस्तु प्रतिमासकृष्णचतुद्र्या- 
मपि-“सर्वकामप्रदं कृष्णचतुर्दशयां शिवव्रतम्‌’ इत्युपकम्य ` चतुर्दशाब्दं कतंव्यं 
श्ञिवरात्रित्रतं शुभम्‌ ' इति हेमादो कालोत्तरे शिवरात्रिशब्दप्रयोगात्‌ । कोण्ड- 
पायिनामयना मिहोत्रे नेत्यकामिहोत्रधर्मा इव तद्धमंप्राप्तिः स्यादेव ॥ अतः प्रदो- 
ष निशीयोभयव्याप्यैव निर्णय इति वयंप्रतीमः ॥ ब्रतारंम्भः । अस्यारम्भो हेमाद्रौ 
स्कान्दे-“ आदौ मार्गशिरे मासि दीपोत्सवदिनेपि वा । शहीयान्माघमासे वा 
द्वादशैषमुपोषयेत्‌ ॥ '? तथा-दीपोत्सवे तथा माधे कृष्णा या तु चतुदेशी । 
द्वादशस्थपि मासेषु प्रकुर्यादिह जागरम्‌ ॥ एवं द्वादशवर्षेषु द्वादशैव तपोधः 





सेपरणे कामनाओंको प्राप्त होता है, और शिवर्जाके संग परम आनन्द भोग ताहे, ब्रतहीनभी जों मनुष्य 
किसी पुण्यबिरोषसे शिवरात्रि करताहै, वह रुद्रके समान होता है, यह स्कन्दपुराणका लेस्व उसके 
अनुकूल होनेसे अशक्तके विषयमें कहाहे माघके दूसेर महीनोंमें जो प्रातिमासकी शिवरात्रि है उसमें यह 
निणेय नहीं है कारण कि, शिवरात्रित्रत माघकी कृष्णचतुर्द्शीमें आरूढ है और हेमाद्रिमें यह कथनमी 
है कि, माघकी और फाल्यनके कृष्णपक्षकी चतुईशीको शिवरात्रि कहतेहैं, राम्रके चारों प्रहरोमें पूजा 
. लिखी है जिस दिन अधिकरात्रिव्यापिनी हो बही लेनी चाहिये, दोनों दिन समान होय तो 
पहली करनी चाहिये, ऐसा हेमाद्रि कथन करते हैं. सिद्धान्त तो यह है कि, प्रतिमहीनेकी 
कृष्णचतुरेशीको भी प्रदोष और अर्द्धरात्रिकी ब्यापिसेही निर्णय कहा है कारण कि, सब का- 
म॒ना्ओंका देनेवाला यह कृष्णचतुईशीका ब्रत है, यह हेमाद्रिमे समयके वाक्यसे प्रारम्म करके 
चौदह व्ेतक शिवरात्रि तरत करे यह लिखा है. यह शिवरात्रिके प्रयोगसे कुण्डी और पाक 
आश्रमे अभिहोत्र और नित्याम्नि होत्रके धमेकी तुल्य उसके फलकी प्राति झोजायगी इससे 
प्रदोषका अधेरात्रिकी प्राप्तिमें निणेय है यह हम जानते हें ॥ हेमाद्रिमे स्कन्दपुराणमें इसका 
.. प्रारम्भ इस प्रकार लिखाहै कि, मार्गेशिरम वा दीपमालिकाके दिन या माघमासमें प्रथम 
ऊ छल के र ‘~ 
करके बारह त्रत करे, तथा दीपोत्सव माघकृष्णचतुईशी दरों महीनोंमें जागरण करे 
: बारद. वर्ष बारह, बा. पाली 9 
इसी प्रकार बारह. वगत बारह, ताली दह, तपस्वी जाहमगक्ताः घाणआ्यार्यैकी वरण करे. फिर हे 
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नान्‌ !! ॥ वरयेदिति शेषः । चतुर्दश वा विप्रान्‌ आचार्य च वृत्वा। “ कु- 
म्भोपारि न्यसेदेवसुमया सहितं शिवम । सौवर्णेप्यथवा रोप्ये वृषभे संस्थितं शुभे !' 
इत्युक्तम्‌ ॥ हमी मूर्ति संपूज्य स्थिर चर वा लिंग पश्चामतसहसशतपश्ााशत्त- 
दधान्पतरकुम्भः संज्जाप्य, संपूज्य, जागरं कृत्वा, परेद्यस्तिलानू सहस्रं शतं वा 
इत्वा, विप्रेभ्यो वस्राणि द्वादशा गाश्च दर्वा, आचायाय धेनुं शैय्यां च दत्त्वा 
विप्रान्‌ भोजयेदिति मदनरत्ने उक्तम्‌ ॥ माघामावास्यानिणयः । माघामावा- 
स्या युगादिः ॥ तदुक्तम-' माघमासे त्वमावास्या’ इति | अन्यत्‌ प्रागवत्‌ ॥ 
तथान्योपि विशेषो विष्णुपुराणे- 'माघासिते पञ्चदशी कदाचिदुपैति योगं यदि 
वारुणेन । ऋक्षेण कारः स परः पितृणां न हल्पपुण्येनेप लभ्यतेऽसौ ॥ इति ॥ 
वारूणं शतभिषक्‌। इदं च कुम्मादित्ये ज्ञेयमिति हेमाद्रिः ॥ भारते- काले 
धनिष्ठा यदि नाम तस्मिन्भवेचु भूपाल सदा पितृभ्यः ॥ दत्तं तिलात्नं प्रददाति 
तृप्ति वर्षायुतं तक्कुलनैर्मनुष्यैः ” इति ॥ होलिकानिर्णयः । फाल्युनपौणमासी 





कल्याणी ! सुवर्ण वा चांदीके वृषपर स्थित इए महादेवका घटके ऊपर स्थापन करे, और 
मदनरत्ने तो यह लिखा है कि, सुवणकी शिवमूर्तिका पूजन करें. फिर स्थिर, वा चल, 
छिंगको पञ्जामृतसे भरे सहस्र वा सौ, वा पचास घडोंसे स्नान कराय और पूजन करके 
जागरण कौ, फिर परले दिन तिलोंकी सहस्र वः सौ आइतियोसे हवन करे, फिर ज्राह्मणोको 
वज्ञ और बारह गौ और आचार्यको गौ और शय्या देकर ब्राह्मणोंकी मोजन करावे ॥ माघ- 
महीनेकी अमावस्या युगादि हे यही कहा है माघमासमें जो अमावस्या युगादि है इत्यादि 
प्रथम कहजाये हैं, अन्य पूर्वकी तुल्य जाननी, तैसेही विष्णुपुराणम और भी विशेष लिखाहै 
कि, यदि माघमासकी अमावस्यामें शतभिषा नक्षत्रका योग होय तो वह पितरोका उत्तम 
समय है. हे राजन्‌ ! अल्पपुण्यवालॉको तो बह प्राप्त नहीं होताहै, वह कुम्भकी संक्रान्तिर्म 
जानना यह हेमाद्विका कथन है. भारतमें लिखा है कि, हे राजन्‌! यदि तिस समय धनिष्ठा 


- नक्षत्र होय तो तिस समय कुलके मनुष्य यदि पितराको तिळ अन्न दे तो वह अन्न दरासहस 


वर्षतक पितरोको तृप्ते करताहे ॥ फाल्युनकी पूर्णिमाको होली कहते हैं, वह सायाहब्यापिनी 
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१ फाल्गुनस्यापरे पक्षे कुम्मस्थे दिवसाधिपे । जीवे धनुषि योगे च शोभने रबिवासरे- 
द्वादशी मता। फाल्गुने खुळ्पक्षे स्याखुष्यक्षे द्वादशी यदि । 
। गोविन्दद्वादहीं प्राप्य गच्छेच्छ्ीपुरुषोत्तमम्‌ । विना 
श्रीगोविन्द ` सम्पूज्योपबासं कुयोत्‌ । उपोष्य 


चासेन राजेन्द्र मुक्तः सायुञ्यमाप्बुयात्‌ ॥ अत्र व न प 
च्च जगनार्थ नमेच्छीपुरुषोत्तमम्‌ इत्युक्तेः ॥ गंगास्नाने मंत्र:-महापातकसंघानि यानि | क 
दूसरे पक्षमे कुम्भके 
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पुण्यक्षे यदि सम्पूणी गोविः 
गोबिन्दद्वादशी नाम महापातकनाशिनी 











(३६२) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


होलिका । सा च सायाहव्यापिनी ग्राह्मा-“ सायाहे होलिकां कुर्यासपूर्चाह्वे क्रोडने 
गवाम्‌ इति वचनादिति नि्णेयामृते उक्तम्‌ ॥ भद्रायां होलिकानिषेध । 
ज्थोतिर्निबन्धे तु- प्रतिपडूतभद्राु याचिता होलिका दिवा । संवत्सर च 
तद्राष्ट पुरं दहाति सा दुतम्‌ ॥ प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या पौर्णिमा फाल्णुनी सदा । 
तस्यां भद्रामुखं त्यक्त्वा पूज्या होला निशामुखे ॥ २॥ ›' इति नारदवचनात्‌ 
प्रदोषव्यापिनीत्युक्तम्‌। हेमाड्रौ मदनरले च भविष्ये- अस्यां निशागमे पार्थ 
संरक्ष्याः शिशवो गृहे । गोमयेनोपालिपे च सचतुष्के गहाङ्गणे’' इत्यादिना तत्रैव 
तद्विधानाच्च तेनेयं एवेविद्धा- श्रावणी दुगनवमी दूर्वा चैव हुताशनी । पूर्ववि- 
द्वेव कर्तव्या श्ञिवरात्रिबेले देन ?' इति ब्रहद्यमन्रह्मवैवरतोक्तेश्च । दिनद्वये प्रदो- 
बब्याप्त परेव । पर्वदिने भद्रासत्तात्तत्र च होलिकानिषेधात्‌ । तदुक्तं निणंयामृते 
मदनरले च पुराणसमुञ्चये- भद्रायां दीपिता होली राष्ट्रभङ्गं करोति वे । नग 





ग्रहण करनी, यह निणेयामृतमें लिखा है कारण कि, यह कथन है कि-सायाहूकालमें होली 
और पूर्वाइर्म गोत्रीडा करे || ज्योतिर्मिबन्धमे तो इस नारदेक बाक्यसे प्रदोषव्यापिनी लेनी 
चाहिये, यह लिखाहै कि, प्रतिपदा चौदस भद्रामें और दिनमें पूजीहुई होली वर्षदिनतक उस 
देश और पुरको आश्चयेसे भस्म करती है, फालुनमासकी पूर्णिमा प्रदोषब्यापिनी लेनी चाहिये, 
तिसमे मद्राके मुखको छोडकर सायंकालके समय होलीका पूजन करना, यह नारद कहते हैं 
हेमाद्रि और मदनरत्नमें भविष्यपुराणका लेख है कि, हे पार्थ ! इस पूर्णिमाकों गोबरसे लिपे 
हुए चौकोर घरके आँगनमें बालकोंकी रक्षा करे इत्यादि वाक्योसे तिस समयमें शूजाका 
विधान लिखा है, तिससे यह पूर्बाविद्धा लेनी चाहिये, बृहद्यम और ब्रह्मवैवर्तपुराणमें भी 
लिखा है कि, श्रावणी दुगीनवमी दूर्वाष्टती होली शिवरात्रि बलिका दिन यह पृर्वविद्धाही 
करनी. यदि दोनों दिन प्रदोषे व्याप्ति हो और पूर्वीदिनर्मे भद्रा होय तो 
उसमें होर्लाके निषेधसे परली ठछेनी चाहिये, सोई निर्णयात और मदनरत्नर्मे 
पुराणसमुद्ययके वाक्यसे लिखा है कि, भद्रामें यदि होमि अभि लगादि तो वहां देशका 
भंग करती है, और नगरको भी बह इष्ट नहँ इससे उसे त्यागदे ॥ इस प्रकार भद्रामें 
SE MONS SR िआओं 


सूये होनेमें धनके ब्रृहस्पीत शोभनयोग रविवार पुष्यनक्षत्र होनेसे “ गोविन्दद्वादशी ” कहाती है, 
तिथितत्त्वमें लिखा है कि, फागुन झुक्पक्षमें पुष्यनक्षत्रमें यदि द्वादशी हो तो यह गोविन्द- 
द्वादशी सब पापनारिनी हे. गोविन्दद्वादशीको प्राप्त होकर श्रीपुरुषात्तमके . समीप गमनसे हे 
` राजन्‌ | विना परिश्रम मुक्ति होती हे । इसमें श्रीगोविन्दको पूजकर उपवास करै कहामी है 
. जगनाथका जत कर पुरुषोत्तमसे नमन करे पश्मपुराणमें लिखा जि ब्र 

नरर गंगे | हापातकके समूह 
तथा और जो भी पाप है हे गंगे ! वह मेरे पाप हरण करो ॥ रि 
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वारिच्छेदः २. ] यय । मः (३४३) 


र्स्य च नेवेष्ठा तस्मात्तां परिवजयेत्‌ ॥ '! तथा-“ भद्रायां दे न कतेव्ये श्रावणी 
फाल्गुनी तथा । श्रावणी नृपतिं हन्ति ग्रामं दहति फाल्णुनी ”” ॥ तथा- दिना- 
धात्परतोपि स्यात्फाल्गुनी. पूर्णिमा यदि । रात्रौ भद्राऽवसाने तु होलिका दीप्यते 
तदा ” इति ॥ यदा तु पूर्वदिने चतुर्दशी प्रदोषव्यापिनी परदिने च क्षयवशा- 
त्सायाहात्‌ प्रामेव पूर्णिमा समाप्यते तदा 'ंदिनसंपणरात्रौ भद्रासच्वात्तत्र च 
तन्निषेधात्‌ परेऽहनि प्रातिपद्येव कुर्यात्‌ । “सार्धयामत्रयं वा स्याहितीयदिवसे 
यदा । प्रतिपदर्घमाना तु तदा सा होलिका स्मृता ॥ ' इति भविष्यवच- 
नादिति निर्णयामृतकारः । मदनरलेप्येवम्‌ ॥ यत्तु-' वह्दौ वह्निं परित्यजेत्‌ ' 
इति भविष्ये । बहौ होलिकायां वाहि प्रतिपदं वर्जयेदित्यथेः ॥ तदुक्तं भिन्नः 
विषयामेति तत्रैवोक्तम्‌ । अन्ये तु तस्यां भद्रामुखं त्यक्तवेत्यर्थः ॥ ` ` प्रदोष- 
व्यापिनी चेत्स्याद्यदा पर्वीदिने तदा । भद्रासुखं वर्जयित्वा होलिकायाः प्रदीपनम्‌॥ 
इति नारदवचनात्‌ । “निशागमे प्रपूज्येत होलिका सर्वदा बुधैः | न दिवा 
वूजयेडदुण्डा जिता दुःखदा भवेत्‌ !' इति दिवोदासीये वचनात्‌ । यामत्र- 
योध्य॑युक्ता चेत्मतिपत्त॒भवोत्तिथिः । भद्वामुखं परित्यज्य कार्या होली मनी 
भिः?” इति विद्याविनोदेऽभिधानाञ्च भदामुखं विहाय पूर्वेदिन एव कार्येत्याहुः॥ 
7 ० 7 + ME MO MM 


श्रावणी और होली ये दो न करनी चाहिये कारण कि, श्रावणी तो राजाको और होळी ग्रामको 
भस्म करती है, इसी प्रकार यदि फाल्युनकी प्रूर्णमा मध्याहसे परे हो और रात्रिमें भद्राके अंत- 
काळतक होय तो तिसभें ही होळीको जळांवै. यदि पहले दिन चतुर्दशी प्रदोषव्यापिनी हो 
और अगले दिन पूर्णमा क्षयके वशसे सायंकालसे प्रथम समाप्त होगई होय, 
तब प्रथम दिन सम्पूर्ण रात्रिमे भद्रा होय तो तिसमें तिसका निषेध होनेसे 
अगले दिन प्रतिपदामेही उसको कैर यह निणयामृतकारका कथन है. कारण कि मविष्यपुराणमे 
छिखा है कि यदि. बढी हुई प्रतिपदा दूसरे दिन साढे तीन प्रहर होय तो तिसे होली 
कहते हैं. इसी प्रकार मदनरत्नमें कहा है जो कि भाविष्येम यह कहा है किं, 
होलिकाको प्रतिपदामे न करना वह उक्तसे भिन्नके विषयमे हे यह प्रथम कह आये हैं, अन्य 
तो यहद कहते हैं कि इस नारद और दिबोदासीयके कथनसे मद्राके मुखको त्यागकर पहिले 
दिनही करै कि, तिसमें मद्राके मुखको छोडकर होळीका प्रूजन करे, और यदि प्रदोषन्यापिनी 
न होय तो प्रथम दिन मद्रामुखको छोडकर होलिकाका पूजन कॅरे, तथा पप्डितजन होलिकाका 
सदा सायंकालमे पूजन करें दिनमें न करें कारण कि, दिनमें पूजी हुई होलीसे दुःख प्राप्त होता 
है और विद्याविनोदमें भी लिखा है कि पूर्णिमामें तीन प्रहरसे ऊपर प्रतिपदा आजाय तो भद्राके 
मुखको छोडकर होळिकाका पुजन करना चाहिये ॥ मद्रामुख तो रलमालामें यह लिखा है 
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९ ३४४ ) निणयासिन्धुः । [ द्वितीय- 
भद्रामुखानिणयः । भद्राएुखं तु-'नाडयस्तु पञ्च वदनं गलकस्तथेका ' इति रत्न- 
मालोक्त ज्ञेयम्‌ ॥ शिष्टाचारोप्पेवमेष ॥ तत्र ग्रहणनिर्णयः । अत्र चेन््ग्रहणं 
तदा ततोर्वाड्रिशि भद्रावर्ज पोणंमास्यां होलिकादीपनम्‌। अथ परेऽहिग्रस्तो- 

` द्यस्तदा पूर्वदिने भद्रापर्ज रात्रौ चतुर्थयामे विष्टिपुच्छे वा होलिका कार्या । 
अहोत्तर प्रातिपत्सच्वात्तत्पूर्वं च दिवा होलानिषेधादिति दिवोदाप्तचन्द्रपकाशौ । 
वस्तुतस्तु परदिने प्रदोषे पोणेमासीसत्वे कर्मकालस्पशें चतुर्थयामादिशोणकाछ 
प्रहणे मानाभावाद्गदाभावाच्च ग्रहणकाल एव होला कार्या । न च-' सर्वेषा- 
मेव बणांनां सूतकं राहुदर्शने । खात्वा कर्माणि कुर्वीत अतमन्नं विवर्जयेत्‌ ” 
इाति निषेधात्‌ कथं सूतके होलोति वाच्यम्‌ । तस्योत्तरार्धशेषत्वात्‌ । एजामन्त्र- 
स्तु- 'असृक्पाभयसतरस्तेः कृता त्वं होलि बालिशः । अतस्त्वां पूजायिष्यामि 
भूते भूतिप्रदा भव '' इति ॥ यत्त वार्तिककारेहोलिका आचारपराप्तेत्युक्तम्‌ । तत्र 
हेमाइघाझुदाहृतभविष्यवचनान्यसिद्धानि कृत्वा चिन्ता ज्ञेया | आर्त्यधिकरण- 
बत्‌ । इताशिनी मलमासे न भवाति ॥ इथं मन्बाद्रिपि सा तु पौर्वाहिकी 
याह्या । मलमासे सति मन्वादिश्राद्वं मासद्वये कारयामेत्युक्तं प्राक ॥ गोवि- 


कि,: भद्राकी आदिकी पांच घडियोंको मुख एक घडीको गळा कहते हैं, और 
शिष्टाचारभी यही है ॥ दिवोदास और चंद्रप्रकाशका तो यह्‌ कथन है कि, यहीं पूर्णिमाको 
ग्रहण होय तो तिससे पूबेरात्रिम जिस समय भद्रा न हो उसमें होलीकों जलाना उचित हे 
अथवा यदि दूसरे दिन प्रसा डुआही उदय होय तो पहले दिन भद्रारहित रात्रिके चौथे प्रहर 
भद्राको पुच्छं अथीतू पीछेकी घड़ीमें होलीको जलातै. कारण कि प्रहणसे उत्तर प्रतिपदा 
आजायगी, और प्रथम दिन होनेसे इन दोमोंमें होलीका निषेध है. तत्त्व तो यह है कि, दूसरे 
दिन यदि प्रदोषमे पूर्णमासी होय तो उसमें प्रदोषका स्पर्श होनेसे भद्राके अभावसे ग्रहण समः 
यही होलीको करना. कारण कि जब मुख्य कमेका समय मिले तब गौण चतुर्थयामादि समयके 
ग्रहण करनेमें कोई प्रमाण नहीं यदि कोई शंका कै कि राहुके दरानमे सब बणोको सूतक प्राप्त 
| होता है, इससे ज्ञान करके कमीको करै और पकायेइये अन्नको छोडदे, इस निषेधसे सूतकर्म 
fh होली किस प्रकार होगी सो ठीक नहीं कारण कि, यह (स्नात्वा) इत्यादि निषेध उत्तराद्विका रोष 
: है ( सर्वेषां) इत्यादिका नहीं है, इससे प्रहण कालमे होली करनी इसमें कोई बाधक नहीं है. 
इसकी पूजाका मन्त्र यह है कि, होडी अस्या राक्षसीके भयसे त्रासको प्राप्त हुए ( अज्ञानी 
जनने ) तुझ किया है, इससे तेरा पूजन करता हूं हे भूते | तू ऐश्वर्यकी देनेवाली हो. जो कि, 
वातिककारोने यह लिखा है कि, होली शिष्टाचारसे सिद्ध है तिसमें हेमाद्िमें कहे त न्वयः 
पुणे वाक्योंको न मान करके दुःखीकी तुल्य विचार 


जानना होली मल मासमें नहीं होती, यह 
अन्बादिमी है, वह परवोहज्यापिनी लेनी चाहिये, जो न 











शीडिपास:होय़, तो मन्यादि श्राद्ध दोनों महीम 


ह 








परिच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेतः । (३४५ ) 


न्द्दोलोत्सवनिर्णयः । bes ब्ाहे-' नरो दोलागतं दृष्टा गोविन्द 
शुरुषोत्त त्‌ | यी संयतो श्रूत्वा गोविन्द्स्य पुरं ब्मेत्‌ ॥ ” चैत्रकृष्णप्र- 
तिपदि वसंतोत्सवनिणयः । चैत्रकृष्णप्रातिपदि वसन्तोत्सवः । सा चोदयिकी 


'ग्राह्मा । ` प्रवृत्ते मधुमासे तु प्रतिपद्यदिते रवौ ” इति भविष्योक्तेः 


दिनद्वये तथात्वे पूवी । “ वत्सरादौ वसंतादौ बलिराज्ये तथेव च । पूर्व- 
विद्धैव कर्त्तव्या प्रतिपत्सवंदा बुधेः ॥ ” इति वृद्धवासेष्ठवचनात्‌ ॥ अत्र 
विशेषो हेमादौ भविष्पे- चैत्रे मासि महाबाहो पुण्ये तु प्रतिपदिने । यस्तत्र 
श्वपचं स्पृष्टा खाने ुया्नरोत्त मः ॥ न तस्य दुरितं किश्चिन्ना भयो व्याधयो नृप ?” 
इति । तथा-' प्रवृत्ते मधचुप्रासे तु प्रतिपद्चुदिते रवी । कृत्वा चावशयकार्याणि संतप्य 
पितृदेवताः ॥ वन्दयेद्धोलिकाभूमिं सवंदुःखोपशान्तये ॥ ”” मन्त्रश्च='बन्दितासि 
सुरेन्देण अहझणा शंकरेण च । अतस्त्वं पाहि नो देवि कते भ्षतिप्रदा भव ” इति ॥ 
तत्र आस्रङुसुमप्राहनम्‌ । अत्र चूतकुसुमप्राशनसुक्त॑ तत्रैव पुराणसमुच्चये-“' वृत्ते 
तुषारसमये सितपश्चदइ्यां प्रातवंसन्तसमये समुपस्थिते च । संप्राइय चूतकुसमं 
सह चन्दनेन सत्यं हि पार्थ पुरुषोऽथ समाः सुखी स्यात्‌॥ ” मन्त्रस्तु चूतमग््य 





करना यह प्रथम कह आये हैं ॥ फाल्गुनकी पूर्णिमाको मनुष्य पुरुषोत्तम गोविदको हिंडोळेपर बैठे 
देखनेसे संयत होकर वैकुण्ठको गमन करताहै यह कृत्यचिन्तामणिरमे ब्रह्मपुराणके बाक्यसे लिखा 
चैत्रमासकी प्रतिपदाको वसंतोत्सव होताहै, वइ उदयकाळकी ठेनी चाहिये. कारण कि, भविष्यः 
पुराणे लिखाहे कि, जब मधु ( चेत्र ) प्रवृत्त हो तब प्रतिपदाके दिन सूर्योदयके समय 
बसंतोत्सव करै, यदि दोनों दिन उदय व्यापिनी होय तो प्रथमहा लेनी. कारण कि, वृद्धवसिष्ठने 
कहांहै कि, वर्ष और वसंतकी आदिमें और बलिराज्यमें पण्डितको सदा प्रतिपदा प्रूव॑विद्धा 
करनी चाहिये. इसमें विशेष हेमाद्रिमिं भविष्ये बाक्यसे यह लिखाहै कि, हे महाबाहो ! हे 
राजन्‌ ! चेत्रमासकी पित्रप्रतिपदाके दिन चांडालसे स्वयं स्पश करके जो मनुष्य स्नान 
करताहै उसको पाप और आधि व्याधि किंचितमी नही होती, इसी प्रकार चैत्रमासे 
आरम्ममे प्रतिपदाके दिन सूर्योदयके समय आवश्यक नित्य कर्मोको करके पितृ और देवता- 
ओका तपैण कॅरे, और सब दुःखॉंकी शान्तिके निमित्त होलीकी भस्मको प्रणाम करे, उसका 
मंत्र यह है कि, सुरेन्द्र जह्मा और शिवसे तू स्तुति का गइदै, इस कारण हे देवि ! तुम 
हमारी रक्षा करो, और विभूति, भूतिको देनेबाळीहो ॥ वहांही इस पुराणसमुञ्चयके वाक्यसे 
आामके मौका मोजन ठिखाहै कि, झुक्लपूर्णिमाको जब जाडेका समय बीता हो, और प्रातः- 


हुआहो तब ध्य चं मौळको 
काल वसंत समय पापत हुभाहो तब. यादि 0 nos श ps तो वह 
वर्धदिनतक सुखी होताहै, उसका यह मन्त्र है कि, है बसत ! इसे आम और माकन्दके ` 


>> न्हा 














(३९६) निणयासिन्युः । [ द्वितीय- 


वसन्तस्य माकन्द कुसुमं तव। सचन्दनं पिवाम्यद्य सर्वकामार्थसिद्धये’ ' ॥ इति॥ 
चेत्रामावास्या मन्वादिस्तात्रिणयः । चेत्रामावास्या मन्वादिः । सा चापराह्नव्यापिनीं 
ग्राह्या कृष्णपक्षस्थत््वात्‌ ॥ इत कमलाकरभट्टते निणयसिन्धौ फाहगुनमास: 
समाप्तः ॥ कविप्रार्थना । एवं निरूपितमिदं गहने तु काळतत्वं विचायं वचनेश्च 
नयैश्र सम्यक । तहोषदृष्टिमपहाय विवेचनीयं विद्वद्विरिव्यविरतं प्रणतोस्मि तेषु 
॥ १॥ मया सद्वाऽसद्वा यदिह गदितं मन्दमातिना किमेतच्छक्यं वाइध्यवासेतु- 
मपि स्वरपमतिना ॥ यदेवं यत्किशचिद्रादितामिह विख्यातमहिमा प्रतापोऽयं सर्वो 
बिकस्तति तु पित्रोश्चरणयोः ॥ २ ॥ यो भाट्टतन्त्रंगहहनाणेवक्णधारः शास्त्रान्तरेषु 
निखिलेष्वपि ममंभेत्ता ॥ योऽत्र भ्रमः किल कृतः कमलाकरेण प्रीतोऽमुना तु 
सुकृती बुधरामकृष्ण:॥ ३॥ इति श्री मत्रारायणभट्टसूरिसूनुरामकृष्णभट्टलुतादिनकरः 
भट्टाननभटटकमलाकरकृते निणेयसिन्धौ संवत्सरकृत्यनिरूपणं नाम द्वितीयपरिः 
च्छेद्‌ःसमाप्तः ॥ २ ॥ भ्रीकृष्णापंणमस्तु ॥ 





फूलेको चन्दन संहित सब काम अर्थकी सिद्धिके निमित्त आज पीताह ॥ 
चैत्रकी अमावस्या मन्वादि लिखीहे वह क्रष्णपक्षकी होनेसे अपराहृव्यापिनी लेनी चाहिये ॥ 
(इति कमलाकरभट्रकृते निर्णयसिन्धौ भाषाटीकायां फाल्गुनमासः समाप्त: । ) वाक्य और 
बुक्तिसे विचार करके यह गहनरूपी कालनिर्णय करके मैने इस प्रकार निरूपण कियाहें सो 
इसको पण्डितजन दोषदृष्टि छोडकर विचार करै, भें उनको नबकर वारंवार प्रणाम 
करताइ मुझे मन्दमातेने इसमें सत्य वा असत्य जो लिखाँह उसको अल्प बुद्धिवाला तो 
आननेको समर्थं नहीं होसकता, तिससे जो मैंने याकचित्‌ लिखाहै वह सम्पूर्ण विख्यात 
महिमाबाले माता पिताके चरणोंका प्रतापहा विकसित हुआहै जो भट्रॉके शास्त्षेके वनरूपी 
सागरका कर्णधार है तथा जो सम्पूर्ण शा्लोंके मर्मके खोलनेवाळे इस प्रन्थमें कमलाकरने जो 
श्रम कियाहे उससे वह पुण्यात्मा रामकृष्ण पंडित प्रसन्नताको प्राप्त करै ॥ 


इति श्रीनिणेयसिन्धौ पंडितसुखानंदसूनुपांडितज्चालाप्रसादामिश्रकृते माषाटीकायां 
द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ २॥ 








इति नि्णयसिन्धो द्वितीयः परिच्छेद ॥२॥ 
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न श्री १॥ 
निणेयसिन्धौ- 


तृतायपारच्छदः श्‌. 
यस) मी (> 
अथ प्रकीर्णकनिर्णयः । श्रीरामकृष्णतनयः कमलाकरसंज्ञितः ॥ निरूप्य 
तिथिकृत्यं तु प्रकीर्णं वक्तुमुद्यतः ॥ १ ॥ तत्र गर्भाधानम्‌ । तत्रादौ 
संस्कारेषु गर्भाधानम्‌ । तत्र प्रथमस्जोदर्शने दुष्टमासग्रहणसंक्रमादिफर्ल तत्र 
झान्त्यादि च पितृकृतं भट्कृतप्रयोगरलं ज्ञेयम्‌ ॥ किंवित्तच्यते । मदनरले 
नारद्‌ः-''अमारिक्ताष्टरमीषष्ठीद्वादशीप्रतिपत्स्वापि । परिघस्य तु पूवाध व्यतीपाते 








दोहा-सिद्विसदन आनंदघन, अभिमत फलदातार । 
उमासहित श्रीरांभुको, बन्दौं वारंवार ॥ १ ॥ 
उमारमण करुणायतन, दीनबन्धु सुखदान । 
नित ज्वालाप्रसादको, रक्षइ सब गुणखान || ३ ॥ 


अब प्रकीणीनिणैय लिखते हैं । श्रीरामकृष्णके पुत्र कमलाकरभट्टतिथिक्ृत्यका निरूपण करके 
प्रकीणके कहनेको उद्यत होते हैं ॥ तिसमें प्रथम संस्कारों गभौधानका निर्णय करते हैं, इसमें 
दुष्ट महीना, प्रहण, संक्रांति आदिमें प्रथम रजोदर्शनका फल और शांति आदि पितृछुत 
प्रयोगदीपिका और मड्कृतप्रयोगरत्नमें लिखे हैं वहां देखलेने कुछ थोडासा यहां भी लिखते 
हैं, मदनरत्नमें नारदका केथन है कि, अमावास्या, रिक्ता, अष्टमी, छठ, द्वादशी, प्रतिपदा, 
परिघका पूवी, व्यतीपात, वैधृति संध्या तथा प्रहण और मद्रामें यदि प्रथम 








१ सम्माजनीकाष्टतणादिशपान्‌ हस्ते दधाना कुळटा तदा स्यात्‌ । तत्पोपभोगे तपसि 
स्थिता चेद्दष्टं रजो भाग्यवती तदा स्यात्‌ । अर्थात्‌-बुहारी काष्ठ तृण छाज आदि हाथमे. 
लिये जो रजोवती हो ता कुलटा हो । शब्यामें तपमें स्थित हो. तो भाग्यवती हो यह प्रथम 
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रजोदशैनका फल है॥ 








( ३४८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


च वैधृतौ ॥ संध्यासूप्ठवे विष्टयामशुभं प्रथमात्तवंम्‌ । रोगी पतित्रता दुःखी 
पुत्रिणी भोगभागिनी ॥ पतिब्रता केशभागी सूरयवारादि भात ॥ चैधर्न्य 
सुतलाभश्च भेत्रे शड़विवद्धेनम्‌ । मित्रलाभः शदिः न्धुनाशनस्‌ । मरणं 
वंगबृद्धिश्व निराहारः कुलक्षयः । तेजश्च सतनाशश्र कुलहानिस्तिथिकमात्‌ ॥५॥ 
गर्गः-'' सुभगा चेव दुःशीला वन्ध्या पुत्रसमन्विता ॥ धर्मयुक्ता व्रतन्नी च पर- 
संतानमोदिनी ॥ सुपुत्रा चैव दुष्पुत्रा पितृवेरमरता सदा । दीना प्रजावती चेव 
घुत्राढ्या चित्रकारिणी ॥ साध्वी पतिप्रियं नित्यं सुपुत्रा कष्टचारिणी । स्वकर्मनिरता 
हिंखा एुण्यपुत्रादिसंयुता॥ नित्यं धनचयासक्ता पृत्रधान्यसमान्विता । मूर्खा चाज्ञा 
पुण्यवती दस्रक्षादेः क्रमात्फलम्‌ ॥ कुलीरवृथचापान्त्यत्युक्कन्याठळाषटाः । राशयः 
झुभदा ज्ञेया नारीणां प्रथमातेवे ॥ « ॥ ? गर्गः- ' सुभगा श्वेतवस्त्रा स्पाइटवर्खा 
पतिब्रता। क्षौमवस्रा क्षितीशाव स्यान्न वस्रा सुखान्ति॥दुभंगा जीणंवस्ना स्याद्रोगिणी 
रक्तवाससा । नीलाम्बरधरा नारी पुष्पिता विधवा ततः ॥ वस्त्रे स्युर्विषमा रक्तः 
विन्द्वः पुत्रमाप्नुयात्‌ । समाश्चेत्कन्यकाश्चेति फलं स्यात्प्रथमात्तेवे ॥ ३॥ तत्र त्रीसँ- 





रजोदशेन होय तो अच्छा नहीं होता रोगिणी, पतिब्रता, दुःखित, पुत्रिणी, भोगमागिनी, 
पतित्रता, क्रेशभोज्ऋी ये क्रमस सूर्य आदि सात वारोंमें पहले रजोदर्शनके फळ जानने चाहिये, 
अथीत्‌ सूयवारमें होय तो रोगिणी, चन्द्रवारमें होय तो पतिव्रता इत्यादि क्रमसे समझने 
` चाहिये, तथा तिथयोमें प्रथम रजोदरीनका क्रमले यह फल है कि, वैधव्य, खुतका लाम, 
मित्रता, रत्रुकी वृद्धि, मित्रकी प्राप्ति, शत्रुकी वृद्वि, कुलकी वृद्धि, बन्धुनाश, मरण, कुलवृद्धि, 
` भोजनका अप्राति, कुलक्षय, तेज, पुत्रनाश, वंशकी हानि होती है ॥ वहां गर्गने यह कहा है 
कि आश्विनी आदि नक्षत्रेमें रजोदशीनका यह फल क्रमसे जानना चाहिये कि, सुभगा, 
` दुःशीला, वंध्या, पुत्रवती, धभेमें युक्त, ब्रतप्नी, पराई संतानको प्रसन्नताकी देनेवाळी, शोभन 
पुत्रोंबाली, दुष्ट पुत्रोबाळी, पिताके घरमें तत्परा, दुःखित, प्रजाबाळी और पुत्रोसे युक्त, 
चित्राम करनेवाली, साध्वी, पतिको नित्यप्रिय, शोभन पुत्रोंबाली, कष्ट भोगनेवाली, अपने 
कममें तत्पर, हिसाशील, श्रेष्ठ पुसे युक्त, नित्य संचय करनेवाली, पुत्र और धान्यसे युक्त, 
मखे, अज, पुण्यवती, अश्विनी आदिमे रजोदशनसे ली क्रमसे इस प्रकारक होती है, गर्गने यह 
लिखा है कि, कर्क, वृष, घन, मीन, मिथुन, कन्या, तुला, कुम्भराशिमें प्रथम रजोदर्शन झुम 
देनेवाळा है. गगने कहा है कि, ऋतुसमयमें श्वेत दृढ ( पुष्ट क्षौम नवीन फटे लाळ वा नीले 
बल्लोंको छी घारण कर रही होय तो क्रमसे सुभगा, पतित्रता 
दुमेगा, रोगिणी, विधवा होती हे, अथीत्‌ सदि 








भूखामिनी, सुखसे युक्त, 
ह श्वेतवत्रोको रो व्र ड़ किये तो 
7 हे ह अती प्रथम कुतुर्मे प य वडज तिका 
तीने बा पांच आदि) पुत्र, सम ( दो चार आदि ) पडे तो कन्या होती है यह 
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परिच्छेद; ३. ] ख | ( ३४९ ) 


सर्गवर्जनम्‌ । अथ ख्रीसंसगंवर्जनमाह वसिष्ठः--'प्रभूतदोषे यदि हश्यते तत्पुष्पं 
तदा शान्तिककमे कायम । विबर्जयेदेव तदैकशय्यां यावतो ब 
ज्योतिनिबन्ये वासेष्ठ:- आदतों पौषशुक्रो्जमधुद्युचिनभस्याः कुयुक्पापवारा रिक्ता 
मारकाष्टषष्ठुचः पितृपरसदने रात्रिसन्ध्यापराह्ने। मिश्रोग्रा मूलतीक्ष्ण विवरमनरुणा- 
ल्पाथिकासं गराष्टोत्पातः पापस्य लग न सदरुणजरत्नीलरक्ताम्बरं च ॥ आद्यौ 
दुभगा नारी विष्कम्मे येद्रजस्वला । वन्ध्या चैवातिगण्डे च झूले शूलवती भवेत्‌॥ 
गण्डे तु पुंश्चली नारी व्याघाते चात्मधातिनी । पन्ने च स्वैरिणी प्रोक्ता पाते च 
पतिघातिनी ॥ परिघे मृतवन्ध्या च वेधृतौ पतिमारिणी । शेषाः शुभावहा योगा 
यथानामफलप्रदाः॥? तत्र शान्तिनिणयः । शान्तिमाह प्रयोगपारिजाते शोनकः- 
“ झातंवानां तु नारीणां शान्तिं वक्ष्यामि शौनकः । पश्चमेह्नि चतुर्थे वा ग्रहयज्ञपुरः- 
सरम्‌॥ द्रोणप्रमाणधान्येन ब्रीहिराशित्रयं भवेत्‌ । कुम्भत्रयं न्यसेद्राशी तन्तुवस्रादि- 
वो्ितम्‌ ॥ सूक्तेनाथ नवर्चेन प्रसुव आप इत्यथ । ऋचायाः प्रवतस्तदद्रा” 





प्रथम रजोदशीनका फल वर्णन किया है ॥ यहां ख्रीसंगका निषेध कहते हैं--वसिष्ठने | 
कहा है कि यदि महादोषमें रजोदशन होय तो शांतिकमै करना चाहिये और जबतक | 
रजोदर्शन है तब तक एक श्याको त्यागदे, ज्योतिनिबंधमें वसिष्ठने लिखा है कि, | 
प्रथम रजोदर्शनभे पौष ज्येष्ठ कार्तिक चैत्र आषाढ भाद्रपद आश्विन पापवार रिक्ता पकै | 
( अमावस आदि ) अष्टमी षष्टी यह तिथि रात्रि सन्ध्या अपराहृ माता पिताका दिन, | 
पराया घर मिश्र, उम्र, तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र और विवर ( क्षत ) जिसमें लाली न हो | 
ऐसा रुधिर, अल्प वा अधिक रुधिर, देशका उत्पात, पाप ळय, नील फटा हुआ रक्त 

बन्न ये उत्तम नहीं है. विष्कम्म, अतिगण्ड, झूलगण्ड, व्याघात, वज्रपात, परिघ तंथा 

वैधाति यदि इनमें प्रथम रजोदर्शन होय तो खी ऋमसे दुर्भगा, बन्ध्या, झूलवती, पुश्चठी | 
( व्यभिचारिणी ), आत्मघात करनेवाळी, स्वैरिणी, पतिका घात करनेवाली, शृतवंध्या, | 
पतिमारिणी होती है. शेष योग नामके अनुरूप फलदायक श्रेष्ठ जानने ॥ इसकी ` 
शान्ति प्रयोगपारेजातमें शौनकने लिखी है, में शौनक ऋतुवाली स्तियोंकी शान्ति लिखता | | 
हूं, कि, पांचवें वा चौथे दिन प्रहोंके धूजनपूर्वक द्रोण ( २५६ मुट्ठी ) ब्रौहियोंकी तीन | 
राशि करै, उनके उपर तत्तुवल्नसे ल्पेटेहर तीन घडे रक्खे, उनको भिन्न २ तीर्थके 
जलसे जनते मरै, फिर लाब, मा लक कम फिर नौऋचाओंका सूक्त तथा ' प्रसव आप ? इत्यादि ऋचा तथा प्रसव 


प सप्तसप्तत्रेधाहिचक्रमु 
१ प्रसुवआपोमहिमानमुत्तमं कारर्वोचाति सदने विवस्वतः । प्रसप्तसप्तत्रेधाहिचक्रमु: प्रसृत्व- 
रीणामाते सिन्दुरजसों शॉ १ "३०११५९०७०१ केस 0० 0७ 


क्काम 


(३९०) निर्णयसिन्धुः । [ तृर्तीय> 


यञ्या च ततः कमात्‌ ॥ मध्यङुम्भे क्षिपेद्धान्यमीषधानि च हेम च। उदुम्बरः 
ङुझो दुर्वा राजीववटविल्वकाः ॥ विष्णुकान्ताथ तुलसी वरिष शाख णुष्पिका । 
शतावर्यश्वान्था च नि्ुण्डी सर्षपद्वयम्‌ ॥ अपामार्ग पलाशश्च पनी जीवक- 
स्तथा । प्रियंगवश्च गोधूमा ्रीहयोऽश्वत्थ एव च॥ क्षीरं दधि च सर्पिश्च पद्मपत्र 
तथोत्फलम्‌ । कुरण्टकत्रयं गुंजा बचाभद्रकम्रस्तकाः ॥ दार्निशदौषधानीह यथा- 
संभवमाहरेत्‌ । शत्तिकाश्चौषधादीनि तन्मन्त्रेण क्षिपेत्कमात्‌ ॥ कुम्भोपरि न्यः 
सेतात्रं कास्यं म॒देण॒ता्जम्‌ ॥ भुवनेश्वरी न्यसेत्तत्र इन्द्राणी च एरन्द्रसू ॥ 
जपेद्रायत्रीमाहोमाच्छीसूक्तं च जपेत्ततः । स्पृशन्वै दक्षिण कुम्भ ऋचिगेको 
जपेदथ ॥ चत्वारि रुदसक्तानि चतुम॑न्त्रोतराणि च । संस्पृशन्ठुत्तरं कुम्भं 
श्रीसूक्तं रुदरसंल्यपा ॥ शत्र इन्दाभ्रिसूक्त च तत्रैव संस्पृशञ्जपेत्‌ । कुम्भस्य पश्चिमे 
देशे शान्तिहोमं समाचरेत्‌ ॥ दू्वाभिस्तिलगो धूमैः पायसेन घृतेन च । तिस्भिश्रेव 
दूवीभि रेकैका चाहुतिभवित्‌॥ अष्टोत्तरसहस्रं बा शतमशेत्तर तु वा। गायत््येव तु होत- 


व्यं हविरत्र चतुष्टयम्‌ ॥ ततः स्विष्टकृतं इत्वा समुदादूर्मिसूक्ततः | सन्ततामा- 










इत्यादे ऋचा और गायत्री इनसे क्रमसे कुम्भके मध्यमे धान्य औषधि तथा सुबणे 
इनको डाले, उदुम्बर ( गूलर ), कुशा, दू्वी, कमल, बड, बेल, विष्णुक्रान्ता ( नीला 
पुष्पा ), तुळसी, बाईष ( ६४ कुशा ), ांखपुष्पिका ( शंखपुष्पा ) शतावरी गन्धा 
( असगन्ध ) निर्गुडी दोनों सरसों अपामार्ग ( ओंगा ) ढाक पनस जीवक प्रियंगु गेहूँ 
जीहि ( धान्य ) पीपल दूध दही घी कमलके पत्ते कमल लीन कुरंट चौटळी बच भद्रक 
( धनियां ) मोथा इन बत्तीस ओषधियोंको यथासंमव ( जितनी मिलसकें ) ठांबे, मृत्तिका 
और उन औषधियॉको क्रमसे उसी मन्त्रसे डाळे, घडेके ऊपर कांसी वा मृत्तिका बा 
बॉस बा तांबेके पात्रको रक्खें, तहां भुवनेश्वरी, इन्द्राणी, इन्एका स्थापन कै, और होम 
पर्यन्त गायत्री और लेक्ष्मीसूक्तका जप करे, अथवा एक ऋत्विक्‌ दक्षिणके घटका स्पश 
करता हुआ जप करे और तहांही चार रुद्रसूक्तके चार ऊपरके मन्त्र और ग्यारह श्रीरुद्र तथा 
दानइन्द और अभिसूक्तके पाठ करके उत्तर घटको स्पशे करता हुआ करे, कुम्मके पश्चिम 
भागमें वूर्वी तिळ गेहूं खीर घीसे शान्ति हवनकी करे तीन टूर्बासहित एक २ घीकी आहुति 
दे, यहां चार प्रकारके हविकी एक सहस्र आठ वा अष्टोत्तरात आहुति गायत्रीमन्त्रसेह्ी करे 
फिर समुद्रादूमिसूक्तसे स्विष्टकत्‌ होम करके निरन्तर घतकी धारासे ररे फिर 
= व व कर न यह पल पप जय र रू 
et क्त, न 

पद्धतियोमे पृथक्‌ लिखांहे इससे नही छिखा यह सब पद्धतियोमे देखो ॥ अ 
२ समुद्रा दूर्मिमेघुमा » उदार दुपा $ झुनासममृतत्वमानद नक a 
का २११ कप नाण यद्य दतत 








पारँच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (३५१) 


ज्यधारान्तां पणाहुतिमथाचरेत्‌ ॥ अथाभिषेकं कुर्वीत प्रतिहुम्भस्थितोदकैः ॥ 
आपोहिष्ठेति नवभिः सूक्तेन च ततः परम्‌ ॥ इन्द्रो अङ्गतृचेनेव पावमानेः कमेण 
ठु । उभयं शृणवचचेनं स्वस्तिदाविश एकया ॥ त्रेयम्बकेन मन्त्रेण जातवेदस 
एकया । समुदज्येष्ठा इत्यादि त्रायन्तां च त्रिभिः क्रमात्‌ ॥ इमा आपसचे- 
नेव देवस्य त्वेति मन्त्रतः । मन्त्रेणाय तमीशानं त्वमग्रे रुद्र इत्यथ ॥ तमुष्ठहीति 

मन्त्रेण पितरं इुबनस्य हि । याते रुदति मन्त्रेण शिवसंकरपमन्त्रतः। इद्‌ त्या 
वृषभ पञ्चमन्त्रश्चेवाभिषेचयेत्‌ । घेतुं पयस्विनीं दद्यादा चार्याय च भूषणम्‌॥ सद्‌- 
क्षिणमनडाहं प्रदद्यादृदजापिने । महाशान्ति प्रनप्पाथ ब्राह्मणान्भोजयेदथ ॥ 
॥ २ ॥ ” नारद्‌ः-“तत्र शान्ति प्रकुर्वीत पृतदूर्वातिलाक्षतेः । प्रत्येकाश्शत॑ 
चेव गायत्र्या जुहुयाततः ॥ स्वणंगोभ्रूतिलान्दद्यात्सवंदोषापडुत्तये । ” 
प्रकारान्तरं मदनरत्ने ज्ञेयम्‌ ॥ विस्तरात्रोच्यते ॥ ग्रहणे रजोदर्शने ठु 
जातकर्मप्रस्तावे. दान्ति वक्ष्यामः ॥ प्रथमतो विशेषः । स्मृतिचन्द्रिकाया- 


तीनों घडोंके जलसे इस प्रकार अभिषेक करे, प्रथम आपोहिष्ठेत्यादे नो ऋचाओंसे फिर 
सक्तसे फिर इन्द्रोअंग इत्यादि तीन ऋचाओंसे फिर “ पावमानेः ? ऋचाओंसे फिर * उमय 
श्रूणवचच न स्वस्तिदाविश ” इस एकसे फिर ( त्यम्बकं यजामहे ) इस मन्त्रसे, फिर समुद्र- 
ज्येष्ठा जादित्रायंत पर्यन्त तीन ऋचाओसे, फिर * इमा आप ' इन तीन ऋचाओंसे, फिर 
६ देवस्य त्वा ? इस मन्त्रसे, फिर तमीशानं इस मन्त्रसे फिर त्वमग्रे इस मन्त्रसे 
फिर नतुष्टहि इस मन्त्रसे, फिर भुवनस्य पितर इस मन्त्रसे, फिर याते रुद्रे, फिर 
शिवसंकल्प मंत्रसे, फिर ' इन्द्र त्वा वृषमं ” इन पांच मन्त्रोंको पाठ करके यजमानका इन 
सब पूर्वोक्त मन्त्रोंसे अभिषेक करना चाहिये, आचायैको भूषण सहित दूध देती गौ देनी 
चाहिये रुद्रजप करनेवाळेको दक्षिणा सहित बैल देना चाहिये, और महाशान्तिका जप 
करके ब्राह्णोंको मोजन करावै, मदनरत्नमें नारदने. कहाहै कि, वहां शान्ति करे घी दूर्वा तिल 
अक्षतोंसे प्रत्येक १०८ गायत्रीके हवनके निमित्त कॅरे, और सब दोषोंकी निवृततिके निमित्त 
सुवर्णकी गौ प्रथिवी प्रदान करे. दूसरा प्रकार मदनरत्नमें जानना चाहिये यहां बिस्तारके भयसे 
नहि कथन किया, प्रहणके समय रजोदर्शन होजाय तो जात प्रकरणमें उसकी शान्ति, छिखेंगे ॥ 
प्रथम ऋतुमें रजस्तळाका विशेष सटरतिचंद्रिकामे बणैन कियाहै।कै, पहळी ऋतुमें रजस्वलाको 


- _ १  आपोदिष्टामयो भुवः । ता न ऊजें दधातन । महेरणाय चक्षसे। योवः शिमतमो रसः। 
तस्य माजयतेइनः । उशञतीरिवमातरः । तस्माअरंगमामवः । यस्वक्षयायजिन्वय । आपोजनय- 


चनः ॥ अंगमहुद्भयमर्भाषद्पचुच्यवत्‌ सहि स्थिरोबिचषेणिः २। ८।९। ८ ० || 


रे इन्दो Fs बन्धनान्मृत्यासुक्षीथमे मंतात्‌ itized by 5 | 
३ श्रयम्बकंयजामदे र उवोरकामेव बनवना्योुतत्‌ । यजु ३। ६०१ - 











(३५२) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय~ 


“ प्रथमतौ तु पुष्पिण्याः पतिपुत्रवतीस्रियाः । अक्षतेरासनं कृत्वा 
तस्मिस्तासुपवेशायेत्‌ ॥ हरिद्रागन्धपुष्पादीन्दयस्ताम्बूलक स्रजम्‌ । दीपैनी राजन 
कुयोत्सदीपे वासयेगृहे ॥ लवणाएपमुद्रादि दद्यात्ताभ्यः स्वशक्तितः '' ॥२॥इति॥ 
द्वितीयादतुषु नियमाः । द्वितीयाद्यूतुषु तन्नियमानाह मदनपारिजाते दक्षः- 
“ अञ्ञनाभ्यञञने त्रानं प्रवासं दन्तधावनम्‌ । नकुर्यात्सात्तवा नारी ग्रहाणायीक्षणं 


पाति और पुत्रवाली त्री अक्षतोंका आसन निर्माण कर उसे उसपर बैठावै, हळदी गन्धपुष्य 
पान माला इनको दे दीपकोसे आरती करे, इस प्रकार घरमें सुलावै, जिस घरमे दीपक बलता 
रहै, उन त्त्रियॉको अपनी शक्तिक अनुसार लवण मूंग पुए आदि देना चाहिये ॥ दूसरी ऋतुः 
आदिमें रजस्वळाके नियम प्रयोगपारिजातमें दक्षने वर्णन किये है, अन उवटना ज्ञान 
प्रबास ( परदेशमें जाना ) दंतधावन और आकारामें प्रहोंका दर्शन ऋतुवाली ल्लियोंकी न 


१ ्रीधर्मिणी त्रिरात्रं तु स्वमुख नैव दरीयेत्‌ । स्ववाक्यं श्रावयेन्नापि यावत्स्नानान्न शुद्धथः 
तति । सुस्नाता भतृवदनमीक्षन्नान्यस्य कस्यचित्‌ । अथवा मनसि ध्वात्वा पतिं भानुं बिलो- 
कयेत्‌ । इति याज्ञवस्क्योपि, मलवद्वाससा न संवदेत्‌, न सहासीत नास्या अन्नमद्यात्‌ अहम 
हत्यायै एषा वर्ण प्रतिमुच्यास्ते अधो खल्वाह अभ्यञ्जनं वा व स्रिया अन्नमभ्यञ्जनमेव न प्रतिगृह्य 
काममन्यदिति । या मळघद्वासं संभवन्ति, यस्ततो जायते, सोमिशास्तो यामरण्ये तस्यै स्तेनः, 
यां पराचीं तस्यै द्वीत, मुख्यप्रगल्मा । या स्नाति तस्या अप्सुमारुकः या अभ्यङ्गे तस्यै दुश्चमौ 
याथ लिखते तस्ये खळतिरपस्मारी, याळ तस्यै काण: या दतो धावते तस्यै श्यावदन्‌, या 
नखाने निशन्तते तस्यै कुनखी, या कृणत्ति तस्यै क्लीबः या उज्ज्ञुं सजति तस्या उद्वन्धुकः 


या पर्णेन पिबति तस्या उन्मादकः, या खर्वेण पिबति तस्यै खर्वः । तिस्रो रात्रीत 


'चरेदर्जाळूना वा पिबेत्‌ अखर्वेण बा पात्रेण प्रजायै गोपीथाय इति तैत्तशयसंहिता ॥ 
खलीधमे हो तो तीन दिन अपना मुख न देखे, जबतक ज्ानसे झुद्ध न हो तबतक किसीको 
अपना बचन भी न सुनावै, ज्ञान कर स्वामीकाही मुख देखे औरका नहीं अथवा पति न हो 
तो मनमें पतिका ध्यान करके सूर्यका दीन करे यह याज्ञवल्क्य कहते हैं. रजोदरीनमें 
. मीन वल्ल पहरे रहै. किसीके साथ न बैठे, न इसका अन्न खाय यह ब्रह्मइत्याके निमित्त 
' ©@। इसपर कहते हैं श्री रजोवती हो उसका अन्न न ठे, मलीन वस्त्र तीन दिन रहै तो 
' सन्तान अच्छी हो जो बनमें जाय उसके स्तेन, जो पराक हो उसके हीत, और वाचाळ जो 
' शान करती रहै उसके जलम मारक, जो उवटन लगावे उसके दुश्वमवाला जो लिखे 

उसके खित अपस्मारी, जो सुरमा लगांते उसके काना, जो 
| जो नल काटे उसके कुनखी जो रस्सी नटे उसके उहन्युक जो दौनोंसे पावे उनके उन्मादी 
र हो जो खर्वेसे पिये उसके बोना पुत्र हो, तीनों बत करके अंजू लिसे जळ पिये. वा 

निमित्त बहत चातस*जर प्यि"्यंह ससरय संहितामे ठिलारे २१४॥ 









देतोन करे उसके स्यामदन्त, ' 


पारे छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः। ` (३५३ ) 


तथा ॥ अत्रिरपि-'वजयेन्म॒ मांसं च पात्रे खर्वे च भोजनम । गन्धं माल्यं 
दिवास्वापं ताम्बूलं चास्यशोधनम्‌॥ दग्धे शरावे भुञ्जीत पेयं चाञ्जलिना पिवेत्‌॥”” 
मदनरत्ने हारीतः -' रजःप्राप्ता चेदधः शयीत भूमौ कार्ष्णायसे पाणौ म्नन्मये 
वाक्षीयात्‌ ' इति ॥ विष्णुधरमे- आहारं गोरसानां च एुप्पालंकारधारणम्‌ । 
अञ्जनं कंकतं दन्ताः पीठशय्याधिरोहणम्‌॥अमिसंस्पर्शनं चैव वर्जयेच्च दिनत्रयम्‌। 
ऋतोः पूर्व ख्रीगमननिषेधः । तथा प्रथमत्तोंः पूर्व स्रोगमनं न कार्यम्‌- प्राग्रजो- 
दर्शनात्पत्नीं नेयाद्वत्वा पतत्यधः । व्यर्थीकारेण शुक्रस्य रह्महत्यामवाप्नुयात्‌ ॥'? 
इति तञ्रैवाश्वलायनोक्तेः ॥ तत्र ऋर्वतृत्वोरपि गमनम्‌ । तत्र ऋतौ गमनमाह 
याज्ञवल्क्यः-'पोडशर्तुनिशाः ख्रोणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ ' रति ॥ अनृताव- 
प्याह गौतमः-' ऋतावुपेयात्सवेत्र वा प्रतिषिद्ववर्जम्‌ ' इति ॥ मतुः- ऋतुः 
स्वाआविकः खराणां रात्रयः षोडश स्मृताः । तासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी 
तु या ॥ त्रयोदशी च शोषाः स्युः प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ '' मदनरत्ने देवलः- 
'तसमाब्रिरात्रं चाण्डाळीं पुष्पितां पारिवजेयेत्‌ ॥ ” तत्र तिथ्यादिनिर्णषः । 
तिथ्यादीनाह श्रीधरः-“'षष्ठचष्टमीं पंचदशीं चतुर्थी चतुदशीमप्यृभयत्र हित्वा ॥ 
शेषाः शुभाः स्युस्तिथयो निषेके वाराः शशाड्राकंसितेन्दुजानाम्‌ ॥ ' उभयत्र 
करना चाहिये. अत्रिने मी कहाहे कि, मधु मांस धातुके छोटे पात्रमें मोजन गन्ध माळा दिनमें 
शयन पान वा मुखशोधनको रजस्त्रला ज्ञा न करे, और मर्ट्रके पके और छूटे पात्रमे मोजन करे 
और अज्जलीसे जळपान करे मदनरतनमें हारीतने लिखा है कि, यदि ख्रीको रज होजाय तो 
पृथ्वीपर शयन कंरै, लोहा हाथ वा मट्टीके पात्रमें भोजन कै और अज्ञलीसे जलपान करे । 
विष्णुधर्मोत्तरमें लिखा है कि, गोरसोंका भोजन पुष्प और भूषणोंका धारण अञ्जन कंकत 
( कंधी ) सुगन्ध ऊगाना आसन और र्यापर बैठना तथा अग्निका स्पर्श रजस्वलाको तान | 
दिनतक न करना चाहिये ॥ इसी प्रकार प्रथमकी ऋतुसे पहिले ल्लीका संग न करै. कारण 
कि, विष्णुधमोंत्तरमे ही आश्‍वळायनका यइ वाक्य है कि रजोदशैनसे प्रथम ज्रीका संग न 
करै और करे तो नरकमें पडता है, और वीर्यके वृथा करनेसे ब्रहमहत्याकी प्राति होती है ॥ 
फिर ऋतु हानपर गमन याशञवल्क्यने लिखा है कि, ज़ियोंको सोलह रात्रि ऋतु छिखी है उनमें 
युग्म (दो चार आदि ) रात्रियोंमें संग करे. गौतमने विना ऋतुमें मी गमन ठिखा है कि ऋतुमें 
वा वर्जित तिथियोको त्यागकर सदा ख्ीसंग करै. मनुने कहा है कि, ज्ियोंकी सोलह रात्रि. 
स्वाभाविक ऋतु छिखी है उनमें आदिकी चार और यारइवीं और तेरहवीं यह छः रात्रि. 
निंदित हैं शेष १० रात्रि उत्तम हैं. मदनरत्नमें देवलने लिखा है कि, तिससे तीन राजितक 
चाण्डालस्वरूपिणी रजस्वलोको त्यागदे ॥ ऋतुर्मे तिथि आदि शरीधरने लिखो हैं कै, छठ अष्टमी 
पूर्णिमा चौथ चतुषश दोमों-पोमें'इनको'त्यागकर-ततिधिः :और,सोसःब्रहस्पाते झुक बुधबार 
१२ 











(३५९४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृत्तीय= 


पक्षद्वये ॥ आयो गुरुः ॥ सितः शुक्रः ॥ इन्दुजो इः ॥ ` विष्णुघजेाररि 
चसमीरपोष्णमूछोत्तरावरुणभानि निषेककार्ये । एज्यानि एष्यषसुशीतकणाश्षिः 
जादित्याश्च मध्यमफला विफलाः स्युरन्ये ॥' विष्ण्यादिदेवत्यनक्षजाण्युपक्रान्तनि 
रल्नमालायाम्‌- भेशा दखयमाप्रिधातशशिनः शावोदोतिषाकपतिः कदूजाः पितरो 
भगोयमरवित्वाष्ट्राहया मारुतः । शक्तात्री त्वथ मित्र इन्द्रनिईती तोयं च विशे- 
बिधिगांबिन्दो वसवोम्बुपाजचरणाहिबुष्न्यपषाभिधा: ॥'' उत्तराशब्देनोत्तराजयम्‌ । 
अत्र मूलस्य. पज्यत्वमुक्तम्‌ ॥ याज्ञवर्क्येन तु-' एवं गच्छन्त्नियं क्षामां मधा सं इ 
वजयेत! इत्युक्तम्‌ ॥ तेन पूर्वत्र मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ अत्र-'समासु पुञ्जा विषभाहु कन्या’ 
इति ज्ञेयं युग्मासु पुत्रा जायन्ते खियोऽयुग्माधु रात्रिषु’ इति हेमाडो शंखोक्तेः ॥ 
त्राप्युत्तरोत्तराः प्रशस्ताः ॥ तदाहापस्तम्बः -'तत्राप्युत्तरा प्रशध्ता' इति॥ तत्रो 
ब्यासः-' रात्रो चतुर्थ्या पुत्रः स्यादत्पायुर्धनवजितः । पञ्चव्यां पुत्रिणी नारी 
पष्ठया पुत्रस्तु मध्यमः ॥ सप्तम्यां सप्रजा योषिदष्टम्पामीश्वरः पुमान्‌ । नवब्यां 


गर्भाधानमे उत्तम होती हैं, और विष्णु रोहिणी रबि अनुराधा समीर ( स्वाती ) रेवती मूल 
तीनों उत्तर शतभिषा ये नक्षत्र उत्तम हैं, पुष्य धनिष्ठा मृगाशिर अश्विनी चित्रा अदिति 
( पुनवैसु ) ये मध्यम हैं इनसे और नक्षत्र निष्फळ हैं, विष्णु आदिके नक्षत्र रत्नमाळामें ये 
अश्विनी आदिनक्षत्रॉके क्रमस स्त्रामी हैं. अश्विनीकुमार, यम, अझ्नि, ब्रह्मा, चन्द्र, शिव, 
अदिति, नाग, पितर, भग, अर्यमा, सूय, त्वष्टा, मरत्‌, इन्द्र, अग्नि, मित्र, इन्द्र, निती, 
जळ, विश्वेदेवा, ब्रह्मा, गोविन्द, बसु, वरुण, अजचरण, भहिुध्न्य, पूषा, इनमें मूलको उतम 
और पूज्य लिखा है ॥ और याइवल्क्यने रजसे दुबंली रीका संग करता हुआ मनुष्य मघा 
और मूलको छोडदे, इस बाक्यसे मूलको वाजत लिखा है तिससे मूलक विषयमे विकल्प 
समझना चाहिये, ऋतुओंमें समतिथियोंमें पुत्र विषमतिथियोंमें कन्या उत्पन्न होती है यह 
हेमाद्रिमं शंखके वाक्यसे लिखा है. ऋतुकी भी तिथि उतरात्तर उत्तम हैं, यही आपस्तम्बने 
लिखा हे क, उन तिथियोंमें मी उत्तरोत्तर उत्तम हैं. वहांही ब्यासने कहां कि, चौथी 
ात्रिमें गर्म रहे तो अल्पायु धनहीन पुत्र होता है, पांचवीमें पुत्रवाळी कन्या, छठीमें मध्यम 
हा पुत्र, सातवीमें सन्तानहीन कन्या, आठवीमे एश्वयंबान्‌ पुञ्ज, नौमीमें सुमगा कन्या, दशमीमें 
| १ बृहस्पति कहते हैं स्रीका रज ,अधिक हो तो कन्या, पुरुषका वीर्य अधिक हो तो 

अस्व इससे शुक्र बृद्धिके निमित्त लिग्ध मोजन करना ख्ीको लघु भोजन करनिसे पुत्र होगा 

जबकि युग्म राजिमं शोणितकी अधिकता हो तो जमरी पुरुषाकृति होती हे, अझुग्ममे 

Fo उपादान कारणकी बट रणब 'मबखतासे' खीको' दर्व रके हभता 53 रामे कहा होनेसे 
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पारेच्छेदः ३. ] भाषाटी कासमेतः । ( ३५५ ) 


सुभगा नारी दकश्षम्यां प्रवरः सुतः । एकादश्यामधमों स्री द्वादश्यां पुरुषोत्तम: । 
जयोदश्यां सुता पाषा वर्णसङ्करकारिणी ॥ धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च आत्मषेदी हढवतः। 
प्रजापतिश्वतुर्दश्यां पञ्चदश्यां पतिव्रता ॥ आश्रयः सर्वक्षतानां षोडश्यां जायते 
छुमान्‌ ” ॥ ४ ॥ इति ॥ अत्र चतुर्थदिननिषेथेपि- स्नातां चतुर्थे दिवसे रात्रौ 
गच्छेद्विचक्षणः । ' इति भारतोक्तेः ॥ चतुर्थेऽहनि जातायां युग्मासु वा गर्म 
संद्धानि ' इति हारीतोक्तोर्विकर्पो ज्ञेयः ॥ तत्रापि-' ल्लानं रजस्वलायास्तु 
अतुर्थेहनि शस्यते । गम्या निवृत्ते रज्ञासे नानिवृत्ते कथञ्चन ” इत्यापस्तम्बोक्ते- 
व्यवस्था ज्ञेया ॥ प्रभासखण्डे मरीचिः- युद्धा भतुश्वतुर्थेह्ि स्नानेन खी रण- 
स्वला । दैवे कर्मणि किये च पञ्चमेहनि शुद्ध्यति ॥ ” श्रौतकर्ममध्ये रजस्वला 
चेत्तत्र चतुर्थोदिनप्याविकारः । ' अथ यदा त्रिणात्रिणी स्यादयैनाप्रपहृयेत्‌? 
इत्यापस्तम्धसूत्रात्‌ ।' चेतुर्थेहनि गोमूत्रामि्राभिरद्विः ज़ाता वासोयोक्रजा- 
लानि मन्त्नर्धारयेत्‌ ' इति सोमेष्युक्तम्‌ ॥ एवं सर्वत्र श्रौतकर्मणीति धूर्तस्वामि- 
शमाण्डाराद्यः ॥ अत्र सवासु युग्मासु गमनमावश्यकं युग्मास्विति बहुबच- 
नानिदेशादिति विज्ञानेश्वरः ॥ तञ्चैकस्यां रात्रो सकृदेव कार्यम्‌ ॥ ' सुस्थ इन्दौ 





श्रेष्ठ पुत्र, ग्यारहवीमें धर्महीन कन्या, बारहवीमें श्रेष्ठपुत्र तेरहरवीमें पापिनी और वणेसंकर 
करनेवाली कन्या, चौदहवीमें धर्मज्ञाता इतज्ञ आत्मज्ञानी दृढसंकल्प पुत्र, पन्द्रह्वीमे 
पतित्रता कन्या, सोळहवीमें सब भूतोंकी रक्षा करनेवाला पुत्र उत्पन्न होता है ॥ 
यद्यपि यहां चौथे दिन संगका निषेध है तोमी ऋतुज्ञाता ख्रीके संग चौथे दिनकी रात्रिमें बुद्धिमान 
मनुष्यको गमन करना चाहिये, इस महाभारतके वाक्यसे चौथे दिन ल्लान करनेवाली ख्रीमें वा 
युग्म रात्रियोंमें गर्भाधान करना चाहिये इस हारीतके वाक्यसे विकल्प जानना चाहिये वहांमी इस 
आपस्तंबके वाक्यसे व्यवस्था जाननी कि, रजस्वला ल्लीका चौथे दिन उत्तम ज्ञान है और 
वह रजोधर्मके निवृत्ति होनेपर गमन करने योग्य हे और विना निवृत्त हुए गमन करने 
योग्य नहीं है, प्रमासखण्डमें मरीचिने लिखा हे कि, रजस्वला क्ली पतिके निमित्त चौथे 
दिन स्नान करके झुद्र है, और देवपितरोंके कमेमें पांचवें दिन झुद्ध होती हे, वेदोक्त कर्मके 
वीचमें रजस्वला हो जाय तो चौथे दिन भी अधिकार है कारण कि, आपस्तम्बका यह सूत्र 
है कि, जब यह त्रिरात्रिणी हो चुके अथात्‌ रजके तीन दिन बीत जायं तब इसमें बीजवपन 
कर, चौथे दिन गोमूत्र मिले जलोंसे रान करके वज्लोंकी जगह सूतके जालोको मन्त्रोंसे धारण 
करे, यह सोमयइमें लिखा है ॥ इसी प्रकार सब वेदोक्त कमोर्मे जानना चाहिये. धू्तस्वामी . 
रामांडार आदिका कथन है कि, ऋतुमें सब युम्मरात्रिमें गमन करना, युग्मासु ! इस बह 
वचनसे आवश्यक है महः बिनेका. तृत, हे, परंतु, वह, मन्‌ एक । तिमे एकबारही करना, 











( ३५६ ) निर्णयसिन्धुः । (लग | 


सकृत्पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्पुमान्‌ ' इति याज्ञवसकयाक्तेः । इदं चतौ गमनमन्यकाले 
प्रातिबन्धादिना गमनाऽसंभवे आआद्वैकादश्यादाबपि कायम्‌ ॥ ' जह्मचार्येव पर्वां- 
प्याद्याश्चतस्रश्च वर्जयेत' इति याज्ञवल्क्योक्तेः ॥ व्याख्यातं चेदं मिताक्षरायाम्‌- 
ध्यत्र श्राद्धादौ जह्मचर्य विहितं तत्राप्यर्तौ गच्छतो न ब्रह्मचयस्खलनदो षः' इति ॥ 
पकीणीति बहुतवेनाष्टमी चतुददर्यो ग्रहणमिति च ॥ मदनरल्नेप्येवम्‌ ॥ यतत हेमाद्रौ 
शिवरहस्ये-“ दिवा जन्मदिने चैव न कुयान्मेथुनं ब्रती । श्राद्धं दत्वा च अक्त्वा 
च श्रेयोर्थी न च पर्वसु” इति ॥ तद्तृतुविषयम्‌ ॥ ' ब्रह्मचार्येव भषति यत्र 
तत्राश्रमे वसन्‌' इति मनूक्तेः ॥ दशादौ तु न भवत्येव पणां पर्युदस्तत्वात्‌ ॥ 
“फतुकाल नियुक्तो वा नेव गच्छेत्खियं क्कचित्‌ । तत्र गच्छन्समाप्रोति हानि- 
छफलमेव तु” इति वृद्धमनूक्तेः ॥ श्राद्धे ब्रह्मचर्यं नियतामित्युक्तम्‌ ॥ पूर्थ्वा- 
चन्द्रोदयेप्येवम्‌ । एतत्सति संभवे ज्ञेयम्‌ ॥ अनेकभायस्यतुयौगपये 
निर्णयः । अनेकभारयस्यच्यौगपद्ये हेमाद्रौ कश्यप:- योगपद्ये तु तीर्थानां 
विवाहक्रमशों ब्रजेत्‌ । रक्षणार्थमणुत्रां वा ग्रहणंक्रमशोपि वा !! ॥ 


' कारण कि, श्रेष्ठ चन्द्रमा होय तो सुलक्षण पुत्र एकबारही होता है. यह याज्ञवस्क्यने लिखा 
है कि, यह ऋतु गमन यदि प्रतिबंध आदिसे अन्यकालमें न हो सके तो श्राद्ध और एकादशी 
आदिमे भी करना चाहिये. कारण कि, याज्ञबस्क्यका कथन है कि, प्च और आदिकी चार ' 
रात्रि त्यागदे तो ब्रह्मचारी होता है, मिताक्षरामें इसका यह व्याख्यान कहा है कि, जहाँ 
श्रादूर्मे जह्मचय लिखा है वहां ऋतुमें गमन करनेसे ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाय तो दोष नहीं है, 
पर्बाणि इस बहु वचनसे अष्टमी और चतुर्दशी छेनी चाहिये. मदनरत्नमें भी इसी प्रकार लिखा 
है, जो हेमाद्रिमे शिवरहस्यका कथन है कि, दिन जन्मदिन श्राद्वकरके और खाकर और पेम 

| ब्तबाल् मनुष्य कल्याण चाहे तो मैथुन न करे, यह वाक्य ऋतुसे मिन्नकालमें जानना- 
त कारण मनुने यह लिखा है कि-जिस किसी आश्रममें निवास करता हुआ ऋतुमे गमन 
करनेसे ब्रह्मचारी रहता है अमावस्या आदिमें तो छ्ली गमन नहीं होता. 
कारण के, विष्णुपुराणमें पर्वोका निषेध कहा है कि, अमावस्या अष्टमी 
पौर्णमासी चतुदेशीमें ऋतुसे भिन्न कलमें भी स्नातक दिजको ब्रह्मचारी होना चाहिये- 
घबीयर्म इ्स बुद्धमनुके वाक्यसे नियत ब्रह्मचये करना कहा हैक, श्राद्धमें प्रवृत्त मनुष्यको 
ऋतुकारमें कमी स्त्रीके संग गमन न करना चाहिये, यदि करे तो अनिष्ट कल मिलता है 
पृथ्वीचन्द्रोदयमें इसी प्रकार लिखा है यह सम्मब होय तो जानना ॥ अनेक ख्रीवाळेकी खी 
कक कार पक बत ह पर लिहा, क्रि, एकबार ऋतुमें विवा- 
र संग वा ऋतुकाळके क्रमसे मायोगमन 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३५७ ) 


इति ॥ ग्रहणमृतुग्रहणम्‌ ॥ऋग्विधाने - विष्णुयॉनि जपेत्सुक्त योनि स्पृष्टा त्रिभि- 
रैती । गर्भाधानं ततः कुयांत्सुपुत्नो जायते वम्‌ ॥ ” ऋतावगमने निर्णयः । 
अगमने दोषमाह पराशरः- ऋतुस्नातां तु यो भाया संनिधों नोपगच्छति । 
घोरायां भूणहत्यायां पच्यते नात्र संशय:?!॥ अस्यापवादभाह मदनरले व्यासः = 
“व्याधितो बन्धनस्थो वा प्रवासेष्वथ पवेसु । ऋतुकालेपि नारीणां भ्रूणहत्या प्रसुः 
च्यते ॥ वृद्धा वन्ध्या मसदृत्तामनपस्पामुष्पिणीस्‌ । कन्यां च बहुपुत्रां च वज्णे- 
येन्षुच्यते भयात्‌ ॥ २॥? वृद्धां गतस्जस्काम्‌ ॥ गर्भाधानाद्गहोमाकरणे प्रायश्रि- 
ततम्‌ । गर्भाधानाङ्गहोमाकरणे मायाश्चितमाह पारिजाते आश्वलायनः - 'गभाधान- 
स्याकरणात्तस्यां जातस्तु दुष्यति | अकृत्वा गां दिजे दत्त्वा कुपोत्पुंसवर्न पतिः॥'' 
गर्भाधानं च मलमासञ्चक्रास्तादावपि कार्यम्‌ ॥ ` उत्सवेषु च सवे सीमन्तक्रतु- 
जन्मसु । सुरासुरेज्ययोश्वेव मौठ्यदोषो न विद्यते ॥” इति ज्योतिनिबन्धे भृगूक्तेः LF 
ऋतौ गमने पराशरः~ ऋतौ तु गर्मशंकित्वाल्ल्ानं मेथुनिनः स्मृतम्‌ । अतृतौ ठु ` 
यदा गच्छेच्छौचं मूत्रपुरीषवत्‌ ॥ ” स्रीणां तु न त्रानम्‌ ॥ ` उभावप्यशुची 
स्यातां दम्पती शयनं गतौ । शयनादुत्यिता नारी झुचिः स्यादञ्चचिः पुमान्‌ ॥ ? 





कर, ऋग्विधानमें कहा है कि, योनिका तीन वार स्पश करके ब्रतवाला मनुष्य विष्णुसूक्त जप 
फिर गर्भाधान करै तो अवश्य सुन्दर पुत्र उत्पन होता है ॥ ऋतुमें गमनके न करनेमें पराशरने 
दोष कहा है कि, ऋतुवाली भार्याके समीप जो गमन नहीँ करता, उसको घोर गभेहत्यामें 
पकना पढता है, इसमें संदेह नहीं. इसका अपवाद मदनरलमें न्यासने लिखा है रागी, बंधनस्थ, 
परदेशी पर्न्वोमें ऋतुकालमें भी गमन न करनेसे ब्रह्महत्यासे मुक्त होता है, वृद्धा वंध्या दुराचा- 
रणी मृतवत्सा जो रजस्वला न होती हो जो कन्या हो बहुत पुत्र होय ऐसी ख्रीका संग भी 
न करे तो ब्रह्महत्या नहीं लगती, और जन्ममरणसे मुक्त होता है यहां वृद्धा वह लेनी जिसका 
रजोधर्म जाता रहा हो ॥ यदि गर्भाधानका अंग हवन न किया जाय तो पारिजातम आश्व- 
लांयनने यहं प्रायश्चित्त लिखा है कि, गभीधानमें होम न किया होय तो उसमें उत्पन्न हुई 
दुष्ट संतान होती है, और न करनेमें ब्राह्मणको गौ देकर पतिको पुंसवन करना चाहिये यह 
गर्भाधान मलमास शुक्रास्तआदिमें भी करना चाहिये. कारण कि, ज्योतिनिबन्धमें भुगुका कथन 
है कि, सम्पूर्ण उत्सब सीमंत ऋतु ( गर्भाधान ) जन्म ( जातकर्म ) इनमें बृहस्पति और 
झुक्रके अस्तका दोष नहीं है, ऋतुकालमें गमन करे तो पराशरने यह लिखा है कि,ऋतुमें गरम 
रहनेकी शका है इससे मैथुन करनेवाले मनुष्यको ज्ञान लिखा है, यदि ऋतुल्लानके उपरान्त 
गमन करें तो उसको शौच करना चाहिये जो मूत्र विष्ठाके करनेमें लिखा हे, ज्ियोंको तो 

- सान नहीं हिला कारण कि. वतिते "यह "लिंखा' है 'कि)""दाय्यापर सोते हुए स्त्री 

















(३९८) निर्णयसिन्धुः । | [ तूर्ताय- 


इति वृद्धशातातपोक्ते:॥ ऋतो स्त्रिया अस्पृश्यत्वनिणयः । अत्र कश्चिद्विरिष उच्यते 
तत्र राची स्जासे जननादो च रात्रे त्रिभागां कृत्वा आद्यभागद्वयं चेत्पूर्वादिन 
ह्मम्‌, परतस्तृत्तरमिति मिताक्षरायाम॥यत्तु- प्रागद्धेरात्रात्माग्वा सुर्योद्यात्पूर्व< 
दिनम्‌ !' इत्युक्तम्‌ ॥ तत्र देशाचाराद्यवस्था ॥ तथा सप्तदशादिनपयन्त पुना 
रजोदृष्टो खानमात्रमू ॥ अष्टादशे एकरात्रम्‌ ॥ उनविंशे द्रहः ॥ विंशतिप्रभ- 
तित्रिरात्रामेति तत एव ज्ञेयम्‌ ॥ यत्ु--चतु्देशदिनादर्वागशांचेत्वं न विद्यते’ इति 
तत्र ख्रानप्रभृतित्वमभिप्रेतम्‌ ॥ एतच्च यस्या विंशातिदिनोत्तरं प्रायशो रजस्तत्रेव 
यस्यास्त्वर्वाक्‌ प्रायशो रजोदर्शने तत्रोक्तं स्मृत्यर्थसारे-' त्रयोद्शदिनादूर्ध्व प्रायो 
रजोवतानामेकादशदिनात्मागशुचित्वं नास्ति ॥ एकादशदिने एकरात्रम्‌ ॥ द्वादशो 
दिरात्रम ॥ ऊर्ध्व त्रिरात्रामिति ॥ प्रयोगपारिजातेप्येवम्‌ ॥ रोगजे तु तत्रेव 
बिशेषः संग्रहे ` रोगेण यद्रजः ख्रीणामन्वहं हि प्रबृत्तते । नाशुचिस्तु भवेत्तेन 
यस्माद्वैकारकं मतम्‌ ॥ ” इति॥ कर्माधिकारस्तु रजोनिवृत्ताबेव॥ “साध्वाचारा 
न तावत्स्यात्त्रातापि सत्री रजस्वला । यावत्प्रवर्तमानं हि रजो नेव निवर्तते ॥ ”! 


और पुरुष अपवित्र होते हैं और रास्यासे उठनेपर स्त्री शुद्ध होती है और पुरुष अशुद्ध हो 
हो जाता है ॥ इसमें कुछ विशेष लिखते हैं कि जब रात्रिमें रजोधर्म हो वा जन्म होय तो 
ात्रिके तीन भाग करके पहले दो भागमें होय तो प्रथम दिन ढेना और तीसरे भागमें होय तो 
अगला दिन लेना यह मिताक्षरामें कहा है, जो किसीने यह लिखा हे कि, आधी रात वा सूर्यो- 
दयसे प्रथम होय तो प्रथम दिन लेना उसमें देशाचारसे ब्यबस्था जाननी चाहिये इसी प्रकार 
सूत्र है १७ ) दिनपर्यंत फिर रजोदर्शन हो तो ल्लान मात्रही केरे, १८ वें दिन एक रात्र 
१९ वें दिन दो दिन २० आदिमें ३ दिन अशौच मिताक्षराके लिखे अनुसार जानने, जो 
| किसीने यह लिखा हे कि, १४ दिनसे प्रथम रजोदर्ीनमें अझ नहीं होती, उसमें ज्ञान 
 करनातो इष्ट है और यह भी वहांही लिखा है कि, जिस स्रीको २० दिनके उपरात प्रायः 
रजोधमे होता है और जिसको २० दिनसे पहले होता है उनको स्मृत्य्थसारमें लिखा है पके 
१३ दिनके उपरान्त प्रायः रजोधमंबाली स्त्रीको ११ दिनसे प्रथम अशौच नही होता ११ 
ग्यारह दिन एकरात्र पीछे ३ दिनका अशौच लगता है, प्रयोगपारिजातमें मी इसी भाँति 
डिखा है कि, रोगसे उत्पन इये र्जोधमेमे तो यह विशेष संग्रहमें कहा है कि. ख्रियोंको रोगसे 
प्रतिदिन जो पक लीड क खी आ नहीं होती. कारण कि, वह विकारसे प्रात 
[ है, स्रियोव ॥ अधिकार तो र 
लका कथन है कि, पल्ला sot न 
रखी धर्म न्स Digitized by $3 एण्यातशाणोकीड ४ 

डंओ र ओवन पुर्णताते निब न होजाय तिसमे भी रजोधमे जाननेके :समय 














परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (२९९) से 


इति श्राद्धहेमाद्रौ शंखाक्तः ॥ तत्रापि स्वकालेऽशुचिरेवेत्याह ऋष्यश्वड्रः- रोगजे 
बत्तेमानेषि काळे निर्याति कालिकम्‌ । तस्मात्कालेःप्रमत्ता स्यादन्यथा संकरे 
भवेत्‌ ॥ !' रजस्धलापरस्परस्पशें निणेयः । तथा- रजस्वलाया रजस्वलान्तरः 
सपर्ेऽकामतः जानं’ कामत उपवासः पञ्चगव्याशनं च ॥ असवर्णानां ठु ब्राह्म- 
ण्याः क्षत्रियादिस्पशें क्रमेण कृच्छाद्धपादोनकृच्छकृच्छाणि, क्षत्रियादीनां तु 
कृच्छूपाद एव, क्षत्रियादीनां हीनवणस्पर्श त्रिरात्रमुपवासः ॥ वैश्याशूद्रयाः 
पूर्वया स्पशेहोरात्र द्विरात्रं च ॥ एतञ्च कामतः ॥ आकामतश्च प्राकू बुद्धेरन- 
गानम्‌ ॥ चाडालादिस्पशे । आकामतश्चाण्डालादिस्परेप्यनशनमेष प्रावछुद्धः ॥ 
कामतस्तु-प्रथमेह्रि यहः, द्वितीये द्वचहस्तृतीय एकाहः ॥ श्वस्पशें तु दथह 
एकाही वा ॥ भुञ्ञानायाश्चाण्डालादिस्पशे षड्रात्रम्‌ ॥ उच्छिष्टः स्परे तु 
कच्छू इत्यादि मिताक्षरायां ज्ञेयम्‌ ॥ स्म्र्थसारे तु- सर्वत्र बालापत्याया 
स्पर्श खाने कृते शक्तिः पश्चादनशनप्रत्याम्नायः ' इति ॥ तत्र ऋतुस्नानाविधिः । 
जानविधे चाह पराशरः- स्नाने नेमित्तिके प्राते नारी यदि रजस्वला । पाचा 





ल्ली अझुद्धही है यह ऋष्यशुगने लिखा है कि, रोगसे हुआ रज बर्तमानमी होय तो भी कालसे 
उत्पन्न हुआ रुधिर कालम निकलता है उस समय मनुष्य प्रमत्तता न करे अन्यथा वर्णसंकर होता है ॥ 
यादि रजस्वळाको अज्ञानसे दूसरी रजस्वला स्पर्श करले तो स्नान और जानकर करले तो ब्रत 
और पचगन्यका मक्षण करै असवर्णा ( भिन्नजाते ) ओके स्पशेर्मे तो यह लिखाहै कि ब्राह्म- 
णीको कषत्रिया वैश्या शूद्धा स्पर्श करल तो आधा कच्छू पौनकृच्छू अतिइच्छू ब्रत ऋमसे ब्राह्म 
णी कर और क्षत्रिया आदि तीनों तो चौथाई ₹च्छू ब्रत करे तो पवित्र होती है, यदि क्षत्रिया 
आदिकोँको हीनबणै तरीका स्पर्श होजाय तो तीन रात ब्रत करे, यदि चैश्या और शूद्राको अपनेसे 
प्रंजेजातिकी स्री छूले तो अहोरात्र वा दो रत्र ब्रत करे, यहभी जानकर स्पशमें जानना चाहिये, 
अज्ञानसे स्परमें तो पवित्रतासे प्रथम अनशन ब्रत करे ॥ अज्ञानतासे चाण्डाल आदिके छूलनमे 
मी पवित्रतासे प्रथम अनशनत्रतही लिखाहै, जानकर छूलेनेमें तो प्रथम ३ दिन, २ दिन दो, 
तीसरे दिन एक ऋमसे ब्रत करना कुत्तेका स्पर्श होजाय तो ३ वा १ दिन ब्रत करै, यदि 
मोजन करती हुई. रजस्वलाके चाण्डाळ आदिका स्पर्श होजाय तो ६ दिन ब्रत करे यदि 
उच्छिष्ट दो रजस्वला परसपर छूलें तो कच्छू ब्रत करैं इत्यादि प्रायश्चित्त मिताक्षराम लिखे \ 
मृत्यथसारमे तो यह लिखा है कि, जिस खरको गोदाम बालक हो वह छूळे तो सनान करनेसे 
पबित्र होती है और मोजनके पोछे स्पशे करळे तो अनशन. ब्रत करनेसे पवित्र होती है ॥ 
ल्लानकी बिधि पराशरने इस प्रकार छिखी है कि, यादे रजस्वला स्ीकी नैमित्तिक ल्लानकी प्रापि 
होय तो वह तर (त्से दूसरा ियाजा जे सनान करके ब्रत करे, 
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( ३६० ) निर्णयसिन्युः । [ तृतीय- 


न्तरिततोयेन स्नाने कृत्वा व्रतं चरेत्‌ ॥ सिक्तगात्रा भवेदाद्वेः साङ्गोपाङ्गा कथ- 
श्चन । न वखपीडन कुर्यांत्नान्यद्वासश्व धारयेत्‌” ॥ २ ॥ रजस्वलास्नानम्‌ । अथ 
रजस्वलास्नानं दैवज्ञव्लभः-“ब्ह्मानुराधाश्विनसोम्यभेषु हस्तानिलाखण्डलवास- 
वेषु। विश्वाय॑मक्षोत्तरभादभेषु वराङ्गना्रानविधिः प्रदिष्टः ॥ ” जवरे तूशनाः- 
“ ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्छुता । कथं तस्या भवेच्छौचं शुद्धिः 
स्यात्केन कर्मणा ॥ चतुर्थेहनि संपापे स्पृशेदन्या ठु तां स्रियम्‌। सा सचेलावगा- 
ह्यापः स्नारवा स्नात्वा पुनः स्पृशेत्‌ ॥ दशद्वादशकृत्वो वा आचामेच्च पुनः पुनः। 
अन्ते च वाससां त्यागः ततः शुद्धा भवेज्ञ सा” ॥ ३॥ इति ॥ इदं चातुर- 
मात्रे ज्ञेयम्‌ ॥ ` आतुरे ज्ञान उत्पन्ने दशकृत्वो द्यनातुर! ! इति पराइारोक्तेः ॥ 
रजसोऽज्ञाने निर्णयः । स्जसोऽज्ञाने तु पराशरमाधवीये प्रजापतिः- अविज्ञाते 
मले सा च मलबदसना यदि । कृतं शहदेषु दुष्टं स्याच्छुद्धिने स्यात्रिरात्रतः ॥? 
देबजानीये कारिकायां-- उच्छिष्टा तु द्विजातीनां रजः स्री यदि पश्यति ॥ 
डपबासमधोच्छिष्टे ऊर्ध्वोच्छिष्टे त्यहं क्षिपेत्‌ !! ॥ पुंसवनम्‌! अथ पुंसवनम्‌ ॥ 
प्रयोगपारिजाते जातूकण्यः--“द्वितीये वा तृतीये वा मासि पुंसवनं भवेत्‌ । व्यक्ते 





किन्तु किसी प्रकार अपने सम्पूर्ण शरीरको जलसे छिडकले, न कस्रोंको धोबे न 
दूसरे वश्लोंको धारण करे ॥ अब रजस्वलाका स्नान लिखते दैवज्ञवङ्कभने लिखाहै 
कि, रोहिणी, अनुराधा, अश्विनी, सौम्य नक्षत्र हस्त, स्वाती, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, ' 
उत्तराषाढा, मघा, उत्तराभाद्रपदा इनमें स्त्रियोंकी स्नानकी विधि लिखी है, यदि ज्वर- | 
बाली जा रजोवती होजाय तो उसका शौच किस प्रकार होय और किस कर्मसे पवित्र होय, 
चौथा दिन जब आवे तब उस रजस्वलाको और शुद्ध स्री स्पर करे, और वह स्री सचैल स्नान 
करके फिर जळको स्परी करे फिर उस रजस्वलाका स्पर करे, इस प्रकार १० तथा १२ 
बारहवार करके बारम्बार आचमन करे, और अन्ते ब्लोंको छोडदे तो फिर बह पवित्र 
होजाती है यह सब रोगिर्योके विषयमें उशनाने कहा है कारण कि. पराइारने यह लिखा है 
फि, रोगीको स्नान करना प्रात होवे तो अच्छा मनुष्य स्नान कर २ के छूटे ॥ रजका अज्ञान 
होय तो पराशरमाधवीयमें प्रजापतिने यह लिखा है कि, ययावत „ 
मलिनता होय तो घरमें किया इआमी स्नान दुष्ट होजाता है, किन्तु तीन दिन ब्रतसे उसकी शुद्धि 
`= होती दै. देवजानीय कारिकामे कहा हे कि, यदि द्विजातियोंकी उच्छिष्ट स्री रजको देखलेय तो 
आचे उच्छिष्टे प्रथम ब्रत और उससे पीछे ३ तीन ब्रत करे ली अरक i 
गपारिजातमें जालूकस्ओ्रेसेकिखा कि, वसेः वे! तीसरे भई ५० अब पुंसवन संस्कार प्र 


वन होताहै, अथवा गर्मके 








परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (३६१) 


गर्भे भवेत्कार्यं सीमन्तेन सहाथ वा ॥ ? बृहस्पातिः--“तृतीये मासि कतंव्यं गृष्ठे- 
रन्यत्र शोभनम्‌ । गृष्ठेश्वतुर्थ मासे तु षष्ठे मास्यथवाष्टमे ॥'' सकृत्रसूता गृष्टिः ॥ 
एतेन प्रतिगभमपि भवतीति ज्ञायते ॥ बहृचकारिकापिः-` कत्ता स्याददेवरस्तस्या 


यस्याः पत्युरसंभवः । आवर्त्तत इदं कमे प्रतिगर्भमिति स्थितिः” ब्राह्मे ~“ गर्भा- 
घानादिसंस्कत्ती पिता श्रेष्ठतमः स्मृतः ॥ अभावे स्वङुलीनः स्याद्वान्धवोऽन्यत्र 
गोत्रजः ॥”' मदनरले सत्यब्रतः-` मृतो देशान्तरगतो भत्ता स्री यद्यसंस्कृता । 
देवरो वा गुरुवापि वश्यो वापि समाचरेत्‌॥ हेमाद्रौ यमः- प्रथमे मासि द्वितीये 
वा पुंनक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यादिति’इति॥ वाराहः हस्तो मूलं श्रवणः पुनर्वसु 
मृगरिरस्तथा पुष्य: । पुंसंज्ञकेषु कार्येष्वेतानि शुभानि धिष्ण्यानि ॥ !! अनुरा 
धापि पन्नक्षत्रं ' अनुराधान्‌ हविषा वर्धयन्तः › इति श्रुतेः ॥ गर्गोपि- पुत्रामा 
भ्रवणस्तिष्यो हस्त्तश्चैव पुनवेसुः ॥ अभिजित्रौष्टपाच्चेव अनुराधा तथाश्वयुक्‌ ॥ ” 
नृसिंहः-` रिक्तां पवे च नवमीं त्यक्त्वा पुंसवने शुभाः । ' ज्योतिनबन्थे 
वसिष्ठ:-' मृत्युश्च सौरेस्तनुहानिरिन्दोमूतप्रना पुंसवने बुधस्य । काकी च वध्या 
भवतीह झुक्रे स्रीपुत्रलाभो रविभोमजीवेः ॥ !”? अनवलोभनस्याप्ययमेव काल: ॥ 





प्रगट होनेपर वा सीमन्तके संग करना. बृहस्पातिका कथन है कि, गृष्टि ( प्रथम गर्भवती ) से 
और ख्रीका तीसरे महीनेमे पुंसवन श्रेष्ठ है, और गृष्टिका चौथे छठे आठवे महीनेमें श्रेष्ठ i 
यह कमे सब गर्भामें होताहै यहभी इससे जानागया बहृचकारिकामे कहांहै कि, जिस स्रीका पति 
निकट न होय उसका पुंसवन देवरको करना यह कमै प्रतिगभमें होताहे यही मयोदा है ॥ 
ब्रह्मपुराणमें लिला है कि. गर्भाधान आदि संस्कारोंका करनेवाला पिता अत्यन्त उत्तम कहा है 
पिता न होय तो कुलीन वा और गोत्रका पुरुष होता है. मदनरत्नमें सत्यन्नतने कहा है किं 
पति भृतक होगया हो बा देझान्तरोंमें हो और ज्लीका संस्कार न न हुआ होय तो देवर गुरु वा 
किसी बंशके गुरुसे संस्कार करा देना. हेमाद्रिमें यमराजने कहा है कि, पहेले दूसरे महीनेमें 
जब पुरुषनक्षत्रपर चन्द्रमा होय तब पुंसवन करना चाहिये. वशहपुराणमें लिखा हे कि, हरत 
मूल, श्रवण, पुनर्वसु, मृगशिरा, पुष्य ये नक्षत्र पुरुषसंज्ञक कार्योमें उत्तम लिखे हैं, अनुराधा 
॥ पुरुषनक्षत्र वर्णन किया है अनुराधाको हनिदानसे देवताओंने बढ़ाया, यह श्रृति है. गर्गने 
कहा है कि, श्रवण, पुष्य, हस्त, पुनर्वसु, अभिजित्‌, प्रष्ठपाद ये सब पुरुष नक्षत्र हैं. ट्रसिहने 
लिखा है कि, रिक्ता पर्व नौमीको पुंसवन कर्म न करना. अ्योतिर्निबन्धमें बसि्ठने कहा है कि 
झनैश्चरको पंसवन करनेसे मृत्यु, सोमवारको शरीरकी हानि, बुधमें सन्तानका मरण झुक्र्मे "` 
काकवन्ध्या. रविवार, मंगळ, बृहस्पातेको पुंसवन होय तो पुत्रकी प्राप्ति होती है, अनवलोभन 
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(३६२ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


दीपिकायां तु-' चतुर्थेषनवलोभनम्‌, इत्युक्तम्‌ ॥ सीमंतोन्नयनम्‌ । हेमादी वैज- 
वाप:-" अथ सीमंतोन्नयनं चतुर्थे पञ्चमे षष्ठे च ”” इति ॥ वसिष्ठः-' चतुर्थ 
सप्तमे मासि षष्ठे घाप्यथवाष्टमे ॥ ' हेमादों शंखः- गर्भेस्पम्दने सीमन्तोन्नयनं 
यावद्वा न प्रसघः ॥ › कार्ष्णाजिनिः“ गर्भलम्भनमारभ्य याषन्न प्रसवस्तदा । 
सीमन्तोन्नयनं कुयाच्छंखस्य वचनं यथा ” मासश्चात्र सौरः सावनो वा ॥ 
कलेविधाने-“ चतुर्थषष्ठाष्ठममासभाजि सौरेण गर्भे प्रथमं षिधेयम्‌ । सीमन्तकर्म 
'१द्जभामिनीनां मासेऽष्टमे विष्णुषालि च कुर्यात्‌ ॥ '' वसिष्ठः- चतुथे सावने 
मासि षष्ठे वाप्यथ वाष्टमे ”॥ ञ्योतिर्मिबम्ये नारदः-अरिक्तापर्वदिवसे इुजजी- 
वार्कषासरे ॥ ' कालपिधाने-' सीमन्ते तिष्यहस्तादितिहरिहारभृत्पोष्णविध्युः 
त्राख्याः पक्षिं च रिक्ता पितातिथिमपहायापराः स्युः प्रशस्ताः ॥' अदितिः 
पुनर्वसुः ॥ तत्र पक्षच्छिद्रनि्णयः । पक्षच्छिद्रं चाह वसिष्ठः- ` चतुर्दशी चतुर्थी 
च अष्टमी नवमी तथा । षष्ठी च द्वादशी चेव पक्षाच्छिद्राहृयाः स्मृताः ॥ कमा” 
देतासु तिथिषु वर्जनीयाश्व नाडिकाः । भूता ५ ष्ट ८ मनु १४ तत्त्वा २ क % 

दृश १० शाषास्तु शोभनाः ॥ २॥ ” काऊनिर्णये--“` शुभसंस्थे निशानाथे चतुर्थी 

च चतुर्दशम्‌ । पोणमासी प्रदासंति केचित्सीमंतकर्मणि ॥'' बृहस्पतिः ` पूर्वपक्षः 

शुभः प्रोक्तः कृष्णश्चन्त्यात्रिकं विना । चतुर्दशी चतुर्थी च शुकृपक्षे शुभप्रदे ॥ '' 





कर्मका मी यहही समय है, दीपिकामें तो चतुर्थ महीनेमें अनवलोमन लिखा है ॥ अब समि 
तोन्नयन हेमाद्रिमें वैजपायनने लिखा है कि, चौथे पांचवें छठे आठवें महीनेमें सीमन्तो्यन 
करे. बसिष्ठने कहा है क, चौथे सातवें छठे वा आठवेमे करै. हेमाद्रिमें झंखने कहा है क 
गर्भके चळनेपर सामन्त करै, काष्णाजिनि कहते हैं कै, जबतक जन्म न होय तबतक सीम” 
न्तोन्नयन. करना चाहिये. इसमें महीना सौर वा साबन ळेना चाहिये, काळविधानर्मे कहा है 
कि, द्विजातियोंकी ज्रियोंका सीमन्तकर्म प्रथम गमे चौथे छठे वा आठवें महीनेमें करना चाहिये, 
और आठवें महीनेमें विष्णुबलि करनी. वसिष्ठने कहा है के, चौथे छठे वा आठवें सावन वर्षके 
महनिम करे. अयोतिमिबन्धमें नारदने कहा है के, रिक्तप्रवेसे दिनमें और मगल, सूर्य, ब्द 
स्पाति वारमें सीमन्त करना, कालबिधानमें कहा है कि, सीमस्तमें पुष्य हस्त पुनर्वसु 
श्रवण मृगाशेरा रेवती रोहिणी तीनों उत्तरा यह प्रहण किये हैं || तहां पक्षका छिद्र वसिष्ठने 
लिखा है [$, चतुर्दशी चतुर्थी अष्टमी नवमी षष्टी द्वादशी तिथियोमें क्रमसे पांच आठ चैदं 
पद्बीस नव दश घडी त्यागनी चाहिये रोष घडी उत्तम हैं. कालनि्णयमें कहा है कि, कोई 
` एक आचाये सीमंतमें चन्द्रमा उत्तम होय तो चतुर्थी चतुदेशी पूर्णिमाकों भी उत्तम मानते हैं, 


4. र समते पक्षति यौतक पाचे "ििधाको त्यागकर कृष्ण- 


पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (३६३ ) 


नारद विप्रक्षत्रिययोः कु्योदिवा सीमन्तकर्म तत्‌ । वेश्यशुद्रकयोरेतहिवा 
निश्यपि केचन ” षाराः पूर्वोक्ता एष ॥ एतञ्च सकृदेव कायॉमेति विज्ञानेश्वरः- 
* सकृ्च संस्कृता नारी सवंगर्भेषु संस्कृता ' इति देवलाक्तेः ॥ सकृत्रतिगर्भं वा 
कार्यमिति हेमादिः ॥ “ सकृच्च कृतसंस्कारः सीमन्तेन द्विजखियः । यं यं गर्भ 
प्रसूयन्ते स सर्वः संस्कृतो भवेत्‌ ”” इति हारीतोक्तेः ॥ ` सीमन्तोत्रयनं कम न 
ख्ीसंस्कार इष्यते ॥ केविद्रभेस्य संस्कारान्प्रतिगर्भं प्रयुझते'' इति हेमादौ विष्णु- 
बवनाच ॥ स एब--' स्री यद्यकृतसीमन्ता प्रसवेत्त कथंचन । गहीतपुत्रा विधिः 
धत्पुनः संस्कारमईति ॥ ” सीमन्तात्रभोजने प्रायश्चित्तनिर्णयः । सीमन्ते भोजने 
प्रायश्चित्तसुक्तं पराशरमाधवीये धौम्येन-“ ब्रहमौदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने 
तथा । जातकमेनवश्राद्वे भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥'' ऋग्विधाने तु-` अराइवे- 
ज्पेन्म्र शतवारं न संशयः । सीमन्ते च यदा भडक्त मुच्यते किल्विषात्तदा''इति॥ 
अथ गर्सिणीतत्पतिधर्माः । अथ गर्भिणातस्पतिधर्माः ॥ बराहः- सामिषमशनं 


यलात्ममदा परिव्जयेदतःप्रभाति । ' गृह्मकारिकायाम्‌-“ अङ्गारभस्मास्थिकः 
ITT TO ROE RS स स 


क्षमी श्रेष्ट है नारदने लिखा है कि, ब्राह्मण और क्षत्नियोंका सामन्त दिनमे करे और वैश्य 
और शूद्गका दिनमें और रात्रिमें भी करना चाहिये इसमें पूर्वोक्त दिन लेने चाहिये ॥ सौमत 
एकवारही करना चाहिये यह विज्ञानेश्वरका कथन है. कारण कि देवलने कहा है कि, एकबार 
संस्कार की हुई खी सब गर्भोमें सस्कृत होती है हेमारिका तो यह कथन है कि, एकबार वा 
प्रतिग्भमें समेत करे, कारण. कि, हारातने कहा है कै, सममतसे एक बार संस्कृत की हुईं 
व्राह्मणकी ज्र जिस रे गर्भको उत्पन्न करती है वह सब सस्कृत होते हैं, और हेमाद्रि 
बिष्युने कहा है पक कोई सीमन्तोन्नयन कर्मको खलीका संस्कार नहीं मानते किन्तु 
गर्मका संस्कार होनेसे प्रतिगर्म करते हैं बिष्णुकाभी यही कथन है कि यदि सामंतके किये 
बिना जो जीको प्रसव हो जाय तो पुत्र होनेपर विधिसे फिर संस्कार करनेके योग्य होती 
है ॥ समिन्तके भोजनमें माघवीयमें धौम्यने यह प्रायश्चित्त लिखाहै कि, जल्लौदन ( यजोपर्वातसे 
पाहिळे कर्म ) सोमसीमन्तोन्नयनमें भोजन करके चान्द्रायण करना चाहिये, ऋग्विधानमें यह 
कहाहै कि, जो मनुष्य सीमंतमें यदि भोजन करे तो ( अरॉइव ) इस मन्त्रका सौवार जप 
करे तब पापसे मुक्त होताहै, इसमें सन्देह नहीं || अब गार्भणी और उसके पतिके धर्मोको 
लिखते हैं बराहपुराणमें लिखा है कि, गर्भधारणसे ( प्रारम्मसे ) लेकर ख मांससहित भोजन 
न करै. गृह्यकारिकामें भी कहा है गर्भवती स्त्री शगार भस्म हड्डी कपाल चूल्हा छाज 
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( ३६४ ) निर्णयासिन्डुः । [ तृतीय- 


पालचल्लीशूपादिकेष्पविशेन्न नारी । सोळूखलाठये दृषदादिके वा यन्त्रे ठुषाढये | 


न तथोपारवष्ठा ॥ नो माजेनीगोमयपिण्डकादौ कुर्यान्न वारिण्यवगाहने सा । 
अज्जारभृत्या न नखैलिंखेत्ट्मां कलिं वपुर्भङ्गमथो न कुर्यात्‌ ॥ नो मुक्तकेशी 
बिवशाथ वा स्याडुंक्ते न संध्यावसरे न शेते । नामङ्गलं वाचमुदीरयेत्सा शून्या- 
लयं वृक्षतले न यायात्‌ ॥ ३॥ ” विष्णुधर्मोत्तरे कटुतीकषे्णकषायाणि अस्यु- 
ष्णलवणानि च । आयासं च व्यवायं च गर्भिणी वर्जयेत्सदा ॥ ? हेमाद्रौ 
कोण्डिन्यः- “मुण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकमे च सवशः । न जीवसितृकः कुर्या- 
ह्रुविणीपतिरेव च ॥ ” मिताक्षरायाम्‌ ' उदन्वतोम्भासे स्नानं नखकेशादि- 
कर्तनम्‌ । अन्तर्वल्याः पातिः कु्ंन्नप्रजा जायते धुबम ॥ ” पथ्वीचन्द्रोदये 
गारुडे- गयायां पिण्डदानस्य ` न कदाचिन्निराक्रिया ॥ अत्र काळे दाप्रत्यय- 
स्मृतेनिषिद्वकालस्पैवापवादो न तु जीवस्पितृक्गभिणीपत्या्ञौचादिनिमित्तस्य 
अम्रिहोत्रे यावज्जीवत्कालपरत्वाभावात्‌ ॥ अन्यथाञोचेपि गयायात्राश्राद्धं च 
स्यात्‌ । यत्र तु निमित्तसंयोगस्यापवादो यथाशीौचेऽमिहोत्रादेर्यथा वा जीवत्पि- 
तृकस्प मातु्ेयान्वष्टकादौ तत्र तदेव भवति नान्यदिति संक्षेपः ॥ प्रयोगपाः 


ऊखर पत्थर आदि येन्न तुष आदि बुहारी गोमयके पिंडआदि पर न बैठे, और जळमें जाकर 
स्नान न करे, अंगारेकी राखसे ( कोयले ) नसे पृथ्वीको न कुरेदे, कलह और शरीरमंग 
अर्थात्‌ अँगडाई न ले, खुले वाळ न खै, नंगी न होय, सन्ध्याके समय भोजन न की, 
न शयन करे, अमंगळ वाक्य न कहे, शून्य घर और बक्षके नीचे न जाय, विष्णुधर्मोत्तरे 
कहाहै कि, कटु, तीखा, कसेळा, अत्यन्त गरम, और लवणका भोजन परिश्रम और मैथु- 
. नको गमिणीको सदा त्यागना चाहिये, हेमादरिमे कौंडिन्यने कहाहै कि, मुंडन पिडदान 
और सम्पूण प्रेतकर्मको जीवत्पितृक और ग्मिणीके पति त्यागे ॥ मिताक्षरामें कहाहै कि, 
गोभणीके पतिको सधुद्रके जळे स्नान, और नख और केशौके कटवानेसे तो निश्चय म्रजा- 
हीनता होतीहै, पृथ्वीचन्द्रोदयमें गरुडपुराणका वाक्य है कि. गयामें पिंडदानका किसी प्रकार 
निषेध, नही. है, इस थाक्यमें कालम दाप्रत्यय की है, इससे निषिद्ध कालका अपवाद 
( निषेध ) है, कुछ जीबत्पितक आऔर गर्भिणी पतिके अशौच आदि 
निमित्तका नहीं है. कारण कि, यह्‌ वाक्य आभ्निहोत्रमे जीवनपर्यन्तके तुल्यसमयकां 
.. बाधक नहीं हे, अन्यथा अशौचनिमिशे गयाकी यात्रा और श्राद्धभी न होंगे, और जहां 
के संयोगका अपवाद होता है जैसे अशौचमें अग्निहोत्र आदिका वर्जना और 
कको माताको गया करनेको जाना ओ 


FT ९ अन्वष्टका आदिम वहां बही होता है 
हा, यह त्संहिपते, कहा, है...) एप्रयोसपा रि नालमे 3 क a 







पॅपॅ्ने' लिखा है कि, गर्मिणी 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३६५ ) 


५ जे) दिश्ैलहम्प [| 

० रेतन गभिणी कुझराश्ादिशेलहम्याधिरोहणम । व्यायामं शीघ्र- 

ने शकटारोहण त्यजेत्‌ ॥ शोक रक्तविमोक्ष च साध्वसं कुक्ृटासनम। 
व्यवसायं दिवास्वापं रात्रौ जागरणं त्यजेत्‌॥ २॥ ” मदनरत्ने स्कान्दे~ हरिदां 
कुझ्मं चैव सिन्दूरं कनलं तथा । कूर्पासकं च ताम्बूछं माङ्गल्याभरणं शुभम्‌ ॥ 
केशसंस्कारकबरीकरकर्णविशूषणम्‌ । भतुरायुष्यामेच्छन्ती दूरयेद्र्भिणी न हि? 
॥ रे ॥ बृहस्पातिः- ` चतुथे मासि षष्ठे वाप्यष्टमे गर्भिणी यदा । यात्रा नित्यं 
विवञ्यां स्यादाषाढे तु विशेषतः ॥' याज्ञबल्क्यः- ` दौहेदस्याप्रदानेन गभो दो- 
षमवाप्नुयात्‌ । वैरूप्यं मरणं चापि तस्मात्कार्य प्रियं खियाः॥'' दोहदं गर्मिणी- 
प्रियम्‌ ॥ ततनैवाश्चलायनः- 'वपनं मेथुनं तीर्थं वजेयेद्रभिणीपतिः ॥ श्राद्ध च 
सप्षमान्मासादू्ध्व चान्यत्र वेदवित्‌ ॥ ” श्राद्धं तद्गोजनमिति प्रयोगपारिजातः ॥ 
काळविधाने मुहत्तदीपिकायां च-'क्षौरं शवानुगमनं नखङृन्तनं च युद्धादि 
वास्तुकरणं त्वतिदूरयानम्‌ । उद्वाहमोपनयनं जळपेश्च गाहमायुः क्षयार्थोमिति 
गर्मिणिकापतीनाम्‌ ॥ ” रव्नसंग्रहे गालबः- दहन वपनं चेव चोलं वे गिरिरो- 
हणम्‌ । नाव आरोहणं चेव वर्जेयेद्रर्मिणीपतिः ॥ अव्यक्तगर्भापतिरब्धियान 
मृतस्य वाहं क्षुरकर्म सङ्गम्‌ । तस्यां तु यत्नेन गयादितीर्थं यागार्दकें वास्दावोषिं 











हाथी, अश्व, पर्वत, महल आदिपर चढना और मैथुन और शीघ्र गमनको छोडदे, शोक 
रक्तविमोक ( फस्त ) साहस कुक्कुटके तुल्य बैठना परिश्रम और दिनमें सोना और रात्रिमें 
जागना न चाहिये. मदनरत्नमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, हळदी कुकुम कूर्पासक ( चोली ) 
यान मंगळके श्रेष्ठभूषण केशोंका संस्कार कबरी (-मोंढी गूथना ) हाथ और कानके गहनोंको 
मर्ताकी आयुकी इच्छावाली गर्भिणी न त्यागे. बृहस्पतिने कहा है कि, चौथे छठे आठवें 
महीनेमें और विशेषकर आषाढमें गर्मिणी यात्रा न करे याक्ञवल्क्यने कहा है कि, दौहद 
( गर्भिणीका प्रिय) न करनेसे गर्भमें दोष रूप मरण होजाता है तिसगे ख्रीको प्यार 
रकखे ॥ वहांही आश्वळायनने कहा है कै, मुंडन मैथुन तीर्थ और सात मा के गर्भसे पाछि 
श्राद्धको वेदका जाननेवाला गर्मिणीका पति न करे, यहां श्राद्धशन्दसे श्राद्वका मोजन . 
अहण करते हैं यह प्रयोग पारिजातमें लिखा है काछाविधान और मुहूतैदीपिकामें कहा है कि, 
क्षौर, मृतकके पाछे गमन, नखोंको कतरना, युद्ध आदि, घरका निर्माण करना, अत्यन्त 
दूर गमन और विवाह तथा यज्ञोपवीत और समुद्रमें खान ये गर्भिणीके पतिकी आयके क्षीण 
करनेवाले होते हैं, रत्नसंग्रहमें गाळवने कहा है कि, दाह मुंडन चौल पवेतपर चढना नावपर 
बैठना ये गार्भणीका पति त्याग दे, और स्थानमें भी छिखा है कि, गमेप्रतीतवाळी खरीका पति ` 
समुद्रमें तरना मृतकवहत5तश्ना, भर...त्रीका,संग, शीर यादि तीथे और यागआदि वास्तुकी 











(३६६) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


न कुर्यात्‌ ॥ अव्यक्तगर्भा वनिता भवेन्मासत्रयात्परस्‌ । पण्मासात्परतः सूति- 
नेवभेरिष्टवासिनी 0 २ ॥ ” सूतिकागृहपवेशः । अथ सूतिकागइमवेदाः ॥ 
गर्गः- 'रोहिण्पेन्दवपौष्णेषु स्वातीवारुणयारोपि । पुनर्वसौ पुष्यइस्तथानिष्ठाञ्यु- 
त्तरासु च ॥ मैत्रे त्वष्ट्रे तथाविन्यां सूतिकागारवेशनम्‌ ॥ ”” एतच्च संभवे ॥ 
' प्रसूतिसमये काले सद्य एव प्रवेशयेत्‌ ' इति बसिष्ठोक्तेः ॥ तञ्च नेऋत्यां 
कार्यम्‌ । “वारुण्यां भोजनगहं नेऋत्यां सूतिकागृहम्‌ ' इति वासेष्ठोक्तेः ॥ 
विष्णुधमें-' दशाहं सृतिकागारमायुधैश्च विशेषतः । वह्निना तिन्हुकालातैः पूर्णः 
कुम्मैः प्रदीपकेः ॥ सुसलेन तथा वारिवर्णकैश्चित्रितेन च '' इति ॥ जातक- 
निर्णयः । अथ जातकर्म । पारिजाते वस्िष्ठः-` श्रुत्वा जातं पिता पुत्र संचेळं 
ख्ानमाचरेत्‌ ' ॥ मनुः- प्राङनाभिवर्षनारपुंसो जातकर्म विधीयते । › षदं 
छेदनम्‌। हेमाद्रौ षेजबापः- 'जन्मनोऽनन्तरं कार्य जातकमे यथा वि{थि । दैवा- 
दतीतकाछं चेदतीते सूतके भवेत्‌ ॥ ” पृथ्वीचःद्रोदये विष्णुधमें ॥ ` अच्छि- 
त्रनामि कर्तव्यं श्राद्ध वै पुत्रजन्मनि ॥ ' पुत्रपदेन कन्यापि गृह्यते ॥ तदार 
तत्रैव । काण्णाजिनिः- ' प्रादुभावे पुत्रपुञ्योग्रंहणे चन्द्रसूर्ययोः । ल्रात्वाऽनन्तर- 
मात्मीयान्पितज्छाद्धेन तर्पयेत्‌ ॥ !' एतञ्च रात्रावपि कार्यम्‌ एु्जन्मनि या- 


विधि इनको यल्नसे त्याग दे तीन महीने .उपरान्त क्ली प्रगट गर्भवाळी होती है और छः 
महीने उपरान्त सूति ( प्रसूति ) और नवे महीनेमें सूतिकागृह ( सोबर ) निवासिनी होती दै ॥ 
अब सूतिकागृहमे प्रवेशका निणेय कहते हैं कि रोहिणी मृगशिर स्वाती शतमिषा पुनबेसु पुष्य 
इस्त धनिष्ठा तीनों उत्तरा अनुराधा चित्रा अश्विनी इन नक्षत्रोमें सूतिकागृहे प्रवेश करना चाहिये, 
` यह तो सम्मबरमे जानना, कारण कि वसिष्ठने लिखा है कि प्रसवके समयमें शीघ्रही प्रवेश करावे 

शेष्णुधमेमे लिखा है कि, सूतिका गृहको दश दिनतक अज्र वहि तिंदुक ( तेंदु ) आलात 
(जळा काष्ठ ) जलसे भरेहुये घडे दीपक मूहाल वारि बणेक (समान ) तथा चित्रोंसे सुशोमित 
रक्खे ॥ अब जातकमेका निणेय छिखते हैं पारेजातमे बसिष्ठने लिखा है कि पिता पुत्रके 
जन्मको सुनकर सचैल खान करे, नाळ कटने उपरान्त मनुष्यका जातकमे लिखा है हेमाद्रिमे 
वैजबापने रिख है कि जन्म होनेपर विधिप्रवेक जातके करे यदि दैवयोगसे वह समय बीत 
जाय तो सूतकके उपरान्त करे, पृथ्वाचन्द्रोदयके विष्णु 


परिच्छेदः ३. ] आपषाटीकासमेतः । ( ३६७ 


त्रायां शरवर्या दत्तमक्षयस्‌' इति तत्रैव व्यासोक्तेः॥ वैजवाप:-'' जञातमात्रकुमा- 
रस्य जातकम विधीयते । स्तनप्राहानतः पूर्व नाभिकतनतोपि वा ॥ ” एतेन 
नैमित्तिकमपीद जातेष्टिवदाशोचान्ते कार्यमिति शंका परास्ता ॥ ` जाते कुमारे 
पितृणामामोदासुण्यं तदहः › इति हारीतोक्तेश्च ॥ अत्र श्राद्वमामेन हेम्ना वा 
कार्यमित्युक्तं पृथ्वीचन्द्रोदये आदित्यपुराणे ॥ ` जञातश्राद्वे तु पक्ान्न न दद्या- 
द्राह्मणेष्वापि’ इति ॥ हेमादिस्तु~' पुत्रजन्मनि कुर्वीत श्राद्ध हेन्नेव बुद्धिमान । 
न पक्केन न चामेन कल्पाणान्यमिकामयन्‌'' इति संवर्तोक्तेहेस्नेवेत्पाह ॥ एतञ्च 
जननाशोचे मरणाझाँचे च कायमित्याह मिताक्षरायां प्रनापतिः-` आशात्र तु 
समुलत्ने पुत्रजन्म यदा भवेत्‌। कतुस्तात्कालिकी शुद्धिः पर्याशोचेन शुद्धयति ॥?? 
केचिचु-' म्ृताशोचष्य मध्ये तु पुत्रजन्म यदा भवेत्‌। आशोवापगभे कार्य 
जातकर्म यथाविधि । ” इति स्मृतिसंग्रहोक्तेराशो वान्ते कार्यमित्याहुः ॥ स्मृत्य 
थंसारेपि विकल्प उक्तः-' मृदुधुववरक्षिमरभेष्वेषामुदयेषु च । युरो शुक्रेववा 
केन्द्रे जातकर्म च नाम च ॥ ” मुदादिलक्षणमाह श्रीधरः--'रोहिण्युत्तरम 
स्थिर गिरिशमूलेन्द्रोरगा दारुणं क्षिप्रं चाथिदिनेशएष्यमनडेन्द्राभी तु साधा- 





यात्रिके दान करनेका अक्षय फल होता है. यही वहां व्यासने लिखा है कि वैजवापका तो यह 


कथन है कि जन्मके समयही स्तनपान तथा नाळ छेदनसे मी एव पुत्रका जातकर्म करना 
चाहिये, इससे नैमित्तिक भी यह कर्म जातेष्टिके तुल्य अशौचके अन्तमं करना चाहिये, यह 
रका परास्त हुई, और हारीतनेभी लिखा है कि पुत्रके जन्ममें पितरोको प्रसन्नता होती है 


. इससे वह जन्मका दिन महापवित्र है ॥ यहां श्राद्ध आमान बा सुवर्णसे करना चाहिये, यह 


थ्वी चन्द्रोदयमें आदित्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, जातकश्राद्धमें ब्राह्मणोंको पकान न 
देना चाहिये, हेमाद्रि तो यह कहते हैं कि, कल्याणोंकी कामनावाळे पुरुषको पुत्रजग्ममें सुवर्ण- 
सेही श्राद्ध करना चाहिये, पक वा आमानसे न करना इस सम्वतेके कथनसे सुवर्णसे. ह! आद 
करना चाहिये, यह जन्म वा मरणके अशौचर्मेभी करना यह मिताक्षरामें प्रजापतिने लिखा है 
कि यदि किसी अशौचके होनेपर पुत्रका जन्म होजाय तो कर्ताकी शुद्धि तो उस समयमें होजाती 
है और जन्माशौच तो मरणाशौचके संगमें दूर हो जाता है॥ किन्हीका यह कथन है कि मरणा- 
झौचमें पुत्रजन्म होजाय तो अशौचके उपरान्त विधिसे जातकमे करे, इस स्मृतिसंग्रहके वाक्यसे 
अझौचके उपरान्तमे करना, स्मृत्यथेसारमें भी विकल्प लिखा है, मुदुध्ववचरक्षिप्रसंज्क नक्षत्र 
और इनके उदथमें और गुरु झुक केन्द्रे हों ऐसे ठम्ममें जातकर्म और नामकम करे मुदु 
आदिका लक्षण धरने लिखा दै कि, रोहिणी, तीनों उत्तरा स्थिर हैं, आबी सूळ ज्येष्ठा 
आशेषा ये दारुण हैं, हें, कतिका ज्येष्ठा विशाखा 
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(३६८) निणयसिन्वुः । (टा 


रणम्‌ । उग्रं पूर्वमधान्तकं मदुगाते त्वाष्टान्त्यमेत्रं चरं विष्णुस्वातिशतोडुब- 
स्वादितयः कुर्युः स्वसंज्ञाफलम ॥ '' अत्र सर्वत्र जातकमनामकमांदावुक्त- 
कालातिकमे नक्षत्रादिकं ज्ञेयम्‌ । ˆ देशकालोपघाताय्ैः कालातिकमणं यदि । 
अनस्तगे ज्येन्दुसिति तत्कार्यं चोतरायणे ॥ ” इति मदनरत्ने नारदोक्तेः ॥ 
बृहस्पतिरपि-- 'मुख्यालाभे विधिज्ञन विधिशचिन्त्योऽप्रमादतः । नक्षत्रातिथिलमानां 
विचार्यिव पुनः पुनः ॥ सूतके सन्ध्यादौ विशेषं वक्ष्यामः ॥ अथ अन्मनि 
दुष्टकालाः । तत्र गण्डान्तः । ज्योतिर्मिबन्धे नारदः-- “पूणानन्दाख्ययो स्तिथ्योः 
संघिनाडीद्वयं तथा । गण्डान्तं मृत्युदं जन्मयात्रोद्वाहवतादिष ॥ कुलीरसिंहयोः 
कीटचापयोमीनमेषयोः । गण्डान्तमन्तरालं स्याद्वटिकार्धं मृतिप्रदस्‌ ॥ सापे 
्द्रपोष्णभेष्वन्त्यषोडशाँशभसंधयः । तद्ग्रभेष्वाद्यपादा भानां गण्डान्तसंज्ञकाः ॥ 
॥ ३ ॥ ” स्लमालायाम्‌- पौष्णाश्चिन्योः सापॉपेत्रक्षयोश्व यच्च अ्येष्ठामूलयो- 
रन्तरालम्‌ । स्याद्गण्डान्तं स्याञ्चतु्नाडिकं हि यात्राजन्मोद्वाहकालेष्वनिष्टम्‌ ॥ ” 
रत्नसंग्रहे नवनीतारिछे-सवेंषां गण्डजातानां परित्यागो विधीयते । वर्जयेहर्शन॑ 
श्रावं तच षाण्मासिकं भवेत्‌॥ तिथ्यक्षंगण्डे पि ,मातृनाशो लमे तु संधौ तनयस्य 








साधारण संज्ञक हैं, तीनों एर्वा भरणी उप्रसंज्क हें और अपनी २ संज्ञाके अनुसार यह 

सब फल देते हैं, यहाँ सब स्थान जातकमे और नामकर्म आदिमें समयका व्यतिक्रम होजाय तो 

नक्षत्रआदि जानने कारण कि, मदनरत्नमें नारदने यह कहा है कि, देश और कालके उपः 

द्रबसे यदि समय बतिजाय तो वह उत्तरायणे उस समय करना चाहिये कि, जिस समय 

बृहस्पति शुक्र चन्द्रमाका अस्त न होय. बृहस्पतिने क हा है कि प्रमादसे मुख्यसमय न मिळे तो 

विधिज्ञाता नक्षत्रतिथि लकी विधिको बारम्बार इस प्रकार विचार कर देखे सूतक होय तो 

संध्याआदिमें विशेष लिखेंगे || अब जन्ममें दुष्टसमय लिखते हैं उनमें गडांत ज्योतिर्निबंघके 

| वाक्यसे लिखा है पणी और नन्दा दो तिथियोंकी दो घडी गंडांत कहाती हैं वह जन्म यात्रा 

hi विवाह आदिें मृत्युको देनेवाली है कर्क सिंह वृश्चिक धन मेषके मध्यकी घडी आधी गंडांत 

कहाती हैं, वहभी मृत्यु देनेवाली है, आश्रेषा ज्येष्ठा रेवतीके अन्तकी सोलह घडी और इनसे 

अगले नक्षत्रोका प्रथमपाद गंडांत संज्ञक है, रत्नमालामें कहा है के, रेवती अश्विनी आकेषा 
अचा ज्येष्ठा और मूलके बीचको चार घडी गण्डान्त कहाती है वह यात्रा जन्म विवाह 

निष्ट रत्नसंप्रहमे नवनीतारिष्टमें कहा है कि गंडांतमें उत्पन. हुए सब बालकोंका 

हे, अथवा छः महीनेतक उसका देखना 


ज्र गंडे बपिकाःजोरूमानाकानमृ्युप्होती '्हे,:उभेकॉ "साधने पुत्रकी मृत्यु होती हैं 











और सुनना त्याग दे । तिथे | 








पारिच्छेद$ ३. ] भाषादीकासमेतः । ( ३६९ ) 


नाशः ॥ सर्वेषु नो जीवाति हन्ति बन्धूञनीवन्पुनः स्याद्वहुवारणाश्वः ॥ ?? तत्र 
दाननिर्णेयः । अथैषां दानमुत्तरगाग्ये-“तिथिगण्डे त्वन्॒वाहं नक्षत्रे पेनुरुच्येत । 
काञ्चनं लप्नगण्डे तु गण्डदोषो विनश्यति ॥ उत्तरे तिलपात्रं स्यात्पुष्ये गोदान- 
झुच्यते । अजाप्रदानं त्वाष्ट्रे स्यातपूर्वाषाढे च काञ्चनम्‌ ॥ उत्तरापुष्यचित्रासु 
पूर्वाषाढोद्धवस्प च । कुयाच्छान्ति प्रयत्नेन नक्षत्राकारजा बुधः ॥ ३ ॥ 
आशेषाफलनिणंयः । अथाक्षेशफलम्‌ ॥ “ मुरद्ास्यनेत्रगलकांसयुगं च बाहू 
ह्ाङुशुह्मपदमित्याहिदेहभागः । बाणद्विनेत्रतङ क्छतिनागरुदषण्णन्द्पञ्चातिरसरः 
क्रमशस्तु नाडयः ॥ राज्यं पितृभ्यो यातृनाशः कामकिपारतिः । पितृभक्तो बळी 
स्वंघ्रस्त्यागी भोगी धनी क्रमात्‌ ॥२॥ ” ज्येष्ठाफलनि्णेयः । अथ ज्येष्ठाफल बह्म- 
यामले-“ज्येष्ठादौ जननीमाता द्वितीये जननीपिता । तृतीये जननीश्राता 
स्वयं माता चतुर्थके ॥ आत्मानं पञ्चमे हन्ति षष्ठे गोत्रक्षयो भवेत्‌ । सप्तमे 
चोभयकुलं ज्येष्ठश्रातरमष्टमे ॥ नवमे श्वशुरं हन्ति सर्व हन्ति दद्यांशके ॥ ३ ॥” 
इति- ॥ मूलफलनिणेयः । अथ मूलफलम्‌ ॥ भल्लाटः अशुक्तमूलसंभवं परि- 
त्यजेत बालकम्‌ । समाष्कं पितोऽथवा न तन्सुखं विलोकयेत्‌ ॥ तदाद्यपादके 
पिता द्वितीयके जनम्यथा ॥ धनक्षयस्तृतीयके चतुर्थकः शुभावहः ॥ प्रतीपम्‌ 


सब गंडांतोंमें उत्पन्न हुआ बाळक नही जीता और बन्धुओंको नष्ट करता है और जीवित रहै 
तो बहुतसे हाथी और घोडोंसे युक्त होता है अब इनका दान कथन करते हैं, उत्तरगाग्यमें 
कहा है कि, तिथि, नक्षत्र, लम्के गण्डांतमें क्रमसे बैठ गौ सुवर्ण देय तो गण्डांतका दोष 
नष्ट होता है, उत्तरामें तिलपात्र पुष्य नक्षत्रमे गोदान चित्रामें बकरीका दान, पूर्वाषाढामें सुब 
णैका दान करे, उत्तरा तिष्य चित्रा पूवोषाढामें उत्पन्न इए बालकके नक्षत्रका आकार बनाकर 
मनुष्यको प्रयत्नसे शान्ति करानी चाहिये ॥ अब आछेषाका फल लिखते हैं, माथा, मुँह, 
नेत्र, गर्दन, दोनों स्कन्ध, दोनों भुजा, हृदय, जाचु, लिंग, चरण यह आशेषाके देहका 
भाग है इसकी मस्तकके क्रमसे ये घडी हैं पांच ५ सात ७ दो ९ तीन ३ चार ४ आठ ८ रर 
११ छः ६ नव ९ पांच ९ इनका क्रमसे यह फल है कि, राज्य, पिंहनाश, माताका नाश, 
यथेच्छ कर्ममें प्रीति होनी, पिताकी माकी, बलवान्‌, बालकका मरण, त्यागी, मोगी, धनवान्‌ 
ज्येष्ठाका फळ ब्रह्मयामलमें लिखा है कि, अ्ेष्ठाकी आदिमें माताकी माता, दूसरेमें माताका 
पिता, तासरेमें माताका आता, चौथेमें माता, पांचवेंमें अपनी आत्मा, छठेमें गोत्र, सातवेमें 
दोनों वंश, आठवेमें बडा माई, नमं श्व्चुर, और दशवे अंशमें सबको अरिष्ट करता है ॥ 
अब मूलका फल लिखते हैं मह्लाटने कहा है कि, अभुक्त मूलमें उत्पन्न हुए बालकको त्याग 
देना, अथवा उसके पिताको आठ वर्षेक उसका सुख न देखना चाहिये, मूछके पाहिले 
चणरणमें पिता, दूसरेमे सालादी, बत्य. होती, ह+, पीस रे, घुननाश 3 श, चौथे चरणे छम हे, इससे 











९ ३७० ) निणयसिन्युः । ! तृताय- 


न्त्यपादतः फलं तदेव साषंभे ॥ २॥ ” अधुक्तगूलं पवाह वृद्धवसिष्ठः-'"ज्ये- 
हान्ते घटिका चेका मूलादौ घटिकादयम्‌ । अश्चक्तमूलामेत्याइस्तत्र जातं शिशु 
त्यजेत्‌ ॥ ” केचिनेष्ठान्त्यमूलाद्यं च पादमभुक्तमूलमाइः ॥ कश्यपसंहितायां 
त्बन्यथोक्तं-मूलाद्यपादजो हन्ति पितरं तु द्वितीयजः । मातरं स्वं तृतीयोऽ 
थॉन्सुहृदं तत्तरीयजः ॥ फलं तदेव सार्पं प्रतीपं त्वन्त्यपपादतः ॥ ” मूलबृक्ष- 
निर्णयः। अथ मूलवृक्षः ॥ जयार्णवे-' मूळं स्तंभं त्वचा शाखा पत्रं पुष्पं फल 
शिखा । वेदाश्च मुनयश्रेव दिशश्च वसवस्तथा ॥ नन्दा बाणा रसा रुद्रा मूळभेदूः 
प्रकीर्तितः । मले मूलविनाशाय स्तम्मे हानिर्धनक्षयः ॥ त्वाचे भ्रातूविनाशाय 
शाखा मातृबिनाशाकृत्‌ । पत्रे सपारिवारः स्यात्पुष्पेषु तृपवष्भः ॥ फलेषु लभते 
राज्यं शिल्वायामरपजीवितम्‌ ॥ ४ ॥ ? अन्यत्र त्वन्यथाक्तम्‌-'` सूखे सप्तवटीए 
मूलहनन स्तम्भेष्टसु स्वक्षयं त्वग्दिग्बंधाविनाशनं च विटपे रुदेहंतो मातुछः । पत्रेकैः 

घुकृती तु बाणकुसुमे मन्त्री फले सागरे राजा वह्विशिखारपमायुरिति सन्पूलां- 

विपे स्यात्फलम्‌ ॥ '' भूपालवल्लभः- `` वृषालिसिंहेषु घटे च पुलं दिवि स्थित 

युग्मतुलाङ्गनान्त्ये । पातालगं मेषधतुःकुलीरनकरेषु मर्त्येष्विति संस्मरन्ति ॥ 





विपरीत आश्‍ेषाके अन्य चरणसे होता है, अभुक्त मूलको वृद्ध वसिष्ठन लिखा है कि, अपेष्ठाके 
अन्त्यकी एक घडी, और मूलके आदिकी दो घडीको अभुक्त मूळ कहा है उसमें उलन हुए 
बाळकको त्याग दे, कोई तो ज्येष्ठाका अन्त्य और मूलके आदिके चरणको अभुक्तमू 
लिखते हैं कर्‍्यपसंहितामे तो अन्यथा लिखा है कि मूलके प्रथम चरणमें उत्पन हुआ 
बाळक पिताको बूसरेमें माताको तीसरेमें धन और मित्रोंको नष्ट करता है इससे विपरीत 
फ़ळ अन्त्यके पादसे आशेषामें जानना चाहिये ॥ अब मूलवृक्ष कथनः करते हैं 
जयार्णवमें कहा है कि जब स्तम्भ त्वचा शाखा पत्र पुष्प रिखाको क्रमसे चार सात दश 
आठ नव पाँच छः ग्यारह घडी होती हैं यह मूलका भेद लिखा है मूलम मूलका 
नाश, स्तम्भमें हानि और धनका क्षय, त्वचामें भाईका नाश, झाखामें माताका नाश 
होता है, पत्रमे कुटुम्ब मरता है, पुष्पोर्मे राजाका प्रिय, फळमे राज्यका लाम, रिखामें 
अल्पजीवन होता हे, अन्यत्र तो अन्यथा लिखा है कि, मूलकी सात 'घडियोंमें मूलका 
नाश, स्तम्भक्री आठ घडीमें सुखका क्षय, त्वचाकी दश घड़ीमें बन्घुओंका नाश, राखाकी 
' ज्यारह घड़ीमें माताका नाश, पत्रोकी द्वादश घडीमें पुण्यशाळ पुष्पोंकी पांच घडीमें मन्त्री 
फलकी सात घडीमें राजा, शिखाकी तीन घडीमें अल्पायु होता है, यह मूलवुक्षका फल 
k _ होता है ॥ भूपालवहुमने कहा है कि, मृष वृश्चिक सिंह कुम्ममें मूळ सतम होते हैं, मिथुन 
तछा कल्या मीनू „तालम, भेष घन कक, मूक, 5प्र्वीमे रहते, हें यह मुनिजनोंने 
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परिच्छेद; ३. ] भाषाटीकासमेतः । (३७१ ) 


स्वगे मूले भवेद्राज्यं पाताले चेद्धनागमः । मर्त्यलोके यदा मूलं तदा शून्यं 
समादिशेत्‌ ॥ ” वसिष्ठः-' नेऋत्यभोद्भतसुतः सुता वा क्षिप्रादवश्यं श्वशुरं 
निहन्ति । तदम्त्यपादे जनितो निहन्ति तस्योक्रमेणाहिभवे कलत्रम्‌ ॥ सुरेश- 
ताराजनिता धबाग्रजं दिदैवताराजानिता तु देवरम्‌ । पुरन्द्रक्षें जनितः सुत- 
स्तथा स्वस्याग्रजं हन्ति न पुत्रिका यदि ॥ २ ॥ ” प्रयोगपारिजाते-' मूलजा 
श्वशुरं इन्ति व्यालजा च तदङ्गनाम्‌ । माहेन्द्रजाग्रजं हन्ति देवरं तु द्विदेवजा ॥”” 
नृश्तिंहप्रसादे- धवाग्रजं हन्ति सुरेन्द्रजाता तथेव पल्या भगिनीं पुमांश्च । 
दिँदैवजा देवरमाशु इन्याद्वायोद्‌जामाञु॒ निहन्ति सूनुः ॥ पल्यग्रजामग्रजं वा 
हन्ति ज्येष्ठक्षजः पुमान्‌ । तथा भार्यास्वसारं वा शालकं वा द्विदैवजः ॥ 
कन्यका देवर हन्ति विशञाखान्त्यसमुद्भवा । आद्यपादत्रये नैव आद्यभे तु पुमा- 
न्भवेत्‌ ॥ न हन्यादेवरं कन्या तुलामिश्रा द्विदैवजा । तदक्षान्तोद्धवा बज्यो 
दुष्टा वृश्चिकपुच्छवत्‌ ॥ चित्राद्र्थे पुष्यमध्ये द्विपादे एवांषाढायिष्ण्यपादे तृतीये। 
जातः पुन्रश्चोत्तराये विधत्ते मातापित्रोश्रातरं बालनाशम्‌ ॥ द्विमासं चोत्तर- 





कहा है मूळ स्वर्गमें होय तो राज्य, पातालमें होय तो धनकी प्राति, और जब मूल 
मृत्युलोकमें हो तन शून्य अथीत्‌ सर्वनाशक कहाते हैं || वसिष्ठने कहा है किं, मूलनक्षत्रमे 
उत्पन्न हुआ पुत्र बा कन्या शीघ्र श्वशुरको नष्ट करती है और उसके अन्त्य पादमें उत्पन 
इभा सासको नष्ट करता है, आशेषामें यह फळ विपरीत जानना चाहिये, ज्येष्ठामें उत्पन्न हुई 
कन्या अ्येष्ठको, विशाखमें उत्प हुई देवरको नष्ट करती है अ्येष्ठामें उत्पन्न हुआ पुत्र अपने 
` जेठे भाईको हतता है जो जेठी पुत्री होय तो नहीं अर्थात्‌ बडे भाईको मारी नहीं होती ॥ 
प्रयोगपारिजातमें कहा है कि, मूलमें उत्पन्न कन्या श्वञ्जरको, आशेपरामे उत्पन्न सासको, 
"ज्येष्ठामें उतपन्न हुईं ञ्येष्ठको, विशाखामें उत्पन्न देवरको नष्ट करती है, रसिंहप्रसादमे. कहा है 
कि, ज्येष्ठाम उत्पन्न हुई कन्या ज्येष्ठको और इसी प्रकार मौसी और मामाको विशाखामें उत्पन्न 
हुई देवरको नष्ट करती है, और पुत्र तो शीघ्र भार्याकी लघुभगिनीको नष्ट करता है, ज्येष्ठा 
नक्षत्रमें उत्पन्न पुत्र पत्नीकी बडी बहिन वा बडे माईको नष्ट करता है, विशाखामें उत्पन्न 
इआ मार्याकी छोटी भगिनी वा शालेको नष्ट करता है, विशाखाके अन्त्यमे उत्पन हुईं कन्या 
देवरको नष्ट करती है, पहले तीन चरणोंमें दोष नहीं यदि प्रथम तीन चरणमें उत्पन्न हुआ 
बालक हो तुळा राशिसे मिले तो, विशाखार्मे उतपन्न हुई कन्या देवरको नष्ट नहँ करती जर | 


उस नक्षत्रके अन्त्यमें उत्पन्न हुईं कन्या विच्छूके डंककी समान त्यागने योग्य है, चित्राके 


उत्पन्न हुआ पुत्र अता पिता“माई-बाळक-ळससे इनो. लाड... करता (है. उत्तरका दोष दो 








| _ निर्णेयसिन्धुः। [ तृतीय 


दोषः पुष्ये चैव त्रिमासकः । पूर्वाषाढाष्टमे मासि चित्रा षाण्मासिकं फलम ॥ 
नवमासं तथाळेषा मूले चाष्टकवर्षकम्‌ । ज्येष्ठा पञ्चदशे मासि पुत्रदर्शनव- 
प्ता ॥ ७ ॥” वसिष्ठः-“व्यतीपातेऽङ्भहानिः स्यात्परिषे मृत्युमादिशेत्‌ । वैधृतौ 
पितृहानिः स्याननष्टेन्दावन्धतां ब्रजेत्‌ ॥ मूले समूलनाशः त्यात्कुलनाशी घृतौ 
भवेत्‌ । विकृताङ्गश्च हीनश्च संध्ययोरुभयोरपि ॥ पवण्यपि प्रसूतौ च सर्वारिष्टम- 
यप्रदाः । तद्वत्सदन्तजातश्च पांदजातस्तथैव च ॥ विपरीतप्रसूतौ तु नाभिना- 
लेन वेष्टितः । राष्ट्रस्य नृपतेश्रैव स्वस्यापि च विनाशकः ॥ तस्माच्छान्ति प्रकु- 


बीत ग्रहाणां कूरचेतसाम्‌ ॥ « ॥” गर्गः“ कृष्णां चतुर्दशी पोढा छुर्यादादी भं 


स्मृतम्‌ । द्वितीये पितरं हन्ति तृतीये हन्ति मातरम्‌ ॥ चतुथे मातुलं हन्ति 
पञ्चमे वंशनाहनम्‌ । षष्ठे तु धननाशः स्यादात्मनो वंशनाशनम्‌ ॥ तस्मात्स 
व्रयल्लेन शान्ति कुयाद्विवानतः ॥ ” अथ पित्रोनक्षत्रे जन्मदोषः । तत्र टेत 
कीतिः-“य्येकस्मि्‌ धिष्ण्ये जायन्ते दुहितरो$थवा पुत्राः । पितुरन्तकरा होते 
यद्यपरे प्रीतिरतुला स्यात्‌ ॥ !! गगेः- “एकस्मिन्नेव नक्षत्रे आ्रात्रोर्वा पितृएुत्रयोः । 
प्रसूतिश्च तयोमत्युर्भवेदेकस्य निश्चितम्‌ ॥ ” शोनकः-' ग्रहणे चन्द्रसर्यस्य 
प्रसृतियंदि जायते । व्याधिपीडा तदा खोणामादौ तु ऋतुद्शनात्‌ ॥ इत्थं 
संजायते यस्य तस्य मृत्युन॑ संशयः ॥ !” शान्तिस्तु- तदक्षाधिपते रूपं 





महीनेतक, एवीषाढाका आठ महानितक, चित्राका छः महनितक आशेषाका, नौ ९. महीनेतक, 
मूलका आठ वर्षतक, अेष्ठाके उत्पन्न हुए पुत्रका दरा महीनेतक दर्शन न करै ॥ वसिष्ठने 
कहा है कि, व्यतिपातमें अंगकी हानि, और पारिघमें मृत्यु होती है, वैधृतिमें पिताकी हाने, 
और नष्ट चन्द्रमामें अन्धता प्राप्त होती है, मूलमें समूल नाझ, धृतिमें वंशक्षय, विकृत अंग 


वा हीन अंग, बालकका,जन्म दोनों सन्ध्याओमें और पवमें हो तो सम्पूर्ण आरेष्ट और भयकों | 


प्राप्त होता है उसी प्रकार दन्तसहित उत्पन्न और पैरोंसे उत्पन्न हुआ बालकमी अशुभ है 
 तिससे क्रूअोकी शान्ति अवश्य करनी चाहिये ॥ गगने कहा है कि, कृष्णपक्षकी चतु्देशीके 
छः भाग करने प्रथम शुभ है दूसरेमें पिताको तीसरेमें माता चौथेमें मामा पांचवेमें कुछ 
छठेमें धन और अपने कुलको नष्ट करता है इस कारण प्रयत्नसे विधियुक्त शान्ते करनी ॥ 
देवकीतिने कहा है [के यदि एकही नक्षत्रमें कन्या वा पुत्र उत्पन्न होय तो दोनों पपिताके अन्त 
करनेवाले होते हें ॥ और भिन्न नक्षत्रमें महाप्रीति होती है. गर्भने लिखा है कि एकही नक्षत्रमें 
a दो आता वा पितापुत्रका जन्म होय तो निश्चयही एककी मृत्यु होती है. जौनकने कहा है कि 
यदि चन्द्रमा और सूयेके ग्रहणमें जन्म होय तो सत्रियोको ऋतु हॉनेसे प्रथम रोगकी पीड 
रारन. निने होती हशी तो यह है कि, उस 

















परिष्ठेद: ३. ] साषाटीकासमेतः। ( ३७३ ) 


सुवर्णेन प्रकल्पयेत्‌ । मूर्यप्रहे मूर्यरूपं हैमं चन्द्रं तु राजतम्‌ ॥ राह्ृरूपं प्रकु- 
वीत्‌ नागेनेव विचक्षणः । ( नागः-सीसं ) तरयाणां चैव रूपाणां स्थापनं तत्र 
कारयेत्‌ ॥ २ ॥ ” आकृष्णेनाप्ययस्वस्वभीनोः इति पूज्ञामन्त्राः ॥ नक्षत्रदे- 
घतायास्तन्मन्त्रण । ` संपूज्य तु यजेत्सूर्य समिद्विश्राकंसम्भवे: । चन्द्रग्रहे च 
पालळादौटूबांभी राहुमेब च ॥ समिद्विबंह्मवृक्षस्य भेशाय जुहुयादबुधः । आज्येन 
चरुणा चैव तिलैश्च जुहुयात्ततः । पंचगव्येः पंचरत्नेः पंचत्वक्पश्नपल्ठवे: । जले- 
रोषाधिकल्केश्र अभिषेक समाचरेत्‌ ॥ मन्त्रैवांरुणसंभूतैरापोहिष्ठा दिभेखिभिः । 
इमं मे गड्ढे एरतस्तत्वायामीति मन्त्रकैः ॥ यजमानस्ततो दथाद्वक्त्या प्रतिकृतिः 
ब्रयम्‌ ॥ ४॥ ” अकालप्रसवादिफलम्‌ । मात्स्ये-“अकालमप्रसवा नार्यः काला- 
तीतप्रजास्तथा । विकृतप्रसवाश्चेव युग्मप्रसवकास्तथा ॥ अमाङुषा अमुण्डाश्च 
अजातव्यजनास्तथा । हीनाङ्गा अधिकाङ्गाश्च जायन्ते यदि वा स्रियः ॥ पशवः 
पक्षिणश्चैव तयेव च सरीसृएाः। विनाशं तस्य देशस्य कुलस्य च विनिर्दिशेत्‌ । 


क्षत्रके स्वामीकी सोनेकी प्रतिमा बनावे, सूयके ग्रहणमें सूथेकी सोनेकी, और चन्द्रमहणमें 
चंद्रमाकी चांदीकी मूर्ति निमीण करावे और राहुका रूप नाग (सीसे ) का निमौण केरे, 
तीनी रूपोंको वहां स्थापन करे, उनकी पूजाके मंत्र आकृष्णेन, आप्योयख, स्वरभीनो लिखे हैं 
नक्षत्रदेवताकी पूजा उसके ही मन्त्रसे करनी चाहिये, और पूजा करके आककी समिर्धोसे 
सूर्यकी पूजा और चन्दरप्रहणेमे ढाकसे चन्द्रमाका पूजा और दूर्वासे राहुकी पूजा करनी 
चाहिये और पापळकी समिधोंसे नक्षत्रके स्वामीके निमित्त बुद्विमान्‌ मनुष्यको होम करना 
चाहिये फिर घी चरु तिलोंसे हवन करे फिर पञ्चगव्य प्रत्त पञ्चत्वचा पञ्चपल्लव और 
औषधियोंके गुक्लेके जळते अभिषेक कर वह अभिषेक वरुणके मंत्र और आपोहिष्ठा- 
भे गंगे तत्त्वांयामि इन मंत्रोसे करना चाहिये फिर यजमान भक्तिसे 
पुराणमें लिखा है कि जिनके असमय प्रसव हुआ है वा समय 
हुआ है जिनके अमानुष विना शिर वा अप्रकट अंगवाळा 
है वा जिसके पशुपक्षी समे हुआ है उस देशों 





आदि तीन मंत्र इमं 
तीनों मूर्तियोंका दान करे ॥ मत्स्य 
उपरांत हुआ है जिनके विकारयुक्त प्रसव 
प्रसव हुआ है वा अंगहीन अधिक भंग प्रसव हुआ 


। वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च । हिरण्ययेन सविता रथेना 
३३। ४३ ॥ २ आप्यायस्वसमेतु ते विश्वतः 


सोमवृष्ण्यम्‌ । पवावाजस्यसंगये ॥ ऋ०. ३ । ६ । १९ ॥ ९ स्वमांनो रधयदिन्द्रमायाअबो 


तेन तुर्येण ब्रह्मणा विन्ददत्रिः ॥ ऋ०४।२।१२॥ 
दिवोचर्तमान। अवाहन्‌ । गूळ सूर्य तमसापत्रतेन तुर नह 
© उहा दाशास्ते यजमानोहविर्भः । अहेळमानो वरणेहबोष्युद्शों 
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समान आयुः प्रमोषीः ॥ "ह 


१ आङ्गष्णेन रजस 
देवो याति भुबनानि पश्यन्‌ ॥ यु? 




















( ३७४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीव= 


निर्वासयेतां नगरात्ततः शान्ति समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ '' उपरिदन्तजनने निर्णयः । 
पाहझे-' उपरि प्रथमं यस्य जायन्ते च शिशोर्द्विजाः । दन्तेवा सह यस्य 
स्याजन्म भागवसत्तम ॥ द्वितीये च एतीये च चतुर्थे पञ्चमे तथा । यदा दन्ताश्च 


जायन्ते मासे चैव महद्भयम्‌ ॥ मातरं पितरं वाथ खादेदात्मानमेव च । गज- 
ृष्ठगतं बालं नौस्थं वा स्थापयेहिज ॥ तदभावे तु धर्मज्ञ काञ्चने वा वरासने । 
सववौषधे: सर्वगन्वेबीजेः पुष्पैः फलैस्ततः ॥ पञ्चगव्येन रत्नैश्च पताकाभिश्च 
भार्गव । स्थालीपाकेन धातारं पूजपेत्तदनन्तरम्‌ ॥ सप्ताहं चात्र कतेव्यं 
तथा ब्राह्मणभोजनम्‌ । भद्रासने. निवेऱ्येनं मादिमूलेः फलैस्तथा ॥ सर्वौषधैः 
सवंगन्धैः सर्षवीजैस्तथैव च । ज्रापयेत्पूजयेच्चात्र वाहे सोमं समीरणम्‌ ॥ पर्वः 
ताँश्च तथाख्यातान्देवदेषं च केशवम्‌ । एतेषामेव जुइयादतमभौ यथाविधि ॥ 
बराह्मणानां तु दातव्या ततः संपूज्य दक्षिणा ॥ अष्टमेहनि विप्राणां तथा देयात्र 
दक्षिणा । काञ्चनं रजतं गाश्च श्वं वा धनमेव च ॥ दन्तानामष्टमे मासि षष्ठे 
मासि ततः पुनः ॥ दन्ता यस्य च जायन्ते माता वा श्रियते पिता । बालकों 
श्रियते तत्र स्वयमेव न संशयः । दधिक्षोद्रं घृताक्तानामश्वत्यसमिधां तथा ॥ 
जुझुयादष्टोत्तत्ततं समन्त्रेण तु मन्त्रवित्‌ । पेनुं च दक्षिणां दद्यात्ततः 
सम्पणते सुम्‌ '' ॥ ज्योतिनिवन्थे तु अष्टमे शुभमित्युक्तम्‌ । अष्टमादिश 





और वंशका नारा कहना उस ्रीको नगरसे निकालदेना और फिर उसकी शांति करनी चाहिये ॥ 
अब उपरके दांतोंके निकलनेकी शांति लिखते हैं पाग्ममें कहा है कि, जिस बालकके उपरळे 
दांत पहले निकरें बा हे भार्गव श्रेष्ठ ! जो दांतोंसहित जन्मे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें महीने 
जब दांत उत्पन्न होये तो महान्‌ भय होता है, और बाळक माता वा पिताको वा आपको नष्ट 
करता है, धर्मज्ञ बालकको हाथीकी पीठ बा नाबपर चढावे यदि वह न होय तो सुबर्णके वा शे 
आसनपर बैठाकर सम्पूर्ण औषधि संपूणे गन्ध बीज फूल फल पश्चगब्य सम्पूर्ण रत्न मृत्तिकासे 
ख़ान करावे तिससे पोळे स्थालीपाकसे त्राका पूजन करे तथा सात दिनतक ब्राह्मणोंका भोजन 
करावै फिर आठवें दिन बालकको श्रेष्ठ आसनपर बैठाय मृत्तिका मूल फल सब औषधी, सब 
गन्ध, सब बीजसे स्नान तथा पूजन करे, फिर अभि सोम पवन प्रसिद्ध पर्वत तथा देवोंके देव 
विष्णुके निमत्त विघिस अझिमें हबन करे, फिर भली प्रकार पूजा करके बराहझणोंको दक्षिणा दे, 


` तथा सुवर्ण चांदी गौ प्रथ्वी धनको दे, यदि बालकके दांत आठवें वा छठे महानेमें निके तो 


माता पिताकी मृत्यु और स्वयं बालक मरे इसमें संदेह नहीं. 


उसमें सीची 
पीप बा ढाककी लकडियोंसे मंत्रका झाता मंत्रसहित एक दाघे दूध सहतसे हुईं 


|; न सौ a _ अ 
क देनी चाहिये, तितसे सुंजकी सिशत तीह, तिब ण फिर गौ और दक्षिणा 


ठबां महीना झुम लिखाहे अथवा 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३७५ ) 


तूत्थानं शुभावहमित्यतद्गुणसंविज्ञानबहुबीहिणा वा नवमासादिग्रहणम्‌ ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मययामछे- प्रथम दन्तानिसुक्तेरु्ध्व बालस्य चेद्धवेत्‌। छेशाय मातुलस्येह तदा 
प्रोक्ता मनीषिभिः ॥ सौवर्ण राजतं वापि ताम्रं कांस्यमयं तु वा। दध्योदनेन. 
संपूर्ण पात्रं दद्याच्छिशोः करे ॥ समन्त्रं भाजनं दत्वा स पश्येन्मातुलः शिशुम्‌ । 
सालंकारं सवस्त्रं च शिशुमालिड्रथ सादरम्‌ ॥ ” तत्र मन्त्रः- “ रक्ष मां भागि- 
नेय त्वं रक्ष मे सकलं कुलम्‌ । गहीत्वा भाजनं सान्नं प्रसन्नो भव स्वेदा ॥ 
निर्विज्नं कुरु कल्याणं निर्विघ्नां च स्वमातरम्‌ । मय्यात्मानमधिष्ठाप्य 
चिरञ्जीव मया सह ॥ एवं कृते विधाने तु विघ्रः कोपि न जायते ॥२॥ १ 
चरिकञ्ञांतिः । अथ त्रिकशान्तिः शान्तिसवस्वे- सुतत्रये सुता चेसस्यात्तत्रये वा 
सुतो यदि । मातापित्रोः कुलस्यापि तदानिष्टं महद्भवेत्‌ ॥ अ्येष्ठनाशो धने हानिः 
दुःखं वा सुमहद्भवेत्‌ । तत्र शान्ति प्रकुर्वीत वित्तश्ञाठयबिवर्जितः ॥ जातस्येका- 
दशाहे वा द्वादशाहे शुभे दिने । आचायंमृत्विजो वृत्वा ग्रहयज्ञपुरःसरम्‌ ॥ रह्मविः 
ष्णुमहेशेन्द्रप्रतिमाः स्वर्णतः कृताः। एजयेद्वान्यराशिस्याः कलशोपरि शक्तितः ॥ 
पञ्चमे कलशे रुद्रं पूजयेदुद्रसंख्पया । सुदसूक्ताने चत्वारि शान्तिसूक्तानि सवेशः ॥ 
INN NY कडाडली 


अष्टम है आदिमे जिनके ऐसे मासँमें दांत निकळना उत्तम है, यहां (अष्टम आदी येषु) इस अतदुगुण- 
संविज्ञान बहुत्रीहि ( जिस बहुब्रीहिमें कथन किये हुये पदार्थोका संविज्ञान प्रहण न हो ) से नौ आदि 
माहिनेका ग्रहण हे ॥ ब्रह्मयामलमें तो यह रिखाहै कि, याद बालकके पहले ऊपरके दांत निकलें तो 
मामाको छे होताहै, वहां महार्षयोने शांति लिखीहे कि, सोना, चांदी, कांसा वा तांबेके पत्रको घासे 
पूणे करके मन्त्रसाहत बालकके हाथमें दे, फिर मामा वतन आमूषणोंके सहित वाळकको आदरसे शारी- 
रसे लगाकर देखै, वहां यह मंत्र है कि, हे भगिनीके पुत्र ! मेरी तथा मेरे सम्पूण कुकी तू रक्षा 
करना, और इस अनसहित भोजनपात्रको लेकर सदा भेरे ऊपर प्रसन्न रहना, और मुझे तथा 
अपनी माताके निर्वेश्न और कल्याणकी प्राति कर, और मुझमें अपना अघिष्ठान( स्थिति )करके 
मेरे साथ चिरकालतक जीवो, इस प्रकार विधान करनेसे किसी प्रकारका भी वित्न नहीं होता है॥ 
अब तीन पुत्रोंके ऊपर कन्या वा तान कन्याओंके ऊपर पुत्र होय तो उसकी शांति शान्तिसवेस्वर्मे 
लिखतेंहें कि,यदि तीन पुत्रोंके पीछे कन्या वा तीन कन्याओंके ऊपर पुत्र होय तो माता, पिताके वंशको 
महाअनिष्ट तथा जेठे पुत्रका नाश, धनकों हानि, महान्‌ दुःख करतांहै इसमें अपनी राक्तिके 
अनुसार शान्ति करनी कि, जन्मसे ग्यारहवें बारहवें झुभदिनोंमें आचार्य, और ऋत्विजोंका 
बरण करके प्रहोंका पूजन करै, फिर धान्यकी राशियोपर कलशके ऊपर स्थापित कौहई ब्रह्म 


विष्णु महादेव इन्द्रकी सुवर्णकी प्रतिमाओंका प्रूजन करे, कि, पांचवें कळशपर स्थित हुए महादे- 


न्तिके 
रुद्रयूक्तोंसे देवताओंका चार झा क्तोंसे एजन करे 
वका ग्यारह थहा... CU by 53 Foundation USA कि 








(३७६) निर्णयसिन्धुः | [ तृतीय-- 


( एको जपेद्ोमकाले मस । आचायों जुहुयात्तत्र समिदाज्य- 
| दिम्यो ग्रह ॥ अष्टोत्तरसहस्रं वा शातं वा त्रिशतं तु वा। देवताभ्यश्रतु्वक्रा- 
ग्रहपुर'सरम्‌ ॥ जह्मादिमन्त्रैरिन्दस्य यत इन्द्र भयामहे । ततः स्विष्टकृतं 
ie बलिं पणांहुतिं ततः ॥ अभिषेकं कुटुम्बस्य कृत्वाचार्य प्रपजयेत्‌। हिरण्यं 
नुरेका च ऋत्विजां दक्षिणा ततः ॥ आज्यस्य वीक्षणं कृत्वा शान्तिपाठं 
हीह पोतिमों त्वा शान्तिपाठ तु 
a मां गुरवे द्त्वा उपस्कारसमन्वितः ॥ ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्त्या 
दीनानाथाँशच तर्पयेत्‌ । एवं शान्तिविधानेन सर्वो रिष्टं प्रलीयते ॥ ११ ॥ ”' इति ॥ 
हित मूलायक्षेष शान्त्पादि प्रयोगपारिजाते मत्कृते शान्तिरत्ने च ज्ञेयम्‌ ॥ 
ताक्षरायां मार्कण्डेयः-“ रक्षणीया तथा षष्ठी निशा तत्र विशेषतः । रात्री 
सस्ति कार्यं जन्मदानां तथा बलिः ॥ पुरुषाः शखहस्ताश्व नृत्यगीतिश्च 
ह. | के रात्रौ जागरणं कु्युदेशम्यां चेव सूतके ॥ २॥ ” व्यासः-“ सूतिः 
पा या जन्मदा नाम देवताः । तासां. यागनिमित्त तु शुद्धिजन्मनि 
तता प्रथमे दिवसे पष्ठे दशामे चैव सर्वदा । त्रिष्वेतेषु न, कुर्वीत सतर्क 
पुत्रजन्मनि ॥ २॥ ” अपरर्के ब्राह्मे-` कन्पाश्चतस्रो ५ ज़ 
नाथा ) खो राकाद्या वातध्नी चैव 
पञ्चमी । कीडनार्था च बालानां पष्ठी. च शिशुरक्षिणी ॥ सङ्गे ठ एजनीया 3 
फिर आचार्य प्रहोके होमपूवक ब्रह्मा वि स त 
को ष्णु महेशका फे मन्त्रे 
पायास 0) इत मसे -समिध ची तिर त्रझाआदिके मन्त्रौसे (ह 
तीन सी आइतियाले इत करे फिर के चरकी एक सहस्र आठ वासी वा 
क करे, फिर स्विष्टकृत्‌ होम करके बाले और प्रूणोह्वति दे, फिर कुटु- 
बका अभिषेक करके आचायका पूजन करे, और सोन RD 
दक्षिणा दे, और घीका दरीन कर शान्तिपाठ "and 
और दीन अनाथ ( निर्धन ) की तृति करे नल अनुसार ब्राह्मणेंकों भोजन कराबे 
, t नि ध्य सब अरिष्टे 
मुक्त होजातहै ( इति त्रिकशान्ति: ) और से शान्ति करके मनुष्य सब अरिश्टेंसे 
प्रयोगपारिजात और हमारे बनाये शान्तिरत्नमें र be थ 
मार्कण्डेयने लिखे कि, छठकी रात्रिम रक्षा कौर जी व वेत, - मिताक्षरा 
जन्मदाता देवताओंको यलि देनी मनुष्य शत्नोको' तथा रात्रिम जागरण कर और 
दशी रात्रेके सूतकमें रात्रिको * जागरण करे Pe लेकर तथा स्त्री दृत्यगीतोसि 
Ee जन्मदा नामक देवता होतेहे, उनको धूजाके निच Ee पर 
ना दरे दन सलक न करना चाहिये क परहाप दै) 
चास्य है कि, द्विजाति अन्त्यज और सद्रोको र चाहिये, अपराकैमें ब्रह्मपुराणका 


बातज्ञी पञ्चमी बालकोंकी क्रीडा करनेके निमित्त ७ टा इह ये चार: कन्या 


१ यत इन्द्र मयामहे ततो नो अमय कृषि । मघवन्‌ 
०६ (“ही F Rrecrqyscademy, Jammmu. Digitized by  छग्चितवतन्न  ऊातिभिर्बिद्विषा विमृघो 









'परिथ्छेंद: २. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३७७ ) $ 


वेशैश्रास्पिद्विजातिभिः ॥ ?' राकानुमतिः सिनीवालीङुहूरिति चतस्रः कन्या 
त्यथः ॥ दत्तकग्रहणविधिः । अथ दृत्तकपरिग्रहविधि: ॥ पारिनाते शौनकः= 
: अपुत्नी झतपुत्रों वा पुत्नार्थ समुपोष्य च । वाससी कुण्डले द्रवा उच्णी्ष ` 
चांगुलीयकम्‌ ॥ बन्धूनन्नेन संभोज्य ब्राह्मणांश्च विशेषतः । अन्धाधानादि यत्तत्र 
कृन्वाञ्योत्पवनान्तकस्‌ ॥ दातुः समक्षं गत्वा तु पुत्र देहीति याचयेत्‌। दाने 
ब दातास्मै ये यज्ञेनेति पञ्चभिः ॥ देवस्यत्वेति मन्त्रेण हस्ताभ्यां परिगृह्य चः । 
अङ्गादङ्गेत्यृचं जप्त्वा आघाय शिशुमूर्घनि ॥ ग्रहमध्ये तमाथाय चरुं हुत्वा 
विधानतः । यस्त्वाहृदेत्यरचा चेव तुभ्यम ऋवैकया॥ सोमोदददित्येताभि प्रत्यूच 
पञ्चभिस्तथा । स्वि्टकृदादिहोमं च कृत्वा शेषं समापयेत॥!'' स च- त्राह्मणानां 
सपिण्डेषु कतंव्यः पुत्रसंग्रहः । तदभावे सपिंडो वा अन्यत्र तु न कारयेत्‌ ॥ ' मिता- 
क्षरादौ तु व्याह्ृतिभिराञ्येन होम उक्तः । स च होमोत्तरं जलपूर्वैकं देयः । न वाढू” 
मात्रेण ॥ 'व्याहातिभिइत्वा प्रतिगरह्णीयात्‌ ' इति वासिष्ठाक्तेः । ` माता पिता वा 


करना चाहिये || अब दत्तकपुत्रके पारँम्रह ( ग्रहण ) करनेकी विधि कहते हैं पारिजातर्मे 
शौनकने लिखा कि, मैं शौनक उत्तम पुत्रके - संग्रहको विधि कहताहूं, जिसके पुत्र 
न होय वा जिसके पुत्र मृतक होगये हों वह पुत्रके निमित्त ब्रत करके और 
बाळकके निमित्त चल्न कुण्डल पगडी अंगूठी देकर बन्धुओंको और -विशेषकर त्राझमणोंको 
मोजन कराकर और अन्वाधानसे आज्योत्पवनपर्यस्त हवनको भली प्रकारं सम्पादन करके 
दाताके निकट जाकर तुम मुझे पुत्र दो, इस प्रकार कहै, देनेमें समर्थे दाता ' य यैज्ञेन ” इन 
पांचमन्त्रासे देवै स्यत्वा' इस मन्त्रको पढकर हार्थोसे पुत्रको ग्रहण करके और ' अंगादंगात्‌? इस 
कचाको पढ़कर बाठकके शिरको सूंघे, परके मध्यमें ठाकर और विधिसे चरुका होम करके, 
“यस्या हृदा ? इस ऋचासे और ' तुभ्यम? इस एक ऋचासे 'सोमोददत्‌” इन पांच ऋ चाओंसे 
स्विष्टकत आदि हवन करके शेष कर्मको प्ण करे, ब्राह्मणोंको सर्पिंडोमेंसे पुत्र लेना चाहिये वह न मिले 
तो असर्पिडको लेना अन्यको पुत्र न करै, मिताक्षरामें तो व्याह्मतियोसे छृतका हवन करना चाहिये 
और बह पुत्रहोमके उपरान्त संकल्पपरवैक देना चाहिये केवल वाणीसे नहीं, कारण कि, वसिष्ठने यह 
छिखाह कि, व्याह्वतियोसे हवन करके पुत्रको ग्रहण करे.गौर मनुने कहाहे कि,माता वा पिता जिस 


१ अंगादगात्संमवासे हृदयादधिजायसे आत्माति पुत्र मा मृषाः सजीव शरदः शतम्‌ ॥ २ 
ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममतत्वमानश, तेम्यों मद्रमंगिरसो वो अस्तु प्रति- 
गृम्णीत मानवं सुमघस: ऋ० ८। ३२ । १॥ ३ देवस्यत्वा सवितुः प्रसवे$श्विनौबांहन्यास्ष्णो 
हस्ताम्याम्‌ आददेदवरह॒तन्देवेश्यः इन्द्रस्य बाहुरासे दक्षिणः सहग्टिः शततेजा वायुरसि 
तिग्मतेजा द्विषतो बंध: ६१३४१ Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 
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(३७८) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


दद्यातां यमद्विः पुत्रमापदि ॥ सहां प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दात्रिमः सुतः ॥ '' इति 
मनृक्तेः । तत्रैव वासेष्ठः- न स्वक पुत्र दद्यात्‌ प्रतिग्रह्वीयाद्वा, न स्री पुत्र दद्या- 
अतिगहीयाद्वा अम्यत्रानुज्ञानाद्वतुः ' इति । इदं च अतृसर्वे ॥ अन्यथा-'दद्या- 
नमाता पिता वायं स पुत्रो दात्रेमः स्मृतः ' इति वत्सव्यासवचोविरोधः स्यात्‌ ॥ 
दानं प्रतिग्रहोपलक्षणम्‌ ॥ यच समन्त्रकहोमस्य पुत्रप्रातिग्रहा्ठुत्वात्‌ । व्याह 
त्यादिमन्त्रपाठे च स्रीद्चद्योरनधिकारात्‌ । तयोर्दत्तकपुन्नो न भवत्येवेति शुद्धि 

विवेके रुद्रधरेणोत्तम्‌ ॥ वाचस्पतिश्चेवमेवाह्‌। तन्न । भतुरतुज्ञया स्त्रिया आपि 
्रतिग्रहोक्तः ॥ यद्यपि मेधातिथेना भायोत्ववददृष्टरूपं दत्तकत्वं होमसाध्य- 
मुक्तम्‌ । स्रियाश्च होमासंभवस्तथापि ब्रंतादिवद्विप्रद्वारा होमादि कारयेदिति 
हरिनाथाद्यः। संबन्धतत्वेप्येवम्‌ ॥ एवं शूदस्यापि ॥ ` स्रीशुद्रस्य सधर्मा 

णम्‌ ' इति स्मृतेः ॥ अत एव शृदकतृकहोमो विप्रद्धारैव पराशरेणोक्तेः ॥ ' दक्षि- 
णार्थ तु यो विप्रः शूदस्य जुहपाद्विः । ब्राह्मणस्तु भवेच्छूदः शूदस्तु आह्मणों 
भवेत्‌ ॥ ” अत्र माधवाचार्यः-' यो विप्र: ञ्चद्वदक्षिणामादाय तदीयं हविः 
शान्तिएष्टयादिसिद्धये वैदिकैमन्त्रेजुहीति तस्य विभ्रस्येव दोषः । शूदस्तु होम- 


कल लभतवोत व्याचचक्ष' ॥ दत्तके विशेषः कालिकापुराणे- पिठुगोत्रेण यः लभेतेवोति व्याचचक्षे’ ॥ दत्तके विशेषः कालिकापुराणे-'पितुगोत्रेण यः 
पुत्रको आपत्तिके समय जळऐवेक दें वही अपना सजातीय और प्रीतिका पात्र होताहे॥ वहांही वासिष्ठे 
लिखाहै ।क, जिसके एकही पुत्र हो वह न एक पुत्रको दे. न ले, और भर्ताकी आज्ञा विना न ज्र 

दे और न ले, यह बातमी तब है जब पति विद्यमान हो अन्यथा इस वत्सऔर व्यासके वारक्यका 
बिरोध होगा क, माता वा पिता जिसको दे वही दत्तक पुत्र होताहै इस वाक्यरमें दान, प्रतिग्र= 
इका मी उपलक्षण कहाहै, जो रुद्रधरने झुद्विविवेकमें यह लिखा है कि, मन्त्रसहित हवन पुत्र छे” 
नेका अंग है, और व्याह्मतिआदि मन्त्र पढनेमें त्री और शूद्रका अधिकार नहीं है, उनका, दत्तक 
पुञ्ञ ही न होगा, आर वाचस्पतिने भी यही लिखाहै ठीक नही. कारण कि,स्वा- 
मीर्का आज्ञासे त्रीको भी प्रतिग्रह करना लिखाहै यद्यपि मेघातिथिने भायीत्व: ( पत्नीपना ) के 


तुल्य अदृष्टरूप दत्तकत्व ( दत्तकपना ) हृवससाध्य लिखाहै और स्त्रीको हवन करना 
असंमव है तथापि ब्रतआदिके तुल्य ्रामणक द्वारा स्लीकों हवन आदि कराना 


ह कपन है कि ह विको शिप आदिक निनित वेदे 
होमताहै उस जदाणिकोही दोष हे शृद्रका ता फल मिळताही है || दत्तकमें विशेष 








पारिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत! । (३७९ ) 


शुत्रः संस्कृतः पथिवीपते । आचूडान्तं न पुत्र; स पुत्रतां याति चान्यतः ॥ 
चूडोपनयसंस्कारा निजगोत्रेण वे कृता: । दत्तादयास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास 


उच्यते ॥ ऊर्ध्व तु पश्चमाद््षात्न दत्ताद्याः सुता तूप । गहीत्वा पञ्चवर्षीयं पृत्रेष्टि 
प्रथमं चरेत्‌॥ पंचमोर्ध्व स्वदानेच्छोरेव दानं न चान्यथा । विक्रयं , चैव दानं 
च न नेयाः स्युरनिच्छवः ॥ दाराः पुत्राश्च सर्वस्वमात्मनैव तु योजयेत्‌ ॥ 
Lae दी इति हेमाद्रिमाधवधृतव्यासदक्षादिषचनात्‌ ॥ यच याज्ञवल्क्य: ॥ 
स्वङुट्म्बाविरोधेन देयं दारसुताहते ' इति ॥ तदूर्ध्व स्वदानानिच्छुपुत्रपरम्‌ ॥ 
तेन सर्वस्वदाने स्वदानेच्छुदारपुत्रदानं सिद्धम ॥ यत्त विश्वविद्धिकरणे षष्ठे । 
तत्र पुत्रादीनां ज्ञातित्वेने स्वशब्दवाच्यत्वात्‌ पुत्रत्वेन दानाशंका निराकृता ॥ 
जन्यएुस्त्वस्य दानेनानिष्पत्तेः । दासत्वेन दानं भवत्येव । तस्माद्यथेष्टविनियोगा- 
त्वं स्वत्वं भवत्येव ॥ पुत्र स्वत्वाभावं वदन्‌ पुत्रकयविक्रयादिशुनःशेफविकया- 
दिभ्रौतलिङ्गाहासकयविकयादिव्यवहारायोगान्मूर्ख एव ॥ ` यो नहिग्रभायारणः 
सुशेषोन्बोदयॉमनसामंतषाउ' इति क्रतो दत्तकनिषेधः ॥ सोप्योरसातिशयार्थः ॥ 
काळिकापुराणमें कहा है कि, हे राजन्‌ | जिस पुत्रका पिताके गोत्रसे संस्कार हुआ है, वह 
मुण्डनपर्यन्त औरका पुत्र नहीँ होसकता जिसका मुण्डनसंस्कार अपने गोत्रसे किया हो बे 
दत्तक आदि पुत्र होसक्ते हैं, अन्यथा दास होतेहैं, हे राजन्‌ ! पंचमवर्षके उपरान्त दत्तक 
आदि पुञ्ज नहीं होसक्ते, पांचवर्षके पुत्रको ग्रहण करके प्रथम पुत्रेष्टि करे, पांच वर्षके उपरान्त तो 
वही देसकता है जिसको देनेका इच्छा हो और नहीं कारण कि, हेमाद्रि और माधबमें ब्यास 
और दक्षके ये कथम हैं कि, बेंचना और देना बिना अपनी इच्छाके नहीं करसकते ज्र पुत्र 
और स्स्व इन सबको आपही दे ॥ जो याज्ञवल्क्यने यह छिखाहै कि, अपने कुटुम्बकी प्रसः 
न्रतासे त्री और पुत्रको त्याग करदे, यह वाक्य उस पुत्रक निमित्त है जो 
अपने दानकी इच्छा करता हो और जिसका संस्कार हो उससे सर्वस्वदानकी 
अभिलाषावालेंको ख्री और पुत्रका दान सिद्ध हुआ जानना, जो विश्वाजेतके छठे 
आधिकरणें पुत्र आदिकोंको मौ जाति होनेसे. स्वशब्दका अर्थ हैइससे पुत्रके देनेकी आशंका 
करके उसका निराकरण लिखा है कारण कि, उसमें जन्य पुरुषपनोके दानकी ER 
को प्रदान किया जाय उसका जन्य.महीँ होसकता, दासरूपसे दान 

उ व्य a वर्णन करते और पुत्रके क्रय विक्रय आदि और शनःशेफके क्रय 
विक्रय आदि मन्त्रके प्रमाणसे दास और क्रय विक्रय आदि व्यवहारका याग नहीं है, इससे 
वह मूर्ख है, “नहिम्रमायारणः? जो इस मत्रे दत्तक पुत्र ेनेका_ निषेध है बहो सौरसपुजकी “नहिग्रमायारणः? जो इस मंत्रमें दत्तक पुत्र ठेनेका निषेध है वहमी औरसपुभरको 
भायारणः सशेवोन्योंदर्या मनसामन्तबाउ ॥ अधाचिदोकः पुनरित्सएत्यानोवाज्य- 
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( ३८० ) निर्णयसिन्धृः [ तृतीय- 


अन्यथा शुनःशेफादिप्तिग्रहशौतलिंगविरोधा पत्ते: । ` उपेयां तव पुत्रतास्‌ ! इत्यु- 
क्तेः ॥ इदं च श्रौतलिड़ं स्वयं दत्तकीतपरम्‌ । न दृत्तकपरम्‌ ॥ द्वादशविधपुत्र- 
मध्ये= दत्तात्मा तु स्वयंदत्तः ' । क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः’ इति याज्ञवर्क्थन तयो- 
देत्तकाद्वेदोक्तः ॥ तयोश्च-'दत्तौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः ' इति कलो निषेधा- 
ततेन संस्कारोतरं स्वयं क्रीतो न भवति ॥ तदुत्तरं दत्तको न भवत्येवॉते सिद्धम्‌ ॥ 
यमलसंस्कारे ज्येष्ठकनिष्ठत्वम्‌ । अथ यमलयोः संस्कारकमार्थं ज्पेष्ठकनिष्ठभाव 
उच्यते ॥ मनु- पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूवज: । कथं तयोर्विभागः 
स्यादिति चेत्संशयो भवेत्‌॥ सहशः स्त्रोप्रजातानां पुत्राणामाविशेषतः । न मातृतो 
ज्यैघ्रयमस्ति जन्मतो ज्येष्ठयमुच्यत ॥२॥”' तेन कनिष्ठायां पूर्वेजात एव ज्येष्ठो न 
ज्येष्ठायां पश्चाजात इत्यर्थः ॥ स एव ्राद्वाधिकारी ॥  जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं 
सुजह्मण्यास्थाचे स्मृतम्‌ । यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता मता ॥ '? देवलः 
“यस्य जातस्य यमयोः पहयस्ति प्रथमं सुखम्‌ । संतानः पितस्खैव तस्मिज्ज्येष्ठय 
प्रतिष्ठितम्‌ ॥” भागवते तु ' द्वौ तदा भवतो गर्मी सूतिवेशाविपययात्‌' इत्युक्तेः 
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उत्तमताके निमित्त है ऐसा न माननेसे शुनःशेफ आदिके लेनेमें वेदके प्रमाणका विरोध होगा 
कारण कि, मन्त्रंमें यह कथन है कि, मैं तेरा पुत्र हंगा यह मन्त्रका प्रमाणमी स्वयंदत्त और 
क्रीतके विषयमें समझना चाहिये, दूसरके विषयमें नही, कारण कि, याज्ञवल्क्यने वे दोनों द्वादश 
प्रकारके पुत्नामें उस दत्तकसे भिन्न लिखेंहें कि, जिसने अपनी आत्मा स्वयं देदीहो, वह स्त्रयंदत्त 
और जिसे मातापिताने बेचाहों वह क्रीत इन दोनोंका कलियुगमें इस वाक्यसे निषेध कहा है 
कि, दत्तक औरससे प्रथक्‌ कलियुगमें पुत्र नहीं होसक्ते ॥ अब यमों ( एकसाथ उत्पन हुओं ) 
का संस्कारोंके त्रमार्थ वणन करते हैं मनुने कहांहै कि, यदि जेठी पत्नीका पुत्र छोटा हो और 
छोटाका बडा हो तो उनका विभाग किस प्रकार हो इस सन्देहमें सदृश ख्रियोंमें उत्पन हुये 
पुत्रोमें विशेषके अमावसे मातासे ज्येष्ठता नहीं है जन्मसे ज्येष्ठता है, अर्थात्‌ वहीं ज्येष्ठ है जो 
प्रथम उत्पन हुआ हो तिससे कनिष्ठा ( छोटी ) में प्रथम हुआही ज्येष्ठ है, और बडी भायोमें 
पीछे उत्पन हुआ बडा नहीं और श्राद्धं भी वही ज्येष्ठ अधिकारी है, जन्मसे जो जेठा हो 
उसेही बुळाना सुत्रह्मण्याऑमें मी लिखा है यमोंके गमेमें भी वही बडा ह जिसका जन्म पहिले 
हुआहो देवळने कहा है कि, यमेंमें जिस उत्पन्न हुएका मुख पिता और पितर 
प्रथम देखें उसमेंही ज्येष्ठता होती हे भागवतमे तो यह कहा हे कि, वीय सींचनेके 

के के neh यदी. ग हों, और... वीर्यप्रवेशसे विपरीत 
डय जाता ह वह पीछे जो पीछे जाता है वह प्रथम 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (३८१) 


पथ्वादुत्पत्नस्य ज्येष्ठययुक्तस्‌ ॥ अन्न देशाचारतो व्यवस्था । पूरवमेव तु युक्त 
गर्भाष्टम इत्यादौ विशेषनिदेशे एव ग्ेग्रहणं नान्यत्र ॥ अन्यथा तदवेयर्थ्यात ॥ 
सूतिका्नानस्‌ । अथ सूतिकाख्ानम्‌ ॥ ज्योतिषे-'' करेन्दरभाग्यानिळवासवा- 
न्त्यंभेत्ेन्दवाशिधुबभेहि पुंसाम्‌ । तिथावारिक्ते शुभमामनान्ति प्रसूतिका्नानाविधिं 
सुनीन्द्राः ॥!' नामकर्म । अथ नामकर्म ॥ मदनरत्ने बृहस्पतिः-  द्वादशे दामे 
वापि जन्मतोपि त्रयोदशे । षोडशे विंशतौ चेव दात्रिंशे वर्णतः कमात्‌ ॥!? 
याज्ञवल्क्यः- अहन्येकादशे नाम । ' हेमाद्रौ भविष्ये- “नामधेयं दशम्यां तु 
दादश्यां मासि केचन । अष्टादकेऽहनि तथा वदन्त्यन्ये मनीषिणः ॥ ” दशम्या- 
मतीतायामिति ज्ञेयम्‌ ॥ ` आशौचापगमे नामधेयम्‌ ” इति विष्णूक्तेः ॥ गृह्य- 
परिशिष्टेपि-“नननाइशरात्रे व्यु्टे शतरात्रे संवत्सरे वा नामकरणम्‌ । › ब्युष्टे- 


तीते ॥ ज्योतिर्निबन्धे गर्गः-'अमासंकरान्तिविष्टचादौ प्राप्तकालेपि नाचरेत्‌ ॥ ?. 


अधरः- मिन्नादित्यमपोत्तराशतमिषक्स्वातीधनिष्ठच्युतप्रा जेशा ब्रशशाइयष्ण- 
दिनकृत्पुष्येषु राशो स्थिरे । छिदां पञ्चदशीं विहाय नवमीं शुद्धेश्मे भार्गेवज्ञा- 


उत्पन होता है, इससे पीछे उत्पन्न हुआही ज्येष्ठ कहा है, इसमें देशाचारसे ब्यवस्था जाननी 
चाहिये, पाहिले यह कथन है कि, गर्भसे आठवें वर्षें यज्ञोपर्वात करे, इत्यादि वाक्योंमें जहां 
विशेषका निर्देश है वहांही गर्मका ग्रहण है और स्थानमें नहीँ अन्यथा गर्भपद वृथा है ॥ 
अब सूतिकाका ल्ञान लिखते हैं, ज्योतिषमें कहा है कि, हस्त ज्येष्ठा पूर्वाफाल्गुनी स्वाती 
धनिष्ठा रेवती अनुराधा मृगशिर अश्विनी धुवनक्षत्रोमें और रिक्ताभिन्न तिथिको मुनियोने पुरु- 
धोके निमित्त प्रसूता ज्याकी सत्रानावाधे झुम लिखी हैं ॥ अब नामकर्म मदनरत्नमें ब्रृहस्पतिने 
लिखा है कि, बारह वा दरर्वे दिन ब्राह्मणका और जन्मसे तेरहवें दिन क्षत्रियका, सोलह वा 
बीसर्वे दिन वैस्यका, तीसवें दिन शूद्धका नामकर्म करे, याज्ञवल्क्यने लिखा है कि, ग्यारहवें 
दिन नामकरण करे, हेमाद्रिमें मविष्यपुराणका वाक्य है कि, दरावें द्वादश दिन महीना इनमें 
किसीमें नाम रखना कहतेहै और अन्यतो बुद्धिमान्‌ अठारहवें दिन कहते हैं यहां दरामीके बीत 
नेपर समझना चाहिये, कारण अशौचके बीतनेपर नामकरण कंरै यह विष्णुने लिखाहै, गृह्मपारोशेष्टमे 
मी कहा है कि जन्ममें दशरात बीतनेपर शत १०० रातमें वा वर्षे दिनमें नामकरण करे, ज्योतिर्निब- 
नधमें गर्गने ठिखा है$, अमावास्या संक्रान्ति मद्राआदिमें समय आनेपरमी न करे, श्रीधरने कहा 
(कै, अनुराधा पनु मघा तीना उत्तरा झतमिषा स्वाती धनिष्ठा श्रवण रोहिणी अधि इगाशिर रेवती 
हस्त पुष्य इन नक्षत्रोमें और रिथरैराश लम्रमें, छिद्रा पंचदशी (३०, १५ ) नवमी इनको त्यागकर 
जब अष्टम भवन जुद्ध हो, झुक बुध बृहस्पात ये वार हों और अमृतनाम दिन होयतो बाळकका नाम घरे॥ 
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(३८२) .. निर्णयसिन्छः । [ तृतीय- 


चायीमृतपादभागदिवसे नामानि छुयांच्छिशोः ॥'' मनुः- शान्तं ्राह्मणस्य 
स्पादमन्त क्षत्रियस्य तु । वेशस्य धनसंगृक्त शूदस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥  मद्नरत्े 
नारदीये-'सूतकान्ते नामकर्म विधेयं स्वकुलोचितम्‌ । नामएव तु मासस्य 
मरं सुसमाक्षरेः॥ तत्रेव गाग्यः-'मासनाम गुरोनोम दद्याडवालस्य चै पिता।' 
स्मृतिसं्रहे-“कृण्णोऽनन्तोच्युतश्चक्री वेकुण्ठो5थ जनादनः । उपेन्द्रो यज्ञपुरुषो 
वासुदेवस्तथा हरिः॥ योगीशः पुंडरीकाक्षो मासनामान्यनुक्रात्‌ ॥' ' अन्न मार्गशी- 
बोदिश्रैज्नादिवाँ क्रम इति मदनरत्ने- तन्मासनाम प्रथमं दद्यात्संबुध्य चैव हि। 
देवालयगजाश्चानां वृक्षाणां वापिकूपयोः ॥ सर्वापणानां पुण्यानां विद्वार्थ योषितां 
नृणाम्‌ । काव्यानां च कवीनां च पश्वादीनां च सवशः ॥ राजप्रासादवास्तूनां 
नामकर्म विशिष्यते ॥ ३ ॥ ” नाक्षत्रमापि नाम कार्यस्‌ ॥ ` अभिवादनीयं च 
समीक्षेत तन्मातापितरौ विद्यातामौपनयात्‌ ' इत्याश्वलायनोक्तेः ॥ ` छुल्देषता- 
नाक्षत्रसंबद्धं पिता नाम कुर्यात्‌ ' इति मदनरत्ने शंखोक्तेः ॥ तञ्च नक्षत्रपादा- 
क्षरायाक्षरं इयांदित्युक्तं परिशिष्टे-' तदक्षरादिकं नाम यस्मिन्धिष्ण्ये यदक्षरम्‌ ` 
इति ॥ सुदशनभाष्पे तु-` रोरेममृज्येविषु बृद्धिरादौ छान्त्ये च वान्त्ये श्रवशाश्‍व- 





मनुने कहा है कि त्राह्मणका नाम मांत क्षत्रियका वमीत और वैर्यका धनसेथुक्त चूद्रका प्रेष्य 
( दास आदि ) से युक्त रखना चाहिये मदनरत्ने नारदने कहा है कि सूतकके, पीछेमे अपने 
कुळे उचित नामकरण करे और सम अक्षरोंसे ऐसा नाम रक्खै जिसमें पूर्वमंगळरूप मही” 
नेका नाम आवे वहांही गाग्येनेमी कहा है कि पिता बालकका नाम महीने वा गुएके नामसे 
रके कृष्ण अनन्त अच्युत चक्री वैकुण्ठ जनादन उपेन्द्र यज्ञपुरुष वासुदेव हारे योगीश 
पुंडरीकाक्ष ये क्रमसे महीनोंके नाम हैं यहां मागेशिर वा चैत्रसे क्रम लेना चाहिये यह मदर्न- 
रत्नमें लिखा है उस महीनेका नाम प्रथम सम्बोधनसे दे देवमंदिर हाथी घोडे वृक्ष वापी 
कूप सब दुकानके ब्रेचनेयोग्य चिह्न सरो और पुरुष काब्य कवि पश्च आदि राजाके 
राजमहल घरके चिहके लिये नामकरण करना लिखा है ॥ नक्षत्रसे भी नाम करना कारण कि 
आश्वलायनने यह कहा हे कि नमस्कार करने योग्य नाम देखे ( रक्खै ) उस विद्याके नामको 
उपनयन आदियें माता पिता जानें और मदनरतनमे शंखने लिखा है कि कुलदेवता महीना 
नक्षत्र इनसे संयुक्त नाम पिता रक्‍्लै, वह नक्षत्रका नाम ऐसा हो जिसमें नक्षत्रके पादका 
__ अक्षर आदिमे संयुक्त हो यह पारेरिष्टमे कहा है, जित नक्षत्रे जो अक्षर आदिमे हो वही 
___ अक्षर नामके आदिम हो, सुदशनमाष्यमें तो यह डा. ठिखाहे कि, रोहिणी रेवती मघा मृगशिर 
` अयष्ठा विशाखा ईन्मे 'डल्कन हुएका भा" ऐसा कद सका “आदिमे वादे हो, और जिस 






















'पारिच्छेद$ ३. ] भषाटीकासमेत: । (३८३) 


युक्ष । शेषेषु नाम्वोंः bs कपरः स्वरोन्त्यः स्वाप्वोरदीर्षः सविसग इष्टः ॥ ” इत्यु- 
क्तम ॥ छान्त्येति मौष्ठपदेत्यच्रादी धात्परे च वृद्धि प्रौष्यषाद इति ॥ अन्त्पमप- 
भरणीशब्दः शुताबुक्तः ॥ तत्र श्रवणादौ च बारिवृद्धिः अपभरण आपभरण 

इत्यादि ॥ मदनरत्ने वसिष्ठः-" जन्माहे दादशाहे वा दशाहे वा विशेषतः। 
उत्तएरेषतीहस्तमूलपुष्याः सवारुणाः ॥ श्रवणादिति मैत्रं च स्वातीम गशिर- 
स्तथा । प्राजापत्यं धनिष्ठा च प्रशस्ता नामकमेणि ॥ २ ॥” अथ दोलारोहः । 
पारिजाते बहस्पतिः“ दोळारोहस्तु कर्तव्यो दशमे द्वादशशेपि वा । षोडशे दिवसे 
वापि द्वाविंशो दिवसेपि वा ॥ ” ज्योतिर्निवन्धे-/ करत्रये वेष्णवरेवतीषु दिति- 
दये वाचविनकधुवेषु । कुर्याव्छिशूनां नृंपतेश्व तद्वदान्दोलनं वै सुखिनो भवन्ति॥?” 
तत्रैव-“ आन्दोलाशयने पुंसो द्वादशो दिवसः शुभः । अयोदशस्तु कन्याया 
न नक्षत्रविचारणा ॥ अन्यस्मिन्‌ दिवसे चेत्स्यात्तियंगास्ये प्रशस्यते ॥ ” अथ 
डुग्धपातम्‌ । नृसिंहः-  एकत्रिंशदिने चैव पयः शंखेन पायपेत्‌ । अन्नप्राशनन- 
क्षत्रे दिवसोदयशात्रि$ ॥ ” अथ कर्णवेधः ।.मदनरत्ने वसिष्ठश्राधरौ-“ माते 
षष्ठे सत्तमे वष्टमे वा वेध्यों कणों द्वादशे पोडशेह्ि । मध्येनाहः परवभागे न रात्रो 
नक्षत्रं दे द्वे तिथी वर्जयित्वा ॥ ” अत्र जन्ममासो व्यः ॥ ज्योतिनिवन्धे गर्गः- 





नक्षत्रमें हो उससे आगे वृद्धि हो और भरणी श्रवणअश्विनीमें विकल्प करके. वद्धि हो, और शेष - 


नक्षत्रॉमे ख आदिमें जिनकी ऐसे नामियों (अकारभिन्नस्वर ) से परे अन्त्यका स्वर इसी प्रकार होता 
है जिससे परे ककार हो और जो दीर्घ न हो, और जिसमें विसर्ग हो, जैसे प्रोष्ठपदे प्रोष्ठपाद अन्त्यश- 
नसे भरणी ग्रहण करे, यह श्रतिमें कहाहै मदनरत्नमें वसिष्ठने लिखांहे कि, जन्मसे बारहवें दरावें दिन 
नामकरणमें उत्तरा, रेवती, हस्त, मूल, पुष्य, शतमिषा, श्रवण, पुनर्वछु, अनुराधा, स्वाती, मृगाशिर, 
रोहिणी, धनिष्ठा, यह नक्षत्र उत्तम हैं ॥ अब दोठारोहको लिखते हैं, पारिजाते बृहस्पतिने भी 
छिखाँहै कि, दरावें वा बारहवें वा सोलहवें वा, बाईँसबें दिन बालकको पाउनेमें बैठावे, ज्योति- 
विबंषमें कहाहै कि, हंस्तसे तीन श्रवण और रेवती पुनवैखु पुष्य अश्विनी शचुवसंज्ञक योगमें बालक 
और राजाको पाळनेमे झळानेसे सुखी होतेहैं, वहांही कहाहै कि, आंदोंऊनमें लडकोको बारहवां 
` और कन्याओंका तेरहवां दिन उत्तम है, इसमें नक्षत्रका विचार नहीं करना अन्यादिनमें करे तो 
उसनक्षत्रमे करे जो तिर्ङ्मुख हो,बह अच्छा है ॥ अब दुग्धपानमुहृत्ते, कहते हैं, नासहने कहाहै 
कि,, ३१ वें दिन बालकको शंखसे दूध अन्नप्राशनके नक्षत्र और दिनमें वा उदयर्का रात्रिमें 


पान:करावै ॥ अब कणेवेध कहते हैं || मदनरत्में वसिष्ठ और श्रीघरने छिखाहै कि, छठे सातवे | 


सोळहेध दिन कान बीघने, दिनके मध्यमे और रातिमें कणेछेदन न करे दो नक्षत्र और दो 
न मक भतो वजे कारण किजोति रे कहे कि, छरे 


केळ... 











(३८४) ` निणंयासेन्डुः । [ तृतीय- 


५ मासे षष्ठे सप्तमे वाप्यष्टमे मासि वत्सरे । कणंवेधं प्रशासन्ति पुष्ट्यायुःश्रीवि- 
बुद्धये ॥ '' मदनरत्ने“ प्रथमे सप्तमे मासि अष्टमे दशमेःथ षा । द्वादशे च तथा 
कु्यात्कर्णवेधं शुभावहम्‌ ॥ !' हेमादौ व्यासः" कार्तिके पौषमासे वा चैत्रे वा 
फाल्युनेपि वा । कणंवेधं प्रशासन्ति शुकृपक्ष शुभे दिने ॥ !' भरीधरः--  हरिहयकर- 
जित्रासौम्यपौष्णोत्तरायादितिवसुषु घटालीसिंहवर्ज्य सुलमे । शशिगुरुब॒धकाव्यानां 
दिने पर्वरिक्तारहिततिथिषु शुद्धे नेधने कणवेधः ॥ '' मदनरत्ने बृहस्पतिः 
“द्वितीया दशमी षष्ठी सप्तमी च त्रयोद्दी ॥ द्वादशी पञ्चमी इस्ता तृतीया कर्ण- 
चधने ॥ सौवर्णी राजपुत्रस्य राजती विप्रवेश्ययों: । शूदस्य चायसी सूची मध्य- 
माष्टांगुलात्मिका ॥ २॥ ” हेमाद्रौ देवलः कर्णरन्धे रवेशछाया न विशेदग्रजन्म- 
नः । तदृष्टा विलयं यान्ति पुण्यौघाश्च पुरातनाः ॥ '' शंखः अंशष्ठमात्रसुषिरौ 
कर्णी न भवतो यदि । तस्मै श्राद्ध न दातव्यं दत्तं चेदासुरं भवेत्‌ ॥ ” 
ताम्बूलभक्षणम्‌ । चण्डेश्वरः-“साधेमासड्ये दद्यात्ताम्बूलं प्रथमं शिशोः । कर्पे- 
राद्कसामिश्रं विलासाय हिताय च ॥ मूलाकेचित्रकरतिष्यहरीन्द्रभेषु पोष्णे 
तथा मगशिरोदितिवासवेषु । अ्केन्दुजीवभ्रणुबोधनवासरेषु ताम्बूलभक्षणविधिः 
र उयोतिनिवत्वे- तृतीय वा थत ता. 


सातवें महीनेमें वा वर्षदिनमें कर्णवेधकी बडाई करते हैं, कारण कि, वह पुष्टि आयु लक्ष्मीके 
बढानेवाला होता है, मदनरत्नमें कहा है कि, प्रथम सातवें आठवें दरावें बारहवें महीनेमें 
झुमदायक कणेवेध करे, हेमाद्रिमे व्यासने कहा है कि, कार्तिक पौष चैत्र फाल्गुनके झुकृपक्ष और 
, झुभादिनमें कर्णवेध करना उत्तम है, श्रीधरने कहा है कि, श्रवण आद्रीं हस्त चित्रा मृग- 
शिर रेवती पुष्य पुनवसु धनिष्ठामें और कुम्म सिंह वृश्चिके भिन्न ल्झर्मे चन्द्र बृहस्पति 
बुध शुक्रके दिनमें परिक्तासे मिन्न तिथिमें, और आठवें घर झून्यवाळी' लझ्ममें कर्णवेध 
- केरे, मदनरत्नमें बृहस्पतिने कहा है कि, द्वितीया दशमी छठी सप्तमी त्रयोदशी द्वादशी पंचमी 
तृर्ताया क्णेवेधमें उत्तम है, राजाकी सोनेकी, जाह्मण और वैश्यकी चांदीकी, शद्रकी लोहेकी 
बीचकी अंगुठीसे ८ अंगुलकी सुईसे बीं हेमाद्रिमे देवलने कहा है कि, आह्मणके कर्णेके 
डिद्रमं सूर्यकी । छाया प्रवेश न कर सके, कारण कि, उसको देखकर पुरातन मी पुण्य समूह 
नष्ट हो जाते ` राखने कहा है किं, कानेंमें अंगुष्ठमरका छिद्र न हो, यादे होय तो उसे 
द्ध न देना चाहिये, और दे तो वह श्राद्ध आसुरी हो जाता है || अब ताम्बूल मक्षण कहते 


हें ॥ दाई म्ानेके” बाळकको प्रथम कधूरआदि मिडाकर विलास और हितके निमित्त पान दे 
हि ३६९ = रच, र गि, म 
क ठ विधि a द | है किमेल J; १. झुकत बुध तारोको.. मुत्तियोंने ताग्बूलमक्षणकी 





आषाटीकासमैतः । (२८९) 


!भः-*'ततस्तृतीये उतव्ये मासि सूर्यस्य ददीनम्‌ । 
अनन्‍्द्स्यथ दशनम्‌ ॥” अत्र 'सर्येन्धोः कमेणी ये च 
ति छन्दोगपरिशिष्टात्‌ । ` ला एनां निष्कमणे 
तशः ॥ व्यास~ मैन्ने पुष्यघुनवंसप्रथमभे पौष्णेडु- 
चैव सुरे श्रे च मृगभे तारासु शस्तासु च । ङ्कुयौन्निष्क्रमणं 

रे तिथी कन्याळुन्भतुळाभूगारिभवने सौम्यग्रहालो किते॥'” 
इ 'अन्नप्राशनकाले वा कुयांत्रिष्क्मणक्रियाम्‌ ॥' विष्णधमें-'दिगी- 
नां दिने तन्न तथा चन्द्राकेयोडिजेः । पूजन वासुदेवस्प गगनस्य च कार- 
येत्‌ ॥ बहिनिंष्कासयेद्रेहाच्छंखपुण्याहनिस्वनैः । चन्दाकयोर्दिंगीशानां दिशा 
च्‌ गगनस्य च । निक्षेपार्थेमिमं दक्ष ते मे रक्षन्तु सवदा । अप्रमत्तं प्रमत्तं वा 
दिवारात्रमथापि वा । रक्षन्तु सततं सर्वे देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ ४ ॥'' माधः 
वीये मा्कण्डेयः-'अग्रतोऽथ प्रविन्यस्य शिल्पभाण्डानि सवशः । शख्राणि 
चंत वख्राणि ततः पश्येत्तु लक्षणम्‌ ॥ प्रथमं यस्सपरोद्वालस्ततो भाण्डं स्वयं 
तदा । जीविका तस्य बालस्य तेनैव तु भविष्यति ॥ २ ॥ ” इति ॥ अथोप- 
वेशवस्‌ ॥ प्रयोगपारिजाते पाझे विष्णुथमें च~“ पञ्चमे च तथा मासि भूमी तमु- 






















तीसरे वा चौथे महीनेमें निष्क्रमण होता है, यमराजने लिखा है कि, ३ मासमें बाळकको 
तूर्थका दशन और चौथे महीनेमें चन्द्रका दर्शन करावे, इसमें सूये और चन्द्रमा आदिका 
पूजाका कमे और उनका श्राद्ध नहीं हे इस छान्दोगपरिरिषष्टके कथनसे वेदपाठियोंके निष्क्रमणर्मे 
द्वशादधका विधान नहीं है यह कश्पतरुका कथन है, व्यासने कहा है कि, अनुराधा, पुष्य, 
पुनवैसु, अश्विनी, रेवती, हस्त, अये्ठा, मृगशिर इन नक्षत्रोमें शुभ चन्द्रमा और श्रेष्ठ परहोमें 
तथा बुध, गुरु, भूयुवारमें रिक्तासे भिन्न तिथियोंमें कन्या, कुम्भ, तुला, सिंह, ल्झोंको सौम्य 
ग्रह देखते होय तो बालकको बाहर निकाले, मदनरत्नमें मी कहा है कि, अन्नप्राशनके मुहं - 
निष्कमण करे विष्णुधर्ममें कहा है कि, दिशाओंके अधिपतियोंके दिनमें चन्द्र वा सू्ैवारको 
ब्राह्मण बासुदेव और आकाशका पूजन करे शंख स्वस्तिवाचन और बाजोंसहित बालकको 
चरसे निकाळे और यह कहै कि चन्द्रमा सूय और दिशार्मोके पति दिशा और आकाश - 
इनको निक्षेप ( धरोहर ) के निमित्त इस बालकको. देताहूं यह इसकी रक्षा करें यह बाळक | 
सावधान हो चाहे प्रमत्त हो दिन हो वा रात हो इन्द्र आदि देवता सब इसको रक्षा क्रैं 

आधवीयर्मे मार्कण्डेयने कहा है कि बालकके आगे शिल्पके मांड सम्पूणे शस्र और वल्रको 


रखकर उसके ठक्षाणको देखै उनमेंसे जिसको बालक स्पर्श करळे उससेही उस बाळककी 


जीविकाका अनुमान करे ॥ अब भूमिमे उपवेशन ( बैठाना ) कहते हैं ॥ प्रयोगपारिजातमें 


नराण और ष्मा नामय दकि. प्र.म, इतो. नटे उसमे सब 
र वि 

















३८६ ) निणेयासेन्ध्ुः । [ तृत्तीय- 


पवेशयेत्‌ । तत्र सर्वे ग्रहाः शस्ता भोमोप्यत्र विशेषतः ॥ उचरात्रितयं सोम्यं 
पुष्यक्ष शक्रदैवतम्‌ । प्राजापत्यं च हस्तश्च शस्तमाशिनमित्रभस्‌ ॥ वाराह एज- 
येदवं पृथिवीं च तथा द्विजम्‌ । रैन वसुपे देवि सदा सवेगतं शुभे ॥ 
आयःप्रमाणं सकलं निक्षिपस्व हरिप्रिये । अचिरादाएुषस्त्वस्य ये केचित्परिप- 
न्थिनः॥ जोवितारोग्यवित्तेषु निदंहस्वाचिरेण तान्‌ । वरेण्यान्नेषश्भतानां माता 


त्वमसि कामधुरु ॥ अजरा चाप्रमेया च सर्वमूतनमस्कृता । चराचराणां भूतानां ` 


प्रतिष्ठानाव्यया ह्यसि॥ कुमारं पाहि मातस्त्वं ब्रह्मा तद्तमन्थताम्‌ ॥ ६॥ ” 
अन्नप्राशनम्‌ । पारिजाते नारदः-` जन्मतो मासि षष्ठे स्यात्सरणान्नाशनं परसू । 
तदभादेऽष्टम मासि नवमे दशमेपि दा ॥ द्वादशे वापि कुवीत प्रथमान्नाशनं परम! 
संवत्सरे वा संपूर्ण केचिदिच्छंति पण्डिताः॥ २ ॥” मदनरत्ने लोगालिः:-' पष्ठे- 
प्रानं जातेए दन्तेषु वा ' इति । शंखः-' संवव्सरेऽन्राशनमथसंबत्सरे वा 

इति ॥ ज्योतिनिबन्धे नारद:-“ षष्ठे वाप्यष्टमे मासि पुंसां ख्रीणां तु पंचमे। 
सप्तसे मासि वा कार्य नवान्नप्राशन शुभम्‌ ॥ रिक्तां दिनक्षयं नन्दां द्वादशीमष्टमी- 
ममाम्‌ । त्यकत्वान्यतिथयः प्रोक्ताः सितजीवज्ञवासराः ॥ चन्द्रवारं प्रशसन्ति 
कृष्णे चान्त्यत्रिकं विना ॥ ३ ॥ ” श्रीधरः-' आदित्पतिष्पवसु प्लौम्यकरानिला- 





ग्रह श्रेष्ठ हें विशेषकर मंगळ उत्तम हो तीनों उत्तरा, मृगशिर, पुष्य, ज्येष्ठा, रोहिणी, हस्त 
अश्विनी अनुराधा ये नक्षत्र उत्तम हैं वराहदेवकी और भूमिकी पूजा करे हे वसुधे ! हे देवि ! 
सब स्थानमें प्रात हुए इस बालककी तुम रक्षा करो हे हरिप्रिये | इसके सम्पूर्ण अवस्थाके 
प्रमाणकी रक्षा करना जो इसकी चिराथुके शत्र हैं बा जीबन आरोग्य धनके द्वेषी हैं 
उनको शीप्रही दग्ध करो तुम सब भूतोंकी धारिणी और कामधेनुरूप तुम माता हो अजर 
अमर और सब भूतोके प्रणाम करने योग्य हो चर अचर भूतोंकी स्थिति तुममें हे और तुम 
अविनारिनी हो हे मातः ! बालकको तुम रक्षा करो और ब्रह्माभी इस बालकको मानो॥ 

अब अन्नप्रारनको कहतेहें, पारिजातमें नारदने कहाहे कि, सौर मासके प्रमाणसे जन्मस छठे म 
अन्नप्रारान होताहै उसक अभावमें आठवें, नववें, दशवे, बारहवें महीनेमें सौर प्रमाणसे अन्नेप्र” 
जन होताहे, काई पंडित संवत्सरो पूर्तिपर इच्छा करतेंहें, मदनरत्नमें लौगाक्षिने कहाहे कि 
छठे महीनेमे वा दांत जमनेपर अन्नप्राशन करे. राखने कहाहै कि वर्षदिनमें वा आधे वर्षमें अन- 

प्राशन करे, नारदने कहा है कि,छठे वा आठपेमें पुरुषांको और पांचवें बा सातवैंमें कन्याओको . 

नवान्नप्रारन करावै तौ उत्तम है, रिक्ता, दिनका क्षय, नन्दा, द्वादशी. अष्टमी. अमाबास्याको 
आ हिक 0 eee ल ष्णपक्षके पिछली पाच 
घु, विशाखा, धनिष्ठा, 
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पारिच्छेंदः ३. ] भाषाटीकासमेत: । (३८७) 


श्विचित्राजविष्णुवरुणोत्तरपौष्णमित्रा: । बाळान्नमोजनविधो दशमे विशुद्धे छिद्रा 
विहाय नवमीं तिथयः शुभाः स्युः ॥ ” वसिष्ठः- “ बालान्नभुक्ती व्रतबन्धने च 
राजाभिषेके खलु जन्मधिष्ण्ये । शुभं त्वनिष्टं सततं विवाहे सीमन्तयात्रादिष 
मंगलेष ॥ ? मा्कण्डयविष्णुधमयोः-- ब्रह्माणं शंकर विष्णुं चन्दार्को च दिगीश्व- 
रान्‌ । अब दिशश्च संइज्य हुत्वा वहा तथा चरुम्‌ ॥ देवतापुरतस्तस्य धाञ्युत्स- 
ङ्गतस्य च । अलकृतस्य दातव्यमन्नं पात्रे सकाञ्चने ॥ मध्वाञ्यदायिसंय्॒तं प्राश 
येत्पायसं छु वा ॥ ३ ॥ !! इति ॥ अब्दपूतिनिणयः । अथान्दपूर्तिः ॥ व्यवहार- 
निर्णये-' नवान्वरधरो श्रूत्वा पूजयेच्च चिरायुषम्‌ । मार्कण्डेयं नरा. भक्तया पूज 
येतप्रयतस्तथा ॥ ततो दीघायुषं व्यासं रामं दौणि कृपं बलिम्‌ । प्रमादं च हनूमंतं 
बिभाषणमथाचयत्‌ ॥ स्वनक्षत्र जन्माताथ प्राप्य संपूजयंत्ररः । षष्ठा च दाघ- 
क्तेन वषेंषषें पुनः पुनः ॥ ३॥ ” तिथितच्वे एतन्नामभिस्तिलहोमोप्युक्तः ॥ 
आदित्यपुशणे- ` संवेश्व ` जन्मदिवसे खातेर्मङ्गलवारिभिः । गुरुदेवामिविप्राश्र 
पूजनीयाः प्रयत्नतः ॥ स्वनक्षत्रं च पितरौ तथा देवः प्रजापातिः । :प्रतिसंवत्सरं 
यत्नात्कत्तव्यश्च महोत्सवः॥ २ ॥ ” कृत्यचिन्तामणो--` शुडदुग्यातिलान्द््याद्वस्ते 
ग्रान्यि च बन्धयेत्‌ । गुग्गुळ निम्बसिद्वार्थदू्वागोरोचनादिकम्‌ ॥ संपूज्य भानुः 
शगशिर, हस्त, स्वाती, अश्विनी, चित्रा, रोहिणी, श्रवण, शतभिषा, उत्तरा, रेवती, मिश्रसं- 
ज्ञक नक्षत्र बालकके अन्नमोजन करनेमें दशवें स्थान शुद्धवाली लग छिद्रा और नवमीको 
त्यागकर तिथि ये सब उत्तम कही हैं; बसिष्ठने कहा है कि, बाळकका अन्नमोजन यज्ञोपवीत 
राजाका अभिषेक . इनमें जन्मका नक्षत्र श्रेष्ठ है, विवाह सीमन्त यात्रा आदि मंगलकायेमें 
निरन्तर अशुभ है, मार्कण्डेय और विष्णुधर्ममें कहा है कि, ब्रह्मा, शिवजी, सूर्य, चन्द्रमा 
दिशाओंके स्वामी प्रथ्वी और दिशाको पूजकर और अझ्निमें चरुको होमकर देवताओंके आगे 
माताकी गोदमें बैठे और भूषणोंसे सजित बाळकको सुवणयुक्त पात्रमे राहत, घृत, दर्हासहित 
अन्न चटावे, वा खोर बाळकको भोजन करावे ॥ अब अब्दपू्ति ( वर्षगांठ ) को कहते हैं _ 
व्यवहारनिणीयमें कहा है कि, नवीन वस्त्रोंको धारण करके मार्कण्डेय भादे चिरायुषोंकी पूजा 
करे, और सावधान हो भक्तिपूर्वक मनुष्य मार्कण्डेयकी पूजा करे, फिर, दीर्घायु ब्यास, राम 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य, बलि, प्रहाद, हनुमान, बिभीषणको पूजा केरे, और अपना नक्षत्र 
और जन्मतिथिको प्राप्त होकर मनुष्य दही और चावलसे वष वर्षमें वारंवार षष्ठीकी पूजा करे 
तिथितत्त्वमें इनके नामोसे तिळॉंसे होम करना भी कहा है, आदित्यपुराणमें लिखा है, जन्म- 
दिनमें सबलोग मांगलिक क्षान कर गुरु, देवता, अभि, आराह्मणोंको यत्नसे एजे और अपना 
नक्षत्र माता पिता जंह्माकाभी पूजन करे, और प्रतिवष यत्नसे महोत्सव करे ॥ हृत्यचिता- 
मगिनें लिला है (क गुड दूध तिका द्वार को. मोर: ममे, ररेकी गांठ बांधे 





( ३८८) ` निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


बिन्नेशो महर्षि प्रार्थयेदिदम्‌ । चिरंजीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा शुने ॥ 
रूपवान्‌ वित्तबांश्चेव Fo श्र सर्वदा । माकेण्डेय नमस्तेऽस्तु सप्तकल्पांत- 
जीवन ॥ आयुरारोग्यसिद्धयर्थं प्रसीद भगवन्युने । चिरजीवी यथा त्वं ठु शुनीनां 
प्रवर दिन ॥ कुरुष्व झुनिशाइूल तथा मां चिरजीवनम्‌ । मार्केण्डेय महाभाग 
सप्तकल्पांतजावन ॥ आयुरारोग्यसिद्वयर्थमस्माकं वरदो भव । सतिलं शुडसंमि- 
भरमञ्जल्यर्धमितं पयः ॥ माकेण्डेयाद्वरं लब्ध्वा पिवाम्पायुर्विवृद्धये ॥ ७ ॥ !' इति 
` पयः पिबेत्‌ ॥ तिथितत्वे स्कान्दे-- खण्डनं नखकेशानां मेथुनाध्वगमी तथा । 
आमिषं कलहं हिंसां वर्षवृद्धौ विवजेयेत्‌ ॥ ? तत्रैव दीपिकायास्‌- ` कृतान्तछु- 
जयोवारे यस्य जन्म्रतिथिभवेत्‌ । अनृक्षयोगसंप्राप्तौ विभ्नस्तश्य. पदे पदे ॥ !' 
कृतान्तः शनिः-'तस्य सर्वोषाधिस्नानं गुरुदेवामिपूजनम्‌ ॥ ' वृद्धमतुः- ` मृते 
जन्मनि संकान्तो श्राद्धे जन्मदिने तथा । अपृश्यस्पशने चैव न खायादुष्णवा- 
रिणा ॥ ” अत्र जन्मतिथिरौदयिकी ग्राह्या ॥ “ युगाद्या वर्षबृद्धिश्च सप्तमी 
पावेतीप्रिया । रवेरुदयमीक्षन्ते न तत्र तिथियुग्मता '? इति कृत्यतत्त्वाणेवे वचः 
नात्‌ ॥ विशेषो मत्कृतशूदधर्मे ज्ञेयः ॥ अथ कटिसूत्रम्‌ । प्रयोगपाश्जाते ब्राह्मे 


नीब, दूवों, सरसों, गोरोचनसे सूर्यं और गणेराको पूजा करके महार्षिजर्नोकी इस प्रकार 
प्राथना करे कि, मो मा्केण्डेय ! तुम जिस प्रकार चिरंजीवी हो मैं भी इसी प्रकार रूप, धन, 
लक्ष्मीसे सदा युक्त रहूं, हे मार्कण्डेय | हे कल्पांततक जीनेवाळे ! आपको प्रणाम है हे 
अगवन्‌ ! हे मुने ! आरोग्यसिद्विके निमित्त प्रसन्न हो, हे मुनिश्रेष्ठ ! हे द्विजसत्तम | हे सुनि” 
शादूल | जैसे तुम चिरजीवी हो इसी प्रकार मुझे मी चिरजीवी करो, हे मार्कण्डेय! हे 
महाभाग ! हे सातकल्पजीवी ! आयु और आरोग्यसिद्विके निमित्त तुम वरदाता हो, मार्कै- 
ण्डेयसे बरको प्राप्त होकर तिल और गुड मिलाहुआ आधा अञ्जली दूध अवस्थाकी वृद्धिके 
निमित्त पान करता हूं, इस मन्त्रको पढकर दूध पीवे, त्थितत्त्वमें स्कन्दपुराणका कथन है 
कि, वषेगांठके दिन नख और केशोंका खण्डन, मैथुन, मार्ग, मांस, छेश, हिंसा न करे ॥ 
बहांही दीपिकामें कहा है कि, शनैश्वर और मंगळबारको जिसके जन्मकी तिथे हो और 
* उस दिन श्रेष्ठ नक्षत्रका योग न हो तो उसके पद पदपर वित्न होता है, उसको सर्वौषधिसे 
खान करना चाहिये. ,गुरु, देवता, अभिकी विधिपूर्षक पूजा करे, वृद्ध मनुने कहा है कि, 
मरण, जन्म, संक्रांति, श्राद्ध, जन्मदिन, अयोग्योंका स्पर्श इनमें उष्ण ( गर्म ) जलसे छान न 
अ करे, इसमें जन्मकी तिथि उदयकालकी लेनी चाहिये, कारण कि, ऋत्यतत्त्वावर्मे यह कहां 
है i द की वव Fs इच्छा करती हैं इसमें 
[ न Rs ध्रपोगंपास्तिसमे' व च अश्षुरीणका [260 by 93 या नाये शरध देख डे! 
ूजको (कते, "अथोभ पुराणका लेख है क, प्रतिवर्षके अन्सके 

















परिण्छेद:९- ] ` आाषाटीकासमेतः । . (३८९) 


` प्रतिसंवत्सरान्तर्क्ष वश्ये नृणां विधि परम्‌ । द्वा गोभूहिरण्यादि तथा स्वणी 
दिनिर्मितम्‌ ॥ ब्रश्ीयास्कटिसूत्रं च वासः संगृह्य नूतनमू । दूवीकुरेरथाज्येन चरुणा 
वा पिनाकिनम्‌ । आयुष्पहोमं कृत्वा च तपयेत्पितृदेवताः ॥ ” अथ चोलम्‌। 
प्रयोगपारजाते बड्गुरुशिष्यः-जातायिकाराजन्मादि तृतीये द्वे तु चोलकम्‌ । 
आशेब्दे कुर्ते केचित्पश्चमेऽन्दे द्वितीयके ॥ उपवीत्या सहेवेति विकल्पा: कुलः 
धमतः ॥ ' ' ब्रहस्पतिः- ` तृतीषेऽब्दे शिशोगभोजन्मतो वा विशेषतः । पञ्चमे 
सप्तमे वापि स्त्रिया: पुंसोपि वा समम ॥ ”! तत्रैव नारद्‌ः-“ जन्मतस्तु तृर्तायेब्दे 
श्रेष्ठमिच्छन्ति पण्डिताः । पञ्चमे सप्तमे वापि जन्मतो मध्यम 
भवेत्‌ ॥ अधं गर्भतः स्पातु नवंमेक्ादश्षेपि वा  इति॥ पारिजाते बृहस्पति! 
उत्तरायणगे सूर्य विशेषात्सौम्यगोलके । झझृपक्षे शुभं परोक्तं कृष्णपक्षे शभे 
तरत्‌ ॥ अशुपरोन्यत्रिमागः स्यात्कृष्णपक्षे त्रिधा कृते ॥ ” तत्रैव वसिष्ठः 
^ द्वित्रिपञ्चमसप्तम्पामेकाद्‌श्यां तयैव च । दशम्यां च त्रयोदश्या कार्य क्षौरं 
विजानता ॥ ” नृसिंहीये-' षष्ठयष्टमी चतुर्थी च नवमी च चतुदश । दादशी 
दंशेपूर्ग द्वे प्रतिपञ्चैव निन्दिताः ॥ '' वसिष्ठः- ` रवेरङ्गारकस्वैव सूर्यपुत्रस्य चैव 


नक्षत्रमें मनुष्योंकी उत्तम विधिको लिखता हूँ गौ, भूमि, ुवर्णका दान करके सुवर्ण आदिसे 


.निर्मित्त कटिसूत्र ( कोंधनी ) को बांघै नये वत्र पहनकर दूबके अंकुर घी और चरुसे शिव- 


जाक निमित्त आयु बढानेके निमित्त हवन करके पितर देवताओंकों तृप्त करे ॥ अब चौलको 
कहते हैं, प्रयोगपारिजातमें षद्|रुशिष्यका वाक्य है कि, जाताधिकार ( गर्भाधान ) वा 
जन्मसे तीसरे वर्षमें मुण्डन होता है कोई प्रथम पांचवें वूसरे वषेमें भी लिखते हैं, और कोई 
यज्ञोपवातके संग करते हैं यह सब विकल्प कुछधर्मसे जानने चाहिये, बृहस्पतिने कहा है कि, 
बालक (ल्ल वा पुरुष) का मुण्डन गर्भ वा विशेषकर जन्मसे तीसरे, पांचवें, सातवें ब्म होता है ॥ 
बहाँही नारदने कहा है कि, जन्मसे तीसरे वर्ष बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ जानते हैं. जन्मसे पांचवे और 
सातवेमे मध्यम होता है, गमते नौवें और ग्यारहवेंमें अधम होता है, पारिजातमे बृहस्पतिने कहा है 
के, उत्तरायण सूर्थ हो और विशेषकर सौम्य गोलका योग होय तो शुकवपक्षमें छम और कृष्णपक्षमें 


जश॒भ है, और कृष्णपक्षके तीन भाग करके पिछला भाग अच्छा नहीं, वहांही वसिष्ठन कहा 
कादशी, दमी, त्रयोदर्शीमें ज्ञानी मनुष्यको क्षौर 


है कि, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, र 
कराना चाहिये, दर्तिहीयने कहा है कि, छठ, अष्टमी, चतुर्थी, नवमी, चतुईशी, द्वादशी, 


अमावस्या, परणमा, प्रतिपदा निन्दित हैं और शेष झुम हैं ॥ वसिष्ठने कहा है कि, सूर्य, मंगळ _ 
शनिवार दीर लिदित हन्मो, न.त बुर कह क पपर 





( ३९० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


स्पतिः-' पापग्रहाणां वारादो विप्राणां शुभदं रवौ । क्षमियाणां क्षमासूनी विद्‌- 
शूद्राणां शनो शुभम्‌ ॥ हस्ताश्चिविष्णुपोष्णाश्च श्रविष्ठादित्यपुष्यभम्‌ । सौम्यचित्रे 
नवक्षोरे उत्तमा नव तारकाः ॥ त्रीण्युत्तराणि वायव्यं रोहिणी वारुणं तथा । 
क्षोरे षण्मध्यमा प्रोक्ता शेषा दादश गर्हिताः ॥ निधने जन्मनक्षत्रे वैनाशे चन्द्रमेऽ- 
छठमे । विपत्करे वधे क्षौरं प्रत्यरे च विवर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ '' अत्र लम्रशुद्धिरन्ये च 
योगा ज्योतिर्विद्रयो ज्ञेयाः । अन्ये च विशेषाः इमश्रकरमनिर्णये वक्ष्यन्ते ॥ एतञ्च 
शिशोमातरि गर्भिण्यां न कायम्‌ ॥ तदाह ज्योतिनिबन्धे मदनरत्ने च दृद्धगाग्यः- 


५ चुत्रचूडाकृतो माता यदि सा गर्भिणी भवेत्‌ । शस्रेण मृत्युमामोति तस्मात्षौर ` 


विवजेयेत्‌ ॥ !' अस्यापवादमाह तत्रैव नांरदः-'' सूनोमोर्तारे गर्भिण्यां चूडाकर्म 
न कारयेत्‌ । पञ्चान्दात्मागथोरध्वं तु गमिण्यामपि कारयेत्‌ ॥ इति गर्भविपत्तिः 
स्याच्छिशोवो मरणे यदि। सहोपनीत्या कुर्याचेत्तदा दोषो न विद्यते ॥ २ ॥ ”' 
बृहस्पतिः=` गभिण्यां मातरि शिशोः क्षोरकम न कारयेत्‌ ॥ ब्रताभेषेके एवं 
स्यात्कालो वेदत्रतेष्वपि ॥ ” अभिषेकः समावतनस्‌ ॥ ' गर्मिण्यामपि 
पञ्चमासप्न्तं न दोषः ' इत्युक्तम्‌ । मुहुतेदीपिकायां गर्गेण-` पैचमासादूध्ये 
मातुगे्भस्प जायते मृत्युः ' इति । मदनरत्ने वृहस्पतिः-' पुत्रच्ूडाकृतौ 
बारे ब्राह्मणोंको रविवार श्रेष्ठ है, क्षत्रियोंकों मंगल, वैश्य शूद्रोको शानि, अच्छा है. हस्त, 
अश्विनी, श्रवण, रेवती, श्रविष्ठा ( धनिष्ठा ), पुष्य, पुनर्वसु, मृगशिर्‌, चित्रा ये नौ नक्षत्र 
नवीन क्षोरमे उत्तम हैं, तीनों उत्तरा, स्वाती, रोहिणी, शतमिषा, ये क्षौरमें मध्यम हैं, शेष 
बारह निदित हैं, जन्मनक्षत्रमे क्षौर होय तो मरण, अष्टम चन्द्रमामें कैर तो नासिकाका नाश, 
बिपत्‌ नक्षत्रमें हो वा प्रत्यारमे होय तो मृत्यु करे, इससे इनको त्याग दे, इसमें लझकी शुद्धि 
और दूसरे योग ज्योतिषले जानने, और विशेष इमश्रु ( डाढी ) कर्मके निणीयमें छिखेंगे ॥ 
बालकको माताको गर्भ होय़ तो यह मुण्डन न करना यही ज्योतिर्निबन्ध और मदनरत्नमें 
बद्धगाग्यने लिखा है कि, पुत्रके चूडाकमेभे यदि माता गर्भिणी होय तो बाळककी शख्स 
मृत्यु होती है इससे उस कालमें क्षौर न करावै, इसका निषेध वहांही नारदने लिखा है कि, 
पुत्रकी माता गमिणी होय तो पांच वर्षसे प्रथम चूडाकभ न करे, पांच वर्षके उपरान्त तो 
करले, यदि गर्ममे विपत्ति हो अथात्‌ पात हो जाय वा बाळक मरजाय तो यज्ञोपर्वातके संग 
करे, तब कुछ दोष नहीं है, बृहस्मतिने कहा है कि, बालककी माता गर्भिणी होय तो मुंडन 
न करे, और ब्रतका अभिषेक और देवत्रर्तोमे भी इसी प्रकार होता है, गार्भणी होनेपरमी 
पांचबषेतक "दोष नही लगता यह _ सहतेदीपिकामे गार्ग्ने लिखा है किं, 
पञ्चमः मासके उपरान्त माताके गर्भकी का पर होती है, मदनरत्नमे बृहत्पतिने 
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परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३९१) 


माता गर्भिणी यदि वा भषेत्‌ । षिपद्यते गुरुस्तत्र दम्पती शिशुः 
एब्दतः ॥ गर्भे मातुः कुमारस्य न कुर्याचोलकमं तु । पचमासादधः कुयांदत ऊध्व 
न कारयेत्‌ ॥ ” गर्गः-ज्वरस्योत्पादनं यस्य लग्नं तस्य न कारयेत्‌ ॥ दोषनिर्गः 
मनात्पश्चात्स्वस्थो धर्म समाचरेत्‌ ॥' लग्नमिति मङ्गलोपलक्षणम्‌॥ ज्योतिनिबन्धे 


ह 6, (> 53 पी ~ ~ 
गर्गः-"विषाहोत्सवयत्ञेषु माता यदि रजस्वला । तदा स मृत्युमाम्रोति पंचमं दिवँ 


बिना ॥ ” वसिष्ठः-- यस्य माङ्गलिकं कार्य तस्य माता रजस्वला । ' अथ तदेव ॥ 
तन्नेव बृहस्पति :- प्राप्तमभ्युदयश्राद्ध पत्रसंस्कारकर्मेणि । पत्नी रजस्वला चेरस्पान्न 
इर्यात्तत्पिता तदा ॥ ” पितेति कर्तृमात्रोपलक्षणम्‌ ॥ संकटे तु वाक्यसारे उक्तम्‌ 

अलामे सुझुहूर्तस्य रजोदोषे हयुपास्थिते । श्रियं संपूज्य विधिवत्ततो मङ्गलमाः 
चरेत्‌ ॥ ” एतञ्च मण्डनोत्तरं न कार्यम्‌ ` न मण्डनाच्चापि हि मुण्डनं च गोत्रैकः 
तारयां यदि नाब्दभेदः ' इति मदनरत्ने बसिष्ठोक्तेः ॥ तत्रैव कात्यायनः- कुले 
ऋतुत्रयादवाङ्मण्डनान्न तु सुण्डनम्‌ । ्रवेशान्निर्गमो नेष्टो न कुयन्मिङ्गलत्रयम्‌ ॥ 
तथा वृद्धमनु:-' एकमाठृजयोरेकवत्सरे पुरुषस्रियोः । न समानक्रियां कुयान्मा- 
नुभेदे विधीयते ॥ ” आशौचे तु संग्रदे- ` संकटे समनुप्राते सूतके समुपागते । 
कूष्माण्डाभिर्षृतं हुत्वा गां च दद्यात्पयास्विनीम्‌ ॥ चूडोपनयनोद्वाहप्रानि्छा तरून. चूडोपनयनोद्वाइप्रनिष्ठादिकमा- 
ळिखा है कि, पुत्रके चूडाकममें यदि माता गरमिणी होय तो गुरु, माता पिता बालक ये 
बर्ष दिनमें मरजाँय माताके गर्भमें मुण्डन ५ महीनेसे प्रथम करले और पीछे न करे 
गर्मने कहा है कि, जिसको उवर होय वह मंगलका कार्य न करे, वह दोष दूर होने पर 
पाँछे स्वस्थ होकर धर्म करे ज्योतिनिबन्धमें गर्गने कहा हे कि विवाह उत्सव यज्ञोमें यदि माता 
रजस्वला होय तो पांचवें दिनको त्यागकर वह पुरुष जिसका मंगल कार्य है मृत्युको प्राप्त होता 
हे, वसिष्ठने कहा है कि जिसका मांगलिक कार्यं होय उसकी माता रजस्वला होय तो वह 
पांचवें दिनको त्यागकर मत्युको प्राप्त होता है, वहांही बृहस्पातिने कहा है कि पुत्रक संस्कार क्के 
निमित्त नांदीमुख श्राद्धमें यदि पत्ती रजस्वला होजाय तो उसके पिताको नान्दीमुख श्राद्ध न 
करना चाहिये, इसमें पिताशब्द कृत्य करनेवाठेका उपलक्षण है यदि विपत्ति होय तो वाक्यसारमें 
यह लिखा है कि, और मुहूतै न मिळे और रजोदोष होजाय तो विधिसे लक्ष्मीका एजन करके 
मंगलकार्य कै, यह सुण्डनसे पीछे न करना कारण कि, मदनरत्नमें वसिष्ठे यह लिख 
है कि, वंषक मध्यमं और एक गोत्रमे मंडन ( विवाह ) से उपरान्त मुण्डन न 
करे, वहांही कात्यापनने यह कहा है कि एककुठमें तीन ऋतुसे प्रथम मंडनते 
प्रवेशले निर्गम मंगलकार्थमें इष्ट नहीं है, वहांही वृद्धमनुने कहा दै सुण्डन कि एक मातासे 
उत्पन्न हुए पुरुष ख्रीका एक वर्षमें एक कर्म न करे, यदि माताका मेद प्रांत होय तो 
करले || आशौच होय तो संग्रहमें यह कहा है कि संकट होय या सुतक होजाय तो कूष्मांडी 
अचाभते तका न करके दँधीरी गीका' दान'करै किए खुदा शेरत, बिवाह, प्रतिष्ठा 


>>... 





( ३९३२ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय-- 


चरेत्‌ !' इति ॥ ज्योतिनिबन्धे--ˆ षष्ठेऽव्दे षोडशे वर्षे विधाहाब्दे तथेव च । 
अन्तर्वल्यां च जायायां नेष्यते मुण्डनं कचित्‌ ॥ ” अन्योपि विशेषो वक्ष्यते ॥ 
दीपिकायां- न चूडा अन्मभामेये दारुणेषु शनो कुजे ॥ प्रातिपद्धवरिक्तासु विद्या- 
रम्भस्तु पंचमे ॥  प्रयोगरत्ने- | मध्ये शिरसि चूडा स्याद्वा्िष्ठानां तु दक्षिणे । 
उभयोः पाश्चेयोरत्रिकश्यपानां शिखा मता ॥ ” साधवीयेप्येवर ॥ आपस्तम्- 
स्त्वाह-' तुष्णीं केशान्विनीय यथर्षि शिखा निदधाति ॥ ' यथर्षिप्रवरसंख्यया ॥ 
तासां मध्यशिखाव्ञेसुपनयने वपनं कार्यम्‌ ॥ ` प्रतिदिशं प्रवपति ' इत्युपनयने 
तेनैवोक्तेः ॥ “रिक्तो वा एषो न पिहितो यन्शुंडस्तस्मे तदपिधानं यच्छिखा!' इति 
श्रतेः ॥ ' विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ' इति निषेधाच्च । सत्रे तु- 
“बचनात्सशिखं वपनम्‌’ इति सुदशनभाष्ये उक्तम्‌ ॥ यत्तु- कुमारा विशिखा इव' 
इति लिङ्गं तच्छंदोगपरम्‌ ॥ अपराके मदनरत्ने च लौगाक्षिः-' दक्षिणतः कमुज्ञा 
बसिष्ठ!ःनामुभयतोऽत्रिकृयपानां मुण्डा भृगवः । पञ्चचूडा अंगिरसो वाजिमेके । 
मंगलार्थ शिखिनोऽन्ये यथाकुलधम वेति ।' ( कमुज्ञो-शिखा वाजिः-केश- 
पंक्तिः ) । स्मृतिद्पेणि- एका शिखा दक्षिणतो वसिष्ठगोत्रस्य पश्चाङ्गिरसो 
आदि करे ज्योतिनिबन्धमें कहा है कि, छठे सोळहयै वर्षमें वा विवाहके वषमें स्री गभेबती होय 
तो मुण्डन न करे, और विशेष विवाहके प्रकरणे लिखेंगे, दीपिकामें कहा है कि, जन्मनक्षत्र, 
कृत्तिका, दारुणपंज्ञक नक्षत्र, शनैश्वर और मंगलवार प्रतिपदा और मद्रा, रिक्ता तिथि इनेंम 
'चूडाकम न करे और विद्याका आरम्म पांचवे वषमें करे ॥ प्रयोगरत्नमें कहा है कि, बसिष्ठगो- 
` ज्रियोकी चूडा शिरके दक्षिणमे अत्रि और कश्यप गोत्रियोकी शिखा दोनों पाश्वौमें और सबकी 
शिरके मध्यमं होती है, माधवीयमेंमी इसी प्रकार कहा है कि, आपस्तम्ब तो यह लिखते हैं कि 
मौन होकर वालेको काटकर ऋषियोके प्रबरोंकी संख्याके अनुसार शिखाको धारण करनी 
चाहिये, और उनका यज्ञोपर्वातमे मुंडन मध्यशिखाको त्यागकर होता है, कारण कि, आएस्तंबने 
कहा हे कि उपनयनमें शिखाकी चारों दिशाओंको मुंडन करे, श्रुतिमंभी कहा ह कि, यह मनुष्य 
शिखासे न ढका होय तो रिक्त ( खाली ) हे, जिसे मुण्ड कहते हैं उसका रिखाही ढकना है, 
. और यह निषेधमी है, जो कृत्य शिखा और विना यज्ञोपर्वातके किया है वह सब निषिद्ध है, 
अर्थात्‌ न कियेके तुल्य है, यज्ञम तो वाक्यसे शिखासहित मुण्डन होता है यह सुदर्शन माष्यमें 
लिखा हे॥ जो यह प्रमाण हे कि. शिखाहीन कुमारोंके तुल्य है यह छांदोगि ( साम वेदपाठि ) 
` येके विषयेमं जानना अपराके और मदनरत्नमें लौगाक्षिन कहा है कि, बासिष्टांकी शिखा 


णंकी ओर अत्रि और कपप गोजको दोनों ओर भृगु मुंडे आंगिरसगोजी पांच रिखावाळे 
थवा मे मगूलकं निमित्त एककेशोंकी पक्ति रक्खे औ न के 

2 य ह रा एवय अपना, कलधर्मके अनुसार ` शिखा- 
वसेम कहा हैं कि वसिश्ठगोत्ियोको एक ओर शिखा दोनों ओर बा कुलके 


















पारष्छेद: ३. | भाषादीकासमेतः । (३९३) 


भृगोस्तु । नेका शिक्षा कश्यपगोत्रजानों शिखोभयत्रापे यथाकुलं च ॥ 

एतच्छूदातिरिक्तविषयम्‌ । 'शूदस्यानियताः केशवेशाः” इति वसिष्ठोक्तेः । यत्त 
पाझे- न शिखी नोपवीती स्याब्नो्चरेत्संस्कृतां गिरम्‌: ' इतिः ज्ञद्रसुपक्रम्यो- 
क्तम्‌। तदसच्छूदस्येति केचित्‌ । विकल्प इति ठ युक्तम्‌ ॥ अत एव हारीतः- 
'खोळदी त शिलां ठित्त्वा क्रोधादैराग्यतोषि वा । प्राजापत्य प्रकुयांत्तां निष्कृति- 
नान्यथा भवेत्‌ ॥ ” एतत्‌ परिग्रहपक्षे. ॥ अत्र देशभेदादयवस्थेति दिक्‌ ॥ 
ज्योतिर्निबन्धे-“ नमंदोत्तरदेशे तु सिंहस्थे देवमन्त्रिणि । शुभकर्म न कुर्वीत 
निषेधो नास्ति दक्षिणे ॥ '' अत्र भोजने प्रायाश्षित्तमुक्त पराशरमाधवीये- 
“ निवृत्ते चूडहोमे तु प्राइनामकरणात्तथा । चरेत्सांतपनं भुक्त्वा जातकमाणि चैव 
हि ॥ अतोन्येषु तु संस्कारेषुपवासेन शुद्धयति ॥” एते संस्कारः खाणामम- 
न्त्रकाः कार्याः । 'होमस्तु समन्त्रकः? इति प्रयोगपारिजाते ॥ आश्वलायनोपि- 
होमकृत्यं तु पुंवतस्यात्छ्लीणां चूडाकृतावपि' इति ॥ मनुरपि-' अमस्त्रका तु 
कार्येयं खोणामावृद्शेषतः ' इति होमोप्यमन्त्रक इत्येके संस्काराः खोणामहोम- 
कास्तृष्णी स्युरिति स्मृत्यर्थसारे । होमो नेति वृत्तिकृत्‌ ॥ अथ विद्यारम्भः । 
मदनरत्ने नसिंहः -`'अक्षरस्वीकृतिं कुर्यात्माप्ते पश्रमहायने । उत्तरायणगे सूये 





समान होती है, यहभी शूद्रके भिन्नेमें जानना, कारण कि वसिष्ठने लिखा है कि शूद्रके केश- 


वेशोंका नियम नहीं है, जो पद्मपुराणमें शूद्रके विषयमें लिखा है कि, शूद्र शिखा और यज्ञो 


पीत धारण न कैर और न संस्कृत वाणी बोले, वह असत्‌ झाद्रके निमित्तमं है यह कोई 
कहते हैं, विकल्प तो युक्त है. इसीसे हारीतने लिखा है कि, क्रोध वा बैराग्यसे ल्ली और द 
शिखाच्छेदन करके प्राजापत्य ब्रत करें, अन्यथा इसका प्रायश्चित्त नहीं है; यह परि्रह 
पक्ष जानना इसमें देराभेदसे व्यवस्था माननी चाहिये, यही मागे है ॥ ज्योतिनिबन्धर्मे 


कहाहै कि, सिंहके बृहस्पतिमें नर्मदाके उत्तर देशोंमें झभक्म न करे, और दक्षिणदेशमें 


इसका दोष नहीं है, यहां भोजनर्मे प्रायश्चित्त माधवीयमें इस प्रकार वर्णन कियाहै कि मुण्ड- 
नके हवन होनेपर और नामकरणमें भोजन करके सान्तपन छच्छू करना, इससे अन्य सरेका- 
रोमें मोजन करके ब्रतकरके शुद्ध होताहै, ये सस्कार स्त्रियोंके मन्त्रराहेत करने चाहिये और 
हवन तो मन्त्रोसे करना चाहिये, प्रयोगपारिजातमें आश्वलायनने लिखांहै कि, ख््रियोंके चूडा- 
कर्ममें पुरुषाक तुल्य होम कर्म होताहै, मनुने कहांहै कि, ख्ियोके ये सब कर्म विना मन्त्र 
होते, हैं,कोई यह लिखत हैं कि, ज़ियोंका हवन भी विना मन्त्र होताहै, ज्ियोंके संस्कार हवन 
रहित मीनता युक्त होते हैं, यह स्तृत्यर्थसारम्रन्थमें कहाहै इससे होम नहीं होता, यह इत्तिका- 
रका कथन है || अब विदयारम्मको कहते हैं, मदनरत्नमें नृर्सिहने कहाहे कि, अक्षरोंका स्वीकार 
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२९७ ) नर्णयांसन्धुः । [ पृत्तीय- 


कुम्भमासं विवर्जयेत्‌ ॥” दीपिकायाम्‌- षषे पर्जन्यके काले षष्ठीं रिक्तां शनि 
कुजम्‌ । अनध्यायान्विना नस्या देवं ग्रन्थकृतं शुरुम ॥ श्रीधरः- हस्तादित्य- 
सभीरामत्रपुरुजित्पौष्णाश्विचित्राच्युतेष्वारा्क्यशदिनोदयादिरादेते राशौ स्थिरे 
चोभये। पक्षे एणनिञ्ञाकरे प्रतिपदं रिक्तां बिहायाष्टमीं षष्ठीमष्टमशुद्ध माजि 
भवने प्रोक्त स्वीकृतिः ॥' विष्णुधमात्तरे--“ पूजयित्वा हारं लक्ष्मी तथा देवी 
सरस्वतीम्‌ । स्वविद्यासूत्रकारांश्च स्वां विद्यां च विशेषतः ॥ एतेषामेव देवानां 
नास्ना तु छुहुयादूघृतम । दक्षिणाभििजन्द्राणां फर्तव्यं चात्र एजनम्‌ ॥ ” इति॥ 
अथ धनुर्विद्या । दीपिकायाम्‌-'अदितिगुरुयमार्कैस्वातिचित्राभिपित्यधुवहरिव- 
सुमूलेष्विन्दुभागान्त्यभेषु । शनिशशिबुधवारे विष्णुबोधेषि पौषे छुसमयतिथि- 
योगे चापविद्याप्रदानम्‌ ॥ !? अनुपनीतबाले निर्णयः । अथालुपनीतस्य विशेषः ॥ 
गोतमः--' प्रागुपनयनात्कामचारवादभक्षाः ' इति । भक्षणं लसुनादिरापि इति । 
भक्षणं लसुनादेरपि हते हरदत्तः ॥ अपराकें वृद्धझ्षातातपः--''शिशारभ्युक्षणं 
प्राक्त बालस्थाचमनं स्मृतम्‌ । रजस्व॒लादिसंस्पशें ज्ञानमेव कुमारके ॥ प्राक चूडाः 
करणाद्वालः प्रागन्नप्राशनाच्छिशुः । कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौ ज्ञीनिब'भनम्‌ 
॥ २॥ ” आपस्तम्बोपि--'अन्नप्राशनात्‌ प्रयतो भवत्यासंवत्सरादित्येके' इति ॥ 
पंचमवर्ष कुम्मकी संक्रांतिको त्यागकर उत्तरायण सूर्यमें विद्याका आरम्भ करे, दीपिकामें कहा 
है कि, वर्षाका समय, छठ, रिक्ता, शाने, मंगल अनध्यायको त्याग देवे और प्रन्थके कतीको 
नमस्कार करके विद्यारम्भ करे, श्रीधरने कहाहै कि, हर्त, पुनबैसु, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, 
रेबती, अश्विनी, चित्रा, श्रवण, मंगल, शनेश्वर, सूर्यसे भिन्न वार स्थिर राशि दोनों पक्षांका 
र्णी चन्द्रमा, प्रतिपदा, रिक्ता, षष्टी, अष्टमीको त्यागकर तिथि और अष्टमभवनशुद्धवाठी लममे 
बिदयारम्भ करवावे, विष्णुधर्ममें कहाहै कि, हारे, लक्ष्मी, देवी सरस्वती अपनी विद्याके सूत्र” 
कार और विशेषकर अपनी विद्याकी पूजा करके और इन्हीं देवताओंके नामसे घीका हवन 
करे, और दक्षिणाओंसे ब्राह्मणोंका विद्यारम्ममें पूजन करे ॥ अब धनुर्विधयाको कहतेहें । दापि- 
कामें कहाहै कि पनस, भरणी, हस्त, एखा फाल्गुनी, स्वाती, चित्रा, कृत्तिका, मघा, धुव 
संक नकषतर, श्रवण, धनिष्टा, मूल, मृगशिरका अन्त्यमाग, शनैश्वर, चन्द्र, बुधबार, विष्णुका 
जागरण पोषसे भिन्न महीना श्रष्ठसमय और तिथिका याग होय तो धनुर्बिद्याका आरम्म करै ॥ 
A बालकके निमित्त विशेष कहतेह. जिसका यज्ञोपवीत न हुआहो गौतमका कथन है के, 
यज्ञापवातसे प्रथम बाळक बोलने और भक्षण करनेमें स्वच्छन्द है, अर्थात्‌ उसके बोलने और 
या लायाः नही है; हरदत्तने कहा दै कि, लहभुनकाभी मक्षण करळेनेसे उस अब- 
स्थामें दोष नहीं, अपराकेमें वृद्ध Su कहा है कि, शिद्युका अम्युक्षण बालकका आच- 
' कमारका खान सजवा आदिक सपमे लिखा, है, मुनले, ब्रालक, अन्नप्राशनसे 








परिच्छेद? ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३९५ ) 


गौतमोपि-'न तदुपस्पर्शनादाशौचम्‌ । ' तस्यानुपनीतस्य चाण्डालादिस्पृष्ट- 
स्यापि स्पशांत्र ज्रानम्‌ । इदं च षष्ठवर्षात प्राक्‌ ऊर्ध्व तु स्नानं भवत्येव । 'बालस्य 
पञ्चमाद्वषांद्क्षार्थं शोचमाचरेत्‌ ' इति स्मृतेः ॥ कामचारादिकेप्येवम्‌ । ` ऊनै- 
काद्शवपेस्य पञ्चवर्षात्परस्य च। चरेदुरुः सुहुच्चेव प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ अतो 
बाळतरस्यास्य नापराधो न पातकम्‌'' इति स्मृतेरिति हरदत्तः ॥ स्मृत्यर्थसारे- 
प्येवम्‌ ॥ अथोपनयनम्‌ । आश्वलायनः- ` गर्भाष्टमेऽष्टमे वाऽब्दे पञ्चमे सप्त- 
मेऽपि वा । द्विजत्वं प्राप्नुयादिमो वर्षे त्वेकाद्‌रे नृपः ॥ ” मनुः-“ बह्यवर्चस- 
कामस्य कार्य विप्रस्य पञ्चमे । राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैरयस्यार्थार्थिनोष्टमे ॥ ” 
विष्णुः-“षष्ठे तु धनकामस्य विद्याकामस्य सप्तमे । अष्टमे सर्वकामस्य नवमे 
कान्तिमिच्छतः ॥ `` आपस्तम्बः-- गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयति । ' बहुवचनं 
गभषष्ठगर्मसप्तमयोः प्राप्त्यर्थमिति सुदर्शनभाष्ये । काचित्तु विप्रस्य षष्ठं न मन्य- 
न्ते ॥ आपस्तम्बः--“अथ काम्यानि सप्तमे ब्रह्मवचंसकाममष्टम आयुष्कामं 
नवमे तेजस्कामं दशमेऽन्ना्यकामभेकादश इन्द्रियकामं द्वादशे पशुकाममुपनयेत्‌॥ ” 


प्रथम शिशु, यज्ञोपवीतसे प्रथम कुमार है, आपस्तम्भ कहते हैं कि, अन्नपादानसे वा वर्षेदि-. 


नसे प्रथम सावधान ( शुद्ध होता है ) गौतमनेमी कहा है कि, उसके स्परसे आशोच नहीँ लगता, 
यज्ञोपवीतसे प्रथम बालकका चाहै चांडाळनेमौ स्पर्श कियाहो उसका स्पर्श करके ज्ञान न कर- 
ना, यह छः वर्षसे प्रथममें जानना इसके उपरान्त खानसे शुद्ध होता है, पांच वर्षते उपरान्त 
बालककी रक्षाके निमित्त शौच करे, यह स्मृतिमें लिखा है, इच्छासे किये इए कर्ममें भी इसी प्रकार 
होता है १। वर्षसे प्रथम ५वर्षसे पीछे प्रायश्चित्त शुद्विके निमित्त गुरु और मित्र करें, इससे बहुत 
छोटे बालकको न अपराध लगता है न पातक है यह स्मृतिमें कहा है यह हरदत्तका 
कथन है स्मृत्यर्धसारमेंमी इसी प्रकार कहा है ॥ अब यजञोपर्बीत विधि कहते हैं। आश्वलायनने 
लिखा है गर्भस आठवें वा जन्मसे आठवेमें वा पांचवें वा सातवें वर्षमें ब्राह्मण, ग्यारहर्वेमे 
क्षत्रिय, द्विजत्व ( यज्ञोपवीत ) को प्राप्त होते है, मनुने भी लिखा है कि, ब्रह्मतेजकी कामना- 
वाले ब्राह्मणका पांचवेंमें, और बलकी इच्छावाले राजाका छठे वषे, और धनका इच्छावाळे 
बैश्यका अष्टम वर्षमें यज्ञोपवीत करना चाहिये, विष्णुने मी लिखा हैक, धनका इच्छावाळा छठेमें, 
विद्याकी इच्छावाळा सातंवेमे, सब वस्तुओंकी इच्छावाला अष्टमं, Raa dill 
नवे वमे यज्ञोपवीत करे आपस्तम्बने यह लिखा हैकि, गर्भस आठवें में जाह्मणका यज्ञापर्वात 
करे, सुदर्शनभाष्यमें यह लिखा है कि, ( ग्ट ) हरा गमैसे छठे सातवें वर्षके 
ग्रहणके निमित्त है, कोई तो यज्ञोपर्वातर्मे जाह्मणको छठा नचे नही ह हैं आपस्तम्बमें यद 

लिखा है कि, यह आरम्भ करके त्रह्मतेजकी इच्छावाडा आख्वेमें, तेजकी इच्छावाळा न्मे 


य इन्द्रियकी इच्छावाला ग्यारहवेमें पश्चुकी इच्छावाळा बारह 
अन्न आदिको इन्छुवाळा, दुरवेमे, इ Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 











(३९६) .-  निणयसिन्डुः। [ तृतीय- 


तत्र गौणकालनिर्णयः । गोणकालमाह मनुः-“आषोडशाद्राह्मणस्य सावित्री 

'नातिषर्तते । आद्वाविशात्क्षत्रवन्धोराचतुर्विरतेविशः ॥ ।' ज्योतिनिबंधे- 
“अग्रजा बाहुजा वेश्याः स्वावधेरूध्वमब्दतः। | अकृतोपनयाः सर्वे वृषला एव ते 
स्मृताः ॥ ” गर्गः-'विभ्रं वसन्ते क्षितिपं निदाघे वेश्यं घनान्ते ब्रातिनं विद- 
ध्यात्‌ । माघादिशुङ्कान्तिकपश्चमासाः साधारणा वा सकलदिजानाम्‌॥? हेमाद्रौ 
ज्योतिषे-'माघादिषु च मासेष मौञ्जी पञ्चसु शस्यते ॥ ' कालादरों वृद्धगाग्यें:- 
“'माघादिमासंषद्के तु मेखलाबन्धनं मतम्‌ । चूडाकरणमन्नं च श्रावणादौ विव- 
जयेत्‌ ॥ ” भेत्रेयसूत्रेपि-' वसन्तो ग्रीष्मः शरत्‌ इत्यृतवो वणानुपूर्व्यण माघा- 
दिषण्मासा वा सवेवर्णानामेतदुद्गयनमनयोर्विकरपः ' इति ॥ अत्रेदं तत्त्वं, 
नात्र बसन्तेनोत्तरायणस्य संकोचः । श्राद्ध दर्शस्यापराह्नविधिनैवाधाने वसन्तादेः: 

कृत्तिकादिने च सायंप्रातविधिना यावजीवबिधेरिव युक्तः। आद्ययोः परस्पर- 
व्यभिचारान्नियमः। अंत्ये निमिते साङ्गकमोक्तेः फालापेक्षा । इह तूत्तरायणं 


यज्ञोपवीत करे || अब्र गौण समय कहते हैं कि, सोलह वर्षपरयन्त ब्राह्मणको, बाईस वषेपयन्त 
' क्षत्रियको, चौंतीस बषेपर्यन्त वैरयको गायत्री उल्लंघन नहीं करती, ज्योतिर्नेबन्धमें लिखा है 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यका अपनी अवधिके वर्ष ऊपरळे व्में यज्ञोपवीत न होय तो वे सम्पूर्ण 
शदके तुल्य हो जाते हैं, गाग्येने कहा है कि, ब्राह्मणका वसन्ते, क्षत्रीका प्रीष्मक्रतुर्म, वैश्यका 
शरद्तुरम यज्ञोपवीत करना चाहिये, और माघसे लेकर ज्येष्ठपर्यन्त पांच मास सब द्विजोंको 
साधारण हैं अर्थात्‌ इन महीनोंमें सब द्विज यज्ञोपवीत करें, हेमाद्रिमें अ्योतिषका कथन है कि, 
माघ आदि पांच महीनोंमें मौंजीबन्धन ( यज्ञोपवीत ) श्रेष्ठ है ॥ कालादरीमें वृद्धगाग्य कहते हैं 
कि, माघ आदि छ; महीनेंमें मेखळाबन्धन ( यज्ञोपर्वात ) और चूडाकर्म करे, और श्रावण 
आदि महीनोंको त्याग दे, मैत्रेयसूत्रमे भी कहाहै कि, बसंत ग्रीष्म शरद्‌ ये तीनों ऋतु तीनो 
वर्णोको ऋमसे हैं वा माघ आदि छः महीने उत्तरायण कामे करे इन दोनोंका विकल्प है, 
अथोत्‌ तीनों बण चाहे बसंत आदि ऋतुमें चाहे माघ आदि छः मासोमे यज्ञोपवीत करें, इसमें 
'यह सिद्धान्त है कि, यहां वसंतसे उत्तरायणका संकोच उस प्रकार नहीं कहा है, जैसे अमा- 
ज़ास्पाके श्राद्वका अपराहविधिसे कहते हैं, और जैसे अम्याधानमें बसंतका काततिका नक्षत्रसे और 
जैसे यावजीव अमिहोत्रविधिको सायंकाळ प्रातःकाल विधिसे संकोच प्राप्त होता है, प्रथम 
दोनेंमिं परस्पर व्यंभिचार दोष हैं, अथीत्‌ द्विना अपराह और बसंतविना कृत्तिका । इससे 
र _ नियम करंदिया हे कि, वसंतकी कत्तिकार्म हो केर, तीसरेम किसी निमित्तसे सांगोपांग क्के 
. कहनेसे कमैकालकी अपेक्षा परात है अर्थात्‌ जबतक जिये अग्निहोत्र करे, रन्त इसने यह नहीं 
- कहा कब करे, इससे “ सायंप्रातजुह्ुयात? इस वाक्यने सायंकाल वतका नवता 
bs ग bo sna इससे"म'भिथमं है और न इसमें निमित्त 
















पारैच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३९७) 


बिना वसन्तस्याभआवान्नानियमः । न वा निमित्तत्वम्‌ । न चैकं वृणीत इतिवद्‌- 
बउुच्याइवादः । तद्दाक्यभेदापरिहारात्‌ ॥ उत्तरायणाविधिवैयर्थ्यांत्वनुकल्पो - 
यामेति । माघ आदियेंषां पञ्चानां एवं ट्‌ । पारिजाते बृहस्पतिः-“झषचाप- 
कुलीरस्थो जीवोप्यशुभगोचरः । अतिशोभनतां दद्याद्विवाहोपनयादिषु ॥ ”” 
वृत्तशते- “न जन्मधिष्ण्ये “न च जन्ममासे न जन्मकालीयदिने विदध्यात्‌ । 
ज्येष्ठ न मासि प्रथमस्य सूनोस्तथा पुताया आपि मङ्गलानि ॥ ” राजमार्तण्डः- 
जात दिने दूषयते वसिष्ठी हाष्टी च गगों नियतं दशानिः। जातस्य पक्षं किल 
भाणुरिश्व शेषाः प्रशस्ताः खळु जन्ममासि ॥ जन्ममासे तिथो भे च विपरीत- 
द्ले सति । कार्य मङ्भमित्या हुर्गगभार्गवशोनकाः ॥ जन्ममासानिषेधेपि दिनानि 
दश वजयेत्‌। आरभ्य जन्मदिवसाच्छुभाः स्युस्तिथयोपरे ॥ ३ ॥ ” ग्रन्था- 
न्तंर-' घते जन्मत्रिखारिस्थो जीवोऽपीष्टोऽ्चनात्सकृत्‌ । शुभोतिकाले तुयोश्व्य- 
यस्थो द्विणुणार्चनात्‌ ॥ जद्विनैव गुरोरस्य वर्षे पराप्तेऽ्टमे यदि । चेत्रे मीनगते 
है, यदि कोई शंका करै कि, “ एकं वृणीत ' नाम एक ब्राह्मणका वरण करे इसके समान पृथक्‌ 
करके अनुवाद है, अर्थात्‌ ब्राह्मणोंका वरण करे, इससे ही एकका वरण प्राप्त था जैसे एकका वरण 
करे यह सिद्धका कथनरूप अनुवाद है, इसी प्रकार उत्तरायणकी विधिसेही यज्ञोपवीत सिद्ध ` 
होगया था वसन्तमें करै यह भी सिद्धका कथनरूप पृथक्‌ करके अनुवाद है, सो उचित नहीं इसमें 
भी पूर्वोक्तके तुल्य वाक्यभेदरूप दोषका पारहार प्राप्त होगा, अथौत्‌ माघआदिमें उत्तरा 
यणमें करे और वसन्ते करे ये दो विधान करनेवाले वाक्य हो जायेंगे, इससे उत्तरा- 
यणमें यज्ञोपर्वात करे, इस विधिके व्यर्थ हो जानेसे वसन्तमें करे, यह अनुकत्प है, यह 
इतना यहां निचोड है, यहां माघ आदिमे पांच और एक भाघ अर्थात्‌ जिन पांचकी आदिमे 
माघ है इस प्रकार छः मास लेने कारण कि, यह तद्गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि है, पारिजातमे 
बृहस्पतिने कहा है कि, मीन धन कर्कका अझुभ भी बृहस्पाति विवाह यज्ञोपवीत आदिमें अत्यन्त 
झुभको करता है, वृत्तशतमें कहा है कि, जन्मका नक्षत्र जन्मका महीना जन्मके दिनमें और जेठे 
पुत्र और जेठी कन्याका ज्येष्ठमासमे मंगलकार्य न करे,- राजमात्तण्डमें लिखा है कि, वसिष्ठ जन्मके 
एक दिनको और गर्गऋषि जन्मसे आठ दिन और अत्रिऋषि जन्मसे दरा दिन और भागुरि जन्मसे 
एक पक्षको अनिष्ट कहते हैं शेष दिन जन्मके मंगलकार्योमे श्रेष्ठ हैं, यदि जन्मके महीने तिथि और 
नक्षत्रमें पक्षका भेद होय तो मंगलकार्य करलेना यह गर्ग भागब शौनकका मत है, जन्ममासके 
निषेधमें मी जन्मदिनसे लेकर दशदिन- त्याग दे रोष तिथि श्रेष्ठ हैं गरन्थारन्तमें कहा है कि, 
यज्ञोपवीतमें जन्मका तीसरा छठा नृहस्पातें एक बार प्रूजनसे उत्तम है अतिकाल होगया होय तो 
छठा. आठवां बारहवां भी दूने धूजनसे श्रेष्ट है, यदि आठवें वर्षमें जिस बालककी 
बुहस्पातिकी शुद्धि न हो, उसका यज्ञोपवीत चैत्रमास और मानके सूर्यमें उत्तम है. ॥ जन्मसे | 
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(३९८) निर्णयस्तिन्डुः । [ तृतीय- 


आनो तस्योपनयनं शभम ॥ जन्मभादष्टमे सिंहे नीचे वा शद्धभे गुरौ । मौञ्जी 
बन्धः शुभः प्रोक्तश्चेत्र मीनगते रवो ॥ ३॥ ” नारदः- वालस्य बल्हीनोपि 
झान्त्या जीवो बलप्रदः ॥ यथोक्तवत्सरे कार्यमनुक्त चोपनायनम्‌ ॥ ” शान्ति- 
श्वाग्रे वक्ष्यते ॥ ज्योतिनिबन्धे नसिंहः 'ततीया पञ्चमी षष्ठी द्वितीया चापि 
सप्तमी । पक्षयोरुभयोश्चेव विशेषेण सुपूजिताः ॥ धर्मकामो सिते पक्षे कृष्णे 
च प्रथमा तया । झुक्कत्रयोदशी केचिदिच्छन्ति मुनयस्तथा ॥ २ ॥ ” टोडरा- 
नन्दे वसिष्ठः- नोमातिकमनध्यायं कृष्णे च प्रतिपदिनम्‌ । मेखलाबन्धने शर्तं 
चोे वेदब्रतेष्बपि ॥ प्रशस्ता प्रतिपत्कृष्णे न पूर्वी परसंयुता ॥ ” एतद्तीत- 
कालस्यार्तस्य बटोरुपनयनविषयम्‌ । ` प्रशास्ता प्रतिपत्कृष्णे कदाचिच्छुभगे 
विधो । वन्दे बलयुते लम्रवर्षाणामापि लंघने ” इति व्यासक्तेरित्याहुः ॥ एवं 
सप्तम्यपि । तस्या गलग्रहत्वोक्तेः ॥ बृहस्पतिः-'झुकृपक्षः शुभः प्रोक्तः कृष्णश्चा- 
्त्यत्रिकं विना ॥ ' तथा--मिथुने संस्थिते भानो ज्येष्ठमासो न दोषकृत्‌ । ' 
मदनरत्ने नारद्‌ः- विनतुना वसन्तेन कृष्णपक्षे गलग्रहे । अपराहे चोपनीतः 
पुनः संस्कारमहति ॥ ” अपराह्म्रिथौ विभक्तदिनतृतीयांश इक्तत्युं तत्रैव । 





आठवें, सिंहके नीचक बा शजुक्षेत्रके भी बृहस्पति हों तो चैत्रमें मीनके सूर्थमें यज्ञोपवीत श्रेष्ठ 
है ॥ नारद कहते हैं कि, बलहीन भी बृहस्पति झान्तिसे बाळकको बळ्दायक है इससे शाक्त 
बर्षमें वा अन्य बधेमें यज्ञोपवीत करळेना, शान्ति आगे लिखैंगे, ज्योतिनिबन्धमें उर्सिहने कहा 
हैके, तृतीया पंचमी षष्ठी द्वितीया सत्तमी ये दोनों पक्षोंकी तिथि विशेष कर अत्यन्त उत्तम हैं, 
झुछृपक्षमें यज्ञोपवीत करे तो धर्म काम सिद्ध होते हैं, और कृष्णपक्षकी प्रतिपदा और शुक" 
पक्षकी त्रयोदशीकी भी कोई मुनि इच्छा करते हैं ॥ टोडरानन्दमेंभी वसिष्ठका वाकय है कि, 
कृष्णपक्षकी प्रतिपदाका दिन नैमित्तिक अनध्याय है, तोमी यज्ञोपवीत मुण्डन और वेदके त्रतोंमें 
उत्तम है, कृष्णपक्षको प्रतिपदा उत्तम हे, पर अमावास्या और द्वितीयासे युक्त होय तो श्रेष्ठ नहीं 
है, यह भी उस बाळकके यञ्ञोपबीतमें जानना जिस बालकके यज्ञोपवीतका काल बीत गया 
हो कारण कि, व्यासने यह लिखा है कि, कदाचित्‌ कष्णपक्षकीभी प्रतिपदा तब उत्तम है जब 
चन्द्रमा उत्तम हो और लझ बलवान्‌ हो और यजञोपबीतके वे बीत गये हों, इसी प्रकार सप्त- 
मीकोमी जानो, अथीत्‌ चन्द्र आदिके बलभ शुम जानों कारण कि, वहमी गलम्रह तिथि है, 


` बृहस्पतिने कहा है कि, सम्पूर्ण झुकृपक्ष और पिछली पांच तिथयांको त्यागकर और सम्पूण 


कुष्णपक्षकी झुम हैं इसी प्रकार वाक्य है कि मिथुनके सूयमें ज्येष्ठ मासका दोष नहीं, मदन- 
रर्नेमे नारद्का कथन हे कि, बसन्तसे पृथक्‌ ऋतु कृष्णपक्ष और गरम्रहमे जिसका यज्ञोपवीत 


ग र हो वह फिर सस्कारके पस... तीन, मार, किसे हुए. शंदियके/'प्तीसरे5* मागको अपराह कहा 








पारेच्छेदः ३. ] आषाटीकासमेतः । ( ३९९ ) 


चसन्ते गलग्रहो न दोषायेत्पर्थ; ॥ नारद:-''कुष्णपक्षे चतुर्थी च सप्तम्यादि 
दिनत्रयम्‌ । त्रयोदशी वतुष्कं च अष्टावेते गलग्रहाः ॥ '' वसिष्ठः-“पापांशक- 
गते चन्द्रे आरिनी्चास्थितिपि च । अनध्याये चोपनीतः पुनः संस्क्ञारमईति ॥ 
अनध्यायस्य पूर्वेयुत्तत्य चेवापरेहनि । ब्रतवन्धं विस्त च विद्यारम्भं न कार 
येत्‌ ॥ २ ॥ ” राजमातत्तण्डः- आरम्भान्तरं यत्र प्रत्यारम्भो न सिद्दयति । 
गर्गादिगुनयः सर्वे तमेवाहुगेलग्रहम्‌ ॥ ” ज्योतिर्निबन्धे - अष्टकासु च सवासु 
युगमन्बन्तरादिषु । अनध्यायं प्रकुर्वीत तथा सोपपदास्वपि ॥ '' सोपपदास्तु 
स्मृत्यर्थंारे- सिता अ्येष्ठे द्वितीया च आश्विने दशमी सिता ॥ चतुर्थी दादशी 
माघे एताः सोपपदाः स्मृताः ॥ ” एवं प्रदोषस्वरूपमाइ गोभिलाः- षष्ठी च 
द्वादशी चैव अर्धरात्रोननाडिका । प्रदोषामिह कुवीत तृतीया तु न यामिका ॥!! 
ज्यौतिर्निबन्धे व्या्तः-`या चेत्रवेशाखसिता तृतीया माघस्य सप्तम्पथ फार्गु- 
नस्य । कृष्णे तृतीयोपनये प्रशस्ता प्रोक्ता भरद्राजभुनीन्द्रधुख्येः ॥ '' अत्रापि 
कृष्णप्रतिपद्वज्ज्ञेयम्‌ ॥ यत्त बृहद्वाग्यः- अनध्याये प्रकुर्वीत यस्तु नैमित्तिको 
अवेत्‌ । सप्तमी माघशुक्के तु तृतीया चाक्षया तथा । बुधत्रयेन्दुबाणश्च शस्तानि 





करते हैं, यह मदनरतनमेंही लिखा है वसंतक्रतुमे गलमहका दोष नहीँ है ॥ नारदने कहा है कि, 
कृष्णपक्षकी चौथ और सप्तमीसे तीन दिन और त्रयोदशासे चार दिन यह गलप्रह तिथि हैं, 
बसिष्ठने कहा है कि, पापके नवांशेमें चन्द्रमा हो वा इत्रुघरका और नीचका चन्द्रमा हो वा 
अनध्याय हो ऐसे योगमें जिसका यज्ञोपवीत हुआ हो वह फिर संस्कारके योग्य दै, अनध्यायके 
प्रथम दिन वा परले दिन यज्ञोपवीत विसर्जन और विद्यारम्म न करना चाहिये, राजमार्तण्डमे 


'कहा है, कि, गर्ग आदि मुनियोने उसको भी गठप्रह कहा है, जहां आरमभके उपरान्त 


प्रत्यारम्म ( विसजन ) न बने, ज्योतिनिबन्थर्मे कहा है कि; सम्पूणे अष्टका और मन्चन्तरादि 
और सोपपदामें यज्ञोपवीतका अनध्याय करना चाहिये, स्मृत्यथेसार्‌मे सोपपदा तिथि यह लिखी 
है कि. ज्येष्ठ झुक द्वितीया, आश्विन झुक १० दशमी, माघ झक चौथ, और द्वादशी इसी 
प्रकार प्रदोष दिनको भी छोडदे, प्रदोषका रूप गोमिलने इस प्रकार लिखा है कि, षष्ठी और 
द्वादशी ये आधी रातसे एक घडी न्यून होय तो प्रदोष करे | ज्योतिर्निबन्धमें व्यासने गास 
चैत्र और चाख शुक तीज और माध झुक सप्तमी और फाल्गुन कृष्ण तीज ये तिथि 
यज्ञोपवातमें मारद्राज सुनिराजने श्रेष्ठ कही हैं, यहांमी कृष्णप्रतिपदाके तुल्य चन्द्रमाके बलमें ही 
इनको शुभ जानना, जो वृद्धगार्ग्यने यह कहा है कि, जो कमे किसी निमित्तसे किया जाय तो . 
उसे अनध्यायमे मी कर लेता चाहिये, माघ शुष सक्षमी अक्षय तीज धुध बृहस्पाते झु क्र चंद्र ` 
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(४०० ) निणयासेन्युः । [ तृतीय -- 


ब्रतबन्धने ” इति तत््ायश्रित्ताथोपनयनविषयम्‌ ॥ 'स्वाध्यायबियुजञो घसा! 
कृष्णप्रतिपदादयः । प्रायश्चित्तनिमिते तु भेखलाबन्धने मताः ॥' इति तेनेबोते 
दिति निर्णयामृतकालादशं । .यद्यप्यथापेतपूर्वस्येत्युकत्वा आनिरुक्त॑ परिदा 
काहक्षेत्याथछायनेन पुनरुपनयने कालानियम उक्तः । तथापि निमित्तान्तरमे 
सः । तदानीमकरणे तु पर्वोक्तकाडों ज्ञेयः । प्रतिवेदसुपनयने काङानियभ इ 
तु युक्तम्‌ ॥ गगेः-' परे शवीन्द्वोरवनिप्रकम्पे केतूइमोर्कापतनादिदोषे । अते 
दक्षाहानि वदन्ति तज्ज्ञाखयोदशाहानि बदन्ति केचित्‌ ॥ ` संकटे तु चण्डः 
दाहे दिशा चैव धराप्रकम्पे वन्प्रपातेऽथ विदारणे च । केतौ तथोह्कांशुकणः- 


४ 


वाते तरयहं न कुयोद्वतमडुलानि ॥ ” तत्रैव~ वेदबतोपनयने स्वाध्यायाध्ययने 
तथा । न दोषो यज्जुषां सोपपदास्वध्ययनेपि च ॥'' हेमाद्री ज्योतिषि- 'हस्तत्रये 
युष्यधनिष्ठयोश्च पौष्णाग्विसाम्यादितिविष्णुभेष । हास्ते तिथौ चन्द्रवलेन युक्ते 
कायौं द्विजानां त्रतबन्धमोक्षौ ॥ ” ञ्योतिनिबन्धे नारदः 'बेष्ठान्त्यकत्रयान्तपे- 
ज्यचन्दरादितयुत्तताणि च । विष्णुत्रयाश्विमित्राब्नयोनिभान्युपनायने ॥ 


MES OO 0 0-0... >>-फ्प्स्शशशिटि 


ये वार यज्ञोपरवीतमें उत्तम हं यह्‌ वृद्ध गाग्येका कथन भी उस यज्ञोपबीतमें समझना चाहिये, 
' जो प्रायश्चित्तके निमित्त किया जाय कारण कि, वृद्धगाग्येने यह लिखा है कि स्वाध्यायसे प्रथके 
( अनध्यायके ) दिन और कृष्णपक्षकी प्रतिपदा आदि ये उस यजञोपर्वीतमें उत्तम हैं जो प्राय- 
खित्तके निमित्त हो यह निर्णयामृत और काळादरमें कहा है, यर्याप आश्वळायनने फिर उप” 
नयनमें समयका नियम नहीं लिखा है कि, जिसका प्रथम यज्ञोपवीत हो गया हो उसको यज्ञो- 
यबीतका देना, और समय नहीं लिखा तथापि निमित्तके उपरान्त (पीछे ) ही वह समयका 
अनियम जानना चाहिये उस समय न करे तो पूर्वोक्त समयही जानना, युक्त 
तो यह है कि, प्रतिविद यज्ञोपवीतमेँ समयका नियम नहीं ॥ गगेने लिखा है कि, 
सूर्यचन्द्रमाका ग्रहण भूमिका कंप केतुतारेका निकलना बिजलीका गिरना आदि 
दोष होय तो यज्ञोपर्वातमें ज्योतिषी दरा दिनका निषेध कहते हैं और कोई तेरह दिन 
त्यागको कहते हैं संकटमें तो चंडेश्वरने यह लिखा है कि, दिशाओंका दाह भूमिका कम्प 
वञ्रका गिरनां और राजमुद्ध केतुका निकलना और बिजडीके खंडोंका गिरना इनमें तीन दिन” 
80 सो मंगल मनी हे करे, यजुर्वेदियोंको सोपपदा और अनध्यायका दोष 
र टेप उप गी "ह बहोही कहा है, हेमाद्रिमे ज्योति 
धुका कथन ष्ठा रेवती अश्विनी मगि < >> 
_ न्द्रमाके बळसे युक्त श्रेष्ठ तिथिमें द्विजातिर्योका जात आ नड प वीट 
| बंधे नारदने कहे कि; इस्तसे,तीन,रेवती पुष्य -पुनवेसु 'लीनों"उ्रा अवणसे तीन अश्विनी 














परिष्छेदः ३, ] ` आषादीकासमेतः । (४०१) 


बृहस्पतिः ज्िपूत्तरेषु रोहिण्यां हस्ते मैत्रे च वासवे । त्वाट्रे सोम्पधुनरवस्वोरु- 
तमं हुपनायनम्‌ ॥'' ज्योतिमिषन्धे-'' पूर्वाहस्तत्रये सापश्चतिमूलेषु बहुचाम्‌। 
यजुपा पौष्ण मैतराका दित्युष्यमृहुधुवैः ॥ सामगाना हरीझार्कवसुपुष्योततराश्चियैः। 
धॅनिछादितिमेत्रार्कष्विन्दुपीष्णेष्वथवणाम्‌ ॥:” राजमातण्डस्तु ब्राह्मणस्य पुनः 
बु निषेधयति-' ताराचन्दानुकूलेषु ग्रहाब्देदु शुभेष्यपि पुनर्वसौ कृतो विरः 
घुनः संस्कारमर्हति ॥ ” ज्योतिनिमन्धे नारद:-'' सवेषां जीवशुक्ज्ञवाराः प्रोक्ता 
जते शुभाः । चन्द्राकौ मध्यमौ ज्ञेयौ सामवाइजयोंः कुजः ॥ जशाखाधिपतिषारश्च 
शाखाधिपबछं तथा । शाखाधिपतिलम्रं च दुलंभं त्रितयं ब्रते ॥ २ ॥ ” झाखा- 
थिपाश्च रत्संग्रहे-'ऋगथर्वसामयजुषामधिपा गुरुसौम्पभोमसिताः । जीवसितो 
विप्राणां क्षत्रस्यारोष्णगू विशाँ चन्द्रः” इति ॥ पारिजाते बृहस्पतिः“ बढ्चानां 
शुरोषारे यशुर्वेदलुषा बुधे । सामगानां धरासूनोरथवा विदुषां रवेः ॥ ” अश्र 
छगरञुद्वधादि देवज्ञेभ्यो ज्ञेयम्‌ ॥ बिस्तरभयान्नोच्यते ॥ लल्लः-“'्रतेहि एर्वसं- 
ध्यायां वारिदो यदि गर्जति । तहिने स्यादनध्यायो ब्रतं तत्र विवज्ञयेत्‌ ॥ ” 


अनुराधा भरणी ये नक्षत्र यज्ञोपवीतमें उत्तम हैं । बृहस्पतिने कहा है कि,तीनों उत्तरा रोहिणी हस्त 
अनुराधा धनिष्ठा चित्रा मृगरिर पुनबेसु यज्ञोपर्वातमें श्रेष्ठ हैं, ज्योतिनिबंधमें कहा है कि, तीनों 
पू्ी और हस्तसे तीन अशेषा श्रवण मूलमें बहुचों ( ऋग्वेदियों ) का, और रेवती अनुराधा 
हस्त और पुन शृदुसंज्ञक और धुबसंज्ञकमें यजुर्वेदियोंका, श्रवण आद्रो हस्त धनिष्ठा पुष्य 
तीनों उत्तरा अश्विनीमें सामवेदियोंका, और धनिष्ठा पुनवेसु अनुराधा हस्त मृगरिर खेवतीर्मे 
अयर्वयोदियोंका यज्ञोपवीत करना उत्तम है, राजमार्तण्ड तो ब्राह्मणको पुनर्वसुका निषेध लिखते 
हैं कि. तारा और चन्द्रमा अनुकूल हों और प्रह और वर्ष झुमभी होय तो भी पुनवसुमे यज्ञो- 
बीत किया हुआ ब्राह्मण फिर संस्कारके योग्य है ॥ ण्योतिनिबंधमें नारदने कह है कि बुह- 
सपति शुक्र बुधवार सबके यज्ञोपवीतमें उत्तम कहे हैं, और चन्द्रमा और सूर्य मध्यम जानने 
और वैश्य और क्षत्रियको मंगल उत्तम 'है । शाखाके स्वामीका वार और शाखाके 
स्वामीका बल और शाखाके स्वामीकी लग्न ये तीन यज्ञोपवीतमें दुळेम हैं:। शाखाके स्वामी र्तनसं- 
रहे यह छिखे हैं कि, ऋक, साम, अथवे, यजुर्वेदियॉक स्वामी ऋमसे बृहस्पतिं, बुध, मंग, 
झुक्त होते हैं बृहस्पति और शुक्र जाह्मणोंके स्वामी क्षत्रियोंके मंगळ और सूर्य, वैश्योंका स्वामी 
चन्द्रमा होता है पारिजाते बृहस्पतिने कहा है कि, ऋग्वेदियोंका वार बृहस्पाति, यजुबँदियोका 
बुष, सामवेदियोंका मंगळ, और अथर्यबेदियोंका सूर्य होता है, यज्ञोपर्वातमें लम आदि ज्योति- 


पियोंसे जानने चाहिये, यहां विस्तारमयसे नहीं लिखते ॥ ललते लिखा है ब्रतके दिन यदि 
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(४०२) निणेयसिन्छुः । पत 


ज्योतिमिबन्धे- नान्दीश्राद्धं कृतं चेत्स्यादनध्यायर्त्वकालिकः । तदोपनयनं कार्य 
देदाएम्भं न कारपेत्‌। ” एतद्इवातिरिक्तानाम्‌ ॥ तेषां तदिने बेदारम्भाभा- 
बात्‌ । अतस्तेषाघुपनपनं न भवत्येव ॥ रेतरेयोपनिषदि- सगादिजयेष्ठान्तं 
वर्षतु: ॥ तं बिना घर्षादौ त्रिरात्रमनध्यायः ' इति वेदभाष्ये उक्तम्‌ । एतश्च 
परातस्तनिते सार्यस्तनिते तु दिवैव चरुँ भ्रपयित्वा सापंसंध्योत्तर होमं ङुयात्‌ । 
पन संध्यागर्जिते काले न वृष्टयुत्यातदूषिते । ब्रह्मौदनं पचेदपो पर्कं चेत्न निवर्तते॥ 
ब्रह्मौदनं पवेदभी पक्कमन्नं न दुष्पति । ? इति संग्रहोक्तेः । इति प्रयोगरजे भटः 
चरणाः ॥ सायंगजने झान्तिति्णेयः । अत्र शान्तिरप्युक्ता ठृसिंहप्रसादे । अझ दन- 
विधेः ऋ प्रदोषे गर्जितं यादि । तदा विभकरेज्ञेयं बटोरध्ययनस्य तत्‌ ॥ तस्य शान्तिः 
: प्रकार तु वक्ष्ये शाख्ानुसारतः । प्रधानं पायसं साज्यं द्रव्यं शान्तियजौ भवेत्‌ ॥ 
सूक्तं ृहस्पते्िद्वान्पठे्ञाविबृये। गायत्री चैष मन्त्रः स्यास्रायश्िततं तु सर्पिषा॥ 
चेन सवत्सकां दयादाचार्याय पयस्विनीम्‌ । ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चात्ततों ्रह्मो दनं 
चरेत्‌ ॥ ” उपनयने चाधिकारिणः । माधर्वाये वृद्ध मडुनोक्ताः =" पिता पितामहो 
आता ज्ञातयो गोत्रजाग्रजाः । उपानपेऽधिकारी स्यात्पवाभावे परः परः ॥ ” 


दल भव गर्ज तो अनध्याय हो जाता है, इससे उसमें जतको त्याग देना ज्योतिमिबमे हो जाता है, इससे उसमें त्रतको त्याग देना अ्योतिरनिबधमे 
'यह कहा है कि, यदि नान्दीमुख श्राद्ध किये उपरान्त अकालिक अनध्याय होजाय तो उपनयन 
कर ठेना और वेदारंभको न करे बढूचोका ( असमय ) अनध्याये वेदारंभ नहीं होता इससे 
यह ज्योतिनिंबंधका कहना तिनसे भिन्नोंके निमित्त है इससे तिनका असमय अनघ्यायमें यजो- 
'पबीत नहीं होता, ऐतरेय उपनिषद्‌में मुगरिरसे अभेष्ठातक वर्षा ऋतु है उसके विना वर्षाऋतुमे 
तीन राज़का अनध्याय हे यह वेदभाष्यम कहा है, प्रयोगरत्नमें मध्चरणोंने यइ ळिखा है कि, 
` यह वाक्‍य प्रात:काठके गर्जनेके विषयमे है, यदि संध्यामें गर्जे तो दिनमें पकाये हुये चरका 
झध्याके उत्तर सायंकाळ हवन करळे, कारण कि संग्रहमें लिखा है कि, संध्याके समय गजेनेर्म 
और . बिजली आदिके उत्पतिमें ब्रह्मौदन ( चरु) को अभ्निमें पकाना न चाहिये, वे और 
मकाहुआ अन्न इनमें दूषित नश होता ॥ इस स्थल्में गसिहप्रसादर्मे शान्तिमी लिखी हे, कि, 
यदि प्रदोषके समय ब्रह्मोदनविधि ( यज्ञोपबीतके मात .) से एव मेघ गर्जे तो बह विद्यार्थीको 
अध्ययनका विप्तक री समझना चाहिये उसकी शान्ति में 
झान्तिहवनमें घीसहित ( खीर ) प्रधान है इससे इनका होम लेक हनी टाकी 
बदिके निमित्त बृहसतिसूक्त तथा गायत्री पढे, और प्रायश्चित्त होमको घृतसे करे, दूध देता हई 
` वहदातित गौ आचायेको दे, फिर आको मोजन करावे फिर रोदन विधिकों करे ॥ 
' उपनयन करानेमें अधिकारी माधवीय प्रन्यमे मनुने ये लिखे हैं कि, पिता, दादा, भाई, जातिके 


| हे सलुष्प, और सगे"; तपा जाल. पशोपवीत करके, अधिकारी हैं; “और इनमें पूरवोलाम होय तो 








परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४०३ ) 


प्रयोगरत्ने-" पितैवोपनयेतपुत्रं तदभावे पितुः पिता । तदभावे पितुश्नाता तद- 
आवे तु सोद्रः ॥ '' पितेति विप्रपरं, न क्षात्रियादेः । तेषां पुरोहित एव । 
उपनयनस्य दृष्टार्थत्वात्‌ । तेषां चाध्यापनेऽनधिकारात्‌ । अत्र पितृव्यस्य ज्येष्ठा 
चभावेऽपिकारः । ' असंस्कृतास्तु संस्कार्या श्वातृभिः पूर्वसंस्कृतेः । इति याज्ञ- 
बल्क्योक्तेः ॥ तेनेदमविभक्परम्‌ । पर्वं तु विभक्तपरम्‌ । मातू स्जोदोषे तु 
प्रागुक्तम्‌ ॥ अथ पण्डमूकादीनां विशेषः । प्रयोगपारिजाते ब्राह्मे-' आहयण्यां 
बाझणाजातो ब्राह्मणः स इति श्रुतिः । तस्माच्च षण्ढबापिरकुन्नवामनपंणु षु ॥ 
जडगद्गद्रोगा्तशुष्का ड्गविकलाद्भिषु । मत्तोन्मतेषु मूकेषु शयनस्थे निरिन्द्रिये ॥ 
ध्वस्तपुस्त्वेषु चैतेषु संस्काराः स्यु्यथोचितम्‌ । मत्तोन्मत्तौ न संस्कार्याविति 
केचित्मचक्षते ॥ कर्मस्वनापिकाराच्च पातित्यं नास्ति चेतयोः । तदपत्यं च संस्का- 
येमपरे त्वाहुरन्यथा ॥ संस्कारमन्त्रहोमादीन्करोत्याचार्यं एव तु । उपनेयांश्च 
विविवदाचार्यष्य समीपतः । आनीयामिसमीपं वा सावित्रीं स्पृश्य वा जपेत्‌ । 
कन्यास्वीकरणादन्पत्सर्व विप्रेण कारयेत्‌ ॥ एवमेव दिजैर्जातो संस्कायीं कुण्ड- 


परपरका ग्रहण हे, अर्थात्‌ पिता न होय तो पितामह इत्यादि, प्रयोगरत्नमें भी लिखहि कि, पिता 
पुत्रका उपनयन करै, वह न होय तो पितामह और उसके अमावर्मे चाचा, यदि पिठृब्य न होय तो 
सगा माई यज्ञोपवीत करावै, पितामी ब्राक्षणोंके निमित्त है, क्षत्रियादिको नहीं, कारण कि, उपनय- 
नका दृष्टार्थ इस लोमके निमित्त होनेसे पुरोहित ही अधिकारी है, और क्षत्रिय आदिकोंका वेदके 
वढानेमें अधिकार नहीं है, और यहां पितृब्यकार्भी जयेष्ठमाईँके न होनेमेंही अधिकार है कारण 
कि याइवल्क्यने लिखाहे जिन भाइयोंका संस्कार नहीं हुआ उनका प्रथम हेर भाई संस्कार 
करे, तिससे यह अविमक्त ( अभिन्न ) पर है विमक्तपर नहीं माताको रजोदर्शन होय तो 
यज्ञोपवीतका करना प्रथम कह आये हैं ॥ अब नपुंसक और मूक ( गूंगे ) आदिमें विशेष कथन 
करतेंहें, प्रयोगपारिजातमें ब्रह्मपुरणका कथन है कि, आ्राह्मणोंमें जो ज्राह्मणसे उत्पन्न होताहे 
वह जाह्मण होता है, यह श्रुति है, उससे उत्पन्न इये नपुंसक बहरे कुबडे बामने 
ढंगडे हैं जड तोतठे रोगी शुष्क और विकल अंगवाले हैं, वा मत्त उन्मत्त गंगे हैं, बा 
निद्रालु और इन्द्रियसे रहित हैं वा पुंस््वहीन होगये हैं उनका भा यथोचित संस्कार करना 
कोई यह कहते कि, इन दो मत्त उन्मत्तका संस्कार न करे, ये दोनो पतित तो नहीं हैं. पर 
इनकः कमें अधिकार नहीं. उनकी सन्तान संस्कार करने योग्य हैं, कोई तो इससे अन्यथा कहते 
हैं कि, उनेके संस्कार होम आदि आचार्यको करने चाहिये, यज्ञोपवीत करने योग्य नपुंसक 
आदिको आचार्य विधिसे अपने निकट छाकर और अभिके पास बैठाकर और स्री करके गाय- 
जिका जप करे, निदान्‌ कन्यादान करनेसे मिनन सब कमको आचार्य करे इसी प्रकार तरह्म- 
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(४०४ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय= 


' गोलको ॥ ७॥ !' इति ॥ स्मृत्यर्थसारेप्येवम्‌ ॥ ङुण्डगोलकयोः संस्कार्यत्वं 
श्राद्धे निषेधश्च क्षेत्रजएुत्रविषयः । अन्यस्य- विन्नास्वेष विधिः स्मृतः ! इति 
बचनात्‌ । अन्राह्मण्येनोपनयनायप्राप्तेरित्यपराक: । उपनयनं च कुमार भोज- 
यित्वा कायम । प्रागेवैनं तदहभॉजयन्ति ' इति मदनपारिजाते गोभिलोक्ति: ॥ 
गायञयुपदेशश्रोत्तरतोभेः कार्यः । उत्तरेणामिसुपावेशतः । प्राइसुख आचार्यः 
प्रत्यशमुख इतरेऽधीहि भोः' इति शांखायनसूत्रोक्ते: ॥ यद्यपि कात्यायनेन- 
' तथास्मे सावित्रीमन्वाहोत्तरतोमेः  प्रत्यडम़रखाय ' इत्युक्त्वा ' दक्षिणतस्तिष्ठत 
आसीनाय वेके ' इति विकल्प उक्तः ॥ तथापि कातीयानासेव सः बहूवानां 
तूत्तर एव वेदैक्यात्‌ ॥ भिक्षायां विशेषनिणेयः । भिक्षायां विशेषमाह कात्या- 
यनः- मातरमेवाग्रे भिक्षेत । ? परा्ञरमाधवीये- मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा 
भगिनीं निजाम्‌ । भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चेनं न विमानयेत्‌ ॥ ” संस्कारलोपे 
निर्णयः । अथ संस्कारलोपे शौनकः-' आरभ्याधानमाचौलात्कालेऽतीते तु कमेः 
णाम्‌ । व्याहस्याप्रि तु संस्कृत्य हत्वा कमे यथाक्रमम्‌ ॥. एतेष्वेकेकलोपे तु 
पादकृच्ळूं समाचरेत्‌ । चूडायामर्धकृच्ळ्‌ं स्यादापदि त्वेवमीरितम्‌ ॥ अनापदि 





णोसे उत्पन्न हुये कुण्डगोलकमी संस्कार करने योग्य हैं, पतिके जीते इये जारसे उत्पन्न इयेको 
कुण्ड और मरे पीछे जारसे उत्पन हयेको गोलक कहतेहें समृत्यर्थसारमे भी इसी प्रकार लिखाह, 
कुण्डगोउकंका संस्कार और श्राद्मे निषेध क्षेत्रज पुत्रके विषयमें है, औरको ब्राह्मण न होनेसे 
यज्ञोपवीतकी प्राप्तिही नहीं है यह अपराकेका कथन है, यज्ञोपवीत बालकको भोजन कराकर कराना 
कारण कि, मदनपारिजातमें गोमिलने यह लिखा है कि, यज्ञोपबीतमें बालकको पहले ही भोजन 
कराबै॥ गायत्रीका उपदेश अग्निसे उत्तर दिशामे करे, कारण कि शांखायन सूत्रमें यह लिखाहे कि, 
| अग्निसे उत्तरमें बैठेहये पश्चिममुख बालकको पूर्वमें वेठाइुआ आचार्य यह कहे, मो बटो | अध्ययन 
| करो यद्यपि कात्यायनने यह विकल्प लिखाहै कि इसके उपरान्त बटुको गायत्रीका उपदेश अभिसे 
उत्तर पश्चिमसुख बैठे हुएको करे, यह कहकर कोई लिखते हैं कि, दक्षिणकी ओर बैठे हुयेको 
उपदेश करे, तथापि यह कात्यायनोंके निमित्त है बढूचोंको तो उत्तरमें ही उपदेश करे, कारण 
कि, उनका एकही वेद है || कात्यायनने भिक्षामें विशेष लिखा है कि पहिले मातासेही भिक्षा 
मांगे, पराशरमाधबीयमें लिखाहै कि, माता बहिन मौसी इनसे प्रथम मिक्षा मांगे अथवा जो 
` इसका अपमान न करे उससे मागे ॥ अब संस्कारके डोप ( न होना ) में शौनकका कथन है 
कि, गमीधानसे लेकर सुण्डनपर्यन्त संस्कारकाळ बीतजाय तो व्याह्मतियोंसे घीका संस्कार और | 
हवन करके ऋमसे कमे करे, यदि इनमें एक २ कर्मका छोप होय तौ चौथाई कच्छू करै मुण्डनके लोपमें 
आधा कच्छू करे, यह/ापतति छि हि, आप्रत्तित शेम सजकमॉकेप्लोवर्भेदूना रप्रायश्चित्त वरे 











परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकादपेतः । (४०५ ) 


तु सर्वत्र द्वियुणं द्विगुण चरेत्‌ ॥ २॥ ” पारिजाते कात्यायनः- “उप्ते फर्मणि 
सव्र प्रायश्षित्त विधीयत्ते । प्रायश्चित्त कृते पश्चाहुप कर्म समाचरेत्‌ ॥” स्मृत्य" 
थैस्तारे चैवम्‌ ॥ कारिकायां तु-'प्रायश्चित्ते कृतेःतीते लुं कर्मं कृताकृतम्‌ इत्यु- 
क्तम्‌ । प्रायश्वित्ते कृते पश्चादतीतमपि कर्म वै । कार्यमित्येक आचार्या नेत्यन्ये 
तु विपश्चितः'' इति ॥ त्रिकाण्डमण्डने तु- 'कालातीतेषु कार्येषु प्राप्तवर्स्व परेषु 
च । कालातीतानि कृवेव विदध्यादुत्तराणि तु ॥” तत्र स्वेषां तन्त्रेण नान्दी- 
भाङ कुयात्‌ । देशकालकत्रैक्यात्‌ । “गणशः कियमाणानां माहूणां इजनं 
सकृत्‌ । सकृदेष भवेच्छाद्वमादो न एथगादिषु ॥' इति छन्दोगपरिश्षिष्टात्‌ ॥ 
एतद्हूनामपत्यानां युगपत्संस्कारकरणविषयमिति बोपदेवः । अतीतसंस्का- 
राणा युगपत्करण इत्यन्ये । तत्रापि चौलस्योपनीत्या सहेति पक्षे उपनीतिदिन 
एवाडुष्ठानं न दिने । सहत्वस्य दिवसैक्ये सन्निकृष्टतरत्वात्‌ वृद्धाचारोप्येवम्‌ ॥ 
उपनीतिदिने मध्याहृसंध्यामाह पारिजाते जेमिनिः-' यावद्रह्मोपदहास्तु ताषत्सं- 
ध्यादेक च न । ततो मध्याहसंध्यादि सर्प कर्म समाचरेत्‌ ” इति ॥ रह्म 
गायत्री ॥ यत्तु वचनम्‌-''उपानये तु कतेव्यं सायंसन्ध्ये उपासनम्‌ । आरभेद्रः 





पारिजातमें कात्यायनने सब स्थानमें कमेके लोपमें प्रायश्चित्त लिखाहै, प्रायश्चित्त करने उपरान्त 
लोप हुए कर्मको करे स्मृत्यर्थसारमें भी इसी प्रकार लिखा है. कारिकामें तो यह लिखा दै कि, प्राय- 
श्वित्तेक उपरान्त वह कम किया भी न करनेके बरावर है जिसका समय बीतगया हो कारण कि, 
यह कहा है कि, प्रायश्चित्त होनेपर बीता हुआ कमे करना, यह कोई आचाये छिखते हैं 
और अन्य विद्वान्‌ यह कहते हैं कि, न करना. त्रिकाण्डमण्डनमें तो यह लिखा है कि, वे कमे करने 
होय जिनका समय बीतगया हो और अन्य कर्म भी प्राप्त होय तो उन कमॉको प्रथम करके 
जिनका.समय बीतगया हो फिर नये कमोंको करे || वहां सब कमोंका तन्त्र (एक) से ही नान्दीसुख- . 
श्राद्ध करे, कारण कि, देश काळ करनेवाले यह सब एक हैं. छंदोगपरिशिष्टमें लिखा है कि, गणसे 
( एकवार ) किये इए कमॉमें माताओंका पूजन और श्राद्ध एकवारही पहिले करले, और मित्र २ 
न करे. बोपदेव तो यह लिखते हैं कि, यह उस विषयमें है कि, जब एकबार बहुतसे अपस्यो 
( सन्तान ) का संस्कार हो. और तो यह कहते हैं कि, जिनका समय बीत गया हो; उनके 
संस्कारोके विषयंम दे, उनमें भी मुण्डन जब यज्ञोपर्वातके संग है, उस पक्षम उपनयनके दिनही 
नान्दामुख आद्र करना, पुर्वदिनमे न करना कारण कि, संग करनेमें एक दिनमेंही श्राद्ध अत्यग्त 
निकट है वृद्धोंका आचरण भी इसी प्रकार है ॥| यज्ञोपवीतके दिन एारिजातमें जैमिनि मध्याहसं- 
च्याको कहते हैं कि, जबतक गायत्रीका उपदेश न हो तबतक सन्ध्यादि न करे पीछे मध्याद संध्या 


आदि सब कमको ळर, लिहे, कि, उग्र ते सायंस उपासना करे, जार 





निणयांसेन्छुः । [ तृतीय- 


हायज्ञं तु मध्याह्ने तु परेहांने ॥'' इति ॥ तच्छाखान्तरविषयाप्रितिं पारिजातः । 
विकल्प इति युक्तं पश्थामः । उपनयनामिख्विरात्रं धार्यः-'ऽ्यहमेतमष्निं धारः 
यान्ति’ इत्यापस्तम्बोक्तेः । बोधायनसूत्रे तु सदा घारणमध्युक्तस्‌-'उपनयनादि- 
रभ्रिषोमोपासनमित्याचक्षते । पाणिम्रहणादित्येके । नित्यो धायोनुगतो निर्म- 
न्थ्यः' इति ॥ इदं जातारणिपक्षे । अन्यथा मन्धनासभ्भवात्‌ ॥ ब्रह्मयज्ञे विशेषः। 
ब्रह्मयज्ञे विशेषमाह तत्रैव जेमिनिः-` अनूपाकृतवेदस्य कर्तव्यो ब्रह्मयज्ञकः । 
वद्स्थाने तु सावित्री शह्यते तत्समासतः ॥ ” इति । येषां तदिन एव वेदारम्भ- 
स्तेषां नेदमिति दिक्‌ ॥ अथ जह्मचारिधर्माः । याज्ञवल्क्यः-'` मधुमांसाञ्जनोः 
च्छिष्टशुक्त्रीप्राणिहिंसनम्‌ । भास्करालोकनाश्वीलपरिवादादि वर्जयेत्‌ ॥ ” 
मनुः अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ ' वर्जयेदिति प्रकृतम्‌ ॥ 
पारिजाते कोमें-“नादर्शी चैव वीक्षेत नावरेइन्तधावनम्‌ ॥ युरूच्छिष्टं भेषजार्थ 
प्रयुक्षीत न कामतः ॥ !' एतत्निषिद्धमध्वादिविषयम्‌ । अन्यस्य गुरूच्छिष्टस्य 
सर्वदा प्राप्ते: ` स चेद्वयाधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्ठं भेषजार्थं सर्व ाश्षीयात्‌' 
इति वप्तिष्ठोक्तेः । अयष्ठश्रातुरित्यपि ज्ञेयम्‌ । 'पितुज्येष्ठस्य च भ्रातुरुच्छिष्ट 
ब्रह्मयज्ञ ( वेदपाठ ) का आरम्भ तो प्रथमदिन मध्याहमें करे, यह और शाखाके विषयमे है यह 
बिकस्य है, यही हम श्रेष्ठ समझते हैं, उपनयनकी अभिको तीन राततक रकखै, कारण कि, 
-आपस्तम्बने यह लिखाँहे कि, इस अझिको तीन दिनतक धारण करते हैं. बोधायनसूत्रमें तो 
निरन्तर धारण करना मी लिखा है, किन्हींका यह कथन है कि, उपनयनकी अझिको 
उपासनाअप्नि कथन करते हैं, उसको विवाहतक धारण करे, कारण कि, यह लिखादे कि, 
मधी हुईं अग्निको नित्य धारण करै और संग रक्खै यहभा उस आशेमें हे जो अरणीसे उत्पन्न 
हुईं हो और आझेके मथनेका असंभव है । ब्रह्मयज्ञे जैमिनिने वहां ही विशेष लिखाहै कि, 
यज्ञोपवीतसे प्रथमकी समान त्रह्मचारी ब्रह्मयज्ञ करे और वेदके स्थानमें आचार्यके निकट गायत्री 
म्हण करे, और जिनका वेदारम्म उसी दिन होताहै उनको यह वाक्य नहीं ( इति दिक्‌ )॥ 
अब जह्मचारीके धर्म लिखते हैं, याज्ञवस्क्यने लिखा है कि, शहत, मांस, भंजन, उच्छिष्ट, क्त 
पदार्थ खी, और प्राणियोंकी हिंसा, सूयेदशेन, कठोर वाक्य, निन्दाको, ब्रह्मचारी सदा 
्यागदे, मनुने लिख है कि, उबटन नेत्रॉका अंजन जूता और छत्रधारणको त्यागदे ॥ पारिजातमे 
कूमेपुराणका वाक्य है कि, सीसा न देखे, दंतोन न करे, गुरुके उच्छिष्टकोही औपाधिके निमित 
खाय और जानकर न खाय, यहभी निषिद्ध राहत आदिक बिषयमें है, उससे और 
_चुदका उच्छिष्ट सदा भक्षण करने योग्य है कारण कि, वसिष्ठने यह डिखाहै क़, जो 
; १ ’ १ 
2 (लवत तती, तेग होय तो सम्पूर्ण उर्टिष्टको ओषधिके लिये 
.. मक्षण करले हहे &जाताके मी...ज्ञाचिछार्नेँ प्यहः एगजॉमनी 5^ 
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पारेच्छेद ३. ) आाषाटीकासमेतः । (४०७ ) 


भोज्यम्‌? इत्यापस्तस्वोक्तेः । युरुपुत्रे तु स्मृत्यन्तरे उक्त-'गुरुवहुरुप॒त्रः स्यादः 
न्यत्रोच्छष्टमोजनात्‌ ॥ ' प्रवेताः-“ ताम्बूलाभ्यज्ञन चैव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ । 
यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवर्जयेत्‌ ॥” यमः-`'मेखलामजिनं दण्डमुप- 
वीतं च नित्यशः ॥ कौपीनं कटिसूत्रं च ब्रह्मचारी तु धारयेत्‌ । अप्रीन्धन भैक्षच- 
य्यामधःशय्यां गुरोहितम्‌ ॥ ” कुर्यादिति शेष: ॥ मेखलामाहाश्वटायन:-'तेषा 
सेखला सांज्ञा आ्राह्मणस्य धनुर्ज्या क्षत्रियस्यावी वैश्यस्य ! इति : ॥ आतार्यः- 

त्रिवृता मेखला काया त्रिवारं स्यात्समाबृता । तद्धन्थयस्रयः कार्याः पञ्च वा 
सप्त वा पुनः ॥'' मनुः-“मोञ्जी त्रिवृत्समा छक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा । मॉज्यभावे तु कर्तव्या कुशाइमन्त- 
कवल्वन:॥ ” अत्र प्रवरसंख्यानियम इति बृद्वाः ॥ अथ दण्डाः । मचः 

बाह्मणो बैल्वपालाशो क्षत्रियो वाटखादिरो । पेप्पलोदुम्बरौ वैश्यो :दण्डानहन्ति 
धर्मतः ॥” एषामभावे गोतमः यज्ञियो वा सर्वेषां मूधललाटनाप्ताप्रमाणः ' 
इति ॥ अजिननिर्णयः । अजिनमाहाश्वलायनः- ` अहतेन वाससा संवीतमैणेयेन 
वाजिनेन ब्राह्मणं रौरवेण क्षत्रियमाजेन वैरयम्‌' इति ॥ यद्यप्यणेयशब्देन झगी- 
्तम्वने यह छिखा है कि, पिता और बडे भाईका उच्छिष्ट मोजन करने योग्य है. गुरुपुत्रक 
विषयमें तो स्मृत्यर्थतारमें यह लिखा है कि, उच्छिष्ट भोजनको त्यागकर गुरुका पुत्रमी गुरुके 
समान है, प्रचेताते कहा है कि, पान उवटना कांसीके पात्रमें भोजन करना इनको संन्यासी 
चारी और विधवा त्यागदे. यमने कहा है पकै, मेखला, मृगचर्म, दण्ड, यज्ञोपवीत, 
कौपीन और कटिमरतरको ब्रह्मचारी निएन्तर धारण करे, और अझिके निमित्त ईंधन, और 
भिक्षा लावै, गुरुसे नीचे सोना चाहिये गुरुका हित करे ॥ आश्वलायनने मेखला लिखी है 
कि, जाह्मणकी मेखला मूझको, क्षत्रीकी धनुषके प्रत्यंचाको, और वैश्यकी भेडके ऊनकी होती 
हे. आचार्यने यह कहा है कि, तीन सूतकी मेखला निर्माण वरे, फिर उसको तीन वार करे, 
उसमें तीन पांव वा सात गांठ ढगाबै. मुनिने लिखा दै कि मूक्षकी मेखला तीन तारकी 
एकसी विकनी ज्राह्मणकी बनावे और तिगुनी उसमें तीन एक वा पांच गांठ लगावे, और 
मूज्ञी न मिळे तो कुश अइमंतक और बह्वजकी बनावे इसमें प्रवर संख्याका नियम है ऐसा 
वृद्ध कहते हैं ॥ अव दण्डोको छिखते हैं कि, ब्रामण बेल और ढाकका, क्षेत्रिय बट और 
सैरका, वैरय पपिल और गूळरका दण्ड धर्मपूवेक धारण करै, यह न मिलें तो गौतमने यह 
कहा है कि, अथवा सवका दण्ड यज्ञके वृक्षके निर्माण करै, और शिर, मस्तक, नासिकाके 
अग्रमागतक प्रमाणवाळे दण्ड ब्राह्मण षरा वैश्यके ऋमसे निर्माण करे ॥ आश्वळायनने चको 
यह लिखा है, नवीन वल्जसे ढके ब्राह्मणका चर्म रेणेय ( झग ) होता हे, क्षत्रियका रुरु 

एणृयप 


कगरा, और वैस्सक्त के, चर्मका,होता, है. सि गयत मृगी चर्म डिखा है क्योकि 








= 


(४०८) .. नि्णयसिन्घुः । [ तृतीय-- 


चर्मेबोच्यते 'एण्या ढञ्‌ ' इति पाणिनिस्मृतेः । ` ऐणेयमेण्याशचर्मा्मेणस्थेणनुभे 
चिषु' इति अमरकोशाञ्च। तयापि-'कृष्णर्रुबस्तान्यजिनानि ' इति शंखोक्तेः । 
' सर्वेषा वा रौरवम्‌' इति यमोक्तेश्च पृगचर्मणा सह विकल्पों ज्ञेयः । दस्चानि- 
नयोस्तु विकल्प: । 'कापांसं वा विकृतम्‌' इति गौतमोक्तेः ॥ अथ यज्ञोपवीतम्‌ । 
मचुः-'कापांसमपवीतं स्यादिपस्यो्ध्ववृतं त्रिवृत्‌ ॥.' पारिजाते देवल--'कार्पास- 
क्षोमगोषालदाणबल्वतणादिकम्‌ । यथासंभवतो धा्यश्चपवीतं जातिभिः ॥ झुचो 
देशे शुचिः सूत्रं संहतांगुलिमूलके । आव्यं षण्णवत्या त्रिगुणीकृत्य यत्नतः ॥ 
अग्लिड्रकैस्रिभिः सम्यक्‌ प्रक्षाल्योध्ववृतं त्रिवृत्‌ । आप्रदक्षिणमावृत्य साविञ्या 
त्रिगुणीकृतम्‌ ॥ ततः प्रदक्षिणावत्तं समं स्यान्नव सूत्रकम्‌ । त्रिशवेष्टय हढं बढ़ा 
जह्मविष्ण्वीश्वरात्रमेत्‌ ॥ ४ ॥ ? तन्नवतन्तु कायम्‌ । 'साविच्या त्रिगुणं कुर्यात्न- 
सूत्र तु तद्भवेत्‌ ' इति तेनेवोक्तेः ॥ छन्दोगपरिशिष्टे--'',ब्रिवृदूध्वेबृ्त कार्यं - 
तन्तुत्रयमधोबृतम्‌ । त्रिवृतं चोपवीतं स्यात्तस्यैको ग्रान्थिरिष्यत ॥ '' ऊध्ववृत 
दृ्षिणं करमू्ध्व कृत्वा वालितम्‌ ॥ भृुः--'वामावरतवलितं त्रिणुणं कृत्वा दक्षिणा- 





( एण्या ढञञ ) इस पाणानेके सूत्रसे और एणीके चमैको एणेय और एणके चमेको एण और 
यह दोनो चमे तीनों छिंगमें पुरुष खरी नपुंसक हैं, इस अमरकोशसे मृगीका चर्म प्राप्त है 
मृगका नहीं तथापि काळा और रुरुमृग और मेंढा इनके चर्म तीनों वर्णोंके क्रमसे होते हैं, 
इस शंखके वाक्यसे वा सबके चमे हरके होते हैं इस यमके वाक्यस म्ृगचर्मके संग शृगीच- 
मका बिकल्प समझना, अथीत्‌ दोनोमेंसे किसाको धारण करे, कारण कि, गौतमने यह लिखा 
है कि, वख और चमेमें विकल्प है वा इस प्रकारका बस्न हो जो फटा न हो ॥ अब यञो 


. पबीतको कहते हैं, मनुने लिखा है कि, ब्राह्मणका यज्ञोपवीत कपासका और उपरको तियु- 


णजा मेळा ( बटा ) हुआ होता है, मदनपारिजातमें देवलने कहा है कि, तीनों द्विजाति कपास, 
पाट, गौके बाल, सत्त, बस्त्रूण आदिका यज्ञोपवीत यथासम्भव धारण करें, शुद्ध देशमे शद 
सूजको संमिछित अंगुलियोके मूळमे छानवे बार गिनके फिर उसे बळसे तिगुना करके जल्कें 
तामवाले मन्त्रॉंसे धोकर ऊपरको मेळे, और तिगुने किये उसको प्रदक्षिणा ऋमसे बटषार 
तियुना करे फिर प्रदक्षिणा बटनेसे नव ९ सुत्र होते हैं, उसे तीन बार लपेठकर और ब्ढतासं 
बाधकर ब्रह्मा विष्णु शिवको प्रणाम करे, यज्ञोपवीतके तन्तु करने, और गायत्रीसे तिगुना 
' करके नवसूत्र हो जाते हैं यह उन्होंने ही लिखा है छन्दोगापर रिष्टे कहा है कि, तान तै 
. ऊध्वे बटकर नीचे बंटे, फिर तियुना करके यज्ञोपवीत होता है, उसकी एक ग्रन्थि देनी इष्ट 
है, वत उसको कहते हैं जो दक्षिण हाथको ऊँचा करके धारण किया जाय । गगने 
लिखा हैं क, बाई, शोरके., मेल्से, बट़े...हएको य नने लीन” कडक "फिर प्रदक्षिणावतै डेकर 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ४०९ ) 


२०३२३ त्रिगुणं कार्यम्‌ ! स एकत्तन्तुरेबं जितन्तुकामिस्पर्थ: ॥ कात्यायतः- 
पृष्ठदेशे च नाभ्यां ब धत यद्विन्देते कटिम्‌ ।: तद्धायमुपवीत स्पान्नातिरूध्ब न 
चोच्छितम्‌ ॥ '' वसिष्ठः--"नाभेरुध्वमनायुष्पमधो नाभेस्तपःक्षयः । तस्मान्ना- 
भिसमं छुर्यादुपवीतं विचक्षणः ॥ पारिजाते देवलः--''उपदीतं बटोरेकं दे तथे- 
तरयोः स्मृते । एकमेव यतीनां स्यादिति शास्रस्य निश्चयः ॥ ” स॒ एव--'बहूनि 
बायुष्कामस्य |! तत्र मन्त्रमाह स॒ एव-'यज्ञोपवीतमिति वा व्याहृत्या वापि 
थारयेत्‌॥' हेमादौ-- 'यज्ञोपवीते द्वे धार्ये औते स्मार्त च कर्मणि । तृतीयसुत्त- 
रीयाध परत्रामावे तदिष्यते ॥ ”” देवलः--''साविञ्या दशकृत्वोद्विमेन्त्रिताभि- 
स्तडुक्षयेत्‌ । विच्छिन्नं चाप्यथो यातं भुक्त्वा निर्मितमुत्सृुजेत ॥ '' मतुः- 
“मेखलामजिनं दण्डमुपवीत कमण्डळुम्‌ । अप्पु प्रास्य विनष्टानि ग॒ह्णोतान्यानि 
मन्त्रतः ॥ '' जैक्ष्यचरणादिलोपे प्रायश्चित्तम्‌ । अथेतल्लोपे प्रायश्चित्तम्‌ । 
मबुः-' अकृत्वा मैक्ष्यचरणमसमिध्य च पावकम्‌ । अनातुरः सप्तरात्रमबकीणि- 
ब्रतं चरेत्‌ ॥ !' अमत्या आपदि त्यागे तु याज्ञवल्क्यः- ` भेकष्याभिकारये त्यक्त्वा 





तिगुना करे वह एक सूत होता है फिर इस प्रकार तीन तन्तु उसमे होते हें । कात्यायनने 
कहा है कि, पीठपर और. नाभिपर धारण करनेसे कमरतक पहुँच जाय वह यज्ञोपबीत 
धारण करने योग्य होता है, न अतिलम्बा न अति ऊँचा, पहरना वध्षिष्ठने 
कहा हे. कि, ताभिसे ऊपर यज्ञोपवीत होय तो आयुकी हानि और. नाभिसे नीचे होय 
सो तपका क्षय होता है तिससे बुद्विमान्‌ मनुष्य नाभिके तुल्य यज्ञोपवीत निर्माण करे ॥ 
पारिजातमे देवलने कहा है कि, ब्रह्मचारीका यज्ञोपवीत एक, वानप्रस्थ और गृहस्थीके दो, 
संन्यासियॉका एक होता है यह शास्रका सिद्धान्त है, देवलनेही लिखा है, कि, आयुकी 
इ्य्छावाला बहुतसे यज्ञोपवीत धारण करे, उसका मन्त्र देवलने लिखा है ' यज्ञोपर्वात परमं * 
इत्यादि मन््रसे वा व्याहृतियोंसे धारण करे हेमादिर्मे कहा कि, वेद और स्भृतिमें कहे 
कमोमें दो यज्ञोपवीत धारण करे और डुपट्टेके निमित्त तीसरा धारण करे परन्तु बबके न 
होनेमें वह पहरे रहै, अन्यथा न पहरै, देवने कहा है कि, गायन्रीको दशवार पढ़कर यज्ञो- 
पीत उपरको फेंके यदि वह छिन्न हो जाय वा नाभिसे नाचे निकल जाय बा मोजन करके 
जो निर्माण किया हो उसको त्यागदे मनुने कहा है कि, मेखला, मृगचमे, दण्ड, यज्ञोपर्वीत, 
कमण्डलु, टूटे हुयेको जलमें डाळकर मनत्रसे अन्योंको प्रहण करे ॥ अब इसके भिक्षाचरण- 
आदिके खोप ( अभाव ) में प्रायश्चित छिखते हैं, मनुने कहा है कि, मिक्षाका आचरण 
न करके और आओहोत्र.न करके रोगी न होय तो सात राततक अवकीर्णी 
( बॉयेपाती ) के मतको ब. विना जाने आपोसमं त्याग तो"”यशिवल्केयने यह दिखा है, 





(४१० ) निर्णयसिन्धुः । | [ तृतीय- 


तु सप्रात्रमनातुरः । कामावकीर्ण इत्याभ्यां जुहुयादाहुतिदयम्‌ ॥ उपस्थानं 
ततः कुर्यात्समासिञ्चन्स्यनेन तु ॥ ” मन्त्रास्तु मिताक्षरायां ज्ञेयाः । सहलोपे 
तु ऋग्विधाने-'' मानस्तोके जपेन्मन्त्रं तसंख्यं शिवालये । अभपिकार्य विना 
भुक्तो न पापं ब्रह्मचारिणः ॥” स्मृत्यर्थसारे तु-'संध्याभिकार्यलोपे खात्वाऽष्सहस्न 
जपः। भिक्षालोपेष्टरातम्‌ । अभ्यासे द्विगुणं पुनः संस्कारश्चेत्युक्तम्‌ ॥ ' अपराकें 
संवर्तः-' यः संध्यां चैव नोपास्ते अभिकार्यं यथाविधि । गायञ्यष्टसहस्रं छु जपे- 
त्तात्वा समाहितः ॥' आमिकार्य संध्याद्वये कार्यम्‌ । 'अमिकार्यं ततः कु्यात्संध्प- 
योरुभयोरपि ' इति याज्ञवस्क्योक्तेः सायमेव वा । 'सायमेब वामिमिन्धीतेत्पेके ' 
` इति लौगाक्षिणोक्तेः ॥ बह्मचारिणां मधुमांसभक्षणस्त्रीसंगादो निर्णयः । पारि- 
जाते वृद्धशातातपः-' ब्रह्मचारी तु योऽक्रीयान्मधु मांस तथेव च । प्राजापत्ये 
चरेत्कृच्छूं ्तशषं समापयेत्‌ ॥!' ऋग्विधाने-“तंवो थिया जपेन्मन्त्रं रक्षं चैव 
शिवालये ॥ ब्रह्मचारी स्वधर्मेषु न्यूनं चेत्पर्णमेति तत्‌ ॥ '” खीसङ्गे ठु मुः" 
“अंबकीर्णी ठु कामेन गर्दभेन चतुष्पथे । स्थाळीपाकविधानेन यजेद्वै नितिं 





कि, भिक्षा और अग्निकाथेको छोडकर रोगीसे भिन्न होय तो सात रात्र त्रत करना चाहिये 
और कामाबकीण इन दो मन्वोसे दो आहुति दे फिर प्रार्थना कर और इस मंत्रसे सेचन करे, 
मन्त्र तो मिताक्षरामें लिखा है एकवार लोपमें तो ऋग्विधानर्भ लिखा है कि “ मानस्तोके ” इस 
मरत्रको सौबार शिवालयमें जप करे, अभिहोत्रके विना ब्रह्मचारीको भोजन करलेनेमें पाप नहीं 
है, स्मृत्यर्थसारमें तो यह लिखा है, कि संध्या और आप्निकार्यके लोपर्मे ज्ञान करके आठ सहस 
जप करे भिक्षाके ोपमे आठ सौ. और बारम्बार करनेमें दूना जप करे, और फिर संस्कार करे ॥ 
अपराकमे संवर्तने कहा है कि, जो यथाविधि सम्ध्या और अथिकार्य नहीं करता उसको खान 
करके सावधानीसे आठ'सहस गायत्री जपनी चाहिये, अझिकार्य दोनों संध्याओंमें करना कारण 
कि, याज्ञवल्क्यने यह लिखा है कि, फिर दोनों संध्याओंमें आझ्चकार्य करे, बा सायंकालकोही 
प्रज्बलित करे यह कोइ कहते हैं कारण कि, ऊौगाक्षिने यह कहा है कि, सायंकाळको अझ्नि 
अ्बलित करे || पारिजाते वृद्धशातातपने कहा हैकि, जो ब्रह्मचारी मधु, मांस भक्षण करता है वह 
प्राजापत्य कच्छूको करके रोषत्रतको पर्ण करे, ऋग्विधानमें कहाहै कि, जो ब्रह्मचारी अपने घर्मसे 
च्युतहो जाय तो शिबमंदिरमें जाकर ' तंवोधिया  मस्त्रको एक ठाख जपे, के प्रसंगमें 
मनुने यह लिखा है कि, जानकर स्त्रीसंग करनेवाले चौराहेपर गधेपर चढे और स्थालीपाककी 
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परिव्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४११) 


निझि ॥ ” विस्तरस्तु मिताक्षरादौ ज्ञेयः ॥ उपीतनाशे तु हारीतः मनोबत- 
पतीभिश्चतब्च आज्याहुतीहंत्वा पुनः प्रतीयात्‌ ॥ ' तत्रेव मरीविः- ब्रह्मसूत्रं 
विना थुंके विण्मूत्रं कुरुतेःथ वा । गायञ्यष्टठसहृस्लेण प्राणायामेन शुद्धघति ॥ !! 
मइः- 'ओशब्दं कीतंयेदन्ते स्वस्य नास्नोभिवाद्ने । आयुष्मान्‌ भव सोम्येति 
वाच्यो विप्रोऽभिवादने ॥ अकारश्चास्य नाम्नोन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्छुतः ॥ ” 
शर्मन्रिति नकारात्‌ पूर्व इत्यर्थः ॥ अभिवादन प्रत्यभिवादनादो विशेषः स्मृत्यः 
घेरे पारिजातादौ ज्ञेयः॥ यमः--“ज्यायानपि कनीयांसं संध्यायाममिवादयेत्‌ । 
विना शिष्यं च पुत्रं च दौहित्रं दुहितुः पतिः ॥!! अथ पुनरुपनयनम्‌ । पारि- 
जाते शातातपः--“ लशुनं गृञ्जनं जग्ध्वा पलाण्डुं च तथा जनम्‌ । दश्मानुषकेभाश्व- 
रासभीक्षीरभोजनात्‌॥ उपानयं पुनः कुर्यानप्तकृच्छे चरेन्सुहु:॥'' इति ॥ देमादौ 
बृद्धमनुः- ` जीवन्यदि समागच्छेद्घृतकुम्भे निमज्ज्य च । उद्धत्य स्रापयि- 
त्वास्य जातकर्मादि कारयेत्‌ । ” तत्रैव पाद्मे-' प्रेतशय्याप्रतिग्राही पुनः संस्का- | 
रमहंति । ' चन्द्रिकायां बोधायन:-'' सिन्धुसौवीरसौराशंस्तथा प्रत्यन्तवासिनः । 

अङ्गवङ्गकािङ्गाश्च गत्वा संस्कारमहति ॥ ? हेमाद्रौ प्रायश्चित्तकाण्डे वृद्गो- 

विधिसे रात्रिक निर्काते देवताकी पूजा करै तो शुद्ध हो, इसका विस्तार तो मिताक्षराआदिमे 
डिखा है यज्ञोपवीत नष्ट होनेमें हारीतने कहा है कि, “ मनोत्रतपतीमिः ! इन मंत्रेसि चार घृतकी 

आहुति फिर यज्ञोपवीत धारण करे || वहांदी मराचिने लिखा है कि जो यज्ञोपवीतके विना भाजन 

वा मलमूत्र करता है वह आठ सहस्त गायत्रीका जप और प्राणायाम करनेसे पवित्र होता है. 

मनुने कहा है कि, दूसरेको प्रणाम करनेमें अपने नामके अन्तर्मे मो शब्दका उच्चारण करे, और 

ब्राह्मणको हे सौम्य “ आयुष्यमान्‌ भव ' यह कहकर आशीर्वाद दे, और इसके नामके अन्तम 
अकार अक्षर और प्रथम अक्षरको प्त बोलना चाहिये, अर्थात्‌ शमन्‌ इस 
नकारसे प्रथमका अकार प्लुत करे अभिवादन ( नमस्कार ) और प्रत्यभिवादन 
आदिमें बिशेष तौ स्मृत्यर्थसार और पारिजात आदिमें लिखा है यमने कहा है कि, बडाभी 
संध्याके समय छोटेको प्रणाम करे, परन्तु शिष्य, पुत्र, दौहित्र और जामाताको न करै॥ 
अब फिर यज्ञोपवीतको कथन करते हैं, पारिजातमें झातातपने कहाहै कै, लहसुन, गाजर, सळ- 
गम, और कुत्ती, ऊंटनी, मानुषी, हथिनी, घाडी, गधी इन सबके दूधको पीकर फिर संस्कार 
अथीत्‌ यज्ञोपर्वातके योग्य होताहै, और वारम्वार तो तप्त इच्छ करै हेमाईमे वृद्धमनुने 'लिखाहै 
कि, यदि जीबता हुआ मनुष्य फिर आजाय तो धीके घडेमें प्लावित और ज्ञान करके इसके जात 
कर्म आदि सस्कार करै, वहांही पद्मपुराणमें छिखाहै प्रेतशय्याका प्रतिग्रह ( ग्रहण ) करनेवाला 
फिर संस्कारके योग्य होताहै, चन्द्रकामें बौधायनने कहाहै कि, सिंधु, सौबीर, साराष्ट्र और 
प्रत्यन्तवासी, अंग, हम). मपला, देशोमें, जातसे. फि. संत्कारकेमेरप होता है, हेमाद्िके प्रायश्चित्त 





(४ १२ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय= . 


तमः-' खरमुश्थ् महिषमनड्वाहमजं तथा । बस्तमारुद्य सुखजः कोशे चान्द 
विनिर्दिशेत्‌ ॥ ”” माकण्डेयः-` खरमारुह्य विप्रस्तु योजनं यदि गच्छति । तप्त- 
कुच्ळूत्रयं प्रोक्तं शरीरस्य विशोधनम्‌ ॥ पुनजंन्म प्रङुर्वीत पृतगर्भविधानतः ॥ ?! 
मदनरत्ने मिताक्षरायां च ख्वानमात्रमुक्तम्‌ ॥ मचुः-` अज्ञानात्माइय विण्यूज 
सुरासंसष्टमेष च । पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वणां द्विजातयः ॥ '' मिताक्षरायां 
पराशरः- “यः प्रत्यवसितो विप्रः प्रब्ज्यातो विनिर्गतः । अनाशकनिवृत्तश्च गाई” 
स्थ्यं चेञ्चिकीषति ॥ सश्ररेत्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च । जातकः 
मांदिभिः सवः संस्कृतः शुद्धिमाप्दयात्‌ ॥ २ ॥ ” बोधायनसूत्रम्‌ ` अथोपनी- 
तस्य ब्रतानि भवन्ति नान्यस्योच्छिष्टं भरज्ञीतान्यत्र पितज्येष्ठाभ्यां न स्त्रिया सह 
अ्ञीत मधुमांसश्राद्वसूतकान्नाने दशासंयिनीक्षीरं छत्राकनिर्यासौ विलापनं गणान्न 
गणिकान्नमित्पेतेषु पुनः संस्कारः ॥ ' प्रतिषिद्वदेशगमनमिस्येके, अथाप्डदा- 
हरन्ति-' सौराष्ट्रसिधुसौषीरमवन्तीदक्षिणापथम्‌। एतानि ब्राह्मणो गर्वा शुनः 
संस्कारमहति ”” ॥ पुनः संस्कारनि्णयः । अथ पुनः संस्कारं व्याख्यास्यामो देवः 
यजनप्रभत्पप्रमुखात्कृत्वा पालाशी समिधमाज्येनाऽइक्त्वाभ्याधाय वाचयति ॥ 
* पुनस्त्वादित्या रुदा वसवः० कामाः स्वाहेति ' अथाब्रत्यप्रायश्चित्ते जुहोति यन्म 
काण्डमे बुद्ध गैतमका वाक्य है कि, जो ब्राह्मण गर्दैम, ऊंट, भैंसा, बैल, बकरा, तथा मेढेपर 
कोशभर चढ़कर चले तो चांद्रायण करे ॥ मार्कण्डेयने कहाहे क यादे ब्राह्मण गधेपर चढकर 
योजनभर चले तो तीन तत्तकच्छूसे उसका शरीर झुद्ध होताहै, और घृतमें गर्भकी विधिसे 
उसका फिर जन्मसस्कार करे, मदनरत्नमें और मिताक्षरामें तो त्लानमात्रही लिखा है, मनु कहतेहैं 
कि, ताना द्विजाति वणे, अज्ञानसे विष्ठामूत्र और मदिरामिश्रत वस्तुको खाकर फिर सस्कारके 
योग्य होते हैं मिताक्षरामे परादारने कहांहै जो ( विरक्त ) वा संन्यासी वा अनहनत्रतका करने- 
बाला फिर गृहस्थ आनेकी इच्छा करे तो वह तीन कृच्छू और तीन चान्द्रायण करे, और 
जातकमे आदि संस्कारोको फिर करके शुद्ध होताहे, बौधायनसूत्रमे कहाहे कि यज्ञोपवीत होने” 
पर उसके ये ब्रत होतेहे कि, पिता और जठ भाईको त्यागकर अन्यके उच्छिष्टको न भोजन 
करै, और न स्रीके संग खाय, मधु, मांस, श्राद्ध, और सूतकका अन और दश दिनकी ब्याइ 
और गमिणीका दूध, छत्राक, गूंद, रुदन, गण ( समुदाय ) और वेश्याका अन्न खानेसे फिर 
- संस्कार होताहै कोइ यह भी कहते हें कि, निषिद्ध देशम जानेसे भी फिर संस्कार होतांहे उसमें 
यह बाक्य कहतेहै कि, सौराष्ट्र, सिधु, साबीर, अवर्ती, ( उज्जैन ) दक्षिणका मार्ग इसमें राह्मण 
जाकर फिर संस्कारके योग्य होतांहे ॥ अब फिर संस्कारका वर्णन करते कि देवपूजनसे लेकर 
अभिके सुख करनेपर्यन्त कर्मको सम्पादन कर पालासकी सभिधाको घीसे भिजोय और रखकर 
_ बहु मंत्र पढे कि, इनजादित्या-सः वसः" कीमाः सह नको पडकर प्रायश्चित्तक मति 


पारैच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । (४१३) 


आत्मनामिंदाश्वृत्‌॒० पुनरम्रिश्रक्षरदादिति दाभ्याम्‌ । अथ पक्काज्जुहोति । ' सप्त 
ते अन्ने समिधः सपत जिह्वाः सप्त । घृतेन स्वाहेति ! अथाज्याहुतीरुपजुहोति- 
येन देवाः पवित्रेण इति तिसभिः अनुच्छन्दसं स्विष्टकृत्मभूति सिद्धमाधेतवरदा- 
नात्‌ अथापरमापरिधानात्कृत्वा पालाशी समिधमाधायाथान्रत्यप्रायश्चित्ते जुहो- 
त्यथ ग्याहृतीजुहोति । अथापरो ब्राह्मणबचनादेव सावित्र्या शतकृत्वो घृतमीभ- 
मंतर्य धाइय कृतप्रायश्रित्तो भवति । गुरोवाप्युच्छिष्ट अज्ञोताथाप्युदाहरन्ति ॥ 
'बपनं दक्षिणादानं मेखला दण्डमजिनभेक्ष्यचयाब्रतानि च निवर्तते पुनः संस्कार 
कर्मणि ' इति ॥ आश्वलायनगह्मेपि--अथोपेतपूरवस्ेत्यादिना पुनः संस्कार उक्तः 
तथा पित्रादिव्यतिरेकेन ब्रह्मचारिणः प्रेतकर्मकरणे पुनरुपनयनमित्यपराकादयः ॥ 
त्रिस्थलीसेतो-` कर्मनाशाजलस्पर्शात्करतोयाविलंघनात्‌ । गण्डकीबाइतरणात्‌ 
पुनः संस्कारमहति ॥ ” गोडास्तुः-' करतोयाजलस्पर्शात्कर्मनाशाविलंघनात' इति 
पठन्ति ॥ तन्न ॥ दानधमेंषु करतोयाल्नाने प्राशस्त्योक्तेः । “ करतोये सदानीरे 
सरिच्छृष्ठेति विश्व॒ते । आप्लावयासे पौराणां पापं हर करोद्ववे ” इति स्मृतिदर्प- 
गचान्द्रिकालिखित्ानमन्राच । पराशरः-' अजिनं मेखला दंडो भेक्ष्यचयों 
हवन करे जो मेरे आत्माकी निन्दा हुई उसको अभ्नि दूर करो इन दो मंत्रोस हवन करै और 
“ अप्ने० ?? इस मत्रसे सात घृतकी आहुति देनी चाहिये, फिर घृतकी आहृति “ येन देवा 
पवित्रेण ?? इन तीन मन्त्रोसे दे फिर सब वेदोंकी स्विष्टकृत आदि धेनुके बरप्रदान तक करके 
फिर पारधानके दूसरे कर्मको करके ढाककी समिध रखकर और व्याह्यतियोंको पढकर प्रायश्चित्तके 
निमित्त इवन करै पकवस्तुओंसे हवन करे “ सप्त ते अभे ” इत्यादि तसे आहुति दे 
“६ येन देवा इति '' अनुच्छान्दस स्िष्टक्ृतादि कर्म घेनुदानतक सिद्ध होते हैं, इसके पाछे 
ब्राह्मणके वाक्यसे ही गायत्रीसे सौ वार घतको अभिमंत्रित और भोजन कर प्रायश्चित्त किया करे 
वा गुरुकी उच्छिष्ट भक्षण करै, इसमें भी यह वाक्य रिखतेरहै कि द्विजातियोंके फिर संस्कारः 
कर्मेमें मुंडन मेखलाका दान मृगचर्म भिक्षाटन ब्रत नहीं होते आसळायनगाह्ममें फिर संस्कार 
कहांहै कि, जिसका प्रथम संस्कार होचुकाहै उसका फिर करे, इसी प्रकार कहाहै कि, पिता 
आदिसे भिन्नका यदि प्रेतकर्म ब्रह्मचारी करे तो पुनः यज्ञोपंबीतके योग्य होताहै यह अपरा 
आदिने कहाहे. त्रिस्थळीसेतुमें कहांहै ।के, कर्मनाशा नदीके जल्स्पशसे और करतोया 
नदकि लघनेसे और गंडकी नदीको भुजाओंसे तैरनेसे फिर संस्कारके योग्य होता है || 
गौडोका तो यह कथन है कि, करतोयाके जळ स्पर्श और कर्मनाशाके लंघनेसे, फिर 
संस्कार करे सो ठकि नहीं कारण क, दानधमॉमें करतोयाका ज्ञान उत्तम कहा है, और 
स्पृतिचन्द्रिकामें लिखा यह मंत्री है कि, हे करोद्भवे | तदियोमें श्रेष्ठ और प्रसिद्ध करतो- 
याके जळमें जो जनु क्रता है उसके पापको बुर करो, पाराशरका मंत्र हैकि, फिर सस्कारमे 
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(४२४) निर्णयसिन्डुः । [ तृतीय- 


ब्रतानि च । निवत्ते द्विजातीनां इनः संस्कारकर्मणि ॥ ” इरदततस्तु-' थ 
एकं वेदमधीत्यान्यं वेदमध्येतुमिच्छति । तस्य पुनरुपनयनं तेन प्रतिवेद्धुपनयर्न॑ 
कर्ब्यम्‌”? इत्याद । अन्ये नैतन्मन्यन्ते ` स्वेभ्यो 'चै वेदेभ्यः साविऽ्यनूव्यते ' 
इत्यापस्तम्वोक्तेः तदिधिः कारिकायां-“ वेदान्तरमधीत्येव ऋग्वेदे ये त्वधीयते । 
उपनीतिरिय तेषामलंकरणवर्जिता ॥ यद्वै तदुपनीतस्य प्रायाश्चित्तं यदा भवेत्‌ । 
कृताकृतं च वपनं भेधाजननमेवच ॥ सेघाजननसद्भावे ्रतचर्या भवेदिह । अतुप्र- 
वचनीयश्च तदमावे दये न हि ॥ परिदानं न कार्य स्यात्निमित्तानन्तरं त्विदम्‌ । 
स्या वाचयेत्स्याने तस्सबितुईणीमदे ॥ ४ ॥ '' यतु हारोतः- दिविधाः जियः 
ब्रक्नवादिन्यः स्ोवधवश्च । तत्र अह्मवादिनीनाप्रपतयनमग्नीन्धर्न वेदाध्ययनं 
स्वगहे च भेश्ष्यचर्या इति । सथोवडनाशुपनपनं इत्वा विवाहः कायः ' इति ॥ 
तद्युगान्तरविषयं-'पुराकरपेषु नरिणां मौझीबन्धनमिष्पते । अध्यापनं च वेदानां 


्विजातियोंको मृगचम, मेखछा, दंड, भिक्षा मांगना, त्रत नहीं होता, हरदत्तने तो यह लिखा 
है कि, जो एक वेदको पढ़कर और वेदको पढनेकी इच्छा करता है उसका फिर यज्ञोपवीत 
करे, तिससे प्रतिवेद उपनयन होता है, और इसे नहीँ मानते कारण कि, आपस्तम्बने यह 
छिखा है, कि, सब वेदोंसे गायत्रीका उपदेश किया जाता है, उसकी विधि कारिकामें यह लिखी 
है दूसरे वेदको पढ़कर जो ऋग्वेद पढ़नेकी इच्छा करते हैं अलंकारको: त्यागकर उनकी यह 
उपनीति ( यज्ञोपवीत ) है, यदवा प्रथम उपनीतका जब प्रायश्चित्त होता है, मुण्डन और मेधा 
( बुद्धि.) का जनन करे वा न करे, मेधाजनन होय तो जरह्मचयांमी सफल होती है और 
अनुप्रबचनीय ( बढुसे पढवाना ) मी होता दै मेघाजनन न होय तो यह दोनों कार्य नहीं 
होते और यहां निमित्तके उपरान्त पारिदान न करे, प्रथम गायत्रीके स्थानमें * तत्सवितुर्वणी- 
महे ? को बेंचवावै, जो हारीतने यह छिखा है कि, दो प्रकारकी वधू होती हैं, एक ब्रह्मया- 
दिनी, दूसरी सद्योवधू, उनमें अक्ववादिनियोंका उपनयन अराधन वेद पढना और अपने घरमें 
भिक्षा मांगना करने, और सद्योवघुका उपनयन करके विवाह करे, यह युगांतर अर्थात्‌ दूसरे 
युगोंके विषयमें है कारण कि, यमने कहा है कि, प्रथम कर्पोमें ख्रियोंको मौंजी बांधना 
बेदोंका पढाना और गायत्रीका उपदेश इष्ट था ॥ अब अनध्याय कथन करते हैं पारिजाते 


१ येदोका पढाना इस वाक्यसे वेदा और राख्के पढानेका दोष नहीं है नहीँ तो 

| = दिवाहदके समय मंत्रपाठ वघूसे किस प्रकार होगा, और यज्ञकममें अपशब्द माषणका निषेध है 

सबिना संस्कृतके बोध हुए पाठ अष्ट होगा इससे कम बिगडेगा इस कारण मंत्रको खडकर 
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परिय्छेद ६. ] भाषाटीकासमेतः । (४१५) 


` प्रतिपत्सु चतुदेश्यामष्टम्पां प्वणोद्योः । श्रोनध्यामेय द्यौ नाधीयीत कदा - 
चन ॥ ” नारद आयने विषुवे चैव शयने बोधने हरेः । अनध्यायस्तु क्तब्यो 
मन्वादि युगादिषु ॥ ” निर्णयामृते-'' चातुमास्यद्वितीयासु मन्वादेषु युगा - 
दिए । अनध्यायस्तु कर्तव्यो या च सोपपदा तिथिः ॥ ” गर्ग'-“ शुचाङूर्जत - 
पस्पे च या द्वितीया विधुक्षपे । चातुर्मास्यद्विती यास्ताः प्रवदान्त मनीषिणः ॥ ? 
स्मृ स्पर्थसारेपि-' आषाढीकातिकीफास्णुनीसमीपस्पाद्वितीयासु च ! इति ॥ मज्गः- 
“ उपाकर्मणि चोत्सगें ब्रिरात्र क्षपणं स्मृतमू । अष्टकासु त्वहोराजमृ त्वन्तासु च 
राजिषु ” इति ॥ उत्सगें तु -' मनूक्पक्षिण्यहोरात्राभ्यां ज्यहस्य विकल्प: ! शाते 
विज्ञानेश्वरः ॥ 'अष्टकाशब्देन सप्तम्पादित्रयं ज्ञेयम्‌ । तिस्रो्टकाश्चिरात्रमन्त्यामेके ” 
इति गौतमोक्तेः ॥ 'ऋत्वन्वन्तास्विति सौरऋत्वन्तासु चान्द्रान्तस्य पर्वत्वेनैव 
निषेधसिद्धेः ' इति सर्वज्ञनारायणः ॥ एते नित्याः । नैमित्तिकानप्याह याज्ञव- 
ल्झ्य:- त्ययं प्रेतेष्वनध्यायः शिब्यरलिंग्युहबन्धुषु । उपाकर्मणि चोत्सर्गे स्वशा- 
खाश्रोत्रिये तथा ॥ संध्यागनितनिर्वातक्कम्पोस्कानिपातने । समाप्य वेदं घुनि- 
जपारण्यकमधीत्य च ॥ पञ्चदश्यां चतुदेश्‍्यामष्टम्यां राहुसूतके । ऋतुसंधिषु 





बृहस्पतिने कहा है कि, प्रतिपदा, चतुर्दशी, अष्टमी, दोनों पवे और अगले दिन अनध्याय 

होय तो प्रथम रात्रिमें कदाचित्‌ न पढे, नारदने कहा है कि दोनों अयन, विषुव ( तुलामेष ) 

विष्णुका शयन और जागरण, मन्वादि और युगादि तिथे इनमें अनध्याय करना चाहिये | 

निर्णयामृतमें लिखा है कि, चातुमास्यकी द्वितीया तिथि, मन्वादि और युगादि और सोपपदा 
तिथि इनमें अनध्याय करना । गर्ग कहते हैं कि, चातुर्मात्य आषाढ, कार्तिक, फाल्गुनकी 
द्वितीयामें पांडेतजन. अनध्याय कहते हैं ॥ स्ृत्यर्थतारमें कहा है कि, आषाढ, कार्तिक, 

फाल्गुनके समीप ( कृष्ण ) की दितीयाओमें अनध्याय होता है मनुने कहा है कि, उपाकर्म 
और उत्सममे तीन रात्र और अष्टकामें दिनरात्र और ऋतुके अन्तमें एकरात्र अनध्याय होता 
है, उत्सर्गमें मनु कहते हैं कि, पक्षिणी और अहोरात्रके संग सीन दिन, इसका विकल्प है 
ड विज्ञानेधरका कथन है, अष्टकाराग्दसे सप्तमी आदि तीन जानने चाहिये, कारण कि, 

मोतमने यह लिखा है के, तीन अष्टका होती हैं और कोई यह कहते हैं कि, पिछली एक 
` होता है, ऋतुके अन्तवालियोंमें सौरमासके प्रमाणसे ऋल्वतोंमें चन्द्रमाससे अन्तका निषेध पर्व- 
सेही सिद्ध है, यह सबेहनारायणका कथन है, यह पूर्वोक्त अनध्याय नित्यके जानने चाहिये. 
जैमित्तिक ( कारण युक्त ) अनध्यायोंको कथन करते हें याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, शिष्य, 
` ऋत्विक्‌, गुरु बन्धुकी मृत्युर्मे उपाक और उत्सर्ग, सन्ध्याके गर्जन, बज्रपात, भूमिकम्प, 
बिजलीका पतन, बेदको समाप्त: करफे"दो" दिन; 'और-आरण्यकको'पठकर, पंचदशी, चतुर्दशी 


९४१६) निर्णयप्रिन्धु: । [ तृतीय-- 


० ">>. 


भुरत्वा वा श्राद्धिकं प्रातिग॒द्य च ॥ पञुमण्डूकनङुलश्वाहिमार्जारमषकेः । कृतेन्तरे 
व्वहोरात्रं श॒क्रपाते तथोच्छ्ये ॥ ४ ॥ '' ग्रहणे द्विनिशोक्तादपि ग्रस्तास्ते शह 
मित्युक्त माक स्मृत्पर्थसारे तु-' रात्र तु ग्रहे तिरो रात्रीः दिवा च न्यहन ॥ 
इत्युक्तम्‌ । ऋतुः सौरः ॥ शुर्लेत्युत्सवविषयम्‌ । ' ऊर्ध्व भोजनाहुत्सरे डा 
इति गौतमोक्तेः ॥ श्राद्धिकमहैकोहि्टभिन्न तत्न तु 5यहमिति ममुः ॥ स्पृत्यण- 
सारे चैवम्‌ ॥ यत्तु- पश्वा्न्तरा ये आ्यहमुपवासों विप्रवासश्च ' इति 
गौतमोक्तं तत्‌ प्रथमाध्ययने ॥  याज्ञवल्क्यः- शृक्रो्गदेभोष्ू- 
कसामवाणातोनिःस्वने । अमेध्यशबशूद्धान्त्यश्मशानपतितान्तिके ॥ देशेःशुचा- 
वात्मनि च विद्यरस्तनितसंप्छवे । भुकत्वादपाणिरम्भोन्तरर्थरात्रोतिभारुते ॥ पांझु- 
प्रवर्षे दिग्दाहे संध्यानीहारभीतिषु । धावतः पतिगन्ये च शिष्टे च गृहमागते ॥ 
लरोष््रयानहर्त्यश्चनौवृक्षगिरिरोहणे । सप्त्रिशदनध्यायानेतांस्ताप्कालिकान्‌ 
विदुः ॥ ४ ॥'' बाणो-षंशः । शततन्तुर्वौणेति हरदत्तः ॥ अमेध्याः-सतिका- 
दयः । स्तनितं--गर्जैः । वर्षातोन्यत्र गर्जबृष्टिविद्य॒त। योगपद्ये आकालिकः । 





अष्टमी, राहुसूतक ( ग्रहण ), ऋतुकी सान्धि, भोजनके उपरान्त और श्राद्धका प्रतिग्रह लेकर 
और पञ्च मेढक, बिलाव, न्योला, कुत्ता, सर्पे ये बीचमेंसे निकल जायें तो अहोरात्र और 
इसी प्रकार ( वीर्य ) पात और उच्छायमें अहोरात्र, अनध्याय होता है, ग्रहणमें यदि दो रात 
कही हैं तथापि प्रस्त होते अस्त होनेमें तीन दिन जानने चाहिये, यह पहले कह आये हैं | 
भृत्यथैसारमें तो यह कहा है कि राजिके प्रहणमें तीन रात्रि और दिनकेम तीन दिन, यहां 
ऋतुसे सौर ठेना चाहिये, और भोजनके उपरान्त यह उत्साहमे है, कारण कि, भोजनके उप” 
रान्त उत्सवर्मे न पढै, यह गौतम कहतेहैं श्राद्यमं एक दिन एकोदिष्टसे भिन्नमें है, वहां तो 
मनुने तीन दिन लिखेहें, स्मृत्यथैसारमें भी इसी प्रकार लिखाहै, जो यह गौतमने छिखाहै [कै 
पशु आदिके बीचके निकळनेमें तीन दिन ब्रत भौर परदेशमें जाना है, बह प्रथम a 
समझना चाहिये, याज्ञवल्क्यने कदाहै कि, कुत्ता, गौदड, गधा, उल्डू, सामबेद, सौ तंतुओंकी 
बीणा, बाण, तथा आत्तेका शब्द, अमेष्य ( सूतिका आदि ), मृतक, शू, चाण्डाळ, 
इमशान, पतितकी निकटता, अशुद्ध स्थान तथा अपनी अशुद्धि, बिजली बादळका शब्द. 
मोजन करके गोरे हाथ, जळका मध्य, अद्धत्र, अत्यन्त पवन, धूलिका वर्षण दिसाओंके 
दें, सस्या नीहार ( कुर ) मवसे भागते हुएकी दुध, सजनके घरमें आनेपर खर तथा 
ऊटकी सवारी, हाथी, अश्व, नौका, वृक्ष, ऊघरमें गमन ये सत्ताईस तात्कालिक 
29 जानना और जानना ओ ऐतरेय: उपरबिन्नदमे + तो यह क्रहाहे क्षि, बर्षासे 'भिक्षः ने ws 
श , jE 'क्षतुर्म वर्षै तो तीन दिन 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः। . (४९७) 
वर्षोह्न तात्कालिक इति नारायणः ॥ संध्यागर्जे ठु हारीतः-सायंसंध्यास्त- 


निते रात्रिः । प्रातः संध्यास्तनितेऽहोरात्रम्‌ ॥' रात्री विश्यत्पपररात्यवधिः । 
'विद्युति नक्तं चापररात्रात' इति गौतमोक्तेः ॥ ` तृतीयादिनांशोत्तर तु विद्युति 
लर्वेराजम! इत्याह स एव । त्रिभागादिपवृत्ती सर्वमिति अधेरात्रे मध्ययामद्य- 
मिति विज्ञनेश्वरः ॥ मध्यदण्डचवुष्टय इति निर्णयाभृते ॥ मनुः--“ न विवादे न 
कलहे न सेनायां न सङ्गरे । न थुक्तमात्रे नाजीणें न वमित्वा सूतके ॥ रुधिरे 
य खुते गाचाच्छख्ेण च परिक्षते ॥ ” कोमें -' केष्मातकस्य च्छायायां शाल्म- 
लेरमेडकस्य च । कदाचिदपि नाध्येय कोविदारकपित्ययोः ॥ “ मनुः “'शेयानः 
पीढपादश्च कृत्वा चैयावसस्थिकाम्‌ । नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव 
उ ॥“ प्रौढपादः पादोपरि पाददाता आसत्रारूढपादो वेति हरदत्तः। सोपपदास्व- 
दि प्राशुक्तम्‌ ॥ स्मृत्यर्थसारे-' श्रवणद्वादशीमहाभरण्योः प्रेद्वितीयायां रथस- 
इम्याभाकारे शवदरशने चाहोरात्रम्‌ । असपिण्डे गुरौ मृते त्रिरात्रम्‌ । आचार्ये 
उपाध्याये च पक्षिणी । आचार्यभार्यापुत्रशिष्येच्वहोराचभ ॥ अम्युत्पाते गोवि- 


अनध्याय होताहै, और नेदमाध्यमें भी लिखाहै पकै मृगारिरसे लेकर ज्येष्ठा पर्यन्त वर्षाऋतु है, 
यह पाँछे कह आये हैं तिससे औरमें वर्षा आदि होय तो तीन दिनरात अनध्याय होता हे, 
हारीतने तो इस गौतमके कथनसे सन्ध्याके समय गर्जैनमें अनध्याय लिखाहै कि, सायंका- 
लकी सन्घ्याके समय गर्जे तो एक रात्रि, प्रभात सन्व्याके समय गज तो अहोरात्र, रात्िये 
बिजलीका शब्द होय तो पररात्रकी ( अगली ) अवधितक अनध्याय होताहै ॥ तथा दिनके 
तीसरे भागमें बिजलीकी कडक होय तो सम्पूणे रात्रि अनध्याय होताहै; तीनों मार्गोमेसे कोई 
समय यदि विद्युत्‌ प्रवाति होय तो सम्पूर्ण दिन अनध्याय होताहे, विज्ञानेश्वरने तो आधीरातके 
समय मध्यमें बिजली होय तो मध्यके दो प्रहर अनध्याय लिखांहे । निर्णयामृतमें तो बाके 
चार प्रहरोंमें बिजलीके शब्दसे अनध्याय लिखाहै । मनु कहते हैं कि, विवाद, लडाई, सेना, 
संग्राम, मोजन करनेपर, अर्जीणे, वमन, सूतक, गात्रसे रुधिर गिरनेमे शस्त्रघावसे युक्त होनेमें 
अध्ययन न वरे, कूर्मपुराणमें भी लिखाहै कि, छेष्मातक ( बहेडा ) शाल्मछि ( सेमळ ) 
महुआ कोविदार कैथकी छायामें कदाचित्‌ वेद न पढै, मनु कहते हैं कि, लेटाहुआ प्रौढपाद 
( उकडू बैठा हुआ) तथा मांस और सूतक आदिका अन्न खाकर बेद न पढै, हरदत्तने 
प्रौढपाद उसको लिखाहे कै, जो पांबपर पांव रखकर बैठा हो ब जो आसनपर जिसके पीव 
रक्खे हों सोपपदाओंमें निषेध प्रथम कथनकर आगे ॥ स्मृत्यर्थसारमें मी कहाहे कि, अवण 
द्वादशी, महामरणी, यमद्वितीया, रथसप्तमी तथा आकारमें मृतक दर्शनमें, अहोरात्रतक न पढ़े, 
असपिण्ड गुरुके मरनेमें तीन रात्र, आचार्य उपाप्यायके मरनेमें दो दिन और एक बाँचकी 
रात और आचासंकी ली, पुत्र, सि्यवही.मत्यर्मे  अहोरातज़5अनव्यपन "लगता है, अधिके उत्पा- 
रा 


(४१८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीप- 


प्रप्नतो त्रिरात्र॒म । अयने विषुवे च पक्षिणी । अकालवृष्टी च । आरण्यमार्जारस- 
पनकलपञ्चनखादेरन्तरागमने त्रिरात्रमू । आरण्यश्चसृगालादिवानररजकादौ 
द्वादशरात्रम्‌ । खरवराहोश्चाण्डालसूतिकोदक्याशवादों मासम्‌ । गोगवयाजा- 
नास्तिकादी त्रिमासम्‌ । झारामेषश्वपाकादो षण्मासम्‌ । गजगण्डसारससिंहव्या- 
घ्रमहापापिकृतप्ना दाबब्द्मनध्यायः । शोभनादिने चानध्यायः । विवाहप्रातिष्ठोद्या- 
पनादिष्वासमाप्तेः सगोत्राणामनध्यायः ॥ “उदयेऽस्तसये चापि मुहृत्तेत्रयगासि 
यत्‌ । तद्दिनं तदद्वोरात्रं चानध्यायविदो विदुः ॥ केचिदाहुः कचिदेशे यावत- 
दिननाइकाः । तावदेव त्वनध्यायो तत्तन्मिभ्रे दिनान्तरे ॥ '' प्रदोषं त्वाह प्रजा- 
पतिः-'"षष्ठी च द्वादशी चैव अर्धराओननाडिका । प्रदोषे न त्वधीयीत ठतीया 
नवनाडिका ॥” निर्णयामृते गर्ग:-' रात्रौ यामत्रयादरर्वाक्‌ सप्तमी वा त्रयोदशी । 
प्रदोषः स तु विज्ञेयः सवविद्याविगार्हैतः ॥ रात्रौ नवसु नाडीषु चतुर्था यादि 
इश्यते । प्रदोषः स तु विज्ञेयः सर्वविद्याविगर्हितः ॥ २ ॥ !' कोर्मे-' अनध्या-. 
यस्तु नाड्भेषु नेतिहासपुराणयोः ॥ न धरमशास्रेष्वन्येषु पर्वण्येतानि 


तसे गो ब्राह्मण मृतक होजाय तो. तीन रात दोनों अयन ओर विषुव संक्रान्ति और अकाळ 
बषोमें पक्षिणी ( दो दिन एक रात ) बनबिळाव, सर्प, न्योळा, पंचनख आदिके बोचमे निक- 
छनेसे तीन रात वनकुत्ता, गीदड, आदि बानर, रजक ( धोबी ) आदिके ब्रीचमें निकलनेसे 
तो बारह दिन, गधा, सुकर, उण्ट, चाण्डाल, मृतिका, रजस्वला, शव आदिके बीचको 
निकळजाय तो महानेभरका अनध्याय होता है ऐसा जानना चाहिये । गौ, नील गाय, बकरी, 
नास्तिक आदि निकल जॉय तो तीन महीने, खरगोश मेंढा श्वपाक ( चांडाळका भेद ) 
आदि निकळ जाय तो छ; महीने हाथो, गेंडा, सारस, सिंह, मेडिया, महापातकी, कृतप्नी 
आदि निकळ जाय तो वर्षभर अनध्याय और सुन्दर दिनमें अनध्यायः होता है, विवाह, 
प्रतिष्ठा, उद्यापन आदिमे तो जबतक पूर्ति न हो तबतक सगोत्रोंका अनध्याय है ॥ कारण 
कि यह वाक्य है कि, जो दिन उदय वा अस्तमें तीन मुहूर्त हो बह दिन ( तिथि ) उस 
अहोरा्रमें अनध्याय माना जाता है, यह अनध्यायके जाननेवाठोंका कथन है, कोई तो यह 
कहते हैं किसी देशमें जितनी उस दिनकी घडी हो उतनाही अनध्याय होता है, और उससे 
मिळे और दिनमें नहीं होता, प्रजापतिने प्रदोष तो यह लिखा है, कि, छठ, दादर्श ये अर्द- 
रात्रिसे एक घडी प्रथम तक हो और तीज नौ घडी राततक हो तो इस प्रदोषमें न पढे 
निर्णयामृतमें गर्गने लिखा है कि, रात्रिको तीन प्रहासे प्रथम सातें वा त्रयोदशी होय तो 
न se अंग, इतिहास, पुराण; व्शा अभध्यायं'मही' "होते! और हु A 


| 
| 
। 














परिच्छद. ३] र भाषादीकासमेतः | | (४१९) 


वजयेद्‌ ॥ '' शोनकः- नित्ये जपे चकाम्ये च क्रतौ पारायणेपिहि ॥ 
नानध्यायोस्ति वेदानां ग्रहणे ग्राहणे स्प्रतः ॥ ” इन्यनध्यायाः ॥ अथ 
बहानाम्न्यादित्रतम्‌ । श्रीधरः तिथिनक्षत्रवारांरावर्गोदयनिरोक्षणम्‌ । 
चौळवत्सर्वमाख्यातं सगोदानत्रतेषु च॥ ” एषां लोपे शोनकः~“ व्रतानि विधिना 
कृत्वा ह्वजञाल्लाध्ययनं चरेत्‌ । अकृत्वाभ्यस्यते येन स पापी विधिघातकः ॥ 
प्रत्येक कृच्छुमेंकैकं चरित्वाज्या हृताः शतम्‌ । हुत्वा चेव तु गायत्र्या स्रायादि- 
त्याह शौनकः ॥ २ ॥ ?' स्मृत्यर्थसारे तु- त्रीन्‌ षट्‌ द्वादश वा कृच्छान्‌ कृत्वा 
पुनर्गते चरेत्‌ ' इत्युक्तम्‌ ॥ अथ समावर्तनम्‌ । सुरेश्‍वर:--“ भौमभानुजयोवीरे 
क्षत्रे च ब्रतोदिते । ताराचन्दविशुद्धौ च स्यास्समावर्तनक्रिया ॥ ” ब्रौधाय- 
नसुत्रे तु-“ रो।हेण्यां तिष्ये उत्तरयोः फाएगुन्योर्हस्ते चित्रायामैन्दे विशाखायां 
वा ज्ञायात्‌ ' इत्युक्तम्‌ ॥ वसिष्ठ - ख्रानं माध्याहकाले तु होरायां कारये- 
च्छुसम । पूर्वाह्ने तदभावे तु इर्यार््ानं यथाविधि ॥ '' 'सर्व ऋतवो विवाहस्य’ 
इति सूत्रात्‌ यदा दक्षिणायने विवाहस्तदा समावर्तनमपि तत्रेव । अन्यथोद्‌- 
गये समावर्तने ' अनाश्रमी न तिष्ठेन ' इति विरोधः स्यादित्युक्तं सुद्शन- 
भाष्ये ॥ एतञ्च ्रह्मचारिब्रतलोपभायश्चित्तं कृत्वा कार्यम्‌ ॥ तदाइ बोधायनः= 


देना चाहिये | शौनकने कहा है कि नित्यकम, जप, काम्यब्रत, ऋतु और पारायणमे अनध्याय 
नहिं है, वेदोंके पढने और पढानेमेंही अनध्याय लिखा दै । इत्यनध्यायाः || अब महानास्त्यादि 
ब्रत कहते हैं | श्रीधरने कहा है कि, महानाम्तीब्रतमें तिथि, नक्षत्र, अरा, बार, वर्गौदय इन 
सबको मुंडनके तुल्य देखता लिखा है, और गोदानबरतोमें मी इसी प्रकारसे देखे, इनके छोपमें 
झौनकने यह लिखा है कि, ब्रतोंको विधिपूर्वक करके अपनी शाखाको पढे बिना ब्रतोंके 
किए जो अध्ययन करता है वह पापी विधिको नष्ट करता है शाखा झाखाके प्रति एक २ 
कच्छू और गायत्रीसे घृतकी सौ आहुति देकर ख़ान करे, यह शोनकने लिखा है, 
स्मृत्यभैसारमें तो यह लिखा है कि, तीन, छः, बारह्‌ कच्छू करके पुनः ब्रत करे ॥ अब 
समावतन छिखते हैं, सुरेश्वरने कहा है कि, मंगल और शनि और बतोंमें कहे नक्षत्र तारा 
और चन्द्रमाकी शुद्धिमें समावर्तन कम करना होता है, बौधायन मूत्रमें तो रोहिणी 
पुष्य, दोनों उत्तरा, दोनों फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, ज्येष्ठा, विाखामें स्नान करे यह 
लिखा है, वसिष्ठने कहा है कि, मध्या समय ही होराम यथाविधि स्नान करे, वह न 
होय तो पूवे ज्ञाम करे जब विवाहकी सब ऋतु हैं, इस सूत्रमेंसे विवाह होता है, 
तब समावर्तन मी दक्षिणायनमें करे, अन्यया (न करे तो ) उत्तरायणमें समावर्तन 
होगा, तो बिना आश्रम कमी न टिकै, इस कथनका बिरोध होगा, यह सुदर्शी- 


नमाष्यमें कहा है, हह्मच॒र्य जतके लोपके रायश्च. करके, समावर्तन करठे सोई बौधायनने - 





(४२०) ` निणयसिन्ध॒ः । [ तृतीय- 


“्ञौचसंध्यादभामिक्षाग्रिकार्यराहित्यकोपीनोपवीतमेखलादण्डाजिनधारणे दिवास्वा- 
पच्छत्रपादुकास्रा्विधारणाङ्गोदतेनानुलेपना्नपूतनृत्पगीतवायाभिरतो ब्रह्मचारी 
कृच्छृत्रयं चरेत्‌ । महाब्याहृतिहोमं पाहित्रयोदशहोमं च छुर्यात्‌ । समावतेनो- 
त्रं पर्वमृतार्ना च्रिरात्रमाञोचं कार्यम ॥ ” “ आदिष्टी नोदकं कुया दाब्रतस्य 
समापनात्‌ । समाप्ते तूदकं दत्वा तरिरात्रमशुचिर्भवेत्‌ ॥ इति मनृक्तेः ॥ आदि- 
ही ब्रह्मचारीति विज्ञानेश्वरः॥ बह्मंचयें यदि कश्चिन्प्तस्तदा त्रिरात्रमध्ये विवाहः 
कार्योऽन्यथा नेति सिद्धयति । जनने तु सत्यपि न त्रिरात्रम्‌ । तत्रातिकान्ताशी- 
बाभाषादुदकं दत्वेति वचनाच्चेति दिक्‌ ॥ तत्रापि विकल्प: ॥ 
“पितयपि मरते नेषां दोषो भवति किचित्‌ । आशौचं कमेणोन्ते स्याञ्यहं वा 
ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ !' इति छन्दोगपरिशिषष्टात्‌ ॥ ख्रातकब्रतनि्णयः । ख्रातकब्रः 
तान्याह व्यासः-` यज्ञोपवीतद्वितयं सोदकं च कमण्डठ्म्‌ । छत्रं चोष्णीवममलं 
पादुके चाप्युपानहौ ॥ रौक्मे च कुण्डले वेदः कृत्तकेशनखः शुचिः |” वेदो- 
द्भवटुः ॥ मनुः-“ उपानहौ च वासश्च धृतमन्येन धारयेत्‌ । उपवीतमछंकारँ 
सजे करकमेव च ॥ ” अन्यान्यपि बहृचग्हस्मृत्यादिभ्यो ज्ञेयानि ॥ अथ ङुरिः 
काबन्धः । ज्योतिनिबन्धे नारदः-“ झुरिकाबन्धनं बक्ष्ये पाणां प्राक्करम्रहात्‌। 
लिखा है कि, शौच, सध्या, कुश, मिक्षा, अभिहोत्रका त्याग, कौपीन, यज्ञोपवीत, मेखला,दण्ड, 
मृगचर्मको न धारे, दिनमें सोना, छत्र, खडाऊं, मालाको धारना, उबटना, लेपन ( चन्दन )' 
'अंजन,'जुआ, नृत्य, गाना, बजाना ऋतुरमें गमनमे ब्रह्मचारीफो तीन कच्छू और महाव्याहाते- 
योसे होम करना चाहिये । समावत्तेनके उपरान्त ब्रह्मचारी तीन रात्र मरनेका आशौच करे, 
कारण कि, मनुने यह लिखा है कि, ब्रह्मचारी ब्रतकी पूर्तिपयत जलदान करे, और पणे 
होनेपर जलदान देकर तीन दिन अशुद्ध होता है यदि ब्रह्मचयमें किसीकी मृत्यु होजाय तो 
तीन रात्रमी अशीच नहीँ लगता कारण, कि उसमें ( बीताइआ ) अशौच नहीं होता, और 
पूर्वोक्त जल देकर यह बाक्यमी है कि, जन्ममें किसीको जळ नहीं दिया जाता, यह संक्षेपसे 
कहा । उसमें भी विकल्प है अर्थात्‌ कोई जन्ममें भी आशौच मानते हैं कारण कि, छन्दोग- 
पारैशिष्टमें. ल्खि है कि, पितामी मृत्यु होनेपर भी ब्रह्मचारियोंको कमी दोष नहीँ लगता 
इनको अभिहोत्र आदि कर्मके उपरान्तमें वा तीन दिन आशौच होता है | ल्लातकके ब्रत 
व्यासने यह लिखे हैं कि, दो यज्ञोपवीत, जऊसहित कमण्डछ, छत्र, निर्मळ पगडी, खडाऊ 
नूता, सुवर्णके कुण्डळ, वेद कुशाका बटुक रक्खे, केश और नखको न कटाना शुद्ध ; 


ते कहा है कि, जूता, व्ल, यज्ञोपवीत, भूषण, पुष्पमाळा कमण्ड 
रेको घारण न बरे, और मी त्त ब्छूच गाम और स्थृति,आदिसे जानने | औरके धारण 


जानने | >> 
कन्य ह हैं । व्यि नाले. नामे हे परेड डे 


he 














परिच्छेद३ ३. ] भाषाटीकासमेतः ! (४२१). 


दिवाहोक्तेषु मासेषु शुक्॒पक्षेप्पतस्तगे ॥ जीवे शुके च भूपुत्रे चन्दताराबलान्विते । 
मोञ्ञीवन्यक्षोतिथिषु कुनव्जितवासरे ॥ २ ॥ ” संग्रह-` शूदाणां राजपुत्राणां 
मोञ्यभावेऽख्बन्धनम्‌ । मौञ्ीबन्योक्ततिथ्यादौ कार्यं भौमदिनं विना ॥ ” 
अथ विवाहः । याज्ञवसक्पः-'अविप्ठुतबह्मचयों लक्षण्यां ख्रियसुद्वहेत्‌ । 
अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥ अरोगिणं भआठमतीमसः 
मानाषंगोत्रजाम्‌ । ” लक्षण्यां बाह्याभ्यन्तरक्षणेयुक्ताम्‌ । वाह्यानि काशी” 
खण्डादौ प्रसिद्धानि ॥ आन्तराण्याश्वलायनोक्तानि । अष्टौ पिण्डान्‌ कृत्वा ' 
इत्यादीनि ॥ मनुः" असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । सा 
प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथृने ॥” दत्रिममातुगुहीता आपि सपिण्डा 
सगोत्रा ॥ तत्कुलनिवृत्तये चकारान्मातुरसगोत्रा दत्तस्य पितुर्मनककुले पितुरसः 
गोत्रापि सपिण्डत्वान्निषिद्धेत्यन्यश्चकारः ॥ असपिण्डां-सापिण्डयरहिताम्‌ ॥ 
तञ्चैकशरीरावयवाम्बयेन भवति ॥ तत्र सापिण्ड्यम्‌ । एकस्य हि पित॒र्मातुवो 
शारीरस्यावयवाः पुत्रपौत्रादिष साक्षात्परम्परया वा शुकशोणितादि रूपेणानुस्पूताः 
यद्यपि पल्याः पत्या सह भ्रातपत्नीनां च परस्पर नेतत्संभवति । तथापि आधा- 
बन्धनको लिखता हूं, वह विवाहमें ( कहे ) महीने झुक्न पक्ष बृहस्पति शुक्रका उद, मंगळ, 
चन्द्रमा, ताराका बल और मौंजी बंधनके नक्षत्र तिथि और मंगलके सिवाय अन्य वारोंमे 
छुरिकाको बांधे, संग्रहमें लिखा हे कि, शूद राजाके पुत्रको मौंजी न बांधनी चाहिये, 
इससे मौंजीबन्धनमें लिखी तिथि आदिमें मंगळवारको त्यागकर अत्रको बांधे ॥ अब 
बिवाहकी बिधि कहते हैं । याक्ञवत्क्यने लिखा है कि, अक्षत ब्रह्मचयेवाला मनुष्य सुलक्षण” 
ख्रीको विवहै जिसका पहिले सम्बन्धं न हुआ हो.जो सुन्दर हो अपने संपेण्डकी न हो, ओर 
अपनेसे छोटी हो, रोग रहित दो, जिसका भाई विद्यमान हो, जो अपने प्रबर और गोत्रकौ 
न हो, और खीके लक्षण बाहर और मातरके समझते, उनमें बाह्य तो काशीखण्ड आदिमे 
लिखे हैं, और अन्तरके आठ पिंड बनाकर देखे ये आश्वलायनमें लिखे हैं, मनुने कहा है 
कि, जो माताकी असपिंड हो, और पिताके गोत्रकी न हो वह खरी विवाह भेथुनकर्ममें द्विजा- 
तियोको है, दत्तक माताका प्रहण करनेवाळा असपिण्डमी सगोत्र है, कुछ कुछ निशत्तिके 
निमित्त नहीं चकारसे माताकी भी असगोत्र लेनी, दतक पिताके जनक कुलमें पिताकी 
असगोत्राको मी स्पिड होनेसे इसको दूसरा चकार निषेध करता है असापँडासे सापिण्डव 
एक शरीरके सम्बन्धसे होता है ॥ एक पिता बा माताके शरीरके अवयव पुत्र पौत्र आदियें 
साक्षात्‌ वा परंपरासे बीये और रजके द्वारा ( मिले ) हैं, यद्यपि पतिके संग पत्नीका और 
भ्राताकी पलियोंका यह सम्बन्ध परस्पर नहीं हो सकता, तो मी आधार होनेसे एक शरीरा- 


इ लिन गरा ,झाईी. गोज. पपी, है, े जआपेगोज कहाते हैं, )... 


(४२२ ) निर्णयसिन्धुः । [ तुतीय- 


रतवैनैकशरीरावयवान्वयोस्त्येव । 'अस्थिभिः-अस्थीनि’ इति मन्त्रलिङ्गात्‌ एकस्य 
हि पितृशरीरस्यावयवाः पुत्रद्ाण तास्वाहिता इति मदनरत्ने ` पारिजातविज्ञाने- 
श्वरादयः ॥ वाचस्पतिशुद्विविविकञ्ूलपाण्यादिगौडमेथिलादयोप्येवम्‌ ॥ श्वुता- 
वपि- एतत्‌ ब्राटकोशिक शरीरम्‌ । जीणि पितृतस्रीणि मातृतोऽस्यि्रायुमण्यानः 
पिठ्ठतस्त्वडमांसराधिराणि माठतः ' इति ॥ ` प्रजामनु प्रजायसे’ इति च | 
चन्द्रिकापराकैमेधातिथिमाधवादयस्ठु एकपिण्डदानकियान्वायेत्वं सापिण्डयम । 
* केपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः । पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डयं 
साप्तपौरुषम्‌ '' इति मात्स्याक्ति: । न च पितृष्यादिष्वेतन्नास्तीति वाच्यम्‌ ॥ 
तत्कतकभराद्धे देवतेक्येन तत्सत्वात्‌ । देवदततरतंकभ्राद्धे हि ये देवताभूतास्तेषां 
मध्ये यः कश्चिदन्यकठकक्राेऽनुप्रबिशति तेषां सापिण्ड्यम्‌ । तद्वारयाणामपि भतः 
कठकश्रादे सहाचिकारित्वेन तदन्वयात्‌ । ‘एकत्वं सा गता भर्तुः पिण्ड गात्र च 
सूतके' इति स्मृतेश्च। श्र॒तीनां च दैराग्यार्थत्वा्तस्य सापिण्डयनिमितखे मानाभा- 
बात्‌। न च मातुलादिष्वेतन्नास्तीति वाच्यम्‌। मातामहरूपदैवतैक्यात्‌ ।.ननु शुरु- 
डिखा है कि, अस्थियोके संग अस्थि मिळाता हूं, एकही पिताके शारीरके सम्पूर्ण अवयव 
पुत्रके द्वारा उनमें स्थित होते हैं, यह मदनरत्न, पारिजात, विज्ञानेश्वर आदिका कथन है ॥ 
और वाचस्पति शुद्धिविवेक, झूलपाणि आदि गौड मैथिलमी इसी प्रकार कथन करते हैं, 
श्रुतिमी है कि, यह शरीर छः कोश ( तत्वों ) से युक्त है, तीन कोश पितासे, और तीन 
तत्त्व मातासे होते हैं अस्थि, ज्ञायु, मजा ये तीन पितासे त्वचा, मांस, रुधिर मातासे होते 
हें और यहमी श्रुति है कि, यह मनुष्य प्रजामें ही उत्पन्न होता है, चन्द्रिका, अपरार्क, 
मेधातिथि, माधव आदिका तो यह कथन है कि, एक पिण्डदानकर्मका जिनके संग सम्बन्ध 
है वेही सपिण्ड हैं, मत्स्यपुराणमें लिखा है के, चौथेसे आदि लेकर तीन ठेप मागभुज, और 
पिता आदि तीन पिंडभागी और सातवां पिण्ड देनेवाळा यह सात पुरुषतक सापिण्डच होता 
है, यदि कोई यह शांका करे कि, पितृव्य ( चाचा ) आदिमें यह सार्पिडय नहीं है, सो 
उचित नहीं कारण कि, पितृत्यके किये श्राद्धमे देवता एक होनेसे सापिप्ड्य है देवदत्तके 
किये श्रां जो देवता हुए थे उनके मध्यमेसे जो कोई दूसरेके किए श्राद्धमें उनका जा 
होता है, उनकी ज्ियोंको भी स्वामियोंके किए आदमें संग अधिकार होनेसे एक शरीरका अन्वय 
है, और पिंड गोत्र सूत्तकर्मे बह स्री पतिकी एकताको प्राप्त होजाती है इस स्मृतिसे अन्नय है और 
श्रुति वैराग्यके निमित्त है श्रुतिमी सापिण्ढपमें निमित्त है, इसमें कोई प्रमाण नहीं मिळता. यादे 
| कोई शंका करे कि, मामा आदिमें यह नहीं है सो उचित नहीं, कारण Es ता रे. जी 
| न टर र ! रीः म iq USA 
"ह वहां मी एकह इससे सपिण्डता है रुरु श्षिष्य-आदिकी ड तळात भवग 
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परिय्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४२३) 


शिष्यादेरपि भ्राद्वदेवतात्वात्सपिण्डत्वं स्पात्‌॥ किंबहुना-सर्वाभावेतु नृपतिः 
कारयेत्तस्य रिक्थतः' इति मार्कण्डेयपुराणादाज्ञोपि श्राद्वकतृत्वात्सापिण्डयप्रसडू: । 
सत्यम्‌ । पश्चमास्सप्तपादूर्ध्व मातृतःपित्रतस्तथा'इाते याज्ञवल्क्यः ॥ वचनेने माता- 
पितृसम्बन्ध एव तत्सत्त्वात्‌ । उर्ध्वं सापिण्ड्यं निवतेत इति शोषः ॥ ननु 
पञ्चमल्वाद्यत्र नियम्धते न माठतः इत्यादिवाक्यमेतत्‌ ॥ मेवम्‌ ॥ मातृकुले 
वञ्चमन्वस्य पितृकुले सप्तमत्वस्य च बाधने तुल्यत्वात्‌ । पौरुषेयव्वाददोष इति 
चेत्‌ । तुस्यमन्यत्रापि । अन्यकर्वृके राज्ञस्तत्पितणाँ वा देवतात्वाभावाच । किंच 
अवयवान्बयपश्षे यथा योगरूढ्या पाश्हारस्तयेहापि तेन मातृकुले पितूकुले 
चचेकपिण्ड दानक्रियान्वयित्वं सापिण्डयमित्या हुः । तेनेकध्य पित्रादयः षट्‌ पुत्रादयश्च 
षटू सपिण्डा भवान्ति । अत्र केविदुभयतः सापिण्डयनिशृत्तावेवोद्वाहो नान्यथा 
इत्याहुः । शुद्वचिन्तामणिषाचस्पतिहरिदत्ता दयस्तु सगोत्रव्ववत्सापिण्डचस्प सप्र" 


OBA 
बहुत कहनसे कयाहे जिसके कोई न हो उसका राजा करै, इस मार्कण्डयपुराणके बाक्पसे राजा 
भी श्राद्धका कती है. उसको मी सापिडयकी प्रापि होगी सो सत्य है अधात्‌ योग्य नहीं कारण 
कि, मातासे पांचवे और पितासे सातवें पुरुषस पीछे सापिडय नहीं रहता, इस याइवल्म्यके कथ- 
नसे माता और पिताके सम्बन्धे ही सापिडय प्राप्त होतांहे कि, पांचवें और सातर्वेसे उपरान्त 
सर्पिडता नहीं रहती है यह याज्ञबल्क्यके वाक्यमें शेष समझना ॥ यादि कोई कहै'कि, पचमस्वका 
यहाँ नियम है, अर्थात्‌ मातासे पांचवें और पितासे सातवें तक सापिडप रहताहै, और 
फिर निवृत्त होजांताहे, यह अर्थ नहीं है कारण कि, माताके कुमे पांचवेसे , 
ओर पिताके कुछमें सातबेंसे आगे सापिंडय नहीँ रहता नियमके न माननेमें 
यह बाक्यमेद्‌ होगा, ऐसा मत कहो, कारण कि, नियम पक्षेम मी माताके कुछमे पांचवे 
तकका और पिताके कुलमें सातबैंतकका ज्ञान करनेमें बाक्यभदको समान है, यदि कहो नियम 
पक्षे इश्वरोक्त होनेसे वाक्यमेदका दोष नहीं है तो निषेघपक्षमें मी ईश्वरोक्त होनेसे बाक्यमेदका 
दोष नहीं है। वाक्यमेदरूप प्राप्त दोषका अमावको न मानाजाय, और दूसरेके किए श्राद्धमें 
राजाको सापिंडप इस प्रकार नहीं होता कि, उसके पितर उसके देवता नहीं होस- 

कते, कच जब माता पिताके अअयर्वेके योगसे सापिंडय होताहे, इस पक्षे जैसे योगरूढिसे 
इसका परिहार है इसीप्रकार यहांभी योगरूढि जानो, अथीत्‌ जिसमें सापिंड पदका तुस्यापिण्डवाळे 
यह अर्थ मी को और पांचमें आदेतक उसमें रूढमी हो शब्दके अवयवीका अर्थ जिसमें प्राप्त 
हो उसे योग कहते हैं, तिससे माताके और पिताके कुलमें जिस २ में एक पिंडदानीक्रेयाका 
अन्वय हो बही सपिंड होताहे किन्हीका यह कथनहै तिससे एक पिंड करनेवालेके पितासे लेके 
छः बारह सर्पिड होतेहे, इसमें किन्हीका यह कथनहे कि, दोनों ओरसे सार्पिडपको निदृतिवेही 


विवाह होताहै, और अरत. होता, तमार वजसाति, और इएदत आदिका तो यह 


(४२४) ` निर्णयसिन्धुः । [तीय 


तियोगिकत्वेन संयोगवदुमयानिरूप्यत्वात्‌ एकतो निदृतावन्यतो निदृतेरावश्य- 
` कतान्मूलपुरुषमारम्याष्टमो वरो मूलपुरुषमारभ्य द्वितीयाूर्तायादिकां कन्पाश्चदरे- 
दित्याहुः ॥ शिष्टास्तु न वधूवरयोः स्वतः सापिण्डयं किं तु ङ्टश्थसततित्वात्त- 
त्सापिंडचेनेव ॥ अतोष्ठमवरं प्रति कन्याया असापिंडयोपि कन्यायाः कूटस्येन सापि- 
ण्ड्ात्तत्संततिस्थत्वादरह्तां प्रति सपिण्ड एवेत्यबिवाहः । सापिण्डयास्रापि- 
ण्ड्ययोः प्रतियोगिभेदेनाविरोधादिव्याहः ॥ इदमेव च युक्तम्‌ | आशोचप्पेब 
सापिण्ड्यं ज्ञयम्‌ ॥ यत्र तु मध्ये विच्छिन्रमपि सापिण्डयं मण्डूकप्छतियत्पुनर- 
नुवतेते ॥ यथा- कूटस्थात्पश्चम्योः कन्ययोः पुत्रो तत्र निवृत्तिः । तदपत्पयों- 
स्त्वतुवृत्तिस्तवापि न सापिण्डयासापिण्डययोदॉषः ॥ संबन्धिम्रेदात्‌ ॥ तेन तन 
न विवाहः ॥ अत्र कूटस्थमाभ्य गणना कायां । तदुक्तं-'वध्वा वरस्य घा 
तातः कूटस्थायदि सप्तमः । पञ्चमी चेत्तयोमाता तव्सापिण्डयं निवर्तते”? इति ॥ 
कूटस्थो मूलपुरुषः । विश्वरूपनिबन्धे- एवमुक्तप्रकारेण पितृबन्डुषु सप्तमात्‌ । 
ऊर्ध्वमेव विवाह्मत्व पञ्चमान्मातबन्धुतः ॥ सन्तानो भिद्यते यस्मात्‌ पवजादुभ- 


कयन है कि, जैसे सगोत्रता सप्रतियीगिक अर्थात्‌ उसके दो निरूपक होतहै इसप्रकार सार्पि- 
ण्ड्यनी सप्रतिषौगिक है इसस संयोगके तुल्य वह दोनोंसे बनाने योग्य है तिससे एकसे निवत्त 
होनेके पीछे औरसे उसकी निवृत्ति आवश्यक है, इससे मूल पुरुषस डेकर दूसरी तीसरी आदि 
कन्याका विवाह होसकता है ॥ रिषटोंका तो यह कथन हे, वधू और वरकी स्वयं सांडता नहीं 
है किन्तु कूटश्य ( मूलपुरुष ) की सन्तान होनेसे सर्पिडता प्राप्त हाताह, इससे आठवें बरके प्रति 
यद्यपि कन्या अर्सापड है, तो मी कूटस्थके संग कन्याको सपिण्ड होनेसे बरको उस मूलपुरुषका 
सन्तान होनेसे उस कन्याके प्रति सपिण्डता प्राप्तती है इससे उन दोनोका विवाह नहीं होसक्ता 
कारण कि, सापडता असीपडताका प्रतियोगोक भेदस परस्पर विरोध है, और यह शिष्टोका 
कहनामा युक्त है, अशी चम मो हसी प्रकार सर्पिडता जाननी चाहिये और जहां बीचमें सापडता 
जातीद्दो अथोत्‌ बाचका कोई स्तक दोगयाहो वहां मेंडककी प्ति (कूदना) के तुल्य अनुवर्तन 
होजातीहै और जहां बीचमें सापडताकी अलुदृत्ति नहीं होती, जैसे कूटश्पसे पांचवी कन्याके 
प्रेमं, वहां निवृत्त होजातीहे, और उनकी सन्ततिं तो अनुवात्े होजाती है. बहांमी सा- 
डता और असंपिंडताका सम्बन्धीके भेदसे दोष हो,इससे वहां विवाह नहीं होता, यहां स्ये 
केकर गिनती करनी, सोई लिखाहे कि,वघू और वरका पिता यदि कूटस्थसे सब हो और 
उनकी माता पांचवी होय तो उन दोनोके सार्िडयकी निवत्ते होजातीरे विश्वरुपनिबन्धें 
द कहे ५४ ऐसेही री < ॥ 
कहार कि, ऐसेही उक्त प्रकारे पिताळे बसाले उपरी विवाह रने योग्य है. और 
जि 5 में पाचिसे "उपतन्तःसन्तानके मेदी रि रोजातो है इससे १ वों 
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चत्र च । तमादाय गणेद्वीमान्‌ वरं यावच्च कन्यकाम्‌ ॥ ” स्मृतितत्वे नारदः 
५आसप्तमात्पथ माच षन्डुभ्यः पितृमातृतः । अविवाह्या सगोत्रा च समानप्रमरा 
तथा ॥ ” अन्न बन्धुभ्य इति पञ्चमीनिर्देशात्‌ । पितुः पितृप्बसतपुतरात्सपतरमी 
मातुः पिठृष्वसूपुत्राच पञ्चमीमपि त्यजेत्‌ । एवमन्यवन्धुषु ज्ञेयम्‌ ॥ त्रिगोत्राः 
त्यये निर्णयः । तत्रापि त्रिगोत्रात्ययेऽवांगपि विवाहं कुयात्‌ । वकष्पमाणवचनात्‌ । _ 
न्रिगोत्रगणनाच्च मातामहगोत्रापेक्षया । न तु स्वापेक्षया । अन्यथा पितुः पिताः 
महदुहितुदहित्रीघुत्रो परिणेया स्यात्‌ वध्वा मातामहगोत्रापेक्षया तु त्रिगोत्रान्त- 
गतेन विवाइप्रसङ्ग इति संबन्धतच्वादयो गौडग्रन्याः । सम्वन्धाविवेके शूलपाणिर- 
प्याह पश्चमात्सप्तमाच्ार्वागवि त्रिगोचान्तारता विवाह्या । “असंबद्धा भवेन्मातुः 
पिण्डेनेवोदकेन वा । सा विवाह्या द्विजातीनां त्रिगोत्रान्तरिता च या! इति 
बृहन्मनूक्तेः ॥ 'सन्निकषेपि कतवयं त्रिगोत्रात्परतो यदि’ इति देवलोक्तेश्चेति ॥ 
एतञ्च दाक्षिणात्या न मन्यन्ते ॥ यत्तु वसिष्ठः- पञ्चमीं सप्तमीं चेव मातृतः पितु- 
तस्तथा' इति ॥ यञ्च विष्णुपुराणे- “पञ्चमीं मातृपक्षात्व पितरपक्षाच सप्तमीम्‌। गृहस्थ 
उददेत्कन्यां न्याय्येन विधिना बृप” इति ॥ तत्पश्वमी सप्तमीमतीत्येति व्याख्येः 
RN ........ 
गिनती वर और कन्यातक करे, स्मृतितत्त्वर्म नारदने कहांहै कि, पिता और माताके बन्धुओंसे 
सात और पांचवे तककी और अपने गोत्रकी और प्रवरको कन्यासे विवाह नही करना वचाहिये 
इस वाक्यमें * बन्धुम्यः ! यह पंचमीका निर्देश ( दिखाना ) है तिससे पिताको पितुष्वसा 
` ( फूफी ) के पुत्रस सातवी और माताकी फूफीके पुत्रसे पांचर्वीको मी छोडदे इसी प्रकार और 
बन्धुओंम जानना ॥ उसमें भा तीन गात्रके भेद होनेपर प्रथम पीडढियोंम भी विवाह करले, 
कारण कि, ऐसाही वचन आगे लिखेंगे, तीन गोत्रकी गिनती भी मातामहके गोत्रसे करनी चाहिये 
अपने गोत्रसे नदी, अन्यथा पिताके पितामहकी पुत्रीकी जो दौहित्रा वा पुत्रीहे वहमी विवाइने 
योग्य होजायगी, यदि बघू मातामहके गोत्रकी अपेक्षासे तान गोजके मीतर होय तो विवाह 
नही होता, यह सम्बन्धतत्व आदि गौडप्रन्योमें कहहै, सबन्धाविवेकमें शूलपाणिने भी लिखाहे 
क्रि, पांचवें और सातर्वेस प्रथम तीत गोत्रके बीचकी कन्या विवाहके योग्य है, कारण कि, 
ब्ृहन्मनुने लिखाहै कि, जो पिंड वा जलदानमें माताके संबन्धमें न न हो, चाहै वह तीन गोजके बीचमे 
भी होय तो मी द्विजातियोंका विवाह करनेके योग्य है, देवडने कहाहे कि,तीन गोत्रसे आगे होय 
तो निकटमें मी विवाह करळे, इसको दाक्षिणात्य नहीं मानते ॥ जो वसिष्ठने यह लिखा ह 
कि, मातासे पांचवी और पितासे सातवीं विबाहने योग्य है, और जो बिष्णुपुराणमें यह लिखा 
है कि हे शप ! मातृपक्षसे पांचवीं और पिठ्पक्षसे सातवीं कन्याको गृहस्थी बिबाहे 
और विविसे विवाह ले, यह दोनों वाक्य पांचवी और सातवींको उंघकर विवाद करे, यह 
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(४२६) ___ निणयासिन्दुः । [ तृतीय- 


यम्‌ । “पञ्चमे सप्तमे चैव येषां वैवाहिकी किया । कियापरा अपि हि ते पतिताः 
झूदतां गताः” इत्यपराके मरीचिवचनात्‌ । हारलतायां शंखालिखितौ- सपि 
ण्डता तु सवेषां गोत्रतः साप्तपौरुषी । पिण्डश्चोदकदानं . च आशौचश्च तदानु- 
गम्‌” ॥ गोत्रं सन्तानम्‌ ॥ आशौचं तानभिव्याप्य गच्छतीत्पर्थः ॥ शुद्धिविवेके 
शुद्विचिन्तामणौ च ब्राह्मे-“सर्वेषामेव वणीनां विज्ञेया साप्तपौरुषी । सपिण्डता 
ततः पश्चात्समानोद्‌कधर्मता ॥ ततः काछवशात्त् विस्मृती नामगोत्रतः । 
समानोदकसंज्ञा तु तावन्मात्रापि नश्यति ॥ रे ॥ ” सप्तोर्ध्वं अथः सोदकाः । 
ततो गोत्रजाः ॥ तत्रैव ब्राह्मे -- अविभक्तधनास्त्वेते सपिण्डाः. परिकीर्तिताः ' 
तेन विभक्तधनाभाषे विभक्तः सपिण्डो धनहारी नान्यथा इत्यर्थः । तेन विवाहे 
आशोचे धनग्रहणे च त्रिधा सापिण्ड्यम्‌ ॥ यतु-'पञ्चमीं माठतः पौरहरेत्सप्त्मी 
पितृतस्रीन्मातृतः पञ्च पितृतो वा' इति पैठीनसिस्मृतौ त्रीनित्यबुकस्प इति 
माधवोक्तेः ॥ “पञ्चमीं सप्तमीं चैव मातृतः पितृतस्तथा । दक्षामिः पुरुषैः स्याता- 
च्ठोत्रियाणां महाकुलात्‌ ॥ उददेससप्तमादू्ध्व तदभावे तु सप्तमीम्‌ ॥ पञ्चमीं तद. 





अर्थ करके लगाने, कारण कि, अपराकैमें मरीचिने कहा है कि, पांचवें और सातवें जिनका 
विवाहकर्म होता है, कमेमें तत्परभी बे, पतित और झद्रमावको प्राप्त होते हैं हारठतामें रां 
लिखितका कथन है कि, सबकी सपिंडता गोत्रमें सात पुरुषतक होती है, ओर पिंड जळदान 
अशौचभी बहांतक ही होता है, इस कथनसे गोत्रसे संतान ढेनी बहांतक अशौच लगता 
है यह अर्थ जानना, शुद्धिविवेंक और ञुद्विचितामणिमें ब्रह्मपुराणका कथन है कि, 
सब बर्णोकी सर्पिडता सात पुरुषतक जाननी चाहिये, और उससे परे समानोदक धर्म 
प्रात होता है, अर्थात्‌ सात पुरुषतक पिंड देनेका अधिकार है, और उससे आगे केवळ 
जलदान फिर काळबशसे नाम गोत्रकी जब याद न रहे, तब उतनीमी समानोदक संज्ञाकी 
निवाते हो जाती हे, सातसे तीन समानोदक, उससे परे फिर गोत्रज संज्ञा प्राप्त हो 
जाती है ॥ दहांही त्रहमपुराणमें कहा हे कि, जबतक इनके धनका बिभाग न हो तबतक ये 
स्पिड कहाते हैं, तिससे घनका विभाग न होनेपर भी पृथक्‌ ( जुदे ) हुए असापिंडधनके 
मागी होते हैं अन्यथा नहीं, तिससे विवाह अशौच घनके विभागमे तीन प्रकारकी सपिंडता 
तेद होती है जो किसीने यह लिखा है कि, मातासे पांचवीं और पितासे सातवीं वा मातासे 
तीसरी और पितासे पांची लेनी इस पैटीनसीकी: स्पृतिमे पांचवी और सातरवाके स्थानमें 
तीसरी और पांचवां यह विकल्प हे, इस माघवके वचनसे माता और पितासे पांचवीं और 
। सातवीं उस कन्याको विवांहे जो दश्च वीढियोंतक विख्यात बेदपाटियोंके श्रेष्ठ बैरा उत्पन्न 
i हुई हो, सातर्वासे वरे कन्याको ^-तिताहे,तह. निड, तो. सातवीको, .<सिवाहे, और बद्‌ न 
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आवे तु पितृपक्षेप्ययं बिधिः ॥ सप्तमीं च तथा षष्ठीं पञ्चमीं च तथैव च । एवमुद्दा 
हयेत्कन्यां न दोषः शाकटायनः ॥ तृतीयां वा चतुर्थी वा पक्षयोरुभयोरपि । 
विवाहयेन्मनुः प्राह पाराशयोड्रिरा यमः ” ॥ ४ ॥ "यस्तु देशानुरूपेण कुलसा- 
गॅण चोड्हेत्‌ । नित्यं स व्यवहार्यः स्यादेदाञ्चैतत्महश्यते' इति चतुर्विशतिमः 
तात्‌ ॥ चतुर्थीमुद्हेत्कन्यां चतुर्थः पञ्चमोपि बा | पराशरमते षष्टी पञ्चमो न 
हु पंचमीम”” इति पराशरोक्तेश्चादुकल्पत्वेनापदि पञ्चम्यादिपरिणयनं कायोमिति 
प्रतीयते। अत्र हि तदभावे इति स्पष्टमेवानुकर्पत्वमुक्तम्‌ । तत्र यथाश्जतं ज्ञेयम्‌ ॥ 
ू्वोक्तमरिचिवचोविरोधात्‌ । वस्तुनि विकल्पसंभवात्‌ । “पञ्चमात्सप्तमाद्वीना यः 
कन्पाुदवदेद्विजः । गुरुतल्पी स विज्ञेयः सगोत्रां चैवमुद्रहन्‌ ' इति विष्णूक्तेः । 
प्राञरस्य मूलाभावाच्च ॥ तस्मान्मदनपारिजाताछुक्तदिशा दत्तकसापल- 
सम्बन्थादयनुप्रवेहे ब्राह्मणादीनां क्षत्रियादिसपिण्डाविषये वा 

ज्ञेयानि । न त्वनुकल्प इति भ्रमितव्यम्‌ । यतु स्म्ृतिचस्द्रिकामाधबादय 
आहुः- 'ठृतीये संगच्छावहे चतुर्थे संगच्छावहै' इति शतपथश्चतेः ॥ 'तृप्ता 
जहुमतुलस्येव योषा भागस्ते पैतृष्वसेयीवपामिव' इति ॥ ` गर्भे तु नौ 


नहुमातुलस्यत यावा भागरप ८६५०५७ ७७ की जन यमय आ 
मिळे तो पांचवींको पितृपक्षमे मी मिबाहै, यही विधि है कि, सातवीं छठी पांचवी कन्याके 
विवाहनेमें दोष नहीं, यह शाकटायनका कथन है, दोनों पक्षोर्मे तीसरी वा चौथीको विवाहै 
यह मनु पराशर आंगेरा और यमका कथन है ॥ और जो देशके अनुसार और कुलमार्गसे 
विवाहित है वह सदैव ब्यवहार ( सम्बन्ध ) करनेके योग्य होता है कारण कि, वेदमें भी 
यही डिखा है, इस चतुर्विशतिके मतसे चौथा पांचवा बर चौथी कन्यासे विवाह करे पराशरके 
मतमें पांचवां छठीको विवाहे पांचवीको नहीं, इस पराशरके कथनसे पांववीका विबाइना 
गौण है इससे आपत्तिमें ही पांचवींका विवाह करै यह विदित होता है और यहां छठी न 

मिले तो पांचर्वीको विवाहै यह प्रकट ही पांचवींका विवाहना गौण लिखा है. यह किसीका 

कहा हुआ विकल्प ठीक नहीं है कारण कि, इसमें प्रूवॉक्त मरीचिके वाक्यका विरोध है, और 

बस्तुतः ( यथार्थ ) विकल्पका असम्मवमी प्राप्त होता है, और यह विध्युने भी कहा देके, 

पांचवें और सातबेंसे प्रथम और अपने गोत्रकी कन्यासे जो द्विज विवाह करता है बह 

युरुकी र्यापर गमन करनेबाळा जानना चाहिये, और पराशरके बाक्यमें कोई प्रमाणमी 
नहीं, तिससे यह अम नहीं करना ॥ मदनपारजात आदिके कहे हुए मार्गे दत्तकका और 
सौतेले माईके सम्बन्धका प्रवेश जब ब्राह्मणादिकमें होजाय तब उनमें वा क्षेत्रिय आदिकोके 
सापडे पूर्वोक्त पाराशर आदिके वाक्य लगाने चाहिये, अनुकल्य नहीं मानना चाहिये, जो 
सृतिचन्द्रका और माधव आदिका यह कथन है कि, तोसरेमं संग ( विवाह ) 
करते हैं वा चोथेमें करते हैं, मातुळकी पीत्रीको तुल्य विवाहम पैतृष्बसेयी (सीको 
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शू 


( ४२८ ) निर्णयसिन्धुः । [ वृतीय- 


जनिता दम्पतोकः इति च मन्त्रवर्णात्‌ ॥ मातुलकन्यापरिणयनिर्णयः । 
“मातृष्वसृसुतां केचित्पितृष्वस्सुतां तथा । विषहन्ति कदिददेशे संकोच्यापि 
सपिण्डताम्‌” इति शातातपोक्तेश्च मातुलकन्योद्वाहोपि कार्यः । यद्यपि पि- 
तृष्वस्‌$न्योद्वाहोपि ध्राप्तस्तथापि अस्वर्ग्यं लोकबिद्िष्टं धर्मभप्याचरेन्न तु' 
इति निषेधाद्ववनान्तरेण तदुद्वाहस्याविधानाच न क्ार्थः ॥ अयं तु 
दाक्षिणात्यश्षिष्टाचारात्‌ कार्य इति । नच पूर्वोक्तश्रृतीनामर्थवादमात्रता । माना- 
न्तरेणासिद्धो-' उपरि हि देवेभ्यो धारयति ' इतिवदनुवादानुपपच्या विधिकः 
स्पनात्‌॥ यत्त शातातपः- “मातुलस्य सुतामूद्वा मातृगोचां तथैव च । समानप्रबरां 
चैव त्यक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ” यञ्च मनुः--“ पेठृष्बसेयीं भगिनीं स्वस्रीयां 
मातुरेव च । मातुश्च भ्रातुराप्तस्य गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ एताह्तिखस्तु आयार्थि. 
नोपयच्छेत बुद्धिमान" ॥ यच्च व्यासः - मातुः सपिण्डाद्यलेन वर्जनीया द्विजा- 
तिभिः ' इति तद्गान्धर्वादिविवाहोटमातृविषयस्‌ ॥ तत्र पितृगोत्रानिवृत्तः । अत 
एव मार्कण्डेयपुणणे-' गान्धवादिविवाहेषु पिगोत्रेण धर्मवित्‌ ? इति ॥ आह्या- 
दिविवाहे ठ पारणेयेवेति ॥ भट्टो मेश्वरोऽपि तती येऽध्याय वाक्यपादे मातुलक- 





लडकी ) को छोडदे. कारण कि, गर्भमें इस मन्त्रसे और वणैसे श्री पुरुष उत्पन्न होते हैं ॥ 
कोह माताकी बहनकी पुत्री और केहि पिताको बहनकी पुत्री सापडताके संकोचसे विवाहतेहै 
इस शातातपके कथनसे मातुळकी कन्याके संग विवाह करना, यद्यपि पिताकी बहिनी पुत्रीके 
सगमा विवाह प्राप्त है तो भी वह नरकका साधन और जगत्में निन्दित है, इस निषेधसे 
और किसी देशंम उसकी विधिमी नहीं हे इससे उसको नही करना, यह दक्षिणा के शिष्टा- 
चारे करना यदि कोडे कहै कि, पूर्वोक्त श्रांत अर्थवादरूप है विधि नहीं सो मी ठीक नही 
प्रमाणान्तरंसे सिद्ध न होय तो इसके तुल्य अनुवाद नहँ होसकता, इससे विधिकी कल्पना 
है कि, परलोकका कर्म देवताओंके निमित्त करति जो शातातपने यह लिखा है कि, मामाकी 
ओर माताके गोत्रकी और अपने प्रवरकी कन्याके संग यदि विवाह होजाय तो उसे छोडकर. 
चान्द्रायण कै, और जो मनुने कहाहि कि, फीकी पुत्री मेनी माताकी बहिनकी पुत्री और 
मातांक बडे आताकी पुत्रीके संग गमन करके चान्द्रायण करे, इन तीनोंको बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
क्ञोत्वेमे स्वीकार न करे ॥ और जो ब्यासने कहाहै कि, हिजाति मनुष्य माताके सर्फिडकी 
यलो गोव र बालक उड आ प भे आदि भह 
गई हो कारण कि, उनविवाहेमें पितका गोज निएत नहीं होता, इससेही यह मार्कप्ड- 
यपुराणमें कहाहै कि, गांधर्व आदि विवाहेंमें पिताके गोत्रे ही धर्मयुक्त होताहे, यदि ब्रह्म 
८” पस आदि विवाह हुआएहोप तो, निगाले, योग है, सोमेपवम्ने-मी, 'रीक्याचर णेक तीसरे अध्या> 


ES, 





पारिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासभेत? । ( ४२९ ) 


व्योद्ाहगुदाहत्य स्मृतिविरोधेनाचारमापतस्यास्य वा्तिकधाधोक्तावपि पूर्वोक्तश्री- 
तलिडूबलीयस्त्वादस्य कतव्यतामाह ॥ तदेतदत्तकस्य पालकदात्रिममातसादर- 
कन्याविषयत्वेनासवर्णमातुलकन्याविषयत्वेन युगान्तरपरत्वेन चोपपन्नमपि आवि- 
चारितरमणीयं यथा तथास्तु । तथापि कली तावत्निविद्वमेव ॥ 'गोन्रान्मातुः 
सपिण्डाच विवाहो गोवधस्तथा ' इत्यादित्यपुराणात्‌ ॥ माधवीये बौधायनो- 
प्यस्य निन्दामाइ-'पत्नधा विप्रतिपत्तिदेक्षिणतस्तथोत्तत ऊर्णाविक्योनुपेतेन 
खिया च सह भोजन पर्यषितभोजनं मातुलपिठष्वस दुहितृपरिणयनामिति । 
अथोत्तरतः सीधुपानादिकमुकत्वा इतर इतरस्मिन्‌ कुर्वन्‌ दुष्याति, इतर इतरः 
स्मिन्निति मइसोमेश्वरेणापि स्म्रृतिविरुद्धानां मातुलकन्योद्वाहादीनामस्माइचना- 
दप्रामाण्यभित्युक्तम्‌ ॥ बृहस्पतिरपि- उदृद्यते दाक्षिणात्पेर्मातुलस्य सुता दिजे: । 
मत्स्यादाश्च नराः पूर्वे व्यभिचाररताः ख्रियः ॥ उत्तरे मद्यपाश्चेव स्पृश्या नर्णां 
रजर्षलाः' इत्यनादारत्वमाह ॥ अत एव हेमादों मात्स्ये कर्नाटकादीनां तत्का- 
रिणां आदे निषेधः ॥ बोपदेवेनापि लिखित ब्राह्मम्‌- यत्र मातुलजोद्वाही सत्र 
है वृषळीपतिः । श्राद्धं न गच्छेततद्विप्राः कृतं यच्च निशामिषम्‌ ” इति ॥ तस्मा- 
यमें मामाकी कन्याके विवाह लिखकर आचारसे प्राप्त मी इसका स्मुतिके विरोधसे वासिक 
वाध मी लिखांहे परन्तु घूबैकथित श्रृतिका प्रमाण अधिक बळवान्‌ दै इससे यह करनेसे योग्य 
लिखाहे तिससे यह मामाकी लडकीके संग विवाह उस कन्याके विषय जानना, जो दत्तकके 
पालनेवाले दतत्तकही माताके सगे माईकी पुत्री है वा प्रथक्‌ वर्णके मातुळकी पुत्री अथवा 
( अन्ययुग ) के विषयमें है, इससे झास्रसिद्धमी मातुळकी कन्याको विवाहे, विना विचारेही 
शोमित है, तो मी कलियुगमें निषिद्धही दै कारण कि, आदित्यपुराणमें यह कहाहै कि, माताके 
गोत्र और सपिंडसे विवाह और गोविशसन ये कळिमें वर्जित हैं ॥ माधवीयमें बौधायननेमी 
इसकी निन्दा लिखीहे कि, विन्ध्याचलके उत्तर और दक्षिणमें पांच प्रकारका विवाह चलता 
कि, यज्ञोपवीत रहितके और स्रीके संग मोजन, बासी मोजन, मामा फूफ़ीकी या संग 
विवाह ये निषिद्ध हैं फिर उत्तरमें मधपान आदि लिखकर अन्य अन्य देरामें करनेसे दूषित . 
होता है, और एक अन्यदेरामें करे तो दूषित नहीं होताहै, इस कथनसे सोमेश्‍वर मः भी 
धमशाज्ञके विरुद्ध मातुकी कन्याके विवाह आदि इस वाक्यसे अप्रामाणिक ढिखे हैं बुहस्पतिने 
मी इनको अनाचार कहाहै कि, द्विज मामाकी कन्याको विवाहले हैं, पूवेके मनुष्य मत्स्यमक्षण 
करते हैं. उत्तरमें स्री मद्य पीती हे और रजस्वळाको छू लेते हैं, इसीसे हेमाद्रिमें मत्स्यपुराणक! 
बाक्य है उसके करनेवाले कणोटकोका श्राद्वमें निषेष कहा है, बोपदेवनेमी ब्रह्मपुराणका वाक्य 
लिखा है हे विप्र ! जहाँ मामाको कन्याके संग विवाह करनेबाळा और दयद्वाका पति रहता हो, 
बदरपर किया श्राद्ध और मांससे रहित श्राद्ध पितरोंको नहीं पहुंचता, तिससे सिद्ध इज कि, 
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(४३० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृ्तीय- 


' न्माठतः पञ्च पिततः सप्त त्यकत्वोद्वहेदिति सिद्धन ॥ सम्बन्धाविवेके सुमन्तुः 
५ ज्राह्मणानामेकपिण्डस्वधानामादञमाद्वर्माविच्छित्तिर्भवाति । आसप्तमादिक्थवि- 
च्छित्तिभैवाते । आततीयापिण्डविच्छित्तिरन्यथा । पिण्डशौचक्रियाविच्छेदाद्र- 
झतुल्यो भवति ।” अस्यार्थमाह घूलपाणिः-जीवत्पित्रादित्रिकस्य वृद्धप्पिता- 
महादयख्रयः श्रादवदेवतात्वासिण्डभाजो भवन्ति । तदूर्ध्व त्रयो नवपुरुषपर्यन्ता 
ङृपभाजः । श्राद्धकर्ता च दशम इति दशमादूध्व॑ सापिण्ड्यनिवृत्तिः । दृशमा- 
.दित्युपलक्षणम्‌ ॥ तेन पितापेतामहजीवने नवपुरुषपर्यंतं पिठनीवने चाष्टपुरुष- 
यन्तं सापिण्ड्यमिति ज्ञेयम्‌ ॥ अपुत्रधनग्रहणे संनिहिताभावे सप्तपुरुषपर्यन्त 
मधिकारः ॥ धनग्राहिणमारम्य तृतीयः पौत्रः, तदूर्ध्व श्राद्धविच्छेदः । अन्यथा 
घनहारित्वऽपत्रश्राद्वाकरणे बह्महत्येत्यर्थः । आतृतीयादित्यनूढकन्याविषयम्‌ । 
*अप्रक्तनां तु खरीणो त्रिपुरुषी विज्ञायते ' इति वसिष्ठोक्तेः ॥ एतच्चाशीचाविषयं 
सापिण्ड्यं न तु विवाहादौ । तत्र पूर्वोक्तवचनैः पश्चमत्वसप्तमत्वनियमादिति 
मेधातिथिप्रमुखा दाक्षिणात्याः वाग्दानात्तरमेतादिति शुद्विविवेकः । मातृकुल- 
विषय कानीनकन्यकाविषयं चेतत्‌ । अत्यथा-“अप्रत्तानां तथा स्रोणां सापि- 





भातासे और पितासे सात कुल छोडकर विवाह करे ॥ सम्बन्धावैवेकमें सुमन्तुने यह कहाहि 
कि, जिसको अर्थ झूलपाणिने ऐसा लिखाह कि, जिसका पिता जीवित हो उसके वृद्धप्रपिता- 
मह आदि तीन श्राद्धके देवताके होनेसे पिंडके मोगी होतेहे, उससे ऊपरके तीन नव ९ पुरुष- 
तक लेपभागके भजनेवाल होते हैं, और दरावां श्राद्धका कतो, इन दशसे परे धर्मका साततेंमें 
चनकी नष्टता और तीसरेमें पिण्डकी नष्टता इससे अन्यथा जो पिण्ड अशौचनार और क्रियाका 
'विच्छेद करताहै वह ब्रहमहत्यारेकी समान होताहै दर्शवेसे परे सापिण्डकी निवृत्ति होती है यहाँ 
दशमतक यह उपळक्षण है, तिससे पिता पित मह जीवित होय तो नव पुरुष, पिता जीता 
हो तो आठ पुरुषतक सापिण्ड्य जानना, अपुत्र धनके ग्रहणम निकटका न होय तो सात पुरु 
बतक अधिकार कहा है धन प्रहणके करनेवाळेसे लेकर तीसरा पोता होता है उससे उपर श्राद्धका 
जिच्छेद हो जाता है इससे अन्यथा धनको ग्रहण कर ले और अपुत्रके श्राद्ध आदिको न॒ करै 
तो ब्रहमइत्याग होता है तोन पर्यन्तही सपिंड है, यह तो विना विवाही कन्याओंके विषयमे है 
कारण कि, वसिष्ठने कहा है कि, -विना विवाही कन्याओंका तीन पुरुषतक सापिड्य माना 
जाता है, ॥ यह सार्पिड्यमी अशौचके विषय है, विवाह आदिमें नहीं है, वहां पूर्वोक्त वाक्योंसे 
रि आच और साततकका नियम कहा है, यह मेधातिथि आदि दाक्षिणात्योंका कथन है सगाईके 
जे यह सापिड्य है यह शुद्धिविवेकका कथन है. माताके कुलके वा कार्नीनकी कमाई दि 
. जह्‌ साएिव्य कदा है, सतपा, इस... पराणे, संग विशेष होगा कि, विना विवाही 





पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४३१) 


ज्ड्यं साप्तपोरुषम्‌ । प्रत्तानां भत्गेसापिण्डयं प्राइ देवः प्रजापतिः? इति कौर्मण 
विरोधः स्यादिति रत्नाकरस्मातितत्त्वादिगौडय्रन्थाः । युक्तं चैतत्‌ ॥ अन्यथा 
कन्योत्यती पुरुषत्रयपर्यन्तमेव सूतकं स्यात्‌ । नोध्वम्‌ ॥ सापत्नमातामहृकुले 
निर्णयः । सापलमातामहकुले त्वाह मिताक्षरायां शंखः- 'यद्येकनाता बहृवः 
पृथकक्षेत्राः पृथग्जनाः । एकपिण्डाः पृथकशीचा: पिण्डस्त्वावतेते त्रिषु" ॥ पृथः 
कूक्षेत्राः भिन्ननातीयस्रीषु जाताः । पृथग्जनाः सजातीयमिन्रमातूष ज्ञाताः । 
अत्र त्रिपुरुष सापिण्ड्यमिति विज्ञानेश्वरो व्याचख्यो ॥ पृथ्वीचन्द्रोदये सापि- 
ण्ड्यदीपिकायां चैवम्‌ ॥ मदनपारिजाते ठु पृथक्क्षेत्रजाः भिन्रमाठजाः पथक्‌ ` 
जनाः भिन्नजातीयाः । एतद्विजातीयसापतलमातकुले चतुःपुरुषं सापिण्ड्यम्‌ । 
“पञ्चमीं सप्तमी चैव मातृतः पितृतस्तथा' इति बसिष्ठोक्तेः ॥ सप्तमीमिति बाह्म- 
णादीनां क्षत्रियादिदारोत्पन्नपितृकुलविषयं चेत्युक्तम्‌ ॥ तत्स्वकपोलकल्पितत्वात्‌ 
ग्रन्थान्तरविरोधाच्च निर्मूलम्‌ ॥ 'पिठृपत्न्यः सर्वाः मातरः' इत्युकत्वा, सुमन्तुना. 
'तदपत्यानि थागिनेयानि’ इति पृथङ्निषेधाच्च । अन्यथा सपिण्डत्वेन निषेधात्‌ 
सपलमातुलत्वादिनिरदेशो व्यर्थः । अत एब तेन स्मृतिकोमुद्यां सवणसापत्नमाता- 


कन्याओंकी सापिंडता सात पुरुषतक होती है, और विवाह की हुझयोंकी सापिंडता देव प्रजा- 
पंतिने भर्ताके संग लिखी है, यह रत्नाकर स्मृतितत्त्॑आदि गौडग्रस्थोमें कहा है और युक्तमी 
यही है, नहीँ तो कन्याकी उत्पत्तिमें तीन पुरुष पर्यन्तही सूतक होगा, उससे ऊपर न होगा ॥ 
सापत्नमातामहके वंरामें तो मिताक्षरामें राखने यह लिखा है कि, यदि एकसे उत्पन्न हुए प्रथक्‌ 
पृथू जातिकी माताओंके पुत्र भिन्न २ होय तो वे सपिंड कहाते हैं पर उनका अशोच 
भिन २ होता है और पिंड तो तीनकोहा दिये जाते हैं, इसमें ( एथक्‌ जना ) इसका अर्थ 
यह है कि, विजातीय माताओंमें उत्पन्न हुए हों, यहां विज्ञानेश्वरने व्याख्यान किया है कि, * 
तीन पुरुषतक सापिंडता रहती है, पृथ्वी चन्द्रोदय और सापिंड्य दीपिकामेमी इसी प्रकार कहा है, 
मद्नपारिजातमे तो यह लिखा है कि, पृथक्‌ क्षेत्रका अर्थ पथक्‌ २ माताओसे उत्पन्न हुए, 
शौर ( पृथक्‌ जना ) का अर्थ भिन्न २ जातिके हों यह भी विजातीय सापव्नमाताके कुलमें 
समझना चाहिये समान वर्ण सापत्नमाताके कुलमें तों चार पुरुषपर्यन्त सापिडता होती हे कारण 
कि, वसिष्ठे यह लिखा है कि, मातासे पांचवीं और पितासे सातबींको विवाह कै और 
सातवीं यहभी उस कन्याके विषयमें है, जो ब्राह्मण आदिकोंमें क्षत्रिया आदि ज़ियोंमें उत्पन्न 
हुई हो और पिताके बंशमें हो वह सब कपोलकल्पित होनेसे तथा दूसरे प्रम्थोके विरोधसे 
अप्रमाण है ॥ कारण कि, सुमंतुने पिताका खरी सब माता कहकर उनको पुत्रियोंके पुत्र 
मानजे कहे हैं यह पृथक्‌ निषेध किया है, अन्यथा सापि होनेसे निषेध हो जायगा सपत्न 
मातुळ आदिका निषेध व्यर्थ हो जाता, इसी कारणसे उसने. स्थृतिकीमुदीमे सडके वाक्यको 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ४३२ ) निर्णयतिन्धुः । [ तृतीय- 


' झहकुलपरत्वेन तयेव शंखवचनं व्याख्यातम्‌ ॥ तेन वालिष्ठ- पश्चमी सप्तमीमः 
तीत्य' इति व्यास्येयम्‌ । तस्मात्‌ प्राच्येव व्याख्या युक्ता ॥ प्रयोगरत्ने भटैः 
स्मृतितत्त्वादेगौडप्रन्थेपु च सपत्नमातामहङ्कले यावदुक्तं वाचनिकमेद सापिण्डयः 
मुक्तम्‌ ॥ यथाह सुमन्तुः- मातपितसंबद्धा आसप्तमादविवाह्मा भवन्ति १ 
आपजमादन्पेषां पितृपल्यः सवा मातरस्तदूभ्रातरो मातुळाश्तद्गमिम्यो मातृष्ब- 
सार्स्तदुहितरश्व भगिन्यस्तद्पत्पानि भागिनेयानि । अन्यथा संकरकारिणः 
स्युस्तथाध्यापयितुरेतदष' .इति ॥ आपश्चमादिति मातृङुछे तरिगोत्रान्तरितदिः 
षयं वेति प्राच्याः ॥ मात्स्ये-“समानप्रवरा चैव शिष्यसन्तातिरेव च । ब्रह्मदातु- 
गुंरो्चैव सन्ततिः प्रतिषिध्यते ॥ '' तद्वगिन्यो मातष्वसार इति तु आकरे न 
पठितम्‌ । कविदचनादविवाहः ॥ यथा गृह्मपरिशिष्टे- 'अविरुद्धसंबत्यासुपग- 
च्डेत' इत्युक्त्वा विरुद्दसम्बन्धः स्वयमेबोक्तः । ` यथा भाषास्वसुदहिता पितृव्य- 
वृत्नीस्वसा च ' इति ॥ बोधायनः - “मातुः सपल्या भगिनीं तत्सुतां च विवज 
येत्‌ । पितृष्यपल्या भगिनी तत्खुतां च विवर्जयेत्‌ ॥ ”' अतो मातूष्वसुः साण- 
त्नपुत्रकन्याप्यविवाह्या । ' सापत्नमातृकुलजाम्‌ ' इति मदनपारिमातोक्तेरिति 
केचित्‌ । कोचिचु-'ञ्पेष्ठो भ्राता पितुः समः ' इति मनृक्तेस्तत्पल्था मातृत्व 
व्याख्या सपत्नमातामहके वरामे लगाळी है इससे वसिष्ठके कथनकामी- अर्थ पांचर्वी सातवींको 
उछ॑ंघकर विवाह यह करना चाहिये, इससे प्रयोगरलमें मदने प्राचोंकी व्याख्याही यथार्थ 
लिखीहै स्मृतितत्त्वआदि गोउम्रंथॉमें सपत्न मातामहके वंशर्में वचनयुक्त शात्रसेही सब सापिंडध 
{उखाहै, वेसही सुमतुने लिखाहै कि, माता पिताके सम्बन्धी सात पुरुषतक और उनके आगे 
पांच पुरुंषतक विवाह करनेके योग्य नहीं होतेहे, पिताकी सब पत्नी माता और उनके आता 
मातुळ और उनकी मगिनी मौसी और उनकी कन्या वहिन और उनके पुत्र मानजे होतेह, 
इससे अन्यथा हो तो वर्णसंकरके कती होतेहें,और पढानेबाळेके बभे भी इसाप्रकार है ॥ आपश्च” 
मात्‌ ( पांचवीतक ) यह माताके कुलम तीन गोत्रके अन्तरपर जानना यह प्रांच्योका कथन है, मत्स्यपु- 
राणमें लिखाहै कि, एक प्रबरके, शिष्यकी सन्तान वेद पढानेवाळे शुरुकी संतान विवाह विरुद्ध है, 
उन ( माताओं) कौ बहिन मौसी होती है, यह माष्यमें नही लिखा कहीं वाक्यसेमी विवाह नहीँ 
होता जैसे गृह्मपारेशेष्टमे कहा है जिसके सम्बन्धर्म विरोध नहो उसे विवा है, यह कहकर विरुद्ध 
सम्बन्ध स्वयही लिखा है कि, जैसे मार्याकी बहिनकी पुत्री, चाचीकी बहिन, बौधायनका 

कथन है कि, माताकी सौतकी मागेनी और पुत्रीको त्याग दे, चाचीकी बहिन और उसकी 

पुत्रीको त्याग दे, इससे मौसाके सापत्नपुत्रकी कन्यामी विवाहके अयोग्य है, कारण कै, 
अदनपारिजातमें भी यह छिख्ा है कि, सापत्नमाताके वंरामें उत्पन्न हुई त्याग दे कोई यह्‌ 
कहते हैं और किन्हीका अह. कमन है.।कै,.जेर,, आता, पिदातृत्य होता हे.इस मनुके कथनते 





पारिज्छेद ३. ] आाषाटीकासमेतः । (४३३ ) 


ततीत्पितुमोतामहत्वात्‌ । ज्येष्ठजातपत्नी भशिनी न विवाह्या ॥ तथा- उत्पादक- 
जह्मदात्रोगशीयान्‌ अह्मदः पिता ' इति मनूक्तेगुरुणा त्रिपुरुषं सापिण्डयं सखापि 
निर्वाप्यः । अस्ततेषां कन्या नोदाह्याः “गायऽ्या उपदे्ट्श्व कन्यां बैषोद्वहेहिजः। 
गुरोश्च कन्यां शिष्यो षा तत्संतत्यापि नेष्यते ॥ पुरुषत्रयपर्य्ं भात्रा देनैंतदिः 
यते । वावसम्बन्धकृताना तु स्रेहसम्बन्धभागिनाम्‌ ॥ विवाहोत्र न कतव्य 
लोकगां प्रसज्यते '' ॥ ३ ॥ इति वचनाश्चेत्याहुः ॥ तत्र मूल चिन्त्यम्‌ ॥ 
दत्तकस्स सापिण्डयनिर्णयः । दत्तकविषये तूच्यते ॥ तत्र गौतमः- ऊध्वं सप्तमा- 
'्विठबन्छुभ्यो बीजिनश्च मातबन्धुभ्यः॥ ? पचमादिति बन्धुग्रहणान्न दतकमाच- 
प्रमिद्‌ ॥ किन्तु सम्तानेपि। एतत्‌ क्षेत्रजादिसवंद्धयामुष्पायणपरामिति हर्दत्तः॥ 
अत्र स्मृतिचन्दरिका- नियोगाद्य उपपादयति तस्माद्वीजिनोप्यूर्ध्वं सप्तमादि- 
त्यर्थः इति दत्तस्य जनकविषयमेतदिति सापिण्डघमीमांसायाम्‌ । तेन 
दत्तस्य जनककुले साप्तपौरुष॑ जननीकुले पञ्चपौरुषं सापिण्ड्यम्‌ । 
५ दृततक्रीतादिपुत्राणां बीजपप्तुः सपिण्डता । सप्तमी पंचमी चैव गोत्रित्वं 
पाहकस्य च ' इति वृहन्मचूत्तेः ॥ ' बीजिनश्र' इति गौतम मामा इति बृहन्मनूक्तेः ॥ ` बीजिनश्र' इति गौतमोक्तेश्च ॥ ' पालकपि- 


02८2900: 


उसकी मायीको माता झोनेसे उसके पिताको नाना होनेके कारण ज्येष्ठ भाईकी स्लीकी भगि- 
नीसे भी विवाह न करना चाहिये ॥ इसी प्रकार उत्पन्न करनेवाले और वेद पढानेवाले पिता- 


ऑमें वेद देनेवाला पिता अत्यन्त उत्तम है इस मनुके कथनसे गुरुके संग भी तीन पुरुषतक 
सापिंड्य कहा है, मित्रमी विवाहमें निषिद्ध है, इससे उनकी कन्यासे मी विवाह न करना, 
और यह वाक्यभी है कि, गायत्री उपदेश करनेवाळेकी कन्याको द्विज और गुरुकी कन्यासे 
शिष्य वा झिष्यकी सन्तान विवाह न करे, और तीन पुछुषपर्यन्त आताकी कन्याका 
बिवाहमी इष्ट नहीं जिनके यहां सगाई होगई हो अथवा जिनके संग ल्लेहसम्बन्ध है, उनके 
यहामी छोकनिन्दासे विबाद करना न चाहिये, इन बाक्योमें प्रमाण नहीं है ॥ दत्तकके 
विषयमें तो लिखते हैं, उसमें गौतमने छिखा है कि, पिताके और जिसका बाज हो उसके 
सात बन्धुआँसे आगे और माताके पांच बन्धुओंसे आगे दत्तक विषा करे इस कथनमें 
बन्धुके प्रहणसे केवळ दत्तक विषयमें नही किन्तु दत्तककी सतानके विषयमें मी लेख हे, 
और यह हरदत्त लिखते हैं कि, ये क्षेत्रजआादि दबामुष्यायणके विषयर्भ यह वाक्य है 
इसमें स्मृतिचन्द्रिकाका यह कथन है क, जो नियोगसे उत्पन करै उस बॉजवालेसे ऊपर मी 
सासतक विवाह न करे, सार्पिडयमीमासामें यह कहा है कि, दत्तकके पिता जनक विषयमे 
यह कथन है, तिससे दत्तकके जनककुल्मे सात पुरुषतक और माताके कुलमें पांच पुरुषतक 
सार्पिष्य हे, कारण कि, भहन्मनुने यह लिखा है कि, दत्तक आदि पुत्रोर्मे बीज बोनेवालेकी 
साता सात और पांच पुरुषतक होती है, और गोतम तो पालन करनेवालेके होती है, और 
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(२३४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तुतीय= 


तकुळे तु पैचपुरुषम्‌ तया चापराकें पेठानसिः_ त्रीन्माठतः पेच पिठत : पुरुषान्‌ 
तीत्योद्वदेत्‌ ' इति । एतत्स एव व्याचण्यौ दत्तकादीन्‌ पुत्रानू पिदपक्षतो 
निवृत्तपिण्डगोत्राषेयान्‌ प्रत्येतदुच्यते पंच पिठत इति नान्पान्‌ प्रतीति ॥ यत 
बृद्गगोतमः-“ स्वगोतेषु कृता ये स्युदत्तक्रीतादयः सुताः । विधिनागोत्रमाया- 
न्ति न सापिण्ड्यं विधोयते ॥ ” यञ्च वसिष्ठः-` अन्यशाखोद्भवो दत्तः इुतरञचेः 
बोपनापितः । स्वगोत्रेण स्वशाखोक्तविधिना स्पास्स्वशाखभाक्‌ ”” इति॥ 
यच नारदः-''धर्माये बधिताः पुत्रास्तत्तद्रोत्रेण पुत्रवत्‌ । अंशपिण्डविभागिव्षं 
तेष॒ केवलम्रीरितम्‌ ॥ ” तत्पालकङुले साप्तपोरुषं सापिण्ड्यं न इत्येवं परम्‌ न तु 
सर्वया सापिण्डयनिषधपरमिति सापिण्डयमीमांसापाम्‌ ॥ मदनपारिजाताद्‌पि 
दृततकानुप्रवेरेऽरपं सापिण्डयं प्रतिभाति ॥ तथाहि तेन त्रीनतीत्पेत्युदाहत्य 
यध्प माता दत्तपुत्री प्रतिगहीत्रा पुत्रीकृता तस्याः प्रतिगहीतकुळे त्रीनतीत्वोति॥ 
पंच पितत इति यस्य दत्तपुत्रः पिता तस्प दत्तस्य यजनकङुळं तद्विषय- 
मित्युक्तम ॥ वस्तुतस्तु परववचसां महानिबन्धेष काप्यनुपलम्भादपराकादिलेखना- 
गौतमनेभा बीजबाळेकी सार्पिडता लिखी है ॥ पालक पिताके कुलमे पाच पुरुषतक और पालक 
माताके वंशे तीन पुरुषतक दत्तकका सापिंडय प्राप्त हे सोडे अपराकैमें पैठीनासैने कहा हे कि, 
मातासे तीन और पितासे पांचपुरुषतक दत्तक विवाह करे, और यह उसीने अर्थ कहा है 
कि, उन दत्तक आदि पुत्रके प्रति यह वाक्य है कि, पितासे पांच पुरुष ळंधकर विवाह 
करना अन्यॉके प्रति नहीं जिनकी पिताके पक्षसे पिंड, गोत्र, प्रवरकी, निवृत्ति होगई हे, 
और जो वृद्धगोतमने यह लिखा है कि, अपने गोत्रके जो दत्तक क्रीतपुत्र किये हैं, वे 
विधिसे गोत्रमें प्रात्त हो जाते हें उनमें सापेण्डका विधान नहँ है, और जो वसिष्ठने यह 
लिखा है कि, और शाखासे उत्पन्न हुआ दत्तक पुत्र अपने गोत्र और अपनी झाखाकी 
विधिसे यज्ञोपवीत करनेसे अपनी झाखामें प्राप्त हो जाता है, और जो नारदने 
कहाह कि, धर्मके अर्थ पालेहुए पुत्र उस २ गोत्रमें पत्रके तुल्य अरा और केवळ पिण्डक मागी 
ही होतेहे ये गोतम, वसिष्ठ नाद्धके तीनों वाक्य इसके कहनेबाले हैं कि, दत्तकका सापिडय 
पाळकके कुल सात पुरुषतक नह होता किंतु पांचतक होति, कुछ सर्वथा सार्पिडयका निषे- 
चक नहाहे थह सापिँडय मामांसामें डिखाहै, मदनपारिजातसेभी दत्तकका अल्पही 
- सापिण्ड्य विदित होता है, सोइ लिखते हैं, मातासे तीन पुरुष लंघकर विवाहे, यह कहकर 
यह अथे छिखा है कि, जिसकी माता दत्तककी पुत्री हो और डेनेवाठेने अपनी पुत्री बना- 
लोहा, उसके डेनेबाळेके कुंठमें तीन पुरुष ठंघकर दत्तकको विवाह करना चाहिये. और 
पितासे पांच यह तो उसके बिषयमें दै जिसका पिता दत्तकका पुत्र हो उसके (ताके उरात 
पांच पुस्तक दत्तकको विबाह न करना चाहिये, सिद्धान्त यह है कि, एवोक्त वाक्य बडे अ 
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परिच्छेदः ३. ] भाषारीकसमेतः । (४३५ ) 


भाषात । एवॉक्तव्यवस्थायाश्र प्रातिभज्ञानतुस्पत्वायैरेतल्लिखितं तेषामेव शोभते । 
मम ठु पालककुछे एकपिण्डदानक्रियान्वयित्वरूपं सापतपोरुषभेव सापिण्डयम्‌ ॥ 
वीजिनश्र' इति गौतमोक्तेजेनकछुलेपि ताषदेव 'त्रीन्‌ मातृतः इत्यादि तु सव- 
गं्ापव्नमावङुलपरम्‌ । 'पद्येकजाता बहवः’ इति शाइखैकवाक्यत्वादिति युक्तं 
प्रतिभाति । अत एवास्य द्वयामुष्यायणस्वं हेमादिप्रवरमञ्जरीवृत्तिकृन्नारायणादि- 
भिरुक्तपू । भट्टो मेश्वेरणापि एथाया कुन्तिभोजस्य पालककन्यात्वेपि ऊर्ध्व 
सप्तमात्‌ पितबन्धुबीजिनश्च' इति गोतमोक्तेदेत्रिमायाः एथायाः जनकस्य शूरः 
सेनस्य कुलेपि सासपौरुषम्‌ | पालककुलेपि ताबदेव सापिण्डयइुक्तमपि वा कारः 
णाग्रहणे इस्यत्र सापिण्डयदीपिकायां तु दत्तकीतादीनां जनकगोत्रेणोपनयने कृते 
जनकडुले साप्तपौरुषं सापिण्डयम्‌ । पालकमातापिठकुले त्रिपुरुषम्‌ । पिण्डः 
निर्वापात्निवाप्यलक्षणम्‌ । त्रिपुरुषसापिण्डयम्‌ । पालकगोत्रेणोपनयने तत्कुले 
साप्तपोरुषभित्युक्तम्‌ ॥ तन्न ॥ ` 'चूडोपायनसंस्कारा निजगोत्रण वे कृताः ) 
दत्ताद्यास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते'' इति कालिकापुराणादुपनयनोत्तरं 
दत्त कनिषेधात्‌ । त्रिपुरुषमित्यत्रापि मूलं मृग्यमित्यलं बहुना ॥ मातापितृदार- 
प्रन्योमे कहदी मी नहीं दाखते और अपराक आददिमें नहीं लिखे, इससे प्रूवाक्त व्यवस्था अमर्सा 
प्रतीत होतीहे, इससे जिन्होंने यह वाक्य लिखे हैं उनको ही शोमा देतेहैं, हमको तो यह 
युक्त प्रतीत होता है कि, एक पिंडदान क्रियाम सम्बन्धरूप सापिण्डय बाजवालेके सात पुरु- 
तक मोतमके वाक्यसे और उतनाही सापिंड्य पालनेबाळे बशमें दत्तकको होताहै, और मातासे 
तीन पुहषतक सापिड्य है, इत्यादि वाक्य तो सजातीय सपत्नी माताके विषयमे जानने चाहिये 
कारण कि, एकसे उत्पन्न हुए बहुत इस झंखके कथनके संग एकवाक्यता है, इससे हेमाद्रि 
प्रवरमजर्रवृत्तिकार नारायण आदिने दत्तकको द्रयामुष्यायण हिलि, सोप मी पृथा 
( कुंती ) को मोजपाळककी कन्या होनेपर भी पिता और बीजवाठेके कुटुम्बियोंमें सात पुरु- 
घतक सार्पिंड्य रहता है यह लिखा दै इस गौतभके वाक्‍्यसे दत्तक प्रथाका सार्पिड्य उत्पन 
करनेवाले शूरसेनके बंशमें और पाठक मोजके कुलभें सात पुरुषतक बराबर सार्पिड्य ( अपि- 
वा कारणाप्रहणे ) इस स्थलमें लिखा है, सारपिड्यरदापिकामें तो यह लिखा है कि, दत्तक क्रांत 
आदि पुत्रोंका यदि उत्पन्न करनेबालेके गोत्रसे उपनयन होजाय तो पिताके कुलमें सात पुरु- 
बतक और पाऊनेवाळे माता पिताके कुलम तीन पुरुषतक पिंड देने और न देनेरूप सापिंड्य 
होता है, पालकके कुलमें यज्ञोपवीत होजाय तो उसके मी वंशर्म सात पुरुषतक सार्पिच्य 
होता है, सो यथार्थ नहीं कारण कि, इस कालिकापुराणके वाक्यसे यज्ञोपवीतसे उपरान्त 
दत्तकपुत्रका निषेध है कि, जिन दत्तकआदि पुत्रोका मुण्डन उपनयन संस्कार अपने गोत्रसे 
हुआहो वेही दत्तक पुत्र कहाते हैं, अन्यथा दास कहाते हैं, तीन परुष्तक सापिण्ड्य लगता 
है इस्मेमी प्रमाण नहीं मिळता इति । दहत न कहकर बस करते हैं ॥ माता और पिताके 
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(४३६) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


कसापिण्ड्यवतीनां कन्यानामियं संख्या रामवाजपियिनोक्ता- उद्घोढुः पितरौ 
पितुश्च पितरौ तजन्मकृइम्पती द्वद तस्य चतुष्कमष्ट च ततोप्यस्य कमात्‌ षोडश। 
- बशारम्भकदम्पतीप्रमितिरित्यासपतकक्षं रदा एकैकान्वयकन्पकाः पितृकुले त्वासप्त- 
कश जुवे ॥ यद्यप्येकस्य वहवः सुताः स्युस्तदपीह तु । सम्बन्धसाम्या देकैकगाणि- 
तेस्यवधार्यंताम्‌ ॥ एकस्मान्मिथुनात्सुतोथ दुहिता दंददर्‍यं तहयात्तस्माइंड्चतु- 
ब्कमष्ठ च ततोऽतः पोडशाऽतो रदाः । यावत्सप्तमकक्षमग्निक्रतवः कन्या इंहैका- 
न्बथे ता दन्तै्ुणिता रसेकसहशो वंशे सपिण्डाः पितुः ॥ मातुज॑न्मद्दम्पती च 
मिथुने दंदं तयोः सागरास्तस्या: पत्रमकक्षमष्टमितिरित्येकान्वयः पुंसु ते । इन्हा- 
दन्दयुगं भतोब्धय इतोऽष्टौ पश्वकक्ष शरक्षोण्यः सप्तगुणाः शराभविधवो मातुः 
सपिण्डाः कुले ॥ कुलदयस्य कन्यकायुता मिथः सपिण्डकाः । हिमांशुहग्धराहशो 
दिवाहकमवार्जेताः ॥६॥' इति ॥ एतच्च सर्ववर्णसाधार॑णस्‌ । सवत्र सापिण्ड्य- 
सद्भावादिति विज्ञनिश्वरोक्तेः ॥ ` पञ्रमात्सप्तमादूरध्वं मातृतः पिठृतः क्रमात्‌ । 





द्वारा जिन कन्याओंका सापिंड्य होताहे उनकी गिनती रामवाजपेयीने इस प्रकार लिखी है 
कि. घरके माता पिता दो, और उन दोर्नोके जन्मदाता माता पिता चार और उन चारोंके 
त पिता आठ, और उन आरठोके माता पिता सोलह, और उन सोलहके माता पिता बत्तीस 
३२ इन बत्तीसोमें एक २ कुलकी जो कन्या सात पुरुषतक हैं, उनको हम सापिंड लिखते 
हैं यही कुलके आरम्भका प्रमाण है, यदापि एक २ के बहुत कन्यामी होती हैं तोमी सम्ब- 
न्धकी तुल्यतासे एकही गिनी है, इस प्रकार निश्चय जानना चाहिये, और एक ( त्लापु- 
छषसे ) एक कन्या हुई उस कन्यासे दो कन्या हुई, उन दोनों कम्याओसे चार इंद्र (आठ ) 
हई, इसी प्रकार उन ४ चार द्दरोसे आठ, और आठसे सोलह, और सोलहसे ३२ बत्तीस 
हुई, इस प्रकार सात पीढीतक तिरसठ ६३ कन्या एक कुलमें होतीहैँ, उनको बत्तीससे गुणा 
करनेसे २०१६ दो सहस्त सोलह कन्या पिताके कुलमें सापड होती है, माताके जन्मदाता 
दंपती ( स्री पुरुष ) दो, और उन दोनोंके माता पिता दो ( मिथुन ४ ) और उन दोनों 
भिथुनोंके चोर मिथुन उस माताकी चार पीढीतक सात मिथुन होंगे, यह पुरुषोमें एक कुल 
होता है, और माताके वंशे सिड ये होते हैं पहिले मिथुनसे दो मिथुन उन दोके माता 
पिता चार मिथुन, चारके माता पिता आठ, इस प्रकार पांच कक्षातक पन्द्रह १५ होते हैं, 
उनको सात गुना करो तो १०५ एकसौ पांच होते हैं, इन दोर्नोकी कन्या परस्पर मिळा- 
नेसे २१२१ दो सहल एकै इक्कीस परस्पर सपिद कहाती दै, और उनके संग विवाह 
करना निषिद्ध है, यह सापिण्डय सब बोम साधारण हे कारण कि, सापिण्डय सब स्थानमें 
 होसकता हे, यह विज्ञानेस्वरने लिखा है ओर हरनाथका लिखा देवलका यह वाक्य मी है.कि, 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (४३७) 


सपिण्डता निवर्तेत सर्ववर्णेष्वयं विधि!” ॥ इति हरनाथपृतदेवलवचनाच्य ॥ 
सम्बन्धतत्त्वे सुमन्तुः-'पितृष्वससुतां मातृष्वससुतां मातुछसुतां माठ्सगोचां 
समानाषेंयीं विवाह्य चान्द्रायणं चरेत्परित्यज्येनां माठवद्धिभुषात्‌ ' इति दिक ॥ 
क्रषेरिदमार्ष प्रवर: । गोत्रं प्रसिद्वम्‌ । समाने आषें गोत्रे यस्य तस्माजाता यान 
भवति ताम्‌ ॥ गोत्रप्रवरनिर्ण यः । अथ संक्षेपेण गोत्रप्रवरनिर्णयः ॥ तो च भिन्नौ 
निषेधे निमित्तम्‌ । 'सगोत्राय दुहितरं न प्रयच्छेत' इति आपस्तम्बोक्तेः । अस- 
मानप्रवंरेविवाहः' इति गोतमोक्तेश्च । तत्र गोत्रलक्षणमाह प्रवरमञ्जयौ बौधा- 
यनः-' विश्वामित्रो जमदमिर्भरद्वजोऽथ गोतमः । अन्रिवंसिष्ठः कश्यप इत्येते सप्त 
ऋषयः' । सप्तानामृषीणामगस्त्याष्टमानां यदपत्यं तङ्गोत्रम'इति ॥ यथपि केवलः 
आर्गवेष्यार्डिषेणादिषु केवलाङ्भिरसेषु च हारीतादिषु च नेतत्‌ । अगबङ्गिएसोर्क्त 
व्वनन्तर्गतेः ॥ तथाप्यत्रेष्टाप्तिरेवेत केचित्‌ । अत एव स्मृत्यर्थसारे । प्रवरेक्या- 
देवात्राविवाह उक्तः ॥ यद्यपि वसिष्ठादीनां न गोत्रत्वं युक्तम्‌ । तषां सप्तर्षिः 
स्वेन तद्पत्यत्वाभावात्‌ ॥ तथापि तत्पर्वभाविवसिष्ठाद्यपत्यत्वेन गोन्त्वं उुक्तम्‌ 
अत एव पूवेषां परेषां चैतद्रोत्रम्‌ । अत्र विशेषोऽस्मत्कृतप्रवर्द्पणे ज्ञेयः ॥ 





मातासे पांचवें और पितासे सातवेंसे आगे सपिण्डता निवृत्त होजाती है, यह सब वर्णोर्म 
विधि लिखी है, सम्बन्धतत्त्वमें सुमन्तुने कहा है फूफी मौसी मामा इन तीनोंकी पुत्री माताके 
ओत्रकी और अपने प्रवरकी कन्याके साथ विवाह करलेनेसे चान्द्रायण अत करे और पीछिसे 
माताकी तुल्य उनकी पाळना करै, यह संक्षेपसे कहा ॥ अब संक्षेपसे गोत्रप्रवर्का निर्णय 
छिखते हैं ये दोनों भिन्न २ निषेधके कारण है अर्थात्‌ गोत्र और प्रवर दोनी ही विवाहमें निषिद्ध | 
हैं, कारण कि, आपस्तम्बने यह लिखा है कि, सगोत्रीकॉ कन्या न देनी चाहिये, और 
शौतमने यह लिखा है कि, जिसके संग प्रवर एक हो उसके संग विवाह न करना चाहिये उन 
दोनो गोत्रका लक्षण प्रवरमक्षरीमें बौधायनजीने लिखा है कि, विश्वामित्र, जमदझि, अत्रि, वासिष्ठ, 
कश्यप, भरद्वाज, गौतम और आठवें अगस्त्य इनकी जो सन्तान उसको गोत्र कथन करते हैं ॥ 
यद्यपि भागव आर्ट्षिण और केवल आंगिरस तथा हारीत आदिकर्म यह गोत्रका लक्षण 
मही घट सकता कारण कि, भूगु और अंगिरा उक्त सातोंमें नह आये हैं तोभी कोई 
इसमें दृष्टापत्ति लिखते हैं अर्थात्‌ वे गोत्र नहीं हैं इसी कारण स्पृत्यथसारमें उनमें एक 


प्रवरम ही विवाहका निषेध कहा है यद्यपि वसिष्ठादिका गोत्र युक्त नहीं कारण कि, वे 


NN 


सप्तकषि हैं ऋषियोंके सन्तान नहीं हैं, तोमी उनके सक्षि होनेसे प्रथम जो सन्तान उससें 
शोर मानना युक्त है, इस कारणसे पिछले और प्रथमकेको गोत्र लिखते हैं इसकी विशे- - 
बता मेरे बनाये प्रवरदरणमे जाननी चाहिये, प्रवर तो उनको छिखते हैं कि, मली प्रकार 
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(४३८ ) निर्णयसिन्युः । [ तृतीय 


प्रवरास्तु प्रवरणानि प्रवरा; । कल्पकारा हि वासिष्ठेति होता वसिष्ठवदित्यध्वयुरि 
त्यादिना येषां प्रवरणमामनन्ति ते प्रवराः । त्च वरणं यद्यपि कचिदृश्यते। 
तथापि पू्ेवहृिभेदो दष्टव्यः । अन्यथा तेषां तर्याषेये एकाषें इत्यादिनिर्देशाबु- 
पपत्तेः अन्ये तु तद्ोत्राणां ऽयार्षेय इति भेदमाहुरिति दिक्‌ ॥ तत्त्वं तु गोवश्व- 
तस्य पिठ्पितामहप्रापितामहा एष प्रवराः । 'पितैवाग्रेथ शुत्रोथ पोचः' इति 
शतपथश्रुतेः ॥ 'परं परम्प्रथमम्‌ इत्याश्वलायनोक्तेश्च । अत्र विशेषमाह बौधा- 
यनः-“एक एव ऋषियांवत्‌ प्रवरेष्वनुवर्तते । तावत्समानगोत्रस्वमन्यत्र भृग्वं- 
- गिरसां गणात्‌” इति ॥ स्म॒त्पर्थसारे-`प्रीयमाणा तया वापि सत्तया वालुबर्त- 
नमू । एकस्य दृश्यते यत्र तद्गोत्रं तस्य कथ्यते ॥ ? भृग्वद्भिरोगणेषु तु माधवीये 
स्मृत्यन्तरे- पश्चार्षे निषु सामान्याद्विवाह्तरिष दयोः । भःवङ्भिरोगणेषदेव शेषे- 
ष्वेकोपि वारयेत्‌ ॥” शेपगोन्रेषु एकोपि समानः प्रवरो विवाह वारयेदित्पर्थः ॥ 
वोधायनोपि- 'भःङ्गिरसावधिकृतयदया्ेयसन्निपाते विवाहारूपाबंयसन्निपाते 
।ववाहः पञ्चाषयाणाम्‌' इति ॥ भृग्वद्रिरोगणेष्वापे जमदभिगौतमभरद्वाजेष्वेक- 
प्रवरसाम्ये संवेषामप्यसाम्ये वा सगोत्रत्वादेवाविवाह इति दिक्‌ ॥ गोत्रप्रवरसं- 
यज्ञमें बरणको प्रवर कहते हैं कारण कि, कल्पकार होता अध्वयुके नामसे जिनका वरण 
कियाजाय उनकोही प्रबर कहते हैं बो वरण यद्यपि कह गोत्रकामी होता है, तोमी परके 
तुल्य ऋषिका भेद जानना अन्यथा उनमें किसीके तीन प्रवर और किसीका एक प्रबर ये 
निर्देश न होगा, और तो यह कहते हैं कि, उन गोत्रोकेही तीन आदि भेदको प्रवर लिखते 
हैं, सिद्धान्त तो यह है कि, गोत्र रूपके पिता पितामह प्रपितामह तीन प्रवर होते हैं कारण 
कै, शतपथ श्रुतिमें कहा है कि, प्रथम पिता दूसरा पुत्र तीसरा पौत्र ये तीन प्रवर होते हैं ॥ 
आश्वरायनने मी लिखा है कि, पर्छा २ प्रथम होता है, इससे विशेष बोधायनने लिखा हैं 
के, प्रब्रोमें जहांतक एक ऋषिका नाम हो वहांतक भृगु अंगिराको त्यागकर एक गोत्रः 
होता है, स्मृत्य्थसारमें कहा दै कि, वरण करनेसे वा नामसे जहां एक एकका नाम चछाजाय 
उसे वहां एक गोजर कहते हैं, मृग और आंगिराओंके गणोमें तो माधवीय और समृत्यन्तरमें यह 
कहा है कि, पांच प्रवरवाळोकी तीनमें और तीन प्रबरबाडोंकी दोम एकता प्रात हो जाय 
तो विबाह नहीं होता यह बात भूय और आंगिराओमें है, और तो एकभी प्रवर विवाहको 
निषेध कर देता है बीधायनने मी कहा है कि, मृयु और आंगेरा गोजियोंमें दो प्रवरवालोंके 
और दो प्रवर और तीन प्रबरवालोंके तीन प्रवर मिल्जाँय तो विवाह नहीं 
पद्यार्षेये ( पांच प्रबरवाळे ) में है । भूगु और अंगिराओंके समूहमें है और शैषगोज्ञोंसे एक 
मी प्रवर विवाहको निषेध करता है, मृ और आंगिराओमें मी गौतम, मरदाज एक प्रवरके | 
मिलनेयें और प्रबर नहीं भी मिळे, केबल गोत्रके ही मिलनेमें विवाह नहीं होता यह संक्षेप है |) 
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होता, यह बाल 


वात्व्हिद ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ४३९ ) 


ख्यानिर्णयः । अथ गोत्राणि प्रवणश्चोच्यन्ते ॥ तत्र वोधायनः- गोत्राणां तु सह- 
खाणि प्रयुतान्यष्युदानि च । ऊनपश्चाशदेतैषां प्रवरा ऋषिदशनात्‌ । तत्र म 
भृगवः । वत्सा बिदा अष्टिषेणा यस्का मित्रयुवो वैन्याः शुनका इति । 
आर्मेवच्यावनामवानौवजामदग्न्येति । भा्गवोबंजामदग्न्येति वा। भा रू 
नाप्रवानेति वां ॥ गोत्रप्रवरनिर्णपः । बिदानाँ-पश्च, भागेवच्यावनामवानौवंबैदोते न 
भार्गवौर्वजामदग्न्येति वा । एतौ दौ जामदग्न्यपंज्ञी । महिती 
वनाप्रवानाियिणातूपेति । भागवाष्टिषेणातूपेति वा । एषा त्रयाणां मात य 
वाइः ॥ वात्स्पानों भार्गबच्यावनाप्रवानेति ॥ वत्सपुरोधसयोः पञ्च । भाग र 
इनाम्रवानवात्सपौरोधसेति ॥ बैजवनिमनिथयोः पश्च, भागवच्यावनाप्रवान 
बनैमातिथेति । एते त्रयः कवित्‌ । एषामपि पूर्वैरविवाह: अत्र तत्तदणस्था का 
योन्यश्च विशेषों मत्कृते प्रवरदर्षणे ज्ञेयः ॥ यस्काना -भार्गववैतदुन्यसावेतसोते 0 
मित्रयुबाना-भार्गदवाध्यश्वदिवो दास्तेति । भा्गवच्यावनदिवोदासेतिवा मोग 
श्वेत्येको वा । वैन्यानां भारगववैन्पपार्थेति । रत एव श्वेताः । यात च 
वा । गात्समदेति दो वा। मार्गवशौनहोत्रगात्सेमदेति त्रयो वा । वेद म 
[तिषा भार्गववेदवेश्वञ्योतिषेति ॥ शाठरमाठणणा भार्गव्ञाठ मा उं 
दी कविद । यसन स्वा स्तवा सर्वी वाहा वती ल 
अब गोत्र और प्रबरोंको छिखते हैं, उसमें बौधायनने यह लिखा है कि, म कण 
बा अबुंद हे, और उनके प्रवर ऊनपत्नाशत्‌ ( उनंच्यास ) हैं कारण a फळे 
दांखते हैं उनमें ये सात भृगु हैं, वत्स, विद, आष्टरॅबेण, यस्क, कक क 
बस्सोंके भार्गव, च्यावन, आभिवान, और, जामदश््य वा भार्गव, wr 5 
च्याबन, आफ्नबान हैं ॥ बिदाक भार्गव, भ्याबन, आभिवान, ळत... 
हू. वा भार्गव, ओव, जामदड्य ये दो जामदभय कहाते हैं, आर्टषेणोंके भागेव, प र we 
आविण, अनूप वा भार्गव, आष्टषेण, cbs त अल डक 
च्यावन, आभवान प्रवर हैं, वत्स और पुरोधा इन दान यावन भा 
i चह, आर कहीँबेज, वैन, थित ये तीन लिखे हैं, इनका see 
होता यद्व तिस २ गणके ऋषि और दूसरे विशेष मरे निर्मित प्रवरदपैणमे ख si 
वैतहव्य, सावेतस हैं, मित्रयुवोंके भार्गव बा वाध्यश्व, दिवोदास वा pe कभ 
कयी ला pees टा है" ह नावि योतिं 
चा मार्गच शौनहोत्र गार तक 
hs प्रवर हैं शाठर माठरोंके भार्गव शाठर माठर थे रो 
आदिकोंका अपने गणको त्यागकर सबके संग विवाह होता है, यही स्पृत्य 
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(४४० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


'यस्का मित्रयुवा वेन्याः शनकाः प्रवैक्यतः । स्व स्वं हित्वा गणं सर्व विवहेयुः 
परावरैः'' इति ॥ आह्िरोगोत्रप्रवरानिणयः । अथाक्विरसः । ते गौतमा भरद्वाजाः 
केवलाङ्गिरसश्चेति त्रिधा ॥ अत्र गौतमा दश । आयास्याः | शरद॒ता: । कीम- 
ण्डाः । दीघतमसः । औदनसः । कारेणुपालेयः । राहूगणाः । सोमराजकाः । 
वामदेवाः । ब्रृहदुक्याश्चेति ॥ तत्रायास्यानाम्‌-आङ्गेरसायास्यगाोतमेति ॥ शरः 
द्तानामआङ्गेरसगौतमशारहतेति ॥ कौमण्डानाम्‌-आजङ्गिरसौतश्यकाक्षवन्त- 
गौतमकौमाण्डेति वा ॥ आङ्गिरसायास्यौशिजगौतमकाक्षीवतेति वा । आङ्गिरसः 
तध्यागोतमौ श्िजकाक्षीवतेतिवा । आङ्गिरसौशिजकाक्षीबतेति त्रयो वा ॥ दीष- 
तमसाम्‌-आङ्गिरिसोतथ्यकाक्षी वतगौतमदैर्षतमसेति । 'आङ्गिरसौतथ्यंदैषेत मसेति 
जयो षा ॥ औशनसाम्‌-आङ्गिरसगोतमौशनसेति त्रयः ॥ कारेणुपालेयानामू- 
भाङ्गिरसगौतमकारेणुपाळेति यः ॥ राहूगणानाम्‌- आङ्गिरसराहगणगौत मोति ॥ 
सोमराजकानाम्‌-आङ्गिरससो मराजकगौतमेति । वामदेवानाम्‌-आद्भिरसवामदेः 
व्यगौतमेति ॥ बृहदुक्धानाम्‌-आङ्गिरसबाहंदुक्थगौतमेति । आक्किरसवामदेवबा- 
हडुक्थेति वा ॥ उतथ्यानाम्‌-आङ्गिरसौतथ्यगौतमेति ५ औकिजानाम्‌-आङ्भिः 
रसौशिजकाक्षीवतेत्यापस्तम्बः । आ ड्भिरसायास्यौशिजगौतमकाक्षीवतेति कार्याः 
यनः ॥ एतौ द्वौ क्कचित्‌ ॥ र्घुबानाम्‌-आङ्गिरसराघुवगौतमाति केचित्‌ ॥ तत्र 
मूळे विन्त्यम्‌ ॥ एषां सर्वेषां गौतमानामविवाहः ॥ भरद्वाजगोत्रप्रवरनिणेयः । 





कि, यस्क, मिरु, वैन्य, शुनक ये एक प्रवर होनेसे अपने २ गणको त्यागकर और प्रबरोंमें 
विवाह करें || अब आंगिरसोंके गोत्र प्रवर कहते हैं वे गौतम, भरद्वाज केवळांगिरस तीन 
हें, उनमें गौतम दश हैं कि, आयास्ब, शरत, कौमण्ड, दीधेतमस्‌, औशनस्‌, करेणु- 
पालेय, राइगण, सोमराजक, वामदेव, बुहदुक्थ, इन दशेमें आयास्योंके आंगिरस, औतथ्य, 
आयास्य, गौतम तीन प्रवर हैं, शरद्दतोके आंगिरस, औतथ्य, कावत, गौतम, कौमण्ड हैं, वा 
आगिरसके औरिज, काक्षीबत, ये तीन प्रवर हैं, दीर्घतमसोंके आंगिरस औतथ्य हैं वा 
। काक्षीबत्‌ गौतम दैध्यंतमस ये तीन हैं. औरानसोंके आगिरस, गौतम, औशनस ये तीन प्रवर हैं 
. क्षारेणपालोंके आंगिरस, गौतम, कारेणुपाल तीन प्रवर हैं, राहूगणोके आंगिरस, राहूगण, 
गौतम तीन प्रवर हैं, बृहददुक्थोंके आंगिरस बाहदुक्थ गौतम, वा, आंगिरस, वामदेव, 
बाहेदुक्‍्थ प्रवर हैं, औशिजोंके आंगिरस औरिज काक्षीवत ये तीन प्रवर हैं आपस्तम्बने 
और आंगिरस आयास्य, औशिज, गौतम, काक्षीवत ये पांच कात्यायनने लिखे है, ये दो 
हे गोत्र कहीं २ लिखे हैं रघुबोके आंगिरस राघुव गौतम ये तीन प्रवर हैं, यह किन्हीका कथन 
_ ह उसमे प्रमाण नहीं है, इन, सब, गौतमोंका परप 







[ विवाह, तह. होता.) अब मरद्वाजीके गोत्र 


परिच्छेदः ३. ] _ आषाटीकासमेतः । (४४१). 


अथ भरद्वाजाः । ते चत्वारः । भरद्वाजा गर्गा ऋक्षाः कपय इति ॥ भरद्वाजा 
नाम्‌- आद्भिरसबाहस्पत्यभारदाजेति रयः । गर्गाणामङ्गिरसवा हस्पत्यभारद्वाज- 
सैन्यगाग्येंति पञ्च ॥ आङ्गिरससैन्यगाग्येति वा अन्त्ययोव्येत्ययो वा ॥ भारद्वा- 
जगाग्य॑सैन्पेति वा ॥ गर्गेभेदानाम्‌-आङ्भिरसतेत्तिरकापिमुवेति ॥ ऋक्षाणां 
कपिलानां चाद्गिस्सबाईस्पत्यभरद्वाज वान्दनमातवचसेति पञ्च ॥ आ ्भिएसवान्द्‌ः 
नमातवचसोति त्रयो वा ॥ कविव्यनाम-आड्रिरसामहीयवोऋष्षयसोते ॥ 
 आव्मङुवाम्‌-आङ्गिरसमारद्वाजबाहस्पस्यमन्त्रवरात्मश्वेति पञ्च ॥ अयं क्कचित्‌ ॥ 
भरद्वाजानां सर्वेषामाविवाहः ॥ केवलाड्विरोगोत्रप्रवरनिर्णयः । अथ केवलाङ्गि 
रसः ॥ हारीतानाम्‌-आङ्भिरसांबरीषयोवनाश्वेति ॥ आद्यो मान्धाता वा॥ छुत्सा- 
नाम्‌-आंगिरसमान्धातृकौत्सेति ॥ कण्वानामाङ्गिरसाजमीठकाण्वेति ॥ आड्रिर- 
सधोरकाण्वेति बा । रथीतराणामा ङ्रिरसवैरूपराथीतरेति ॥ आद्विर्सवैरूपपार्ष- 
दश्वेति वा | अष्टादंष्टपार्षदश्ववैरूपेति वा ॥ अन्त्ययोव्येत्ययो वा ॥ सुद्रलाना- 
माड्भिरसमाम्याश्वमो द्रव्येति ॥ आयत्ताक्ष्यो वा ॥ आङ्गिरसताविमौद्रल्येति वा॥ 
विष्णुडृद्वानामाद्विर्सपोरुङुत्सत्रासदस्यवेति ॥ एषां स्वगणं विहाय संवैविवाहो 
भवति । हारीतकुत्सयोस्त्‌ न भवति ॥ अन्निगोत्रप्रवरनिर्णयः । अथात्रयः । ते 


प्रवर कहते हैं, वे चार हैं भरद्वाज, गर्ग, ऋक्ष, कपय, माद्राजोके आंगिरस बाहस्पत्य मरद्वाज 
ये तीन प्रवर हैं, गर्गोके आंगिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज, सैन्य गाग्ये ये पांच है, वा. आगिरस 
सैन्य गार्ग्य हैं, वा पिछले दोनोंके व्यत्ययसे आंगिरस गार्ग्य सैन्य हैं, गर्गोके 
दूसरे जो भेद हैं उनके आंगिरस तैत्तिर कापिभूत प्रवर हैं, ऋक्षोंके और कपिछोंके 
आंगिरस, बार्हस्पत्य, भरद्वाज, वांदन, मातबचस, पाच प्रवर हैं, वा आंगिरस, 
बादन, मातवथस ये तीन हैं कपिलोंके आंगिरस, महीयब, अक्षयस, ये तीन 
प्रवर हैं, आत्मभुबोंके आंगिरस, भारद्वाज, बाहस्पत्य, मन्त्रवर, आत्मभुब ये पांच प्रवर हैं, ये 
गोत्र क्रचित्‌ हैं इन सब भरद्ाजोंका परस्पर विषाह नहीं होता ॥ अब केवल आगिरसोंके 
गोत्र और प्रवर कथन करते हैं हारातोके आंगिरस, अम्बरीष, यौनवाश्च प्रवर हैं अथवा 
इनमें प्रथम मांधाता है, कुत्सोंके आंगिरस, मांधाता, कौत्स हैं, कण्वोंके भांगिरस, आजमीढ, 
काण्व हैं वा आंगिरस बोर काण्व. कहे हैं रथीतरोंके आंगिरस बैरूप रथीतर हैं, वा आंगि- 
रस उैरूप पार्षदश्व हैं, वा अददं पार्षद वैश्वरूप हैं अन्त्य दोनोंके असनामी मौद्रल्य प्रवर हैं, ' 
बिषणुडद्धोके आंगिरस पौरुकुत्स त्रासदस्यव, इन सबका अपने २ गणको त्यागकर सबके 
संग बिवाह होता है, हारीत कुत्सोंका प्रवर है ही नहँ ॥ भब आन्रेयोके गोत्र और प्रवर लिखते 
है, घे चार है, बढुतक,-गनिछि सुदा अप्रयेके, आतम साैनानस शयावा प्रवर हैं 


( ४४२ ) निणयसिन्धु) । [ तृतीय 


यार्चनानशइयावाश्वेति । घादुतकानाम-आत्रेयाचनानशवादतकेति ॥ धनञ्जया- 
नाम-आज्रेयार्चनानशधानझयेति क्कचित्‌ ॥ गविष्टिराणामात्रेयाचनानशग विष्ठि- 
रेति । आत्रेयगाविष्ठिरपौर्वातिथेति था ॥ मुद्रलानामात्रेयार्चनानशपौवातिथेति ॥ 
वामरश्यसुमङ्गल्वैजवापनामात्रेयाचनानशातिथिति ॥ आत्रेयाच॑नानशगाविष्ठिरेति 
वा ॥ सुमङ्गलानाम्‌- अत्रिपुमङ्गलक्यावाश्वेति केचित्‌ ॥ अत्रेः पुत्रिकापुत्राणाम्‌ । 
आत्रेयवामरथ्यपौत्रेकेति । अत्रीणां सवँषामाविवाहः ॥ विश्वामित्रगोत्रप्रवरनि- 
णैयः । अथ विश्वामित्राः ते दश ॥ कुशिकाः । लोहिताः । रौक्षकाः । कामका- 
यनाः । अजाः । अघमर्षणा} । पूरणाः । इन्द्रकौरिकाः । धनंजञयाः । क्षीकता 
इति ॥ ङुशिकानां-विश्वामित्रदेवरातौ दलति । लोहित्तानां-विश्वामित्राष्टकलौहिः 
तोति । अन्त्ययोव्य॑त्ययो वा । वैश्वामित्रमाच्छन्दसाष्टकेति वा । विश्वामित्रा्टः 
केति दो वा । रौक्षक्राणां-वैश्वामित्रागाथिनरैवणोति । वेश्वामित्ररोक्षकरेवणेति 
वा ॥ कामकायनानां वैश्वामित्रदेवैश्रवसदैवतरसोति । अजानां-वैश्वामित्रमाुः 
च्छन्द्साजेति । वैश्वामित्राइमरथवाधूलेति वा ॥ अघमर्षणानां-वेश्वामित्रावमर्ष 
णको[िकेति । परणाना-वेश्वामेत्रपौरणेति दौ ॥ देश्वामितरदेबरातपूरणेति वा । 
इन्द्रकोशिकानां-वैश्वामिन्रेन्द्कौशिकेति द्वौ ॥ धनञ्जयानां-विश्वामित्रमाइुच्छद्‌ः 
सधानंजयेति । वेश्वामित्रमाधुच्छन्द्साघमषगेति वा ॥ क्षीकताना-वैश्वामित्रका- 
वादतकोके आत्रेय आर्चनानश वाद्धतक हैं, धनंजयाके भात्रेय, आर्चनानश, 
घानंनय हैं यहमी गोत्र कही हैं, गर्विष्टिरंके आत्रये, आचेनानश, गविष्ठिर हैं, वा 
आत्रेय . गाविष्ठिः पार्वातिथ हैं, सुद्भोंक आत्रेय आचेनानरा पैर्वातिथ हैं, बामरथ्य 
और सुमंगल और वैजबापाके आत्रय, आचेनानश, आथ हैं, वा आत्रेय, आचेनानश 
गावीष्ठर हैं, सुमंगलोंके अत्रि, सुमंगळ, श्यावारब हैं, यह काइ कथन करते हैं. भत्रिकी पुत्री 

और पुत्रोके आत्रेय, वामरथ्य पौत्रिक प्रवर है, इन सब अत्रियोंका विबाह परस्पर नहीं होता ॥ 

अब बिश्चामित्रोके गोत्र और प्रवर छिखतेहेँ ब दश हैं कि, कुशिक, लोहित, रीक्षक, कामकायन, 

अज, अघम्रषेण, पूरण, इन्द्रकौशिक, धनञ्जय, क्षकत । कुशिकोंके विश्वामित्र, देवरात, 

औद्‌ऊ प्रवरहै, लोहितोके विश्वामित्र, अष्टक, लौहित है वा अस्त्यके दो प्बरेके 5पत्ययसे हैं, वा 

वैश्वामित्र, माधुच्छन्दस, अष्टक हैं, वा विश्वामित्र अष्टक दो प्रवर हैं, राक्षैकाक वश्वामत्र, गाविथिन 

रैवण हें बा वैश्वामित्र रौक्षक रेवण हैं, कामकायनोंके वैखामित्र, देवश्रवस 'देवतरस 
है, अजेके वस्वामित्र, मधुच्छन्दस, अज हैं, वा वैश्वीमत्र, वामरथ अश्मरथ वाघूल हैं पाः 
चेणोंके वैस्वामत्र अघमर्षण कौशिक हैं, पूरणोंके वैश्वामित्र, पौरण ये दो हें, वा वैज्ामित्र, 
||. देवरात, इरण ये. तीन Loe इजकौशेक,..े.दो हैं, घनजयोंके 
56 जा विस्वामिज माइच्छन्दस. वा $ माघुच्छन्दस, अघमषण हें क्षाकितोके 'वेश्वा- 





परिच्छेदः ३. ] आषाटीकासमेतः । (४४३) 


त्यकीलिति ॥ एते बोधायनोक्ताः ॥ रोहिणाना-वैश्वामित्रमाधच्डन्द्सरौहिणेति ॥ 
शेणनां-वेश्वामित्रगाथिनरेणवेति ॥ वेणूना-वैश्वामित्रगाथिनवेणवेति ॥ जहूनाँ- . 
चेश्वामित्रशाळझायनकौशिकेति ॥ आइमरथ्याना वेश्वामित्राइमरथ्यवाघ्व्लेति । 
उद्वेणूनाँ-वैश्वामित्रगायिनवैणवेति ॥ एते आश्वलायनमात्स्योक्ताः ॥ अन्यैस्त्व- 
न्येपि षड्गणा उक्ताः । तेऽन्यत्र मत्कृतौ ज्ञेयाः ॥ एषां विश्वामित्राणामविवाहः ॥ 
काइयपगोत्रम्रवरनिर्णयः। अथ फाश्यपाः ते पश्च ॥ निधुवाः । कश्यपाः । 
रेभाः । झाण्डिलाः । लौगाक्षयश्च ॥ निधुवाणां-काञ्यपावत्सारनैडुबोते ॥ कश्यः 
पानां-काइयपावत्सारसितिति ॥ रेभाणाँ-काइ्यपावत्सारेम्येति ॥ शाण्डिलानां- 
काइयपश्ाण्डिल्येति । अन्त्यस्थाने देवलो वा, सितो वा, शाण्डिलासितदेबलेति 
बा, कझ्यपासितदेवळेति वा, अन्स्ययोर्व्यत्ययो बा, देवलासितेति द्वौ वा ॥ 
छौगाक्षीन्‌ वक्ष्यामः एपां काइयपानामविवाहः ॥ वसिष्ठगोत्रप्रवरनिणंबः । अथ 
वसिष्ठाः ते पञ्च ॥ वसिष्ठाः । कुण्डिनाः । उपमन्यवः । पराशराः । जातूकर्ण्पा- 
श्रेति ॥ वसिष्ठानां-वासिष्ठेन्दममदाभरदस्वाति । वासिष्ठेत्येको वा ॥ कुण्डिनाः 
ना-वासिष्ठमैत्रावरुणकैंडिन्येति ॥ उपमन्यूना -वासिष्ेन्दममदामरडसब्योते ॥ 
वाहिष्ठाभरद्वस्वि्द्रप्रमदोति वा । आद्ययोव्यंत्ययो वा ॥ पराशराणां-वातिष्ठशा- 
क्यपाराशरयेंति ॥ क्यपाराशरयेंति ॥ जातूकर्ण्यानां-वासिष्ठात्रिजातूकर्ण्याते ॥ वासिष्ठान' सा ॥ वासिष्ठानां सर्वेषाम- 


मित्र, काल्यकील हैं, यह बौधायनने लिखे हैं, रोहिणोंके वैश्वामित्र, माधुच्छन्दस, रौहिण है 
वेणुआके वैश्वामित्र, गाथिन, वैणव हैं, जहुओंके वैश्वामित्र, शालंकायन, कौडिक है, 
आइमरथ्येके वैज्धामित्र, अस्मरथ, वाघूळ हैं उदैणुओंके वैश्‍वामित्र, गाथिन, वेणव हैं, 
ये आइवलायन सूत्र और मतस्यपुराणमें लिखेंहे, औरोने तो और मी छः गण लिखे 
हैं वे मेरे बनाये दूसरे परन्धाम जानने, इन विश्वामित्रोंका परस्पर विवाह नहीं है ॥ 
अव करयपोके गोत्र और प्रवर कहतेहैँ वे पांच हैं निष्ठ्व, कश्यप, शांडिल, रम, लोगाक्षि 
निधुबॉके कश्यप बत्सार नैघुव हैं, कर्यपोंके काश्यप, वत्सार, असित हैं, रेमोंके काइयप, वत्सार, 
रेम हैं, शांडिठेके काश्यप बत्सार शांडिल्य हैं, बा अन्तके स्यानमें देवळ असित हैं, वा 
शांडिल्य असित देवळ हैं, वा काश्यप आसत देवळ हैं, वा अन्त्यके दोका व्यत्यय वा देवल असित 
दो हैं, ठौगाक्षियोंको लिखेंगे, इन कश्यपोंका परस्पर विवाह नहीं हाता ॥ अब वसिष्ठोंके गोत्र 
प्रवर लिखते हैं । वे पांच हैं वसिष्ठ, कुण्डिन, उपमन्यु, पराशर, जातूकण्ये । वसिष्ठोंके वसिष्ठ, 
इन्दप्रमद आमखसु हैं वा वसिष्ठ एक प्रवर है, कुण्डिनोंके वासिष्ठ, शैत्रावरुण,  कौंडिन्य है, 
उपमन्युओंके वसिष्ठ, इन्द्रप्रद आमरद्वसव्य है वा वसिष्ठ आमखर्सु इन्द्रप्रमद हैं वा पहिले 
दोका ब्यय है पराशरोंके वासिष्ठ, शाक्य, पाराशये हैं, जातृकण्योंके वासिष्ठ, आत्रि, जातूकणे 
हैं, सम्पूणे वसिष्ठोका परस्पर, विवाह, नहीं, शेता और पिछले कहोंका अत्रियौके संगमी विवाहं 


, 0. Digitized by 83 Foundation USA. 










(४४४ ) - निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय= 


विवाहः । अन्त्यस्यात्रिभेश्च ॥ अगस्त्यगोन्नप्रवरनिणंयः । अथागस्स्याः ते 
चत्वारः ॥ इध्मवाहाः । सोमवाहाः । साम्भवाहाः । यज्ञवाहाश्चेति ॥ आद्या- 
नाम्‌-आगस्त्यदाठयेच्युतेध्मवाहोति आगस्त्यत्येको वा॥ सोमवाहानाम्‌-आगस्स्य - 
दाढ्येच्युतसोमवाहेति ॥ साम्भवाहानां-साम्भवाहोन्त्यः । यज्ञवाहानां यज्ञवा- 
होऽन्त्यः ॥ आद्यौ पूर्वोक्तावेव ॥ सारवाहानां तदन्तास्त्रयः ॥ दभवाहानां-तद्‌- 
न्तास्रयः । अगस्तीनामागस्त्यमाहेन्द्रमायोश्ुवेति ॥ पूणैमासानाम्‌-आगस्स्यपौ- 
णेमासपारणेति ॥ हिमोदकानाम्‌-आगस्त्यहैमर्चाचहैमोदकेति ॥ पाणिकानामा- 
गर्त्यपेनायकपाणिकोति ॥ एते षट्‌ क्कचित्‌ ॥ आगस्त्यानां सर्वेषामविवाहः ॥ 
अथ दिगोत्राः । ोक्गरेशिरीणाम्‌-आङ्गिरसवाहस्पत्यभारद्वाजकात्याक्षीलेति. 
पश्च । कात्याक्षीलयोः स्थाने शोङ्गशैशिरी वा | आङ्गिरसकास्याक्षीलेति त्रयो वा 
एषां भरद्वाजैर्विश्वामित्रेश्चाविवाहः ॥ एवं कपिलानां क्षीकतानां च संकृतिपूति- 
माषादीनाम्‌-आङ्गिरसगौरिवीतसांकृत्येति । शात्तयगोरिवीतसाङ्कृत्येति वा ॥ 
एषां स्वगणस्पैवेसिष्ठेः शोङ्गशेशिरेलौंगाक्षिभिश्चाविवाहः ॥ काइ्यपेरपीति प्रयो- 
गर्पास्जाते ॥ लोगाक्षीणां-काश्यपाबत्सारवासिष्ठेति ।. काश्यपावत्सारासितेति 
वा । एतेहवैसिष्ठाः नक्तं कश्यपाः । एषां वसिष्ठैः कशयपैः संकृतायैश्चाविवाहः ॥ 


नहीं होता ॥ अब आगस्त्योके गोत्र और प्रवर लिखते है, वे चार हैं, इध्मबाह, सोमवाह, 
साम्यवाह यज्ञवाह दृष्मवाहोंके आगस्त्य, दाढधेच्युत, इष्मवाह है, वा एक अगस्य है, सोमबा- 
हाके आगस्य दाढर्थच्युत, सोमवाह हैं, साम्मवाहोंका सांभवाह, पिछला है, यज्ञवाहोंका यज्ञवाह 
पिछला है, और पहिले दो पूर्वोक्त हैं, सारवाहोके सारवाहांत तीन और दर्भबाहोंके दर्भवाहांत 


' तीन हैं, अगस्त्योंके आगत्य, माहेन्द्र, मायोभुव है, परणेमासोंके आगस्य, पौर्णमास, पारण हे 


हिमोदकोंके आगरत्य हेमर्चांच हैमोदक हैं, पाणिकोंके आगत्य, पैनायक, पाणिक 
हैं, येछः भी कहीं छिखे हैं, इन सब अगस्त्योका परस्पर विवाह नहीं होता ॥ 
अन दो गोत्रबाठोंको लिखते हैं शृंग शिशिरॉके आंगिरस, बाह॑स्पत्य, भारद्वाज .कात्य. आक्षीळ 
ये पांच हैं, बा कात्याक्षीलोंके स्थानमें शौंग शैरिरे हैं बा अगिरस कात्य आक्षील ये तीन 
हैं, इनका भरद्वाज और विश्वामित्रोंका परस्पर विवाह नहीं होता इसी प्रकार कपिल और 
क्षोकतोंका परस्पर विवाह नहीं होता और संस्कृति शतिमाष आदिकोंके अंगिरस गौरिवीत 
सो$त्य हैं, पा शाक्त्य गोरिनीत सांकृत्य हैं, इन सबका अपने गणोंमें और वसिष्ठ शौंग 
शिशिरोंके संग और लैगाक्षियोंके संग विवाह नही होता, प्रयोगपारजातमें काश्यपोके संग भी 
नहीं होता यह कहा है, लौगाक्षियोंके काश्यप आवत कण 


यप आवत्सार 
असित हैं ये दिने विठो रजिका है मक MS कारमप ` आवत्सार 


} ह वसिष्ठ कश्यप, संकृतिआदिकोंके 


परिच्छद, ३] भाषादीकासमेतः । (४४९ ) | 


देवरातस्य जामदग्न्यैविश्वामित्रैश्वाविषाह इति प्रयोगपारिजाते ॥ तद्युक्तम्‌ ॥ 
बढ़चशुतौ । “यंथेवाद्विरसः सन्तुपेयां तव पुत्रताम्‌ । आंगिरसो जन्मनस्याजी- 
गातिं: श्रुतः कविः'' इत्यड्विरोगणस्थसत्वेन भागवजामदग्न्यत्वस्मृतेबाधात्‌ । तेन 
प्रन्यक्षश्वुत्या हरिवंशादिस्मृतेश्व बाधात्‌ ॥ तेन द्वौ देवराती ॥ एक आङ्गिरसः 
श्रुत्युक्तः । अन्यो भागषः । तयोः कहपभेदेप्याङ्भिरसेन देवरातेन जामदग्न्येभव- 
त्येव विधाहः ॥ भामेवेण तु नेति तत्त्वस्‌ ॥ धनज्ञयानां विश्वामितररत्रिभिश्चा- 
विवाहः ॥ जातूकण्यानां वसिंठरत्रिभिश्वाविवाहः ॥ एवं दत्तकीतकृत्रिमस्वयंद- 
तपुत्रिकापुच्नादीनाम-उत्पादकपालकयोः पित्रोर्गोत्रप्रवरा वर्ज्या इति प्रवस्मज्ञ- 
शेनारायणवत्तिप्रयोगपारिजातादयः अत्र सर्वेचोपपत्तयः, मूलं च मत्कृते. प्रवर- 
र्षणे ज्ञेयमिति दिक्‌ ॥ क्षत्रियवैशययोस्तु घुरोहितगोतरप्रषरावेवेति स्सिद्धान्तः॥ ` 
यद्यपि बढ़चपरिशिष्टे कपिभारडाजयोविवाह उक्तः । तथापि- भरद्वाजाश्च 
कपयो गर्गा रौक्षायणा इाति। चत्वारोपिभरद्वाजगोत्रिक्यान्नान्वयुर्मिथः ॥ कपिगर्ग- 
भरदाजा मिथो रौक्षायणा द्विजाः। नो दहेयुः सगोचत्वात्मवरेक्याच कुत्रचित्‌॥२॥ 
इति स्मृस्यर्थसाराद्युक्तेरविवाह एव तयोरिति प्रवस्मज्ञया यथपीदयुक्तं तथापि 
भृग्बङ्गिरोगणेषु भवत्येव ॥ तथा बइचरपारशिष्टे बौधायनः- एक एव ऋषियांव- 
संग नहीं होता, प्रयोगपारिजातमें यह कहौद कि, देवरातका जामदम्य और बैइबामित्रोंके संग 
बिवाह नही होता सो उचित नहीं, कारण कि, जैसे आंगिरसभी मैं तेरा पुत्र हूगा, जन्मसे 
आंणिरस अजीगर्त श्रुतिके बरसे कविनामसे अगिराऑके गर्णम रिखेहै इससे मागव और जाम- 
द्न्थ है, इस स्मृतिका बाघ हैं तिससे प्रत्यक्ष श्रृतिसे हरिबंश आदि छतिकाभी बाघ है, तिससे 
दो देवरात हैं, एक श्रुतिमे टिखाइआ अंगिरस देवरात, और दूसरा भागेव, कल्पमेदसे भी 
अंगिरस देवरातके संग जमदाम्रे देवरातका विवाह होही सकता, मागेबके 
संग नहीं होता यही सिद्धान्त है ॥ धनंजयांका विवाह विश्वामित्र और अत्रियाक संग नहीं होता 
जातूकण्यॉका वसिष्ठ और अत्रियोके संग विवाह नहीँ हाता इसी प्रकार दत्तकको क्रौत, छत्रिमा 
स्वयंदत्त, पुत्रिकापुत्र आदिकोंके उत्पन्न करनेवाले और पाळन करनेवाल मातापिताके गोतश्रोंमें 
और प्रवरोमें विवाह करनेका निषेध है, यह प्रवरमंजरी नारायणब्वात्ते प्रयोगपारिजात आदि लिख- 
हैं, इन सबकी उपपात्ते और मूल मेरे निमित किये प्रबरदर्पेणमें देखळेन यह सक्षेपसे कहा, 
क्षत्रिय और वैश्योंके तो गोत्र प्रवर पुरोहितोंके होतेहैं यह सबहीका सिद्धान्त है, यद्यपि बढूच 
पारशिष्टमें कपि और भरद्वाजोंका परस्पर विवाह लिखाहै तथापि इस स्मृत्यथेसार आदिके कथः 
नसे विवाह नहीं होता और कपि गर्ग रौक्षायण इन चारेंको भरद्वाज गोत्रके संग एक होनेसे 
इनका परस्पर विवाह नहीं होता और कपि गर्ग भस्‍्द्राज रौक्षायण द्विज ये विवाह कहीँ भी 
प्रर और गोत्रके एकसे परस्पर विवाह न करें, ययापियह प्रवरमंजर्यमे लिखाहै तथापि भृगु और . 
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(४४६ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


निरन्तर व्यवहार करने योग्य है, कारण कि, वेदसे मी यही बात दौखती हे (इति संक्षेप: ) 
सोई भूगुने ळिखांहे कि, जिस देश पुर ग्राम तीन विद्यावाळे नगरम जो धर्मे कर रक्खांहे उनको 
न डिगावे, फिर चतुर्विशीतका मत है क, जिस देदमें जो आचार परंपरासे चला आयाहै, वही 
सब वर्णोंका सदाचार लिखा है, अपने गोत्र आदिका ज्ञान न होय तो सयतषाढने यह लिखा है, कि 
जिसमें बन्धुआँका ज्ञान न हो, उसका विवाह पुरोहित वा आचार्यके प्रवरसे होताहै और जिस 
दिजको आचार्यके गोत्रका ve न किसीको देकर उसीके गोत्र प्रबरोको स्वीकार 
करर, अथवा अपने गोत्र ओर रहित परशुराम थे उनकेही गोत्रसे विवाद 
दौर यह फिदा मठ है । रो अपने गरे बाने जक आश्रय करे ॥ 
अब माताके गोत्रका निर्णय लिखते हैं, शातातपने कहहे कि, मामाकी पुत्री और माताके 
गोजकी कन्याका और अपने प्रवरकी कन्याका संग करके चान्द्रा 


डल दिवाहमे Cc मझ i Dise यादै जन्म 5 और पि 
__दिवाहमे माताके गोवी भौ इच्छा नह करते, यॉद जन्म और “a je 





पारिच्छेद्‌, ३. ] भाषाटीकाहमेतः । (४४७) 


जन्मनान्नोरविज्ञातेप्युढहेदाबिशेकितः !' इति व्यासोक्तेरज्ञातनामत्वेन सगोत्रत्वा- 
द्ोषस्तथापि नेदे कलो प्रवर्तते ॥ ` गोत्रान्मातुः संपिण्डाच विवाहो 
गोवथस्तथा ' इति कलिवजत्वोक्तः ॥ इदं मातृगोत्रवर्नन माध्यन्दिनी 
थानामेव । ' मातृगोत्रं माध्यन्दिनीयानामणुत्रायाश्च' इति सत्याषाढोक्तेरिति 
कश्चित्‌ । महाराष्ट्रकस्पितं तब्निमूलम्‌ ॥ अन्यथा शुर्जरादेः कातीयस्य कुतो न 
निषेधः । अत एव प्रवणमञ्जराकारः ' दोषस्यातियुरुत्वात्‌ सवेषां मातृगो 
ब्जम्‌’ इति ॥ यतु शुर्जरादीनां माध्यन्द्नायानामप्पाचरणाञ्च =` एकस्मिन्‌ 
्रवेरे तुश्ये मातृगोत्रे वरस्य च ॥ तमुद्दाहं न कुर्वीत सा कन्यां भगिनी स्मृता॥!! 
इति मातूळुळे प्रवरचिन्तनपुक्तम्‌ । तदासुणदिविवाहोठापरमिति दिक्‌ ॥ 
विस्तरह्तु ग्रन्यान्तरेभ्यो ज्ञेयः ॥ सगोत्रविवाहे प्रायश्चितम्‌ । सगोत्रादिविवाहे 
प्रायश्चित स्मृत्यर्थसारे-“ इत्यं सगोत्रसंवन्धविवाहविषये स्थिते । यदि कश्चि- 
जञज्ञानतस्तां कन्पामूदोपगच्डति ॥ युरुतरपन्रताच्छुदचेद्ग मस्तनोऽन्त्यतां ब्रजेत्‌। 
भोगतस्तां परित्यज्य पालपेजननीमिव ॥ अज्ञानादैन्दवैः शुद्धयेत्रिभिग॑भंस्तु 
कृश्यपः ॥ रे ॥ ” एवं सापिंडचेपि- स्तपिण्डापत्यदारेषु प्राणत्यागो विधीयते ? 


शंकाको त्यागकर विवाह करळे, इस ब्यासके कथनसे नामका झन न होय तो समान गोत्रका 
दोष नहीं, तथापि यह प्रचार कळियुगमे नहीँ चलता ॥ कारण कि, कलियुगमें जिनका निषेष 
हे उनमें माताकें गोत्र और सपिंडकी कन्या मी वर्जितोंमें गिनी है यह माताके गोत्रका त्याग 
माथ्यंदिनी शाखावाळोंके निमित्त हो है, कारण कि, सत्याषाढने यह झिखाहै कि, माध्यंदिनि- 
योंको माताका गोत्र निबिद्ध है यह किसी महाराष्ट्रकी कल्मना की हुई निर्मू हे, अन्यथा 
गुर्जर आदि और कातियोंका निषेध क्यों न होता ! इसीसे प्रवरमंजरीकारने छिखोहे कि 
अत्यन्त ( मारी ) दोष होनेसे माताक गोत्र त्यागने योग्य है जो किसीने गुजेर आदि माध्यं 
दिनियोंके किये आचारसे वरके एक प्रवरकी समानता और बरकी माताका गोत्र होय तो उस 
कन्याको वित्राहम अंगीकार न करे, कारण कि, वह कन्या बहन छिखीहै इस कथनसे जो 
माताके गोत्र और प्रबरका विचार लिख वह उस कन्याके विषयमें जानना है, जो आसुर 
आदि विवाहोंस विवाहदीगई हो, यह संक्षेपसे कहाहे, विस्तार तो दूसरे प्रन्योंमें जानना 
चाहिये ॥ अपने गोत्र आदिकी कन्याके विवाहमें प्रायश्चित स्पृत्यर्थसारमे यह लिखाह 'कि, 
इसी प्रकार अपने गोत्रकी कन्याके सम्बन्ध और बिवाहके विषयमै जो कोई उस कन्याको विवाह 
करके गमन करताहे उसको गुरुशप्याके गमन करनेके जत करनेसे शुद्धि होती हे और उससे 
उत्पन हुआ गर्म चाण्डाळ होता है, उस कन्याके संग मोगको छोडकर माताके तुर्य 
उसकी पालना करे, और अज्ञानसे विबाही हो तो तीन ऐग्दबतरतोके करनेसे उसका गमै 


शुद्ध होता है, इसी प्रकार सपिड कन्याके बिवाहमें ` by $3 [ चाहिये, .. कि, डु 





(४४८ ) नि्णषसिन्धुः । [ तृर्तीय- 

इति बृहद्यमोक्तेः ॥ तिथितत्वे- बोधायनः--'सपिण्डा सगोत्रां चेद्भेस्थोपयच्छे- 

-न्मातृवदेना बिभृयात्‌ ' ॥ कन्याविषाहे कालः । कन्याविवाइकाल उक्तो ज्यो- 

तिमिबन्ये-“षडब्दमध्ये नोद्वाह्मा कन्यावषेद्वयं यतः । सोमो अड्के ततस्तेहू- 

न्धयश्च तथाऽनलः ॥ '' राजमार्ततण्डः- “ अयुग्म दुर्भगा नारी युग्मे तु विधषा 

भषेत्‌ । तस्माद्र्भानिवते युग्मे विवाहे सा पतिव्रता ॥ मासत्रयादूध्व॑मयुग्भवर्े 

युग्मेपि मासत्रयमेव याबत्‌ । विवाहशुद्धि प्रवदन्ति सन्तो वात्स्याद्य: खीज- 

निजन्ममासात्‌॥ २ ॥ '' पराशरमाधवीये तु--“'जन्मतो गर्भाधानाद्वा पञ्चमा- 

ब्दात्परं शुभम्‌ । कुमारीबरणं दानं मेखलाबन्धन तथा '' इत्युक्तम्‌ ॥ सम्बन्धत- 

चबे यमः- कन्या द्वादशवर्षाणि याऽप्रदत्ता वसेदृहे । ब्रह्महत्या पितुस्तस्याः सा 

कन्या बरयेत्स्वयम्‌ ॥ ” भारते-` चरिंशद्वर्षः पोडशाब्दां भार्या विन्दैत नभिक्षाम्‌ । 

दृशवषोष्टवर्षा वा धमें सीदति सत्वरः ॥ अतो प्रवृत्ते रजासे कन्यां दथात्‌ पिता 

सकृत्‌ ॥ ” तत्रैव-'सप्तसंवत्सरादूर्ध्व विवाहः सार्ववर्णिकः । कन्यायाः शास्यते 

राजन्नन्यथा धमंगर्हितः ॥ ” राजमातंण्डः-`शहुग्रस्ते तथा शद्धे पितृणां प्राणः 

यह लिखौह कि, अपने सापडकी सन्तान और स्त्री होय तो प्राण त्यागद्‌, तिथितत्त्वमें बौधाः 

यनने यह लिखाहे कि, यदि अज्ञानसे सापड और गोत्रकी कन्यासे विवाइ होजाय तो माताके 

तुल्य उसकी पालना करै ॥ कन्याके विवाहका काल ञ्योतिनिबन्थमे लिखाहै कि, छः बर्षकी 

कन्याके संगमे विवाह न करे, कारण [क उसको दो संवत्सरतक चन्द्रमा गम्धवे और अशि 

मोगतेंहें, राजमातेण्डमें कहाहे कि, अयुग्मवर्षमें विवाही कन्या दुर्भागिन और युग्ममें विधवा 

होतीहै, तिससे गर्भसे युक्त युग्म वषेमें विवाह होनेस बह कन्या पतिपरायण होती है, ल्लीके 

जन्ममहानेसे अयुग्म वर्षोमें तीन महानेसे पीछे और युग्मवर्षोर्मे तीन महीनेतक विवाहका 

| द्धक बत्स्य आदि सन्त लिखतेहें । पराशरमाधवीयमें यह 'लिखहै कि, जन्म वा गर्मौधा- 

|` नसे पांच वर्षसे उपरान्त कन्याकी सगाई दान और यञ्ञोपर्वीत करना झुम है ॥ सम्बन्धतत्त्वमें 

| यमने कहाहै कि, बारहवषेतक विना दीहुई कन्याके घरमें रहनेसे उस कन्याके पिताको ब्रह्महत्या 

| लगती है, वह कन्या स्वयं वरले. मारतमें कहा है कि, तीस वर्षका मनुष्य सोलह वर्षकी, 

} और सोलह वेका मनुष्य आठ वर्षकी कन्याको अभिकी साक्षासे विवाहे, शीघ्रता करनेसे 

f घमेसे पतित होतांहै, इससे पिताको चाहिये, स्जोधम न होनेसे प्रथम कन्याको देदे भारतमें भी 

कहाहे कि, हे राजने सात वर्षसे उपरान्त कन्याका विवाह सब वरणोमे उत्तम हे अन्यथा हे 

नुप | धमैसे निन्दित है, राजमातेण्डमें कहाहै कि, ग्रहण युद्ध, पितरेक प्रार्णोका संशय होय 

व. र व्यश्नस्त ससुत्पत्नः सोमी भुलत कन्यकाम्‌ पयोघरेस्तु गन्धी रजसाप्मि: प्रकी सितः 

___ तल्लादल्यबनोपेतामस्जामपयोभरास. । अता सोमैः कन्यका प्रहे । तसे 

_ मनुष्यज: हति श्रुतेः श अथोत्‌--गृह्यसंग्रहमे लिखाहे चिह्ृ प्रगट होनेसे चन्द्रमा, पयोधर होनेसे 
...__गधवे, रज इॉनेंस! 'ग्रेः”कन्यांको”मोगतेहे इससे इसे देवताः अं तकर, 














अभुक्तकन्याको दान करे ॥ 


>“. 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४४९) 


संशये। अतिप्रोठा च या कन्या चन्द्रखमरबलेन तु ॥'! चकारादतिबाला । पाणसंशय 
इत्युक्तेः । मञुः~ निशद्वषों बहेर्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम्‌ । दयष्टवर्षोष्टवर्षा वा 
घे हीदाति सत्वरः ॥” यद्यपि-'विवाहस्त्वष्टवर्षायाः कन्यायाः शस्यते बुधैः” 
इति संवतोंकेः अत ऊर्ध्वं रजस्वला’ इत्यादेश्च ददावषांदू्ध्वं विवाहो निबिद्वः ॥ 
तथापि दाहुरभावे द्वादशषोडशाब्दे ज्ञेपे-'त्रीणि वर्षाण्यूतुमती काडूक्षेत पितृ- 
शासनम्‌? इति पराशरमाथवीये बोधायनोक्तेश्व ॥ मघुः-“स्रीसंबन्धे दशैतानि 
कुलानि पीरबअयेत्‌ । हीनक्रियं निःपुरुषं निङन्दोरामशाशसम्‌ ॥ क्षय्यामया- 
व्यपस्मारिश्वित्रिक्कष्ठिकुलानि च । नक्षवृक्षनदीनाम्री नान्त्यपवतनामिकास्‌ ॥ न 
प््याहिपरेष्यनान्नीं न विभीषणनामिकाम्‌ ॥ २॥ ” यमः-- तस्मादुदाहयेत्कन्यां 
याचन्नतुमती अवेत्‌ । ' तथा मूलजादीनां फलं प्रागुक्तम्‌ । तथा वणवश्यम्रहम- 
अ्यादिषटितविचारो ज्योतिर्विद्रयो ज्ञेयः विस्तराक्त नोच्यते ॥ गुवेफेबलम । 
अथ युर्वर्कबळं ज्योतिनिंबन्धे गर्गः-` स्रीणां गुरुबलं श्रेष्ठ पुरुषाणां रवेबलम्‌ । 
तयोश्चन्द्रवछं श्रेष्ठमिति गर्गेण भाषितम्‌ ॥ जन्मत्रिदशमारिस्थः पूजया शुभदा 





तो अत्यन्त बडी कन्याके चन्द्रबळसे देदेना चाहिये, विवाहको उत्तम नहीं लिखते, चकारसे 
ग्राणके संशयमें अत्यंत लालिकाका विवाह भी करदे, पर उत्तम नह ॥ मनुने कहांहै कि, तीस 
बर्षका मनुष्य बारह वर्षकी और सोलह बर्षका आठ वर्षकी कन्यासे विवाह करे, और शीप्रता 
करे तो धर्भसे पतित होताहे यद्यपि आठ वर्षकी कन्याका विवाह पंडितोंने उत्तम ठिखांहे इस 
सम्बर्तके कथनसे और इससे आगे कन्या रजस्वला होजातीहै इत्यादि वाक्याँसे दश वर्षके 
उपरान्त विवाह करना निषिद्ध है, तथापि दाताके अभावमें बारह और सोलह बर्षे जानने 
चाहिये, कारण कि, पराशरमाधघवीयमें बौधायनने यह लिखांहै कि, ऋतुमती कन्या तीन वषः 
तक पिताकी आज्ञाकी वाट देखे. मनुने कहांदै कि, ख्रीके सम्बन्धमें इन दश कुछोंको छोडदे 
कि, क्रियासे द्दीन, पुरुषोंते रहित, वेदहीन, जिन पुरुषोंके शरीरपर बहुत रोम हां अशे 
( बवासीर ) रोगवाळी, क्षयीरोग, मन्दाझि, गरमी, दाद कुष्ठरोगवाळी उस कन्याको न बिबाह 
तथा जिसका नक्षत्र दक्ष वा नदीका वा पर्वतोपर नाम वा भयानक नाम हो उसे न विवाह 
यमने कहाहै कि, तिससे तबतक कन्याको विवाइले जबतक ऋतुमती न हो इसी प्रकार मूळ 
आदिमे उत्पन्न हुई कन्पाओंका फळ प्रथम कह आये हैं इसी प्रकार वण वझ ग्रहोंकी मित्रता 
आदिसे युक्त विचार उपोतिषियाँसे जानना चाहिये, विस्तारे मयसे यहां नह! लिखते ॥ अब 
बृहस्पति और सूर्यका बळ लिखतेंहैं ज्योतिर्बन्धमें गगेने यह लिखाहे कि, ज्रियोको बुहस्प- 
तिका बल और पुरुषको सूर्यका बल, भौर दोरनोको चन्द्रमांका बळ देखना चाहिये ओर 
जन्मका तीसरा छठा बृहस्पति पूजासे अच्छा होताहै और चोथा आठवां बारहवां निाहमे 
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(४७० ) | नि्णयसिन्छः । [ वृतीय- 


झुरुः ॥ विवाहेऽथ चतुथोष्टद्वाद्शस्थो मृतिप्रदः ॥ २ ॥” देषछः--'नष्टात्मजा 
धनवती दिधवा कुशीला पुत्रान्विता हतधवा सुभगा विपुत्रा । स्वामिमिया 
विगतपुत्रधवा धनाठया वन्ध्या भवेत्सुरगुरी कमशोभिजन्मा ॥ ” बुहस्पतिः-- 
"झषचापकुलीरस्थो जीवोप्पञ्च॒भगोरः। आतिशोभनतां दयादिवाहोपनयादिषु॥” 
लक्छः--द्वादशदशमचतुर्थे जन्मनि षष्ठाष्टमे तृतीये च । प्राप्ते पाणिग्रहणे जीवे 
वैधव्यमाप्रोति ॥” गगे:-- सवत्रापि शुभं दद्याह्दशाब्दात्परं गुरु । पञ्चषष्ठा- 
बद्योरेब झुभगोचरता मता ॥ सप्तमात्पश्चवर्षेषु स्वोचस्वक्षेगतो यदि । अशुभोपि 
शुभं दयाव्छुमऋश्षेषु किं पुनः ॥ रजस्वलायाः कम्याया युरुशुद्धिं न चिन्तयेत्‌ । 
अष्टमेपि म्रकतैव्यो विवाहस्रिगुणार्चनात्‌ ॥ अर्कणुवोबलं -गौयौ रोहिण्यर्कबला 
- स्मृता । कन्या चन्द्रबला प्रोक्ता वृषला लम्रतो बला ॥ अष्टवर्षा भवेहौरी नव 
बर्षा च रोहिणी । दशबषी भवेस्कन्या अत उर्ध्वं रजस्वला ॥ ५ ॥ ” अथ बृह- 
स्पतिशांतिः । शोनकः-` कन्यकोदाइकाछे तु आनुकूल्यं न बिद्यते । ब्राह्मणस्यो- 
पनयने युरौविधिरुदाइतः ॥ सुवर्णेन शुरु कृत्वा पीतवस्नेण वेष्टयेत्‌ । ईशान्यां 


. घवळं कुम्भं धान्पोपारि निधाय च ॥ दमनं मधुपुष्पं च पलाश चेव सर्षपान्‌ । 








मृत्यु करताहै, देवते कहांहद कि जन्मसे बृहस्पतिसे बारहर्बेतक क्रमसे यह फल होता है कि, 
संतानका नाश, धनवाली, विधवा, कुशीठा, पुत्रोंसे युक्त,पतिमृत्यु, सुहागिन,पुत्रोंसे हीन, पतिकी 
प्यारी, पुत्र और पतिसे हीन, धनसे युक्त और वन्ध्या होती है, बृहस्पतिने कहा है कि; 
मीन, धन, कर्कका बृहस्पति अशुभ भी होय तो विबाह और यज्ञोपबीतर्मे श्रेष्ठताको करता है। 
रहने कहा है कि, विवाहमें बृहस्पति बारहवां दरवा चोथा जन्मका छटा आठवां तीसरा 
होव तो वह कन्या विधवा होती है ॥ गर्गने कहा है कि, बारह वर्षकी अवस्थासे आगे 
बुहसाति सब स्थानोंका झुभदायी है, पांचवें और छठे वर्षेमें दी झुम गोचर देखना कहा है 
सातंबर्षसे पांच वर्षतक अश्ञभमी बृहस्पति अपने उच्च और अपनी राशिका होय तो फिर 
भगल देता है, और अच्छी राशिका हाय तो फिर क्या कहना है, रजस्वलाकन्याके गुरु 
शुद्धि करनेकी चिन्ता न केर आठवे बुहस्पतिमें भी तिंगुना पूजन कर विवाह करले, गौरी 
कन्याको सूये शुरुका बल रोहिणी कन्याको सूयेका बळ, और कन्याको चम्द्रमाका बल और 
र्स्वठारू ऊप्भका बळ देखलेना चाहिये, आठ वर्षकी कन्या गौरी नौवर्षकी रोहिणी और 
दशवर्षक्ी कन्या और इस से आमे रजस्वला होती है ॥ अब बृहस्पतिकी शान्ति लिखते हैं 

शौनकन कहाहे क्रि, कन्याके - विवाह और ब्राह्मणके यज्ञोपवीतमें बहस्पाते श्रेष्ठ न होय तो 
यह विधि लिखी हे, कि, सुवर्णकी बृहस्पतिका मृत बनाय पाल बज्ञसे लपेटे इशान दिशाभ 
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पारिच्छेद ३. ] भाषादीकासमेतः । ( ४५१) 


साधी गुडूच्यपामार्गी विड ह्री शंखिनी बचा ॥ सहदेवी हरिकरान्ता सर्वोषधिश- 
तावरी । बळा च सहदेवी च निशादितयमेव च ॥ कृत्वाज्यभागपर्यतं स्वशाखों- 
क्तविधानतः। ग्रहोक्तमण्डलेभ्यच्यं पीतपुष्पाक्षतादिभिः ॥ देवपूजोत्तरे काले 
ततः कुम्भाइ्तन्त्रणम्‌ । अश्वत्यसमिधश्चाज्यं पायसं सिषा युतम्‌ ॥ यबन्नीहि- 
तिछाः साञ्या भन्तरेणेव बृहस्पतेः । अष्टोत्तरशतं सर्व होमशेषं समापयेत्‌ ॥ 
पुञदारसमेतल्य अभिषेकं समाचरेत्‌ । कुम्माभिमन्वणोक्तेश्र सबुदउयेष्ठमन्त्रतः॥ 
भतिमाङुम्भवस्रं च आचार्याय निवेदयेत्‌ । ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाच्छुमदः स्यान्न 
संशयः ॥ ९ ॥। '' इति ऽ्रृहस्पतिशांतिः ॥ सिंहस्थगुरौ निर्णयः । 
शोनकः-गुवादित्ये व्यतीपाते वक्रातीचारगे शुरौ । नष्टे शशिनि शुके वा 
वाले बृद्धेः्थवा गुरौ । पौषे चेत्रेऽथ वर्षासु इरद्ययिकमासके । केतूद्रमे . 
'निरेशेक सिंहस्थेऽमरमन्त्रिणि । विवाहब्रतयात्रादिपुरहर्यगृहादिकिम्‌ ॥ 
झोरे विद्योपवि्यां च यत्नतः परिवजयेत्‌ ॥ ३॥ ” मद्नपारिनाति ज्योतिः- 
सागरे-" बारे शुके वृदे शुक्रे वद्धे जीवे नष्टे जीवे । वाले जीवे आवे सिंहे सिंदादित्ये 
जीवादित्ये ॥ तथा मलिम्छ्वे मासि सुराचार्षेतिबारगे । षापीकूपविषाहादिः 
किया धरा्ुद्तास्त्यजेत्‌ ॥ सिंहस्थ मकरस्थं च गुरं यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ ” लल्लः 





विडंग, शंखपुष्पी, वच, सहदेवी, विष्णुक्रांता, सर्वोषधी, झातावरी, बळा दोनों हळदी इन 
सबको एकत्र करके आउ्यमाग आहुति पर्यन्त अपनी झाखामें लिखी हुई बिधिसे नत्रप्रहोंके 
सण्डमें,पीछे फूर और अक्षतोंसे बृहस्पतिका पूजन करके देवपूजाके उपरान्त घटकी प्रार्थना 
करे, और ढाककी समिधा घी और घीसहित खीर और जो चावल तिलमें घी मिलाकर 
घहस्पतिके मभ्त्रसे एकसौ आठ भाइति देकर शेष होमकी पूर्ति करे पुत्र और ख्ासहित 
यजमानको अभिषेक करे, कुम्मकी प्रार्थनाके मन्त्र * समुद्रज्येष्ठ ? इस मन्त्रको अभिषेके पंढे 
वह ब्रृहस्पतिकी प्रतिमा घट और वत्र आचार्यको देने चाहिये, पीछेसे आह्ाणोंको जिमावे इस 
विधिके करनेसे बृहस्पति मंगलदायी होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ इति ब्रृहस्पतिशांतिः ॥ 
अब सिंहस्थगुरुके निणेय कहते हैं शौनकने कहा है कि, थुव्ांदित्य व्यतीपात बुहूस्पतिका 
वक्र और अतिचार नष्टचन्द्र ओर बृहस्पतिका बाल्य और बृद्धत्व इनमें और पौष चैत्र वर्षा शरद 
और अधिक मास केतु तारेका निकलना मासान्त सिंहके ब्रहस्पति विवाह ब्रत याञा आदि पुएऔर 
महळ निर्माण क्षोर विद्या और उपविद्याको यत्नसे त्यागदे, मदनपारिजातमें ज्योतिस्सागरका कथन हे 
कै, शुक्र और बृहस्पति बालक हों वा वृद्ध हो सिंहका बुहस्पाते हो वा सूर्यं हो वा गुबोदित्य 
हो मलमास बृहस्पतिके अतिचारे पूर्वोक्त वापी कूप विवाइ आदि कमै न कोरे, सिंह और 
मकरके बहस्पतिको यत्नसे स्यागदे । छने कहा है कि, अति वारमें प्राप्त हुआ बृहस्पति फिर 
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(४५९२) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 
“अतिचारगतो जौवस्तं राशिं न ब्रजेत्‌ पुनः । लुप्तः संवत्सरो ज्ञेयः पर्वकर्म - 


बहिष्कृतः ॥ '' सिंहस्यगुरोरपवादमाह पराशरः-''गोदाभागीरथीमध्ये नोद्वाहः 
सिंहगे गुरी । मघास्ये स्वदेशेषु तथा मीनगते रवौ ॥ ।' वसिष्ठोपि-''विवाहो 
दक्षिण कूले गोतम्यां नेतरत्र तु ॥ भागीरथ्युत्तरे कूले गौतम्या दक्षिणे तथा ॥ 
, बिवाहो त्रतबन्यश्व सिंस्येञ्ये न दुष्यति ॥ '' कन्यादातारः । कन्यादाऱक्रममाहे 
याज्ञवल्क्यः -'पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । कन्याप्रदः पूर्व- 
नाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥ अप्रयच्छन्‌ समाम्रोति 'हूणहत्यामृतावृती । गम्य 
स्वभावे दातृणा कन्या कुर्यात्स्वयं वरम्‌॥२॥ ` भ्रातणां संस्कृतानाभेषाधिकारमाह । 
स एव याज्ञवस्क्यः- असंस्कृतास्तु संस्कार्या भातृभिः पवसंस्कृतैः । भगिन्यश्च 
निजादंशादरबांशं तु तुरीयकम्‌ ॥ ' अत्र चकारेण पूवेसंस्कृतैरित्यस्पानुवृत्ते- 
बिषाहपयौपतद्रव्यदाने स्वांशप्तमांशचतुर्थमागदाने वा संस्कृतग्रहणं व्यर्थ स्यात्‌ ॥ 
अतः कर्तैनियमोयम्‌ । तेनानुपनीतभ्रातूमात्रादिसस्वे मात्रादेरेवाधिकारो न 
भ्रातुरित्युक्तं सम्बन्थतत्त्वादो ॥ कन्यास्वयंवरे मातुदातृत्वे च ताभ्यामेव नान्दी- 
श्राद्ध कार्यम्‌ । तत्र च स्वयं प्रधानसकरपमात्र कृत्वाःन्यत्राह्मणद्वारा कारयेदिति 


यदि उस राशिपर न आवै तो वह वर्ष ठुत्त हुआ जानना वह सब कमॉमें छोडने योग्य है 
लिंहके बृहतिका अपबाद पराशरने छिखा है कि, गोंदावरा और मागीरर्थाके बाचमे सिहके 
बुहस्पतिमे विवाह न करे, और मकरके बृहस्पति और सिंहके सूर्य सब देशोमें बिवाह त्यागदे, 
| बसिष्ठने कहा है कि, गौतमीके दक्षिण तटमें विवाद होता दे ओर स्यानमे 
| नहीं मागीरयाके उत्तर और गौतर्माके दक्षिणतरमें सिहके गुर्मे विबाह और 
यज्ञोपवीत कप्नेका दोष नहीं है । कन्याके दाताओंका क्रम याइवल्क्यने यह लिखा है कि, 
पिता, पितामह, माई, कुठका मनुष्य माता इनमें पूर्व २ अमावमें अगला २ सावधानीमें 
कन्याका देनेवाळा होता है यदि कन्याका दान न करे तो ऋतु २ मे चूणहत्या लगती है 
यदि कोई दाता न होय तो अपने गमन करने योग्य बरको कन्याको स्वयं वस्लेना चाहिये, 
उन्ही आताओका कन्यादानमें अधिकार है जिनका सस्कार होचुकाहो, कारण कि, याश्जवस्क्यने 
कहा है कि, जिन माइयोंका संस्कार न हुआहो उनका संस्कार प्रथम संस्कृत माई करें. और 
मगिनियोका मी विवाह अपने अंशमेसे चतुर्थ अंशको देकर कर, इस शलोकम चकारसे 
पूईैसंस्कृत पदकी अनुवृतिसे विवाहने योग्य द्रब्य देनेमें या अपने अंशके तुल्य वा चौथाई 
रब देनेंमें संस्कृतका प्रण व्यथ हो तो माताओंका कन्यादानमें अधिकार है माइयोका नहीं, : 
यइ सम्बन्धतत्त्वभादिमे लिखा है ॥ जहां कन्या स्वयं वेर और माता कन्यादान रै 
बहा दोनोंदीकों माम्दींमुखे आद 'करेमा”'चाहिये, “और वहा “प्रधान ^` 5 | 
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परिच्छेदः ३. ] आषाटीकासमेतः । ( ४९३) 


प्रयोगपारिजाते ॥ वरस्तु संस्कृतशरात्रा्यमावे स्वयमेव नान्दीभाद्ं कुर्यात्‌ । 
न माता । पुत्रेषु विद्यमानेषु नान्यं वे कारयेत्स्वथाम्‌ ' इति निषेधात्‌ ॥ उप- 
नयनेन कर्मापिकारस्य जातत्वाचोति पृथ्वीचन्द्रोदयः ॥ माधवीयेऽपरार्के च 
नारद्‌ः-“पिता दद्यात्स्वयं कन्यां भ्राता वातुमते पितुः । मातामहो मातुलश्च 
सङुल्यो वान्धवस्तथा ॥ माता त्वभावे सर्वेषां प्रकृती यदि वर्तते । तस्पामप्र- 
कृतिस्थायां कन्यां दर्युः स्वजातयः॥ सकुल्यः पितृपक्षीयो बान्धवो मातृवशजः ॥ 
॥ ३ ॥”'मद्नपारिजाते कात्यायनः-`स्वयमेवोरसीं दद्यात्पित्रभावे स्वबान्थवः । 
आतामहस्ततोन्या हि माता वा धर्मजां सुताम्‌ ॥ ” ततोन्यामौरसीभिन्नां 
धर्मजा नियोगात्‌ क्षेत्रजा मातामहो माता मातुलो वा दद्यात्‌। तेनौरसीदाने . 
पितृबन्धुषु सत्यु मातामहादीनां नाधिकारः अनुमति विना ॥ अस्यापवा- 
द्स्तत्रैव “दीर्षमवासयुक्तेषु पौगण्डेषु च बन्धुषु । माता ठु समये दद्यादौरसी- 
मपि कन्पकाम्‌ ॥ '' मनुः- `यदा ठु नेव कश्चिस्स्यात्कन्या राजानमाब्रजेत्‌ ॥” 
परकीयकन्यादाने विशेषः । परकीयकन्यादाने विशेषो मदनरत्ने स्कान्दे 
“आत्मीकृत्य सुवर्णेन परकीयां तु कन्यकाम्‌ । धर्मेण विधिना दानमसगोत्रोपि 











दूसरे श्राद्ध ब्राह्मणसे करावे, यह प्रयोगपारिजातमें लिखा है, वर तो संस्छत माइयोंके 
न होनेपर स्वयं नान्दीमुख श्राद्ध कै, वरकी माता न करे, पुत्रके विद्यमान होते औरसे 
स्वघा न करावे इस त्यागसे और यज्ञोपवीतसे पुत्रोंकी कमैका अधिकार होनेसे माताका 
अधिकार नहीँ है यह प्रथ्वीचन्द्रोदयमें कहा है माधवीय और अपरास नारदके वाक्य 
इस प्रकार जिखे हैं कि, पिता स्वयं कन्यादान करे बा पिताकी अनुमतिसे भाई करे, 
नाना, मामा, सकुल्या वा बांधव करे इन सबके अभावमें सावधान होय तो माता करे 
यादि वह सावधान न होय तो सजातीय मनुष्यको कन्यादान करना चाहिये पिताके वंशीको 
सकुल्य और माताके वंशीको बांधव लिखा है॥ मदनपारिजातमे कात्यायनने कहा है कि, . 
अपनेसे उत्पन्न हुई कन्याको पिता स्वयं दे और पिता न होय तो अपने बांधव दें, यदि ` 
वह भी न होय तौ नाना विवाह अथवा धर्मे उत्पन्न हुईं कन्याको माता दे और | 
औरसीसे भिन्न नियोगधर्मसे उत्पन्न क्षेत्रज कन्याको मातामह वा मामा दे, तिससे 
औरसी कन्याके दानमें पिताआदिके होते अनुमतिके विना औरका अधिकार नहीं है इसका 
अपवाद मी वहांही कहा है यदि बन्धु बहुत दिनसे परदेशमें हों वा पौगंड अवस्थाके हुए 
होये तो औरसी कन्याको स्वयं माता मी दे, मनु कहते हैं कि, जब कोई देनेवाला न होय 
तो कन्या राजाके निकट चळीजाय ॥ पराई कन्याके दानमें मदनपारिजातमें स्कन्दपुराणके 
वाक्यसे यह “विशेष डिखा है.खुतेकर, इसी (कतमाको.अपनी, करके धमेकी विधिसे अपने 








किया हुआ विवाह बहुत उत्तम होता है यह गगेका कथन 
` और राजमातैण्डने कहा है कि, मंगठके सब कर्मेंमें और 


( ४९४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


युज्यते ॥ ” अत्र प्रकृतिग्रहणादप्रकृतिस्थेन कृतमकृतमेष । “स्वतन्त्रो यदि 
तत्कार्य कुयोदप्रक्ृतिं गतः । तद्प्यकृतमेव स्यादस्वातन्त्यस्य हेतुतः ॥ ”” इत्यप- 
राके नारदोक्तेः ॥ यादि तु सप्तपदीविवाहहोमादिप्रधानं जातं तदङ्गैकल्येपि 
नाजृत्तिविवाहस्य। गोडा अप्येवमाइुः । तत्रेव मरीचिः “गोरी ददन्नाकपृ्ठे वैकुण्ठं 
रोहिणीं ददत्‌ । कन्यां ददद्रहलोकं रोरवं तु रजस्वलाम्‌ '' ॥ अथ विषाहे 
मासनिर्णयः । तत्र जन्ममासे विशेषः प्रागुक्तः ॥ ज्योतिःप्रकारो व्यासः 
' माघफाल्युनवैशाखे यूढा मार्गशीर्षके ज्येष्ठे चाषाउमासे च सुभगा वित्तसं- 
युता ॥ श्रावणे वापि पोषे वा कन्या भाद्रपदे तथा । चेत्राश्वयुक्काततिके याति 
वैधव्यतां लघु ॥ २ ॥ !! नारदः-“ माघफाल्गुनवैशासज्येष्ठमासा: शुभप्रदाः । 
कातिको मार्गशीषश्व मध्यमौ निन्दिताः परे ॥ ” वसिष्ठः“ पौषिपि कुर्पाल्मक- 
रस्थितेकें चेत्रे भवेन्मेषगतो यदा स्यात्‌ । प्रशस्तमाषाटकृतं विवाहं वदन्ति गर्गा 
मिथुनस्थितेकें ॥!' आचार्यचूडामणौ ज्यो तिर्गर्गराजमार्तण्डौ-"'माडल्येषु विबाहेषु 
कन्यासबरणेषु च । दशमासाः प्रशस्यन्ते चेत्रपोषविवार्जिताः ॥” आपस्तम्बः 





गोत्रमें भी कन्याका दान हो सकता है, यहां प्रक्तिस्थ ( सावधान ) के प्रहणसे यिना सान- 
पानीमें किया न किया जानना कारण कि, अपराकेमें नारदने यह कहा है कि, असावधान 
मनुष्य स्वतन्त्र होके उस कार्यको करै तो उसको अस्वतन्त्र हेतुसे विना किया जानना यदि 
सप्तपदी होम आदि प्रधान कार्ये होगये होय तो किसी . अंगका न्यूनतामें भी विवाह फिर 
नहीं हो सकता, गौड़ोंने मी इसी प्रकार कहा है वहांही मरीचिने कहा है कि, गौरीका देने- 
बाळा स्वर्गळोकमें रोहिणीका दाता बैकुण्ठमें, कन्याका दाता ब्रह्मलोकमें तथा रजस्वलाका दाता 
रौरव नरकर्मे गमन करता है ॥ वित्राहमें मासको छिखते हैं, तहां जन्ममहीनेमें विशेष 
निणेय पूर्व लिख़भाये हैं, ज्योतिःप्रकाशमें ब्यासने कहा है कि, माघ, फाल्गुन, 
वैशाख, मा्गोरिर, ज्येष्ठ, आघाढमें विवाही हुई कन्या सौमाग्यतती तथा घनवती 
होती है, और श्रावण, पौष, माद्रपद, चैत्र, आश्विन :तथा कार्तिकमे विवाही कन्या 
शीप्रही विधवा हो जाती है, नारदने कहा है कि, माघ, फाल्गुन, वैशाख तथा ज्येष्ठ मास ये 
विवाहं श्रेष्ठ हें और कातिक मार्गशिर मध्यम है शेष सम्पूण मास विवाहमें निन्दित है, 
वसिषठनेमी कहा है कि, यदि मकरको संक्राति पौषमें होय तो पौषमें और मेषकी संक्रान्ति 
चैत्रम होजाय तो चैत्रमें भा विवाह करनेके दोष नहीं आषाढ तथा मिथुनकी संत्रान्तिमें 


है, आचायंचूडामाणि ज्योति्गर्ग 
विवाह और कन्याके सम्बन्धर्मे 
? आपेर्तैम्बने "कहा है कि, विवाहकी 





परिच्छेद; ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४५५ ) 


“ सर्वऋतवो विवाहस्य । शैशिरौ मासौ परिहाय्योत्तमं च नेदाधम्‌ ॥? अत्र-- 
“'ग्राघफारणुनाषाउव्े नव मासा मुख्यः कालः” इति सुदशनभाष्ये इडाबिलायां 
्रहमतीर्थेश्चोक्तम्‌ ॥ बौधायनसूत्रेपि- सवें मासा विवाहस्य शुचित पस्त पस्यवर्जम्‌' 
इत्येके । तेन 'पूर्वा तश शिशिरसंबन्धिनो मासौ पौषचैत्रों विहाय' इति निर्ण- 
घामृतव्यार्यानं मौख्यकृतमित्युपेश्यम्‌ । निशि चेत्स्वेषु द्वादशस्वपि मासेपू- 
दहेत्‌! इति कालादर्शः ॥ ये तु ज्योतिषे माघादिविधयस्त गह्मसुत्राणां द्विजिपर- 
तेन प्राबल्याच्ळूदादिपराः ॥ ज्योतिषे-' वात्स्पो वर्षमनूनमिच्छति तथा रैभ्योऽ- 
घनं चोत्तरं श्रीवासन्तमृतुं विहाय मुनयो माण्डव्याशिष्या जगुः ॥ चेत्रं प्रोज्झ्य 
पराशरः परिणयेत्पौषं च दोर्भाग्यदं ह्याषाढादिचतुष्टयं न निनदं कैश्चित्‌ प्रदिष्ट 
बुपैः ॥ ” चण्डेश्वरः-* मागें मासि तथा ज्येष्ठे क्षौरं परिणय रतम्‌ । 
ञ्पेष्ठपुत्रदुहिओयोस्तु यत्नेन परिवर्जयेत्‌ ॥ कृतिकास्थं रषिं त्यक्त्वा ज्येष्ठः 
पुत्रस्य कारयेत्‌ । उत्सवादिषु कार्येप दिनानि दश बर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
रलकोशे-- “जन्मने जन्मदिवसे जन्ममासे शुभ त्यजेत्‌ । ज्येष्ठे मासाद्यगभेस्य 
शुभं वर्ज्यं खिया आपि ॥ ” पराशरः-- अज्येष्ठा कन्यका यत्र ज्येष्ठपुत्रो बरो 








सब ऋतु हैं, शिशिरके दो मास पौषको छोडकर श्रेष्ठ हैं, और यहां माघ फाल्गुन आषाढको 
छोडकर नौ महीने मुख्यकाळ है, यह सुद्शनमाष्य और इडबिलामे ब्रह्मविद्यातीयोनि लिखा दै 
बौधायनसूत्रमें कहा है कि, विवाहके सब महीने हैं और कोई यह लिखते हैं कि, आषाढ, 
माघ, फाल्गुन हैं, इससे शिशिरसम्बन्धी प्रथम और पिछले पौष और चैत्रको विवाहम त्याग 
दे ॥ यह निर्णयामृतकी व्याख्या मूर्खतायुक्त है इससे छोडने योग्य है, कालादरीरमें यह 
कहा है, कि, रात्रिमें ठम होय तो द्वादश महीनेमें विवाह करे, और जो ज्योतिषमें माघ 
आदि महीनोंकी विधि है वह शूद्धोंके निमित्त, इससे हैं कि, गुहू द्विजोंको मानने योग्य हे, 
ज्योतिषमें कहा है कि, वातस्यमुनि सम्पूर्ण वर्षको और रैम्यमुनि उत्तरायणको और मान्डन्यके 
शिष्य सुनि वसन्तको त्यागकर सब वर्षको त्यागकर और परार चैत्रको त्यांगकर सब 
महीनोको विवाहमें उत्तम कहते हैं, दुर्भाग्यके देनेवाले पौष और आषाढ आदि चार महीने 
किसी मी विद्वानने नहीं छिखे, चण्डश्वरने कहा है कि, मार्गशिर और ज्येष्ठ मासमे क्षौर 
बिवाह और ब्रतको और ज्येष्ठमें ज्येष्ठ पुत्र और अ्येष्ठी कन्याके बिबाहको यत्नसे त्याग दे, 
कुचिकाके सूर्थको त्यागकर ज्येषठमें ज्येष्ठ पुत्रका विवाह करलेना चाहिये, और उत्सवके कारयाम 
ज्येष्ठके दश दिन त्याग दे, रऱ्नकोरामें कहा हे कि, जन्मे नक्षत्र अन्मके महीने जन्मके 
दिनमें झुम कर्म छोड दे, और ज्येष्ठ पुत्र और ज्येठी कन्याका शुम कार्य ज्येष्टमे न करे ॥ 
पराश ऐमें कहा है कि, यदि कन्या अयेठी न होय और बर अयेठा होय अथवा वर ज्येठा न 
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(४५६ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय> 


यदि । व्यत्ययो वा तयोस्तत्र ज्येष्ठमासः शुभप्रदः” ॥ मिहिरः- ज्येष्ठस्य ज्येष्ठः 
कन्याया विवाहो न प्रशस्यते । तयोरन्यतरे ज्येष्ठे ज्येष्ठो मासः परशस्यते ॥ द्वौ 
ज्येष्ठो मध्यमौ प्रोक्तावेकं जयेष्ठं शुभावहम्‌ । ज्येष्ठत्रयं न कुर्वीत विवाहे सवसंमतस्‌ 
॥ २ ॥ ” यत्तु- सावकालमेके विवाहम्‌? इति, तदाएुरादिविषयश्च । 
'धम्पेंषु विवाहेष कालपरीक्षणं नाधम्येंध' इति ग्रह्मपरिशिष्टात्‌ ॥ रत्नः 
मालायामप्येवम्‌ ॥ तेनासुरादयो माघवेत्रादिनिषिद्वकालेष्वपि भवान्ति ॥ मासाः 
सौराः । 'सोरो मासो विवाहादी' इत्युक्तेः । 'झषो न निन्य्यो यादि फाल्युने 
स्यादजस्तु वेशाखगतो न निन्द्यः? इति त्बपवादः ॥ अथ दश दोषा! । व्यवहा- 
रोञ्जये- वेधश्च लत्ता च तयेव पातः खर्जूरवेधो दशयोगचक्रम्‌ । यतिश्च जामिः 
बरमुपग्रइश्च बाणाख्यवञ्ञे च दरव दोषाः ॥” एषां लक्षणं ज्योतिषे ज्ञेयम्‌ ॥ 
अतिचारगे शरौ तु वसिष्ठः-“अतिचारगते जीवे वर्जयेत्तदनन्तरम्‌ । बिवाहा- 
दिषु कार्येषु अष्टाबिंशतिवासरान्‌ ॥” रत्नमालायाम्‌-- 'एकपञश्चनवयुग्मष दशः 
त्रीणिसप्तचतुरष्टलाभगः । द्वादशाजवृषभादिराशितो ` घातचन्र इति कीतितो 
बुधैः ॥ '? नारद्‌ः-भूबाणनन्द्हस्ताश्च र्सदिग्वहिशैलजाः ॥ वेदा वसुशिवा- 


। _ होय और कन्या ज्येठी होय तो ज्येष्ठमास श्रेष्ठ है, मिहिरने कहा हे पके, ज्येठेका ज्येठी 
' कन्याके संग अयेष्ठमें विवाह श्रेष्ठ नहीं है उनमें एक ज्येष्ठ होय तो ज्येष्ठ मास उत्तम है दो 
ज्येष्ठ मध्यम छिखे हैं, और एक ज्येष्ठ सुखदाता है विवाहमें तीन ज्येष्ठ न करे इस बातमें 
सबकी एक सम्माति है, जो किसीने यह कहा है, कि, कोई सब कामे विवाहकी इच्छ 
करते हैं, वह आसुरआदि विवाहके विषयमें है, कारण कि, गृह्मपारेशिष्टमें कहा है कि, धर्मके 
विवाहेमिं समयकी पराक्षा है अधर्म विवाहोंमें नहीं, रत्नमालामे मो इसी प्रकार कहा है 
। तिससे आसुर आदि विवाह माघ चैत्र आदि निषिद्ध मासोमें भी होते हैं, यह सौर मास हैं, 
| विवाहादिमे सौर मास लेने ऐसा कहा है । फाल्गुनमें होय तो मीन निय नहीं है, और 
।क्‍ वैशाखर्मे होय तो मेष निद्य नहीं है ऐसा भपबाद हे. ॥ अब दश दोषोंको कहते हैं व्यवहारो- 

चयमें कहा कि, वेध, उत्ता, पात, खजेरवेध, ( एकार्गल ) दश योगचक्र,यति, जामित्र, 

उपग्रह बाण और वज्र ये दशा दोष हैं, इनके लक्षण ज्योतिष म्रन्योरमें देखलेने चाहिये, अति- 
' चारके बृहस्पतिर्मे वसिष्ठने कहोहे कि, अतिचारका बृहस्पति होय तो विवाह आदि कार्योमे 
` अङ्टाहस २८ दिन छोडदे, रत्नमाठामें कहाहै कि, मेषआदि राशिसे पाण्डितोने चात 
` क्रमे यह कहा दै कि, एक १ पांच ५नो९दो२ छः ६ दश १० तीन ३ सात ७ 

चार ४ आठ ८ ग्यारह ११ बारह १२ ॥ नारदनेमी कहाहै कि, मेष आदि राशिके क्रमसे 
बातच सफल ३.6, ररत १५ १७ बहे ३ 










न्दर 


परिच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । (९५७) 


दित्या घातचन्द्रों यथाक्रमस्‌ ॥ यात्रायां युद्धकार्येष घातचन्द्र विवर्जयेत्‌ । 
विवाहे सवमांगस्ये चोलादो बतबन्धने ॥ घातचन्द्रो नेव चिन्त्य इति पाराहारो- 
ब्रवीत्‌ ॥ २ ॥” ज्योतिनिबन्ये--'विवाहचोलव्रतबन्धयज्ञे पट्टाभिषेके च तथैव 
राज्ञाम्‌ । सीमन्तयात्रासु तथेव जाते नो चिम्तनीयः खलु घातचन्द्रः ॥ ” 
नारद्‌: अकोलजा भवेयुश्चेद्वियन्नीहारवृष्टयः । प्रत्यकपरिवेषेन्द्रचापाश्राध्वनयो 
यदि ॥ दोषाय मङ्गले नूनं न दोषायेव कालजाः ॥ ” अकाल्यृष्टिस्वरूपमाह 
लह्लः--'पौषादिचतुरो मासाः प्रोक्ता शृष्टिरकालजा' इति ॥ आाङ्गधरः- ` निघाते 
क्षितिचलने ग्रहयुद्धे राहुदशेने चैव । आपञ्चदिनाकन्या परिणीता नाशमुपयाति॥ . 
उल्कापातिन्दचापप्रबलघनरजोधूमनिर्घाताविदयद्वाष्टिप्रत्यकेदोषादिषु सकलबुधेस्त्या-. | 
ज्यभेंवैकरात्रम्‌ । दुःस्वमे दुर्निमित्ते द्ययुभफलदशो डुमनोभान्तबद्धी चौले मोझी- .. 
निबन्धे परिणयनविधौ सर्वदा त्याज्यमेव ॥ २ ॥ ” ज्योतिःप्रकाशे-'अर्वाकूषो- 

डशनाउय:ः संकान्तेः पुण्यदाः परतः । उपनयनत्रतयात्रार्पारणयनादी विवर्ज्या- 

स्ताः ॥ ? गगेः-  दिग्वाहे दिनमेकं च ग्रहे सप्तदिनानि ठु ॥ भूकम्पे च समु 

न्ने यहमेव तु वर्जयेत । उल्कापाते त्रिदिवसं धूमे पञ्च दिनानि च | वञ्जपाते . 








मातृका ७ वेद ७ बसु ८ रुद्र ११, आदित्य १२ यात्रा, युद्ध आदि कार्योमे घातचन्द्रमाको 
छोडदे अर्थात्‌ घात चन्द्रमामें न न करे, और विवाह सब मङ्गळ कमे चूडा आदि तथा ब्रतब- 
न्धन ( यज्ञोपवीत ) इनमें घातचन्द्रमाका विचार नहीं करना, ये पराशरने लिखाहे, ज्योतिर्नि- 
बन्धमें भी कहाहै कि, विवाह, चूडाकमे, यज्ञोपवीत, राज्याभिषेक, सीमन्त, यात्रा तथा जात” 
कमें घातचन्द्रमाका विचार नहीं करना चाहिये, बिजली, नीहार ( कौल ), वृष्टि, सूर्यके 
चारोंओरका मण्डल, इन्द्रधनुष, मेघध्वनि ये मंगलमें दूषित हैं ऐसा नारद कहते हैं और 
समयकी दूषित नहीं है ॥ अकालवृष्टिका स्वरूप छल्लने यह ठिखाहे कि, पौष आदि चार 
महीनोंमें इई दृष्टिको अकालबृष्टि लिखते हैं, शाहंधरने कहाह कि, बज्रपात, भूमिकम्प, ्रहोंका 
युद्ध, राहुदशन इनमें पांच दिनतक बिवाह न करना चाहिये, कारण कि, इनमें विवाही हुई 
कन्या मृत्युको प्राप्त होती है, उल्काका पात, इन्द्रधनुष, प्रबल वनकी धर, तथा धूमदरीन, 
वज्रपात, विद्युत्पात, दृष्टि, सूर्यका मण्डल इत्यादि दोर्षोमें एक घडी बजेदे दुष्ट स्वप्न, दुष्ट 
हेतु, अञुभ फलका दीन, दुष्ट मन तथा चित्त ञ्जान्त ये चूडाकमे, मौर्जीबन्धन, विवाह 
आदिमें निरन्तर त्यागने योग्य है, ज्योतिःप्रकारामें कहाहै कि, संक्रान्तिकी आदिकी सोलह 
घडी यज्ञोपवीत, ब्रत, यात्रा, विवाह आदिमे पुण्यदायक होती है और सम्पूर्ण घडी वाजित है ॥ 
गर्गने कहांहे कि, दिशाओंके दाहमें तो एक दिन, ग्रहोंके युद्धम सात दिन; भूकम्प होय तो 
तीन दिन, उल्काका पात होय तो तीन दिन, धूम दरशशनमें पांच दिन, वज़पातमें एक दिन, 
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(४५८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


चेकदिन वभयेत्सवकमंसु ॥ दशनादशनादाहकेत्वोंः सप्तदिनं त्यजेत्‌ । यावत्के- 
त्वोद्रमस्तावदशुभः समयो भवेत्‌॥ ३ ॥ ” अस्यापवादोऽइतसागरे- अथ 
दिवसत्रयमध्ये मदु पानीयं यदा भवति ॥ उत्पातदोषशमनं तदैव संप्राइरा- 
चार्याः ॥” सम्बन्धतत्तवे-' भूकम्पादे्नं दोषोस्ति बृद्धिश्रादधे कृते सति ॥ › दुष्टः 
` योगे ङुम्भ्रविवाहः । अथापरिहाये कन्यावैधव्ययोगे विशेष उच्यते माकण्डेय- 
'पुराणे-“बालवैधव्ययोगे तु ङुम्भदुप्रतिमादिभिः । कृत्वा लग ततः पश्चान्कन्यो- 
द्वाह्मेति चापरे ॥ ” अत्र पुनदोंषाभाव उक्तो विधानखण्डे-'स्वर्णाम्बुपिप्पलानां 
ब प्रतिमा विष्णुरूषिणी । तया सह विवाहे तु पुनभूत्व न जायते ॥ ? 
सूर्यारुणसंवादे- विवाहात्पूवकाल च चन्द्रतारावछान्बिते । विवाहोक्ते 
ब तां कन्यां कुम्भेन सह चोद्वहेत्‌ ॥ सूत्रेण वे्येत्पश्चादशतन्तुविधा- 
जतः । ङुंकुमालंकृतं देहं तयोरेकान्तमन्द्रे ॥ ततः कुम्भं च निःसार्य प्रभज्य 
सलिलाशये । ततोभिषेचनं ङुयाप्पञ्चपल्लषवारिभिः ॥ '! कुम्भप्ा्थना तत्रैव- 
“बरुणाडूस्वरूपाय जीषनानां समाश्रय । पति जीवप कन्यायाश्चिरं पुत्रसुखं 
कुरु ॥ देहि विष्णो घरं देव कन्यां पालय दुःखतः । ततोलंकारवख्राढ्यां वराय 
प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३ ॥ !' इति क्कुम्भविवाहः॥ मूर्तिदानमपि तत्रैवोक्तम्‌ त्राह्मणँ 


सब कमोंमें त्यागा राहुकेतुका दशन होय बा न होय तो भी सात दिन त्यागदे कारण कि, 
जबतक केतु उदय हो तबतक अशुभ समय होताहे अद्भुतसागरमें इसका अपवाद यह लिखांहे 
कि, तीन दिनके बीचमें जब जळ्धे स्वच्छता होजाय तबही उत्पात दोषकां शान्ति होताहै यह 
आचार्यजन कहतेहें सम्बन्धतत्त्वर्म कहहे कि, वृद्दिश्रद्धके करनेपर भूकम्प आदिका दोष नहीँ 
होतांहे ॥ अनिवार्य बेधव्य योगमें माकण्डेय पुराणके वाक्यस यह विशेष लिखतेहेँ कि, यदि 
कन्याका बाल्वैधव्य योग होय तो कुम्भ, वा वृक्षकी प्रतिमा भादिसे लझको करके पाछे 
कन्याका विवाह करे, यह कोई कहतेहैं, तहां पुनर्भू ( दुबारा विवाही ) दोषको शांति विधा= 
नखण्डमें यह कहा है कि, सुवणेका जळ पिप्पलकी विष्णुको प्रतिमा निर्माण कर फिर उसके 
संग विवाह करनेसे पुनर्भू दोष नहीं लगता, सूर्पारुणसंवादमे कहाहै कि, चन्द्रताराकै बळसे 
युक्त विवाहसे पूवे काळम कन्याका घडेके संग विवाह करे, विधिसे एकान्त गहमें उसके 
अंगको कुंकुम आदिसे शोभित करके दरा तन्तुआंसे वेष्टित करे, फिर उस कुम्भको घरसे 
निकालकर किसी जळारयमे उसको भ्न करके पञ्चपलयोंसे उसका अभिषेक करे ॥ बहांही 
कुम्मकी प्रार्थनाके मन्त्र ये लिखेंदें कि, वरुणके अंगका स्परूप जलोंसे आध्रयबान्‌ तुम इस 
कन्याके पतिको चिरकाळतक जीवित करो तथा चिरकालतक पुत्रके सुखको करो विष्णुरूपी 
बएको दे दुःखसे इस कन्याको रक्ष करो, इस प्रकार घटका विवाह कर भूषण ब आदि- 
कोसे युक्त 'कन्याको८बरफे उनि. तिवेदन . करे, ० ईति..कुम्बिकषाह+। ३ मूसिका दानमी वहांही 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४९९ ) 


साधुमामरूय संपूज्य विविधाईणेः । तस्मे दद्याद्धिधानेन विष्णोमूति चतुर्चुः 
जाम्‌ ॥ शुद्धवर्णेसुवर्णेन वित्तशत्तयाथवा पुनः ॥ निभितां रुचिरां शंखगदाच- 
काब्जसंयुताम्‌ ॥ दधानां वाससी पीते ङुमुदोत्पलमालिनीम्‌ । सदक्षिणां चतां 
दद्यान्मन्वसेनमुदीरयेत्‌ । यन्मया प्राञ्चि जनुषि घ्नन्त्या पतिसमागमम्‌ । विषोप- 
विषशख्रायहतोी वातिबिरक्तया ॥ प्राप्यमानं महाघोरं यशःसौरुपधनापहम्‌ ॥ 
वैधव्याद्यतिदुःखौघनाशाय शुभलब्धये ॥ वहुसौभाग्यलब्ध्ये च महावि ष्णोरिमां 
तनुम्‌ । सोवणीं निर्मितां शक्त्या तुभ्यं संप्रददे द्विज । अनघाद्याहमस्मीति त्रिवार 
प्रजपेदिति । एवमस्त्विति तस्योक्ति शहीत्वा स्वगृहं विशेत्‌ ॥ ततो वैवाहिक 
कुर्पाद्विधि दाता मृगीदृशः ॥'' अन्येप्यश्व त्यविवाहवृक्षसे वनादयस्तत्रेव ज्ञेयाः ॥ 
विष्तरभयान्नोच्यते ॥ अथ प्रतिकूलादिनिणयः । ज्योतिर्निबन्धे गर्गः 'कृते तु 
निश्चये पश्चान्मृत्युर्भवति कस्यचित्‌ । तदा न मङ्गछं कुर्यात्‌ कृते वैधव्यमाप्नु- 
थात्‌ ॥” ज्योतिर्मेधातिथिः-` वधूवरार्थ घटिते सुनिश्चिते वरस्य गेहेप्यथ कन्य- 
कायाः । मुत्यु्यंदि स्यान्मनुजस्य कस्यचित्तदा न कार्यं खळु मङ्गलं बुघेः ॥” 
मङ्गलं विवाहः । स्मृतिचाद्विकायाम्‌- “कृते वाङ्निश्रये पश्चान्मृत्युर्मत्यस्य 





लिखा है, श्रेष्ठ ब्राह्मणको प्रयुक्त करके उसकी अनेक प्रकारोंसे प्रजा करके विधिसे दाक्षिणा- 
साहित इस प्रकारकी विष्णुका मूतिदान करें कि, जिसके चार भुजा हों, अतिद्युद वर्णबाले सुव- 
णैसे अथवा अपनी शक्तिके अनुसार धनसे निर्मित्त काहो, सुन्दर शंख, गदा, चक्र, कमळ, 
पीत वक्ष, कमलके फूलोंकी मालाको धारण कररही हो, और इस मन्त्रको उच्चारण करे जो 
` अने पूर्वजन्ममें विष उपीवष तथा शत्र आदिके समागममें पतिको माराहै, उससे प्राप्त होनेबाला 
दुःख और घनके नाश करनेबाळे महाघोर अपयशके तथा वैधव्यआदि अत्यन्त दुःखोंके समू: 
हके नाशके निमित्त तथा सुखे प्रातिके निमित्त बहुत सौमाग्यको प्राप्तिके निमित्त इस सुवणेसे 
निर्मित इई महाविष्णुकी प्रतिमाको हे ब्राह्मण ! शक्तिके अनुसार देता हूं, इस दिनसे अब 
भें पार्पोसे छूटती हूं इस मंत्रको तीन बार जप कर फिर एवमस्तु ( इसी प्रकार हो ) इस 
प्रकार ब्राह्मणके प्रत्यभिवादको स्वीकार करके अपने घसं प्रविष्ट होय णृगळोचनी कन्याक 

दाता विषिसे वैवाहिक कर्मको करै, और मी पापळ आदिका विवाह, वृक्षसेचन आदि, बिधि 
इस स्थलमें जाननी, विस्तारके मयसे हम नहीं लिखते ॥ अब प्रतिकूठादि निर्णयः कहतेहें । 
ज्योतिनिबन्षमें गर्गने कहा कि, निश्चय करनेपर यादि किसीकी मृत्यु होजाय तो विवाह न 
करे, करनेसे कन्या विधवा होती है, अयोतिमेंधातिथिका कथन है कि, वधू और वरके विवा> 
हका निम्धय किये उपरान्त बघू अथवा वरके घर किसा मनुष्यकी मृत्यु होजाब तो उस 
समय बुद्धिमान्‌ विवाह न करें, स्पृतिचस्द्रिकाम कहादै कि, बाग्दान ( सगाई ) के न 
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(४६०) निर्णयसिन्धुः । | [ तृतीय- 


गोत्रिणः । तदा न मडूलं कार्यं नारीवेधव्यदं धुवम्‌ ॥” भएः `वाग्दानानन्तरं 
यत्र कुलयोः कस्यचिन्परतिः। तदोद्वाहो नेव कार्येः स्ववंशक्षयदो यतः ॥” 
शोनंक:-''वरवध्वोः पिता माता पितृव्यश्च सहोदरः। एतेषां प्रतिकूलं च महावि- 
प्रदे: भवेत्‌ ॥ पिता पितामहश्चैव माता चैव पितामही । पितव्यस्रीसुतो आता 
भगिनी याविवाहिता ॥ एभिस्त्र विप्रश्च प्रतिकूलं बुः स्मृतम्‌ । अन्यैरपि विप- 
स्तु केचिदूुन तद्भवेत्‌ ॥ २॥ ” माण्डव्यः- वाग्दानानन्तरं माता पिता 
भ्राता विपद्यते । विवाहो नेव कतेव्यः स्ववंशास्थितिमिच्छता ॥” संकटे तु 
भ्रधातिधिः-“वाग्दानानन्तरं यत्र कुलयोः कस्यचिन्मृतिः । तदा संवत्सरादूर्ध्व 
विवाहः शुभदो भवेत्‌ ॥?स्मृतिरत्नावल्याम्‌- “पितुरब्दमशौचं स्यात्तदर्धं मातु- 
रेव च । मासत्रयं तु भार्यायास्तदर्थ भ्रात्रपुत्र्‍योः ॥ अन्येषां हु सपिण्डानाम। 
शौच मासमीरितम्‌ । तदन्ते शान्तिकं कृत्वा ततो लग्ने बिधीयते ॥” ज्योतिः" 
प्रकाशे-' प्रतिकूलेपि कर्तव्यो विवाहो मासतः परः । शान्ति विधाय गां द्रवा 
वाग्दानादि चरेत्‌ पुनः ॥” शान्ति विनायकशान्तिम्‌ । तथा च मेधातिथिः 
“संकटे समनुप्रापे याज्ञवल्क्येन योगिना । शान्तिरुक्ता गणेशस्य कृत्वा तां शुभमा- 
चरेत्‌” इति ॥ “प्रतिकूले न कतेव्यो गच्छेयाषदृतुत्रयम्‌ । प्रतिकूलेपि कतेव्य- 


3  स 00. आ कि क NNN 
होनेपर पीछे किसी सगोत्री मनुष्यकी मृत्यु होजाय तो तब विवाह न करे कारण कि, वह 
बिबाह निश्चय स्लीवैधव्यकारी होता है भूगुने कहा है कि, वाग्दानेके उपरान्त कन्या वा वरके 
कुलम मृत्यु होजाय तो उस समय मंगलको न करे, कारण कि, वह कुलका नाशक होता हे, 
शौनकने कहा है कि, बर वा वधूका पिता, मामा, चाचा, सगा माई, चाची, चाचाका पुत्र, 
विवाहित भगिनीकी मृत्यु विवाहो प्रतिकूल समझनी, और कोइ औरोंके मरनेको भी प्रतिकूळ 
कहते हैं इससे इसमें विवाह न करना || माण्डन्यने कहा है कि,वाग्दानके पी छे माता वा भाईकी मृत्यु 
होजाय तो अपने वंशके हितकी इच्छाबाळा विवाह न करे. संकट होय तो मेधातिधने यह लिखा है कि 
वाग्दानके पीछे जहां दोनों कुल में. किसीकी मृत्यु होगई होय तो एक वषेसे उपरान्त बिवाह झुभदायी 
होता है, स्मृतिरत्नावळीमे कहा हे कि, पिताके मरण उपरान्त एक वर्षेतक अशीच होता है 
और माताकी मृत्युमे छ: महीने, ल्रीकी मृत्युमें तीन महीने और भाई और पुत्रकी मृत्युमें डेढ 
आसतक अशौच होता है और दूसरे सापड मनुष्योंका अशाच एक महीनेतक कहा है | तिससे 
पीछेमे झांतिको करके फिर लयन ( विबाह ) को करे. ज्योति:प्रकारमें कहा है कि, प्रतिकूल 
( मरण ) के होने पर भी एक महीनेसे उपरान्त विवाह करना और गणेश, विनायकझान्ति 
ततया गोदान करके फिर बाग्दान आदि करना चाहिये, इसी प्रकार मेधातिथिने लिखा है कि, 


् ` कोडे संकट प्राप्त हो तो याइवल्क्य सुनिने गणेशकी शांति ठिखी है तिसको करके फिर मंगळ 
हे गी बको करे, तथा तमिल, हो जाय, तो तीन ताका साळ :त.क्ो,.पादिजइतसे उपद्रव उठे तो 


परिच्छेद ३. ] आषाटीकासमेतः । (४६१) 


मित्पाहुरबहुविष्ठ वे ॥ प्रातिकूले सपिण्डस्य मासमेकं विवजेयेत्‌ ॥” ज्योतिः- 
सारे-“ दुर्भिक्षे राष्ट्रभङ्गे च पिन्नोवां प्राणसंशये । प्रोठायामपि कन्यायां नानुकूल्यं 
प्रतीक्ष्यते ॥  भधातिथिः='' पुरुषत्रयपर्यन्तं प्रतिकूल स्वगोत्रिणाम्‌ । प्रवेशान्निगे- 
मस्तद्धत्तथा मण्डनमुण्डने ॥ प्रेतकमाण्यनिवर्त्य चरेन्नाभ्युद्याकियाम्‌। आचतुर्थं ततः 
पुंसि पञ्चमे शुभदं भवेत्‌ ॥ २॥” अथ रजोदोषे निणेयः । माधवीये प्रारम्भात्‌ 
प्राग्विवाहस्य माता यदि रजस्वला । निवृत्तेस्तस्य कतेव्या सहस्रश्चृतिचो दनात्‌॥' 
आरम्भात्‌ नान्दीश्राद्वात्‌ ।'नान्दीमुखं विषाहादौ' इत्यादिना तस्यैव प्रारम्भोक्तेः ॥ 
ग्रेथातिथिः-“चौले च ब्रतयन्धे च विवाहे यज्ञकमंणि। भायो रजस्वला यस्य प्राय 
स्तस्य न शोभनम्‌ ॥ वधूवरान्यतमयोजननी चेद्रजस्वला । तस्याः शुद्धेः परं 
कायै माडूल्ये मनुरत्रवीत्‌ ॥ २॥ ” वृद्धमनुः-“ विवाह्मतचूडासु माता यदि 
रजस्वला ॥ तदा न मङ्भलं कार्य शुद्धौ कार्य शुभेप्सुभिः ॥ ” गर्ग:-यस्यो- 
दवाहादिमाङ्गल्ये माता यदि रजस्वला । तदा न तत्पकरतव्यमायु:क्षयकर यतः ॥?? 
नान्दीश्राद्वोत्तरं रजोदोषे तु कपरदिकारिकासु- 'सतिकादक्ययो : शुद्धथे गां दया” 
द्वोमपतंकम्‌ । हैमीं माषमितां पद्मां शरीसूक्तवियिनार्चयेत्‌ ॥ प्रत्यृचं पायसं हुत्वा 





्रतिकूलमें भी करै और सर्पिडके प्रतिकूळमे एक महीना त्यागदे. ज्योतिःसारमें कहा है कि, 
दुर्भिक्ष राष्ट्रभंग माता पिताके प्राणसंशयमे प्रौढा कन्याके विवाहमें मी अनुकूलता नहीँ प्राप्त 
होती, मेधातिथिने कहा है कि, तीन पुरुषपर्यन्त सगोत्रियोको प्रतिकूल होता है, इती प्रकार 
प्रवेश निष्क्रमण तथा मुण्डन मण्डन ( मण्डप) में मी प्रतिकूलता समझनी चाहिये । चतुर्थं मनुष्य 
पथैन्तके प्रतिकूलमें प्रेतकमे (पिण्डदान आदि ) के किये विना अभ्युदय कमेको न करना चाहिये 
इससे पांचवेंका प्रतिकूल दोष चोथेतक जानना पांचवेमे निहृत्त होजातांहे ॥ अब रजोदरीनके 
दोषका निर्णय कहते हैं । माधवीयमें छिखा है कि, यादि विवाहके प्रारम्मसे पाहिले माता रजः 
खळा होजाय तो उसकी शांति सहस श्रुतिकी प्रेरणासे करनी चाहिये । यह विवाहके | प्वास्म्भर्म 
नान्दीमुख श्राद्ध करना इत्यादि वार्क्योसे प्रारम्मराब्दसे नान्दामुखका ग्रहण करते ¦ मेधा- 
पतिते कहा है कि, चूडाकर्म, यज्ञोपवीत, विवाह, यज्कमेर्मे जिसकी ल्ली रजस्वला होजाय 
तिसको शुभ नहीं जानना, बहू वा वरकी माता रजस्वला होजाय तो उसकी शुद्धिके होनेपर मंगलकाये 
कोर यह मनुने लिखा है. वृद्धमनु कहते हैं कि विवाह, यज्ञोपवीत, चूडाकमेमे यदि माता रजस्बल 
होजाय तो कि, जिसके बिवाइ आदे मंगलकार्यको कल्याणका इच्छावाले जदि होनेपर करें. गगन 
कहाहै कि जिसके विवाह आदि मंगलकायोंमें यदि माशा रजवाली होजाय तो वह काये आयुको 
क्षोण करता है इससे उसको उस समय न कर ॥ नान्दीमुख श्राद्वके उपरान्त रजोदरोनमे 
कपईकारिकाओंके अनुसार यह छिखांदे कि, सूतिका तथा (रजस्वला ) को शुद्विके निमित्त 
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(४६२ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृवीय-- 


अभिषेक समावरेत्‌ ॥ ” इति। सतकादिसंकटे तु“ कूष्माण्डीभिर्ृतं इत्वा पय- 
स्विनी गां च दस्वा विवाहादि कुयोंत्‌ ”' इति च प्रागुक्तम्‌ ॥ अधेकक्रियानिणयः ॥ 
ज्योतिनिबन्थे पृद्धमनुः-एफमात्जयोरेकवासरे पुरुषद्धियों: । न समानक्रियां 
कुयांन्मातृभेदे विधीयते ॥ ” एतेन एकश्य पुंसो बिवाहृद्यमेकदिने निषिद्ध 
आतृभेदाभाषाव्‌ ॥ नारदः-“पुत्रोदाहात्परं पुत्रीविवाहो न ऋतुत्रये । न तयो- 
अतबुद्वाहाम्मण्डनादपि घुण्डनम्‌ ॥ ”” वराहः विवाहरुस्वेकजातानां षण्मासाः 
भ्यन्तरे यदि । असंशयं त्रिभिवर्षेस्ततैका विधवा भवेत्‌ ॥ ? मदनरत्ने वसिष्ठ:- 
“न पुंविधाहोध्व॑मृत॒त्रयेपि विवाहकार्यं दुहितुः प्रकुपांत्‌ । न मण्डनाच्चापि हि 
मुण्डन च गोत्रैकतायां यदि नाब्दभेदः । एकोदरभाताविबाहङृत्यं स्वसुर्न पाणिः 
ग्रहण वियेयम्‌। षण्मासमध्ये मुनयः समूचुर्न मण्डनं सुण्डनतोपि कायैम्‌ ॥ २ ॥ ”! 
एतद्पवादस्तत्रेव-- ऋतुत्रयस्य मध्ये चेदन्याब्दस्य प्रवेशनम्‌ । तदा होकोदर- 
स्यापि विवाहस्तु प्रशस्यते ॥ ” सारावस्याम्‌- `“ फारणुनचत्रमाते तु पुत्राद्ाहो 
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होमपूर्वक गौ दान करे, तिससे प्राप्त हुए कमेके निमित्त शुद्धि उनकी होतंहि दूसरेके निमित्त 
नहीं, यदि अच्छा मुइते न मिले जर रजोदर्शन होजाय तो लक्ष्मीका पूजन करके विवाहरूप 
मंगळ करे, मासेमर सोनेको बनाई हुई टक्ष्मीका पूजन टक्ष्मीसूक्तसे विधिपूर्वक करे, तथा 
ऋचा २ के प्रति खोरकी आहुतियोसे होम करके अभिषेक करे, यदि सूतकआदि संकट प्राप्त 
होये तो कूष्माण्डों ( ऋचा विशेषों ) से घीका होम कर दूध देतीहुई गौको दे, फिर विवाह 
आदि कमे करे, यह पूर कह आयेहैं॥ अब एकके कर्मका निर्णय लिखतहें ज्योतिनिबंघभे 
काकथन है कि, एक माताते उत्पन्न हुए पुरुष खीका एक वर्षमे तुल्य कमैको न करे, यदि 
म्ाताका मेद न होय तो इससे एक मनुष्यके एक दिनमें दो विवाह न होने चाहिये. कारण 
कि, यहां माताका मेद नहँ । नारदने कहार कि, पुत्रके विवाहके उपरान्त तीन ऋतुतक 
ुत्रकरा विवाह तथा मत तथा मण्डन ( मण्डप ) किये उपरान्त मुण्डनको न करे. वाराहने 
कहाँ कि, एकसे उत्पन्न हुई सन्ततिका छः महीनेके मौतर यदि विबाह होजाय तो उनमें एक 
कन्या तोन बके मीतर वैघव्यको प्राप्त होतीहे, इसमें कुछ सन्देह नहीं. मदनरस्नमें वसिष्ठने 
कहा है कि, पुएुषके विवाह उपरान्त सगोत्री कन्याका विबाह तथा मण्डन करनेपर मुण्डनको 
- तीन ऋतुतक न करे, यदि वर्षका मेद न होय तो सगे भाईके विवाहकममें मगिनीका विवाह 
तथा मण्डन करनेपर मुण्डन छः महीनोंके मीतर न करे, यह सुनियोंका कथन है॥ 
इसका आएवादमी बहांही यह ठिखाहे कि, यदि तीन ऋतुके मध्यमे द्वितीय बर्ष छगजाय तो 
करय हुएका मी विवाह उचय है, सारावडीये का है कि, फार्युन चैश्याससें 
सहोदरा विवाह, होज़ाय तो, उसके पडे, बक मरे विवाह कारा. आसे । तीन ऋतुओंका 
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परिच्छेदः ३, ] आषाटीकासमेतः । (४६३) 


दनायने । भेदादब्दस्य कुवीत नदुत्रयविलंषनम्‌ ॥ ” संहिताप्रदीपे-'ऊर्ष्व 
विवाहात्तनयस्य नेव कायों विवाहो दुहितुः समार्धष्‌ ॥ अप्राप्य कन्यां श्वशुराः 
ऊप च वधूः प्रवेशया स्वणृहं च नादो ॥ ” मदनरतन वसिष्ठः“ दिशोभनं त्वेकः 
शहेपि नेष्ट शुभं तु पश्चान्नवभिर्दिनैस्तु ॥ आवश्यकं शोभनयुत्सबो वा 
दारिथवाचार्यविभेदतो वा ॥ एकोदरमघूतानां नामिकार्यत्रयं भवेत्‌ । 
भिन्नोदरपसूतानां नेति शातातपाब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ ” ज्योतिर्निबन्धे 
कास्यायनः-- “कुले ऋतुत्रयादवाङघुण्डनान्न तु मण्डनम्‌ । प्रवेशात्निगेमो 
ष्टो न ङु्यान्मङ्गलजयम्‌ ॥ कुथीन्ति मुनयः केचिदन्पस्मिन्वर्सरे लघु ॥ छु 
या गुरु वा कार्य प्राप्त नैमित्तिक तु यत्‌ ॥ पुत्राद्वाहः प्रवेशाख्यः कन्योद्वाहस्तु 
निर्गमः ॥ सुण्डमै चौलमित्युक्तं ग्रतोद्वाही तु मंगलम्‌ ॥ चोलं युण्डनमेषोक्त 
वर्जयेन्मण्डनात्पएम्‌ । मोझी चोभयतः कार्या यतो मोञ्जी न मुण्डनम्‌ ॥ अभिः 
श्रवस्रेपि स्यात्तदहस्तत्र भेदयेत्‌ । अभेदे तु विनाशः स्यान्न कुयीदेकमण्डपे ॥ 
संकटे तु कपर्दिकारकासु बणाहमिहिरश्च- “उद्वाह्य पुत्रीं न पिता विदध्यात्युत्य- 
न्तरस्योद्वहनं कावित्‌ । यावचतुर्य दिनमत्र पर्व समाप्य चान्योदहन विदध्पात्‌॥” 
कइ्यपः-''मौञ्जीबन्धस्तथोद्वाहः पण्मासाभ्यन्तरेपि वा । पुञ्युद्वाहं न कुर्षीत 
विम्ब न जानना, संहिताप्रदीपमें काहे कि, पुत्रके विवाह होनेपर छःमासतक पुश्रीका बिवाह ` 
नहीं करना, कम्बाको पूर्व ( पहिले ) श्वशुरके घर भेजकर फिर अपने घर छावे, विना मेजे पूंवे 
अपने घरमें न ठावे, मदनरएनमे वसिष्ठने कहा है कि, एक घरमें दो शोमन कार्य उत्तम नही 
होते किन्तु एकको करके फिर नौ दिन पीछे शोमन कार्य उत्तम है, यदि आवश्यक कोई श्रेष्ठ 
कार्य तथा उत्सव होय तो द्वारपर वा भिन्न २ आचायोसे करावे, अर्थात्‌ दोनों काये एकः 
सेही न करावे, एक उदरसे उत्पन्न हुये मनुष्योंके तीन अप्निकार्योंकी एक साथ न करे, भिन्न 
उद्रसे उत्पन्न हुओंको दोष नहीं यह शातातपने लिखा है ॥ ज्योतिनिबन्धमें , कात्यायनका 
कथन है कि, एक कुलमें मण्डनसे उपरान्त मुंडन तथा प्रवेशस उपरान्त निर्गम ये तीन ऋतुसे 
प्रथम दृष्ट नहीं । तथा तीन मंगलोंको' न करे, और कोई सुनि तो भिन्न वर्षमें लघुकायेको 
करडेना कहतेहें, लघु, वा गुरुकार्य हो, जिसका निमित्त प्राप्त हो उस पुत्रके विवाह और प्रवे- 
झाको कन्याके विबाहके निर्गम और चूडाकर्मको मुण्डन तथा ब्रत और विबाहको मगल लिख 
हें । मुण्डनको मण्डन उपरान्त न करे, मौंजीबन्धनको दोनों ( मण्डन मुण्डन ) से पीछे करे 
किम्तु इन दोनोंमें वेके भेद नही लेना किन्तु दिनका मेद ठेते. कारण कि, दिनकां मेद 
न हो अथवा एक मण्डपे करनेसे नाश होताहै ॥ संकट! तो कपर्देकारिकाओमें वराहमिहिरने 
यह लिखाहै कि, पिता पुत्रीका विवाह करके दूसरे पुत्रका फिर कमी भी बिाह न करे, चौथे 
दिनतक प्रथम विबाहको पूणे करके दूसरे विवाहको करले, तो कुछ दोष नई । कश्यपने कहा 
है कि, मौंजीबन्जन, विवाह, पत्रीका विवाह यह छः महीनेके भीतर न करे, और मो पिभ 
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( ४६४ ) | निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय-- 


विभक्तानां न दोषकृत्‌ ॥ ””' ज्योतिर्निबन्धे- विवाहमारभ्य चतुर्थिमध्ये शराद्धं 
दिनं दरोदिनं यादि स्यात्‌ । वेधव्यमाप्रोति तदा कन्या -जीवेत्पतिश्चेद्नपत्यता 
स्यात्‌ ॥ तथा- विवाहमध्ये यदि चेत्क्षयाहस्तत्र स्वमुख्याः पितरे न यान्ति | 
वृत्ते विवाहे परतस्तु कुयाच्छाद् स्वधाभिरननु दूषयन्ति॥ ” स्वधाभिः ' इति 
शर॒तेश्च ॥ मासिकविषये कालहेमादो शाठयायने-' प्रेतश्राद्धानि सराणि सपिण्ड - 
करण तथा । अपकृष्यापि ङुर्वीत कतुनान्दीमुखं दिजः ॥ ” वृद्धि विनापक्षे 
दोषमाह तत्रेवोशनाः- वृद्धि भाद्वविहीनस्तु प्रेतश्राद्धानि यश्चरेत्‌। स श्राद्धी नरके 
घोरे पिताभिः सह मति’ ॥इति । मधातिथिः-' प्रेतकर्माण्यनिर्वत्यं चरेज्नाभ्यु- 
दयाक्रियाम्‌ । आचतुर्थे ततः पुंसि पञ्चमे शुभदं भवेत्‌ ॥ ?' स्मृत्यन्तरे-''सपि- 
ण्डीकरणादवांगपकृष्य कृतान्यपि । पुनरप्यपकृष्यन्ते वृद्धयुत्तरनिषेधनात्‌ ॥ ” 
स्मरतिसारावल्याम्‌- 'भ्रातयुगे स्वसयुगे भ्रातृस्वसयुगे तथा। एकस्मिन्मण्डपे चेव 
न कुयान्मण्डनद्यम्‌ ॥ '? सोद्रविषयमेतत्‌ ॥ यमः- “एकोदरप्रसूतानाभेक- 
स्मिन्‌ वासरे पुन विवाहे नेव कुर्वीत मण्डनोपरि सुण्डनम्‌॥” गाग्येः-“भ्रातू- 
युगे स्वसयगे श्रातृस्वसयुगे तथा ।न ङुर्यान्मङ्गलं किंचिदेकस्मिन्मण्डपेहनि ॥ 
क्तहों उनको दोष नहीं लगता ॥ ञ्योतिनिबन्धर्मे कहाँहै कि, विवाइसे लेकर चतुर्थी कर्मके 
मध्यमे श्राद्धका दिन वा अमावस्याका दिन प्राप्त हो जाय तो .कन्याके राघ्रही विधवापन 
प्राप्त होता है, यदि पति जीवे तो संतति नहीं चलती, तथा विवाहके बीचमें यदि क्षयी 
( श्राद्धविशेष ) का दिन आ पडे तो उसमें स्वतन्त्र पितर नहीं आते इससे विवाइके बीतनेपर 
स्वधाओंसे श्राद्ध करे, स्वघाओसे उस विवाहको दूषित न करना चाहिये । कारण कि श्रुतिर्मे 
कहा है कि, जो कि स्वघाओंसे मंगलकायेकों दूषित करते हैं इत्यादि ॥ मासिकश्राद्ध विषये 
हेभाद्रिमें शाव्यायनिका यह कथन है कि, प्रेतश्राद्ध तथा सपिण्डीकी विधिको वह द्विज अपकषे 
( भिन्नकाठमें ) करके मी करै, जो नान्दीमुख करनेको उयत हुआ हो वृद्धिके बिना श्राद्धके 
अपकषेमें बहांह उशनाने यह दोष कथन कियाहै कि, जो कि, वृद्धिश्राद्वसे रहित पितृश्राद्धोंको 
करता है वह श्राद्धकतो पितरों सहित नरकर्म पडता है। मेधातिथिने कहा है कि प्रेतकर्मके किये विना 
आभ्युदयिक कमे न करै यह चौथे गोत्रापत्यक जानना पांचवेंमें तो उत्तम होता है. स्मृत्यंतरर्मे मी 
कहा है कि, सपिण्डीकरणसे प्रथम जो आपकर्षसे श्राद्ध किये गये हैं उनको 


फिर अपके करके करना कारण कि, वृद्विधाद्वके किये उपरान्त निषेध 
है ॥ स्पृतिसारावळीर्मे कहा है कि, दो माई, दो बहन, तथा माई बहन एक मंडपे दो 
मण्डन न करे, यह वाक्य सदोदरोके दिषयमें हैं कारण कि, यमने कहा है कि, एक उदरसे 
उत्पन हुओंका विवाह तथा मुण्डनके पीछे मण्डन ये एक दिन न करने चाहिये गाग्यने कहा है 


_ कि, दो माई, दो बहन तया दो माई बहनका एक गम्डपमें तथा एक दिनों कोई मंगळ काये 
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पारिब्ठेद: ३. भावारीकासमेतः । (४६६) 

एकस्मिन्वासरे प्रासे ङु्यांचमलजातयोः । क्षौरं चेव विषाहे च मोञ्जीबन्धनमेव 
च ॥ ३ ॥ ” ज्योतिरविषरणे- “एकोदरयोरेकदिनोद्वहने भवेत्राः । नन्तर 
एकदिने केप्पाहुः संकटे शुभम्‌ ॥ ऊर्ध्व विवाहाच्छुभदो नरस्य नारीविबाहो न 
कुष न नारीबिवाहात्तदहेपि शस्तं नरस्य पाणिग्रहमा हुरार्याः ॥ २ ॥ ” 
भित्मातृजयोगिर्णयः । भित्रमातृजयोस्तु एकबासरे विवाहमाह मेधातिथिः 
श्यड्मातृजयाः कार्यो पिवाहस्त्वेकवासरे ॥ एकस्मिन्मण्डपे कायः पृथर्वेदिकयो- 
स्तथा ॥ पुष्वपट्रिकयोः कार्यं दशनं न शिरस्थयोः । भगिनीभ्यामुभाभ्यां च या 
चत्सप्तपदी भवेत्‌ ॥ २ ॥ ” यमयोस्तु विश्ञेषः । भृकारिकायाम्‌- “एकस्मिन्‌ 
बत्सरे चेकवासरे मण्डपे तथा । कतव्य मङ्गलं स्वश्लोश्ात्नोयमलनातयोः ॥ ” 
ज्यों तिनिवन्धे नारदः -“भत्युद्वाहो नेव कायोनेकस्मै दुहिददवयम्‌ । नैवेकजन्ययोः 
अुसारकजन्ये तु कन्यके ॥ नेवं कदाचिदुद्वाहो नेकदा मुण्डनद्वयम्‌ । नेक- 
जन्ये तु कन्ये दे पुत्रयोरेकजन्पयोः ॥ न पुत्रीद्वयमेकस्मै प्रदात कदाचन ॥ 
॥ २ ॥ '' इति॥ कन्यारजोद्‌र्शने निर्णयः । कन्याया रजोदशने तु अपराकें 
संवर्तः-“माता चेव पिता चैव ज्येष्ठश्राता तयैव च । त्रयस्ते नरकं यान्ति हट्ट 





न करना और जो कि, एकबारही उत्पन्न हुए हों उनका क्षौर, विबाह, यज्ञोपवीत ये एक 
दिनमेंही करडे || ज्योतितिवरणमें कहा है क, एक उदरसे उत्पन्न हुए दोका विवाह एक दिनमें 
होय तो नाश होताहै और कोई तो अन्यनदीके विषे तथा संकटमें उत्तम मानते हैं, पुरुषके 
विवाह करनेपर राका विवाह तीन ऋतुतक अच्छा नहीं होता, खरीके विबाहसे पुरुषका 

विवाह तो दिनके दिन भी उत्तम होता है यह आर्य कहते हैं ॥ भिन्न मातासे उत्पन्न हुआंका 

एक दिनमें भी विवाह होता है, यह मेधातिथि लिखते हैं कि, प्रथक्‌ २ माताओंसे उत्पन 

हुओका बिवाह एक दिन तथा एक मण्डप तथा पृथक्‌ २ वेदिकाओंपर करे, और दो बहन 
जबतक सक्षपदी हो तबतक रर्‍़िरपर रक्खो हुई फूल पट्रिका ( जाळ ) ओंको न देखे, यमके 
जन्म ( जो कि एक संग उत्पन्न हुर हों ) को तो भट्टकारिकामें यह विशेष लिखा है कि, एक 
वर्ष, एक दिन तथा एकमंडपमे ही साथ उत्पन्न हुई बहन तथा भाइयोंका मंगळ करे. ज्योति- 
मिबन्धनमें नारदने कहा है कि, प्रतिविबाह ( अदळा बदरूसे ) तथा एकके संग दो कन्या- 
ओंका तथा एकसे उत्पन्न हुए दो लडकोका एकसे उत्पन्न हुई दो कन्याओका बिवाह न करे 
तथा इस प्रकार ( बदला देकर ) विवाह तथा एक बार दो मुण्डन तथा एकसे उत्पन्न इए दो 
पुत्राको एकसे उत्पन्न हुई दो पुत्री तथा एकके निमित्त दो पुत्री कदाचित्‌ भी न दे ॥ यदि. 
कन्याका रजोदरीन होय तो अपरार्क्में सम्वतैने यह कहाहै कि, माता पिता तथा जेठामाई 


१ फूलोंका सेरा-और छोटा बल्ल एक विलस्तका ॥ 
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(४६६) आ निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥” हारीतः-“पितुगेहे तु या कन्या रजः पर्यत्यसंस्कृता । सा 
कन्या वृषली ज्ञेया तत्पातिरंषडीपतिः ॥ !! देवलात्रिकश्यपाः पूर्वार्ध तदेव ॥ 
“ूणहत्या. पितुस्तस्याः सा कन्या वृषली स्मृता । यस्तां समुइहेत्कन्यां जाह्मणो 
ज्ञानदुबलः ॥ अश्राद्वेयमपांक्तेयं तं विद्यादुषलीपतिमू ॥' माधवीये वौधायनः- 
“ज्रीणि वषाण्यूतुमती क्षित वितृशासनम्‌’ ॥ विण्णुः- ऋतुत्रयसुपास्यैव कन्या 
कुर्यात्स्वयं वरम्‌ ॥ ' अत्र वरस्य दोषाभावमाह यमः- 'कन्या द्वादशवषाणि याऽ- 
प्रदत्ता वसेदुहे । श्रणहत्या पितुश्तश्याः सा कन्या वरयेत्स्वपम्‌ ॥ एव चोपनतां 
पर्ती नावमन्येत्कदाचन । न तु तां बन्धकीं विध्यान्मनुः स्वा्ये्धवोऽब्रवीत्‌'॥२॥ ” 
मनुः-' अलंकार नाददीत पितृदत्तं स्वयंवरे । पितृदत्तं मातृदत्तं स्तेयी स्याद्यदि 
संहरेत्‌ ॥ ” वरं प्रत्याह -“पित्रे न दद्याच्छुल्कं त कन्यामृतुमतीं हरन्‌। स हि 
स्वाम्यादतिकामेरतूनां प्रतिबोधनात्‌ ॥ ' तत्र श्रायाश्चित्तनिर्णयः। अथ प्रायश्चित्त 
सुक्तमाश्वलायनेन- कन्यामृतुमतीं शुद्धां कृत्वा निष्कृतिम त्मनः । शुद्धि च कारः 
यित्वा तामुदहेदानूशस्यधीः ॥ पिता ऋतून्‌ स्वपुज्पास्ठ॒ गणयेदादितः सुधीः। 
दानाबधि गृहे यत्नात्‌ पालपेच रजोवतीम ॥ दयानहतुसँख्या गा: शाक्तः कन्या- 
ये तीन रजस्वळा कन्याको देखकर नरकमें जाते है । हारीतने कहाहै कि, जो क्वारीकन्या 
अपने रक्तको देखती है, वड ब्रषर्लावत्‌ होती है, और उसका पतिमी उषलीपति कहाता है । 
- देवळ, अत्रि तथा कश्पपने कहाहै कि जो कारा कन्या अपने रुविरको देखती है उसके 
| पिताको गर्भहत्या होती है, और वह बृषली होती है,| जो ब्राह्मण अज्ञानी होकर उस कन्याको 
' _तिवाइता है वह श्राद्वकर्मसे रहित वृषलीपति तथा पंक्ति बाह्य होता है ॥ माधवीय ग्रन्थे 
` बौघायनने लिखा है कि, रजस्वला कन्या तीन वर्षतक पिताकी आश्ञमे स्थित रहै. विष्णुने 
कहाहै कि, तीन ऋतुकी उपासना करके कन्या स्वयं पति वरण करे, इसमें पतिको दोषाभाव 
है, यम कहते हैं कि, कन्या जो बारह वर्षतक दाता ( पिता ) के घरमे रहती है, उसके पिता 
ह को गर्भहत्या होती है वह कन्या स्वयं प्रतिको वरळे । वह पतिभी कभी उस कन्याका तिर- 
| स्कार ने करे, वह कन्या बन्धकी ( नीच ब्यमिचारिणी ) न जाननी यह स्वायम्भूमनुने लिखा 
| है । मनुते कहांहै कि, यदि कन्या स्वयंवरको वरण करे तो पिताके दिये हुए भूषण आदिको 
' ग्रहण न करे कारण कि, पिता बा माताके दिये हुए धनको यदि प्रहण कैर तो बह चोरेणी 
शेतीरै।वरके तिमी इसप्रकासका वाक्य है कि,रजस्वठा कन्याको बिवाह करता हुआ वर उसके 
शपताको घन दे बह अपने स्वाम्पसे उस उसको उलघदे || इसमें प्रायाश्वि्त आश्वरायनने लिखा 
है कि, रजस्वला कन्याको शुद्ध करके तथा अपनी प्रायश्चित्तसे शाद्रि करके उस कन्याके साथ 
बिवाह करना चाहिये । पिता उस अपनी कन्याके कतुधर्मोको प्रथमसे लेकर गिने तथा दान 
पर्यत उस रजस्वला कुन्याकी पोषणता करे, और 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेत । (४६७ ) 


पिता यदि । दातब्येकापे निःस्वेन दाने तस्या यथाविधि।। दद्यादा आह्मणेष्वन्रम- 
तिनिःस्वः सदक्षिणम्‌ । तस्यातीततंसंख्येषु वराय प्रतिपादयेत्‌ ॥ उपोष्य त्रिदिनं 
कन्यां रात्री पत्वा गवां पयः । अदृष्टरजसे दद्याकन्यायै रत्नभूषणम्‌ ॥ तामुद्ध- 
हन्वरश्चापि कूष्माण्डैजुहपाद्विनः ॥ ६॥'' इति ॥ मदनपारिजाते यज्ञपार्खः विवाहे 
वितते यज्ञे होमकाल उपस्थिते । कन्यामृतुमतीं दृश कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः ॥ स्नाप- 
यित्वातु तां कन्याम चेयित्वा यथाविधि । युज्ञानामाहुतिं इत्वा ततस्तन्त्रं प्रवतयेत 
॥ २॥ ” बौघायनसूत्रम्‌- ` अथ यदि कन्योपसा छमाना चोद्यमाना वा रजस्वला 
स्यात्तामजुमन्त्रयेत्‌। पुमांसो मित्रावरुणो पुमांसावाधिना दुभौ। पुमानिन्द्रश्च सूर्यश्च 
पुमांसं च दधात्वियम्‌' इति ॥ अथ द्वादशरात्रमलकृत्य प्राशयेत्पश्चगव्यमथ इुद्धां 
कृत्वा बिवहेत्‌ ॥ विवाहृभेदाः अन्न गान्धवाद्यष्टौ विवाहास्तद्वयवस्था चाकरे ज्ञेया 
मनुः=''षड़ानुपूव्या विप्रध्य क्षतस्य चतुरो वरान्‌ । विट्ळूदयोस्तु तानेब विद्याद्ध- 
ब्योनराक्षसान्‌ । चतुरः-आसुरगान्धवराक्षसपेश्चाचान्‌ । तान्‌-रराक्षसवर्ज्यान्‌ । 
वैशयशूदयोः स एव- आसुरं वेश्यञ्चद्रयोः ॥ हेमाद्री पेठीनसिः- 'राक्षसो वेश्यस्य 
पैशाचः ञूदस्य । प्रचेताः पेशाचोसंस्कृतम्रसूताना प्रतिछोमजानांच । ” मचुः= 
हुये हों उतनी गेओंका संकल्प करे थदि निर्धन होय तो एक गौ विधिपूर्वक दान करे, और 
यादे अत्यन्त निर्धन होय तो आहाणोंको दक्षिणा सहित अन्न दे फिर जिसका ऋतुथर्म व्यतीत होगय 
हो ऐसी कन्या वरको दे । कन्या रात्रिमें केवल गोका दुग्ध पान करके तीन दिनतक ब्रत करती हुई 
रहे, रजोदशैनसे रहित कन्याको रत्नोंके आभूषण दे उस कन्याको विवाहते हुए द्विजपातिको मी 
कूष्मांडी ऋचा विशेषसे होम करना चाहिये ॥ मदनपारिजातमें यज्ञपाश्ेने कहा है कि, 
विवाहमें यज्ञमें जब होम समय हो तब उस ऋतुमती कन्याको देखकर यज्ञ करनेवाला इस 
प्रकार करे कि उस कन्याको न्हवाय विधिपूर्वक पूजन करे फिर चौंटलियोंकी आहुति देकर 
-विवाहका होम करे. बीधायनसूत्रमें कहा हे कि, यदि कन्या विवाहके समयमें वा पतिके घर 
जानेके समयमें रजोवती होजाय तो उसके निमित्त यह मंत्र पढे कि, मित्र और बर्ण दोनो 
पुरुष हैं, इंद्र सर्यभी दोनों पुरुष हैं इससे यह स्त्री पुरुषको धारण करे फिर बारह राततक 
सीको अलंकृत कर पंचगव्य पिलाव फिर शुद्ध करके उसके संग विवाह करले ॥ यहां गांघवे 
आदि आढे विवाह हैं उनकी ब्यवस्था बडे २ दूसरे मर्थोसे जाननी चाहिये. मनुने कहा है 
ग्रोह्मणको क्रमसे छः विवाह उत्तम हैं ओर क्षत्रांको पिछले चार ( आसुर गांधवे राक्षस 
पैशाच ) उत्तम कहे हैं और यही चारों राक्षसको त्यागकर वैश्य और शूदकोमी श्रेष्ठ हैं 
मनुने कहा है कि, वैश्य शूदको आसुरबिबांह उत्तम है. देमाद्रिमें पैठीनसिस्मृतिमे कहा है कि, 
वैश्यको राक्षस, शूदको पैशाच विवाहउत्तम है । प्रचेतान कहा है कि, जिनका! संस्कार नहीं 
होता ऐसी प्रतिळोम जातिको पेशाचविवाह उत्तम है मनुने कहा है एकै, क्षत्रियकोः 
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(४६८) निणयसिन्धुः । [ तृतीय-- 


५शज्ञस्तथासुरो वैश्ये शदे चान्त्यस्तु गार्हत:॥'? क्षत्रियादेः संकटे पेशाचमाह माध- 
वीये वत्सः-''सवोपायेरसाध्या स्यात्सुकन्या पुरुषस्य या । चौ्येगापि विवाहेन 
सा विवाद्या रहः स्थिता ॥ गान्थवांदिविवाहेष्वप्युदकपूर्वकं दानमाह॥ तत्रैव यमः 
“'नोद्केन न वा वाचा कन्यायाः पतिरुच्यते । पाणिप्रहणसंस्काराप्पाति्वं सप्तमे 
पदे ॥” पराशरमाधवीये देवलोपि-* गान्धवादिविवाहेषु पुनर्वेवाहिकी विधिः। 
कर्तव्यश्च त्रिभिषर्णः सम्यनामिसाक्षिकः॥ ” ्रेव्णोकतेगान्धर्षादौ विप्रवर्जमाथिकार 
उक्तः । तत्रैव परिशिष्ट-' गान्ध्वासुरपेशाचा विवाहा राक्षसश्च यः । पर्व परिश्र- 
यस्तेषु पश्चाद्धोमो विधोयते ॥ अता होमादावकृते भायोत्वाभावाद्वरान्तराय देया। 
तथाच तत्रैव वसिष्ठबौधायनो-'वलादपहता कन्या मन्त्रैयँदि न संस्कृता । अन्पश्मै 
वोधिवद्देया तथा कन्या तथेव सा”'इति ॥ (अत्र मम्त्रसंस्काराभावेऽन्यस्मै दानस्य 
सर्वविवाहेषु साम्यादलादपहारे राक्षसपैशञाचयोविशेषवचन व्यर्थ । तेन तयोयदि 
न संस्कृता संस्कृता वेत्यावृत्त्य कन्यातुमत्यभावेन्यस्मै देयेति व्याख्येयप्र ) ॥ मदः 
नपारिजाते नारद्‌ः-“पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌। तेषां च निशा 
_ YS HESS ८. . 
` आसुर वैर और झाको पैशाच विवाह निदित है, और संकटमें क्षत्री आदिकोंको मी पैशाच 
बिवाह माधवीयमें वात्सऋषिके वाक्योस लिखा है, जो सुंदर कन्या संपूर्ण उपायोंसे पुरुषको 
न प्रात होसके तो एकांत स्थित हुई उस कन्याको चोरासे भी विवाह लना गान्धर्व आदि 
विबाहेमें भी संकल्पपूर्वक दान माधधीय आदि ग्रन्थोमें ठिखा हे, जळ वा वाणीके दानसे 
कन्याका पति नहीं हो सकता किन्तु विवाहके संस्कारसे सप्तपर्दापर ही पति होता है, ऐसा 
यम्रका कथन है ॥ पराशर माधर्बायमें देबलने कहा है कि, गान्धवे आदि विवाहेमें भी तीनों 
बणै समर्थेवान होय तो विवाहकी विविको अभ्निकी साक्षीसे सम्पादन करें, .इस वाक्यमें तीन 
बर्णोके कथनसे गान्धव आदि विवाहोंमें ब्रह्मणसे भिनकाही अधिकार लिखा है. बहांही पारिशिष्टम 
कहा है र्क, गान्धवे, आसुर, पैशाच और राक्षस जो विवाहमें कन्या प्रथम पतिका 
आश्रय रे पीछे इवन करे, इससे होम आदिके बिना किये वह पतिके आश्रयमात्रसे भार्या 
नहीं हो सकती । इससे दूसरे बरको देदेनी चाहिये, सोई बहाही बसिष्ठ और औधायनके 
वाक्य हैं कि, वळसे हरी हुई कन्याका यदि मंत्रॉसे संस्कार न हुआ होय तो दूसरे वरको 
विधिक देदेनी कारण कि, जैसे कन्या दै तैसीही बह हे, ( यहांपर ) मन्त्रोसे 
सस्कारके अमावमें दूसरे बरको कन्याका दान सब बिबाहमें तुल्य है । दुससे बळसे हरण 
करनेमें और राक्षस पेशाचमें यह विशेष वाक्य प्राप्त हो जाता है इससे राक्षस और पैशाच 
विवाहर्मे संस्कार की हुई वा न की हुई कन्पाकी सम्मतिके विना औरको देदेनी यही अर्थ 
„करना ॥ नदनपारिजातमें नारदने कदा है कि, विवाहे भन््रही नियमसे जी वननेके लक्षण है 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४६९ ) 


विज्ञेया विदद्धि: सप्तमे पद्‌ ॥ ” स्मृतिवन्दिकायामपराके चेवस्‌ ॥ आशौचेतु 
याज्ञवल्क्यः-' दाने विवाहे यज्ञे च संप्रामे देशविएवे ॥ आपद्यपि च कष्टायां 
स॒द्यः शौचं विधीयते ॥ ?' केषामित्यपोक्षिते बह्मपुराणे उक्त- दातुः प्रतिग्रहीतुश्च 
कन्णादाने च नो भवेत्‌ । विवाहषिषणोः कन्याया लाजहोमादिकर्मणि ' इति ॥) 
“्रतयज्ञविवाहे उ श्राद्धे होमेऽचने जंपे।आरव्घे सूतकं न स्पादनारूपे तु सूतकम्‌” 
इति विष्णुवचनाच्च ॥ प्रारम्भस्तेनेवोक्तः- प्रारम्भो वर्णं यज्ञे संकल्पो ्रतस- 
त्रयोः । नान्दीसुख विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया”” इति ॥ वरणमिति मधुपर्कप- 
रम्‌ ॥ `'गृहीतमधुपर्कह्ण यजमानाचच ऋत्विजः । पश्चादशोचे पतिते न भवे- 
दिति निश्चपः'' इति आह्याक्तेः ॥ मधुपकात्पूर्व तु भवत्येवाशोचमिति शुद्धिविवेकः 
शमाण्डारमाष्पेप्येवम्‌ ॥ नान्दीमुखदिनावधिः । नान्दीसुखावधिश्च स्मृत्यन्तरे 
“'एकरविशत्यहर्यज्ञे विवाहे दश वासराः। जिषट्चोलोपनयने नान्दीश्राद्धं विधीयते॥ ८ 
आरम्भाभावेपि लमान्तराभावे ग्यविष्णुः-'न देवप्रतिष्ठाविवाहयोः पूर्वसंभत- 
योरपि’ इति ॥ अन्तरासूतके निर्णयः । अत्र प्रायश्चित्तमाह मदनपारिजाते विष्णुः- 
"अनारव्धवि शुद्ध्यर्थं कृष्माण्डेजु हुयाद्वु तम्‌ । गां दद्यात्पञ्चगव्याज्ञी ततः शुध्यति 








और उनकी प्रर्त विद्वानोको विवाहके सातवें पदमें जाननी चाहिये । स्मृतिचन्द्रिका और 
अपरार्कमें मी इसी प्रकार लिखा है, विवाहकाठमे अशौच होजाय तो याज्ञवाल्क्यने यह कहा 
“हे कि, दान, विवाह, यज्ञ, युद्ध, देशका उपद्रव और महाकठिन आपत्तिम उसी समय जुद्धि 
लिखी है, यह अपेक्षा होय तो ब्रह्मपुराणम यह कहा है कि कम्याके दानमें दाताकी और 
( वर ) की और विवाहके लाजाहोम आदिकममें कन्याकी उसी काठमें शुद्धि होती है, और 
यह विष्णुने कहा है कि, व्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम पूजन, जपे प्रारम्भ करनेपर सूतक 
नहीं होता और आरम्मसे प्रथम सूतक होता है प्रारम्भभी विष्णुने यह ठिखा है कि, यम 
वरण ब्रत और सत्रका संकल्प विवाह आदिमं नान्दीमुख श्राद्ध पाक होजाना इनको प्रारंभ कहते 
हैं, यहां वरणसे मधुपर्क लेना चाहिये । ब्रह्मपुराणमें यह लिखा हे कि जिस ऋत्विजने यज- 
मानसे मधुपर्क ग्रहण किया हो, और पाछिसे अशौच होजाय तो वह अशीच नहीं प्राप्त होता 
और मधुपर्कसे प्रथम तो अशौच छगता है, यह शुद्धविवेकर्म कहा है, रामाण्डार माध्यमे मी 
इसी प्रकार लिखा है ॥ नांदीमुख श्राद्वकी अवधि दूसरी स्पृतिमें यह कही है कि, यञ्ञमें २१ दिन 
विवाहमें १ ० दिन मुण्डनमें तीन ३ दिन यज्ञोपवीतमें छः ६ दिन प्रथम नान्दीमुख करना कहा 
है प्रारम्भके अभावमें विष्णुने जो यह कहा है कि, पहिले प्रारम्भ किएइए देवप्रतिष्ठा और 
विवाहमें अशोच नही लगता ॥ इसमें मदनपारिजात प्रन्थर्मे विष्णुने यह प्रायश्चित्त कहा है. 
कि, प्रारम्भ किये कर्मकी झुद्धिके निमित्त कूष्माण्ड ( काशीफल ) और घृतसे हवन करे 
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( ४७० ) निर्णयसिन्धुः । [ तूर्ताय-] 


सूतकी ॥ ” संग्रहेषि-''पंकटे समनुप्राते सूतके समुपागते । कृष्माण्डीमिषृत हुत्वा 
गां च दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ ॥ चूडोपनयनोद्वाहप्रतिष्ठादिकमाचरेत्‌ ॥ यदेव सुतक- 
प्राभिस्तदैवाभ्युद्यक्रिया ॥ २ ॥ ” अन्नादिषु विशेषः षटूत्रिंशन्मते- विवाहोत्स- 
वयज्ञेषु त्वन्तरामृतसूतके ॥ परैरन्नं प्रदातव्यं भोक्तव्यं च दिज्ञोत्तमेः ॥ ” पेरेरस- 
गोत्रैः ॥ “` ॥ भज्ञानेषु तु विप्रेषु त्वन्तरामृतसूतके । अन्यगेहोद्काचान्ताः सर्वे 
तु शुचयःस्मृताः॥' एतदाशौचात्पवेमपृथककृतान्राविषयस्‌ ॥ तत्र शेषमत्न र्याञ्यमि- 
स्पर्थेः । पृथक्‌ कृतेषु तु बृहस्पतिराह- 'विवाहोत्सवयज्ञेष त्वन्तरामतसूतके।पेसे- 
कस्पितान्नेइ न दोषः परिकीतितः ॥ ”” इति ॥ धर्मा्थेविवाहः । धर्मार्थ विवा- 
हकरणे फलमुक्तं महाभारते- “ज्ञात्वा स्ववित्तसामर्थ्यादेकं चोदाहयेद्दिजम्‌ । तेना- 
व्याप्नोति तत्स्थानं शिवभक्तो नरो धुवम्‌ ॥ !' अपराकें दक्षः-”' मातापितृविहीने 
तु संस्कारोद्राहनादिभिः । यः स्थापयति तस्येह पुण्यसंस्या न विद्यते ॥ मदनः 
रत्ने भविष्ये-'विवाहादिक्रेयाकाले तत्करियासिद्विकारणम्‌ । यः प्रयच्छति धमश्ञः 
सोश्वमेधफं लभेत्‌ ॥'' कन्यागृहे भोजनानिषेधः। कन्यागृहे भोजनानिषेधोपि तत्रैव 


और गोदान करै,और पञ्जगन्यको पान करै, फिर सृतकवाला- पवित्र होता है, संग्रहमे मी कहा 
| हे कि, यदि संकटकी प्रातिमें सूतक हो जाय तो कूष्माण्डी ऋचाओंसे घृतका हवन करके 
| दूध देती हई गौका दान करे, मुण्डन, यज्ञोपर्वात, विवाह, प्रतिष्ठा आदि करनेके समय जो 
यदि एक सूतक होजाय तो नान्दीमुख श्राद्ध करे, अन्न आदिके स्परीमें षट्‌त्रिशतके मतसे 
। यह विशेष लिखा है कि, विवाह उत्सव और यज्ञके मध्यमें यदि मरण और सूतक होजाय 
| तो सूतकवालोंसे अन्य पुरुष, अन्नको दे तो ब्राह्मणोंके भोजन करनेमें दोष नहीं है यादे 
| जाझणोके मोजन करनेके समयही मरण और सूतककी प्राति हो जाय तो दूसरेके धरके 
जलसे भोजनके उपरान्त आचमन करनेसे ब्राह्मणकी शुद्धि होती है, यह भी तब है जब 
अशौचसे प्रथम अन पृथक्‌ न किया हो, उस समय वहां शेष अन्न त्यागने योग्य है, और 
पृथक्‌ करनेमें तो बृहस्पतिने यह कहा है कि, विवाह उत्सब यज्ञके मध्यमें यदि मरणसूतक 
` हो जाय तो प्रथम संकल्प किये अन्नम दोष नहीं ॥ धमार्थ विवाह करनेमें तो महाभारतर्मे 
यह फल लिखा है कि, अपने धनकी शक्ति जानकर जो एकमी ब्राह्मणकों विवाह करदे तो 
शिवजीका भक्त मनुष्य वैकुण्ठको जाता है, अपराकेमे दक्षने कहा है कि, माता पितासे हीन 
बालकका जो संस्कार और बिवाह करता है उसका पुण्य प्रमाण नहीं कहा जा सकता, 
मदनरत्नमें भबिष्यपुराणका कथन है. कि, विवाह आदि कमे समयमें उसके सिद्ध होनेकें 
निमित्त जो धर्निष्ठ धन आदि देता है उसको अश्वमेध यका फल प्राप्त होता शाक 
घरमें मोजन करनेका निषेघभी वहांही कहा है कि, जिस कन्याके स 
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परिच्छेदः ३. भाषाटीकासमेतः । (४७१ ) 


“अप्रजायां तु कन्यायां न अज्लीत कदाचन । दोहित्रस्य मुखं दृष्टा किमर्थ- 
अनुशोचति ॥ ''अपरार्के आदित्यपुराणे-विष्णुं जामातरं मन्ये तस्य कोपं न कारः 
येत्‌ । अप्रजायां तु कन्यायां नाश्नीयात्तस्य वे गृहे ॥ ब्रह्मदेयां न वै कन्यां दत्त्वा- 
भ्रीयात्कदाचन । अथ भुञ्जीत मोहाचेत्पयाशे नरके वसेत्‌ ॥ ' तत्रेव कश्यपः= 
“'अहृतं यन्त्रानिधेक्तं बासः प्रोक्तं स्वयंवा । झास्तं तन्मांगलिक्येषु तावत्काल न 
स्वेदा॥ ”यन्त्रनि्भुकत नूतनम्‌।विवाहमध्ये स्रिया सह भोजनेपि न दोष इत्याह हेमाद्रौ 
प्रायश्चित्तकाण्डे गाळबः-“ विवाहकाले यात्रायां पथि चौरसमाकुले । असहायो 
भवेद्िप्रस्तदा र्य दिजन्मभिः ॥ एकयानसमारोहमेकपात्रे च भोजनम्‌ । विवाहे 
पथि यात्रायां कृत्वा विप्रो न दोषभाक्‌ ॥ अन्यथा दोषमाप्रोति पश्चा्ान्द्रायणं 
चरेत्‌ ॥ ३ ॥ ” मिताक्षराय/मप्येवम्‌ ॥ रलमालायां--' मूलमैत्रमुगरोहिणीकरेः 
पौष्णमारुतमधोत्तरान्बितैः । भोमसौरएविवारवार्नेते पाणिपीडनावेधिविंधीयते ॥ 
अन्नानिष्टनक्षत्रादी दानशुक्तं ज्योतिषे-“ विपत्तारे गुडं दद्यान्निधेने तिलकाअनम्‌ । 
प्रत्परे लवणं दद्याच्छागं दयात्रिजन्मसु ॥ चन्द्रे च शंखं लवणं च तारे तिथौ ` 
विरुद्धे स्वय तन्दुलांश्र । धान्यं च दद्यात्करणे च वारे योगे विरुद्धे कनकं पदे" 





MRR OO अमल 
घर मोजन कमी न के, दोहित्रके सुखको देखकर तो किस निमित्त शोच करे, अपराकमे 
आदित्यपुराणका कथन है कि, जामाता ( जमाई ) को मैं विष्णु मानता हूं उसको कमी 
क्रोध न करावे, और जिस कम्याके संतान न हो उस कन्याके घर भोजन न करे, वेदके 
मंत्रोंसे कन्याका दान करके उसके घर भोजन न करै, जो मोहसे भोजन करता है उसको 
पूय नाम नरकमें जाना होता है बहांही कश्यपने कहा है कि, विना फटा नवीन वतन अझाने 
मंगळके कार्योंमें कार्यके समयतक पवित्र. छिखा है, सदैव नहीं, विवाहके मध्यमं ल्लीके संग 


भोजन करनेमें दोष नहीं, यह हेमादिके प्रायश्चित्त खंडमें गाळवने लिखा है कि, विवाइके 


समय, यात्रामें, मार्गमे, और चौरोंकी ब्याकुछतामें ब्राह्मण असहाय ( अकेला ) होय तो 
द्विजातिको इस हृत्यमें दोष नहीं यह करे, एक यान ( सवारी ) में स्थिति एक पात्रमे 
मोजन करनेमें विवाह माग और यात्रामें ब्राह्मण दोषमागी नहीं होता है, अन्यथा करे तो 
दोष लगता है और चान्द्रायण करनेसे पवित्र होता है ॥ मिंताक्षरमें भी इसी प्रकार लिखा 
है, रत्नमाढामें कहा है कि मूल, अनुराधा, मृगरिर, रोहिणी, इस्त, रेवती, स्वाती, मघा, 
उत्तरा इन नक्षत्रोंमें, मंगल शनैश्वर सूये इनसे मिन्नबारोमें विवाहका विधान किया हे, 
अनिष्ट नक्षत्र आदिमे दान ज्योतिष लिखा है कि, विपत्तारा होय तो गुड, निर्धन होय तो 
तिळ और सोना, प्रत्यरि होय तो लबण, तिथि विरुद्ध होय तो चावल, करण विरुद्ध होय 
तो धान्य ( गेहू आदि ), वार योग विरुद्ध होय तो सुबण देना चाहिये ॥ विवाहर्मे मण्डप 
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(४७२) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


यम्‌ ॥ २ ॥ ” विवाहमंडपनिर्णपः | विवाहमण्डपमाह वस्तिष्ठ:-''पोडशारत्निक 
कुयांचतुदारोपशोमितम । मण्डपं तोरणेयुक्त तत्र वेदिं प्रकल्पयेत्‌ ॥ अष्ट्हस्ते 
तु रचपेन्मण्डपं वा दिषट्करम्‌ ॥'' देवज्ञमनोहरः- “चित्रा विशाखा शततारका- 
खिनी ज्येष्ठाभरण्यो शिवभाच्चतुष्टयम्‌ । हित्वा प्रशस्तं फलतैलवोदिकाप्रदानकं 
कण्डनमण्डपादिकम्‌ ॥ ” हेमादो व्पासः- 'रुण्डनदलनवत्रारकमण्हपमृद्वेदिवर्ण- 
काद्यखिडम्‌ । तत्संबन्धिगतागतमुे देवाहिके कुर्यात्‌ ॥ ” यवारकं 'चिकत्ता' 
इति प्रसिदम्‌ ॥ “वेवाहिके तु दिवसे शुभे वाथ तिथौ शुभे ॥ याताथक प्रकु- 
बीत विधिदृष्टेन कर्मणा ॥” वेदिमाह नारदः- 'हस्तोच्छितां चतुहस्तैश्चतुरस्वां 
समन्ततः । स्तम्भेश्चतुमिः सु्ञष्षणां वामभागे तु सद्मनि ॥ समां तथा चतुर्दिक्षु 
सोपानेरतिशोभिताम्‌ । प्राणुदक्प्रवणारम्मां स्तम्महप्तशुकादिभिः ॥ एवंविधामा- 
रुरुकषेन्मिथुनं साम्निवेदिकाम्‌ ॥ २ ॥!' इति ॥ सप्तर्षिमते- मङ्गलेषु च सर्वेषु 
मण्डपो गृहमानतः । कार्यः षोडशहस्तो वा दयूनहस्तो दशावाधि॥ त्तम्भेश्रतुर्भरे- 
वात्र वेदो मध्ये प्रतिष्ठिता ॥ ” हस्तो वध्वाः । सोपानं पश्चिमतः उपरिभागे 
डक्तपरिमाणाद्वित्रम्‌ ॥ अय मुदाहरणम्‌ । ज्योतिर्निबन्धे नारद्‌ः-`कतेव्यमङ्भ- 





बासिष्ठने यह लिखा है १६ सोलह हाथका मण्डप रचे चार द्वार और वन्दनवारसे शोमित 
करे उसमें बेदी निमोण करे, अथवा ८ वा १२ हाथका मण्डप रचे. दैवज्ञमनोहरने कहा है 
कि, चित्रा, विशाखा, रातमिषा, अश्विनी, ज्येष्ठा, मरणी, आद्रो, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा 
नक्षत्रोंको त्यागकर शेष नक्षत्रमें तेळ, वेदी, दान, कण्डन, मंडप निर्माण करना उत्तम है. 
हेमाद्रिमें न्यासने कहा है छडना दलना ( जो काण्डवटना ) मण्डप पृत्तिकाकी वेदी गृहके 
चित्राम और विवाह सम्बन्धी अन्यत्र जाना वा आना ये सब विवाहके न्षत्रमें करे, विवाहके 
योग्य दिनमें झुभतिथि और झुम मुहृत्तमें शासत्रॉके अनुसार चतुर्थीकर्म करें॥ नारदमुनिने 
वेदी इस प्रकार ठिखाहे कि, एक हाथ ऊंची ओर चार हाथ ठम्वी व चौड़ी चारों ओरसे 
चोकोर सुन्दर चार स्तंमोंसे युक्त गृहके वामरमागमें वेदी निमोण करे जो ऊपरसे तुल्य हो 
जिसकी चारों दिशाओमें सीढी हों और जो पूर्वे वा उत्तकी ओरको ढळती हों, जिसमे 
केळेके स्तम्म हों, चित्रामके हंस और शुक आदि चर्चित किए हों आम्निस्थापन की हुई उस 
बेदीपर कन्या और वर बैट. स्तार्धिक मतम यह कहाहे कि, सम्पूण मंगळ कमोमें घरके प्रमाण 
_ (अनुसार ) मंडप निमोण करे, १६ सोलह हाथका वा दो २ हाथ कम दश हाथ पर्यत 
मण्डपको निर्माण करना चाहिये, जिसके मध्यमे चार स्तम्मोंसाहित्‌ वेदी निर्माण कैर और 
प्रमाणें हाथ छडकीका ले, पश्चिमकी ओर सीढ़ी बनावे, बह उपरके परिमाणसे मिनन हैं ॥ 
सद मृत्तिकानयन- कहें.) उपोतिनिबनपुर्ने, नाठे, कहार कि, समए मंगळ कार्योमें प्रथ 





परिच्छेदः ३. ] माषाटीकासमेतः । (४७३) 


लेष्षादौ मंगलायाइरापणम्‌ । नवमे सप्तमे वापि पञ्चमे दिवस्तेऽपि वा ॥ तृतीये 
बीजनक्षत्रे शुभवारे शुभोदये । सम्यग्गृहाण्यलंकृत्य वितानध्वजतोरणेः ॥ सह 
वाद्त्रतृत्याथगेत्वा प्रागुत्तरां दिशम्‌ । तत्र मृत्सिकतां क्लकष्णां ग्रहीत्वा पुनरा- 
गतः ॥ मृन्मरयेष्वथवा वैणवेषु पात्रेषु योजयेत्‌ । अनेकबीजसंग॒क्तां तोयपुण्पो- 
पशोभिताम्‌ ॥ ” शोनकः- ‘आधानं गर्भसंस्कारं जातकर्म च नाम च॥ हिस्वा- 
न्यत्र विधातव्यं मङ्गलेकुरवापनम्‌ ॥ ?' बृहस्पातिः- 'आत्यन्तिकेषु कार्येषु कार्य 
सद्योऽइरापेणम्‌ ॥ ” तत्रैव वाग्दानं हरिद्रावन्दनं च कायम्‌ । ज्योतिःप्रकाशे- 
“चतुथं मण्डपः श्रेष्ठः सप्तमः पञ्चमस्तथा । नवमेकादशो श्रेष्ठो नेष्टो षष्ठरती- 
यकी ॥ विवाहभे स्वोदये वा कन्यावरणमाचरेत्‌ ॥” वरस्पापि वरणनिर्णयः । 
बरस्यापि वरणमाह चण्डेश्वरः~'उपवीतं फलं पुष्प वासांसि विविधानि च। देयं 
बराय वरणे कन्याश्रात्रा द्विजेन वा ॥'' इति ॥ वाग्दानोत्तरं वरमरणे । वाग्दा- 
नोत्तरं वरमरणेऽपरार्कस्प्रतिचन्द्रिकायां वसिष्ठः~आद्विवौचा च दत्ताया प्रिये- 
तोर्ध्वे वरो यादि । न च मन्त्ोपनीता स्थाव्कुमारी पितुरेव सा ॥?' यचु नारद्‌ः- . 
“उद्घाहितापि सा कन्या न चेत्संप्राप्मैथुना । पुनः संस्कारमहेत यथा कन्या तथैव 


मंगळके निमित्त जोको बोवे, नौवें सातवें पांचवें तीसरे दिन बीजके नक्षत्र और अच्छे दिन 
और श्रेष्ठ ढम्ञके उदयमें चन्दोबा, ध्वजा, वन्दनबारसे घरको अलंकृत करके बाजे और 
नृत्यसहित पूर्व वा उचरदिशार्मे जाकर रेतली चिकनी मृत्तिकाको ठेकर फिर घरपर छौट आवे 
मिट्टी वा बांसके पात्रे उसे स्थित करे अनेक बीज जल और फूळ उसमें डाले ॥ शौनकने 
कहा है कि, गर्भाधान, पुंसवन आदि गर्मके संस्कार जातकर्म नामकमैको त्यांगकर मंगलसे 
संपूर्ण कमॉमें अकु नोवे, बृहस्पतिने कंहाहे कि, आवश्यक कायॉमें उसी काल अंकुरोंको बोबे. 
और इस पूर्वोक्त मुहूर्तमेही सगाई और हळदी लेपन करे, ज्योतिःप्रकारामें कहाहे कि, चौथ 

सातवां पांचवां नववां ग्यारहवां मंडप श्रेष्ठ हे, छठा तीसरा उत्तम नहीं विवाहके नक्षत्रमे वा 

उसके नक्षत्र उदयमें कन्याका वरण करे ॥ वरकामी वरण चण्डेश्वरने यह लिखाहै कि, यञ्ञो- 

पवीत फळ फूल अनेक प्रकारोंके वस्न वरके वरण ( सगाई ) में कन्याका आता बा ब्राह्मण ' 
बरको दे || बाग्दामके उपरान्त वर मरजाय तो अपराकंस्थातिचंद्धिकामे वसिष्ठन यह कहा हैं कि, 

जल या वाणीसे वाग्दान करनेपर बर मरजाय तो बह कन्या मत्रांस नहीं “विदाहीगह, इससे यह 
पिताकी कुमारी है, जो नारदने कहा है कि, विवाही गई कन्याके संग मैथुन ( पातिका 
संग ) न हुआ होय तो बह फिर संस्कारके योग्य है, कारण कि, जैसी बह कन्या बैसेही वह 











१ आठ हाथसे ळेकर बीस हाथ तक सात, पच्चीस हाथ, पचास हाथ, सौ हाथ, सहस हाथके 
ऐसे ग्यारह मण्डप होतेहे, चौथा चौदह हायका, पहले दोनों, और आठवां न विहित हैं ननिषिद्ध हैं॥ 
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(३७४) निणयसिन्डुः । [ दृतीय-- 


सा ॥” इति ॥ यज्ञ कात्यायनः-वरो यद्यन्यजातीयः पतितः छोब एव च । 
विकर्मस्थः सगोत्रो वा दासो दीर्घामयोपि वा ॥ उढापि देया सान्यस्मे सहाव- 
_ रणभृषणा ॥ '' इति ॥ इदं कलौ निषिद्धम्‌। ' देवरेण सुतोत्पत्तिदत्ता कन्या न 
दीयते ' इत्यादिपुराणे कली निषेधात्‌ दत्ताशब्द ऊढापरः ऊढायाः पुनरुदाहम्‌' इति 
हेमादावुक्तेः ॥ अत एव समोत्रसपिंडादिविवाहेपि ` भोगतस्तां पारिस्यज्य पालयेज- 
ननीमिव' इत्युक्तम्‌ ॥ देंशान्तरगमने । देशान्तरगमने ठ कात्यायन र“ वरयित्वा 
तु यः कञ्चित्रणश्येत्पुरुषो यदा । ऋत्वागमांख्रीनतीर्य कन्यान्यं वरयेदरस ॥ ? 
अपराकें नारदोपि-“प्रतिगृह्य तु यः कन्यां बरो देशान्तरं ब्रजेत्‌ । च्रीनृतून्‌ सम- 
तिक्रम्प कन्पाऽन्यं वरयेद्वरम्‌ ॥ '' शुल्कदाने तु मनुवसिष्ठो- कन्यायां दत्तः 
स्कायां त्रियते यदि शुल्कदः । देवराय परदातव्या यदि कन्याइमन्यते ॥ ” चन्दि- 
कायां कात्यायनः-“प्रदाय शुल्कं गच्छेयः कन्यायाः स्रीधनं तथा । धार्या सा 
वर्षमेकं तु देयान्यस्मै विधानतः ॥ अनेकेभ्यो हि दत्तायामतूढायां ठु तत्र वै! 
पू्वागतश्च सर्वेषां लभेतायवरस्तु ताम्‌ ॥ पश्चादरेण यइत्तं तस्याः प्रतिरभेत सः | 
स 
हे, और जो कात्यायनने यह कहा है कि, सदि वर भिन्न जातिका हो पतित हो नपुंसक हो 
कुकर्मी वा दीघरोगी हो अपने गोत्रका हो शूट होय तो विवाही हुई कन्यामी बल्न और 
अन्नसदेत अन्यको देदेनी चाहिये, परतु यह बात कलियुगमें बर्जित है, क्योंकि आदिष्य- 
पुराणम यह निषेध हैं कि, देवरसे सुतकी उत्पत्ति और दी हुई कन्याका दान कळियुगमें 
निषिद्ध है यहां दत्ताशब्दसे विवाही कन्याका प्रहण है कारण कि, हवेमादरिमें विवाही हुई 
कन्याके पुनर्विवाइका निषेध किया है इससे अपने गोत्रकी वा सर्पिडकी कन्याके संग विवाह 
होजायतो मोगसे उसे त्यागकर माताके तुल्य उसकी पाउना करे, यह लिखा है और कहींमी पुनाविं- 
बाह नहीं छिखा॥ देशान्तर गमनमें कात्यायनने कहा है कि, जो वर कन्याको वरकर पीछे देशा- 
न्तरमें चलाजाय वा नष्ट होजाय तो तीन ऋतुओं (छ; मास ) ओके बीतनेपए कन्या और 
वरको वरले, अपरार्कमें नारदनेमा कहाहै कि, जो पर कन्याका प्रतिग्रह लेकर देशान्तरमें चला 
जाय तो तीन ऋतुओंके अनन्तर कन्या और बरको. वर ( यह वाग्दानमें जानना ) ॥ 
शुल्क ( मील ) के दानमें मनु और वसिष्ठने यह लिखा है कि, जिस कन्याका शुल्क देदियाही 
बहा यदि शुल्क देनेवालां मृतक होजाय और यदि कन्या शर्वाकार करे तो बह कन्या उसके 
भाईको देंदेनी चाहिये, चन्द्विकार्मे कात्यायनने कहाहे कि, जो बर कन्याको शुल्क वा स्त्री 
धन देकर चलाजाय तो बह कन्या एकघर्षतक रखनी, फिर बिधिसे दूसरेको देंदेनो, जो कन्या 
अनेकोंको वाणासे दोहो, और बिवाह न किया होय तो जो सबमे सबसे प्रथम आवे और 
मध जो सबसे कोटा दो/बह'उसीक्ो प्राप्त, होती है, और भिछळे०बरने जो शब्क दियाही उख 








' परिच्छेद ३. ] भाषादीकासमेत! । (४७५ ) 


अधागच्छेन्नवोदायां दत्तं पूर्ववरो हरेत्‌ ॥ ३ ॥ ” याज्ञवल्क्यः= ‘सकृत्‌ प्रदीयते 
कन्या हरंस्तां चौरदण्डभाक्‌ । दत्तामपि हरेत्पूर्वाच्छेयांश्वेदर आबजेत्‌ ॥ पर्वे 
स्य दोषसत्त्वे इदमिति विज्ञानेश्वरः ॥ सम्बन्धतस्वे वसिष्ठः- “कुलशीलविहीनस्य 
पश्चाद्धि पतितस्य च । अपस्मारिविधर्मस्य रोगिणां वेषधारिणाम्‌ ॥ दत्तामपि 
हरेस्कन्यां सगोत्रोडां तयैव च ॥” मनुः--“षण्डान्धबाधिरादीनां विवाहोस्ति यथो- | 

चितम्‌ । विवाहासंभवे तेषां कनिष्ठो विवहेत्तदा ॥ पितुव्यपुत्रे सापले परदारसुः ' 
तेषु च । विवाहाधानयज्ञादौ परिवेदो न दूषणम्‌ ॥ २॥ ” अन्यद्वक्तव्यं विस्तरः 
भीतेर्नोच्यते इति दिक्‌ ॥ अत्र नान्दीश्राद्वे विशेष तर्दधिकारविशेषं चाग्रे वश्या” 
मः । इदं चाद्यविवाहे पिता ङुयाद्वितीयादौ वर एव । “नान्दीश्राद्धं पिता कुयो- 





शुल्कको वह कन्या दे दे, और विवाहके होनेपर पीछेमी पहिळा वर अपने दिये शुल्कका 
ग्रहण करले ॥ “मनुने कहाहै कि, यह हमने पूरवजन्मोंमे मी नहीं सुना कि, श॒ल्कके नामसे 
मोल लेकर और छिपकर कन्याको बेचना, औरको दिखाकर जो दूसरी कन्या वरको दीजाती 
है उन दोनों कन्याओसे एक . झुल्कसे बर विवाहळे यह मनुने छिखा है कि, बुद्धिमानकी 
चाहिये किसीको कन्या देकर फिर औरको न दे जो देता है उसको पुरुषके निमित्तं शठ 
ब्रोलनेका पाप लगता है, और यह मी लिखा है कि, पशुके निमित्त झूठ बोलनेमें पांच और 
मनुष्यके निमित्त असत्य बोलनेमें सहस्र हत्याको दोष होता है, यह न और आचार्योने किया न 
साधुजन करते हैं कि, औरको कन्या देनेकी प्रतिज्ञा करके औरको दे और राजा और पाडितका . 
वाक्य और कन्याका दान ये तीनों एकबारही होते हैं भारतमें भी इसी प्रकार लिखा है ॥!! 
याज्ञवल्क्यने कहा है कि, एकवारही कन्यादान होताहै उसको जो हटांवे बह चोरके दण्डः 
योग्य होता है यदि प्रथम बर्से दूसरा वर उत्तम मिळजाय तो दीहुई कन्याको मी हरले, 
इसमें विज्ञानेश्वर कहते हैं कि, प्रथम वरमें कोई दोष हो तब यह है, सम्बंधतत्वग्रंथर्म वसिष्ठने 
कहा है कि, कुळ और शीलसे हीनको और सगाइके उपरांत पतितको मिरगीबाले और 
बिधर्माको और रोगीको और वेषधारी ( योगी आदि ) योंको और सगोत्रीको वाणीसे 
दीहुई कन्याको हरळेना चाहिये. मनुने कहा है कि, नपुंसक, अंधे, बहिरे आदिका यह 
उचित बिबाह है कि, उनके विवाह असंमवमें उनके छोटे आताको कन्या विवाहदे, चाचा 
का पुत्र हो, बा सौतका पुत्र हो, बा दूसरी क्षीका पुत्र होय तो भी विवाह अग्न्याधान, यज्ञ 
आदिमें पारिवेदन ( बडे भाईके बिवाह होनेके पूर्व छोटेसे विवाह करना ) करनेका दोष नहीं | 
लगता, और जो कुछ यहाँ कहना है उसको विस्तारे मयसे नहीं कहते ॥ यह नान्दमुख 

शराद्वका विशेष और उसके अघिकारियांकी विशेषता आगे लिखैंगे, यह नान्दायुख श्राद्ध 
पहिले विवाहमें पिता करै, और दूसरे आदि विवाहोँमें वर स्वयं करे, कारण कि, यह स्श्तिम 
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(४७६) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


दादे पाणिग्रहे पुनः । अत ऊर्ध्व प्रकुर्वीत स्वयमेव तु नान्द्कम्‌? इति स्मृतेः ॥ 
नरिकाण्डमण्डनोपि--“ पित्रोस्तु जीवतोः ळुयांत्पुनः पाणिग्रह यदा । पितुर्नान्दी खुखं 
श्राद्ध नोक्त तस्य मनीषिभिः ॥” रेणुकाकारिकायाम्‌- उक्तकाले विवाहाङ्गं र्या 
्रान्दीसुख्नं पिता । देशान्तरे विवाह्श्चेतत्र गन्वा भवेदिदम्‌॥' लम घटी स्थापनम्‌ । 
रम्रघटीस्थापनमाह नारद:-''षडंगुलमितोत्सेधं द्वादशांटुलमायतम्‌ । कुर्या त्पाताल- 
वत्ताम्रपात्रं तदशमिः पलैः ॥ ताम्रपात्रे जलेः पूर्ण मृत्पात्रे वाथवा शुभे। मण्डला- 
थोद्यं वीक्ष्य रवेस्तत्र विनिक्षिपित्‌॥ २॥ ” तत्र मन्त्रः-“सुख्यं त्वमासे यन्त्राणां 
ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । भव भावाय दैपत्योः कालसाधनकारणम्‌ ॥ !? इति ॥ 
मधुपर्कः । वरस्य मधुपर्कमाह याज्ञवल्क्यः- प्रतिसंवत्सरं त्वर्च्याः ख़ातकाचार्य- 
पार्थिवाः । प्रियो विवाह्यश्च तथा यज्ञ प्रत्याविजः पुनः ॥ अत्र विशेषो ग्रह्मप- 
रिशिष्टे- “वरस्य पा भवेच्छाखा तच्छाखाणह्यचोदितः । मधुपर्कः प्रदातव्यो ह्यन्यः 
शाखेवि दातारि ॥” अत्र वरदातृशब्दौ ऋत्विगायुपलक्षणम्‌ । तदाहुः-अच्ये- 
शाखया मधुपर्क! इति । ` अच्यस्य यच्छाखीयं कर्म तच्छाखया मधुपर्कः 'इति 
याज्ञिकाः । जयन्तस्तु ' वरणवत्सपेत्र यजमानशाखयेव मधुपर्कः ' इत्याह । तचु 
७ 0 I OR MN 
है कि, प्रथम विवाहमें पिता नान्दीसुख श्राद्ध करे, और उससे आगेके विवाहेमिं वर स्वयं 
कौर, त्रिकाण्डमण्डनमेंमी कहा है कि, पिता माताके जीते इए फिर विवाह होय तो उसके 
' पिताको नान्दीमुख श्राद्ध करना विद्वानेते नहीं लिखा. रेणुकाकारिकामें कहा है कि, 
शाल्रमें कहे समयमे विवाहका अंग नाम्दीमुख श्राद्ध पिताको स्वयं करना चाहिये विदे- 
झम विबाह होय तो वहां जाकरही नान्दीमुख श्राद्ध करे ॥ नारदसुनिने 
लम्नघटीका स्थापन ऐसा लिखा है कि, छः अंगुङ ऊंचा और बारह अंगुल 
चोडा दशपल तांबेका पात्र पातालयंत्रके समान निमोण करे, तांबेके पात्रको वा मृत्तिकाके 
पात्रको जलसे पूर्ण करदे जब सूयेका मंडळ अर्थ उदय हो तब उस पात्रको 
जमे डाळकर इस मन्त्रको पाठ करे कि तू यन्तरोमें मुख्य है जह्माने तुझको प्रथम रचा 
ह और वर कन्याके शुभाशुमके निमित्त लग्रसमयके साधनका तुमही कारण हो ॥ याइ- 
बल्क्यने बरको मधुपर्क लिखा है कि, अपले घरपर आये इए ये छ: मनुष्य प्रतिबषे मधु- 
पर्कसे पूजन करनेयोग्य हैं खातक ( त्रसचारी ), आचार्य, राजा, भित्र, वर और यज्ञके 
, ऋत्विज, इसमें विशेष गह्यपारिशिष्टमें यह कहा है कि, वरकी जो शाखा हो उसीकी 
झाखासे कम और मधुपर्क करने चाहिये यह वर दाता शब्द ऋत्विगादिका उपलक्षण है 


__ सोह कहा है कि, अच्येको जो याखा हो उसीका मधुपर्क होता है यह याज्ञिक कहते हैं 
हक जयत तो यह छ हिक याक ली लड होता है परन्तु वृद 





परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ४७७ ) 


नादियन्ते वृद्धाः । अत्र" पञ्चाशता भवेद्रह्या तदेन तु विष्टरः” इत्पादिगृह्मपारेशि- 
शादोविष्टरादिलक्षणं मछ्पर्कादिविधिश्व स्वगह्यादेज्ञेयः ॥ कन्यादाने प्रपितामहपूर्व- 
कामित्युक्त स्मृत्यथसारे-“नान्दीमुखे विवाहे च प्रपितामहपूर्वकम्‌ । नाम संकी- 
तथेद्वद्वानन्यत्र पिठृपूर्वकम्‌ ॥ ” नान्दीमुख इति बहुचाद्यतिरिक्तविषयम्‌ ॥ 
गृह्यपरिशिष्टे पित्राद्यानुलोम्यास्नानात्‌ ॥ व्यासः- क्त्वा समुद्वहेत्कन्यां साबि- 
जीग्रहण तथा ॥ उपोषितः सुतां दद्यादावेताय द्विजाय तु ॥” भ्ुक्त्वेति मधुपक 
वेधभोजनपरम्‌ ॥ गृद्यपरिशिष्टे-- कन्यां वरयमाणानामेष धमों विधीयते । 
प्रत्यङ्मुखा वरयन्ति प्रतिशह्वन्ति म्राङ्‌मुखाः ॥” मदनरत्ने ऋष्यश्रज्भ:--“ वर- 
गोत्रं समुच्चार्य प्रपितामहपवंकम्‌ । नाम संकीतेयेदिदान्कन्यायाश्रैवमेव हि ॥ 
तिठेन्पर्वपुखी दाता वरः मत्यड्युखो भवेत्‌ । मधुपकाचितायेनां तस्मे दद्यात्स- 
दक्षिणाम्‌ ॥ उदपात्रं ततो गृह्य मन्त्रेणानेन दापयेत्‌ । गोरी कन्यामिमां विप्र 
यथाशक्ति विभूषिताम्‌ ॥ गोत्राय शर्मणे तुभ्यं दत्तां विप्र समाश्रय । भमिं गो चेव 
दासीं च वासांसि च स्वशक्तितः ॥ महिषीं वाजिनश्रेव दद्याव्स्वणेमणीनपि ।ततः 
स्वगरह्मविधिना होमाद्यं कमे कारयेत्‌ ॥ यथाचारं विधेयानि माङ्गर्यङुतुकानि 


इसका आदर नहीं करते, यहां पचास कुझाओंका ब्रह्मा. उससे आधा विष्टर छिखा है 
इत्यादि विष्ट आदिका लक्षण और मधुपर्क आदिकी विधि अपने २ गहामूत्रमें जाननी 
चाहिये ॥ स्मृत्यथसारमें यह लिखा है कि, कन्याके दानमे प्रपितामहका नाम. प्रथम उच्चारण 
करै, नान्दीमुख बिवाहमे प्रपितामह आदिका नाम लेना चाहिये और दूसरे कमाने पिता 
आदिका नाम लेना यह नान्दीमुखका कथन बहुचोंसे पृथकोके निमित्त है, कारण कि, 
बहु चोंके गृह्यपरिरिष्टमें पिताआदि अनुलोम वर्णन किये हैं, व्यासने कहा है कि, कन्याके 
संग विवाह और गायत्रीका उपदेश ये दोनों मोजनके उपरान्त करे और पूजित वरको 
वेत करके कन्यादान करे यहां मोजन शास्त्रोक्त मधुपर्कको लेना चाहिये, गृहापारिसिषटरमे 
कहा है कि, कन्याके विवाहनेवाळॉंका यह धर्मे लिखा है कि, पश्चिमकी ओर मुख करके 
बैठे मधुपर्कसे धने हुए उस वरको इस कन्याके निमित्त दे फिर जळके पात्रको प्रहण 
कर इस मन्त्रते कन्यादान करै कि, हे त्राण | यथाशक्तिसे भूषित की हुई इस गोरा 
कन्याको इस गोत्र और इस नामवाळे तुमको देताहूं दी हुईं इस कन्याका तुम आश्रय हो, 
फिर अपनी शक्तिसे पृथ्वी, गौ, दासी, वन्न, भैंस, घोडे सुवर्णमणिको देना चाहिये, फिर 
अपने गृह्मसूजक्ते अनुसार हवन आदि कमे करे, और कुठरातिके अनुसार मंगल और 


१ किन्हीका कथन है यदि कन्यादान आधीरातसे पाछे हो तो पूवेदिनमें दाता भोजन 
करडे कारण कि, वह दान परदिनमें है ॥ 
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( ४७८ ) निर्णेयसिन्युः । [ तृत्तीय= 


य ॥६॥ ” एतत्कन्यादानं त्रिः कायामिति शोनकः ॥ गहप्रवेशानीयहीमे विशेषमा- 
हाश्वलायनः-'अर्धरात्रे व्यतीते तु परेशुः प्रातरेव हि । ग्रहमवेशनीयः स्यादिति 
यज्ञविदो विदुः” इति ॥ औपासनहोमे विशेषमाह शौनकः-- “यदि रात्रौ 
खेवाहामिरुत्पत्नः स्यात्तथा सति। उपक्रम्योत्तरस्पाहः सायं परिचरेदसुस्‌ ॥' 
यदि रात्रो नवनाडीमध्येऽग्युसपततस्तदा तरेब होमारम्भः । तदुत्तरं चेत्परदिने 
सायमारम्भ इति सुद्नमाप्ये उक्तम्‌ ॥ अध देवकोत्यापनम्‌ । ' 'प्तमे च दिवसे 
कुयोदवकोत्यापनं बुधः । षष्ठं च विषमं नेष्टं सुत्वा पञ्चमसप्तसौ ॥!' निर्णयदीपे 
गाग्यः--“नान्दीशरादे कृते पश्चाद्यावन्मातविसर्जनस्‌ । दर्शश्रादं क्षयश्रादधे जञाने 
जीतोदकेन च ॥ अपसव्यं स्वधाकारं -नित्यश्राद्धं तयेव च । . ्रह्मयज्ञं चाध्ययनं 
| इनम्‌ ॥ उपवासं ब्रतं वेव श्राद्धभोजनमेव च । नेव इयुः सपि- 
ण्डाश्च मण्डपोद्वासनावाधि ॥ ३ ॥ बृहस्पतिः- तीर्थे विवाहे यावायां संग्रामे 
देझबिछ्ठवे ॥ नगण्ामदाहे च स्ट स्पष्टां न दुष्यति ॥ ” योगियाङ्ञवरक्यः--““न 
ज्ञायादुत्सवेऽतीते मङ्गलं विनिवत्पे य । अनुषज्य सुहदवन्नर्चयिे्टदेवताम्‌ ॥' 
ज्योतिषि-` खान सचेलं तिलमिश्रकर्म प्रेतानुयानं कलशपदानम्‌ । अपूवतीर्था 
का मायी के यह कन्यादान सीन बार उद्चाएण करके करता चाहिये, यह शौनकका 
कथन है. ॥ विवाहाश्रिके गृहयवशके हवनमें आश्वलायनने यह विशेष लिखा है कि, विवाहके 
इवनमे अर्डरात्रि बीतनेपर तो परडे दिन प्रातःकाळके समय गाहप्रवेश हवन होता है, यह 
यहके ज्ञाता कहते हैं, उपासनाके वनेम शौनकने यह विशेष लिखा है कि, जो विवाइकी 
' आमि रात्रि उत्पन्न हुई होय तो अगले दिन सन्ध्यासमय उस अझिकी पूजा करे, और 
। सुदशीनमाष्यमे यह लिखा है कि, यदि एात्रिकी नी घडीके बीचमें अभि उत्पन्न होय तो उसी 
| समयमें होम करे, और गौ घडीके उपरान्त उत्पन्न हुई होय तो दूसरे दिन सायंकालमें हवन करे ॥ 
| अब देबताओंका उत्थापन ( विसजेन ) ठिक्षतेहें कि, विद्वान्‌ मनुष्य समदिनमें कुलदेक्ता- 
ओंका विसर्जन करे, छठे दिन और पांचवें सातबेंको छोडकर विषम दिन भ्रष्ठ नहीँ है. निर्ण- 
यदप गार्म्येने कहाहै कि, नान्दीमुख श्रदधके उपरान्त जबतक मातृ ( कुलदेवी ) ओंकी बिदा 
न हो ठबतक अभावास्या और क्षयीका श्राद्ध, शीतळ जरसे ज्ञान, अपसव्य होकर पितरोंकी 
स्वधा, तित्यश्राद्ध, त्रह्मयत्ञ ( बलि, वैश्वदेव ) नदी और सीमाको रंघन, उपवास, रत, 
श्रादभोजनको सम्पूर्ण सापड मंडाके 'विसजेनतक न करें, बृहरपातिने कहाहे कि, तीर्थ, 
विवाह, यात्रा, युद्ध, देशउपद्रव, नगर और संग्राम, दाह, इनमे स्पर्शसे स्पर्शकको दोष नहीं 
लगता. गोगियाझवल्क्यने कहै कि, उत्सवके बीतनेपर विना मंगल ( मंडप आदि ) की 
निवृत्ति और दिना इश्देबके पूजन बन्घुर्ओ सहित स्तान न करना चाहिये. ज्योतिषर्मे लिखाहे 
पके, मंगालके कार्य ऐक चेतक कावेतो "कि; सचेडेशान*जो' "तिळ मिलके हो वह 
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परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासभेतः । (४७९ ) 


मररन च विवर्जयेन्मङ्गतोऽच्दमेकम्‌ ॥ '' जीर्णभाण्डादीनां त्याज्याभावादि। 
मासमट्कं विवाहादौ ब्रतप्रारम्भणेन च । जीणभाण्डादि न त्याज्यं गृहसंमाजन॑ 


` तया ॥ ऊर्ध्वं बिवाहात्‌ पुत्रस्य तथा च ब्रतबन्धनात्‌ । आत्मनो मुण्डनं नैव वर्ष वर्षा- 


मेव च॥ अभ्यङ्ग सूतके चेव विवाहे पुत्रजन्मनि । माङ्गल्येषु च सवेषु न धार्य 
गोपिचन्दनम्‌॥ ” विवाहप्रथमवषेवर्ज्यामासाः।ज्योतिरनिषन्धे “उद्वाहात प्रथमे झुचौ 
यदि वस्लेद्धतु्गृहे कन्यका हन्यात्तज्जननी क्षयेनिजतजुं जयेष्ठ पतिज्येष्ठकम्‌ ॥ पौषे च 


` श्वशुरं पतिं च मलिन चैत्रे स्वपित्राळये तिष्ठन्ती पितरं निहन्ति न भयं तेषामभावे 


भवेत्‌॥” निवन्थे-" विवाहात्‌ प्रथमे पौषे आषाढे चाविमासके। न सा भर्तुशहे 
तिठेचे्रे पितृणहे तथा॥" हेमादी स्पृत्यन्तरे-“बिवाहत्रतच्ूडासु वर्षमधे तदर्धकम्‌ । 
पिण्डदानं मृदा स्रानं न कुयात्तिशतपंणम्‌ ॥ ” तथा अर्थ पूर्ववत्‌ । “सपिण्डा 
तेव कुर्वीरचाद्रिः खानमरतत्रये । ताथें संवत्सरे प्रेते पितृयज्ञे महालये ॥ कृतो- 
द्वाहोपि कुर्वीत पिण्डनिर्वपणं सदा ॥ ” अथ वधूप्रवेशः । जयतुद्े-मार्गशीर्षे 
तथा माघे माधवे ज्येष्ठसज्ञके । सुप्रशस्ते भवद्वेरमप्रवेशो नवयोषिताम्‌ ॥" 
नारद्‌ः-' आरम्योद्वाहदिवसातष्ठे वाप्यष्टमे दिने । वृप्रवेशः संपत्त्ये दशमेऽथ 
समे दिने ॥ ” संम्रहे-“विवाहमारम्य वधूपवेशो युग्मे तिथौ षोडशवासरा- 
न्तात्‌ ॥ ऊर्ध्व ततोव्दे युजि पञ्चामान्तादतः परस्तान्नियसो न चास्ति ॥ ? 
कमे प्रेतके संग रमशानगमन कलशका दान अपूर्वतीर्थ और देवताका दर्शन ॥ विवाहआदि 
और ब्रतके प्रारम्ममे छः महीनेतक पुराने बरतन और घरका लीपना बुहारना न छोडे पुत्रके 
विवाह ओर्‌ यज्ञोपवीतक उपरान्त एक बर्षेतक अथवा छः महीनेत्तक अपना मुण्डन न करावे, 
उवटना, सूतक, विवाह, पुत्रजन्म भंगलके सम्पूणकमेमें गोपीचन्दन न लगावे ॥ ज्योतिर्नि- 
बन्धमें कहाहै कि, विवाहसे प्रथप आषाढम यदि कन्या पतिके घर जाय तो अपनी सास 
ओर क्षयमासमें अपने शरीरको नष्ट करतीहै, ज्वेष्ठमें ज्येठेको, पौषे श्वशरको, मलमासे, 
पतिको और पहिले चैत्रमें अपने पिताके घर टिके तो अपने पिताको नष्ट करतीहै पूर्वोक्त महीने 
न हो तो किसीको कुछ दोष नहीं है. निबन्धमे लिखाहै कि, विवाहसे प्रथम और पौष आषाढ 
और अधिकमासमें कन्या पतिके घर और चैत्रमें पिताके घर न रहे, हेमाद्रिमें स्मृत्यन्तरका 
कथन है कि, विवाह यज्ञोपवीत, मुण्डन इनमें वर्ष छ: महीने वा तीन महीनेतकपिंडदान मृत्ति- 
कासे खान तिलासे तर्पण न करै ॥ अब बधूप्रवेश कहते हैं । जयतुंग कहते हैं कि, मार्गशिर 
माघ, वेशाख, ज्येष्ठे और अच्छे श्रेष्ठ दिनमें नववधूद्धियोंका घरमे प्रवेश होता है. नारद कहते 
हैं कि, विवाहके दिनसें छठे वा आठव दिन दशवे वा समदिनमें वधप्रवेश होना चाहिये तो 
सम्पदा मिलती है. संग्रहमें लिखा है कि, विवाहसे लेकर सोलह दिनके मध्यमें युग्म तिथिम वध- 
प्रवेश करना, इसके उपरान्त पांचवर्षतक विषम बषेमे करे, उससे परे नियम नहीं है 
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(४८०) निर्णयसित्धुः । [ तृत्तीय= 


नारदः-समे वर्षे समे मासि यदि नारी ग्रह बजेत्‌। आयुष्यं हरते अतुः सा 
नारी मरणं ब्रजेत्‌ ॥ '' तत्र फलानि । प्रयोगरत्ने तु- वध्ठप्रवेशः प्रथमे तृतीये 
झुभप्रदः पञ्चमकेऽय वाऽह । द्वितीयके वाऽथ चतुर्थके वा ऽष्ठे वियोगामयहुः- 
खद: स्यात?” इत्युक्तं तत्र मूळं विम्त्यम्‌ ॥ वृद्धवसिष्ठोपि--' षष्ठाष्टमे वा 
दशमे दिने वा विवाहमारभ्य वधूप्रवेशः. । पश्चांगसंशुद्धदिनं विनापि विधावसः 
द्रोचरगोषि कायः ॥ ” छक्लः- “स्वशुवनएुरपरवेशे देशानां विशवे तथोद्वाहे। 
नववध्वा गृहगमन प्रति शुक्रविचारणा नास्ति ॥ ” माण्डव्य :-“नित्यथाने गृहे 
जाणें प्राशनान्तेषु सप्तसु । वधूप्रवेशे माडुल्ये न मोढचं शरुशुक्रयोः ॥” ज्योतिः" 
प्रकाशे-“ वामे शुक्रे नवोढायाः सुखं हानिश्च दक्षिणे । धनं धान्यं च एषठश्ये सर्व” 
नाशः पुरःस्थिते ॥ नबोढायास्तु वैधव्यं यदुक्तं संगुखे भगो । तदेव विश्यं 
केवरं तु द्विरागमे ॥ पर्वतोभ्युदिते शुक्रे प्रयायादक्षिणापरे । पश्चादभ्यादते चेव 
यायात्पूर्वात्तरे दिशो ॥ ३ ॥ *' व्यवहारतत्बे-“पोष्णात्कराञ्च श्रवणाच्च युग्मे 
हस्तत्रये मूळमघोत्तरासु । पुष्ये च मेत्रे च वधधूप्रवेशों रिक्तेतरे व्यकंकुने च 
इस्तः ॥  गगः-“व्पतीपाते च संकान्तौ ग्रहणे वेघृतावपि । श्राद्धं विना शुभं 
[NR प मानव: तथा अमासंकरांतिविष्ठयादी माकाङेि नाचरेत॥' 
नारदने कहाँदे कि, समबषे वा सम महीनेमें यहि नारी पतिके घर जाय तो पातिकी अवस्था 
हरती है, और स्वयं मृत्युको प्राप्त होती है ॥ प्रयोगरत्नमें लिखा है कि, प्रथम तीसरे पांचवे 
दिन वधूप्रवेश मंगळकारी है, दूसरे चौथे छठे दिन वियोग रोग और दुःखदायी होता है, 
इसमें प्रमाण नहीं मिलता, वृद्धवसिष्ठने कहा है कि, विवाहसे छठे आठवें दशवें दिन पचांगसे 
शुद्ध दिनके विना और निषिद्ध चन्द्रमामें वधूप्रवेश करनेमें दोष नहीं है, ललने. कहा है कि, 
अपना भबन और अपने पुरका प्रवेश देशेंकि उपद्रव बिबाह और नभ्य वधूका गृहप्रवेश इनमें 
सन्मुख शुक्रका बिचार नई हे, माण्डव्य कहते हैं नित्यगमन जीणेगृह अन्नप्राशनपर्यन्त सात 
कर्म और वधूप्रवे शर्मे बृहस्पति और झुक्रके अस्तका बिचार न करे ॥ ज्यातिःप्रकाशमें कहा दै 
कि, नई बिवाह वधूके शुक्र वाममाग होय तो सुख, दक्षिणमे होय तो हानि, पटि पीछे होय ती 
सनधान्य, सन्मुख होय तो सबका नाश करताहै, सन्मुख झुकरमें तो नव्य वधूको बिघवायोग लिखा 
है, बहा बरुधमें जानना चाहिये, परन्तु यह केवल द्विरागमनमें है, यदि शुक्रका उदय 
इसमें होय तो दक्षिण और पश्चिम दिशामे चला जाना पश्चिम दिशामें होय तो पुर्व और उत्तर 
दिशामें गमन करना. ब्पवहारतत्बर्मे कहा है रेवती हस्त श्रवणसे दो और हस्तसे तीन मूल 
मचा और तीनों उत्तरा पुष्य अनुराधा रिक्तास भिन्न तिथि रवि और मंगळसे मिन्न वारमें वशू- 
प्रवेश उत्तम हे, गगेने कहा है कि व्यापात संक्रांति ग्रहण वैधृति इनमें राके विना शुभ कर्मको 


हः अत्तम मुहतमें ही मनुष्य, तु करे इसी प्रकार अमावत्या संकांति, और अदा आदिमे उत्तम मुह- 








परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत; । (४८१) 


इति ॥ द्विरागमनम्‌ । ऋक्षो चये-  मापषफाश्युनवैशा से शुकृपक्षे शुभे दिने । गुर्वादि- 
त्यषिशुद्धौ स्यान्नित्यं पर्नीद्विरागसः ॥ ” बाद्रायणः- 'नीहाराशुदिनोत्तरादिति- 
गुरुबह्मातुराधायिनी शुर्के भास्करपायुविष्णुषरुणत्वाष्टि प्रशस्ते तिथौ । कुम्भाजा- 
छिगते रवा शुभकरे प्राप्तोदये भार्गवे जीवज्ञास्फुनितां दिने नवृवध्ठवेश्मप्रवेशः 
झुभः ॥ ” अध पुनर्विवाहः । श्रीधरीये-' पुनर्विवाह वक्ष्यासे दंपत्योः शझाभ- 
बृद्धिदस्‌ । लंभेन्दुळमयोदोंषे ्रहतारादिसंभवे ॥ अन्येष्वशुभकालेष दुष्टरोगादि- 
संभवे । विवाहे चापि दंपत्योराशीचादिसमुद्धवे ॥ तस्य दोषस्य शांत्पर्थ पुनिः 
वाह्ममिष्पते ॥ २॥ ” याज्ञवल्क्यः-“सुरापी व्याधिता धूर्ता वन्ध्याथष्न्यप्रि- 
यंबदा । खीप्रसूभ्राधिवेत्तव्या पुरुषद्वेषिणी तथा ॥ ” मनुः-'वल्ध्याष्टमःधिवे-. 
तव्या दशमे तु मृतप्रजा । एकादशे खोजननी सद्चस्त्वप्रियवादिनी ॥ ” संग्रहे 
तु-“अप्रजां दशमे वर्षे खीप्रजां द्वादशे त्यजेत्‌ । मृतप्रजां पञ्चदशे सद्चरत्वप्रिः 
यवादिनीम्‌॥ ?' याज्ञवल्क्य:-''एकामुत्कम्य कामारथेमन्यां लब्धुं य इच्छति। सम- 
थंस्तोषयित्वायैं: एवोढामपरां अजेत्‌ । आज्ञासंपादिनीं दक्षां वीरस प्रियवादिः 





समे भी झुभकर्म न करे ॥ अब द्विरागमनको कहते हैं । कक्षोचयर्मे कहा है कि, माघ, फाल्गुन 
वैशाखके शुकृपक्ष और झुमदिनमें वृहस्पति और सूर्थेकी शुद्धिमें पत्नोका द्विरागमन उत्तम है, 
बादरायण कहते हैं कि चन्द्रबार उत्तरा पुनर्वसु पुष्य रोहिणी अनुराधा अदिविनी ज्येष्ठा श्रवण 
स्वाति चित्रा श्रेष्ठ तिथि कुम्भ मेष दृश्चिकका सूये और ल्झका उदय शुक्र बृहस्पति बुध सोम 

बारमें नवीन बधूका गृहप्रवेश उत्तम है ॥ अब पुनर्विबाहको लिखते हैं । श्रीषरीयमें कहा है 
कि, अब पुरुषके शुभ और वृद्धिके देनेवाले पुनविबाहको लिखताहूं । छ््म और चन्द्रमा ओर 
छद्मके और ग्रह वा तारा आदिका दोष वा दूसरे अशुभ समय होय तो बा दुष्ट प्रथम विवा* 
हमें होय तो वा प्रथम विवाहके समय ज्रीपुरुषको अशौच आदि होय .तो इन दोषोंकी शांतिके' . 
निमित्त द्वितीयविवाह इष्ट है. याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, मय पानेवाळी, रोगिणी, धूर्ता, वंष्यमा . 
धनकी नाशक, कठोर वाक्य बोळनेवाली, जिसके कन्याही होती हो, जो पतिके संग बेर 
करहि, ऐसी ल्लाके होनेपर पति दूसरा विवाह करसकंता है, मनु कहते हैं कि बन्ध्या ली 
होय तो आठवें वर्ष, जिसके बालक होकर मरजाते होय तो दशे व्ष, कन्याही होती होय | 
तो म्यारहवे वर्ष दूसरा विवाह करले, कठोर वाक्यबाछी होय तो उसी समय विवाह करले. संग्र- 

हमें छिखा है कि, प्रजाहीन ल्लीको दशवे वर्ष, 'जिसके कन्याही संतान हों उसे बारहवें वष 

जिसकी संतान मृतक होजातीहो उसे पंद्रहवे वषे और कठोर बाक्यवाळीको उसी समय शय्यासे 

त्याग देना चाहिये ॥ याज्ञवक्क्य कहते हैं जो मनुष्य एक ख्रीको छोड करके विषयके निमित्त 


`` दूसरी जोके साय, हिवाहकी इच्छा करता है नह, समर्थ, होय. तो प्रथम खरको धनसे प्रस 
११६ 


( ४८२) निर्णयसिन्धुः ! [ तृतीय 


नीस्‌। त्यजन्‌ दाप्यस्ततीयांशमद्रञ्यो भरणं स्रियाः ॥२॥ !' मनुः-` अधिविन्ना तु 
या नारी निर्गच्छेद्रोषिता गृहात्‌ । सा सद्यः संनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधौ ” 
इति॥ हेमाद्रो कारपायनः-' अमिशिष्टादिशुश्रूषां बहुभारयः सवर्णया । कारयेत्तठ हुत्वं 
चेज्ज्पेष्ठया गहिता न चेत्‌ ॥ ” इति॥ याज्ञवल्क्यः- सत्यामन्यां सबणायां धर्म- 
काये न कारयेत्‌ । सवर्णासु विधो धम्यें ज्येष्ठया न विनेतरा ॥ ” द्वितीयविवा- 
हहोमे अप्निनिणयः। द्वितीयबिवाहहो मेऽमिमाह कार्‍्यायनः-'सदारोऽन्यान्पुनदा- 
रानुद्वोदुं कारणान्तरात्‌ । यदीच्छेदमिमान्कतुं क होमोऽस्य विधीयते ॥ स्वेमा- 
वेव भवेद्धोमो लौकिके न कदाचन ॥ ” त्रिकाण्डमण्डनोपि-''आद्यायां विद्यमा- 
नायां द्वितीयासुद्वहद्याद्‌ । तदा वैवाहिकं कर्म कुर्यादावसथेप्रिमान्‌ ॥ !' सुदश- 
नभाष्ये तु-'द्वितोयविवाहहोमो लोकिक एव न पूर्वोपासने ' इस्युक्तम्‌ ॥ इदं 
चासंभवे तत्र चामिद्वयसंसगः कार्यः ॥ तदाह शोनकः-“` अथाग्न्योगृह्ययोगं तु 
 सपलीमेदजातयोः । सहाषिकारसिद्व्यर्थमहं वक्ष्पामे शौनकः ॥ अरोगासुदवहे- 





करके दूसरीको विवाह ले, याज्वल्क्य कहते हें कि, जो आज्ञाकारिणी, चतुर, पुत्रवती, प्रिय 

बोळनेबाली, पहिली घ्रीको छोडता हे उसे राजाको दूसरे विवाहके, तीसरे भाग धनका दण्ड 
देना चाहिये, यदि धन न होय तौ प्रथम ख्रीके भरण पोषणका दण्ड देना चाहिये. मनुका 
बाक्य है कि, यदि दूसरे विवाह करनेपर पहिली खरी कुछ क्रुद्ध होकर घरसे चळे तो उसको 
शीघ्र रोकना चाहिये, अपने कुलक संमुख त्यागदेना, हेमाद्रिमें कात्यायन कहते हैं कि, जिसके 

` बहुत भाया हों उस मनुष्यको सवणा त्रीसे अमि और शिष्ट मनुष्याकी सेवा करानी चाहिये 
यदि अपने वणेकी भी बहुत हॉय तो जो सम्पूर्ण दोषोंसे रहित ज्येष्ठ क्ला हो उससे करानी 
चाहिये, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, यादि अपने वर्णका खी मिले तौ औरसे धर्मकार्यको न करमा 
और यदि सवर्ण भी बहुत खरी होय तो धर्भकार्यमें बडीकोही अधिकार है औरोंको नहीं ॥ 
अब द्वितीय विवाहका अग्निका निर्णय लिखते हैं कात्यायन कहते हैं कि, यदि सीवाला मनुष्य 
किसी हेतुसे पुनर्विवाहकी इच्छा करे तो उसको पवेविवाहकी अझनिमेंही होम करना लौकिक 

. ` अभ्निसे कमीमी न करना चाहिये, त्रिकाण्डमण्डनमी लिखते हैं कि, प्रथम ख्रीके जीते हुए 
' यादि दूसरी ल्लीको विवाह करळे तो वैवाहिक हवन आदि कर्मको अपने धर करे सुदर्श- 
नमाध्यमें तो यह लिखा हे कि, दूसरे विवाहका हवन लौकिक आश्िमें करना चाहिये 

.. पूर्व अभ्निमें नही करना यह बात प्रथमकी अप्निके असंभवमें जाननी यदि पूर्ववि- 
नाइकी अप्रिमी होय तो उन दोनोंका सम्बंध करना चाहिये ॥ सोई 

ह आदि कमेमें सदाधिकार (साथ “करने") के "निमि *आंभि" ("दोनी विवाहोंके आग्नि ) 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४८३ ) 


त्कन्यां धमलोपभयात्स्वयम्‌ । कृते तत्र विवाहे च जतान्ते तु परेहनि ॥ एथकू 
स्थण्डिलपोरमिं समाधाय यथाविधि । तत्र कृत्वाञ्यभागान्तमन्वाधानादिकं ततः॥ 
ज्ञुहयात्पूवपरन्यमौ तयान्वारब्ध आहुतिः । अम्निमीळे पुरोहितं सूक्तेन नवर्चेन तु ॥ 
समिध्यैनं समारोप्य अयं ते योनिरित्प्रचा । प्रत्यवरोहेत्यनया कनिष्ठाग्री 
निधाय तम्‌ ॥ आञ्षभागान्ततंत्रादि कृत्वारभ्य तदादितः । समन्वारब्ध 
एताभ्यां पत्नीम्पों जुहुयादघृतम्‌ ॥ चतुणहीतमेताभिऋरिभः षइ्भिर्यथाक्मम्‌ । 
अप्नावग्निश्चरतीत्यमिनाम्िः सामिध्यते ॥ अस्तीदमिति तिस्राभिः पाहि नो अग्न 
एकया । ततः स्विष्टकृदारभ्य होमशेषं समापयेत्‌ ॥ गोयुगं दक्षिणा देया श्रोत्रि- 
यायाहिताग्नये । पल्योरेका यदि मृता दग्ध्वा तेनैव तां पुनः ॥ आदधीतान्यया 
सार्दधमाधानवियेना गुदी ॥ २ ॥ ' इति ॥ बोधायनसूत्रे तु-“अथ यदि गृहस्थो 
द्वे भ्ये विंदेत कथं तत्र कुर्यादिति यस्मिन्‌ काले विंदेतोभावश्नी पाण्वरेदपरा- 
्िमुपप्तमाधाय परिस्तीर्याज्यं विलाप्य खचि चतुशंहीतं गहीत्वाऽम्वारध्धायां 
जुहोति ` नमस्त ऋषेरादाव्यथायै त्वा स्वघाये त्वा मान इन्द्राभिनतस्त्वद धारिष्टां 








येके सम्बन्धको लिखताएूँ कि, धर्मके डोप हो जानेके मयसे उत्तम लक्षणोंसें युक्त कन्यासे 
बिवाह करै, विवाद करनेपर ब्रतके उपरान्त प्रथम दिन पृथक्‌ २ वेदियोंपर विधिसे अग्नि 
स्थापन करके अन्वाधानसे आज्यभागान्त आहुति देकर प्रथम पत्नी अभ्निर्मे आहुति दे, और 
उस पत्नीके साथ प्रन्थिबन्धन करनेपर पतिको मी “ अभिर्माले पुरोहितम !' इस सूक्त 
नी ऋचाओंसे आहुति देनी चाहिये, फिर अभिको प्रज्वलित करके “' अयंतेयोनिः इस 
मन्त्रसे और “ प्रत्यवरोह” इस ऋचासे कनिष्ठ ( दूसरी ) पत्नी चहमक्षण आज्यभागान्त 
कर्म करके आहुति दे; फिर दोनों पत्नियोंस पति ग्रन्थिबन्धन करके घासे आहुति दे 
£ चतुर्गृहीत ? इन छः ऋचाओंसे और अग्निस अम्नि भक्षण करती है और अभिसे अभि 
प्रज्वलित होती है “ अस्तीदं ? इन तीन मन्त्रोसे और “ पाहिनो. अप्ले । इस एक ऋचासे 
फिर स्विष्टकतके प्रारम्भसे शेष होमको पूण करे, फिर अभ्निके हितकारी बेदपार्यको दो गौ 
दक्षिणा दान कै, यदि दोनों पत्नियोमें एक पत्नीका मृत्यु होजाय तो उसी अभिसे उसका 
दाह करके दूसरी पत्नीके संग शास्रोमें कही विभिसे फिर अझिका आधान कर ॥ बौधायन- 
सत्रों तो यह कहा है कि, जो गृहस्थी दो ल्रियोंको विवाह करै तो वहां किस प्रकार अभि- 
होत्र आदि कमे करे, जिस समय दो ज़ियोंको विवाह तब दोनों अभ्निकों एजा कर, एक ५ 
अग्निका स्थापन करके और कुशाओंको अझिके चारों ओर कुशण्डीकी विधिसे फैलाकर और 
पृतको तपाकर और श्रुवमं चांएवार छेकर एक पन्नीके संग प्रन्धिबन्धन करके समिधापर 
* नमस्ते कषेः इस... आहतिप्रदात.. करता - इसा. (को डाल दे, यदि प्रम 
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(३८४) निर्णयसिन्धुः । [ दृतीय- 


स एव जह्मत्नवेदसुस्वाहेत्यथाःयंते योनिऋत्विय' इति समिधि समारोपयेत्‌ । 
पू्ोग्रिसुपसमाधायाजुह्वान उद्ठद्ध्यस्वा्न इति सामिधमाधाय परिस्तीर्य छुचि 
चतुगहात्वा दयोभार्ययोरन्वारब्धयोर्यजमानोऽभिमृराति ब्रह्मा जह्मण इत्येतेन 
सूक्तेनैके चतुगृहीतं जुहोत्यमिसुखान्‌ कृत्वा पक्कां जुहोति सम्मितं संकरपेथा- 
मिति एुरोनुवाक्यामतूचाग्ने पुरीष्ये इति याज्यया जुहोति एरोष्यमस्तमिस्य ` 
स्ताद्नुवाकस्य स्तिष्कृतप्रभृतिसिद्धमाधेनुवरदानादथाग्रेणायि दर्भस्तम्बे हुतं 
शष निदधाति ` ब्रह्मजज्ञानं › ` पिताविराजस्‌ › इति द्वाभ्यां संसगंविधिः 
कार्यः ॥ ” तत्र कालनिर्णयः । द्वितीयादिविवाहे काल उक्तः संग्रहे-“प्रमदा- 
मृतिवासणादितः एुनरुद्वाहविधिर्वरस्य च । विषमे यृगवत्सरे इभो गले चापि 
मतिप्रदो भवेत्‌॥ ”' तृतीयविवाहे निषेधः । तृतीयाविबाहे निषेधो मात्स्पे-"उ- 
दहेदातिसिद्वयर्थ तृतीयां न कदाचन । मोहादज्ञानतो वापि यदि गच्छेतु मातु- 
षीम्‌॥ नश्यत्येव न संदेहो गर्गस्य वचने यथा ॥ ”” इति । संग्रहे- तृतीयां यदि 
चोद्ाहेत्तहि सा विधवा भवेत्‌ । चतुथोदिविवाहार्थ तृतीयेऽ समुद्वहेत्‌ .॥ '' 
ताद्विधिस्तु- 'रविशन्योहेस्ते वा वरः संकल्प्य स्वस्तिवाचन नान्दीश्राद्धं कृत्वा- 
चार्य बृत्वा आकृष्णेनेति ठायायुतं सूर्यमर्क संपूज्य शुडौदनं द्त्वा बखेण तन्तु- 
स्थापन कर हवन करे, तो “ उद्बुद्धयस्वामे ” इस ऋचासे समिधको रखकर और अग्निस्थापन 
और कुराण्डी करके छुवेमें चारवार घृतको लेकर दोनों मार्योका ग्रन्थिबन्धन करके यजमान 


सरी करे, ओर यो अह्या जह्मण ' इस सूक्तसे खरी चारवार ग्रहण किये घृतसे हवन कौ, 


फिर अभिको सुख करके कच्ची चरसे .हबन करे, “ सनिमित्तं संकल्पेथा: ” इस पहिले 
वाक्यको स्विष्टकृत्‌ आदि सिद्ध करके धेनुके वरप्रदान हवन करै, फिर अझ्निके आगे कुशाके 


स्तम्भपर हवनके रोषको  ब्रह्मजज्ञानं, ! ` पिता विराजं? इन दोनों मन्‍्त्रोंसे रक्‍खै ॥ द्वितीय 
आदि विबाहका समय संग्रहमें लिखा हे कि, ज्ीके मृत्युके दिनसे बरके दूसरे बिवाहकी 
विधि विषम वर्षम श्रेष्ठ है, और युग्मवषेमें मृत्यु देनेबाडी है ॥ मत्स्यपुराणमें तोसरे विबाहका 
निषेध लिखा है कि, विषयभोग करनेके निमित्त तासरी ख्ीसे न विवाह करे, कारण कि, 
हो, वा अज्ञानसे जो तीसरी रीत भोग करता है वह स्वयही रुष्ट होता है इसमें सन्देह 
नहीं, यही गगेने कहा है, संग्रहमें लिखा है कि, यदि तीसरी ख्लीसे विवाह करे, तो वह 
` बिधव हो जाती है, यदि चतुर्थ आदि विवाह करना चाह तो तीसरे विवाहमें आकके बक्षके 

संग बिबाह करे, उसकी विधि इस प्रकार है कि, रावे वा शनिवार हस्त नक्षत्रमें बर संकल्प 
तथा स्पस्तिवा बन तथा नान्दीसुख श्राद्ध करके आचार्यको वरण करे फ़िर “ आकृष्णेन 
रजसा ह पल कस नो इस मंत्रस आकके इषे छायासहित सूर्यको पूजन कर तथा 
कक यह सब मन्त्र पैदतिंयोरमे पूरे"लिखे'है"सो बिंवहपंडेतिमे देख 


गुड और 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकॉसमेतः । .. (४८९) 


भिरावेष्टच । “त्रिलोकवासिन्‌ सप्ताश्व छायया सहितो रवे । तृतीयोडाहजं दोष 
निवारय सुखं कुरु ॥ '' इति संप्राथ्य जलेन त्रिःसिञ्चेत्‌ । “मम प्रीतिकरा थेयं 
माया सृष्टा पुरातनी । अकंजा रणा खष्टा अस्माकं प्रति रक्षतु ॥ नमस्ते मङ्गले 
देवि नमः सवितुरात्मने । त्राहि मां कृपया देवि पत्नी त्वं म इहागता ॥ 
अर्क्‌ त्व जह्मणा सृष्टः सर्वम्राणहिताय च । वृक्षाणामादिभूतस्त्वं देवानां 
प्रीतिवर्धनः ॥ तृतीयोद्वाहजं पापं मृत्यु चा विनाशाय ॥ ३॥ '' इति ॥ तत 
आचार्थः- 'काइयपशोत्रामादित्यप्रपौत्रीं सवितुः पौत्रीं मम पुत्नीमककन्या- 
मपुकगोत्राय वराय दास्ये” इति वाग्दानं कृत्वा वरस्य मधुपर्क कृत्वाऽन्तःपटं 
पृत्वा ` स्वास्तिनः' इति सूक्तं जत्प्वा पर्ववत्कन्यां दृच्वा अर्ककन्पामिमामित्यूहेन 
कन्यादानमंत्रपुक्त्वा दक्षिणां दद्यात्‌ । ततो गायत्या बेष्टितसुत्रेण बृहत्सामेति 
मन्त्रेण ककणं बभ्वाऽकंस्य चतुर्दिष्ट कम्भेषु विष्णुं संपञ्यामिं प्रतिष्ठाप्याषार्ते 
संगोभिरिति बृहस्पतये यस्मे त्वा. कामकामायेत्प्रचाःग्रये व्घस्तसम्रस्तव्याह्ति- 
मिराज्यं इुत्वाऽचार्याय गोयुगे द्त्वा । ` मया कृतमिदं कर्मं स्थावरेषु जरायुणा । 
soo ON 
भातको देकर तंतु और वल्को लपेटकर इस प्रकार प्राथना करै कि, हे त्रिलोकीके 
निवासी सात अश्वबाले सूये ! छायासहित आकर तीसरे विवाहसे उत्पन्न इए दोषके 
निवारण तथा सुखको करो, फिर उस बक्षको तानबार जलसे सीचकर यह पढे फि, 
भेरी प्रसन्ता करनेवाले यह पुरातनी माया जह्माने निर्मित को और सूर्यसे उत्पन . 
हुई है सो तू हमारी रक्षा कर, हे कल्याणरूप देवि सबिताकी पुत्री | तुझे भेरा नमस्कार हे 
क्रपासदित मेरी रक्षाक और इस लोकमें मेरी त्लीरूप हो, हे अर्क | तुझे सब 
मनुण्योके हितके निमित्त ब्रह्माने रचा है, सब वृक्षौमें आदिभूत तथा देवताओंकी प्रातिको बढा- 
नेबाळा है तीसरे विवाहसे उत्पन्न हुए पाप तथा मध्युका शीघ्र नाश कर ॥ फिर आचार्य कास्य 
पगोत्रमें उत्पन हुईं आदिस्यकी प्रपौत्री तथा सविताकी पौत्री और मेरी पत्रीरूप इस आककी कन्या” 
` को अमुक गोत्रमें उत्पन्न हुए वरको देताहूं इस प्रकार वाग्दान करै, फिर वरको मधुपर्क देकर 
अन्तरपट करके “स्वीस्तन इन्दो' इस सृक्तको पढके पूर्वेके अनुसार कन्यादान करके इस अकेकी 
कन्याको प्रदान करताहूं इत्यादि वाक्यसहित कन्यादानके मंत्रको पढ़कर दाक्षिणा दे, फिर गाय- 
त्रौमत्रसे लपेटे सूतके वरके हाथमे ' बृहत्साम” इत्यादि मंत्रसे कंकणको बांधकर आकको चारों दिः 
शाओंमें स्थापित घडोंपर विष्णुकी पूजाकर अभिका स्थापन करके आवारान्ते संगोभि' इस ऋचा- 
से तथा ' बरहसतिये यस्त्वा कामकामाय ' इस मंत्रसे भझिके निमित्त भू: स्वाहा, भुवः स्वाहा इन 
व्यस्त समस्त आहुतियोंसे घृतकी आहुति. देकर आचायेको दो गो देकर प्रणाम करे कि, जो 
मुझ्न जरायु ('मनुभ्फ ने स्पायसेके “निषे यह करे किया हैस मुझे संतान दो और उस 





(०४२ अर हे आफ सू ७ 


( ४८६) ` निर्णयसिन्धुः । [ तृ्तीय- 


अकाऽपत्यानि नो देहि तरपव क्षन्तुमहीसे '' इति नमेत्‌ ॥ इति दिक्‌ ॥ इति 

नि्णयसिंधो विवाहः ॥ अथाग्न्यावानम्‌ । रलमालायाम्‌-“ प्राजापत्ये एषभे 
सादिदैवे पुष्ये पेष्ठास्वैन्दवे कृत्तिकासु । अग्न्याधानं शुत्तराणां त्रयेति चित्रा- 
दिस्पे कीतितं गगंमरुपैः ॥ ” आश्वलायनः-` अग्न्याधेयं कृत्तिकासु रोहिण्यां 
मृगशिंरास फाल्णुनीषु विशाखयोरुत्तरयोः प्रोष्ठपदयोरेतेषां कास्माश्चे्सन्ते 
षवाणि ब्राह्मण आदधीत . ग्रीष्मवषांशररसु क्षन्रियवेश्योपकुष्टा यस्मिन्कस्ि 
श्रिहतावादधीत सोमेन यक्ष्यमाणो नतु पृच्छेन्न नक्षत्रम्‌ ॥" सोमाधाने ऋत्वा- 
द्यनालोचनमात्तंपरम्‌ । 'अथो खलु यदेवेन श्रद्वापनमेदथादथीत सैवास्य 
बिधिः’ इति ॥ सोमेन यक्ष्यमाणो नतुँ पृच्छेन्न नक्षत्रं तदेत दार्त्त॑स्यातिबेल . वा 
श्रद्धायुक्तस्य भवति’ इति बोधायनोक्तेरिति ॥ मदनरले वृद्धगाग्थः-“`पुष्याग्रेय 
ऽयुत्तरादित्यपोष्णञ्यष्ठाचित्राकंद्विदैवेन्दुभेषु।कुयुवहया धानमाद्यं वसन्तप्रीष्मोष्मा 
्तेष्वेव विप्रादिवर्णाः ॥'' कालादर्शे -'आभिहोत्रं दशपूणमासावप्युत्तरायणे । 
उपक्रम्य यथाकालमुपासीरन्‌ द्विजातयः ॥ सोमं च पशुबन्धं च सरवाश्च विकृ 
तीरपि। सोम्यायने यथाकालं विदध्यृशंहमेषिनः ॥ अत्र बिशेषः प्वेमुक्तः ॥ 





अपराधको हे अर्क ! क्षमा करो यह सक्षेपसे कहा ॥ इति निर्णयसिन्धी विवाहः ॥ अब अग्न्या- 
धानको कहते हैं । रत्नमालामें कहा है कि, शह ( रोहिणी ) धनिष्ठा द्विदैव ( विशाखा ) 
पुष्य अथेष्ठा मृगशिर कृत्तिका तीनों उत्तरामे अग्रिका स्थापन तथा चित्रा आदित्य ( पुनर्बछु ) 
में आप्रेत्यापन शुभ है यढ गर्गोने कहाहै.आस्वळायन कहतेहेँ, कृत्तिका रोहिणी मृगरिर शबोफाल्युनी 
उत्तराफाल्गुनी बिंशाखा उत्तरामाद्रपदा उत्तराषाढा नक्षत्रोमें अग्रिका स्थापन उत्तम है, इन 
राह्मण क्षत्रिय वैरयोमे जाह्यण बसंतकतुके जिस किसी पमे, क्षत्रिय वैश्य ग्रीष्म बर्षा रशद्‌ 
ऋतुमें, ओर आपत्रष्टा ( द्ग ) मनुष्य जिस किसी पवेमें, अग्निका आधान कौ, सोम्रयज्षको 


' सम्पादन करता हुआ मनुष्य ऋतु तथा नक्षत्रको न पूछे ॥ यह समयमे ऋतुआदिका अवि- 


चार आत्तं आदिकोमें विषयमें कहा है कारण कि, मदनरत्नमें बौघायनने कहा है के, जब 
इसको श्रद्धाहो तबही आग्न्याधान करे; तिससेही इसकी ऋद्धि होती हे सो यह आतको बा 
काल बातगया हो तब जानना चाहिये, और श्रद्वयुक्तकोही आग्न्याघान होता है. यह मदन 


.„ रत्नमें कहा हे, वृद्धगाग्य कहते हैं ।के, ब्राह्मग आदि वणे ( प्रथम ) अग्रिका स्थापन पुष्प 
. आग्तेय ( कृत्तिका) तीनों उत्तरा घनिष्ठा पुत्नाम नक्षत्र उपष्ठा चित्रा दिदेव ( विशाखा ) रोहिणी 
` नशतरमें तथा बसंत ग्रीष्म शरद्‌, ऋतुओंमें करे काठादरेमें कहाई कि, उत्तरापणमें अमाबास्य 


वोर्णमासोका मी अग्निहोत्रको करना चाहिये सब द्विजाती मनुष्य सप्रयपर सोमीय पञुबंघ तथा 


और यइ विकृति (अं )बोंकाप्रएफम/करके' उसको सेवने ब हसथ मनुष्य उत्तराप 








र 


परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । (२८७) 


अग्निहोत्रकालः । अग्रिहोत्रकाछ उक्तर्छन्दोगपरिशिष्टे- ‘उदितेऽनुदिते चेष सम- 
याध्युषिति तथा । सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥” एषां स्वरूपं 
तत्रेव-''रात्रेस्तु पोडे भागे प्रहनक्षत्भाषिते । कालं त्वडुदितं ज्ञात्वा होमं 
कुर्याद्विचक्षणः ॥ तत्राप्रभातसमये नष्टे नक्षत्रमण्डले । रवियावन्न दृश्येत समया- 
ध्युषितं च तत्‌ ॥ रेखामात्रं प्रहश्येत रश्मिभिश्व समन्वितः । उदितं ताद्विजानी- 
यात्तत्र होमं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३ ॥'' आश्वलायनः-'उपोद्यं व्युषित उदिते वा । ' 
सामं तु स एव ` अस्तमिते होमः’ इति. ॥ गोणकालमाह स एव प्रदोषान्तो 
होमकालः संगवान्तः प्रातः? इति । छन्दोगपरिशिष्टे-/ यावत्सम्यडून भाव्यन्ते 
नभश्वृक्षाणि सर्वतः । न च लोहितमापैति तावत्सायं तु इयते ॥ ” ओपासनप्ये- 
बम । तस्य- 'अग्निहोत्रेण प्रादुष्करणहोमकालो व्याख्यातौ ' इत्याश्वलायनोक्तेः ॥ 
अधाषसथ्याधानम्‌ । पारस्करः-ˆ'आवसथ्याधानं दारकाले दायाद्यकाल एकेषाम्‌” 
इति । दायाद्यकालो विभागकालः । मदनरर्ने व्यासः-“ अग्निवैंाहिको थेन न 
गृहीतः प्रमादिना । पितर्युपरते तेन ग्रहीतव्यः प्रयत्नतः ॥ यो»शहीत्वा विवा- 
हाग्निं गृहस्थ इति मन्यते । अन्नं तस्य न भोक्तव्यं वृथापाको हि स स्मृतः ॥२॥ 
णमे यथासमयपर करैं, इसमें विशेष प्रथम कह आये हैं ॥ अझ्निहोत्रका समय छदोगपरिशिः 
में यह लिखा है कि, उदित अनुदित तथा अध्युषित समयपर सर्वथा यज्ञ सम्पादन करे यह 
वेदको श्रुति-है. इसके स्वर्पका निर्णय वहांही यह लिखा है कि, प्रह और नक्षत्रोंसे भूषित 
ात्रिके सोहलवें भागको अनुदित लिखते हैं, उसको जानकर चतुर जनाको हाम करना चाहिये 
इसी प्रकार नक्षत्रोका जब मंडळ नष्ट होगया हो और प्रात$काळ बाँतगया हो उस समय जबतक 
ूर्यदरीन न हो समयाध्युषित कहाहै, तथा किरणांसहित सूर्यका जब रेखामात्र दर्शन हो उसे 
उदित कहते हैं उसमें हवन करे, आश्‍वलायनने कहा है ,कि, उपोदय तथा व्युषित 
उदित समयपर और सायंकालको सूये अस्त होनेपर हवन करे गौणसमयभी उसनेही 
यह लिखा है कि, प्रदोषकी अन्त संध्याको और किरणोंके अंत प्रातःकालको 
इवनका समय है. छंदोगफर्रेशिष्टम कहा है कि, जबतक आकाशमें चारों ओरसे 
तारागण न उदय हुए हों, ओर ळळामी नष्ट हुईं हो तबतकको संध्यासमय कहते हैं. इसी 
प्रकार उपासनामें भी जानना कारण कि, आश्वलायनने लिखा है कि, उपासनाका प्रकटता 
और इबनका समय अझ्निहोत्रकी समान होते हैं ॥ अब गुहस्थके आवसथ्याधानका निर्णय 
लिखते हैं । पारस्करने लिखा दै कि, गृहस्थको अभिका आधान विवाह समयमें और कोई 
विभागकालमें कथन करते हैं, मदनरत्नमें व्यास कहते कि, जिस प्रमादीने विवाहका अभ्निको 
न ग्रहण किया बह पिताकी मृत्युके उपरान्त यत्नसे ग्रहण करे जो कि, विवाहको अभिके 


ग्रहण किये लिना ,सपनेलो गृही जानता हैस, या. मोजून न करना कारण कि, उसे 





र हिट कीड 


(४८८ ) निर्णयतित्छ । [ तृर्वीय- 


ज्येष्ठ्रातार पितरि वा सामो कनिष्ठस्य पुत्रस्य वागन्यभाषेषि न दोषः । तदाह 
तत्रेव गाग्येः-''पितृपाकोपज्ञीवी वा श्रातृपाकोपजीवकः । ज्ञानाध्ययननिष्ठो वा 
न दुष्येताय्निना विना ॥ ” गृहस्थस्याध्ययनस्‌ । ग्रहस्थस्याप्यध्ययनमाह सत्य 
ब्रतः-'' अनधीत्य द्विजो वेदं ख्रा्वोद्वा् यथा तथा । अधीते ब्रह्मवर्येण सांगं 
वेदं गुरोग्रेहे ॥ ” इदं चाधानं अयेष्ठे कृताधाने न कार्यस्‌ । ` दाराम्रिहोत्र 
संयोगं कुरुते योग्रजे स्थिते । । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ”” इति 
मनुशातातपोक्तेः ॥ स्मातेंप्येवम्‌ । “ सोदयें तिष्ठति ज्येष्ठे न ङुर्याहारसंग्रहम्‌ । 
आवसथ्यं तथाधानं पतितस्तु तथा भवेत्‌ ॥ ” इति तत्रैव गाग्येक्ति! ॥ आज्ञायां 
त्वदोषमाह सुमन्तुः- “ज्येष्ठो श्राता यदा तिष्ठेदाधानं नेव चाश्रयेत्‌ । अनुज्ञा 
तस्तु कुर्वीत शंखस्य वचनं यथा ॥ ? वृद्धवसिष्ठः- ` अग्रजस्तु यदाःनमिराद* 
ध्याद्नुजः कथम्‌ । अग्रजानुभ्तं कुयादग्रिहोत्र यथाविधि ॥ ” हारीतः-- ` सोद 
राणा तु सवेषां परिवेत्ता कथं भवेत्‌ । दारैस्तु पारिविद्यन्ते नाग्निहोत्रेण नेज्यया॥'' 
अधिकारिणोपि भ्रातुरनुज्ञया कुयादिति मदनपारिजातः ॥ विवाहस्त्वनुज्ञयापि 





पृथापाक कहते हैं । ज्येष्ट आता तथा पिताने विवाहकी अग्निको ग्रहण किया होय तो छोड़े 
भाई तथा पुत्र अग्निको प्रहण न करै तो मी दोष नहीं है यही गाग्य॑ कहते हैं कि, पिताके 
पाकसे जो जीताहो, और जो आताके पाकसे जीता और जो ज्ञान और अध्ययनमें तत्पर 
हो उसको अझिके विना दोष नहीं होता ॥ गहस्थीको अध्ययन करना सत्यन्रतने ठिखा है 
कि, वेदको न पढ़कर जो ब्राह्मण ख़ान करके विवाहको करता है बह ब्रह्मचर्यं धारण 
कर अंगोंसहित वेदको गुरुके घरजा पढे, यह अध्ययन उसको करना चाहिये जिसके 
ज्येष्ठ भाईने अग्याधान ( अग्निका ग्रहण ) पहिले न किया हो कारण कि, झातातप और 
मनु कहते हैं कि, . जो ज्येष्ठमाईके होते इए प्रथम विबाह और अग्निहोत्र 
करता है. उसे पारिबेत्ता कहा हे, और ज्येष्ठको पारेवित्ति जानना चाहिये. 
स्मातेमं भी यही लिखा है कि, सहोदर ज्येष्ठ भाईके बैठे हुये आप प्रथम 
विवाह तथा आबसध्याधान न करे, अन्यथा वह पातित हो जाता है ऐसा गाग्ये कहते हैं ॥ 
आज्ञासे करनेमें सुमंतुने कहा है कि, दोष नहीं लगता है, जब ज्येष्ठभाई बैठाहो तब अझ्या- 
धानमें स्थित न होना और आज्ञा लेकर स्थित हो जाय इसी. प्रकार शंख कहते हैं, बृद्ध- 
वसिष्ठ कहते हैं, कि, यदि बडा आता अग्निरीहत होय तो छोटा किस प्रकार अग्निको 
प्रहण करे, बह उससे आज्ञा लेकर विधिपूर्वक अभ्निद्येत्रकों करले हरीतन कहा है कि, यदि 
सब सगे होय तो पारेबेता किस प्रकार होय ९ खोके साथ विवाह करने पारेबेत्ता होता 


है अग्निहोत्र और यजसे बह सीत, ारिजातका, कपत है कि," अभिकारीमी आता हो 


है `. 20 २.१ शि : हद 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः | (४८९ ) 


नेत्वर्थेः ॥ सोदरोक्तेरसोद्राणां सापत्नदत्तकादीनां न दोषः । दत्तकस्यापि सोद 
राबिबाहाभाषे दोष एव तदाह हेमादो बसिष्ठः-' पितृव्यपुत्रान्‌ सापलान पर- 
नारीसुर्तास्तथा । दारांमिहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥ '' परनारीसुताः दत्तः 
कादयः ॥ देशान्तरे विशेषमाह स एव- अष्टौ दश दादश वषोणि वा ज्येघ्ठश्रा- 
तरमनििष्ठमप्रतीक्षमाणः प्रायाशचित्ती भवाति’ इति। छीबादावप्यदोषंमाह कारया- 
यनः-' देशान्तरस्थक्ीबिकवृषणानसहोदरान । वेश्यानिष्ठांश्च पतितश्चूदतुस्याति- 
रोगिणः ॥ जडमूकान्धबधिरकुब्जवामनखञ्जकान्‌ ॥ अतिवृद्वानभारयाश्च कृषिस- 
क्ान्तृपस्य च ॥ घनवृद्विप्रसक्तांश्च कामतोकारिणस्तथा । कुटिलोन्मत्तयोरांश्च परि- 
बिंदन्न दुष्पाति ॥३॥ ?' आचाराकेपि “उन्मत्तः किल्विषी कुष्ठी पतितः कोंब एव 
बा । राजयक्ष्मामायवी च न न्याय्यः स्पात्मतीक्षितुम ॥ ?' एवं ज्पेष्ठे छिन्नहस्ता- 
दाबपि न परिबेततृत्वम्‌ ॥ तदाह त्रिकाण्डमण्डनः-` दशोष्टिं पौणमासेष्टिं सोमे- 
ज्यामग्निसग्रहम्‌ । अमिहोत्रं विवाहं च प्रयोगे प्रथमे स्थितम्‌॥ न कुयांजनके ज्येष्ठ 
सोदरे चाप्यकुवोते । क्षेत्रजादावनीजाने विद्यमानेपि सोदरे ॥ नाधिकाराधिधा- 





उसकी आज्ञासे करले, विवाह तो आज्ञासे नही करे, “ सोदराणां इस पदसे जो सगे नहीं 
हैं उन मौसीके पुत्र अथवा दत्तक आदि पुत्रोंको इसमें दोष नहीं है, सोदरके विवाहके न 
होनेपर दत्तकको भी दोष प्राप्त होता है, इसी प्रकार हेमाद्रिमें वसिष्ठने कहा है कि, चाचाके 
पुत्र और मौसाके पुत्र और दत्तक आदिके स्री और अग्निहोत्रके संयोग प्राप्त होनेपर भी 
षारिवेत्तत्व दोष लही लगता ॥ देशान्तरमें बडा माई होय तो उसमें. यह विशेष लिखा है कि, 
जो आठ दरा वा बारह वर्षे घर न आया हो ऐसे बडे आताकी बाट न देखकर जो अपना 
विबाह करळेता है उसको प्रायश्चित्त छगताहै, छीवादिकोंमें कात्यायनने दोष नहीं कहा है 
कि. देशान्तरमें स्थित हो, नपुंसक, एक अण्डकोरवाळा, असहोदर हो, वेश्यागार्मी 
पतित, झद्रकी , समान, अत्यन्तरोगी, मूख गूंगा, अन्धा, बहिरा, कुबडा, विलंदिया 
लंगडा, अतिशय इद्ध, ख्रीहीन, कृषिकर्ममें आसक्त, राजाको धनको बृद्विमें आसक्त, अपनी 
इच्छासे न करना चाहे, कुटिल, उन्मत्त, चोरको पाराविति करते हुएको दोष नहँ होता ॥ आचा- - 
राकंर्मे मी कहा दै कि उन्मत्त, पापी कुष्ठी, पातित, नपुंसक, राजयक्ष्मा ( रोगविशेष ) से युक्त, 
मंदाय्निवाळे पुरुषके विवाहकी वाट नदेखे, इसी प्रकार जिसके इस्तआदि कटेहों ऐसे बडे भाईसे 
भी पारिवेत्तृत्व दोष मही ळाता, यही त्रिकांडमंडनने लिखा है कि, अमावस्याश्रादध, पूर्णिमाश्राद्व, 
सोम यज्ञ, आझ्निसंग्रह, अग्निहोत्र, विवाह सहोदर अ्येठे ्राताके न करनेतक इसका स्वयं आरम्म 
आपन करे, और यादि सहोदर मी अ्येष्ठ भाई अन्यसे उत्पन क्षेत्रज आदि हा अथवा अपने 


पितासेही उत्पन्न आ मिनौदये ( मौसी आदिद SE) ह ) होय तो नके होनेपर अधिकार | 


( ४९० ) निणेयसिन्छुः । [ तृत्तीय- 


तोरिति भित्नोदयेपि चौरसे । पंग्वन्धमूकबाधिरपतितोन्माददूषणे ॥ संन्यस्तच्छिन्नः 
हस्तादौ यद्वा षण्डादिदूषणे । जनके सोदरे ज्येष्ठे कुया देवेतरः क्रियाम्‌ ॥ ४ ॥ ”” 
इति ॥ ' आरोइतं दशतं शक्करीम॑म' इत्याधाने मन्त्रवणेनांञ्च ॥ शकरीरंगुलीः ॥ 
तन्त्ररत्नेप्युक्तम्‌-अङ्गवेकर्यात्पवेमाहितामित्वेऽधिकियेतेव नित्येषु । आधानं 
तु न कुयात्तस्प नेमित्तिकत्वात्‌? इति ॥ एवं चतुरंणुलेपि । षडंगुलकाणाविदणाद्‌- 
स्त्वस्त्पेवाविकारः । एकादशसु दशान्तर्गतेः । ' शारीरकाइयै वा विघ्रापोषिद्धम्‌ 
इति हिरण्यकेशिसूत्रे कमांशतक्तिहेतोरेवाड्गवैकश्यस्य निषेधात्‌ ॥ अंत एव द्वाह्या 
यणसुत्रे-'याज्यश्च प्रथमैख्रिभि्गुणेः’ इति न्यूना्गस्याप्यधिकार उक्तः ॥ अपराकें 
उदानाः-` पिता पितामहो यस्य अग्रजो वाथ कस्यचित्‌ । तपोभिहोत्रमन्त्रेषु न 
दोषः परिवेदने ॥ ” पितुराज्ञायामप्य दोषमाह मदनरत्ने सुमन्तुः पिन्ना यस्य 
तु नाधानं कथं पुत्रस्तु कारयेत्‌ । अमिद्ोत्रेऽधिकारोऽस्ति शंखस्य वचन यथा ॥?! 
इति । नाधानं कृतमित्यर्थः ॥ एतदाज्ञायामेवेति हेमाद्रिः । यचु- पितुः सत्य 
्यनु्ञाते नाद्धीत कदाचन' इति ॥ तस्सत्यथिकारे ज्ञेयम्‌ ॥ अथ द्रसंस्कारे 





नही होता, और यदि सगा बडा भाई लंगडा, अंधा, गंगा, बहिरा, पतित, उन्मत, संन्यासी, 
हस्त आदि कढादुआ, तथा नपुसक होय तो इतर छोटा भाई विवाहआदि कर्मको करले, और 
यह आधानका मंत्रभी कहा है कि, मेरी अंगुली दश स्थानमें उत्पन्न हुई बढी ॥ तंत्ररत्नमे भी 
कहा है कि, अंगके कमती बढ़ती मावसे पाहिले जिसने अग्याधान करलिया हो उसको 
नित्य कर्मोके करमेका अधिकार है, वह नैमित्तिक होनेसे अग्निहोत्रको न करे, इसी प्रकार 
चतुरंगुलकोमी जानना एकादशमें दरोंको अन्तर्गत होनेसे जिसके छः अंगुली हों उसको 
अथवा काने और कानहीनको दोष नहीं है, कारण कि, अंगविकळताका निषेध इस हिरण्यके” 
झिसून्रमें कमे करनेकी अशाक्तिस्रे ही लिखा है कि, शरीरका दुबळा होना अग््याधानमें निषिद्ध 
नहीं, अर्थात्‌ उसे कमे करनेकी शक्ति है, इसीसे इस द्रा्मायणसन्रमें न्यून अधिक अंगवाले- 
कोमी अधिकार लिखा है कि, प्रथम तीन गुणों ( सत्त्व ) आदिसे यज्ञ करावे अपराकेमें 
उशनाने कहा है कि, जिसके पिता पितामह हों, और जो किसीका बडा आता होय 
तो उसको पारबेदनमे तप अग्निहात्रोमें दोष नही लगता. पिताकी आज्ञाके विनामी दोष 
माव मदनरत्नमें सुमंतुने ळिखा हे कि, जिसके पिताने आधान न किया हो उसका पुत्र 
| किस प्रकार करे, इससे शंखने कहा हे कि उसको अभिहोज -करनेमें अधिकार है. यह 
ं पिताकी आज्ञालेही करना चाहिये, यह हेमाद्रि ठिखते हे और जो कि. किसीने यह 
| शा लिखा है कि, पिताकी आज्ञा होनेपरमी अग्न्याधानको कमी मी न करे यह बात अधिकारके 
[नेपरदी जाननी ॥ अब शद्रसस्कारोको कहते हैं कि 


॥ सस्कारको प्राप्त होने 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः। (४९१) 


निर्णयः | यमः-''शूद्ोप्येवंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः । न केनचित्सम- 
सजच्छन्द्सा त प्रजापतिः ॥” छन्दसा मन्त्रेण | व्यासोपि-"गर्भाधानं पुंसवनं 
सीमन्तो जातकर्म च । नामक्रिया निष्क्रमोन्नप्राशनं वपनक्रिया ॥ कणवेधों वता- 
देशो वेदारम्भक्रियाविधिः । केश्यान्तस्रानसुद्वाहो विवाहादिपारिग्रहः ॥ चेताव्रि- 
संग्रहश्चैव सस्काराः पोडश स्मृताः ॥ ३ ॥ ।' इत्युक्त्वाह नवता: कर्णवेधान्ता 

मन्त्रवर्ज स्रिया: क्रियाः । विवाहे मन्त्रतस्तस्याः शूदत्यामन्त्रतो दृश ' इति ॥ 
हिरण्यगर्भदाननिर्णयः । मदनरत्ने हिरण्यगर्भदाने तु- गर्भाधानं पुंसवनं 
सीमन्तोन्नयन तथा ! कु्ुर्हिरण्यगभ्य ततस्ते दिजएङ्गवाः ” । इत्युक्त्वा 
` जातकर्मादिकाः ङुयात्‌ क्रियाः षोडश चापराः इत्यत्र ` झिया 
जातकर्मनामकरणनिव्कमणान्नरप्राहनचूडाविवाहाः षट्‌ । शूद्राणां र तु पडेते 
पञ्चमहायज्ञाश्चत्येकादश ' इत्युक्तम्‌ । रूपनारायणहरिहरभाष्ययोरप्येवम्‌ । 


शाङ्गरस्तु—- द्विजानां पोडशैब स्युः शूदाणां दादशेव हि । पेव हवा द्विजानां षोडशैव स्युः शूद्राणां दादशेव हि । परेव मिश्रजा' 
, 


प्रकार मंत्रके विना कर्म करे: कारण कि, ब्रह्माने किसी मंत्रसे भी उसका रचना नहीं की, 
व्यास कहते हैं कि, गर्भाधान, पुसवन, सामंत, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन 
मुंडन, कर्णवेध, यज्ञोपर्वात, वेदारम्भ, केशांत, लान, विवाह, अझिका संह, त्रेता अप्निका 
संग्रह, यह सोलह संस्कार हैं, यह कहकर वह लिखा है कि, यह कणवेधतक नौ कमे 
ख्विर्योके विना मंत्रही होते हैं, और विवाह मंत्रोंसे होता है, झूद्धक ये विवाह समेत 
दशकर्म मंत्रके विनाही होते हैं || मदनरत्नमें दिरण्यगर्भदानमें तो गर्भाधान पुंसवन, सामन्त 
ये कर्म द्विज, हिरण्यगर्भ, ( शूद्र ) कें करे, यह कहकर . लिखा हे कि, जातकमस 
लेकर और संपूर्ण षोडशक करे, इसमें स्रीके जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अनेप्रारान, 
चूडा, विबाह ये छः कर्म हैं, और शाद्रोके छः ये और पत्ममहायज्ञ इस प्रकार ग्यारह कह हैं, 
इसी प्रकार रूपनारायण और हारिहरभाष्यमें देखलेना चाहिये, शाङ्गधर कहते हैं कि, दविजाति- 
योके सोलह सस्कार के सोलह सरकार हैं, और शोके दादश और दूसरे वर्णसङ्कर जातिया गाज पसा और शूद्वोंके द्वादश और दूसरे वर्णसङ्कर जातियोक पांच सस्कार हैं, 

१ वैबाहिकोविधेः त्रीणामौपनायनिकः परः । पतिसेवा गुरौ वासो गृहाथाँऽग्रिपारिक्रिया । 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । ताम्प्राजञोड्डमिति ब्रूयारित्रय: सबौस्तथैव च|| इति मनूक्ता 
संस्कृताज्ञातृत्यैनैव सिडी ॥ अथीत्‌- विवाह संस्कारके समयसे ही ख्रीका गुरु पतीहो होता हे 
पतिकी सेवाही छरीको गुरुकुलम वास और गृहकार्यही अझ्निको सेवा है,इससे पतिके गायत्री 
जप बेदपाठभी मानो त्रीकेही किये हुए हैं और यथाबकारा पतिही अध्ययन करा सकता है 
पतिके संस्कारोसे त्री संस्कृत है' कारण कि, मलुजी कहते हैं जो नामघेयका अभिवादन नही 
जानते वह मैं प्रणाम करता हूं इस प्रकार कहे और इसी प्रकार स्री कहे इससे वस 
स्रियोका विशेषण कहनेसे संस्कृतज्ञाता मी आचायेपली इसी प्रकार कहै ॥ 
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FS) नि्णयसिम्धः । ( ततीय- 


तीनां संस्काराः कुलूधर्मतः ॥ देवव्रतोपनयनमहानास्रीमहा्रतम्‌ ॥ '' 
द्वादश शुद्राणां संस्कारा नाममन्त्रतः इत्याह ॥ अपराकस्तु- “गर्भाधानमृतौ 
पुंसः’ इत्यत्राह एतच्चातुर्षण्यपरम्‌ । न द्विजातिमात्रपरम्‌ । तथासत्युपनयनं 
बिघाय वाच्यं स्यात्‌ इति तेन तन्मतेष्ठो भवान्ति ॥ ब्राह्मे तु~ ` विवाहमात्रसः 
स्कारं शूदोपि लभतां सदा” इत्युक्तम्‌ । अत्र सदसच्ळूदगोचरसेन देशभेदा- 
दर्वस्था ॥ यत्त मतुः-'न शूद्रे पातकं किंदित्न च संस्कारमहतिः इति ॥ तदर्थ 
माह मेधातिथिः-'यत्सामान्यतो निषिद्धं स्तयानृतादि न तदातिक्रमेऽस्य पापं यथा 
द्विजानाम्‌ । उपनयनरूपं संस्कारं च नाहति ' इति ॥ ते च तूष्णीं कार्याः द्रो 
वर्णश्चतुर्थोपि वर्णत्वादर्ममह॑ति । वेदमन्त्रस्वधास्वाहावषटकारादि भिर्षिना ॥ ” 
इति व्यासोक्तेः । 'अमन्त्रस्य तु शूद्रस्य विप्रो मन्त्रेण गह्यते । ` इति मरीच्यः 
क्तेश्व ॥ इयं परिभाषा सर्वार्था, तेन शूदधमेंषु सर्वत्र विप्रेण मन्त्र: पठनीयः । 
सोपि पोराण एवेति शूलपाणिः ॥ एव स्रीणामपीति दिक्‌ ॥ इति श्रीरामकृष्णः 
भट्टा्मजकमलाकरभट्टकृते निर्णयसिन्धौ संल्कारनिणय ॥ अथ क्षद्रकालाः । 
तत्र जलाशयकालो वाराहे “हस्ते चाम्बुपपोष्णकेशवमघामित्रोत्तरारोहिणी देषे- 





वे नाम मन्त्रसे होते हैं; यथा गणेशकी धूजामें “ गणेशाय नम; ' अपरार्कने तो ऋतुकालमें 
गर्भाधान तथा पुंसवन करनेमें यह लिखा है कि, यह बात चारों वर्णोंके विषयमे 


है, केवळ त्राह्णजातिमात्रके विषयमें नही जानना । कारण कि, इसी प्रकार 


* मानोगे तो यज्ञोपवीतको करके यह अर्थ होगा तिससे उसके मतर्मे आठ संस्कार लिखे हैं ॥ 


त्रक्षघुराणमें तो यह कहा है कि, शाद्व मी वित्राहमात्र संस्कारको सदा प्राप्त होसकता है, इसमें 
देशभेदसे अथवा यह श्रेष्ठ और अधम शूद्रके विषय होनेसे व्यवस्था लेनी है जो कि, मनुने 
यह लिखा है कि ( न शदे पातक किंचिन्न च संस्कारमहेति ) इसका अर्थ मेधातिधेने यह 


' 'लिखा है कि, जो चोरी अर्थवा इंठ बोलना आदि सामान्यसे निषिद्ध - हैं, इनके अतिक्रम 


( उल ) से जैसे द्विजोंको पाप लगता है, वैसे इस शूदको नहीं होता, और यह शूद्र उप- 
नयनरूप संस्कारके योग्य नहीं है, वे संस्कार मौन होकर करै कारण कि,व्यासने कहा है कि, 


चौथा बर्ण शूद वणे होनेसे वेदके मन्त्र स्वधा, स्वाहा, वषट्कार भादिके विना बेद्बिहित धर्मके 


योग्य होता हे, और मरीचि लिखते हैं कि, मन्वास रहित शूदोके निमित्त ब्राह्मण मन्त्रको 


क > ~ > मामे ° 
पंढ, यह वाकय सबोंके निमित्त हे इससे शद्रके धमेंमें सवत्र ब्राह्मणको पौराणिक मन्त्र पढना 


चाहिये, यह शूलपाणिका कथन है स््रियोके कर्में भी जानना चाहिये, यह संक्षेपल कहा हे ॥ 
इति श्रीरामक्कष्णमत्मजकमलाकरमङ्ङुते , निणेयसिन्धौ भाषाटीकायां 


र संस्कारनिणैयः । 
अब क्षुद्काळ कहते हैं इसमें प्रथम कूपादिका समय निरूपण करते हैं बराहमें 


हमें लिखा है कि, | 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४५३ ) 


~ 


ज्येषु च शुक्रसौम्पशशभद्वागीशवारांशके । रिक्तां. ठिद्रतिथिं विहाय वृषभे नक्रे 
कुछीरे घटे मीने कूपतडागक्म मुनयः शंसन्ति शुद्धेऽष्टमे ॥ हस्तो मधानुराधा- 
पुष्यधनिष्ठोत्तराणि रोहिण्यः | शतभिषगित्यारम्भे कूपानां शस्यते भगणः ॥२॥'' 


` हेमाद्रो भविष्ये-“'तास्मिन्‌ सलिलसपूर्ण कार्तिके तु विशेपतः । सुनयः केचिदि- 


च्छन्ति व्यतीते चोत्तरायणे ॥ न . कालनियमस्तत्र सलिलं तत्र कारणम्‌ ॥ ” 
दीपिकापि-* मातेण्डेन्दूडुशुद्धो सुरानिदरायने माघषट्कस्य क्के मूलाषाढो- . 
त्तराश्रिभ्रवणयुरुकरे पोष्णशुक्राज्यचन्दे । मेते ब्रह्म च पूर्णा मदन १३ रवि १२ ` 
तिथौ सद्वितीयाततीये कार्या तोयप्रतिष्ठाज्ञयुरुसितदिने कालशुद्धे सुलभ ॥ "' 
बराहः-“आम्नेये यदि कोणे ग्रामस्य पुरस्य वा भवति कूपः । नित्यं स करोति 
भयं दाहं च समानसं प्रायः ॥ नेत्ये बालभयं 'बनिताक्षयं च वायव्ये । 
दिकत्रयमेतत्त्यकत्वा शेषास्तु शुभावहाः कूपाः ॥ २ ॥ !' वास्तुशाख्रे-' तिं 
पुष्टि पुत्रहानिं पुरंधीनाश मृत्यु संपदं शावुवाधाम । किंचित्सौस्यं दांभुकोणादि 
कुर्यात्कूपो मध्यगेहमर्थक्षयं च ॥ '' उत्सगंविधिश्रोक्तो. बहूचपरिशिष्टे- अथातो 
वापीकूपतडागयन्ञं व्याख्यास्यामः । पुण्येहुदकसमीपेमिं समाधाय वारुणं चरु 
श्रपयित्वाञ्यभागान्ते आज्याइतीजुहयात्‌ ॥ ससुद्रज्येष्ठेति प्रत्पूचं ततो हृविषाष्टो 
कुएको हस्त, मधा, अनुराधा, पुष्य, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, शतभिषा नक्षत्रम प्रारंभ - 
करै, हेमाद्रिमें भविष्यपुराणका वाक्य है कि; जलमरे कुएकी प्रतिष्टा कार्तिकमे करनी, कोई 
सुनि उत्तरायणके वीतनेपर कहते हैं इसमें कारण जल है समयका नियम नहीं है अथात्‌ 
जब जलसे पूर्ण हो तमी प्रतिष्ठा आरम्भ करे, दीपिकार्मे कहा है सूर्य, चन्द्र, ताराकी शुद्धि 
होनेपर विष्णुके शयनको छोडकर, माघादि छ; महीनोमें शुकृपक्ष, मूळ, उत्तराषाढ, पूवोषाड, 
अश्विनी, श्रवण, पुष्य, हस्त, रेवती, ज्येष्ठा, रोहिणी, श्गशिर, अनुराधा इन नक्षत्रोमे तथा 
पंचमी, दशमी, पूनों १३। १२। २॥ ३ तिथे, बुध, बृहस्पति, झक्रवार श्रेष्ठ लम और 
पवित्र कालमें जलाशयकी प्रतिष्ठा कैर वराइने कहा है प्राम या घरसे अग्निको्णम कूप होय 
तो नित्य भय, दाह तथा इनके तुल्य दुःखको करता हे, नैऋंत्यमें वालकोंकों मय दायब्यों. 
ल्लीका क्षय होता है, इस कारण इन तीन - दिशाओंको छोडकर और दिशाको 
कूप उत्तम होता है तथा अच्छा फल मिलता है ॥ वास्त्शाज्रमें छिखा है ईशानादि 
अष्टदिशाओंमें निर्मित कूप क्रमसे ऐश्वर्य, पुष्टि, पुत्रनाश, खनारा, मृत्यु, सम्पत्ति, शत्रुको 
पाडा, कुछ सुख करता है और मध्यमें बनवाया हुआ घर और धन नष्ट करता है, बढूच- 
परिशिष्टे इसकी उत्सर्गविधि लिखी है अब बावडी, कूप, सरोवरका पूजन लिखते हैं, अच्छे 
दिन जळके निकट अभ््याधान करे उसपर वरुणदेबतावाळे चरको पकावे, [फेर : तत्वा .. 
यामि ? इत्यादि ऋचासे, “ इममें वरुण ? इस मम्त्रसे तो आइतियांसे रिवष्टकृत्‌ हवन करने . 
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(४९४) . निर्णयसिन्धुः । [ तृत्तीय= 


तत्वायामीति पञ्च त्वं नो अभे इति दे इमं मे वरुणेति च स्विष्टकृतं नवमम्‌ माजनांते 
चेतुं तारयेत्‌। अवतीर्यमाणामनुमन्त्रयेत्‌ | इदं सलिलं पवित्रं कुरुष्व शुद्धा इताः 
अमृताः सन्तु नित्यम्‌ ॥ मां तारयन्ती कुरु तीर्थाभिषेकं लोकाल्लोक तरते तीर्यते 
च इति पुच्छाग्रेःन्वारूध उत्तीर्यापो अस्मान्मातरः शुन्ययंत्वित्यथा पराजितायां 
दिश्युपश्थापयेस्सूयवसाद्गगवतीति हि कृतं वेद्धिकृण्वतीव्यलंकृतां विप्राय दद्यादिः 
तरां नाशक्त्या दक्षिणां तत उस्सजेदेवपितृमनुष्याः प्रीयन्तामिति जाह्मणान्भोज- 
यित्वा स्वस्त्ययनं वाचयीत इति ॥ ' विस्तरस्तु मारस्पोक्तोऽस्मत्कृते जलाशयो- 
सर्गविधौ ज्ञयः ॥ कूपादेरुस्सर्गाकरणे दोष उक्तो भविष्ये-` सदा जलं पवित्रं 
स्ादपवित्रमसंस्कृतम्‌।ङ्ुशाग्रेणापि राजेन्द्र नस्पष्टव्यमसंस्कृतम्‌ ॥ तथा- वापीः 
कूपतडागादी यजलं स्यादसंस्कृतम्‌ ॥अपेयं तद्भवेतसर्वं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' 
अध बृक्षारोपणम्‌ । चण्डेश्वरः-/ आदित्यचान्द्रपितृतिष्याविशाखपौष्णमूलोत्तरतरः 
यतुरंगमवारुणाश्च। एतेषु तारकगणेषु हितं नराणां वृक्षादिरोपणामेहोपदिशंति 
धीरा; ॥ !'' अथ मूर्तिप्रतिष्ठानिणंयः । वसिष्ठः-“' हस्तत्रये मित्रहरित्रये च पौष्णः 
इयादित्यसुरेज्यभेष । तिस्रोतराधातृशश्ञांकभेए सर्वामरस्थापनपुत्तमं स्यात्‌ ॥ '' 





उपरान्त मार्जन करे फिर गोको जळ्में तैराय उससे यह प्रार्थना करे कि, दे गौ ! इस जळको 
तू शद और निर्मल कर यह जळ सदा पवित्र अपृतरूप रहे, फिर मुझे तराती इई तू 
` तीर्थीभिषेक सम्पादन कर । तथा लोकसे लोक तरता तराता हे इस मन्त्रसे पूँछका अग्रभाग 
थांमकर “ आपो अस्मा ? इस मन्त्रसे दक्षिणा और उस गौका गमन करावे तब “ सूर्यव- 
साडूगवती !! इत्यादि तीन मन्त्रॉसे गोको आभूषण पहराय छोड दे उसे वा और दे उसे 
वा और गौको ज्राह्मणके निमित्त प्रदान करे फिर शक्तिसे दक्षिणा देकर कहै देवता और 
पितरं प्रसन्न हों फिर ब्राह्मणोंको भोजन कराय स्वस्तिवाचन करावे, इस विधिका 
बिस्तार मरस्यपुराणमें हमारी निभित कौहुई जळोत्सर्गविधिमें जानना चाहिये ॥ कूप 
' आदिका उत्सर्ग न कौ, तो उसमें दोष भविष्यपुराणमें पह ळिखाकि, जळ सदा पवित्र होता 
है पर संस्कारही जळ अपवित्र होता है, हे राजन्‌ ! असंस्कृत जळको कुझाके अप्रसे भी न 
छुर्‌, तथा बावडी, कूप, सरोवर इनके असस्कृत जलको न पान करे, यदि पोळे तो चान्दा- 
थण व्रत करे || अब वृक्षारोपण कहते हैं ॥ चण्डेश्वर कहते हैं कि, पुनवेसु, मृगाशिर, मघा, 
` पुष्य, विशाखा, रेवती, मूल, तीनों उत्तरा, अश्विनी, शतभिषा इन नक्षत्रॉमें वृक्ष लगाना 
मनुष्योंकों हितकारी है यद पण्डित कहते हैं. ॥ अब मूर्तिप्रतिष्ठाको कहते हैं वाशिष्ठा कहते हैं 
कि, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा और श्रवणसे तीन, रेवती, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्प, तीनों 
शि उत्तर, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्रो्मे सब देवताओंकी प्रतिष्ठा श्रेष्ठफठ देती हे. मत्स्यपुराणमें 
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परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । (४९५ ) 


मास्थ्ये-“ चैत्रे बा फारणुने वापि ज्येष्ठे वा माधवे तथा । माघे वा सवंदेवानां 
प्रतिष्ठा शुभदा भवेत्‌ ॥ ” नारदस्ठु चैत्रं निषेधति-' विजैन्रेष्येव मासे 
माघादिषु च पञ्चसु 'इति ॥ तेनात्र विकहपः । अत्र माघमासो विष्णुप्र- 
तिष्ठाव्यातिरिक्ताबिषयः ` माधे कर्तुर्विताशाय फाल्गुने शुभदा भवेत्‌ ” इति 
विष्णुधमोक्तेरिति हेमाद्रिः ॥ मात्स्ये- दढा घनकरी स्फीता तथा 
प्रतिपदि स्मृता । द्वितीयायां धनोपेता तृतीयायां धनम्रदा॥ चतुर्थ्यां नाशमाप्रोति 
यमस्य स्यात्सुखावहा । विनापकस्य देवस्य तथा तत्र द्वितप्रदा ॥ पञ्चम्यां श्रीयुता 
कठुवरदा च तथा भवेत्‌ । षष्ठयां लक्ष्मीयुता नित्यं सप्तम्यां रोगनाशिनी ॥ 
अष्टम्यां धान्यवहुला नवम्पां च विनश्यति । भद्रकाल्याः कृता तन्न कतुर्भेषति 
तुष्टये ॥ धर्मबृद्विकरी ज्ञेया दशम्यां तु तथा तिथौ । एकादहयां तथा युक्ता 
द्वादश्यां सर्वकामदा ॥ अयोदश्यां तथा ज्ञेया चतुदश्यां विनश्यति । कृष्णपक्ष 
पत्नदश्यां कर्तुः क्षयकरी भवेत्‌ ॥ पञ्चदशयां तथा शुक सर्वकामकरी भवेत्‌ । 
आषाढे दे तथा मूलमुत्तरात्रयमेब च ॥ जयेष्ठाश्रवणरोहिण्यः पूर्वाभादपदा तथा ॥ . 
हस्तोऽश्विनी रेवती च पुष्यो मगशिरास्तथा ॥ अठुराषा तथा स्वाती प्रतिष्ठासु 
प्रदाण्यते ॥ ९ ॥' श्रीपतिः-“ रोहिण्युत्तरपौष्णवेष्णवकरादित्याश्विनावासवा- 
लिखा है कि, चैत्र, फाल्युन; ज्येष्ठ ,बैशाख, माघमें सब देवो प्रतिष्ठा ता है कि अग मुन मह शाल, माघमे सब देवकी प्रतिष्ठा श्ष्ट दे. नारदने तो नारदने तो 
प्रतिष्ठामें चेत्रमासकों वर्जित किया है कारण कि, यह कथन है कि, _ चेत्रसे रहित माघ 
आदि पांच महीनेंमें प्रतिष्ठा कै, इस वाक्यसे यहां विकल्प है. देमाहिने यहां माधमहीना 
विष्णुकी प्रतिष्ठासे औरके विषयमें कहा है कारण कि, विष्णुधमेमे लिखाहे कि, माघ- 
मासमें विष्णुकी प्रतिष्ठा करनेवाळेको नष्ट करनेवाली है और फाल्युनमें झुम देती है, यह 
विष्णुधर्मोत्तरमें कहा है ऐसा हेमाद्रे कहते है ॥ मात्स्यमें लिखा हे कि, प्रतिपदाके दिन दढ 
( सदा रहनेवाळी ), धनको करनेवाला, स्फीत अर्थात्‌ अतिशय दद्धि करनेवाळी होती है, 
तंथा द्वितीया आदि पूर्णिमा पर्यंत पन्द्रह १% लि कौहुई प्रतिष्ठा ऋमसे धनसे युक्त, 
धन देनेवाळी, नाशकारक, लक्ष्मीसे युक्त, तथा कर्ताको वरदायक, लक्ष्मीयुक्त, रोग गशक, 


~ 


९ वद्विके 3. 20 न्य र इ 
बहुत धान्यकी समबुद्धि कर्ता, नाशवान्‌, धर्मका बुद्धिके करनेवाली, सब कामानाआक दाता, 


सर्व काम दाता, सर्वकामप्रद, नाशकारक, कताको नाशक, सम्पूण _कामनाओंबये दाता 
होती है और चतुर्थीमें यमराज तथा गणेशका प्रतिष्ठा सुख और हितदायी होती हे, नोमीमें 
मद्रकाळीकी प्रतिष्ठा करनेवालेको प्रस्न करनेबाढी हे इससे इनसे सिवायकी प्रतिष्ठाओंमें 
वक्त फर जानना; मत्स्यपुराणर्मे छिखा है कि, एवीषाढ, उत्तरषाठ, मू, तीर्नो उत्तरा, 
अयेष्ठा, श्रवण, रोहिणी, एवोमाद्रपदा, हस्त, अश्विनी, रेवती, पा क र 
अनुराधा, स्वाति ये नक्षत्र प्रतिष्ठामे उत्तम हैं ॥ श्रीपति कहत हैं. कि, कर 
सोनो उत्तरा, रेवती, श्रवण, हस्त, पुनवेसु, अश्विनी, धनिष्ठा, अमुराधा, 
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( ४९५६ ) निर्णयसिन््ः। [ तृत्तीप- 


न्णयेन्द्वजीवभेषु गदितं विष्णोः प्रतिष्ठापनम्‌ । एुष्यश्वुत्यभिजित्सुरेश्वरकयो- 
वित्ताधिपस्कन्दयोैत्रे तिग्मरुचेः करे निऋतिभे दुगोंदिकानां शुभम्‌ ॥ गणपः 
रिइडरक्षोयक्षभूतासुराणां प्रमथफणिसरस्वत्यादिकानां च पौष्णे । श्रवासे सुबत- 
नाम्नो घासवे छोकपानां निगदितमखिलानां स्थापनं च स्थिरेषु ॥ तेजस्विनी 
क्षेमकृद्ग्निदाहविधायिनी स्याडनदा हठा च । आनन्दकृत्कल्पविनाशिनी च 
 सुपांदिषारेषु भवेस्रातिष्ठा ॥ ३ ॥ ' माधवीये वैखानसः-' माठृभैरववाराह- 
नरसिहत्रिविक्रमाः । महिषासुरहन्व्यश्र स्थाप्या वे दक्षिणायने ॥ '' वेशब्दो;- 
प्यर्थे ॥ लिङ्गप्रतिष्ठायां विशेषः हेमाद्रौ लक्षणसमुच्चये-'' उत्तराशागते भानौ 
लिड़स्थापनमुत्तमम॒। दक्षिणे त्वयने पूज्यं त्रिवर्षादें भयावहम्‌ ॥ स्वशृहे 
स्थापनं नेष्टं तस्मादे दक्षिणायने । स्थापनं तु प्रकतव्यं शिशिरादावृतुत्रये ॥ 
प्रावृषि स्थापितं लिङ्गं भवेद्वरदयोगदम्‌ । हेमन्ते- ` ज्ञानदा चैव श्रेष्ठा स्यादयने 
मुक्तिमीहताम्‌ । दालिणे तु सम्॒क्ूणां मलमासे न सा दयोः॥”” इति ॥ शेवसिद्धा- 
स्ते-“ शेखरोक्तेमुक्तिकामं शिशिरे गर्वभ्रतिदम्‌ । लक्ष्मीप्रदं वसन्ते य ग्रीष्मे च 
जयशान्तिदस्‌ । यतीनो स्वकाले च लिङ्गस्यारोपणं मतम्‌ । ” रत्नावल्याम्‌- 
मृगशिर, पुष्य नक्षत्रेमें विष्णुको तथा पुष्य, श्रवण, अभिजितं इन्द्र, ब्रह्मा, 
कुबेर, स्वामिकातिककी अनुराधामें सूयेको हश्त, मूलनक्षत्में दुगो आदिकी स्थापना उत्तम है, 
गणेश, रक्ष, यक्ष, भूत, असुर, प्रमथ, फणी, ( शेष ) सरस्वती आदिकी रेवतीमें, सुगत 
 ( जिन ) की श्रवणमें अन्यलोकपार्लोकी धनिष्ठामें स्थापना उत्तम कही है इनमें अखिल(सम्पूर्ण) 
देवताओंका स्थिरनक्षत्रोमें स्थापना उत्तम हे, सूये आदि वारोंमें काढु प्रतिष्ठा क्रमसे तेजस्विनी 
भंगळकारी, अभ्निदाहकारक, धनदाता, बलवान्‌, आनन्दकर्ता, कल्प ( सामर्थ्यं ) की 
नाञकारक होती है ॥ माधवीयमें वैखानस कहते हैं कि, माता, भेरव, वाराह, नृसिंह, विष्णु 
` महिषासुरधारँनी, दुगो इनका दक्षिणायनमें स्थापन करे, यहाँ आपके अथेमें वेशब्द है, अथात्‌" 
उत्तरायणमें मी स्थापन करे, लिंगप्रतिष्ठामे तो हेभाद्रिमें लक्षणसमुचयकें वाक्यले यह विशेष 
लिखा है कि, उत्तरायण मूर्यमें छिंगस्थापन श्रेष्ठ है, दक्षिणायनमें स्थापित किया लिंग डेढ॥ १॥ 
बर्षतक भयदायी है, इससे दक्षिणायन सू्में अपने घरमे शिवालिंगका स्थापन न करे, शिशिर 
आदि तीन ऋतुओंमें स्थापना करना चाहिये प्राइट ऋतु्मे शिर्वाूग स्थापन करनेसे वर और 
योग देताहै हेमन्तमें ज्ञानको प्रदान करता हैं और शैबसिद्धांतमें शेखरका तो यह कथन है कि, 
._ भोगकी इच्छावाळा उचरायणमें और मोक्षक अभिळाषी दक्षिणायनमें छिंगकी प्रतिष्ठा करै, 
_ और मळमासमें लिगकी प्रतिष्ठा त्याज्य है इसासं युक्तिक इच्छावाले मनुष्य गर्व और भूतिका 
दायक शिंग स्थापन शिशिर तथा हेमंतमें करे, वसंत तथा गरीष्म ऋतुमें छिंगका स्थापन 
ऋमसे उश्मी और जवशांतिको देता है यति ( संन्यासे ) योको 


तो लिंगका स्यापन 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४९७) 


४ ्राचफारगुनवेश्ञाखज्येष्ठाषाढेषु पत्वतु । मातेषु शुळपक्षेषु लिड्त्यापनयुत्त. 
ज्ञम्‌ ॥ ! विष्णुरप्पाह ॥ तत्रेव वैखानसः-“ मागेशीर्षांदिमासो दो निम्दितो 
बरह्मणा पुरा । मासेषु फाल्गुनः भेष्ठव्ेत्रो वैशाल एव च ॥ वृषे वाप्याश्वयुङ्मासे 
श्रावणे मासि वा भवेत्‌ ॥ ” घोधायनसुत्रे विष्णुमतिष्ठापपक्रम्प-' द्वादृश्यां 
णार्या वा यानि चान्यानि पुण्पनक्षत्राणि ' इति ॥ कृत्तिकादिविशाखाम्तेष्वि- 
त्यर्थः ॥ सर्वदेवेषु मासविरोषो हेमादौ विष्णुधमें-' माघे वर्तर्विनाशाय फाल्युने 
शुभदा भवेत्‌ । छीकानन्दकरी चेतरे वेशाख्ने वरसंयुता ॥ आज्ञायृता सदा जयेष्ठ 
आषाढे धमेवृद्धिदा । श्रावणे धनहीना स्यात्‌ प्रोष्ठपादे विनश्यति ॥ आश्विने 
नाञ्ञमाप्रोति वहिना कार्तिके तथा । सोम्ये सौभाग्यमतुळं पोषे पुष्टिरतुत्तमा ॥ 
दोषान्विताविमासे त्यात्कतुरात्मन एव च॥ ४ ॥ ” इति ॥ अत्र श्रावणाऽशिः 
नयोमिषेधो मार्गशीर्षविधिश्व बिष्णुब्यातिरिक्तविषयः प्र्वोक्तचनादिति हेमा" 
द्विः ॥ माषश्रावणभादपदनिषेधः शिवव्यातेरिक्तविषयः ॥ तत्र तस्पोक्तेः ॥ 
तत्रैव देवीस्यापननिर्णयः । देवीस्थापने तत्रैव विशेषों देवीपुराणे- देव्या माघे- 
5शचिने मासे उत्तमा सर्वकामदा । ' तथा-“ न तियिनं च॒ नक्षत्रं नोपवासोःज 
कारणम्‌ । सर्वकालं प्रकर्तव्ये कृष्णप्षे विशेषतः ॥” अन्यश्चात्र विचारो हेमाद्रौ 


RR 
` सब काठमें करेना ॥ रत्नावळीमें भी लिखा है फि, माघ, फाल्गुन, वैशख, ज्येष्ठ, 
_ आषाढ इन पांच मासेके झङ्पक्षमें ढिंगस्थापन उत्तम है विष्णु तथा वेखानसका वाक्य है 


हमान पे मार्गशोषे पौष ये दो मास निन्दित कहे हैं, और फाल्युन, चैत्र, वेशाख, 
ज्येष्ठ, आश्विन, श्रावण इन मासोमें मौ श्रेष्ठ है, बौधायनसूत्रमे तो विष्णुकी प्रति- 
छाका आरंम करके यह लिखा है कि, मार्दोकी द्वादशी ( श्रोणा ) और ऊत्तिकासे लेझर 
विशाखा पर्यन्त जो छद नक्षत्र हैं वे भ्रष्ट हैं. हेमाद्रिमे विष्णुबमेका कथन है कि, माघादि 
बारह महीनोंमें सब देवोंकी की हुई स्थापना क्रमसे.यह फल देती है कि, कत्तोका नाश 
कल्याण, संसारको सुख, वरयुक्त, आज्ञामे तत्पर धर्मकी वृद्धि, घनका. नाश, विनाश, हानि 
पहिले नाश, अतुळ सौमाग्य, सर्वोत्तम पुष्टि, तथा मळमासर्मे को हुई प्रतिष्ठा करता और 
अपनेको दोष देनेवाळी होती है, इसमें श्रावण और आश्विनका निषेध और मार्गेशीषेकी विधि 
प्रथम कहदेहुए वाक्‍्योंसे विष्णुकी प्रतिष्ठासे औरके बिषयमें है यह हेमाद्रिका कथन है, और 
माघ, आवण, मादपदका निषेध शिवकी प्रतिष्ठासे औरके विषयमें है, कारण कि, इनमें 
हिवकी प्रतिष्ठा ढिखी है ॥ वहांही देवाकी प्रतिष्ठामें देवीपुराणके कथनसे यह बिशेष 
लिखा है कि, देवीका स्थापन आश्विन तथा माघ महीनेमें उत्त और सम्पूण इच्छाओके 
देता है इसमें तिथि, नक्षत्र तथा ब्रतका दिन कारण नहीं. अर्थात समयका नियम नही संपूर्ण 
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(४९८) | निर्णयसिन्डुः । [ वृत्तीय- 


ज्ञवः ॥ नारदः“ हम्त्पथेहीना करत्तारं मम्त्रहीना तु ऋत्विजम्‌ । स्रियं लक्षण- 
हीना तु न प्रतिष्ठासमो रिपुः ॥ ” अत्रायिकारिनिर्णयः । अत्राधेकारिण उक्ताः 
कृत्यकल्पतरौ देवीपुराणे- ` बणाश्रमाबिभेदेन देवाः स्थाप्पात्तु नान्यथा । रह्मा 
तु ब्राह्मणैः स्थाप्यो गायत्रीसहितः प्रश्रः ॥ चतर्वगैस्तथा विष्णः प्रतिष्ठाप्यः 
सुष्ाधिभिः । भेरबोऽपि चतुवर्णेरन्त्यजानां तथा मतः ॥ मातरः सबलोकैस्तु 
ल्याप्याः पज्या: सुरोत्तमाः ॥ लिङ्गं गही यतिर्वापि संस्थाप्य तु यजेत्सदा ॥ ' 
शिषसबंस्वे भविष्ये-` यस्तु इजयते लिटर देवादि मां जगत्पतिम्‌ । 
बराह्मणः क्षत्रियो षैश्यः शूदो वा मत्परायणः ॥ तस्य प्रीतः प्रदाप्यामे शुभाँछ्लो- 
काननुत्तमान्‌ ॥ '' तिथितच्वे स्कान्दे- ` शूदः कर्माणि यो नित्यं र्वीपानि कुरुते 
प्रिये तस्पाहमर्चा शह्मामे चन्दखण्डविश्वषिते ॥ ब्रह्मचारी शृहस्थो वा वानप्र- 
स्थश्च सुब्रते । एवं दिनेदिने देवं पूजयेदम्बिकापातेस्‌ ॥ संन्यासी देवद्वेशं प्रण* 
बेनैव पूजयेत्‌ । नमोऽन्तेन शिवेनेव स्रीणां पूजा विधीयते ॥ २॥ !' एतञ्च 








समयमे करमा और विशेषकर कृष्णपक्षमें करना, इसमें और विचार हेमाद्रिर्मे जानना 
चाहिये । नोरदने लिखाहे कि, अर्थसे ( धन ) हीन प्रतिष्ठाके करनेवालेको, मंत्रसे हानि 
आखिकको लक्षणोंसे हीन ल्लीको प्रतिष्ठा नष्ट करती है, निदान प्रतिष्ठाकी तुल्य और कोई मी 
बैत नहीं है ॥ इसमें भधिकारी तो कृत्यकल्पतरु प्रन्थमें देवीपुराणमें ये लिखि हैं कि, बण 
और आश्रमोंके मेदसे देबताऑका स्थापन करना चाहिये अन्यथा न करे, ब्राह्मणको गाय- 
त्रीसहित ब्रह्माका सथापन करना चाहिये, तथा सुखकी इच्छावाले चारो बणोको विष्णुका 
स्याएन करना चाहिये, चारों वणे तथा अंत्यज ( अतिञूद्रको ) भैरवका स्थापन करना 
चाहिये, सपूर्णडोक सुरम श्रेष्ठ माठ॒का ओंका स्थापन तथा अर्चन करें, गृहश्यी और यति 
(रंगका स्थापन करके निरन्तर प्रजन करे, शिवसर्वखमें मविष्यपुराणके मतसे लिखा है कि, 
जो ब्रामण, क्षत्री, वैशय द मरे तत्पर होकर देवताओंमें प्रम तया जगतूके स्वामी मेण 
छिगमे अचेन करता है, उसको मैं प्रसन्न होकर उत्तमात्तम सुंदर लोकोंका प्रदान करता हँ ॥ 
_ तिथितस्वमे स्केदपुराणमें लिखा है कि, दे प्रिये ! झद्रभी जो मेरा पूजाके कामोंको सदैव इर” 
` ता है हे चन्द्रखंडसे विभूषित ! मैं उसकी पूजाको प्रहण करता हूं, हे शोमन ब्रतवाळी | 
हे देखि | ब्रह्मचारी, गुहस्थी, बातप्रस्थको प्रतिदिन इसी प्रकार अम्बिकापतिका पूजन करना 
चाहिये, संन्यासी ॐकार मात्रसे महादेवका अचेन करे, और जरी ` ॐनमः शिवाय ” इस 
६०६. ६ ६5१६३२ ज पतेन विश ॥ 


१ अनदीन राष्ट्रको मन्त्रहीन ऋत्विकुको और भ्रद्वाहीन यज्ञकतीको नष्ट करता है इससे 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (४९९ ) 


एुराणप्रसिद्धनी णलिङ्गपजाविषयम्‌ ॥ खोशूदस्थापितविग्रहादो निर्णय! । याति 
तु त्रिस्थळीप्तेती नारदीये-* यः शद्रेणात्रितं लिङ्गं विष्णुं वा प्रणभेत्नरः । न तस्य 
निष्कृति हृष्टा प्रायश्चित्ायुतेरपि ॥ नमेद्यः रृद्ठसंस्पष्टं लिङ्गं वा हरिमेव वा । स 
पर्वपातनाभोगी यावदाचन्दतारकम्‌ ॥ पाषण्डपूजितं लिंगे नत्वा पाषण्डतां 
ब्रजेत्‌ । आभीरपूजितं लिङ्गं न्वा नरकमश्चते ॥ योषिद्रिः पूजिते लिङ्गं विष्णु 
चापि नमेत यः । स कोटिकुलसंयुक्त आकल्पं रौरवं वसेत्‌ ॥ ४ ॥ ”' इत्या” 
दोनि । तानि नूतनस्थापितलिङ्गादिविषयाणि ॥ “ यदा प्रतिष्ठितं लि मन्त्रविः 
्विर्यथावियि । तदाप्रभृति शूद्रश्च योषिद्वापि न संश्रशेत्‌ ” इति तत्रैवोक्तेः ॥ 
ख्लोशदाणां पतिष्ठाधिकारानिषेधनिर्णयः । प्रतिष्ठायां तु श्ञद्रादीनां नाधिकारः 
' ख्लीणामनुपनोतानां शूद्राणां च जनेश्वर । स्पशने नाधिकारोऽस्ति विष्णोवों 
शंकरध्य वा ॥ यः शूद्रसंस्कृतं लिङ्गं विष्णुं वापि नमेन्नरः । इहैवात्यन्तदुःखानि 
पञ्यत्यामुष्मिके किंसु ॥ शूद्रो वालुपनीतो वा स्रियो वा पतितोपि वा । केशवं 
वा शिवं वापि स्पृष्ठा नरकमश्वते ॥ ३ ॥” इति ृदब्रारदीयस्कान्दोक्तेरिति 
्रि्यलीसिती पितामहचरणाः ॥ चतुर्वर्णिरिति पूर्वोक्तवचनादिष्ण्वादिप्रतिष्ठाया 
ुद्वल्य विकल्प हति युक्तं पश्यामः ॥ तत्रेव गौतमः- शिवार्चनं सदाऽव स तत्रैव गौतमः- शिवाचेनं सदाप्येवं श॒त्तिः 
और जो कि, तिस्थलासेतुमें नारदपुराणके यह वाक्य हैं क, जो मनुष्य झूद्रसे रपशे हुए ढिंग 
तथा विष्णुकी मूर्तिकी अर्चा करताद वह नरकोंके दुःखको सूर्य चरद्रमातक भोगताहै, तथा 
पाखण्डियोंसे अञ्चित छिंगको नमस्कार कर पाखण्डताको प्राप्त होतहि, और आमोरोंसे पूजित, 
छिंगको प्रणाम करके नरकको गमन करताहै तथा जो कि, ये वाक्य है कि, छः ( पूर्वोक्त 
शूद आदिकों ) से पूजे हुए लिंगकों तथा विष्णुको प्रणाम करताहै वह कोटिकुलसहित 
कल्पपर्वन्त नरके गमत करता है, वे नवीन स्थापन किएइुए लिंगोंके विषयर्मे जानना, 
कारण के, वहांही यह छिखाहै कि, जबसे मन्त्रके जाननेवा्ोंने जिस लिंगका विधिएवंक 
प्रतिष्ठा करदी तबसे लेकर फिर उस लिंगका यद और ळं स्पर्श न करें ॥ प्रतिष्ठामे झू 
आदिकोंका अधिकार नहीं है यह त्रिस्थळीसेंतुमें पितामह ( हमारे बाबा ) जीके चरणोंने 
लिखाहै कारण कि, ब्ृहन्नारदीयपुराणमें स्कन्दपुराणका वाक्य हे कि, हे नृप ! खरी, यज्ञोप- 
बीतरहित तथा श्र इनको विष्णु तथा शंकरकी प्रतिमाके स्थापन करनेका अधिकार नहँ हैं, 
जो कि, शूदसे स्थापित किये लिंग तथा विष्णुको प्रणाम करता है वह इस छोकमें ही 
अत्यन्त दुःखोंको प्राप्त होताहै परछोकका तो कहना क्या है य, यज्ञोपर्वातरहित पुरुष, स्री, 
पतित ये बिष्णु तथा शिवका स्पर्श करके नरकको गमन करते हैं, विष्णुआदिकां प्रतिष्ठ के 
विषयमे 'चतुर्वणैं:? इत्यादि लिखेहुए पृ वाक्यसे झदरका विकल्प हैं अर्थात्‌ शूदको अधिकार 
बरी है, यह तो हममी युकटी देखते हैं, वहांदी गौतमने लिखाहै कि, शुद्ध मनुष्य 
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६५८०) -. निर्णयसिन्धुः । [ तृत्तीय- ` 


कुर्योदुदड्सुखः ॥ ! वाचस्पतिमतम्‌= प्राइपथिमादगास्यस्तु प्रातः सार्थं 
निशासु च ' इति ॥ प्रयोगपारिजाते शृह्मपरिहिष्टे- प्रतिमाः प्राइयुखीरुदङ्ुखो 
यजेताऽ्पत्र प्राइमुखः ।' एतञ्च स्थिरप्रतिमाविषयभ्‌ । अन्यत्र चळावांसु ॥ 
प्रतिमानिर्णयः । अथ प्रतिमा भागवार्चनदीपिकायां भविष्ये-' सौवर्णी शजती 
ताम्नी सुन्मयी च तथा भवेत्‌ । पाषाणधातुयुक्ता वा रीतिकांत्यमयी तथा ॥!' 
रीतिः-पित्तलम्‌ ॥ शुद्धदारुमयी वापि देषताऽ्या प्रशस्यते । अंयुष्ठपषादारभ्य 
वितस्ति यावदेव तु ॥ गहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका श्यते बुवेः ॥ २ ” पञ्चः 
रात्रे ठु-'मृहारुलाक्षागामेदमध्चाच्छिष्टमयीं न तु’ इति निषेध उक्तः ॥ भाग- 
घते-'शैली दारुमयी लोही छेप्या लेपा च सेकती । मनोमयी मणिमयी 
प्रतिमाऽष्टनिधा स्मृता ॥ ” काष्ठं मधुकस्येव । “तत्र काष्ठेषु मछुकमभानीय च 
वसुंधेर । कृत्वा तत्रतिमां चेष प्रतिष्ठाविधिनार्चयेत्‌ ॥'' इति वराहोक्तेः ॥ 
देवी पुराणे-''सरप्तांगुलं समारभ्य यावश्च दादशांटुलम्‌ । गृहेष्वच्या समाख्याता 
धासादे बाधिका शुभा ॥ '' तिथितश्वे कालिकापुराणे-“प्रतिमायाः कपोी दो 
स्पृश दक्षिणपाणिना । प्राणप्रतिष्ठा कुर्वीत तस्य देवस्य वा हरेः ॥ अन्पेषाम्मपि 


मुख करके सदैव हिवजीका अचेन करे. वाचस्पतिका तो यह कथन है कै, प्रातःकाळ सायं- 
कार तथा रात्रिमें क्रमसे एवे पश्चिम तथा उत्तरकी ओर मुख करके पूजा करे प्रयोगपारिजातमें 
शूद्यपारेशिष्टका कथन है कि, जिन प्रातिमाओंका प्रूवंको मुख है, उनका पूजन उत्तरको मुख 
करके करे, और दूसरोंका प्राङ्मुख होकर करे, यहमी रिथिरप्रतिमाके विषयमें है चलदेवकी 
पूजाक बिष तो त्याग करे || अब प्रतिमाभोंको ळिखतेहै, मार्गवारचनदीपिकामें भविष्यपुराणका 
लेख हे कि, सोना, चांदी, तांबा, मृत्तिका, पाषाण और धातुसे युक्त पातळ, कासा, जुद्ध 
काष्ठकी प्रतिमा उत्तम होतीहे, अंगूठेके पर्वसे लेकर जितनी एक ( बिलस्त ) होतीहे उतनी 
प्रतिमा घरेमें स्थापित कर, इतनेसे अधिक उत्तम नई होती यह पंडितॉका कहना है पंच 
रात्रमे तो यह निषध लिखांहे कि, मृत्तिका, काष्ठ, लाख, गोमेद, मधूर्छिष्ट ( मोम ) की 
भूति न बनावे. मागबतमें भी कहांह कि, शिळा काष्ठ लोहेकी तथा प्य लिपी डिखीहुई : 


- सिकता रेतीकी मनोमपी तथा मणिकी निर्मित इहे ये आठ प्रकारकी मूर्तियां होतीहे, यहां 


काष्ठशब्दसे महुएका ही ग्रहण हे कारण कि, बराहपुराणमें लिखाहे कि, तहां हे बसुन्धर | 
काष्टोमें मधुकको लाकर उसकी प्रतिमा निर्माण करें फिर उसकी प्रतिष्ठाविधिसे पूजन करे ॥ 
देबीपुराणमं मी कहाहै कि, सात अगुळूसे लेकर बारह भंगुळतक पारिमाणकी घरेमें प्रतिमा 
लिखी है, प्रासाद ( मदिर ) में तो इससे अधिक उत्तम है. तिथितत्त्वमे काडिकापुराणका कथन 
है कि, प्रतिमाके दोनों कपोळोको दाहिने हायसे छूकर उसमें देवता बा विष्णुकी प्राणप्रातिष्ठा 
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परिच्छेद; ३. ] भाषादीकासमेत! ॥ .. |. (५०१) _ 


देवानां प्रतिमासु च पार्थिव । प्राणप्रतिष्ठा कतेव्या तस्यां देवत्वसिद्धये ॥ वासुः 
देवस्य बीजेन तद्विऽणोरित्यनेन च । तथेष हृदयंऽशष्ठं दत्वा शश्वच्च मन्त्रवित्‌ ॥ 
एभिर्मन्त्रैः प्रतिष्ठां तु हृदयेपि समाचरेत्‌ । अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः 
क्षण्तु च ॥ अस्ये देवत्वमर्चाये मामहेति च कश्चन ॥ ५ ॥ !' हयक्ीपंपच- 
रात्रे - अर्चकस्य तपोयोगादर्चनस्यातिशायनात्‌ । आभिरूप्पाञ्च बिम्बानां देवः 
सान्निध्यूच्छति ॥ ? प्रयोगर्पारजाते व्यासः- प्रतिमापटयन्त्राणो नित्यं स्नानं 
न कारयेत्‌ । कारयेत्पवोदिवसे यदा वा मळधारणम्‌ ॥ ?' लिङ्गे विशेषास्तिथिः 
तत्त्वे भविष्ये-“' मृद्गस्मगोशकृपिष्टता्कांस्यमयं तथा । कृत्वा लिङ्गं सकृ 
पूज्य वस्तेत्कल्पायुतं दिषि ॥ वार्क्ष वित्तप्रदं लिङ्गं स्फाटिकं सर्वकामदम्‌ । 
कृत्वा पूजय पिप्रेन्द्र छप्स्पसे वाञ्छितं फलम्‌ ॥ २॥ ”” तत्रैव कालकोधुदां 
हकान्दे-'' अक्षादल्पपरीमाणं न लिङ्गं कुत्रचिन्नरः । कुर्वीतांगुष्ठतो हस्व न कदा 
चित्समाचरेत्‌ ॥ ” अक्षोऽद्षीतिगु्ञाः । युञ्जाः पञ्चारपमाषकः ॥ ते चोडशाजः 
कृषोंछी ? इत्यमरकीशात्‌ । प्रयोगपारिजाते किपासारे- “नवाष्टसप्तांगुलिकं छिङ्ग 








सिद्धिक > 


करै, हे राजन्‌ | दूसरे देवताओंकी प्रतिमामें भी देवत्व ( देवतापन ) कौ सिद्धिक निमित्त प्राण 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये, मन्त्रको जाननेवाला प्रतिमाके हृदय पर बासुदेव मन्त्रके बीजसे वा 
'तद्विष्णो;? इत्यादि मंत्रसे अंगूठा रखकर इन मन्त्र से दृदयमें प्राणप्रीतष्ठा करे, कि, इसके 
निमित्त प्राण स्थित हों, इसके निमित्त प्राण गमनागमनको प्राप्त हों, और इसमें जो कोई देव है 
पूज के निमित्त देवत्वको प्राप्त हो ॥ हयशाषेपंचरात्रमें मी कहाहै कि, अचंकके तपके योगसे, 
तथा अतिशयपूजाके होनेसे, तथा प्रतिसाके रूपके तुल्य होनेस देवता 
उसमें स्थित होतेहे । प्रयोगपारिजातमें व्यासने कहा है कि, पड़े वा पस्त्रमे 
लिखी हुई प्रतिमाको सम्पूर्ण स्लान न कराना, किन्तु पके दिन अथवा जब पृत्तिका 
आदिसे मलिन होजाय, तब स्नान करावे. तिथितन्त्वमें मबिष्यपुराणके वाक्यसे शिवडिगके 
विषे यह विशेषवर्णन किया है कि, मृत्तिका, मस्म, गोबर, चून, ताँबा, कांसौसे छिंगको 
निर्माण कर जो एकवारमी पूजा करता है बह दशसहस १०००० कल्प पर्यत 
स्वगसें निवास करता हे, हे बिग्रेर ! घनदायक काष्ठके लिंगको तथा सम्पूर्णे कामनादायक 
स्फटिकके लिंगको तुम पूजो इससे तुमको बांछित फलको प्राप्ति होगी ॥ वहांही कालकोमुदीमें 
स्कंदपुराणका कथन है कि, अक्षसे थोडे परिमाणका तथा अशुष्ठसे छोटे पारमाणका लिंग 
कमीमी नः बनावे, अस्सी ८० चौटलियोंको अक्ष कहते हैं कारण कि अमरकोषमें कहा है कि, | 
पांच चोटलियोंको अल्पमाष और उन सोळ्ह अल्पमार्षोको अक्ष तथा कर्षे कहते हैं. प्रयोग- 
पारिजातमें क्रियासारका यह कथन दै कि नौ सात आठ अंगुढका रिंग श्रेष्ठ छ; पांच तथा 
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(५०२ ) | निर्णयसिन्डः । [ बृतीय- 


रष्ठमिहोच्पते । षट्पञ्चकचतुमीनं मध्यमं त्रिविधं स्पृतम्‌ ॥ बिदयेकांगुलिमानं 
यत्रिविधं तत्कनीयस्तम्‌ । एवं नवविधं प्रोक्तं चरालिङ्गं यथाक्रम ॥ २ ॥ '' पञ्चः 
सूत्रीनिर्णयः । अथ पश्चसूत्रीनिर्णयः गौतमीतन्त्रे -“ लिंगम्रस्तका्वस्तारों लिंगो 
च्छायप्तमो मतः । परिधिस्तत्र गुणितस्तद्वत्पीठं व्यवास्थितम्‌ ॥ प्रवालिका तथैव 
स्यात्पञ्चसूत्रविनिर्णयः ॥ ? अत्रेदं तत्त्वम्‌ ॥ लिङ्गमस्तकविस्तारं एछिङ्गाञ्चतासतमं 
कृत्वा तत्रिशुणसूत्रवेष्टनाहै लिङ्गस्थौरयं कृत्वा तत्समं वृत्तं वतुरखं वा पीठं विस्ता- 
रमधश्चोर्ध्वं च कुयात्‌ ॥ पीठाञ्चता तु लिड्रोच्र॒तातो द्विगुणा । पीठमध्ये लिङ्गा- 
हिगुणस्थूलं पीठाचचताततीयांरोन कण्ठं कृत्वा तस्योर्ध्वं अधश्च समे वप्रद्यं नयं 
वा कृत्वा लिङ्गविस्तारषष्ठांशेन पीठोपरि वाह्ममेखलां कृत्वा तदन्तः संछ्मतत्सम॑ 
खातं कृत्वा पीठाद्वहि्िङ्गसमदीर्घा पीठाधंदीर्षा वा मूले दैष्यंसमविस्तारां ततीयां- 
शेत मध्ये खातां पीठवत्समेखलां प्रणालिकां कुयोदाते ॥ ” अत्र मूलं सिद्धान्त 
शेखरे झैवागमे च ज्ञेयम्‌ ॥ तिथितच्वे ब्राह्मे-' सर्वत्रैव प्रशस्तोब्नः शिवपुर्या- 





चार अंगुलका लिंग मध्यम, तीन दो तथा एक अंगुलका लिंग कनिष्ठ होता है इस प्रकार 
यथाक्रम नौ प्रकारका चर लिंग होता है ॥ अब पंचसत्रीका निर्णय लिखते हैं । गौतमातन्त्रमें 
कहाहै कि, लिंगके हुस्तकका विस्तार छिंगके ऊँचाईकी तुल्य करना और पारेधि (गोलाई ) 
तथा जलहरी और प्रणाडिका ( मोरी) ये उससे तिगुने प्रमाणकी निर्माण करनी यइ पंचसू" 
जीका निर्णय कहाहै । इसमें तत्व तो यही है कि, लिंगका मस्तक लिंगकी ऊंचाईकी तुल्य वना” 
कर फिर उससे तिगुना जिसमें सूत छिपट सके, इतना स्थूळ लिंग निमाण करे फिर 
उतनाही नीचे ऊपरसे चौडा हा इस प्रकार गोल वा चौकोरही जलहरीको निर्माण 
करै उसकी ऊँचाई छिंगकी ऊँचाईसे' दुगनी करनी चाहिये उसका मध्यभाग 
उसकी स्थूलतासे दुगुना हो, आसनको ऊंचाईके तीसरे माग तितना कण्ठ बनाकर 
और उसके नीचे ऊपर बएबरके दो परकोट निर्माण कर डिंगके विस्तारके छठे भाग तितनी 
आसनके ऊपर बाह्ममेखळा ( लकीर ) को बनाकर वह उसके भीतर लगी हो, अथवा उसके 
समान खुदी हो, आसनसे बाहर लिंगके तुल्य लम्बी हो अथवा आसनसे आधे प्रमाणकी हो, 
और मूलमें दीधेताके समान चौड़ी हो आगेसे उससे आधे विस्तारकी हो, और मध्यमें उसके 
तीसरे मागकी समान खोदी हो ऐसी पाठके तुल्य मेखलासहित प्रणालिकाको निमोण कौ, 
इसमे प्रमाण सिद्धान्तराखर तथा शैवागमर्मे लिखे देखलेने चाहिये || तिथितत्त्वके विषे ` बरह्म 
पुराणका वाकय है कि, शिव सूर्यकी पूजाके विना सब पूजाओंमें कमल उत्तम हे, 
सिद्धान्तशेखरे | अथोत-पंचसूत्रका विधान पार्थवम्‌ न विचारे जैसे हो वैसे मनोहर कल्पना करै ॥ 
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परैच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५०३ ) 


चनं विना ॥ ? तत्रैव वाराहपाझ्ययोः- गृहे लिङ्गद्वयं नायं शालग्रामदर्य तथा। 
दे चके दारकायास्तु नार्च्य हूर्यद्वयं तथा ॥ शक्तित्रयं तथा नायं गणेशत्रयमेद 
च । दो शंखौ नाचेपेच्चैव भग्नां च प्रतिमां तथा ॥ नार्चयेच तथा मर्स्यकूमादिः 
दशक तथा । गृहेऽमिद्ग्धा अप्राश्व नाच्यांः पूज्या वसुंधरे ॥ एतासां पजनान्नि- 
व्पमुद्वेगं प्रामुयादूही ॥ शालग्रामाः समाः इज्याः समेषु द्वितयं न हि ॥ विषमा 
नैव पूज्यास्तु विषमेष्वेक एव हि । शालम्रामाश्षिला भमा पूजनीया सचक्रका ॥ 
खण्डिता स्फुटिता वापि शालग्रामाशिळा शुभा ॥ ६ ॥ ? वाराहे-' दद्याद्वक्ताय 
पो देवि शालग्रामशिलां नरः । सुवर्णसहितां दिव्यां पृथ्वीदानफलं लभेत्‌। ” 
तजैव-' ` य पुनः पूजयेद्गकत्या शालग्रामाशिलाशतम्‌ । तत्फलं नेव शक्ताहें वक्त 
वृषरतैरपि ॥ ” देवीपुराणे“ ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः ञ्द्रश्च एथिवीपते । 
स्वधर्मतत्परो विष्णुमाराधयति नान्यथा ॥ ” अविभक्तानां पृथग्देवपूजामाह प्रपो- 
गपारिजाते आश्वलायनः-`' पृथगप्पेकपाकानां ब्रह्मयज्ञो द्विजातिनाम्‌ । आप्रि. 
होत्रं सुरावा च संध्या नित्यं भवेत्‌ पृथक ॥ ” तत्रैव विष्णुधर्मे-' शाछप्राम- 
शिळां बापि चक्रांकितशिलां तथा । बाह्मणः पूजयेन्नित्यं क्षत्रियादिन पजयेत्‌॥'' 
दर्द स्पशेसहितपजाविषयम्‌ ॥ “ शूद्रो वाऽनुपनीतो वा स्रियो वा पतितोपि बा। 





वहांही बाराइ तथा पग्मपुराणमें लिखा है कि, हे वसुंधरे | घरमें दो रिंग, दो शालिग्राम, दो द्वार 
काचक्र, दो सूये, तथा तीन शाक्ति, तीन गणेश, दो शंख, खण्डित प्रतिमा, मस्स्पकूर्म आदि 
दशो अवतार, अझ्निसे दग्ध, मम प्रतिमाओंको न पूजै, कारण कि, इतनोके पूजनसे गृहस्थी 
निस्य उद्देगको प्राप्त होताहे, शाळिग्राम सम ( चार छः आदि ) पजने और सममें मी दोकी 
पूजा न करे, विषमर्म एकके सिवाय तीन आदि न पूजने, द्वारवर्ता चक्र सहित शालिग्राम मझ्न- 
मी हो तो मी उनकी पूजा करनी कारण कि, शालिम्रामको शिला मझ हुई भी सब उत्तर 
होती हैं. बाराहपुराणमे भी कहा है कि, जो भक्तके निमित्त सुबर्ण सहित शालिग्रामको देता 
है, हे देवि ! उसको पर्थ्वादानका फळ प्राप्त होता हे, बहांही यह कहा है कि, जो कि 
झालिप्रामकी सौ शिलाओंका भक्तिसे अचेन करता है उसके फलको कहनेको मैं सो 
वषेमेभी समर्थ नहीं हूँ, देवोपुराणमें कहाहै कि, हे राजन्‌ | ब्राह्मण, _ क्षत्रिय, 
चैक्य, इद्र, ये निज धर्ममें तत्पर इए विष्णुको आराधना कै अन्यथा न करै ॥ 
अविमक्तों ( इको ) को भी प्रयोगपारिजातमें आश्वछायनने भिन्न २ देवपूजा छिखी है कि 
एकपाकवाळे भी द्विजातियोंको ब्रह्मयज्ञ, अभ्निहोत्र, देवप्ूजा तथा सम्ब्या भिन्न २ नित्य करनी 
चाहिये | तहांद्वी विष्णुवर्ममें कहा है कि, शाठिप्रामको.शिला, द्वारावर्ताचक रिठाका 


नाह्मणको नित्य पुजन करना चाहिये cadenlly, क्षत्रिय आदिको (न पूजनी, यह पाक्य सर्शाहित पूजाके 





(५०४ ) निर्णयसतिन्धुः । [ तृतीय- 


केशव वा शिव वापि स्पृष्टा नरकमरनुते ॥ ब्राह्मण्यपि हर विष्णु न स्पशेच्छेय 
इच्छती । सनाथा मृतनाथा वा तस्या नास्तीह निष्कृतिः । खीणामतुपनीतानां 
शूदाणाञ्च जनेश्वर । स्पशने नाधिकारोस्ति विष्णोर्वा शंकरश्य च ॥ ३ ॥ ”' इति 
` स्कान्दात्‌॥ स्पर्शरहिता तु तयोभंवत्येव ॥ “शालप्रामं न स्पृरोतु हीनवर्णो वसुंधरे । 
खलीशद्रकरसंस्पशों बञ्रस्पश्ञौधिको मतः॥ मोहाद्यः संस्पृशेच्छुद्रो योषिद्वापि कदाः 
चन । स्वपते नरके घोरे यावदामूतसंएुबम्‌ ॥ यदि भक्तिभवेत्तस्य स्रीणा वापि 
वसुंधरे । दूरादेवास्पृान्‌ पूजां कारयेत्युसमाहितः ॥ ३ ॥ ” इति वाराहोक्तेः ॥ 
शालआमशिलामान्रे निबन्धो न प्रतिमादौ । “ सर्ववरगेस्तु संपज्पाः प्रतिमाः सबे- 
देवताः । छिङ्गान्यपि तु इज्यानि मणिभिः कह्पितानि च ”” इति तन्रैवोक्तेः । 
“चत्वारो ब्राह्मणैः पज्याखयों राजन्यजातिभिः। वैशयैद्वीवेव संएज्यो तथैकः शूद- 
जातिभिः ॥” इति स्कान्दात्‌ अन्ये तु दीक्षितविषयस्वेन व्यवस्थामा हुः ॥ विष्णुः 
धर्मे-'' तयोरसंभवेऽची वे सा चेह नवधा स्मृता । रत्नजा हेमजा चैव राजती 


SC स््माा 


१ यंया--कौसल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता । प्रमाते चाकरोत्ूजां विष्णोः पतरः 
हितिषिणी । वाल्मी० पवित्र्याण्यघमषेणानि जपन््यां महास्बेतायामिति कादम्बर्याम्‌ । अर्थीत्‌- 
रामायणके अयोध्याकाण्डे कौसब्याने विष्णुकी पूजा की है महाश्वेताने अघमषेण जपा है 


यह इन्ही जियोंके निमित्त है जो उपनीतवत्‌ हो वही अगले छोकमें खोडदिया है खीणामलु- 
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परिच्छेद; ३. | भाषाटीकासर्मेतः। ( द ०५ ) 


ताम्रजा तथा ॥ रेतिक्पर्वा तथा लोही शैलना हुमजा तथा । अधमाधमा च. 
विज्ञेया मृण्मयी प्रतिमा च या॥२॥” एषां फलानि तत्रैव ज्ञेयानि॥“ नाच्या गृहे 
ऽउमजा मूर्तिश्चतुरंगुछृतोघिका । न वितस्त्यधिका धातुसंभवा श्रेय इच्छता ॥ एवं 
लक्षणसंपन्ना पारंपयक्रमागता । उत्तमा सा तु विज्ञेया गुरुदत्तापि तत्समा ॥२॥'' 
तत्रेव पाञ्ने शालग्रामं प्रक्रम्य-“ तत्राप्यामलकीतुल्या पूज्या सुक्ष्मव या भवेत्‌ । 
यथायथा शिला सूक्ष्मा तथा स्यात महत्फलम्‌ ॥ ” तथा-'' यवमात्रं ठु गर्तः 
स्पाद्यवार्ध लिङ्गमुच्यते । शिवनाभिरिति ख्पातस्रिषु लोके दुलभः ॥ !' तत्रैव 
“ शाल्ग्राममयी मुद्रा संस्थिता यत्र कुत्रचित्‌। वाराणस्या यवाधिक्यं समन्ता- 
द्योजनत्रयम्‌ ॥ यो मृतस्तत्समीपे तु मृतो वा नीयतेऽन्तिकम्‌ । स वे मोक्षमवाः 
प्रोति सत्यं सत्यं न चान्यथा ॥३॥' तत्रैव- “चक्राङ्कमिथुनं पूज्यं नैकं चक्राङ्कमचं- 
येत्‌ | चक्राइमिथुनात्पादँं शालग्रामं प्रपूजयेत्‌ ॥ ” तत्रेव वाराहे-' म्लेच्छदेशे 
शुचौ वापि चक्राड़ो यन्न तिष्ठति । योजनानां तथा त्रीणि मम क्षेत्रं वसुंधरे ॥ ?” 
तन्नेव शालग्रामं प्रकम्य- क्रपक्रीता परिज्ञेया मध्यमा याचिताऽधमा॥ ' प्रयोग- 
पारिजाते वाराहे-'' एवलक्षणसंपन्ना पारंप्यक्रमागता । उत्तमा सा तु विज्ञेया 


` गुरुदत्तापि तत्समा ॥ ” पार्थिवपूज्ञानिर्णयः ॥ अथ पार्थिवपूजा नन्दि- 





है रत्न, सुवर्ण, चांदी, ताबा, पीतळ, लोहा, पाषाण, काष्ठ, मृत्तिका इनकी निर्मित हुई, 
जो मृत्तिकाकी प्रतिमा है वह. अधमसे मी अधम जाननी इनके फल वहांही लिखे हैं, बहांही 
ब्रह्मपुराणमें शालिग्रामके प्रकरणका आरम्म करके यह कहा है कि, तिसमें आमलकी समान 
जो कि, सूक्ष्मही हो ऐसी शाळिग्रामकी शिला पूजनीय है, कारण कि, जैसी २ शेला सूक्ष्म 
गी वैसाही उत्तम फळ होगा, तैसही जो यवमात्रको गते कहते हैं, यवके आधेको छिंग 
कहते हैं, वह शिवनामि नामसे प्रसिद्ध है तीनों लोकोमें दुलम हे ॥ वहांही कहा है कि 
शालिग्रामकी शिला जहां कहाँ स्थित हो वह क्षेत्र चारों आरसे तीन योजन वाराणसीसे भी 
एक जो अधिक होता है, जो उस क्षेत्रके निकट मृध्युको प्राप्त होता है अथवा मरेहुएको जो 
बहां छेजाय तो उन सबको मोक्ष प्राप्त होता है यह सत्य है, अन्यथा नहीं है । तहांही लिखा 
है कि, द्वारावतीचऋके मिथुनको पूजे एककी पूजा न करे, और उसके साथ शाल्म्रामक। 
पूजन करना चाहिये । तहांही वराहपुराणमें कहा कि, म्लेच्छदेशमें अथवा शुद्ध देशम जहा 
कहीं द्वारावती चक्र विद्यमान हो हे वसुन्धरे | तहां तीन योजनतक मेरा क्षेत्र है, वहाँहों 
झाळिप्रामका प्रारम्भ करके जो मूल्य देकर ळीहो वह श्रेष्ठ और जो मांगी हो वह अघम होती 
हे, यह लिखा है. प्रयोगपारेजातमें वराहपुराणका लेख है कि, इस प्रकारके लक्षणोसे 
युक्त परम्पराके ळुमसे झाई, और... पुरक, दीहुई, उत्तम, जातूनी ॥ अब पार्थिवः 


(५०६) . _ निर्णयसिस्धुः। _ [य~ 


एुराणे=` आयुष्मान्‌ बलवान्‌ श्रीमान्‌ पुत्रवान्‌ धनवान्‌ सुखी । वरमिष्ठं 
लपेलिड़ं पार्थिवं यः समर्चयेत्‌ ॥ तस्मात्तु पार्थिवं लि ज्ञेयं सर्वार्थ- 
साथकम्‌ ॥ '? तत्रैव-`' गोभ्रहिरण्यवश्नादिवालिपुष्पानेवेदमे । ज्ञेयो 
नमःशिवायेति मन्त्रः सवोर्थ्ताथकः । स्ेमन्त्रायिकश्चायमोकाराछः षडक्षरः ॥!! 
भविष्ये--“मूर्तयोऽष्टौ शिवस्यैताः पूर्वा दिकमयोगतः । आभेय्यन्ताः प्रपूज्यास्त वेद्या 
लिङ्गे शिवं यजेत्‌ ॥ ” अत्र न प्राचीमग्रतः रांभोः' इति रुद्रयामले 
निषेधात्‌ नान्तर।छं प्राची किं तु प्रसिद्धैव । तिथितत्वे देवीपुराणे- "ब्ृदा- 
हरणसंघट्टे भतिष्ठाह्मानमेव च । स्रपनं पूजनं चेव विसजनमतः परम्‌ ॥ हरो 
महेश्वरश्चैव शूलपाणिः पिनाकधृक्‌ । शिवः पशुपतिश्चेव महादेव इति क्रमः 
॥ ३ ॥!! स्कान्दे-शुष्काण्यापे च पत्राणि श्रीवृक्षस्य निवेदयेत्‌॥? तत्रेव 
भविष्ये- धत्तरकेश्व यो लिङ्गं सकृत्पूजयते नरः । स गोलक्षफलं प्राप्य शिवलोके 
महीयते ॥ ” योगिनीतन्त्रे-' शिवागारे महछक॑ च सूर्यागारे च शङ्खकम्‌ । 
दुर्गागारे वंशवाद्य मधूर न च वादयेत्‌ ॥” आराद्वहेमादौ स्कान्दे - स्पृष्टा रुद्रस्य 
निर्माल्यं वाससा आप्लुतः शुचिः ॥ › प्रयोगपारिजाते कियासारे-“मध्यमाना- 





लिंगको पूजा लिखते हैं । नंदिपुराणमें कहा है कि, जो पार्थिबरिंगको पूजन करता 
है उसको आयु, बळ, लक्ष्मी, पुत्र, धन, सुख तथा मनइच्छित वर मिलते हैं इससे पार्थिव. 
लिगको संपूर्ण अथांका साधक जानना चाहिये । वहांही कहा है गौ, भूमि, सोना, वस्त्र आदिके 
तथा बलि और फूछके निवेदनमें “ 3+ नमः शिवाय ' यह मंत्र सब अर्थोका साधन करनेवाला 
जानना, आदिमें ओंकारयुक्त यह षडक्षर मंत्र सब मंत्रोमे श्रेष्ठ हे, मविष्यपुराणमें लिखा है कि, 
पूवाआदि क्रमसे आठ मूर्ति शिवजीकी हैं वे आम्ेयीदिशातक पूजन करने योग्य हैं, वेदीपर 
छिंगमें शिवजीकी पूजा करे, रिवजीकी माते जिस दिझामं हो वह यहां प्राची (पूरवे ) जाननी 
यह रुद्र्यामलमें निषेध होनेसे प्रसिद्ध ही पूवेदिशा लेनी चाहिये तिथितत्त्वम देवीपुराणका वाक्य 
है कि, सुत्तिकाके निर्मित्त किये लिंगमें प्रतिष्ठा, आवाहन, स्नान, पूजन, विसर्जन करे, हर, 
महेश्वर, शूलपाणि, पिनाकधक, शिब, पञुपति, महादेव यह क्रमसे जानने । स्कन्द पुराणम 
लिखा है कि, बिल्वपत्रके सूखे पत्तोंकोमी निवेदन करना चाहिये || तहांही भविष्यपुराणमें लिखा 
है कि, जो मनुष्य घतूरोंसे शिवळिंगको एकवारमी पूजता है उसको लक्ष गोदानका फल प्राप्त 
होकर शिबळोकमें प्रतिष्ठा होती हे । योगिनीतत्रमे कहा है कि, महादेवके मंदिरमें मछक (बाजे- 
का मेद ), सूयेके मंदिरमें राख, दुगोके मंदिरमें वंशी तथा वोणाको न बजाव, श्राद्वहेमाद्रिमे 
स्कन्दपुराणका कयन है कि, महादेवके निमोल्यको स्पर्श कर वल्लोंसहित जळमे सनानसे पवित्र 


` होता है. प्रयोगपारातके, किया, कहा है क्ल,...मम्यमा, और;'झनामिकाके मध्ये फूलको 
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परिच्छेदः २. भाषाटीकासमेतः । (९०७) 


मिकामध्ये पुष्पे संगृह्य पूजयेत्‌ । अङड्गुष्ठत्न्यग्राभ्यां निमाल्यमपनोदयेत्‌ ॥ 
अपनीतं ज निमोल्यं चण्डेशाय निवेदयेव्‌ । अशून्यमस्तकं लिडु सदा कुवात 
पूजकः । रे ॥ शूलपाणी लेङ्ग- बरं प्राणपरित्यागः शिरसो वापि 
कतनेस्‌ ॥ न चेवापञ्य भुझीत शिवलिङ्गे महेश्वरम्‌ ॥ सूतके मृतके चेव न 
त्याज्यं शिवपूजनम्‌ ॥ '' तिथितत्त्वे लेङ्गे-' विना भस्मत्रिपुण्देण 
विना रुद्राक्षमालया । पूजितोपि महादेवो न स्यात्तस्य फलप्रदः ॥ 
तस्मान्बृदापि _ कर्तव्यं ललाटे वै त्रिपुण्डूकम्‌ ” रुदराक्षधारणे निर्णयः 

रुदराक्षथारणे विशेषः शिवरहस्ये एकवक्रः शिवः साक्षाद्रह्महत्यां व्यपो' 
दति । अवध्यत्वं प्रतिस्रोतो वह्तिस्तम्भं करोति च ॥ दिविक्रो इरगौरी 
स्याद्गोवधायघनाशकृत्‌ ॥ त्रिवक्रो ह्यम्निजन्माथ पापराशिं प्रणाशयेत्‌ ॥ चतुवेक्रः 
हवयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति । ` पञ्चवक्रस्तु कालामिरगम्याभक्ष्यपापनुत्‌ ॥ 
षडूवक्रस्तु गुहो ज्ञेयो त्रणहत्यादि नाशयेत्‌। सप्तवक्रस्त्वनन्तः स्यात्स्वणेस्तेयादि - 
पापहत्‌ ॥ विनायकोष्टवक्रः स्यात्सर्वातृतविनाशकृत्‌ । भेरवो नववक्रस्तु शिवसा- 
युज्यकारकः ॥ दशवक्रः स्मृतो विष्णर्धतप्रेतभयावहः ॥ एकादशमुखो रुद्रो 





लेकर पूजन करे, अंगुष्ठ और तजेनीके अग्रसे निमोल्यको अलग करे, फिर उस दूर करी निमो- 
ह्यकौ चण्डेशके निमित्त निवेदन करदे, पूजन करनेवाला छिंगके मस्तकको कमी खाली न 
रक्खे ॥ शूळ्पाणिमं रिंगपुराणका कथन है कि, प्राणोंका त्याग, तथा शिर छेदन होना उत्तम 
है, परन्तु शिवाछिंगमें शिवको पूजे विना मोजन करना उत्तम नहीँ निदान मुतकसूतकमें मी 
शिवके पूजनको न छोटै, तिथितत्वमें छिंगपुराणका वाक्य है कि, भस्मके त्रिपुण्ड तथा रुद्रा 
क्षमाळाके धारण किये बिना पूजेभी महादेव पूजन करनेवाळेको फल नहीं देते । तिससे मृत्ति- 
काका भी त्रिपुण्डू मस्तकपर चढाले ॥ रुद्राक्षके धारणमें विशेष शिवरहस्यमें कहा है कि, एक- 
मुखी हो वह साक्षात्‌ शिव होते हैं, वे अह्महत्याको दूर करते हैं तथा सब सोतोंको अवध्य और 
अप्निको रोकते हैं, दोमुखकाले रुद्राक्षको हरगौरी लिखते हैं, वे गोहत्या आदि पापको दूर करते 
हैं, तीनमुखबालेको आझजन्मा लिखते हैं वह पापोंके समूहोंको दूर करता है, चारमुखबाळे 
रह्मा हैं, उनसे मनुष्यकी हत्या दूर होती है, पांच मुखवाळे कालाप्मि हैं वह गमन करके 
अयोग्य ज्ञीके साथ गमन तथा अभोज्पके मोजनके पापको दूर करते हैं, छः सुखबाळेको 
गुह कहते हैं, बह सब भ्रूणहत्याके पापको दूर करते हैं, सात्तमुखकले अनंत कहाते हैं उनसे 
सोनेकी चोरीका पाप नष्ट होता है, आठमुखबाळे विनायक वह सब असस्यको नाश करते हैं, . 
नीमुखवाळे भैरव शिवकी सायुज्य मोक्षको करते हैं, . दशमुखबाले विष्णु वह प्रेतभूतके मयको 
हरते हैं, ग्यारहमुख़बा़े- रद अनेक, मडके, कड देते. ह... गारइसुखवाठेको, आदित्य कहते हैं वह 


(९०८) निर्णयसिन्धुः । [ तृर्ताय- 


नानायज्ञफलप्रदः । द्वादशास्पस्तथादित्यः सर्वरोगनिबर्हणः । जयोद्रासुख: 
कामः सर्वकामफलप्रदः । चतुदेशास्यः श्रीकण्ठो बंशोद्धारकरः पर ॥६॥'' इति ॥ 
तथा-““विना मन्त्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भवि मानवः । स याति नरकान्‌ घोरान्‌ 
यावदिन्दराश्चतुर्दश ॥ पञ्चामृतं पञ्चगव्यं ज्ञानकाले प्रयोजयेत्‌ । रुदाक्षस्य प्रति 
ठायां मन्त्रं पञ्चाक्षरं तथा ॥ त्रयम्बकादिकमन्त्रं च तथा तत्र प्रयोजयेत्‌ ॥३॥ 
यद्वा ॐ अघोर ॐ दें अघोरतर ॐ हों हां नमस्ते रुदरूप हैं स्वाहा'अनेनाभिमंत्य 
धारयेत्‌ । तथा-“'अष्टोत्तरशतं कार्या चतुःपश्चारद्‌ब वा । सप्तविंशातिमाना वा 
. ततो हीनाधमाः स्मृताः ॥” प्रजापतिः मोक्षाथीं पञ्चविंशत्या धनार्थी त्रिशता 
` अपेत्‌ । पुत्रार्थो पञ्चविंशत्या पञ्चदहयाभेचारके ॥ सप्तविशतिरुद्राक्षमालया देह 
संस्थया । यत्करोति नरः पुण्यं सर्वं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ यो ददाति द्विजेभ्यश्च 
रुद्राक्ष भावे सन्मुखम्‌ । तस्य प्रीतो भवेद्रुद्रः स्वपदं च प्रयच्छति ॥३॥'' इति ॥ 
पदार्थादर्श वोपदेवः-रुदाक्षान्‌ कण्ठदेशे दशनवतिमितान्‌ मस्तके विंशती द्वे 
षटूषट्‌ कर्णप्रदेशे करयुगलकृते द्वादश दादशैव ॥ बाहोरिन्दीः कलाभिनंयनयु- 
गकृते एकमेकं शिखायां वक्षस्यष्टाधिकं यः कलयाति शतकं स॒ स्वयं नीलकण्ठः 
॥ १॥” हेमाद्रौ शिवध्मे-` स्नानं पलशतं ज्ञेयमभ्यङ्गः पञ्चविंशातिः । पलानां दवे 








सब रोगके निवारक हैं. तेरहमुखवाले काम हैं, वह सब कामना और फळ देते हैं, चौदह 
मुखबाले श्रीकण्ठ हैं, वह वंशके उद्धार करमेबाळ हैं तैसेही जो मंत्रके विना भूमिलोके 
द्वाक्षको धारण करता है, वह जबतक चौदह इन्द्र भोगते है तबतक नरकॉमें जाता है 
स्नानके समय पञ्चगव्य और पञ्चामृत प्रहण करे, और रुदाक्षकी प्रतिष्ठामं पञ्चाक्षरी मंत्र 
तथा “ अयेबकं यजामहे ? इस मन्त्रको जपे || अथबा ( 3 अघोर ॐ हैं अघोरतर 3+ 
हैं हां नमस्ते रुद्ररूप हैं स्वाहा ) इस मंत्रसे प्रार्थना करके धारण करे, तैसेही माळा एकसौ 
आठकी १०८ हो वा चौवन ५४ दानेकी हो अथवा सत्ताइस २७ दानेकी हो तिससे हीन 
अघम लिखीं हैं. प्रजापतिने कहा है कि, मोक्ष वा पुष्टिका अभिलाषी पच्चीस २५ दार्नासे, धनका 
अग्रिठाधी ३० से, किसीके मारनेका अभिलाषी १५ दानोस जपै, रद्राक्षके २७ दानोंकी 
मालाको धारण करके पूजन करता है उसको कोटिगुणा फल होताहि, जो मनुष्य पृथ्वीपर रुद्रा- 
षको रिवके सन्मुख ब्राह्मणको प्रदान करता है उसपर शिव प्रसन्न होते हैं तथा अपने पदको 
प्रात करते हैं, पदार्थादरामें बोपदेवने कहा हे कि, कंठमें बर्स ३२ रुद्राक्ष और मस्तक पर 
४० और दोनों हायोमें बारह २ और दोनों वाहोंमें सोलह २ और दोनों नेत्रोंमें चार २ शिखामें 
एकको और छातीमें १०८ एकस आठ रद्वाक्षोंको धारण करनेसे वह प्राणी स्वयं शिवरूप 
| होता है ॥ हेमाप्रिमें/किवभमेमें लिखा. कि, सोपळसे.जान;; पत्नीस-पलसे' शरीरमें लेपन लगाता 











परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । (५०९ ) 


सहस्रे ठु महास्नानं प्रकीतितम्‌॥ पश्चविंशत्पलं लिङ्गे अभ्यङ्गं कारयेदथ । शिवस्य 
सर्पिषा स्नानं ध्रोक्तं पलशतेन च ॥ तावता मधुना चेव दध्ना चेव ततः पुनः । 
तावतैव च क्षीरेण गव्येनेव भवेत्ततः ॥ भूयः साद्धसहस्रेण पलानामैक्षवेण च । 
रसेन कारयेत्स्नानं भक्तया चोष्णांडुना ततः ॥ विष्ण्वादौ तु स्कान्दे- ` क्षीराइ- 
झशुणं दध्ना घृतेंनेव दशोत्तरम्‌ ॥ पृताइशगुणं क्षोदं क्षौदराच्क्षवजं तथा ॥ !! 
ब्राह्मे देवानां प्रातिमा यत्र घृताभ्यंगक्षमा भवेत्‌ । पलानि तत्र देयानि श्रद्धया 
पञ्चविंशतिः ॥ ” इदं क्रोडीकृताभिप्रायेण । तत्रेव संग्रहे- ' विष्वक्सेनाय 
दातव्यं नैवेद्यस्य शतांशकम्‌ । पादोदक प्रसादं च छिङ्गे चण्डेश्वराय तु॥ '” 
पचायतनसन्निवेशनिर्णयः ` । पंयायतनसानिवेशमाह बोपदेवः पंदाथादशेश्व- 
“ शंभौ मध्यगते हरीनहरभूदेव्यो हरो शंकरे भास्येनागसुता रवो हरगणेशाजा- 
म्बिकाः स्थापिताः ॥ देव्यां विष्णुहरेभवक्त्ररवयो लम्बोदरेऽजेश्वरेनाम्बाः 
शंकरभागतो5तिसुखदा व्यस्तास्तु हानिप्रदाः ॥ १॥ ” शंकरंभागतः-ईञ्ञानको- 
णादारभ्य प्रदाक्षिणामेत्पर्थः । अत्र दिकूस्वरूपुक्तं प्रयोगपारिजाते मन्त्रञास्रे- 
“ देवस्य एुखमारभ्य दिइ प्राचीं प्रकल्पयेत्‌ । तदादि पारिवाराणामङ्गाद्यावर- 
और दो सहसत २००० पळसे महास्तान लिखा है प्रथम पच्चीस पळ घासे लिंगके विषय शिव- 
जीका उबटना करै, फिर सौ पल घी, सौ पळ शहत, सोपल दही, सोपल गौका दूध १६०० 
डेढ सहल्ल पल ईखके रससे क्रमसे भक्तिप्र्वेक ल्लान करावे, फिर गरमजळसे ख्रान करावै । 
विष्णु आदिके स्नान करानेमें स्कन्दपुराणे यह कहा है कि, दूधसे दशगुणा दही और उससे 
दशगुणा अधिक घी और धीसे दशगुणा शहत और शहतसे दशगुणा इंखका रस मिलावै ॥ 
ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, जहां देवताओंकी प्रतिमा हो वहां श्रद्धासे पर्चास २५ पळ घृतसे 
उबटन करावै, यहभी सबके मेळके अभिप्रायसे कहा है बहांही संभ्रहमें कहा है कि, नैवेद् 
( भिष्ट ) के सौमाग करके और छिंगक़े विषय महादेवको विष्णुका चरणामृत तथा प्रसाद दे॥ 
पांच मंदिरोंका निमीण बोपदेवने कहा है और पदाथोदरशोमेंमी है कि, शिवजी जहां बाचमें हों 
वहां विष्णु, सूर्य, गणेश, दुगो, जहां विष्णु बाचमें हों वहां शिव, गणेश, सूर्य, दुर्गा; सूय 
. मध्यमें होय तो महादेव, गणेश, दुग, विष्णु; और जहां दुगा मभ्यमें हो वहां विष्णा, शिव, . 
गणेश, सूर्य, ये ईशान कोणसे लेकर परिक्रमासे स्थापन किए हुए सुख देते हैं और यदि अस्त- 
व्यस्त होये तो हानि करते हैं, यहां प्रयोगपारिजातके मंत्रशाल्नमें दिशाओंका स्वरूप यह ळिखा - 
१ हबजीके मध्य होनेमें विष्णु, सूर्य, गणेश, देवी; विष्णुके मध्य होनेमें शिव, गणेश सूर्य, देवी; विष्णुकेमध्य होनेमें शिव, गणेश सूर्य, 
देवी; सूर्येके मध्य होनेमें शिव, गणेश, विष्णु, देवी; देवीके मध्य होनेमे विष्णु, हर, गणेश, सूये; 
गणेशके मध्य होनेगें (विष्णु क्षि, ूयेःदेत्री]:प्रदक्षिग्राक्रससे, हेशातसे/आरंध, करके स्थापन करे॥ 





सूर्यवत्‌ उपेन्द्र गदा चक्र कमल दांखघारी हैं । प्रशुक्त 


(५१० ) निर्णयसिन्धुः । [ दृतीय- 


णस्थितिः ॥ ! तत्र कमः पाञ्ने--“ रविविनायकश्चण्डी ईशो विष्णुष्तु पश्चमः। 
अनुक्रमेण पज्यन्ते व्युत्कमे तु महद्भयम्‌ ॥ '' तथा पज्यपूजकथोमंध्ये प्राची 
परोक्ता विचक्षणैः ॥ अथ केशवादिमूतंयः । बापदेव:-“केविगोवादापुह्दड प्रजा - 
च्युकृममात्रिना । वाऽधोतृहसाऽनिश्रीपाशाद्चगे विगपे चपे ॥ ” अन्न केविग- 


- वित्यायेः केशवविष्ण्वादिवतुर्विशातिमूतयोऽमिधीयन्ते ॥ शात्‌ शंखात्‌ चगे चक्र- 


गदे ज्ञेये इत्पर्थः । रिष्टे भुजे पसं स्वर्थतः सिद्धम्‌ ॥ अत्र दक्षिणाधः कणक्रमेण 
ज्ञेयम्‌ । 'दक्षिणाऽघःकरकमात्‌ ' इति हेमादौ वचनात्‌ । तेन हेमाद्विणा संवादः। 
बिशाब्देन विपरीतं गचे इत्यर्थः । अत्रापि शादित्यठुवृत्तिः । शंखाददाचक्रे 
इत्यर्थ: । गपे इत्यत्रापि शादनुवर्तते । शंखाइदापद्मे इत्यर्थः । विपरीते पद्मगदे 
इत्यत्रापि शंखाज्ज्ञेपे । चपे चकपद्चे | शंखाञ्चक्रपद्मे इत्वर्थः । वि इत्यत्रापि 
पद्मचक्रे इति । तेन चक्रगदे इत्यष्टौ मूर्तयः । गपे इत्यष्टौ मूर्तयः । 
चपे इत्पत्र च । अत्र मूलं हेमाद्रौ ज्ञेयम्‌ । लिद्गार्चाप्रातिष्ठानिणयः । 


तथा अंग आदि आवरणोंको स्थिति करे॥ पद्मपुराणमें लिखा है कि, सूर्य, गणेश, देवी, महाः 
देव और पाचे विष्णुका कमसे पूजन करे, कारण कि, विना क्रम करनेसे आतिशय भय होता 
है, इसी प्रकार यह मी कहा है कि, पूज्य ( प्रतिमा आदि ) और पूजककी मध्य दिशाको 
पंडितजन प्राची लिखते हैं || अब केशव आदि मूर्तियॉको लिखते हैं केराब, विष्णु, गोविंद, 
बामन, दामोदर, पुरुषोत्तम, हृषीकेशा, उपेन्द्र, प्रयुम्न, जनादन, अच्युत, कुष्ण, मधुसूदन, 
माधव, त्रिविक्रम, नारायण, वासुदेव, अधोक्षज, सिह, हार, संकर्षण, अनिरुद्ध, श्रीधर, पद्म- - 


' ` नाभ, ये चौर्बास मूति हैं, इस शोकमें ' कोबि ? इत्यादि पदसे केशव विष्णु आदि चौबीस 


मूतिका प्रहण है, शचगसे रंखचक्रगदा जानने चाहिये, शेष पद्म भुजाके विषे अर्थात्सिद्ध हैं, ये 
सब नीचळे दाहिने हाथके क्रमसे जानने चाहिये, कारण कि, हेमाद्रिमें यही कहाहे तिसीसे हेमाद्रेके 
संगभी सम्मति है, विशब्दका विपरीत अर्थ है, और उसमें मी शात्‌का मिछाना, तिससे शंख पद्म 
चक्र वा शंख चक्र पद्मसे ये अष्टमूति सिद्ध होती हैं, इसका मूळ हेमाद्रिमं जानना चाहिये । 
इसमें हेमांद्रिप्रन्यानेष्ठ लिखाइुआ प्रमाण जानना चाहिये ॥ अब बौधायन तथा त्रैविक्रमीके 





3 2 2 2 Sn ON कि किक 
१ शंख, चक्र, गदा, पद्म, युक्त केशव सूर्यके समान कान्तिमान्‌ हैं | कमळ शंख चक्र 
गदा युत विष्णु रवि प्रमा युक्त हैं । गदा कमळ शंख चक्रयुक्त गोविन्द भास्करबत्‌ हैं | वामन 
चक्र गदा पद्म इंखयुक्त रविबत्‌ हैं | दामोदर शंख गदा पद्म चक्रधारी सूयंयाति है । पद 
. संख गदा चक्रधारी सूर्यवत्पुरुषोतम हैं. चक्र पद्म राख गदाधर हषीके सयीमे हैं। उदित 


हर टं शंख गदा कमळ चक्रधारी 
विभु हैं \ जनाईन (चक्र. शंख गदा कमृकपारी सुमी हैं: सूर्याम०'अंध्युतनामा कीन 


यव 











पारेच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । (५११) 


बौधायनसून्ने ावक्रमा चानुत्कृत्य लिङ्गा चाप्रतिष्ठाच्यते । यज्ञमानः पूवा? 
क्तकाले पूव, दशद्वाद्शषोडशान्यतरहस्त मण्डप कृत्वागग्रेये हस्तमात्र 
चतुरक्षं छुण्डं स्थण्डिलं बा पवतो हरसुतमात्रां वेदिं नेऋते वास्तुमं- 
डळमध्ये वोदिं तदुपरि सर्वतोभद्रं कृत्वा प्राणानायम्यास्यां मूतौ देवस्य 
सानिध्यसिद्धयर्थ दीर्षायुलेष्ष्मीसर्वकामसमृद्धयक्षय्यसुखकामोऽमुकमूर्तिपरतिष्ठा 
करिष्ये इति संकर्प्य। गणेदापूजापुण्याहवाचनमातृकाएजननान्दीआद्वानि कृत्वा 
आचार्य चतुर ऋत्विजश्च वृत्वा वस्नाद्यैः पूजयेत्‌॥ अथाचार्यः- यदत्र संस्थित 
मिति सर्षपान्‌ विकीयांपोहिष्ठेति छुशोदकेन भूमि प्रोष्य । देवा आयांतु, यातुः 
धाना अपयान्तु । विष्णो देवयजनं रक्षस्वेति भूमौ प्रादेशं कृस्वाऽस्मत्कृततुलाप- 
द्वतिमार्गेण मण्डपप्रतिष्ठां कृत्वाऽकृत्वा वा पूर्वरात्रौ हिरण्योपधानं देवं पञ्चगड्य- 
हिरण्ययबदूवाश्वत्यपलाशपणेरापोहिष्ठेति तिसभिहिरण्यवणों इति चतसृभिः 
अनुसार लिंगकी पूजा तथा प्रतिष्ठाको छिखते हैं | यजमान प्रथम दिन पूवोक्त समयपर दश, 
बारह वा सोलह हाथका मढा बना करके उसमें आग्नेय दिशार्मे एक हरुतमात्रका कुण्ड अथवा 
पुथ्वीपर बेदी तया पूर्वदिशाम एक हाथकी वेदी तथा नेत्य दिशामें वास्तुचक्र 
और मध्यर्मे बेदी निर्माण कर उसके ऊपर सवेतोभद्रकी रचना करे, फिर प्राणोको 
रोककर यह संकल्प उचारण करै कि, मैं इस मूर्तिमें देवताके स्थापन करनेको 
तथा बडी आयु लक्ष्मी और संपूर्ण कामनाओकी सिद्धिके निमित्त अक्षय सुखको 
इच्छाबाला अमुकनाम्नी इस मूर्तिकी प्रतिष्ठा करताहूँ, फिर गणेशपूजन, पुण्याहवाचन, 
मातृकापूजन, नान्दीमुखश्राद्ध करके आचार्य और चार ऋत्विजोंका वरण करके वत्र आदि- 
कसे उनको प्रसन्न करै || फिर आचार्य 'यदत्र सस्थत इस मन्त्रसे सरसोको वखेरकर (आ- 
पोहिष्ठामयाभुव ) इस ऋचासे पृथ्बीको कुशाके जलसे ठिडंके, फिर “देवा आयांतु यातुधाना . 
अर्षयांतु विष्णो देव यजनं रक्षस्व? इस मन्नसे पृथ्वीके ऊपरको बिऊस्त भर रेखा करके हमारी 
रचौहुई तुलापद्भातिके अनुसार मण्डपकी प्रतिष्ठा करै, वा न करे, पूब॑रात्रिमें सोनेकी प्रतिम को 
पंचगन्य, सुबर्ण, यव, दूब, पीपल तथा पालाशके पत्तोंस * आपोहिष्ठा ? ये तीन और | हिर- 
शंख गदाधारी हैं । उदितसूर्यवत्‌ कृष्ण गदा पद्म चक्र शंखधारी हैं। शंख कमल गदा 
चत्रधारौ सूर्यवत्‌ मधुसुदन हैं | माधव चक्र शंख कमळ गदाधारी सूयोभ हे । त्रिविक्रम गदा 
चक्र शंख पद्रधररविप्रम हैं नारायण कमल गदा शख चक्रधर रविप्रभ है । शंख चक्र पद्म गदा. 
घर बासुदेव. रविवत्‌ कान्तिमान्‌ हैं | गदा शंख चक्र कमलधर रबिबत्‌ अधोक्षज हैं । नसिंह 
सर्याम पद्म गदा शंख चक्र सयुक्त हैं । चक्र पद्म गदा शंख युक्त हारे उद्यत राविवत्‌ हैं | 
शंख कमळ चक्रगदायुक्त सूर्यप्रम संकषण विभु हैं । अनिरुद्ध गदा शंखपद्मचक्रधारी रविवतू हैं । 
श्रीधर चक गदा शंख. परर, सूर्यद्याते हैं॥ एसताम,कसल चक गुदा दाख युक्त अन्ज सयुंत है 





CR). . निर्णयसिन्छः । [ तृतीय- 


पवमानः सुवचन इत्यनुबोकनाभाषिच्य व्याहतिभिरिदं विष्णुरिति फलयवर्टूर्वा; 
समप्ये रक्षोहणामिति हस्ते कंकणं बड़ा वासप्ताच्छाच । अवतेहेड उहुत्तममिति 
जलेऽघिवासयेत्‌ । ” इदं बोधायनोक्तम्‌ ॥ ततश्चललिङ्गार्चायां वा अत्राभिं प्रति- 
षठाप्य गोक्षीरनीवारचरु कृत्वा विष्णुश्चेत्‌ कृसरमपि श्रपयित्वाञ्यभागान्ते पलाः 
शोदुम्बराश्वत्यशम्यपामागंसामोद्विः आज्येन चरुणा तिलेवां प्रत्येक्ष विंशतिः 
ष्टौ बाहुतीलॉकपालमूतिमूतिंपातिभ्यो हुत्वा स्थाप्यदेबमन्त्रेण पूर्वोक्तसमित्तिल- 
तरेवारचर्वाज्यैरष्सहस्रमष्टशतमष्टाविंशातिं वा इत्वा अभियंजुर्मिरित्यलुवाकेन दशा- 
हुतीजुहुयात्‌॥ प्रतिद्रव्यहोमान्ते देवं पादनाभिशिरस्छु स्पृशेत्‌ । आञ्यहोमे चोत्त- 
रत! सजलकुम्मे संपाताब्रयेत्‌ ॥ तत्र मन्त्राः । तेषां मन्त्राः । इन्द्रायेन्दो 
इतीन्द्रस्य । स्योनेति एथिषीमूतेः । अधोरेभ्य इति तत्पतेः सवस्य । अम आया- 
हीत्यग्नेः । अग्नि दूतमिरयमिमूतेः । नमः शर्वाय च पशुपतये चेति पशुपतेः । 
यमाय सोमं यमस्य। असिहिवीरिति यजमानमूरतेः । स्तुहि श्तं तत्पतेः उग्रस्य । 
असुन्वन्तब्नितेः । आकृष्णेन सूर्यमू्तेः ॥ यो रुदो अप्री इति तत्पते रुद्रस्य । 
ण्यंवणी' ये चार तथा 'पबमानःछुवचेन? सूक्त, तथा व्याह्ातियोको उचारण करता हुआ अभि" 
बेक करे, फिर इदं विष्णुविचक्रमे, इस मन्त्रसे फू, फळ, यबे, दूबको समपैण करके “नमस्ते 
रुदर मन्यव? इस मत्रसे स्तुतिधूबेक प्रार्थना करे, फिर 'रक्षोणहणं? इस मंत्रसे हाथमें कंकणको 
बांधकर वत्से ढककर ` अबतेहेडो, उदुत्तमं ? इस मंत्रसे जलमें अधिष्ठान करि, यह बीधाय- 
नने लिखा है॥ फिर छिङ्गकी अचमें तो आग्निस्यापन करके गौके दूधे सीके चावळोंको 
करके घृत मागके पाछेमें पलाश, गूलर, पीपल, छोंकर, अपामागे ( चिरचिटा) और ढाकर्क 
सम्रिधासे घृत वा चर बा लिळेसे एकएककी लोकपाल, मूर्ति, तथा मूर्तियोंके पतियोको (एका _ 
एकके निमित्त ) २८, १८ अथवा ८ आहुति देकर स्थापन करे फिर देवमंत्रसे पूवोक्त 
समिध, तिल, साठी, चावळ, चरु, घी इनसे आठ हजार, ८०००बा ८०० आठसौ अथवा 
अव्वाइस २८ आहुति दे, 'भझयेजाँमः इस सूक्तसे दशाहृतका हवन करे, हवनके 
पीछे देवताक्क नामी तथा . चरण ओर शिरका स्पर्श करे, फिर घृतके होममे 
. उत्तर दिशाके -जळसहील कुम्मम जळ डाळे ॥ अब उनके मन्त्रको दिखातेहे कि, 
४ इन्द्रायेन्दो ' इस म्त्रसे इन्द्रैको, स्योना’ इससे पृथ्बामू्तिको, “ अघोरेभ्यो ' 
इससे उसके स्वामी शिवको, “ आम आयाहि ? इससे. अझ्निको - ' अभिदूतं ? इससे अभिकी 
माँतिको, * नमः शब्रोय च पञ्चपतये च' इससे पशुपतिको, * यमाय सोमं’ इससे यमको, अन ` 
क नमस्ते रुद्रमन्यवे डतो त इषवे नमः nea बाइभ्यामुत ते नमः प० १६।१॥ २ इन्द्रा 
येन्दो मर्वे पेवस्थे थघुममः क्तस्य योनिमासदम २४१६११ । ४० | 


| 
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इमंमे वरुणस्य । शंनो देवीति चलमूर्तेः । नमो भवायेति भवस्य । आनो निपु- 
द्विरिति वायोः । वात आवातु वायुमूतेः । तमीशानं तत्तेरीशानस्य । आप्या- 
यस्वेति कुबेरहप । वयं सोमेति सोममूतेः । तत्पुरुषाय महादेवस्य । अभिच्वा ईशाः 
नस्प | आदिळत्नस्पेत्याकाशस्प । नम उग्राय चेति तसतेर्भीमस्य । ततो देवस्य 
पादौ स्पृशेत्‌ । एवं द्वितीये हुत्वा नाभिं तृतीये मध्यं चतुर्थं उरः पञ्चमे शिरः स्पृष्टा 
मतिपर्यायं संपातजलेन देवं अभिषिश्चेत्‌। ततः स्विष्टकृदादिहोमशेषं समाप्याची 
शोधयेत्‌ ॥ स्थयिरलिङ्गाचांदौ तु नेदानीमगनिस्थापनहोमादि कार्यम्‌ । ततो 
देवं नत्वा “ स्वागतं देवदेवेश विश्वरूप नमोस्तु ते । शुद्धेपि त्वदधिष्ठाने 
शुद्धि कुर्मः सहस्व ताम्‌ ॥ ” इति संप्रार्थ्य उत्तिष्ठ ब्रहणस्पते इति सऋ- 
त्वियुत्थाप्य पूवमकृतेग्न्युत्तारणे अधुना वा कार्यम्‌ ` अपिः सप्तिम्‌ ' इति 
खूक्तममिपद्हीनं पठिस्वा तत्सहितं पुनः पठेत्‌ एवमष्टसहखमष्टशतमष्टा- 
विंशतिं वा पठन्‌ जलं पातयेत्‌ । ततोर्चा द्वादशवारं मृदा जलेन च प्रक्षाल्य 
मन्त्रवत्‌ पश्चाव्यं कृत्वा पयः पथिव्यामापोराजानम्‌ ` इत्ति 
* आङ्कष्णेन ? से सूयेमूर्तिको, 'यो रुद्रो अनौ? से उसके पति रुद्रको, “इसमे” वरुणको 
` शन्नोदेवी ? से जलमूतिको, “ नमो भवाय ? से मवको, * आनो नियुद्भि ” से वायुको ? 
* बात आबातु से वायुमूतिको, ' तमीझानं ? से उसके पति ईशानको, ` आप्यायस्व ' 


, से कुबेरको, “ बयं सोमस्य ? से सोममूर्तिका, “ तत्युरुषाय ? से महादेवको, “ अभिल्वा ? 


से इशानको, “ आहिःपरत्नस्' से आकाशको, “'नम उग्राय च ? से उसके स्वामी भीमको , 
आहुतिदे, फिर देवताके चरणोंको छुए, इसी प्रकार दूसरी आहाते देकर नामिको तीसरेमें 
मध्पभागको, चौथेमें उरस्थल, पांचबेमें शिरको, स्पर्श करके क्रमसे संपात जल अर्थात्‌ शोप- 
चरु जिस पात्रमें धराह उसमें डालकर लिंग वा प्रतिमामें देवका अभिषेक करना चाहिये, 
फिर स्विष्टकृत आदि शेष हवनको पूर्ण करके प्रतिमाको पवित्र करे ॥ यदि लिंग बा मूर्ति 
स्थिर होय तो अग्निका स्थापन और देबताओंका हवन आदि कम यहाँ न करे, देवको 
प्रणाम करके प्राथेना करे कि, हे देव ! देवेश | हे विश्वरूप | आपको प्रणाम है । आपका 
आगमन बहुत उत्तम है, आपका स्यान पवित्र है तौमी मैं पवित्र करताहूं, उसे आप सहन 
करो, उतिष्टब्रह्मणप्पते इस मन्नसे ऋत्विजों सहित मू्तिको उठाय यदि प्रथम अझ्निमें मूतिको 
न तपाया होय तो अब अग्न्युत्तारण क्रे, फिरः 'अभ्निः सप्ति? सूक्तको अभ्निपदके विना उच्चाः 
रण कर फिर अभिपदसहित पढे । इसी प्रकार आठ सहस्र वा आठसौ वा अड्टाइस बार जपता 


: हुआ जळ डाळे फिर प्रतिमाको द्वादशवार मृत्तिका और जळते धोकर मन्त्रसे पंचगव्य बनाकर 


१ झन्नोदेवारामिष्ट्य आपो भवन्तु पातये शंस्पोरामिसत्रबन्तु न: | मजु० ॥ 
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संस्राप्य । “ आप्यायस्व, दधिक्राव्णः, तेजोसि, मछुवाता, आयंगौः ?' इति 
पञ्चामृतैः संत्राप्य । लिंगे चेत्‌ ` नमस्ते रुद्र मन्यवे ” इत्यष्टाभिः संस्नाप्य । घृते- 
नाभ्य्योद्वतेनेनोद्वर्याष्णो दकेन प्रक्षाल्य गन्धं दत्वा संपातोदकेनाभिपिच्य सप- 
छुवैः चतुभिः ङुम्मैरापोहिष्ठेति त्रिभिः ' आकलशेषु ' इति च प्रत्येकं  समुद- 
ज्येष्ठा ! इति चतुभिः  आकलशेषु ' इति च मिलितेः संखाप्यौदुम्बरादिषीठेऽ" 
चांमुपवेदय परितोःष्टादिश्ष सजलकुम्भान्‌ संस्थाप्य तेषु गन्थपुष्पदूर्वाः ल्षिप्त्वाचे 
सपतमृदः द्वितीये पुष्करपणरामीविकंकताइमन्तकस्वचः पल्लवाश्च, तृतीयादिषु 
सप्तधान्यं पश्चरत्नफलपुष्पाणि कुशदूर्वागोरोचनसम्पातोदकगन्फलसवोषधीः' 
क्षिप्त्वा । कमेण ` आपोहिष्ठा ' इति तिसृभिः ` हिरण्यवर्णाः ' इति चहुभिः 
पवमानातुवाकेन चाभिषिच्येककुम्भे शमीपलाशवटखदिरिबिरवाश्वत्थविककतपनः 
साम्रशिरीषोदुम्बराणां पलवान्‌ कषायांश्च क्षिप्त्वा । ` अश्वत्थेवः ? इत्यभिषिच्य 
पञ्चरत्नोदकेन ` हिरण्यवर्णा › इति संस्नाप्य वाससी दरवा । उपवीतादि दीपान्तं 
कृत्वा ' हिरण्यगर्भः । ` य आत्मदा ! । ` यः प्राणतः? । ` यस्येमे ' । ` येन 
द्योः ?। ` यं कन्द्सी ' । ` आपोहयन्‌ ' । ` यश्चिदापो ' । इत्यष्टौ पिष्टदीपान्‌ 
द्त्वा । सुवणेशलाकया तेजसपात्रस्थं मधु उृतं च गहीत्वा ` चित्रं देवाना ' । 
“पयः पृथिव्यां) मर्न्त्रांसे अथवा ` आपोराजन्‌ ? मन्त्रसे खान करावे आप्यायस्व० दाधिक्रावणः ° 
उजोसि® मधुबाता० आयंगोः० इत मम्त्रोंते पंचाष्ृतसे ज्ञान करावै, यदि लिंग होय तो 
' नमस्ते रुदर मन्यव° इन आठोंमन्त्रेसि ज्ञान करावे, फिर धृतसे अभ्यंग, और उबटनेसे उब- 
टन करके और गरम जळते धोकर गन्ध देकर, जळ्धारासे अभिषेक करे, फिर पंच पळवा सहित 
डके जढसे अपोहिष्ठामयो भुव इन तीन मन्त्र तथा समुद्रज्येष्ठा इन चार आकळरेषु ऋचासाहित 
पढता हुआ प्रत्येकको म्नान कराय मूलरआदिके आसनपर प्रतिमाको बैठाय चारों ओर आठ 
दिशाओंमें जळ सहित घटोंको स्थापन कर उनमें गन्ध पुष्प दूबको डालकर प्रथममें सात 
प्रकारकी मर, दूसरेमें पुष्करके पत्ते, छोंकर विकंकत ( कंकपत्र ) अश्मतक ( बहेडे ) को 
छाल तथा पत्तेंक और तीसरे आदिमें सतनजा, पंचरत्न, फल, पुष्प, कुशा, दूब, गोरोचन, 
सम्पातजळ, सब औषधियोंको डाळकर क्रमसे “ आपोहिछा ' इन तीनोंसे * हिरण्यवणी ? इन, 
चारोंसे अथवा “पवमान: सुवर्चेन' इस सूक्तसे अभिषेक विधिस करे, फिर एक घडेमें छॉकर, ढाक 
बड, खदिर, वेळ, पीपल, विककत, पनस, आम, शिरीष ( शिरस ), गूलरके पत्ते, और रसको 
डालकर “अखत्ये' इस मन्त्रसे पञ्चरत्नस जलके अभिषक करके और “ हिरण्यवर्णा हरिणीम्‌ ? 
मन्त्से स्नान कराके वलोंको क आ दोपक पयेन्त सामप्रियोका प्रदान कर हिरण्य 
गर्भ, ये आस्मदा यः प्राणतः यस्येमेयनयौ: यंक्रदसी आपोहयन्‌ यब्धिदापो इन मन्‍्त्रोंस आठ 
चूनके दीपक निसा करे, सुवणेकी, सहाईसे, इनके, रके, हुए मधु हर बृतको लेकर 
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तेजसि’ इति मन्त्राभ्या-“ ॐ नमो भगवते तुभ्यं शिवाय ह्रये नमः । हिरण्य 
रेतसे विष्णो विश्वरूपाय ते नमः इति च दक्षिणसव्ये देवनेत्रे मन्वावृत्त्या लिखेत्‌॥ 
` अञ्जन्ति त्वा ' इत्यञ्जनेन मधुना वाक्त्वा तु ` देवस्य त्वा ! इति मध्वाज्यश- 
कराभिरड्कत्वा तेनैवाञजनेन पुनरञ्जपेत्‌। अचानज्मीति होषः। स्थिरलिज्ञ तु स्वणः 
सूच्या गन्धेन । ' नमो भगवते रुद्राय हिरण्यरेतसे पराय परमात्मने विश्वरूपाः 
योभाप्रियाय नमः ? इत्यङ्क्त्वाञ्जनादिनाञ्जयेत्‌ ॥ तत आदशभक्ष्यादि दशयेत्‌ ॥ 
ततः कर्ता आचार्याय गामुत्विगभ्यश्च दक्षिणां दद्यात्‌ ॥ अथाचायेः प्रत्प्चमादौ 
प्रणवं वदन्‌ पुरुषसूक्तेन स्तुत्वा ॥ वंशापात्रे पंचवणौंदनेन देवस्य नीराजनं कार 
यित्वा रुद्राय चतुष्पथादौ दद्यात्‌ ॥ मन्त्रस्तु- ॐ नमो रुदाय सर्वभृताधिपतये 
दीप्तञ्लधरायोमादायिताय विश्वाधिपतये रुदाय वै नमोनमः । ' झिवमगहितं कर्मा- 
स्तु स्वाहेति ॥ अश्वत्थपणें मृतेम्पो नम इति । केचिदेतद्रात्रो स्थिरप्रतिष्ठायामिच्छ- 
न्ति ॥ अथाचार्थः सर्वतोभदे देवानावाहयेत्‌ । मध्ये बह्माणम्‌। पूर्वादिदिक्षु इन्द्राः 
दिलोकपाछान्‌ । इंशञानेन्द्राघन्तरालेषु वसून्‌ । रुद्रान्‌ । आदित्यान । अश्विनौ । 
विश्वान्‌ देवान । पितृन्‌ । नागान्‌ । स्कन्द्दृषौ । जह्लेशानायन्तरालेषु दक्षाविष्णु- 
RED NN MAN BR पन 
(नचत्रं देवानां? इस्यादि तथा तेजोरसात्यादि मन्त्रसे {ॐनमो भगवते तुन्यं शिवाय हरये नमः? 
इस मन्त्रको तथा "हिरण्यरेतसे विष्णो विष्णुरूपाय ते नमः? इस मन्त्रको देवताके दक्षिण 
नेत्रमें दोबार लिखे || अंजंति, वा इस मंत्रसे भंजनत्वा मधुको और * अन्त्यादेवस्य त्वा ! 
इस मंत्रसे, मधु घृत, शकेराको आंजकर उसी अंजनको फिर आजि, यादे स्थिर लिंग 
होय तो सुबणीकी शळाकासे शइतको * ॐ तमो भगवते रुद्राय हिरण्यरेतसे पराय 
परमात्मने विउवरूपांयोमाप्रियाय नमः ? इस मंत्रसे आंजकर अंजनआदिसे 
आजे, फिर दर्पण मोगादिको दिखांवे, फिर यजमान आचार्यको गौ और ऋत्विजोंको 
दक्षिणा दे, आचाये 3“कारपूर्वक पुरुषमुक्तकी ऋचाओंसे स्तुति करके बांसके पात्रमें पंच- 
पलुक्‍के जलसे देबताकी आरती कराय चौर.हे आदिमं रुद्रको बलि दे, उसका मन्त्र * ॐ 
नमो रुद्राय सर्वभूताधिपतये दोपतशूळवरायोमादयिताय विश्वाधिपतये रुद्राय बै नमोनमः 
'शिवमगहितं कमास्तु स्वाहा ? पीपलके पत्तेपर रात्रिमें भूतेश्यो नमः इस मन्त्रसे भूतोंको 
बलि दे, कोई आचाये इस बलिको र्थिरप्रतिष्ठाके विषय इच्छा करते हैं ॥ इसके उएरान्त 
आचार्य सर्वतोमद्रमे देवताओका आवाहन कर कि मध्यमें ब्ह्माका, पूर्व आदिदिशाओंमें इन्द्र 

आदिडेकपालोंका, इशान और पूर्वे आदि मध्यको विदिशाओमें बसु, रुद्र, आदित्य, अश्वि- ४ 
नीकुमार, विश्वेदेव, पितर, नाग, स्वामिकारतिक और दष; ब्रह्मा ओर इंशान आदिके अन्त- 


रालमें दक्ष, विष्णु, ।हुगी, बता, सत्य, रोए सहद नही; मर, गशपतिका आवाहन करे, 





|. 


(५१६ ) निणंयसिन्धुः । [ तृतीय 


दु्गास्वघाकारमृत्युरोगान्‌ समुद्रान्‌ । सरितः । मरुतः । गणाधिपं चोति । मध्ये 
एव पृथिवीं, मेरु संस्थाप्य देवं चावाह्य । प्रागादिषु वन्नं, शक्ति, दण्ड, खड्डे, पारं 
'अंढुशं, गदा, शूलम्‌। तद्वाह्ये गोतमं, भरद्वाजं, विश्वामित्रं, कश्यपं, जमदग्निं 
वसिष्ठम्‌, अत्रिम्‌, अरुंधतीं च।तद्वाह्ये नवग्रहान्‌ । तद्वाह्ये ऐंदी, कौमारीं, आहय, 
वाराहीं, चाझुण्डां, वेष्णवीं, माहेश्वरी, वेनायकीमिति । एता नामभिवाराह्य सं- 
ज्य ॥ अर्चायां देवं तन्मन्त्रेणावाह्म । मण्डलमध्येऽर्चा सुपतिष्ठो भवेति निवेशय 
संपूज्य । बह्नौ मण्डलदेबतानां नाममिस्तिलाज्पेन दशदशादुती्हत्वा झाय्यायाँ 
देवमाराध्य पुरुषसुक्तोत्तरनारायणाभ्यां स्तुत्वा देवे न्यासं ळूर्यात्‌ ॥ तद्यथा-पुरु- 
पात्मने नमः ॥ प्राणात्मने न° प्रकृतितत््वाय° बुद्धितत्त्वाय० अहंकारतत्त्वाय* 
सनस्त्तत्वाय° इति सर्वांगे ॥ प्रकृतितत््वाय° ब्ुद्धितत्वाय° हृदि ॥ शब्दतत्त्वा" 
य° शिरसि ॥ स्पशतत्त्वाय° त्वाचि । रूपतत्त्वाय० हृदि ॥ एवं श्सगन्धक्रोत्र- 
त्वकूचक्षनिह्वाघाणवाक्पाणिपादपा एपस्यएथिव्यपेजोवाय्वाकारसत्त्वरजस्त मो देह - 
तत्त्वानि विन्यसेत्‌ ॥ ततः पुरुषसूक्तस्पाययमृग्दयं करयोः ॥ तदुत्तरं जान्वोः ॥ 
तदुत्तरं कट्योः॥ ` तं यज्ञम्‌ ' इति तिस्रः नाभिहृत्कण्ठेषु तस्मादश्वा? इति द्वयं 








मध्यमें हो पृथ्वी और मेरुकी स्थापना करके और देवका आवाहन करके पूर्वआदि दिद्याओंमें 
बञ्र, शक्ति, दण्ड, खड्ग, पाश, अंकुश, गदा, शूका आवाहन करै और इनके वाहिर 
गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, कश्यप, जमदग्नि, वसिष्ठ, अत्रि, अरुन्धतीका आवाहन करै; उसके 
बाहिर नवम्रहोंको, उसके बाहिर ऐन्द्री, कीमारी, ब्राह्मी, वाराही, चामुण्डा, वैष्णवी, माहेश्वरी, 
दैनायकीका नामसे आवाहन और पूजन करके ब्रह्म आदिकी पूजामें देवका मी मन्त्रसे आवा- 
हन करके, मण्डळके मध्यकी पूजामें मळी प्रकार प्रतिष्ठित हो, इस मन्त्रसे देवकी प्रतिष्ठा 
करके और पूजा कर अग्निमें मण्डछके देवताओं के नाममन्रोंसे तिळ और घृतसे दश २ आहुति 
देकर शय्यामें देवकी पूजा कर पुरुषसूक्त और उत्तरनारायणके मंत्रसे देवकी स्तुति करके देवताके 
अगोम न्यास करै | यथा पुरुषात्मा प्राणात्माको, प्रकृतितत्त्वको, बुद्वितत्वको, अहंकारत” 
क्त्वको, मनस्तत्त्वको प्रणाम है, इस मंत्रसे सर्वागे, प्रक्ृतितत््वको, बुद्धितत्तकों प्रणाम है इस 
मन्त्रसे हृदयमें, शब्दतत्त्वको प्रणाम हे, इससे शिरमें, स्पशेतत्ततकों प्रणाम है, इससे त्वचामें 
रूपतत्त्वको प्रणाम हे इससे हृदयमें न्यास करे, इसी प्रकार रस, गंध, श्रोत. त्वचा नेत्र 
जिह्वा, प्राण, बाणी हस्त, चरण, गुदा, लिंग, भूमि, जल, तेज वायु, आकाश सत्त्व, 
रज, तम, देह, इन तत्त्वोका मी न्यास करे, फिर पुरुषसूक्तकी आदिको दो ऋचाओंसे 
हार्थोका तिससे पाना चोली आ कि तिससे, इपरका दो 'ऋत्ताओसे कमरका 'त यज्ञ! 
इत्यादि तीन नामि, हदय तस्मादश्वा! इत्यादे दो ऋचाओंसे भुजाओंका 


पारिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५१७ ) 


बाहोः ॥ ` आहाणोऽस्य ' इति द्वयं नासयोः ॥ ` नाभ्या ? इति दयमक्ष्णोः ॥ 
अन्त्यां शिरासे । केचित्तत्त्वन्यासमन्यथैवाहुः ॥ पुरुषप्रकृतिमहदहंकारतत्त्वानि । 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्राणि । आकाइवायुतेजोऽप्प्रथिवीशरो त्रत्वक्चक्षरसना- 
घाणबाकपाणिपादपायूपस्थमनस्तत्त्वानीति ॥ केचिदेतानि स्थिरलिङ्गादावेवेच्छः 
न्ति ॥ ततः सुखशायी भवेति शय्यायां देवं स्वापयिस्वा मण्डलशय्ययोरन्तराले 
न गन्तव्यमिति प्रेषं दत्वा मण्डलदेवताभ्यो नाममिः पायसेन चरुणा वा बिं 
दद्यात्‌ । नीवारचरुशेषेण दिग्बलिम्‌ । नेदं स्थिरपतिष्ठायाम्‌ ॥ स्थिरलेद्वाचांदो 
विशेषः । स्थिरलिङ्गाचौदौ त्वयं विशेषः-''अभिस्थापनहोमवर्ज्य सर्व पर्ववत्‌ कृत्वा 
इदानीमागिस्थापनं कृत्वा पर्वोक्तहोम॑ कुयात्‌ ॥ नात्र नेवारश्वरुः ॥ विष्णुश्चित्पू- 
बाक्तहोमं कृत्वा पुरुषसूक्तेन प्रत्पूचमाज्यं इत्वा इदंविष्णुरिति पादौ स्पृष्टा पुन- 
स्तावेक इुत्वा ` विष्णोर्नुकम्‌ ' इति नाभि स्पृष्टा पुनस्तावेव हुत्वा । ` अती देवा” 
इति शिरः स्पृष्टा पुनस्ता एव हुत्वा, पुरुषसूक्तेन सर्वाङ्ग स्पृशेत्‌ ॥ स्थिरालेङ्गं चेदः 
मिस्थापनादि पर्वोक्तसमिदाज्यातिराइती ईत्वा । या त इषु इत्यतुवाकान्तं द्वापे ' 
` सहस्राणि › इत्यतुवाकाभ्यां .च प्रत्यूवमाज्यं इत्वा ' सवो वै रुद्रः ' इति पूल 
“ज्राह्मणोस्य ? इत्यादि ऋचाओसे नासिकाका ` नाम्या ! इत्यादि दो ऋचाओसे नेज्ोंका 
अंत्यकी ऋचासे शिरका न्यास करे कोई आचाय इस तत्त्वन्यासको दूसरे प्रकारसे कहते 
हैं पुरुष, प्रकृति, महत्‌, अहंकार, तत्त्व और शब्द, स्पर्श, रूप, रस गन्ध ये पांचों भूतोंको 
मात्राका और आकाशा, वायु, तेज, पुथिवी, श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना, प्राण, वक्‌, हस्त, 
पाद, गुदा, लिंग, मन इन तत्त्वोका न्यास करें कोई आचार्य इनको स्थिर छिंगमेंही इच्छा 
करते हैं तिसके उपरान्त ध्रुखशायी हो इस मन्त्रसे शय्यापर देवका स्थापन करके मण्डल 
और इाय्ाके बीचमें न जाओ यह मचुष्योंको प्रेरणा करके मण्डळके देवताओंको नाममन्त्रंसे 
खीर बा चरुकी बलि दे और शेष 'नीबारके चरसे दिशाओंको बलि दे यह बलि स्थिर 
प्रतिष्ठामें नहीं होती ॥ स्थिरछिंगमें तो यह अधिक है कि, अभिस्थापन और हबनके बिना 
सब पूर्वकार्यको पूववत्‌ सम्पादन करके और उसी समय भश्निका स्थापन करके पूर्वाक्त हवन 
कर, इसमें नीवारका चरु ग्रहण नहीं करते यदि विष्णुकी प्रतिष्ठा होय तो पूर्वोक्त हवन करके 
पुरुषमूक्तकी प्रत्येक ऋचाआंसे घतकी आहुति देकर “ इदं विष्णुर्विचक्रमे ? मन्त्रसे चरणोंको 
छुऐ, फिर उन्ही ऋचाभंसे आहति देकर “ विष्णोयुंकं ? इस मन्त्रसे नामिको झुए, 
फिर उन्हीं आइतियोंको देकर * भतो देवा ? मन्त्रसे शिरको स्पर्श करे फिर उन्हीं आइति- 
यको देकर पुरुषसूक्तसे सब अंगको छुए, यदि स्थिरलग होय तो भम्निस्थापनसे डेकर 
पूर्वोक्ततमिधा और घृततिलोंकी आहुतियोंसे हवन करके यातेइषु इस अनुवाङतक, द्रापे, 
सहन्राणि, इन ति.क कता. परर. वे, हवन करके, ससाणी रुदर्स है यह 


(५९१८) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


स्पृशत्‌ । एनस्ता एव इत्वा ' कहुद्राय इति मध्यम्‌ । पुनस्ता एव हुत्वा । ' नमो 
हिरण्यबाहवे › इत्यग्रम्‌ । पुनस्ता एव इत्वा सर्वेरुद्रेण सर्वाङ्ग स्पृशेत्‌ । ततो 
` घामन्त › इति एणां इति जुहयान्नवा एवमधिवासनं कृत्वा परेः स्यो वा पीठिका 
स्नापयित्वा ` महीमूषु ' इत्यावाह्य । 'अदितिद्यौः ' इति स्तुखा । हीं नमः इति 
संपूज्य तेमेव पणां तिं इत्वा । उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते ' इति देवसुत्याप्य एष्पाञ्जलि 
दत्वा । पुरुषसूक्तेन स्तुत्वा ' उदुत्यम्‌ ' इत्युत्याप्य। ' कनिक्रदत्‌ ' इति सूक्तेन विष्णु 
' सद्योजातम्‌' इति पश्चानुवाकेलिंडू गहं प्रवेश्य पीठिकायां इन्द्रादिनामनिरष्टरत्नानि 
क्षिप्त्वा सप्तधान्यरूप्यवृषमनःशिलाः क्षिप्त्वा पायसेन संलिप्य प्रणवेनाङ्गन्यासं 
कृत्वा सुवर्णशलाकामन्तरितां कृत्वा ` ॐ सुलमे प्रतितिष्ठ परमेश्वर ? इत्युकत्वा 
अतो देवा ? इति विष्णुं रुद्रेण च लिङ्गं स्थापयेत्‌ ॥ ततः प्राणप्रतिष्ठा ॥ चछा- 
चादौ त्वधिवासनान्ते परेदयुरुत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पत इति देवमुत्थाप्य पुरुषसुक्तोत्तरना- 
रायणाम्यां स्तुत्वा धृते रीहिचरु कृत्वा तद्देवतामन्त्रेण दाती इत्वा नामभिजु- 
इयात्‌ । अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । ङुह्लै स्वाहा । 
अनुमत्यै स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । परमेष्ठिने स्वाहा । ब्रह्मणे स्वाहा । अभये 
स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अग्नयेऽ्रादाय स्वाहा । अभ्येऽन्नपतये स्वाहा । 
प्रजापतये स्वाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा श्वः 
कहकर देवके चरणोंका स्परी करै, फिर वेई आहूति देकर सर्वोवै रद्र ” इस मन्त्रसे देव- 
ताकें सब अंगोंको छुए, फिर “ धामंत ' मत्रसे पूर्णाहति हवन करे, वा न करे, इस प्रकार 
अधिवासन ( सुबास ) कर अगले दिन बा उसी समय देवके पट्टेको स्वान कराय, 
* महीमूषु ? इस मंत्रसे आवाहन “ अदितिद्यों ˆ मन्त्रसे स्तुति करके, द्वी नमः मन्त्रसे 
अर्चन करके, और उसी मन्त्रसे पूरणाहातिके हवनको सम्पादन कर उत्ति ब्राह्मणस्पते ० 
मंत्रसे देवको उठाय पुष्पांजलि दे, फिर पुरुषसक्तसे स्तुति और  उदुत्यं ? मंत्रसे 
देवको उठाय ' कनिक्रदत्‌ ? मंत्रसे विष्णुको और सद्योजातके पांच अनुवाकोंसे लिंगको 
घरमे प्रवेश करायकर पट्टेपर इंदादिनामोंसे आठ दल बनांय, सतनजा, चांदी, वासां, मनसिळ, 
पट्टेपर डाळकर और खीरसे पट्टेको लीपकर ओंकारसे अंगन्यास करके सुवर्णकी शलाकाको . 


पीठिकार्मे डालकर हे देव ! हे परमेश्वर ! श्रेष्ठ लम्ममें मठीप्रकार प्रतिष्ठित हूजिये यह कहकर, 
. “अतो देवा ? मन्त्रसे वा विष्णु रुद्र मंत्रसे देबकी प्रतिष्ठा करे, फिर प्राणप्रतिष्ठा करे ॥ 

_ 'चलमूतिकी पूजामें तो शयनके पीछेम परळे दिन उतिष्ठ ब्रह्मणस्पते इस मन्त्रसे देवको उठाकर 
पुरुषसूक्त और उत्तरनारायण मन्त्रसे स्तुति करके धृतमें त्रोहि और चरुको. मिश्रित कर उसे 
देवताके मन्त्रसे दश आहुति हवनकर इन नामोंसे हवन करे कि, अग्नि, सोम, घन्वन्तार, कुहू, 
` अनुमति, प्रजापति,परेशीश अद्याप अभि,'सोम;'अञयेननदअरयन्नीति, प्रजापाती विश्वेदेवा, 
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स्वाहा । अग्नये स्विष्टकृते इति ॥ ततः ` सप्त ते ? पुनस्त्वेताभ्यां पूर्णाहुतिः ॥ 
ततः आचायों ' या ओषधीः? इति सर्वोषधीः समप्ये ॥ संपातोदकं देवमन्त्रेण 
झतवारमभिमन्त्य तेनेवाभिषिश्चेत्‌ । तत उत्तिष्ठेति देवसुत्याप्य । ' विश्वतश्चक्षुः र 
इत्युपस्थाय देवं ध्यात्वा जपेत्‌-' ह्मणे नमः । एवं विष्णवे रुद्राय इंद्राद्यष्टभ्यो 
वसुभ्य रुद्रेभ्य आदित्येभ्योऽश्चिभ्यां मरुद्भयः कुबेराय गङ्गादिमहानदीस्योऽ" 
ग्रीषोमाम्यामिन्दा्रिम्यां ्यावापृथिवीभ्यां धन्बन्तरये सर्वेशाय विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
ब्रह्मणे नमः ' इति॥ ततः संपातोद्केन यजमानमाभिषिच्य । देवे ध्यात्वा 'प्रति- 
तिष्ठ परमेश्वर ' इति पुष्पाञ्जलिं निवेद्य । सच्चिदानन्दं जह्मैव भक्तानुः दाय 
गृहीतविग्रहं, \करचरणाद्यबयविनं, शंखचकाद्यायुधवन्तं, निजवाहनाझपेतं, 
निजहत्कमलेःवस्थितं, सर्वलोकसाक्षिणमणीयांस ` _परमेष्ठयसि परमां 'शनियं 
गमय ' इति मन्त्रेण्‌ पुष्पाञ्जलावागतं विभाव्याऽचायां विन्यस्य प्राणप्रतिष्ठा 
कुर्यात्‌ । यथा-प्राणप्रतिष्ठमन्त्रस्य बह्मविष्णुरुदा ऋषयः । ऋयजुःसामानि च्छ- 
न्दांसि । क्ियामयवएः \प्राणाख्या देवता । आं बीजम्‌ । क्रो शक्तिः । प्राणप- 
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सम्पू देव, इनको ( स्वाहा ) श्रेष्ठ बचन हे इन मन्त्रोसे आहुति दे, फिर भूभुवः 
स्वः अञ्जये त्तिष्टकते इस मन्त्रसे आहुति दे फिर ° सप्त ते पुनस्त्वा 

न्त्रॉसे पणीहुति दे, फिर आचार्य या ओषधी इस मंत्रसे सर्व औषधियोंको सम- 
पण करे ॥ फिर धाराके अर्था इवनमें जिस पात्रमें शेष चरु डाछा जाता है उसका जळ 
संपातोदक है जलको देवके मंत्रसे सौवार अभिमंत्रित करके उसी मंत्रसे देवका अभिषेक करे, 
फिर उततिष्टमन्त्रसे देवको उठाय विश्वतश्चक्षुः मंत्रसे देवकी स्तुति और ध्यान करके यह 
जपै, कि, ब्रह्मरुपको प्रणाम है फिर इसी प्रकार विष्णु, रद्र, इंद, आदि आठ दिक्पाल, 
वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार, मरुत्‌, कुबेर, गंगा आदि महानदी, इन्द्र, अग्नि, द्यावा- 
थिवी, धन्वन्तारे, सबके ईश्वर विश्‍वेदेव, बर्माको नमस्कार है | यह जप करै फिर उसी 
धाराके जळसे यजमानका अभिषेक करके और देवका ध्यान करके हे परमात्मन्‌ ! तुम 
इस मूर्तिमे प्रतिष्ठित हो, इस मंत्रसे पुष्पांजलिको निवेदन करके और सचिदानंद ब्रह्मही 
मत्तोके अनुग्रह करनेको शरीर धारण करते हैं और कर चरण आदे अंग, 
शंख चक्र आदि आयुध धारण करनेवाले होते हैं और अपने बाहनोंसे युक्त अपने 
कमळखूपी हृदयमें स्थित सब लोकके साक्षी अनुरूप होते है, है परमात्मन्‌ । तुम ब्रह्मरूप 
हो श्रेष्ठ लक्ष्मी प्रदान करो इस मन्तरसे पुष्पाजलिमें आये हुए देवकी भावना करके पूजने 
न्यासादि करके प्राणप्रतिष्ठा करना चाहिये, जिस प्रकार प्राणप्रतिष्ठा मंत्रके न्रझा, विष्णु, 
रुद्र, ऋषि हैं, ऋग यजु साम छन्द हैं, कमैरूपी शरीर है प्राण देवता आं बीज क्रो शाक्त 
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(५२० ) | निणेथसिन्युः । [ तृतीय 
तिष्ठायां विनियोगः । ततः ऋष्यादीन्‌ क्रमेण शिरोमुखहृदयणुह्यपा देषु विन्यस्य ॥ 


® ® 


ॐ क॑ खं गं घं ङं अं प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मने आं हृदयाय नमः ॥ ॐ चं 
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यंरंछं वंशां षं संहे सः देवस्य सर्वेद्रियाणि॥ ॐ आंहों कों अं यं रंछं 
व॑ शं षं सं हं सः देवस्य वाङ्मनश्चक्षःश्रोत्रघाणप्राणा इहागत्य्‌- 
स्वस्तये सुखेन सुचिरं तिष्ठन्तु स्वाहेति ॥ ततोऽचाहृयंशुष्ठं दत्वा जपेत्‌ 
. अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु हास्यै प्राणाः क्षरन्तु च । अस्यै देवत्वमर्चाये मामहेति च 


कञ्चन ” इति ॥ ततः प्रणवेन संरुध्य, सजीवं ध्यात्वा । ' धुवा द्यौः ' इति तृचं 
ति ततः प्रणवेन संरुध्य) सजीव ध्यात्वा । इवा याः इति ६! 


गन्ध, स्प रूपको प्रणामंहै, ई शिरसे स्वाहा, इस मन्त्रंसे शिरको स्पर करें, 3%, टं, ठे, डं, 


१3657: ५-१ 
शिखाको स्च करे, 35, ते, थे, दं, थे, नं, एं वाणी हाथ चरण गुदा लिंग रूपको प्रणाम है 
ऐं कवचाय हुं इस मन्त्रसे भुजाओंकी छुए, ॐ पं, फं, बं, मं, मं, ओं बोलना, ग्रहण, विहार, 
त्याग, आनन्द रूपको प्रणाम है, औं नेत्रत्रयाय बौषट्‌ इस मन्तरसे ने्ञरोका स्पर्श करे, ॐ यं, 
रं, ळं. बे, शं, षं, इं, ळं, कष, अं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपको प्रणाम है, अः अल्लाय 
फट इस मन्त्रसे हाथसे हाथको ताडन करे, ( ताडी बजाबै ) इस प्रकार अपने और देवर्मे 
करते स्पर्श करके जपै ॐ आं हीं की य॑, रं, ॐ, वे, रां, षं, सं, हं, सः देवस्य प्राणा इह 
प्राणा शूजाके पीछे इस मन्त्रसे प्राणप्रतिष्ठा कै, ॐ आं हीं, को, यं, रं, छे, बं, शं, षे, सं, 
इ, सः देवस्य सर्वेन्द्रियाणि ॐ आं, दै, को, ये, रं, छं, वे, शं, घं, सं, हं, सः देवस्य वाड्‌ 
मनश्रक्षु:श्रोत्रप्राणप्राणाः इदागत्य स्वस्तये सुखेन झुचिरं तिष्ठन्तु स्वाहा पुनः आचार्यं देवः 
ताके इृदयपर अंगुष्ठ रखकर यह मन्त्र जपे । अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठंतु अस्यै प्राणाः क्षतु च । 
अरै देवत्वमर्चायै मामहेतिः काह. ।, इसका "सपे. प्रपमः लिव आयेः हैं ॥ फिर ३४कारसे 
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जप्त्वा, कर्णे गायत्री देवमन्त्रं च जप्त्वा, पुरुषसृक्तेनोपस्थाय, पादनाभिश्ञिरः 
स्पष्टा । ` इहेव एथि ' इति त्रिर्जपेत्‌ ॥ ततः कर्ता-“ स्वागत देवदेवेश मद्गा- 
ग्याच्वामिहागतः.। प्राकृतं त्वमदृट्टा मां वालवत्‌ परिपालय ॥ धमार्थकामसिद्व्यर्थं 
स्थिरो भव शुभाय नः । सांनिध्यं तु सदा देव स्वार्चायां परिकल्पय ॥ यावञ्च- 
्द्राबनी सूर्या स्तिष्ठन्त्यप्रतिघातिनः । तावच्बयाऽत्र देवेश स्थेयं भक्तानुकम्पया ॥ 
भगवन्‌ देवदेवेश त्वं पिता सवेदेहिनाम्‌ ॥ येन रूपेण भगवंस्त्वया व्याप्तं चरा- 
चरम्‌ ॥ तेन रूपेण देवेश स्वाचांयां सन्निधो भव ॥ « ॥ '' इति नमेत्‌ ॥ एत- 
दन्तं सर्वदेवानां समानम्‌ ॥ देवमन्त्श्च मूलमन्त्रो वैदिको वा ग्राह्यः ॥ अथाचारयः 
कर्ता वा लिङ्गमर्चा वा ॐ भूः पुरुषमावाहयामि । ॐ भुवः पुरुषमावाहयामि । 
ॐ सुवः पुरुषमावाहयामि । ॐ भूर्भुव: सुवः पुरुषमावाहयामीत्पावाह्य ॥ प्रण- 
वेनासनं द्त्वा, तेनेव दूर्वाश्यामाकविष्णुकान्तापञ्ममिश्र॑- ` इमा आपः शिव- 
तमाः एताः पूततमाः मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पाद्यास्ता जुषतां 
प्रतिगृह्यतां प्रतिग॒ह्णाहु भगवान्‌ महाविष्णुर्विष्णवे नमः '' इति पाद्यं दद्यात्‌ । 
` भगवान्‌ महादेवो रुद्राय नमः ' इति लिङ्गे ॥ इमा आप आचमनीयास्ता जुष- 


प्राणको निरोधकर और जीवसहित देबका ध्यान और धुवाद्यो; मन्त्रका जप और देवके कर्णमें 
गायत्री और देवमन्त्रको जपकर और पुरुषसूक्तस स्तुति करके चरण, नामि, शिरको स्पशे 
करके यहांही शद्धिकी प्राप्त हो यह तीन वार जप करे, फिर यजमान इन मन्त्रोंसे देवको प्रणाम 
करे कि, हे देवदवेश | आपका आगमन उत्तम है मेरे भाग्यसे आप प्राप्त हुये हो, मुझे प्राकृत 
मनुष्य जानकर बाळकके तुर्य मेरी पालना करो, हमारे मंगळ कल्याण और धर्म, अर्थ, काम- 
नाकी सिद्धिके निमित्त स्थिर रहो, और हे देव | अपनी प्रूजामें सदा निकट रहो यावतू 
चन्द्रमा, सूये, पृथ्वीपर रहें तावत्‌ भक्तोपर दया करते हुए इस मूर्तिमें स्थित रहो, हे मगवन्‌ | हे 
देवदेवेश्च | तुम सब देहधारियेंके पिता हो, हे भगवन्‌ ! जिस रूपसे चर अचर आपसे व्याप्त 
है तिसी खूपसे पुजाके निकट रहियो, यहांतक जो कम कहा वह सब देवंताओंको तुल्य है, 
और देवताका मन्त्र मूळमन्त्र लेना, अथवा बैदिक लेना || फिर आचार्य बा यजमान , ३४भू: 
पुरुषका आवाहन करताहूँ, ३# भुवः ३ स्वः ३४ भूभुवः स्वः पुरुषका आवाहन करताहूं, 
इन मंत्रोसे आवाहन करके और उ+कारसे आसन प्रदान कर और 3“कारसेही, समा 
विष्णुक्रांता, पद्म, दूर्वासे मिळे पायको दे और यह मंत्रं पढे, यह जळ मंगळरूप पवित्र, और 
अत्यन्त पवित्र हे, अमृत और अमृतके तुल्य इनमें रस है, इनको भगवान्‌ महाविष्णु स्वाकार 
करो, भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम है छिंगकी प्रतिष्ठामें भगवान्‌ महादेव स्थिति स्वीकार 
करो रुद्रको प्रणाम है. अन्त प्रणाम है. यह जर आचमनके निमित्त उनको सीकर 
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(९२२ ) निर्णयसिन््ः । [ तृतीय= 
तामिति एलालवंगकंकोळकपूंरामिश्रमाचमनीयम्‌ ॥ ˆ आपः क्षीरकुशाग्रेश्वाक्षतेय- 


बतण्डुलेः । यवैः सिद्ाथकेश्रेवाघ्यॉय ते प्रतिगरह्यतास्‌ ॥ ” अध्या इत्पध्येम्‌ ॥ 
ततो वेदमन्त्रैः प्रणवेन च रल्नाम्बुकलदोन संत्नाप्य । इदं विष्णु: इति विषणौ। 
५ नमो अस्तु नीलग्रीवाय ' इति छिङ्गे प्रतिसरं विस्रस्य । ८ इस्ने गन्धाः शुभा 
दिव्याः सर्वगन्धैरलंकृता: । एता अह्मपवित्रेण इताः सूर्यस्य रह्मिभिः ॥ ? 
पूता इत्यादि पवत्‌ । इति गन्धम्‌ ॥ ` इमे माल्याः शुभा दिव्याः सर्वेमाल्ये- 
रलंकृताः ॥ परता इत्यादिमाल्यम्‌ ॥ ' इमे पुष्पाः शुभा ' इत्यादि उष्पम्‌ ॥ 
« वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो धूप उत्तमः । आधेयः सर्वदेवानां पोऽयं प्रति- 
ग्रह्मताम्‌ ॥”” प्रतिणहालित्यादि धूपम्‌ ॥ “ज्योतिः शुक्रं च तेजश्च देवानां सततं 
प्रियः । प्रभाकरः सर्वभूतानां दीपोयं प्रतिशह्मयताम्‌ ॥ ? इति दीपं द्रवा ॥ 
« विष्णो संकर्षण वासुदेव परधम्नानिरुद्ध पुरुषोत्तमाधोक्षज इसिंहाच्युतजनादैः 
नोपेंद्रहरिश्रीकृष्णेति ” द्वादशनामभिः केशवादिद्वादशनामभिवा पुष्पाणि 
समर्यं ॥ तेरेव तर्णं कृत्वा ॥ पायसणुडीदनचित्रौदनानि । पवित्रं ते वित 








करो इस मंत्रसे इलायची, लौंग, कंकोल, कपूरस मिले इए आचमनको दे यह जल दूध 

कुशाका अग्न, भक्षत, यब तण्डुलसे युक्त है इनको स्वीकार करो इस मन्त्रसे अध्ये दे, फिर 

बेदके मंत्र 3>कारसे रत्नसहित कळशके जळसे देवताको लान कराकर विष्णुकी प्रतिष्ठामें 

` इदं विष्णुश यह मंत्र और शिवकी स्थापनामें ` नमोऽस्तु नीलग्रीवाय ? इस 

मंत्रको पढकर और जलमेसे निकाळकर और देवताको प्रणाम करके इस प्रकार पूजन 

करे, कि, यह झुम और दिव्य गंध है सब गंध इनमें मिश्रित हैं, ब्रह्मपवित्री और सूयेकी 

> किरणोंसे पवित्र हैं इन्हें खोकार करो, इस मंत्रसे गंध दे, यह माळा झुभ हैं और दिव्य है 

इनमें सब माळा मिली हैं आप लीजिये इस मंत्रसे मालाओंको दे यह फल शुभ और दिव्य हैं, 

सब फूळ इनमें मिळे हैं, अह्मपवित्री और सूयेकी किरणोसि पवित्र है, इस मंत्रसे फूळ चढादे, 

इस धूपमें वनस्पतियोका रस है, और गंधसे युक्त और उत्तम देवके सुघनेके योग्य है, इसको 

स्वीकार करो इस मंत्रसे धूप देना, यह ज्योति, बीये और तेजरूप है और देवताओंको 

निरंतर प्रिय है सब भूर्तोको प्रकाश करनेवाले इस दीपकको स्वाकार करो, इस मंत्रसे 

द दीपकको देकर विष्णुकी म्मे संकषण, वासुदेव, प्रद्यत्, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, 

ि नृसिह, अच्युत, जनार्दन, उपेन्द्र, हारे, कृष्ण (छन्न/द्वादश नामोंसे बा केशवादि बारह 

| लाचे समपेण करके और मे नामोंसे तृप्त कहै ॥ फिर खीर घृतसे 
. युक्त पूणे और शकरासे युक्त गुड भात और हरिद्रौदन ( हरदीका भ 

_ 'पवित्रन्ते? इस फंत्रसे, तित्रदन, करके, घूतसे , ङे. सा ) अनसे न हम 





परिच्छेदः ३. ] माषाटीकासभेतः । (५२३ ) 


तस्‌ ' इति नेवेद्यकृसरं पूर्वोक्तनामाभिडुत्वा तेनेत शाङ्गिणे, भिये, सरस्वत्यै, 
विष्णवे इति इत्वा । ` विष्णोनुकं वीर्याणि ! ` तदस्य प्रियमभिपाथो ' । 


` प्रतद्विष्णस्तवतवीर्यण ” ` परोमात्रया तन्वावधान ` । “` विचक्रमे 
प्राथिबीमेष एताम्‌ ' ' त्रिदेंवः पाथिवीसेष एताम्‌ ' ॥ इति द्वादशनामः 


भिश्चाय॒ष्मे स्वाहेति जुह्यात्‌ ॥ लिङ्गे तु दीपान्तं कृत्वा । भवाय° 
देवाय शर्बाय° इशानाय° पशुपतये* रुद्राय° उग्राय भीमाय° महते 
देवाय नम इति पुष्पाणि दत्वा । तरेव तर्पणं कृत्वा | ' पवित्रं ते” इति 
पायसं गुडोदनं च निवेद्य पूर्वोक्तनामाभिः कृसरं इत्वा । ` भवस्य देवस्य 
पल्यै स्वाहा ' इत्याद्यष्टभिर्गुडोदनं हुत्वा । ` भवस्य देवश्य खुताय स्वाहा ' 
इत्याचेहोरेदोदनं इत्वा । ` ऽयम्बकं यजामहे० । ' ` मानो महान्तमुत मानो० ।? 
` मानस्तोके तनयेऽ । ! ` आरात्तेगोघ्रमुतपूरुषध्ेः । ' ` विकिरिदबिलोहित` ।' 
सहस्राणि सहस्रो ' इति द्वादश । एतेहुत्वा । शिवाय शंकराय सहमानाय 
शितिकण्ठाय कपर्दिने ताम्राय अरुणाय अपशुरमाणाय हिरण्यबाहवे सस्पिजराय 
बभ्छुशाय हिरण्याय ' इति च जुह्यात्‌ ॥ ततः स्वि्टकृदादिहोमशेषं समाप्य 
पूर्वोक्तसर्वहाविभिर्विष्णवे लिङ्गाय वा बलिं दद्यात्‌ । मन्त्रस्तु- त्वामेकमाद्यं 
पुरुषं पुरातनं नाशयणं विश्वस्जं यजामहे । त्वमेव यज्ञो विहितो विधेयस्त्वमा- 
त्मनात्मन्‌ प्रतिगह्दीष्ष ह्यम्‌ ”” इति ॥ लिङ्गे ठु-नारायणपद सुद्‌ शिवामाति इति ॥ लिङ्गे तु-नारायणपदे रुदं शिवमिति 
पढ़कर आहुति प्रदान कराय वासुदेवाय, संकषेणाय, प्रयुप्नाय, अनिरुद्वाय, शांत्य, श्रियै, 
सरस्वत्यै, पुष्टवै विष्णवे स्वाहा इन मन्त्रोसे आहुति देकर इन वेदमंत्रोंसे आहुति दे, विष्णो- 
नुक ० तदस्य प्रियं० प्रतद्विष्णुः परोमात्रया विचक्रमे त्रिदेव ० फिर द्वाददानार्मोसे देवके निमित्त 
हवन करे लिंगकी प्रतिषठामें तो दीपदातपर्यन्त कमे समापन करके इन नामोंसे फूलको दे, कि, 
भव, देव, शर्व, ईश, पशुपति, रुदर, उप्र, भीम, महान्‌ देवको प्रणाम है और इन्ही मन्त्रसे 
तर्पण करके पवित्रं ते० इस मंत्रसे खीर और गुडौदनको निवेदन करके पूर्वोक्त नामोसे झशरका 
हवन करके भव महादेवकी पत्नीके अर्थ आहुति है इत्यादि आठ मंत्रोसे गुडौदनका हवन 
करके भव महादेवके पुत्रके एठिये स्वाहा इत्यादि ऋचाओंसे हठदीभातका हवन कर ञयंबर्क 
मानोमहान्तं, मानरतोके, आरात्ते, गोप्ते, विकिरैदविडोहित, सहस्ाणे सहस्तश, इन सब बारह 
मंत्रोसे हवन करके शिव, शंकर, सहमान, शितिकंठ, कपर्दी, ताम्र, अरुण, अपगुरमाण, हिर- ' 
ण्यबाहु, सस्पिजर, बम्छुश, हिरण्यके निमित्त स्वाहा आहुती हैं इस प्रकार इन मंत्रोसे हवन 
करे, फिर स्किष्टकृत आदि शेषहवन पूर्ण करके पूर्वोक्त सब हृवियोसे विष्णु वा छिगको बलि दे 
अर्थात्‌ प्रदान कै, उसका यह मंत्र है कि, आसपुरातन पुरुष नारायण सृष्टिके रचनेवालेका 
जन करते है आपदो यज्ञरूप विधान करनेके योग्य हो हे परमात्मन्‌ ! अपनी आत्मासे इस 
हविको स्वीकार करो, यदि लिंग हो तो नारायणके स्थानें रुद्रपदकों जपे फिर पापलके पत्ते- 
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( ९२४ ) निर्णयसिन्छु \ [ तृताय- 


वदेत्‌ । ततोऽश्वत्यपणें भ्रूष्षंवः स्वरोमिति इतशेषं निधाय, प्रदक्षिणीकृत्य, 
८ विश्वभुजे आत्मने परमात्मने नमः ” इति नत्वा, आचायांय शतं त्थ तदर्धं 
द्वादश तिर एकां वा गां द्त्वा, ऋत्विग्भ्योपि _दृक्षिणां द्त्वा, शतं द्वादश 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति संक्षेपः ॥ प्रासादमात्रे नूतने तु मात्स्योक्तजलाशयप्रतिः 
प्वाविधिमेव कुयात्‌ ॥ गोरुत्तारणपात्रीप्रकषेपादि तु न भवाति दारलोपात्‌ । वारु 
णहोमस्थाने वास्तुहोमः। अन्यत्तददेव । इति भट्टकमलाकरकृते निर्णयसिन्थी हिङ्गा- 
चाप्रतिष्ठाविधिः ॥ अथ पुनः प्रतिष्ठा तामधिकृत्य aan थाप 
लमगसंस्पशदूषिता वह्विनाथवा । अपुण्यजनसंस्पृष्टा विपक्षतजदू पता 
संस्कार्थेति शेषः । पदाथादर्शे जाहे-` सण्डिते स्फुटिते दग्घे ष्टे सानविवर्जिते | 
यागहीतैः पशुस्पृष्टे पतिते दुष्टभूमिषु ॥ अन्यमन्त्राविते सैव पतितस्पशदूषिते । 
दृशस्वेतेषु नो चळुः सन्निधानं दिवौकसः ॥२॥ ?” यागः पूजा ॥ पशुरगर्दमादिः ॥ 
पश्षरावरे-“ खण्डिता स्फुटिता दग्धा यस्मादर्चा भयावहा । तस्मात्समुद्धरत्ता तु 
पूर्वोक्तावेधिना नरः ॥ '' अर्चाभङ्गादाबुपवासः कार्यः-' न राज्ञो विशकेऽ्रीः 
OC SSN > य्य्लसकशॅशणा 
पर भूभुवः स्वः ॐ इससे तीन वा चार बार शेष हबिको रखकर अभिसहित देवकी पारक्रमा 
करके विश्वभुक्‌, सर्बभूक्‌ आत्मा और परमात्माको प्रणाम हे, इस मन्ते प्रणाम करै, फिर आचार्यकी 
अगुठी, दो कुण्डळ, दो वस्त्रसे पूजा करे, सौ वा पञ्चास वा पच्चीस वा बारह वा तीन वा एक गौओंको 
दे और ऋत्विजोंको मी दक्षिणा देकर सौ वा बारह वा दश ब्राह्मणोंको भोजन करावै, इति 
संक्षेप: | नवीन प्रासाद ( मंदिर ) मात्रमें तो मत्स्यपुराणमेँ वर्णन कीहुई जळाशयप्रतिष्ठावेधिको 
ही करना चाहिये, गौका उत्तारण और पत्रीका प्रक्षेप आदि कर्म द्वारके छोपके मयसे नही 
होते बरुणहबनेक स्थानमें वास्तुहवनको करे और सम्पूण उसी प्रकार समझना चाहिये ॥ 
इति कमलाकरमट्रकृतनिणेयासिन्धुमाषांटीकायां लिगाचोप्रतिष्ठावाधिः समाप्त: ॥ अब फिर 
दूसरीवारकी प्रतिष्ठा लिखते हैं । फिर प्रतिष्ठाके प्रकरणभे हयशीषेपञ्चरात्रमं यह या 
है कि, चाण्डाल मद्यके स्पश मम तथा अपवित्र मनुष्यके स्पशेसे चाहें वे ब्राह्मण क्षत्रिय मी हों 
इनसे दूषित हुईं प्रतिमा मी फिर संस्कारके योग्य होती है, पदार्थादरशमें त्रह्मपुराणका कथन 
है कि, खण्डित, टूटी, जलीहुई, अष्टमान ( सत्कार) से हीन याग ( पूजा ) से हीन, पश्च ग” 
इमादिसे छुईइई जो दुष्ट भूमिमें गिरगई दो, जो औरके मंत्रोंसे पूजित हो, जिस पतितने स्पशे 
कहा, ऐसी दश प्रतिमाओंमें देवता नहीं आते, पंचरात्रणे कहा है कै, खण्डित, फटी, चळा- 
यमान मार्तकी पूजा मयदायक है, तिससे बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस मूर्तैका पूर्वोक्ततिघानसे पुनः 
उद्धार बरे, यदि पूजामे कोई मंग होजाय तो बत करना कारण कि, विष्णुधममें यह लिखा हैं, 
एक, राज्यका मंग और देव पूजनका नाश ततमे मनुष्यको मोजन न करना चाहिये! सिद्धान्त- 
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|. पारच्छेः२.] भाषाटीकासमेत (९२९) ` 


यात्सुराचाविएुवे तथा ' इति विष्णुधमोक्तः ॥ सिद्धान्तशखरे- ' चोरचण्डाळः 
पतितश्चोदक्यास्पशने सति । शवाद्युपहते चेव प्रतिष्ठां पुनराचरेत्‌ ॥ ” पश्च 
रात्रे-“ अङ्गादङ्गादिसंधाने प्रतिष्ठां पुनराचरेत्‌ । जलाधिवासविहितनेत्रोन्मील- 
नवर्जिताम्‌ ॥ ” शुद्धिविवेके विष्णुः-' द्रव्यवत्‌ कृतशोचानां देवतार्चानां भूयः 
प्रतिष्ठा पनेन शुद्धि!' इति ॥ अर्चाः-प्रतिमाः ॥ तद्टव्यस्य तास्रादेरुक्तशोचं कृत्वा 
पुनः प्रतिष्ठां कुयांदित्यर्थः ॥ स्मृत्यरथसारेप्येवम्‌ । तद्विधिवोधायनसूत्रे-'' परवप्र- 
तिष्ठितस्या बुद्धिपूर्वमेकराचं दविरात्रमेकमासं द्विमासं वाचंनादिविच्छेदे शूदरजस्व- 
लाद्युपस्प्ने पूर्वोक्तकाले पुण्याहं वाचयित्वा, युग्मान्‌ ब्राहणान्‌ भोजयित्वा, 
निशायां जलाथिवासं कृत्वा, थोभूते कलशपूर्णन पञ्चगव्येन तत्तन्मन्त्रैः ्रापयि 
त्वापन्य कलश शुद्धादकनापूय, तस्मिन्नवरत्नाने प्राक्षेप्प, त कलश तत्तद्रायत्र्पाश 
सहस्रमष्टशतमष्टाविंशतिवारं वाभिमंत्य, तेनोदकेन देवं स्लापयेत्‌ | ततः शुद्धोदकेन 
ख्ापयेदष्टसहस्रमष्टत मष्टाबिंशाति वा पुरुषसूक्तेन मूलमन्त्रेण च । ततः पुष्पाणि 
द्त्वा, यथासभवमचायत्वा एुडादन निवदयंत्‌! ' शत ॥ बुद्ध पूर्व तु विच्छेदे पूवाक्ता 
प्रातष्ठां पुनः कुयात्‌ ॥ पूषाक्तविष्णुवचनात्‌ । इद्‌ मलमासशुक्ास्तादावपि 
कार्यमिति मदनरले हेमादी च ॥ देवारचामासादभेदने तु शळपाणी काश्यपः वा. मदनरत्ने हेमादौ च ॥ देवाचाम्रासादभेदने तु झूलपाणो काइयपः= वा- 
तशेखरमें कहा है कि, चोर, चांडाळ, पतित, रजस्वळाका स्पशे और रिव आदिकी मूतिके 
मंगर्मे फिर प्रतिष्ठा करनी चाहिये, पंचरात्रिमें लिखा है कि, यदि अंगमे दूसरा अंग लगाया 
जाय यथा दूसरे नेत्र चढाने इत्यादि हें तो फिर प्रतिष्ठा करनी चाहिये,परन्तु जलके अघिवा- 
समे नेत्रोंके मीचनेको त्याग दे, अथात्‌ फिर प्रतिष्ठा न करे, शुद्धिविवेकर्मे विष्णुने कहा है कि, जिनका 
द्रव्यके तुल्य शौच किया है उन देवप्रतिमाआका फिर प्रतिष्ठासे शुद्धि होती है, अथोत्‌ तांबे आदि 
उस प्रतिमाके द्रव्यका उक्तके तुल्य शौच करके फिर प्रतिष्ठा करनी ॥ स्पृत्यथसारमे मी इस 
प्रकार लिखा है फिर प्रतिष्ठाकी विधि बौधायनूत्रमें इस प्रकार कथन की है कि पहले प्रतिष्ठा 
कीहुई मूर्तिका अज्ञानसे एकरात्र दो रात्र एकमहाने दो महीने तक पूजा आदिका भंग होजाय 
बा शूद्र, रजस्वला आदिका स्पशे होजाय तो पूर्वोक्त समयमें स्वस्तिवाचन कराय ( दो आदि ) 
युग्म त्राह्मणोको मोजन कराकर और रात्रिमं जलाधिवास करके, प्रातःकाळ कलशर्म भरे 
पंचगव्यस उन २ मंत्रोसे स्नान करायकर और दूसरे कळशको शुद्ध जलसे मरकर और उस 
घड़ेमें नवरत्न डालकर उस कलशका तिस २ देवताका आठ सहस्र, आठसी बा अट्टाईस बार 
अभिमंत्रण करके उस जलसे देवको स्नान करावे, फिर शुद्धजळसे न्हवावे, और आठ सहस्न- 
द्लॉसे पूजन कर दाळ और मात निवेदन करे. यादे जानकर 'मंगता होजाय तो पूरबोक्त 
प्रतिष्ठाको पमे कहे विष्णुके वाक्यसे फिर करे, यह प्रतिष्ठा मलमास और शुक्रास्त भदिषे 
मी करळेनी, यह मदनरःन और हेमाद्रिमे मी कहा है देवताकी प्रतिमा और मौदिरके टूटनेम़ 
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5. 7 निर्णयसिन्धुः । COU 


पीकूपारामसेतुसभातडागबप्रदेवतायतनभेद्ने प्रायश्चित्तं चतश्च आञ्याहुतोजुहुः 
याव्‌ । इदं विष्णुः ” मानस्तोके’ विष्णोः कर्माणि › 'पादोस्य’ इति यां देवताः 
मुत्सादयाति तस्ये देवतायै त्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ इति ॥ झंखालेखिती- प्रतिमाः 
रामकूपसंक्रमध्वजसेतुनिपातभङ्गेऽ तत्समुत्यानं प्रतिसंस्कारोऽष्ठशतं च निपातिता- 
नाम्‌? इति ॥ समृत्थानं-प्रतिक्रिया । प्रतिसंस्कारः-पुनःप्रतिष्ठा । अष्टशतं पणा 
दण्डश्चेत्यथः ॥ अथ जीणोंद्धारनिर्णयः। स च लिङ्गादौ दग्धे भम्ने चल्ति वा 
कार्यः । अयं चानादिसिद्वपरतिष्ठितलिङ्गादौ भङ्गादिदुष्टेपि न कार्यः । तन्न तु महाः 
भिषेकं कुर्यादिति त्रिविक्रमः ॥ कता सुकदेवस्य जीणॉद्धारं करिष्ये इत्युक्त्वा एण्याहे 
वाचयित्वा आचार्यमरखिजश्च दृत्वा । लिङ्गे 3” व्यापकेश्वरहदयाय नमः । ७१ 
व्यापकेश्वरशिरसे स्वाहेत्येवं षडङ्गं कृत्वाःघोरमन्त्रं शतं जञप्त्वापभ्रि प्रातिष्ठाप्याघोरेण 


घ्रतसषपैः सहस्रं हुत्वा । इन्द्रादिभ्यो नाम्ना बलिं दत्त्वा जीणदेवं प्रणवेन संपूज्य 
्र्मादिमण्डलदेवतानां होमं पूर्वोक्त कृत्वा देवं प्ा्थेयेत्‌। ` जीणेभम्नामिदं चैव सर्व- 
दोषावह ठृणाम्‌ । अस्योद्धोरं कृते शांतिः शाख्रेऽस्मिन्‌ कथिता त्वया ॥ जीणों- 
द्वारतिधानं च तृपराशहितावहम्‌ । तदधात्तिष्ठतां दव प्रहरामि तवाज्ञया ॥ २॥' 

क्क 6000७ ७७७ SMES 
तो शूलपाणिमें काश्यपन कहा है कि, बावडी, कूप, बाग, जुळ, सभा, तालान, परकोटा, 
देवमदिरके तोडनेमे यह प्रायश्चित्त है कि, इन चार मंत्रोसे चार आहुति दे कि इदं विष्णु० 
मानस्तोके० विष्णोः क्मीणि० पादोस्य० और उसी देवताके निमित्त त्राह्मणभोजन करावे. 
शंख लिखितने कहा हैं कि, प्रतिमा, कूप, मार्ग, ध्वजा, पुळ, चीबचेके भंगमें उनको फिर 
बनवावे और फिर प्रतिष्ठा करे. और जो प्रतिमा आदिको गिराताहो उसको आठसौ पण 
दण्डमी दे || अब जीणे मंदिरादिका उद्धार कहते हैं वह उद्वार लिंग आदिके जळने टूटने 
वा चळनेपर करमा चाहिये और यह उद्धार अनादिसिद्ध रिंगके मंगआदि होनेपर भी न करना 
चाहिये, वहाँ तो महाल्लानावेधि करे, यह त्रिविक्रमका कथन है इस देबमंदिरका जीणेउद्धार 
करता हू करनेबाला यह कहकर और स्वस्तिवाचन कराय आचार्य और ऋत्विजांका वरण 
करके डिंगमें 3 व्यापक इश्वर हृदयाय नमः ॐ व्यापक ईश्वर शिरसे स्वाहा इस प्रकार षडंग 
न्यास करके और अघोर मत्र सौवार जपकर और अभिका स्थापन करके घृत और सरसोसे एक 
सहस आइति देकर और नाममंत्रोंसे इद्र आदिकों बलिदान देकर, जीर्ण देवकी 3“कारसे पूजा 
करके ब्रह्मा आदि मण्डळदेवताओका प्रवे कहे अनुसार' हवन करके देवकी प्रार्थना करे कि, 
जीर्ण और भंग इआ यह देव मनुष्योको सव दोषोंका दाता है, इसके उद्धारकी शांति इस 
जारे आपनेही कही दे, जोणेका उद्धार राजा और प्रजाको हित करेनेबाला है हे देव | 
_ "पिसे इस महिम झाप. नीचे स्थित हो आपको आझासे र्का पहार करता हूं अयात 


पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५२७ ) 


इति ॥ ततः क्षीराज्यमधुदूवाभिः सामेद्विश्राष्टीत्तसहर्स शतं वा देवमन्त्रेण 
हुत्वाऽङ्गानां दशांशेन लिड्रचालनार्थ सहस्रं शत वा पायसेन इुत्वा लिङ्गं प्राथ 
यत्‌ ॥ “ लिङ्गरूपं समागत्य येनेदं समधिष्ठितम्‌ ॥ यायास्त्वं संमित स्थानं संत्य- 
ज्येव शिवाज्ञया ॥ अत्र स्थाने च या विद्या सर्वविद्येश्वरैयुंता | शिवेन सह संतिष्ठ' 
इति मन्त्रितजलेनाभिषिच्य विसजेयेत्‌ ॥ ततोऽस्जमन्त्रितेिन खनित्रेण खात्वां 
लिङ्गमादाय नद्यादौ वामदेवेन लिङ्गं प्रणवेन मूर्ति क्षिपेत्‌ । दारुजं तु मधुनाऽभ्य 
ज्याघोरेण दहेत्‌ । हेमरत्नादिमयं तु दग्धं चलितं वा पुनस्तत्रैव स्थापयेत्‌ ततः 
शान्त्यै अघोरेण तिलेः सहस हुत्वा प्रार्थयेत्‌ । ˆ भगवन्‌ भूतभव्येश लोकनाथ जग- 
त्पते । जीणेलिङ्गसमुद्धारस्त्वाज्ञया ते मया कृतः॥ अभ्निना दारुजं दग्ध क्षिप्त 
शैलादिक जले । प्रायश्चित्ताय देवेश अघोरास्रण तर्पितम्‌ ॥ ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि 
यथोक्तं न कृतं यदि । तत्सर्वं पूणमेवास्तु त्वस्रसादान्महेश्वर ॥ ३ ॥ '' इति ॥ 
ततो यजमानः प्रार्थयेत्‌ । “ गोविप्रशिर्पिभ्रूतानामाचायस्य च यज्वनः ॥ शान्ति- 
भंवतु देवेश ह्यच्छिद्रं जायतामिदम्‌ ॥ ” मूतौं तु विशेषः-त्वत््रसादेन निर्वि 





फिर निर्माण करता हू ॥ फिर दूध, धृत, शहत, दूब, समिधसे देवमंत्रको पढ़कर एक सहस्र 
आठ १००८ वा एक सौ आठ १०८ आहुति देकर और अंग ( पारेवार ) देबोंके 
निमित्त दशाशस और छिंगके चलानेके निमित्त खीरकी सहस्र वा सौ आहुति देकर छिंगकी 
प्राथना करे, कि, इस लिंगरूपमें आकर जो देवता स्थित हैं वह देव शिवकी आज्ञासे 
संमित ( श्रेष्ठ स्थानको गमन करें, और इस स्थानमें सम्पूर्ण विद्याके इश्वरॉसे युक्त जो बिद्या 
है बह शिवके संग स्थित हो इस मंत्रसे मंत्रित जळसे अभिषेक करके देवताका विसजेन करे फिर 
अज्जसे अमिमन्त्रित कियेहुए खनित्र ( कुदाळादे ) से खोदकर और रिंगको लेकर वामदेव 
मंत्रसे छिंगको और प्रणव पाँच ओंकारसे मूतिका नदी आदिमें सिरा दे, काष्टके रिंगमें तो शहत 
ळगांय अघोर मंत्रको पढ़कर होमदे सुवण रत्न आदिके लिंग दग्ध वा चल योग्य होय तो 
ठीककर वहां ही स्थापन करदे, फिर शांतिके निमित्त तिलोंकी अधार मंत्रसे १००० सहस्र 
आहुति देकर प्रार्थना करे कि, हे भगवन्‌ | हे भूत और माबिके अधिपाति ! हे लोकनाथ ! 
हे जगतके ईश्वर ! आपकी आज्ञासे मैंने जीण लिगका उद्धार किया है सो क्षमा करना और 
काष्ठके निर्मितको अझ्निसे मस्म करे, और पाषाणको मार्त जलमें सिरादे है देवेश ! जो अघोर 
अञ्जसे तापित किया है वह सब प्रायश्चित्तके निमित्त है इसमें जो यथोक्त कमे ज्ञान अथबा 
भूछस न किया हो बह सब आपके प्रसदासे पारेपूणे हो फिर यजमान स्तुति करै कि, हे देवेश ! 
गौ, ब्राह्मण, शिल्पी, राजा आचार्य तथा यज्ञ करनेबाळेका शांति हो, और यह पूर्ण हो, 
सूतिमे तो यह विशेष कहा है कि, दे सुरश्रेष्ठ | आपके प्रसादसे बिम्नरहित बूतैको निमोण 
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( ९२८) निर्णयसिन्धुः । [ दृतीय- 


देहं निमीययत्यसौ । वासं कुरु सुरश्रेष्ठ तावत्वं चारपक गृहे ॥ वसन्‌ ङ्श 
सहित्वेह मूर्ति वे तव पवेषत्‌ । यावत्कारयते भक्तः कुरु तस्य च वाञ्छतस्‌ ॥ 
॥ २ ॥ ” इति ततो नवां मूर्ति छिङ्गं वा कृत्वोक्तविथिना स्थापयत्‌ । शूळ 
त्वमिपुराणे स्पष्टम ॥ इति जीर्णोद्धारः ॥ अथ तुळसीग्रहणम्‌ । देवयाज्ञिककृत 
स्मृतिसारे-' वैधृतौ च व्यतीपाते भोमभागवभानुषु । पवद्वये च संकान्त द्वादश्या 
सूतकद्ये ॥ तुलसीं ये विचिन्वन्ति ते छिन्दान्ति हरेः [शिरः ॥ ' विष्णुवमा 
त्तरे-' रविवार विना दूवी तुलसी द्वादशी विना ॥ जीवितस्य विनाशाय पराव” 
चिन्वीत धर्मवित्‌ ॥ ” तथा-* संकान्तावकपक्षान्ते द्वादश्यां निशिसन्ध्यर्याः 

चहिछत्रं तुलसीपत्रं तेशिछन्नं इरिमस्तकम्‌ ॥ '' पाञ दादश्यां तुलसीपत्र 
धात्रीपत्रं च कार्तिके । छुनाति स नरो गच्छेन्निर्यानतिगाहतान्‌ ॥ '' सुट्या 
मले-“ द्वादश्यां च दिवास्वापस्तुछस्पवचयस्तथा । विष्णोश्चंव दिवाखाने वेः 
नीयं सदा बुचैः ॥ ” विष्णुधमें-' न छिन्याएसीं विप्रो दादश्यां वैष्णवः 
कचित्‌ । देवां तुलसीच्छेदो होमार्ये समिधां तथा ॥ इन्दुक्षये न दुष्येत गवार्थे 
द्रतणस्य च ॥ ” ग्रहणमन्त्रस्तु पाझे-  तुलस्पम्रतजन्मासि सदा त्वं केशवार्िये । 





करता इससे जबतक और अस्प ह्यानके विषय आप विणाजिये, और जबतक यह भक्त 
आएकी मूर्ति निर्माण करे तबतक यहां केशसहित वस्ततेहुये उसके मनोवाञ्छित कर्मको करो 
फिर नवीन मूर्ति वा छिंगको निर्माण कर विधएूवक स्थापन करै, इसमें प्रमाण अझ्निपुराणमं 
कहाहे इति जीणोंद्रारः ॥ तुळसीके ग्रहण करनेको लिखते हैं, देवयाज्ञिकके निमोण किये स्मरति" 
सारमें कहा है कि, वैध्रति, व्यतिपात, मंगल, शुक्र, राविवार, दोनों पव शूर्णमा, अमावस 
( १५३० ) संक्रान्ति, द्वादशी, दोनों धूतक ( मरण जन्य ) में जो तुळसीको तोडते हैं वे 
मानों भगवानूके शिरको छेदते हैं. विष्णुधर्मोत्तरे कहाहै कि, घमोत्मा पुरुष राविवारके विना 
दूवी, और द्वादशके विना तुळसीको अपने जीवनके निमित्त न तोडे; तेसेही कहाहे [कै 
सक्रांति, रविवार, अमावास्या, परूणिण , दादशी, रात्रि, सन्ब्यामें जिन्होंने तुळसीपत्रको तोडा 
मानो उन्होंने हारेका मस्तकही तोडा है पद्मपुराणमें कहा है कि, जो मनुष्य द्वादशीको तुलसी- 
एत्र और कातिकमें आवलेका पत्ता तोडता है बह महा निंदित नरकेंमें गमन करता है. रुद्र" 
यामळमें कहा है कि, द्वादरीको दिनमें शयन, और तुळसीका तोडना, और दिनमें विष्णुको 
कः कराना इनको बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदा त्यागदे. विष्णुधमेमें कहा है कि, वैष्णव ब्राह्मणको 
दर्शको कमी मी तुळसी न तोडनी चाहिये, देवताके निमित्त तुऊसीका और होमके लिये 
पक्ष द 'उल्सी* चुमे अमृतरूपं हो और सदा भगवानु 


परिच्छेदः ३५ ] भाषाटीकासमेतः । (५२९ ) 


कशवार्थ विविन्वामि वरदा भव शोभने '' इति ॥ अथ पुष्पादेः पर्युषितत्वम्‌ । 
पारिजाते दक्षः-“ समित्पुष्पकुशादीनां द्वितीयः प्रहरो मतः ॥ ! भा्गवाचंने 
भविष्ये-“ प्रहरं तिष्ठते जाती करवीरमहार्निशम्‌ । तुळस्यां विल्वपत्रेषु सर्वेषु 
जलजेषु च ॥ न पर्युषितदोषोऽस्ति मालाकारशृदेपि च ॥ ” बृहन्नारदीये 

वर्ज्य पर्युषितं पुष्पं वज्यै पर्युषितं जलम्‌ ॥ न वर्ज्यं तुलसीपत्रं न 
वर्ज्य जाहूवीजळम्‌ ॥ ” तत्रैव पाझे-* तुलसी पयुंषिता नेव बिल्व॑ तु 
त्रिदिनावधि । पद्मं पश्चदिनाच्याज्यं शेषं पर्युषितं विदुः ॥ ” स्कान्दे 
“ पालाशं दिनमेकं तु पंकज च दिनत्रयम्‌ । पञ्चाहं बिल्वपत्रं च दशाहं तुलसी- 
दलम्‌ ॥ ” पदार्थादर्श बोपदेवस्त्वन्यथाह-“ बिर्वापामार्गंजातीतुलसिझामिशः 
ताकेतकीभृङ्गदूवांमन्दाम्भोजाहिदभां छुनितिलतगरत्रह्मकह्वारमछ्ल्यः । चम्पा- 
श्वारातिङुम्भीदमनमरुषकाविल्वतोहानिशस्ताख्िश ३० त्ये रे का १ य॑ ६ री ६ 
शो ११ द्धि ४ निधिं ९ वसु ८ भू १ भू १ यमा रे भय एवम्‌ ॥ ” अस्यार्थः- 
शता शतावरी । मन्दः मन्दारः । अहिनांगकेशरः । धुनिरगस्त्यः । अश्वारातिः 
करवीरः । कुम्भी पाटलेति कैदवनिघण्टु: ॥ अर्यः षद्‌ । ईशा एकादश । उद्ध- 
यश्चत्वारः । निधयो नव । वसवोऽष्टौ । भूः एकः । यमौ दो । बिल्वमारभ्याऽहि 
पर्यन्त गणयित्वा दर्भमारभ्य एुनसिशञदादिगणयोदित्यर्थः ॥ एतदिनोत्तर पयुषि- 





प्यार हो, ष्णके निमित्त तुझे तोडताहूँ, हे शोभने ! तुम बरदाता हो ॥ अब फूल आदिके 
बासीपनको कहते हैं, पारिजातमें दक्षने लिखाहि कि, समध फूल और कुशा आदिके तोडनेका 
दूसरा प्रहर माना है । मार्गेबाचेनमें भविष्यपुराणका वाक्य है कि, जातीका फूल एक प्रहर 
कनेरका एक रातदिन स्थित रहता है, तुळसी, वेळपत्र, ओर सब जळमें और माळीके धरके 
फेम वासीपनका दोष नहीं है बृहन्नारदीयमें कहा है कि, फूल और जळ ये वासी त्यागने 


` योग्य है परन्तु तुळसी पत्र और गंगाजळका त्याग नहीं हैं वहांही पमपुराणमें लिखा है कि, 


तुळसी वासी नहीं होती, और तीन दिन तक बेलपत्र वासी नहीं होता पांचादिन तक कमळ 
बासी नहीं है शेष पर्युषित होते हैं ॥ स्कन्दपुराणमें लिखा है कि, ढांक एक दिन, कमळ तीन 
दिन, बेलपत्र पांच दिन, तुड्सीपत्र दर्शदेनतक बासी नहीं है, पदायौदर्शमें बोपदेवने तो और 
ठिखा है कि, बेळ तीस दिन, अपामार्ग ( चिरचिटा ) तीन दिन, जाती एक दिन, तुलसी 
छः दिन, समिधा ग्यारह दिन, शतावरी चार दिन, केतकी नौ दिन, मगरा आठ दिन, 
दूबी एक दिन, मन्दार एक दिन, कमळ दो दिन, नागकेशर एक दिन, कुशा तीस दिन, अगस्त्य 
तीन दिन, तिळ एक दिन, तगर छ; दिन, ब्राह्मी ग्यारह दिन, कहार चार दिन, चमेली नौ 


: दिन, चम्पा आठ दिन, कनेर एक दिन, पाटल एक दिन, मौळसिरी एक दिन, मरवा दो दिन 
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(५३० ) निणयसिन्डुः । [ उ्तीय= 


तानीत्यर्थः ॥ टोडणनन्दे स्कान्दे दमनसुपक्रम्य- ` तस्य माला भगवतः परमः 


प्रीतिकारिणी । शुष्का पर्यषिता वापि न दुष्टा भवाति कचित्‌ ॥ ” तिथितत्वे 


मात्स्ये-“` बिल्वपत्रं च माध्यं च तमालामलकीदले । कहारं तुळसी चेव पं च 

- मुनिपुष्पकम्‌ ॥ एतत्पयुषितं न स्यात्क्ुशाश्च कालिकास्तथा ॥ ” स्थृतिसाराव- 
ल्याम्‌=* जलजानां च सवेषां पत्राणामहतस्य च । कुशपुष्पस्य रजतसुवणकृत- 
योरपि ॥ न पर्युषितदोषोस्ति तीर्थतोयस्य चैव हि । मुकुलेनांचेयेद्देबं पंकजेजलः 
ज्ेयिना ॥ २ ॥ अथ शिवनिर्मात्यनिणेयः । सिद्धान्तशेखरे- ` घराहिरण्यगोरल- 
ताम्ररौष्पांशुकादिकान्‌ । विहाय शेषं निसाल्यं चण्डेशाय निवेदयेत्‌ ॥ अन्यदन्नादि 
पानीयं ताम्बूलं गन्धपुष्पकम्‌ । दद्याच्षण्डाय निर्माल्यं शिवश्चुक्तं तुसवेशः ॥ आचा- 
यैशिवचण्डानामाज्ञाभङ्गे त॒ लक्षकम्‌ । धनस्य भक्षणे तेषां पादोनं लक्षमीरितम्‌ ॥ 
निमाल्ये भक्षिते लक्षपादतः शुद्धिरीरिता । दाने च भक्षणसमं तदर्धं तदुपेक्षणे ॥ 
अकामाद्वक्षणे यद्वा निर्माल्यस्य जपेत्सुधीः । त्र्पञ्चकसाहरूमर्धेण सहितं ततः ॥ 
कामतो भक्षणे दीक्षा प्रायश्चित्तं न चान्यतः । निर्माल्यर्लधनेऽघोरं प्रजपेदयुत 
ततः । स्पशश्च लंघनसमो विक्रयो भक्षणेन च ॥ ७॥ !' स्मृत्यथसारेपि-" शेव” 


बकुल एक दिन पर्यन्त बासी नही होते ॥ टोडरानन्द ग्रन्थमे स्कन्दपुराणके दमनके प्रकरणमें कहादै 
कि, मौरुसरीकी माला भगबानूको अत्यन्त प्रिय करती है सुखी वा वासीमी कदाचित्‌ मौळ* 
सरी दूषित नहीं होती है. तिथितत्त्वमे मत्स्पपुराणका लेख है, कि, बिस्वपत्र, कुन्द, तमाळ 
और ऑँवडेके पत्ते, कहार, तुळसी, प्रश्न, अगस्त्य, कुशा और कलियें वासी नहीं होते. 
सतिसारावळीमें कहाहै कि, जलके सब फूल पत्ते, और विना टूटे ( स्वच्छ ) फूल कुशाके 
फूल, चांदी और सोनेके फूळ और ती्थका जल, इनमें पर्युषितका दोष नहीं, कमल और 
जळसे उत्पन्न हुए फूठोंको त्यागकर मुकुछों ( कली ) से देवताका जन न करे ॥ अब सिवः 
निमोल्यका निर्णय लिखतेहैं, सिद्धान्तशेखरमें कहाहै क, थ्वी, सुबर्ण, गौ, रत्न, चांदी 
बक्षको त्यागकर रेषनिर्माल्यको चण्डेश्वरको निबेदन करे, अन्य जो अन्न आदि जळ, पान, 
गन्ध, फूल हें उत सबको शिवजीको निवेदन करनेके उपरान्त चण्डको देदे, आचार्ये शिव- 
चण्डकी आज्ञा भंग करे तो लक्ष और उनके धनके भक्षणमें पौन लक्ष और निर्मोल्यके मक्ष” 
णमे २५ सहल्न जपसे शुद्धि लिखी दै, और मक्षण तुल्य दान और उपेक्षा करनेमें अद्धंदान 
करे, और अन्ञानसे मक्षणमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य पांच सहस्र गायत्रीको जपै, जानकर भक्षण क्रे 
तो दीक्षा ( मन्त्रका उपदेश ) ळे और प्रायश्चित्त नही है और निर्माल्यके लंबनेमें दशसइस | 
अघोरमन्त्र जपै, स्परी छंघनके तुल्य और बेचना मक्षणके तुल्य होता है ॥ . स्मृत्यथैसारमें भी 





` ¦ जहां ' अभून्‌ सहितम पाठ है वहां साढे Meme ल क्काम अर्थ करना. 
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पारच्छेद३ ३. ] पाषाटीकासमेतः । (९५९३१) 


सौरनिमांल्ये नेवेद्यभक्षणे चान्दम, अभ्यासे द्विगुणम्‌, अत्यभ्यासे प्रतपनम्‌ ॥ 
अन्यनिाल्पिप्यनापद्येवम्‌ ” इति ॥ इदं च ज्योतिलिङ्गाद्यतिरिक्तविषयम्‌ । तथा 
च पुरुषार्थप्रबोधे भविष्ये-' ज्योतिर्लिङ्गं विना लिङ्गं यः पूजयति सत्तमः । तस्य 
नैवेद्यनिमील्यभक्षणात्तप्तकृच्छूकम्‌ ॥ शालग्रामोद्भवे लिङ्गे बाणलिङ्गे स्वयंश्वि । 
रसलिङ्ग तथाषे च सुप्रसिद्धमतिष्ठिते ॥ हृदये चन्द्रकान्ते च स्वर्णरोप्यादिनिः 
मिते । शिवदीक्षावता भक्तेनेदं भक्ष्यमितीर्यते ॥ ६ ॥”' तथा-* बाणालिड्गे स्वर्य- 
भूते चन्द्रकान्ते हदे स्थिते । चान्द्रायणसमं जञेयं शंभोनैवेद्यभक्षणम्‌ । लिङ्गे स्वयं 
भुवे वाणे रत्नजे रसनिमिते ॥ सिद्वप्रतिष्ठिते चैष न चंडाधिकृतिभवेत्‌ । यत्र - 
चण्डायिकारोस्ति तद्भोक्तव्यं न मानवैः ॥ चण्डाविकारो नो यत्र भोक्तव्यं तत्र 
भक्तितः ॥ २॥ चैविक्रम्याम्‌-“बाणलिंगे च लोहे च सिद्वछिङ्गे स्वयंथावि । 
प्रतिमासु च सर्वांसु न चण्डोऽधिकृतो भवेत्‌ ॥” अत्र-“ ब्रह्महापि झुविभूत्वा 
निर्माल्यं यस्तु धारयेत्‌ । तस्य पापं महच्छीघं नाशयिष्ये महाव्रते ॥” इति 
स्कान्दाद्शुचिना न ग्राह्यं शिवनिरमाल्यम्‌ ॥ किंतु खात्वेति स्मार्ताः ॥ अनुपनी- 
तेन ग्राह्ममिति श्रोदत्तः ॥ शिवदीक्षाहीनेनं ग्राह्ममिति शैवाः । तिथितत्त्व हेमाद्रो 
MR 8. 6... ... > ्प््णपाप्त 
कहाहै कि, शिवजी और सूर्यके गिमोल्य नैवेद्य ( मिष्टान ) के भक्षणमें चान्द्रायण बत करै, 
और वारम्वार करे तो दूना ब्रत करे, अत्यन्त अभ्यास करनेसे तो प्रतपन करे, और देवता- 
ओके निर्माल्य भक्षणमें भी विना आपाते यही प्रायाश्वित है, पहमी ज्योतालिंग आदिसे मिन 
विषयमें जानना सोई पुरुषार्थप्रबोधमं भाविष्य पुराणका वाक्य है कि, जो श्रेष्ठ मनुष्य ज्योति- 
किंगके विना लिंगकी पूजा करताहे उसको निर्माल्य और नेवेद्यके भक्षणमें तप्तकच्छू प्राय- 
श्रित्त ळगताहै शाळग्रामसे निर्मित और वाणके लिंग और स्वयं निकसे छिंगमें रसके छिगर्मे 
और ऋषि देवता सिद्धके प्रतिष्ठित लिंगमे, हृदय और चन्द्रकान्त मणि सोने चांदासि 
निषि छिंगमें शिवदीक्षावाला भक्त निर्माल्यआ भक्षण करै, यह कहाहै ॥ तैसेही छिखा है कि, 
बाणाळिंग, स्वयं प्रादूर्भूत लिंग, चन्द्रकान्तमणिक', हृदयका लिंग इन शिवमूर्तिके नैवेयकर 
भक्षण चान्द्रायणके तुल्य पवित्र करनेवाला है स्वयं प्रादुर्भूत बाण वा रसका वा रस्नका 
सिद्धोके प्रतिष्ठित लिंगोमें चण्डका अधिकार नहीं है, जिसमें चण्डका अधिकार है मनुष्य उस 
देवताके नैवेद्यको भक्षण न करै, और जिसमें चण्डका अधिकार नही है, उसको भक्तिसे मोग 
ळगाय मक्षण करे ॥ त्ैिक्रमीमें कहाहे कि, बाण, लोहेका और सिदधोका प्रतिष्ठित और 
स्वयंभूढिंग और सम्पूणेप्रतिमामे चण्डका अधिकार नहीं है, बरहमहत्यारा मी जो जुद्ध होकर _ 
निर्माल्यकों धारण करें, हे महात्रते ! उसके महापापको मौ मैं शीघ्र नाश करता हूँ इस स्कन्द- 
पुराणके बाक्यसे भञ्जद्धमनुष्य प्रहण न कौ यह रैबोंका कथन है. तिथितत्त्व और हेमाद्रिः 
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(९३२) __ निणेयसिन्धुः । [तृतीय- ° 


परिशिष्ठे-“'अग्राह्मं शिवनैवेद्यं पत्र पुष्पं फलं जलम्‌ । शालग्रामशिलासङ्गात्सर्ष 
याति पवित्रताम्‌ ॥' पञ्चायतनएज्ञायां तन्त्रेण च निवेदितमिस्यर्थः ॥ शिवपु* 
राणे- ` ये वीरभद्रशामेताः शिवभक्तिपराइमुखाः । शंभोरन्यत्र देवेषु ये भक्ता 
ये न दीक्षिताः ॥ तेषामनहंमीशस्य तत्प्रसादचतुष्यम्‌ ॥ ” काशी 
खण्डे-' जलस्य धारणं मूर्भ्नै विश्वेश्ानजन्मनः । एष जालंधरो बन्धः 
समस्तसुरवछ्भः ॥ ›' तथा-“ ल्नापयित्वा विधानेन यो लिङ्गपनोदकम्‌ । त्रि 
पिबेत्रिविधं पापं तस्येहाशु विनश्यति ॥ लिङ्गज्रपनवाभियः कुयोन्मूध्न्यभिषेच- 
नम्‌ ! गङ्गाख्रानफलं तस्य जायतेऽत्र विपाप्मनः ॥ २ ॥ '' इदं पूर्ववाक्यवश्ला 
द्विश्वेश्वराविषयामिति केचित्‌ ॥ काशीस्थपुराणप्रसिद्वसर्वलिङ्काविषधम्‌ ॥ काशी 
खण्डे रलेश्वराख्याने तथेव दशनादित्यन्ये ॥ कृषिनिणयः । राजमार्तण्डः-*` ऋक्षे 
घत्तरपौष्णववेष्णमधामूलानुराधाश्विनीप्राजापत्यकरद्विदेवतगुरुप्रालेयपादेषु च । 
निर्दोषवषभैहलैश्च सुमनोमालाभिरभ्यचितेर्दत्वा क्षेत्रपतेबॉलिं हलधरः क्षेत्रं ततः 
क्षयेत्‌ ॥ प्राजेशश्रवणोत्तरादितिमधामातण्डतिष्याश्चिनी पोष्णानुष्णमरीचयः 
शतभिषक्स्वाती विशाखा तथा । जीवारकेन्दुसितेन्दुनन्दनादेने लग्ने च सोम्यो- 
परिशिष्टमें बाराहपुराणका लेख है कि, शिवका नैवेद्य, पत्र, पुष्प, जल, फल ये सब ग्रहण करने- 
योग्य नहीँह और शालुप्रामकी शिलाके सम्बन्धसे सब पवित्र होंजाते हैं, अथीत्‌ पंचायतन ( पांच 
देवताओंकी ) पूजामें जो एक समय निवेदन कियाहो शिवपुराणमें कहाहै कि, जिनको वीरमद्रका 
शाप लगा है और जो शिवकी मत्तिसे रहित हैं और जो शिवके सिवाय दूसरे देवताओंके 
मक्त हैं, उनको शिवर्जाके चारों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पदार्थौकी प्राप्ति नहीं होती ॥ 
काशीखण्डमे कहा है कि, विश्वेश्वरके ़ानजळको मस्तकपर धारण करना चाहिये यह जाळं” 
चरबन्ध ( जलोंका धारण ) सब देवताओंको अतिम्रिय है तैसेही कहा है कि, जो विधिपूवेक 
शिवके लिंगको ख़ान करायकर स्लानके जळको पान करता है उसका तान प्रकारका पाप. शीघ्र 
दूर होता है, जो लिंगके ज्ञानजलको रिरपर छिडकता है पापहीन होकर उसकी गंगाख्नानका 
फळ प्राप्त होता है, ये वाक्य पूर्व वाक्यके वशसे विश्वेश्वरके विषयमे हैं यह कोई लिखते हैं 
कि पुराणोंमें प्रसिद्ध काशीके सब छिंगोके विषयमे है, और कहते हें कि काशीखण्डके 
रत्नेश्वर छिंगके आख्यानमें इंसा प्रकार देखा है॥ अब कृषिका निर्णय लिखते हैं । राज- 
मातेण्डमें कहा है कि, तीनो उत्तरा, रेबती, श्रवण, मघा, मूळ, अनुराधा, अश्विनी, रोहिणी 
हस्त, विशाखा, पुष्य, मृगशिर, नक्षत्रेमें निर्दोष और फूलोंकौ माळासे पूजित बैल और इळोंसे 
क्षेत्रके पति देवताको बलि देकर कृषक खेतको जोतै, और रोहिणी, श्रवण. तीनों उत्तरा 
पुनवेसु, मघा, मातेण्ड ( इस्त ), पुष्य अश्विनी, रेवती, भृगरिर शतमिषा. स्वाति 
विशाखा, नक्षत्र बृहस्पति, सूये, चंद्र, क, बुधवार और सौम्योदय कञ्च ये सब खेतीके बोने 
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| र्दः ३.) आापार्टकासमेत। चत वा 


दये सस्यानां वपने तथेव लवने शस्तास्तथा रोपणे ॥ २ ॥ ! ही चण्डेश्वर-- 
“ हुस्तचित्रादितिस्वातीरेवत्यां श्रवणत्रयं | स्थिरलम युरोवारे { धार्यं ज्ञश्च 
करयोः ॥ ॐ धनदाय सर्वेलोकाहिताय देहि मे धान्यं स्वाहा इमं मन्त्र लेखयित्वा 
ध्यान्यागारे निधापयेत्‌ । सस्यवृद्धि परां कुर्यात्पाजितं प्रतिपूजयेत्‌ ॥ दक्षिणदि- 
इसुखगमनं गमनमभिनवासु नारीषु । व्ययमपि सस्यघनानां न बुषा बलाः 
कुयुः ॥ शनिवारे च नो कार्यों धनधान्यव्यया बुछेः ॥ ३ ॥ का अथ 
णयः । श्रीपतिः-“ रोहिणी च करपञ्चकेऽश्चिमे ञ्युत्तरासु च उनबसुद \ रेवती 
च वसुदैवते च में नव्यबस्रपरिधानाभेष्यते ॥ जोणे स्वौ सततमम्डुभिरादरमिन्दौ 
भौमे शुचे बुधदिने तु भवेद्वनाय । ज्ञानाय मन्त्रिणि भृगौ प्रियसंगमाय मन्दे 
मलाय च नवाम्बरधारणं स्यात्‌ ॥ रोहिणीशुरुपुनवसूत्तरे या बिभार्ति नवव 
षणे । सा न योषिद्वलंबते पति ़रानमाचरति वारुणेपि या ॥ ३॥ ” अथा 
लंकारवलयादिनिर्णयः । देवज्ञवक्लमः- नासत्यपषवर्साम* करपञ्चके न मातेण्ड- 
भौमणुरुदानवमान्त्रिवारे । मुक्तासुवर्णभणिकिदुमझंखदन्तरक्ताम्बराणि विधृतानि 
भवान्ति सिद्ध्यै ॥ ” ज्योतिनिबन्ये- ` हस्तानुराधमगपरषधनि्ठयुक्तचित्रोत्तरासु च 
पुनवेसुरोहिणीष । लमे स्थिरे रबिसुतेन्दुजनीववारे हैमार्दियारणानि । में स्थिरे रे हेमादिधारणाविधिः कथितो 
और लगाने, काटनेमें उत्तम है । चेश्वर कहते हैं कि, इस्त, चित्रा, पुनवेसु, स्वाति, 
रेबती, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा ये नक्षत्र स्थिरल्म, बृहस्पति, बुष और कवार जि 
बोवे, 3* धनदाय समेलोकहिताय नमः देहि मे धन्यं स्वाहा ! प्‌ देनेवाळे सब ठोकके 
हितकारीको प्रणाम है मुझे अन दो इस मंत्रको लिखकर कोठारमे रदे तो पूजितको भी 
अञ्चित करता है, बुद्धिमान्‌ मनुष्य दक्षिणका गमन और नबीन स्त्रीका दक्षिण दिशाको गमन, 
और खेत और धनका खर्च बुधवारमें न कर बा शानेबारको भी धन i अन्नको न दे ॥ 
अब वल्लका निर्णय छिखते हैं । श्रोपति कहते हैं कि, रोहिशी और हस्तसे पांच आर तीनों 
उत्तरा, पुनवेसु, पुष्य रेवती, धनिष्ठा नक्षत्रमें नवीन वस्नको धारण करना उत्तम है, जीणे वतर 
राबिवारको जलसे मागा वस्त्र चन्द्रवारकों धारण करे और नवीन बस्नको मंगळवारको पहरे तो 


-अद्याद्वे, बुधवार धन, बृहस्पतिवा रको ज्ञान, झुकवारकों प्रियामटन, शनेश्वरको मलिनता होती 


है, जो स्री रोहिणी, पुष्य, पुनबेसु, तीनों उततरामे नये बस्न और गहनेको पहरती हैः वा शाताभिषा 
नक्षत्रमें न्हाती हे उसको पतिका संग प्राप्त नहीं होता ॥ अब भूषण और कंकण आदिका 
निर्णय लिखते हैं । दैवज्ञबछम कहते हैं कि अरिवनी, रेवती, धनिष्ठा हस्तसे पांच नक्षत्र 
सूर्य, मंगल, शुक्र, ब्रृहस्पतिवार इनमें मोती, सुवणे, मणि, मूगा, शंख, दांत, छाल वस्रको 
धारण करे तो सिद्धि होती है. ज्योतिनिबंधमें कहा है कि, हस्त, अनुराधा मृगशिर रेवती, 
धनिष्ठा, चित्रा, तीनों उत्तरा, पुनवसु ऽस. रोहिणी नक्षत्र स्थिरल्य्न, शनेश्चर, बुध, बृहस्पीत 
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(९३४ ) निर्णयसिन्ध॒ः । [ तृतीय= 


नराणाम्‌ ॥ !! तत्रेव श्रीपतिः- पोष्णाश्रिनीवसुकरादिषु पञ्चकेषु कौसुम्भहे- 
ममणिविदमकाचशंखाः । नार्या ध्रताः सुतसुखार्थकरा भवान्ति बाह्योत्तरादिति- 
गुरूष्वसुखाय भतुः ॥ !' तत्रेव-' शंखादिवररत्नानि पुष्यादित्युत्तरासु च । 
रोहिण्यां नेव शहीत भएुजीवितकांक्षिणी ॥ ” अथ सूचीकर्म । “ वासवादिति- 
भत्वाध्मेत्रचन्द्राश्िनीएच । सूचीकमतनत्राणमोभिकलः प्रशस्यते ॥ !' अथशय्या । 
हस्तादितिब्रह्मरूत्तराण पोष्णाश्रमूलन्दुभाचचभाने ॥ वारेषु जीवेन्दुसिते- 
न्दुजानां झाय्यासनारम्भणमुत्तमं स्यात्‌ ॥ ”” अथ शत्रघारणम्‌ “ पुष्ये चादिति- 
` चित्रपद्मतनये शक्रोत्तरारिवतास्वातीवाजिविशाखमित्रसहिते भानो गुरो भर्गवे । 
कुम्भे कीटगृहे वृषे मगपतो चेन्दौ शुभेवीलिते सन्नाहः शरखङ्गङ्ुम्तङुरिका धार्या 
ठृपाणां हिताः ॥'' अथ स्वामिसेवा । चण्डेश्वरः- रोहिण्टत्तरपौष्णेषु वसुवारुणयो 
रपि । सेवेत स्वामिनं भृत्यः शुभवारो दये तथा ॥” ज्योतिर्निबन्धे-'दासीदासा 
दिभृत्यानां ङुयात्संग्रहणं वुघे: । स्थिरलमे श॒भैरष्टे मन्दवारे विशेषतः ॥ !' गजा- 
- श्रदोलारोहणनिर्णयः । स एव-“पोष्णभ्रजेश्ञादितिभद्रयानि हस्तादिषट्कश्रवणो - 
तराणि । दोलादिमातङ्गतुरगमाणामारोहणेभीष्ठफलप्रदानि ॥ '' अथ नृत्यम्‌ । 
हस्त आदि पाँच नक्षत्रमें स्री कुसुमी रंगका बल्न सुबर्ण, मणि, मूंगा, कांच, राखको धारे तो 
सन्तानको मंगलकारी होते हैं और रोहिणी, तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, पुष्यमें धारे तो पतिके 
खकारी होते हैं वहांही लिखा हे कि, शंखआदि श्रेष्ठरत्नको पतिके जीवनका इच्छा करती हुई 
क्ली पुष्य, पुनवस, तीनों उत्तरा रोहिणीम धारण कर || अब स॒चीकम (साने) का निर्णय लिखते 
हैं । धनिष्ठा, पुनवसु, चित्रा, मृगरिर. अश्विन सीना और ( कवच ) संजोवळका बनना अति 
उत्तम है ॥अन झाय्याका निर्णय लिखते हैं | हस्त, पुमवसु, रोहिणी, पुष्य, तानां उत्तरा, रेवती 
अश्विनी, मूळ, मृगरिर, चित्रा नक्षत्र वृहस्पति सोम, शुक्र, बुधवारमें खाटकाआरम्म श्रेष्ट है ॥ 
अब शत्रका धारण लिखतेहें पुष्य, पुनवसु, चित्रा, भगारिर, ज्येष्टा, तीनो उत्तरा, रेवती, स्वाति 
अदिविनी, विशाखा, अनुराधा ये नक्षत्र सूये, ब्रहस्पति, शुक्रवार, कुंभ और वृश्चिक लश 
मकरका चन्द्रमा और ऊम्ममे शुमग्रहोंकी दष्टि होय तो तनुबाण ( बख्तर ) वाण, तलवार 
भाठा, छुरिका धारण करना मनुरष्योके निमित्त हित हे ॥ अब स्वामेकी सेवा कहतेहें चण्डेरबर 
लिखते हैं कि, रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, धनिष्ठा, शतभिषा और झुभवारमें सेवक स्वामी- 
की सेबा आरंभ करे ञ्योतिनिबन्धमे कहा है कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्य, दासी, दास, और मत्य 
इनके संग्रहको झामप्रहेसि देख अच्छे छुम ळझमे और शनित्रारकों विशेषतासे करै || अत्र 
हाथी घोडके चढनेको लिखंत हैं । ज्योतिनिबन्धमे कहा है कि, रेवती, रोहिणी, पुनर्वखु, 
हस्तसे छ; श्रवण, तीनों उत्तरा इनमें दिंडोला, हाथी, घाडा, इनपर ,चढता यथेच्छ फळको 


JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 पनीत USA 


य 








पारेब्छेद; ३. ] माषाटीकासमेतः। ( ५३५) 


“हहतः पुष्यो वासवं रोहिणी य ज्येष्ठा पोष्णं वारुणं चोत्तराश्च । पूर्वाचायैंः कीर्वितः 
अक्रवर्ती नृत्यारम्भे शोभनोऽयं भवगेः ॥ ” अथ राजदर्शनम्‌ । श्रीपतिः- 
मृगाश्विपुष्यश्रवणश्रविष्ठाहस्तधुवत्वाष्ट्मपूषभानि । मैत्रेण युक्तानि नरेश्वराणां 
विलोकने भानि शुभप्रदानि ॥ ”? अथ क्रयविक्रयौ । “ भाद्ददयात्रिदशमंत्रिदिवा- 
करेषु मूलानिलोत्तरतुरंगमरेवतीषु । सारङ्गपाणिरजनीकरमित्रभेषु लाभः संदेव 
भवति ऋरयविकरयाभ्याम्‌ ॥ ” वस्रे तु- चित्रा शताभेषा स्वाती रेवती चाधिनी . 
शुभा । श्रबणश्च तथा प्रोक्ता वस्राणां कयणे शुभाः ॥ ” अथ सेतुनिणेयः । 
“स्वातीयुक्ते मन्दवारे वृषल्भे झुभे दिने । सेतूनां बन्धनं कार्य धुवभे चार्कजी- 
कयोः ॥'' अथ पशुकृत्यम्‌ । श्रीपतिः-* चित्रोत्तरावेष्णवरोहिणीषु चतुदेशीदर्श- 
दिनाष्टमीषु । स्थानम्रवेशो गमने विदध्यात्पुमान्‌ पञ्चूनां न कदाथिदेव ॥ । 
चण्डेश्वरः- ' हस्त मूलाविशाखासु रेवत्यां श्रवणे तथा। मैत्रे च वारुणे श्रेष्ठ पशुक्र- 
यणमुच्यते ॥ „ पूर्वात्रयाम्ृतमयूखहुताशनेषु \इन्द्राग्निवाजिवसुवारुणशंकरेषु 
एतेषु गोरमहिषदन्तितुरंगमादिनानाप्रकारपशुजातिगतिः प्रशस्ता ॥ २॥१ 
अथ गजदन्तच्छेद्‌ः। ज्योतिनिबन्धे-“` त्वाष्टे वेषण्णब अश्चिन्यामादित्ये वसुदेवते 


दता है ॥ अब नृत्यको लिखते हैं, हस्त, पुष्य, धनिष्टा, रोहिणी, ज्येष्ठा, रेवती, शतभिषा, 
तानें उत्तरा पूबे आचार्योका िखां हुआ यह नक्षत्रोंका समूह नृत्यके आरम्भमें उत्तमहै और यह 
चक्रवर्ती योग है ॥ अब राजाके दर्शनको लिखते है श्रीपति कहते हैं कि, मृर्गारार, अखिनी, 
पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, तीनों उत्तरा, रोहिणी, चित्रा, रेवती, अनुराधा, नक्षत्र राजाके द्शै- 
न्मे मंगलदायक हैं ॥ अब क्र्याविक्रयको लिखते हैं । पूवोमादपद, उत्तरामाद्रपद, बृहस्पति 
और रविवार मूल, स्वाति, तनं उत्तरा, आश्विनी, रेवती, श्रवण, मृगारीर, अनुराधामें, क्रय- 
विक्रय ( लेनदेन ) करे, तो निरन्तर ळाम होता है, वस्रमें तो यहं लिखा है कि, चित्रा, 
शतमिषा, स्वाती, रेवती, अश्‍विनी, :श्रवण नक्षत्र वल्लोंके क्रय करनेमें शुभ हैं ॥ भब 

सेतुको लिखते हैं । स्वातिनक्षत्रसे युक्त शनिवार वृषलम्म और शुमदिन तीनों उत्तरा और रोहिणी 
रावे और बहस्पतिवारमें पुलोंका बांधना उत्तम उत्तम हे ॥ अब पशुके काम वर्णन करते हैं । 
श्रीपति कहते हैं कि. चित्रा, तीनों उत्तरा, श्रवण, रोहिणी, चतुर्दशी अमावास्या, अष्टमी इनमें 
मनुष्य पद्चुओके स्थानमें गमन और प्रवेश न करै, चंडेश्वर कहते हैं कि, हस्त,मूल, विशाजा 
खेती, श्रवण, अनुराधा, शर्ताभषाम पद्चुआका लेना उत्तम है, और तीनों पूर्वा, मृगशिर 
कृत्तिका, विशाखा, अश्विनी धनिष्ठा, स्वाती, आद्रो नक्षत्रोमें गौ भैस हाथी घोडा 
आदि नानाप्रकारके पश्ुओंका गमन बेचना उत्तम है ॥ अब हार्थाके दांतका छेदन 
लिखते हैं । ज्योतिमिबेंग्धमें "कहा "हे" चित्रा» अधण"“पअश्विनी पुतवेसु धनिष्ठा 


(५३६) निर्णयासिन्डः । [ तृतीय 5 


दन्तिनां शुभदं कर्म पुष्ये हस्ते च कतंनम्‌ ॥ '' अथ निक्षेपः । “ भरणी त्रीणि 
पूर्वाणि आद्रांळेषामघा तथा । चित्रा ज्येष्ठाविशाखा च मूलं मृगपुनवस्‌ ॥ एभि- 
दत्त प्रयुक्त च यथन्निक्षिप्यते धनम्‌ । पृष्ठतो धावमानस्य तद्वनं नोपपद्यते ॥ रे ॥ ” 
अथ ऋणमोक्षः । श्रीधरः-'' वागीशमन्ददिवसांशकलप्रयुक्ते रिक्तासु मन्ददिवसे 
कुलिकोदये च । मैत्रद्वितीयपदमैत्रसुतंयुक्ते राइयुद्रमे च ऋणमोक्ष्ुशन्ति 
सन्तः ॥ ” अथ राजमुद्रा । “ मदुधुवक्षिमचरेषु भेषु योगे प्रशस्ते शनिचन्द 
वर्ज्यम्‌ । वारे तिथौ पूर्णजयाह्ृये च मुद्राप्रतिष्ठा शुभदा हि राज्ञाम्‌ ॥ ' अथ 
नौकानिर्णयः । चण्डेश्वरः-` पौष्णाधिनीतुरगवारुणमित्राचित्राशीतोष्णरश्मिव- 
सबोनछवंत्यमूनि । वारे च जीवभगुनन्दनके प्रशस्ते नौकादिसंघटनवाहनमेषु 
कुयोत ॥ ” अथ भोगः । “ गुरुभरविभानुराधाविधातृपौष्णाश्विरोहिणीऽ 
स्यात्‌ । स्वास्युत्तरासु कुयोच्छपनासनभोगभोगादि ॥ ” अथ इमश्चुकर्म । 
श्रीपतिः-“ पुष्ये पौष्णे चाश्चिनीष्वैंदवे च शाक्रे हस्ताद्ये त्रिकेभेप्यदित्याः । 
क्षौर कार्य वेष्णबादित्रये च मुत्तवा भौमादित्यपाताद्विवारान्‌ ॥ न ख्रानभुक्तो- 
त्कटभूषितानामभ्यक्तपाचासमरोत्युकानाम्‌ । क्षौरं विदध्मान्निशि सघ्ययोवा 





पुष्य और हस्तमें हाथियोंका कर्म उत्तम फळदायक है । अथात्‌ हाथीदांतका कर्तेन आदि ॥ 
अब निक्षेप ( धरोहर ) को छिखते हैं । भरणी, तीनों पूर्वा, आद्रा, आशेषा, मघा, चित्रा , 
येष्ठा, विशाखा, मूळ, मगदिर, पुनर्वसु दिया वा किसी कार्यमें उगाया अथा जो धन 
रक्खाजाता है वह पोछे दौडते हुए मी धनीको प्राप्त नहीं होता ॥ अब ऋणमोक्षको लिखते है 
श्रीधर कहते हैं कि, बृहस्पति, शनैश्वरसे युक्त नवांशेके लममें रिक्ता और रातिबार कुलिकके 
उदयमें अनुराधाके दूसरे चरण वा योगभें और रारिके उदयमें सज़्जनोंने ऋणके मोक्षका 
करना छिखा है ॥ अब राजमुद्रा ( सिक्का ) को लिखते हैं । मदू, धुव, क्षिप्र और चर सेजञके 
नक्षत्र शनिश्चर और चन्द्रबारसे भिन्न श्रेष्ठ जय देनेबाले वांर और तिथिमें राजाओंकी 
मुद्राका खुदवाना उत्तम है ॥ अब नौकाको लिखते हैं । चण्डेश्वर कहते हैं कि, रेवती, 
आश्विनी, शतभिषा, अनुराधा, चित्रा, मृगशिर, हर्त, धनिष्ठा, कृत्तिका नक्षत्र, बृहस्पति, 
शुक्रमारमें नौका निमीण और चलाना करे ॥ अब मोगको छिखते हैं । पुष्य हस्त, अनुराधा, 


. अभिजित्‌, रेवती, अश्विनी, रोहिणी, स्वाति, तीनों उत्तरामें शयन और मोगोंको करना 


चाहिये ॥ अब समश्रुकरम ( हजामत ) कहते हैं । श्रीपाते लिखते हैं कि, पुष्य, रेवती 
अवनी, तिर, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति पुननेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा नक्षत्रोंमें 


.._ मौम, रवि, शनैश्चर, वारोंको वज्यै कर क्षौर बनावे, लान मोजनके उपरान्त, श्रेष्ठ 
ग भूचित Rf COUT खर संग्रॉमिक "त्रि संध्या और कर प 3 घर्णोका 
भूषित, उबटना, यात्रा और संभ्रमे” उयते, रत्र संधयो और नीब दिन जीवनके य 





पारव्छेद8 २. ) भाषाठीकासमेत; । (९३७) 


'जजीविएणां नवमे न चाहि ॥ २ ॥ त्रिस्थलीसेतौ वृद्धगाग्यः-रव्यारसौ- 
रवारेषु रात्रौ पाते त्रताहनि । श्राद्वाहः प्रतिपदिक्ताभद्राः क्षौरेष वर्जयेत्‌ ॥ ” 
गाग्यः- पष्ठचमाइणिमापातचतु्दश्यष्ठमी तथा । आसु सन्निहितं पापं नि 
तेले भगे क्रे ॥ ”' शाजमातंण्डः-' देवकार्ये पितुः श्राद्धे रवेरंशापरिक्षये । क्षौर- 
कर्म न कुर्वीत जन्ममासे च जन्मभे ॥ ' बृहस्पतिः-राजकायें नियुक्तानां नराणां 
शपजीविनाम्‌ । इमश्रलोमनखच्छेदे नास्ति कालविशोधनम्‌ ॥ '' तथा-“ क्षौरं 
नैमित्तिकं कार्यं निषेधे सत्यपि धुवम्‌ । पित्रादिमृतिदीक्षासु प्रायश्चित्त च 
तीर्थके ॥ ” केवित्तत्तरार्धमन्यया पठन्ति-'मुण्डनस्य निषेधेपि कतेनं तु 
विधीयते ॥ ' नारद्‌ः-नृपविपाज्ञया यज्ञे मरणे बन्धमोक्षणे । उद्वाहेखिलवारक्षे 
तिथिषु क्षौरमिष्टदम्‌ ॥” भारते-` प्राङ्सुखः इमश्कमाणि कारयीत समाहितः । 
उद्ड्सखो वाथ भूवा तथायुर्विन्दते महत्‌ ॥ ” अपरार्के-उद्ङ्सुखः प्राङ्मुखो 
वा वपनं कारयेत्सुधीः । बा वपनं कारयेत्सुधीः । केशइमञ्चलोमनखान्युदक्संस्थानि वापयेत्‌ । दक्षिणं वापयेत्‌ । दक्षिण 
मनुष्यको क्षौर न कराना चाहिये । त्रिस्थळासेतुमें बृद्ध गाम्यै कहते हैं कि, रावि, मंगळ, इानै- 
श्वर, रात्रि, व्यतीपात, ब्रत और श्राद्धके दिन प्रतिपदा, रिक्ता, मद्राको क्षीर न करावे ॥ 
गाग्य कहते हैं कि, छठ, अमावस, पुर्णमा, व्यतीपात, चतुर्दशी और अष्टमीको तेळ, उबटना 
रतिकर्म और क्षौरको करै तो शांप्रही पापयुक्त होता है । राजमातेण्डमें लिखा है कि, देवकार्य, 
पितृश्राद्ध, सूर्यैकी अशकी घटती, जन्ममास और जन्मनक्षत्रमें क्षीर न करावै । बृहस्पति 
कहते हैं कि, राजाके कार्यमें ठगे और राज्यसे जीविकावाळे मनु्ष्योकी डाढी और 
रोम नखके छेदनेमें समयकी शुद्धि नहीं देखनी तैसेही लिखा है कि, नैभित्तिक- 
क्षीर और पिता आदिकी मृत्यु दीक्षा और प्रायश्चित तीर्थका क्षौर निषेधके दिनमें 
मी निश्चयसे प्राप्त होता है| । कोई तो इस छोकके पिछळे दो पोको भौर प्रकार 
पढते हैं किं, सुण्डनके निषेधर्म भी बालोंको कतरवाळे ॥ नारद कहते हैं कि, राजा और 
ब्राह्मणकी आज्ञा, यज्ञ, मरण बंधनसे छुटकारा, विवाह इनमें क्षौर संपूर्ण बार नक्षत्र और 
तिथियोंमें मी मनोरथदाता है । मारतमें कहा है पूवे वा उत्तरको मुख करके सावधानतासे 
मनुष्य हजामत करावे तो उसकी बडी आयु प्राप्त होती है । अपराकंमें कहा है बुद्विमान्‌ 


१ यथा च, आनताँहिच्छत्ः पाटलिपुत्रोडदितिदितिः श्रांशः । क्षौरे स्मरणादेषां दोषा 
नञ्यन्ति निःरोषाः | अथीत्‌--जो निषिद्धदिनमें क्षौर कराळी हो तो उसके दोषशान्तिके 
निमित्त झुमदिनमें क्षौर कराळे, आनते, अहिच्छत्र, पाटडिपुत्र, अदिति, दिति श्रीश क्षौर 
कराते समय इनके नामस्मरणेसे दोषे नष्ट शेता हैत by 83 Foundation USA 


3.५) 


(५३८) निणयसिन्डुः । [ तृतीय = 


कणेमारभ्य धमार्थ पापसंक्षपे । शिखाद्ये नवसंस्कारे शिखाद्यन्त शिरो वपेत्‌ 
॥२॥? तत्र यतीनां विशेषः । यतीनां तु विशेषो निगमे-' कक्षोपस्थशिक्षावर्ज- 
मृतुसंधिषु वापयेत्‌, शति ॥ अन्येऽपि विधिप्रतिषेधाः प्रागुक्ताः ॥ अथेन्धनसंग्रहः। 
"्रह्मानिलाकमघमूलत्रिपवरोद्रपोष्णानुराधगुरुषिष्णुविशाखयुक्ते । वारे ङुजाकं 
भृणुनन्द्नसोमजानां भ्रे्न्धनस्य करणं भवति प्रशस्तम्‌ ॥ ” अथ नवान्नम्‌ । 
श्रीपतिः-' रेवतीश्र॒तिणुनर्वसुहस्त्राह्मतः पृथगपि द्वितये च । 5युत्तरेश गदितं 
पृथुक्कानां प्रानं नवनवान्नविधानम्‌ ॥ ” अथ नवभोजनपात्रम । ज्योतिर्नि- 
बन्घे-“भोज्यपात्रं सुधासिन्धौ घटयेद्वा समाहरेत्‌ । तत्रान्नमाशनप्राक्ते काले 


. भोजनमाचरेत्‌ ॥ !' अथ नवपणफलादिभक्षणम्‌ । चण्डश्वरः- मूलाश्वमत्रकरः 


तिष्यहरीन्द्रभेषु पोष्णोत्तरैन्दवपुनवसुबासवेषु । वारेषु ्ामितनयाकजवारवर्ज 
ताम्बृलनूतनफलाद्यशनं हिताय ॥ ” अथ होमे आइतिपातः । ज्योतिषे- तर 
णिविद्रयुभास्कारेचन्दमः कुजसुरेञ्यवि्ंतुदकेतवः । रबिभतो दिनभं गणपयेत्क- 
मात्‌ प्रतिखग त्रितयं त्रितयं. न्यसेत्‌ ॥ दिनकराकिंतमःकुजकेतवो हुतभरजेन 
शुभारित्वितरे शुभा: । हवनचक्रमिदं प्रविलोक्यतां हवनकप्रेणि सर्वसमृद्वये॥२॥'' 
मुंडबावे दक्षिण कानसे लेकर धमं और पापनाशके निमित्त क्षौर करावे और नये 
संस्कारम रिखासे ळकर भोर रिखासाहेत मुंडन करावे ॥ संन्यासेयॉके निमित्त 
तो वेदम विशेष लिखा है कि, कुक्षि, लिंग, शिखाको त्यागकर ऋतुकी संधियोंमें 
मुण्डन करावे और भी विवि और निषेध प्रथम कह आगे है. ॥ भब इन्धनसंग्रह 
लिखतेहें । रोहिणी, कृत्तिका, हस्त, मधा, मूल, तीनों पवा, आद्रा, रेवती, अनुराधा, पुष्य, 
श्रवण, विशाखा नक्षत्र, मंगळ, रवि, शुक्र, बुधवारमें इन्धनका संग्रह करना उत्तमहे ॥ अब 
नवान्न मक्षण लिखते हैं । श्रीपति कहते हैं कि, रेवती, श्रवण, पुनबेसु, हस्त, रोहिणी, झृग- 
शिर, आद्रा, तीनों उत्तरामें बाळकोंको नया अन्न प्राशन करावे ॥: अब नये भोजनपात्रको 
बणेन करतें । नये मोजनपात्रको अमृतसिद्धके निमिच अन्नप्राशनमें लिखे मुहूतेमें बनवावे और 
लांबे और उसी मुहूतेमें उस पात्रम भोजन करे ॥ «अब नये पत्ते और फल आदिके मक्षणको 
लिखते हैं ! चण्डेरवर कहते हैं कि, मूळ, अश्विनी, अनुराधा, हस्त, पुष्य, श्रवण, ज्येष्ठा, रेवती 
तीनों उत्तरा, मृमरिर, पुनवेसु, धनिष्ठा, मंगळ शनैश्वरवारको त्यागकर इन नक्षत्रोमें ताम्बूल 
और फलका मक्षण हितार्थी मनुष्यको करना चाहिये ॥ भव होम आइतिके पात्रको लिख 
तह, सूर्य, बुध, शुक्र, शनैश्वर, चन्द्रमा, मंगळ, ब्रहस्पति, राहु और केतु इन प्रहोंके मुखगें 
आह्वत तब जाती है कि, सरयेके नक्षसे इवनदिनके नक्षत्रको गिने और एक 


ग्रहक निमित 
सूयेके ह समृद्विफे ७४53 ०१५१. राह, मंगळ केतुके मुखमें 
आहुति जाय तो इस आइतियक के 





परिच्छेदः ३. | भाषादीकासमेतः । ( ५३९ ) 


अत्र शान्तिरुक्ता विष्णुधम-'क्ररग्रहमखे चैव संजाते हवने शुभे । शान्ति विधाय 
गां दद्याद्राह्मणाय ङुटुम्बिने । आयसीं प्रतिमां कृत्वा निश्षिपेत्तामघोमुल्लीम्‌ । 
गोमूत्रमडगन्थाद्ेरचितां प्रतिमां ततः ॥ स्वस्थां निधाय संपूज्य तत्र होमो 
विधीयते ॥ ” अत्रापवाद्‌ः क्रियासारे-'नित्ये नेमित्तिके दुगांहोमादौ न विचारः 
येत्‌ ॥ !' अथ ज्वरादौ फलम्‌ । श्रीपातिः-`स्वास्याक्चेषारोदरपूवासु शाक्रे रोगो- 
त्पत्तिजायते यस्य पुंसः । तद्वेषज्यब्यापृतो निष्प्रयलः स्याइग्थाब्धेलंब्धनन्मापि 
वेद्यः ॥ व्याध्युत्पत्तियस्य पोष्णे प्रमेत्रे प्राणत्राणं जायते तस्य कृच्छात्‌ । वैश्वे 
सोम्ये रोगसुक्तेस्तु मासाहिंशत्या स्याद्वासराणां मघासु ॥ पक्षाद्धप्ते वासवे 
सद्विदेवे मूळाशिवन्योरग्रिधिष्ण्ये नवाहात्‌ । याम्ये त्वाष्टे वेष्णवे वारुणे च नेरूज्यं 
स्पास्नूनमेकादशाहात्‌ ॥ आहिबुंध्न्ये तिष्यसंज्ञे यमाख्ये प्राजापत्यादित्ययोः 
सप्तरात्रात्‌ ॥ रोगान्मुक्तिजायते मानवानां निःसंदिग्यं जल्पितं गर्गमुख्ये:॥४॥!! 
ज्योतिषे-'एकाहो निधनं दशाहमनिलाद्वाणा वियत्पवेताः सप्ताड्डा विळयश्च 
मासयुगलं मासो मृतिः पक्षकः । द्वौ मासावथ विशतिद्‌श निशाः पक्षान्तषक्षा 
नक्षा मासौ पक्षदशान्तपक्षकङ्कुभः पीडादिनान्पश्विभात्‌ ॥ ” दैवज्ञः उरगः 


देख; इसकी शांति विष्णुधममें लिखी है कि, जो क्रूर ग्रहके मुखमें हवन होजाय तो झांति- 
द्वारा कुटुम्बी ब्राह्मणको गौ देनी चाहिये, लोहेकी प्रतिमा बनाकर उसको अधोधुख रकक्‍्खे, 
गोमूत्र, मधु और गन्धआदिस प्रतिमाकी प्रजाकर फिर सीधी रक्खैं, एजनकर हवन करै, 
इसका अपवाद क्रियासारमें किखा है किं, नित्य और नैमित्तिक कमे और दुर्गा हवन आदिमें 
हवनके मुहूर्तको न विचारे || अब ज्वरादिमें फल लिखते हैं । श्रीपति कहते हैं कि, स्वाति, 
आहेषा, आद्री, तीनों पूवी, ज्येष्ठा इन नक्षत्रोमे रोग प्रारम्म हो, वह चाहे अमृतकेही समु- 
दसे उत्पन्नहुआ वैद्य क्यों न होय तो भी उसके निमित्त औषधियोंका व्यापार निष्फळ है, जिस 
मनुष्यको रोग़की उत्पत्ति अनुराधा, रेवतीमें होय तो उसके प्रार्णोकी रक्षा बडे कष्टसे होती है, 
और उत्तराषाढ और मृगशिरमें होय तो एक महीनेमें, मवामें होय तो वीसदिनमें, हत्त, धनिष्ठा, 
विशाखामे होय तो एक पक्षमें, मूल, अश्विनी, कृत्तिकार्मे होय तो नौदिनमें, मरणी, चित्रा, 
श्रवण, शतमिषामें होय तो ग्यारह ढ्विनमें, उत्तराभाद्रपद, विशाखा, उत्तराफाब्गुनी, रोहिणी, 
पुनबैसुमें रोग होय तो सातेसत्रिमें अवश्प रोग निवृत्त होजाताहै गर्गादिका ऐसा कथन है॥ 
: ज्योतिषमें कहा है कि, आश्विनी आदि नक्षत्रोमें रोग होय तो कमसे यह फळ प्राप्त होताहै कै, 
एकदिन, मरण, दशादिन, तीन दिन, पांच दिन, शून्य, सात दिन, नो दिन, मरण, मास, , 
मरण, दो मास, एक, पर्न, दो मास, वातादिना रात, क क त्य दिन, सत्तदिन _ 
दैवज्ञ कहते हैं कि, अश्विनी, शतमिषा, आद्रो, स्वाती, ज्येष्ठा, तीन पूवी, भरणी, कृतिका, 


६००) निणेयासेन्छः । [ तृतीय ) 
नवमिषष्ठीद्वादश्ी वा चतुर्थी भवति मरणयोगो रोगिणां कालहेतुः ॥ ' अत्र 


कुम्भे हैमी नक्षत्रदेवताप्रतिमां संपूज्य द्वादशदलेष संक्षणादिदादशमर्तीदादशा- 
दित्यान्‌ वा संपृज्य दूवासमित्तिलक्षीराज्येगायत्रया तदेवताये अष्टोत्तरशतं 
हुत्वा दध्योदनं बलिं दत््वाचायोय गां प्रतिमां च दर्वा विप्रान्‌ 
भोजयेदिति संक्षेपः ॥ विशेषस्तु ब्रतहेमाद्रौ पदार्थादश च ज्ञेयः ॥ 
अथ भेषजम्‌ । चण्डेश्वरः-“मूलानुरधमृगतिष्यपुनर्वस्ौ च पौष्णाश्चिनीश्रवण- 
शुक्रकरत्रये च । वारेषु वाक्पतिदिनेइ सितेंदुशस्ते भेषज्यभक्षणममीषु हितं 
नराणाम्‌ ॥ ” अथारोग्य्रानम्‌ । श्रीपतिः-' इन्दोवौरे भागेवे च धुवेषु 
सार्पादित्यस्वातियुक्तेष॒ भेषु । पिश्ये चान्ते वापि कुर्याकदाविन्नेव खाने रोगनि- 
मुक्तजन्तुः ॥ चरे विलमे रविभोमवारे रिक्ते तिथौ स्याद्वहुले च पक्षे । धिष्ण्ये 
चरे रोगनिपीडितानां खानं नराणां निरुजत्वकारि ॥ २॥ ” अथ द्‌न्तधावनम्‌। 
पृथ्वीचन्द्रोदये विष्णुः-“ प्रतिपदर्शपष्ठीषु चतुर्दैशयष्टमीषु च । नवम्यां भाजुवारे 
च दन्तकाष्ठं विवजेयेत्‌ ॥ ” नारदः- “चतुदश्यष्टमीपौर्णमासीसंकमणेषु च । 
नन्दासु च नवम्यां च दन्तकाष्ठं विवर्जयेत्‌ ॥ श्राद्धे यज्ञे च नियमे तथा प्रोषित- 


विशाखा और पापवार और नवमी, द्वादशी, चतुर्थी, छठ, तिथि होय तो रोगियोंके निमित्त 
यह मरणका योग कालका कारण है, दुष्टयोगमें रोग होय तो नक्षत्रकी सोनेकी प्रतिमा निर्माण 
कर और घडेपर रखकर और प्रतिमाके वा घडेके बारह दोपर संकर्षण आदि बारह मूर्ति 
वा बारह आदित्योंकी पूजाकर दूवी, समिध, तिल, दूध, घृतकी १०८ आहुति गायत्री मंत्र 
पढ़कर उस देवताके निमित्त देकर दभ्योदनकी बली देकर आचार्यको गौ और प्रतिमा दान 
कर ब्राह्मणांको मोजन करावे, इति संक्षेपः | विशेष तो ब्रतहेमाद्रि और पदार्थादरीमें जानना 
चाहिये ॥ अब आषाध सेवन करनेके दिर्नोको लिखते हैं, चण्डेश्वर कहते हैं कि, सूल, अनु- 
राधा, मृर्गारार, पुनवसु, विशाखा, रेवती अश्विनी, श्रवण, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, ब्रह- 
सपति, शुक्र, चन्द्रवार इनमें मनुष्योंको औषधिका मक्षण करना हित है ॥ अब आरोग्यके 
रनानको लिखते हैं । श्रीपति कहते हैं सोम, शुक्र बार, तीनों उत्तरा, रेवती, आश्रेषा, पुन- 


'बैसु, स्वाति, मघा, रेवतीमें रोगी मनुष्य कदाचित्‌ मी ज्ञान न करे, चर लझ्म रवि, मंगळ- 


वार, रक्ता तिथि, और शुरू पक्ष, स्वाति, पुनवेसु, श्रवण नक्षत्रमे रोगी ज्ञान करे तो रोगन 
नाश होता है ॥ अब दंतघाबनको लिखते हैं, पृथ्वीचंद्रोदयमें विष्णुने लिखा है कि, प्रतिपंदा 
अमावस्या, छठ, चतुदेशी, अष्टमी, नौमी और राविबारमें दतोन वर्जित है । और नारद 


कहते हे कि, चीन र र संक्रांति, , प्रतिपदा... A एकादशी च्चतु देशी 
अष्टमी और पमे छी और मनुष्य तैड, क्षीर मोग, मांस और दतोनको त्याग दे । जिस 





पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ,. (५९४९०) 


भर्तृका । व्यतीपाते च संक्रान्त्यां नन्दाभूताष्टपवसु ॥ तेलं क्षौरं राति मांसं दन्त- 
काष्ठं च वर्जयेत्‌ ” ॥ २ ॥ वसिष्ठः- शन्यकशुक्रवारेषु कुजाहे ब्रतवासरे । 
जन्माहे श्राद्धदिवसे दन्तकाष्ठं विवर्जयेत्‌ ॥ ” हेमाद्रौ स्कान्दे-“ अभ्यड्रे जलः 
घिख्राने दुन्तथावनसेथुने । जाते च निधने चैव तत्कालव्यापिनी तिथिः ॥ ” 
संवर्तः-'रवी विवाह आशौचे वर्जयेदन्तघावनम्‌ ' व्यासः-“ अलाभे दन्तका 
ठाना निषिद्धायां तथा तिथौ । अपां द्वादशगण्दूषैर्विदध्याइन्तथावनम्‌ ?? ॥ 
अथामलकख्नानम्‌ । व्यासः- “श्रीकामः सर्वदा ख्नानं कुर्वीतामलकैनरः। सप्तमी 
नवमीं चैव पर्वकाले विवजैयेत्‌ ॥ चन्दसूर्योपरागे च ख़ानमामलकैर्त्यजेत्‌ ॥” 
क्रतु:- “षष्ठी च सप्तमी चेव नवमी च त्रयोदशी । संक्रान्तौ रविवारे च स्ान- 
पामलकैस्त्यजेत्‌ ॥ ” यनु-ˆ नवमी दशमी चेव तृतीया च त्रयोदशी । प्रति- 
पद्दादशी कृष्णा ज्ञान तासु विवर्जयेत्‌ ॥ ” यच्च-“ दं खाने न कुर्षीत 
मातापित्रोः शुजीवतोः । पुत्रः कुर्वन्निराच्टे पित्रोरुन्नातिजीविते ?” ॥ इाति 
कण्वयमाथ्चैः खानमात्रं निषिद्धम्‌ ॥ तद्धोगाथं्ानपरम्‌ ॥ न नित्यनेमित्तिकपरः 
मिति हेमाद्रिः ॥ अथ तैलखाननिषेधः । कात्यायनः-“ पक्षादौ च र्वो षष्ठय 
रिक्तायां च तथा तिथौ । तैलेनाभ्यज्यमानस्तु चतुमिः पारिहीयते ॥ ” 





त्लीका पति परदेशम हो तो बसि्ठने लिखा है कि, शनिश्चर, राबि, शुक्र, मंगल वारोंको ब्रत | 
और जन्म और श्राद्धके दिन दतोन न करै । हेमाद्विमें स्कन्दपुराणमे लिखा है कि, उबटना 
समुद्रका खान, दतोन, मैथुन, जन्म भौर मरणमें बही तिथे माननी चाहिये, जो उस समय 
बिद्यमान हो । सम्बर्तनें ळिखा है कि, राबिबार विवाह और आशौचमें दतोन न करे । व्यासने 
लिखा है कि, दतोनके न मिलनेपर और निषिद्ध तिथको जळके बारह कुछोंसे दतोन करके । 
अब आमलोंसे ख्रानको लिखते हैं | व्यासका कथन है के, जो मनुष्य लक्ष्मीकी इच्छा करै तो 
निरन्तर आमलोंके जलसे ल्लान करै, सप्तमी, नवमी और पर्षकाळको त्यागदे, चन्द्रमा और 
सूथेके ग्रहणमें आमळेंसे स्लानको वनदे । क्रतु कहते हैं कि, छठ, सप्तमी, नवमी, त्रयोदर्शी 
और संक्रांति रविवारमें आमळोंसे स्रानको छोडदे जो किसीने इन कण्व, यम आदिके वाक्यसे 
्ञानमात्रका निषेध किया है कि, नवमी, दरामी, तृर्ताया, त्रयोदशी, प्रतिपदा और 
कष्णपक्षकी द्वादशामें ख़ान न करै, और अमावास्याका उसे लान न करावै जिसके माता 
पिता जीते हों यदि पुत्र करै तो मातापिताका उन्नति और जीवनको नष्ट करता है, ये वाक्य 
मोगके निमित्त हैं जो ज्ञान उसमें है अथवा अनीमेतिक ख्रानके विषयमें है, अर्थात्‌ मातापि- 
ताकी उनातिके निरिल,बरान.ब,तो.कूछ,दोष,नही, यह मादिका कथन है ॥ अब तैलला- 
नके निषेधको कात्यायन छिखते हैं प्रतिपदा, रावेबार, छठ, रिक्तातीयमें जो तेळसे ख़ान करे 





(५४२ ) निर्णयसिन्धुः । ( बृतीय- 


ग्गः-“ पञ्चदइ्यां चतुदृंश्यामश्म्यां रविसंक्रमे । द्वादश्यां सप्तमीपष्ठयोस्तेल- 
स्पश विवर्जयेत्‌ ॥ न च कुर्यातृतीयायां त्रयोदश्यां तिथौ तथा । शाश्वतीं गति- 
मन्विच्छन्‌ दशम्यामपि पण्डितः ॥ २ ॥ ”? तत्रैवायुरषेंदे- षष्ठयां 
दिनक्षयेऽष्ठम्यामेकाद्ऱयां च पवेसु । द्वादश्यां चः चतुर्दश्यां पञ्चम्यां 
प्रतिपत्तिथो ॥ ब्रते श्राद्धदिने जन्मत्रितये श्रवणाद्रयोः । अ्येष्ठोत्तराफाल्ुनीष्‌ 
व्यतीपाते च वेधृतौ ॥ विष्टियोगे च संक्रान्तो मन्वादिषु युगादिषु ॥ 
नाभ्यङ्गं तत्र बालानां वृद्धानां तु नदोषकृत्‌ ” ॥ ३॥ इति ॥ 
व्यवहारतत्वे-“संक्रान्तिभद्राव्यतिपातवैधृतिषष्ठयष्टमीपवसु नाकेभूसुते । स्नाने 
द्वितीया दशमी च गर्हिताः षष्ट्यायमाद्या रदधावनेःधमाः ॥!'' अध्यापवादमाह- 
तत्रैव प्रवेताः- साषपं गन्धतैलं च यत्तेलं पुष्पवासितम्‌ । अन्यदव्ययुतं तेळंन 
दुष्यति कदाचन ॥”” आयुर्वेदे-''निषिद्धतिथिवारक्षेग्रहणेष्वपि शान्निषु । किंचि- 
द्रोपृतयुक्त वा विप्रपादरजोन्बितम्‌ ॥ भानो दूवान्वित भौमे भरूयुक्त पुष्पयुग्गुरो । 
सवेषां सवदा तेलमभ्यड्रेषु न दुष्यति ॥”' मंगलेष्वप्यदोषः ॥ “मांगल्यं विद्यते 
खान वृद्धिपवोत्सवेषु च ॥ ख्रेहमात्रसमायुक्त मध्याहात्माक्तदिष्यते ॥” इति 
मदनपारेजाते कास्यायनोक्तेः ॥ हेमाद्रौ बृहन्मनुः- ` तेलाभ्यंगो नार्केवारे न 


वह धर्म, अथे, काम, मोक्षसे रहित होता है । गर्गे कहते हैं कि, प्रार्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी 
संक्रांति, द्वादशी, सप्तमी, छठ तेळका स्पशे..न करे और तृतीया, त्रयोदशी, 
दशमीको भी श्रेठगतिकी इच्छा करताहुआ पंडित तेलसे न न्हाय, वहांही आयुर्वेदमे 
कहा है कि, षष्ठी तिथिका क्षय, अष्टमी, एकादशी, पर्व द्वादशी, चतुर्दशी, पंचमी 
प्रतिपदा तिथि ब्रत और श्राद्वका दिन जन्मके दिनसे तीन दिन श्रवण आद्र ज्येष्ठा उत्तराफाल्गुनी 
व्यतीपात वैधृति विष्टियोग संक्रान्ति मन्वादि और युगादितिथिमें बाळकोंको तैल्से स्नान न 
करना, और बृद्रोंको कुछ दोष नहीं है ऐसा जानना चाहिये ॥ व्यवहारतत्वमें कहा है कि, 
संक्रांति मद्रा व्यतीपात वैधृति छठ अष्टमी पवे रावे औरं मंगलवार. द्वितीया दशमी ये स्नाने 
छठ और प्रतिपदा दतोनमें निंदित हें । इसका निषेध वहांही प्रचेताने लिखाहै ।क्रि, सरसों और 
गन्धके तथा फूळोसे सुगीन्धत और दूसरे द्रब्यसे युक्त तेलका कदाचित्‌ भी दोष नहीं है! 
आयुर्वेद कहा है कि, निषिद्ध तीथे वार नक्षत्र प्रण और रात्रिमे किचित्‌ गौके घृतसे... युक्त 
वा आाझणके चरणोकी रजसे युक्त तेलका दोष नहीं है, रबिवारको दूर्वासे युक्त मंगळवारकों 
भूमिसे युक्त बुहस्पतिको फूळसे युक्त ते सदा संबके निमित्त अभ्यंगमे दूषित नहीं है । पुत्रका 
जन्म पचे उत्सबर्मे तेलके पात्रसे युक्त मंगळ स्नान करावै ओर वह मध्याहुसे 


छख हर डु कत्या ककः प); मंगल त्त परे ation US प्रथम कहा है, इस 
 मदलपारजातने ख कत्य येस भ तैठ मर्का दोष नहीं । हेमादिमे वह- 





परिच्छेदः ३५ ] भाषाटीकासमेतः । (५४३) 


भौमे नो संक्रान्तौ वेधृती विष्िष्ठयो: । पर्वस्वष्ठम्यां नेष्टः स इष्टः प्रोक्तान्‌ 
मुक्त्वा वासरे सर्यसूनोः ॥ ” तिलखाननिषेधस्तु षदटत्रिंशन्मते-“तथा सप्तम्यमा- 
वास्पासंक्रान्तिग्रहजन्मस । घनपुत्रकलत्रार्थी तिलपिष्टं न संस्पृशेत्‌ ॥ ” अथ 
गृहारम्भः । ज्योतिर्निबन्धे बादरायणः-“वैशाखे फाल्युने पौषे श्रावणे मार्मशी- 
बुके । सूत्रारम्भः शिलान्यासः स्तम्भारम्मः प्रशस्यते” ॥ नारदः-“सौम्यफाल्गु- 
नंवैशाखमाधश्रावणकार्तकाः । मासाः स्युगंहनिर्माणे पुत्रारोग्यधनप्रदाः” अत्र 
वृषसिंहवृश्चिकाः-वैशाखश्रावणकार्तिकाः सौराज्ज्ञेयाः इति कालादञ्ञः ॥. तत्रैव 
कारणतन्त्रे- स्थिरमासे स्थिरे राशी स्थिरेंशे नववेरमनाम्‌ । कुवीत स्थापनं 
शंकोः शंश्चस्थापनमेव वा ॥” कात्तिकनिषेधस्तुलापरः ॥ “कुम्भ माघेऽपि सर्वेषां 
मन्दिराणाझुपक्रमस्‌ । महर्षयः प्रशंसन्ति धान्यागारं विहाय च ॥निषेधो धान्यः 
ग्रहपरः ॥ “पाकभोजनशालादी मार्गशीषैश्व फाल्युनः । रथ्यागेहमठादी च 
सहस्यः शुचिरेव तु ॥' पौषाषाटानिषेधस्ठु॒प्रधानगृहपरः ॥ 'न प्रधानगृहारम्भं : 
कुर्यात्पीषे शुचावपि' इति तत्रैवोक्तेः ॥ ज्योतिस्तत्वे-“पूवोपरास्यं तु नभोन्त्य- 
पौषे याम्योत्तरास्यं सहसि द्वितीये । कार्य गहं जीवबुधक्षगार्क नीचास्तगौ जीव- 
न्मनु कहते हैं किँ, रविवार भौम संक्रांति वैधृति विष्टि षष्ठी पवे अष्टमीमें तैलाभ्यंग करना 
अच्छा नहीं और इनको त्यागकर शनिवारको वह तैलाभ्यंग कहा है, तिठके ख्लानका निषेध तो 
षटब्रिंशतूके मतसे लिखा है कि, सप्तमी अमावास्या संक्रांति जन्मदिनमें धन पुत्र ल्लोका अभि- 
लाषी मनुष्य पीसे हुए तिलेंको न छुए॥ अब गृहारम्मको लिखते हैं ज्योततिनिबंन्धमें बादरायण 
कहते हैं कि, वैशाख, फाल्गुन, पोष, श्रावण, मागीसिरमें सूत्रका आर्य ( सूतसे घरकी भूमिको 
नापना' )शिल्गरका रखना स्तम्भाका प्रारम्भ उत्तम है. नारद कहतेहैँ कि, फाल्गुन, वैसाख, 
माघ, श्रावण और कार्तिक महीनेमें गृहके बनानेमें पुत्र आरोग्य धनके देनेवाले झुमदायी हैं, इस 
वाकयमें वैशाख श्रावण और वृष, सिह, वृश्चिक, सूर्यकी संक्रान्तिसे लेने चाहिये यह कालादशी- 
में कहा है, उसी स्थानमें कारण तंत्रमें यह लिखा है कि, स्थिरमर्हाना स्थिरणाश और स्थिरके 
नवाशमें नये घरोंके राकुओं ( सूतके लिये चारों कोणोर्मे खूंटीका गाडना ) का स्थापना 
और महादेवका स्थापन करै, कार्तैकका निषेध तो तुलाका संक्रांतिके विषयमें जानना कुम्भ 
और माघ महीनेमें मी सब मंदिरोंके प्रारम्मकी अनके गृहको त्यागकर सब महार्ष प्रशंसा 
करते हैं, इनमें निषेध भी धान्यगृहके विषे जानना चाहिये । पाक और मोजनशझाळामें 
मार्गशिर और फाल्गुन रथ्या गृह और मठ आदिमें पौष और आषाढ उत्तम है, पौष भोर 
आषाढका निषेध तो प्रधान गृहके विषयमे है, कारण कि, वहाँ ही यह लिखा है पके, पौष 
और आषाढमें प्रधानगुइका आरम्म न करना चाहिये ॥ ज्योतिषतत्वमें कहाहै कि, पूर्वे और 
पश्चिमके मुखका द,” ण, फन, पौषे ”दसिणः भोर' उत्तर मुखका घर, मार्गशि- 





( ५४४ ) निर्णयसिन्धुः । { तृतयि- 


सितो च हित्वा ॥ ” रत्नमालायां “ कर्कनक्रहरिङुम्भगतेऽके पूर्वपश्चिममुखानि 
एहाणि । तौलिमेषवृषवृश्चिकयाते दक्षिणोत्तरमुखानि वदन्ति  '! देवज्ञवल्ल- 
भः-'' शोकं धान्यं पञ्चतां निःपशुत्व स्वाति नेःस्वं संगरं भृत्यनाशम्‌ ॥ स्वश्री- 
प्राप्ति वद्विभीतिं च लक्ष्मी कुर्यश्रेत्राया शहारम्भकाले ॥'! गर्गः- `तयुत्तराम्रगरोः 
हिण्यां एुष्ये मैत्रे करत्रये । घनिष्ठाद्वितये पौष्णे गृहारम्भः प्रशस्यते ॥ रोहिण्यां 
श्रवणत्रयं दितियुगे हस्तत्रये मूलके रेवत्युत्तरफाल्युनीष्वुरगभे मेत्रोत्तराषाढयोः । 
शस्तं वास्तु कुजार्केवजितदिने गोङुम्भसिहे मुखे कन्यायां मिथुने नभःशुविसहो- 
राधार्कजे फाल्गुने ॥ २ ॥ '' कालादर्शे सनच्कुमारः- आदित्यभौमवर्ञं तु सर्वे 
वाराः शुभप्रदाः ' वास्तुशास्रे- मार्गशीर्षे तथा पौषे वैशाखे श्रावणे तथा । 
फाल्गुने च कृतं वेशम सववेसंपत्मदं भवेत्‌ ॥ कात्तिके माघमासे च चेते ज्येष्ठे तथा- 
विने । मास्याषाठे भाद्रपदे न छुर्यात्सर्वथा ग्रहम्‌ ॥ द्वितीया च तृतीया च पश्चमी 
सप्तमी तथा । त्रयोदशी च दशमी पूर्णा चैकादशी तथा ॥ वेशमारम्भे शुभाय 
्युर्विशेषाच्छ्क्पक्षगाः ॥४॥ ” ब्यवहारसारे- शिलान्यासः प्रकतंव्यों गृहाणां 
श्रवणे मृगे । पोष्णे हस्ते च रोहिण्यां पुष्याशिन्युत्तरात्रये ॥ ” वास्तुप्रदीपे- 
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बृहस्पति और शुक्रको छोडदे. रत्नमाडामें लिखाहै कि, कर्के, मकर, सिंह, कुमके सूर्यम पूर्व 
और पश्चिमके मुखके घर; तुळा, मेष, वृश्चिक, वुषके सूर्यमे दक्षिण और उत्तर मुखके घर 
बनाने लिखे हैं. दैबवछम कहतेहैं किं, चैत्र आदि महीनेंमें गृहे आरम्मका क्रमसे यह फळ है 
शोक अन्न मरण पश्॒ओंकी हानि धनकी प्राप्ति धननाश संग्राम मृत्यु नाश, काळाद्शेके मतसे 
मृत्यु और नाशके स्थानमें धन और घान्यका फळ लिखाहै लक्ष्मीकी प्राप्ति अभिसे भय और 
लक्ष्मी, गगेका कथन है कि, तीनों उत्तरा, मृगशिर, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्रा, 
स्वाति, धनिष्ठा, शतमिषा, रेवतीमें गृहका आरम्भ उत्तम है, रोहिणी, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा, 
पुनवेसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति मूळ रेवती उत्तराफाल्युनी आइळेषा अनुराधा उत्तराघाढमं 
मंगल और रविवारको त्यागकर मकर, कुम्म, सिंह, कन्या, मिथुनकी संक्रांति आवण, आषाढ, 
मार्गद्िर वैशाख कार्तिक और फाल्युनम घर बनाना उत्तम है ॥ कालादशमे 
सनत्कुमार कहते हैं कि, रवि मंगळको छोडकर सब वार शुमदायी हैं वास्तुशाक्षर्म कहा है 
कि, मागेशिर, पौष, वेशाख, श्रावण, फाल्युनमें निमोण किया घर सब संपदाओंको देता 
है, कातिक माघ चेत्र ज्येष्ठ आश्विन आषाढ माद्रपदमें घरको किसी प्रकार न बनावै, और 
द्रितीया.तृतीया पञ्चमी सप्तमी त्रयोदशी दशमी पूर्णिमा तिथि घरके आरंममें उत्तम हैं. झु 
पक्षकी तिथि तौ विशेषकर झुम हैं ॥ व्यबहारसारमें कहा है कि गृहोंकी शिळा ( ईटीं ) 
का रखना अवण मृगशिर रेवती इस्त रोहिणी पुष्य अश्विनी तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों करना 
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परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । (५४५ ) 


अधोसुखे मैविदधीत खातं शिलास्तथेवोध्वमुखेश्व पट्टम्‌ ॥ तियेङ्सुखेद्वारकपाटयानं 
गृहप्रवेशो शृदुभिऽधवैश्च ॥ !' लल्ठः- ख्रानं च पाकं शयनं च भोज्यं गजालयं 
वाजिगुह धनस्य । देवस्य एर्वादिदिशि क्रमेण मध्ये सभा भूपानिवेशनाय ॥ ' 
शिल्पश्ञाखे-“' कन्यासिंहे तुलायां धजगपतिसुखं झंकोणेऽमिखातं वायव्ये स्यात्त 
दास्यं त्वलिधनमकरे ईशखातं वदन्ति । कुम्भे मीने च मेषे नि्तिदिशि मुखं 
_खातवायव्यकोणे चामेः कोणे पुखं वे वृषमिथुनगते ककंटे रक्षखातम्‌ ॥ ” तत्त्व 
-चितामणौ-“ यत्र दैष्य गहादीनां द्वा्रिशद्धस्ततोषिकम्‌ । न तत्र चितयेद्वीमान्‌ 
युणानायव्ययादिकान्‌ ॥ *' राजमातंण्ड:-“ आयव्ययौ मासशुद्धि तृणागारे न 
चिन्तयेत्‌ । शिलान्पासादि नो ङुर्यात्तथागारपुरातने ॥ '' व्यवहारतत्वे-  निषि- 
द्वेष्वपि कालेषु स्वानुकूळे शुभे दिने । तणकाष्ठगहारम्भे मासदोषो न बिद्यते ॥?? 
चण्डेश्वरः-“ पूर्णादि त्वष्टमीं यावत्‌ पूर्वास्यं वजयेट्ृहम्‌ । उत्तरास्यं न कुर्वीत 
नवम्पादि चतुदशीम ॥ अमावास्याष्टमीं यावस्पाश्चिमास्यं विवर्जयेत्‌ । नवम्यादौ 
तथा याम्यं यावत्कृष्णचतुर्दशी ॥ धुवं दृक्षथवा स्मृत्वा कतेव्यं वास्तुरोपणम्‌ । 
चाहिये वासतुप्रदीपमें कहा हे कि, खात अधोमुख नक्षत्रोमे और शिलापट्ट ( देहळी ) ऊच्वेमुख 
नक्षत्रोमें द्वार किवाड सवारीको तियैङ्मुख नक्षत्रोमे, और गृहका प्रवेश मृदु संज्क और 
चुवसञ्गक नक्षत्रोमें करना चाहिये । ळछ कहते हैं कि जान पाक शयन भोज्य हाथी और 
घोडोंका घर घन और देवताके स्थानको धयै आदि दिशाओंके क्रमसे करे और किळेके 
मध्यमें बैठनेके निमित्त बीचमें अपनी राजसम निर्माण करावे । शित्पशात्नर्मे कहा हें कि, 
कन्या सिंह और तुळाकी संक्रांतिमें शेषका मुख ईशानमे होता है, तब अभ्निकोणमें नीम खोदे, 
और वृश्चिक धन मकरमें वायव्यमें मुख होता है तब इंशानमें खोदे, कुम्भ मीन मेषभें नेऋतमे 
मुख होता है तब वायव्यमें खोदना चाहिये, वृष मिथुन कर्कमें अभिकोणमे मुख होता हे तब 
नेऋेतमे खोदे ॥ तत्त्वचिन्तामणिमे कहा है कि, जहाँ घरकी लंबाई तास हाथसे अधिक हो 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस घरमें लंबाई और चीडाई गुण दोष आय व्यय आदिकी चिता न 
करे, राजमातेण्डमे कहा है कि, लंबाई और चोडाई और महँनेके ञद्धिकी चिन्ता ठणके वस्मे 
न करे और पुराने घरमे शिळाके न्यास आदिकी चिन्ता न करे. व्यवहारत्वमे कहा है कि 
. निषिद्वसमयमें मी अनुकूल झुमदिन होय तो तृण और काष्ठके गृहारममें मह्दीनेका दोष नह 
चष्डेश्‍वर कहते हैं कि, पूर्णमासे अष्टमीपर्यंत सुख गुहको और नौर्मासे चतुदंशी पर्यत 
उत्तरामिमुंख घरको अमाबस्यासे अष्टमी पर्यंत प्चिमामिसुख घरको और नोर्मासे कृष्णपक्षकी 
चतुर्दशी तक दक्षिणामिमुख घरको त्यागदे, घुवको देखके अथवा स्मरण करके बास्तुका 
आरंभ करे, दिनने'सायोहेकी और रात्रिमे "अधेरत्रिको, श्यागदे,॥ आराह लिखते हैं, कि, 
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- (५४६ ) निर्णयसिन्ध | [ तृतीय- 


कोणे कृत्वा पूजा शिलां न्यसेत्मथमाम्‌ । शोषाः प्रदक्षिणेन स्तम्भाश्चैवं समुत्या 
प्याः ॥ ” कालादशें वास्तुशास्र-' खाते चेव शिलान्यासे वृषचक्क प्रशस्यते ॥ ? 
तञ्चोक्तं शान्तिरत्ने-'' चतुहुस्तप्रमाणं तु खात्वा गर्ते समन्ततः । कुम्भोदकेः सेच- 
येयुः शान्तिपाठएुरःसरम्‌ ॥ तत इशानदिग्भागे साक्षतं रर्नपञ्चकम्‌ । साज्यं 
कुम्भं स्थिरं मुक्त्वा वास्तुपूजनएवकम्‌ ॥ कुम्भोपरि शिलान्यासः कतंव्यस्तद- 

नन्तरम्‌ ॥ २ ॥ ” अथ गृहप्रवेशः । ब्ृहस्पतिः- नन्दायां दक्षिणं द्वारं भद्रायां 
पश्चिमेन तु । जयायामुत्तरद्वारं पणायां पवतो विशेत्‌ ॥ ” वर्सिष्ठ:-“ कृत्वा 
शुक्र पृष्ठतो वामतो;के विप्रान्पूञ्यानग्रतः पूर्णङुम्भम्‌ । हर्प्य रम्पं तोरणखग्वि- 
तानेः स्रीभिः खग्वी गीतवाद्येविशेञ्च॥' व्यवहारतत्वे- सौम्यायने श्रावणमागे- 
पौषे जन्मक्षेलमोपचयोदयेंशे । वामं गतेकें गहवास्तुपूजां कृत्वा विशेद्देश्ममकूट- 
युद्धम्‌ ॥ '' वास्तुशास्रे-`'लमास््रागादितो दिक्ष द्वो द्वौ राशी नियोजयेत्‌ । 
एकमेकं न्यसेर्कोणे सूर्यं वामं विचिन्तयेत्‌ ॥ ” वसिष्ठः- ` चन्द्रजायंसितवा सरेषु 
च श्रीकरं सुतमहार्थलाभदम्‌ । सूर्यसूनादिवसे स्थिरमदं किं तु चौरभयमत्र 
निर्दिशेत्‌ ॥'' रलकोशे- पुष्पे धनिष्ठामुगवारुणेषु स्वायंभुवक्षें त्रिषु चोत्तरासु । 





दक्षिण और पूर्वके कोणमे पूजन करके प्रथम रिछाको रक्लै शेष शिळाओंको प्रदक्षिणा 
रमसे रक्खे, इसी प्रकार स्तंभोंका रक्‍्लै कालादसीमें वास्तुशात्रके प्रकरणमें यह कहा है कि, 
नीमके खोदने और ॥शेलाके रखनेमें इृषचक्रका देखना उत्तम है वह चक्र शांतिरत्नमें कहा है 
कि, चार हायका गढा चारों ओरसे खेदे, और घटके जलसे शांतिपाठ करके उस गढेको 
सांचे, फिर ईशानदिशामें अक्षत और पंचरत्न घृतसहित घटका स्थापन और वास्तुका पूजन 
करके उस घडेके उपर शिळाको रक्खे ॥ अब गृहप्रवेशको बृहस्पति छिखते हैं कि, नंदामें 
दक्षिणके द्वारम, मदमे पश्चिम द्वारमें, जयामें उत्तरके द्वारमें और पूर्णाम पूर्वके हारमें प्रवेश करे. 
वसिष्ठ कहते हैं कि शुक्रको पठि पछि करके सूर्यको वाममागमें करके जह्मणोंकी पूजा और जळसे 
मरे इए घडेको आगे करके तोरण माळा चन्द्रोवासे मनोहर घरमे माळा धारण किये यजमान 
ली और गीत और बाजों सहित प्रवेश करे. व्यवहारतत्त्वम़ कहा है कि उत्तरायण श्रावण 
मागोशेर और पौषमें जन्मनक्षत्र और लकी बुद्धि और नवांशेमें सूयेको वांये करके वास्तुः 
प्रजाके उपरान्त नक्षत्रास शुद्ध मुहृतेमें गृहप्रवेश करे ॥ वास्तुशाह्नमें कहाहे कि, पूव आदि 
दिशाओंमें दो २ राशि रक्‍खे, और चारों कोणेमिं एक २ राशि रक्खै, इनसे ल बीए 
सुकी चिन्ता विचार करे । वसिष्ठ कहते हैं कि, बुध, बहसपति, शुक्रवार होय तो गृह छक्ष्मी- 
को. देताहे और पुत्र और छामका देनेवाला होताहै, शनेश्वरके दिन स्थिरताको देताहै परन्तु 
इसेम चोरका मय है. र्नकोशमे हादे कि. पुष्य घनिष मुसि रातमिषा तीनों उत्तरा 
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परिच्छेदः ३० ] भाषाटीकासमेत । ( ५४७) 


अक्षीणचन्द्रे शुभदे दृपस्य तिथावरिक्ते च ग॒हप्रवेशः ॥” नारद्‌ः- “प्रवेशो 
मध्यमा ज्ञेयः सोम्यका्तिकमासयोः । माघफाल्युनवैशाखज्येष्ठमासेष शोभनः ॥ 
अकपाटमनाच्छन्नमद्त्तबालिमोजनम्‌ । गृहं न प्रविशेद्वीमानापदामाकरो हि 
तत्‌ ॥ २॥ ” ज्येष्ठः-शुदगहपरः ॥ वृद्धगार्ग्यः-'' भानोश्च मोमस्य विहाय 
वारौ झुलादियोगानशुभान्नवापि । रिका तिथिश्चापि मदुभुवक्ष सौम्यायने च 
प्रविशेदृहाणि ॥ ” रल्नमालायां- त्वाष्टमित्रशशिपुष्यदेवतान्यामनान्ति मनयो 
मृदून्यथ । भेत्रगे हरति भूषणांबरोट्रीतमंगलाविधानमेषु च ॥ " रोहिण्युत्त- 
रात्रयं च धुवाणि ॥ प्रवेशश्च वास्तुपूजां कृत्वा कार्यः ॥ ' जीर्णाद्वारे तथोद्याने 
तथा गृहनिवेदाने । नवघासादभवने प्रासादपरिवतेने । द्वाणाभिवतेने तडत्रासादेषु 
गृहेषु च ॥ वास्तूपशमनं कु्यांत्पूर्वभेव विचक्षणः ॥ २ ॥ ” इति माल्स्पोक्तेः ॥ 
तत्रैव-“ कृत्वाग्रतो द्विजवरानथ एणेकुभं दध्यक्षताम्रदलूपुष्पफलोपशोभम्‌ । 
दत््वा हिरण्यवसनानि तथा द्विजेभ्यो माङ्गस्यशांतिनिलयं स्वगृहं विशेश्व ॥ 
गह्योक्ततोमविधिना बलिकर्म कु्ात्मासादवास्तुशमने च विधिं उक्तः । संतपेये ` 
हिजवरानथ भक्ष्यभोज्येः शुक्कांबरः स्वभवनं प्रविशेत्सुरूपम्‌ ॥ २ ॥ ? अथ 








रोहिणी पूर्ण चन्द्रमा और रिक्तासे भिन्नतिथिमें राजाको गृहप्रवेश उत्तम होताहै. नारद कहें 
अगहन और कार्तिक महीनेमें प्रवेश मध्यम और माघ, फास्युन वैशाख ज्येष्ठ. महीनेमें उत्तम 
जानना, किवाड रहित जो छाया अथीत्‌ उपरसे ढका न हो जिसमें देवताऑकी बलि और 
भोजन न हुआहो उस घरे बुद्विमान्‌ मनुष्यको प्रवेश न करना चाहिये कारण कि, वह 
आपत्तियोंका मंडार है इसमें ज्ये छोटे घरके निमित्त है॥ वृद्धगार्ग्य कहते हैं कि, रवि और 
मंगलवार और शूळ आदि अशुभ योग रिक्ता तिथिको छोडकर मदु ओर धुवसंज्ञक नक्षत्रोर्मे 
और उत्तरायण सूर्यमें घरं प्रवेश करै, रत्नमाळाम कहाहै कि, चित्रा अनुराधा मृगशिर पुष्य 
और इनके देवताओंको मुनि जन मृदु कहते हैं, और इनमें मित्रकाये घर भोग भूषण बल्न 
गान मंगळकार्य करै, रोहिणी तीनों उत्तरा धुवसंज्ञक हैं, और वास्तुकी इजा करके घरमे 
प्रवेश करै, कारण कि, मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, जीणेका उद्धार बाग ग्रह प्रवरा 
नया प्रासाद और महरू स्थानपरिबर्तन वा द्वारका बदलना, मंदिर और घरमे बुद्धिमान 
मनुष्यकों पहलेही वास्तुशांति करनी चाहिये, वहांही लिखा है, कि, त्राण और जलसे . 
रे उस घडेको आगे करके जो घडा दधि अक्षत आमके पत्तोसे शोमित हो, और | 
ब्राह्मणोंकों खुबण बल्न देकर मंगल शांतिवाले घरमें प्रवेश करे, गृह्मसूत्रमं लिखी उस विधिसे 
ते, जो हिला राति मिती हे र भयत अश गाणारी 

ने (म. प्रवेशा करे ॥ अब कलियुगमें 


तप्त कर फिर शुक्षवस्तोको धारण कर अपने सुन्दर घर 





(५४८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


कालिवज्यानि । बृहन्नारदीये-* सपुदरयातुः स्वीकारः कमण्डङ्विधारणम्‌ । द्विजा 
नामसवर्णासु कन्यासूपयमस्तथा । देवराच सुतोत्पत्तिमंधुपकें पशोवेधः । मांस- 
दाने तथा श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥ दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनदोनं परस्य च। 
दीर्घकालं जह्मवर्य नरमेधाश्चमेधको ॥ रहः प्रस्थानगमनं गोमेधश्व तथा मखः । 
इमान्‌ धर्मान्‌ कलियुगे वञ्यांनाइमेनीबिणः ॥ ४॥ ।!' कमण्डलछुः-' सोदकं च 
कमण्डलुम्‌ ' इत्युक्तः, मन्मयो वा । दत्ता ऊढाः । “ ऊढायाः पुनरुहाहं ज्येष्ठांशं 
गोवधस्तथा । कलो पश्च न कुवीत श्रातूजायां कमण्डङ्स्‌ ॥!' इति हेमाद्रौ वच- 
नात्‌ ॥ ऊटायाः- परपुरुषसंयोगान्मृते देयेति केचन ' इत्यादिभिविवाह्यतोक्ता ॥ 
हेमाद्री ब्राह्मे-' गोत्रान्मातुः सपिण्डाच विवाहो गोवधस्तथा । नराश्चमेधो मद्यं 
च कलो वर्ज्यं द्विजातिभिः॥” गोत्राद्रोत्रजायाः पितृष्वसः मातृस्ापिण्डात्‌ मातुला - 
ततत्कन्यया विवाहः कळी न कार्यः ॥ तेन यानि तद्विधायकानि, तानि युगान्तर- 
[बषयाणि ॥तथा व्यासः- ' तृतीयां मातृतः कन्यां तृतीयां पितृतस्तथा ॥ झुस्केन 








वर्जितोंको लिखते हैं । बृहनारदीयमे कहा है कि, समुद्रकी यात्राको स्वीकार करना 
कमंडलुका धारण ( संन्यास ) और ब्राह्मणोंको अपनेसे भिन्न वर्णकी कन्यासे विवाह करना, 
देवरसे पुत्रकी उत्पत्ति, मधुपर्कमें पशुका वध, श्राद्धमे मांसप्रदान, वानप्रस्थ आश्रम, 
पुरुषके संगराहित विवाह कन्याको फिर ब्याइना, बहुत काळतक ब्रह्मचर्य, नरमेध और 
अश्वमेध , यज्ञ, महाप्रस्थान ( अतिदूर ) गमन, ( अर्थात्‌ मरणके निमित्त गमन ) गोमेघ- 
यज्ञ इतने कार्य बुद्धिमानोंने कलियुगमें वर्जित किये हैं अथवा जलवाछा कमण्डलु बा मृत्ति- 
काका पात्र रखना हेमाद्रि कहते हें कि, विवाहका पुनर्विवाह, ज्येष्ठ पुत्रका अधिक माग 
गोबिशसन, आताकी पत्नीका स्वीकार, संन्यास ये पांच बातें कलियुगमें न करनी, कोई तो 
यह लिखते हैं कि, यदि विवाही हुईं कन्याको. दूसरे विवाहसे : प्रथम पुरुषका संयोग न हुआ 
हाय तो प्रथम पतिकी मुत्यु होनेपर वह दूसरे पतिको देदेनी ये किसीका अस्पमत होनेसे 
स्वीकार योग्य नही है ॥ हेमाद्रिमे ब्रह्मपुराणका रेख हे कि, माताके सांड और गोत्रसे 
विवाह गोविशसन नरमेध अश्वमेध और मद्य, ये सब कलियुगे द्विजातियोंको त्यागनी 
चाहिये, फूफी और माताके सपिण्डको और मामाकी कन्यासे विवाह कळियुगमें न करना चाहिये 
तिससे जो उस बिषयके वाक्य हैं वे दूसरे युगोंके निमित्त हैं, सोई ब्यासने लिखा है 
कि, माता भौर पितासे तीसरी पाढीकी कन्याको और मोळी कन्याको पापसे विमोहित होकर 


PERRET Ce See i ------.-....._________.. म तू | ख 
१ तथा च, यस्तु कातेयुगो धर्मों न कतैब्य: कळी युगे । पापयुक्ताश्व सततं कळी नायों 
उ ॥ सतयुगके सब धमे कडियुगमें नहीं होते कारण कि, कळियुगके नारी नर पापकर्म 
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5 १5६८६ 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५४५ ) 


चोदहिष्यन्ति विप्राः पापविमोहिताः ॥ ” इति कलौ तत्निन्दामाह ॥ मातृतस्तः 
तीयाँ मातुलकन्पामित्यर्थ: ॥ उक्त चैतत्‌ प्राक्‌॥ ` मद्यं ख्रीभ्यश्च सुरामाचामम्‌ ` 
इत्पादिना विहितमपि वज्यम्‌ ॥ हेमाद्रौ आदित्यपुराणे“ विधवायां प्रजोत्पत्तो 
देवरस्य नियोजनम्‌ । बालायाः क्षतयोन्यास्तु वरेणान्येन संस्कृतिः ॥ कन्यानामस- 
वर्णानां विवाहश्च द्विजन्माभिः । आततायिद्विजञाग्रयाणां धर्मयुद्ध हिंसनम्‌ ॥ 
द्विजस्याब्धौ तु नौयातुः शोधितस्यापि संग्रहः। सत्रदीक्षा च सवेषां कमण्डलु- 
विधारणम्‌ ॥ महाप्रस्थानगमनं गोसंज्ञसिश्च गोसवे । सौंत्रामण्यामपि 
सुराग्रहणस्य च संग्रहः ॥ अप्रिहोत्रहवन्पाश्च लेहो छीढापरिग्रहः । उत्तस्वाध्याय” 
सपेक्ष्पमद्यसतंकोचनं तथा ॥ धायाश्नित्तविधानं च विप्राणां मरणान्तिकम्‌ । संसग 

दोषः स्तेयान्यमहापातकानिष्कृतिः ॥ ६॥ ” संसर्गदोषः-'तव्संसगीं च पञ्चमः ? | 
इस्युक्तः ॥ स्तेयं च तदन्यानि महापातकानि ्रह्महत्यासुरापानणुरुतरपानि 
त्रीणि । तेषां कामकृतानां मरणान्तिकं प्रायश्चित्तं विप्राणां कलो नेत्यर्थः ॥ 
मरणान्तिके हि जातिवधथनिमित्तं -द्वादशाब्दद्विुणं ब्रह्मवथनिमित्तं च द्विएण 
भवति । तत्‌ “चतुर्थे नास्ति निष्कृतिः. इति निषिद्धम्‌ ॥ न चात्महर्याविधिना 
तद्वाधः । तेन ्ात्महस्पानिितस्पेव कष न जाति बाधो न जातिवधनिमित्तस्यामिन्राषेषयः 
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ब्राह्मण विवाहेँगे, यह कलियुगमें ग्यासने उनकी निंदा लिखी है मातासे तीसरी मामाकी कन्या यही 
पहले कथन कर आये हैं, त्री, और असुर, मय पिये इससे. विधानकी मी मदिराका कलिमें त्याग है 
हेमाद्िमें आदित्यपुराणका कथन है कि, विधवामें प्रजाकी उत्पत्तिके निमित्त देवरका नियोग 
और क्षतयोनिवाली कन्या दूसरे बरको देनी द्विजातियोंको मिन्नवणकी कन्यासे विवाह, 
धमेयुद्धमे शास््रघारी ब्राह्मणोका मारना, नावमें बैठकर समुद्रर्मे नेवाळे इनमें केवळ उसी 
द्विजके संग ष्यवहार करना जो प्रायश्चित्तसे शुद्ध होगया हो सत्र ( समाज ) का दाक्षा 
( मन्त्रका उपदेश ) संन्यास महाप्रस्यानमे गमन गोसव यज्ञमें पशुको मारना सौत्रामणियज्ञमें 
सुरापान अग्निदोत्रके साकल्यका चाटना और मक्षण आचरण और वेदपाठक निमित्त आसव 
सेबन और मरणतक ब्राह्मणोंका प्रायश्चित्त संसर्गदोंष ( महा पातकाका संग ) और चोरासे 
दूसरे महापातकका प्रायश्चित्त ब्रह्महत्या करनी सुरापान गुरुकी छ्लीका गमन ये तीन महापातक 
कहे हैं, यदि ब्राह्मण इनको जानबूझकर करे तो उसको मरणान्त प्रायाश्चेत्त कळियुगमें 
नहीं है, किन्तु मरणके अन्तमें जातिवधके निमित्त बारह वर्ष और ब्राह्मणक वध निमित्त 
दूना प्रायश्चित्त कहा है और चौथे महापातकका प्रायाश्वेत्त नहीं है इससेही निषिद्ध है, और 
यदि कहो कि आत्महत्या करनेसे उसका बाध होता हे सो उचित नहों है । आत्महत्या 
निमित्तकाही उर्सस बाघ होता दे जतिवव निर्मिसकी नहीं है"कॉरेण “कि, उसमें विषयको 





(५५० ) निर्णयसिन्धः । [ बृतीय- 


त्वात्‌। संसर्गिणस्तु कामतोषि ब्रतस्पैवोक्तेन मरणान्तिकम्‌ । नापि स्तेये, तच 
राज्ञो वधकतृत्वात्‌ । तेन तयोर्मरणान्तिकत्वाभावात्‌ । तयोरेव निष्कृतिनान्येषां 
अयाणाम । युगान्तरे तु कलौ निषेधबलात प्रवृत्तिः । एतद्विप्रपरं, न क्षत्रियादेः । 
तदुक्त-' विप्राणां मरणान्तिकम्‌ ' इति ॥ विशेषोस्मत्कृते प्रायश्रित्तरत्ने ज्ञय) ॥ 
*“ बरातिथिपितृभ्यश्च पशुपाकरणक्रिया । दत्तीरसेतरेषां तु पुचत्वेन परिअहः ॥ 
सवणान्यांगनादुष्टेः संसगः झोधितेरपि ॥ अयोनो संग्रहे वृत्ते परित्यागो गुरु- 
ख्रिय: । परोदेशान्यसंत्याग उद्दिष्टस्यापि क्ञेनम्‌ । प्रतिमाभ्यचंनाथाय संक- 
तपश्च समधेकः ॥ अस्थिसंचयनादूर्ध्वमंगस्पशनमेव च ॥ ज्ञामित्रं चैव विप्राणां 
सोमविक्कपणं तथा ॥ षड्भक्तानशने चान्नहरण हीनकर्मणः ॥ ५ ॥” माधवीये 
पृथ्वीचन्द्रोद्ये च-शूदेषु दासगोपालङुलमित्रार्घसीरिणाम्‌ । भोज्यान्नता ग्रह 
स्थस्य ती्थसेवातिदूरतः ॥ शिष्यस्य गुरुदारेषु गुरुवद्गात्रिशीलता । आपदृत्तार्दे- 
जाग्र्याणामश्वस्तानिकता तथा ॥ प्रजार्थे तु द्विजाग्र्याणां प्रजारणिपरिग्रहः । ब्राह्- 
0 त त कती हत्ये वि कलश हि 40१: 


मेद है, संसर्गीका तो जानकरभी त्रतही लिखा है मरणके अन्तमे नही और चोरीमें मी 
प्रायश्चित्त नह । वहांमी वधका कतो राजा है तिससे उन दोनोंको मरणान्तिकके न होनेसे 
उन दोनोंकाही प्रायश्चित्त हे और तीर्नोका नहीं है, और युगमें तो कलियुगमें निषेधके बढसे 
प्रवृत्ति ( प्रायश्चित्त ) है, यह मी त्राह्मणके निमित्त है, क्षत्रिय आदिको नहीं, सोई लिखा है 
कि, ब्राह्मणोंको मरणांतिक प्रायश्चित्त नहीं है, विशेष तो हमारे बनाये प्रायश्रित्तरत्नमें देखडेना, 
और ये भी कलियुगमें वर्जित हैं कि, वर अतिथि पितरके निमित्त पशुका वध करना दत्तक 
औरससे दूसरे पुत्रोको स्वीकार करना, अपने वर्णते दूसरे वर्णकी स्रॉके संसर्गी उनका संग 
जिन्होंने प्रायश्चित्त भी किया हो, योनिसे पृथक्‌ वीर्यका पात, गुरुकी ख्रीका पारैत्याग, पराये 
निमित्त अपनी हत्या, उदि्ठ ( स्वीकृत ) का त्याग, मूर्त पूजनके निमित्त घर्गसे 
संकल्प लेना, ( इतना लेकर पूजन करूगा ऐसा कहना ) अस्थिसंचयके उपरान्त अंगका 
सरी, हिंसाका यज्ञ और ब्राह्मणोंको सोम बेचना, छठे काळे मोजन, अनशनब्रतहीन कर्मवाले 
(पतित ) से अन्न ग्रहण करना वर्जित है || माघवीय और पृथ्वीचन्द्रोदयमें कहा है कि, झाद्ठोंमें 
धीवर गोपाल कुलमित्र, आधे साझी, इनका अल गहस्थीको खाने योग्य समझना और बहुत दूर 
तीथे सेवक, शिष्य गुरुकी र्त्रियोंमें गुरुके तुल्य वृत्ति क्ले, ब्राह्मणको आपत्कालकी ब्राति वा 
अश्वस्तनिकता (दूसरे दिनके निमित्त भी सञ्चय न करना ) और ब्राह्मणोंको प्रजाके निमित्त 
प्रजारणि ( अरणिमे अनिको मथन करने ) का स्वीकार करना ब्रह्मणोके परदेशमे निवास हड = 5) शा सीर करा नोक परदेशमे निवास सुखसे 
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पारच्छेद ३. ] भाषादीकासमेत ३ । (५९५१ ) 


णानां प्रवासित्वं मुखाभिधमनक्रिया ॥ बलात्कारादिदुष्टस््रीसंग्रहो विधिवोदितः॥ 
यतेश्च सर्ववर्णेषु भिक्षाचयाविधानतः ॥ नवोदके दशाहं च दक्षिणा गुरुचोदिता । 
ब्राह्मणादिषु शूद्रस्य पचनादिक्रियापि च ॥ भृग्वप्रिपतनैश्वेव वृद्धादिमरणे तथा । 
गोतसिशिष्टे पयसि शिष्टेराचमनाकिया । पिता पुत्रविरोधेषु सालिणां दण्डकल्पनम्‌ । 
यतेः सायंगृहत्वं च सूरिभेस्तत्वदाशाभिः । एतानि लोकगुप्रपर्थ कलेरादौ 
महात्मभिः । निवत्तितानि विद्वद्विव्यवस्थापूवेकं बुयैः ॥ ? सुराग्रहणस्य तत्कतुः 
संग्रहो व्यवहारकः ॥ न च मद्यं चेति सामान्येन निषिद्वस्यानेनोपसंहार इतिं 
वाच्यम्‌ ॥ निषिद्धस्य निवृत्तिमाचफलत्वेन विशेषानपेक्षत्वात्‌। ` न हिंस्यात्‌ ! 
इत्यस्य * न ब्राह्मण हन्यात्‌ › इत्यनेनोपसं हारे हिंसान्तरस्यादोषत्वापत्तेश्च निरू- 
वितं चेतद्वेमाद्रिणाऽन्यत्रेत्युपरम्यते ॥ सुराग्रहस्योदेश्यस्य सौत्रामणिबिरेषणा- 
विवक्षया बाजपेयेषि निषेधः । सौत्रामण्यां तु- पयोग्रहाः वा स्युः ' इत्यापस्त- 
म्बोक्तेवॅकल्पिकपयोग्रहेरप्याधिकारः ॥ वाजपेये तु-तत्माप्तों मानाभआवात्त सोमसु- 
रयोः सह त्यागेनांशे सुराद्रव्यत्वात्तम्रत्यक्षतया यागनामत्वेन तां विना संज्ञायो- 
गात्‌ कलो नाधिकार इति युक्तं प्रतीमः ॥ त्रिकाण्डमण्डनादिलिखनं तु निर्मूछ- 


अभिको फूकना बलसे दुष्ट स्त्रीका शास्त्रोक्त विधिसे अंगीकार करना, सन्यासीको सब 
वर्णोकी भिक्षा करना, मरणमें दश दिनके भीतर दक्षिणा ग्रहण करनी, ब्राह्मण आदिकेमें 
शूद्रको पाक निमोण करना, पर्वतसे और अझ्निमें गिरकर बृद्ध आदिका मरना, गौकी तप्तिसे 
शेष जलमें शिष्टॉको आचमन करना, पिता पुत्रके विरोधर्मे गवाहोंको दण्ड देना, सन्ध्याके 
समय संन्यासीको किसीके घरमें टिकना तत्त्वके जाननेवाळे कवियोंने छोककी रक्षाके निमित्त 
कलियुगकी आदिमें ये निषिद्ध किये हैं ॥ मदिराके प्रहणमें मद्य निर्माण करनेवालेका संग्रह 
व्यवहारसे है, अर्थात्‌ पीने और निर्माण करनेवाले दोनों पतित हैं, यदि कोई कहै कि, मद्य 
इस पूर्वोक्त सामान्यबाक्यसे निषेधकी इसमें इससे पूति की है, सो उाचित नहीँ कारण कि, निषे- 
धका फल निदृत्ति लिखा है. उसको विशेषका अपेक्षा नहीँ होसकती, चाहिये कि, अन्यथा हिंसा 
न करे, इससे ब्राह्मणको न मारना इससे उपसमाति न मानोगे तो और हिसाओंका दोष न 
होगा, यह सब हेमाद्रिने और स्थानभें वर्णन किया है, इससे हम यहांही विश्राम रेते हैं, मय | 
स्वीकारको सीत्रामणि विशेषणकी बिवक्षा न होनेसे बाजपेयमें भी मयका निषेघ है, सौत्रामणिमें 
तो ब्राह्मण पयोग्रह दूधको मक्षण करे, इस आपस्तम्बके कथनसे दूध पीनेवार्लोका भी बिकल्पसे 
अधिकार लिखा है| वाजपेय यज्ञमें तो दूधकी प्रात्तिमे कोई प्रमाण नहीं है सोम और मयका 
एक बारही त्याग होनेसे उसके अशमे मदिरा द्रव्यके बिना उसकी संज्ञा नहीं होसक्ती इससे 
कलियुरामें अधिकार 'मी"है? बहीण्बातहमः० युक्त+देखतेः हैं॥०निकांडमण्डन आदिका लेख तो 


_ (७५५२) निर्णयसिन्धुः । [ तृत्तीध- 


मनाकरं च ॥ वृत्तेति-एकाहाद्राह्मणः शुद्धयेद्योगी वेदसमन्वितः' इत्युक्तः ॥ 
खाद्यस्याशोचस्य संकोचः 'न तस्य निष्कृतिदृष्टा भृग्वमिपतनाइते’ इत्युक्तस्य 
प्रायश्चित्तस्य विधानसुपदेशः । 'कलो कतेव लिप्यते’ इति व्यासोक्तः ॥ पतित- 
संसगें दोषसच्वेति पातित्यं नेत्यर्थः ॥ इति केचिदाहुः। ते मूर्खाः मानाभावात्‌ । 
तेनायमर्थः संसर्गी तु पंचमः । स्तेये च तदन्यानि महापातकानि अह्मयवधसुरा- 
पानणुरुतल्पानि त्रीणि तेषां कामाकृतानां प्रायश्चित्तं कली न । तेषु कामतो 
मरणांतस्येवोक्तेः तत्स्थाने द्वादशाब्दं वेगुण्पे आत्मनो ब्रह्मवथनिमित्ते च चतु- 
विंशाब्दमिति चतुर्गणद्वादशापत्तस्तस्य च चतुर्थे नास्ति निष्कृतिरिति निषेधात्‌ 
संसर्गिणो ब्रतस्येवोक्तेः । स्तेये च राज्ञो वथकतृत्वान्नात्मवधापत्तिः । अतो 
बैुण्ये युक्तोऽधिकारः । न च विधिना निषेधावाधात्‌ आत्मवधदोषापवादेऽपि 
ब्रह्मवधाभावात्‌ । युगान्तरदोषसाम्येपि कलौ दोषाधिक्यात्‌ । एतद्विप्रपरम्‌ ॥ 
स्तेयभिन्ने महापापे रहस्यकृते प्रायश्चित्तं नेत्यथः ॥ सवर्णान्या असवर्णा क्षत्रि- 
याद्स्तिया दुष्टे अयोनो शिष्यादौ "चतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा एुरुगा च 
या! इत्युक्तस्त्यागः ॥ परोहशेन जाझणाययथमात्मत्यागः । यद्वा परोदेशात्मस्यागो 
गोदानं 'मनसा पात्रप्रुददिश्य' इत्युक्तम्‌ ॥ उद्दिष्टस्य त्यक्तस्य वर्जनम्‌ ॥ ,प्रतिग्र- 


निर्मूल हे, और आकरसे भी विरुद्ध है, कारण कि, अभिहोत्री और वेदपाठी अहायण दिनमें 
पवित्र होताहे इस बाक्यसे प्रथम आशोचका संकोच होता है और पर्वतसे और अभ्निमें गिरे 
विना उसका प्रायश्चित्त नहीं है इस कथनसे कहींही प्रायश्चित्तकी विधिको उपदेश कहते हैं, 
और कळियुगर्भे करनेबालाही लिप्त होता है इस व्यासके कथनसे पातितके संसर्गमें दोष हो 
तोभी वह पतित नहीं होता । कोई ऐसा कहते हैं वे मूर्ख हैं, कारण कि, उनके कथनमे 
कोई प्रमाण नही इससे यह अर्थ ( सिद्धांत ) है कि, महापाताकियोंका संसर्गी पांचवां होताहे 
इनसे और ब्राह्मणका वध मद्यपान गुरुत्नीका गमन ये महापातक छिखे हैं । यदि जानके किये 
होय तो कलियुगमे इनका प्रायश्चित नहीँ है कारण कि, इनका प्रायश्चित मरणातही लिखा दै 
उसके स्थानमें बारहवर्ष और दूने २४ ब्रहमवधके निमित्त मानोगे तो चौथी बार महापातकं 
' अडतार्लास ( ४८ ) होजाय और चौथेमें प्रायश्चित्त नह है इस कथनसे उसका निषेध है, 
और ससर्गीको ब्रत करनाही लिखा है और चोशेमें बधका कती राजा है, इससे आत्मवध नहीँ . 

| होसक्ता, इससे विगुणता ( अधूरा ) होजाय तो अधिकारयुक्त है, यह विप्रपर है विधिसे 

है कारण कि, निषेधके वाक्य है शिष्य ( चेडी ) गामी और गुरुगामी आदि चार रे 

. त्यागने योग्य है, इससे त्यागने युक्त हैं, परके उद्देश्य ( ब्राह्मण आदिके निमित्त ) से अपना 







RR 


पीरश्छदः ६. ] आषादीकासमेतः । (५५३ ) 


हसमर्थापे ' इत्युक्तम्‌ ॥ वेतनग्रहणेन प्रतिमापूजा । 'स्वाशोचकालाबिक्षिय॑ 
स्पर्शनं तु त्रिभागतः” इत्युक्तः स्पः॥ षडिति ॥ ‘उपोषितरूयहं स्थित्वा धान्यः 
ब्राह्मणाद्वरेत’ इत्युक्तमन्नचौर्यम्‌ ॥ आपदि क्षात्रादिवृत्तिः ॥ “मुखेनैव धमेदमिम्‌ 
इत्युक्तं धमनम्‌ ॥ 'दशाहेनेव शुद्ध्येत भूमिष्ठं च नवोदकम्‌? इत्युक्तो दशाहः ॥ 
“गुरवे तु वरं दत्त्वा? इत्युक्ता दक्षिणा ॥ शूद्रेषु दासगोपारे तु-“कन्दूपक्तं ्रेहः 
पक्कं यच्च दुग्येन पाचितम्‌ । एतान्यशाद्रान्र्रजो भोज्यानि मनुरञ्जवीत्‌ '' इत्यपः 
राके -सुमन्तूक्ता शूद्रस्य पाकक्रिया ॥ “पितापुश्रविवादे तु साक्षिणां त्रिपणो दम 

इत्युक्तः॥ सायंशुहर्वम्‌ -`विधूमेसन्नमुसले? इत्युक्तम्‌ ॥ पथ्वीचन्द्रेण तु- अटन्ति 
वयुधां विप्राः थिवीदशनाय च । आनिकेता ह्यनाहारा यत्र सायंग्रहास्तु ते ॥” 
इति विष्णुषुराणोक्तो निषिद्धः ॥ तेनाज्ञातशीलपान्यादेः श्राद्धादी विनियोगो न 
कार्यः ॥ कलाविस्यर्थ उक्तः॥ एतानि वञ्यानीत्यर्थः । निगमः- अझ्निहोत्रं गवा- 
छम्भं संन्यासं पलपैतरकम्‌ । देवराच्च सुतोत्त्तिः कलौ पश्च विवजैयेत्‌ ॥ अग्निः 
होत्रं तद्थमाधानम्‌ एतञ्च सवोधानपरम्‌ ॥ ` अर्धाधानं स्मृतौ श्रौतस्माताम्योस्तु 


प्रहण करे ॥ मासिक लेकर प्रतिमाका पूजन अपने आशौचके तीसरे मागमे स्पर्श होताहै, इस 
कथनसे कहाइआ स्पर्श ( छूना ) है और षड़भक्त यह है कि, तीन दिन ब्रत करके ब्राह्मणसे 
भिन्नके अन्नको चुरावै यह अनकी चोरी है, आपत्कालमें क्षत्रिय आदिकी इत्ति स्वीकार करना 
मुखसे भग्नि फ़ूकनेमें इस वाक्यसे लिखा हुआ धमन ( फूंकना ) लेना और भूमिपर गिराइआ 
जळ दशादिनमें पवित्र होताहै, इस वाक्यसे रिखाहुआ दशाह लेना और गुरुको दक्षिणा देकर 
गृहस्थमें इस कथनसे कहाहुई दक्षिणा लेनी शूद्रोमें दास और गोपालको इस वाक्यसे लिखी हुई 
झूद्की पाकक्रिया प्रहण करनी कि, कन्दू ( करही ) में खेह ( ध्ृतआदि ) और दूधसे पकाये 
पदार्थ उसको मी भोजनके योग्य है जो शूद्रके अन्नको न खाता हो यह मनुने लिखा है इस 
प्रकार अपराकमें सुमन्तुने शूद्रकी पाकक्रिया कही है और पिता पुत्रके विवादमें दण्ड यह है 
कि, साक्षियॉको तीन पणका दण्डदेना और संन्यासीका सायंगृह यह है कि जब गृहरथीके 
घरमें धुआं और मुशलका शब्द बन्द हो उस कालमें जाय ॥ पृथ्वीचन्द्रोदयने तो इस विष्णु- ` 
पुराणके कथनसे लिखे हुएका निषेध लिखा है कि, त्राह्मण प्रथिवी देखनेके निमित्त विचरतेहैं 
और स्थान नहीं रखते, और जो भोजन नहीं करते उसे सायंगृह लिखा है' जहो संध्याको 
टिकै बही घर है जिस पान्यका शील और आचरण प्रतीत न हो उसका श्राद्धमे नियोग न 
करना चाहिये. कलियगमें यह है ऐसा कहनेसे यह वर्जित है अग्निहोत्र, गवालम्भ, संन्यास 

मांसके पिण्ड, देवरसे पुत्रकी उत्पति ये पूर्वोक्त कळियुगमें वर्जित हैं, और अझ्निहोत्रके निमित्त 
अधिका आधान ये सवोधानके विषयमे जानना और श्रौत और समातं अग्निमें आधा आधान | 
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( ५५४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


पृथक्कृतिः । सर्वाधानं तयोरैक्यकृतिः पूर्वयुगाश्रया ” इति छोगाक्षिवचना- 
दिति स्मृतिचन्द्रिकायाम्‌ ॥ एतेन “ चत्वायंब्दसहखाणि चत्वायेब्द्शतानि च । 
कले्यदा गमिष्यन्ति तदा त्रेतापरिग्रहः ॥ संन्यासश्च न कर्तव्यों आह्मणेन विजा- 
नता॥” इति व्यासवचनं व्याख्यातम्‌ ॥ सर्वाधानेपि विशेषमाह देवलः यावद 
णीबिभागोस्ति याबद्वेदः प्रवतेते । संन्यासं चाग्निदोत्रं च तावत्कुयीत्कळी युगे ॥” 
इति ॥ अत्र पूर्बयुगाश्रितेति लौगाक्षिवाक्ये पव॑युगानि कृतादीनीत्येकोर्थः ॥ 
अन्ये तु युगस्य पूर्व कलेः पूर्वो भागः । 'स चत्वार्यव्दसहस्राणि' इति पूर्वोक्त- 
वाक्याच्चतुश्चव्वारिंहाच्छतवषांबाच्छन्नः॥तस्मिन्‌ भागे सवाधानं कार्यम्‌ ॥ तदुत्तरे 





हे उसे ही प्रथक्‌ २ लिखते हैं, और उनके एक बार करनेको सवीधान लिखते हैं, जो पूवेयुगोंमें 
किये जातेथे यह लौगाक्षिका वाक्य स्म्रतिचन्द्रिकामें लिखा है इससे यह व्यासका कहना 
चरिताथ हुआ कि, चार सहह्न चारसौ ( ४४०० ) वर्ष जब कलियुगमें बीत जॉय तब 
ज्रेताका पारेप्रह है यह जानता हुआ ब्राह्मण अग्निहोत्र और संन्यासको न ग्रहण करै ॥ 
सर्वाधानमें तो देवळने विशेष यह लिखा है कि, इतने वणेका विभाग और बेदोंकी प्रवृत्ति 
कही है तबतक अग्निहोत्र और सन्यासको ग्रहण करळे, पूर्वे युगाश्रित इस लौगाक्षिके वाक्यम 
दो अर्थ हैं, प्रथम सतयुग आदि धूवयुगोंमेंको दूसरा कलियुगका चार सहसत ४००० और 
वह पूर्वोक्त कथनसे चौबालीससे ग्रहण करना उसमें तो सर्वाधान करे, उसके उपरान्त 
वणोके विभाग तक अद्धीधान करे, ऐसे कोई लिखते हैं, संन्यास त्रिदण्ड रूप ग्रहण करना 


~ 


इससे एक दण्डका दोष नहीं है, | कळिवर्जिते धर्म पूणे हुए ॥ इति श्रीकमलाकरमट्टकृते 





१ तथा च-कलो कळ्षचित्तानां पापद्रन्यरतात्मनाम्‌ । विधिहीनत्रियाणां च गतिंगंगा 
विना न हि । अनाश्रित्य तु वै गंगां मुक्तिमिच्छात यः कली । सूर्य द्रष्टुमिवोयुक्तो जात्यन्धः 
सदास्तु सः ॥ इत्याद्यनेकवाक्यैः कछी गंगास्थितेमिबीधतयान्तिमे कलौ गमनं सिद्धथाति ॥ 
अथोत-भविष्यमें लिखा है कळियुगर्मे कलषितचित्त तथा पापद्रव्यमें रत॒ आत्मावाळोंको जो 
बघि और क्रियाहीन हैं उनको गंगाविना गति नहीं है वही पतितोंको रक्षक गंगा सेबनीय है 
इसके बिना संसारसागरमें मञ्च दारणमें प्राप्त होनेकी इच्छाबाळोको गंगाके बिना उपायान्तर 
नहीं है. घमेमयी शरणाियांको शरण देनेबाळी गंगाके विना जो महापातक दूर कर सर्वोर्थ- 
साधन करती हे उसको छोडकर जो कलिम मुक्तिको इच्छा करते हैं वह जन्मान्धकी 
समान सुर्य देखनेकी इच्छा करते हैं. इत्यादि बाक्योंसे कळिमें गंगा रहेगी. पांचसहस वर्ष 
. तक रहैंगी यह अन्तिमकळिके निमित्त है, यह वाराहपुराणका निश्चय है, यादि प्रतिकलियुगर्मे 
 जातीहे तो २७ वार जाचुकी परन्तु ऐसे आनेजानेका उल्लेख नहीं इससे आन्तिम- 
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परिच्छेदः ३. ] भाषार्टीकासमेतः । (९९५) 


तु यावद्व्णबिभागोस्तीति वाक्यात्‌ वर्णबिभागपर्यंतम्धांधानमित्याह्ः ॥ संन्या- 
सत्रिदण्डः ॥ इति श्रीमन्नारायणभट्सूरिसूनुरामकृऽणभट्टात्मजादिनकरभट्टानु- 
जकमलाकरभट्टकृते निणयसिंधी ठतीयपरिच्छेदे कलिवर्ज्यानि समाप्तानि ॥ 
श्रीकृष्णापंणमस्तु ॥ 

निर्णयसिन्धौ पंडितसुखानन्दमिश्रसनुरपाड तज्वालाप्रसादामेश्रकत भाषाटीकायां तृतीये परिच्छेदे 
कलिबज्यीनि समाप्तानि ॥ शुभमस्तु ॥ 
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॥ अः ॥ 


निणेयसिन्धौ- 


तृतीयपरिच्छेदे ्राद्प्रकरणं प्रारभ्यते । 


रक“ 


अथ आद्वनिर्णयः । नानानिबन्धवेमत्पभ्रान्तचित्तोदिधीर्षषा । कमलाकरसंज्ञेन 
कियते श्राद्दनिर्णयः॥ तत्स्वरूपमाह पृथ्वीचन्द्रोदये मरीबिः- प्रेत॑ पितृंश्चं ।नीर्दि- 
इय भोज्यं यत्‌ प्रियमात्मन:। श्रद्धया दीयते यत्र तच्छुद्धं परिकीर्तितम्‌ ॥!? बाह्म- 
णस्वीकारान्तश्वतुर्थ्यन्तपदोपनीतापेत्रायुद्देशकस्त्यागः . श्राद्धमित्यर्थ: ॥ तत्र 
यद्यपि होमपिण्डभोजनानि प्रधानमिति हेमाद्रिः ॥ ''होमश्व पिण्डदानं च तथा 
ब्राह्मणभोजनम्‌ । श्राद्वशब्दाभिधेयं स्पादेकस्मिन्नोपचारिकम्‌ '' इति श्रीधरश्च ॥ 
तथापि कचिद्विशेषं वक्ष्यामः ॥ निमित्तमेदभोजनस्य पिण्डानां वा निषेधो न 
प्राधान्यं विरुणद्धि । असोमयाजिनो दधिपयोयागवत्‌ ॥ यञ्च शूलपाणि 
नित्यश्राद्धमद्‌वं स्यादध्यपिण्डविवर्जितम्‌’ इति ॥ हारीतीये निष्यश्राद्वमघादौ 


दोहा-दिन्य, पितर, ऋषि, मुनि, पिता, मातु, चरण, शिर नाय । 
श्राद्ध करण निणेय सहित, माघा ढिखत बनाय ॥ 

अब इससे आगे श्राद्धनिणेय लिखते हैं, अनेक प्रथोके पृथक्‌ २ मतोंसे आन्तचित्तोके उद्धा- 
रके निमित्त मैं कमलाकर भट श्राद्वका निर्णय लिखता हूँ ॥ श्राद्धका स्वरूप पृथ्वी चन्द्रोदये 
यह लिखा है कि, जो मोजन अपनेको रुचता है बह प्रेत और पितरोंके निमित्त जब श्रद्धासे 
दिया जाय तब उसे श्राद्ध कहते हैं, ब्राह्मणके स्वीकारपर्यंत चतुर्थ्यंत पदसे जनाये गये पिता 
आदिके निमित्तसे जो दान दिया जाय उसे श्राद्ध कहते हैं, यद्यपि हेमाद्विने श्राद्धमें होम पिण्ड 
मोजन यह्‌ प्रधान लिखे हैं, और श्रीधरने मी इस वाक्यसे हवन पिंडदान ब्राह्मणमोजन ये 
उपचारसे एक श्राद्धमे श्राद्ध शब्दके अर्थसे कहे हैं तो मी हम कही विशेष लिखेंगे निमित्तके 
मेदमें मोजन वा पिण्डोंका निषेध मुख्य श्राद्वका विरोध नहीं हो सकता, जिस प्रकार सोम- 
यज्ञ न करनेवाले दही और दूषका यज्ञ विरोधी नहीं होता जो शूलपाणिने यह लिखा है कि 
इस हारीतकें कथनूसे, नित्यका श्राद विश्वेदेवा ऊ ered ५पिएड़से रहित होता है यह नित्य- 


परिच्छेदः रे. ) बआषाटीकासभेतः । (५५७) 


पिण्डनिषेधोस्ति न च प्राप्ति विना सः । न चातिदेशं विना प्राप्ति न चांगत्वेन 
विनातिदेशः । प्रधानस्यानतिदेशात्‌ ॥ “ नान्दीमुषानां प्रत्यब्द कन्याराशिगते 
रवी । पौर्णमास्याँ प्रकतंव्यं वराहवचनं यथा ॥” पोणमास्यां श्राद् विहितं तत्र 
नान्दीमुखाः के इत्याकांक्षायां ब्ाह्म- पिता पितामहश्चैव तयेव प्रपितामहः । 
तरयो हाश्भम्खा होते पितरः सम्मकीर्तिताः ॥ तेभ्यः पूर्वतरा ये च प्रजावन्तः 
सुखैथिताः । ते तु नान्दीसुखा नान्दीसघुद्विरिति कथ्यते॥२॥'इति वचनोक्ता:॥ 
एवं च तस्मिन्‌ श्राद्धे पित्रादित्रयोध्यांनां प्रसत्नमुखत्वरूपं विव 
नान्दीसुखत्वं पारिभाषिकम्‌ । तदुक्तं प्रसन्नमुखसज्ञास्तु मद्गलीया यतस्तु 

इति । अत एवात्र न नांदीश्राद्धधर्मातिदेशः । नान्दीसुखशब्दस्य देवतापरस्य 
कमेनामत्वाभावात्‌ । नापि नान्दीसुखत्वं पितृविशेषणम्‌ | पारिभाषिकस्वात्‌ । 
तथा चैतस्य श्राद्धस्य कन्याराशिगते रवौ विधानाततन्निमित्तावापि कन्यागते सूये 


~ ~ ~ ~ ha (4 ~ 
. काम्ये च धरिलो नाविति वाक्यादूरिलोचनो विश्वदेवो । बधिरा उ मातृश्रादं 


तु पूर्व स्यास्पितृणां तदनन्तरम्‌ । ततो मातामहानां च वृद्धी आाद्वत्रयं स्मृतम॥ 


श्राद्ध और मघा आदिके श्राद्धमे पिण्डदानका निषेध कहा है निषेध प्रातिके हि 
नहीं सक्ता, प्राति अतिदेशके विना नहीं हो सक्ती, और अतिदेश अ वेना 
हो सत्ता और प्रधानका भी अतिदेश नहीं हो सक्ता ॥ जो किर्साने यह जख 
कि, नान्दीमुख पितरोंको प्रतिवर्ष कन्याके यमे बूणिमाको करना चाहिये ह 
बराहपुराणके कथनानुसार झूर्णिमाको श्राद्ध लिखा है उसमें 8 क 
यह आकांक्षा हुई वे बह्मपुराणके इस वाक्यर्मे लिखे जानने कि, पिता, १ पितामह, प्र हत 
इन तीन पितरोंको अश्रुमुख कहते हैं । इनसे प्रथम प्रजा और सुखसे बढे इए नांदी (बु र. 
मुख लिखे हैं, इससे उस श्राद्धम॑ं पिताको आदि ढेकर तीन अधे देने Rp a 
कहा है और विश्चेदेवाओं साहित वे बाक्यसे नान्दीसुख कह है सोई. डिखा है कि, क 
वे मंगळीय हैं, इससे इनको प्रसनमुख नाम कहा है, इसीसे इस. स डा 
कतेव्य नहीं, कारण कि, देवताके बोधक नान्दीमुख रान्दका कमेनाम नदि € र ट 
नान्दीमुखनाम पितरोंका भी यह विशेषण नहीं प ॥ कारण कि, पारि म आ 
'करण इससे इस श्राद्धा विधान कन्याके सू्में होनेसे इसके निर्म he प Es र 
काम्य श्राद्धमे घूरिळोचन विश्वेदेवा कहाते हैं इस कथनसे घूरिळोचन ` विश्वेदेवा जा रे ब 
श्रादरमे तो इस कथनके अनुरोधसे कि, प्रथम मादृश्ाद्ध फिर पितृश्राद फिर मातामह का 
तीन श्राद्ध वद्धिमें छिखे हैं इससे माता आदि तान और मातामह आ 
Ca 9 ४" “५ "७ > > > “ताशा टॅ रु हे 








१ यहांसे आरम्मकर ९६० ए० इत्याहः तक किसी २ पुस्तकमें विशेष है. 
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(५५८) निणयसिन्घा । [ तृतीय- 


इत्यादिवाक्यानुरोधेन मात्रादित्रयमातामहादित्रयाणां देवतात्वे सिद्धे तेषामेव 
विश्वेदेवसाधारणमृध्ववक्रीरूप नान्दीस॒खत्वम्‌ । अत एवात्र वचनम्‌ । ' ऊक्व- 
वक्रास्तु ये तत्र ते नान्दीएुखसंज्ञिताः ' इति । तच्च ` नान्दीसुखेभ्यो देवेभ्यः . 
प्रदक्षिणकुशासनम्‌ । पितभ्यस्तन्मुखेभ्यश्च प्रदक्षिणमिति स्थितिः ” इति पराश- 
रवचनात्‌ । विश्वेषां देवानां पितृणां च विशेषणम्‌ । तथा च _नान्दीश्राद्धमिति 
कर्मनामधेयम्‌ । अत एवात्र-'नान्दीसुखे सत्यवस्‌ संकीत्यॉ वेश्वदेविके ' इति 
बचनात्सत्यबसू विश्वेदेवो । अत्र पितशब्दस्य सपिण्डीकरणान्तश्राद्वञन्यपित्‌- ` 
भावापत्तिपरत्वेन मातृपितमातामहादिसाधारण्यात्सवंत्र नान्दीुखत्वं विशेषण म्‌ । 
“एव प्रदक्षिणावृत्को वृद्धौ नान्दीमुखान्‌ पितृन्‌ । यजेत दषिकर्कन्धामिश्रान्‌ 
पिण्डान्‌ यवैः क्रमात्‌ ' इति याज्ञवस्क्योक्तेररिति ग्रन्थान्तरे ॥ कलो श्राद्धे म 
नेव देयम्‌ । “ अक्षता गोपशुश्चैव श्राद्धे मांसं तथा मधु । देवरा सुतोत्पत्तिः 
कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌ ” इति श्राद्वदीपकालेकामदनपारिजातयोनिगमोक्तेः ॥ 
पञ्चेति न परिसंख्या । दोषत्रयाप्रत्तिः कलावन्यनिषिधवाक्यानर्थक्यापत्तेश्च । अतः 
प्रदशनमात्रार्थभतत्‌ । एतद्वाक्योपात्तत्वोपाधिना च पश्चत्वोपपात्तिः । यतु 





तीन देवता सिद्ध हुए वेही विश्वेदेवाओके साहित ऊध्वेमुख आदि रूप नान्दीमुख हैं 

इसीसे यहां कहते हैं कि, श्राद्धमे जिनको ऊध्वेमुख कहे हैं, और वह इस पाराशरके कथनसे 

विश्वेदेबा और पितरोंका विशेषण लिखा हे कि, नान्दीमुख विश्वेदेवा और पितरोंका प्रदक्षिणा 

क्रमसे आसन दान करे, तिससे नान्दीश्राद्ध यह कर्मका नाम है, इसीस यहां नान्दीसुखमे 

सत्यवसु विश्वेदेवा कहे हैं, इसीसे यहां सत्यवसु विश्वेदेवा लिखे हैं, इसमें पितृशब्द उनका 

कथन करनेवाला है, जिनका सर्पेंडीकरण तक श्राद्धसे पितृभाग उत्पन्न हो चुका है वह 
मातापिता मातामह आदिमें साधारण हैं, इससे नान्दीमुखशन्द सबका विशेषण कहा हे 

कारण कि, याज्बरक्यका वाक्य है कि, इस प्रदक्षिणाके ऋमसे बृद्धिश्राद्धमें नान्दासुख 

पितरोको दही और बदर मिले हुए एण्ड देने सब कम करके जीसे पिण्ड करे, प्रन्था- 

न्तरं कहा है कि, कलियुगके श्राद्धम मधु न देना कारण कि, श्राद्वदीपकलिका और मदन- 
पारिजातमें यह निगमका कथन है कि, चावल गौ रूप पशु श्राद्ध मांस और मधु और 

देबरसे पुत्रकी उत्ति ये पांच वार्ते कळियुगमें वर्जित करदी हैं || और इस स्थानमें पांच 

यह पारिसंख्या न जाननी कारण कि, इसमें तीन दोष प्रात होंगे स्वार्थका त्याग दूसरेके 

. अथैको कल्पना, और प्राप्तका बाघ यह पांचही हैं । इसमें परिसंख्या पांच है, इस सार्थका 
¢ उ्याग पांचही है इस दूसरे अर्थको कल्पना औरके निषेध प्रापिका वाध, और कळिके दूसरे 
. [मैषेघके वाक्य बे अनथक हो जांयगे इससे यह वाक्य दिखानेमात्र है, और इस वाक्यभे 
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परिच्छेदः ३ ] भाषाटीकासमेतः । (५५९ ) 


“युच्ळाद्‌ं मघुना हीनं तद्गसेः सकलेरपि । मिष्टान्नैरपि संयुक्तं पितृणां नेव 
तर्य ॥ अणुमात्रमपि श्राद्धे यदि न स्याच्च माक्षिकम्‌ । नामापि कीर्तनं यत्स्या- 
त्पितृणां प्रीतये तदा ॥ २ ॥ ” इति हेमादो ज्राह्मवचनम्‌ । यञ्न-“कर्थचिदपि 
विप्रेभ्यो न दत्तं भोजने मधु । पिण्डास्तु नेव दातव्याः कदाचिन्मधुना विना" 
इति ॥ ्राद्वदीपकालिकायां नागरखण्डवचनम्‌ ॥ यच्च “ मुन्यन्नं ्ाह्मणस्योक्तं 
माँसं क्षत्रियवैश्ययोः । मधुप्रधान शूद्रस्य सवेषां चाबिरोधि यत्‌ ”” इति हेमाद्री 
पुलस्त्यवचनं तत्कलियुगादतिरिक्तपरम्‌ । न च- यथाचारं प्रदेयं तु मधुमांसा- 
दिकं तथा । देशावाराः परिग्राह्यास्तत्तदेकीयजेनरेः ॥ अन्यथा पतितो ज्ञेयः 
सवध्मबहिष्कृतः '' ॥ इति श्राद्धं प्रवृत्य बुहन्नारदीये वचनाहेश्ाचारतो व्यवस्थेति 
वाच्यम्‌ ॥ कलिनिषधंवैय्थ्यापत्तः ॥ तस्मात्कलौ श्राद्धे मछ नेव देयामेति 
सिद्धम्‌ । केचिछु-“'कथंचिदपि विप्रेभ्यो न दत्तं भोजने मधु । पिण्डास्तु नेव 
दातव्याः कदाचिन्मधुना विना ॥ ” इति ॥ नागरखण्डवचने काले दाप्रत्पयस्म- 
रणेन निषिद्धस्य कलिकालादेः सर्वस्यापवादाद्वोजने मधुनिषेधेषि पिण्डे मधु 
कली देयमेव । कलो मधुनिषिधवाक्यानां भोजनपरत्वात्‌ । तेन-“सरवकालं 
तिला ग्राह्याः पिठकृत्ये विशेषतः । भोञ्यपात्रे तिलान्‌ दृष्टा निराशाः पितरो 
गताः ॥!! इति ॥ यथा भोजने तिलानिषेधेपि न पिण्डे तन्निषेधस्तथात्र पिण्डे न 


लिखनेसे पांचकी सिद्धि हो जायगी, और त्रह्मपुराणका हेमाद्रेमे जो वचन है कि, मधुसे | 
रहित श्राद्ध चाहे सब रस और मिष्टान्नसहित हो तो मी उससे पितरोकी तृप्ति नहीं होती 
विना अणुमात्र शहत हुए पितरोंकी तृप्तिका नाम न लेना जो यह नागरखण्डका वाक्य 
श्रद्वदीपकलिकामें लिखा है कि, यदि ब्रामणमोजन विना मधुके हो तो भी पिण्डपर तो 
शहत अवश्य देना और जो पुलस्त्यका हेमाद्रिमें कथन है कि, सुनिअन्न ब्राह्मणोको, 
क्षत्रिय वैश्यको आमिष, और झाद्रको मुख्य मधु है । परन्तु मधुका किसीसे 
विरोध नहीं है, परन्तु इन तीनों वचनोंका काछिसे भिन्न विषयमें 
जानना यादे कहो कि, श्राद्धप्रकरणमें लिखे इस बुहन्नारदीयके बाक्यसे 


देशाचारसे व्यवस्था मानोगे कि, आचार होनेसे आमिष मधुप्रदान करे, यह मनुष्योंके 
देशाचारसे ग्रहण करना नहीं तो सब धमोसे निकृष्ट पातित जानै सो यथाथ नहीं ऐसा मानः 
नेसे कळियुगमें निषेधकी व्यथता होजायगी, इससे यह बात सिद्ध हुई कि कडियें श्राद्धमे 
धुका प्रयोग न करे, और किन्हीक यह कथन है जो भोजनमें मधु न दिया हो तो पिण्डमे 
तो देना ही इसके विना पिण्ड न दे ॥ इस नागरखण्डके बाक्यमें दाप्रस्ययका अर्थ समय है 
इस कारण वर्जित भी सम्बूणी कलिसमय आदिके बाधके कारणं मोजनमें मधुके बजेनेपर भी 


पिण्डमें अबस्य मधु. देना. चाहिये, और जिन वाक्योसि कलिमें मधु वजो है वे मोजनविषेयक 


ans, 





९ निर्णयसिन्धुः । [ तृत्तीय= 


मधुनिषेध इत्याहुः ॥” सप्तम उपकारकत्वेनातिदेशोक्तेः । तेन भोजन प्रधान 
पिण्डोङ्गम्‌ । पिण्डदानमात्रविधिस्त्वक्ञभूतात्कमान्तरमेव प्रकरणान्तरन्यायादिति॥ 
तन्न ॥ “जातश्राद्धे न दद्यातु पक्काच्ने ब्राह्मणेष्वपि । न पर्क ओजयेदिप्रान्‌ 
सच्छूद्रोपि कदाचन ॥ ” इत्पायरर्जातश्रादशुदश्रादादी भोजनस्य निषेधेनाङ्गत्वा- 
त्तः । `न तौ पश्षो करोति? इतिबदुपजीव्यविरोधेन विकल्पापत्तेश्व ॥ तेन आद्व- 
शब्दामिधेयत्वेनोभयप्रा्ो निषेधः । पर्युदासो वा दीक्षितो न ददाति न जुहोति 
नासोमयाजी सन्नयेत्‌? इतिवदिति तत्वम्‌ ॥ धर्मप्रदीपेषि- यज्ुवां पिण्डदाने 
तु बहुचानां द्विजार्चनम्‌ । श्राद्धशब्दाभिषेयं स्यादुभयं सामवेदिनाम्ू ॥ तञ्च 
"पितृन्‌ यजेत्‌, पितृभ्यो दद्यात्‌! इस्युभषयोगद्शनाद्यागदानोमयात्मकस्‌ । 
“पितरो देवता? इति पित्र॒देश्यकस्वाद्यागत्वं विप्रापेक्षया च दानत्वमित्यवि रुद्धम्‌ । 
पतेन नायं यागः । देवतोदशेन त्यागो यागः । यागादेशया: च देवतेत्यात्माश्रः 
GE. . ८५... - पेण 


क fer = — 


ष्‌ ६ ० ) 





३ इससे सब समयमें तिल ग्रहण करने और पिदृकर्भें बिशेष कर ग्रहण करने भोजनके 
पत्रमे तिलोंका दशन कर पितर निराश जाते हैं इस वाक्यसे जैसे भोजनमें तिळॉका 
निषेध है पिण्डमे नहीं है उसी प्रकार यहां मी पिंडमें मधुका निषेध नहीं हे ॥ सातवेमें उपकार 
होनेसे अतिदेश कहा दै इससे श्राद्धमें मोजन कराना प्रधान है पिण्ड अंग है, और पिण्ड 
दानमात्रकी विधि प्रकरणांतरके न्यायसे अंगरूप दूसराही कमे है सो ठीक नहीं जातकर्मके 
रद्धं ्राह्मणोंको पकान्न न दे और श्रेष्ठ शूदभी त्राह्मणोंको कमी पकान न जिमावै इत्यादि 
बचनोसे जातश्राद्वमे और शूद्रआदिको भोजनका निषेध है, बहमी अग होजायगा, पशुयञ्जमें 
` पिण्ड और मोजन नहीं करना; इसके समान कारणके विरोधसे विकल्पको प्रालि है इस कारण 
श्रादशब्दके नामसे दोनों पायेगये और दोनोंका निषेध है वह दीक्षित न देता है न होम करता 
है जो सोमयज्ञ न करता हो वह पिंडन दे इसको समान पर्युदास है, यह तत्व है ॥ घमंप्रदीपमें मी 
कथन किया है कि, यजुवेदियोंको पिंडदान बढ्चोंको त्राह्मणोंका पूजन करना और सामबेदि" 


€ 
योंको दोनें। करने यह रद्धशन्दका अर्थ है, वह श्राद्ध यह है कि, पितरोंको पूजे और 
पितरोके निमित्त दे इन दोनोंके देखनेते यज्ञ दान दोनोंरूप पितर देवता है, इससे पितरोंका 
उदेश होनेसे यज्ञ और ब्राह्मणोंका उद्देश्य \होनेसे दान है इससे कुछ विरोधता नहीं, 
इससे देवताओंके निमित्त त्यागही यज्ञ है और यजमें निमित्तदेवता यह 





१ तथा च-देशे काळेच पात्रे च श्रद्धया विधना च यत्‌ । पितुनुदिरय विप्रेभ्यो दतत 
|. ...._ आढमुदाहुतस्‌ । अथोत-देश, काळ, पात्रमें श्राद और बिघिते जो पितरोंके उददेश्यसे ब्राह्म- 
् श्‌ यी गोको दियाजाव . उसके बाद कहते हैं ॥, Digitized by 53 Foundation USA 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ५६१) 


यादिति गोडमतभपास्तम्‌ ॥ वैधशब्दावेशेषोदेश्यत्वस्य तस्येदमिति स्वत्वारपिप्र- 
तियोगित्वस्य वा देवतात्वात्‌ । तत्रैष सुमन्तुः-' श्राद्धात्परतरं नान्यच्छरेयस्करः 
मुदाहृतम्‌ ॥ ' आदित्यपुराणे-'न सन्ति पितरश्चेति कृत्वा मनसि यो नरः । 
श्राद्धं न स तत्र तस्य रक्तं पिबन्ति ते ॥” तद्गेदानाह विश्वामेत्रः- नित्यं 
त्तिकं काम्यं बृद्धिभ्ाद्धं सपिण्डनम्‌ । पार्वणं चेति विज्ञेयं गोष्ठयां छद्धचर्थ- 
मष्टमम्‌ ॥ कर्माङ्गं नवमं प्रोक्तं दैविकं दशमं स्मृतम्‌ । यात्रास्वेकाद्शं प्रोक्तं 
पुष्ट्यर्थ द्वादशं स्मृतम्‌ ॥ २ ॥” इति ॥ एषां लक्षणानि भविष्ये-अहन्यहनि 
पच्छाद्धं तन्नित्यमिति कीर्तितम्‌ । वेश्वदेवाविहीनं तदशक्तादुदकेन तु ॥ एको- 
दष्टं तु यच्छाद्ध तन्नैमित्तिकमुच्यते । तद्प्यंदेव कत्तव्यमयुग्मान्‌ भोजयेद्दिजान॥ 
कामाय विहितं काम्यमभिप्रतार्थसिद्वये । वृद्धौ यत्‌ क्रियते श्राद्ध बद्धिश्राद्ध 
तदुच्यते ॥ गन्धोद्कतिले्युक्तं कु्यात्पात्रचतुष्टठयम्‌ । अध्यार्थं पितृपात्रेषु प्रेत- ` 
पात्र प्रसेचयेत्‌ ॥ ये समाना इति द्वाभ्यामेतज्ज्ञेयं पिण्डनम्‌ ॥'' ` नित्येन तुल्यः 
शेषं स्यादेको दिष्टं खिया आपि ॥ एतदुभयमेव ख्थियाः । तेन स्रीकतृंकं स्रीसं- 
प्रदानकं चेत्युभयनियम इति कर्पतरुः ॥ अमावास्यायां यत्‌ कियते तत्‌ 
पावंणमिति स्मृतम्‌ । क्रियते बा पर्वणि यत्तत्‌ पार्वणाभेति स्थितिः ॥”” अत्र 
आस्माश्रय दोष है, यह गौडोंका मत खंडित हुआ बिधि (वेद ) के शब्दर्मे निमित्त 
उसको वा तिसका यह है ऐसे स्वत्यागरूपके प्रतियोगी ( लेनेबाठा ) को देबता होनेसे 
आत्माश्रय नहीं, वहांही सुमंतुका बचन है कि, श्राद्धसे पर और कल्याणका करनेवाला नही 
कहा है ॥ आदित्यपुराणमे कथन है कि, जो मनुष्य पितर नहीं हैं ऐसा मर्म 
करके श्राद्ध नहीँ करता बे पितर उसके रक्तको पाते हैं. बिश्वामित्रने द्वके भेद 
कहे हैं कि नित्य, नैमित्तिक, काम्य, इद्धि, सिडी, पार्वण, गोष्ठी, शुद्धि, कभींग, दैविक- 
यात्रा, पुष्टि, ये बारह श्राद्ध हैं ॥ इनके लक्षण भविष्यमें कहे हैं कि प्रतिदिन जो श्राद्ध करा, 
जाय उसे नित्य कहते हैं, और बह विश्ेदेवताओसे रहित होता है और असमर्थ पुरुष जल- 
सेमी उसे करे, और एकोदिष्ट ( क्षयी ) श्राद्धको नैमित्तिक कहते हैं, उसमेंभी विश्वेदेवा नहीं 
होते उसमें एक तीन आदि विषम ब्राह्मण जिमाबै जो किसी मनोरथसिद्वेके निमित्त किया 
जाय उसे काम्य कहते हैं, वृद्धिमें जो किया जाय उसको वृद्धिश्राद्ध कहते हैं, गंध, जळ, 
तिळोंसे युक्त चार पात्र अर्घके निमित्त बनावे, पितरोंके पात्रोमें प्रेतके पात्र जलको “ येस- 
माना, समनसा ?? इन दो मंत्रोसे सींचन करे इसको सपिंडन कहते हैं शेषकर्म नित्यश्राद्के 
समान होता है ल्लीका एकोदिष्टमी नित्यके समान होता है, ये दोनों ज्ीके 
मी होते हैं कि, ख्रीही करे और ज्रीको हा दे इन दोनॉका नियम यह कस्पतरमे 


कयन है, जो अश्रातऱ्याको वा. पेम, किया जाय, उसे पावणा कहते है, ऐसी मयादा है ह 
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६ ५६२ ) निणेयसिन्डुः । तुतीय- 


पर्वे-'“चतुर्दश्यष्टमी चैव हामावास्या च पोर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविखं- 
क्रमणं तथा ॥” इति विष्णुपुराणोक्तं संक्रान्त्यादे ॥ गोछयाँ यत्‌ करियते श्राद्ध 
गोष्ठीश्राद्धं तदुच्यते । बहनां विदुषां संपत्सुखार्थं पितृतृप्तये ॥ कियते शुद्धये 
यत्त ब्राह्मणानां तु भोजनस्‌ । शुद्धयर्थमिति यत्‌ प्रोक्तं वेनतेय मनीषिभिः ॥ निषे- 
धकाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । ज्ञेयं पुंसवने चेव श्राद्धं कर्मागमेव च ॥ 
देवानुदिशय यच्छाद्ध ततु देविकमुच्यते । गच्छन्‌ देशान्तरं यस्तु श्राद्ध कुर्याच 


सिषा ॥ यात्रार्थमिति तत्‌ प्रोक्तं प्रवेशे च न संशयः । शरीरोपचये आद्धमर्थों- 





कियाजाय उसे गोष्टी श्राद्ध कहते हैं, शुद्धिके लिये जो ब्राह्मणोंको मोजन करायाजाय 
उसको है बैनतेय ! ञुदधिश्राद्ध कहते हैं, गर्भाधान सोम सीमन्त और पुसबनमें जो किया 
जाय उस श्राद्धको कर्माग कहते हैं, जो देवताओंके निमित्त कियाजाय उसे दैविक कहते हैं 
देशान्तरके गमन करते और घरमें आकर जो घृतसे कियाजाय उसे यात्रार्थ कहते हैं, शरीर 
और धनको उृद्धिकरे लिये जो श्राद्ध कियाजाय उसले पुष्ट्यर्थ वा औपचायिक कहते हैं, 
गोष्ठीमें श्राद्ध करनेवालोका समूह मिलकर सामप्रीको एकत्र करके तीथे आदिमे एक बार 
श्राद्ध करे, विद्वानोंका श्राद्ध सम्पदाके निमित्त है, भिन्न भिन्न पाक न बनासके तो बहुतसे 
पितरोंका एकही पाक करै, कस्पतरमें कहा है, शंखधरने मी यही कहा है, शुद्धिश्राद्ध प्राय- 
श्रित्तका अंग है, यह मैथिल कहते हैं, इन श्राद्धॉमें पावणे एकोदिष्ट बृद्धि सपिण्डीकरण ये 
चार मुख्य हैं उन चारोंकाही यह विस्तार है ॥ अब श्राद्धोंके देशोंको कहते हैं । मनुजी 
कहते हैं कि, शुद्ध एकान्तदेशको गोबरसे डीपकर यत्नपूवेक दक्षिणको नाची वेदी बनावे | 
प्रथ्वीचन्द्रोदय और विष्णुधमैमें लिखा है कि, दक्षिणको नीचे देश तीर्थ आदि वा घरमे भूमिको 


Hd OER २७७5 3 घरम थून 
pr १ भूझद्धिमाजेनाइहात्काडाद्ोक्रमणात्तया । सेकादुछेखनाछेपादूहं मा्जनठेपनात्‌ ॥ 
घीत्‌-याज्ञवस्कय कहते हैं माजन, दाह, काळ, गौके चलने, छिडकने, छाने, लोपे 
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परिच्छेदः ३. | माषाटीकासमेतः । ( ९६३) 


वा। मूसंस्कारादिसंयुक्ते श्राद्ध कुयोत्‌ प्रयत्नतः ॥?? तत्रैव प्रभासखण्डे- तीर्थाः 
दष्टयुणं पुण्यं स्वगृहे ददतः शुभे ॥ ' भारते-“ तस्य देशाः कुरुक्षेत्र गया गंगा 
सरस्वती । प्रभासं पुष्करं चेति तेषु श्राद्धं महाफलम्‌ ॥ ” स्कान्दे-“ तुलसी- 
काननच्छाया यत्र यच भवेद्दिज । तत्र श्राद्धं प्रदातव्यं पितृणां तातिहेतवे ॥ ?? 
माधवीये श्राद्वोपकमे व्यासः-` महोदधौ प्रयागे च काइयां च कुरुजांगले ॥ ” 
वांखः-“ गंगायशुनयोस्तीरे पयोष्ण्यमरकण्टके । नर्मदाबाहुदातीरे भएछिंगे हिमा- 
लये । गंगादारे प्रयागे च नेमिषे पुष्करे तथा । सन्निहत्यां गयायां च दत्तमक्ष- 
य॒तां बजेत्‌ ॥ आपि जायेत सोस्माकं कुले कश्चिन्नरोत्तमः । गयाशीर्षे वटे श्राद्धं यो 
नो दद्यात्समाहितः ॥ एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां व्रजेत्‌ । यजेत वाश्व 
भघेन नीलं वा वृषसुत्सूजेत्‌ ॥ २ ॥ ” आदित्यषुराणे-“ पंचक्रोशं गयाक्षेत्रं 
कोशमेकं गयाशिरः । महानद्याः पश्चिमेन यावदृभ्ेश्वरो गिरिः ॥ उत्तरे ब्रह्मयूपस्य 
यावहक्षिणमानसम्‌ । एतद्गयारिरो नाम त्रिषु लोकेषु विश्चतस्‌ ॥ २ ॥ ” इति । 
शूलपाणौ डृहस्पतिः- “गंगायां धर्मपृष्ठे च सरासि रमणस्तथा । गयाशीर्षेऽक्षयवरे 
पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ धर्मारण्यं धर्मपृष्ठं धेनुकारण्यमेव च । इट्टैतानि पितृश्चा्चन्‌ 
बंझान्बिशतिसुद्वरेत्‌ ॥ २ ॥ ” त्रिस्थलीसेतौ वायवीये-शमीपत्रप्रमाणेन पिण्डं 
ळीपकर यत्नपूर्वक श्राद्ध करे । वहांही प्रभासखंउमें लिखा है कि, हे झुमे! 
अपने घरमें श्राद्धके दाताको तीर्थसे आठ गुण पुण्य होता है । भारतम कथन 
हे कि, कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, सरस्वती, प्रभास, पुष्कर यह श्राद्धके देश हैं इनमें श्राद्वका 
महान्‌ फळ है, स्कन्दपुराणका वचन है कि, हे द्विज ! तुळसीके वनकी छाया जहां जहां हो 
वहां बहां पितरोंकी तृसिके निमित्त श्राद्ध करे ॥ माधवीयमें श्रद्धके प्रकरणमें ब्यासका वचन है 
कि, महोदाधि, प्रयाग, काशी, कुरु, जांगल इनमें श्राद्ध करे शखका बचन है कि, गंगा, यमुनाके 
तीर, पयोष्णी, अमरकंटक, नर्मदा, बाहुदा नदीका तीर, म॒झुळिंग, हिमालय, गंगादार, 
प्रयाग, नेमिष, पुष्कर, सन्निहितगया इनमें दिया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है, पितर यह 
इच्छा करते हैं कि, हमारे कुलमें कोई ऐसा मनुष्य हो जो गयाजी वट ( प्रयाग ) में साव- 
घान होकर पिण्ड दे, बहुतसे पुत्रोंकी इच्छा करे, उनमें कोह एक भी गयाजोको जाय वा 
अश्वमेध यज्ञ करे वा नीळ ट्ृषोत्सगे करे, बही श्रेष्ठ है । आदिस्यपुराणमें यह लिखा है कि, 
पांच कोस गयाक्षेत्र और एक कोसतक गयाका शिर है, महानदीके पश्चिम गृधेश पबेततक 
और जह्मयूपसे उत्तर दक्षिण मानसतक गयाशिर नाम तीथे तीनों लोकोंमें विख्यात हे । 
शूलपाणिमें बुहृस्पतिका वाक्य है कि, गंगा, धर्मप्रष्ठ, अह्मसरोवर, गयाशिर, अक्षयबट इनमें 
पितरेंको दिया अक्षय होता है, धमोरण्य धमप्ृष्ठ धेठुकारण्य इनको देखकर पितरोंको प्रूजता 
हुआ मनुष्य वीस कुलोंको तत्त करता है ॥ तिस्यडीसेतुमे बायुपुराणका वाक्य है कि, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 








(५६४) निर्णयसिन्छुः । [ तृतीय- 
दद्यादयाशिरे । उद्धरेत्सत गोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतम्‌ ॥ ” सप्त गोजाणि तु- 


“पिता माता च भार्या च भगिनी दुहिता तथा । पितमातृष्वसा चैव सप्त गोत्राणि 
वै विदुः॥ इति ॥ ऐषां गोत्राणामेकोत्तरशतं कुलं पुरुषा इत्यर्थः । ते थोक्तास्तः 
तरेव `' तत्त्वानि विंशति नृपा द्वादशेकादशादश । अष्टाविति च गोत्राणां ङुल्मे- 
कोत्तरं शतम्‌ ॥ ” तत्त्वानि चतुर्विक्षतिः । ते च दादश पूर्वा: द्वादश पराः। 
- एवमग्रेपि॥ प्रयोगपारिजाते पाझे-' शालग्राममयी सुदा संस्थिता यत्र कुत्रचित्‌ । 
वाराणस्यां यवाविक्यं समन्ताद्योजनत्रयम्‌॥ !'तथा-*' यक्तिचित्पैतृक कुयोत्स- 
-पिण्डं वा तदात्तिके । विष्णुलोकं स गच्छेतु लभते शाश्वतं पदम्‌॥” तत्रैव वाराहे- 
« चक्राइस्य तु सान्निध्यं यत्‌ कर्म करियते नरैः । ज्ञानं दानं तपः श्राद्धं सर्वेभ 
क्षयतां ब्रजेत्‌ ॥.?' अथ निविद्धदेशाः । पृथ्वीचन्द्रोदये स्कान्दे-`त्रिशंको वजे 
भेदेश सर्व दादशयोजनम्‌ । उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन तु कीकटान्‌ ॥ देशखे- 
शंकबो नाम श्राद्धकर्मणि वर्लितः ॥ ” वायवीये~ प्रणष्टाश्रमध्माश्च देशा 
' व्याः प्रयत्नतः ॥ ! यमः-“रूक्षं कृमिहतं क्लिन्नं संकीरणौनिष्टगन्धिकम्‌ । देशे 
त्वनिष्टशब्दं च वजैयेच्ळाद्धकर्मणि ॥ ?? तत्रैव शंखः-गोगजाश्वादिचुष्टे कृति- 
दामी ( छौकर ) के पत्तेकी समान भी गयाझिरमे जो पिंड देता है, वह सात 
गोत्र और एक सौ एक १०१ कुलका उद्धार करता है, सात गोत्र यह हैं, 
पिता, माता, भायी, भगिनी, पुत्री, पिता और माताकी भगिनी इन सात गोत्रोंके एकसौ एक 
पुरुषोको कुल कहते हैं वे भी वहांही कहे हैं । तत्व २४ ( चौबीस ) वीस चौदह बारह 
ग्यारह दश आठ इतने गोत्रोंके एकसौ एक १०१ मनुष्य कुल होता है इन चौबीस आदिमें 
बारह पहिले बारह पिछले लेने इसी प्रकार आगे भी समझने ॥ प्रयोगपारिजातमे पद्मपुराणका 
वाक्य हे काशीमें जैसे अधिक शाळिम्रामकी मुद्रा चारों तरफ चारों योजनके मध्यमे कहीं न 
कहीं टिकी हैं तैसेही वचन हैं कि, उस मुद्राके समीप जो पितरोंका कमे सपिंडी करे वह 
विष्णुलोके गमन करता, व अविनाशी पदको प्राप्त होता है बहांही बाराइपुराणमें ळेख है 
कि चक्रांकके समीप मनुष्य जो कमे करते हैं वह ज्ञान, दान, तप, श्राद्ध संपूर्ण अक्षय 
होता है ॥ अब श्राद्धमे निषिद्धदेश कहते हैं । पृथ्वीचन्द्रोदयके स्कन्दपुराणका वाक्य है कि 
बारह योजन त्रिङंकुके सब देराको त्यागदे महानदीसे उत्तर और कीकटसे दक्षिण देशको 
त्रिशंकु कहते हैं वह श्राद्कमैमें वर्जित है वायुपुराणमें लिखा है कि, जिन देशोमें आश्रमोंके 
चमे न हों बे यत्नपूवेक त्यागदेने. यमका वचन है कि, रूखा जीबोंसे नष्ट गीळा संकीर्ण 
दुगेन्घियुक्त तथा अनिष्ट नामवाळे ऐसे देशको श्राद्धमे त्यागदे. वहांही शेखका वचन है कि, 





१ पिछले दशन बारह करनेसे १०१ होंगे. यह जोडनेसे 
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पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ~ (५६६५ ) 


मायां तथा भुवि । न ङुर्याच््राद्वमेतेषु पारक्यासु च भूमिषु ॥ !” ॥ यमः-पर- 
फीयम्रदेशेषु पितृणां निर्वपेत्त यः । तद्धामिस्वामिपितृभिः श्राद्धकर्म विहन्यते ॥!! 
आह्यमारतयोरपि-“ परकीयग्हे यस्तु स्वान्‌ पितंस्तपेयेद्यादे । तद्रूमिस्वाभिन- 
स्तस्य हरन्ति पितरो बलात्‌ ॥ अग्रभागं ततस्तेभ्यो दद्यान्मूल्यं च जीवितम्‌ ॥ 
भरद्वाहाणामग्रभागश्राद्ध तद्नहाणां ूदाणां तु मूल्यमिति केचित्‌ । षोडशीपिण्डे 
बान्धवानामपि पिण्डोक्तेः ॥ ` येऽबान्धवा वान्धवाः? इत्यादितर्पणबाधापत्तेश्व ॥ 
नामगोत्रपूर्व राद्वनिषेधो नान्यत्रेति गौडाः । विमासुतस्य शूदापुत्रश्रादानिषेधो 
नान्यच । अन्नदानं चान्नत्यागात्पर्वं कार्यमिति भेथिखाः ॥ तन्न ॥ अग्रभागस्य 
श्रादपरत्वे मानाभावात्‌ । अन्नदाने च निषेधाभावात्‌ ॥ त्यागात्पर्वं करणेऽनङ्गेन 
व्यवधानापत्तेः । अङ्गस्वे च मानाभावात्‌ । इदं च स्वाम्यनुज्ञाभावे ॥ तदुक्त 
त्रैव ब्राह्मे-' स्वतुलिप्तिषु गेहेषु स्वेष्वनज्ञापितेषु च । श्राद्धमेतेषु दातव्यं वर्ज्य- 
मेतेषु नोच्यते ॥ किरातेषु कलिङ्गेषु कौकणेषु खसेष्वपि । सिन्धोरुतरकूलेषु 
नर्मदायाश्व दक्षिणे ॥ पूर्वेण करतोयाया न देयं श्राद्धघुच्यते ॥ २ ॥ ' इदं 
काम्याविषयम्‌ अन्यथा तत्रत्यानां सर्वेश्राद्धाकरणापत्तेः नर्मदादाक्षिणेऽपवादः 


गो हाथी घोडे बकरी आदिसे, संकुल जो भूमि किसीकी बनाई हो वा पराई हो उससे 


राद्ध न करे यमका वाक्य है कि, दूसरेकी भूमिमें जो पितरोको पिण्ड देता है उस भूमिके 
स्वामीके पितर उस श्राद्वको नष्ट करदेते है ब्रह्मपुराण और मारतमें लिखा है कि, पराये 
वरमें जो अपने पितरोंको तृत करता है उस घरवालेके पितर उसको बलसे हरण कर लेते है 
तिससे उनको अग्रमागदे अथवा उनके जीवनके लिये मोळदे अर्थात्‌ श्राद्धके योग्य होय तो 
राद्ध और जो योग्य न होय शूद्र होय तो मूल्य दे षोडशीके पिंडमें उनको भी पिण्ड कहा 
है. गौड तो यह कहते हैं कि, जो बन्धु हैं वा अबन्धु हैं वे सब तृत्त हों इस तपंणके बाधके 
भयसे नाम गोत्र पूर्वकही पराये पितरोंके -प्राइका निषेध है, और ध्थानमें नहीं ब्राह्मणीके 
पुत्रको शूद्वापुत्रके आद्धका निषेध है, अन्यत्र नहीं अप्रभागका देना अनके त्यागसे पाहिले 
करना यह मैथिळ कहते हैं. सो ठीक नहीं कारण कि अम्रभाग श्राद्धका बोधक हे इसमें कोई 
प्रमाण नहीं, और अन्नदानका कोई निषेध नहीं अन्नत्यागसे पहिले श्राद्ध किया जाय तो 
अंगके विना अन्न दानसे व्यबधान होजायगा और अन्नदान मौ अंग है इसमें कोई प्रमाण 
नहीं, यह मी तन है जब घरके स्वार्माकी आज्ञा न हो ॥ यहां अह्मपुराणके बचनसे वहांही : 
कहा है कि भळी प्रकार लिये हुए घरोंमें स्वार्माकी आज्ञासे श्राद्ध देना और इनमें “राद्ध 
वर्जित नहीं है, और किरात किंग कोंकण खश समुद्रके उत्तर तट नर्मेदाके उत्तरतट 


' करतोया नदीके पूर्व तमे आद्धदान नहीं कहा पहमी काम्य द्धोंके बिषयमें है अन्यथा 
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( ९६६) | निण॑यसिन्धुः । [ तृतीय- 


स्कान्दे- सह्यस्य चोद्धवो यत्र यत्र गोदावरी नदी । एथिव्यामपि कृस्खायाँ स 
प्रदेशोऽतिपावनः ॥ ' परकीयत्वापवाद आदित्यपुराणे-“ अटवी पर्वताः पुण्याः 
नदीतीराणि यानि च । सर्वाण्यस्वामिकान्याइुनेहि तेइ परिग्रहः ॥ वनानि 
गिरयो नर्‍्यस्तीर्थान्यायतनानि च । देवखाताश्च गतश्च 7 स्वाम्यं तेषु विद्यते ७! 
स्मृतिसारे-' नेकवासा न च द्वीपे नान्तरिक्षे कदाचन । भुतिस्मृत्यु- 
दितं कर्म न कुर्यादशुचिः कचित्‌ ॥ ” दिबोदासीपे-'म्लेच्छदेशे तथा रात्री 
संध्यायां विभ्रवर्जितः । न श्राद्वमाचरोद्विदान्न चाकाशे कथंचन ॥ '' 
अथ श्राद्कालाः । ते च संक्रान्तिधुगादिमहालयादयः ॥ पायेण 
परिच्छेददये उक्ता एव । केवित्तूच्यन्ते । पृथ्वीचन्द्रोदपे बृद्ध" 
राशरः- श्राद्ध वृद्धावचन्द्रेमछायाग्रहणसंक्रमे नबोदके नवान्ने च नवच्छन्ने तथा 
गृहे ॥ न चेक्षवेषु चेहन्ते पितरो हि मघास्वपि ॥ पितरः स्पृहयनत्यन्न ” 
मष्टकासु मघासु च ॥ २ ॥ ” इति शातातपपाठः ॥ नवोदके नवकूपवाप्याक- 
विति केचित्‌ । वर्षोपक्रमे आद्राप्रवेश इति गौडाः । नवाज्नश्नाद्धे विशेषो 
ज्योतिषे- “ज्येष्ठाशेषाधंगे सूर्ये मृगनेत्रानिशात्मके । नवांन्नमोजनश्नाद्धं जन्मचन्द- 








बहाँके वासियोंको किसीमी श्राद्धके करनेका अधिकार नहीं होगा, नर्मेदाके दक्षिणे जो 
निषेध है उसका अपवाद स्कन्दपुराणे कहा है कि, जहां सह्य पर्वत है गोदावरी नदी है 
संपूर्ण पृथ्ीमें बह देश महापवित्र है पराई भूमिका अपवाद आदित्यपुराणमें कहा है कि, 
बनं पवत पवित्र नदियोंके तीरका कोई स्वामी नहीं कारण कि, इनमें किसीका कर नहीं, 
बन पर्वत नदी तीथे देवमीदर देवताओंके खोदे तीर्थ इनका कोई स्वामी नहीं, स्पृतिसारमे 
लिखा है कि, एक वखर धारण किये, अशुद्धदीपमें और अन्तरिक्षमे श्रुति और स्प्रतिमे 
कहे डुए कमेको कदाचित्‌ न करे. दिवोदासीयमें लिखा है कि, म्छेच्छ देश रात्रि और 
संव्याकाळ्मे ब्राह्मणोके विना और आकाशमें विद्वान्‌ मनुष्य कदाचित्‌ श्राद्ध न करे ॥ 
अब शद्धके काल कहते हैं | वे संक्रांति युगादि महालय आदि पिछले दोनों पारिष्छेदोमें कहे 
हुए हैं और कुछ अन्य मी हम वणेन करते हैं, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें वृद्धपाराशरका कथन है कि, 
द्धि आमाबस्या गजच्छाया ग्रहण संक्रांति नया जळ और नया अन्न, नया छाया घर, नई 
इख मघा इनमें पितर श्राद्धकी इच्छा करते हैं, और शातातपका यह पाठ है अष्टका माम 
पितर श्राद्धकी इच्छा करते हैं, कोई यह कहते हैं कि, नये जळ्से नवीन कूप लेना और 
गोड यह कहते हैं कि, वषोका प्रारम्म आद्रॉका प्रवेश लेना | नबान्नमभ्राद्धमें विशेष ज्योतिषमें 
कपन है कि, पिछछे आधे अयष्ठामें जब सूये हो और मृगनेत्रा रात्रि 


् हो तब नये अन्नसे 
श्राह करें, ओर जन्मके चम्द्रमा और और तिथिये करे, आषा कृत्तिका मूल ( पूर्वा 
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परिच्छेद ३. ] भाषाटीकासमेतः । (९६७ ) 


'तिथो व च ॥ आशेषाकृत्तिकाज्येष्ठामूलाजपद्गेष च । गुरुभोमदिने रिक्त तिथौ 
नाद्यान्नवौद्नस्‌ ॥ ३ ॥'' तत्रेव-'बश्चिके शुकृपक्षे तु नवाज्ञं शस्पते डुवैः ॥ ! 
अतः कृष्णपक्षे नेति गौडाः ॥ मेथिलास्तु-'अकृताग्रयणं चैव धान्यजातं नरोत्तम !? 
इति वाशाहोक्तेः प्रतिधान्यं श्राद्धमाहुः । तन्न ॥ जातपद्स्य श्राद्धयोग्यसमूहपर- 
लात्‌ । हेमाद्रौ जाठूकण्यः-“ग्रहोपरामे च सुते च जाते फिये गयायामयनद्वये 
च । नित्यं च शंखे च तथेव पमे दत्त भवेन्निष्कसहृस्रतुस्यम्‌ ॥ शङ्कं प्राहुरमाः 
वास्यां क्षीणचन्द्रां द्विजोत्तमाः । अष्टकासु भवेत्पद्मं तच दत्तं तथाक्षयम्‌ ॥ २॥'' 
तत्रैव शंखः- यदा विष्टिवर्यतीपातो भानुवारस्तथेव च । पञ्चकं नाम तत्‌ प्रोक्त 
मयनाञच्च चतुगुंगम ॥ '` याज्ञवल्क्यः- अमावस्याष्टका वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयन- 
दयस्‌ । द्रव्यं जा्मणक्लम्पत्तिर्विषुबत्सूर्यसंक्रमः ॥ व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं 
चन्द्रसूर्ययोः । श्राध प्रतिरुचिश्चैव आद्वकालाः प्रकीर्तिताः ॥ २ ॥” कृष्णपक्षः 
सर्वोपि । ` शोकेनापरपक्षं नातिक्रमेत । ' मासि मासि बाऽशनम्‌ । इति श्रतेः । 
ऊध्वं वा चतुर्थ्यां यदहः संपद्यते ऋते चतुद्क्षीम्‌' इति कात्यायनोक्तः ॥ “मासि 
मासि कार्यमपरपक्षस्यापशाह्ः श्रेयान्‌ ' इत्यापस्तंवोक्तेश्च वीप्सया सर्वकृष्णप- 
क्षेषु नित्यम्‌ । तेनोपसंहारान्महालयपरत्वं परास्तम्‌ । अत्र प्रत्यहं, पश्चम्यादिः 
भाद्रपदा ) शुक्र और मंगळबारमें नये अन्नको न खाय बहांही लिखा हे कि, बृश्चिकके शुरू 
पक्षमे बुद्धिमान्‌ मनुष्य नवा अन्न मक्षण करना अच्छा कहते हैं, तिससे कष्णपक्षमें न खाय 
यह गोडोंका मत है ॥ हे नुप | मैथिळ तो आग्रयण किये विना किसी अन्रको मनुष्य न 
खाय इस बाराहपुराणके बचनसे प्रत्येक अन्रमें द्ध कहते हैं सो ठाक नहीँ क्योंकि, जात- 
पद -श्राद्धयोग्य समूहका वाचक है । हेमाद्विमें जातूकर्ण्यका वचन हे कि, ग्रहण, पुन्नजन्म, 
पितृतिथि, गया, दक्षिणायन, उत्तरायण, शेख और पद्म इनमें दियाइआ दान 
सहस्न गुण अधिक होता है । क्षीणचन्द्रबाळी अमावास्याको शंख कहते हैं, और - 
अष्टकाको पद्म कहते हैं उनमें प्रदान किया हुआ भक्षय होता हैं, वहांही शख कहते हैं 
कि, विष्टिकरण, व्यतीपात, और मानुवार इनका योग हो हो. उसको पद्मक कहते हैं नेअय- 
नसे चतुर्गुण फळ देते हैं ॥ याज्ञबस्क्यका कथन है कि, अमावस्या, अष्टका, वृद्धि, कृष्णपक्ष, 
उत्तरायण, दक्षिणायन, द्रव्य और ब्राह्मणोंकी सम्पत्ति ये श्रादके समय कहे हैं, कृष्णपक्ष, 
सब लेना कारण कि. यह स्मृति हे कै, शोकसे मी कृष्णपक्षका अवलंबन न केरे वा भास २ 
में मोजन करावे, वा चतुर्थके पछि जो दिन चतुर्दशीके बिना मिळे इस कात्यायनके वाक्यसे 
और महीने २ में करे, ऋष्णपक्षका, अपराह्न उत्तम है इस आपस्तम्बके वाक्यसे दो बार कहनेसे 
सब कृष्णपक्षोंमें नित्य है तिससे उपसंहारसे जो महाळयके विषयमे कहना वह परास्त दुआ 
इसमें यह तीन पक्ष हैं |कि,'प्रतिदिन,,. पंजमीओाद, जिस दिन, सामही जडे, जो एक दिन 





(५६८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


यदहःसंपत्तिवों इति अरयः पक्षाः । यदैकादेने शराद्धं तदा दाशो पृथगेव । याज्ञ- 
बर्क्येनामावास्यायाः पृथङनि्देशात्‌ ॥ एतेन कृष्णपक्षे यदहः सम्पद्यते । 
अमावास्यायां तु विशेषेण इति निगमोक्तेर्णुणोपरपक्षश्राद्धस्यामावास्येति शूलः 
वाणिमतमप्यपास्तम्‌ ॥ ' अशक्तौ दशेंनापि मास्तिश्राद्सिद्धिः ' इति नारायणः 
त्तिः ॥ निरभिकाणां कसिमिश्चिदिने । आहितापेस्त दशे एव । न दर्शन विना 
श्राद्धमाहितामेद्धिजन्मनः ' इति मनूक्तेः ॥ सर्वेकृष्णपक्षाशक्तौ मात्स्ये-“ अनेन 

विधिना द्धं त्रिरूदस्येह निर्वपेत्‌ । कम्याङुम्भवृषस्थेफें कृष्णपक्षे च सर्वदा ॥ ” 
क्कापि । 'आहिताभेः संबत्सरे त्रिः श्राद्वनियमः ' इति ॥ देवछः- अनेन 
विधिना श्राद्ध कुयात्संबत्सरं सङ्गत । द्विश्रवतुर्वा यथाभाडं मासे मासे दिनेदिने ॥” 
कुष्णपक्षेष्वपि महालयश्रष्ठत्वम्‌ । तञ्चोक्तं प्राक्‌ ॥ व्यतीपाते विशेषमाह हेमादौ 
द्धः-“ फलं लक्षप्रमुपत्तौ मणे कोटिरुच्यते । पतने शतकोट्यस्तु पाते वे 
॥ ” ज्योतिःशाख्े-  दाविशातिस्तथोत्पत्तो भ्रमणे दैकविंश्तिः । 

पतने दश नाडचस्त पतिते सप्त नाडिकाः॥ ” अन्त्यौ च द्वौ व्यतीपातौ प्रायुक्तौ । 
माद्री माकण्डेयः- “यदा च श्रोत्रियोभ्येति गई वेद्विंदपिवित्‌ । तेनैके- 
नापि कतंव्यं श्राद्धं च विषुबच्छुभम्‌ ॥ '' इदं चापिण्ड कार्यमिति 
राद्ध होय तो अमाबस्याका श्राद्ध पृथकही होता है, कारण पके, याज्ञवत्क्यन अमाबत्या 
पृथक्‌ दिखाई हे, इससे यह झूङपाणिका मत खंडित हुआ कि, कृष्णपक्षर्म जो दिन मिळे 
उसमें और विशेषकर अमाबस्पमें कीरै इस निगमके बचनसे कृष्णपक्ष गौण है, और श्राद्धका 
समय अमाबस्या है सामथ्यं न होय तो अमाबस्यासेमी मासश्राद्धकी सिद्धि होती है, यह 
नारायणदृत्तिमे कहा है ॥ जो अभिहोत्री नहीं है बे चाहें जिस दिन और अहझ्िहोत्री तो 
अमावस्याकोही श्राद्ध करे, क्योंकि मनुका वाक्य है कि, अझ्नहोत्री ब्राह्मणको अमावस्याके 
` दिना श्राद्ध करना उचित नहीँ सब कुष्णपक्षामे करनेका सामर्थ्यं न हो तो मत्स्यपुराणके इस 
बिधिसे वर्षके तीन दिनोमें श्राद्ध करे, और वह कन्या कुम्म वृषके सूयेमें करे और वहमी 
सदेव ऋष्णपक्षमे करे, ककमी ठेनी कारण कि, देवडजीने यह कहा है कि, अभ्िकको बर्षमें 
तीन बार श्रादका नियम हे, इस प्रकारसे वर्धादनमें एक बार दो वा चार श्राद्ध करे वा 
महीने २ और दिन २ में करे, ऋष्णपक्षोंमें मी महाऊ्य उत्तम है सो पहिले कह आये हैं 
ब्यतीपातमें विशेष हेमाद्रिमें शंखके यचनसे कहा है कि, उत्पत्तिमें लक्ष गुना, अमणमं 
कोटिगुना, पतनभें सो कोटि और पातमें दिया अक्षय होता है ज्योतिःशात्रमें कहा है कि, 
उत्पचिमे बाईस, अमणमें इक्कीस, पतनमें दश घडी और पतितमें सात घडी होती हैं और 
मौदो ब्प्रतापात पहिछे कथन किये हैं ॥ हेमाद्रिमें माकंडेयका कथन है कि, जब बेदज्ञाता 

. अष्निहोत्री चेदपाठी, पे, घाम जावे, सादि, वह, (क्रमो, हे। लो भी" यृहर्थी विधिविधानसे शुम 





परिच्छेद; ३. ] भाषाटीकासमेत: । ( ५६९ ) 


हेमाद्रिः ॥ एतजीवल्पितकोपि कुर्यात्‌ । “ उद्वाहे पुत्रजनने पिज्येष्ठयां 
सौमिके मखे । तीर्थे ब्राह्मण आयाते षडेते जीवतः पितुः ” इति 
मेत्रायणीयपरिशिष्टाक्तिः ॥ तिथिविशेषे फलविशेषो याज्ञवर्क्येनोक्तः 
“कन्यां कन्यावेद्निश्च पञ्ून्वे सत्सुतानपि । यूतं कृषिं च वाणिज्यं 
दिशफैकशफांस्तथा ॥ अह्मवर्चस्विनः पुत्रान्‌ त्वणरीप्ये सकुप्यके । ज्ञाति श्रेष्ठ 
सर्वकामानाप्रोति श्राद्धदः सदा ॥ प्रतिपत्मभृतिष्वेकां वर्जयित्वा चतुर्दशीम्‌ 
॥ ३ ॥ ” एताः कृष्णपक्षस्था एव ॥ महालये तु फलभूमेति पृश्वीचन्द्रोदयः ॥ 
पोर्णमास्यां हेमाद्रौ पितामहः-“अमावास्याव्यतीपाते पौर्णमास्यष्टकासु च । 
विद्वान्‌ श्राद्यमकुर्वाणों नरकं प्रतिपद्यते ॥ ” एतन्माध्यादिपरम्‌ । “ चीहिपाके 
च कतेव्यं यवपाके च पार्थिव । पौर्णमासी तथा माधी श्रावणी च नृपोत्तम ॥ 
पौष्ठपद्यामतीतायां तथा कृष्णत्रयोद्शी । एतास्तु आद्वकालान्बै नित्यानाह 
प्रजापतिः ॥ ”? इति विष्णुध्मोक्तौ विष्णुः-'माधी प्रोष्ठपद्मूध्षे कृष्णा त्रयो- 
दशी ” इति । अत्र माघी पौर्णमासीति कल्पतरुः ॥ ` श्रावण्यूध्व॑मपि मघायो- 
गसंमवात्रयोदशीविशेषणम्‌ ? इति गौडाः ॥ नक्षत्रेष्वापे याज्ञवल्क्यः-“स्वर्ग 
ह्यपत्यमोजश्च शोये क्षेत्रं बलं तथा । पुत्राञ्छेचं च सौभाग्यं समृद्धिं मुख्यतां 
+++---+++तैढ RN कम) 


श्राद्ध करे, हेमाद्रि कहते हैं कि, इस श्राद्वको पिंडरहित करना चाहिये, और इस श्राद्षको 
बहुभी करे जिसका पिता जीवित हो कारण कि. मैत्रायणीय परीक्षिष्टमे लिखा है कि, विवाह, 
पुत्रजन्म, पितरोका पूजन, सोमयज्ञ, तीर्थ, और जाह्मणका आगमन यह छ: जीवत पिलाकि 
हैं, तिथियोंके विशेषमें फठका विशेष याज्ञवल्क्यने लिखा है कि, कन्या, कम्याका छाम, 
पञ, उत्तम पुत्र, शुआ, खेती, व्यापार, दो खुरवाळे, एक खुरवाळे, पशु, अश्मतेजवाले पुत्र, 
सोना, चांदी, धन, जातिमे श्रे्ता, सम्पूर्ण कामनाको केवल एक चतुर्दशीकों छोडकर प्रति- 
पदाआदि तिथियोंमें श्राद्वका दाता भसे प्राप्त करता है, ये भी तिथि कृष्णपक्षकी ही ळेनी 
चाहिये, महाळ्यमें बहुत फळ होता है यह पृथ्वीचन्द्रोदयमें कहा है, कि, प्रूणेमासीकों हेमाद्रिमे 
पितामह त्ह्माजीका वाक्य है कि अमावास्या व्यतीपात पौर्णमासी अष्टकामें जो जानकर श्राद्ध 
न करे वह तरकको गमन करता है, यह माघकी प्रूर्णमाआदिके विषयमें कथन है, और माद्र- 
पदकी परूर्णिमाके पछि कृष्णपक्षर्का त्रयोदशी यह द्वके काळ प्रजापतिने सदा कहे हैं ॥ विष्णु- 
धमाक्तिमें विष्णुजीने कहा है कि, माथकी पूणिमा और भाद्रपदकी दरूणिमासे अगरे छष्णपक्षकी 
त्रयोदंशी, यह माघीसे पूणिमा लेनी यह कव्पतरुमें कहा है; कारण कि, श्रावर्णासे पॉछे मी 
माधका योग होसकताहे, इसको त्रयोदशीका ही विशेषण गौड कहते हैं अथोत्‌ माघकी श्रेयो- 
दशी, नक्षत्रेमिंमी याश्विश्वथनें'येह लिखा है कि! "संग संत्तीन बंके'अरतो क्षेत्र बळ पुत्र श्रेष्ठता 





(९७० ) निर्णयसिन्धुः ! [ तृतीय- 


शुभम्‌ ॥ प्रवृत्ततक्रतां वापि वाणिञ्यप्रभृतीनपि । अरोगित्वं यशो वीतशोकतां 
पश्मां गतिम्‌ ॥ धन वेदान्‌ भिषकसि डे कुप्यं गामप्यनाविकम्‌ । अश्वानायुश्च 
विविवद्यः श्राद्धं सम्प्रथच्छति ॥ कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामान प्राप्ुयादि- 
मान्‌ ॥ ३ ॥ ” फान्तराण्यपि महाभारते कौमािजञैयानि ॥ माधवीये 
मरीचिः-` कृत्तिकादिषु ऋक्षेषु श्राद्धे यत्फलमीरितम्‌ । विष्कम्भादिषु योगेषु 
तदेव फलमिष्यते ॥ ” ब्रहस्पतिः-` आरोग्यं चेब सोभाग्य. शट्टणां च पराः 
-जिताम्‌ । सर्वान्‌ कामान्‌ प्रियां विद्यो धनमायुयेथाकमम्‌ ॥ सूर्यादिदिवसेष्वे- 

च्छाद्वकृल्रभते फलम्‌ । बवादिकरणेष्वेतच्छाद्वकृष्लभते फछम्‌ ॥२॥' ' अन्यानि 
च षण्णवतिभ्राद्वादीति प्राणुक्तानि मार्ङण्डेयएुराणे-` श्राद्वाहदव्यसंपत्ती तथा 
दुःस्वप्रदशने ।जन्मक्षें ग्रहपीडासु श्राद्ध कुवत चेच्छया ॥ '' अथ श्राद्वाधिका - 
रिणः । चन्द्रिकायां सुमन्तुः-“ मातुः पितुः प्रकुर्वीत संस्थितस्यौरसः सुतः । 
ेत्रमेविकसंस्कारं मन्त्रपू्वकमादितः॥ ” तत्रैव हेमाद्री झंखः~ ˆ पितुः इत्रेण 
कर्तव्या पिण्डदानोदकाक्रिया । पुत्राभावे तु पत्नी स्थात्तदभाषे ठु सोद्रः ॥ !! 
अत्र यद्यपि पुत्रपदं क्षेत्रजादिद्वादशविधपुत्रपरम्‌ । ते च द्वादशपुत्रा याज्ञवरक्ये - 
नोक्ताः-“ औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोः 


वि MS 


सौभाग्य सम्राद्वे मुख्यता प्रबृत्ति तथा राज्य व्यपार आदि नीरोगता, यश शोकका नाश 
परमगाते, धन, बेद, वेथककी सिद्ध, झुमशररिता, अजा ( मेड ), अश्व, अवस्था इन फूर्डोको 
ऋमसे बह प्राप्त होता है जो कोई झात्तकासे आदि लेकर भरणीपयेन्त नक्षत्रम श्राद्ध करता है, 
औरभी श्रादके समय मारत कौम आदिमें लिखे हैं, माधवीयमें मरीचिका कथन है कि, 
कृत्तिका आदि नक्षत्रोमें जो श्राद्वका फळ कहा है, वही फळ विष्केमआदि योगंमें होता है,ऐसा 
जानना. बृहस्पाते कहते हैं कि, आरोग्य, सीमाग्य, रत्रुभोंका पराजय, सब कामको प्राति 
लक्ष्मी विद्या धन अवस्था इनको ऋमसे राबिबारआदि सात वारोमें श्राद्ध करनेवाला प्राप्त होता 
 ओरभी छानचे श्राद्ध प्रथम कथन कर आये हैं; मार्कण्डेयपुराणमें कहा है कि, जब श्रादके 
योग्य द्रब्य हो और जब खोटा स्वप्न दाखि तथा जन्मका नक्षत्र हो तथा जव ग्रहका पांडा 
प्रहणादि हे इनमें इच्छासे श्राद्ध कैर ॥ अब श्राद्वके अधिकारी कहते हैं, चन्द्रिकामें सुमन्तुका 
बाक्य है कि औरस पुत्र मृतक हुए माता पिताका सपिंडी संस्कार सत्कारसे मन्त्रधूवेक क्रे, 
बहांही हेमाद्रिमें शंखका वाक्य है कि, पुत्र पिताका पिण्डदान और जळदान कमे करे, पुत्र न 
होय तो पत्नी, पत्नी न हाय तो सहोदर आता करे, यहां यद्यपि पुत्रपदसे क्षेत्रज आदि बारह 


प्रकारके पुरक बोध हेत (दे, और बे थोक किये, हैं. कि घर्मपत्नासे 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ९७१ ) 


त्रेणेतरेण वा ॥ गृहे प्रच्छन्न उत्पन्ना गूठजस्तु सुतः स्मृतः । कानीनः कन्यकाजातो 
मातामहसुतः स्मृतः ॥ अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनभवस्तथा । दद्यान्माता 
पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्व- 
यंकृतः । दृत्तान्मातुः स्वयं दत्तो गर्भे विन्नः सहोढजः ॥ उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोप- 
विद्धो भवेत्सुतः । पिण्डदाँशहरश्चैषां एवाभावे परः परः ॥ ५ ॥ ? इति । 
तथापि ॥ ` दत्तोरसेतरेषां ठु एुत्रत्वेन पारग्रहः ॥ ” इति हेमादावादिपुराणे 
कलावितरेषां पुन्रस्वानिषेधादौरसदत्तकपरमेव ॥ यद्यपि ` पिण्डदांऽ- 
शहरश्चैषां इर्वाभाषे परः परः ' इति याज्ञवस्क्योक्तेरौरसाभावे 
दत्तकप्राप्तिः, तथाप्यौरसाभावे पात्रः, तदभावे प्रपौत्रः, तदभावे दत्तकाद्यः 
इति ज्ञेयम्‌ ॥ “ पुत्रेण लोकान्‌ जयति पोत्रेणानन्त्यमश्व्ते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण 
ब्रश्नस्पाप्रोति विष्टपम्‌ ॥ ” इति जीमूतवाहनध्रतवास्तिष्ठदारीतशांखालिखितोक्तेः ॥ 
` लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिं पुत्रपोत्रप्रपोत्रकैः › इति याज्ञवल्क्ोक्तेश्च ` पुत्रः 
पात्रश्च तरपुत्रः पुत्रिकापुच एव च । पत्नी भ्राता च तज्जश्व पिता माता स्नुषा 
तथा । भगिनी आगिनेयश्च सपिण्डः सोदकस्तथा । असंनिधाने पूर्वेषामुत्तरे 
पिण्डदाः स्मृताः ॥ २॥ ?' स्मृतिसंग्रहे-“प्रपौत्रान्तरं पुत्रिकापुन्रोक्तेस्तत्सम - 
जो उत्पन्न हो वह औरस, उसके तुल्य पुत्रिकाका पुत्र होताहे, अपनी त्रीमें जो पैदा हो वह 
क्षेत्रज चाहे वह सगोत्रसे हो वा इतरसे हो, घरमें छिपकर जो उत्पन्न हो वह गूढज, कन्यासे 
उत्पन्न कानीन, नानाका पुत्र कहा है, पुरुषके सम्बन्धसे राहित हो वा नहीं हो ऐसी ल्लीमें जो 
अन्यसे उत्पन्न हो वह पौनर्भव पुत्र कहाता है, माता व पिता जिसको देदे, वह पुत्र दत्तक 
कहात्ता है, जो माता पिताने वेच दिया हो वह क्रीत होता है, जो स्वयं पुत्र करलियाहो वह 
स्वयंकत कहाता है, जिसने अपनी आत्मा देदी हो वह स्वयंदत्त कहाता है, गर्भमें जो विवाह- 
के समय हो अर्थात्‌ गर्मवर्तास विवाह करनेसे जो उत्पन्न हो, वह सहोढज होता है, जो 
किसीका त्यागा इवा ग्रहण किया जाय वह अपविद्ध पुत्र होता है, इन बारह १२ में पूर्व २ के 
अभावमें पिछला २ पिण्डका देनेवाला और अंका मागी होता, तो भी कळियुगमें दत्तक 
ओरसके सिवाब दूकरोंको पुत्रभावसे स्वीकार न करे यह हेमाद्रि और आदित्यपुराणमें कलियुगे 
और पुत्रोके निषेधसे औरस दत्तकके विषयमे माता पिताके संस्कारका पूर्वोक्त कधन है ॥ यद्यपि 
पूवे रे के अमावमें पर २ पिण्डका दाता और अंशका भागी होता है इस याज्गवाल्क्यके बचनसे 
औरसके अभावमें दत्तककी प्राति हे तथापि ओरसके अभावमें पौत्र और पौत्रके अभावे 
प्रपौत्र उसके अभावमें दत्तकआदि यही समझना, क्योंकि पुत्रसे लोकोंको जय करता है, और 
पौत्रसे अनन्त लोकोंको भोगता है, और पुत्रके पौत्रसे ब्रलोकको प्राप्त होता है । जीमूत- 
बाहनमें लिखा वसिष्ट हारीत शंखलिखितोंके वाक्योंसे और पुत्र, पोत, प्रपौत्र, पृत्रिकापुत्र, 
पत्नी, जाता, भाताका पुत्र, पिता, माता, , स्वूषा (बह), मागती, भाता, सापड, सोदक, 
इनमें पर्वेके न होनेमें पिछले २ पिण्डके दाता कहे हैं ॥ इस स्मृतिसंप्रहके वचनमेंप्रपौज्रके पछि 






( ९७२) निणयसिन्धुः । [ तृतोय- 


त्वाञ्च दृत्तकस्य ॥ ” यद्यपि बृहस्पतिना-“पुत्नश्च पुत्रिकापुत्रः स्वर्गप्राप्तिकरा- 
बुभो । रिक्थे च पिण्डदाने च समानौ परिकीर्तितौ ॥!' इति पौत्रसाम्यसुक्तम्‌ ॥ 
याज्ञवस्क्येन च- औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः’ इति औरससाम्पम । 
तथापि-'छोके राजसमो मन्त्री इत्यादौ किञ्चिन्न्यूने समशब्दप्रयोगात्‌ । गौण- 
मुख्ययोः साम्ययोगाच्च स्तुत्यर्थं तत्‌ । न तु समविकल्पः । इति भ्रमितव्यम्‌ । 
` पुत्रः पोचः प्रपौत्रो वा भ्राता वा श्राठसंततिः | सपिण्डसंस्ति्वापि क्रियाहा 
तृप जायते ॥ तेषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्ततिः । मातृपक्षसपिण्डेन संबन्धो 
यो जलेन वा॥कुलद्येपि चोच्छिन्ने खरीभिः कार्या क्रिया नृप । तत्संवातगतेर्वापि 
तद्रिक्थात्कारयेत्रप ॥ ३ ॥ ” इति विष्णुपुराणाच्चेति प्रपौत्रानन्तरं दत्तकादय 
इति पृथ्वीचन्द्मदनरत्नकाळादशांदयः: ॥ मदनपारेजातेप्येवम्‌ ॥ बोपदेवरुद- 
धरादयस्तु- पुत्रेषु विद्यमानेषु नान्यो वे कारयेत्स्वथाम्‌' इति सुमन्तूक्तौ ॥ 
“ पितामहः पितुःपश्चात्पञ्चव्वं यदि गच्छाति । पौत्रेणेकाद्शञाहादि क्त्यं श्राद्ध- 
षोडराम्‌ ॥ नेतत्पात्रेण कर्तव्यं पुत्रवांश्चेत्पितामहः ॥ ” इति छन्दोगपरिश्िष्ट 
च पुत्रशन्दस्य द्रादशविधसुतपरत्वात्‌ ` एवीभावे परःपर: इत्यस्यानन्यपरत्वात् 
दत्तकाद्यभावे पोत्रादीनामप्याधिकार इत्याहुः ॥ तट्रोणमुख्ययो; साम्यायोगाइ- 
पुत्रिकाका पुत्र कहा है और उसके समान दत्तक है, यद्यपि बृहस्पतिने तो पुत्र और पुत्रिकाका पुत्र 
यह दोनों स्वगेकी प्राप्ति करनेवाले हैं धन लेने और पिण्डदानमें ये दोनों समान कहे हैं और 
पोत्रक तुल्य कहे हैं, और याज्ञवत्क्यने भी धर्मपत्नीसे उत्पन्न हुआ औरस और 
उसके समान बेटीका पुत्र कहा है इस वचनसे औरसके तुल्य कहा है, तथापि छोकमें राजाके 
समान मन्त्री है इत्यादिमें कुछ न्यूनमें मी समशन्दका प्रयोग होनेसे गौण और मुख्यका 
तुस्यताका प्रयोग है इससे प्रशंसाके निमित्त बह वाक्य है तुल्यताका विकल्प है, यह सन्देह 
नहीं करना, और पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाता, भ्राताकी सन्तान, सापैण्डकी संतानमी क्रियांके 
योग्य होती है, उन सबके भमावमें समानोदकोका सन्तान बा माताके पक्ष का सपिण्ड जळदान 
करे, हे रुप ! यदि दोनों कुछ नष्ट होगये हों तो “स्री वा उनका समूह उसके धनर्मेसे क्रियाको 
करे, इस बिष्णुपुराणके वाक्यसे प्रपौत्रके पाछे: दत्तक आदि करें, यह पृथ्वीचन्द्रोदय, मदनरन्न, 
कालादश आदिके वचन कहते हैं, मदनपारिजातमें भी ऐसेही लिखा है ॥ बोपदेव रुद्रधर 
आदि तो कहते हैं कि पुत्रोंके वियमान होते अन्य खघाको न करें इस सुमन्तुके वाक्यसे पिताके 
पीछे यदि पितामह मरजाय तो पौत्र दशाइ आदि षोडश श्राद्ध करै, यदि पितामहके पुत्र. 
होय ती पौत्र ये श्राद्ध करे इस छन्दागपरिशिष्टमे पुत्रशन्दसे बारह प्रकारके पुत्रोंका बोध 
होता दै और पूर्वे एवेके अमावमें परपर करै यह मी अन्य अर्थका बोधक नहीं, इससे दत्तक 
` आदिके अमार्व्मे पौर ऑदिका अंधिकीरें हैं यह जी कहते हैं सो ठीक नहीं कारण कि गौण 














परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ९७३ ) 


ततके सति पोवस्यांशहरत्वस्याप्यभावापत्तेः पुत्रपदस्यौरसमात्रपरत्वाचिन्त्यम्‌ ॥ 
अत एवं निवेधादुपनीतपोत्रसत्त्वेप्यनूपनीतपुत्रस्येवाधिकारः ॥ ` औरसश्चानुपनी- 
तोपि ङुर्थात्‌ ! इत्याह प्रथ्वीचन्द्रोदये सुमन्तु:-“श्राद्धं कुर्यांदवऱ्यं तु प्रमीत- 
पितृको द्विजः । व्रतस्थो वात्रतस्थो वा एक एव भवेद्यदि ॥ ” वृद्धमनु:-*'कुर्या- 
दनुपनीतोपि श्राद्वमेको हि यः सुतः । पितियज्ञाइतें पाणो जुहुयाद्राह्मणस्य 
सः ॥ ” एको मुझ्य औरस इत्यर्थः ॥ मठुः- न ह्यस्मिन्‌ युज्यते कर्म किंचि- 
दामीञिबन्धनात्‌ । नाभिव्याहास्येद्रह्मस्वधानिनयनाहते ॥ ” अह्म-वेद्‌ः ॥ 
सुमन्तुरपि- नाभिव्याहारयेद्वहञ यावन्मोझी निबध्यते । मन्त्रानतुपनी- 
तोपि पठेदेवेक औरसः ॥ ” अयं मन्त्रपाठः त्रिवर्षकृतचूडस्यैव । ““अनुपनीतोपि 
कुर्षीत मन्त्रवत्पितृमेधिकम्‌ । यद्यसौ कृतचूडः स्याद्यदि स्याच्च त्रिवत्सरः ॥ ” 
इति सुमन्तूक्तेः ॥ यतु व्या्ः-“` कृतचूडस्तु कुवीत उदकं पिण्डमेव च । 
स्वधाकारं प्रयुञ्जीत बेदोच्चार न कारयेत्‌ ॥ !' इति ॥ यच्च स्मृतिसंग्रहे- कृतचू- 
डोडुपेतश्च पित्रोः श्राद्धं समाचरेत्‌ । उदाहरेत्स्वधाकारं न तु वेदाक्षराण्यसौ ॥” इति । 
तत्‌ प्रथमवर्षचूडाविषयमिति माधवमदनरत्नपृथ्वीचन्द्राः निवरषोर्ध्व मन्त्रवत्त्वस्य 





“_ अजि 


और मुख्यका साम्यताके अयोगसे दत्तक पुत्रके होते पीत्रमी अंशका भागी नहीं होगा, पुत्रपद 
औरस ( सन्तान ) मात्रका बोधक है इसी निषेधसे जिसका यज्ञोपवीत होगया हो ऐसे पात्रके 
विद्यमान होते मी अनुपनीत पुत्रकाही अधिकार है कारण कि पृथ्वीचन्द्रोद्यमें सुमंतुने यह 
कथन किया है कि, अनुपनीत भी औरस पुत्र क्रिया करे, कि जिसका पिता मरगया हो बह 


: द्विज ब्रतमें स्थित हो वा न हो यदि एकही होय तो श्राद्वको अवश्य करे बृद्धमतुका वाक्य है कि, 


अनुपनीतमें भी पुत्र यदि एक होय तो श्राद्ध करै, और ब्राह्मणके हाथमे पितृयन्ञकी आहुति दे 
इसमे एक पदसे मुख्य औरस पुत्रही लेना || मनुजीने कहा है कि यज्ञोपवीत 
पयैन्त कोई कर्म न करे, और सवघा अथोत्‌ ( श्राद्ध ) के विना वेदका उच्चारण न कहै. 
सुमंतुका मी वाक्य है कि, जबतक यज्ञोपर्वीतकी मीज्ञी न बँधे तबतक वेदका उच्चारण 
न करे और अनुपनीत मी मुख्य औरस पुत्र मन्त्रोको पढे यह मन्त्रोका पाठ उसको ही है 
जिसका तीसरे व्ष मुण्डन होगया हो कारण कि, सुमन्तुका वाक्य है कि, यज्ञोपवीत 
रहित मा पुत्र मन्त्रॉसे पितृयज्ञ करे, यदि तीन वर्षका होय और मुण्डन हो चुका हो तो 
व्याप्रने यह लिखा है कि, मुण्डनके अनन्तर पिंड जळदान के, और स्वधाको कहे परन्तु 
वेदको न पढ़े और जो स्पातिसंम्रहमे लिखा दै कि, मुंडनके पाछे यज्ञोपबीत रहित मी माता- 
पिताके आद्वको करें, और सधाक पढ़ें और वेंदके अकषर ने पढे यह दोनों बचन उसके विष 





( «७७४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


विकल्पः इति चन्द्रिका बोपदेवश्व । दत्तकादिपरो निषेध इति वमस्‌ ॥ 
मदनरत्ने स्कान्दे-'' यज्ञेषु मन्त्रवत्कर्म पत्नी कुर्याद्यथा नृप । तथोर्ध्वदेहिकं कर्म 
कुर्यात्सा धमेसंस्कृता ॥ ” अशक्तो ठु कात्यायनः-“ असंस्कृते तु पल्या च ह्यभि- 
दाने समन्त्रकम्‌ । कर्तव्यमितरत्सर्व कारयेदन्यमेब हि ॥ '! पुत्रश्च न जन्मतोऽ- 
धिकारी । कि तु वर्षोत्तरभित्याह कालादर्शः-* चोलादाद्यान्दिकादवांङ्‌ न कुर्या- 
त्पैतमेथिकम्‌ । पुत्रश्नोपत्तिमात्रेण संस्कुर्यादणमोचनात्‌ ॥ पितरं नाब्दिकाची- 
लात्पेतृमेधेन कर्मणा ॥ ”” एतचौरसस्येव । दत्तकादीनां तूपनीतानामेचाधिकार 
इति कालादर्शः ॥ परथ्वीचन्द्रोदयेपि स्कान्दे | पित्रोरजुपनीतोपि विदध्यादौरसः 
सुतः । औध्वदेहिफमन्ये ठु संस्कृताः श्राद्वकारिणः ॥'' इति ॥ अन्यत्रापि-द्ष 
महालयादावनुपनीतस्याघिकारोस्माभिः पूर्वमुक्तः ॥ प्रपोत्राभावे दत्तकाद्य एका- 
दश पुत्राः । तदभावे भर्तः पत्नी तस्याश्च सः । “ अपुत्रा शयनं भचुँः पालयन्ती 
व्रते स्थिता । पल्येष द्यात्तरिपडं कृत्स्रमंशं लभेत च ” इति दृद्धमनूक्तेः ॥ “ 
भायापिण्डं पतिर्दयद्गतरं भार्या तथैव च । शरबादेश्व स्लुषा चेव तदभावे सपि 
ण्डकाः॥” इति ` पुत्राभावे तु पत्नी स्थात्पल्यभावे तु सोदरः ' इति च हेमाद्री च हेमाद्री 
यमे हैं, जिसका पहिलेहो वर्ष चूडाकमे हुआ हो । माधवरत्न पृथ्वीचन्द्रोदय कहते हैं, तीन 
वषके पीछे इसको मन्त्रपाठ करनेका विकल्प है, यह चन्द्रिका और बोपदेषने कहा है और 
हम तो यह कहते हैं कि, निषेध दत्तकके निमित हे ॥ भदनरलनमेंस्कंदपुराणका वाक्‍य है कि 
यज्ञोमें हे रप ! जैसें मन्त्रोको पढकर पत्नी कमै करती है इसी प्रकार धर्मसंस्कृत वह पत्नी 
मरणेके कमेको मी करै, सामथ्ये न होय तो कात्यायनने यह कहां है कि, असंस्कृत पुत्र और 
पत्नी मन्त्रोसे अझ्निदाइक्रिया करै अन्य सब कर्म किसी औरसे करादे पुत्र जन्मसे अधिकारी 
नहीं किन्तु वषेके उपरान्त है, मुण्डन और एक वर्षसे पहिले पितृयज्ञ न करे, यह काला" 
दशैका वाक्य है, मदनरत्तमें सुमन्तुने भी यही कहा है कि, पुत्र पिताका संस्कार उत्पन्न 
होतेही ऋणमोचनसे करै, एक वर्ष और मुण्डतसे पाहिळे न करै, यह मी औरसके निमित है 
दत्तक आदिमे तो उसकोही अधिकार है जिसका यज्ञोपवीत होचुका हो यह काळादर्शमे 
कहा हे ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदयमे स्कन्दपुराणका वाक्य है कि, अनुपनीत मी औरसपुत्र माता 
. पिताका और्यदैहिक कमे करे, और पुत्र तो संस्कारके उपरान्त श्राद्वके अविकारी है और 
अमावास्या महाळय श्राद्वामे मी हम अनुपनीतका अधिकार पहिळे कह आये हैं, प्रपीत्रके 
अभावमें दत्तक आदि ११ ग्यारह पुत्र और उनके अमावमें वह पत्नी करै जिसका वह पति 
था, कारण होट "क यह कहा हे कि, जिसके पुत्र न हो वह पत्नीही पतिकी शब्थाको 
/_ पालन करती है, और त्रतमे स्थित होकर पिंड दे > 
(आको घड दे पतिको गाणा ह. और और सम्पूर्णे धनको ग्रहण करे और 


न कं 5-0, याट उशा! को cademy, दे, ओर, सासक्रो: न दे उडेर नवे तो सर्पिड 
Pre ९ 2 पळते हन होवे तो सा 





कहा है कि, पुत्रेक अभाबमे पत्नी और पत्नीके अमावमें 
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परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । ( ९७९ ) 


शङ्खोक्तेः ॥ पृथ्वी चन्द्रस्तु-' कानीनगूटसहजएनभूतनयाश्च ये । पल्यभावे विकु- 
युस्ते त्वप्रशस्ताः स्मृता हि ते ॥ ” इति स्मृतिसंग्रहात्‌ ॥ पल्यभावे कानीनादय 
इत्याह । पत्युरापि सपत्नीएुत्रे सति नाधिकारः । ` पितपल्यः सर्वा मातरः ?! 
इति सुमन्दूकतः  विदृध्यादौरसः पुनो जनन्या ओध्वंदैहिकस्‌ । तदभावे सप- 
त्नीजः क्षेत्रजायाः स्मृतास्तथा ॥ तेषामभावे ठु पतिस्तदभावे सपिण्डकाः ” इति 
मदनरन्ने कात्यायनोक्तेश्व ॥ ` बहौनामेकपलीनामेष एव विधिः स्मृतः । एका 
चेत्‌ इत्रिणी तासां सर्वासां पिण्डद्स्तु सः ॥ ›' इति बृहस्पतिवचनाच ॥ अप- 
राकेप्येवस्‌ । तेन यच्छुद्विविवेके उक्त ` सत्यापि सपलीपुतर पत्युरेवाधिकारः ' 
इति । तन्निरस्तम्‌ । यच्च तत्रैव कात्यायन:-' न भायांया: पतिर्दद्यादपुत्नाया 
अपि क्वचित्‌ । › यच्च विष्णुपुराणम्‌-' कुलदयेपि चोत्सन्ने स्लीमिः कार्या क्रिया 
उप ' इति ॥ यञ्च मार्कण्डेयपुराणम्‌-' सर्वाभावे स्रियः कुर्युः स्वमर्तणाममन्त्र 
कस्‌ ' इति ॥ तदासुरादिविवाहोदाविषयम्‌ ॥ “` धमम्येविवाहेरूठा या सा पत्नी 
परिकीर्तिता । क्रयक्रीता तु या नारी न सा पल्यभिधीयते ॥ न सा दैवे न सा 
पित्रये दासीं तां धुनयो विदुः ॥' इति माधवीये शातातपोक्तेः ॥ यत्तु शुद्विरत्ना- 








सहोदर भाई दे ॥ पध्वीचन्द्ोदयमें तो यह कथन किया है कि, कानीन गूढ सहज उुनभूपुत्र 
पव्नीके अमावमें ही पिताका संस्कार अभिक्रिया कै क्योंकि, ये निकृष्ट है इस स्मृतिसग्रहके 
वाक्यसे पत्नीके अभावमेंही कानीन आदिका अधिकार है सपत्नीका पुत्र होय तो पतिको मी 
तरीके संस्कारका अधिकार नहीं कारण कि, सुमन्तुने यह कहा है कि, पिताकी सब खरी माता 
होती है और मदनरल्नमें कात्यायनका वचन है कि, माताका औध्येदैहिक कर्म औरस पुत्र 
करे उसके अभावमें सपत्नीका पुत्र करे वह भौ न होय तो क्षेत्रजआदि पुत्र, बे भी न होय 
तो पति, पाते मी न होय तो सपिंड करे, और बृहस्पातिने भी कहाहै है कि, एक पुरुषकी 
बहुत ल्लौकी यही विधि है कि, उनमें जो एक पुत्रवाळी है वही सबको पिंडकी दाता है ॥ 
अपराकॅमे भी यही है तिससे जो शुद्धिविवेकमें यह कहा है कि, सपत्नीका पुत्र होतेभी 
पतिका अधिकार जो है, सो खण्डित हुआ जो वहांही कात्यायनने कहा है कि, पुत्ररहित 
मार्योको पति कदाचित्‌ पिंड न दे, और जो विष्णुपुराणमें लिखा है कि, दोनों कुलोंके नष्ट 
होनेपर ल्ली क्रिया करै, और जो मार्कण्डेय पुराणमें लिखा है कि, सबके अमाबमें अपने पति- 
योंका संस्कार मंत्र विना खी करे, मे सब वचन उन ज्जियोंके विषयमे हैं, जो आहुर आदि 
विवाहोंसे विवाही हों क्योंकि, जो घर्महके विवाहोंसे विवाही हों क्योंकि, जो धर्मेहीके | 
विवाहोंसे विवाही हों वही पत्नी कही है मोलली स्त्री पत्नी नहीं कहांती वह देव और पितर 
कमोँके योग्य नहीं व्डसको $मुनिजन/<दासी “कहते. हैं; यह ऋता माधबीयके शा ता तपने कही है | 


(५७६) निर्णयसिन्धः । [ वृतीय- 


करः शूलपाणिश्व-' अपुत्रस्य च या पुत्री सापि पिण्डप्रदा भवेत्‌ । तस्य पिण्डान्‌ 
देकं वा एकाहेनेव निक्षिपेत्‌ '' इति जाबाोक्तेः ॥ ''भतेधेनहरा पत्नी तां विना 
दुहिता स्मता । अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवदुहिता वृणास्‌॥'' इति बृहस्पतिना दुहि- 
तुर्थनहारित्वोक्तेश्व ` पुत्राभावे कन्या तद्भावे सपर्नीपुत्रः  इत्याहतुः । तत्पर्व” 
विरोधात । मातुद्वश्तिरः शेषमणात्ताभ्य ऋतेन्वये ' इति दुहितुमोठधनत्राहित्वेन 
पुत्रस्य तच्ळाद्वानधिकारापत्तेश्चोपेकष्यम्‌ । वचनं तु श्रातृपुत्रनाद्यमावविषयम्‌ ॥ 
पत्यभावे अविभक्तस्य सोदरः । एवोक्तवाद्ववचनात्‌ । विभक्तस्य तु दुहिता 
धनहारिस्बात्‌ । पर्वोक्तजाबालिवचनाच । तत्राप्यूढानूडस्तमवाये ऊठेव । ढुहिता 
पुत्रवत्कुयोन्मातापित्रोस्तु संस्कृता ॥ आझाचमुद्कं पिण्डमेको दिष्टं सदा तयोः॥” 
इति भरद्वाजोक्तेः ॥ तदभावे दौहित्रः धनहारिरबात्‌ । मातापित्रोरुपाध्यायाः 
नार्ययोरौध्वंदेदिकम्‌ । कुवन्मातामहस्यापि ब्रती न श्रयते ्रतात्‌ ॥ ” इति 
चन्द्रिकायां वृद्धमनूक्तेः ॥ “ यथा व्रतस्थोपि सुतः पितुः कुयात्‌ क्रियां बृप । 
उद्काद्या महाबाहो दौहित्रोपि तथाहैति ॥? इस्पपराकें भविष्योक्तश्च ॥ एतद्न. 


NSS न भी पड जता 


जञ शुद्विस्नाकर और शूळपाणिने यह कहा है कि पुत्ररहितकी जो पुत्री है वह भी पिण्ड 
देनेवाळी है वह पिताके दश पिंड एक दिनही देदे इस जाबालेके वाक्यसे पतिके धन लेने- 
बाळी पत्नी और पत्नीके न होनेमें पुत्री कही है, कारण कि मलुष्योंके 
अंग २ से पुत्रके समान पुत्री मी होती है इस वाक्यसे बृहस्पतिने पुत्रको धन 
ळेनवाली कहा है, इससे पुत्रके अमावर्मे कन्या और कन्या न होनेमें सपत्नीका पुत्र अधि- 
कारी है, यह शुद्धिरत्नाकर और झूलपाणिका कथन है इस कारण त्यागने थोग्य है कि, एक 
तो इसमें पूर्वोक्त बचनोंका बिरोध आता हे और एक ऋणसे शेष माताके धनको पुत्री और 
उनके अभावमें बंराके मनुष्य ळें इस वचनसे पुन्रीको माताके धनका अधिकार होनेसे 
सुत्रको मी उसके श्राद्गका अधिकार न रहेगा, हाँ बचन तो उस विषयमे 
चरितार्थ हो जायगा और जहाँ भाताके पुत्र न हो, पत्नी न होय तो वह सहोदर भाई क्रे, 
जिसका बिभाग नहीं हुआ हो कारण कि, पहिले शंखने यही कथन किया हे॥ और जो 
विमाग होगया होय तो पुत्री धनको ले, इसमें पूर्वोक्त जाबालिका वाक्य हे, पुत्रियोमे मी 
बिबाही और विना विवाहियोंके नीचमें विवाही धनको ळे कारण कि मरद्वाजका यह वचन है 
कि वित्राही इड पुत्री माता पिताका अशीच जल, पिण्डदान पुत्रके तुल्य करै, पुत्री न होय 
तो दोदित्रको घनका भागी होनेसे क कि, चन्दविकामें बृद्ध मनुका वाक्य दै. 
कि. माता पिता गुरु आचार्ये नाना इनके औघ्वेदेहिकको न्रतवालामी दौहित्र सम्पादन क्रै 


१) 


| |. र तो ब्रतसे ञ्रष्ट नदी हो सकता, और अपराकेमें मविप्यपुराणक! वाक्य है कि त्रतर्म स्थित 
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परिच्छेद! ३. ] भाषाटीकासमेतः। ( ५७७ ) 


हारिण आवश्यक नान्यस्येत्याह ॥ तत्रैव स्कान्द्‌ः= आड मातामहानां तु अवश्यं 
घनहारिणा । दौहित्रेणार्थनिष्कृत्ये कतंव्यं पूवेकुत्तरस्‌ !' इति ॥ तेन 
दौहित्रोत्र पुत्रीकृत इति देवयाज्ञिकोक्तिः परास्ता ॥ अन्न परनीदी- 
हित्रसमवायेशपरत्वात्‌ पल्येव कुर्यात्‌। दौहिच्रश्नातृपुत्रसत्वे विभक्तस्य दौहित्रः, 
अविभागे श्रात्रपुवः । भ्राहतत्पुत्रसरत्त्वे कनिष्ठश्चेत्‌ आतैव । ज्येष्ठश्वेत्तत्तत्पुज: 
कुर्षांदिति दाक्षिणारयप्रन्थाः ॥ हारळतादो तु ` श्रातुर्श्नाता स्वयं चक्रे तद्घायों 
चेन्न विद्यते | तस्य भ्राठसुतश्वके यस्य नास्ति सहोद्रः ॥ !' इति बाह्योक्ते! 
पत्नी छुर्यात्युताभावे पत्यभावे सहोदरः ' इति कोमा ज्येष्ठश्रातैव कुर्यान्न 
तरुत्रः ॥ यचु-' नानुजस्य तथाग्रजः ' इति । तत्‌ कनिष्ठञ्रातृसत्त्वाविषयम्‌ ॥ 
यञ्च मनुः“ सवेषासेकजातानामेकश्चेरपुत्रवान्भवेत्‌। सवौस्तांस्तेन पुत्रेण पुनिणो 
मनुरञ्रवीत्‌ ॥ ' इति ॥ तत्सहोदराभावविषयामेत्युक्तम्‌ । एतेन पुत्रत्वातिदेशो- 
यम्‌ । अतस्तस्मिन्‌ सति एकादश पुत्राः प्रतिनिधयो न कायाः । स एव पिण्ड - 
दोशहरश्चेति अत्रापि वाचस्पातिमनुटीकाकल्पतरुरत्नाकरादयः परास्ताः ॥ द्वाद 
शपुत्राभावे पत्नीडुहितरः ” इति याज्ञवल्क्योक्तेश्च ॥ तस्मादत्तकणुत्र्रशसेयमिति 


जळदान आदि क्रिया करने योग्य है यहमी उसकोही आवस्यक है जो धनका अधिकारी है 
और नहीं ॥ बहांही स्कन्दपुराणके बचनसे यह कहा है कि, धन रेनेवाला दौहित्र नानाके 
आद्धको जवश्य करे, उससेही उसकी निष्ठि प्रायश्चित्त है, तमी बह धनका अधिकारी है 
तिससे बही दौहित्र यहां लेना जो पुत्रकी तुल्य करलिया हो, यह दैव याज्ञिकी उक्ति खण्डन 
हुई, यदि यहां पत्नी और दौहित्र दोनों होये तो धनको मालकनी होनेसे पत्नीही करै, दोहित्र 
माइँका पुत्र दोनों होये तौ विमाग कियेका दौहित्र और विभाग न हुआ दोय तो भ्राताका 
पुत्र करे, माई और माईके पुत्र छोटे हयँ तो भाई करे और ज्येठा होय तो भाइका पुत्र 
करै यह दक्षिणियोंके ग्रन्थामें कहा है॥ हारछतादिकमें यह लिखा है कि, माईँही करे, भाईका पुत्र 
न करै कारण कि ब्रह्मपुराण और कूर्मपुराणे यह लिखा है कि, आताको खी न होय तो भाता 
करे और जिसके "राता न होय उसका कर्म भ्राताके पुत्र करें, और पुत्रके अभावमें पत्नी करे 
और पत्नांके अमावमें सहोदर माई करे, जो किसीने यह कहा है कि, छोटे भाइका कर्म ज्येष्ठ 
न करे यह तब है जब कोई छोटा आता हो, जो मचुका यह वाक्य दै कि, एकसे उत्पन्न हुए 
सब माइयोंमें जो एक पुत्रवाला हो वे सब उससे पुत्रबाळे हैं यह मनुने कहा है यहभी तब है 
जब कोई सहोदर आता न हो यह पहिले कहआये हैं इससे यह सब पुत्रका अतिदेश है अथोतू 


. भाईआदियें पुत्रमाव मानना है, इससे औरसपुत्रके होते ग्यारह प्रकारके पुत्र प्रातिनिचि न करने 


बही 'पिंडका दाता और घन ळेनेवाळा है इससे वाचस्पति मनुकी टीका कल्पतरु रत्नाकरआदि 
परास्त पकियि, बाई अंकारके' पंत्रोंके 'अभावतें' पत्सी“और 'धुजिबॉको" इस याइवल्क्यके वचनसे ; 
“१९ 
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(५७८) निर्णयासेन्छुः । | तृतीय= _ 


ज्ञानेश्वरः ॥ अविभक्तविषयं वा ॥ मदनरत्ने स्मृतिसंम्रहे-' “पुत्रः कुर्पालितुः 
श्राद्ध पत्नी च तदसन्निधो । धनहाय॑थ दोहित्रस्ततो भ्राता च तत्सुतः ॥ क्षात्रोः 
सहोद्रो भ्राता ङुयीद्दाहादि तन्सुत्तः । ततस्त्वसोदरो भ्राता तदभावे च 
तत्सुतः ॥ २ ॥ '' इति। श्रातृपुत्राभावे कमेण पितृश्नुषास्वसृतरपुत्रादयः ॥ 
घनहारित्वात्‌ ॥ भगिनीतत्ुतयोर्विशेषमाह मदनरत्ने कात्यायनः-“ अनुजा 
अग्रज्ञा वापि चातुः कुवीत संस्क्रिपाम्‌ । ततः स्वस्षोद्रास्तद्वत्कमेण तनय- 
स्तयोः ॥ ”' अपरार्के काष्णाजिनि$-“ पुत्रः शिष्योऽयवा पत्नी पिता भ्राता 
स्नुषा शुरुः ॥ स्रीहारी धनहारी च ङुर्यात्पिण्डोद्कक्रियास्‌ । '! माकण्डेयपुराणे- 
“पुरो त्राता च तत्पुत्रः पत्नी माता तथा पिता । वित्ताभावेपि हविष्यश्च कुर्वी- 
रन्नोध्वदेहिकम्‌ ॥ '› तेन धनहारी एतद्विन्न इति काळादशेः ॥ अप्र पाठक्रमो न 
विवक्षितः ॥ पूर्वबाक्येष्वथ ततः झन्दादिभिः औतक्रमोक्तेः ' अथ जिहूया अथ 
वक्षसः इतिवत्‌ ॥ एश्वीचन्द्रोदषे वृद्मनुः- स्नुषा स्वसीयतत्पुत्रज्ञातिशंबान्यि- 
वान्धवाः । पुजाभावे तु ङुर्वीरन्‌ सपिण्डान्तं यथाविधि ॥  मार्कण्डेयपुराणे- 





पर्त्नाकोही अधिकार है तिससे यह दत्तककी स्तुति है, यह विज्ञानेश्वर कहते हैं, अथवा उसके 


* विषयर्मे हे जहां बिभाग न हुआ हो| मदनरत्न और त्पृतिसंप्रहमे लिखा है कि, पिताके श्राद्धकों 


पुत्र करे, यदि पुत्र निकट न होय तो त्री करै, त्री न होय तो धनको ठेनेबाळा दौहित्र क्रे, 
दौहित्र न होय तो आता करै और आता न होय तो माईके पुत्र करें, सहोदर माइका संस्कार 
दाहाक्रिया आदि आता वा भ्राताके पुत्र करें वे न होये तो अहदोदरमाई, 
बे भी न होये तो आताके पुत्र करें, इल बचनसे शआतुपु््रोके अमावमें 
क्रमते पिता माता मगिनी मागिनीके पुत्र धनके मागी होनेसे उनकी क्रिया कर्म करै, मगिनी 
और अगिनीके पुत्रोमे विशेष मदनरत्नमें कायायनने कहा है कि, छोटो वा बडी भगिनी माईकी 
क्रिया करे, उसके अनन्तर असहोदर भगिनी करे, इसी प्रकार क्रमसे उनके पुत्र करै अप- 


` राकमें काष्णीजिनिका वाक्य है कि, पुत्र शिष्य पत्नी पिता आता स्री. पालने और घनका 


लेनेबाठा पिंड और जलदान क्रिया करे ॥ माकेण्डेयपुराणमें लिखा है कि, पुत्र आता आताका 

उत पत्नी ज्ञाता पिता और शिष्य घनके अभाव मी औष्बेदेहिक कर्म करे, काछादश यह 
> ~ ~ ~ 

कहते हैं कि, धन रेनेबाडा इनसे भिन्न ठेना, इन 'ोकोमें पाठका क्रम हमें विवाक्षित नहीं 


` कारण कि, पूवेबाक्यम अथ और ततः शब्द आदिसे श्रीत ( श्रवण ) ऋमही कहा है जैसे 


अय जिहाका और अथ वक्ष:त्यजका न्यास करै, पृथ्वीचन्द्रोदयमें वृ्धमनु कहते हैं कि, वघू 
मगिनी मगिनीके पुत्र ज्ञाति सम्बन्धी बान्धव ये सब पुत्रके अमाबमें सपिडीतक कर्मको यथा- 


नष्ट होगयेहों उसका 











पारिष्छेद! ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५७९) 


५ 'पुत्राइत्मन्नवन्धोश्र सखापि श्वशुरस्प च । जामाता स्रेहवळुर्यादखिळं पैतमेथि- 
कम्‌ ॥ ? चन्द्रिकायां वृद्धशातातप+- मातुलो भागिनेयश्च स्वस्रीयो मातुलस्य 
च । शरशुरस्य गुरोश्चैव सख्युमोतामहस्प च ॥ एतेषां चैव भार्याणां स्वसुमांतुः 
पितुस्तथा । श्राद्वमेवां तु कत्तेव्यमिति वेदविदो विदुः ॥ २॥ ' शुद्विविवेके 
पृथवीचन्द्ोदये च बाहे “ दत्तानां चाप्यदत्तानां कन्यानां कुरते पिता । चतुर्थेऽ- 
हनि तास्तेषां कुर्वोरन्‌ सुसमाहिताः ॥” दत्ताः-वाग्दत्ताः ॥ “ मातामहानां 
दौहित्राः ङुर्वन्स्यहनि चापरे । तेपि तेषां प्रङुवैन्ति द्वितीपेऽहानि सर्वदा ॥ 
जामातुः श्वशुशश्चक्रस्तेषां तेपि च संयुताः । मित्राणां तदपत्पानां श्रोत्रियाणां 
गुरोस्तथा ॥ आगिनेयसुतानां च सर्वेषां त्वपरेहनि । राजा सति सपिण्डे हु 
निरपत्पे पुरोहितः ॥ मन्त्री वा तंदशौचं तु पुरा चीर्व्वा करोति सः ॥ ५ ॥ " 
अत्र द्वितीयाहादी आद्धविधानमास्थिप्तंचयपरम्‌ ॥ कालादशे- दाहादि मन्त्रव” 
स्पित्रोविदध्यादौरश्चः सुतः | तदभावे तु पौत्रश्च प्रपौत्रः पुत्रिकासुतः ॥ दौहित्रो 
धनहारी च भ्राता तत्पुत्र एव च । पिता माता स्नुषा चैव स्वसा तत्पुत्र एव च ॥ 
सपिण्डः सोद्को मातुः सपिण्डश्च सहोदकः । स्री च शिष्षत्विगाचायां जामाता 
च सखापि वा ॥ उत्सन्रबन्धो रिक्थेन कारयेदवनीपतिः ॥ ३ ॥ ' गौतमः- 
“पुत्राभावे सपिण्डा माहसपिण्डाः शिष्याश्च दशः । तदभावे ऋत्विगाचायौँ ॥ 
मित्र और श्वशुरका जामाता लेहसे मुतककम करे । चन्द्रिकामें वृद्ध शातातपका कथन है 
कि, मानजेका मामा और मामाका मानजा कमे करे, तथा श्वशुर गुरु मित्र नाना पत्निया 
भगिनी माता और पिता इनका श्राद्ध करना यह वेदके ज्ञाता जानते हैं ॥ शुद्धिविवेक और 
पृथ्वी चंद्रोदयमें ब्ह्मपुराणका वचन है कि, वाग्दत्ता और अदत्ता कन्याओंका कमे पिता करे, 
और वे कन्या चौथे दिन सावधानौसे पिताआदिका कमे करें, नानाका कमें दौहित्र प्रथम 
दिन करे; और नाना मी दौहित्रके कमैको दूसरे दिन करे जामाताके कमेको श्वश्चर और 
श्वशुरके कमको जामाता करे, मित्र मित्रकी सन्तान वेदपाठी गुरु भानजा मानजेके पुत्र इन 
सवका कमै प्रथम दिन करे, यदि राजाका सापिंड और सन्तान न होय तो पुरोहित वा मंत्री 
राजाके अशीच बीतनेपर कमको करे, यहां दूसरा दिन, अस्थिसञ्चयसे लेना ॥ कालादशेर्मे 
कथन किया हे कि, पिता माताके दाहक्रिया आदि कर्मको औरस पुत्र मत्से करे, वह न 
होय तो पौत्र प्रपत्र पुत्रपुत्र दौहित्र धनका ग्राहक भ्राता आताके पुत्र पिता माता वधू भगिनी 
भगिनीके पुत्र सर्पिड सोदक और माताके सपिंड सोदक स्त्री शिष्य ऋत्विक्‌ आचाय जामाता 
और मिश्र ऋमसे कर्मको सम्पादन करै जिसके कोई बर्घु न होय उसके क्रिया कमेको उस- 
केही धनसे राजा करवादे, गौतमका वाक्य है कि, पुत्रके अभावर्मे सपिंड माताके सपिण्ड 


य करे करें, और मे हतास और आचाय करें | और जो चे मूढ 


५८० ) निणेयसिन्यूः । [ तृत्तीय- 


यतु चन्द्रिकायां गद्धशातातपः-्रीत्या श्राद्धं प्रकत्तेव्य सवेषां वर्णलिल्लिनाम' 
इति तरसवर्णेविषयम्‌ ॥ “जाह्मणस्त्वन्यवणानां न कुर्यात्कर्म किंचन । कामाडो- 
भाद्वयान्मोहात्कृत्वा तजातितां ब्रजेत्‌? इति ब्राह्मोक्तः ॥ “न ब्राह्मणेन कर्ततष्यं 
शूद्स्याप्योध्वदैहिकम्‌ ॥ शूद्रेण वा जआाह्मणस्य विना पारशवात्कवित्‌ ॥ ” इति 
पारस्करोक्तेश्च ॥ पारशव उढञदापुत्रः ॥ अत्रेदं तत्त्वम्‌ ॥ सर्वच घुत्रादेः स्वस्याः 
भावे पल्यादेराधिकार उक्तः तत्राभावोऽसन्निधिर्नाशाश्चोच्यते ॥ अत एव पत्र 
* असन्निधाने पर्वेषाम्‌’ इत्युक्तम्‌ । तत्रासान्निधौ पत्यादेः सवीथिकारे प्रापे 
~ प्रोषिताबसिते पुत्रः कालादपि चिरादपि ॥ एकादशाद्याः क्रमशो अ्येष्ठस्य 
विधिवाक्तियाः ॥ ज्येष्ठेनेव तु यत्कृतम्‌'' इत्यायैर्देशान्तरेऽपवादात्युत्रनाशे एव 
पल्यादेः सपिण्डनादावाधिकारः ॥ असन्निधौ तु तत्पूर्वमेव नोष्वंम्‌ ॥ अतोऽन- 
धिकारिणा भरात्रादिना कृतमप्यकृतमेवेति एुनरावर्तनीयस्‌ । मासिकापक्षाप्या- 
वर्तनीयः ॥ एकद्‌शाहमासिकानि नावतंन्ते । 'तज्ज्यायसापि कतंब्यं सपिण्डीकरणं 
४” इतिवदावृत्तिविधानाभावादिति केचित्‌ ॥ तत्न ॥ अस्य निर्मूलत्वात्‌ । 
शातातपने कहा दै कि, सम्पूर्ण वणे और आश्रमोंका प्रीतिसे श्राद्ध करना वह सवके विष- 
यभें है, कारण कि, त्रह्मप्राणका वाक्य है कि, ब्राह्मण अन्य वर्णॉके किंचित मी कर्म न करै, 
काम लोम भय मोहसे करके उसी जातिको प्राप्त होता है, पारस्कर मी कहते हैं कि, ब्राह्मण 
झद्रके ओष्व॑देहिककों न करै और पारशवे अर्थात्‌ विवाहा शूद्राके पुत्रके विना शूद्वमी आाह्म- 
णके कर्मको न करे, यहां यह सिद्धांत है कि, सब जगह पुत्र आदि पहिले २ के अमावमें 
पत्नी आदिका अधिकार कहा है वहां अभावका अथे निकट न होना और मृत्यु दो प्रकारकी 
लेनी इसीसे पहिठेके असन्निधानमें यह वचन कह आये हैं, तहां पुत्र आदिके पास न होनेमें 
पत्नी आदिका सवेत्र अधिकार पाया तो यदि पिता परदेशमें मराहो तो चिरकालमें मी पुत्र 
एकादशाह आदि क्रियाओंको करसकता है और वेही कमेक्रिया तो जो ज्येष्ठने की हो इत्यादि 
बचनोको देशान्तरमे पूर्वोक्त वचनोंके अपवाद होनेसे पुत्रके नाशमेंही पत्नी आदिका सपिंड 
आदिमें अधिकार है, यदि पुत्र समीप न होय तो सपिण्डीसे पूर्वकमेमेंही अधिकार है पश्चात्‌ नहीं ॥ 
इससे अनधिकारी माई आदिका किया हुआमी न किया हुआ है, इस कारणसे फिर 


करना चाहिये, यदि मासिक यथार्थ न हुआ होय तो फिर करना चाहिये. एकादशाहं 
| ` और मासिक ये दूसरी बार न करने, सपिण्डीकरण दूसरी बार इसके समान करना । “ 
; इसके समान एकादशाइ और मासिककी पुनः विधिका अभाव है यह कोई कहते हैं, 











परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५८१) 


अतस्तदपि कनिष्ठकृतमावतंते । वृद्धिश्रौतापिण्डपितृयज्ञार्थं तु कृतं नावतेते । 
“ब्रासपिण्ड्यात्रमान्‌ पुत्रः पितृयज्ञं समाचरेत्‌ । न पार्वणं नाभ्युदयं कुर्वन 
लभते फलम्‌ ॥”” इति वृद्युत्तरानिषेधनादिस्ति॥ 'श्राता वा भ्रातूपुची वा इत्या” 
दिहारीतादिवचोभ्यः कनिष्ठादेरप्याविकारात्‌ । यथात्र ज्येष्ठकतेकत्वबाधः, तथा 
पत्रकपृकत्वस्यापि बाघः । सपिण्डने तु बहु वक्तव्यं तन्निणेये वक्ष्यामः ॥ आधेः 
कारविशेषेण क्रिपाव्यवस्थोक्ता विष्णुपुराणे-“पू्वाः क्रिया मध्यमाश्च तथा 
चैवोत्तराः क्रियाः । त्रिप्रकाराः क्रिया ह्येतास्तासां मेदाञ््णुष्व मे ॥ आदाहाः 
हादशाहाश्च मध्ये याः स्युः क्रिया तृप । ताः पूवा मध्यमा मासि मास्येको दिष्टः 
संज्ञिताः ॥ प्रेते पितृत्वमापन्ने सपिण्डीकरणादनु । क्रियन्ते याः क्रियाः पुत 
प्रोच्यन्ते ता दृपोत्तराः ॥ पितृमातृस्तपिण्डेश्च समानसलिलेस्तथा । तत्संघातगः 
तेश्चेव राज्ञा वा धनहारिणा ॥ पूवो मध्याश्च कत॑ब्याः एुत्राचैरेव चोत्तरः । 
दीहित्रैवां नरश्रेष्ठ कायास्तत्तनयैस्तथा ॥ मृताहनि तु कतंव्याः स्त्रीणामप्युत्तराः 
क्रियाः ॥ ६ ॥” दोहित्रतत्युजयोधनहारिणोरिदम ॥ एवमन्यस्य धनहूतुः 
'यश्चार्थहर: स पिण्डदायी इस्यापस्तम्बाक्तेः ॥ “प्रेतस्य भ्रेतकायोणि अकृत्वा 





पुनः करने उचित है वृद्धि, वेदोक्त पिण्ड, पितृयक्ञके निमित किये कमेकी तो 
भावृत्ति नहीं होती भसपिण्ड भीर अग्निहोत्री पुत्र मृतक पिताके कर्मको न॑ करै, 
और न पार्वण और न नांदीमुख श्राद्ध कै, यदि करे तो फळ की प्रापि नहीं होती 
त्राता वा भाईका पुत्र कमे करे, इत्यादि दवारीत भादिके कई बचनोसे कनिष्ठ भाईकामी 
अधिकार है जैसे यहां ज्येष्ठको द्व करनेका बाध है तैसेही पुत्रको भी श्राद्ध करनेका बाध 
है, सपिण्डीमें तो बहुत कुछ कहना है वह सर्पिंड निर्णयमें कहग ॥ अधिकारियोंके . 
मेदसे क्रियाकी व्यवस्था विष्युपुराणमें इस प्रकार है कि, एबी मध्यमा उत्तर ये 
तीन प्रकारकी क्रिया हैं, उनके भेद मुझसे सुनो दे राजन्‌ ! मरनेके दिनसे बारह दिनके 
बाचमें जो क्रिया होती है वह एवा कहाती है, और मास २ में जो एकोदिष्ट किया जाता है 
वह मध्यमा क्रिया कहाती है, सार्पिडीकरणके पीछे जब प्रेत पितर हो आता 
है तब जो क्रिया की जाती है वह तब उत्तर कहाती है, इन तीनोंमें पिता माता 
सपिण्ड सोदक इनके समूहमें जो हों उन्हें बा राजा और ।धनके मागीको एवो और 
मध्यमा क्रिया करनी, हे नरोत्तम | उत्तर क्रिया पुत्र वा दौहित्र वा इनके पुत्रोको करनी 
चाहिये, और ज्ियोंकी मी उत्तरा क्रिया मरनेके दिन करनी यह भी दोहित्र और उसके पुत्र 
उनकोही अधिकार है जिनको घन मिळाहो, इसी प्रकार और भो उसकोही अधिकार है, 
जिसको धन भि कारण कि भापत्तम्बने यह “कहा हैं कि, जो धनका भागी है वही 





(५८२) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


वनहारकः । वणांनां यद्दघे प्रोक्तं तद्रतं प्रयतश्वरेत॥'' इति पृथ्वोचन्दोदये व्याघ्रः 
पादाक्तेः ॥ मदनरत्ने स्कोदेषि-मलमेतन्मनुष्याणां द्रविणं यत्मकीतितम' 
इत्युकत्वा “ ऋषिभिस्तस्य निर्दिष्टा निष्कृतिः पावनी परा । आदिहपतनात्तष्य 
कुयात्पण्डादकाक्रयाम्‌ ॥'' इत्युक्तम्‌ ॥ कियानिवन्धे कात्यायनः- नच माता न 
च पिता कुर्यात्पुत्रस्य पेतृकम्‌ । नाम्रजश्च तथा भ्राता भ्रातूणां ठु कनीयसाम्‌ ' 
पृथ्वाचन्द्रोदय वांधायनः- {पत्रा श्राद्ध न कतव्य पुत्राणा तु कथचन । भ्राजा 
चेव न कतंव्यं भ्रातणां च कनीयसाम्‌ ॥ यादि खेहेन कुयांत्तां सापण्डाकरण 
पिना । गयायां तु विशषेण ज्यायानापे समाचरत्‌ ॥२॥ ? अन्याभाव पपत्राः 
दिरपि कुयांत्‌ ॥ “ उत्सन्नवान्धवं प्रेतं पिता भ्राताथवाग्रजः । जननी चापि 
संस्कुपोन्महदेनोन्पथा भवेत्‌ ॥ '' इति सुमन्तूक्तेः ॥ त्रह्मचारिणा ठु शुद्धाववेर्क 
पृथ्वी चन्द्रोदपे च जाहे- ' असमाप्तब्रतस्यापि कतव्य अल्लचारणः । आह छु 
मातापितृभिन तु तेबां करोति सः ॥!! श्राद्धं मासिकाब्दकादि सवे कायाम- 
त्यथः ॥न स्विति निषेधोऽन्यसत्वे ॥ यत्तु छन्दोगपरिशिष्ठे- न त्यजत्सूतक 
कम जद्यचारी स्वयं कचित्‌ । न दीक्षणात्परं यज्ञे न कृच्छाद्‌ तपश्चरन्‌ ॥ पितः 
यपि मृते नेषां दोषो भवति कहिचित्‌ । आशोचं कर्मणोन्ते स्यात्‌ व्यह वा 
पिण्डका दाता होता है, पुथ्बीचन्द्रोदयमें व्याघ्रपादने भो यही कहा हे कि, प्रते प्रतकर्म सिन 
विना जो धन लेता हे वह सावधानीसे उस व्रतको करे, जो वणोंके वधमें कथन किया है 
मदनरत्ने स्कन्द नुराणके बचनसे मी कथन किया है कि, जिसको द्रव्य कहते हैं, यह मनुष्यांका 
मळ है, यह कहकर कहा है कि, ऋषियोंने उसका पवित्र और श्रेष्ठ यह प्रायश्चित्त कहा ६ 
कि, मरंनेसे छेकर उसकी पिण्डदान क्रिया कर दे ॥ क्रियानिवन्धर्म कात्यायनका वाक्य हे 
कि, पुत्रका बृतक कर्म माता, पिता और कनिष्ठश्राताका कम बडा माह न करे, प्रथ्वीचन्द्र 
दयम बोधायनका कथनहै कि, पुत्रके श्राद्धको पिता ओर कनिष्ठ त्राताके श्राद्वको भाई ने करे 
यदि ल्नेहसे करे, तो सपिण्डीकरणके बिना करे, गयामें तौ बडा भाई विशेषतासे करे, यादि 
अन्य कोई न होय तो पिता आदि भो श्राद्ध करै,कारण कि, सुमन्तुने यह कहा है कि, जिस 
प्रतका कोई बान्धव न होय उसका संस्कार पिता भ्राता बडा भाई माता करे, नहीं तो महापाप 
होता है ॥ ब्रह्मचारियोंके लिये तो शुद्भिविवेक और पृथ्वीचन्द्रोदयमें जह्मपुराणका यह कथन ६ 
के, जिसका ब्रत समाप्त न हुआ। हो, उस ब्रह्मचारीके वार्षिक मासिक श्राद्धको पिता आदि करें 
'आर माता पिताके श्राद्धको ब्रह्मचारी न करे, यदि दूसरा करनेवाला हो जो छन्दोग परिदिष्ट 
लिखा है कि, सूतक भथोत्‌ सन्तति जन्मरम ब्रह्मचारी भपने कमेको कमी भी न त्यागे, और यज्ञकी 
दोक्षा किये उपरान्त, छच्छुभादे तपको आरंम करनेपर पिताके मृत्यु होनेपर मी ब्रह्मचारीको 
क कमी दोष नहः होल5-'कभेकेण्समाक्षणणहेनिषर के "पाई नदिने अशोच रहता हे ॥ 
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परिष्छेद: ३. ] आषाटीकासमेतः । ( ५८३ ) 


ब्रह्मवारिणाम ॥ २ ॥'' यच्च याज्ञवस्क्यः:-न ब्रह्मचारिणः कुसुरुदक॑ पतिता- 
₹्तथा' इति । तदप्यन्यसत्वे ॥ अन्याभावे तु जह्मचारिणापि कार्य पूर्वोक्तवृद्ध- 
मलुवचनात्‌ ॥ “आचायेपिद्वपाध्यायाब्रिहुत्पांपे बती ब्रती । संकटान्नं च नाश्नी- 
यात्न च तै? सह संवसेत्‌ ॥” इति तेनेवोक्तेः ॥ 'जह्मचारिण: शवकर्मिणो व्रतात्नि- 
बृत्तिरन्यत्र मातापित्रोः' इति वसिष्ठाक्तिः ॥ अत्राशौचमेकाहं वक्ष्यामः ॥ प्रागुप- 
नयनान्मृतस्य ठु पश्चवर्षोत्तरप्तापेण्डीकरणवर्ज्य षोडशश्राद्वादि सर्व कार्यमित्युक्तं 
देवजानीये ॥ 'असंस्कृतानां भमो पिण्डं दद्यात्संस्कृतानां कुशेषु' इति प्रचेतोब- 
चनाञ्च ॥ एतञ्चाग्रे वक्ष्वामः ॥ आविभक्तानां विशेषमाह एथ्वीचन्द्रो दये मरीचिः 
“बहवः स्युर्यदा पुत्राः पितुरेकत्र वासिनः । सवेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठुनेव तु 
यत्कृतम्‌ ॥ द्रव्येण चाविभक्तेन स्वैरेव कृतं भवेत्‌ ॥” ज्येष्ठस्य कतंत्वेपि सर्वे 
फलमागिन इर्यर्थः ॥ तेन ये रह्मचर्यपरात्नवर्जनादयः फलसंस्काराः ते सवेां ` 
भवन्तीति सिद्धम्‌ ॥ संसाष्टिनामप्येवम्‌ ॥ तुल्यत्वात्‌ ॥ विभक्तानां विशेषमाहो- 
शनाः- नवश्राद्धं सपिण्डत्वं श्राद्धान्यपि च षोडश । एकेनैव तु कार्याणि संवि- 
भक्तधनेष्ववि ॥ '' छघुहारीतः- ` सपिण्डीकरणान्तानि यानि भाद्वानि षोडश । 
पृथङ्‌ नेव सुताः कुर्यः पृथग्द्रव्या अपि कचित्‌ ॥ ऊर्ध्व सपिण्डीकरणात्सबें ङेः 


जो याइबर्क्यने कथन किया है कि, ब्रह्मचारी किसीको जलदान न दे, और दे तो पतित 
होता है; यह मी तभी है जब कोई दूसरा करनेवाळा हो, यादे दूसरा कोई न हो तो बरह्मचारी 
भी पहले कहे हुएके अनुसार वृद्ध मनुके बचनसे करे, कारण कि, बुद्ध मनुनेही यह कहा 
है कि, आचार्य, पिता गुरु इनका दाह करके मी जह्मचारी ब्रतसे पतित नहीं होता परन्तु 
सूतकके अन्नको भोजन न करे, और व उनके संग शयन करे, और वसिष्ठनेमी यह कथन 
किया है कि मातापिताते भिन्न मृतक कार्य करनेवाळे त्रहमचारीका ब्रत खंडित हो' जाता है, 
इसमें एक दिनका आझौच कहुँगे, यज्ञोपवीतसे पहिले और पांच वर्षके उपरान्त मृत्यु हएके 
श्राद्ध आदि सब करने चाहिये यह देवजानीयमें कथन किया है कि, जिनका संस्कार न हुआ 
हो उनका पिंड भूमिमें देना और सस्कृतोंका पिंड कुशाओपर देना, इस प्रचेताकिरभा बचनसे 
यह आगे कहेंगे || जिनका विभाग नहीं हुआ है उनको विशेषकर पृथ्वीचन्द्रोदयमें _मर्राचिने | 
कहा है कि, यदि पिताके बहुत पुत्र हो और वे एकत्र रहते हों उनमें सबको सममाते जा 

डने इकडे दव्यसे कार्य किया हो वह मानो सबनेह किया, बेक करनेसे सब फलमागी हैं, 
तिसहे ब्रह्मचर्य परानका त्याग आदि जो संस्कार हैं वे सबके होते हैं यह सिद्ध इभा, सपान” 
तासे कियोंकामी ऐसी हैं. विभक्तोंका विशेष झुकने कहा है कि, नवश्राद सपिडी और गवर 
श्राद्ध विभक्त धनवाठेमेंमी एकही करे ॥ डघु हार्रातने ये कहा है कि, सापडत ह 
द हैं यदि माईत अ.डी हतो, उन... नि फ 









( ९८४) निणंयासिन्धुः । [ तृतीय- 


पृथक्पृथक्‌ ॥ ” मदनरत्ने-' विभक्तास्तु एथक्कुर्युः पातिसंवत्सरादिकम्‌। 
एकेनेषाविभक्तेु कृते सर्वैस्तु तत्कृतम्‌ ॥'! एतेनाब्दिकादिष्वबिभक्तानामनियम 
इति वदन्‌ शूलपाणिः परास्तः ॥ दत्तकस्तु जनकस्य पुत्राद्यभावे दृथयान्न तत्स- 
स्वे ॥ “गोत्ररिक्थे जनयितुनं भनेइत्रिमः सुतः । गोत्ररिक्थाडुगः पिण्डो ब्यपैति 
ददतः स्वथा॥?' इति मनूक्तेः ॥ इदं जनकस्य पुत्नसत्त्वविषयभ्‌ ॥ एतञ्च प्रवरम- 
झ्या कात्पायनलोगाक्षिभ्यां स्पष्टमुक्तम-अथ ये दत्तककीतकृत्रिमणुत्रिकापुत्रा: 
परपरिग्रहेणानाषेया जातास्ते दयामुष्यायणा भवन्ति ॥ यथा शौड्शैशिरीणां 
यानि चान्यान्येवं समुत्पत्तीनि कुलानि भवन्ति इत्यादिना द्वयोः पित्रोः भवरा- 
नुकस्वोक्तम्‌। 'अथ यथेषां स्वासु भायाश्वपत्यं न स्याहक्थं हरेयुः पिण्डं चेभ्य- 
ज्िपुरुषं दयुर्ययभयोन स्यादुभाभ्यामेष दद्युरेकाश्मिन्‌ द्वे एथशुदि्येकपिण्डे 
द्वावतुकीतयेस्पारिणहीतारं चोत्पादयितारं चातृतीयात्‌ पुरुषात्‌’ इति ॥ हेमाद्रौ 
काष्णाजिनिः-` यावन्तः पितृवर्ज्याः स्युस्तावद्विदेत्तकादयः । प्रेतानां योजनं 
कुर्युः स्वकीयैः पितृभिः सह ॥ दाभ्यां सहाथ तरपुत्राः पौत्रास्त्वेकेत तत्समम्‌ । 
चतुथेपुरुषे छन्दस्तस्मादेषा त्रिप्रषी ॥ साधारणेषु कालेषु विशेषो नास्ति 
बगिणाम्‌ ॥ मृताहे त्वेकमुदिश्य कुर्युः भाद्धं यथाविधि ॥!' इति ॥ अस्यार्थमाह 
ही सब करें. मदनरत्नमें कथन है कि, प्रतिवर्षके एकोदिष्टभादि श्राद्धकों जुदेहुए अलग २ करें 
और साझेमें जो एकने किया वह मानो सबने किया इससे यह झूूपाणे इसके कथनसे परास्त 
इभा कि, वार्षिकआदि श्रादमे अविभक्तोंका नियम नहीं है, दत्तक तो उतपन्नकतो पिताके कोई 
पुत्र न होयतो दे, होय तो न दे कारण कि, मनुने यह कहा है कि, दत्तकपुत्र उत्पन्न करनेबा- 
लेके गोत्र और धनको प्राप्त नहीं होता, गोत्र और धनके पीछे चलनेबालेके पिंड और स्वधा 
ये दोनों देनेबाळेके नष्ट हो जाते हैं यह बात तब है जब उत्पादक पिताके कोई पुत्र हों ॥ यह 
बात प्रवरमजञरीमें कात्यायन और लौगाक्षिने स्पष्ट कथन की है, इसके अनन्तर जो दत्तक 
क्रीत कृत्रिम पुत्रिका पुत्र हैं ये अनके स्वीकारसे अनार्षेय इयामुष्यायण अथीत्‌ गोत्ररहित होगये 
ह, वे दरबासुष्यायण होते हैं, जैसे शौंग और शैशिरीयेंके अन्यभी उत्पत्तिसे वंश हो जाते हैं 
इत्यादिसें दोनों पिताओंके प्रवरको कहकर कहा है कि, जो इनके अपनी ज़ियोंमें सन्तान न 
होय तो धनको ले और तीम पुरुषतक पिंडदे यादे दोनें। पिताओके न होनेसे दोनोंको दे 
एक्‌ श्राद्ध और एकही पिण्डं भिन्न २ दोनेके नामका उच्चारण करे, लेने और देनेवाळे दोनों- 
का नाम तीन पीढीतक ळे ॥ हेमादरिमें काष्णोजिनिका वाक्य है कि, जितने पिताके वर्गमें हो 
दत्तक आदि पुत्र उतनेंके संग मृतकका अपने पपितरोंके संग भिळाबें, और दततकोके 
> दोके संग <, संग , मिळावे, दोरे, पुरुष... अपनी ड्च्छा है 
__ तिससे यद्‌ त्रिपुरुषी हे साधारण कार्लोमे बार्गियांका कोई विशेष नहीं ॥ हेमाद्िने 
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परिच्छेद? ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५८५ ) 


हेमाद्रिः-दत्तकादयः जनकपालकयो: कुले परेतानां स्ववर्गीये! सपिण्डनं कुर्युः । 
दत्तकानां पुत्रास्तु पितुदेत्तकत्य पितृभ्यां जनकपालकाभ्यां स्वपितामहाभ्यां 
सपिण्डनं छुर्युः ॥ तेषां पौत्राः स्वपितरं दत्तकेन पितामहेन तजनकेन च सपि- 
ण्डयेयुः । चतुाँपि तर्कुलस्थ एव । तेषां प्रपौत्रस्तु दत्तकस्य प्रपितामहस्य 
पालककुलस्थं चतुर्थ योजयेन्न वा॥ छन्द इच्छा । दशेमहाल्यादो तु द्वयोः वित्रोः 
पितामहयोः प्रपितामहयोबा श्राद्ध देयम्‌ । तत्र दयोः पित्राद्योः पृथक्‌ पिण्डः 
दानं दयोस्देशेनेको वेति । अत्र केचित्‌-'आवयोरयमिति परिभाष्प यो दत्तस्त- 


स्पेदं दयोः पित्रोः राद्धस्‌ । यस्त्वपरिभाष्य दत्तः स ग्रहीतुरेव । स पालकायेब ˆ 
दद्यादित्वाहुः ॥ अत्र मूल तं एव प्रष्टव्याः ॥ वस्तुतस्तु-जनकस्य पुत्रपल्याद्यः ˆ 
भावे द्वयोददांदन्यथा पालकायेव प्रागक्तकार्‍्यायनबचनात्‌ । मानवीयमप्येतहि- ` 
तयमेष । गोत्रं तु श्राद्धे पालकस्येष | विवाहादौ तृभयोरित्यादि मत्कृतप्रबरः ˆ. 


दर्पणे ज्ञेयम्‌ । यस्तु मूल्यक्रीतायां परभोर्यायां दास्यां चोत्पन्नः स बीजिन एव 
दद्यात्‌ । मूल्यं विना स्वयसुपनतायां तु क्षेत्रिय एव ॥ तदुक्तं पृथ्वीचन्द्रोदये 
कोमॅ-''अनियोगात्पुतो यस्तु शुल्कतो जायते त्विह । प्रदद्याद्वीजिने पिण्डं 
क्षेत्रिण तु ततोन्यथा ॥” इति ॥ क्षेत्रजादेर्विशेषस्तु कलौ तदभावान्नोच्यत इति 
इसका अर्थ यह कहा है कि, दत्तक आदि जनक जौर पालक दोनोंके कुलमें मृत्यु हुओंको अपने 
वगर्मे जो हों उनके संग सापेडन करें, दत्तकोंके बेटे तो दत्तक पिताके पिता जो जनक पालक 
अपने पितामहोंके संग सपिंडन करें और उनके पोत्र अपने पिताको दत्तक पितामहके और 
उसके उत्पादकके संग सपिंडन करें, चतुर्थमी उसी वंशका लेना, उनका प्रपोत्र तो दत्तक 
प्रपितामहको पाळक कुळके चौथेके संग मिळावे वा न मिळावे, अमावस्या महाळय आदिमें तो 
दोनों पिता और दोनों पितामह और प्रपितामहोका श्राद्ध करे उनमें दो पिता आदिको पृथक्‌ २ 
पिण्डदान बा दोनोंके नामसे एक पिण्डदान कॅरे यह किन्हीका बचन है यह दो पितरोका श्राद्ध 
बह दत्तक करे, जो यह प्रतिज्ञा करके दिया हो कि, यह दोनोंका पुत्र रहा, और जो इस प्राति- 
ज्ञासे न गया बह लेनेवालेकोही दे, इसमें प्रमाण उनकोही पूछना अथात्‌ नहीं ॥ सिद्धान्त तो 
यह है कि, जनकके कोई पुत्र पत्नी आदि न होय तो दत्तक दोनोंको दे न करनेसे पालक- 
कोही पूर्वोक्त कात्यायनके वचनसे दे, मनुके वचनकामी यही तात्पर्य है गोत्र तो द्मे पाळ. 
ककेही होतेहे और विवाह आदिमें दोनोंका, इत्यादि मेरे किये प्रवरद्पणमें. जानना जो पुत्र 
मोल ली परकी मार्या वा दासीमें उत्पन्न हुआ है वह उसको दे जिसका बाज हो, जो मोलके 
विना स्वयं उसका पुत्र बीजवाळेको दे यही प्रथ्वीचन्द्रोदयमें कू्मपुराणका वाक्य है कि, जो 
बिना मोळसे पुत्र उत्पन्न होय वह बीजदाताको पिण्ड दे और नियोगसे उत्पन्न खरीबाठेको प्रदान 
करे, क्षेत्रज आदि पुत्रोंका विशेष इस कारण नहीं कहते कि, कलियुगमें वे नही होते यंह 
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(५८६) निर्णयसिन्धः । [ तृतीय- 3 


दिक्‌ ॥ जारजानां विशेषमाहापराकें नारद्‌ः=“जायंते त्वनियुक्ता यामेकेन बहुभि- 
स्तथा । अरिक्थभाजस्ते सवें बीजिनामेव ते सुताः ॥ दद्युध्ते बीजिने पिण्डं 
माता चेच्छुर्कतो हृता । अश्युस्कोपहतायां तु पिण्डदा वोदुरेव ते ॥ २॥” | 
घमार्थ श्राद्वकरणे फलमाह चन्द्रिकायां शातातपः-' प्रीत्या शराद्धं ठु कत्तव्य | 
सर्वेषां व्णलिद्विनाम्‌ । एवं कुवेन्नरः सम्मड्महतीं श्रियमाप्तुपात्‌ ॥ ” गयाया- 

मपि तन्नैव जह्मवैवते- आत्मजों वाथवान्योपि गयाशीषें यदा तदा ¦ यज्नान्ना 
पातयेसिण्डं तन्नसेद्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ” एतञ्च यदा फलभूमार्थिना द्विश्चिवा करियते 

तदा प्रेतशिलाश्राद्धवर््य कुयात्‌, तस्य प्रेतत्वविमोक्षाथंत्वात्‌ तस्य च जातत्वादिति 
केचित्‌ । वस्तुतस्तु-संन्यासिश्राद्ववदत्रापि सर्व कार्यम्‌ । साङ्गेथिकाशादिति 

युक्तं प्रतीमः ॥ संन्यस्तपित्रादिस्तु पितुः वित्रादिभ्यः सर्वश्राद्वेषु दद्यार्दै्युक्त 

पराकू ॥ वक्ष्यते च जीवाप्पितृकश्राद्धे ॥ अत्र खरीशचद्वाणां श्राद्ध मन्त्रवर्ज्यं तृष्णीं 
भवति । “ स्रीणाममन्त्रकं श्राद्धं तथा ञ्चद्वासुतस्य च । प्राःद्विञाश्च वतादेशाते च - 
कुर्युस्तथैव तत्‌॥ इति हेमादौ मरीचिवचनास्मिद्वम्‌॥ अयमेव विधिः परोक्तः 


~ 


द्राणां मन्त्रवञ्ञितः ॥ अमन्त्रस्य तु शूदस्प विप्रो मन्त्रेण गुह्यते ॥” इति त्राह्मो- 
Mp Oo EEE मिनी 
दिर्दर्शनमात्र कथन किया है ॥ जारसे उत्पन्न हुओंका विशेष अपराकेमें नारदजीने कथन किया 
है कि, बिना नियोग एकसे व बहुतोंसे जो पुत्र उत्पन्न हों वे सब द्रन्यके भागी नहीं होते, 
और बीजबाळेके होतेहे, यदि माता मोलळी होय तो बॉजवालेको, और मोळ न छी होय तो 
विवाहनेवाछेको पिण्डदे, धर्मके निमिच श्राद्ध करनेका फल चन्दरिकामें शातातपने लिखा है कि, 
सम्पूण वण और आश्रमवालेका प्रेमसे श्राद्ध करना, इस प्रकार प्रेमसे श्राह करनेवाला मनुष्य 
अधिक लक्ष्मीको प्राप्त होति ॥ गयामेभी बहांही ब्रहमवैर्तपुराणका वचन है कि, पुत्र अथवा 
. और कोई गयामें जब कभी जिस किसी नामसे पिंड देता है वह उसे सनातन ब्रह्मको पहुंचा” 
ताहे, और यहभी तब है जब अधिक फलकी इच्छासे दो वा तीन बार गया करे, और तब 
भी प्रेतशिलाके श्राद्वको छोडकर सम्पूर्ण गया करे, कारण कि, वह श्राद्ध प्रेतकी मुक्तिके निमित्त 
है कारण कि, वह एक बार हो चुका यह कोई कहते हैं, यथार्थमें तो हमें यह युक्त विदित 
होता है कि, अंगोर्साहित गया श्राद्धक अधिकारसे संग्यासाके श्राद्वके समान दूसरी गयामें मी 
सम्पूण कम करना चाहिये जिसका पिता संन्यासी हो बह पितामह आदिको सम्पूर्ण शराद्धे 
| ५ सिडआदि प्रदान करै यह पहले कह चुके हैं और जीवत्पितृक आद्धमे आगे बर्णन करेंगे ॥ 
. गरहा खी ओर दका ्राद मंत्रोंविना मोनपुवक होता है कारण कि, हेमाद्रिमे मरीचिका कथन 
१ है कि, स्त्री और सटर मंत्रके बिना भाद करें, और यज्ञोपवीतसे पहिले द्विज मी तैसे ही करे 


पे “जा मी बाक्य्‌ है के, यही विधि मरके विना शूद्रोकी कडी है, जो ञ्ह अमंत्र ह 








परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५८७ ) 


केश्च। गृह्यते संबद्धयते । अस्य श्राद्धप्रकरणे पाठेपि परिभाषात्वान्न प्रकरणेन संकोचो 
युक्तः ॥ तेन शद्रस्य खानदानादावपि विम्रेण मन्त्रपाठः कार्यः। अमन्त्रश्चेति विशे- 
षणात्‌ खिया अपीति शुलपाणिः॥ यत्तृतेनोक्तं मन्त्रनन्यनियमादिष्टसतिद्विस्तु नम- 
कारेण । ' अनुमतोस्य नमस्कारो मन्त्र: इति गौतमोक्तेरिति । तन्न । दृष्टद्वारैव हि 
तखातिनं स्वातन्त्र्येण । अन्यथा नखविएतेप्यवघातजन्यादृष्टार्थं सोपि क्रियेतेति 
किंविदेतत्‌ ॥ तेन ` पितणां नामगोत्रतः’ इत्यादौ यत्र द्विजानामपि नाममन्त्र 
उक्तः तत्र प्रतिम्रसवमात्रार्थ युक्तम । न तिलावपनादावपि ॥ अत्र केचित्‌ । वेदिः 
कमन्त्रो विप्रस्य, पौराणस्तु शूदेः पठनीयः । “न हि वेद्‌ष्वाविकारः कचिच्छूदस्य 
विद्यते । पुराणेष्वयिकारो में ददतो ब्राह्मणेरिह॥” इति तत्रैव पाआ्मोक्तिरित्याइ! ॥ 
गौडा अप्येवम्‌ ॥ तन्न । नाध्येतव्यमिदं शास्त्र वृषलस्य तु सन्निधो’ इति 
कमें पुराणनिषेधेन वेदस्य दूरापास्तत्वात्‌ । “ अध्येतव्यं ब्राह्मणेन वेश्येन 
क्षत्रियेण । श्रोतव्यमेव शूद्रेण नाध्येतव्यं कदाचन ॥ श्रौतं स्मार्त च चै धर्म 
रोक्तमस्मिन्दृपोत्तम । तस्माच्छूदैर्विना विग्रं न श्रोतव्यं कदाचन ॥ ९ ॥ 


उसके मंत्रको ब्राह्मण पढे, यह वचन श्राद्धप्रकरणमें मी पढा है, तो मी पारेमाषा होनेसे प्रक- 
रणसे इसका संकोच करना उचित नहीं अर्थात्‌ श्राद्वमें हीन समझना किन्तु शूद्रके ज्ञान दान 
आदिमें मौ ब्राह्मण ही मैत्र पढे, “ अमंत्रस्य ' इस बिशेषणसे त्रके स्नानदान आदिमे भी 
ब्राह्मण ही मंत्र पढे यह झूछपाणिका मत है ॥ और जो शूल्पाणिने ही कहा है कि, शूद्रको 
मंत्रसे उत्पन्न हुए फलकी सिद्धि नमस्कारसे ही होती है गौतमका यह वचन है कि, शाद्रको 
नमस्कारकी ही आज्ञा है, सो यथार्थ नहीं दष्टके द्वारा ही शूद्कों फळासोदे होती है, मंत्रे नहीं 
अन्यथा पवित्र मी यवमें अवघात अर्थात्‌ ( खोठने ) से उत्पन्न हुए अदृष्ट दृष्ट फलके निमित्त अव- 
घात मी न करना चाहिये, इससे उनका कहना कुछ भी नहीं, तिससे पितरोंका श्राद्ध नामगोत्रसे 
इत्यादिमें जहां द्विजोंको भी नाममंत्र कहा है वहां प्रतिप्रसव अर्थात्‌ ( निषेधके निषेध ) के निमित्त 
ब्राह्मण द्वारा मंत्र पढने योग्य हैं, और तिळके आवपन अथौत्‌ बोने आदिमे नहीं जह 
कोई यह कहते हैं कि, ब्राह्मणके यहाँ वेदका मंत्र और शूद्धके यहां पुराणका लोक पढना 
क्यों कि, तहांद्दी पद्मपुराणका वाक्य है कि, बेदमें शद्रका अधिकार कहीं भी नही, और 
पुराणमें अधिकार ब्राह्मणके द्वारा हमने दिखाया है ॥ गौडभी ऐसेही कहते हैं सो ठीक 
नही, क्योकि यह शाक्ञ शके समीप नहीं पढना, इस कूर्म पुराणके निषेधसे वेदका 
अधिकार तो सर्वथा शूद्रकों नही, और वहांही पुराणके अधिकारमें भविष्य पुराणका वाक्य 
है कि, यह शा ब्राहमण क्षत्रिय वैश्य पढें, और शूद सुने और कदाचित्‌ भी पढे नही 


हे रप | इसमें उत ति.क, के, पढने, और इको, अण कहा है, ही] 


~ 


(५९८८) निणयसिन्धु! । ` [ तृतीय- | 


इति तत्रेव पुराणाधिकारे भविष्योक्तेश्च ॥ एतेन 'नाध्येतव्यम्‌' इति निषेधो 
मन्त्रतरपुराणपरः इति श्रीद्त्तादिमतमपास्तम्‌। तेन पौराणमन्त्राणामेव विप्रेण. 
पाठो न वेदिकामामिति सिद्धम्‌ । द्विजाञ्चियस्तु संकल्पमानं स्वयं कृत्वा वैदिकः 
मंतरयुक्त सवे ब्राह्मणद्वारा कारयेयृरिति प्रयोगपारिजातः ॥ अत एव स्त्रीणा 
मित्यकृताविवाहस्रीपरमिति हेमादिराह ॥ अनुपनीतस्तु-'वौद्किमन्त्रयुक्तं सर्व 
स्वयमेव ङुयात्‌' इत्युक्तं प्राक्‌ । यत्त- प्राक्‌ दिजाश्च ब्रतादेशात्‌' इति तदशक्त- 
विपयमचूडविषयं वा इति दिक्‌ ॥ शूद्रस्य तु सदामभ्ाद्वमेव । ' सदा चेव तु 
शूद्ाणामामश्राद्धं विधीयते’ इति सुमन्तक्तेः ॥ पृथ्वीचन्दोदये मात्स्येपि “एवं 
दोपि सामान्यं वृद्धिश्राद्ध च सर्वदा । नमस्कारेण मन्मेण छुर्यादामात्रवत्सदा ॥!! 
तत्रष वृद्धपराशरः- आमान्नेन तु शद्रस्य तूष्णीं तु द्विजपजनम । कृस्वा श्राद्ध तु 
निर्वाप्य सजातीन्नाशयेदथ ॥ ” स एव-'आमं जस्य पातनं पक्कमुञ्छिष्ठसुः 
च्यते ॥' हेमाद्री भविष्ये-“धमेप्सवस्तु धमंज्ञा यदि शूदाः प्रकुबते । अभोक- 
रणमन्त्रश्च नमस्कारो विधीयते ॥ आवाहनादि कतव्यं यथा रुद्रेण तच्छृणु ॥ 
देवानां देवनाम्ना ठु पित्णां नामगोत्रतः । पिण्डादीन्निर्वपेद्वीर नामतो गोत्रत- 





शद्द त्राझणको आगे किये विना कदाचित्‌ न सुने, इससे यह श्रीधर आदिका मत निरस्त 
हुआ कि, न पढे यह निषध मंत्रसे इतर पुराणके विषयमें है तिससे यह सिद्ध हुआ कि, 
` ब्राह्मण शूदके यहां पुराणके मंत्र पढे वेदके नहीं, ह्विजोंकी खी तो संकरपमात्रको स्वयं करके 
सम्पूणे कमॉको वेदके मंत्रोंसे ब्राह्मणद्धारा करवावे, यह प्रयोगपारिजात कहते हैं ॥ इससे 
* छ्लीणाम्‌ › यह ज्ियोंकों बेदका निषेध उन ज़ियोंके लिये है जिनका विवाह न हुआ हो, 
यह हेमाद्विका मत है । जिसका यज्ञोपर्वात न हुआ हो बह द्विज वेदके मंत्रोंसे सम्पूर्ण कमै 
स्वयं करे यह पहिले कह आये, और जो यज्ञोपर्वातसे पहले हिज मी बिना मन्त्र 
करे यह वचन है सो अशक्तके विषयमें है, वा उसके बिषयमें है जिसका मुण्डन न हुआ हो, 
यह दिग्मात्र वर्णन किया शूद्र तो .सदैव आमश्राद्ध करे, कारण कि, सुमन्तुका वाक्य है कि, 
शूदीको सदैव आमश्राद्ध कहा है, पृथ्बीचन्द्रोदयमें और मत्त्यपुराणमें मी कहा है कै, इसी 
प्रकार झह भी सामान्य श्राद्ध करे और बृद्धि श्राद्ध नमस्कार मंत्र और कचे अन्नसे सदा 
करे वहां ही डद्धपारारारका वचन है कि, शद आम अन्नसे करे मौन हो ब्राह्मण पूजन करे 
श्राद्ध और निर्वाप करके सजातियोंको भोजन करावे वह शाद्रका कचा अन्नही पक्कान्न है 
और पक्क उच्छिष्ट है ॥ हेमादिमें भविष्यका बचन है जो धर्मकी इच्छावाळे शद करते हैं 
. उनका नमस्कारही अझौकरण और मंत्र है, जो शूद्को आवाहनादि करना चाहिये, सो सुनो, 
र ह देवताओं के नामसे, पितरोंका नाम गोजसे., पिण्डरोक्ा, एनिवापन करना चाहिये, 















परिच्छेदः ३. ] माषाटीकासमेतः । (५८९ ) 


स्तथा ॥ ३ ॥ शूद्राणां गोत्राभाषेपि काइयपं गोत्रं ज्ञेयम्‌ ॥ “तस्मादाहुः सवाः 
प्रजाः काइयप्यः' इति श्रुतेः ॥ 'गोत्रनाशे तु काइयपः” इति व्याध्रपादोक्तेश्चेति 
हेमाद्रिः ॥ एवमन्यत्र गोत्राज्ञाने तर्पणादिषु च ज्ञेयम्‌ ॥ तत्रैव भविष्ये- शूद 
स्तु गृहपाकेन न पिण्डान्निर्वपेतथा। सक्त मूलं फलं तस्य पायसं वा भवेरस्मः 
तम्‌॥!' गौतमः-'अनुमतोस्य नमस्कारो मन्त्रः ' इति ॥ ' देवताभ्यः पितृभ्यश्च' 
इत्पयं नमस्कारमन्त्र इति केचित्‌ ॥ बिज्ञानेश्वरोप्येवमाह ॥ हेसाद्विस्तु- शूदोष्यः 
मन्त्रवत्कुयोदनेन विधिना बुधः ” इति मास्स्ये ॥ मन्त्रनिषेधान्नाममन्त्रेणेस्याह ॥ 
पृथ्वीचन्दोदये स्काग्दे-“राजकार्ये नियुक्तस्य बन्थनिग्रहर्बातनः । व्यसनेषु च 
सर्वेष श्राद्ध विप्रेण काश्येत्‌ ॥'' यत्तु भारते राजधर्मेषु - 'यबनाः किराता गान्थाः 
राश्वीनाः शबरबर्बराः । झकास्तुषाशः कंकाश्च पहृवाश्यान्ध्रमद्रकाः ॥ '' इत्पु 
कत्वा-“बहाक्षेत्र ्रसूताश् वैश्याः दाश्च मानवाः ॥ कथं धर्माश्वरिष्यन्ति सर्वे 
विषयवासिनः ॥ !! इति चोक्त्वा 'वेदधमक्रियागैब तेषां धर्मो विधीयते । 
पितृयज्ञास्तथा कूपाः प्रपाश्च हायनानि च ॥ दानानि च यथाकारं द्विजेभ्यो 
विसृजेत्सदा ॥”” तथा- “दक्षिणाः सवेयज्ञानी दातव्या भूतिमिच्छता। पाकयज्ञा 
महार्हाश्च कर्तव्याः सर्वदस्यामिः ॥ ' इति म्छेच्छादीनां आद्धविधानम्‌ ॥ तदपि 
सजातीयभोजनदरव्यदानादिपरम्‌ । न ठु श्रादपरमिति॥ इति श्रीनारायणभड्तू 


श्रोके गोत्र अज्ञानमें कश्यप गोत्र लेना इसीसे क्या है क, सब प्रजा कश्यपसे उत्पन हैं 
ऐसी श्रुति है, गोत्रनादमें कश्यप गोत्र कहना यह व्याप्रपाद और हेमाद्रिका कथन है. इसी 
प्रकार अन्यत्र गोघादिके अज्ञानमें तर्पणादिमें जानना ॥ वहां ही भविष्यमें लिखा है कै, शद 
गुहपाकसे पिण्डोंका निर्वापन न करे पिण्डके लिये सत्त, मूळ, फल वा पायस ही कहा है, 
गौतमने भी नमस्काररूप मंत्र इनको कहा है देवताओंके निमित्त पितरोंके निमित्त यही 
नमस्कार मंत्र है. कोई ऐसा कहते हैं, विज्ञानेश्वरने भी यही कहा है. हेमाद्रि कहते हैं झद्गमी 
त्रके विना इस विधिसे करे ऐसा मत्यपुराणमे भी मंत्र निषेधसे नाम "अही कहा है 
पृथ्वी चन्द्रोदयमें स्कन्दपुराणका वचन है जो राजकार्यमें नियुक्त बा बन्धने वर्तमान 
है तया और विषयोंमें रहनेसे जाहणसे श्राद्ध करावे ॥ जो राजधमेमें भारतमें 'डिखा है 
यवन, किरात, गान्धार, चान, शबर, बर्बर, शक, तुषार, कंक, पहव, आम्भ्र, मद्र, यह 
कहकर ब्रह्मक्षेत्रमे प्रसूत हुए बैशेप, शद, मलुष्य, विषयवार्सी किस प्रकार घर्मे करेंगे, 
क्रियाही उनका घर्म है, पितृयश, कूप, प्रपा, शयन और यथाकाउमें दान दे और रेश्वयेकी 
इच्छाबालोंको सब यज्ञोंकी दक्षिणा देर्नाचाहिये. पाकयश महायाग्य यह दस्युआको सदा करना 
चाहिये, यह म्लेच्छादिको श्राद्वका विधान है तो भी सजार्तायभोजन द्वव्यदानादिपर है श्राद्ध 
परत्ब नहीं है वव. 7इविशश्रीताऱमपामद्सारसचुरामकष्णूमधतमजकमडुकरमहकते निणेयासिन््ी 





(९९०) निणयासिन्धुः । [ तृतीय- 


रिसहुरामकृष्णमड्टामजकमलाकरभइकते निर्णयसिन्धौ आाद्धापिकारनिणर्यः ॥ 
अथ श्राद्वपितरः । हेमाद्रौ मात्स्यदेवलो-' नाम गोत्रं पिठूणां तु प्रापकं हब्यक- 
व्ययोः । अमिष्वात्तादयस्तेषामाधिपस्ये व्यवास्थिताः ॥ नाममन्त्रास्तदादेशा भवा- 
न्तरगतानपि । प्राणिनः प्रीणयन्त्येव तदाहारत्वमागतान ॥ देवों यदि पिता 
जातः शुभकर्माइयोगतः । तस्यान्नममृतं भूत्वा देवत्वेप्यतुगच्छति ॥ गांधर्वे भोग 
रूपेण पशुत्वे च तणं भवेत्‌ । श्राददान्नं वायुरूपेण नागत्वेप्युपातिष्ठाति ॥ पानं भवति 
यक्षत्वे राक्षसत्वे तथामेषस्‌ ॥ दजुजत्वे तथा मञ्चं प्रेतत्वे रुधिरोद्‌कम्‌ । मतुष्य- 
त्वेऽत्रपानादिनानाभोगकरं भवेत्‌ ॥५॥” अत्र पित्रादिशब्दैजनकादीनामेव देव- 
तात्वमुच्यते, न वस्वादीनाम्‌ ॥ ` असावेवत्त इति यजमानस्य पित्रे) इति शत 
पथश्वुते! ॥ ` यस्य पिता प्रेतः स्यात्स पित्रे पिण्डं निधाय ' इति दिष्ण्वादिस्थू- 
तेश्च ॥ यज्ञ मनुदेवलो-* वसबः पितरो ज्ञेयाः रुद्रा ज्ञेयाः पितामहाः ॥ प्रपि 

तामहास्तथादित्याः श्रतिरेषा सनातनी ॥'' यञ्च याज्ञवस्क्यः- वसुरुदादितिषुताः 
पितरः श्राद्धदेवताः ! इति ॥ तद्गेदज्ञाना्थम्‌ ॥ यानि तु हेमाद्रौ नन्दिपुराणे- 
"“बिष्णुः पितास्य जगतो दिव्यो यज्ञः स एव च । ग्रहमा पितामहो ज्ञेयो हाहं य 
प्रपितामहः॥'' इति॥यञ्च भविष्ये- ‘अनिरुद्धः स्वयं ज्ञेयः प्रद्युप्तश्व पिता स्मृतः ! 





पण्डितउ्बालाप्रसादमिश्रक्ृतमाषाटीकायां श्राद्वाधिकारनिणेय: ॥ अब श्राद्धके पितर कहते हैं । 
हेमाद्रितें मत्स्यपुराण और देवळका वाक्य है कि, नाम और गोत्र पितरोंको ह्य काब्य पहुँ- 
चाता है अ्निष्वात्तादि पितर उनके अधिपति हैं, नाम मन्त्र और देश जन्मान्तरमें गयेडओको 
मी मोजन पहुंवाकर तुस करता है यदि पिता शुभ कमसे देवता हुआ है, उस देनेवालेका 
अन्न अमुत होकर उसे प्राक्त होता है, यादि गन्धवे हो तो मोगरूपसे, पञ्च हो तो तृणरूपसे, 
नाग होनेपर श्राद्र्का अन्न वायुरूपसे प्राप्त होता है, यक्ष होनेपर पानरूप, राक्षस हो तो 
आमिष, दनुज हो तो मद्य, प्रेत हो तो रुधिरोदक, मनुष्य हो तो अन्नपानादि अनेक मोग 
करनेबाळा होता है, यहां पित्रादि शन्दसे जनकादिकोंको देवतात्व कहा है न कि, वसु आदिका, 
कारण कि, “भसावेवत्त ? इति “यजमानस्य पित्रः ऐसी शतपथकी श्रूति है जिसका पिता प्रेत 
हो गया हो वह पिताके निमित्त पिण्ड दे ऐसा विष्णुआदि स्मृतिमें कहा है || और जो मधु 
और देवळ कहते हैं, पितराको बसु पितामहको रुद्र प्रपितामहको आदित्य कहते हैं यह सना- 
तनी श्रुति है और जो याज्ञबल्क्प कहते हैं वसु रुद्र अदितिके पुत्र पितर श्राद्धदेवता है यह 
- जमेदज्ञानके निमित्त हैं जो हेमाद्रिमे नंदिघुराणका कथन है कि, इस जगतका पिता विष्णु 
ह वहीं दिव्य यक्ष है, ब्रह्मा पितामह जानना मैंही प्रपितामह हूं और जो मविष्यमें कहा है 
अनिरुद्ध स्वयं कतो अपनेको जानना | प्रथुन्नख्य पिता, उस्‌ 
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पारेच्छेद; ३. ] भाषाटीकासमेत; | (५९१ ). 
\ 


संकर्षणस्तप्ननको वासुदेवस्ठु तर्पिता ॥” स्वयभ्‌=कर्ता ॥ यत्र तत्रैब-' प्रथमो 
वरुणो ज्ञेयः प्राजापत्यस्तथापरः । तृतीयोभ्निः स्मृतः पिण्डो ह्येष पिण्डविधिः | 
स्मृतः ॥ ?' यञ्च मनुः- ` सोमपानाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविश्वेजः । वेश्या- 
नामाज्यपानाम शूद्राणां तु सुकालिनः ॥ ” यज्चादित्यपुराणे-' मासाश्च पितरो 
ज्ञेया ऋतवश्च पितामहाः ॥ संवत्सरः प्रजानां च सुट्टेकः प्रापितामहः ॥ ” यञ्च 
नंदिएुराणे-“ अभिष्बात्ता आह्मणानां पितरः पीरकीतिताः । राज्ञां बर्हिषदो नाम 
विशो काव्याः प्रकीर्तिताः ॥ सुकालिनस्तु झद्वाणां व्यामा म्हेच्छान्त्यजातिषु ॥?! 
अन्नावाहनादिए पित्रादयः ससु्चयेन विकल्पेन वा यथाचारं तत्तद्देषतारूपेण 
वाच्याः इति हेमाद्यादयः ॥ हेमाद्रौ त्राह्मे-“ पावेणं ङुरुते यस्तु केवलं पितृहेतु- 
कम्‌ । मातामहं न ङुरुते पितृहा स प्रजायते ॥” धौम्यः= ` पितरो यत्र पज्यन्ते 
तत्र मातामहा धुवम्‌ । अविशेषेण कतेव्यं बिरोषात्ररकं ब्रजेत्‌ ॥ ' अस्यापवा-- 
दमाह कात्पायनः-क्ूसमन्वितं युक्त्वा तथायं श्राद्वषोडशम्‌ । प्रत्याब्दिकं तु 
शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थितिः ॥ ?' कर्षूसमन्वितं सपिण्डीकरणम्‌ ॥ ` 
वज्ञादी सपलीकानामेव देवतात्वम्‌ ॥ “ स्वेन भरा समं श्राद्धं माता इङ्गे सुधा 
समन । पितामही च स्वेनैव तथेव प्रपितामही ॥ '' इति तनैवोक्तेः ॥ चन्द्रि 
कायां चतुर्विशतिमते-“ क्षयाहं वर्जयित्वेकं ्रीणां नास्ति एथक्‌ क्रिया । केवि- 
शिश न... 
तामह बाम्रुदेवरूप है भौर बहादी पहला पिंड बरुण दूसरा प्रजापाते तीसरा पिंड अश्निरूप 
है यह विधि है, और मनु कहते हैं आझर्णोके सोमपा, क्षत्रियोंके हविभुज, वैश्योके आण्यपा 
और झदरोंके सुकाछित्‌ पितर हैं और आदित्यपुराणे पितर मासरूप, पितामह ऋतुरूप और 
प्रपितामह संवत्सररूप कहे हैं ॥ जो कि, नंदिपुराणमे ब्राह्मणोंके अभिष्वात्ता क्षत्रियोंके बर्हिषद 
` वैश्योके काव्य शरद्रोके सुकालिन्‌ म्लेच्छ अन्त्यजादिकोंके व्यामा पितर कहे हैं, यहां आवाहना- 
दिमे पित््यादिससुचय विकल्प वा यथाचारसे उस २ देवतारूपसे जानने ऐसा हेमाद्रिआदिमे 
है, हेमाद्रिमे जह्मपुराणका वाक्य है केवल पिताके निमित्त पार्वण करता हे. और #तामहका 
नहीं करता बह पितृहा होता हे, धौम्य कहते हैं जहां पितर प्रूजित होते हैं बहदं माता महमी 
अवश्य अविशेषसे प्रूजने, विशेषसे नरक होता है, इसका अपवाद कात्यायनने कहा है काई- 
युक्त छोडकर आदि षोडश श्राद्ध करै और रेषोके प्रतिआन्दिक छः पिंड होते हैं यह स्थिति 
है, दर्शोदिगे सपत्नीजनोंका मी देवतात्व हे अपने मर्तांके साथ श्रादको माता 
अगृतकी समान मोजन करता है इसप्रकार स्वमतोके साथ पितामही और प्रपि- 
तामहींको जाने यह वहीं कहा है ॥ चन्दिमें चतुर्षैशातिके मतसे कहा 
दै, इयादको “छोडकर "खोकी: मक्‌ किग्रा... तही; है... कोडे. मष लियोके एृश्कू 





( ५९२ ) निणयाेन्धुः i [ तुतांय- 
दिच्छन्ति नारीणां पृथक्‌ श्राद्धे महर्षयः ॥ अन्वष्टकासु वृद्धी च गयायां च क्षपे- 
ऽहनि । अन्न मातुः पृथक श्राद्वमन्यत्र पतिना सह ॥३॥'? इति कात्यायनाक्तेश्च । 
अस्य निमूछतां वदन्तो गौडस्त्वज्ञा एव ॥ अत्र भाग इत्यध्याहारः ॥ अन्यथा 
सपत्रिकाये मात्रे इति प्रयोगापत्तेः । अत्र-` माठशब्दों जनन्यामेव सुख्यः । तेन 
सपत्नमातृभ्यो न दद्यात्‌। एवं पितामह्यादिशब्दैः पितृजनन्यादय एवोच्यन्ते हाते 
तस्सपल्लीभ्पो न देयम्‌ इति हेमादिः॥ कारुण्येन तु महाळयादी देयम्‌'इति स एव॥ 
अथ विश्वेदेवाः । हेमाद्रौ झङ्कग्हस्पती- ` इष्टिश्रादे. क्रतूदक्षो सत्यौ. नान्दीसुखे 
बसू । नैमित्तिके कामकाली काम्ये च धूरिलीचनी । पुरूरवादेवी चैंव पार्वणे 
समुदाहृतौ ॥ ” तत्रेव~ उत्पत्ति नाम चैतेषां न बिदु्षे द्विजातयः । अयमुच्चार- 
णीयस्तैः छोकः श्रद्रासमन्वितेः ॥ १ ॥ आगच्छन्छ् महाभागा विश्वेदेवा महाः 
बला: । ये ह्यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥ २॥ '' इति ॥ इष्टिः 
श्राद्ध प्रति रुचिः इस्युक्त्‌ इति कल्पतरुः । आधानादि कर्माङ्गमिस्यन्ये । 
नेमित्तिकमेको दिष्टम्‌ ॥ ` एकोहिष्टं त यच्छाद्ध तन्नेमित्तिकछुच्यते ' इति भवि- 
ष्योरेः ॥ एतद्यद्यपि ` एकोदिष्टं देवहीनम्‌ ' इति तत्र विश्चेदेवनिषेधस्तथापि 
नवश्राद्धे दादशमासिके च कामकालो ज्ञेयौ । " नवश्राद्धं दक्षाहानि नवमिश्रं 
तु षड़तून्‌। अतः परं पुराणं वै त्रिविधं श्राद्यमुच्यते ॥ यस्मिन्नेव पुराणे वा 





प्रादकी इच्छा करते हैं अन्वष्टका, वृद्धि, गया और क्षयाह इनमें माताका श्राद्ध पृथक्‌ करे, 
अन्यन्न पिताके साथ करे यह कात्यायनका कथन है इसकी निमूळता कहते इए गौड तो अज्ञ 
हैं, यहां भागका अध्याहार करना, अन्यथा ' सपत्निकाये मात्रे ' इस प्रयोगकी आपत्ति होगी 
यहाँ मातृशन्द मुख्य माताकाही बोधक है. इससे सैतेरा माताओंको न दे, इसीप्रकार पितामही 
आदि शन्दोंसे पिताकी जननी भादिही जाननी उनकी सपत्नी जनोंको न देना, ऐसा हेमाद्रिका 
कथन है दयाकरके महालयादिमें तो देना यह वही कहते हैं ॥ अब विश्वेदेवा कहते हैं। हेमादिमें 
संख बृहस्पतिका कथन हैं इष्टिशराद्में, क्रतु, दक्ष, सत्य, नांदीसुखमें, वसु नेमित्तिकर्मे, 
कॉम और काल, काम्यमें, घूरिलोचन, पार्वणे, पुरूरव आट्रेव विश्वेदेवा कहे हँ, वहीं कहा है जो 
ब्राह्मण इनकी उत्पत्ति और नाम नहीं जानते उनको यह छोक श्रद्धापूषक उच्चारण करना चाहिये, 
महाभाग महाबली विश्वेदेवा आवें जो इस श्राद्धमें विहित हैं वे सावधान हों, दृष्टिश्राद्ध प्रति 
रुचि जानना ऐसा कस्पतरुमें कहा है । आधानादि कर्माग हैं ऐसा कोड कहते है एकोदिष्ट नैभि- 
जिक है, कारण कि, भाविष्यम कहा है कि, एकोदिष्ट नैमित्तिक है || यह एकोदिष्ट यद्यपि देव- 
> झेन हे ऐश वहाँ विश्वेदवाका निषध है तो मी नबग्राद 'दवाद्यमातिकमें कामकाळ जानना, 

= नाड दवार तमह पते, यातो हलके मो. सील मारके आद कहे हैं जिस 


पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( «९३ ) 


विश्वेदेवा न छेभिरे । आसुरं तद्भवेच्छाद्धं वुषळं मन्त्रवर्मितम्‌ ॥२॥ ” इति 
बढ़चपरिशिष्टात्‌॥ एतः्च बहुचानामेव, तेषामेवोक्तेः । अन्येषां तु-'नाच विश्वेदेवाः? 
इति कात्यायनोक्तेस्तन्निषेध एवेति प्रथ्वीचन्द्रोदयः ॥ अन्ये तु नैमित्तिकं सपि- 
ण्डीकरणमाहुः । भविष्ये यद्यप्येको दिष्टं तच्छब्देनोक्ते तथापि-' तदप्यदैवं कर्त- 
व्यमयुग्मान्भाजयेद्दिजान' इति तत्रैव विश्वेदेवानिषेधात्‌ । यद्यापि सपिण्डीकरणें- 
शत एकोदिष्टत्वम्‌, तथापि-'सपिण्डीकरणश्रद्धं देवपूर्वं नियोजयेत्‌'इति वचना- 
तत्परत्वम्‌ ॥ हेमादावादित्यपुराणे- विश्वदेवो कतु्क्षः सवोस्तिष्टिषु कीर्तितौ । 
नित्ये नान्दीछुखे आाद्वे वसू सत्यौ च पैतृके ॥ नवान्नळम्भने देवो कामकाली 
सदेव हि । अपि कन्यागते सूर्ये काम्ये च ध्ररिलोचनौ ॥ पुरूरवार्द्वौ चैव विश्वे- 
देवी तु पार्वणे ॥ ३ ॥ ” क्चिदिश्वेदेवापवादमाह देमाद्रौ शातातपः-“ नित्यं 
्राद्मदैवं स्यादेकोदिष्टं तथेव च । मातुः श्राद्धं च युग्मैः स्याददैवं प्राइसुखेः 
पृथकू ॥ योजयेदेवपूर्वाणि श्राद्वान्यन्यानि यत्नतः ॥ २ ॥ ” नान्दीश्राद्धे भिन्नप्रः 
योगपक्षे मातुः श्राद्वमदैवमिति हेमाद्रिः ॥ उत्तमविप्रनि्णयः । अथ विप्राः ॥ ते 
चोत्तममध्यमाधमभेदेन त्रिविधाः ॥ तत्राद्याः ॥ अन्न मदीयाः छोकाः । त्रिणाः 
चिकेतस्रिमडुश्च बढृचोप्याथर्वणो याजुषसामगो च । पडङ्गविच्च त्रिसुपणवेत्ता- 





पुराणमें विश्वेदेवा नहीं लिये हैं वह श्राद्ध आसुर और मत्रवार्जेत झाद्रश्राद्ध है यह बचन बहु- 
चपार्रिशिष्ट्मे कहा है यह बहचोंकाही है ऐसी उनकी उक्ति है, औरोंके तो ' नात्र विश्वेदेबा; । 
ऐसी कात्यायनर्की उक्तिसे निषेधही जानना यह पृथ्वीचन्द्रोदय कहते हैं औरतो नैमित्तिक सपि- 
ण्डीकरण कहते हैं । भविष्यमें यद्यपि एकोदिष्ट तत्‌ शब्दसे कहा है, “ती भी वह अदेव करना 
दोसे भिन्न त्राह्मणॉंको जिमाबै यह वही विश्वेदेवका निषेध है, यद्यपि सपिण्डीकरणके अंशसे 
एकोदिष्टत्ब है तो मी सपिण्डीकरण श्राद्ध देवपूरवेक नियुक्त करे इस वचनसे परत्व है ॥ 
हेमाद्िमें आदित्यपुराणमें कहा है कि क्रतु और दक्ष बिश्वेदेवा सब श्राद्में, नांदासुख और पित- 
रोके श्राद्धमें बसु, सत्य और नवान श्राद्धमे काळकाम विश्वेदेवा सदा होते हैं और कन्यागत 
और काम्य श्राद्धं धूरिलोचन और पा्वणमें पुरूरव और आद्रव होते है, कही बिश्वेदेवाओंका 
अपवाद हेमाद्िमें शातातपने वर्णन किया है कि, निव्यश्राद्ध और एकोदिष्ट श्राद्ध देवसे रहित 
होते हैं, और मातश्राद्ध मी अदैव और युग्म अर्थात्‌ ( दो ) पूर्वे मुख त्राहमणोसे भिन्न होता 
है, और अन्य श्राद्ध यत्नसे देवपरवेक करने चाहिये, नांदीश्राद्धका भिन्न प्रयोग तब है जब 
राद्ध अदैव होता है यह हेमाद्रिका मत है || अब श्राद्वके योग्य उत्तम ब्राह्मणोंका वर्णन 
करते हैं । वे उत्तम मध्यम अधम मेदसे तान प्रकारके हैं, यहाँ मेरे बनाये छोक है कै, 
त्रिणाचिकेत, त्रिमद बचे आण, यापः सभग, पंडेशवित्‌, "त्रिसुपणेवेत्ता, अथर्वणके 






( ६९४ ) निणयासेन्धुः । [ तृतीय-- 


प्यथवेशीष्णोध्ययने रतश्च ॥ शतायुवेदाथोविदी प्रवक्ता स्याट्रह्मवारो च तथाषि- 
विच्च। सीदट्रतिः सत्यवाक्पूरूषेः स्वैमातापित्रोः पञ्चभिः ख्यातवंशः ॥ पर्नीयुक्तो 
ज्यष्ठसामा पुराणवेत्ता पुत्री चेतिहासेष्वभिज्ञः । योगी भिक्षः सामगो ब्ह्मवेत्ता 
पञ्चाम्निश्च ओन्नियस्तत्सुतो बा ॥ शभुध्यायी श्रीशपादाब्नसेवो पान्यश्चैते तूत्तमा 
संप्रदिष्टा मिक्षणोगो पास्य एते त्वळभ्या भाग्याल्कब्पाश्चत्तदा भाजनाया: ॥ श्राद्ध 
विप्रेषविष्टेषु पश्चात्संपराप्ताश्चेद्विमपङ्क्तो तु भोज्याः ॥ "अत्र मूलं हेमाद्री ज्ञेयस्‌ ॥ 
तन्नैव नारदः-'' यो वे यतीननादत्य भोजयेदितरान्‌ द्विजान्‌ । विजञानन्वसततो 
ग्रामे कव्यं तद्याति राक्षसान्‌ ॥ '' दीपकलिकायां दक्षः- ` विना मांसेन मछुना 
बिना दक्षिणयाशिषा । परिपूर्ण भवेच्छाद्धं यतिष्ठ श्राद्धभोजिषु ॥ एतच्च ज्ञाने 
विषयम्‌ ॥ ` त्रिणाचिकतन्रिसुपणों यज्ञे देकदेशो तद्गतेन तदष्यायिनो च यस्य 
सप पूर्वे सोमपाः त्रिसुपर्णः ”” इति बोपदेवः ॥ स त्रिमधुर्ऊग्वेदैकदेशस्तदध्यायी ॥ 
केचिन्नाचिकेतं चयनं न्रिःकृतवानित्यर्थमा हु दवेमाद्रिविरुद्रम्‌ ॥ हेमादी 
गोतमः-' युवभ्यो दानं प्रथमं पितृषयसः ' इत्येके । मात्स्ये मनुः-' यश्च व्याकु- 
रुते वाचं यश्च मीमांसतेऽध्वरम्‌ । सामस्वरविधिज्ञश्च पक्तिपावनपावनः ॥ '' 
' वढनेमे रत, शतायु, वेदके अ्थेका ज्ञाता और वक्ता, ब्रह्मचारी, अभिचित्‌, जीविकासे हीन 
सत्यवादी अपने मातापिताके बंराके कुळ पुरुषोसे विख्यात, पत्नीसे युक्त, ज्येष्ठताम और पुरा 
णका ज्ञाता, पुत्रवाळा, इतिहासोंका ज्ञाता, योगी, भिक्षु, सामग, त्रह्मवेता, पचामि वदपाठी 
बा उसका पुत्र, शंभुका ध्यानी, विष्णुके चरणोंका सेवक और मार्गगामी ये ब्राह्मण उत्तम कहे 
है | भिक्ष, योगी, पांथ ये तो मिळने कठिन हैं, यदि माग्यसे मिलजाय तो अवश्य भाजन 
कराने योग्य हैं, श्रादर्मे ब्राह्मण बैठगये हों और यह पीछे आये हो तो ब्राह्मणोंकी 
पंक्तिमं जिमाने उचित हैं, यह प्रमाण हेमाद्रिमें लिखा है ॥ बाही नारदर्जाका 
बाकप है कि जो संन्यासियोंका अनादर करके प्रामके दूसरे आ्राह्मणोंकी जानकर 
जिमाता है उसका कब्य राक्षसोंको प्राप्त होता है, दीपकाठकामें दक्षजीने लिखा है 
कि, यदि श्राद्धे संन्यासी भोजन करते हों तो मांस, मधु और दक्षिणा आशीर्षादके बिना भी 
श्राद्ध पणे होता हे, यह मौ ज्ञानाके विषयमे है त्रिणाचिकेत और त्रिसुपणे ये यजुवंदक भाग है 
उनको पढनेवाळा वा जतकारी जिसके सात पुरुष सोम पीनेवाले इएहों बह त्रिसुपणे होता है 
थह बोपदेवका कथन है कि, त्रिमधु ऋग्वेटके एकदेशपाठीको कहते हैं कोई २ त्रिणाचिकेतका 
यह अर्थ करते हैं कि, जिसने तीन वार अभिचयन किया हो परन्तु यह हेमाद्विसे विरुद्ध है ॥ 
हेमाद्विमं गौतमजीने कहा है कि, युवाओको प्रथम दान दे वा उनको दे जो पिताकी अवस्थाके 


हों, मत्स्यपुराणमे मनुजीने कहा हे. कि जो बाणोको प्रगट करे तथा यज्ञका विचार क 


हामखरकी विधि जाने यह पंक्तिके 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५९५३ 


कौमें- असमानप्रवरको ह्यसगात्रस्तयेव च । असंबन्धी च विज्ञेयो ब्राह्मणः 
श्राद्यप्रिद्यये ॥ ” गारुडे- श्राद्धे विनियोञ्यास्ते जाह्मणा अह्मवित्तमाः । ये 
योनिगोत्रमन्त्रान्तेवा सिसंबन्धवर्जिता: ॥ '' मनुः-'न मित्रं भोजयेच्छादे धनैः 
कार्योस्य संग्रहः । नारिं न मित्रं यं विद्यात्तं तु आद्वे निमन्त्रयेत्‌ ॥ '' दयोश्रात्रो! 
श्राद्धे भोजन निषिद्धम्‌ ॥ “पितृषुन्नों भ्रातरौ दौ निरामिं गु्विणीपतिम्‌ । सगोत्रः 
प्रवरं चैव श्राद्धेषु परिवजयेत्‌ ॥ ” इति श्राद्वदीपकालेकायां जातुकण्याक्तेः ॥ 
मृध्यमविप्रनिणयः । अथ मध्यमाः ॥ हेमाद्रौ कौमगाग्यो-“नकगोत्रे 
हविदद्याधयया क्म्या तथा हावः । अभावे हान्यगोत्राणाः 
मेकगोतरांस्ठु भोजयेत ॥ ” अत्र केचिस्स्वशाखीयान्‌ सुरूयानाहः 
पठन्ति च (“ निमन्त्रयीत पूर्वेदयुः स्वशाखीयान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । स्वश्ञाखीयद्विजा- 
आवे द्विजानन्यान्निमन्त्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ ” इति ॥ इदं त निमूलत्वाद्वेमाद्रिणा दूषिः 
स्वाञ्चोपेक्ष्यस््‌ । मनुर्रपि= यत्नेन भोजयेच्छाद्धे त्राह्मणं वेदपारगम्‌ । शाखान्त- 
गमथाऽवर्यु छन्दोगं वा समामिगम्‌ । एषामन्यतमो यस्य युञ्जीत श्राद्धर्माचतः । 
पिठणां तष्य ठृष्तिः स्याच्छाश्वती साप्तपौरुषी ॥ २ ॥ '' अत्र मामकाः छोकाः 





वाक्य है कि, जिसके गोत्र प्रवर एक न हों और जो सम्बन्धी नहों ऐसे ब्राहमणोंसे 
श्राद्धी सिद्धि होती है गरुडपुराणका कथन है कि, श्राद्धमें बे ब्राह्मण नियुक्त 
करने जो त्रहमके ज्ञाता योनि', गोत्र, मंत्र, शिष्य सम्बंधमिन हों. मनुका वचन है कि, मित्रको 
श्राद्धो न जिमावे और मित्रके धनका संचय करावे अर्थात्‌ उसके धनसे श्राद्ध होसकता है जिसको 
न मित्र न शत्र समझे उसे श्राद्ध जिमावे दो माइयोको श्राद्धे जिमाना निषेध है क्योकि, श्राद्धी 
यदीपकलिकामे जातूकण्येका कथन हे कि, पिता पुत्र, दो भाई, अग्निहोर्नांसे भिन्न, गार्मेणीका 
पति, समानगोत्र और समानप्रबर इनको श्राद्धमे वजेदे ॥ अब मध्यम ब्राह्मणोंकों कहते हैं । 
हेमाद्रिमे कूम ओर गाग्येका वाक्य है कि, एक गोत्रमें हविको न दे, कारण कि, जैसी कन्या 
घेतीही हवि है यदि भिन्नगोत्रके न मिळें तो एक गोत्रके जिमावे, इसमें कोई अपनी शाखा- 
वार्लेंको मुख्य कहते हैं, और पढते हैं कि, पहळे दिन अपनी शाखाके उत्तम ब्राह्मणोंकों निमं- 
त्रण दे, अपनी झाखाके न मिलें तो अन्यानहाणोंको निमंत्रण दे यह तो निर्मल है और हेमा- 
द्विमें दूषित होनेसे त्यागने योग्य हे मनुका भी वचन है कि, वेदके पारगामी ब्राह्मणको श्राद्धमे 
यस्नसे जिमाबै बा शाखाके अंतगामी वा अध्वय सब बेदके ज्ञाता. इनमेंसे कोई मी पूजित 
हा जिसके यहां श्राद्ध जीमताहै उसके पुरुषा सात पीढीतकके सदा दत रहते ॥ इसे 


१ योनिसम्बन्धसे मामा आदि, गोत्र सम्बन्धसे सपिण्ड, मंत्रसम्बन्धसे वेदादि अध्यापक, 


अन्तेवासी सम्बन्धसे 'शिव्फ्शास्रादिके'प्रढातेत्राळे ऽते छी 3 Foundation USA 


( «५3६ ) निर्णेयसिन्छुः । [ तृत्तीय= 


` मातामहो मातुलमागिनेयदौहित्रनामाठणुरुस्वशिष्याः । ऋत्विक च याज्य- 
श्वशुरो स्वबन्धुश्याला एुणाठयास्त्वनुकरपमूताः ॥ ” बन्धवो मातृष्वसपितृष्वस- 
मातुळपुत्रा इति बोपदेवः । अत्र मूल हेमाद्रौ ज्ञेयम्‌ ॥ सणणस्वस्रीयायतिकमे 
दोष एव। “सप्त पोन सप्त परान्‌ पुरुषानात्मना सह।अतिक्रम्प द्विजानेतान्नरके 
पातयेत्‌ खग ॥ संबन्धिनस्तथा सर्वान्‌ दौहित्रं विट्पतिं तथा। भागिनेये विशेषेण 
तथा बन्धुं खगाधिप ॥ २ ॥ ” इति मदनरत्ने भविष्योक्तेः ॥ अत एव याज्ञवः 
ल्क्यः-“' ब्राह्मणप्रतिवेशयानामेतदेवानिमन्त्रणे ” इति शुण्यतिक्रमे दक्षपणं दण्डः 
माह ॥ आसन्नमात्रपरमिदम । मूर्खे तु न दोषः । ˆ जाह्मणातिक्रमो नास्ति मूख 
` चैव विवर्जिते । ज्वलन्तमश्िमुत्सृज्य न हि भस्मनि इयते ॥'' इति कात्यायनोक्तेः 
विग्रस्यापि दोषः ' अविद्वान्म्रतिशह्मानो भस्मीभवति दारुवत्‌ ' इति मनूक्तेः ॥ 
अपराकें अत्रिः“ षइभ्यस्तु पुरुषेभ्योवोगश्राद्वेयास्तु गोत्रिणः । षड्भ्यस्तु परतो 
भोज्याः श्राद्धे स्युर्गाचजा आपि ॥” एतञ्च जाह्मणाळाभे अपिशब्दात्‌ ॥ असंभवे 
हेमाद्री गौतमः-'दिष्यांश्वेके सगोत्रांश्च भोजयेदू्ध्वं त्रिभ्यो गुणवतः ।' आप- 
स्तम्बः- ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्योनिगोत्रमन्तरान्तेवास्यसंबन्धिनः । युणहान्यां तु 
ES SO री ही > 
भरे बनाये शोक हैं कि, नाना, मामा, मानजा, दौहित्र, जामाता, अपना शिष्य, ऋतिक, जिसे 
यज्ञ करावे, इवश्युर, अपना बन्धु, शाळा, ग्रुणवान्‌ ये सब अनुकल्प अर्थात्‌ गौण हैं, मौसी, 
फूफी, मामाके पुत्र, बांधव होतेहे, यह बोपदेवका वचन हे, इसमें मूल हेमाद्रिमें जानना, गुण- 
वाळे मानजे आदिके अबळंघनमें दोषही है. कारण कि, मदनरत्नमें मविष्यपुराणका वाक्य है कि, 
सम्पू सम्बन्धी, दौहित्र, वैश्योका पति विशेषकर मानजा और हे गरुड ! अपना बन्धु इतने 
्राह्मणोको त्याग करके अपने संहित सात पहिले और सात आगेके पुरुषोंको पतित करता है॥ 
इसीसे याज्ञवस्क्यके इस वचनसे कि; गुणसे, योग्य ब्राह्मणको निमंत्रण न देनेमें दशपण ही 
दण्ड दे इस प्रकार ब्राहमणके श्रेष्ठत्यागमें दपण दंड विधान कियाहै, यहभी समीपके विषयमें 
है मू्खके त्यागमें तो दोष नहीं कारण कि, कात्यायनका वाक्य है क्रि, वेदसे हीन मूखे ब्रह्म 
एके त्यागमें दोष नहा, जळती हुई अभिको छोडकर मस्ममें आहुति नही दाजाती, इस प्रकार 
ब्राह्मणोंकों भी दोष है कारण कि, मनुका वचन है कि, मूख प्रतिग्रह ळेनेसे काठके समान 
5४: भक््म होताहे ॥ अपराकेमें अत्रिका वाक्य है कि, छः पुरुषासे पहले सगोत्र श्राद्धके अयोग्य 
|. ` होते हैं और छःसे पहले सगोत्रीमी श्राद्धमे मोजन करनेके योग्य हैं, यहमी ब्राह्मणोंके न मिळ- 
नेपर है, अपिशब्दसे असमे हेमाद्रिमें गोतमका वाक्य है कि, शिष्य सगोत्री गुणवाळे 
SIS के च तो भोजन करावे, आपस्तम्बन लिखा है कि, कुटुम्बी, गोत्र, 
सिन, सिष्यसहही, इलाह, भोजन, काने, किसी, -सपी,स्यूलता होय तो अन्य ब्राह्म 











पारेच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । (4९७) 


परेषां समुदितः सोद्यापि भोजयितव्यः । एतेनान्तेवासिनो व्याख्याताः’ इति॥ ` 
अत्र विशेषमाहात्रिः- “पिता पितामहो भ्राता पुञ्ञो वाथ सपिण्डकः । न परः 
त्परमर्घ्याः स्युन श्राद्धे ऋस्विजस्तथा ॥ ऋस्विक्पु्ा दयोप्पेते सकुल्या आह्मणाः 
स्मृताः । वैश्वदेवे नियोक्तव्या यद्येत गुणवत्तराः ॥ सगोत्रा न नियोक्तव्याः खिय 
खैव विशेषतः ॥ ३ ॥” इति ॥ वञ्यविप्रनिणंयः । अथ व्याः ॥ अत्र मामः 
काः शोकाः ॥ “वर्ज्यान्‌ प्रवक्ष्ये स्वथ रोगिवैरिहीनाविकाङ्गान्‌ कितवान्‌ कृतः 
घ्रान्‌ । नक्षत्रशा्रेण च जोवमानान्‌ भेषञ्यवृत््यापि च राजभृत्यान्‌ ॥ संगीत" 
कायस्थकुप्तीदवच्या वेदक्रयेणापि कवित्ववृत्त्या । देवाचेनेनापि च जीवमानान्‌ 
स्वाध्यायदाराम्िसुताक्षिकाणान्‌॥ दुवांलखल्वादकुनर्यथर्भिनटांश्च पौनभंवकृष्ण 
दन्तान्‌ । अगारदाही गरदः समुद्रयायो च कुण्डाइयथ कूटकारी ॥ बालांश्च 
योध्यापथते स्वपुत्रादवाप्तविद्यस्त्वथ कुण्डगोलो । अग्रेदिधिष्वाः पतिरख्रकतो 
सोमक्रयी तेलिककेकराक्षो ॥ युद्वाचायः पक्षिणां पोषकश्च स्रोतोभेत्ता वृक्षसंरोप- 
कश्च । मेषाणां वा माहिषाणां च पुष्ट्या स्वीयच्चीषु प्रहितेयश्च जारः ॥ जीव- 
त्यधेनुश्च दत्ताजुयोगात्‌ दरव्यप्राप्त्या वेदसुदूवाटयन्तः । ग्रामयाजिपशुकेशाविक्रयि- 
स्तेनशिर्पिपितूवादकारकान्‌ ॥ अर्थकामरतशुद्रयाजकइ्मश्रुहीनजाटिसुण्डिनिघ- 





णोंके समुदायमें सहोदर भी जिमाने योग्य हैं, इससे अन्तेवासी अर्थात्‌ शिष्य मी कहे गये | यहाँ 
अत्रिने विशेष कहा है कि, पिता, पितामह, भाता, पुत्र, सर्पिड यह श्राद्धमे परस्पर पूजने योग्य 
नहीं, और ऋत्विज भी नहीं, ऋत्विक्‌ पुत्र आदि मी ये सकुल्य ब्राह्मण माने हैं, जा ये श्रेष्ठ गुणी 
हॉय तो वैश्वदेवमें नियुक्त करने, और सगोत्री और विशेषकर सरा नियुक्त करना न चाहिये ॥ 
अब वर्जित ब्राह्मणोंको कहते हैं, इसमें मेरे बनाये छोक हैं कि, अब वर्जित त्राह्मणोंका वर्णन 
करताहूँ । रोगी, वैरा, हीन अधिक अंगबाळे, कपटी, कृतन्नी, ज्योतिषी, वैद्य राजाके मस्य, 
गाना, लिखना, ळेन, देन इन वृत्तियोंसे जोनेबाले, वेदको बेचनेबाळे, जीविकाके अर्थ कवि, जी- 
विकाके अर्थ देवपूजक, वेद खरी अभि पुत्र त्यागी, जिनके बाल बुरे हों अर्थात्‌ खल्बाटे, जिसके . 
नाखून बुरेहों, अधर्मी, नट, पुनभूका पुत्र. जिसके काळे दांत हों, घरमें अभि ठगानेबाळे, विष 
प्रदान करनेवाले समुद्रके यात्री, कुंडके यहां भोजन करनेवाले, कपटसे कार्य करनेवाले, बाळ: 
कोको पढानेबाळे, अपने पुत्रस जिसने विद्या पढी हो, कुंड ओर गोलक, अग्रेदिधिषुका पाति, 
अस्त्र बनाने और सोम बेचनेवाठे, तेळी, केकराक्षअर्थात्‌ ऊंचोर्नाची आंखोंबाळा, युद्ध सिखा- 
नेवाळे, पक्षियोंके पाठक, जलके प्रवाहके मेदक, बृक्षके लगानेकाळे, मेड वा मैंस पोषक, 
अपनो ख्रीके जारोंसे आजीविकावाळे, पढनेवाळोका आज्ञासे द्रव्यके लिये वेदका उच्चारण करते 
फिरनेवाले ग्रामपानक:'बछु' और"केरके"बेचनेत्राळे चोर; शिल्पा," पिताके संग विवादके कर- 


(५९८ निर्णयसिन्धुः । | [ तृतीय- 


णान्‌ । यस्य चेव गृहिणी रजस्वला स्वार्थपाककरशापदायकान्‌ ॥ झोबकुघ्ठय 
तिविलोहितेक्षणान्‌ कुब्नवामनमृषामिशापिनः । पुत्रहीनमथ ळूटसाक्षिणं प्रेत- 
हारिकमयाज्यपाजकम्‌ ॥ स्वात्मदाठपरिवेत्तयाजकस्तेनाहिसकमुखान्‌ विवजे- 
येत ॥ ९ ॥” अत्र मूलं हेमाद्रौ पृथ्वीचन्द्रोदये च ज्ञेयम्‌ ॥ भारते दानध्मेषु 
` श्रादधवर्ज्यविप्रायिकारे- “कितवो स्रूणहा यक्ष्मी पशुपालो निराकृतिः । ग्रामप्रेष्यो 
वार्धुषिको गायकः सर्वेविकयी ॥ सासुद्रिको राजभृत्यस्तैलिकः कूटकारकः । 
पित्रा विबदमानश्च यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ अभिदास्तस्तथा स्तेनः शिल्पं यश्चोपः 
जीवति । पर्वकारश्च सूची च मित्रधुक्‌ पारदारिकः ॥ अग्रतानाश्ुपाध्यायः 
काण्डपृष्ठस्तयैव च । श्वभिश्च यः परिक्रामेद्यः शुना दष्ट एब च ॥ परिवित्तिः 
स्तथा स्तेनो दुश्चर्मा गुरुतल्पगः । ङुशीलको देवलको नक्षत्रैर्यश्च जीवति ॥ 
इञा आह्मणा ज्ञेया अपाक्तेया युधिष्ठिर ॥ ६॥” तथा-'ऋणकर्ता च थो 
राजन्‌ यश्च वार्धुषिको नरः ॥ ' काण्डएष्ठः- स्वशाखां त्यकस्वा परशाखयोपनी- 
तस्तदध्यायी च ' क्षत्रियवैश्यवृत्तौ नारदस्तु- तस्यामेव तु यो वृत्तौ ब्राह्मणो 
वसते रसात्‌ । काण्डपृष्ठर्च्युतो मार्गीत्सोऽपांक्तेयः प्रकीतितः ॥'' इत्याह ॥ 








नेवाळे, धन और विषयोंमें लगेहए इमक्षसे हीन, जटाधारी, सुंड और निदेयी और जिसकी 
ल्ली रजस्वला हो अपने जिये पाकमें तत्पर, झाप देनेवाले, नपुंसक, कुष्ठी, अत्यन्त लालने" 
त्रवाले, कुबडे, बीने, झूठा दोष लगानेबाले, पुत्रहीन, असत्य साक्षी, द्वारपालक, अयाज्योंका 
याजक जिसने अपनी आत्मा देदी हो, पारिवेत्ता ( बडेके होते छोटा ब्याह करले ), याचक, 
चौरोंका हिंसक इतने जाझणोको श्राद्धमें त्यागदे ॥ इसमें प्रमाण हेमाद्रि और पृथ्वीचन्द्रोदयर्म 
लिखा है, मारतमें आद्धमे वर्णित ब्राह्मणोंके अधिकारमें कहा है कि, कपटी, गर्भ हत्यारे, 
यक्ष्मरोगी, पञ्चके पालक, निरादरवाठे, प्रामका प्रेष्प, व्याज लेने और गानेवाले सब र्सोंके 
बेचनेवाळे, समुद्रका यात्रिक, राजाका सेवक, तैलिक, कूट करनेवाले, पिताके संग विवादी 
जिसके घरमें जार रहे, शापी, जिसे दोष लगाहो, चौर, शित्पसे जीनेवाले, चमेकार, सूची 
. ( दरजी ) का काम करनेवाले मित्रद्रोही, परल्लीगामी, यज्ञोपवीत रहितको पढानेवाळे, काण्डः 
पृष्ठ, कुत्तेका परिक्रमा करनेवाळे, कुत्तेके काटे हुए, पारिवित्ति, चीर, बुरे चमेवाळे, एुरुल्लागामी, 
किसान , द्रव्य लेकर देव पुजारी, नक्षत्रासे जीनेबाले, त्राझण पत्तिमे बैठमेके योग्य नहीं हैं, 
. तसेही बचन हे कि, ऋण करनेवाछा मनुष्य और हे राजन्‌ ! व्याज लेनेबाला अयोग्य है 
अपनी शाखाको छोडकर दुसरेकी शाखासे जिसका यज्ञोपवीत हुआ हो वह वा अपनी छोड- 
कर दूसरी झाखाको पढनेवाळा काण्डपृष्ठ हैं क्षत्रिय और वैश्यकी बृत्तिमें नारदने तो यह कथन 
किया है कि; जोलाहमण, मतिसे., तिय और. वेरयकी अतित, हो मारग, पंक्िके 












परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५९९ ) 


हारीतः- शूदापुत्राः स्वयंदत्ता ये चेते क्रीतकाः सुता! । ते स्वे मनुना प्रोक्ताः काण्ड- 
पृष्ठा न संशयः ॥ ?' अन्येपि हेमाद्रों मात्स्ये-“ त्रिशंकून्‌ वर्षरानान्धान्‌ चीनद- 
विडकोङ्गणान्‌ ॥ कणांटकाँस्तथाभीरान्‌ कालिङ्गांश्च विवर्जयेत्‌ ॥ ” तत्रैब सौर- 
पुराणे-“ अङ्गवङ्गकलिङ्गांश्च सौरान्‌ शुर्जरांस्तथा । आभीरान्‌ कोंकणांश्रैव 
दाविडान्‌ दाक्षिणायनान्‌ ॥ आवन्स्पान्‌ मागधाश्चैव जाह्मणांस्तु विवर्जयेत्‌ ॥ ” 
चन्द्रिकायां यमः-* काणाः ङुब्जाश्च षण्ठाश्च कृतघा गुरुतल्पगाः । मानकूटा- 
स्तुलाकूटाः शिस्पिनो ग्रामयाजकाः ॥ राजभृत्यान्धबघिरमूकखन्बाटपङ्गवः । 
वणिजो मधुहतारो गरदा वनदाहकाः ॥ समयानां च भेत्तारः प्रदाने ये निवा- 
रकाः । परत्रञ्योपनिवृत्ताश्च तथा प्रत्रजिताश्व ये ॥ यश्च प्रबजिताजातः प्रत्रज्या- 
वसितश्च यः । अवकीर्णी च वीरघ्नो गुरुघः पितृदूषकः ॥ ”” श्राद्वकाश्षिकायां 
कात्थायनः= ` द्वि्नेमरः कीलदुश्चमां शुक्नोतिकपिलस्तथा । किन्नोष्ठश्छिन्नलिड्रश्व 
नैव फेतनमहति ॥ ” पिन्नोवैशे त्रिणुरुषं विच्छिन्नवेदामिः ॥ हेमाद्रौ मरीचिः- 
“अविद्धकर्ण: कृष्णश्च लम्बकर्णस्तथैव च । वजनीयाः प्रयत्नेन ब्राह्मणाः श्राद्धक- 
मणि ॥ ? ब्राह्मे-| मूकश्च पूतिनासश्च छित्नाङ्ग्ाधिकाङ्णुलिः । गलरोगी 
च गंडूमान्‌ स्फुरिताङ्गश्च सज्वरः ॥ षण्ठतूवरमन्दाश्र श्राद्वेष्वेतान्विवजयेत्‌ ॥ ” 
अयोग्य हो उस ब्राह्मणको ` काण्डपृष्ठ ! कहते हैं ॥ हारीतका वचन है कि, झूद्राके पुत्र 
स्वयंदत्त और मोल लिये पुत्र ये सब मनुने “ काण्डपृष्ठ ! कहे हैं इसमें संशय नहीं और मी 
हेमाद्रि और मरश्यपुराणमें वर्णन किये हैं कि, त्रिशंकु, बबेर, आंध्र, चीन, द्रविड, कोकण, कणो- 
टक, आमीर, कंग देशोंके ब्राह्मण द्धम वाजितहैं, बहांही सौरपुराणका वाक्य है कि, अंग, 
वंग, कलिंग, सौराष्ट्र, गुजर, आमीर, कोकण, द्राविड, दाक्षिणात्य, आवे, मागध इन ब्राह्मन 
णोंको मी बजेदे, चन्द्विकामें यमका वाक्य है कि, काने, कुबडे, नपुंसक, त्नी, गुरुतत्पग- 
मनकतो, तोलमें ( कपटी ) शिल्पी, प्रामयाजक, राजाके मृत्य, अन्ये, बहिरे, गूंगे, खल्वाठ, 
लंगडे, पंगु, व्यापारी, मधुके चीर, विषके देनेवाळे, वनदाह करनेवाले, मयाँदाके मेदक, और 
दानके निवारक संन्यासी होकर लीटनेबाले वृथा संन्यांसी और संन्यासीके उत्पन्न संन्याससे पातित 
अवकीणी ( वीयेधात करनेवाळे त्रझचारी ) शूरवीर, गुरुका हत्यावाळे; पिताके दूषक, ब्राह्मण 
भ्रादर्मे त्यागदेने ॥ श्राद्वकाशेकामें कात्यायनका वाक्य है कि, पिताके बंशमें तीन पीढी तक 
वेद और अग्निहोत्रका प्रचार न हो वह द्विनैग्र नपुसक कुत्सित चर्मवाळे जो झुक और अत्यन्त 
कपिल दों जिनके होठ और लिंग कटे हों ऐसे ब्राह्मण स्थानमें बैठनेयोग्य नहीं, हेमाद्रिमें मरी- 
चिका वचन है क, जिसके कान न बिषेहों: काळे लम्बकणे आह्मण श्राद्धकमेमे प्रयत्नसे वजेदेने 
अह्मपुराणका वाक्य है कै, मूक जिसके नाकमें दुर्गन्ध हो जिसका अंग कठाहो वा आधिक 
अंगुळी हों जिसके भरेगें रोग-हों'वां'गंउमालीहो-जिसका-'भंग-फठाहो वा ज्यर होवे नपुंसक 





(६००) निणयसिन्धुः । [ तृत्तीय- 


लम्बकर्णं चाह तत्रेव गोभिलः- हतुमूलादथः करणो लम्बौ तु परिकीतितौ । 
दयङ्युलो बपंगुळी शस्ताविति शातातपोऽब्रवीत्‌ ॥ !! चन्द्रिकायां यमः~ द्वयः 
गुलातीतकणस्य झुञ्जते पितरो न तु ।' षण्टश्चात्र चन्द्रिकोक्तः सप्तविधो ग्राह्मः॥ 
यथा-'' षण्डको वातजः षण्डः पण्डः ङ्कीबो नपुंसकः । कीलकश्चोते सैवं झीब- 
भेदाः प्रकीतिताः ॥ ”” पराशरमाधवीये तु चतुदेशविधः ॥ तेषा स्वरूपाणि तत्रैष 
ज्ञयानि ॥ चन्द्रिकायां झातातपः-* अपिष्टोमादिभियेज्षेयं यञ्ञन्स्यरपदक्षिणेः । 
तेषामन्नं न भोक्तव्यमपांक्तास्ते प्रकीतिताः ॥'! एतञ्च क्तौ सत्याम्‌ ॥ अपराके 
भारते-“ अव्रती कितवः स्तेनः.प्राणिविक्रयकोपि वा ।. पञ्चाञ्चेत्पीतवान्‌ सोम 
स निकेतनमहेति ॥ ” श्राद्धदीपक्षालिकायां यमः- अपलीकश्व वज्यः स्यात्स 

पत्नीकोप्यनभिकः ” ॥. तच्नैवाश्वलास्नः- ˆ प्रतिमाविक्रसं यो वे करोति पति 

तस्तु सः । जीवनार्थं परास्थीनि धुत्वा तीर्थं प्रयाति यः ॥ मातापित्रोर्विना सोपि 
पतितः परिकीतितः ॥ ” तत्रैव जातूकण्यः-' यत्र मातुलजोद्वाही यत्न वा वृष 

लीपतिः । श्रादवं न गच्ेत्तद्विप्राः कृतं यच्च निरामिषम्‌ ॥ पितूपुत्रो तरो दो 
निरश्निं गुविणीपतिम्‌ । सगोत्रप्रबरं चेव श्राद्धेषु परिवजयेत्‌ ॥२॥!' बृहन्नारदी पे- 


क 


तुम्बर, मन्द श्राद्वर्मे त्यागदे, बहांही गोमिलने लम्बकर्ण यह कहा है हलु ( दोडी ) की जडसे 
नीचे कानवालेकों लम्बकर्ण कहतेहेँ, जिनके दो अंगुळ अधिक कान हों उसके यहां पितर नहीं 
खाते. यह शातातपका कथन है ॥ चनिद्रकामे यमने कहा है दो अंगुळले अधिक कणैवाले 
्रह्मणमें पितर नहीं खाते चंद्रिकामें षण्ढ सात ७ प्रकारका लेना, षण्डक, वातज, षण्ढ, पण्ड 
ह्वीब, नपुंसक, कीळक ये सात नपुंसकके मेद हैं, पराशरमाधवीयमें तो चौदह प्रकारके षण्ड 
लिखे हैं उसका प्रकार बहांसे ही जानना, चंद्रिकार्मे शातातपका वाक्य है कि अल्पदक्षिणासे 
जो अश्निष्टेम आदि यज्ञ कराते हैं उनका अन्न भोजन न करे, क्योंकि वे पंक्तिके अयोग्य कहे 
हैं. यहमी शक्ति हो तब जानना अपराकेमें भारतका वाक्य हे कि, जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो 
कपटी और जो प्राणियोंको बेचे यदि ऐसे जाह्मणने पीछेसे सोम यज्ञ किया होय तो श्राद्वके योग्य 
. हे॥ श्राहृदीपकलिकारम यमका कथन है एकि, जिसके स्त्री न हो वह और जो सपत्नीक मी अग्नि” 
होत्री न हो वह ये दोनों वर्जित हैं, वहां ही आश्वछायनका वाक्य है कि, जो मूर्वर्योको बेचे 
बह पतित हे, और माता पिताको छोडकर दूसराके अस्थि लेकर तीथंको जो जाय वहभी 
,.. पतित है, वहां ही जातूकण्येका वाक्य हे कि, जहां मातुळकी कन्याका पति बा शृद्गाका 
_ पति हो वद श्राद्ध और मांसराहित श्राद्ध पितरोंको प्राप्त नहीं होता. पिता, पुत्र, दो माई अभि- 
से हीन गरबा, पते. गेल, औए पत्रका :जो.होइनकोः आडम वजेदे ॥ बृहना 





परिच्छेद? ३. ] भाषाटीकासमेतः । (६०१) 


"शङ्खं चक्र मुदा यस्तु छुर्यात्तिप्तायप्तेन वा स॒ जदवद्वहिष्कार्यः सर्वस्माहिजक- 
मंणः ॥ शंजचक्राथड़न च गीतनृत्यादिकं तथा । एकजातेरयं धर्मो न जातु 
स्याद्ठिजन्मनः ॥ २ ॥'' तेन ये तपतमुद्रादिविधयस्ते शूद्रविषयाः इति ॥ पृथ्वी- 
ला थूलकचकादिकान्‌ द्विजः। न धारयेत मतिमान्‌ 
वेढ़िके वत्म॑नि स्थितः॥'' इत्याश्चलायनोक्तेश्च नृत्यं चोदराय्र्थ निषिद्धमिति श्रीध- 
रस्वामी ॥ अन्पेपि निषिद्धा निबन्धेषु ज्ञेया इति दिक्‌ ॥ अत्र विप्राणां ग्राह्यत्वो- 
कत्यैव तद्वज्यानां निषेधे सिद्धे पुनर्वज्यपरिगणनं निषिद्ववर्ज्यनिगुंणप्राप्स्पर्थमिति 
विज्ञनेश्वरः ॥ ुष्ठिकाणादेरपवादो हेमाद्रौ वसिष्ठ;-'“अपि चेन्मन्त्रबियुक्तः झारीरैः 
पङ्किदूषणैः । अदूष्यं तं यमः प्राह पड़िपावन एव सः ॥” कचिद्विप्राणां जातिमा- 
नु ग्राह्मत्वसुक्तम्‌ ॥ चन्दिकायामाम्रेये-"थादि पुत्रो गयां गच्छेत्कदाचित्कालप- 
ययात्‌ । तानेव भोजयेद्विभान्ञराह्मणा ये प्रकास्पिताः॥ ब्राह्मणाः कृतसंस्थाना विप्रा 
नझसमाः स्मृताः ॥ अमानुषा गयाविमा ब्राह्मणा ये प्रकस्पितताः ॥ तेषु तुष्ठेष 
संतुष्टाः पितृमिः सह देवताः ॥'' तत्रेव-''न विचार्य कुलं शीलं विद्या च तप एव 


` च । पूजितेस्तैस्तु सन्तुष्टा देवा सपितूयुह्यकाः ॥ :' गयायां निर्गुणा अपि ते एव 








रदीयका बचन है कि, जो ब्राह्मण मट्टीसे वा तपायेहुए लोहेसे शंख चक्र लेता है. वह श्राह्मण 
सम्पूर्ण कमसे शूद्रके समान बाहिर करने योग्य है, शंखचक्रका अंक लगाना, और नृत्य आदिक 
यह झूद्रका धर्म है द्विजातिका कदाचित्‌ नहीं, तिससे तप्तमुद्रा आदिकी जो विधि हैं बह शूद्र 
आदिके विषयमे हैं, यह पथ्बीचन्द्रोदय आदिमें लिखा है, और आश्‍वलायनने मी कहा है कि . 
बुद्धिमान्‌ और वेदके मार्गमें टिका द्विज शूळ और चक्र आदि शिव विष्णुके चिहोंको 
धारण न करे, यह श्रीधरखामीने ळिखा है कि पेटके ळिये नृत्यका निषेध है औरमी निषिद्ध 
ब्राह्मण प्रन्थोंमें जानने यह दिकू मात्र कहा है। यहां ग्रहण करने योग्य त्राह्मणोंके कहनेसे 
ही वर्जितोंका निषेध सिद्ध था पुनः वर्जितोंका गिनना इसलिये है कि, निषिद्ध और वर्जित 
निर्गुणी होते हैं, यह बिज्ञानेश्वरने कहा है ॥ कुष्ठी और काने आदिका अपवाद हेमाद्विमें 
बसिष्ठने कहा है कि, पंक्तित बाह्य करानेबांले शरीरके दूषणोसे युक्त ब्राह्मण वेदके 
जाननेवाळे होय तो यमऋषिने कहा है कि, दूषणके हीन और पंक्तिको पवित्र करनेवाले 
कहे हैं ती ब्राह्मणोंकी जातिमात्रसे ग्रहण करने योग्य कहा है, चन्द्रिकामें अझ्निपुराणका 
वाक्य है कि, यदि किसी कालमें पुत्र गयाको जायं तो उन्हीं ब्राह्मणोंको जिमावे जो 
गयामें कल्पित हैं, ब्रह्मके बसाये वे ब्राह्मण ब्रह्माके तुल्य कहे हैं गयाके ब्राह्मण जो ब्रह्मने 
रचे हैं वे मनुष्य नही. तकी प्रसललास-प्रिवर झर देवता"प्रप्तज्,होते. ह वहांही ढ्खि है 
कि, उनके कुछशीछ विद्या तप नहीं विचारने इनकी प्रूजास देवता पितर गुह्यक संतुष्ट होते हैं 


( ६०२ ) निणयासैन्डुःः। [ तृतीय- 


भोज्या इति हेमाद्रौ ॥ अक्षय्यवटश्राद्ध एव तन्नियमो नान्यत्रेति त्रिस्थलीसेती 
पितामहचरणाः ॥ एश्वीचन्द्रोदयेपि पा्मे- तीर्थेषु ब्राह्मणं नेव परीक्षेत कदा- 
चन । अन्नार्थिनमन॒प्राप्तं भोज्यं तं मनुरजवीत्‌ ॥ ” स्कान्देपि~ ब्राह्मणान्न परी 
क्षेत्र तीयें क्षेत्रनिवासिनः ॥' मनुः-“न ब्ाह्मणं परीक्षेत देवे कर्मणि धर्मवित्‌ । 
पिञ्ये कर्मेणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ ”” असंभवपरमेतदिति मेधातिथिः ॥ 
- हेमाद्री व्यासः-“गायत्रीसारमात्रोपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः । नायंत्रितश्चतुवे दी 
सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ काणाः कूटाश्च कुब्जाश्च दरिद्रा व्यायितास्तथा । सर्वे 
श्राद्धे नियोक्तव्या मिश्रिता वेद्पारगेः ॥ २ ॥ '' अथ विप्रानिमन्त्रणम्‌ । चन्द्रि- 
कायां वाराहे-''वस्त्रशोंचादि कतेव्ये श्वः कतास्मीति जानता । स्था नोपलेपनं 
कृत्वा ततो विभान्निमन्त्रयेत्‌ ॥ दन्तकाष्ठं च विसजेद्रह्मचारी शुचिर्भवेत्‌ ॥ ” 
तत्रैव प्रचेता:-' दक्षिण चरणं विप्रः सव्यं बे क्षत्रियस्तया । पादावादाथ वेश्यो 
द्वौ शूद्रः प्रणातिपूवेकम्‌ ॥ ? बृहस्पतिः- उपवीती ततो भूत्वा देवार्थं तु द्विजो- 
तमान्‌ । अपसव्येन पितर्येःथ स्वयं शिष्योथवा सुतः ॥ ” प्रचेताः “सवरणं 





MR Ne | ५ क लकण 
गयामे निर्गुणभी वेही जिमाने यह हेमाद्रि कद्दते हैं, त्रिस्थठीसेतुमें हमारे 'पितामहने तौ 
यह कहा है कि अक्षय बटके श्राद्ध ही उनका नियम है अन्यत्र नहीं ॥ पृथ्वीचन्द्रोदयमें 
वद्मपुराणका यह वाक्य है कि, तीथोंमें त्राह्मणका कमी मी पर्क्षा न करे, मनुजीने अनके 
निमित्त आये उसको जिमाने योग्य कहा है स्कन्दपुराण भी लिखा है कि, क्षेत्रबासी 
्ाह्मणोंकी तीर्थके ऊपर परीक्षा कदाचित्‌ न करे, मनुका वाकय हे कि, धर्मका 
ज्ञाता मनुष्य देबकमेमे ब्राह्मणकी परीक्षा न करे, जब पितूकमे हो तब तो यत्नपूवेक परीक्षा 
करे, मेघातिथि यह कहते हैं कि असम्मव ( जब उत्तम न मिले ) में यह बात है हेमाद्रि 
न्यासका वाकय है कि जिसके बरम इन्द्रिय हो. वह गायत्री मात्रके जाननेबाळा भी ब्राह्मण 
र्ठ है, और जिसके बंशामें इन्द्रिय नों बह सब खाने और सब बेचनेवाळा वह चाहे चतु" 
दी हो लोमी मळा नई काणे, कपटी, कुबडे, दारेद्री, रोगी ये सब बेदके पारगामियोंकी पंक्तिमें 
नियुक्त करदेने ॥ अब ब्राह्मणके तिमन्त्रणको कहते हैं, चन्द्रिकामें वाराहका वाक्य -है किं, 
कलको -श्राद्ध करूंगा यह जानता हुआ मनुष्य बल्नोंको धोवे, और स्थानको डीपकर ब्राह्मणको 
. मन्त्रण दे, और दतोनको त्यागदे ब्रह्मचारी होकर थुद्ध रहे वहांही प्रचेताका वचन है कि, 
दक्षिण चरणको ब्राह्मण और वाम चरणको क्षत्रिय और दोनों चरणोंको वैश्य ग्रहण करके 
-िषत्रण दे, और शद्ध नमस्कार करके निमंत्रण दे, बृहस्पतिका बचन है कि, सव्य होकर 

देवताओं मिमित और. अपतन्य होकर पितरे शिष्य आथवा पुत्र आरह्मणोंके डिये 

मंत्रण दे, प्रवेताका कथन है कि, दजे निमंत्रणक निमित्त अपने व 








अ पने वणेके सन मनुष्यको 


परिच्छेदः ३. | साषाटीकासमेतः । ( ६०३) 


्रेषयेदासं द्विजानां ठु निमन्त्रणे ॥ ” पृथ्वीचन्द्रोदये स्कान्दे-“राजकाये नियु- 
क्तस्य बन्धनिग्रहवर्तिनः । व्यसनेए च सर्वेष श्राद्ध विप्रेण कारयेत्‌ ॥ ” चन्द्रः 
कायां यमः- अभोज्यं ब्राह्मणस्यान्नं वृषलेन निमन्त्रितम्‌। तथेव वृषलस्यान्नं 
त्राह्मणेन निमन्त्रितम्‌ ॥ ” तत्रैव पेठीनस्तिः-'सप्त पञ्च द्वौ वा श्रोत्रियान्निमन्त्रः 
येत्‌ ॥ ' आश्वलायनसूत्रेपि- एकैकमेकैकस्य दो दो तरखरोन्वा वृद्धो फलभूय- 
हस्वस्‌ ॥' द्वाविति वृद्धिश्राद्ध ॥ गोतमः-नवावरान्‌ भोजयेड्युजों वा यथोत्सा- 
हम्‌ ॥ › याज्ञवल्क्यः दो देवे प्राक्‌ त्रयः पित्र्ये उदगेकैकमेब वा । मातामहा” ` 
नाअष्येवं तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ॥ ? दीपकोलिकायां पराशरः संपत्तावथपात्रा- 
णामेकेकस्य त्रय्यः । पित्रादेबाहणाः प्रोक्ताश्चत्वारो वैश्वदेविके ॥ ?' 
वृद्धयाज्ञवल्क्यः- “दशकं पश्च वा विप्रान पार्वणे विनियोजयेत्‌ ॥” अत्र वैश्वदेवे दो 
चतुरो वोपवेश्य पित्रादीनामेकेकस्य स्थाने एक त्रीन्‌ पश्च सप्त नव बोपवेशये- 
दिति निक्षण्णोर्थः ॥ मनुः“-द्वौ देवे पितृकृत्ये चोनेकेकसुभयत्र वा । भोजयेत 
सुसमृद्धोपि न प्रसनेत विस्तरे ॥ सक्रियां देशकालो च शौचं ब्राह्मणप्तम्प« 
दम्‌ । पञ्चैतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥२॥'” पृथ्वीचन्द्रो दये शाता* 








भेजे पृथ्वीचन्द्रोदयमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, जो राजकायेमें नियुक्त हो वा बन्धनम हो 
अथवा दूत आदि व्यसनोंमें हो उसका श्राद्ध ब्राह्मणस करवावे ॥ चन्द्रकामें यमका वाक्य है 
कि, शूद्धने निमंत्रण दिया होय तो त्राह्मणका अन्न और ब्राह्मणने निमत्रेण दियाहोय तो 
शूद्रका अन्न खाना उचित नहीं, वहांही पैडीनसिका वाक्य है कि, सात पांच बा दो वेदपाठि- 
योंको निमंत्रण दे, आश्वलायनमूत्रमें कथन है कि, एक २ पितरके निमित्त एक २ वा दो २ बा 
तीन २ ब्राह्मणोंको निमंत्रण दे, वृद्धिश्रादमें अधिक फलकी इच्छाबाळा दो २ को निमंत्रण 
दे, गौतमने लिखा है कि, न्यूनसे न्यून अथवा उत्साहके अनुसार विषम त्राह्मणोंको निमंत्रण 
दे, याइवस्क्यने कहा है कि, देवताओंके दो ब्राहमण प्रूवोमिमुख और पितरोंके दो ब्राह्मण उत्त- 
रामिमुख स्थित हों इसी प्रकार मातामह आदिके हों अथवा विश्वेदेवा तत्रसे ( एकध्यानमें ) 
हों, दीपकालिकामें पराशरने लिखा है कि, धन और सुपात्र ब्राह्म॒णोंकी सम्पत्ति होय तो ब्रह्मान 
पिताआदिकोंमें एक २ के तीन २ और विश्रेदेवाऔँके चार ब्राह्मण लिखे है.॥ वृद्ध याज्ञव- 
स्कयका वाक्य है कि, दश एक वा पांच ब्राह्मणोंकों श्राद्धम॑ नियुक्त करै, यहां विश्वेदेवाओंके 
दो वा चार ब्राह्मणोंकों बैठाकर पिता आदि एक रे. के स्थानम एक तीन पांच सात वा नौ 
बैठावे यह सिद्धांत अर्थ है, मनुने कहा है कि, देव श्राद्धमे और पितर श्राद्वमे तीन अथवा 


दोनमें एक २ लाहाएचो, महाधनी, मी, जिमावे) परन्तु विस्तार न करे, Sh कि, विस्तार 
उत्तम कमै, देश, काळ, पवित्रता, त्राह्मणोंका मिळना इन पांचोको नष्ट करता है तिससे विस्ता- 











(६०४) ` निण॑यसिन्डुः । [ तृतीय 


तपः-“ द्वौ देवेथवेणौ विप्रौ प्राब्मुखादुपवेशयेत्‌ । पिउये तूदड्सुखांखींश्व बह" 
चष्षवर्युसामगान्‌ ॥ ” अत्यशक्ती हेमाद्रौ देवलः= ` एकेनापि हि विप्रेण षट्‌- 
पिण्डं श्राद्धमाचरेत्‌ । षडध्योन दापयेत्तत्र षड्भ्यो दद्यात्तथा हवि ॥ '' गोभि- 
लः-“ यदेकं भोजयेच्छाद्धे छन्दोगं तत्र भोजयेत्‌ । ऋचो यजूषि सामानि त्रितयं 
तत्र विद्यते ॥” अत्र वेश्वदेवे विशेषमाह तत्रेव वसिष्ठः- ` येकं मोजयेच्छाद्धे 
दबं तत्र कर्थं भवेत्‌ । अन्नं पात्रे समुद्भत्य सर्वस्य प्रकृतस्य च ॥ देवतायतने 
कृत्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्‌ । प्रास्येदम्रौ तदन्नं तु दद्याद्वा जह्मवारिणे ॥ २॥'' 
एतञ्च सपिण्डीकरणवज्यं ज्ञेयम्‌ ॥ ` न त्वेवेकं सवेषां काममनाद्ये ' इत्याश्वला- 
यनोक्तेः ॥ अस्यार्थं उक्तो नारायणवृत्तौ- आद्यं सपिण्डीकरणं तद्वज्येषु भ्राद्धेषु 
कामं त्रयाणामेकं भोजयेत्‌ ॥ सपिण्डीकरणे तु नियतं त्रिमिर्भविततव्यमिति ॥ 
अनादये पावैणवर्जिते वा । अभोजने आमहेमश्राद्धादी वा । अन्नाभावे चेति व्या- 
ख्यान्तरं तत्रैव ज्ञेयम्‌ ॥? कारिकापि-' देवे पित््येऽथवैकेकं सपिण्डीकरणं विना ' 
इति ॥ अन्नैकविप्रे सामेरविशेषमाह पृथ्वीचंद्रोदये प्रचेताः- ` एकस्मिन्‌ ब्राह्मणे 
देवे सागरेरमि्भवेत्सदा । अनभेः कुशसुष्टिः स्याच्छाद्वकमणे सर्वदा ॥ ” सर्वथा ` 





रकी इच्छा न करै || पृथ्वीचन्द्रोदयमें शातातपने लिखा है कि, देवश्रादर्मे अथवंबेदी दो ब्राह्मण 
पूर्वाभिमुख और पितृश्रादर्मे बढ़च, अध्वर्यु, सामबेदी, तीन आझण उत्तरमुख बैठावे, अतीव 
अशक्त होय तो हेमाद्रेमें देवळने यह लिखा दै कि, एक मी ब्राह्मणसे छः अध्ये और छः 
पितरोंको हवि दे, गोमिने कहा है कि, जो श्राद्वमें एक ब्राह्मण जिमावे तो ऐसेको जिमावै 


. जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों हों विश्वेदवाओंके श्राद्धम॑ं विशेष है वहांही वसिष्ठने 


लिखा है कि, श्राद्धमें एक ब्राह्मणको जिमाबे तो दैव श्राद्ध वहां कैसे हो, पात्रमें सम्धूणे श्राद्धके 
अन्नको निकालकर और उसे देवमंदिरमें रखकर फिर श्राद्ध करै, उस अन्नको अभ्िमें डालदे 
अथवा ब्रह्मचारीको देदे यहमी सर्पिडीकों छोडकर जानना, कारण कि, आश्वळायनने यह छिखा 
है कि, सपिंडीसे भिन्न सम््ूण श्रद्धेमें चाहे, तीनके स्थानमें एक ब्राह्मणको जिमा दे ॥ नारा” 


.  यणकृत्तिम लिखा है कि, सर्पिडोमे तो तीन ब्राह्मण अवश्य होने चाहिये कोई अनायका पार्बण 


भिन्न और आम और सुवणेश्राद्ध वा अन्नके अमाबमें यह अर्थ करके पार्वण भर आम हेम 
राद्वमें और अनके अमावर्मे चाहे एक २ जिमादे अन्यत्र तो तीनही जिमावे यह कहते हैं यहमी 
वहांही जानना कारिकामं मी लिखा हे कि, सपिंडीके विना देव और पितृश्राद्धमें एक. २ ब्राह्म” 
णको मोजन करवे अभिहोत्रीको एक ब्राह्मणके श्राद्धर्मे पृथ्वौचन्द्रोदयमें प्रचेताने लिखा है किं, 


एक ब्राह्मण होय तो अभनिहोत्रीको देवश्राद्वमे सदैव अप्नि होता है और जो अग्निद्दोत्री न होय तो 
28 “200 ती > कसम" र व २ र ior डा ग्र न हॉय 
उसके कुशाओं्की सुष्ट होती है संब प्रकीर आह्मण न मिले तो साबधान होकर आस” 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (६०५ ) 


विप्रालामे तत्रेष हेमाद्री च सत्यत्रतः-` निधाय दर्भनिचयमासनेष समाहितः । 
प्रषालुप्रेपसंयुक्त सर्व शराद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥'' अत्र 'प्रात्यभावात्सत्रे इव ऋतिकायें 
यय, दक्षिणे ' इति केचित्‌ । तन्न । अदृष्टार्थायाः दक्षिणायाः प्राप्तः । 

सवे तात्रिज॒ट तुभ्यं यचच श्राद्धमदक्षिणम्‌ ' इति पाझात्‌ ॥ “ विदध्याद्वौत्रम 
न्यश्चदवक्षिणाधहरो भवेत्‌ । स्वयं चेदुभयं कुयांदन्यस्मै प्रतिपादयेत्‌॥'” इति छन्दो- 
गपरिशिष्टाच् ॥ एवं यतिश्राद्धेपि कात्यायनः-“ यज्ञवस्तुनि सुष्ट च स्तम्भे दभ. 
बटी तथा । दर्भसंख्या न विहिता विष्ठरास्तरणेषु च ॥ ” मातृश्राद्धे तु विप्रा- 
लाभे सुवासिन्पोषि भोजनीया इत्याहापराकें बृद्धवसिष्ठः-“ मातृश्नाद्धे तु विप्राः 
णामछाभे पूजयेदापि । पतिपुत्रान्विता भव्या योषितोष्ठौ कुलोद्भवाः ॥ ” इति॥ 
अष्टाविति शृद्धिश्रादविषयम्‌ ॥ पाक्ने उत्तरखण्डे-` सकृदभ्यचितं लिङ्गं शाल- 
ग्रामशिल्लां च यः । पीठे संस्थापयित्वा तु श्राद्धे च कुरुते नरः ॥ पितरस्तस्य 
तिष्ठंति कल्पकोटिशतं दिवि ॥ ” चन्द्रिकायां मात्स्ये-' पठब्रिमरूप नियमान्‌ 
श्रावयेत्पेत्कान्‌ बुधः । अक्रोधनेः शौचपरेः सततं ब्रह्मचारिभिः ॥ भवितव्यं 
भवद्भिश्च मया च श्राद्वकारिणा ॥ ” यन्नु मनुः-“ सवायासविनिुक्तैः काम 





Du विसजनसहित 


नोपर कुशाओके समूहको रखकर आवाहन और विसर्ज संपूर्ण श्राद्धको करे यह हेमा- 
द्विमें कहा है ॥ यहां कोई यह कहते हें कि, और न होय तो जहां ऋत्विकूही यजमानको 
विधिको करे, और दक्षिणा न दे सो ठाक नहीँ कारण कि अद्ृष्टपुण्यके निमिच दक्षिणाकी 
राति है, पद्मपुराणमें ळिखा है कि, तन्त्रसे किया संपूर्ण कमे और दक्षिणाहीन श्राद्ध दूषित है, 
यदि होमके कर्मको और कोई करे, तो आधी दक्षिणाके योग्य होता है यदि दोनों कर्म स्वयं 
करे, तो विरक्त क्रत्विक्‌ किसी दूसरेको दक्षिणा देदे यह छन्दोग पारेशिष्टमें मी लिखा है, यति- 
आद्धमें भी ऐसी ही करे, यज्ञकी वस्तु कुशाकी मुष्टि और स्तम्म (गुच्छे) और कुशाका बटू 
विष्टर और आस्तरण ( बिछौना ) इनमें कुशाओंकी संख्या नहीं कही. ऐसा कात्यायनने 
कहा है माताके श्राद्धमे ब्राह्मण न मिले तो सुहागिन ख्ियोंकोही जिमाबै यह अपराकेमें वृद्ध- 
वसिष्ठक्षा वचन है कि, माताके आदे ब्राह्मणॉके न मिळनेपर पाति और पुत्रसे युक्त सुन्दर 
और कुछान आठ त्त्रियोको जिमांवै, यह आठका कहना वृद्धि श्राद्धके विषयमें है ॥ पद्मपुरा- 
णके उत्तरकाण्डमें लिखा है कि, जो मनुष्य झंकरछिंग और शाळिग्राम शिळाकी प्रजा करके 
पेपर स्थापन करके शद्ध करता है उसके पितर कस्पकोटेके सेकडों वषेतक स्वगेमे स्थित 
रहते है चन्द्रिकामें मत्स्यपुराणका लेश है कि, निमन्त्रण देनेमें षितुशराद्धके नियमोंको पाठ कर 
बुद्धिमान मनुष्य निमंत्रिताको श्रवण, कराके हे आहणो | तूम रोषसे रहित शौचमें तत्पर निर- 


JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitize 


त्तर ब्रह्मचारी रहना और में आष््में तत्पर रहूंगा, यह कहै जो मनुने यह दिखा है कि, 





(६०६) निणयासिन्थुः । [ तृतीय 


क्रोधविवार्जतेः । भवितव्यं भवद्विनः श्वोमूते श्राद्धक्माणि ॥ ” इति ॥ 
तत्पूरवर्यानिमन्त्रणपरं न तदहः ॥ तत्रेव देवलः-““ असंभवे परेद्यु ब्राह्मणां- 
स्तान्निमन्त्रयेत्‌ । अज्ञातीनसमानाषानयुग्मानात्मशक्तितः ॥ '' कात्यायन!- 
“ अनिन्देनामन्त्रितो नापक्रामेस्केतमं शह्य शक्तः ॥ ”' अथ 
श्राद्वकतृंभोक्तूनियमाः । तत्र निमन्त्रितविप्रत्यागेऽपरकं यम: केतनं 
कारयित्वा तु योतिपातयति द्विजञम्‌ । ब्रह्महत्यामवाप्रोति शूद्रयोनौ च जायते ॥ 
आमन्त्य ब्राह्मणं यस्तु यथान्यायं न पूजयेत्‌ । आतिकृच्छासु घोरासु तियंग्यो- 
निषु जायते ॥ २ ॥” प्रमादाच्यागे तु हारीतः प्रमादाद्विस्मृतं ज्ञात्वा प्रसादयैनं 
प्रयत्नतः । तपायत्वा यथान्यायं सर्व तत्फलमश्लुते ॥” प्रमादाभावे तु नाराः 
यणः-''एकस्मिन्नेनसि प्रापे ब्राह्मणो नियतः शुचिः । यतिचान्द्रायणं कृत्वा 
तस्मात्पापात्ममुच्यत ॥'' यमः-ˆ आमन्त्रितस्तु यो विप्रो भोएुमन्पन्न गच्छति । 
नरकाणां शतं गरवा चांडालेष्वाभिजायते ॥ ” तत्रैव देवलः- “पूर्वं निमान्त्रितोऽ- 
न्पेन ङुयांदन्पप्रतिग्रहम्‌ । भुक्ताहारोथवा झडू सुकृतं तस्यं नयाति ॥!! यादे 


कलके श्राद्ध कमें सब प्रकारके परिश्रमसे और काम क्रोधसे रहित आप रहें और वह वचन 
पहिके दिन निम्नन्त्रणके विधयमें है उसी दिनके विषयमें नही, वहांही देवलनें लिखा है कि, 
पहले दिन ब्राह्मण न मिळे तो दूसरे दिन उन त्राह्मणोंको निमंत्रण दे, जो अज्ञात हों और 
जो सगोत्री न हों और सम न हों, अपनी शक्तिसे निमंत्रण दे, कात्यायनने छिखा है कि, 
अपने घरकी राक्तिसे निन्दारहितको निमंत्रण दे || अब श्राके' कर्ता और मोक्ताओंके निय“ 
मोको वर्णन करते हैं वहां निमंत्रित ब्राह्मणका त्याग करें तो अपराकमें यमका कथन है कि, 
जो निमंत्रण देकर ब्राह्मणको न न जिमान वह ब्रह्महत्या और शूद्ययोनिमें प्राप्त होता है, जो 
ब्राह्मणको निमंत्रण देकर यथायोग्य पूजन न करे बह अत्यन्त दुष्ट और चोर तिर्यक्‌ योतिमें 
प्राप्त होता है प्रमादसे ब्राह्मणको त्याग दे उसपर हारीतने यह लिखा है कि प्रमादसे ब्राह्म" 
णको भूल गया होय तों यत्नसे ब्राह्मणको प्रसन्न करके और यथायोग्य तृत्त करे, तो उसके 
संपूर्ण फलको प्राप्त होता है प्रमादके अमावमें तो नारायणका यह वचन है कि, यदि प्रमादसे 
ब्राह्मणकों भूलनेका अपराध हो जाय तो नियमसे शुद्ध होकर यतिचान्द्रायण करनेसे उस 
पापसे छूटता है ॥ यमने कहा हे कि जो ब्राह्मण निमंत्रण स्वीकार करके अन्यत्र मोजन 
करनेको जाता है वह सौ नरक्षमें जाकर चाण्डाल योनिमें उत्पन्न होता है बहांही देवळने 
; के हे कि, पहिठे णी न सरका प्रतिग्रह ग्रहण करता है वा 


2५ ज्य JK Sans 
करके मोजन करता दै. उसको पुण्य नष्ट हाता है, जा ब्राह्मण भोजन करनेमें देर करे 
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परिच्छेदः ३. ] भाषार्टाकासमेतः । ( ६०७) 


विप्रो विलम्बते तदोक्तमादित्यपुराणे- आमज्जितश्रिरं नेव ङुयांद्विमः कदाचन । 
देवतानां पितृणां च दातुरन्नस्य चेव हि ॥ चिरकारी भवेद्दोही पच्यते नरकाः 
त्रिना ॥” पृथ्वीचन्द्रादये यमः- निमन्त्रितस्तु यो विप्रो ह्यध्वानं याति दुर्मतिः । 
भवाति पितरस्तस्य तं मासं पांसुभोजनाः ॥ आमन्त्रितस्तु यः आदधे हिंसा वे कुरुते 
द्विजः । पितरस्तस्य तं मासं भवन्ति रुधिराशनाः ॥ आमन्त्रितस्तु यो विप्रो 
मारशुद्वहते द्विजः । पितरस्तस्य तं मासं भवन्ति स्वेदभोजनाः ॥ निमन्त्रितस्तु यो . 
विभः प्रकुपोत्कलहं यादि । पितरस्तस्य तं मासं भवन्ति मलभोजनाः ॥ ४॥ ” 
शंखः- निमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध मैथुन सेवते द्विजः । श्राद्धं द्त्वा च अक्त्वा च 
युक्तः स्यान्महतैनसा ॥” मैथुनं ऋतावपि निषिद्धम्‌ । “ऋतुकाले नियुक्तो वा 
नेव गच्छेत्‌ स्रियं कचित्‌ । तत्र गच्छन्नंवामोति ह्यनिष्टानि फछानि तु ॥ ” इति 
तत्र माधवीये च वृद्वभनूक्तेः । “श्राद्धं करिष्यन्‌ कृत्वा वा थुक्त्वा वापि निम- 
न्त्रितः । उपोष्य च तथा आता नोपेयाच्च ऋतावपि ॥ भोक्ष्यन्‌ करिष्यन्‌ श्वः 
श्राद्ध पवराञी प्रयत्नतः । यथायं भोजनं चापि ऋतावपि विवर्जयेत्‌ ॥ २ ॥० 
इति तत्रैवा३बलायनोक्तेश्च। विज्ञानेश्वरेण तु-“्राद्धे ऋतौ गच्छतोपि न दोषः ” 
तो आदित्यपुराणमें कहा है कि, निमंत्रित ब्राह्मण किसी प्रकार मी बुखानेपर देर न करे, जो 
करता है वह देवता पितर और दाता तथा दूसरोंका द्रोही होता है, और नरकमें जाता है 
परथ्वीचंद्रोदयमें यमका कथन है कि, जो निमंत्रित दुष्टमाते त्राह्मग कहीँ मागेमें चला जाता है 
उसके पितर उस मासमें पांसु ( रेत-घूरि ) मोजन करते हैं, जो नेमांत्रेत ब्राह्मण कदाचित्‌ 
हेश करे, तो उसके पितर उस मासमें मलको भोजन करते हैं जो [मिमगरैत ब्राह्मण मार 
( बोझ ) ले जाता है उसके पितर उस मासमें स्वेदका मोजन करते हैं, जो निमंत्रित ब्राह्मण 
कलह करता है उसके पितर उस महीनेमें मैल खाते हैं ॥ झंखने छिखा है कि जो श्राद्धमें 
निमंत्रित ब्राह्मण मैथुन करता है वह श्राद्ध करके वा खाकर बडे पापसे युक्त होता है, ऋतुमें 
मी मेथुन निषिद्ध है निमत्रित ब्राह्मण ऋतुकालमें भा ज्लीका संग किसी प्रकार न करे ऋतुमे 
गमन करनेसे अनिष्ट फलोंको प्राप्त होता है, यह वहांही माधर्वायमें वृद्धमनुने कहा है, वहांही 
आश्वलायनका यह वाक्य है, कि श्राद्धका करनेबाळा और मोजन करनेबाला निमंत्रित ब्राह्मण 
बत और उपवासका भोजन करके क्रतुर्मे मी गमन न करे और कलको श्राद्ध करने और 
भोजन करनेवाले पूवरात्रिमं मोजनको और ऋतुमें भी मैथुनको त्याग दें, विज्ञानेखरने तो यह 
डिखा है कि श्राद्धमे ऋतुगमन करनेवाळेको दोष नहीं, वह तो तब है जब कोई दूसरी गति 

१ न सौमान्तमतिक्रामेच्छाद्वार्थ वै निमंत्रितः । पयेटन्सीममध्ये तु न कदाचित्मदुष्याते ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण श्राद्धमे निमंत्रित हो वह यमका सीमा उल्लंघन न करे सीमामें पयंटन करता 
दूषित नहीं होता, ह अद्ये"्डपुरीणिकी  ठेख हैः [ess by 53 Foundation USA 





(६०८) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


इत्युक्तं तत्तगतिकगतित्वे ज्ञेयम्‌ ॥ बृहस्पतिः-“ द्विनिशं बरह्मचारी त्याच्छादकू- 
द्राह्मणेः सह । अन्यथा वतमानो तु स्यातां निरयगामिनौ ॥ एुनभॉजनमध्वानं 
भारमायासमेथुनम । श्राद्धकृच्छाद्ुभुक्‌ चेव सर्वमेतद्विवजयेत ॥ स्वाध्यायं 
कलह चेव दिवास्वापं तयेव च ॥ ३॥'' यत्तु श्राद्धकारिकायां पुराणस्तसुञ्चये- 
“कुत्वा तु रुघिरख्रावं न विद्वान्‌ श्राद्धमाचरेत्‌ । एकं दे न्रीणि वा विद्वान्‌ 
-दिनानि परिषञेयेत्‌॥ ” इति ॥ तन्निमूँलम्‌ ॥ एथ्वीचन्द्रोद्ये यमः-““पुनभो- 
जनमध्वानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ । संध्यां प्रतिग्रहं होमं श्राद्वभोक्ताऽष्ठ वर्जयेत्‌ ॥ ” 
इति ॥ संध्यानिषेधः प्रायश्चित्तात्‌ पूर्वं ज्ञेयः॥ यथाहोठानाः-“ दशकृत्वः पिवेदापो 
गायत्र्या श्राद्धभग्दविजः । ततः संध्यायुपासीत जपेञ्च जुहपादपि ॥ !! 
गोडास्तु-''सायंसंव्यां परान्नं च छेदनं च बनस्पतेः । अमावास्यां न कुवीत 
रात्रिमोजनमेब च ॥ दूतं च कलहं चेव सायंसन्ध्यां दिवाशयम्‌ ॥ श्राद्धकर्ता 
च भोक्ता च पुनर्भक्ति च वर्जयेत्‌ ॥ २ ॥ ” इति कामधेनौ वराहायुक्तेः ॥ 
श्राद्धकर्तुरपि सायंसंध्यानिषेधमाद्ुः ॥ शिष्टास्तु निमूलत्वमाहुः ॥ होमनिषेधस्तु 
स्वविषयः ॥ `` सूतके च प्रवासे च हाशक्तो भ्राद्भोजने । एवमादिनिमित्तेषु 
हावयेन्न तु हापयेत्‌ ॥ इति छंदोगपरिशिष्टात्‌ ॥ तत्रेवादित्यपुराणे- निमन्तरि- 
तस्तु न भादे कुयांद्गायांदिताडनम्‌ ॥ ' चन्द्रिकायां प्रचेताः~'श्रादधशुङू प्रातरु- 


न हो, ब्रृहस्पतिने लिखा है कि, आ्राद्धका करनेवाला ब्राह्मणोसहित दो दिन ब्रह्मचारी रहै 
न रहै तो वे दोनों नरकर्मे जाते हं श्राद्ध्का कर्ता और भोजन कर्ता ( भोक्ता ) पुन$ मोजन, 
मार्गगपन, मार, पारंश्रम, मैथुन, वेदपाठ, कलह, दिनमें शयन इन सबको त्याग दे ॥ जो 
शरादकारिकामें पुराणसमुचयका बचन है कि, एधिरका स्राव ( फस्त) कराकर बुद्धिमान 
मनुष्य श्राद्ध न करै, एक, दो, तीन दिन बुद्धिमान्‌ मनुष्य त्यागदे सो वचन निर्मेल हे पृथ्वी 
चन्द्रोदये यमका ळेख है कि, पुनः मोजन, मागे, मार, पढना, मैथुन, संध्या, प्रतिग्रह, होम 
इन आछेंको श्राद्भका खानेबाळा त्यागदे, उनमें संब्याका निधध प्रायाश्चत्तसे पहले 
जानना, सोडे उशनाने कथन किया है कि श्राद्धका मोक्ता ब्राह्मण, गायत्री पढकर 
द्शबार जळ पौवे, फिर संध्या करके जप होम करे ॥ गौडेने तो यह कहा है 
कि, सायंकाळकी सन्च्या दूसरेका अन्न, वनस्पतिका छेदन और रात्रिको भोजन ये 
सब अमावंस्याको न करे, और कामधेनुमें वराहमें यह कहा है कि, जुआ कळ 
सायंसन्ध्या दिनमें सोना फिर मोजन इनको श्रादका कर्ता और मोक्ता त्यागे, कतीकोमी सायं” 
संष्याका निषेध कहते हें, होमका निषेध तो अपने निमित्त है, कारण कि, छन्दोग परिशिष्टे 
यह ठिखा है कि > परदेश, अशात आदभोजन इत्यादि निमि न होम करे, न करावै 
बहाद आदित्यपुराणका वाक्य "हैं कि, आर्म निमंत्रित ब्राह्मण ज्रीको ताडना न दे, चन्द्र 





परिच्छेदः ३. ] माषाटीकासमेतः (६०९) 


त्थाय प्रकुपाइन्तधावनम्‌ ॥ श्राद्वकतां न कुवीत दन्तानां धावनं बुघः ॥ › 

हेमाद्रौ जाबालिः-“दन्तधावनताम्बूले तेलाभ्यङ्गमभोजनम्‌ । रत्यौषधपरान्नं च 
श्राद्वकृस्सप्त वजयेत्‌ ॥ '' इति ॥ विष्णुरहस्ये- 'श्राद्धोपवासादेवसे खादिरवा 
दन्तधावनम्‌ । गायञ्या शतसंपूतमम्बु प्राशय विशुद्धयति ॥ एुनभोंजनमध्वानं 
यानमायासंमेथुनस्‌ । दानप्रतिग्रहौ होमं श्राद्वञुक्त्वष्ठ वर्जयेत्‌ ॥ २ ॥ ” सोमो 

त्पत्ती- वनश्णतिगते सोमे यस्तु हिंस्याद्वनस्पातिम्‌ । घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते . 
नात्र संशयः। ॥ ' एतद्विहितेध्मातिरेकेण- ‘वनस्पतिगते सोमे मन्थानं यस्त॒ 
कारयेत्‌ । गावस्तस्य प्रणश्यन्ति चिरकालम्रपास्थिताः ॥” वनस्पातिगतस्वरूपमाह 
पृथ्वीचन्द्रोदये व्यासः-त्रिसहूर्त वसेदर्के त्रिमुहूत वप्तेजले ॥ ब्रिमुहूर्त वसेद्रोष 
त्रिझवहूर्त वनस्पता ॥'! कलिकायां वृद्धमनु:-“निमरूय विप्रांस्तदहवंजयेन्मेथुनं 
क्षुरस्‌ । प्रमत्ततां च स्वाध्यायं क्रोथाशोचे तथानृतम्‌ ॥ !! केचिन्निमन्त्रणात्‌ पूर्व 
शुद्ध्यर्थं पूर्वेहि कषोरं कुषैन्ति तत्र मूलं मृग्यम्‌ ॥ मरीचिः-'पष्ठयां पवसु पक्षादौ 
रिक्तभद्वातिथिष्वि । पाते द्धे ब्रताहे च क्षीर वर्ज्य निशासु च ॥ ” यदा 
कतुरशकत्या तत्पुत्रशिष्यादिः श्राद्धं करोति तदा कत्रा प्रतिनिधिना च प्राुक्तः 





प्रचेताका वाक्य है कि, श्राद्धका मोक्ता प्रातःकाल उठकर दतौन करे, और श्राद्वका करने- . 
वाला न करै, हेमाद्रिमें जाबाळिका ठेख है कि, दतौन, ताम्बूळ, तैल मना, ब्रत, मैथुन, 
औषधी, पराया अन्न इन सातको श्राद्ध करनेवाला त्यागदे ॥ विष्णुरहस्पमें कहा है कि, श्राद्ध 
और ब्रतके दिन दँतोन करके सौ गायत्री पढकर दतान करनेसे पवित्र होता है, पुनः मोजन, 
मार्ग, सवारी, परिश्रम, मैथुन , दान, प्रतिभ्रइ, होम इन आठको श्राद्धका मोक्ता त्यागदे, सो 
मकी उत्पाचिमें यह कहा है कि, जब सोम वनस्पतिमें आवे उस श्वमय जो वनस्पतिको हिंसा 
करता है. वह घोर गर्भहत्याके पापको प्रात होता है, यहमी शाल्नसे विहित इष्मनआदिसे 
मिन्नमें समझना, वनश्पतिमें जब चन्द्रमा हो तब जा बैलोको जोतताहै उसके पितर १९ 
वर्तक मोजन नहीं करते वनस्पतिमें जब चन्द्रमा हो उस समय जो दूध मथता है चिरकाळसे 
विद्यमानमी उसकी गी नष्ट होती है ॥ वनस्पतिका स्वरूप परथ्वीचन्द्रोदयमें व्यासने यह कहा 
हे कि, सोम तीन मुहूर्त जळमें तीन मुहूत गौओंमें तीन सुद्र वनस्पतिमें निषास करता दै, काछे-७ 
काम बृद्धमनुका वाक्य है कि त्राह्मणोंको निमंत्रण देकर उस दिन मैथुन क्षीर प्रमाद वेदपाठ 
क्रोध आशौच और झूठको त्यांगदे, कोई तो निमन्त्रणे पहिळे धुद्धिके निमित्त पहले [दिन 
क्षौर ( हजामत ) करते हैं, और कराते हैं उसमें प्रमाणं दूँढनेयोग्य है अथोत्‌ नहीँ हे॥ 
मरीचिन लिखा है कि, षष्ठी, पवे, प्रतिपदा, रिक्ता, भद्रा, व्यतीपात, श्राद्ध और 
्रतके दिन, और शत्रिमे क्षीरको' जब करतीकी "'अंशर्ततिंसे उसके पुत्र और शिष्य 
२० 


(६१०) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


नियमाः कार्याः ॥ “ न शक्रोति स्वयं कहुँ यदा हानवकाशतः । श्राद्धं शिष्येण 
पुत्रेण तदान्येनापि कारयेत्‌ ॥ नियमानाचरेत्सोपि नियतांश्च बसुंधरे । यजमा- 
नोपि तान्सर्वानाचरेत्सुसमाहितः ॥ २ ॥ ” इत्ति हेमाद्ौ बाराहोकेः ॥ खियस्तु 
पाझे- मुक्तकच्छा तु या नारी मुक्तकेशी तथेव च । हसते वदते चैव निराशा; 
पितरो गताः॥'' आश्वलायनः-* श्राद्धेहि भोजयेद्वासतौ न बालानपि यत्नतः ॥ 
ाङ्ापिण्डदानादरन्धाचचैनांलंङुयारस्वावग्रहम्‌ ॥!' वास्तो-गृहे ॥ अथ भ्रादववस्तूनि । 
तत्रादौ कुशाः ॥ पृथ्वीचन्द्रोदये दक्षः-समित्युष्पकुशादीनां द्वितीयः परिकीः 
तितः ॥ ? अष्टधा भक्तदिने द्वितीयो भाग इत्यर्थः ॥ तत्रैष यमः-“समूः 
लस्तु भवेहर्भ: पित्णां श्राद्गकमेणि । मूलेन लोकान्‌ जयति शकस्य 
सुमहात्मनः ॥ '' व्यासः- तर्पणादीनि कार्याणि पिठृणां यानि कानिचित्‌ । 
तानि स्युद्धिगुणेदभेः सप्तपत्रेविशेषतः ॥ ” झालेकायनः-''सपिण्डीकरणं 
यावहजुदमें: पिताकया । सपिण्डीकरणादू्ध्वं द्विणुणैिधिवद्गवेत्‌ ॥ !! 
शङ्कः- ˆ अनन्तगर्भिणं साग्रं कौश द्विदलमेव च । प्रादेशमात्रं विज्ञेय॑ पवित्रे यत्र 
आदि श्राद्ध करें तब कतां और उसका प्रतिनिधि दोनों धूमे कहे नियमोंको करैं, कारण कि, 
हेमाद्रिमें वराहपुराणका बाकय है कि, जब अनबकारासे स्वयं न करसके तब पुत्र 
शिष्य वा दूसरेसे श्रादको करावे हे पृथ्वी | बहमी और यजमानमी उन सब निय- 
मोंको साबधानीसे करें, ज्लियोंके निमित्त तो पग्रपुराणमें यह लिखा 'है कि, जो जी 
केरा और नोबीको खोळकर हुँसती बा बोलती है उसके पितर निराश जाते है, आश्वळा- 
यने लिखाहै कि, श्राद्धके दिन अपने घरमें बाळकोंकोभी यत्नसे मोजन न दे, और 
पिंडदानसे पहिछे अपनी ल्लीको भी चत्भूषणसे सजित न करे ॥ अब श्राद्धकी बस्तु- 
आका वणन करते हैं, उनमें प्रथम कुशौ कहते हैं, पृथ्वीचन्द्रोदयमें दक्षका वाक्य है कि, 
समिधा फूछ ओर कुशा आदिके प्रहण करनेका समय दिनके आठ भागोंमेसे दूसरा भाग कहा है 
गहांदी यमने कहा है कि, पितरोके ्रादवकामिं मूळसहित कुशा होती है कारण कि, मूलसेही महात्मा 
इन्द्रके ठोकको जीतता है, व्यासजीका वाक्य है कि, तर्पण आदि जो कुछ पितरोंके कमे हैं वे 
द्वियुण और सातपत्तेकी कुशाओंसे होते हैं, शालङ्कायनका कथन हे कि, सपिंडासें पहिरे 
पितरोका कमे कजु ( सीधी एक एक ) कुशाओंसे होता है और सर्पिंडीसे पीछे विधिपूर्वक द्विगुणी 
कुशाओंसे होता है ॥ शंखका वाक्य है कि, जिसके भीतर गर्भ न हो और अप्र (मुख्य) हो 
१ तया च-सहपना मा दीतिनकषेत्रहना; । अप्रता सुता दमः प्ता 
क्र स्थता। । समूळा; कुतपाः प्रोक्तारिडज्नाप्रास्तृगसशिता: । भर्थात्‌-दर्म और कुशमें मेद 
कौशिक कहते हें सात पत्रवाळे श्युमदर्भ काते हैं जो तिल्क्षेत्रमे उत्पन्न होते हैं 


5 होते हैं वे अम्रसूत 
= ढे, भोर पदत हश कहाते हे. ताज. त्र ओह, अममागसे”छितन'दंग कहाते हैं ॥ 





CE; ce qf, 


परिच्छेद: ३. ] भाषाटींकासमेतः । (६१९) 


कुत्रचित्‌ ॥ ” हारीतः- पवित्र जाह्मणस्येव चतुभिदभीपिञ्चुलैः ॥ एकैकं न्यून- 
मुदिष्टे वर्णे वणें यथाक्रमस्‌ ॥ ” स्मृत्यर्थसारे- सवेषां वा भवेहहाभ्यां पवित्र 
ग्रन्थितं नवम्‌ ॥ ? श्त्मावल्यास्‌~ डयोस्तु षवणोमेध्ये पवित्रं धारयेदुघः ॥ ' 
हेमादी स्कान्दे- अनामिकाधृता दर्भा ह्येकानामिकयापि वा । द्वाभ्यामना- 
निकाभ्यां हु धांवे दर्भणवित्रके ॥ पवित्राभावे तु तत्रेव सुमन्तु:- समूलाग्रौ 
विगर्भं तु कुशौ दो दक्षिणे करे । सव्ये चैव तथा ब्रीन्वे बिभूयात्सवेकर्मसु ॥ '' 
बौधायनः- इस्तयोरुभयोद्वौ द्वावासनेपि तथैष च ॥' दभेग्रहणे मन्त्रमाह ङ्कः 
“विरिञ्चिना सहोतपन्न परमेष्ठिनिसर्गज । नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्तिकरो 
अव॥'' स्मुत्यर्थसारे ˆ ‘हुंफट्कारेण मन्त्रेण सकृच्छित्ता समुद्धरेत्‌ ॥' भारदाजः- 
“परतक्रियार्थं पित्रथमभिचारार्थमेव च । दक्षिणाभिमुखस्छित्यामआचीनावीतिको 
द्विजः ॥” ङुशामावेऽपराके सुमन्तुः-'कुशः काशः शरो गुन्दो यवा दूर्वाऽथ 

बल्वजाः । गोकेशधुञ्जङम्दाश्च एवाभावे परः परः ॥ “ काशादौ विशेषमाह 

शङ्कः- 'काशहस्तस्तु नाचामेत्कदारिद्विधिश्या ॥ प्रायश्चित्तेन युज्येत दूवोह- 

स्तस्तथैव च ॥” पृथ्वीयन्द्रोदये यमः-“ मासि मास्युद्ता दर्भा मासि मास्येव 
RR __©___-- =~ 

ऐसी दोदलकी प्रादेश बिलस्तमात्र कुशा सब कमोंमें पवित्र होती है, हारीतका कथन हे कि 
ब्राह्मणकी पवित्री चार २ कुशाऑकी और अन्य बणोंकी ऋमसे एक ९ कम कुशाओकी 
होती है स्पृत्यर्थसारमें बिकल्प लिखा है [$, सब बोको पवित्री नई और गोठ दाहुई दो कुशा- 
ऑकी होती हैं, रत्नावलीमें कहा है कि, अंगुळियोके दो पर्वोके बीचमें बुद्धिमान्‌ पवित्रीको 
धारण करे, हेमाद्रिमे स्कन्दपुराणका कथन है कि, अनामिका अनेक कुशा वा एक कुशाकों 
घारण करे, वा दोनों अनामिकाओंमें दो पवित्रा धारण करे, पवित्रीके अमावमें तो वहां ही 
सुमन्तुका लेख है कि, जड और अग्रभाग सहित और गर्म सहित दो कुशा दहिने हाथमें 
और तीन कुशा बांये हाथमें सदैव सब कमोर्मे धारण करे || बौधायनका वचन है कि, दोनों 
हाथोमें और आसनमें दो २ कुशा धारण करे, कुशा ग्रहण करनेका मंत्र शंखने यह कहा है 
कि, परमेश्वरका आज्ञासे राके संग तू उत्पन हुई है हमारे सब पार्पोको दूर करके कल्याण 
कर, स्पृत्पर्थसारमें ळिखा है कि, इं फट्कार मंत्रस एकबार छेदन करके उखाडे, मरदवाजका 
बाक्य है कि, प्रेतकरिया, पितर और मारनेके लिये दक्षिणाभिमुख और प्राचीनावीति होकर 
कुशाओंको उखाडे कुशा न मिलें तो अपराकेमें पुमन्तुका कथन हे कि, कुशा, काश, रारकण्डे, 
यब, दूर्वा, बेळ, गौके केश, मुख, कुंद इनमें पिछे २ के अमावमें परका २ डैना, काश 
आदिम विशे, डि है. कि, काश और दवो हाथमे डेकर कदाचित्‌ विधिको शंकासे 
आचमन न करे, और करे तो प्रायश्चित्त योग्य होता ह एप्जीचन्द्रोदयमें यमका वाक्य 








(६१२ ) निणयसिन्धुः । [ तृतीय ~ 


चोदिताः ॥' पषट्त्रिशन्मते- मासेन स्यादमावास्या दभों ग्राह्यो नवः स्थतः ॥ 

~~ ~ पिण्डाश्रित ९! जे, ~ ~ ल्र 
ग्ृह्मपरिशिष्टे-'ये च पिण्डाश्रिता दभा येः कृतं पितृतपेणम्‌ । ह्यमेध्याशुचि- 
लिप्ता ये तेषां त्यागो विधीयते ॥” छघुहारीतः-'पाथे दर्भाश्चिती दभा ये 


दभा यज्ञभ्मिषु । स्तरणासनपिण्डेषु षटू कुशान्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ अह्ययज्ञे च ये 


दभा ये दभाः पितृतपणे । हृता मूत्रपुरीषाभ्यां तेषां त्यागो विधीयते ॥ ३ ॥ ?” 
हेमाद्रौ-“'अन्यानि च पवित्राणि कुशदूर्वात्मकानि च ॥ हेमात्मकपवित्रस्प ह्येकां 
नाहेन्ति वे कलाम्‌ ॥” श्राद्धे हविनिर्णयः । अथ हविः॥ हेमाद्रौ प्रचेताः- ` कृष्ण- 
माषास्तिलाश्रैव श्रेष्ठाःस्युर्यद्ञालयः । महायवा बरीहियवास्तथेव च मधूलिकाः ॥ 
कृष्णाः श्वेताश्च लोहाश्च ग्राह्यः स्युः श्रा्इकमोंगेः ॥ ' महायवा-वेणुबीजम्‌ । मधू 
लिका यावनाला इति हेमाद्रिः कल्पतरुश्व ॥ भारते-' वर्धमानतिलं श्राद्धमक्षय्यं 
मनुरत्रवीत्‌। सवंकामेः स यजते यस्तिलैर्यजते पितृन्‌॥'' चन्द्रिकायां देवछः- इष्टा- 
पूत मृताहे च ददीवृद्धयष्टकासु च ॥ पात्रेभ्यस्तेषु कालेषु देयं नेव कुभोजनम्‌ ॥ 
सायणीये-''अगोधूम च यच्छाद्धं माषमुद्रविवार्जतम्‌ । तेळपकेन रहितं कृतमप्य- 
कृते भवेत्‌ ॥ ” हेमाद्रावत्रिः- अगोधूम च यच्छाद्ध कृतमप्यकृत भवेत्‌ ॥' तन्नैष 
आाह्मे='पवैत्रीहितिलेमषिगोमेश्चणकेस्तथा । संतर्पयेत्‌ पितून्‌ मुद्रेः श्यामाकः 





हैं कि, महीने २ में उखाडो कुशा मास २ में काम देती है, षट॒ब्रिशतके मतमें तो यह लिखा 
है कि, अमावास्याको उखाडी हुई कुया महीने भरतक नवीन कहीजाती है गृह्मपाररिष्टमें कहा 
है कि, पिंडोंके ऊपरकी और पितरोंके तपेणकी और आशुद्धिवस्तुसे लिप्त कुञ्चाको त्याग दे, 
लघुहारीतका कथन है कि, मार्ग, चिता, यज्ञभूमि, बिछोना, आसन, पिंडकी इन छः कुशा" 
ओंको साग दे और ब्रह्मयज्ञ और पितृतपणकी कुंशा और जिनके मूत्र वा विष्ठा लगी हो उनको 
व्याग दे हेमाद्रिमे लिखा है कि, और सब कुशा और दूर्वा पवित्र हैं परन्तु ये सुबर्णेकी पवि" 
्रीकी सोलहवीं कडाको मी नहीं प्राप्त होते ॥ अब इविको वर्णन करते हैं । हेमाद्रिमे प्रचे- 
ताका कथन है कि, काळे उडद, तिल, यव, सांठीके चावळ, महायव, त्रीहियव और मधूलिक 
कृष्ण और ३बेत छोह ( आरक्त ) यह श्राद्ध कमेमें ग्रहण करने योग्य हें, महायवसे वेणुबीज 
और मधूळिकासे ( मूद ) याबनाऊ लेते हैं, यह हेमाद्रि और कब्पतरुमें ठिखा है भारतमें 
लिखा है कि, जिस श्राद्धमें तिलोंकी बृद्धि होय उस श्राद्धको मनुने अक्षय कहा है, जो तिठोंसे 
पितरोका पूजन करता है वह सब कामोंसे ओर सब यज्ञोसे पूजता है चन्द्रिकामें देबळका 
कथन हे कि, इष्टाधूचे क्षयाह अमावस्या वृद्धिश्राद्ध और अष्टका इन काळोंमें सुपात्राको निंदित 
भोजन न दें ॥ सायणीयमें छिखा है कि, गेहूं, उडद, मूंग, तैलका पकानसे रहित जो श्राद्ध 
हैं वह किया भी न कियेकी समान है हेमाद्रिमे अत्रिका वचन है कि, गेहूँके विना किया भी 


ड हर राइ न किपेको “समान है, " 7 बही? जंह्पुशणक्ा "वाक्यः है" के” हि, गोधूम, तिङ 


~ TH AR SIRI 


स्षपद्रवैः ॥ नीवारहरिश्यामाके पियंगुभिरथाचयेत्‌ ॥ !! हेमाद्री काष्णाजि 


निः-“'यदिष्टं जीवतश्वासीत्तदद्यात्तस्य यत्नतः । स तृप्तो दुस्तरं मार्ग ततो याति न 
संशयः॥ ' कलिकायामाश्वलायनः- 'कदल्यादिफलेः शस्तेमलेरादरादिकेरपि । गोर 
चमुना दक्षा श्राद्ध संतर्पयेत्‌ पिटून॥कदस्यास्रफलादीनि श्राद्धे संपादयेत्युधीः ॥ ' 
हेमाडी पृथ्वी चन्द्रोदये च मार्कण्डेयः- ` गोधूमैरिश्ुमिमुद्रंः सतीनश्चणकैरपि। आदे 
दत्तः प्रीयन्ते मासमेकं पितामहाः ॥ विदायां च भरुण्डेश्व तिलैः शञङ्गाटकैस्तथा । 
कडकेश्व तथा कन्देः ककेन्धूबदरेरपि ॥ पालेवतेरारुकेश्चप्यकषोटैः पनसेस्तथा । 
काकोल्या क्षीरकाकोल्या तथा पिण्डालकैः शुमैः ॥ लाजाभिश्च सधानाभिस्त्रपुसेः 
श्रारुचिभटेः । सर्पपाराजकाचाभ्यामिंणुदे राजजम्बुभिः ॥ मरियालामछकेसुख्यैः 
फल्युभिश्च किलण्टकेः । वेतरांकुरेस्तालकंदेश्वक्रिकाक्षीरिकावचेः ॥ लोचेः समो 
चेहकुदेस्तथा वै बीजप्रकेः । ङुंजातकैः पद्फलेमंश्पभोज्येश्व संस्कृतेः ॥ रागः 
साण्डवचोष्यैश्चत्रिजातकसमावितेः । दत्तैस्तु मासं प्रीयन्ते द्वेष पितरो 


' नृणाम्‌ ॥ एवां कोहाहेमाद्यादिव्याख्यावैद्यकायनुसारेण मध्यदेशभाषया नामान्युः 


च्यन्ते ॥ सतीनेः-कळायेः ॥ 'कछायस्तु सतीनकः' इत्यमरः॥बदूरीति प्रसिद्धः ॥ 

विदा्या-तत्कंदेन ॥ भरुण्डं-जळजं मखाणा इति श्राद्वमञ्जयोम्‌ ॥ भूकूष्मा- 

ण्डमित्यन्ये । श्गाटकं-सिंघाडा । कडक: कचनारः । कदः सूरणः अशान' कंदः सूरणः 'अशॉरम्रः 

उडद, चने, मूंग, झामाक, सरसों, कोदों, नीवार, हरी ३यामाक, काँगनी इनसे पितरोंको 
तृप्त करे, हेमाद्िमे काष्णांजिनका कथन है कि, जीते इए मनुष्यको जो इष्ट हो वोही यत्नसे 
दे उसमें तृप्त हुआ वह दुस्तरमी मार्गको सुखसे जाता है, इसमें संदेह नहीं कलिकापं आशवः 
डायनका वाक्य है कि, केळे आदिके उत्तम फळ मूल अदरख गोरस मधु दही इनसे श्राद्धमे 
पितरोंको तृप्त करे, और केला और आमके फल आदिको बुद्विमान्‌ श्राद्धमें इकडे करे ॥ हेमाद्रि 
और पृथ्वाचन्द्रोदयमे माकेण्डेयका वाक्य है कि, गेहूँ ईख मूग सतीन चने श्राद्धमे देनेसे मनु- 
ष्यॉके पितर एक मासतक तृप्त होते हैं, विदारी कन्द, मरुण्ड ( मखाना ) तिळ श्रंगाटक 
केज्ञक कन्द कर्कन्धु, झडबेर, पाळेवंन, आरुक, अखरोट, पनस काकोली क्षीरकाकोळी पिण्डा- 
ऊक घानकी खीळ त्रपुसा ऊर्वी आरु चिरमट ( खबूंजा ) सरसों राजशाक गीदी राजजम्बू 
प्रियाळ ( चिरौँजी ) आमळे छोटे तिळंटक बेतके अंकुर ताळकन्द, चक्रिका, क्षीरिका, वच, 


छोच, मोच, लकुच, बिजोरे, गुजातक, पदके फळ, मळी प्रकार बनाये भक्ष्य, भोज्य, और 


रागखांडब चोष्य जिनमें लौंग और इलायची पडी हों इतने पदार्थोंके देसे मनुष्योंके पितर 
एक मास प्रसन्न रहते हैं ॥ इन सबके नार्मोको कोश हेमादि आदिका ठीका वैद्यक इनके अनु- 
सार मध्यदेशकी माषामें कहते हैं, सतीन कळलाय बटुरीको कहते हैं, मरुण्ड, मखाना, और 


कोई भूकृष्मांडको -0. JK gan हु श्रेगाटक हर स mu. Di कके oundation ~ जिमीकन्द 4 
कोई भूकूष्मांडको कहते हैं गाद सधा, कंचुकी कचता, कन्दसे , ककेन्धु 


(६१४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


सूरणः कंद्‌ः ' इत्यमरः । कर्केधूः-वन्यं सूक्ष्मं बदरम्‌ । पालेवतं-कोशञातकी । 
आरुकम्‌-अरुई । अक्षोटम्‌ अखरोटः । काकोलीक्षीरकाकोल्यौ गौडेए प्रासिदो । 
पिण्डालके-सुथनी । महाराष्ट्राणां मोहलकंद इति प्रसिद्वम्‌ । त्रए्ादयस्रयः- 
कर्कटीभेदाः । चिभेटं - खर्बुजम्‌ । सर्षपा इति दीर्घश्छान्दसः । प्रियालं-चिरोज्ली । 
फल्गु-उदुम्बरस्‌ । तिलेटकं-पटोलकम्‌। तालकन्द्‌ः-कन्दविशेषः । चक्रिका- 
तिन्तिणी बिबा । क्षीरिका-खीरिणी । मो्रं-कदलीफलस्‌ । लकुचं-वडहरम्‌। 
सुञ्ञातकं गोडदेशे प्रसिद्वम्‌ । पद्मपळ- गट्टा ॥ रागखांडवः- पिप्पछीशुण्ठियु- 
क्तस्तु सुङ्गसूषस्तु खाण्डवः | रागखाण्डवतां याति शर्करासंयुतं तु तत्‌ ॥ ? इत्युक्तः 
पानविशेषः ॥ त्रिजातं लवङ्गेलापत्रकाणि ॥ मद्नरर्ने कौमें-'काछशाकं च 
वास्तूकं मूलकं कृष्णनालिका ॥ › प्रश॒स्तानीति शोषः ॥ हेमाद्रौ एृथ्वीचन्दोदये 
च वायुपुराणि-“काशाकं महाशाकं द्रोणशारकं तथार्द्रकम्‌ । बिल्वामलकमुद्वीः 
कापनसास्रातदाडिमम्‌ ॥ घब्यं पालिवटाक्षोटं खजूरं च कसेरुकम्‌ । कोविदारश्च 
कंदश्व पटोलं बृहतीफलम्‌ ॥ पिप्पली मरिचं चैव एला शुण्ठी च सैन्धवस्‌ । 

शर्करागुडकपूरबद्रीद्रोणपत्रकम्‌ ॥ ३ ॥'! तथा“ मधुकं रामठं चैव करं गुड- 
मेव च । श्राद्धकर्मणि शस्तानि सैन्धवं त्रपुसं तथा ॥ ” रामठं हिंगुः ॥ 

“ कसेरुः कोविदारश्च तालकन्दस्तथा बिसम्‌ । तमाछं शतकन्दश्च मध्वालः 

शीतकन्दकम्‌ ॥ कालेयं कालशाकं च सुनिषण्णं सुवर्चलम्‌ । मांसं झाकं दघि 


वतको छोटा बेर, पाठेवत, कोशातकी, भरक भरई पिण्डाळक सुथनी महाराष्ट इसकों मोह- 
लीकन्द कहते हैं, त्रपुसाआदि तीन यह ककडीके भेद हैं चिर्मट, खबूजा, प्रियाल चिरौँजी 
फ़ल गूढर, तिलेटक पटोल, तालकन्द-कन्दका भेद, चक्रिका इमी और क्षीरिका खिनी, 
मोच केछेका फल, लकुच बहर, मुज्ञातक पद्मफल रागखाण्डा उसे कहते हैं जो पिप्प 
और सोंठिसे मिलाहुआ खाँडसहित मूंगका यूष हो ॥ यह पान किया जाता है । त्रिजात लौंग 
इछायचा पत्रजकी कहते हैं ॥ मदनरत्वमें कूर्मपुराणका वाक्य है कि, कालका शाक बधुवा 
पडा इ्णनाङी ये श्रेष्ठ है, हेमादें और प्थ्वीचन्द्रोदयमें वायुपुराणका वाक्य है कि, समयका 
आक महाशाक, द्रोणशाक अदरख वेळ, आमे, मुनका, पनस, आम्रातक, अनार, चव्य, 

| ता “a ग कसेर, कोविदार ( कचनार ) कन्द, पटोल, (पर्वे) _ 

तैसेही वचन 3 कि न त इठायची, सौंड, संधानोन, खांड, गुड, कपूर, बेल, द्रोणपत्र ॥ 
१ “भा, हींग, कपूर, गुड, सैन्यानोन ककडी ये श्राद्धकर्म श्रेष्ठ है, कसेरू, 

केचनार ताल मूळी, बिस भंसीडा तमाल, शतावर, मध्या, मोहळकद शीतकंद ( सेर्की ) 


काळेय (कराळ ) वा गोडे 
् सुवचछ बः ० हे य शात आगि निषण्ण,, (ककडीके, समान सुढटिया फळ ) 
” :. ( शाकमेद ) मात शाक दहा दूध जळ, बेतके अंकुर, कट्फळ श्रीपणी बुक्षका फछ। 








पारिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । ( ६१५ ) 


कषीरं चाम्बुवेत्रांकुरस्तथा ॥ कट्फलं कोंकणी द्राक्षा लकुचं मोचमेव च । अलाबु 
ग्रीवकं वारं ककेन्घुमेशुस्ताहृयम्‌ । वैकंकतं नारिकेछ श्रृङ्गाटकपरूषकम्‌ । पिप्प- 
लीमारिचं चैव पटोळं इहतीफछम्‌ । एवमादीनि चान्यानि स्वादूनि मधुराणि च । 
नागरे वारक देयं दीघेमूलकमेव च ॥ ५ ॥ ” इति। तथा-'झकेरा 
क्षीरसंगरक्ता पथुका नि्यमक्षयाः ॥ ? द्रोणज्ञाक॑ गूम ' ईति प्रासेद्वस्‌ । 
बृद्दी- राक्षा । आघातम्‌ आंबाडा इति प्रसिद्धो बृक्षः । तत्फलं च पालिवन्तं 
जम्बीरम्‌ ! पालिआलमिति गोडप्रसिद्धं वा | खजूर खजूरं इति प्रसिद्धम्‌ । 
कसेरः जलजः कन्दः । कोविदारः कञश्चनारसहशः तालकव्द्‌ः- 
तालमूली । बिसं-भसीडम्‌ । शतकन्दः-ज्ञतावरी । शाळुकं-सेरूकीति प्रसिद्वम्‌ । 
कालेयं-कणालसंज्ञः शाकः । दारुहरिद्रा वेति पथ्वीचन्क्रोदयः॥ सुनिषण्णं-ककेटी । 
सुरं सुलटीया इति गौडप्रासिद्धम्‌ । सुवर्षछं-शाककिशिषः ॥ कट्फलं-श्रीपर्णी- 
वृक्षफलम । कौंकणी-अम्लरसा दाक्षा । तिन्दुकं-डिण्डिसामिति कैदेवः ॥ तिन्दुः 
फलं वा । ग्रीबकं-फविशेषः । चारं-क्ुद्रतालमू । मशुसाहय मश्ठकंपुष्प॑ फल वा 
वैकंकतं-चेञ्चीति गौडाख्यातस्‌ । परूवकं परूसामिति प्रासिद्धम्‌। नागरं शुण्ठी ॥ 
पृथ्वीचन्द्रोदये ब्राह्मे- * आम्र आस्जातकं बिसं दाडिमं बीजपूरकम । प्राचीनामः 
लक क्षीरं नारिकेलं परूषकम्‌ । नारङ्गकं च खूर द्राक्षानीलकपित्थकस्‌ । एतानि 
फलजातानि श्राद्धे देयानि यलतः ॥२॥ ” मात्स्ये- अन्नं तु सदधिक्षीरं गोघृतं 
शर्करान्वितम । मासं प्रीणाति सर्वान्वै पितूनित्याह केशव: ॥ '' याज्ञवस्क्यः= 
“ हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरस । मल्स्पहारिणकीरश्रश्षाकुनच्छागपा- 
है ॥ पेणरोरवाराहयाऐेमासियंधाभमन गातात क 
कोकणी ( स्टे मुनका ) कुच मोच तिन्दुक ( टैंडश ) वा ( तैदूका फल ) बेर सहस दोनो 
प्रकारके अलावू ( घीआ ) प्रीवक फळ विशेष, चार-क्षुद्रताल ककेन्धु ( छोटाबेर ) मधु, 
मधुकके पुष्प वा फल, वैकंकत चैंची, नारियल, शिंघाडा, परूषक पीपछ मिरच काडी प्रः 
वळ कटेरीके फळ इत्यादि और अन्य भी जो स्वादु और मीठे हों नागर अदरख ओर बडीमूळी 
द्मे देने चाहिये, दूघसे मिळी खांड माळ्पुबे, संदेब भक्षय तृत्तिको करते हैं ॥ 
पूथ्बीचन्द्रोदयमें त्रह्मपुराणका लेख है कि, आम्र आम्रातक बिबी अनार बिजोरा पुराना आमला 
दूष नारैयल परूष नारंगी खजूर मुनक्का नीलकैंत इतने फेके समू रदे यत्नसे देने उचित 
हैं, मत्त्यपुराणका वचन है कि, दही दूधसे मिला हुआ अन्न खांड मिठा गौका घी ये सब 
एक मासतक पितरोंकों तृत करते हैं, यह केश कहते हैं, याजवल्वयने कहा है कि, हविष 
अन्न महीनेतक और खीर एक वर्षेतक पितरोंको तृप्त रखती है मत्स्य, हिरण, उरश पक्षी, 
छाग, इषत्‌, एणः” वराह; शराः इनके मासके'देगेसेःपितर-रमसेऽएक २ मासका द्धि 


(६१६) निरणयसिन्छुः । | तृतीय= 


पितामहाः ॥ खड़ामिष महाशल्यं मधु युन्यन्नमेव च । लोहामिषं कालशाकं मातत 
वाभीणसस्य च ॥ २ ॥ '! निगम:-“ त्रिषिविखिद्दियक्षीणं श्वेतं वृद्धमजापतिस । 
बाधोणसं तु तं प्राहुर्याज्ञिकाः श्राद्धकर्मण ॥” वाधीणसो-जरच्छाग इति मेधाः- 
तिथिः ॥ कात्यायनः- छागोखमेषानालभ्य शेषागि क्रीत्वा लब्ध्वा वा स्वयंमू- 
तानां वाहत्य पचेत्‌ ॥ ' कौमें-' क्रात्वा लब्ध्वा स्वयं वाथ झतानाहत्य वा 
द्विनः । दद्याच्छाद्धे प्रयत्नेन तदस्याक्षय्पमुच्यते ॥ ' दत्तस्य मासस्याभक्षण 
दोषमाह मनुः-नियुक्तस्‍ध्य यथान्यायं यो मांत्र नात्ति मानवः । स प्रेत्य 
पशुतांयाति संभवानेर्कावेशतिम्‌ ॥ अन्न बहुषु वचनेषु श्राद्धे मासम- 
घुनोः प्राशस्त्योक्तेः ॥ ` विना मसिन यच्छाद्धं कृतमप्यकृतं भवेत्‌ ' इति हेमाद्रौ 
देवलोक्तेः ॥ “ यच्छ्राद्धं मधुना हीनं तद्रसेः सकलैरपि ॥ मिष्ठान्नेरपि संयुक्त 
पितृणां नेष तृप्तये ॥ अणमात्रमपि श्राद्धे यदि न स्याच्च माक्षिकम्‌ । नामापि 
कीतेनीयं स्यात्‌ पितृणां प्रीतये ततः ॥ २ ॥ ” इति हेमाद्रौ ब्राह्मोक्तेश्च मांस- 
मनोः श्राद्धे नियतत्वं गम्पते ॥ गोडनिबन्ये मात्स्यसूक्ते ˆ मध्वभावे गुडो 
देयः क्षीरस्य च तथा दधि । न लभ्यते घृतं यत्र कुर्यात्‌ घृतवतीजपस्‌ ॥ ” 
भ्राद्कलिकायां नागरखण्डे-'कथंचिद्यदि विप्रेभ्यो न दत्तं भोजने म॒ । पिण्डास्तु 





त्त होते हैं, गैंडेका मांस, महाशाक, शहत, मुनियोंका अन्न वाधीणसका मांस श्रेष्ठ है ॥ 
निगममें छिखा है कि, जिसकी क्षीण इन्द्रिय तीनों, ( मुख कान नाक ) एक बार जळ पीवै 
ऐसे श्रत और वृद्ध अजाओंके पतिको याज्ञिक श्राद्ध कमेमें वाध्नोणस वर्णन करते हैं, मेधाति- 
थिमें इद्ध छागको वाध्रीणस कहा है, कात्यायनने लिखा है [कें, छागका मांस और मेष इनको 
लेकर और शेषोका खरीद कर वा लेकर वा स्वयं मरोंके छाकर उनके मांसको पकांवे, कूर्मपु- 
राणका वाक्य है कि, खरीदकर वा प्राप्त होकर वा स्वयंमरोको छाकर द्विज श्राद्धमें प्रदान 
करदे तो पितर अक्षय तृप्त होते हैं ॥ श्राद्धर्मे मांसके न खानेमें मनुने दोष कहा है, श्राद्धमे 
नियुक्त ब्राह्मण जो मांसको न खाय बह मरकर इक्कीस जन्म तक पञ्ज होता हे, यहाँ बहुतसे 
वचनेमें मांस और मधु श्रेष्ठ कहे हैं, और हेमाद्रिमं देबळकामी कथन है कि, मांसके विना 
कियामी श्राद्ध न किया है, जो श्राद्ध सहतसे हान हे वह चाहि सब रस और मिष्टानसे युक्त 
हो पर उससे पितरोकी तूति नहीं होती हेमाद्रि ब्रह्मपुराणका वचन हे कि, अणुमात्र मी 
राहत श्रादमे यदि न हय ते पितरोंकी तासिका नाम क्या कोई के सकता : अथात्‌ नहीँ के 
सकता इससे आ्रादमें मांस मधुका नियम विदित होता है, गौडपरयमें मल्य आर सुमंतुने 
लिखा है कि, मधु न हो तो गुड देना और दूध न हो तो दही और घृत न मिळे तो घृतवती 
. ऋचाका जप करे. ॥ आदिका नायर, बडका वाक्य ह कि; "किसी कार बरहमणोंको मड 
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त्पंत्तिः कली. पंथ विष्जयेत्‌ ॥ ? इति निगमोक्तः ` ॥ ° वराःतिथिपि) # 


परिच्छेद: ३. ] भाषादीकासमेतः । (६१७ ) 


नेव दातव्याः कदाचिन्मडना विना ॥ ” बहत्पराशरस्तु मांस निषेधति- 
“ यशु प्राणिवर्ध कृच्वा मांसैस्तर्पयते पितृन्‌ । स विद्वांश्रन्दन दग्ध्वा कुयादगा- 
रविक्रयम्‌ ॥ क्षिप्त्वा कूपे यथा कब्रिद्वाल आदातुमिच्छति । पतत्यज्ञानतः सोपि 
मासेन श्राद्धकृत्तथा ॥ २॥ '' स एव-“ स॒केथान्नं यदा न स्यात्तदेवामिषमाश्रः 
येत्‌ ॥ जाहणश्च स्वये नादयात्तचच शवादिहतं यदि ॥ ” भागवतेपि-` न द्यादा- 
मिषं भ्राढे न चाद्यादमतत्ववित्‌ । मुन्यन्नैः स्यासर[ प्रीतियंथा न पशुहिंसया ॥! 


तथेति शेषः ॥ अत्र क्रेचित } `` सन्यननं “जाहमणस्योक्त मांसं क्षत्रियवैश्ययोः । 


मधुप्रदानं शदः सेः वाविरोधि यत्‌॥! इति हेमादी पुछस्त्योक्तया व्यवस्था- . 
अक्षत्यगा पशुश्वव श्राद्ध मांस तथा मधु । देवराञ्च 


भ्यश्च पद्यपाकरणक्रिया ° इति कलिवज्येंु हेमादावादित्यपुराणात्‌ ॥ 
बहन्नारदीये- मांसदान यथा श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्‍्तथा' इत्युक्ता (इमान्‌ धमीन्‌ 
कलियुगे वज्यांनाहुर्मनीबिणः इति बहन्नारदीयेःमिधानाच मांसविधिः कलिव्य. 
तिरिक्तविषयः ॥ कलौ मांसनिषेधानां च देशाचारात्‌ "यवस्या॥ तथा च बुहन्ना- 


. रदीये दध प्रकृत्य-''यथाचारं प्रदेयं तु मधुमांसादिक तथा । देशाचाराः परि- 





न दिया हो तो पिंडेमें मधु अवश्य देना चाहिये, बृहत्परारारने तो मांसका निषेध कहा है कि, 

जो मनुष्य प्राणियेंको मारकर पितरोको तृप्त करता है वह विद्वान्‌ चन्दनकों जछाकर माने! 

अंगारोको बेंचता हैं, जैसे कोई बाळक कुएमे बस्तुको फॅककर फिर निकालनेकी इच्छा करता 
है इसी प्रकार वह भी ज्ञानहीन मांससे श्राद्ध करता है, उसीका कचन है कि, तमी मांस ळे 
जब सबेथा अन्न न मिले, और कुत्ते इत्यादे मारे हुए मांसको ब्राह्मणको खाना उचित नही | 
मागवतर्मे छिखा है कि, श्राद्धे मांसको न दे, और न मोजन करे, सुनियोंके अन्नसे जिस 
प्रकार पितर तृप्त होते हैं तैसे पश्च्सासे तृत नहीं होते, यहां कोई हेमाद्विमें 
इस घुलल्यके वचनसे इस व्यवश्याकों कहते हैं कि, ब्राह्मणको मुनियोंका 
अन्न, और क्षत्री वैर्यको मांस, और झूठको मधु प्रधान कहा है जो मधु सब 
विरोधी नहीं, पृथ्वीचंद्रोदय तो संन्यास गोमेघ श्राडधरमे मांस और मधु और देवरसे पत्की उत्पासि 
इन पांचोंको कळियुगमें त्याग दे, इस निगमके वचनसे और हेमादिमें इस आदित्यपुराणके 
बेचनसे वर, अतिथि, पितर इनके लिये पद्युको व मार, कलियुगमें जो ब्जित उनमें ये रक्त 
गने हैं श्रादर्मे मांसका दान और वानप्रस्थ आश्रम यह कहकर इन धमाका शाज्ञकारोंने कालि- 
युगमें निषेध कहा है ॥ बुहनारदीयमें कहनेसे मांसकी विधि कलियुगसे मि्रके विषयमें है, 
कडियुगमें नहीं करनी, लिय जो. मांस, त्रे, डतकी,देशा घारसे व्यवस्था है, हा 





(६१८) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 
ग्राह्मास्तत्तरेशी यजनरेः ॥ अन्यथा पतितो ज्ञेयः सर्वेधमंबहिष्कृतः ॥ ”” इति ॥ 


यस्मिन देश पुरे ग्रामे त्रविद्वे नगरेपि वा । यो यत्र विहितो धमस्तं धर्म न 
विचारयेत्‌ ॥” इति भृगूक्तेश्रेत्याहुः ॥ तन्न ॥ होळकाधिकरणन्यायेन देशविशे 


बव्यवस्थापकपदकल्पनायोगात्‌ ॥ निरूपितं च तत्‌ पितामहवरणेमासभीमांस्ता- 


याम्‌ इति दिक्‌ ॥ मनुः-` संबत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च । वाधीणसस्य . 


मासन ठातेदीदशवाषका ॥ पत्र पिबांत्विन्द्रियक्षीणं श्वत वृद्धघञापातस्‌ । वामा- 
णसं तु तं प्राहृयाज्ञिकाः श्राद्धकर्मणि ॥ २॥ क्षीरादौ विशेषमाह हेमाद्री सुम 
न्तुः-'पयो दधि घृतं चेव गर्वा श्राद्धेषु पावनम्‌ । महिषीणां घृतं प्राहुः श्रेष्ठं न 
तु पयः काचेत ॥ याज्ञवर्क्य+= सोन्धन्यानंदशावत्सागापयः पारवजयतू | 
औषध्मेकशफं ख्रेणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥!' हेमाद्रं हारीत+-नवसूतायाः सत्त 
रात्रादित्येके' दशरात्रादित्यपरे 'मासे नो पेयूषं भवतीति: धर्मविदः ॥' एतद- 
जोभावपरम्‌ । देवल:-“अजाविमहिषीणां तु पयः श्राद्धेषु वर्जयेत्‌ । विकाशः 
पयसश्चैष माहिषं तु घतं हितम्‌ ॥'' तमेव ब्राह्मे- माहिषं चामरं मार्गमाविके- 
बृह्न्ारदीयमें कहा है कि, श्राद्धके कमैमें मधु मांस आदिका प्रयोग देशाचारके अनुसार करना 
और उस २ देशके उत्पन्न हुए मनुष्योंको देशाचार सर्वथा मानना चाहिये, न मानै तो सब 
चमाँसे बाह्य पतित होता है, और भृगुने भी वह कहा है कि जिस, देश, पुर, ग्राम तीन विद्या” 
बाळे नगरमें जो ध्म जहाँ विहित है उसका विचार न करे, यह किन्हींका कथन ठीक नहीं 
है क्योंकि होलिका अधिकरणके समान देश विशेषका व्यवस्थाकी कर्पना अयोग्य है, यह हमारे 
पितामहोंने मांसमीमांसामें निरूपण किया है, इस प्रकार यह थोडासा कथन किया ॥ मुका 
वाक्य है कि, गौके दूध और खीरसे वर्षदिनतक बाध्रीणसके मांससे बारह वर्षतक पितरोंकी 
तृप्ति होती है, जिसकी तीन इन्द्रिय जल पीर्वे ऐसे इबेतबर्ण बृद्ध अजाओंके पति बकरेको 
याज्ञिक श्राद्ध कमेमें वाध्रीणस कहते हैं, क्षीर आदिमे सुमंतुने हेमाद्रिमें विशेष लिखा है कि, 
गौभोंका दूष, दही, धो और मैंसका घृत श्राद्धोंमें पवित्र कहा है और किसी जीवका दूध की 
भी पबित्र नह कहा, याज्ञबल्क्यने कहा है कि, संधिनी ( जो दूध दे और गामनमी हो) दश 
दिनतककी व्पाई, बछडाहीन गौंका दूध और ऊष्टनौका दूध, और एकखुर जीव, ( घोडी 
` आदि ) बनके पश्च, मेंड, इनका दूध त्यागदे, हेमाद्िमें हारीतने कहा है कि, नई व्याईका 
किसीके मतसे सात दिनतक और किसीके मतसे दुरा दिनतक दूध निषिद्ध है, एक मासमें 
भपेयुस ( जिसमें पेबसी न हो ) होता है, यह धमेशीछोंका कथन है, यह मी रजके अमा” 
वके विषयमें हे, देवलका वाक्य है कि, बकरी, भंड, मैंसके दूध और दधके विकारोंको श्रां 
वर्ज दे, मेंसका धी तो हित है ॥ वहांही त्रह्मपुराणका वाक्य है कि, भैंस चमरी गौ सुग 
मेंड एक खुरबाढे जीव, ख्री उण्टनीका दूध दही: घी मगिहुए पदार्थ आरद्वमे त्याग दे, गुड 
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परिच्छेद। ३. ] भाषाटीकास्ममेतः । (६१९ 


कृशफोद्गवम्‌ । ख्रेणमोष्टं पाचितं च दधि क्षीरं त्यजेदृतभ्‌ ॥ सगुडं मरिचाक्त 
तु तथा पर्युषित दधि। दीर्णे तक्रमपेतं च नष्टास्वादं च फेनवत्‌ ॥ २॥ ! 
माहिषापवादोऽपराकें ब्राह्मे- देयं तक्रं तु सद्यस्कं नवनीताद्नुदूतम्‌ । और 
ण्यमहिषीक्षीरं शार्कराख्रतिसंयुतम्‌ ॥ मध्वक्तं तुहिनं चैव दद्यात्तदमृतं यतः ॥ !! 
ख़तिः क्षीरशरः ॥ आद्वकामुद्यां चैवम्‌ ॥ यद्यपि याज्ञवल्क्येने-“ अन्नं पञुषिसं 
भोञ्यं ख्ेहाक्तं चिरसास्थितम्‌ । अख्हा अपि गोधूमयवगोरसविक्रियाः ॥ ” इति 
पर्युषितं दध्यादि ओजञ्यसुक्तस्‌ । तथापि गुडमारिचाक्तस्य पर्यृषितदोषोत्रोच्यत 
इति हेमादिः ॥ तत्रैवं ्राह्मे- कालशाकं तन्दुलीयं वास्तुकं मूलकं तथा । शाकः 
मारण्यकं चेव दद्याच्छाद्धेषु नित्यशः ॥'' तन्दुीयं-सक्ष्मपत्रमिति हेमादिः ॥ 
बहाराष्ट्राणां माठ इति प्रसिद्वम्‌ ॥ आरण्यक-फांजीचूचादि । तत्रेव-“ दाडिमं 
मागधीं चेव नागराट्रकतिन्तिणीः । आम्रातकं जीरकं च ङुबरं चेव योजयेत्‌ ॥!' 
मागधी -पिप्पली । नागर-झुण्ठां । कुवर-कुत्तुवर धाणया इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 
वायवीये- अगस्त्यस्य शिखास्ताम्राः कषायाः सवं एव च ।' शिखा-नवप- 
हलवा: । प्रभासखण्डे-आरामस्य तु सीमन्ताः कलापाः सवं एव च। सीम 
न्ताः-नवपछ्वाः ॥ कॉमें-' तमालं ज्तकन्दं च मध्वालं शोतकन्दळी ' 
मध्वालुः-मोहलूकन्दः । शीतकन्द्ली-राताल इति प्रसिद्म्‌ ॥ 








मिचेमिला वस्तु बासी दही और फटा मठ्ठा फैकनेके योग्य हे, स्वादहीन कणवाके मेको 
त्याग दे, भेंसकेका अपवाद ब्रह्मपुराणके वचनसे अपराकमें लिखा है कि, मड़े ओर तुहिनको 
दे, क्याफे, वह ताजा और दूधसे निकला जिसमेंसे मक्खन न निकाळा हो वह तुहिन अशुत 
होता है खांड पडा हुआ बनकी भेंसका “ दूध' और सहत मिला हो तो तुहिन अमृतखूप है 
दूषको श्राद्वमे दे, श्राद्वकौसुदीमें मी यहीं लिखा है ॥ यद्यपि याज्ञवक्ल्यने घी आदिसे युक्त 
अधिक दिनके बासी भी अन्न खाने योग्य कहे हैं और जिनमें घी आदि न होय एसे गहू जा 
गोरसके विकार मोजन योग्य कहे हैं, इस वचनसे बासी दही आदि मोजन योग्य लिखे ह 

तथापि उस पर्युषितका दोष वहां कहा है जिसमें गुड और मिचे संयुक्त हो, यह हेमाद्रि कहते 
हैं बहांही ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, समया, शाक, मूळी, बथुवा, बनके शाक तण्डुलीय _ 
( छोटे पत्तोंका झाक ) इनको श्राद्धमे नित्य दे, वहांही कथन किया है कि, अनार, पीपल 

सौंठी, अदरख, इमली, आम्रातक, जीरा, घनियां हुनको मी मिलावे, वायवीये लिखा है 
कि, अगस्त्यके नवीन पोको ताम्र कहते हैं, प्रभासखंडमें छिखा है कि, आरामके नये पत्तोको 
कलाप कहते हैं कूमेपुराणमें लिखा है कि, तमाल, शतकंद, मोहाळुकंद और रताळ इनको भी द| 
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( ९९० ) नि्णयसिन्छुः । [ तृत्तीयर 


श्राद्े वज्यहविर्निणयः । अथ वर्ज्यस्‌ ॥ माकण्डेयपुराणे-' 'यच्चोत्कोचादिना प्राप्त 
पतिताददुपानितम्‌ । अन्यायकन्याशुल्कार्थ दरव्यं चात्र विगर्हितम्‌ । पित्रर्थं मे 
प्रयच्छस्वेत्युकत्वा यञचाप्युपाहृतम्‌ ॥ ” चन्द्रोदये शद्धः-"'भ्स्तणं शिरसा शिग्रु- 
| पालंकीसूचुकं तथा । कूष्माण्डाछाबुधातांककोविदारांश्च वर्जयेत्‌ ॥ पिप्पलीं 
: मरिचं चेव तथा वै पिण्डमूलकम्‌ । कृतं च लवणं सर्व वंशांग्रं च ब्रिक्ञयेत्‌ ॥ 

राजमाषान्‌ मसूराश्च कोदवान्‌ कोरटूबकान ॥ लोहितान्‌ बृक्षानियोसान्‌ श्राद- 
कर्मणि क्जँयेत्‌ ॥ २ ॥ !? भूस्तृणं काइभीरदेरो प्रसिद्धम्‌ । सुरसा निएुण्डीति 
माधवः ॥ तुलसीति पृथ्वीचन्द्रोदयः । सा च मक्ष्यसेन निषिद्धा न पुष्पत्वेनेति 
गौडाः ॥ पालंकी पालक इति प्रसिद्वा । मुजुकं जलजः शाकः । समुकमिति 
पाठे खदिरशाक इति हेमादिः ॥ मरीचान्याद्राणीति हेमादिः ॥ कृतं लवणं 
सांभरभिन्नम्‌ । ` सैन्धवं लवणं चैव तथा मानससम्भवम्‌ । › 'यज्च सामुद्दिकं 
भवेत्‌ ' इति शूलपाणी पाठः ॥ ' पवित्रे परमे छोटे प्रत्यक्षे अपि नित्यः ! इति 
वायवीयोक्तेः ॥ मानसं साम्भरम्‌ । यत्त भविष्यम्‌-'“तर्जन्या दन्तकाष्ठं च प्रत्यक्षं 
रुवणं तथा ' इति ॥ तत्र क्षारलवणं खारीति प्रसिद्धं निषिद्धम्‌ ॥ ` क्त्वा तु 


अब ब्रह वजित हविको कहते हे । मालेब्डेबपराणते कहा है कि, जो पन उत्लोच ह) 
आदिसे वा पतितसे संचय किया हो, अन्यायसे मिला बा कन्याके मोळका हो वह धन आद्धमें 
निदित है और वह मी निंदित है जो यह कहकर मिठा हो कि, विताके लिये मुझे दो | चन्द्रो- 
दयं शंखका कथन है कि, भूस्तृण ( कारमीरमें प्रसिद्ध ) सुरसा निर्गुडी ( तुर्सी ) शिष्य 
( सहिजना ) पाळंकी ( पालक ) मूचुक ( जलका शाक ) पेठा धियमा उन कचनार पापळ 
गीलामिचे पिण्डमूळ ( सलगम ) बनाया लवण और वंशका अम्रमाग कछा, राजमाष ( राज 
उदे ) मसर कोदों कोदूषक और वृक्षके छालगोंद इनको श्राद्ध कमें त्यागदे भूस्तृणे कश्मीः 
रे प्रसिद्ध हे घुरसा नि्गुण्डीको कहते हैं यह माधवका मत है परथ्वाचन्द्र तुळसींको कहते हैं 
कि, तुलसीका मक्षणमें निषेधं है चढानेमें नहीँ यह गोड कहते हैं ॥ पालंकी पाळकको कहते 
, मुचुक न शाक है समुक ऐसा पाठ होय तो खैरका शाक लेना यह हेमाद्रेने कहा है 

| मिरचसे गीली मिर्च ऐसा देमादि कहते हैं और बनाया मी सांमरवाळा न छेना और लेना, 
क्योकि शूळ्पाण्मे ऐसा पाठ है कि, संघाळवण सांमर और समुद्रका छवण ये प्रत्यक्ष मी 
संदेव परम हि दै यह माधवीयमें लेख है, जो भविष्यमें यह छिखा है कि, तजनी दॅतोन 
प्रत्यक्ष रवण ये वर्जित हैं, वहां प्रत्यक्ष ठवणसे खारी नोनका ग्रहण है जने लारी नोनका महण है क्योंकि, पुराण ब्रह्मपुराणमें 


` १ तुल्सीगन्धमाप्नाय पितरस्तुष्टमानसा: । प्रयान्ति गरूडारूढास्तत्पदं चक्रपाणिनः ॥ अर्थात्‌ 


i गन्ध प्रहण कर सन्तुष्ट हो पितर गरुडपर चढ़ मगवानूके लोकको जाते हैं ॥ 


| CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA पु 





परिच्छेदः ३. ] माषादीकासमेतः । ( ६२१) 


क्षारळवणं बिरात्र तु बने वसेत्‌ ' इति जाह्योक्तोराते झलपाणिः ॥ क्षीएलवण- 
मिति पाठात्‌ क्षीरमिर्भ लवणं निषिद्धमिति वाचस्पतिः ॥ राजमाषाः-रतरा 


- इति प्रसिद्धाः ॥ कोरडूषकः-चणकोद्रवः ॥ चन्द्रिकायां शङ्कः-“ पिण्डालकं च 


तुण्डीरं करमर्द च नालिकम्‌ । कूष्माण्डं बहुवीजानि श्राद्धे द्रवा ब्रजञत्यथः ॥” 
विण्डालक महाराष्ट्रेषु पेण्डरमिति प्रासिद्धम्‌ । तुण्डीरं वबिम्चीफलमिति केदेवः ॥ 
करमर्द करवन्द्मिति प्रासिद्धम्‌ । तत्रैव-'बिडालोच्छिष्टमाघातं श्राद्धे यत्नेन 
बर्जयेत्‌ । कूष्माण्डं माहिषं क्षीरमाठक्यो राज्ञसर्षपाः ॥ चणका राजमाषाश्च 
घ्रन्ति श्राद्धं न संशयः ॥ २॥ वृद्धपराशारः- ˆ करीरफलपुष्पाणि विडङ्गमरिचानि 
च । जम्मारिकासजम्बीरा सुपक्कं बीजपूरकम्‌ ॥ जम्ब्वलाबूनि पिप्पल्यः पटोलं 
पिण्डश्लकम्‌ । मसुराञ्जनझुष्पं च श्राद्धे द्रवा पतत्यधः ॥ २॥ ” जम्बूः 
सुष्मा । माधवीये चतुर्विशतिमते-'यावनालान्‌ कुलित्यांश्र व॑यन्ति विपाश्चितः॥' 
यावनाला-जोंधला । अत्र यानि चणकादीनि बिहितनिषिद्धानि तेषां 00 | 
अन्यथा- श्यामाकैश्णकेः शाकेनीवारंश्च प्रियंगुमिः । गोधूमेश्च तिलेसुदरैमासं ' 
प्रीणयते पितृन्‌?” इति । ` गोधमैरिक्षभिसुद्रेः सतीनिश्वणकेरपि' इति हेमादी फौमे- 
विष्णुधर्मादिविरोधः स्यात्‌ ॥ पिप्पलीमरिचादेस्तु प्रत्यक्षस्य निषेधो न त्वन्यः 





लिखा है कि, खारेळवणको खाकर तीन रात वनमें रहे यह शूलपाणि कहते हैं, क्षीरळबण थह 
पाठ होय तो दूधिमिळा लवण निषिद्ध है यह वाचस्पतिका मत है कोटूषकसे वनको कोदो लेनी ॥ 
चन्द्रिकामें दांखका वाक्य है कि, पिंडाळक ( पेडर ) तुंडीर ( बिम्बीका फल ) करमदे ( कर- 
बैद ) नरसल पेठा बहुर्बाज इनको श्राद्धमें देकर नरकमें जाता है, पिंडाळकको महाराष्ट्रमे 
पैंडर कहते हैं तुण्डरी बिम्बीफळको कहते हैं यह कैदेवका मतहै | करमदे करबंदका नाम ' 
हेमादिमें है, बहांही लिखा है कि, बिडाळका जूंठा और सुवा पेठा मैंसका दूध आढकी राई 
चने राजउद श्राद्ध नष्ट करनेवाळे हैं इनको यत्नसे व्यागदे || बृहुत्पाराशरका वाक्य है कि, 
करीरके फळ और फ़ूल वायविडंग मिरच जंमारेका ( जंमारी ) पका बिजोरा, छोटा जामुनका 
फळ अळाबु ( ळीका ) पिप्पली पटोळ पिंडमूल मसूर अंजनका फ़ूछ इनको श्राद्धमे देकर नर- 
कमें जाता है, ( जामुन छोटी ळेनी ) माधवीयमें चतुर्वैशितिके मतसे लिखा है कि, यावनाळ 
( जोषळ ) कुल्फी इनको मी बुद्विमान्‌ त्याग दे, यहां जौ चणक आदिका विधान, निषेध 
दोनों हैं उनका विकल्प समझना अथात्‌ छे चाहै न ळे अन्यथा हेमाद्िमें लिखे कूम और 
विष्णुघर्मके इन वार्क्योंका विरोध होगा कि, सामक चने झाक नवार कांगनी गेहूं तिळ मूंगसे 
पितरोंकी एक मासतक तृत्ति होती है, गेहूँ गाडा मूंग चनेसे भी पितरोंकी एक महीनेतक तृप्ति 
होती है, पिप्पली और मिरच आदिका निषेध केवलका है और दब्यमें मिलीका नहीं कारण 
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(६२२) निर्णयासिन्धुः । [तृतीय- 


व्यमिश्रस्य “ स्लोवीरतिक्तेलेवणादोभिस्तु पाकस्य सिद्धिमहतीह येस्तु । तद्दीजपू-. 
रान्‌ मरिचादियोगात्सिदधं प्रदेयं न तु दुष्पतीह ” ॥ इति एश्वीचन्द्रोदथे वृद्ध. 
पणशरोक्तेः ॥ तत्रेव-“दातुश्व यस्मिन्मनसोभिछाषः श्रद्धा भवेद्यत्र च दीयमाने । | 
श्राद्धेषु देयं बिधिषत्तदेव तहत्तमक्षय्यमिति ठ्रुवान्ति ॥ ” एतत्रिषिद्धेतराविषयम्‌ ॥ | 
चन्दिकायामू-'“ कृष्णधान्यानि सर्वाणि वजयेच्छाद्धकमोणे । न वजेये- 
तिलांश्वेष मुद्रमाषोस्तथेव च ॥ ” मात्स्ये-“ मसूरशणानेष्पावराजमाषकुसु- 
म्मिकाः । प्ञबिल्वाकधत्तूरपारिभद्राटरूषकाः ॥ न देयाः पितृकार्येषु उयश्चाजा- 
बिक तथा । कोदरवोहारवरककपित्थमधुकातसी ॥ एतान्यपि न देयानि पितृभ्यः 
श्राद्धमिच्छता ॥ २ ॥ ? निष्पावाः वल्लाः । यतत मार्कण्डेयः-' प्रियंगवः कोवि- 
दारा निष्पवाश्चात्र शोभनाः ' इति । तत्र निष्पावः श्वेतशिम्बीति दानशागरे 
श्राद्धप्रकाशे चोक्तम्‌ ॥ बिरवं च रक्तं निषिद्धम्‌ ॥ ` जम्बीरं रक्तविल्व॑ च शालः 
स्यापि फलं त्यजेत्‌ ' इति जाह्मोक्तेः ॥ ` पारिभद्रो निम्बतरुः › इत्यमरः ॥ 
रक्तमन्दार इति हेमाद्रिः ॥ आटरूषो वासा तस्पुष्पम्‌ । उद्दारः काञ्चनारः ॥ 
मक्चकं ज्येष्ठी मध्वीति चन्द्रिका । चरका वनथुद्राः ॥ हेमादौ ब्रह्माण्डे आसनाः 
रूढमन्नाद्य पादोपहतमेव च । अमेध्येजंगमेः स्पष्ट शुष्कं पर्युषितं च यत्‌ ॥ 





कि, पृर्थ्वाचन्द्रोदयमें ब्रृहत्पाराशरका सह कथन है कि, सौवीर चपेरे पदार्थं लवण आदि 
जिन पदाथाँसे पाक श्रेष्ठ बनता है वह बिजोरा और मिरच आदिके योगसे सिद्धिकी दाता है 
दूषित नहीं है, वहांही लिखा है कि, जिसमें दाताकी इच्छा हो, और जिसके देनेमें श्रद्धा हो, 
श्राद्वर्म वही विधिसे देना चाहिये उससे अक्षय तृप्ति होती है, यह कहते हैं यह भी निषि- 
रसे भिन्नोके विषयमें है || चन्द्रिकामें लिखा है कि, कष्टके देनेवाले कृष्णवणे जितने पदार्थ 
हैं उनको «द्वकममे त्यागदे और तिळ, मूंग उडद इनको न त्यागे मत्स्यपुराणमें लिखा है 
कि मसूर, सण, तिष्पाव ( कला ) राजमाष, कुसुंम्मिका, पद्म, बेळ आक, धतूरा, पारिभद्र, 
( निम्बतरु ) आटरूषक ( बासेका फल ) और बकरी और भेडका दूध इनको पितृकमेमें न 
दे, और कोदब उद्दार, ( कचनार ) बड कैत, मधुक ( महुआ) अतसी द्वो चाहता 
हुआ मनुष्य पितरोंको इनको मी न दे, जो माकेण्डेयमे लिखा है कि, कांगनी, कचनार और 
निष्पाव दे श्राद्धम श्रेष्ठ हैं वहां निष्पावसे वेतसी भी लिया है यह दानसागर और श्राद्वग्रका- 
शभे लिखा है, बेळ मी लाळ निषिद्ध है कारण कि ब्रहमपुराणका वाक्य है कि अँभीरी रक्तवेल 
ई ह. फल त्याग दे, हेमाद्रिने पारिमद्रसे रक्तमाल मन्दार छिया है, चणकसे बनकी मूंग लेनी 
इमाय बरहमांपुराणका वाक्य है कि आसनंपै रक्खा और चरणसे छुवा वा अपवित्र जंगम । 
= चोमे छुआ सूखा वा वासी जो अनादि हैं सो द्िशिंन जयोत्‌ एकवार पकानेसे खाने योग्य 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ६२३ ) 


्िःस्वत्रं परिदग्ध च तयेतराग्रावलेहितम्‌। शर्कराकीटपाषाणैः केशर्यच्चाप्युपहुतम्‌॥ 
पिण्याकं सथितं चेव तथातिलवर्ण च यत्‌ । सिद्धाः कृताश्च ये भक्ष्याः प्रत्यक्ष - 
लवणीकुताः । वात्ता चावधूतानि वज्यानि ्रद्वकर्मणि ॥ ३ ॥ द्विस्विन्नमस- 
कृत्पाकेन अक्ष्यमपि हिङ्गजीरकादि संस्कारार्थं पुनः पच्यते, तद्वन्यस्‌ ॥ 
यत्तु तिक्तशाकान्नविकारादि दिःपाकेनेव भक्षणाह, तन्न निषिद्वस्‌ ॥ 
आग्रावलेहितमास्वादितिपूर्व पर्युषितस्य सदा निषेधेऽपि पुनवचनम्‌ `` अपूपाश्च 
करम्भाश्च थाना वटकसक्तवः । शाकं मांसमसूरं च सूपं कृसरमेव च ॥ यवाणुः 
पायस चेव यच्चान्यस्लेहसंयुतम्‌ । सर्व पर्युषितं भोज्यं शुष्क चेत्पारिवर्जयेत्‌ ॥२॥ 
इति माधवीये यमोक्तवटकादेरपि पर्युषितस्य निषेधार्थोमिति चन्द्रिकादयः ॥ 
वज्येंषु विश्वामित्रः '* कपित्पं कुरुक चेव नारिकेलं च पैत्तिकम्‌ । जंडूफलादि पक्कं 
च पिण्याकं तन्दुलीयकम्‌ ॥ ” हेमाद्रौ षट्त्रिशन्मते-' वर्ज्या मकेटकाः श्राद्े 
राजमाषास्तथेव च ॥› मर्कटकाः लाका इति प्रसिद्धाः ॥ पेठीनसिः-'` वृन्ताकं 
नाछिकापोतकुसुम्भाइमन्तकानि च । शाकानामभक्ष्याः ”” इति ॥ पोतं पोई इति 
प्रसिद्वम्‌ । माकेण्डेयः- ` व्ज्याश्चामिषवा नित्यं शतपुष्पा गवेघुकाः । जंबीरकं 
फलं वर्ज्य कोविदाराश्च नित्यशः ॥ ”' अभिषवाः शुक्ला इति चन्द्रिका ॥ संघान- 
कमिति एश्वीचन्द्रः ॥ शतएुष्पा ओंवा इति प्रसिद्धम्‌ ॥ शाव्यायनः- ` मारिष 
मो जो हींग और जोर संस्कारके छिये फिर पकाया जाय, जळा अन और प्रथम चाटा जला अन्न और प्रथम चाटा 
हुआ अन्न वा जिसमें कंकड कीडे पाषाण वा केश हों और जो वल्लसे दिया हो खळ मथित 
( निर्जल मथा दही ) जिसमें अधिक लवण हो और सिद्ध किये इये जिन मक्ष्य पदार्थामे 
त्यक्ष लवण गेरा हो इतने पदार्थ शराद्धकभमें वर्जित हैं और जो तीखे और शाक अन्नके 
विकार आदि दुबारा पाकसेही मक्षणके योग्य होते हैं, उनका निषेध नहीं यद्यपि 
बासीका सर्वदा निषेध सिद्ध था फिर वचन इस कारण ह पि माधवायभ यमके 
कहे बासी दही वडे आदिका मी निषिध है यह चन्द्रिकामे लिखा है कि, माळपुए 
करेम धान बटक सत्त झाक मांस पये दाळ कृशर यवागू पायसखीर और घृतसे युक्त 
(रुडू आदि ) और सब वासी पदार्थ भी ये खाने योग्य हैं: खड होय तो न खाय चिन 
तोमें विश्वाभित्रका बचन है कि, कपित्य कुतुक नारियल पैनिक पका जामुनका फळ चौलाई ये 
सब वजित हैं ॥ हेमाद्रिमें घट्तरिशतूका मत है कि, श्रद्धे मेट ( छौका ) और राजमाष 
वजित हैं, पैठनसिका वचन है कि, बैंगन नलिका पोई कुसुंम ( करड ) ( अश्मन्तक ) 
अमळतासका शाक अभक्ष्य है, पोत पोईकों कहते हैं कुसुंभ कडशाक महारष्टरमें प्रसिद्ध है 
माकेण्डेयका वाक्य हे कि अमिषब ( सूक्त वा सन्धानक ) शतपुष्पा ( सोभा पालक ) गवेधुक 
जम्मीरराका फल कोषिदार सदा वर्जित है वाक्य है मारिष ( मरवा ) नरका 
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(६२४ ) निर्णयसिन्धुः । | ` [ तृत्तीये- | 


नालिका चैव रक्ता या च कलम्बिका । असुरात्रमिदं सर्व पितृणां नोपतिष्ठते ॥? 
मारिषं मध्यदेशे मरुसा :इति ' महाराष्ट्रे राजगिरा इति च प्रसिद्वम्‌ ॥ 
कलम्बिका वेण्वाकृतिपन्ना ॥ तचैव-' गान्धारिकापटोलानि श्राहकर्मणि वर्जयेत॥' 
गान्धारिका तन्दुछीयमिति चन्द्रिका ॥ ` जवासास्पा दुरालाभा › इति केदेवः॥ 
भारते-“ हिंगुदव्येषु शाकेषु अलाबुं लशुनं तथा । कुकुण्डकान्यलाडूनि कुष्ण 
छवणमेव च ॥ ” पुनरलाबुप्रहणमुभयालाबुनिषेधांथामिति एश्वीचन्द्रः ॥ 
कुकुण्डकं-पतुलच्छत्राकम्‌ ॥ तत्रेव- कुस्तुम्बुरुं कलिंगोत्ये वञयेदाम्लवतश्म्‌ ॥! 
णय ब्राह्मे- वार्ताकं पश्चशिम्बे च लोमशानि फलानि च । कलिङ्ग रक्तवारं च 

णाक घृतचारकम ॥ कपाळं काचमारीचे करं पिण्डमूलकस्‌ । शञ्जनं चुलिकां 
भेष गाजर जीवकं तथा ॥ २॥” वृन्ताकं-श्वेतम्‌ ।' कण्डूरा शवेतवृन्ताकं कूष्माण्डं 

. च बिवजेयेत्‌ ' इति देवलोक्तेः ॥ तेन कृष्णस्य न निषेध इति चन्द्रिकामाथवी ॥ 
वस्तुतस्तु सदा श्वेतनिषेधात्‌ पुनः श्राद्धे निषेधो व्यर्थ: ॥ तेन भक्ष्यस्य कृष्णवृ- 
न्ताकस्यापि निषेधाथोमिति वयम्‌॥ कन्दूराः-कपिकच्ळूः । कूष्माण्डं-वृत्तालाबुः । 
पञ्चशिम्ब-षछ्मसूरराजमाषमटक्ुछित्याः ॥ लोमशानि-कपित्थानि । रक्तचारं- 
लोहितयारफलम्‌। वीणाक-कृष्णदीेककंटी । घृतचारकं-चिरस्थितचारफलम्‌ । 
चारोलीति प्रसिद्वम्‌ । कपालं -नारिकेलम्‌ । कायं-कचूवृक्षफलम्‌ । मारीः 
बम्‌-आदेमरीचानि। गञञनं-पलाण्डुभेदः । पश्चिमदिशि प्रसिद्धः । तु गाजरम्‌ । 

( नाळी ) स्क्तकळाम्बिका ये सब राक्षसोंका अन्न है पितरोंको नहीं मिलता, रक्तकळंबिकाके 
पत्ते बांसकी समान होते हैं वहांही लिखा है कि गांधारिका ( तप्डुळीयक बा जवासा ) 
पटोळ इनको श्राद्धकममे त्यागे, मारतमें किखा है हींग द्रव्य और शाकॉमें अलाबू 
लहसुन कुकण्डिका ( गोळ छत्राक) अछाबू काळा लबण ये निषिद्ध हैं, पुनः अलाबूका 
प्रहण दोनों अळाबुओंके निषेधके डछिये है यह पृथ्वीचन्द्रोदयका मत है वहांही 
लिखा दै कि, कुस्तंबुरु और कळिंगदेशमें उत्पन्न हुए अमल्येतका निषेध है ॥ 

. हेमाद्रिमे जह्मपुराणका यह बचन है, वेंगन, पद्नशिम्ब,( वछ, ) मसूर, राजमाष, मठ,( कुलथी) 
कोमरा ( केत ) के फल, रक्तचार ( चारका लाल्फळ ) बीणाक ( कालीकाकडी ) घृत चारक 

( बहुत दिनका चारफळ ) कपाळ ( नारियल ) कंचु बृक्षका फळ, गीली मिरच, करंज, पिंड 
मूळक, गाजर, चलिका गुन, ( सळगमका भेद ) जीवक ये निषिद्ध हैं ृन्तांकसे श्वेतवैंगन 
लेना, कारण कि, देबळका वाक्य है कि, कण्इर सपेद बैंगन कुंमांड ( गोळघिया ) इनको 
 आगदे तिससे कालेका निषेध नही! यह चन्द्रिका और माधवका मत है सिद्धांत तो यह है. 
|... के, खेत तो संदेव निषिद्ध हैं फिर श्राद्धमें निषेध व्यर्थ पाया था तिससे मक्षणके योग्य मी 


_ काळे बैंगनके निषेधाथे यह वचन है यह हमारा 
र ड CC-0. JK Sanskrit हमारा मत है, अर्थ ऊपर करजुके हैं, देमादिने तो 
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परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । (६२५ ) 


तस्य एथगुक्तेः हेमाद्रिणा तु शञ्जनं गाजरमेवोक्तम ॥ गोडश्रादकांमुद्यामप्येवं तद्धि" 
न्यम्‌ ॥ इक्रिका चिरकालशुकू पानकम्‌॥ चन्द्रिकायां हारीत:-'न वटछक्षोदुम्वर- 
शेहुदधित्थतीपमातुलिज्ञानि भक्षयेत्‌ ॥! शेछुः-भोकरसंज्ञः। दधित्यम्‌-कपित्थम्‌ । 
स्मृतिसारे- क्षीरे तु लवणं दत्त्वा बच्छिष्ठेपि च यहूवृतम्‌ । स्रान॑ रजकतीथेंष. 
ताम्रे गव्यं सुरामस्‌ ॥'' गौडनिवन्धसागरे स्मृतिः-“ नारिकेरोद्कं कांस्ये 
ताम्रपात्रे स्थितं मधु । गव्यं च ताम्रपात्रस्थं मद्चतुल्यं घृतं विना ॥ ताञ्चपात्रे 
शृतं मांसं पञ्चगव्यं षृतेतरत्‌। आमिषं ठु गवां मांसं दाषे मद्यं पयो रजः ॥ 


. बव्यान्तरपुर्त मांसं पयसा संयुतं दधि । पयोऽनुद्धतसारं च ताम्रपात्रे न 


दुष्यति ॥ ३ ॥” श्राद्ध जलनिर्णयः । अथ जलम्‌ । याज्ञवल्क्पः-'शावि गोतृप्ति- 
कृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ ।! वज्य जलमुक्त हेमादौ बह्याण्डे-“ दुर्गन्धि फेनिलं 
क्षारं पड्किछं पल्वलोदकम्‌ । न भवेद्यत्र गोतृसिनेक्तं यज्चाप्युपाहतम्‌ । यन्न सर्वारथमु- 
त्सष्ठं यच्चाओञ्यनिपानञम्‌ । तद्वर्ञ्यं सलिलं तात सदैव श्राद्वकमेणि ॥२॥'' निपा 
नः-जलाञयः ॥ शुद्धितत्त्वे वाडठः- ्रानमाचमनं दानं देवतापितृतपंणम्‌ । शूद्दो 
दकेने कुर्वीत तथामेध्याद्विनिःसृतेः ॥ । हेमाद्रावादित्यणुराणे-“चिरं पर्युषितं वापि 
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गृञ्जससे गाजरही कहा है सळगम नहीं, गौरब्राद्धकोमुदामे मा ऐसेही लेख है, सो योग्य नहीं, . 
चुक्रिकासे चिरकालसे खट्टे पानकको लेना ॥ चन्द्रिकामें हारीतका वचन है कि, वट, पिळ- 
खन, गूलर, शेल ( बहेडा ), दवित्थ ( कैंत), नीप (कदम्ब), मातुरिंगका मक्षण न करे, स्मृति. 
सारमें लिखा है के, दूधमें लवण और उच्छिष्टमें घृत देकर और धोर्बाके तीथेमें ज्ञान करना तांबेके 
पात्रमे गन्य सुराके समान है, गौडनिबन्धके स्मृतिसारमें स्पाति है कि, नारयळका जळ कासीके 
पात्रर्मे और ताम्रपात्रमें रक्‍्खा सहत और गव्य, ये घीको छोडकर मदिराके समान हैं, तांबेके पत्रमे 
धरा मांस और घीको छोडकर गव्य इनमें मांस गौके मांसके समान है, दही मादिराके, दूध रजके 
समान होता है, अन्य दव्यसे मिला मांस और जिसमेंसे माखन न निकाला हो ऐसा वे दूष ये 
ताम्रपात्रमें दूषित नहीं होते || अब जलको कहते हैं याज्ञवल्क्यका वचन है कि, जिसमें एक 
गौकी तृप्ति हो ऐसा पृर्थ्वाका स्वच्छ जळ पवित्र है हेमाद्रि ब्रह्मपुराणके वचनसे वर्जित कहा 
है कि, जिसमें दुर्गंध हो झाग हो खारी हो कीच मिली हो और छोटे सरोवरका हो जिसमें: 
गौ तृप्त न हो पहिली रात्रिका निकाला हो ( बासी जळ ) भीर जिसका सबके निमित्त 
शाल्लोक्त विधिसे उत्सर्गे ( त्याग ) न किया हो जो अञुद्ध निपान ( चोषा ) का हो हे 
तात | ये जल श्राद्धकभैमें सदैन निषिद्ध हैं ॥ झुद्धितत्वमें शंखका वाक्य हे कि, खान दान 
आचमन देव और पितरोंका तपण ये झटके और मेधके जळले न करे हेमाद्रिमें आदिल्य- 


पुणणका वचन है कि बहुत दिनका बासी, और स, पू किया, मी गंगाजळ ज्ञान और 





( ६२६ ) निणेयासेन्धु! । [तृतीय- ` 
शूदस्पृष्मथापि बा । जाहव्या; खानदानादी पुनात्येव सदा पयः ॥!'कात्यायन!- 
“ अपो निशि न गहीयात्र पिवे्च कदाचन । उद्दृत्याभिसप्यभरर्थाम्री धाम्न 
इतीरयेत्‌ ॥ ” रजोदोषे तु प्रागुक्त नारदीये- व्यजेत्पयुषितं पुष्पं त्यज्ञेत्पयु- 
षितं जलम्‌ । न स्पजेजाह्ृवीसोयं तुलसी बिस्वप्मकम्‌ ॥ ” अन्यान्यपि पृथ्वी- 
चन्द्रोदये मात्स्पे-' मध्याहः खङ्गपात्रं च तथा नेपाळकम्बछः । रोप्य दर्भास्तिछा 
गावो दौहित्रश्चाष्ठमः स्सृतः॥ पापं कुत्सितभित्याहुस्तत्य संतापकारिणः । अष्टा- 
वेते यतस्तस्मात्कुतपा इति विश्रताः ॥ २ ॥ ” ब्राह्मे-' यतिखिदण्डः करुणा 
राजतं पात्रमेष च । दौहित्रं कुतपः कालइछागः कृष्णाजिनं तथा ॥ ” शस्ताः 
नीति शेषः ॥ दौहित्रं खड़पात्रमिति कर्पतरुः ॥ अपराकें स्मृत्यन्तरे- अपत्यं 
दहितुश्चेव खङ्गपात्रं तथेब च । घृतं च कपिलाया गोदोहित्रमिति कोतितम्‌ ॥ ” 
ह्माण्डे-“ अमावास्यागते सोमे या तु खादति गोस्तणम्‌ । तस्या गोयंद्ववेत क्षीरं 
तहौहित्रमुदाहतम्‌ ॥ ” स्मातिसंग्रह-“ उच्छिष्टं शिषनिमांँल्यं वान्तं च मृतकः 
दम्‌ । श्राद्धे सप्त पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः ॥ ” उच्छिष्ट वत्सस्य दुग्ध" 
मित्ययंः ॥ शिवनिमाइ्यं गङ्गोदकम्‌ । वान्त मधु । मृतकपट-तसरीपटम्‌ ॥ . 
तिलनिर्णयः । तिछष्वापस्तम्बः=` अटव्यां ये समुत्पन्ना अकृष्टफलितास्तथा । 
दान आदिमे सदैव शुद्धि करता है, कात्यायनका वचन है कि रात्रिमे जलोंकी ग्रहण न क्रे, 
सर न कमी पाने और रात्रिम जडोंको निकालकर ( अग्निमुपयंम्रे धाम्नो धान्नः ) इस 
ऋचाको पढे, रजके दोषमें तो पहले कथन कर आये हैं । नारदीयमें लिखा है कि, 
बासी फळ और जलको त्याग दे, गंगाजल, तुळसी, पद्म और बेल बासी भी न 
त्यागे, अन्य भी पथ्वीचस्द्रोदयमें मत्स्यघुराणके वचनसे कहे हैं कि मध्याह समय 
गैंडेका पात्र, नेपालका केबल, चांदी, कुशा, तिळ, गौ और आठवां दोहित्र ये 
आठों कुतप कहाते हैं, पापको ( कुत्सित ) कहते हैं उसको संताप ( दुःख ) करनेबाळे ये 
आठ होते हैं ॥ ब्रह्मपुराणका बचन है कि संन्यासी, त्रिदण्डी, करुणा (दया ) चांदीका 
पात्र, दौहित्र, कुतुपकाळ, छाग ( बकरा ) काला मृगचरम ये शुद्ध कहे हैं, यहां दौहित्रसे 
गैंडेका पात्र लेता यह कल्पतरु कहते हैं, अपरार्कमें किसी स्मृतिका बचन है कि, कन्याका 
पुत्र गैंडेका पात्र कपिला गौका घी यह दौहित्र कहाते हैं, त्रह्माण्डबुराणका बचन है कि, 
अमावास्यामें चंद्रमाके आतेपर उस दिन जो गौ तृण खाती है उस गोका दूध दौहित्र कहाता है 
स्मृतिसंग्रहमें ठिख हे कि, श्राद्धे ये सात पवित्र हैं कि, वत्सका उच्छिष्ट दूध, शिबनिर्माब्य 
( गंगाजळ ) वान्त ( शहत ) मृतकपैट ( पुराना टसरीका व्र ) दौहित्र कुतपकाळ और 

ग तिळ ॥ तिळेके विषय आपस्तंबका वचन है कि, जो तिळ बनमें उत्पेन हुए हों और जिनके 
डन क _ १ तथा -च-जतिटास्तु तिला: प्रोक्ताः (तया :च-जतिरास्तु तिलाः प्रोक्ताः ऋृष्णवर्णा बनोद्धवा; । जातैदाओव ते ज्ञेया अङ्ष्टो- 
हे . त्पादिताब्य ये॥ अयोत-काळे वनमें उत्पन्न हुए तिळ जातिल कहाते हैं जो कि, विना जोते 
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परिष्छेद? ३. ] आवाटीकासमेतः । (६२७) 


ते वै शराद्धे पवित्राः स्युस्तिछास्ते न तिलास्तिछाः ॥ ” अभावे-ग्राम्याः ॥ 
` गौराः कृष्णास्तथारण्यास्तथेव त्रिविधास्तिलाः? इति ब्राह्मोक्तेः ॥ श्राद्धे 
व्यानि । अथ व्यानि चन्द्रिकायाम्‌ यमः- कुछुटो विडराहश्च काकश्चाथ 
बिडालकः । शृषलीपतिश्च इवलः षण्ठोऽवीरा रजस्वला ॥ एते तु श्राद्धकाले वे 
वर्जनीयाः प्रयत्नतः । खञ्जः काणः कुणिः श्रित्री दातुः प्रेष्णकरस्तथा ॥ न्यनाङ्गो- 
प्यतिरिक्ताङ्गस्तमप्यपनयेत्तततः ॥ २ ॥'' वायवीये- अन्न पइयेधुरेते तु यादि वे 
हन्यकव्ययोः । उत्सृष्टव्यं प्रधानार्थं संस्कारस्त्वापदि स्मृतः ॥'' सुमन्तुः= चाण्डा 
लादिवीक्षितमन्नमभोज्यमन्यत्र मृद्गस्महिरण्योद्कस्पञ्षोत्‌ ॥' तत्रेव जमदमिः= 

“जुद्धवत्योथ कूष्माण्डयः पावमान्यस्तरत्समाः । पतेन वारिणा दर्भेरन्नदोषम- 

पानुदत्‌ ॥/' चन्द्रोदये- पादुकोपानहौ छत्रं चित्ररक्तांबर तथा । रक्तपुष्पं च 

मार्जार श्राद्शमी विवर्जयेत्‌ ॥ ” निर्णयदीपे- “वण्टानिनादो हृयसंनिधानं शम्बू- 

कदाड्खं कदली द्ळं च । उन्मत्तजात्यरकंहयारिजानि श्राद्धस्य वैगुण्यकराण्यमूनि॥ 

हयारजं-महिषीक्षीरादि ॥ अथ श्राद्वदिनकृत्यम्‌। चन्द्रोदये उशना:- गोमयो 

दकैभूमिभाजनशौचं कुर्यात्‌॥' पराशरः काञ्जिकं दायि तक्रं चतं वाशश्‍तमेव च । 

बिना जोते फळ आवें बेही तिल श्राद्धमें पवित्र हैं, और तिळ तिळ नहीं हैं अथोत्‌ उत्तम 
नहीं हैं, बे न मिरु तो ग्रामके लेने, श्वेत कृष्ण और बनमें उत्पन्न ये तीन प्रकारके तिल हैं 
बह ब्रहमपुराणमें कथन किया है ॥ अन त्यागे इओंको कहते हैं, चन्द्रकामें यमका वाक्य है 
कि, कुकुट ( मुर्गा ) और विष्ठाका भक्षक वराह, काक, बिलाव, शूद्रका पति, शद, नपुंसक, 
विधवा स्री, रजस्वला ये श्राद्धकाठमें प्रयत्नसे वजेने योग्य हैं, खज ( ढंगझ ) काणा कुणी 
( कुष्ठाबिरेष ) जिसके सुपेद दाद हों, दाताका सेवक, जिसका न्यून वा अधिक अंग हो 
इनको भी आद्धके स्थानसे दूर करे, वायवीयका वाक्य है कि, ये यदि हव्य और कव्यके 
अन्नको देखें तो उस अन्नको त्यागदे और आपत्तिमें होय ते अनका संस्कार उचित है ॥ 
सुमन्तुका वाक्य है कि, चाण्डाल आदिसे देखा हुआ भी अन्न भोजनके योग्य नहीं, यदि उसमें 
मिट्टी मस्म सुवर्णका जल मिला होय तो दोष नहीं, वहां हाँ जमदाग्रेका कथन है कि, कूष्मा- 
ण्डी पावमानी तरत्समंदी ऋचा पवित्र हैं, यह कुशाओंसे पवित्र जलके छिडकनेसे अनके 
दोषको दूर करती हैं, चन्द्रोदयमें डिखा है कि, खडाऊं, उपानह, छत्र, चित्र; और डाउवस्न 
रक्तपुष्प और बिलाव इनको श्राद्धमूमिमें निषध करे, निर्णयदीपमें लिखा है कि, ये श्रादवके 
विगाडनेवाळे हैं कि, घंटाका शब्द घोडेका संनिधान शंबूक ( कोपे ) शंख केडेका पत्ता, 
धत्रा, आकके फूळ आदि, हयारेज ( भैंसका दूध आदि ) यह श्रादर्मे निषिद्ध किये हैं हे 
अब श्राद्धदिनके छत्यको कहते हैं । चन्द्रोदयं झुक्रका वाक्य है कि, गोबर और जलसे 
भूमि और पात्रोंकी झाडे कौ, पराशरका वाक्य है कै, कांजी दही मद्या ये पके हों वा पके 
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( ६२८ ) र तिणयसिन्धुः । 


एतमेव न दातव्यमेको दिष्टथ पावणे ॥” हेमादौ पराशरः-“गृह्याग्रिशिशुदेयानां 
हाचारितपस्विनाम्‌ । तावन्न दीयते किंचिद्यावत्पिण्डान्न निवपेत्‌ ॥ ” कोमे- 
“तिलानवाकिरेत्त्र स्वतो बन्धयेदजान्‌ ॥ ? तत्रैव देवलः- तत्रेव यन्त्रितो दाता 
प्रातः जात्वा सहाम्बरः । आरभेत न॒वेः पात्रैरन्नारम्भं च बान्धवैः ॥ › अत्रारमने- 
पदात्स्वयमेव पाकः कार्यः ॥ अशक्तो पल्या, तदभावे बान्यवेः ॥ "ततस्तु 
निपपाचाशु सीता जनकनन्दिनी”. इति पाझालिङ्गादिति हेमाद्रिः ॥ श्राद्धदीपक- 
लिकायामाश्वलायनः-'समानप्रवरोभित्रेः सपिण्डेश्च गुणान्वितः । कृतोपकारिभि- 
श्वैव पाककार्य प्रास्यते ॥'' व्यासः-''शहिणी चेव सुजाता पाकं ङुर्या्रयत्नतः। 
निष्पन्ने च पाकेषु पुनः ख्रानं समाचरेत्‌ ॥ ” पृथ्वीचन्द्रोद्ये ब्राह्म-' रजस्वलां 
च पाखण्डां एुश्चलां पतितां तथा । त्यजेच्छूद्रां तथा वन्ध्यां विधवां चान्यगोत्र- 
जाम्‌ ॥ व्यङ्गकर्णी वतु्थाहःज्ञातामपि रजस्वलाम्‌ । वजेयेच्छााद्वपाकार्थममा- 
तपितृवंशजाम्‌ ॥ २ ॥” मातृपितृवंशजभिन्नां त्यजेदित्यर्थः ॥ स्मृतिस्तारे-'न 
पाकं कारयेत्पुत्रीमन्यां वाप्यन्यगोत्रजाम्‌ । म्रतवन्ध्यां गर्भघ्रीं गर्भिणी चेव दुरु 
खीम्‌ ॥” पाकभाण्डानि तु हेमादौ नागरखण्डे-“सौवर्णान्यथ रोप्पाणि काँस्य- 





न हों इनको एकोदि् और पाषेणश्राद्वमें पाहिले ही न परसे, देमाद्रिम पराशरका वाक्य है कै, 
घरकी अञ्चि बालक ब्रह्मचारी तपस्वी इनको तबतक कुछ नहीं दिया जाता जबतक पिण्डदान 
नहीं करळे, कू्मपुराणका वाक्य है कि, आद्धके स्थानमें तिलोको बखेरे, और चारों ओरसे 
बकरी बांघदे, वहाँही देबळका वाक्य है कि, इस प्रकार यंत्रित हुआ दाता प्रातःकाळ वस्र 
सहित ज्ञान करके बांधवंसहित नये पात्रोसे अन्नका आरम्भ करावे, यहां “आरभेत? इस आत्म- 
नेपदसे अपने आप पाक करे यदि अपनी शक्ति न होय तो खसे करावे, आर वह न होय तो 
कुटुम्बियोंसे करावै इससे यह पद्मपुराणका प्रमाण है कि, फिर जनकनन्दिनी सीताने उनको 
शीघ्र पाक किया हेमाद्रि यह कहते हैं ॥ श्राद्धदापकळिकामें आश्वलायनका वाक्य है कि अपन 
्रबरके और सपिंड गुणवान्‌ और अपने उपकारी जनोंसे पाक करना उत्तम है, व्यासका 
कथन है कि, दी भळाप्रकार स्नान करके पाक बनावे पाक होचुकने पर फिर स्नान करे प्रृथ्वी 
चन्द्रोद्यम ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, रजस्वळा, पाखांडेनी, व्यभिचारिणी, जातिसे पातित, 

. झाद्रा, वेष्या, विधवा और गोत्रकी जिसके कान टेढे हों और बह रजस्वला जिसने 
चौथे दिन स्नान किया हो तो जो माता पिताके वंशकी न हो, इतनी ब्ियोंसे पाक न करावे । 
स्मृतिसारमें मी कथन किया है कि, पुत्रीके सिवाय अन्य गोत्रकी, जिसके बाळक मरजाते हों 
वह्‌ बन्ध्या, गर्भपात करनेवाळी और गर्भिणी दुमुखी 


न्ती | ग इतनी स्रियोसे पाक न बनवावे, पाकके 
पात्र तो हेमाद्रि पातखणइके, तू चनस कहे. है, पाता; न््ंदी+ण्तांबा' काँसी हो और मट्टीके मी 
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परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । _ (६२९) 


ताम्नोद्धवानि च। मात्तिक्यान्यपि भव्यानि नूतनानि हृटानि च ॥' तत्रैव आदित्यपु- 
राणे-पचेद्‌न्नानि सु्नातः पात्रेषु शुचिषु स्वयम्‌ | स्वणांदिधातुजातेषु न्मयेष्कपि 
वा द्विजः ॥ आच्छिद्रेष्वविखिप्तेषु तथानुपहतेषु च । नायसेषु न भिन्नेषु दूषिते- 
ष्वपि कर्हिचित्‌ ॥ पूर्व कृतोपयोगेषु मृन्मयेषु न तु कचित्‌ ॥ ३ ॥ '' वायुपुरा- 
'ण-“' न कदावित्पचेदन्नमयःस्थाळीषु पेतृकम्‌ । अयसो दश्शनादेव पितरीपि द्रवति 
हि ॥ कालायसं विशेषेण निन्दान्ति पिठकमोणि ॥ फछानां चेव शाकानां छेंदना- 
थांनि यानि तु ॥ महानह्तेपि झा्राणि तेषामेष हि सन्निधिः । इष्यते नेतरस्यात्र 
शखमात्रस्य दशनम्‌ ॥ आद्धदेशे तु विदुषा पितृणां तत्तिमिच्छता । महानसे 
नियुक्तानामपि कार्य न दशनम्‌ ॥ ४ ॥” तत्रेव ॥ “पचमानस्तु भाण्डेषु भक्स्या 
तास्रमयेषु च । समुद्धरति वे घोरात्‌ पितृन्‌ दुःखमहार्णवात्‌ ॥ तेजसानाममावे 
तु पिठरे म्रन्मयेपि च । नवे शुचौ प्रकुर्वीत पाकं पित्रर्थमादरात्‌ ॥ २॥ ” तन्नेः 
वादित्यपुराणे-“ पक्कान्नस्थापनाथें तु शस्यन्ते दारुजान्यपि । दव्यांदीन्यपि 
कायाणि यज्ञियैरपि दारुभिः ॥ ”” यमः-“ विवाहे प्रेतकार्ये च मातापित्रोः क्षये- 
इनि । तवभाण्डानि कुवीत यज्ञकाळे विशेषतः ॥ ” श्राद्वपाकाञ्चिनिर्णेयः । अथ 
पाकाग्निः ॥ हेमाद्रौ प्रजापतिः- ओपासनेनान्नसिद्विर्रोकरणमेब च ॥ ` पृथ्वी" 
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नये सुघर दढ हों, वहांही आदित्य पुराणका वाक्य यह है कि भली प्रकार ज्ञान करके पवित्र हो 
सोना आदि धातुसे उत्पन्न और उन मर्ट्के पात्रोमें स्वयं ब्राह्मण अन्न पकावे, जिनमें छिद्र न हो 
कुछ छिपा नहो और जो अपवित्र वस्तुसे लिप्त न हो लोहेक न हों टूटे फुटे भोर दूषित न हों और 
जो एकबार काममें ठाये गये हों ऐसे मत्तिकाके पात्रमें भी न पकावै ॥ वायुपुराणमें मी कहा हे 
कि, डोहकी टोकनीमें कदाचित्‌ मी पितरोंके निमित्त अन न पकांवे कारण कि छोहके दरी- 
नसेही पितर चले जाते हैं पितरोंके कमें और लोहेका पात्र विशेषकर वर्जित है, महानस 
( रसोई ) में उन शख्रोकोही निकट रकल जो फल भौर शाकोंके ठेदनार्थ हो, अन्य शल्र- 
मात्रका रसोईमें द्ीनमात्र न करै, पितरोंकी ठृप्तिकी इच्छा करता हुआ मलुष्य आद्धके देशे / 
उन श्नोमें भी न दिखावै जो रसोंईमें भी युक्त हैं वहांही कहा हैं कि, मट्टीके और तांबेके पात्रे 
पकाकर और खाकर पितरोंका घोर दुःखसमुद्रसे उद्धार करता है, यादे तेज ( धातु ) के न 
होय ता नये शुद्ध मट्टीके पिठर ( हांडी ) में पितरोंके निमित्त आदरसे पाक बनावे, वहांही 
आदित्यपुराणका वाक्य है कि पकान्न रखनेके निमित्त तो काठके बरतन मी श्रेष्ठ हैं और यके 
कार्डोकी दबी ( कळछी ) आदि भी बनाळे तौ अच्छा है, यमका वाक्य है कि विवाह प्रेतका 
कर्मे और माता पिताके मरणदिनमें और विशेषकर यज्ञके समयमें नवीन पात्रोको करे | अब 
श्राडूमे पाककी अझ्निको वर्णन करते हैं । हेमाद्विंम प्रजापतिका वाक्य है कि, श्राद्ध, और 


अग्नीकरण ये दोनों उपासताकी.अग्निसे. सिक होते, हैं, पृष्वी चोदये अगिराका कथन है कि 


६ ६३० ) निणयासेन्छुः । [ तृतीय 


चन्द्रोदयेडड्रिरा:-' शालामों तु पचेदन्नं लोकिके वापि नित्यशः । यस्मिन्नः्नौ पचेदन्न 
तस्मिन्‌ होमो विधीयते ॥ '' मनुः-“ वैवाहिकेशों कुर्वीत गृह्यं कर्मं यथाविधि । 
पञ्चयज्ञविधानं च पंक्ति चान्वाहिकीं द्विजः ॥” श्राद्धस्प शह्यत्वं चोक्तमपराकेण ॥ 
अत्र विशेषः कर्मप्रदीपे-“ प्रातहमं तु निर्वेत्यं समुद्ृत्य हुताशनात्‌ । शेषं महा 
नसे कृत्वा तत्र पाकं समाचरेत्‌ ॥ पाकान्तेमिं तमाहत्य शह्यात्रों तु नः क्षिपेत्‌ । 
ततोस्मिन्बैश्वदेवादि कर्म कुयांदतन्द्रितः ॥२॥ ” तद्भावे लौकिके-* ततः पचे" 
युरब्नानि निर्वापानंतरं शनेः । वेबाहिकेग्मावन्यत्र छौकिके वापि संयतः ॥ *' इति 
कलिकायां संग्रहोक्तेः ॥ पित्रर्थं निद्बापं कृत्वेत्यर्थः ॥. अत एव हेमाष्रौ वायुणु- 
राणे- पित्रर्थं निवेपेद्र्मौ कूचे वा दर्भसंस्कृते ॥ तत्रैव पद्ममात्स्ययोः~ अग्नि 
मान्निर्वपेतपैत्रं चरु वा समप्चष्टिभिः । पितृभ्यो निर्वपामीति सर्व दक्षिणतो न्यसेत” 
चरुम्रहणान्न शाकादाबिति हेमाद्रिः ॥ पिण्डापितृयज्ञार्थपाकबिषयोयं निर्वाप इति 
तु युक्तम्‌ ॥ अयं चेतरेषामग्निः ॥ आश्वलायनानां तु-' गुरुणाभिम्ृता अन्यतो 
वापक्षीयमाणा अमावास्यायां शान्तिकं ङुर्वीरन्‌ ? इत्यादिसूत्रेण पचनाग्रेर- 
स्यागझ्रक्त्वा ` इहैवायामेतरो जातवेदः । ? इत्यधेर्चेन ` शमीमयीभ्यामरणिभ्या- 


शाळाकी अभि वा लौकिक अग्निमें नित्य भनको पाक करै, और जिस अभिमें अन्नको पकावै 
उसीमें हवन करे, मनुका वाक्य है कि, द्विज अपने गृहस्थके कर्म और पंचयज्ञकी विधि और 
प्रतिदिंनका पाक इन सबको शास्त्रमें कही विषिसे विवाहका अग्निमें करे, श्राद्वको मी गृहका 
कर्म अपराकने लिखा है ॥ इसका विशेष वर्णन कमप्रदीपमें कहा है कि प्रातःसभय होमको 
करके और अझ्निको निकाळकर रसोइमं रखकर पाकका आरम्भ करै, जब पाक होचुके तब 
उस अभझ्निको लाकर गृह्यकी भझ्निमें =ः>६, फिर उसमें बलि वैश्वदेव आदि कमको आलस्यः 
. रहित करे, वैवाहिक अग्नि होय तो लौकिक अग्निमें करे, कारण कि कलिकामें संग्रहका इस 
प्रकार कथन है कि, फिर पितरोंके निमित्त अन्न देकर वैवाहिक अझिमें वा लौकिक अन्नोंको 
पाक करे इसासे हे्माद्रम वायुपुराणका वाक्य लिखा है कि पितरोंके निमित्त भूमिमें व कुथार्ऑके 
कूचेपर निवाप करे, अथोत्‌ अन्नको प्रदान कर दे ॥ वहांही पद्म और मत्स्पपुराणके वाक्य हैं कि 
अग्निहोत्री त्राझण अन्न वा सममुष्टि चर्का निवोप करे, और उसको पितरोंको प्रदान करता 
इं यह कहताइआ दक्षिणदिशामे त्यागदे ये चरके ग्रहणसे शाक आदिके विषयम नहीं हे, यह 
हेमाद्रि कहते हैं, यह निर्वोप पिंड और पितृयज्ञके निमित्त जो पाक कहा है उसका है यह तो 
युक्त है यह अभि इतरोंको है, आश्वजायर्नोकी तो गुरसे मरे अथवा अन्यसे नष्ट हुएका भमा- 
k  सस्याको शांतिकमे करे, इस सूत्रसे पाकी अग्निका सीकार कथन कर यहांही यह अन्य 
४: अभि है; इस आधीशचासे शर्मीकी अरणियॉसे जिस अग्निको 
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पारंच्छदः ३. ] माषाटीकासमेतः । ( ६३१) 


मग्निं मन्थेत्स पचनासिभेवति' इति सूत्रे वृत्तो चोक्तेः पचनाग्रावेव पाकः ॥ बोधाय- 
नेनाप्युक्तम्‌- आहतपचनाम्निमौपासनं वाभिप्रत्र॒जन्ति' इति ॥ स्मातांग्नी पाकस्त्व- 
न्प्ञाखाविषय इति केचित्‌ ॥ वस्तुतस्तु पूर्वोक्तस्य सर्वाधानविषयत्वं युक्तम्‌ ॥ 
शिष्टाचारेपि न पचनो हश्यते ॥ अण्डविलायामपि ` सर्वाधानपक्षे वेश्वदेवश्राद्धं 
च पचने कुर्यात्‌ । अन्यथौपासनम्‌' इस्युक्तस्‌ ॥ अग्नौकरणं तु प्रयोगपारिनातादि- 
मिराब्दिकादिसवेश्राद्धेषु पिण्डपितृयज्ञव्यातिषङ्गोक्तेलोकिके पचने वा पाके कृतेपि 
गृह्यग्मौ पक्कचरुणेव कार्योमिति प्रातिभाति ॥ मदनरत्नेप्येवम्‌ ॥ 'विधुरोत्सन्नाग्न्या 
दस्तु पृष्ठोदिविविधानिनाम्निसंपादनामेस्युक्तं’ हरिहरभाष्ये ॥ इति पाकाञ्निः ॥ आद्ध = 
कृत्पनिणयः । चन्द्रिकायां मार्कण्डेयः `अह्ूः षट्सु मुहूर्तेषु गतेषु प्रयतान्द्रिजान्‌ । 
प्रत्येकं प्रेषयेत्तेषां ्रदायामलकोदकम्‌ ॥'' देवलः-` ततो निवृत्ते मध्याहे कृत्त- 
रोमनखान्‌ द्विजान्‌ । अभिगम्य यथान्यायं प्रयच्छेइन्तधावनम्‌ ॥ तेलमभ्यञ्जनं 
ख्रानं स्नानीयं च पृथग्विधम्‌ । पात्रैरो दुम्वरेद्यादवश्वदेविकपूर्वकम्‌ ॥ २ ॥” 
ओऔहुम्बरेस्तास्रमयेः । ` अत्र क्षौरामळकख्ानादि निषिद्धातिथ्यादिव्यातरिक्ताविष- 
यम्‌? इति हेमाद्वि्माधवश्च ॥ यत्त चन्द्रिकायां प्रबेताः- तेलमुद्वतनं खाने दद्यात 
पूर्वाह्ण एव च । श्राद्धभग्भ्यो नखश्मश्नच्छेदन तु न कारयेत्‌ ॥”” इति तन्निषिद्वः 
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है इसके सूत्र और बृत्तिके कहनेसे पचनाथिमेही पाक होता है ॥ बौधायनने भी कहा है कि, 
पचनाञ्चि बा उपासनाझिक्रो ळेकर संन्यास ग्रहण करते हैं माते अझ्निमें पका तो अन्य 
शाखावालोंके निमित्त है यह कोई कहते हैं, सिद्धांत तो यह है कि, पूर्वोक्त वचन सवोधानके 
विषयमें उचित शिष्टाचारमें मो पचनाय्निको नहीं देखते, अडबिळायमें मौ यही कहा है, सर्वाधान 
क्षें वैश्वदेवश्राइकों पचवाम्निमे और दूसरे कर्मको उपासनाश्निमें करै; अग्नौकरण तो प्रयोग 
पारिजात आदिकोंने वाधिक आदि सम्पूर्ण श्राद्धमे पिण्ड और पितुयज्ञको व्यतिषंग अर्थात 
(असम्बन्ध ) कहनेसे पाक चाहे लौकिक अश्निमें बा पचनअझिमं किया हो, यृझअझ्निमं 
पकाये चरुसेही अः्नौकरण करनाही हमको विदित होता है, मदनरत्नमें भी ऐसेही कहा है 
जिसकी अग्नि बॉचमेंही नष्ट हुई हो बह विधिसे अभ्निका सम्पादन करे, यह हारिहरमाष्यमें कहा है ॥ 
॥ इति पाकाश्चिः ॥ चन्दिकामे माकेण्डेयका वाक्य है कि, जब दिनके छः मुहूत बीतजांय, 
तब एक २ सावघान हुए ब्राह्मणको आमळे और जल केकर भेजे देवलका कथन है के, 
मव्याइके अनन्तर रोम और नख कटाये हुए आह्मणोंके पॉछे जाकर देतोनोंको दे जार तेळ- 
अभ्यंग स्नान और पृथक्‌ २ स्तानके ब्य तांबेके पत्रें रखकर ्रमधर्बक विश्वेदेवाओंको दे, 
यहां क्षौर और आमळेसि स्नानआंदि निषिद्ध तिथिसे भिन्नमें जानना चाहिये यह देमादि और 
माधवका कथन है, जो चन्द्रिकामें प्रचेताका वाक्य है कि कि, राके मोक्ता ब्राहमणोको तैल 
और उबटना 'लन'वह“गयभ०दिन!ेनेण्मीZ०उतके जख..और, गहू डोडियोंका छेदन न 


(६३२) निर्णयासिन्धुः । { तृतीय> 


तिथ्यादिविषयस्‌ ॥ निषिद्धतिथ्यादि तु प्रायुक्तम्‌ ॥ अभ्यङ्गे तु कलिकार्या कात्या 
यनः-'  तैलम्द्गवतने देये ब्राह्मणेभ्यः प्रयत्नतः । तेरम्यड्ठश्व क्तव्यो वर्ज्यकाळं न 
चिन्तयेत्‌ ॥!' अपराके प्रचेता:-“' खातोधिकारी भवति देवे पिच्ये च कर्मणि । 
श्राद्कच्छकवासाः स्यान्मोनी च विजितेन्द्रियः ॥ ” हेमाद्रौ जाबालिः-“ ताम्बूलं 
दन्तकाष्ठं च जरेहस्नानमभोजनम्‌ । रत्यौषधं परान्नानि श्राद्धकर्ता विवर्जयेत्‌ ॥ ” 
वस्रे विशेषमाह तत्रैव भरुः“ नग्नः: स्यान्मळवद्वासा नमः ` कौपीनकेवलः । द्विक- 
च्छोनुत्तरीयश्च अकच्छोऽषस्र एव चः कनः काषायवासाःसयाननगरशचार्पटः स्मृतः । 
नयो द्विणवस्रः स्यान्नो स्कषरदःस्टुतःः॥ नमस्तु लिग्धबस्तरः स्यान्नग्नः स्यूतपट- 
स्तथा ॥ ३ ॥ ” तंतः कता ;क्षप्रण्ड कुर्यात्‌ ॥ “ अपे: होमे तथा दाने स्वा- 
ध्याये पितकर्मणि । तत्सर्व नरयति क्षिप्रमूध्वपुण्ड विना कृतम्‌ ॥!! इति हेमादा- 
वुक्तेः ॥ “` यज्ञो दानं जपो होभः स्वाध्यायः पितृकर्मःच । वृथा भवति विप्रेन्द्र 
ऊध्यंषुण्ड विना कृतम्‌. !? इति बृहन्नारदीयात्‌ ॥ ` ऊर्ध्व च तिलक कुर्याद 
पिये च कर्मणि ! इति वृद्धपराशरोक्तेश्व ॥ अन्ये तु“ ऊर्ध्व पुण्ड द्विजातीना- 
ममिहोत्रसमो विधिः । श्राद्धकाले तु संप्राप्ते कर्ता भोक्ता च तत्त्यजेत्‌ ॥ वामहस्ते 
च दभौस्तु गहे राङ्गवालें तथा । ललाटे तिलकं दृष्ट निराशाः पितरो गताः 
॥२॥ "इति संग्रहोक्तेः । ऊध्वेपुणडं त्रिपुण्ट़ वा चन्द्राकारमथापि वा । श्राद्धकर्ता 
करवावे वह क्षौरमे निषिद्ध पूवोक्त तिथिके बिषयमें हैं | निषिद्धातिथि पहले कहदी है॥ 
अभ्यंगके विषय तो कळिकामें कात्यायनका यह वाक्य है कि, ब्राह्मणोंको तैळ और उबठना 
प्रयत्नसे देना, और वे वर्जितकाळका चिन्ता न करके उबटना करे अपराकमें प्रचेताका कथन 
- है कि स्नानसे देव और पितृकमेका अधिकारी झुक्क क्त्रसे मौन और जितेंद्रिय होकर स्नान 
` करनेवाठा होता दै, हेमाद्रिमें जाबालिने कहा है कि, ताम्बूछ देँतोन स्नेहसे स्नान 
भोजनका त्याग मेथुन ओषधी पराया अन्न इनको द्वकती कर्ता त्याग दे ॥ वतने विशेष 
` बहांही भूगुजीने कथन किया है कि, ऐसा श्राद्वका नग्न होता है मलिन बल्न केवळ कौर्पानधारी, 
- द्विकच्छ जिसपर डुपट्ट न हो अकृच्छ और वत्रहीन, गेरूसे रंगे कपडेवाळा, गाळे ब्वाळा 
दुहृरा वस्र पहरे, ळाळवल्ञवाळा, चिकना बल्न, सिला हुआ वज्ज पहरे त्याज्य हैं, फिर कर्ता 
ऊध्वेपुण्ड करे, क्योकि, हेमादरिमे यह कहा है कि, जप होम दाम पितृकमे वेदपाठमें वह सब 
क्षीण होता है, जो ऊन्नपुण्ड्के विना किया हो बृइननारदीयका वाक्य है, कि हे मिप्न्द्र ! 


ऊध्वेपुण्ड्के विना ह यज्ञ दान जप होम वेदपाठ पितृकर्म व्यर्थ होता है, बृद्वपराइरका 
` कथन है कि, देव ओर पितृक्ममें ऊष्धतिळक करे, और तो यह कहते हैं कि द्विजातियोंको 
ऊध्येपुप्डू की विधि अभिहोज्रकी समान है, परन्तु जब श्राद्धकाळ आवे तब कती 


. ओर भोक्ता उसको त्यागदे, बांये हाथमें कुशा और घस रंगकी पंक्ति और तिठकको देखकर 
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अतर तिर जाते €, इस संमहके बचनसे उप लिपुए्डू, बा, लाका, तिळ 
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रिकः ३. ] भापादीकासमेतः । (६३३) 


न कुर्वीत यावाणिण्डान्न निर्वपेत्‌” इति विश्वप्रकाशे वचनाच्च न कायमित््याहुः ॥ 
अन्नाचारादयवस्था ॥ अत एष बृहन्रारदीये-ऊध्वपुण् च तुळसी श्राद्धे नेच्छान्ति 
केचन, इति ॥ ऊरध्वएुण्डाबोधेरविमाविषयः ॥ निषेधः कर्पर इति पृथ्वीचन्द्रः ॥ 
यतु हेमादी देवछः-“ ललाटे पुण्टकं दृष्ट स्कॅन्ये माल्यं तथेब च । निराशाः 
पितरो यान्ति दृष्टा च वृषलीपतिम्‌ ” इति तद्रन्ये जिपुण्ड्विषयम्‌ ॥ ` प्राकृपि- 
ण्डदानाङ्रन्याद्येनालंकुयास्स्वविग्रहस्‌ ? इत्याश्वलायनोक्तेः ॥ पुण्ड वतुलमित्यप- 
राके मदनरत्ने च ॥ एथ्बीचन्दस्तु पुण्डे त्रिपुण्दकम्‌ू-“ ऊर्व च तिलक कुयांन्न 
कुर्यादे निएण्इकस्‌ । निराक्षाः पितरो यान्ति दृश चैव त्रिपुण्डूकभ्‌ ' इति ब्रह- 
प्पराशरोक्तेः भोक्तुस्तियेगूछेपो भवत्येव ॥ “वर्जयेत्तिलक भाले श्राडकाले च संबदा । 
तियंगप्पृध्वपुण्ड वा धारयेत्तु प्रयलतः ” इति व्यासोक्तिरित्याहु; ॥ पृथ्वीचन्द्रो- 
दये आह्ये-' सदमभेंण तु हस्तेन यः कुर्यात्तिलकं बुध: । आचम्य स विशुद्धचेत 
दर्भत्यागेन चेव हि ॥” श्राद्धारम्भकालनिर्णयः । श्राद्धाएम्भकालमाहापराके गौत- 
मः-' आरभ्य कुतपे श्राद्ध कुयांदारोहणं बुधः । विधिज्ञो विधिमास्थाय रौहिणं तु 
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न लंबेत्‌ ॥ '' एतदेकोइिष्टे ॥ पार्वणे तूक्त मात्स्ये-“ ऊर्ध्वं मुहृतात्कुतपाथ- 
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श्राइकती तबतक न करे जबतक पिण्डोंको न दे, इस विश्वप्रकाशके बचनसे तिळक न करे, 
इस निषेधमें देशाचारसे व्यबस्था जाननी ॥ इसीसे बृहनारदायका कथन है कि, कोई श्राद्धमे 
ऊध्वेपुड और तुळसीकी इच्छा नहीं करते, ब्राह्मणके छिथे ऊध्वपुण्ड्की विधि 
है और कर्ताके लिये निषेध है, यह पृथ्वीचन्द्रका मत है जो हेमाद्रिमें देवळका वाक्य हैं कि, 
मस्तकपर पुण्डको और कांधेपर मालाको और शूदीके पतिको देखकर पितर निराश हो चढे 
जाते हैं, बह कथन मंत्रे त्रिपुडके विषयमें है, कारण कि, आश्वलायनने यह कहा है कि, 
पिण्डदानसे पहिले अपने शरीरको गन्ध आदिसे सुन्दर न करे, अपराकैमें और मदनरत्नमें 
पंड गोळतिलक कहा है ॥ और परध्वीचन्क्रोदयने पुंड्क निपुंड्को कहाहै कारण कि, इद्धप- 
राशरका कथन है कि, ऊध्वे तिळक करे और त्रिपुंड न करे, कारण कि, तरिपुड्को देखकर 
पितर निराश हो चलते हैं, श्राद्यका मोक्ता तो मस्तकपर तिरछा ठेप करे, क्योंकि व्यासने कहा है 
कि, आद्वकालमें सदैब मस्तकमें तिलकको त्यागदे भौर तिरछे और ऊर्ध्व पुंडको तो प्रय- 
वनसे घारण करे । पृथ्वीचन्द्रदमरेंत्रह्मपुराणका लेख है कि, कुशा हाथमें ळकर जो 
मनुष्य श्राद्धकों करताहे. वह! झाको स्यागकर आँभेमैनसे द्ध होतांहे रभ ॥ श्राद्धके प्रारभ्मका . 
समय अपराकमे गोतमने कहा है कि, कुसपमें हर हर हे । किक eo पर्यन्त 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य श्राद्ध करै' और विधिका जाता विषिमें ' ह शि कर पका रुघन-न 

करे र म स ह गोड यह वर्णन किया है कि, 


( ६३४ ) निर्णयसिन्धुः । [तृतीया= 


न्मुह्तचतुष्ठयम्‌ । सुहूतेपञ्चकं ह्येतत्स्वथाभवनमिष्यते ॥' तथा= मध्यादे सवदा 
यस्मान्मंदीभवति भास्करः । तस्मादनन्तफलद्स्तत्रारम्भो विशिष्यते ॥ '' अथ 
श्राद्परिभाषानिणयः । चन्द्रिकायां कात्यायनः=' दक्षिणं पातथंञ्ञाङु देवान्प- 
रिचरन्सदा । पातयेदितरं जानुं पिहुन्‌ परिचरन्‌ सदा ॥ ” बोधायनः श्रदाक्षिण 
तु देवानां पितणामप्रदक्षिणम्‌ । देवानाम्मुजवो दभाः पिहूणां द्विएुणारतथा ॥ ” 
पृथ्वीचन्द्रोदये शङ्खः ˆ आवाहनाष्यंसंकल्पे पिण्डदानान्नदानयांः । ।१ण्डाऽ्षञ्जः 
नकाले तु तथेवाञ्ञनकर्मणि ॥ अक्षय्यासनयोः पादे गोत्रं नाम प्रकाशबेत्‌ ॥ ' 

तत्नैव परिशिष्टे-“ क्षणे च पिण्डदाने च गन्धटपाक्षये तथा । संकह्पे वासने 
दीपे अञ्जनाभ्यञ्जने तथा ॥ अन्नाष्येदानाद्यन्तेष गोत्रं नाम च कीतयेत्‌ ॥ '' काल" 
कायां संग्रहे-` आसनाबाहेने पाद्ये अन्नदाने तथेव च । अक्षेय्ये पिण्डदाने च 
षट्सु नामानि कीतेयेत्‌ ॥ ” मात्स्ये “ सम्बन्धं प्रथमं त्रूयाद्गात्र नाम तव च्‌ । 
पश्चाहपं विजानीयात्‌ कम एष सनातनः ॥ ” तत्रेब-' सकारेण हु वक्तव्य 
गोत्रं सर्वच धीमता । सकारः कुतपो ज्ञेयस्तस्मा्यत्नेन तं बदेत्‌ ॥ ” यथा-काः 
इयपगोत्रेति ॥ “ पणाशरसगोत्नस्य वृद्धस्य तु महात्मनः । भिक्षोः प्चाशेखल्याह 
MR = 


कुतपके मुद्ठतंसे पीछे जो चार मुहूत हे, ये पा वों मुहूते स्वधा मबन इष्ट है, तैसेही वाक्य है 
कि. जिससे सदा सूर्य मध्याहमे मंद होताँहै, तिससे मध्या में आरम्भ करना अनन्त फेंका 
देनेवाळ। और श्रेष्ठ हे ॥ अब श्राद्वकी पारेभाषा कथन करते ६ । चन्द्रिकामें कात्यायन 
ऋषिका वाक्य हे कि, देवताओंकी पूजा करता हुआ दक्षिण जानुको, ओर प्रितशका पूजा 
करता हुआ बाम जानुको सदा झुकावे, बोधायनका कथन है कि, देवताओंकी प्रदक्षिण 
कुशा होती हैं, और पितरोकी अप्रदक्षिण कुशा होती हैं, और देवताओंके सीधे ( एक ९ ) 
और पितरोंके द्विगुने होते हैं ॥ पृथ्वीचन्द्रोदयमें शंखका कथन है कि, आवाहन, अध्य, 
संकल्प, पिंडदान अन्नदान पिंडोंका ख़ान और पूजन अक्षय्य जल आसन ओर पाथ इनमें 
गोत्र और नामका उच्चारण करै, वहांही पारेरिष्टका कथन है कि, काल पिंडदान गंध धूप 

क्षय' जळ संकल्प आसन दीप अंजन अभ्यंजन अन्न और अर्ध्यका दान इनके आदे ऑर 
अन्तमें गोत्र नामका उच्चारण करे, कळिकामें संग्रहका वाक्य है कि, आसन आवाहन पाद्य 
अन्नदान अक्षय्य जळ पिंडदान इन छः में नामोंका उच्चारण करे ॥ मत्स्यपुराणका वाक्य है 
कि, प्रथम संबन्धकों कथन करे फिर नाम गोत्रको, फिर पितरोंके रूपको जाने, यह सना” 


तन क्रमहै, वहांदी कहाहे कि, सकारसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदैव गोत्रको कहे. सकार कुतप 


स तिसे यत्नसे 
जालना तिस CC-0. JK प्रशत हह, ` 'मिुका Jamgynu. दतला भर, मोक्ष, घुसेका प्रयोग भा ह कि 


पारशरसगोज ददमहात्मा मघ हूं, तिससे गोत्र सगोत्रक 





` परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । (६३५ ) 


शिष्य? परमधार्मिकः '' इति मोक्षधर्मेषु प्रयोगाच्च ॥ तेन गोत्रसगोत्रयोः पर्या- 
यस्वाच्छाखामेदाद्वयवस्येति ञ्ूलपाणिः ॥ एतथेषामाम्नातं तेषामेव ॥ हेमादौ 
बृहस्रचेताः-“ गोत्र स्वरान्तं सर्वत्र गोत्रस्पाक्षय्यकर्मणि गोत्रस्तु तपणे प्रोक्तं 
एवं दाता न सुह्यति ॥ सर्वत्रेव पितुः प्रोक्तः पिता तपेणकर्मणि । पितुरक्षव्यकाले 
तु पित्रे संकल्पने तथा ॥ शर्मत्रध्यांदिके कार्य शमां तर्पणकमोणि । शर्मेणोऽक्षय्यः 
काले तु पिद्न्णां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ ” स्वरान्तं-संबुद्ध्यन्तमिति हेमाद्रिः ॥ 
तत्रैव चन्द्रिकायां च । स्वत्यन्तरे-“ गोत्रस्य त्वपरिज्ञाने काइ्यपं गोत्रमुच्यते । 
यस्मादाह श्रतिः सर्वाः प्रजाः कइयपसम्भवाः ॥ ” यत्तु सत्याषाढः- अथाः 
ज्ञातबन्धोः पुरोहितगोत्रेणाचार्यगोत्रेण वेति ” तद्दैवाहपरम्‌ ॥ नामोचारणे 
विशेषमाह हेमाद्री बोघायनः-“ शर्मान्तं ब्राह्मणस्योक्तं वर्मान्त क्षत्रियस्य 
तु । गुप्तान्तं चैव वैश्यस्य दासाम्तं शूदजन्मनः ॥ ”” पित्रादिनामाज्ञाने तत्रैव 
“प्रथिवीवत्पिताबाच्यस्तस्पिता चान्तरिक्षवत्‌ । अभिधानापरिज्ञाने दिविषत्त- 
पितामहः ॥ पित्रादीनां नाम यदा झुत्रैनं ज्ञायते तदा '' ॥आपस्तम्ब घत्रेप्येवस्‌ ॥ 
एतदन्यशाखापरम्‌ ॥ आश्वलायनानां तूक्तं तत्सुजे-'यांदे नामान्यविद्दांस्तात्पत- 
पितामहप्रपितामहेति जूयात्‌ ॥ ' तस्कारिकापि- नामानि चेन्नजानीयात्तत्तेत्यादि 
पर्याय शाखामेदसे व्यवस्था जानो यह झूछपाणिका मत है यह भी उनके निमित्तहे जिनको 
शात्रमें कहहि ॥ देमाद्िमं वृद्वप्रचेताका कथन है कि, सब स्थानमें गोत्रके अन्तमें सम्बोधन 
होता है, क्षयाह श्राद्धमे गोत्रस्य और तर्पणमे गोत्र कहांदै, इस प्रकार देनेवाळा मोहको नहीं 
प्राप्त होता, सब स्थानमें पितुः कहाहै तपंणमें पिता और अक्षय्यमे पितुः और संकस्पमें पित्रे 
कहना चाहिये, अर्ध्य आदिके समय शर्मन्‌ और तर्पणके समय शमो और क्षयी श्राद्धके 
समय इणः उच्चारण करना इस प्रकार पितरोंको दिया अक्षय होताहे ॥ वहांहा 
चन्द्रकं स्मृत्यन्तरका वाक्‍य है के, गोत्रके ज्ञान न होनेमें काश्यप गोत्र कहै. तिससे 
ही श्रुतिने कहा है [कि, सब प्रजा काश्यपसे उत्पन्न हुई हैं जो सत्याषाढने यह कहा है कि, 
जिसके गोत्रका ज्ञान न हो उसका कर्म पुरोहित वा आचार्यके गोत्रे करे, सो विवाहके विष- 
यमें है, नाम उच्चारणमें विशेष हेमाद्रेमे तों बहुधा कथन क्या है कि, ब्राह्मणके नामके 
अन्तमं शर्म क्षत्रियकेमें वर्म बैश्यके अन्तमें गुप्त शके अन्तर्मे दास लगावे, पिता आदिके नामका 
ज्ञान होय तो वहांही कहा है कि, पिता पृथ्वी सत्‌ और पितामह अन्तरिक्ष सत्‌ और 
प्रपितामह दिविसत्‌ कहना, जब पुत्र पिता आदिकोंके नासको न जाने तब यह जानना ॥ 
आपत्तम्बसूत्रमे भी ऐसही कहा है कि, यह अन्य शाखाके विषयमें हे आश्वळायनौंको तो 
उक्त से यह किला है यदिमा. त. होय तो, पिता पितामह पितामह ऐसे 
ही उच्चारण करै, उसकी कारिका मी है कि, यदि नामोंको न जाने तो 'तत इत्यादि ऋमसे 





( ६३६ ) निर्णयसिन्छुः । [ तृतीय- 


वदेत्कमात्‌ ॥ ? तत्तेति सम्बन्धमात्रपरस्‌ ॥ तेन पितृव्यादाषषि तथेति 
गोडाः ॥ स्रीणां दान्तं नाम ज्ञेयम्‌ ` दान्तं नाम खीणाम! इति एशथ्वीचन्द्रोद्ये 
गोभिलोक्तेः ॥ केचिददेबीदाब्दान्तमाइः ॥ अन्ये तु देवी दा इति इयोः सधुञ्चय- 
आहुः ॥ हेमाद्रौ नारायणः 'विभक्तिभिस्तु यक्किञ्चिहीयते पितृदेवते । तत्सर्व 
सफलं ज्ञेयं बिपरीतं निरथेकृस्‌ ॥' चन्द्रकास्मृत्यर्थत्तारयोश्च नारदीये- अक्षः 
य्थासनयोः षष्ठी द्वितीयावाहने तथा । अन्नदाने चतुर्थी स्याच्छेशः सम्बुद्धः 
स्मृताः ॥”' यत्तु व्यासः- “चतुर्थी यासने नित्यं संकल्पे च विधीयते । प्रथमा 
तपंणे प्रोक्ता सम्बुद्धिमपरे जगु: ॥”' इति ॥ अत्र शाखाभेदाद्मवस्येति हेमाद्रिः ॥ 
हेमादी भएुः- “अ्ष्यांवनेजनं पिण्डमन्नं प्रत्यवनेजनम्‌ । सम्शुद्धिं तच ङुीत 
शेषे षष्ठो विधीयते ॥”” तत्रेव मातुर्विरोषो नागरखण्डे-''मातमात्रे तथा मातुः 
रासने करपने क्षणे । गोत्रे गोच्राये गोत्रायाः प्रथमाद्या विभक्तयः ॥'? हेमाद्रो 
प्रभासखण्डे- यज्ञोपवीतिना कार्य देवं कर्मं प्रदक्षिणम्‌ । प्राचीनावीतिना कार्य 
पितकर्माभ्रदक्षिणम्‌ ॥” अनुपनीतख्ीशाद्ादेस्तूत्तरीयेणेष सव्यापसव्ये ज्ञेये ॥ 
तस्योपवीतस्थानीयस्वात्‌ ॥ ' अपसव्यं क्रमादस्नं कृत्वा कश्चित्सगोत्रजः ! इति 
्ाह्माच्चेति वाचस्पतिः ॥ यन्तकोवित्‌= सदोपवीतिना भाव्यम्‌ › इत्यस्य पुरुषाः 


: कहे तत्‌ इत्यादि कथन सम्बन्ध मात्रके विषयमें है तिससे वह पितृव्य ( चाचा ) आदिमेही 

उसीप्रकार कहना गोडोंका कथन है कि, लियोंके नामके भन्तमें दा जानना, कारण कि 
पृथ्वाचन्द्रोदयमें गोमिळका कथन है कि, ज्ियोंका नाम दांत होता है, कोई देवीशब्दान्त 
कहत है और तो देवी दा इन दोनोंका समुच्चय एकार्थ कहते है जैसे यशोदा देवी इति ॥ 
हेाद्रिमे नारायणका कथन है कि, पितर और देवताओंके कर्ममें जो व्याकरणका. विभक्तियोंते 
प्रदान किया जाता है वह सब सफल, और विपरीत निरर्थक होता है, चंद्रिका और स्मृत्यथेसार और 
नारदीयमें कहा है कि, अक्षय्य जल, और जासनमें षष्ठी आवाहनमे द्विताया और अन्नदानमें चतुर्थी 
- कहनी, और शेषमें विभक्ति सम्बोधनयुक्त होती है, और जो व्यासका कथन है कि, आसन 
और संकस्समें चतुर्थी कहा है, और तपणमें प्रथमा सम्बोधन कहते हैं, यहां शाखाके भेदसे 
-च्यवस्पा हे यह हेमाद्रे कहते हैं ॥ हेमाद्रिमं मुगुका वाक्य है कि, अर्ध्य अवनेजन पिण्ड अन्न 

्रत्यवनेजन इनमें सम्बोघन विमक्तिको कहे और दोषमें षष्ठी कही है, हेमाद्रिमे प्रभास खण्डका 

कथन दे कि, सब देवकमे सव्य और प्रदक्षिण कमसे करे और पितरोंका क अपसव्य और 


` सप्रदक्विणसे करे, यज्ञोपवीत रहित स्रो शूद्र आदिकतो दुपडेसेही सव्य 

pe व्य अपसव्य जानने कारण 

छि, वही पप स णमी ल, कओ लगर कमसे अपसव्य 
बञ्जको करके श्राद्ध करे यह वाचस्पात कहते हैं | जो कोई यह कहते हैं कि सदा उपवीत 


परिच्छेद! ३. ] भाषादीकातसमेतः । ( ६३७) 


थेत्वात्‌ ॥ प्राचीनावीतिकालेष्युपर्वीतान्तरेण तत्कायमेवेति ॥ तन्न ॥ विशेषेण 
बाधात्‌ ॥ जमदाप्रिः-“सुक्तत्तोत्रजपं त्यक्त्वा पिण्डाघाणं च दक्षिणाम्‌ | 
आह्वानं स्वागतं चार्ष्ष विना च परिवेषणम्‌ ॥ विसर्जनं सोमनस्यमारिषां प्राथनं 
तथा । विभ्रप्रदक्षिणां चैव स्वस्तिवाचनकं विना ॥ पितृतुद्दिय कतव्यं प्राचीनाः 
वीतिना सदा॥ ३॥” हेमाद्री संग्रहे-'आदो वित्रांगिश्ञौचातिऽभ्यर्यने विकिरे कृते । 
पिण्डानप्पचंयित्वा च विसर्ज्य ज्ाह्मणांस्तथा ॥ आचांमेच् छाद्धकर्ता च स्थानेष्वे- 
तेषु सप्तपु । आचन्तयोद्िराचामेच्छेषेषु तु सकृत्पकृत'' ॥ २॥ तत्रेव- “` श्राद्वा- 
रम्भेऽवसाने च पादशोचाचंनान्तयोः । विकिरे पिण्डदाने च षट्स्वाचमनमि- 
बघते ॥'' आश्वायनः - 'दानाध्ययनदेवार्चाजपहोमत्रतादिकान्‌।न कुपांच्छाद- 
दिवसे प्राग्िप्राणां विसर्जनात्‌ ॥'' एतन्नित्यवञ्यामिति बोपदेवः ॥ इदं विष्णुः 
मिन्नदेषपरम ॥ “ विष्णोनिवेदितात्नेन यष्टव्यं देवतान्तरम्‌ । पितृभ्यश्चापि तहेयं 
तदानन्त्याय कल्पते॥पितृशेष तु यो दद्याद्वरये परमात्मने । रेतोधाः पितरस्तस्य 
भवन्ति केशभागिनः ॥२॥'' इति स्कान्दात्‌ ॥ ` पितरः सर्वे मनुष्या विष्णुना- 
क्षितमभ्नंति › इति श्रुतेः ॥ “ यः श्राद्धकाले हरिभुक्तशेषं ददाति भक्त्या पितृदेव- 





वाला रहे इस वचनको पुरुषार्थ होनेसे अपसब्यके समयर्भा दूसरे यज्ञोपर्वातसे वह कर्म 
करै, सो ठीक नहीं कारण कि, विशेष वचनसें इसका विरोध है, जमदश्निका कथन है कि, 
सूक्त और स्तोत्रका जप पिंडोंका सूंघना, दक्षिणा, आह्वान, स्वागत, अध्ये, पारबेषण, विसजेन 
सौमनस्य, मनकी प्रीति, आशीर्वादकी प्रार्थना, जह्मणोंकी प्रदक्षीणा, स्वस्तिवाचन, इन कर्मोंको 
छोडकर जो पितरोंके निमित्त कियाजाय वह सब अपसब्यसे करना ॥ हेमादरिमे संग्रहका वचन 
है कि, आदियें ब्राह्मणोंके चरण धोकर पूजन करके, विकिर देकर पिंडोंका अचेन और ब्राह्म- 
णोंका विसर्जन करके इन सात स्थानोमे श्राबका कती आचमत करे, और आदि अन्तमें दो 
वार और शेषमें एक बार आचमन करे वहांही कहा है के श्राद्का आरंभ और अन्त, 
बरणोंका शौच और धूजन इनका अन्त बिकर पिंडदान इन छहामें आचमन इष्ट है॥ 
आश्वछायनका कथन है कि दान पढना देवपूजा जप होम ब्रतआदि इतने कमे श्राद्धके दिन 
्राह्मणोंके विसर्जनसे पहिछे न करे यह नित्यको छोडकर है यही बोपदेबने कहा है, यह भी 
दिष्ुदेवके भिन्नमे है, कारण कि, स्कन्दपुराणका कथन है कि विष्णुको निबोदित अन्नसे अन्य- 
देवकी पूजा करै, और बही पितरोंको दे तो अनन्तफल प्राप्त होता है हरिपरमात्माकोजो पितरोंका 
शेष देता है तो पितर रेतके मक्षण करनेवाले और छेशके मागी होते हैं, और श्रुतिमें भी कहा है 
के पितर और सम्पूर्ण मनुष्य विष्के, डटो, मोजन, करते हैं, द्मपराणका वाक्य है कि, 
जो मनुष्य श्राद्धके समय विष्णुमोगका बचाहुआ और तुळसी मिल्हुए उसी अन्नके पिंड पितर 





(६२८) निर्णयसिन्छ! । [ तृतीय= 


तानाम्‌ । तेनेव पिण्डांस्तुलसीविमिश्रानाकरपकोटिं पितरस्तु तप्ताः ॥''इति ब्राह्मो 
क्तश्चेति श्रीधरस्वामिनृसिहपरिचयादयः ॥ एतत्पवे निबन्धविरोधान्निमूलम्‌ ॥ 
अत्र विशेषो हेमाद्री विष्णुध्भे- श्राद्धानि तु समभ्यच्यं तवाराहं जनादेनम्‌ ॥ ! 
शिवएुराणे-' पूजयित्वा शिव भक्त्या पितृश्नाद्धं प्रकरपयेत्‌ ॥ ' पूर्वनिषेधस्तु 
विहितभिन्नपरः ॥ तथा हेमाद्रो- देवाचा दक्षिणाङ्गादिः पादजान्वंश्तमू्थोने । 
शिरोंसजानपांदेछ वामाङ्गादि च पेठकस्‌ ॥ कलिकयां स्मुत्यन्तरे- ` भाद्वारम्मे 
तु ये दभाः पादशोचे विसेयेत्‌। अर्चनादौ तु ये दभा उच्छिष्टान्ते विसजेयत्‌ ॥ 
मार्जनादौ तु ये दभाः पिण्डोत्याने विसजयेत्‌ । उत्यानादौ तु ये दभा दक्षिणांते 
विसर्जयेत्‌ ॥ प्रार्थनादो तु ये दभो नमस्कारे विसर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ ” ऊहमाह 
विष्णुः-“मातामहानामप्येव श्राद्ध कुयांद्विचक्षणः । मन्त्रोहेन यथान्यायं शेषाणां 
मन्त्रव्ञितम्‌ ॥” यथान्यायमिति यत्र बहुवचनान्तः पितृशव्द्स्तच सर्वेपितृवा- 
चिस्वान्नोहः ॥ तत्रापि- शुन्धन्तां पितरः' इत्पन्नोह एव । सर्वपितृवाचित्वे उत्तरः 
- मन्त्रद्यवैयथ्पात्‌ ॥ बहुवचनं तु नोह्यते ॥ प्रकृतावसमर्थत्वास्पा्ानितिबत्‌ ॥ 
ऋगन्ते च नोहः॥ तस्माहचं नोहेदिति निषेधात्‌॥ एकोदिष्टेप्येवम्‌ ॥ मरतेको दिष्टे तु 
एकवन्मन्तरानूहे तेको दिष्टे' इति विष्णूक्तेरूहः ॥ अत्र वहुवचनस्याप्यूहो वचनात्‌ ॥ 
और देबताओंको प्रेम मक्तिसे देता है उसके पितर कोटिकल्पतक तृप्त होते हैं, यह श्राधर- 
स्वामी तर्सिहपरिचर्या आदिका कथन है, परन्तु यह सद्र ग्रंथोंके विरोध होतेसे निर्मू है, 
मानने योग्य नहीं ॥ इसमें बिशेष हेमाद्रिमें बिचारना, विष्णुधममें कहा है कि, श्राद्धके दिन 
नृसिंह, और वराह जनादैनका पूजन करे शिवपुराणमें कहा है कि, प्रीतिसे शिवजीकी प्रूजा- 
कर पितरोंका श्राद्ध करे प्रथम झिवपूजनका निषेध तो शात्रके सिवाय अन्य विषयमे है, तैसे 
ही हेमाद्रिमे कहा है कि, पाद जानु कन्धे मस्तकको दक्षिण करके देवपूजन और शिर कन्धे 
जंघा चरणको बांये करके पितु पूजन करै, काळिकामे स्मृत्यन्तरका बाक्य है कि, श्राद्धे 
आरभ्भकी कुशाको पादशौचमें पूजनआदकी कुशा पूजनके अन्तमें मार्जनआदिकी कुशा पिंडके 
उठानेमें उत्तान आदिको कुशा दाक्षिणाके अन्तमें और प्राथेनाको कुशा नमस्कारमें छोडदे ॥ 
विष्णुने ऊह अथोत्‌ पळटना कहा हे कि, इसीप्रकार बुद्धियुक्त मनुष्य मातामहोंकामी श्राद्ध 
न्यायसे मन्त्रॉका ऊह ( नामका पारेवतेन कर ) करे और शोषोंका मन्त्रर्वाजत करे, न्यायसे 
यह कहनेसे कि; जहाँ बहुवचनांत पितृशब्द है वहां सबका वाची होनेसे पारेवर्तन न करना वहांही 
3 * झुन्चन्तां पितरः ! यहां पारेबतेन ऊह होता है यदि पितर शब्द सब पितरोंका बाचक स्वीकार 
मानोगे तो अगले दो मन्त्र दया हो जांयगे, बहुवचनकातो प्रकरणम असमर्थ हेनिसे पाशानकी 
समान उही घेता काचे नना उन दिन करे वा एकि 
मेवेह है प्रेते एकार तो इस दिष्णुक बाक्यसे उ होता है कि, एको मन्रो एकव- 





पारच्छदः ३. ] 'माषाटीकासमेतः । ( ६३९ ) 


वृद्धयादों तु विशेषं वक्ष्यामः ॥ रेषाणामिति पितृव्यादयो दिष्टे आवाहनादि मन्त्रः 
वर्ज्यं कार्यमिति कल्पतरुः ॥ ऊहयोग्यपितृपद्वान्‌ मन्त्र एव तत्र न प्रयोज्यः ॥ 
न तूहः ॥ नापि पितृपद्रहितः प्रयोज्य इति शूलपाणिः ॥ अथान्तरं चोक्तं प्राक ॥ 
बढृचकारिकापि- अध्यप्रदानमन्त्रे तु मात्रादिपदमावपेत्‌ । झुन्धन्तामिति 
पित्रादौ मात्रादिपदमाबपेत्‌ ॥” मातृश्राद्धे पिण्डदाने’ ये च त्वामत्रानु ? इत्यत्र 
नोह इति वृद्धिकृत्‌ ॥ तथा-“मातुः श्राद्वेप्यनूहेन कुर्यात्पिण्डानुमन्त्रणम्‌ । दशा- 
दानएुपस्थानं तद्वत्कायीमिति स्थितिः ॥ प्रवाहणमनूहेन तद्वत्माशनमिष्यते ॥” 
तया-`' आयन्तुर्नस्तिलोसीति उशन्तस्त्वेति यानि तु । अनूह्यः पितृशब्दोत्र पित- 
सामान्यवाचकः॥? आपस्तम्बानां तु वश्यत ॥ हेमाद्री मार्कण्डेय;-'स्नातः जातान्‌ 
समाहतान्‌ स्वागतेनाचयत्प्थक ॥ ' कलिकायां नारदीये-* प्रायाश्चित्ताविशुद्वात्मा 
तेभ्योऽनुज्ञां प्रगृह्य च । दद्याद्वे अह्मद्ण्डार्थ हिरण्यं कुशमेव च ॥” तत्रेव संग्रहे- 
तिथिवारादिकं ज्ञात्वा संकल्प्य च यथाविधि। प्राचीनावीतिना कार्य सर्व संकल्प 
नादकस्‌ ॥ सम्बन्धं प्रथमं ब्रूयान्नामगोत्रे तथेव च । वस्वादिरूपतां चापि 
स्वापठणामदुकमात्‌ ॥ २॥ ” पृथ्वीचन्द्रोदये नारदीये- श्राद्धार्थं समबुप्राप्तान्‌ 





चनका ऊह करना, यहां शाल्मके कहे वचनसे बहुवचनकाभो उह होता है, वृद्धिआदि श्राद्धमे 
तो विशेष वर्णन करेंगे शेष पितृव्य आदिके एको दिष्टमें आवाहन आदिके मन्त्रोको त्यागकर 
सम्पूणे कार्य करना यह कल्पतरुमें कहते हैं शूलपाणिने तो यह कहा है कि, ऊहके योग्य पितृ 
पदवाला मन्त्रही वहां न पढे न ऊह करे, न पितपदसे रहित श्राद्ध करे अथोन्तर पाहिले कह 
` दिया है ॥ बढुचक्ारकामें मी कहा है कि, अध्येके दानमंत्रमे मातुआदि पदको कहै, * झुन्ध- 
न्ताम्‌? इस मन्म पितरः? शब्दके स्थानमें “मातरः ? यह पद उच्चारण करे, वृत्तिकार तो यह 
कथन करते हैं कि, मातृश्राद्वके पिंण्डदानभें और ' ये चत्वा ' मन्त्रको छोडकर ऊह न 
3. तैसेही वचन है [क माताके श्राद्धमे विना ऊह पिंडोका अनुमन्त्रण वल्रका दान और 
तातेको करे और पिंडोका प्रवाह और प्राशनमी विना उहके इष्ट माना है तैसेही बचन है कि 
` आयन्तु नः । तिलोसि, उशन्तस्त्वा ? इन मन्त्रोके पितृ शब्दे ऊह न करै कारण कि, वह 
सामान्यसे सब पितरोंका वाचक हे, आपस्तम्बोंके निमित्त तो कहेंगे ॥ हेमाद्रिमे मार्कण्डेयका 
भयन है कि, ज्ञान. करके खान किये और बुळायेहुए ब्राह्मणोको सन्मानसे पृथक्‌ २ अचेन 
कलिकामें नारदका वाक्य है कि, प्रायाश्चि्तते विशुद्धात्मा मनुष्य ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर 
भाहमणाको त्रह्मदण्डके नित्त सुवर्ण और कुझा दे, वहां ही संग्रहका वाक्य है कै, तिथि बार 
आदिको जानकर और संकल्प कारके, सेकत्प आदे सम्पूर्ण कमे अपसव्य होकर करे प्रथम सम्ब- 
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नको फिर नाम गोत्रको फिर अपने पितरोके वसुआदि रूपको क्रमसे है, चद्रोदयमें नारदीयका 
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( ६४० ) निणयसिम्धुः । (ततव. 


विप्रान्‌ भूयो निमन्त्रयेत्‌ ॥ ' आपस्तम्बस्त-' ए्वेझर्निमन्त्रणं परेश्द्धितीय॑ 
तृतीयमामन्त्रणम्‌ ' इत्याह ॥ ययं मया निमन्त्रणीया इति निवेदनरूपमाद्यम्‌ ॥ 
तद्विधिमाह शोनकः- गही स्वाऽसुकसंज्ञस्यासुकगोत्रस्य चास॒के । शराद्धे तु वेश्वः 
देवार्थे करणीयः क्षणस्त्वया ॥ इत्येवं आद्कृदत्रूयादों तथेति वदेच सः । भाडस्य 
कतो स जूयातत प्राभोतु भवानिति। स वदेत्‌ प्राप्नुवानीति चेतरस्तं प्रति हिज: 
॥ ३॥ देवे पार्वणे पुरूरवाद॑वी वाच्यौ ॥ । पित्ादेरपयनेनेव वृणीत विघिना 
द्विजान्‌।' ततः कतो बड'चोऽनाहिताम्निः पिण्डपिठृयज्ञं परिस्तरणादीध्माधानान्तं . 
कुयात्‌ ॥ “ अधोधानिनोप्पेवम्‌' इति प्रयोगपारिजाते परिशिष्टे च । भाष्यकाः 
रमते आब्दिकेप्येवम्‌ ॥ वृत्तिकारमते नेदम्‌ ॥ हेमाद्रौ शम्झः-“ सब्माजितो- 
पलाल्िते त दारि कुवीत मण्डल । ठदक्पुवमुदीच्यं स्याइक्षिणं दक्षिणाइुवम्‌ ॥ ' 
व्यान्नः-` उत्तरेक्षतसेयुक्तान्‌ पवो रान्‌ विन्यसत्कुशान्‌ । दक्षिणे दक्षिणाग्रास्तु 
सतिछान विन्यसेस्कृश्षान्‌ ॥ ”! त्रैव बौधायनः-“ चतुरस्रं त्रिकोणं च वतुलं 
चन्द्रकम्‌ । कतेव्यमावुपर््येण जाह्मणादिषु मण्डलम्‌ ॥ तत्रैव लौगालि = 
५ हृस्तद्व्यमितं कार्य 'वेशवदेविकमण्डळम्‌ । दाणे च चत॒हेस्त॑ पितृणामंव्िशो 
धने॥'/कालिकायांसंग्रहेत- देशमा देवानां चतुरस ठ मण्डल स ड्या 'काहिकायासंगरहे ठ - प्रादेशमात्रं देवानां चतुरखं उ मण्डलम्‌। त्यत्का षडंयुळ 
कथन है कि, श्राद्धके निमित्त आये ब्राह्मणोंको फिर मी निमन्त्रण दे, आपस्तम्ब तो यह कहते 
हैं कि, पहिळे दिन निमंत्रण और दूसरे दिन दूसरा निमंत्रण भौर तीसरे दिन आमंत्रण होत! 
है, उने प्रथम मैं निमंत्रण दूंगा, यह बात निवेदवरूप है ॥ उसकी विधि शौनकने यह कही 
है कि, अमुक नाम भमुक गोत्रके अमुक नाम श्राद्वर्म विखेदेवाओंके निमित्त आप क्षण (अवः 
काशरखना ) ऐसे ब्राह्मणसे श्राद्वका करनेबाळा कहै, इसके उत्तर ब्राह्मण “ आम? कहै, फिर 
श्राद्ध करनेवाळा आप आइये ऐसे कहे, पार्वणमें पुरूरब और आद्रेव देवता कहने, पिता 
आदिके ब्राह्मणोकोमी इसी विधिसे निमंत्रण दे, फिर करनेवाला बढूच और अझ्निहोत्री न होय 
तो पिंडापदयज्ञ कुशंका पारस्तरण इथनके आधानपर्यन्त कार्ये करे अद्धीघानमें भी यही 
, क्रम करना, प्रयोगपारिजातमें, परिशिष्टे और भाष्यकारके मतमें आग्दिक विधि करता 
ऐसाही है इत्तिकारके मतमे नहीं है ॥ हेमाद्रिमें शभुका कथन है कि, सम्यक्‌ प्रकार लिपहुए 
गाट क्रे, Fa मण्डल उच्रको दक्षिण दिशाका दक्षिणको नाचा होना 
चाहिये, व्याध्रका कथन हे कि, उत्तरके मण्डळमें चांवळोंसहित दक्षिणमें 
गाळ चन्द्राकार मण्डळ ब्राह्मणोंके : > ~ ळौगाद्षिक 
कथन है, कि, विश्वेदेवाओंका मंण्डळ दो हायका डर रोका 
मण्डक पादश्ौच्चका, बनाना कलिकामें संग्रहके , वचनसे चनसे, यह कथन किया है 


पा >> 


परिच्छेदः ३. ] आषादीकासमेतः । (६४१ ) 


तस्माइक्षिणे बरं तथा ” इत्युक्तमु ॥ स्मृत्यन्तरे “ गर्तः पंचांगुलो विग जाड. 
मात्रो महीभुजि । प्रादेशमाजों वेइये च सापिकः स हु शूहके ॥ तिय॑गूध्ब॑प्र- 
माणेन व्याख्यातो दैवापेञ्ययोः । चतुरखं वतुरू च कथितं गर्तेलक्षणम्‌ ॥ पाद- 
क्षालनं प्रोक्तसपवेश्‍यासने द्विजान्‌ । तिषडंश्रेत्षालन कुयांत्रिराशाः पितरो गताः 
॥ ३ ॥ इति ॥ ” तत्समूछस्बे सण्डलाग्रे पृथङ्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ तज गोमये हेमाद्रौ 
भृशुः- अल्न्तजी ज॑देहाया वन्ध्यायाश्च विशेषतः। आर्ताया नवस्ूताया न गोर्गो- 
मयमाहरेत्‌ ॥” मास्ये अक्षताभिः सपुष्पाभिस्तदभ्यच्यापसव्यवत्‌ । विप्राणां 
क्षालयेत्पादानभिषन्ध एनः शुनः ॥ प्रत्यङ्मुखः स्थितः कुर्याद्विप्रपादाभिवेच- 
नम्‌ ॥ ?? तैव भविष्ये-' प्रक्षालयेद्वप्रपादान्‌ शन्नोदेवीरिति त्यूचा ' पृथ्वी- 
चन्द्रोदये दृदवसिष्ठः- न कुशग्रन्थिहस्तस्तु पाद्यं दद्याद्विचक्षणः ' कलिकार्यां 
ंग्रहे-" ततः प्रक्षालयेत्पादी भा्या्रावितवारिणा ॥ !' तथा-“ श्राद्धकाले यदा 
पत्नी वामे नीरप्रदा भवेत्‌ । आहुरं तद्ववेच्छ्ाद्धं पिणां नोपतिष्ठते ॥ ” तत्रैव 
' नाधः प्रक्षालयेत्पादो कता पित्रादिकमेखु ' पाद्यानन्तरमर्ध्यमपि दद्यादिति 





बिलस्तमरही पितरोंका निमोण करै ॥ जो स्पृत्यन्तरमें यह कहा कि, ब्राह्मण पांच 
अंगुलका राजा जालुपर्यन्त वैश्य प्रादेश ( बिस्तमात्र ) इससे कुछ अधिक शूद गड्ढा करे, 
वह देवक्षममें तिरछा और पितृकमेमें ऊंचा होना चाहिये चौकोर और गोळ होना उस गर्तका 
लक्षण है और उस गड्ढेमें आसनपर बैठे हुए ब्राहाणोंके चरण प्रक्षालन करै, यादि खडे 
होकर चरण धोबै तो पितर निराश चले जाते हैं, वह गर्ते यदि प्रमाण युक्त होय तो मण्डलके 
आगे प्रथक्‌ जानना श्राद्वके गोबरके विषय हेमाद्रिमें भुगुका कथन है [कष, अत्यन्त जीणेदेहवाची, 
बन्ध्या, रोगिन, नई व्याई, गौका गोबर न मँगवावै, मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, अपसव्य 
होकर पुष्प साहित चावलोंसे पूजा और वारंवार प्रणाम करके ब्राह्मणोंके चरणोंको पश्चिमको 
सुख करके घोवै, बहांही मविष्यका कथन है कि, “रन्नोदेकी? इस ऋचाको पढ़कर ब्राह्मणोंके 
चरण धोबे पृथ्बीचन्दरोदयमें बद्ध वसिष्ठका कथन है कि, कुशकी ग्रन्थी हाथमें लेकर बुद्दि- 
मान्‌ मनुष्यको पाद्य देना चाहिये, कालिकामें संग्रहका कथन है, फिर ख्लीके दियेहुए जळसे 
चरणोंको घोव ॥ तैसेही वचन है कि, यदि द्वके समय वाममागमें होकर पत्नी जळ दे तो 
बह श्राद्ध आसुर हो जाता हे, पितरोंको प्राप्त नहीं हाता, वहांहो कहा है कि, पिता आदिक 
केके श्राद्धका कर्ता आसनके विना चरण न धोबे पाके अनन्तर अर्ध्य मी दे यह हेमा 
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| १ तथा च-सरवेष धर्मकार्येषु पस्नी दक्षिणतः स्थिता। विप्रपादक्षाळन च अभिषेके च 
वामतः ॥ अथोत्‌-यह वचन इसका अपवाद है जो कहा है [कै, सब धर्मकामे पत्नी दक्षिण 


ओर स्पित रहे, आहाणोके,पादप्रक्षाक-मऔर०अमिषेकमे बाई“ओर" रहै'॥ 
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( ६४२ ) निर्णयासिन्धुः । [ तृतीव- 


हेमाद्रिः ॥ तत्रेव लोगाक्षिः-' मण्डलाइुत्तरे देशे दयादाचमनीयकन्‌ ॥' तत्ैव- 
“ विधाय क्षालनं तेषां द्विरायमनमिष्यते । स्वयं चापि द्विराचामेद्विधिज्ञः भद्ध 
यान्वितः ॥ ” हेमाद्रौ नारदीये -“ यत्राचमनवारीणि पाद्परक्षालनोद्कैः । संग 
च्छन्ते बुधाः श्राद्धमासुरं तत्मचक्षते ॥ ” हेमाद्रौ व्यासः-' सम्येनैवासनं 
धृता दक्षिणे दक्षिणं करम्‌ । व्याहृतीभिः समस्ताभिरासनेषपवेशयेत्‌ ॥ समा- 
ध्वमिति चेवोक्त्वा दक्षिणं जात॒ संस्पृशन्‌ । आस्यतामिति तान््रया- 
दासन संस्पृशन्नपि ॥ २ ॥ ? हेमाद्रों शातातपः ~ˆ द्वो दैवेऽथर्षणो विप्रौ 
प्राइमुखाबुपवेशयेत्‌ । पित्र्ये तुद्ङ्सुखांखींश्च बहृचाध्वयुंसामगान्‌ ॥ ” द्वौ 
दैवे प्राक्‌ त्रयः पिञ्ये उदगेकेकमेब वा ॥' यत्त हेमाद्रौ हारीतः-' दक्षिणाग्रदमें 
प्राइ्घुखान्‌ भोजयेत्‌, उदह्मुखानित्येके! इति तन्मेत्रामणीयविषयक्ष्‌ ॥ ` भराङ्सुः 
खान मोजयेदुद्‌ङ्सुखानित्येके ' इति तत्परिशिष्टात्‌ विकल्प इति हेमाद्रिः ॥ 
माधवीये यभः-' भिक्षुको जझचारी वा भोजनार्थसुपस्थितः । डपविष्टेष्वनुप्राप्त 
कार्म तमपिभोजयेत्‌ ॥” कोमे-' अतिथियेस्य नाश्नाति न तच्छद्धं प्रचक्षते ।' 
विप्रानियमों माधवीय-''पविचपाणयः सर्वे ते च मौनत्रतान्विताः । उच्छिष्ठो- 





द्रिका मत है, वहांही लौगाक्षिका कथन है कि, मण्डळके उत्तर देशम आचमन दे 
बहांही कहा है कि, ब्राह्मणोके चरण धोकर दो बार आचमन करावै, और श्रद्धासे 
आप मी दो वार आचमन करे, हेमाद्रिमें नारदीयका कथन है कि, जहां आचमनका 
जळ चरणप्रक्षाळनके पानीमें मिळजाय, हे पंडितो ! वह श्राद्ध आसुर कहाता है॥ 
हेमादरिमें न्यासका कथन है कि, सब्यसे आसन रखकर और दक्षिण हाथपर दक्षिण हाथ 
रखकर समस्त व्याहृतियोंसे आसनोंपर बैठावै, दक्षिण जंघाका स्प करता हुआ क्षमा करो 
यह कहकर आसनको स्पशेकर बैठो, इस प्रकार कहै, देमाद्रिमें शातातपका कथन है कि, 
देवकभेमें अथवेवेदी दो ऋहाणोंको प्रवोमिमुख बैठावै, और पितू कर्में उत्तराभिमुख बहुंच 
अन्वयं सामवेदी तीन २ बैठांवै, याश्बबल्क्यने कहि कि, देवकममें दो प्रवे सुख और पितः 


` करममें तान २ वा एक २ उत्तरमुख बैठाबै, जो हेमाद्रिमें हारीतका कथन है कि, दक्षिणाप् 
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कुशाओपर प्राङ्मुख ब्राह्णोको मोजन करै कोई यह कहतेहें कि, उत्तराभिमुखोंको मोजन 
करावे, वह मेत्रायणीय झाखाके विषयमे है, कारण कि, उनका यह परिशिष्टहै प्राडमुखोको 
जिमावे, कोई कहतेहे कि, उत्तर मुखोंको विकल्प हो यह हेमाद्रिने कहाहि ॥ माघबीयमे यमका 
वाक्यं कि, भिक्षु ( संन्यासी ) ब्रह्मचारी मोजनके निमित्त ब्राह्मणोंके बैठे पीछे आया हो 
उसकोमी यथेच्छ जिमातै, कूमेका कथन है कि, जिसमें अतिथि भोजन न करें. वह श्रांद 


नहीं कह्दाता ब्राह्मणोका -तियम साहनी प, हैक, "सबके थमे वचत्र हों मौन दो और 





परिष्छेद द. ] माषादीकासमेतः । ( ६४३) 


चिछृष्टसस्पर्श वर्जयन्तः परस्परम्‌ ॥” तत्रासनानि पृथ्वीचन्द्रोदये यम।- आपने 
कुतुप दद्यादितरडा पवित्रकम्‌ ॥ हेमाद्रौ चमस्कारखण्डे-' पित्णां घटित हैम॑ 
राजतं वापि चासन्‌ । येन ताम्रमपं दत्तमासनं पिठकमोणि हा स वै दिव्या- 
सनारूढो न हिं च्यवते दिवः ॥” हेमाद्री नागरखण्डे-अपःशंक्ुमयं पीठं 
प्रदेयं नोपवेशने ॥' कलिकायां संग्रहे- क्षोमं दुकूलं नेपालमाविकं दारुजं तथा । 
पाण तार्ण वृसीं चैव विष्टरादि च विन्यसेत्‌ ॥ अभ्निदग्धान्यायसानि भग्नानि च 
विवर्जयेत्‌ ॥” हेमादौ छागलेयः-“पश्चद्वागादुपक्रम्य प्राच्या पंक्तियंथा भवेत्‌ । 
दक्षिणासंस्थिता ह्येषा पिठूणां श्राद्कमोणे ॥ ” पुछष्त्यः- श्रीपर्णी वारुणी 
क्षीरी जम्बुकान्नकदम्तकम्‌ । सप्तमं वाङुलं पीठं पिठणां दत्तमक्षयम्‌ ॥'' संग्रहे- 
“मी च काइभरी शेछः कदम्वो वारुणस्तथा । ` पञ्चासनानि शस्तानि श्राद्ध 
देवार्चने तथा ॥” कारिका- दवौ दैवे प्राङ्मुखौ पित्ये चरीन्विप्राबदगाननान्‌ ॥' 
पैठीनसिः-“कुतपः श्राद्धवेछायां ओत्रियो यदि हश्पते ॥' आश्वळायनः-'नीवी- 
वासोद्‌शान्तेन स्वरक्षार्थ प्रबन्धयेत्‌ ॥ ' वृद्धयाज्ञवत्क्यस्तु~ दक्षिणे कदिदेशें तु 
तिळेः सह कुशत्रयम्‌ ॥? यस्तु कातीयम्‌-'नीवी कार्या दशायुसिवांमङुक्षो कुशः 
सह? इति ॥ तबुद्धशरादधे' पितणां दाश्षिणे पाश्वे विपरीता तु दैविके’ इति स्मृत्य- 








कोईमी उच्छिष्टका परस्पर भोजन समय स्परी न करे, आसन वर्णन करते हैं, पृथ्वीचन्द्रोद्यमें . 
यमका कथन है कि, कुतुप आसन वा पवित्र दे ॥ हेमाद्रि चमत्कारखंडमे कहाहै कि, पित- 
रोको सुवण, चांदी, ताम्रका आसन देनेसे वे स्वर्गसे च्युत नहीं होते, हेमाद्रिमं नागरखंण्डमे 
लिखाहे कि, झंकुयुक्त आसन बैठनेके निमित्त न दे कलिकामें संग्रहका कथन है कि, क्षीमः 
( रेशम ) का नैपाळकी ऊन, काठ, तृण, पत्ते बसी आदिका आसन दे अग्निदग्ध और मझ 
आसनोंको त्यागदे ॥ हेमाद्रिमे छागलेयका कथनहै कि, आसन ऐसा हो जिसकी पंक्ति पूर्वेको 
न हो, दक्षिणको स्थित पंक्ति पितरोंके श्राद्ध कंमेमें होती है, पुलस्त्यका कथन है कि, श्रीपर्णी 
वारुणी, क्षीरी, जामुन, आम, कदम्ब, बकुळ आसनपर दिया पितरोंकों अक्षय होता है, 
संग्रहमें लिखा है कि, शमी, काइमरी, शेळ, कदम्ब, वार्ण यह पांच श्राद्ध और देवपूजामे 
श्रेष्ठ हैं, कारेकाका कथन है कि, देवश्राद्धमें दो ब्राह्मण प्राइसुख, और पितू श्राद्धमे उत्तर 
मुख तीन होतेहे ॥ पैठीनसिका कथन है कि, शरद्धके समय वेदपाठी दीखजाय तो कुतप 
काळ समझना आख्वछायनका कथन है कि, नौके वस्नको अपनी रक्षाके लिदशाके अन्तसे 
बांघळे, वृद्ध याज्वश्क्य तो दक्षिण कोटेमें तिळोसहित तीन कुशा रक्खै, जो कातीय कथन 
करतेहें कि, नीवी, दुशासे गुप्त वाम कुक्षिमें तिळों सहित कुशासे करनी यह वृद्धिश्राद्वर्मे जानना 
क्योंकि यह स्पत्यन्तर हे कि, पितरे कम दक्षिण पमे और कमें वामे करे, वामे 





त ° 
व. आहे. 


( ६४४ ) | निर्णयसिन्डु न्झुः | [ तृतीया 


न्तरात्‌ ॥ वामे दक्षिणे वेत्याचाराद्वयवस्येति मदनपारेजाते ॥ आचारयः- 
“प्राणायामत्रयं कृत्वा गायत्रीस्मरणं तथा । श्राद्धं कतास्मीति अदेद्विमिकीच्यं 
कुरुष्व च ॥” ्राह्मे- 'ततास्तिलान्‌ शृहे तास्मिन्‌ विकिरेचाप्रदक्षिणस्‌ । श्रद्धया 
परया युक्तो जपेदपहता इति ॥” स्मृत्यथंसारे- अपहता इति तिलाव्विकीर्य 
उदीरतामित्प्रचा प्रोक्षेत ॥' पराशरः- “तद्विष्णोरिति मन्त्रेण गायञ्या च प्रयः 
त्नतः । प्रोक्षयेदन्नजातं तु ञ्चद्दृष्टयादिशद्वये ॥” हेमादो ब्रह्माण्डे- श्रद्वभूमौ 
. गयां घ्यात्वा घ्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । वस्वादाश्च पिठन्‌ घ्यात्वा ततः श्राद्ध 
` प्रवतते ॥ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वधायै स्वाहाये 
नित्यमेव नमोनमः । आदिमध्यावसानेषु त्रिरावृत्तं जपेद्बुधः । पितरः क्षिप्रमा- 
याति राक्षसतः प्रद्रवन्ति च ॥ ३॥ ' तत्रैव स्कान्दे “तिला रक्षन्तु हसुरान्‌ 
दर्भा शक्षन्तु राक्षसान्‌ । पंक्ति वै श्रोत्रियो शक्षेदतिथिः सर्वरक्षकः ॥'' 
वसिष्ठः-'शुद्ववतीभिः कूष्माण्डोभिः पावमानीभिश्च पाकादि प्रोक्षेत्‌ ॥' 
अथ देवाचा ॥तत्र प्रत्युपचारमाचन्तयोरपो दद्यादित्युक्तं वत्तौ स्शृत्यर्थसारे च ॥ 
हेमादो आहो“ आसनेष्वासनं दद्याद्वामे वा दक्षिणेऽपि वा । पितृकमोणि वामे च 
देवे दद्यातु दक्षिणे ॥ ' प्रचेताः-“ आसनेष्वानं दद्यान्न तु पाणी कदाचन । धमो 





बा दक्षिणमें इसकी देशाचारसे व्यवस्था है यह मदनपारंजातमें कहाहे ॥ आचार्यका कथन 
है कि, तीन प्राणायाम और गायत्रीका स्मरण करके श्राद्ध करताहूं ऐसे कहे, कर इस प्रकार 
ब्राह्मण कहे, त्रह्मपुराणका कथन है, फिर बाम क्रमसे उस घरमें तिलोंको गेरे, स्पृत्यर्थसारम 
है परम श्रद्धासे युक्त * अपहता ? इस ऋचाको पढ़कर तिल डाळे, “ उदारता ' इस ऋचाको 
“पढ प्रोक्षण करे पराशरने लिखा है कि, “ तद्विष्णोः !! इस मन्त्र वा गाय- 
तरीको पढकर सावधानीसे झूद्रदशन आदिका शुद्धिके निभत्त सब अशोको छिडके ॥ हेमादिमे 
्रझाण्डपुराणका कथन है कि, श्राद्धकी प्रथ्वीमें, गया और गदाधर मगवानूका ध्यान और उन 
दोनों को नमस्कार करके फिर श्राद्धका प्रारम्भ करना चाहिये, और देवता पितर महायोगी 
स्वाहा स्वधा इनको नित्य नमस्कार है इस मन्त्रको श्राद्वके आदि मध्य अन्तमें बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य तीन बार जपै तो पितर शीघ्र आगमन करते हैं और राक्षस पायन करते हैं, वहांही 
स्कन्दधुराणका कथन है कि, तिळ अचुरोसे दुरा राक्षसॉसे पक्तिं वेदपाठी और अतिथे 
सबसे रक्षा करते हैं, बसिष्ठका कथन है कि, 'झुद्धवतती ० कुष्माण्डी० पावमानी ०” ऋचाओंसे 
पाकआदिका प्रोक्षण करे ॥ अब देवपूजाको वर्णन करते हैं उस पूजाके आदि और अन्तमं 
प्राति उपचारं जळप्रदान is यह दृत्ति कयात है देगा ब्रह्मपुराणका 
क है कि, बाम और ददिणऑसंनीपर' आतन दें, पितृकमम वाममें और देवकर्में दाक्षे- 


परिच्छेद: ३. ] आषाटीकासमेतः । ( ६४५ ) 


सीत्यथ मन्त्रेण शह्णौयुस्ते तु तान्कुशान्‌ ॥ ” ' धमासि विशिराजा प्रतिष्ठितः ' 
इति मन्त्रः ॥ गाळवः- दभोनादाय इस्ताभ्यां गहीत्वा दक्षिणे करे । देवे क्षणः 
क्रियतां ठु निरंशुष्ठं करे ततः ॥ ओं तथेति द्विजा ब्रूयुस्ते प्राप्नोतु भवानिति । 
कर्ता ब्र्यात्ततो विप्रः प्रापुवानीति वै वदेत्‌ ॥ २ ॥” पृथ्वीचन्द्रोदये बरहन्नारदीये= 
` यवैदमैंश्र विश्वेषां देवानामिदमासनम्‌ । दत्वेति भूयो दद्याद देवे क्षण इति 
क्षणम्‌ ॥ ” ` त्च षष्ठया चतुर्थ्या वा कायम्‌ ' इति स एव ॥ ' ततोऽ्ध्यं कल्प- 
येत! इति मन्वादयः ॥ शोनकञयन्ताभ्यामव्यरहितस्य देवाचेनश्योक्तः ॥ आश" 
लायनानां देवेऽव्यंदानं न इति बोपदेवः,तन्न । परिरिष्ठप्रयोगपाश्जातविरोधात्‌॥ . 
वृद्धिश्राद्ध तु दैवेष्यर्ष्यं दद्यात्‌ ॥ ` देवेभ्पोऽपि एथग्दद्यादिदार्ध्य श्रुतिचोदनात्‌ ' 
इति शौनकोक्तेः ॥ अथा््यपात्रनिर्णयः । अथाध्पेपात्रम्‌ । पृथ्वी बन्द्रोदये मात्स्य- 
पाझयोः-'` पात्रं बनस्पतिमयं तथा पर्णमयं पुनः । जलजं वापि ङुर्वीत तथा 
सागरसंमवम्‌ ॥ ” ब्राह्मे- सौवर्णताम्ररौप्याइमस्स्राटिकं शंखशुक्तयः । भिन्नाः 
न्यपि हि योज्यानि पात्राणि पितृकर्मणि ॥” हेमादो प्रजापतिः-“ सौवर्ण राजतं 
ताम्रं खाड मणिमयं तथा । यज्ञियं चमसं वापि हाध्पार्थ पूरयेदबुधः ॥ अत्र 
विमेकत्वद्वित्वचतुष्टादावर्ष्यपात्रे दे एव ॥ मानवसून्ने ठु- दे वैश्वदेविके त्रीणि 


णमे प्रदान करै, प्रचेताका कथनहै कि, आसनोंपर आसन दे, हाथमें कदापि न दे, वे ब्राहमण 
* धर्मोसि ? इस मन्त्रसे उन कुशाभोंका स्वीकार करें, “ धर्मोसि विशिराजा प्रतिष्ठितः ' यह 
मन्त्र है, गाळवका कथन है कि, हाथसे कुशा लेकर और दक्षिण हाथमें रखकर, दैवश्राद्यमे 
क्षणभर अंगुष्ठरद्दित हाथको करे, ' ३# तथा? इस प्रकार ब्राह्मण कहै, तुम प्राप्त हौ इस 
प्रकार कर्ता कहे, प्राप्त हुंगा इसप्रकार ब्राह्मण कहै ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदयमें डरुहन्नारदीयका कथन 
है कि, यव और कुशाओंसे विश्‍वेदेवाओको आसन देकर फिर दे यही दैवश्राद्धमें क्षण है 
वह षष्ठी वा चतुर्थी विमक्तिस करना चाहिये यह मी वही कहता है, फिर अ्य दे यह 
मनुआदि कहते हैं, शौनक और जयंतने अध्येरहित ही देवपूजन कहा है, इससे आश्वलायनोंके 
मतसे दैवश्राद्धमें अध्येदान नहीं है, यह बोपदेवका कथन है सो उचित नहीं कारण कि, इसमें 
पार्रशिष्ट और पारिजातका विरोध पडता है वृद्धिश्राद्यमे तो दैवे भी अष्प दे कारण कि, शोनके यह 


कहां है कि श्रुतिकी आज्ञासे देवताओंको मी प्रथक्‌ अर्थ श्रद्धमें देना चाहिये ॥ अब अभ्येक 


पात्र कहते हैं, परबीचन्द्रोदयमें मत्स्य और पक्मपुराणके वाक्य हैं कि, वनस्पतिके पत्तोंके जळसे 


उत्पन्न हुआ वा समुद्रसे उत्पन्न अध्येपात्र करना चाहिये, त्रह्मपुराणका कथन है कि सोना तांबा, 


पत्थर, स्फटिक, शंख, सीपी, इनके पात्र ूटेमी हों तो ये पात्र पितुकपेमें युक्त करने, 
म्‌ द्मे (> » »_ “३ > 

नाना मिली लिहो न यशा नगला श्याती 
पानाको बुद्विमान्‌ मनुष्य अध्येके निमित्त मर, श्राद्धमे ब्राह्मण एक दो चार आदि भी होय तो 


( ६४६ ) निणयसिन्धः । [ तृर्तीयर 


पिञ्ये एकेक्सभयत्र॒ च! इत्युक्तम्‌ ॥ तदेकविप्रपरं पात्रालाभपरं चेति हेमादि। ॥ 
मदनरत्ने तु देवे एकपात्रमुक्तम्‌ ॥ पृथ्वीचद्रोदयेःपे-' पेतृकपात्राणि दे दे वेश- 
देविके' त बृहत्परारारोक्तेदे एवेत्याह ॥ बहुचानां तु दैवे विप्रद्धित्वेप्पेकमर्य- 
पात्रमघशो दद्यादित्पक्त परिशिष्टे ध्रयोगपीरजाते च ॥ कलिकायां हारीतः- 
'दत्तमक्षय्यतां याति खाङ्ेना्ध्यं तु यत्कृतम्‌ ॥ › वृद्धमनुः- म॒न्भयं दारुजं पात्र- 
मयःपात्रं च यद्भवेत्‌ । राजतं दैविके काये शिलापात्रं च वर्जयेत्‌ ॥ ” पुराणस- 
सुचये- सृर्ल्ाभवं तथा कांस्यमारकं जतुसंभवम्‌ । त्रपुसीसळोहभवं सदा पा 
विवर्जयेत्‌ ॥” तत्रेव-अष्टांगुलं भवेत्पात्रं पितणां राजतं शुभम्‌। दशांगुलं 
तु देवानां सोवणं शक्तितः कृतस ॥ स्थापयेदष्पपात्ने द्वे न्युब्जे तच कुशोपरि । 
ददे पवित्रे विधिवत्पात्रयोओपरि क्षिपेत्‌ ॥ २॥ ” यज्ञपाश्वः-“` पवित्नेश्येति 
मन्त्रेण पषित्रे छेदयेत्त ते । ओषर्थाभन्तरे कृत्वा त्वेगुष्ठांगुलिपवंणीः ॥ स्फ्येन 
काष्ठेन लोहिन न मुन्मपनखादिभिः ॥' वसिष्ठः" तूष्णी प्रोकष्याम्भसा पात्रे कुयो- 
दूध्वे बिळे ततः । पूरयेत्पात्रयुग्मं तु कृस्वोपरि पवित्रके ॥ ” वृद्धपराक्षरः- 
“ पात्रद्वयमथाष्यार्थं तेजसं चेकसस्तुनः । प्राड्सुखोमरतीयेंन शन्नो देव्योदकं 








भी अध्येपात्र दोही करै ॥ मानवसूत्रम तो विश्वेदेवाओंके एक दो पितरोके तीन वा दोनों 
स्थातार्मे एक २ होतेहें यह कहा है, वह एक ब्राह्मणके विषममें वा पात्रके न प्राप्त होनेपर है यह 
हमाद्रिका मत है, मदनरत्नमें तो देवश्राद्वर्मे एकपात्र लिखाहै, एथ्वीचन्द्रोदयमें भी इस ब्रहत्पा- 
राशरके बचनसे दोही कहेहें कि, पिंतरोके तीन पात्र और बिश्वेदेवाओंके दो लिखे हैं, बहु- 
चोको तो पारिशिष्ट और प्रयोगपारिजातमें यह कहाहे कि, दैवश्राद्वमे दो ब्राह्मण हॉय तो मी 
अध्येपात्र आघा २ प्रदान करे कलिकामें हारीतका कथन है कि, खङ्गके पात्रसे अर्ध्य दियाहोय 
तो दिया हुभा भक्षय होता है, वृद्धमनुका कथन है कि, मद्टी, काठ, छोहा, चांदी, शिलाके 
पात्रोको दैवश्राद्धमें सागदे ॥ पुराणसमुच्यमें कहा है कि, मड्टी, कांसी, लाख, शीशा, लोहा 
इनके पात्र और रक्तपात्रको सदैव त्याग दे वहांही लिखा है कि, पितरोके श्राद्धमे 
आठ अंगुलका चाँदीका पात्र और देवोंके श्राद्धमे सुवणंका दश अगुलका पात्र यथादा- 
क्तिसे निर्माण करे, औंधे दो पात्र कुशाभोपर खख, दो दो पवित्री विषिसे अर्ध्यपात्रों पर 
रक्खै, यज्ञपाश्वका लेख है कि औषधिको बौचमें करके अंगुष्ठ और भगुळियोके पर्बोसे वा 
रफ्य काष्ठसे, 'पवित्रेस्प:' इस मंत्रसे उन पवित्रियोंका छेदन कर, जोहा मृत्तिकाके पात्र और 
नख आदिकोंसे छेदन न करे, वसिष्ठने कहाहै कि, तृष्णां जलसे दोनोंपात्र छिडककर साथे कौ 








SO कते श्रे (करके पवित्रियोंको त वत शपत हर | इपर भरने लिखा है कि, 
येके निमित्त दोनों पात्र, एक घातुक बन, प्रमुख होकर, देवतीयेसे ' शज्नादेवी० । | 








परिच्छेद! ३. | भाषाटाकासमेतः। ( ६४७) 


क्षिपेत्‌ ॥ यवोश्वीति यवांस्तत्र तूष्णीं पुष्पाणि चन्दनम्‌ ॥ ” मानवसूचे-' सुम- 
नसः प्रक्षिप्योसूय यवान्‌ प्रक्षिप्य इति॥ यवोसीति मन्त्रः पाहे-“'यवोसि धान्य- 
राजो वा वारुणो मधुमिश्रितः । नि्णोदः सर्वपापानां पवित्रमुषिभिः स्मृतः ॥ ? 
' राजो वा वारुणो मसंयुतः ? इति परिशिष्टपाठः ॥ गोभिलेन तु-' यवोसि 
सोमदैवत्यः ' इति तिलमन्त्रोऽत्र स्वाहायुक्त उक्तः ॥ हेमाद्रौ यमः-' यवहस्त- 
स्ततो देवान्तिज्ञाप्थावाहनं प्रति । आवाहयेत्यनुज्ञातो विश्वेदेवास इत्य़रचा ॥ !! 
वृद्धपराशरः- ` ततः सव्यकरं न्यस्य विप्रदक्षिणजानुनि । देवानावाहायिष्ये हमिति 
वाचछ्ुदीरयेत्‌ ॥ आवाहयेत्यतुज्ञातो विश्वेदेवास आगतः । विश्वेदेवाः श्रृणुतेममिति 
मन्त्रद्वयं पठेत्‌ ॥३॥ ?' श्राद्धविशेषे विश्वेदेवनामाज्ञाने हेमाद्रौ बृहस्पतिः-''उत्प- 
तिं नाम चैतेषां न विदुर्ये द्विजातयः । अयमुच्चारणीयस्तैम॑न्त्रः शरद्वासमासितेः ॥ 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः । ये हात्र विहिताः श्राद्धे सावधाना 
भवन्तु ते ॥ २ ॥ ?' इदं चावाहनमर्ध्यपात्रासाद्नात्‌ प्राक्‌ हेमाद्रिणोक्तम्‌ ॥ तत्र 
कातीयैः प्राक्काये तयैव तत्सूत्रात्‌ ॥ अन्भैस्तदुत्तरम्‌ ॥ परथ्वीचन्द्रोदये शंखः- 
“ सयवं पुष्पमादाय चरणाविशिरोन्तकम्‌ । अर्चयेत्पर्चनं कुयांद्न्तरे चोदकं 





इस मंत्रसे जळ, और “ यवोसि० ? इस मंत्रसे मौन हो जौ और पुष्प चन्दन डाले, 
` यबोसे ? मन्त्र पद्म पुराणमें लिखा है कि, हे यव ! तू घार्न्योका राजा है, और वारुण 
मधुसे युक्त है सब पापोंको दूरकर तुझे ऋषियोंने पवित्र कहा है, “राजो वा बारुणो० ' ऐसा 
पारैशिष्ट्मे पाठ है गोमिछने तो ' यवोसि सोमदैवत्यः ० ' यह तिळका मन्त्रही स्वाहासहित 
यद्वां वणेन किया है ॥ हेमादिमें यप्रका कथन है कि, यरवोंको हाथमें लेकर आवाहनके निमित्त 
देवोकी प्रार्थना कर उनकी आज्ञासे विश्वेदेवोंकी प्रार्थना करै, वृद्धपराशरका कथन है कि, त्राह्म- 
णकी दक्षिण जंघापर दक्षिणहाथ रखकर यह वाक्य कहे कि, में देवताओका आवाहन करतः हू 
आवाहन कर उनकी आक्ञासे * विश्वेदेवास आगत० ? विश्वेदेवा: श्वणुत० ? इन दो मन्त्रोको 
पढ, श्राद्ध विशेषमें विश्वेदेवाओंका नाम स्मरण न होय तो हेमद्रिमे बहस्पतिने यह कहा है कि, 
विश्वेदेवाओकी उत्पात और नाम जो ब्राह्मण नशे जानते बे श्रद्धासे युक्त इस सन्त्रका उच्चारण 
करे कि, महाभागी:और महाबळी विश्वेदेवा वे आओ, जो इस श्राद्धमे कहे हैं, यह भावाहन 
अध्यपाश्नसे प्रथम हेमाद्रिने कहा, है और कातियोंने भी इसी प्रकार सूतरके अनुसार करनेकौ 
छिखा है, दूसरोने.उसके उपरान्त कहा है ॥ प्रथ्वीचन्द्रोंदयर्में शका वाक्य है कि, जो पुष्प 
ढेकर चरणसे शिरपर्यंत एूजनकर आह्मणोंकी आज्ञासे इनन और मध्य २ में जल दे, पितु्राद्धमे 


es हतै ८ 7 तट न्न द्या 
१ विश्वेदेवाः श्रणुतेमं हबंमेयअन्तारेक्षे य उपयविष्ठ । ये अभिजिद्दा उतबायजत्रा आसया- 
स्मिन्‌ बाहिँषि मादयच्यमूधनर ०, 87१८ DleikRbb3 Foundation USA 





(६४८) निर्णयसिन्धुः । [ दृतीय= 


तथा ॥ ” पित्र्ये तु मूद्धांदिपादान्तस्‌ ॥“' पादप्रभातिमरद्धांन्त देविके पूजने भवेत्‌ । 
शिर'प्रभाति पादान्तं नमो ब इति पैतके ”” इति मदनरत्ने प्रचेतसोक्तेः ॥ कलि- 
कायां संग्रहे- तिष्ठन्‌ कृताझलिभूत्वा पठेन्मन्त्र समाहितः । विश्वेदेवाः श्रृणुत 
इत्यागच्छंत्वपरं ततः ॥ ” हेमाद्रौ जातूकण्ये:-'' ततोरष्यपात्रसंपात्तिं वाचयित्वा 
द्विजोत्तमान्‌ । तदग्रे चार्ध्यपात्र तु स्वाहार्ध्या इति विन्यसेत्‌ ॥ ' गाग्यैः-' द्त्वा 
हस्ते पवित्रं च कुत्वा सां च पादतः । या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्ये बिनि- 
क्षिपत्‌ ॥ ” संग्रहे- विश्वेदेवा इदं वोध्य॑मिति दानं समादिशेत्‌ ॥' तदन्ते ` स्वाहा 
नमः ' इति वाच्यम्‌ ॥ ' या दिव्या इति मन्त्रेण स्वाहाकरं नमोन्तकम्‌ ? इति 
हेमाद्री नागरखण्डात्‌ ॥ आधवंणसूजन्तु- पाद्चमर्ध्यमाचमनी यमिति ह्विजकरे 
निनयेत्‌ ? इत्यस्यैव तरयमुक्तम्‌ ॥ गभस्तिः-““ अर्घ्य च पिण्डदानं च स्वस्त्य- 
क्षय्ये तथेव च । गन्धपुष्पादिकं सर्व हस्तेनेव तु दापयेत्‌ ॥ ? प्रतिविप्रं या दिव्ये 
त्याबृत्तिः ॥ बहुघानां सनेन दत्ता्ष्यांतुमन्त्रणस्‌ ॥ ततः पात्रं दक्षिणे देवेभ्यः 
स्थानमसीतिन्युञ्ञमुत्तानं वा कायोमिति गारुडे उक्तम्‌ ॥ एतदापस्तम्बानां 


पूजन मस्तकसे चरणपर्यत और देवश्रादधमें चरणसे शिरतक पूजन होताहै और ` नमो बे? ० 
इस मन्त्रसे पितरोंका पूजन शिरसे चरणतक करे, यह मदनरल्नमें प्रचेताने छिखा है कि, कलि- 
कामे संग्रहका वाक्य है कि, स्थित सावधान और कर जोडकर ' विखेदेबाः श्रृणुत० ? और 
* आगच्छंतु० इन दो मन्त्रोंको पढे ॥ हेमाद्रिर्मे जातूकण्येका कथन है कि, फिर ब्राह्षणोसे 
अध्येपात्रकी सिद्धि पूछकर उनके आगे “ स्बाहाष्या० ? इस मन्त्रसे अध्येपात्र रखदे, गाग्यैने 
कहा है कि, हाथमें पवित्री देखकर और चरणसे शिरपर्यत “ या दिव्या ? इस मन्त्रसे अध्येके 
जळको हाथमें डाले संग्रहमें कहा हे कि, हे विखबेदेवो ! यह अर्ध्य तुम्हारे निमित्त है, यह दानि- 
का मन्त्र कहकर उसके अन्तमें ' स्वाहा नमः ' इस मन्त्रको पढै, कारण क्रि, हेमाद्विके नाग- 
रखण्डमे यह लिखा है कि, “ या दिव्याः ? इस मन्त्रके अन्तमें स्वाहा और नमः पढ़कर अध्ये 
देना चाहिये अथरवेणसूत्रमे तो पाथ, अध्य, आचमनीय यह सब ब्ह्मणके हाथमे देने कहे हैं, गर्म 
स्तिने कहा है कि, अध्यै पिंडदान स्वस्तिवाचन अक्षय्य जल गन्ध फूळ आदि सब हाथसे दे, और 
प्रति ब्राह्मणके प्रति, या दिव्या ? इस मंत्रको पढे, बढुचोमें तो दिये हुये अध्येका इस मन्त्रसे 
अनुमन्त्रण होता दै अथात्‌ अष्ये देकर मं्रको पढा जाता है फिर पात्रसे दक्षिणकी ओर 
देवताओंकी स्थिति हो यह कहकर ओंधा बा सीधा रख दे, यह गारुडे लिखा है, आप- 





Camo oS कका १ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरश्शोषाय नमो बः पितरो जीवाय नमो बः पितरः 
स्वधायै नमो वः पितरो त्रोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितर: पितरो नमो बो गृहालः 
पितरो त्रो दत्तसतो व£०पिलेःदेष्मतद्द+-प्रितरेम्कास’ भार fp Foundation USA 


परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । ( ६४९ ) 


नियतमन्येषां न । हेमाद़ी विष्णुधमें-“ गन्धैः पुष्पेश्च धूपेश्व वच्नैश्वा- 
प्यथ भूषणेः । अचैयेद्राह्मणाज्शक्तया श्रद्धधानः समाहित: ॥ ?” 
पृथ्वीचन्द्रोदये मार्कण्डेयः-“चन्दनागरुकपरकुंकुमानि प्रदापयेत्‌ ॥ ? विष्णुः- 
* चन्द्नकुंकुमकररागुरुपझकान्यतुलेपनाय' इति ॥ व्यासः-“अपवित्रक्रो गन्धे्ग- 
न्घद्वारेति पूजयेत्‌ । ” कलिकायां स्मृतिः-“गन्धद्वाराते वे गन्धमायने ते च 
पुष्पकम्‌ । धूरसीत्यसुना धूपशुदीप्यस्वेति दीपकम्‌ ॥ युवं वस्राणि मन्त्रेण वस्न 
दद्यातयत्नतः । आसने स्वासनं ब़ूयादध्यें स्वर्ध्ध द्विजोत्तमः ॥ सुगन्विश्च सुपु- 
ष्पाणि सुमाल्यानि सुधूपकः । सुज्योतिश्चैव दीपे तु साच्छादनमिति कमः ॥३॥!? 
विराणां गन्धेन बतुंलं त्रिपुण्टं वा कार्यम्‌ । हेमाद्रौ देवलः-'ललाटे पुण्ड्क 
दृष्टा स्कन्धे मालां तयेव च । निराशाः पितरो यान्ति दृट्टा च वृषलीपतिम्‌ ॥ ” 
पुण्डे वतुलमित्यपराके मदनरत्ने च ॥ पुण्ड त्रिपुण्डूं वतुलमधचन्दं च ॥ “' ऊर्ध्व 
च तिलकं कुर्यान्न छुर्यादे त्रिपुण्ड्कम्‌ । ऊर्ध्व च तिलक कुर्याहेवे पिञ्षे च 
कर्मणि ॥ निराशाः पितरो यान्ति दृ्ट चेव चिपुण्डकम्‌ !? इति ॥ वृद्धपराशरोक्ते 
स्तियंग्लेपो भवत्येव “ वर्जयेत्तिलकं भाले श्ाद्धकाले च सवदा । तियंगप्यूध्व॑- 
पुण्ड वा धारयेत्तु प्रयत्नतः ” इति ब्यासोक्तेरिति पृथ्वीचन्दः ॥ यत्त॒वृहन्नार- 


्तम्बोंमें इसका नियम है औरमें नहीं, हेमाद्रिके विषे विष्णुधममें कथन किया है कि, श्रद्धावान 


` मनुष्य सावधान होकर गंध, पुष्प, धूप, वस्र, भूषणोंसे ब्राक्मणोंका यथाशक्ति एजन करे ॥ प्रथ्वी- 


चन्दोदयमें माकेण्डेयका कथन है कि, चंदन, अगर, कपूर, कुळुम दे, विश्ण॒धर्मका कथन है कि- 
लेपनके निमत्त चंदन, अगर, कुंकुम, कपूर, पद्माखको दे, व्यासजीने कहा है कि, जिसके हाथमें 
पवित्री न हों वह * गंधद्वारां ? मंत्रको पढकर गंधसेही अर्चन करे, कलिकामें स्मृतिका वाक्य 
है क, “ गन्द्वाां० ” इससे गंध ` आयने ते० ? इससे फूल “ घूरासे ? से धूप, “ उदी. 
प्यव० इससे दपि, और “ युवं वल्लाणि० ? इससे वन्न प्रयत्नसे दे, जासनमें स्वासन, 
अध्येमें र्थ्य, गन्धमें सुगन्ध पुष्पमें सुपुष्प, मालामें सुमाळा, घूपमें सुधूप दीपमें 
सुज्योतिः वल्लमें स्वाच्छादन, यह क्रमसे करे, ब्राह्मणोंका गंधसे वतुळ ( गोळ ) वा निपुण्ड्‌ न 
कर ॥ हेमाद्रेमें देवल कहते हैं कि, मस्तक्रमें पुण्ड और कन्धेपर माला देखकर और वृषलीप- 
तिको देखकर ।पेतर निराश हो जाते हैं ब्राह्मणोंके भस्तकपर गोळाकार पुण्ड होता है, यह 
अपराक और मदनरत्नमें कथन किया है त्रिपुंडू वर्तुळाकार और अद्धचंद्रको पुंड कहते हैं, 
कारण कि, वृद्धपराशरमें छिखा है ऊध्वेपुण्डू करे, त्रिपुण्डू न करे, देव और पितृकममें ऊर्ध्व- 
तिलक करे, त्रिपुण्ड्को देख पितर निराश जाते हैं, तिरछा लेप तो होता है, कारण 
कै, व्यासने यह कहा है कि, श्राद्वके समय सदा मस्तकपर तिलकको त्याग दे, तिरछा 

वा उध्वे पुष्डू तो यतते वारण कै यह प्रष्वोचन्द्र कते हैं ॥ और ता 







(६९० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय=~ 


दीये-'ऊ्वपुण्डं च तुलसी श्राद्वे नेच्छन्ति केचन' इति तत्कतृपरम्‌ ॥ हेमादी 
्रासे-` पतिकं सगनाभें च रोचनं रक्तचन्दनम्‌ । कालेयकं तूग्रगन्थं तुरुष्कं 
चापि वर्जयेत्‌ ॥ ” कस्तूर्या विकल्प इति हेमादिः ॥ वृद्धशातातपः-''पार्वेच 
तु करे कृत्वा यः समालभते द्विजान्‌ । राक्षसानां भवेच्छ्राद्धं निराशैः पितराभि- 
गंतेः ॥ ” पुष्पं तु ब्राह्म जातीचम्पकलोधाश्च मल्लिका बाणबबरी । चूताशो- 
काटरूषं च तुलसी शतपत्रकम्‌ ॥ कुब्नकं तगरं चैव भुंगमारण्यकेतकी । यूषि- 
कामतिमुक्त च श्राद्धे योग्यानि भी द्विजाः ॥ कमलं कुछद पद्मं पुण्डरीकं च 
यत्नतः । इन्दीवरं कोकनदं कहारं च निवेदयेत्‌ ॥ रे ॥ ' हेमाद्रौ वायुभवि- 
व्ययोः-“ सुकुमारेः किसलयेर्यबदूर्वाङङुंरेशपि । संपूजनीयाः पितरः श्रेयस्का मेन 
सर्वदा ॥ ” स्कान्दे- “जातिश्च सवा दातव्या मल्लिका श्वेतर्यूथिका। जलोद्भवानि 
सर्वाणि कुछुमानि च चम्पकम्‌ ॥ तत्रेव वृद्धमनुः- न नियुक्तः शिखावज्य मार्यं 
शिरसि धारयेत्‌ ॥ श्राद्धे व्र्ज्यघुष्पाणि । वर्ज्यानि पृथ्वीचन्द्ोदये भविष्ये- 
“केतकी तलसीपत्रं विल्वपत्रं च वर्जयेत्‌ । दरोणं च करवीर वे घतूरं किंशुके 
तथा ॥१ ॥ ” माधवीये स्मृत्यर्थसारे तुलसी निषिद्धा ॥ तुल्सीनिषेधो निर्मल 
इति हेमाद्रिः । समूलत्वेपि पिण्डपरः ॥ ` ठुलसीगन्धमाघाय पितरस्तृष्ठमानसाः। 





MRR. 

यमें कहा है कि, कोई आचार्य श्राद्धमे ऊध्वेपुण्डू और तुलसीकी इच्छा नहीं करते 
यह कतके निमित्त है, हेमाद्रि त्रहपुराणका कथन है कि, दुर्गध, कस्तूरी, गोरोचन, छाल 
नंदन कालेयका उम्रगंध तुरुष्क इनको त्याग दे, हेमाद्रि यह कहते हैं कि, कस्तूरीमे विकल्प है, 
वद्ध शातातपका कथन है कि, पवित्री धारण करके जो ब्राह्मणोंको स्पर्श करता है वह श्राद्ध 
पितरोंको न मिळकर राक्षसोंका होता है, फूछ तो ब्रह्मप॒राणमें ये लिखे हैं कि, जाती, चंपक, 
लोध, चमेली, बाणबर्वरी, आम, अशोक, अडूसा, तुळसी, कमळ, कुबजक, तगर, माँगरा, 
वनकी केतकी, जुही, अतिमुक्त हे ब्राह्मणो ! ये पुष्प श्राद्धके योग्य हैं, कमल, कुमुद, पद्म, 
पुण्डरीक, इन्दीवर, कोकनद, कल्हार इनको मा प्रदान करे ॥ हेमादरिमें वायुपुराण और भवि- 
ष्यपुराणके वाक्य हैं कि, कल्याणकी इच्छावाळा पुरुष सदैव पितरोंका प्रजन कोमल २ कमळ 
यव और दूर्वाओंके अंकुरोंसे करे, स्कंदमें लिखा दै कि, जाती चमेली सफेद जुही जलसे पैदा 
हुए सब फूल और चंपाये सबके देने योग्य हैं, उसी स्थानभें वृद्धमनुका कथन है कि, आज्ञाके 
विना पुष्पमाछ सिखाको छोडकर शिखर न घारण करे ॥ वात फूल, प्ृथ्वीचंद्रोदयमें मविष्य 
पुराणके क लिखे हैं कि, ल तुळसी, बळ्पत्र, द्रोण, कनेर, धतूरा, केश त्याग दे, 
माघवी और स्मृत्र्थसारमें तुळसी मी निषिद्ध कही है, हेमाद्रि यह कहते हैं कि, तुळसीका निषेष 


म णि प्रामाणिक होय तो पिडोपर है, कारण गपा 
4 टी नहीं है ःसीकी गव सुधर प हहे पद्मपुराणका 
यन है, कि, तुलसीको गंघ सुकेर प्रसंन हुए गरुडपर चढ़कर मगवानूके स्थानको 








पीरूछेद ३. ] माषाटीकासमेतः । (६५१) 


प्रयान्ति गरुडारूटास्तत्पदं चक्रपाणिनः ”? इति प्रयोगपारिजाति पाओोक्तेरिति 

बोपदेवः ॥ वृद्धपराशरः- ` न जातिकुसुमैर्विद्ान बिल्वपत्रेश्च नाचयेत्‌ । जपा- 

दिकुछुमं झिण्टी रूपिकासङ्राटिका॥पुष्पाणि वर्जनीयानि श्राद्धकर्माणे नित्यशः॥!! 

हेमादो शद्वः-' उग्रगन्धीन्यगन्थीनि चैत्यवृक्षोद्ववानि च । पुष्पाणि वर्जनीयानि 

रक्तवर्णानि यानि च ॥ जलोद्भवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः ॥” अङ्गिराः- 
'न जातिङुइमानि दद्यान्न कद्लीपत्रम्‌' इति जात्पां विकल्प इति हेमाद्रिः ॥ 

निषेधः पिण्डविषयः-' कुन्दं शंभो च नो दद्यान्नोन्मत्तं गरुडध्बजे । पिण्डे 
जातीं च नो दद्याहेबीमर्केण नावैयेत्‌॥” इति बृद्धयाज्ञवकस्योक्तेरिति बोपदेवः ॥ 

स्मृतिसारे-"आगस्स्यं भृङ्गराजं च तुलसीं झतपत्रिका । चम्पकं तिलपुष्पं च 
षडेते पिठरब्ठमाः ॥ केतकीं करवीरं च बकुलं कुन्दक तथा । पाटलां येष जाती 
च आढे यलेन वर्जयेत्‌ ॥ २॥ ” केचिसिण्डे ठुलसीमाइः-“पितृषिण्डाचनं 
श्राद्धे येः कृतं तुलसी दलैः । प्रीणिताः पितरस्तैस्तु यावच्न्दार्कमेदिनि ॥ ” इति 
मा्कण्डेयोक्तेः ॥ तत्र धूपाछयुपवारनिर्णयः । ` धूपस्तत्रैव विष्णुधमें-' "धूपस्तु 
गुग्गुलुदेयस्तथा चन्दनसारजः । अगरुश्च सकईरस्तुरुष्कश्खक्‌ तयेव च ॥! 
विष्णु:-'बृतमधुयुक्त शुग्गुळुं श्रीखण्डदेवदारुसरलादि दद्यात्‌’ इति ॥ तत्रैव 
देवलः-“ये हि प्राण्यङ्गजा धूपा हस्तपादाइताश्च ये । नते श्राद्धे नियोक्तव्या ये 
जाते है, यह बोपदेब कहते हैं, बृहत्पराशरका बचन हे कि, विद्वान्‌ मनुष्य जातीके पुष्प और 
बिल्वपत्रोंसे प्रजन न करे जयवंती, झुंडी, रूषिका, कुरुण्डिकाके फूळ श्राद्धकमेमे त्यागने 
उचित हैं ॥ हेमादिमें शंखका वाक्य हे कि, जिनकी उम्र गन्ध हो वा जिनमें गन्ध न 
हो जो चोंतरेके पेडके हों बा लाल हों व त्यागने योग्य हैं, ओर जलसे उत्पन्न हुए होय तो वे 
लाल पुष्प विशेषकर देने योग्य हें अंगिराका कथन है कि, जातीपुष्प और केलेके पत्र न दे 

हेमाद्रे तो यह कहते हैं कि, जातीमें विकल्पहे निषेध पिंडोंके निमित्त है, कारण कि, वृद्धया- 
शेबस्क्यका यह बचन है कि, महादेवको कुन्द विष्णुको घतूर और पिण्डपर जातीको न देना 
और आकके एूलसे देवीको न पूजे यह बोपदेवका मत है ॥ स्थृतिसारमें कहाहै कि 
बागरा, तुळसी, कमळ, चम्पा, तिलछूल, यह छः पितरोंको प्रियहैं केतकी, कनेर, बकुळ 
कुद, पाटला, जाती, श्रादमे इन्हे, यते त्यागदे, कोई पिंडपर तुळसीको कहतेहे कारण क्रि 
माकेण्डेयका कयन है कि, जिन मलुष्योने श्राद्ध तुळसीके दलोसे पितरोंका अर्चन किया है, 
उनके पितर तबतक प्रसन्न रहतेहेँ जबतक एकरी, चन्द्रमा और स्ये ॥ उसी स्थानमें बिष्णु- 
धर्मेमें लिखा है कि, धूप, चन्दन, भगर, कर, तुरुष्क, तुरुष्ककी त्वचा इनकी धूप देनी 
विष्णुका वचन है कि, घी और शहत से युक्त गुग्युळ, चन्दन, देवदार, सरळ आदे दे। 


DS अंगसे होती = 
वहांही देवळ हे कि, जो धूप प्राणियोंके अंगसे उत्पन्न होती है अथ 
न ठे जातय En Digitized by 53 Foundation USA का हाथ जोर 
रे 





? भगस्त, 


(६९२) निणंयासिन्छुः । [ ठृर्तीय- 


च केचोग्रगन्धयः ॥ घृतं न केवछ दद्याइष्टं वा तृणयुग्णुळुम्‌ ॥? दीपमाह 
विष्णुः-' घृतेन दीपो दातव्यस्तिलतेलेन वा पुनः । वसामेदोद्धव दीपं प्रयत्नेन 
विवर्जयेत्‌ ॥ ”' वस्नं राहे कौरोयं क्षौमकापोसं दुकूलमहतं तथा । श्राद्धेष्वे- 
तानि यो दद्याक्तामानाप्रोति चोत्तमान्‌ ॥' हेमाद्रौ अह्नवैवर्ते- यज्ञोपवीतं 
दातव्यं वस्त्राभावे विजानता । पितृभ्यो वस्रदानस्य फलं तेनाश्लुतेशखिलस ॥” 
तत्रेव पाझ-निष्क्रयो वा यथाशाक्त वस्त्राभावे प्रदीयते ˆ अन्यान्यांपे च 
देयानि ॥ श्राद्धे देयवस्तुनिर्णयः । तत्रेव कालिकापुराणे- धात्वादिनिर्मिता रम्या 
दीपिकाः श्राद्धकमोंणे । पितृनाहििय यो दथात्स भवेद्वाजनं श्रियः ॥ यो धृप- 
दानपात्रं तु पात्रमारार्तिकस्य च । दद्यात्पितृभ्यः प्रयतस्तस्य स्वर्गेऽक्षया गतिः 
॥ २ ॥" विष्णुधर्मे- यः कञ्चुक तथोष्णीषं पितृभ्यः प्रतिपादयेत्‌ । ज्वरोद्ध- 
वानि दुःखानि स कदाचिन्न पश्यति ॥ स्रीणां श्राद्धे तु सिन्दूरं ददयश्चण्डात- 
कानि च । निमन्त्रिताभ्यः त्रीभ्यो ये ते स्युः सौभाग्यसंयुताः ॥ २ ॥' हेमा- 
द्रावादित्यपुसणे- न कृष्णवर्ण दातव्यं नापि कापाससंभवम्‌ । पितृभ्यो नापि 
मळिनं नोपयुक्तं कदाचन ॥ न च्छिद्रितं नापद्शं न धौतं कारुणापि च ॥' 
कार्पासनिषेधोन्यसंभवे ॥ तंत्रेव- पितृन्‌ सत्कृत्य वासोभिर्द्या्यज्ञोपवीतका्‌ । 
पांबसे ताडना की हो, जिसमें तीक्षेण गन्ध हो ऐसी शूप श्राद्धमे देनेयोग्य नहीं होती, केवळ 
घी बा दुष्ट तृण और गुग्गुळ ये मी नहीं देने ॥ विष्णुने तो दीपकको कहा है कि, घृतसे 
वा तिलके तेळसे दीपक दे, बसा वा मेदाके दीपकको किसी प्रकार न देना चाहिये, व्रह्मपुराणमें 
कपडा देना ळिखांहे कि, कौरोय, रेशमी, कपासका नया डुपट्टा ओर श्वेतवत्र इनको जो 
मनुष्य श्राद्धमे प्रदान करता है वह उत्तम कामनाओंको प्राप्त होता है हेमाद्रिमें ब्ह्मवैवर्तका 
वाक्य है कि जञार्नीमनुष्य वल्के अभावमें यज्ञोपवीत दे, वह पितरोके वत्रदानके फलको प्राप्त 
होता हे बहांही पञ्मपुराणका वाक्य है कि, वल्रके अभावमें यथाशक्ति वस्नका 
मूल्य देना चाहिये उसीस्थलमें और भी देनेके पदार्थ कहे हैं ॥ वहांही कालिकापुराणके 
वचनसे कहे हैं कि, जो मनुष्य प्ितरोंके निमित्त श्राद्धकमैमें घातुआदिसे बनी हुईं मनोहर 
दीवठ देता है उसके यहां लक्ष्मी स्थिर रहती है, जो मनुष्य घूपदानी और आरतीके पात्रको 
देता है उसकी स्वगेमे अक्षयगति होती है, विष्णुधमेसें छिखा है कि, जो मनुष्य पितरोंके 
निमित्त कचुक ( कुरता ) और उष्णीष ( पगडी ) देत' है वह ज्वरसे उत्पन्न हुए दुःखोंको 
- कदाचित्‌ नहीं प्राप्त होता ज्लियोंके द्धम निमंत्रित त्त्रियॉंको सिंदूर और चूडा आदिको जो 
देते हैं वे माम्यबान्‌ होते हैं॥ इेमांद्रिमें आदित्यपुराणका वाक्य है कि, ऐसे वल्ल पितरॉको 
श्रद्धे न दे, काळा कपासका, मैला, पहरा इभा, ठिद्रयुक्त, दशाहान, धोबीका धुळा इनमें 
र क पासके वत्नका निषेव, मिलनेपर, समभन, वद निबा, ैपक्रि वत्नोसे पितरोको 






म टा 





परिच्छेद: २. ] आषाटीकासमेतः । ( ६५३ ) 


बज्ञोपवीतदानेन विना भाडं ठु निष्फलम्‌ ॥ ” एतद्यतिस्रीशुदरश्राद्ेऽपि देयामिति 
हेमाद्रिः ॥ तत्रैव नसिंहएुराणे-" कमण्डलु तास्रमयं श्राद्धेषु प्रददाति यः । 
काएेन निर्मितं वापि नारिकेलमथापि वा ॥ दद्याद्‌ कमण्डलुं द्वे स श्रीमान- 
भिजायते । यो झातिकाविरचितान्‌ द्वेष च धटाव्‌ शुभान्‌ ॥ प्रदद्यात्करका- 
न्वापि सोऽक्षयं विंदते सुखम्‌ ॥ ३ ॥ ” तत्रैव-“उपानच्छत्रबत्चाणि झुक्तिपात्ं 
कमण्डछुम्‌ । शयनासनयानानि दपेणव्यजनानि च ॥ अत्नं सुसंस्कृतं 
गन्धांस्ताम्बूलं दीपचामरम्‌ । पितृभ्यो यःम्रयच्छेतु विष्णुलोकं स गच्छाति ॥२।।'' 
सौरपुराणे-' चामरं तालबृन्तं च श्वेतच्छत्रं च दर्पणम्‌ । दत्ता पिठुणामेतानि 
भूमिपालो भवेदिह ॥ ” तत्रैव नान्दिइरणे-` अलंकाराः मदातब्या यथाशक्ति 
हिरण्मयाः । केयूरहारकटक्द्रिकाङुण्डलाद्यः ॥ ” तथा- ` खीश्राद्धेड प्रदेयाः 
स्पुरछूंकारास्तु योषिताम्‌ । मञ्जीरमेखलादामकर्णिकार्ककणाद्यः ॥ आदशव्यन- 
नच्छनशयनासनपाहुकाः । मनोज्ञाः पहवासाश्र सुगन्धाश्चणेशुष्यः ॥ अङ्गाश्घाः 
निकाः झीति योगपट्टाश्व यष्टयः । कटिसूत्राणि रौप्याणि मेखछाश्चैव कम्बलाः ॥ 
कपूरादेश्च भाण्डानि ताम्बूडायतने तथा । भोजनाधास्यन्त्राणि पतद्ग्राहांस्तयैव 
च ॥ तथाञ्जनशलाकाश्च केशानां च साधनम्‌ । एतान्‌ दद्यात यः सम्पक्‌ सोश्वः 


RN क डाय 
पुजकर यज्ञोपवीत दे यज्ञोपवीतके दिये विना श्राद्ध निष्फल होता है, यज्ञोपर्वात स्त्री, संन्यासी 
शाट इनके श्राद्धमे मी देना यह हेमाद्रिका मत है ॥ बहांही उुसिहपुराणका कथन हे किजो 
मनुष्य श्राद्धरमे तांबे बा काष्ठ नारियळके कभंडळुको देता है वह लक्ष्मीयुक्त होता हे, जो मीके ' 
मुन्देरघट बा करक ( करवा ) को देता है वह अक्षय सुखको प्राप्त होता है, वहांही लिखा 
है कि, उपानह, ( जूता ) छतुरी, वलन, भोजनका पात्र, छोटा शय्या, आसन, यान, (सवारी) 
दपेण, बीजना ( पंखा ), मळीप्रकार बनाया अन्न, गंध, पान, दीपक चवर इनको जो पित- 
रोंके अर्थ देता है वह विष्णुळोकको जाता है ॥ सूर्यपुराणमें ळिखा दै कि, चर, ताडबृन्त 
( ताडका पंखा ) सफेद छत्र, दपैण* पितरोंके निमित्त देनेसे राजा होता है, वहांहा नेदिपुरु 

णका कथन है कि, केयूर ( बाजू ) हार, कडे, अगूंठी, कुंडळ आदि सुवणेके अलंकार यथा- 
शक्ति देने तैसेही वचन है कि, स्त्रियोंके श्राद्धर्म मंजीर ( पाजेब मेखळा ( कौंधनी ) कर्णिक 
( कगेफूळ ) कंकण आदि लियेंके भूषणोको दे, आदरे ( सीसा ) पंखा, छत्र, सेज, 
आसन, खडाऊं और सुंदर पटके बस्न और सुगंधित चूर्णका मुष्टि और शीतमें अंगारधानिका 
अंगीठी ) योगपट्ट, लाठी, चांदीके कटिसूत्र, मेखला, कबल, बले कबर और तांबूछका पात्र 
(पानदान) मोजन एखनेके पात्र, (कटोरदान ) भोजन डेनेके पात्र अज्ञनको सलाई, केशोका प्रसा 

घान ( कधी आदि.) बेळजा,मली करार, देता ह वह सद, येके फळको प्राप्त होता है ॥ 


नणयासन्ड्‌ः । | तृतीय 


मेधफलं लभेत्‌ ॥५॥  स्कान्दे-“ सोवर्ण राजतं वापि कास्येनाप्यथ निमितम्‌ । 
द्त्वा भोजनपात्रं तु सम्राट भवति भूतले ॥ ” वामनपुराणे-` बन्दीकृतास्तु ये 
केचित्त्वय वा यादि वा परेः । येन केनाप्युपायेन यस्तान्मोचयते नरः ॥ पितरः 
स्तस्य गच्छान्ति झाश्चतं पदमव्ययम्‌ ॥ ” पराशरः-' वाचयेत्परिपूर्णत्वं वासो 
दत्त्वा विधानतः । ! नारदीये- देवश्च समनुज्ञातो यजेत्पितृगणं त्वथ ॥ ' तत्र 
पितर्य आसनायशेषमर्चनकाण्डे वेश्वदेविकं ज्ञेयम्‌ ॥ विशेषस्तूच्यते-' तत्राप्तने 
दिएणझम्राः कुशाः ॥ अत्रावाहनमासनात्पूर्वं वाष्येषूरणोत्तरं वामौकरणोत्तरं वेति 
स्मृतिषु पक्षा उक्ताः ॥ एषां झाखाभेदेन व्यवस्था ॥ द्वितीयपक्ष एव बहुसंमतः ॥ 
तत्राध्येमाहाश्वलायन:-' तेजसाइममयमृन्मयेष त्रिषु पात्रेऽ्वेकद्रव्येषु वा दुर्भान्तर्हि- 
तेष्वपः प्रसिच्य शन्नो देवीरित्यनुमरूय तिलानावपति “तिलोसि सोमदेवत्यो 
गोसवे देवनिर्मितः । प्रस्नमङ्भिः मत्तः स्वधया पितनिमांछ्लोकान्‌ प्रीणयाहि नः 
स्वथा नमः॥ इति ॥ अइ्ममयं-स्फाटिका ॥ मृन्मयं-हस्तकृतमेव ॥ ` कुला- 
लचक्कनिष्पन्नमाखुरं दैविकं न तत्‌ । तदेव हस्तघटितं दैविकं केवलं तथा ॥ इति 
छन्दोगपरिशिष्टात्‌ ॥ अन्यान्यपि पाः"णि पूवैमुक्तानि ॥ मलुः- अन्नाभावे 
द्विजाभावे यचयेको ब्राह्मणो भवेत्‌ । पात्राण्यासादयेत्रीणि न तु ब्राह्मणसंख्यया ॥!' 











्कंदपुराणमें लिखा है $' छुवर्ण, चांदी, कांससि बने हुए मोजन पात्रको जो देता है वह 
प्रथ्वीपर चक्रवर्ती होता है, वामनपुराणमें कहा है कि, जो स्वयंब न्धनमें हुए हैं बा औरोंने 
किये हैं जो मनुष्य उनको जिस किसी उपायसे छुटाता है, उसके पितर सनातन और अवि- 
नाशी पदको गमन करते हैं? पराशरने लिखा है कि, वस्रको देकर विधिपूर्वक, ब्राह्मणोंके 
सुखसे श्राद्धकी परिपूर्णता कहळावे, नारदीयपुराणभें लिखा है कि, फिर देवताओंकी आज्ञासे 
पितुगणोंकी अची करे, उसमें पितरोंकी आसन आदि संपूर्ण पूजा विश्वेदेबाओंके समान जाननी, 
जो विशेष है उसे वर्णेन करते हैं, वहां आसनमें दूनी भुझकुशा रखनी और आवाहन आसनसे 
पूवे वा अध्यपूरणके उपरांत वा भझ्नौकरणके उपरांत होता है ये बहु सम्मत है ॥ वहां आश्व- 
ळायनने अध्येको कहा है कि, धातुके स्फाटिक मिट्टीके तीन पात्रोमें कुशा रखकर और जळ 
देकर “शन्नोदेवीरमिष्टये० ? यह मंत्र पढे फेर "तिलोसि सोमदेवत्यो ० । इस मन्त्रसे उसमे 
तिल डाळे, मर्का पात्र वह ळेना जो अपने हाथसे बनाया हुआ होय, कारण कि, , ढन्दोगप- 
रिक्षिष्टनं ळिखा हे पर्क, ु्हारके चक्रसे बनेइए पात्र आसुरी हैं, देवताओंके योग्य नहीं और 
. नेही हायसे बनेहए हों तो दैविक होना कहते हैं, और मी पात्र पहिळे कह- 
.... जाये हैं ॥ मलुने छिखा अर कै, यदि अज्ञ वा द्विजोके अमावमें एकही ब्राह्मण होय तो तीन | 
श पात्र रक्खे, जराझणकी 'संल्ाचे+ नह जहां,क्तकःआादि' शहरी ही इसके पिता आदिमें मी 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । - (६५०५ ) 


दत्तकादेः कठोर्हे पितृत्वादावपि वचनात्‌ ॥ चीण्येव पात्राणीति हरिहरः ॥ माध- 
वीये बैजवापः-' अध्यें पितृणां त्रीण्येव कुर्यात्पाचाणि धर्मवित्‌ । एकस्मिन्वा बहुषु 
वा ब्राह्मणेषु यथाविधि ॥ हेमाद्रावप्येबस्‌॥ अत्रालुमन्त्रणं सकृत्‌ ॥ तिलोसी- 
त्यस्य प्रतिपात्रमावृत्तिः पितृदाब्दस्यानूहश्वोते वृत्तिकृत्‌ ॥ दर्भेश्च त्रिगुण पबि- 
त्रम्‌ ॥ तिस्रस्तिस्रः शलाकास्तु पितृपात्रेषु पावणे । एकोदिष्ट शलाकैकां निधायो- 
दकमाहरेत्‌॥” इति हेमालो चतुर्विशातिमतात्‌ ॥ तत्रैव विष्णुः~ दक्षिणाग्रदभेषु दक्षि" 
णापवर्गचमसेषु पवित्रान्तहिंतेष्वप आसिश्चेच्छब्नो देवीति मन्त्रेण जलसेचनं बहुच- 
भिन्नविषयम्‌ ॥' अत्रास्मिस्पक्षे प्रातिपात्रं मन्त्रावृत्तिः ॥ कारिकायास्‌- गन्धषु- 
षपाणि चैतेषु पात्रेषु प्रक्षिपेदथ ॥' ब्राह्मे- “जलं क्षीरं दधि धृतं तिलतण्डुलसर्ष- 
पान्‌ । ङुझाग्रमधुपुष्पाणि दत्वाचामेत्ततः स्वस्‌ ॥ ' जातूकर्ण्यः- 
“ ततोर्ध्यपात्रसंपातिं वाचयिल्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ तदग्रे चाष्यपात्राणि स्वधार्ध्या 
इति विन्यसेत्‌ ॥ ” ततस्तिलहस्तो विग्रसव्यजानो दक्षिणकरं न्यस्या- 
वाहनं पृच्छेत्‌ ॥ अत्र गोत्रसम्बन्धनामानि द्वितीपान्तं च प्रागुक्तस ॥ बेज- 
वापगृह्ये-'तिष्ठन्‌ पित्तनावाहायेष्यामीत्यामन्ञ्य ॥ ' कोमें- 'अपसन्यं ततः 
कृत्वा पितणां दक्षिणामुखः । आवाहनं ततः ङृुयांदुशन्तस्तवेत्यचा बुधः ॥ 
बचनसे तीनही पात्र होते है यह हरिहर आदिका मत हैं माधवीयमें बेजवापका कथन हे कि, 
पितरोंके अध्येमें तानही पात्र ध्मज्ञाताको विधिसे कहने उचित है चाहे ब्राह्मण एक हो वा 
अधिक हों, हेमाद्रिमें भी ऐसाही शिखा है, यहां अनुमंत्रण एक वार करना और “ तिलोसि० 
यह मत्र प्रत्येक पात्रमें पढ़ना चाहिये बृत्तिकारका तो यह मत है कि, पितृशब्दका ऊह न करना 
और उनमें कुझा तिगुनी पवित्री रखनी चाहिये कारण कि, हेमादरिमें चतुवैशतिका यह लेख 
है कि, पार्वणश्रद्धमें तीन २ कुशाकी शलाका पितरोके पात्रमें ओर एकोदिष्टमे एक २ शलाका 
रखकर जळ डाले || बहांही विष्णुका वाक्य है कि, दक्षिणाग्र कुशा जिनमें हो और दक्षिणकोही 
पवित्रियोसे ढके पात्र रक्खे हों उनमें झन्नोदेबी०? इस मंत्रको पढकर जळ डाले जळले सींचना 
बहुचांसे मिन्नके विषय है इस पक्षमें प्रत्येक पात्रमें मन्त्र पढना, कारिकामें लिखाहै कि,फिर इन 
पात्रोंमें गन पुष्प डॉल, ब्रह्मपुराणका ळेख है कि, जळ दूध दही थी तिळ चावल सरसों 
कुशाका अग्न झहत पुष्प इनको देकर स्वयं आचमन करे ॥ जातूकर््येका कथनहै कि, फिर 
ब्राह्मणोंते अध्यपात्रकी सम्पाते कहछाबै और “ स्वधाध्यी? यह कहकर उनके आगे अर्भ्यके 
पात्र रक्खै, फिर तिळ हाथमें लेकर ब्राह्मणकी दक्षिण जाचुपर दक्षिण हाथ रखकर ब्राह्मणोंसे 
आवाहनको पूछे, यहां गोत्र नाम सम्बन्ध द्वितीयांत कहने यह पहिले, कह आये, बैजवापने 
गृह्यमें कहा है कि, खडाहोकर पितरोंका आबाइन करताह यह ब्राह्मणोंसे पूछे, कूमेपुराणका 
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वाक्य है कि, अपसव्य आर दक्षिणको मुख करक “ उशतसवॉ ०, इसे मन्त्रसे फिर (पित- 








कप हक! 


__ अन्तरिक्ष सम्बन्धी हैं और जिनका सुवर्णके समान वणे तथा 
. अध्यै 






-आरगन्धाद्‌ 


( ६५६ ) निर्णयासिन्छुः । [ तृतीय- 


आवाह्य तदनुज्ञतों जपेदायन्तुनस्ततः ॥” अत्र सव्यस्यापे प्रागुक्तेविकरूप: ॥ 
अत्राद्यमंत्रबृत््याऽस्मस्पितरमशुकशमांणमुकगोत्रं वसुरूपमावाहृयामी तुकत्वा 
शूधांदिपादान्तं तिलान्विकीयाथन्तुन इति सर्वान्ते सकुजपेत्‌ '? इति निबन्धाः ॥ 
अत्रोपवेशनसंवेशनपाद्याघ्याचमनीयान्यापि हेमाद्रिणोक्तानि तान्यथर्ववेदिनां नियः 
तानि ॥ नान्येषाम्‌ ॥ तेषां च प्रापितामहादिित्रन्तं प्रातिलोम्येन सर्वः प्रयोग) ॥ 
वाराहे-'गन्धपुष्पार्चनं कृत्वा दद्याद्वस्ते तिलो दकम्‌ । ' गारग्यः:-'शिरस्तः पादतो 
वापि सम्पगभ्यचंयेत्ततः › ततः स्वघाध्या इति पितृपितामहादिविभाग्रे मत्ये 
निवेदयेत्‌ ? इति कारिकायां वृत्तौ च ॥ आश्चलायनः-“परसब्येनेतरपाण्यङ्सुष्ठा- 
न्तरेणोपवीतित्वाहदक्षिणेन वा सब्योपणृहीतेन पितरिदं ते अर्ध्यं पितामहेदं ते अर्ध्य 
प्रपितामह ते अध्यंमित्यप्प्वे ताः प्रतिग्राहापिष्यन्‌ सकृत्सकृत्स्वधा अर्ध्या इति 
सरष्टा अनुमन्त्रयीत ॥ ` या दिव्या आपः प्रथिवी संबभ्रूवुयां अन्तरिक्ष्या उत 
पार्थिवीयांः h हिरण्यवर्णा याज्ञियास्ता न आपः शां स्योना भवन्तु ॥ ' अर्घ्याद्रि 


य॑ज्ञोपवीतमेव ॥ अध्यंदानात्‌ प्रागन्या अपो दद्यात्‌ ॥ यद्यप्यत्र 
सव्येन दक्षिणेन वाव्ये दयादित्युक्त तथापि दक्षिणेनेत्यभिमतोर्थः ॥ 


oon 





रांका आवाहन करें, आवाइन करके पितरोंकी आज्ञासे फिर * आयन्तुनः ० ? इस मन्त्रको 
पढे यहां सब्य होकर भी पाहिले कह आये हैं इससे विकल्प है ॥ यहां प्रथम मन्त्रको पढकर 


मेरे पिता अमुक गोत्र अमुक शमी, बसुरूपका आवाहन करताहूं, मस्तकसे पाद पर्यन्त 
तिर्ोको डालंकर सबके अंतमे “ आयंतुन० ? इस मंत्रको एकवार जपै, यह बहुतसे ग्रंथेमे 


छिखाहे, यहां बैठना, सोना, पाद्य, अध्ये, आचमनीय यहमी हेमादरिने कहे हें, वे सब अथ- 
वेण बेदियोंके निमित्त हैं औरोंके नहीं, और उनके मतमें प्रपितामहसे पितापर्यत उलटा सब 
प्रयोग होताहे, वाराहपुराणका वाक्यहै कि, गंधपुष्पसे पूजन करके हाथमे पतिलजळ दे, 
गाग्येका कथन है कि, शिर वा चरणके क्रमसे फिर मळाप्रकार पूजन करैं, फिर “ स्वघार्ध्या! 
यह कहकर पिता, पितामह, आदि ब्राह्मणेके आगे एक २ अध्यंकों रखदे, यह कारिका 
और दृत्तिम कहाहि ॥ आश्वलायनका वाक्यंहै कि, उपवीत युक्त यजमान दक्षिण हाथके अंगूठेसे 
ढके अपसब्यसे वा सन्यसे ढकेडर दक्षिणहाथके अंगठेते हे पितः | यह तुमको अध्यहे, हे पिता- 
अ्रह !यह तुमको अध्यहे ऐस कहकर उनका जल ब्राह्मणोंको महणकराकर एकर बार “स्वधा अर्ध्या? 
गह पूछे, और मळीप्रकार अध्येदेनेके उपरान्त यह मंत्र पेढे कि, जो जळ दिव्य हैं पृथ्वी और 
जो यज्ञकें योग ड 5-5 

ओर गन्धसे पहले यज्ञापर्षात प्रदान करे, अध्ये दैनेसे त्याव वे हमें ह 
रसन्नेन 

92-42 मु है न 





पारैच्छेंदः ३. ] आषाटीकासमेत; । ( ६९७) 


कारिकापां वृत्ती चैवम्‌ ॥ पित्रादे्रिभिः पात्रेद्यात्‌ ॥ पिटः स्याने विप्रत्रय 
चेंदिकमध्य विभज्य दद्यात्‌ ॥ अयाणां स्वधा अर्ध्या इति सकृत्निवेद्नम्‌ ॥ एवं 
पेतामहादावपिः ॥ अन्यजलदानमर्ध्यमम्त्राश्च प्रतिविप्रमावर्तन्ते ॥ तेषु गन्धादौ 
च प्रतिविम्रं पदार्थानुसमयः काण्डाबस्मयो वा ॥ पित्राद्त्रियाणामेकविप्रपक्ष 
त्रिभिः पात्रेरेकस्थैवार्ष्यं दधात्‌ ' इति इत्तिः ॥ कारिकापि~ स्वधाउर्ध्या इत्यपो- 
ध्यास्ता उपबीती निवेदयेत्‌ ॥ ” निवेदनात्‌ प्राक्‌ प्राचीनावी तमेवेत्यर्थः ॥ 
“अर्ध्यं सशेषमा दाय दक्षिणेन तु पाणिना । सब्यहस्तगृहीतेन निनयेस्पितृतीर्थतः ॥ 
द्त्वा द्त्वा निनीतास्ता या दिव्यार्चानुमन्त्रयेत्‌ ॥ ”” यत्तु-या दिव्या इति 
मंत्रेण इस्तेष्वर्ष्यं विनिःक्षिपित्‌ ” इति ॥ यच्च वाराहे- तिलाम्बुना 
चापसव्यं द्द्यादष्यादिकि द्विजः * इति ॥ यच्च व्यासः- गोतसंबन्धनामानि 
पितणामनुकीर्तयन्‌ । एकैकस्प तु विप्रस्य अध्यपात्र विनिःक्षिपेत्‌ ॥” 
इति । तद्वहृातिरिक्ताविषयम्‌ ॥ तत आचामेत्‌ । एवं मातामहेष्बपि । 
आश्वलायनः संखवान्‌ समवनीय ताभिराद्विः पुत्रकामो झुखमनक्ति ' संस्रव 


कारिका और वृत्तिमें मी ऐसेही लिखा है पिता आदिकोंको तीन पात्रोंसे अध्य दे, यादे 
पिताके स्थानमें तीन ब्राह्मण होये तो एकही अर्ष्यको विभागसे देदे, और तीनोंके आगे 


` स्वधाध्या, यह उच्चारणकर एक बार निवेदन करे, इसी प्रकार पितामह आदिके ब्राह्मणोमें भी 


जानना चाहिये, जळदान अर्ध्यदानके अन्यमंतर प्रत्येक ब्राह्मणे प्रति प्रथक्‌ २ पढने, उनमें 
गन्ध आदिके विषय प्रतिविप्र पदाथेका संकेत है ना काण्डसमूहका संकेत है, जब 
पिताआदि तानोंका एक ब्राह्मण हो यह पक्ष है, तब तीनों पात्रोसे एकही अव्य 
दे, यह वृत्तिम्रन्थ्मे भी कहा है कि, अर्ध्येके जळ स्वघार्थ्या यह कह कर और 
सब्य होकर निवेदन करे, और निवेदनसे पहले प्राचीनाबीत ( अपसव्य ) रहै, रोष अध्येको 
दक्षिण हाथमें लेकर और वामहाथसे पकडै, दक्षिणहाथसे पिठृतीर्थसे दे और देदेकर“ दिव्या! 
इस पूर्वोक्त ऋचाका उच्चारण करै॥ जो किसीने कथन किया है कि, “ या दिव्या ? इस 
मन्त्रसे अध्यैदे जा वाराहपुराणमें लिखा है कि, अर्ध्यके तिळ और जळ द्विजाति अपसव्य 
होकर दे, जो व्यासजीका वाक्य है कि, पितरोंके गोत्र सम्बन्धं नामोंको कहै एक २ ब्राह्मणके 


' आगे एक ३ अध्यंपात्र रक्खे यह सब वचन बहुचोसे भिन्नके विषयमें है, फिर आचमन करे 


इसी प्रकार मातामह आदिमें मी जानना उचित हे ॥ आश्वकायनने कहाहे कि, अर्ष्यक संख- 
> हय भे ° [म 
भे लेकर पुत्रको इच्छावाळा यजमान उन जलसे अपने मुखको सींचे, संखवन शष 





१ दिव्या आपो भमियदेनमायडंतिं न छुष्कं सरसी शयानम्‌ । गधाप्राहनमायुवेत्सिनाना 
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(६५८ ) निर्णयासिन्धुः । [ तृतीय- 
शेषः । 'संखवो हि परिशिष्टो भवति’ इति शतपथश्रुतेः ॥ केचित्त हस्तगलि- 
ताम्बु वदन्ति ॥ समवनीयान्त्ये दे पात्रे पितृपात्रमू । आसिच्येति वृत्तिः ॥ 
'प्रथमे पाचे संस्रवान्‌ समवनीय' इति कातीयसूचाचच ॥ ब्राह्मे तु प्रतिविश्बाव- 
लोकनसुक्तम्‌ ॥ स्कान्दे त्वायुष्कामस्य नेत्रासेचनसुक्तम्‌ ॥ विप्रैः प्राड्मुखस्य 
कतुर्रमषेकः कार्य इति कोचित्‌ ॥ आश्वलायन!-' नोद्धेरेत्‌ प्रथम पात्रं पिठणा- 
मध्येपातितम्‌ । आवृतास्तत्र तिष्ठन्ति पितरः झोनकोऽब्रवी त्‌ ॥” 'यावद्धिप्रविस- 
जनम इति तुयपादे यमीयः पाठः ॥ अत्र वृत्तिः-'पितृपाचरं समवनयनेदेशान्न 
चालयेदा श्राद्धसमाप्ते: । यस्मात्तत्र 'तृतीयपात्रेणावृत्ताः ' इति ॥ यद्वा । प्रथमः 
पात्रमेब न्याग्बिलं कुयात्‌ इति ॥ कामाभावेपीदमेव शेषप्रतिपादनल्‌ ॥ हेमाद्रौ 
कोमें-संस्रवांश्व ततः सर्वान्‌ पात्रे कुर्यात्समाहितः । पित्भ्यः स्थानमसीति 
न्युब्जं पात्रं निधापयेत्‌ ॥'! झूळपाणो यमस्तु-'पेठकं प्रथमं पात्रं तस्मे ऐेतामहं 
न्यसत्‌ । प्रपितामहं ततो न्यस्य नोद्धरेत्न च चालयेत्‌ '? इत्याह ॥ अथ संसरवा- 
नानीय तृतीयेनाच्छाद्य न्युब्जीङु्यात? इति सबैंकवाक्यतयार्थ इति केचित्‌ ॥ 
आत्रि+-'गन्धादिभिस्तद्‌भ्यच्ये तृतीयेनापिधापयेत्‌ । पितृभ्यः स्थानमसीति 





( बाकी ) का है कारण कि, शतपथ त्राह्मणकी श्रुते है कि, पारीरीष्ट संसव क्लेता है, कोई 
तो हाथसे गिरे जळको संसव कहते हैं, जत्तिमें कहा है कि, अन्तके दो पात्र लेकर पिताके 
पात्रमें सींचे और कातीय सून्रमें मी लिखा है कि, पाहिले पात्रमें संसवोंको डाले ब्रह्मपराणमें तो 
` अर्धोमें मुखका अवलोकन लिखा है, स्कन्दपुराणका वाक्य है कि, अवस्थाका अमिळाषी 
नेत्रोको सांचे, पितृकममें ब्राह्मण प्राङ्मुख बैठ यजमानको अभिषेक करे, यह किन्हीका मत है 
आश्वडायनका कथन हे कि, जो पितरोका पात्र पहले आधा किया हुआ है उसको सीधा न 
करना क्यों कि, उससे ढकेडुए पितर स्थित हैं यह शीनकने लिखा है .इस लोके चोथे 
पादर्मे यमने यह कहा हे कि, तबतक सीधा न करे, जबतक ब्राह्मणोंका विसर्जन न हो, 
वृत्ति ग्रन्यमें तो यह कहा है कि, पिताका पात्र जहां दिया हो उसको स्थानसे श्राद्धकी परूर्तितक 
न चलावे जिससे वहां पितर तीसरे पात्रसे ढके हैं, अथवा पहले पात्रकोही औंधा करे, काम” 
नाके अभावमें मी यही शेष जळका कथन किया है ॥ हेमाद्रिमे कू्पुराणका कथन है कि, 
फिर सम्पूर्ण संखवोकों सावधाबीसे पात्रमे करे, फिर "पितृभ्यः स्थानमस्ति? यह कह पात्र आँचा 
रखदे झूलपाणिमें यमने तो यह लिखा है कि, पिताके पहिळे पात्रमे पितामहुका और उसपर 
प्रपितामहका पात्र रखकर न उठांबे न चळावे, किन्हीका यह मत है कि, संसरवोको लेकर और 
क्ल पात्रसे ढककर ओघिसुह्द करदे, सबकी एक वाक्बतासे यह अर्थ ठाक है ॥ अन्निका 

_ कयन है कि, गन्ादिसे"अनको नन फिर स प्रे न और “यः स्थान- 





परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमतः । ( ६५५ ) 


शुचौ देशेऽचितेऽर्चयेत्‌ ॥? अचेनं न्युब्जीकृतेपि तुल्पम्‌ ॥ 'न्युब्जमृत्तरतो न्यसेत्‌ 
इति प्रचेतसोक्तेः ॥ सर्वेविमोत्तरतो न्यस्रेदिति हेमाद्विकल्पतरुः ॥ विप्रवामे ह 
हलायुधः ॥ कर्तुवामे इति शूलपाणिः ॥ ` उत्तानं बिवृत्तं दायरे पितपान्र तु तद्ग 
बेत्‌’ इच्युशनसेक्तेन्युब्जतेव साधुः ॥ ' मातामहादिसंस्रवानपि पितृपात्र एव 
गृहीत्वा प्रयाजवत्तन्त्रेण न्युब्जीकुर्यात' इति शूलपाणिः । एजोहिप्टे तूहेन न्युब्ज- 
तेति पिठृभक्तो श्रीदत्तः ॥ यमोपि“ प्पृष्टयुत्तानमन्यत्र नीतkुदाटितं तथा । 
पात्र टा बजन्त्याशु पितरस्तं शपन्ति च ॥ ? वैश्वदेवे उत्तानमिंत मदनपारिः 
जातः ॥ वेजवापः- ` तस्योपरि कुशान्‌ दत्वा प्रद्यादेवपूवंकम्‌ । गन्धपुष्प 
धूपं च दीपं वस्रोपवीतके ॥ '' अत्र गन्धादेदैवे पिञ्ये च पदाथानुसमयस्य 
याज्ञबर्क्योक्तकाण्डानुसमयेन विकस्पो ज्ञेयः॥ बहुचानां तु सूत्रे रेवानुक्तेः काण्डाः 
नुसमय एव अन्न प्राचीनावीतिनामगोत्रसंबुद्धया्क्तं प्राक्‌ अन्यदैववत्तदन्ते 
आचमनं च ॥ हेमाद्री कालिकाएुराणे ॥''निवंत्ये ब्राह्मणादेशात्‌ क्रियामेषं 
यथाविधि । भाजनानि तवो दद्याद्वस्तशोचं पुनः क्रमात ॥ ” आदिञ्ञात्पात्राणि 


—r 


मासि ०? यह कहकर शुद्धस्यानमें उनकी अचो करे, और जन आधा करनेपरमी तुल्य है 
कारण कि, प्रचेताका वचन है कि, औंवेपात्रको उत्तर दिशामें रखदे, हेमाद्रि और कल्पतरु 
तो यह कथन करते हैं कि, सब ब्राह्मणोंके उत्तरमें रक्खै हलायुध कहते हैं कि, ब्राहमणोके 
बांडे ओरमें रक्खे, श्राद्वकतोकी बाई ओरमें रक्खै यह झूछपाणिका मत है, सीधा और ढका 
वह पिताका पात्र न हो, इस उशनाके कथनसे औंधा करनाही उत्तम है मातामह आदिके 
संसर्वोकोही पिताके पात्रमेंही लेकर प्रयाजके समान एकवार उल्टाकर दे यह शूळपाणि कहते 
हैं, एकोदिष्ट श्राद्धमे तो ऊहकरके आधा करे, यह पितृमात्तमें श्रीदत्तने छिखा है ॥ यमस्मु- 
तिका वाक्य है [क, देने और खोळनेको त्यागकर सब स्थानमें सांधा पात्र हो तो उसको देख- 
कर पितर शीघ्र चळे जाते हैं और उसको शाप देते हैं, वैश्वदेवमें सीधा पात्र होता है यह 
मद्नपारेजातका मत है बैजवापका कथन है कि उसके ऊपर कुशास्थापितकर विश्वेदेवाओंके 
कमसे गन्ध, पुष्प, धप, दीप, वज्ज, यज्ञोपवीत प्रदान करे, यहां देव और पितृकर्ममें गन्धादि- 
कका जो प्रत्येकको देना है उसका याज्ञवल्क्यके कथन किये काण्डानुसमयही है अथात्‌ एकसाथ 
देनेके संग विकल्प जानना उचित है बडूचोकेसूत्रमं तो देवश्राइका विधान नहीं कहा इससे 
काण्डानुसमयही हे, यहां अपसव्यसे नाम गोत्र सम्बन्ध आदि पहले कह आये हैं और सब्‌ 
कर्मे देवके समान जानने और उसके अन्तमें आचमनका विधान है ॥ हेमाद्रिमरंयमें काळिका 
पुराणका वाक्य हे कि, त्राह्णोंकी आज्ञा लेकर इस प्रकार विधिपूर्वक श्राद्धके कर्म 


_को करके पात्रदे, 'और/वारमबार' हथः घुल्यावे- और-पात आजा आक्षासे प्रदान कोर्‌ 





(६६० ) निणयास्लेन्धुः । [ तृतीय- 


दद्यादित्यन्वयः ॥ तेन तन्नापि प्रश्नानुज्ञे ज्ञेये ॥ तत्रेव वाह्मे- मण्डलानि च 
कार्याणि नेवोरेश्रूणकेः शुभैः | गोरसत्तिकया वापि भस्मना गोमपेन वा ॥ ” 
भृगुः “भस्मना वारिणा वापि कारयेन्मण्डलं ततः । चतुष्कोणं ड्विञाग्रयस्य 
ज्रिकोणं क्षत्रियस्य तु ॥ मण्डळाकृति - वेश्यस्य शूदस्याभ्युक्षणं स्थृतम्‌ ॥ 
बढ्चपारिशिष्टे तु- दैवे चठरखं पिच्ये वृत्तं मण्डं कृत्वा केण सयवान सतिलांश्च 
दमान दद्यात? इत्युक्तम्‌ ॥ माकण्डेयः-“ यातुधानाः पिशाचाश्च कूरा ये चेव 
राक्षसाः । हरन्ति रसमन्नस्य मण्डलेन विवार्जितम्‌ ॥ ” हेमादौ हारीतः- भूमावेव 
निदध्यान्नोपरि पात्राणि ? इति ॥ तानि च इेमाद्रावात्रेशह” भोजने 'हेमरो- 
प्याणि दैव पित्र्ये यथाक्रमम्‌ ॥ ' हारीतः-' राजतपाणताम्रकांस्पपात्राणि 
भोजने ” इति ॥ तत्रैव वाराहे-“सोवणांनीह रौप्याणि कांस्यानि तदसम्भवे । 
अन्यान्यपि हि कार्याणि दारुजान्यपि जानता ॥ नायसान्यपि कार्याणि 
पेत्तलानि न क्कचित्‌ । न च सीसमयानीह शस्यन्ते त्रपुजान्यांपे ॥ ३ ॥ ' 
आत्निः-“ पश्चाशत्पालिक॑ कांस्यं द्यायेकं भोजनाय बै । गहस्थेस्तु 
सदा कार्यमभावे हैमरौष्पयोः ॥ पाखाशेभ्यो बिना न स्युः पर्णपात्राणि भोजने ॥ 
पृथ्वीचन्दस्तु-'कांस्यपात्रे हिटर निराशाः पितरो गताः ' इति आह्लोक्तेः 
कांस्यपात्रनिषेधमाह ॥ बोपदेवस्तु स्म्रतिसं्रहसुदाजहार भादे पछाशपात्राणि 


शमी 


वहांही ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, नावारका चून खेतमृत्तिका भस्म वा गोबरसे ब्राह्मणेंकि 
प्रथक्‌ २ मंडल करे, भुगुका कथन है कि, भस्म वा जलसे ब्राह्मणका चौकोन, क्षत्रीका त्रिकोन, 
बैर्पका गोलाकार मंडळ करे, शूदके यहां छिडकनेकोही कथन कियाहै, बहू चपरिशिष्टमें तो 
यह ठिखांहे कि, विश्वेदेवाओका चौकोन पितरॉका गोलमण्डळ करके क्रमले यवसहित और 
तिलोंके सहित कुशा दे ॥ मार्केण्डेयका कथन हे कि, मण्डलके बिना अनके रसको यातुधान 
( असुर ) पिशाच और कूरराक्षस इरण कर लेते हैं, हेमादविमे हारीत ऋषिका कथन है कि, 
पृथ्वीमेंही पात्र रक्लै पत्ते आदिके ऊपर न रक्खे, वे पात्र हेमाद्रिमें अत्रिन इस प्रकार कहेंहें कि, 
विशवेदेबाञके पात्र सोनेके पितरोंके क्रमसे चांदाके होते हैं. हारीतका कथन है कि, भोजनके 
पात्र चांदी पत्ते तांबे और कांसीके होतेहे और्मी पात्र वाराहेम कहे जो वे सोनेके न होय 
तो उसके अभावमें चांदीके उसके अमाचमें कांसीके जानता हुआ मनुष्य पात्र निर्माण करे 
i Rs FS पात्रकेमी न निर्माण करे क्योंकि ये निकृष्ट हैं अत्रिका कथन ड 
, प्रहस्थी सदेव सुवण और चांदीके अभावमें ।सीक 
बिना मोंजनके पात्र और पत्तोके नशी होते ॥ पि पळभर कांसीका पात्र बनवावे, ढाकके 


द्रोदयमें इसप्रकार ब्र नसे 

अ निषेध कांसीके ह्मपुरांणके वच 

2 के कि पातका प कहा कि, कांसीके पात्रं इविके देखकर पितर निराश होजाते हैं 

_** बोपदेवने तो स्मृतिसंग्रहके ये वचन कहें 
४ A -0. JK Sanskrit Academy, 


कि, मं, दाऊ मी, प्यूछर, पारिका, कुटज, 





ie. 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (६६९१) 


अधुकौदुम्बराणि च । पारिकाङुटजशक्षक्रकचानि कमाजणुः ॥ कदलीचूतपनस- 
जम्बुपुन्नागचम्पकाः । अलाभे मुख्यपात्राणां ग्राह्याः स्युः पितृकर्मणि ॥ २ ॥ ?? 

इति ॥ हेमाद्रौ तु कदलीपात्रनिषेधमाहाङ्गिणः-न जातीङ्कुसुमानि दद्यान्न 
कदलीपत्रम्‌ ' इति ॥ करहुः-“ असुराणां कुले जाता रम्भा पूर्वपरिग्रहे । तस्य 
दर्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः ॥ ” एवं पात्राण्यासाद्य भस्ममर्यादां कृत्वा 
विप्रहस्तशोधनं कुर्यात्‌ ॥ तत्र ' पिञ्चङ्ग राक्षणो' इति मन्त्रद्वयं केचित्पठन्ति ॥ 
मात्स्ये - अफृत्वा भस्ममर्यांदां यः कुर्यात्पाणिशोधनम्‌ । आसुरं तद्धवेच्छाद्धं 
पित्णां नोपतिष्ठते ॥ !' तत्रेब ब्रह्माण्डे- प्रक्षाल्य हस्तपात्रादि पश्चादाद्विविंधा- 
नवत्‌ | प्रक्षालनजळं दर्भेस्तिलेमिश्रं क्षिपेच्छुचो ॥ ” मण्डलोपरीति हेमाद्रिः ॥ 
अम्रौकरणानिणयः । अथाञ्नौकरणम््‌ ॥ हेमाद्रौ मार्कण्डेयः-आहितामिस्तु जुहया- 
हक्षिणाग्नौ समाहितः । अनाहितामिश्चोपसदे ह्यम्यभावे द्विजेप्सु बा ॥?/वायवीये- 
“ आहत्य दक्षिणामिं तु होमार्थं वै प्रयत्नतः । अग्यर्थं लौकिके वापि जुहुयात्कम- 
सिद्धये॥” आहितामिः सवांधानी ॥ अधांधानी तु रह्म एवेति चन्द्रिकापराक- 
मिताक्षरामाधवाद्यः ॥ तस्यापि दक्षिणाग्नौ लौकिको शह्म इति हेमादिः कल्प- 
तरुश्च ॥ आद्यपक्ष एव तु युक्तो बहुसम्मतश्च ॥ यद्यपि स्मार्तेमम्नौकरणं श्रौते 
पिलखन, ऋकच, केला, आम, पनस, जामन, पुन्नाग, चपाके पात्र क्रमसे वर्णन किये हैं, 
यदि मुख्य ढाकके पात्र न मिलें तो पितृकमेमें यहमी ग्रहण करने योग्य हैं, हेमादविमें तो 
अंगिराने केलेक पत्तेका त्याग कहांहे कि, जातीके फूछ और केलेके पत्तोको प्रदान न करे ॥ 
क्रतुने कहाहे कि, असुरोंके कुछमें उत्पन्नहुई३ रंमा असुरोंकी छरी हैं उसके अबलाकनसेही पितर 
निराश हो चळेजातेहें, इसप्रकार पात्रोको स्थापितकर और भस्मकी मयांदाको करके ब्राह्मणोंके 
हाथका शोधन करावे हाथ घुलानेमें भी 'पिशंग 'राक्षणों ? इन दो मंत्राको कोई पढते हैं 
मत्स्यपुराणमें लिखाहि कि, मस्मकी मर्यादा किये गिना जो हाथ घुलाताहे वह श्राद्ध आसुर 
हाजाताहे ओर पितरोंको प्राप्त नहीं होता उसीस्थळमं ब्रह्माण्डपुराणक वाक्य ह (के, फिर जलसे 
विधिपूर्वक हाथ पांव घुलाकर कुशा और तिलॉसहित उस प्रक्षाळनक जलको पवित्रस्थानमें 
डाळदे, मंडलके ऊपर डाले यह हेमाद्रि कहतेहें || अब अग्नौकरणको वर्णनकरतेहै । हेमाद्रिमे 
मार्केण्डेयका कथनहै कि, आहिताझि ( असित्वयनी ) मनुष्य सावधानताइवक दक्षिणाश्च 
हवन वरे और अनाहिताग्ने उपासना अझ्िमें और अझ न होय तो ब्राह्मणमें वा जलमे 
हवन बारे. बायवीयका वाक्यंहै कि. होमके निमित्त दक्षिणािको वा लौकिक अग्निको यत्नसे 
लाकर कर्मसिद्विके निमित्त हवन करै, अद्धाघानी तो गुहआंझर्म केर यह चन्द्रिकामें अपराके 
मिताक्षरा माधवआदि कहतेहँ, वह मी दक्षिणाश्निमें करे लौकिक, गृह्मअम्निका नाम है यह 
ईमादि और कल्पतरका"्कयनहे-्हनरमेव्महिळापक्ष,्युक्त जर, आहत. परशा; सम्मत है, ययापि 






22 = मी ऐसेही है, कह! तो अमिहेत्रोको मी हायमेही हनन्‌ 


नेणयासेन्धुः । [ तृताय- 


दक्षिणाम़ा न युक्त तथापि वचनाद्भवतीति हेमादिचन्द्रिकादयः ॥ इदं दर्शच्श्राद्ध 
एव ॥ आद्विकादिषु तु सर्वाधानी पाणो अर्धाधानी ग्रह्मे कुर्थादिति हेमादिर्मा- 
धवादयश्र ॥ “पक्षान्तं कर्म निवंत्ये वैश्वदेवं च साभिकः । गिण्डयज्ञे ततः कुर्या- 
त्ततान्वाहारयक बुधः '' इति लौगाक्ष्यादिभिः कमोक्तेविंहितदक्षेणाग्निसच्वात्‌ ॥ 
अत एवात्र वचने साभ्रिक आहिताश्रिरुक्ती हेमाद्विणा ॥ एतदापस्तन्बादीनामेव ॥ 
आश्वलायनस्याहिताम्रेः पाणावेवेति वृत्तिः ॥ अर्धाधानिना गृह्य एव व्यतिषङ्गेणेति 
प्रयोगपारिजाते पारिशिष्टे च ॥ बोपदेवस्त्वाह होमशब्दः पिण्डापिठृयज्ञपरः ॥ 
“पितयज्ञे तु जुहुयाददक्षिणाभो समाहितः । श्राद्धे तबौपासनाभो तु निरभ्रिलौकि- 
केऽनले ॥ अनग्रिटूरभायेश्व पावणे सझुपास्थिते । सन्धायार्ग्रि ततः कु्पादोममग्रि 
समुत्सजेत्‌ ॥ २ ॥'' इति जिकाण्डमण्डनोक्तेः ॥ श्राद्धे ग्रह्माम्नावेांते छोकिका- 
गन्यादिबिधानं च तोत्तिरीयादिविषयम्‌ ॥ बहचस्य त्वञ्चेरपि पाणिहोम एव, 
आग्निपाणी विना सूबे विधानान्तरानूक्तेः ॥ ' अम्यभाषे तु विप्रस्य पाणावेबोप- 
पादयेत्‌” इति मनूक्तेश्च ॥ बृत्तावप्येवस्‌ ॥ क्वाचैत्साप्रेरपि पाणिहोम उक्तो गद्य 





सत्ते अग्रौकरण श्रौत दक्षिणाग्निम युक्त नश तथापि बाक्योंसे होतहैं यह हेमाद्रि चंद्रिका- 
आदि. कहतेहें, बह अमाबसयाके श्राद्ष्मे होतांहे वाषिक आदि श्राद्धेमिं तो सवोधानी हाथमें 
और अद्धांनी गुह्मभग्िमें अम्गौकरण करे, यह हेमादि और माधव कथन करते हैं कारण कि, 
पक्षान्तकमे और वेश्वदेव कमको करके बुद्धिमान्‌, अग्निहोत्री पिंडयज्ञ करे, और फिर अन्वा- 
हाये कर्मको करे, ठौगाक्षि आदिके कहे इस नमसे वह झात्रमें कही दक्षिणाम है, इससे 
इस वचनसे साञ्निकसे हेमाद्रिमें आहिताम्रि कथन कियाहे यहमी आपस्तम्वोंके निमित्त है ॥ 
आश्वछायन आहिता तो हाथमें ही करे, बृत्तिप्रन्यमें कथन किया हे अधोधानी 
ता पारेवतैनसे गृह्ममभ्निमें हवन करे यह प्रयोगपारेजात और पररिशिष्टमें लिखा है, बोपदेवका 
तो यह. मत है कि, होमशब्दसे पिंडपितृयज्ञका विधान करते हैं कारण कि, त्रिकांडमंडनते यह 
कयन किया हे कि पिठृयन्में साबधानीसे दक्षिणाझ्िमें हवन करे द्धम औपासनािमें 
हवन करे, जो अग्निहोत्री न हो बह लौकिक अग्निम हबन करे, अग्िहोत्रीसे भिन्न और जिसकी 
स्री दूर हो बह मनुष्य पावेणके दिन अश्निको प्रज्वलित करके हबत करे फिर अस्निको व्यागदे, 
अमावस्पाके श्राद्ध्म तो गुहअझ्िमें हवन करे, उसमें लौकिक अग्निआदिका जो विधान किया है 
बह तैत्तिरीय शाखाबाडोंके विषयमे है. अमिहोत्रॉमे पथक्‌ बहुचोको तो हार्थम ही हवन करना 
कारण कि, अभि और हायको छोडकर सूत्रमें किसी औरका विधान बर्णन नहीं किया 


अप्निके अमावमें ब्राह्मणके हाथमंही आइति दे यह मनुने मी कथन किया है, और वृते 


न करना कथन किया है, गृद्मपारंरिष्टका 
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पारिच्छेदः ३. ) भाषाटीकासमेतः । (६६३) 


पारशिष्टे- अन्बष्टक्यं च एवेंद्र्माप्चिमास्यथ पार्वणम्‌ । काम्यमभ्युदयेष्ठम्यामे - 
कोदिष्टमथाष्टमम्‌ ॥ चतुष्बादिषु चाश्मीनां वहयो होमो विधीयते । पिज्यत्राह्मण- 
हस्ते स्यादुतरेषु चतुर्ष्वपि ॥ २ ॥” इति ॥ एकोद्िष्टं सपिण्डीकरणं शुद्धे ताचे 

षेधात्‌॥ ढृचभाष्यकारास्तु सवैको दिष्टेषु पाणिहोममाहुः ॥ इद्‌ बहुचानामेव ॥ 
अत्रेदं तत्वम्‌ । स्थालीपाकेन सह पिण्डाथमुद्भ त्य’ इति सूत्रे नात्रापू्वः स्थाळी- 
पाकश्चोद्यते ॥ सर्वेश्राद्धेषु प्रसङ्गात्तेनानुवादोयम्‌? इति वृत्तिकारोक्तेः ॥ पार्वणे 
आर्थिकस्यानङ्गस्य व्यतिषङ्गस्य बाषिकादिष्बनतिदेशादर्धाधानिनोपि पाणिहोम 
एवेति वृत्तिस्वरसः ॥ एवं मासिकादावपि-“षोडशे मासिके श्राद्धे सपिण्डीकरणे 
तथा । पाणाबेव ठु होतब्बमन्यत्राञ्नौ तुं हयते ” इति बोपदेबोदाहतवचनाच ॥ 
भाष्यकारमते छु-“सत्रे स्थालीपाकेनेतिकरणत्वान्नित्यवच्छूवणाच्च पाणि 
साङ्गम्‌ ॥ ततः काम्यादिषु तदेभावे कार्यस्य पिण्डदानस्याप्यभावः ॥? एतदेवा- 
सत्य विकृतावपि वार्षिकादौ व्यतिषङ्ग उक्तः प्रयोगपारिजाते परिशिष्टे च ॥ 
तेनेतन्मतेऽधाधानिनोझावेव । वस्तुतस्तु- “स्थालीपाके सहशाखया प्रस्तरं प्रहरति” 
इतिबत्सभावमात्रश्रुतेः ॥ पलीवते त्वष्टरुपलक्षणामिव नाङ्गत्वम्‌॥ तत्त्वे वा नाङ्गा- 


वाक्य है कि, असिहोत्रियोको अन्बष्टकाश्राडर्मे जग्निमे हजन करना चाहिये, धर्ष कहेहुए चार 
कामं पितृ ब्राह्मणे हाथमें हवन कहा है, एकोदिष्ट श्राद्धस सपिंडकिरण जेना कारण कि 
झुद्धमें हवनका निषेध हे ॥ नद्दचके माष्यकार तो संप्रर्ण एकोदिष्ट द्धे हाथमंही होमको 
कहते हैं, यह भी बहुचोंके निमित्त है, सहां यह सिद्धांत है कि, स्थाळीपाकस डित 
पिंडके निमित्त अन्नको निकाउकर इस सूत्रमें नवीन स्थालीपाक वर्णन नहीं किया कारण कि 
नया होता तो सब शाक्वांमे उसका प्रसंग लिखा होता तिससे यह अनुवाद वचन है इस 
वातिककारके वचनसे अथोत्‌ प्राप्त हुए अंगामिन्न न्यतिषग स्याजीपाकका पावेण और वार्षिक 
आदि श्राद्धमे मन्तव्य न होतेसे अद्धोधावीकों मी हाथमंही हवन करना चाहिये, यह वत्तिका 
आशय है, इसीप्रकार मासिकआदि श्राद्ध भी जानना उचित है, और बोपदेबका कथन 
किया हुआ यह वचन भी है कि, षोडशमासिक ऑर सपिंडीकरण श्राद्धमें हाथमें हवन करना 

और इसके सिवाय अन्यत्र अञ्निमें हनन करे ॥ भाष्यकारके मतम तो सूत्रमें “ स्थाळीपाकेन ? यह 
करणर्ष तृतीया विमाक्त है, ओर नित्य उसका श्रवण ह इसस स्थालाप्ाकर्भा पावण श्राद्धका 
अंग ह, इससे काम्य आदि श्राद्धमे उसके अमावसे करवेयोग्य पिंडदानका भी अमाव जानना 

इससे इसीका अनुसरण करके वार्षिकआदि विङतिमें भी व्यतिषंग प्रयोगपारेजात और पाई- 
शिष्टमे छिखा है, तिससे इसके मतसे अद्वोधानी मी अझ्िमेंही हवन करे, सिद्धान्त तो यह्‌ है 
कि, “ स्थाडीपाकेन सह ?? यहां “ शाखया प्रस्तरं हरति ” इसकी समान सभावमात्र 
शुती हे, इसके समान सहभाव अ्थौत ऐके ( साये होना) "सुनने त्वष्टकी वत्नीके 


( ६६४ ) निर्णयसतिन्छुः । [ दृर्तय- 


नुरोधेन प्रधानभूतपिण्डदानत्यागो युक्तः-तदऽ्यतिषङ्गाभावेष्यश्चौ होमो भवति 
इति बोपदेवः ॥ अनाहितामेगृह्यामिमतस्तु सर्वमतेःझञावेव ॥ वार्षिकादी वृत्तिमते 
व्यतिषङ्गो न अन्यमते स्वस्ति ॥ अन्न यथाचारमतुष्ठेयम ॥ आश्वायनः- 
“उद्धत्प घृताक्तमन्नमनुज्ञापयत्यञ्मोकरिष्ये। करवै करवाणीति वा पत्यसुज्ञा । क्रियतां 
कुरुष्व कुवित्यथाम्ी जुहोति यथोक्तं पुरस्तात्‌ ”' इति ॥ व्यतिषङ्गपक्षे इदमिति 
त्तिः ॥ करवे करवाणीत्तत्राञ्चावित्यनुषङ्गः । पुरस्तात्‌ पिण्डपितृयज्ञे ॥ तञ्चैवभ्‌- 
 म्रेक्षणेनावदायावदानसंपदा जुहुयात्सोमाय पितृमते स्वधा नमोऽग्रये कव्यवा- 
इनाय स्वधा नमः इति स्वाहाकारेण वाश् पूर्व यज्ञोपवीती मेक्षणमनुपहत्य * 
इति ॥ अवदानसंपदा-उपस्तरणाद्यपक्षयेस्यर्थः॥ व्यतिषङ्गपक्षे अतिम्रणीतेयं होमो- 
न्यथा मुख्ये “ अतिप्रणीतेग्नाविष्ममुपसमाघाय ” इति बहुवपरिशैष्ठात्‌ ॥ कोचेः 
त्तस्य रक्षोनिवहंणार्थत्वान्पुख्ये बद्‌न्ति ॥ तदेतद्व्रोधाचचिन्त्यस्‌ ॥ प्रयोगपारिजाते- 
प्पेबम्‌ ॥ झोनकः ~ स्वाहाकारेण होमे तु भषेद्यज्ञोपवीतवान्‌ । तन्न प्रागये 
डुस्वा पश्चास्सोमाय हूयते ॥ अञ्चौ यज्ञोपवीत्येव प्रश्षिपेन्मेक्षणं ततः'' । छन्दोग- 





समान उपलक्षण है अग नही जानना और अंगभिन्नके अनुरोघसे प्रधानभूत पिंडदानका 
व्याग उचित नहीं, इस कारणसे व्यतिषंगके अमावमें भी भमिमें हवन होता है यह बोपदेवका 
कथन है अग्निहोत्रीसे मिन और गृह्यभग्निवाडेंका हवन तो सबके मतसे अभिमेंही होता है, 
वार्षिकआदि श्रादधेमें तो वृत्तिके मतसे है, व्यतिषग नहीं औरके मतसे है इसमें जैसा देशाचार 
- हो वैसा करना || आश्वलायनका कथन है कि, घीसे युक्त अन्नको निकालकर आज्ञा छेता है 
: कि अभिमें हवन होता है उसे मैं करताई आप आज्ञा द करो इस प्रकार आज्ञाके अनन्तर पूवोक्त 
. कहनेके अनुसार अझ्निमें हवन करे, व्यतिषंग पक्षमेंही यह है कि, यह दृत्तिमे कहा हे पूर्वोक्त 
बचनमें “ करवावे करवाणि '? इन दोनो पदोंमें अग्नी इस पदका सम्बन्ध कथन करते हैं 
और पिडपितृयज्ञमें तो पाईछे होता है बह इस प्रकार हे, ` मेक्षणेनावदायावदानसंपदा, 
इस मन्त्रसे, वा स्वाहा कारसे यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण पाहिळे अभिका मेक्षण करके | 
अवदानकी संपदा उपस्तरणसे पहिले है, व्यातिषंग पक्षमें यह होम आति प्रणीत ( जंग ) 
भें है, अन्यथा मुखमें जानना कारण कि, बहु पारिरिष्टका कथन है कि, अति प्रणीत अभिर्मे 
इन्धन रखकर कोई तो अतिप्रणीत अभिको राक्षसोंके निवारणके निमित्त होनेसे मुख्यमें कहते 
हैं, वह उक्त परिरिष्टके विरोधसे विचारणीय है, प्रयोगपारिजातमें भी ऐसेही लिखा है ॥ शौन- 
; कका कथन है कि, साहा कारसे होम करनेमें यज्ञोपर्वातको घारण किये रहे, वहां पहिळे अमिके 
र be | निमित्त होम करके पीछे सोमके लिये आइत्ति दी जाती है, फिर यज्ञोपवीत धारणकर मेक्षणमें 
उ जिससे इस. अभिमे "चका -जाता हैवह फेर झ्वृए एप 77777 








परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ६६५ ) 


पाररिष्टे-“अध्रौकरणहोमश्च कतव्य उपवीतिना । अपसव्येन वा कार्यों दक्षिणाः 
भिसुखेन च ॥ कातीयानां त्वपसव्यमेव पिण्डपितृयज्ञवदृत्वा” इति सर्वातिदे- 
शात्‌ ॥ स॒व्यं तु छन्दोगपरस्‌ ॥ गोमिलेनेतदुत्तरमेवापसब्योक्तेः ॥ ` छन्दोगा 
जुहुयुः सब्येनापसव्येन याजुषाः ? इति वृद्धयाज्ञवरक्योक्तेश्च ॥ अथ पाणिहोमः । 
आश्वलायनः- अभ्यनुज्ञायां पाणिष्वेब'”” इति ॥ पिण्डपित्रयज्ञकहपाभावेनाग्न्य- 
भावे काम्यादिष्वित्यर्थः ॥ तेन बहृचानामेको दिष्टे पाणिहामो भवत्येव ॥ निषे- 
धोऽन्यपरः ॥ पाणिष्विति बहुवचनात्सबीविप्रपाणिषु होम इति वृत्तिः ॥ एवं 
मातामहेपि । शोनकोपि-“ सर्वेषासुपविष्टानां विप्राणामथ पाणिषु | विभज्य 
जुहुयात्सर्व सीपायेत्याद्मिन्त्रतः ॥!' य॒ हेमाद्री कात्यायनः “पिञ्ये यः पंक्ति- 
मू्धेन्यस्तस्य पाणावनश्िकः । हुत्वा मन्त्रवदन्येषां तृष्णीं पात्रेषु निक्षिपेत्‌’? इति 
बढुचातिरिक्तानास्‌ ॥ यत्तु तन्नैव मात्स्ये=“अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणौ वाथ 
जलेपि वा । अजकणेऽश्वकर्णे वा गोष्ठे वाथ शिलान्तिके ॥” इति ॥ तततीर्थभाद्वः 
विषयम्‌ ॥ 'तद्यदापां समीपे स्याच्छ्राद्धं ज्ञेयो विधिस्तदा’ इति तत्रैव कात्याय- 
नोक्तेः ॥ निजले त्वजकर्णादौ ॥ यहु चन्द्रोदये यमः-'देवविप्रकरेःनभ्निः कृत्वा- 
अझ्निको डाळदे, छन्दोगपारसिष्टमें छिखा है कि, अझौकरण होम, यज्ञोपवीत धारण कर वा 
अपसव्य होकर दक्षिणामिमुख करै, कातियोंके मतमें तो अपसव्यसेही होना चाहिये कारण 
कै, पिण्डपिठ्यज्ञके समान करै यह सबके निमित्त आज्ञा है, सब्यसे करना तो छन्दोगोंके 
निमित्त है, कारण कि गोमिळने अझीकरणके उपरान्तही अपसव्य होना कहा है, वृद्धयाज्ञवस्क्थका 
मी कथन है कि छन्दोग सब्यसे और यजुर्वेदी अपसव्य होकर हवन करें ॥ अब पाणिहोमको 
कथन करते हैं, आश्वलायनका कथन है कि, आज्ञा होनेके उपरान्त हाथमेंदी होम होता है जब 
पिंडपितृयज्ञ नहीं तब यह होता है, और अझिके अभाव और काम्य आदिमें नहीं तिससे बह- 
चोंके मतसे एकोद्दिष्टमें हाथमें होम होता है, निषेध औरोके विषयमें है, “ पाणिषु ? इस बहु- 
बचनसे संपूर्ण त्राह्मणोंके हाथमेंही होम होता है यह बृत्तिप्रन्थमें लिखा है, इसी प्रकार मातामहमें 
भी समझना चाहिये, शौनकका कथन है कि, बैठे हुए सब ब्राह्मणोंके हाथमें सब अन्नको 
विभाग करके “सोमाय ०? इस मन्त्रसे हवन करै, जो हेमादिमें कात्यायनका कंथन है जो सब 
पंक्तिका शिरोमणि है उसके हाथमें पिल्नकर्ममें अग्नहोत्रीसे भिन्न ब्रह्मण, मन्त्रसे हवन करके और 
ब्राह्मणोंके पात्रमे मौन होकर अन्नको डालदे बह बद्दूचोसे मिज्ञोंके विषय जानना उचित है ॥ जो कि 
उसी स्थलमें मत्स्यपुराणका कथन है कि अमि न होय तो ब्राह्मणके हाथमे जळ वा अजा और 
घोडेके कानमे गोष्ठ वा शिलाके समीप आहुति प्रदान करें, कारण कि, कात्यायनने उसी स्थले 
यह कहा है कि, वह अग्नौकरणकी विधि तब जानना जब जळोंके निकट श्राद्ध हो, जळ न 
होय तो बकरीके कर्णर्दिे'इधम करे;'जो'चग्दरेदियमें्थमका वाक्य“है/कि अभिहोत्रीमें मिन्न 


(६६६) निर्णेयसिन्ध! । L {aS 


भौकरणं द्विजः' इति ॥ तदभारयपरम्‌ ॥ “अपत्नीको यदा विरः आड छुर्वात 
पार्वणम्‌ । फिव्यविमिरजुज्ञातो विश्वेदेवेष् हूयते ॥ ” इति तत्रैष कात्यायनोक्तेः ॥ 
इयते इति छान्दसो व्यत्ययः ॥ हेमाद्री बायवीये-विधुरो दैविके कुर्याच्छेष 
पिते निवेदयेत ।' देवविप्रानेकत्वे ततरैव-“ विश्वेदेवे यंदैकस्मिन्‌ भवेयुदर्यादयो 
द्वेजाः । तदेकपाणों होतव्यं स्पादिधिर्विहितस्तदा ॥'' खोप्या्ः 'भ्रथ्मं वा 
नियम्येत' इति न्यायात्‌। तेन मृतभार्यस्य देवे होमः ॥ अनुपनीतत्रह्मचायदिस्तु 


« 


'पिञ्ये ॥ 'अग्न्यभाबः स्मृतस्तावद्यावद्गायौ न विन्दति’ इति हेमाद्रौ जातूकः 
ण्योक्तिः ॥ सभारयनष्टाग्नेरपि पित्यविप्रकरे इति पृथ्वीचन्द्रः ॥ उपवीतित्वन दैवे 
होमः । प्राचीनावीतेन पितर्ये ॥ यद्वा सर्वत्र दैवपिञ्यकरयोषिकरः इति हेमाद्री 
मदनरले पारिजाते च ॥ यदा तु पितृमातामहयोदैवपित्यविग्रभेद्‌ः, तदा भेदेन 
पाणिहोम इत्पपणकंचन्द्रिकादयः ॥ यदा ठु देव तन्त्रं तदा तन्त्रेण सकृदेव 
पाणिहोम इति केचित्‌ ॥ हेमाद्वि्तु- मातामहस्य भेदेपि ङयांतन्त्रेण सामिकः 
इति कातीयस्मृतेभंदमाह ॥ एबं पिच्येपि ॥ माघवीयेप्येवस ॥ एवं साभ्रेरपि 


MRR — .........___>_ > -पललॅलॅॅिि्ोणागो 


ब्राह्मण देव त्राह्मणोके हाथमे भग्नौकरण हेवन करे, वह उसके निमित्त है जिसके खी न. हो, 
कारण कि वहांही कात्यायनका कथन है कि अग्निद्योत्रीसे मिन ब्राह्मण जब पावैणश्राद्ध कर- 
नेकी इच्छा करे, तो पितरोंके ज्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर विश्वेदेव ब्राह्मणोंके हाथमे आहुति 
प्रदान करै हेमादिमें वायवीयका कथन हैं कि, खीरहित मलुष्य देव ब्राह्मणोंके हाथमे हवन 
करे, और शेष अन पितृ त्राह्मणोंको प्रदान करे यदि पितरोंके ब्राह्मण अधिक होय तो उनः 
कोही दे यदि एक राद्धं विइवेदेवाओंके ब्राह्मण दो आदि होय तो एक ब्राह्मणके हाथमे होम 
करनेसे विधि होती है, वह मी प्रथम केना कारण कि, न्याय इस प्रकार है, पहले ब्राह्मणका 
नियम दै इससे स्रीहीन मनुष्य देब ब्राह्मणोंके हाथमें हवन करे, और जिसका यज्ञोपर्वीत्त न॑ 
हुआ हो भीर जो ब्रह्मचारी हो वह पिठ. ब्राह्मणके हाथमें हवन करे. कारण कि हेमादरिमें जातू 
कण्पेका कथन है कि, जबतक खत्रीको न तित्राहे तबतक अझिका अमाव कहा हे, त्लीवा- 
मी जिनकी अभि नष्ट हो गई वे पितू जाह्मणके हाथमें हवन करें सब्यसे देव होम और अपश 
्यसे पितृदबन कर अथवा सब स्थानमें देव और पिठ. ब्राह्मणोंके हाथमें करनेका विकल्प है 

यह हेमाद्रि और मदनपारेजातर्मे कहा है, जब पितू और मातामह दोनोंका देव और पिठ 

ब्राह्मणके भेदसे मेद दै तब पृथक्‌ २ हाथमें हवन होता है, यह अपरा$ और चन्द्रिका आदि कहते 

हैं, और जब देवका नियम है, तब तंत्रसे हवन एकवारही होता है, यह कोई आचार्य कहते हैं ॥ 

इमाद्रिने तो इस कातीयस्पृतिसे भेद लिखा है कि, अंगिवोजी यह कोई आचार्य कहते ह || 

/ अभिहोत्री ब्राह्मण मातामहके भेदर्मे मी 


k " तसे इनन क), पितरे, मी जाना, जित े,.आभवीयमे भी ऐसेही कहा है 





परिच्छेदः ३. ] भआषाटीकासमेतः । ( ६६७ ) 


बिदेशादौ पाणिहोमो ज्ञेयः ॥ यत्त ककेंणाग्नि विना श्राद्धमेव नास्तीत्युक्तम्‌, 
तत्सापण्डाकरणवाषकाययकरणापत्तयत्किचेदेव ॥ यत्त वृहन्नारदाय॑- अनग्नि- 
ट्रभायश्च पार्वण सझुपास्थत । श्रातान्‌ः कारयच्छाद्ध साग्रिकेविधिवट्टिजाः ॥ 
क्षपाहदिवसे आधे स्वस्याग्निर्दूरगो यदि । तथेव श्रातरः स्युश्चे- 
छाकिकाञ्चाविति स्थिति! ॥ आपासनाग्नो दूरस्थे समीपे भ्रातरि स्थिते । यद्यश्चौ 
जुड्याद्वाप पाणो वा स हि पातको: ॥ आपासनाग्रो दूरस्थ काचिदिच्छान्त 
सत्तमाः ॥ पाणावेव तु होतव्यामिति नेतत्समज्ञसम्‌ ॥४॥'? इति ॥ तबृद्धानाद्‌ 

रादुपेक्ष्यम्‌ ॥ हेमाद्रौ यमः-“अभ्रौकरणवत्तत्र होमो विप्रकरे भवेत्‌ । पर्युक्ष्य 
दभानास्तीयं यतो ह्यमिसमो द्विजः ॥ ” मेक्षणेन करेण वा होमः मेक्षणप्रहरणं 
नेति इृत्तिः ॥ स्थृतिरलावल्याम-“नातुज्ञा पाणिहोमे स्यान्न स्तः पयूहनोक्षणे । 
नाभेतमद्यादिति च न स्यातामिध्ममेक्षणे ॥ ” ककांचायोप्येवमाह ॥ माधवीये 
चान्द्रेकायां चाउुज्ञादि सर्वे भवतीस्युक्तम्‌ ॥ पाणिहोमे प्रश्नाद्याहापराके शौनकः 

अनाश्चश्चदाज्य गृहीत्वा भवस्स्वेवाग्नोकरणम्‌ * इति पूववत्‌ तथास्तु इति ॥ 
इसी प्रकार अञ्निहोत्रीको भी विदेश आदिमें हाथमें हवन करना चाहिये, ये जो ककेने कहा है 
कि, अभ्निके विना श्राद्ध होताही नहीं, वह इससे तुच्छ है क, ऐसा होनेसे वार्षिक श्राद और 
सर्पिडीकरण हीन हो जायेंगे, जो बृहन्नारदीय पुराणमें यह लिखा है कि, हे ब्राह्मणों | आझ्नि- 
होत्रसि भिन्न और जिसकी त्रा दूर हो वह अग्निहोत्री अपने आताओंसे विधिवत्‌ श्राद्ध करावे 
यदि क्षयीके दिन अपनी आग्नि दूर हो जोर भाई भी वैसेही हो तो लौकिक अग्निमें करे, 
बह मर्यादा है, औपासनाय्निके दूर होते और माइके निकट रहते जो अग्नि व पाणिमें होम 
करता है वह पातकको प्राप्त होता है । कोई उत्तम विद्वान्‌ मनुष्य उपासनाग्निके दूर होनेमें 
पाणिइवन चाहते हैं यह उचित नही कारण कि, वह दृद्धोके न माननेसे त्यागने योग्य है ॥ 
हेमाद्रिमें यमका कथन है कि, छिडककर और कुशा बिछाकर वहां अग्नोकरणके समान 
्राहणके हाथमें हवन करे, कारण कि, वह अग्निकी समान है, मेक्षणसे वा हाथसे होम होता 
है, वृत्तिम लिखा है कि, मेक्षण प्रहरणको नहीँ कहते हें यह दरत्तिमे लिखे हे, स्मृतिरत्नावळीमें 
कहा है कि, आज्ञा, पून, उक्षण, इध्म और मेक्षण और अननतं अद्यात्‌ इतने कमे पाणिहो- 
ममें नहीं होते, कर्काचार्य भी इसी प्रकार कहते हैं, माघवीय ओर चान्द्रकाम ता यह लिखा 
है कि, अनुज्ञा आदि सब होता है, पाणिहोममे प्रश्न आदि अपराकेमें शौनकने लिखा हैं 


भझ्निहोत्री ब्राह्मण घीको ढेकर कहै कि, हे ब्राह्मणो ! मे अग्नोकरण करूगा इस प्रकार इछ और 


ब्राह्मण प्रवेके समान “तथास्तु ? कहे ॥ आश्वठायनका कथन है कि, यदि आचमन किये ब्राह्म- 


१ पयूहन-अस्निका'-द्क्षाऽदूसेः कुशंका = -रय्णनदलिएव्तसे जळ घुमाना, 


भेक्षण भाभिमें चरु डालनेका पात्र । 


१ 
र 
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(६६८) निणेयासिन्धुः । [ तृतीय 


आश्वलायनः-'यादि पाणिष्वाचान्तेष्वन्यदन्नमनुदिशत्यत्रमत्रे सह दत्तमधुवम! 
इति ॥ पाणी हुतं पात्रे निधाय विप्रैराचम्य भोजनार्थमन्ने परिविष्टे हुतशेषं 
पात्रेषु दद्यादित्यर्थः ॥ सृष्टं प्रसूतम्‌ ॥ नेमित्तिकं चेदमाचमनम्‌ ॥ न इतभक्षण- 
निमित्तम्‌ ॥ ‘अन्न पाणितले दत्त पूर्व॑मश्नन्स्यबुद्धयः । पितरस्तेन तृप्यन्ति शेषान्न॑ 
न लभन्ति ते ॥ यञ्च पाणितले दत्तं यत्वान्यदुपकाल्पितम्‌ । एकीभावेन भोक्तब्य 
पृथग्भावो न विद्यते ॥ २ ॥” इति च बड्टचपरिश्चिष्टात्‌ ॥ हेमाद्रावप्याचमने 
हेत्वथवाद उक्तः- पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः ' इति ॥ भाष्ये त्वाचान्तेषु 
भक्षितेषु 'चमु भक्षणे’ 'इति भक्षणोत्तरं च नाचमनमभ्निसाम्यात्‌ । एू्वनिषेधस्तु 
सपिण्डीकरणे ज्ञेयः । ददाति चोदितत्वात्‌ । तत्तत्र जुहोति चोदितत्वादित्युक्तम्‌ । 
न सेतदइसंमतम्‌ ॥ यज्ञ बौधायनेन 'तस्मिस्तु प्राशिते दथा्दन्नं प्रकृतं 
भवेत्‌ इति भक्षणमुक्तं, तत्तच्छाखीयानामेषेति हेमाद्रिः ॥ तत्रैव यमः- पितयं 
पाणिहुताच्छषं पित्रपात्रेषु निक्षिपेत्‌ । अभ्नोकरणशेषं तु न दथाद्वैश्वदोषिके ॥ 
एतद्ग्निहोमोपि समम्‌ ॥ तथा कर्कस्तु सूत्रे इुतशेषं दत्वेस्यविशेषात्सवैविप्रेष 
दद्यादित्याह ॥ तत्रेव बृद्धवसिष्ठः-'` फियविप्रकरे हुत्वा रोषं पात्रेषु निक्षिपेत्‌ । 


णोंके हाथमें औरको दे तो बहुत भी हो तो भी वह अन्न अुब होजाता है, इसका यह 
आशय है के, हाथमें हामहये अन्रको पात्रमें रखकर ब्राह्मणेंके संग आचमन करके भोजनके 
निमत्त अन्न परसनेके उपरान्त होमके शेष उस अन्नको भोजनके पात्रमें रख दे, यह आचमन 
'नैमित्तिक है, हवनके शेष भोजनके लिये नहीं है, कारण कि, बढुचपरिसिष्टमे कहाहै कि, हथे- 
लीपर दियेहुए अन्नको निबुद्धि मनुष्य पहिळे खाते हैं, उससे पितर तृत होते हैं, शेष अन्न 
'उनको प्राप्त नहीं होता जो अन्न हथेलीपर दिया है ,जो और पाक श्राद्धका अन्न है उस सबको 
इकट्ठा करके भोजन करे, उसमें मित्रमाव न करे, हमाद्रिमें मी आचमनमें हेत्वर्थवाद लिखा है 
कि, ब्राह्मणका हाथही मुख है ॥ माष्यमें तो “आचान्तेषु? का अर्थ माक्षितेषु किया है अर्थात्‌ 
जब ब्राह्मण भोजन करचुके हो कारण कि “चमु मक्षणे’ घातु है और मक्षणके पाछे आचमव 
नहीं होता, कारण कि, त्राह्मण-अभ्निके तुल्य हैं, पहिळा निषेध तो सर्पिडीकरणमें जानना 
त्चाहिये, यह बात धददा।ति? के कहनेसे प्रतित होती है और यहां ' जुहोति” के कहनेसे यह 
नहीं छिखा यह बात बहुताको संमत नहीं हे जो बाधायनने यह भक्षण करना कहा है किं, 
जब, होमेक अन्नको ब्राह्मण भोजन करचुके तव श्राद्धका जो प्रकत अन्न हो उसे दे, बह उसी . 
अखावाजेंके निमित्त है यह हेमाद्रि कहते हैं ॥ वहां 

हाथमे हुतशेष अन्नको पितरोंके पात्रमें डाळे, 
Ne न देवे यह अञ्निहवनमें भी समान 


हो यमका कथन है कि, पितृत्राह्मणोंके 
और उस अग्नौकरण शेषअन्नको विश्वेदेवाओं के 


नस by 53 चाहिये 
सब ज्राह्मणोंको दे उसी स्थलमे बृद्धवाशेष्ठका 


कर ` समझना वि सजदा न ा 
2 इ कि, सूत्रम तशि देवरं यह -भविरीषे कहे चाहिये, तसेही ककोचायने यह कह 





परिच्छेदः ६, ] भाषादीफासमेतः । ( ६६९ ) 


पिण्डेभ्यः क्षेपयेत्किचिन्न दद्यादवेश्वदेविके ॥” अथापर्तम्बानां सूत्रे= उद्म्रियता- 
मग्नौ च क्रियतामित्यामन्त्रयते॥कामसुद्प्रियतां काममञ्नौ च कियतामित्यतिसृष्ट 
उद््रेज्जुहयाच ॥' नष्टाय़िंविड्रादाधिशेषो ब्रहन्नारदीये-“ नशाग्निदूरभा्यश्च पावणे 
समुपस्थिते । संधायाभि ततो होमं कृत्वा तं विप्तजेत्पुनः ॥” अयाश्चेति तत्कालेग्नं 
संघाय इत्वा त्यजेत्‌ इत्पर्थः॥एतदापस्तम्बानामेव ॥पाणिहोमस्तु छन्दोगादीनाम्‌॥. 
विश्वप्रकाशेपि-“साब्निरोपासनेऽनग्िरंमौ कुर्वीत लौकिके । पाणो होमं प्रशंसान्ति न 
त्वापस्तस्बशाख्िनास ॥ ख्रातका विरा वा स्युर्यदि वा अह्मचारिणः । अगी- 
करणहोमं छु कुयुस्ते लोकिकेऽनले ॥ अयाश्चाप्ने मनोज्योति रुदूबुध्यव्याहती हुं- 
नेत्‌ ॥ ३ ॥ ” ततोजुज्ञातो ग्रीधनाद्याज्यभागान्ते यन्मे मातेत्याद्येजुंहयात्‌ ॥ तत्र 
सप्तान्नाहतयः षडाज्यस्येति त्रयोदश ॥ व्यत्ययो वा ॥ यथा-“यन्मे माता प्रलु- 
लोभ तन्मे रेतः पिता वृङ्क्तां, यास्तिषठन्तीति द्वाभ्याममुष्मे स्वाहेति पितुनास्ना 
दो होमो ॥ यन्मे पितामही प्रलुलोभ तन्मे रेतः पितामहो बुक्तामन्तर्दधे इति 
तन्नान्ना पितामहाय दवौ ॥ यन्मे प्रपितामही प्रलुलोभ तन्मे रेतः प्रपितामहो 
वृक्तामन्तदेधे ऋतुभिरिति तन्नाम्ना प्रपितामहाय द्वौ ॥ ”” मातामहे *कासन्तदथे ऋताभरिति तन्नान्ना भपितामहाय द्वौ ॥ ” मातामहेषु तूहः- 


कथन है कि, पि ब्राह्मणोके हाथमे हवन करके शेषअन्नकों पात्रमें डाले और कुछ पिंडोंके 
निमत्त बचाळे आर वि्वेदेवाओंके ब्राह्मणोंकी न दे ॥ अब आपस्तबोंके सूत्रमें लिखा है कि, 
उद्धार और अग्नौकरण करूं इस प्रकार यजमान त्राहमणोसे पुढे, यथेच्छ उद्धार करो, और 
अग्नौकरण करो, इन ब्राह्मणोंका आज्ञा ढेकर उद्वार और होम करे, जिसके आग्रे और क्ली 
न हो उसके निमित्त विशेष बृहलारदीयमें कहा है जो नष्टाभि हो और जिसकी खी दूर हो वह 
पार्वणके समय अश्निस्थापन और हवन करके फिर उस अश्निका विसर्जन कर दे, इसका यह 
अर्थ दै कि “ अयाश्च० ? इस मंत्रसे उसी कालमें अभिको स्थापन हवन करके फिर 
उस भश्निको त्याग दे यह भी आएस्तंबोंके निमित्त है, छन्दोगोंमें तो पाणिहवन होता है ॥ 
विश्वप्रकाशमें मी इसी प्रकार लिखा है कि, अग्निहोत्री भी उपासनअशिमें और अग्निहीन लौक़ैक | 
` अभ्निमें हवन करै कारण कि, आपस्तंब झाखावाळोंको हाथमें होम करना श्रेष्ठ नहीं है लातक, ख्रासे 
हीन, वा ब्रह्मचारी जो होवें अप्नौकरणहोमकों लौकिक अग्निमें करे, अयाश्चाग्ने० मनो ज्योति ० 
उद्जुध्य ० न्याहृति० इन मंत्रोसे चार आहुति प्रदान करे फिर आज्ञाको प्राप्त अग्नि, इन्धन 
आदि आञ्यमागके अन्तमें, “ यन्मे माता ० इत्यादि मंत्रोंसे हवन करे, उसमें ७ सात जन्नकी 
आइाति और छ; घोकी होती हैं, इस प्रकार १३ तेरह आहतिका विधान है, वा इनका व्यत्यय 
है कि सात घीकी और छः अन्नकी देनी, जैसे ' यन्मे माताप्रढ़लोम तन्मे पिता ढूंक्तां ? यास्ति- 
डति’ इन दो कचाशोक झन ,(.ससुषी, पित्रे ),इस. प्रकार-प्रिताके तरसे दो, होम ` यन्मे 
पितामही प्रेम तन्मे पितामहो इतां, अन्तरदषे कामे; ' इन दो ऋचाओसे प्रापतामहके 





(६७० ) निर्णयसिन्धुः । | तृतीय- 


“यन्मे मातामही प्रलुलोभ तन्मे रेतो मातामहो दंक्तासू ॥ अन्यं मातामहा- 
बृद्धमित्यादो ॥ यन्मे मातुः पितामही प्रलुळोभ तन्मे रेतो मातुः पितामहो 
वृत्ताम्‌ ॥ अन्यं मात्रः पितामहादूवृद्धस्‌ । यन्मे मातुः प्रपितामही प्रछुलोभ तन्भे 
रेतो मातुः प्रपितामहो वृक्ताम्‌ ॥ अन्य मातुःप्रपितामहाद्वद्वम्‌ ॥ सवत्राप्प- 
मुष्या इत्यत्र डेन्तं तन्नाम योज्यम्‌ ॥ तदयहमसेग्रहे- योज्यः पित्रादिशब्दानां 
स्थाने मातामहादिकः । अन्नहोमे तथा स्परे जळपिण्डादिदानके। यन्मे माताम- 
हीत्यादि तत्रोदाहरणं भवेत ॥ ˆ ततो ये के चेत्येकान्नाइतिः ॥ ततः स्वाहा 
पित्रे इत्याचेराज्यं इत्वा स्विष्टकृतं इत्वा सर्वैभक्ष्यं किंचिदादायोदणुष्णं भस्मा- 
पोह्य तत्र तृष्णीं स्वाहाकारेण जुहोति ॥ परिषेचनान्तं स्थालीपाकवत्‌ ॥ अयम- 
ग्रोकरणहोमो मासिकश्राद्वे एव ॥' तच्च स्मा्ताश्यभावे न कार्यम्‌ ' इति केचित्‌॥ 
कार्यमेवेति बहवः ॥ अत एव सर्वाधानिनों होमवर्ञ्यं मासिकश्राद्वमुक्तं सुदशेन- 
भाष्ये ॥ महालये तद्वदित्येके ॥ प्ररकणान्तरत्वात्‌। कमान्तरत्वेन स्मातेपावणव- 
त्कार्यम्‌ इति त्वस्मदूगुरवः ॥ आब्दिकादिषु तु स्मातंपार्वणविधिरेव ॥ एवं 
मातवाषिकादिष ॥ मासि श्राद्धविकृतावष्टकायां मातश्राद्वे वेकृतहोमेन प्राकृत 
होमवाधः ॥' अन्वष्टकासु मातृश्राद्धं न' इति भाष्ये ॥ तत्रापि श्राद्धान्तरवत्‌ ॥ 





नामसें दो मातामहपक्षमें तो यन्मे मातामही० तन्मे० मातामहो० यन्मेमातुः पितामही ० तन्मेमातुः 
पिता० यन्मेमातुः प्रपितामही ० तन्मेमातुः प्रपिता० यहां सब स्थानमें अमुष्मैके स्थानमें चतुर्थी 
डे, विभक्ति० जिसके अन्तमें हो ऐसा तिस २ का नाम मिलालेना ॥ सोई गुह्यसंग्रहमें लिखा 
है कि अन्नका हवन स्पर जल और पिंडदान आदिमे पिताआदिरान्दोके स्थानमें मातामहआदि 
शब्द मिलालेना, “ यन्मे मातामही ? इत्यादि उसके उदाहरण हैं, फिर “ये चेह ” इस मंत्रसे 
एक अन्नको आहुति देनी पुनः पित्रे स्वाहा ० इत्यादि मंत्रोंसे घृतसे, और स्वित्‌ होम करके 
और कुछ २ सम्पूर्णे भक्ष्यको लेकर कुछ गरम भस्म उत्तरको डालकर तृष्गी स्वाहाकारसे 
पारिषेचनान्त स्याळीपाकके समान मौन होकर होम करे, यह अग्नौकरण होम मासिक 
श्राडर्म ही करना होता है, स्मात्तअभि न होय तो वह न करना, यह किन्हीका मत 

है, और करना प कहते हैं ॥ इसीसे सवोधानीको घुदर्शनमाष्यमं हवनको :यागकर 
मासिकग्राड कहा है, महालूयमें इसी प्रकार करे, यह कोई आचार्य कहते हैं प्रकरणका 

मेद और कर्षका भेद होनेसे स्मात्तेपाबणके समान महालय करें, यह हमारे गुरुका कथन है 

नाषिक आदि आमं तो स्मात्ते पाबणका विधान है इसी प्रकार माताके वार्षिक आदिमे 

जानना उचित है मासिकश्राद्धको विति अष्टकामे मातआडूकी विक्ृतिके हवनदे प्रकृतिके हव- 

नका नाघ होता हैं," दई मते हाता यह माष्यकार कहते हैं बज हब थ 

थे कार कहते हैं वहां भी यदि वह 


Se 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ६७१ ) 


क्रियमाणे तु यन्मे मातेत्यादो गुणलेपि मावृप्राधान्यं विवक्षितम्‌ । 'मासि श्राद्धेन 
कल्पो व्याख्यातः ' इति सूत्रात्‌ ॥ आग्नेथ्येवमनीताकार्यम्‌ ? इति वचनादाम्रे 
ब्दस्थेव वेकृतदेवताभिथायित्वस्‌ ॥ तेनामुष्या इत्यत्र ` अम्नकशमंभ्यां पित- 
भ्याम्‌ ? इत्याद्रहः कायः ॥ तत्च- मासि श्राद्धे जीवस्पित्रादीनां व्युत्तमम्रतपि- 
त्रादीनाँ च कार्थम्‌ ' इत्युक्तं छुद्शनभाष्ये ॥ तत्मकारस्तु वक्ष्यते ॥ मातापित्रो- 
दिंत्वादी तु नोहः ॥ ` तस्मादृचं नोहेत्‌ ' इति निषेधात्‌ ॥ प्रकृतावहाभावान्न 
पत्नी सनह्येतिवद्‌ ॥ उपदेशिमते तूहः ॥ यथा-यन्मे मातरौ प्रलोभतुश्चरत्या- 
वनतुन्रते इस्याद्यस्मत्पितृकृतमासिकश्राद्वनिर्णये ज्ञेयम्‌ | इति दिकू ॥ अन्यत्‌ 
[वत्‌ ॥ अथ परिवेषणम्‌ । तञ्चोपवीत्येवाज्येन देवपूर्वस्‌ “आमासु पक्कम' इति 
पात्राण्युपस्तीर्य कुयात्‌ इति हेमादिः ॥ भारते दानधमेपि- ‘आज्याइतिं विना नेव 
यत्किंचित्परिविष्यते । दुशचारेश्च यदुक्त तं भागं रक्षसां विदुः ॥” तत्रैव शौनकः- 
विषिना देवपूर्वं तु परिवेषणमाचरेत्‌ ॥ › तत्रैव धर्भः-'फलस्यानन्तता प्रोक्ता स्वयं 
च परिवेषणे॥ ' तत्रैव वायुभविष्ययोः- भार्यया श्राद्धकाले तु प्रशस्त परिवेषणम्‌॥' | 
अह्माण्डे- नापवित्रेण नेकेन हस्तेन न विना कुशम्‌ । नायसे नायसेनेव श्राद्धे हु ` 
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और श्राद्वके समान किया जाय तो “ यन्मे माता ! इत्यादि मंत्र गौण मी होये तो मीं 
माताकी प्रधानता अपेक्षित है अग्निहोत्री इस प्रकार करे इस वाक्यसे भी शब्दही विकृतिके 
देवताका कहनेबाळा है तिससे “अमुष्यै ' यहां “अमुकशर्मम्यां पितृभ्यां ? इत्यादि उह करना 
वह मासेकश्राद्ममें भी करना, जिसके पिता जीवते हों वा व्युत्तम ( पहिले पिता पॉछे 
बाबा ) से मृतक हुए होये यह सुदर्शनभाष्यमें लिखा है, उसका प्रकार तो वर्णन करेंगे जहां 
माता पिताआदि दो २ हों वहां उह नहीं होता कारण कि, तिससे ऋचाका ऊह न करे यह 
निषेध दै और ग्रकृतिमें ऊहका अभाव नही है ख्रीको उद्यत करके इसके समान 
` उपदेशीके मतमें तो उह है जैसे “ यन्मे मातरौ प्रइ्मतुः चरत्यावनचुत्रते ? इत्यादि हमारे 
पिताके बनाये मासिकश्राद्धनिणयमें देखळेने यह संक्षेपसे कहा है और पूवेवत्‌ जानना ॥ 
अब पारेवेषणको वर्णन करतेहेँ, वह यजमान सब्य होकर देवपूरवेक “आमासु पक? इस मनत्रसे 
पात्र परसकर और घृतकी आइति देकर करे, यह हेमाद्िका मत है मारतके दानधर्ममें भी 
कहाई कि, घृतकी आइति विना जो परसा जाताहै वा दुराचारियोने जो मोजन कियाहै 
उसे राक्षसोंका भाग जानतेंहें, वहांही शीनकका कथन है कि, विधिसे देवपूर्वक परसे 
बहाँही धमेंका कथन है, कि, स्वयं परसनेमें अनन्तफळ होता है, वहांही बायु और मविष्यपु- 
राणका कथन है कि, श्राद्वके समये मार्याका परसना उत्तम है ॥ ब्रह्माण्डपुराणका वाक्य 
कि, पवित्राके विना“एक“हायसे' औरं"कुशाके”विमा'८औरऽछोहके"पातरसे^ आद्वमें न परसना 





(६७२) निणेयसिः्चुः । [ तृतीय 


परिविषयेत्‌ ॥ वसिष्ठः:-'आयसेन तु पात्रणे यदन्नं संप्रदीयते । भोक्ता विष्ठा - 
समं थुक्ते दाता च नरक बजेत्‌ ॥” पेठीनसिः-'सीसकायसरीतीपाचाण्ययाशि- 
यानि ॥' तत्रेव हारीतः-“सोवणराजताभ्यां च खड्डेनोहुम्बरेण वा । दत्तमक्ष- 
य्यतां याति फर्णुपात्रेण वा पुनः ॥ ” कार्ष्णाजिनिः-“दर्व्या देयं घृतं चान्नं सम- 
स्तव्यञ्ञनानि च । उदकं चेव पक्कान्न॑ नो द्व्या तु कदाचन ॥” यमः-“पंत्तयां 
विषमदातुश्च निष्कृतिनेव विद्यते ! पृर्थ्वाचन्द्रो दषे पराशरः- सव॑दा च तिला 
ग्राह्याः पितृकृत्ये विशेषतः । भोञ्यपात्रे तिलान्‌ इश निराशाः पित्रो गताः ॥” 
चन्द्रिकायां वृद्धशातातप३- 'इस्तदत्तास्ठु ये खेहा लषणव्यञ्ञनाद्यः । पित्णां 
नोपतिष्ठन्ति भोक्ता अज्ञीत किस्बिषसू ॥ ? घृतपात्रे विशेषो ग्रन्थान्तरे~ ओदने 
परमान्ने च पात्रमासाद्य मुग्यधीः । घृतेन पूरयेत्पान्नं तदृतं सथिरं भवेत्‌ ॥!! 
'वृतादिपात्राणि भ्रमो स्थापयेन्न भोजनपात्रे' इति मदनरत्ने ॥ संग्रहे- हष्तद्त्तं तु 
नाक्रीया्ूवणव्यञ्जनादिकिम्‌ । अपके तेलपक्क च हस्तेनेव प्रदीयते ॥ '' पात्रालः 
म्भनमुक्तं चतुर्विश्तिमते- उत्ताने दक्षिणं सव्यं नीचपात्राण्युपर्पृशेत्‌॥'' याज्ञव 
रक्यः- दत्वान्नं पृथिवीपात्रमिति पात्राभिमन्त्रणस््‌ । कृत्वेदे विष्णुरित्यन्ने दविः 





चाहिये, वसिष्ठका वाक्य है कि, लोहेके पात्रसे जो अन परसा जाता है बहा खानेवाला 
विष्ठाका भोजन करता है और दाता नरकमें जाता है, पैठीनसिका कथन है कि, झीशा 
लोहा पीतलके पात्र यज्ञके योग्य नहीं होते बहांही हारीतका कथन है कि, सोना चांदी गैंडा 
गूलर फलु इनके पात्रसे जो अन्न परोसा जाता है वह अक्षय होता है ॥ कार्ष्णाजिनीका 
कथन है कि, अन्नमें घी और संदे व्यंजन ( झाकआदि ) कछुलासे देने, जळ और पकान 
क्लास कदाचित्‌ न देना चाहिये, यमका बाक्य है कि, पंक्तिमे विषम ( किसीको न्यून किसीकी 
अधिक ) देनेवाळेका प्रांयंश्वित्त नहीं है. ऐसा कभी न करे, परथ्वीचन्द्रोदयमें पराशरका वाक्य 
है कि, पितरोंके कममें सदैव विशेषकर तिळ लेने, मोजनके पात्रमें तो तिळॉको देखकर पितर 
निराश हो चरे जाते हैं ॥ चन्द्रिकामें इद्ध शातातपका वाक्य है कि, हाथके दिये हुए स्नेह नो 
और व्यंजन पितरॉको नहीँ मिळते, और मोजनकती पापभागी होता है घीके पात्रमें विशेष 
प्रैयान्तरमें कहा है जो सुरधबुद्धि मात वा परमान पर पात्रको रखकर उसे घृतसे मरता है 
बह घी सके तुल्य होता है, मदनरत्नमें लिखा है कि घृत आदिका पात्र भूमिपर रक्खै, मोज” 
नपात्रमे नहीं. संग्रहे छिखाहै कि, हाथसे परसँ व्यंजन और लबणको न भोजन बरै वितां 
पके तेलसे पके एको तो हाथसेह देना पात्रका छूना चतुर्विशतिके मतमें छिखा है कि, 

दीक्षणका पात्र सीधा और बायेका पात्र नीचा छुए ॥ याइवस्क्यका कथन है कि अन देकर 

द पुथ्वीपात्रम्‌ ) इसु तसे. पातका, अमिमंत्रण करके,  इदतिए्या; १, इस मंत्रसे ब्राह्मणोंका 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । - __ (६७३ ) 


जांगुष्ठं निवेशयेद्‌ ॥  बौधायनः-“विप्रांगुष्ठेनानखेनानुदिशञाति! “प्रथिवी ते पात्र 
द्योरपेधानं बराह्मणस्य सुखेऽमृतेसृतं डुहोमि।' ब्राह्मणाना त्वविद्यावतां “प्राणापा- 
नयोंहोम्याक्षितमसि मा मे पितृणां क्षेष्ठा अन्रा्चष्मिँछञोके” इति ॥ अद्य जुहोम्यग्रे 
स्वाहाशन्दः कातीयसूत्रे उक्तः ॥ पेत्रे स्वधाशब्दः ॥ आंशुष्ठे विशेषमाह हेमाद्रौ 
धोम्यः-'परिबृत्य नवांगुष्ठं दिजः स्थाने निवेशयेत्‌ ॥ * तथा-“ऽत्तानेन तु 
हस्तेन द्विजांशुष्ठानिषेशनम्‌ । यः करोति द्विजो मोहात्तद्वै रक्षांसि झुञ्जते ॥ ! 
तत्रेव यमः-'विष्णोईव्यं च कव्यं च बरूयादक्षस्व च क्रमात्‌ ॥ । दैवे पित्र्ये 
चेतयर्थः ॥ तज्नैवात्रिः-“सम्बन्धतामगोत्राणि इद्मन्नं ततः स्वधा । पितृक्रः 
माइुदीयोति स्वसत्तां विनिषर्तयेत्‌ ॥ हस्तेनाश्रक्तमन्नायमिदमन्नमुदीरयेत्‌ ॥ ” 
अत्र- अन्नदाने चतुर्थी स्यात्‌ ! इत्यादिविशेषाः परवेमुक्ताः ॥ श्राद्धे अन्ननिवे- 
दनम ॥ अत्र पूर्वोक्तमन्त्रान्ते- पुरूरवार्द्रवसंज्ञका विश्वेदेवा देवता इदमन्नं 
सपरिकरं हव्यम्‌ अयं ब्राह्मणस्त्वाहवनीयाे दत्तं दास्यमानं चातृपेः । गयेयं मूः 
गदाधरो भोक्ता इद्मन्नं रह्म सौवर्णपात्रस्थमन्नमक्षय्पवटच्छायास्थम्‌ 
विश्यो देवेभ्य इदमन्नममृतरूपं परिविष्टं परिवेक्ष्यमाणं चातृप्तेः स्वाहा नमो ने 





अंगूठा लगावे, बीधायनका कथन है कि, नखको त्यागकर प्राह्मणका अंगूठा लगाकर 
“* शिवी ते पात्रं यौरपिधान शह्मणस्प सुखे अमृतेऽम्रतं जुहोमि स्वाहा? इस मन्त्रको और 
विद्यावाले ब्राह्मणोंके यहां तो, “प्राणापानयोरमृतं जुहोम्यक्षितमीस भा मे पितृणां क्षेष्ठा, अन्ना- 
सुष्मिन्‌ लोके?” इस मन्त्रको पढे कातीय सूत्रम आज्यं जुहोमि’ के आगे' स्वाहा? शब्द कहा 
है और पैत्रमें "आज्यं जुहोमिः के आगे “स्वधा! शब्द कहाहे, अंगुष्ठमें विशेष धौम्यने हेमा- 
हिमे कहाहे, ब्राह्मणोंके स्थानमें ओघा हाथ कर अंगूठा लगावे, इसी प्रकार वाक्य है कि, 
सांधे हाथका जो ब्राह्मण अज्ञानसे अंगठा लगाताहै, उस श्रादधको राक्षस मोजन करते हैं ॥ 
वहांही यमका कथन है कि, देव और पितृ श्रद्धे क्रमसे यह कहे कि, हे विष्णो ! हन्य और 


कन्यकी रक्षा कीजिये, वहांही अत्रिका कथन है कि, संबंध नाम गोत्र इदं अनं स्वधा यह . 


. वाक्य पिताके क्रमसे कहकर अन्नमेंसे अपनी सत्ताको पृथक्‌ करे, हाथसे दिये इये अन्नआ- 


दिमें, 'इदमन्नं? यह कहे, यहां अन्रदानमें चतुर्थी होती है, इत्यादि विशेष पहिले कह आये॥ 
यहां पूर्वोक्त मन्त्रके अन्तमें कहे कि, हे पुरूवर आशवसंज्ञक देवताओ | यह सामग्रीसहित 
अन्न हव्य ( होमके योग्य ) और यह ब्राह्मण आहवर्नायके अर्थ है, इसको दियाहुआ और 
जो तृत्तिपप्रेन्त दिया जायगा यह प्रथ्वी गया है और गदाधर भगवान्‌ मोक्ता है, यह अन्न 


 अक्मरूप है सोनेके पातरमें रक्खा अन्न,अक्षय वटका छायामें है, अमुक्त विश्वेदेषताओंके निमित्त ; 
यह अन परोत्ता है और*“तृततिपंयन्त'जो""परोसा'“जोयगो “स्वाहा “नमः ( आपको प्राप्त 
्‌ Fe 
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( ६७४ ) निणेसिन्थः । [ हवीय॑-. 


मम इति बहचपरिशिष्टहेमाश्ाश्यतुमतः प्रयोगः ॥ एवं पिज्ये अपकगोन्रवसु- 
रूपादितत्तन्नाम ज्ञेयम्‌ ॥ ततो ` ये देवास ' इति दैवे, 'येचेह पितरः ' इति 
पिञ्े केचिज्ञपन्ति॥ ततोऽञ्छिद्रं बाचयेत्‌ ॥ तत्रेव प्रचेताः- आपोशानकरे विम्रे 
संकरप्याच्छिद्रभाषणात्‌ । निराशाः पितरो यान्ति देवैः सह न संशयः ॥ पारः 
स्करः--'' संकल्प्य पितर्देवेभ्यः सावित्रीमधुमजपः । श्राद्ध निविद्यापोश्षानँ जुष 
प्रेषोय भोजनम्‌ ॥”' निवेद्येति त्रश्मापेणे कृलेत्यर्थ: ॥ अत एव बृहन्नारदीये अन्न 
त्यागमुक्त्वोक्तम्‌ ˆ दत्त हविश्च तस्कर्मं विष्णवे वै समर्पयेत इति । यत्त कृत्यरतने 
काष्णाजिनिः-“अपसब्येन कतेव्यं पितृकृस्यमशेषतः। अन्नदानाइते सबैमेवं भाता- 
महेष्वपि ॥” त्च-न्रहापेणं ब्रहहविः' 'हृरिदोता हरिर्भोक्ता''चतुर्भिश्व' इति केविः 
' त्पठान्ति ॥षमंप्रदीपे- “ततोत्नं पितृदेवेभ्यः संकल्पय च॒ यथाविधि । दत्तं यद्दास्प- 
माने च आतृप्तेन ममेति च ॥ ” तथा- ` श्राद्वीयान्नस्य संकरपो शुमाषेव प्रदी 
यते । हस्तेषु दीयमानं तु पितणां नोपतिष्ठते ॥ वैश्वदेवस्य वामे तु पितृपात्रस्य 
दक्षिणे । संकरपोद्‌कदानं स्यात्निस्यक्राद्धे यथारुचि ॥ २ ॥ प्रचेताः-' आपोक्षानं 
प्रदायाथ सावित्री त्रिजैपेदथ । मश्चवाता इति फच मध्बित्येतत्रिकं तथा ॥ “' 


_ _ Cn ls Ms MRI 
हो) यह मेरा नही यह प्रयोग ( विधि ) बढूचपारिशिष्ट हेमाद्रि आदिकोंने कही है ॥ 
इसी प्रकार पितृश्राद्धं अमुक गोत्र वसुरूपआदि उस दे का नाण जानना 
फिर कोई (ये देवास ) इस मंत्रको देवश्राद्वमे और ये चह पितर+ * इस 
मंत्रकों पितश्रादमे जप करते हैं, फिर ब्राह्मणेंसि अच्छिद्र कहाना चाहिये वहां ही पचता 
बाक्य है कि, ्राहमणोंके हाथमे आपोशान देकर और संकल्प करके अच्छिद्र कथन न करे तो 
देवताओं सहित पितर निराश हो चळे जाते हैं इसमे सन्देह नहीं, पारस्करने कहा दकि 
पितरोंके निमित्त संकल्प करके गायत्री और मधुमती ऋचाकों जप करे, और श्राद्धकों ब्रह्मा 
पृण करके भोजनकी आज्ञा दे, फिर भोजन करे, इससे बहंनारदीय पुराणमें अन त्याग क” 
कर लिखा है कि, दौइई हावे और केको विष्णुको अर्पण करे, जो ऋत्यरत्नमें काष्णीजै- 
नीका कथन हे कि, अनदानक्े सिबाय सम्यूणे पितुकमे ओर इसी प्रकार मातामहोंका कर्म 
अपसव्य होकर करे, बह मी इसकेही बिषयमें है कोई ` बरहमापणं ब्रह्म हविः ! ' हारेदातों हारे” 
मोक्ता हक 2 डूल बचलोंकों पढते हैं ॥ भमेफ्रदीपमे लिखा हे कि, फिर पितर और 
देवताभे यथाविधि भन्नका संकल्प करके कहे कि, यह दियाहुआ और तृत्तिपर्यन्त 
देने योग्य अन मेरा नहीं है तेसेही बाकय है कि, आ्ाइके जन्का संकल्प पृथ्वीने दे हाथमे दिया 
हुआ पितरोंको प्राप्त नहीं होता, विस्वेदेबाओंके बांये और पितरोंके पात्रके दहिने भागमें 


सं रुचिके अनुसार नित्यश्रादूमे है 
संकष्पके ज़लका दान Sanskrit Academy, Jammmu. डमे देना चाहिये, भचेताका कथन दै कि, आपो- 






पारेच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । | ( ६७५ ) 


भ्िताक्षरायां पारस्कश;-“संकटप्य पितृदेवेभ्यः सावित्रीमछुमज्पः। शरां निवेधा- 
पोशा्नं जुष भैपीथ भोजनम्‌ ॥ गायत्री त्रिः सकृद्वापि जपेद्वयाहृतियरविकाम्‌ । 
मधुवाता इति उ्यूचमाज्ित्पेततात्रिकं तथा ॥” याज्ञल्वक्यः-“ सव्याहृतिकां गायत्रीं . 
मधुवाता इति त्यृचम्‌।अप्त्वा यथासुखं वाच्यं झञ्जीरंस्तेपि वाग्यताः ' यथासुखं जुष 
६्वाभि'त वाच्यम्‌॥ शदे भोजननियमः । आत्रिः-“असंकल्पितमन्नाद्यं पाणिभ्यां 
यञ्पस्पृहेत्‌ । अभोज्यं तद्भवेद्न्नं पितणां नोपतिष्ठते ॥ अन्न दत्तं न गृह्णीयायाव- 
तोयं न संपिबेत्‌ ॥ !? अपोशाने विशेषमाह स्मतिससुञ्चये- आपोशानं वाम- 
भागे सुरापानसमं भवेत्‌ । दक्षभागे तु यः ङुयात्सोमपानसमं भवेत्‌ ॥ ” तथा= 
' पुनरापूर्यापोशानं सुरापानसमं भवेत्‌ ॥ ” हेमाद्रावात्रिः- दद्ते वाप्यथवा द्त्ते 


भूमी यो निकषिपिरलिम्‌ । तदन्न निष्फलं याति निराशः पिताभिर्गते ¦ ॥/ केचिदा- 
ज्येन कुर्वन्ति । तन्न ॥ पायसेन तथाज्येन माषान्नेन तंयेव च । न कुर्याद्वलिदानं तु 


ओदनेन प्रकल्पयेत्‌ ॥ ” इति स्मृतिसारे निषेधात्‌ ॥ शंखः- श्राद्धे नियुक्तान्‌ 
ुञञानान्न प्च्छैक्वणादिषु । उच्छिष्टाः पितरो यान्ति पृच्छतो नात्र सेशयः u™ 
कात्यायनः- अ्नवत्सु जपेत्सब्याहतिकां गायत्रीं सकृत्‌ त्रिवा राक्षोघ्रीः पौरुष 
Sn UIE धिक वि कित sea 0... 
शान देकर तीन गायत्री “ मघुवाता ? तीन ऋचा तीनबार “ मधु ३ ' पढे ॥ मिताक्षरामें 
पारस्करका कथन है कि, पितर और देवताओंको संकल्प करके सावित्री और मधुमती नहचा- 
को जपै, फिर श्राद्धको निवेदन करके आपोशान, भोजनकी आज्ञा और भोजन ऋमसे होते हैं. 
तीन बार एकबार व्याहतियासहित गायत्री मधुवाता तीन ऋचा और तीनबार * मधु ३ ? 
पढे। याज्ञवकस्यने कहा है कै, ब्याहातियोंसहित गायत्री मधुवता तीन ऋचा पठकर कहै कि, 
आनन्द्से भोजन करो, और ज्राह्मण भी मौन होकर भोजन करें | अजिने कहा है कि, संक- 
ससे पहिळे ह्मण अन्नादिका स्पर्श करले तो वह अन्न भोजनके योग्य नहीँ रहता, और 
पितरोंको नई मिळता, जबतक जलपान न करे, तबतक दिये अन्नको स्वीकार न करै, आपो- 
शानमें विशेष, स्तृतिसमुचयमें लिखा है कि, बाई ओरमें आपोशान होय तो मदिरापानके 
समान और दक्षिण ओरमें होय तो सोमपानका फळ भा होता है, तैसेही वाक्य है कि, 
आपोशानको दूसरे बेर अंजलि भरकर करे तो मथपानके तुल्य होताहै ॥ द्वेमाद्रिमं अनिका 
वाक्य है कि, दीइई वा व दीहुई बलिको जो पृथ्वीम डालता है पितरेके निराश जानेपर बह 
अन्न फळहीन होजाता है, कोई धृतसे बळि देतेहैं सो उचित नही, कारण कि, स्पृतिसारमें 

इसका निषेध लिखा हे कि, खीर घी उडदसे बलिदान करना उच्चित नही मातसे करे, श्राद्धमे 

मोजन करेइ तरणो. बोल, केता है. हा, डे तो उसके पितर अठ सहो 

निराश हो चळे जाते हैं इसमें सन्देह नश कात्यायनने लिखा ६ कि, प्रथम एकबार व्याइति- 





(६७६ ) निर्णवसिन्युः । [ तृत्तीवं--. 


सूक्तमप्रतिरथम इति ॥ हेमादौ: सौरपुराणे- ऐन्‍्द्र च पौरुषं सूक्तं श्रावयेद्वा 
हाणांस्ततः ॥ › भात्स्यपाञ्मयोः- जद्मविष्ण्वकरुद्राणां स्तोत्राणि विविधानि 
च । इन््रेशसोमसूक्तानि पावमानीश्च शक्तितः ॥ मण्डलं आह्मणं तदत्मीतिकारि 
च यत्पुनः । अभाषे सर्वविद्यानां गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ २ ॥ ”' एथ्बीचन्दोदये 
जाहये-“ षीणां वंशध्वनिं चाथ विमेभ्यः संनिवेदयेत्‌ । जपेन्न पौरुषं सूक्त 
नाचिकेतत्रं तथा ॥ त्रिमड त्रिसुपर्णं च पावमानीयजूषे च ॥” 
` हेमाद्रावत्रिः-हुंकारेणापि यो जूयाद्धस्ताद्वापि पदेद्यणान्‌ ॥ भूतलाचोद्वरेत्पात् 
मुथैद्धस्तेन वा पिवेत्‌॥ ्ोढपादो बहिःकच्छो बाहिजांनुकरोपि वा । अंगुष्ठेन विना- 


# 


ऽभाति युखश्चब्देन वा पुनः । पीतावशिष्टतोयानि पुनरुहत्य वा पिवेत्‌ । खादि- 
तार्धात्‌ पुनः खादेन्मोद्कानि फलानि च ॥ मुखेन वा धमेदत्नं निष्ठीवेद्वाजनेपि 
वा । इत्यमश्नन्‌ द्विजः भाढं हत्वा गच्छत्पधोगतिम्‌ ॥ ४ ” जावाछिः- इष्ट 
मुष्णं हविष्यं च दद्यादन्नं शनेः शनेः ॥' वृद्धशातातप३- अपेक्षितं याचितब्य 
आद्वार्थमुपकस्पितम्‌। न याचते द्विजो मठः स भवेत्‌ पितृथातकः ॥”' 2300 कक : 

राद द्विजो नेव दद्यान्न या्वेन्नेव दापयेत्‌ ' इति तदसम्शाद्तवस्तुविष्यामातः 


र को पड़े हेमाद्रि सौर 
बॉसहित गायत्री, तान बार “ रक्षोप्ता, अ ? और अप्रतिरथ म cr 
गणका ८ इन्द्रसूक्त ! * पुरुषसूक्त “ ब्राह्मणोंको श्रवण कर गे 
हमर खा हे कि, त्रह्मा, विष्णु, सूर्य, इन्द्र, रुद, सोमके सूक्त, पांवमानी 
आचा और इसी प्रकार तिनके प्रसनताथे तीर्थ मण्डल ब्राह्मणको उच्चारण करे, सब विद्या 
न हाय तो गायत्रीमात्रका जप करे। प्रथ्वीचंद्रोदयमें जह्मपुराणका वाक्य हैकि, फिर ब्राह्मणा 
दोणा और बांसकी ध्वनि सुनावै, पुरुषसूक्त तीनों नाचिफेत, तांनो मधु, तीनो सुपर्णे और 
पाबमानी ऋचा और पावमानी, यजु॒वेद अवण करावे ॥ हेमाद्विंम अत्रिके वादय हैं कि, जो 
डुकारसे वा हाथसे अनके गु्णोंको वर्णन करे, भूमिसे भोलनके पानको उठांबे, और पृथ्वीपर 
त्याग दे, वा हाथसे जलपान करे, जो जानु खडे किये कष्छ खोले, गोढोंसे बाहर हाथ कौ, 
अंगुलियोमे अंगूठी लगाये विना था मुखले शब्द करताइआ मोजन करता है, और जो 
पीनेसे उच्छिष्ट जलोको फिर निकालकर पीताहे ओर मोजनसे बचे लड ओर फलके 
फिर भोजन करता दे और जो मुखसे अनमें छक मारता है वा पात्रमें थूकता है तो इन 
प्रकारोंते मोजन करताहजा ब्राह्मण श्राद्धका नष्ट करके नरकमें प्राप्त होता है, जाबाळिने 
[लिखा है कि जो श्राद्धक निमित्त बना हो उसमेंस अर्माष्ट अन्नको मांगले जो मूढ ब्राह्मण नहीं 
मांगता वह पितरोंका नष्ट करनेवाळा होता है, जो यमने लिखा है कि, ब्राह्मण न दे न मांगे 
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१ तथा च-इविशुणा न वक्तव्या यावन्न पितृतपेणम्‌ । पितृमिस्तर्पिते पश्चादक्तव्यं 
नं विः ॥ अ्ीतर जब्तक पिष तग न दो दाबके गुण कयन न करे तर्पण 
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परिच्छेद; ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ६७७ ) 


हेमादिः। हारीतः- ऊर्ध्वपाणिश्व विहसन्‌ सक्रोधो विस्मयान्वितः । भुञरपष्ठश्च यहु- 
ङ्क्ते न तत्माणाति व पितन्‌ ॥” प्रचेता+- न स्पृरोद्वामहस्तेन सुञ्ञानोन्नं कदा 
चन । न पादो न शिरो बास्ति न पदा भाजनं स्पृशेत्‌॥ '' शंखः- श्राद्वपङ्क्तो तु 
भुञ्जानो ब्राह्मणों जाहाणं स्पृशेत्‌ ॥ तदन्नमत्पनन्‌ भुक्त्वा गायञ्यष्टशातं जपेत्‌ । . 
उशना*- भोजनं तु न निःशेषं कुर्यात्पाज्ञः कर्थचन । अन्यत्र दध्नः क्षीराद्वा क्षीदा- 
त्सफुभ्य एव च ॥ `` त्राह्मे- न चाश्चुपातयेजातु न इुष्कां गिरमीरयेत्‌ | न 
चाद्वीक्षेत अुञ्ञानान्न च कुर्वीत मत्सरम्‌ ॥ यमः - स्वाध्यायं श्रावयेत्सम्यग्धरम 
शास्राणि चेव हि ।' प्रचेताः-“ थुज्ञानेषु तु विप्रेषु कग्यजुःसामछक्षणम्‌ । जपे- 
दभिक्षखो झू्वा पित्र्यं चेव विशेषत: ॥ यजूषि चेव रुदं च रक्षोघ्रीकच एव च॥ ” 
रक्षीभीः कृएष्व रक्षो हणमित्याद्याः ॥ तत्रैव निंगमः-- “ुञ्जत्सु जपेत्‌ पावमानीरुदी 


न दिवावे वह उसके विषयमें है जो श्राद्धमे वस्तु न बनी हो यह हेमाद्रिमे हे । हारीतने लिखा 
है कि, उपरको हाथ करके इंसताइआ क्रोधयुक्त, विस्मयसे युक्त, पीठ टेढी करके जो भोजन . 
करता है, वह पितरोंकों तप्त नहीं करता है, प्रचेताने लिखा है कि, भोजन करताहुआ बायें 
हाथसे अन्नको और चरण शीश जर स्थानको न छूवै, और चरणसे पात्रको न छूवै, राखने 
दिखा है कि, आद्वकी पक्तिमें भोजन करताहुआ ब्राह्मण दूसरे ब्राणको ळूळे तो 
उस परसेहुए अन्नको न त्यागकर ८०० आठ सौ गायत्रीको जंपै; उशनाने लिखा 

कि, बुद्विमान्‌ मनुष्यक्को मोजन किसी प्रकार निःशेष न करना चाहिये 

» पूष, सहत और सत्त यह शेष न रहे तो कुछ भय नही, ब्रह्मपुराणमें छिखा है कि 
आसुओंको त्याग न करै, रूखी बाणी न कहै, भोजन करतेह्ये ब्राह्मणॉंकोी न देखे, और 
रोध न करे || यमने कहा है कि, वेदपाठ और धर्मशात्रोंको सम्यक्‌ प्रकार श्रवण करावे ।। 
प्रचेताने कहाहे कि ब्राह्मणोंके मोजन करतेइये ऋग्यजुः सामवेद ओरं विशेषकर पितरोंके 
मत्र जपे यजुर्बेद, रुढ्राध्याय, रक्षोन्नीकचा ' कृणुष्वपाज?? और “ रक्षोहणं › इत्यादि ऋचा 
ओको जपै, वहांही निगम है कि, ब्राह्मणमोजनक समय “ पावमानी; * मध्वनवतीः ”” और 








१ पावमानीः खस्त्ययनीः सुदुघाहि धतश्चृतः । ऋषिमिः संम॒तोरसोत्राह्मणष्वमृतं हितम्‌ 
॥ १ ॥ पावमानोर्दिशंतु न इमं लोकमथो अमुम्‌ । कामान्समर्धेयन्तु नो देवेदेंबी: समाः 
हिता; ॥ २ ॥ येन देवा; पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रघारेण पावमान्यः पुनन्तु 
माम्‌ || ३ ॥ प्राज्पपत्यं पवित्रं शतो याम हिरण्मयम्‌ । तेन त्रह्मविदो बयं धूतं ब्रह्म इनी- 
यहे || ४ ॥ इन्द्रः पुनीहि सह मा पुनातु सोमः खल्या वरुण: सर्माच्या । यमो राजा 


अश्ृणा मे उनातु प्रा अप्तवहामूजमन्या पनात ,॥ 5 .॥८/४यस्त ounda तपृस्तेपु Ni खगजिगी- 
षच; | तपर्तपश्षोऽप्रयन्तु पावमानीशचोत्रवीत्‌ || ६ ॥ यन्मे गर्मे बस्तः पापमुप्त॑ यञ्जायमा- 


( ६७८) निणेषसिन्छः । [ तृतीय~ 


रतामध्वन्नवतीश्च।'अन्नवत्यः पितुंतुस्तो षमिति॥ पृथ्वीचन्द्रों दे भरद्वाजः” भुञ्जान 
तु विप्र प्रमादात्खवते गुदम । पादकृच्छूं ततः कृत्वा अन्यं विप्रं नियोजयेत्‌ ॥ " 
क्षणपाद्यादिदत्त्वा इत्यर्थः ॥ विप्रवमने तत्रैव दक्ष:- निमन्त्रितस्तु यः शरद्धे 
भोजने मुखनिःसते । तदैव होमं कुर्वीत स्वाम विप्रः समाहितः ॥ प्राणादि- 
पञ्चभिमन्त्रेयांबद्टात्रिशसंख्पया । ्ाह्मणस्तुः ततः कृत्वा घृतप्राशनमाचरेत्‌ ॥ २॥'' 
ऋग्विधाने तु-“ इन्द्राय सोमसृक्तेन श्राद्धविधो यदा भवेत्‌ । अग्न्पादिभिमों- 
जनेन श्राद्ध सम्पूर्णमेव हि॥ ” इत्युक्तम्‌ ॥ अग्न्यादिभिरिति छॉकिकाञ्नि 
“अन्नवतीः? ऋचा पढ़नी चाहिये, यदि पितरोके संतोषकी इच्छा करे तो ऐसा करे पृरथ्वाचन्द्रो 
दयमें भरद्वाजका वाक्यहै कि; त्राह्मणोके भोजन करतेहुये यदि प्रमादस अधोवायु निकल 
जाय तो वह उसी समय पादकच्छ सम्पादन करके और पाय अव्ये आदि देकर और 
ब्रह्मणोंका निर्मेत्रणद यदि ब्राह्मणको बमन (के) होजाय तो ऐसे स्यलमें दक्षन 
कहाहे कि, निमंत्रित त्राह्मणके मुखसे श्राद्धके विषे यदि वमन होजाय तो उसी समय 
उस ब्राह्मणको अपनी अग्निमे प्राणआदि पांच वा तीस ऋचा होमकरना 
चाहिये फिर वह ब्राह्मण घ़तको पान करे ॥ ऋग्विधानमं तो यह छिखाहै कि, यदि 
श्राद्धमे विन्न होजाय तो वह श्राद्ध इन्द्रके निमित्त सामसूक्तका जप और अग्रिश्थापन आदि 
कम कर्मे और पुनः आद करनेते सम्पूर्ण होताहै, यहाँ, अर्चा म: इ 2-7. पुनः श्राद्ध करनेस सम्पूर्ण होताहै, यहां, अग्न्यार्दिमः? इसका यह अथेहै,कि, लौ” 











नश्य च किञ्चदन्यत्‌ । जातस्य 'च यद्यापि च बद्धतों मे तत्पाबमानीमिरहं पुनामि ॥ ७ ॥ 
- मातापित्रोयन्न कुत बचे मे यत्त्थावर जङ्गममाबभूब | विश्वस्य तत्प्रहृषित बचो में तत्पाबमाना- 
` म्िरहं पुनामि ॥ < ॥ गोघ्नाचस्करत्बात्छ्रीवधादच्च किल्बिषम्‌ । पापक च चरणेभ्यस्तत्प।व° 

॥ ९ ॥ ब्रहानधात्सुरापानात्‌ स्वणस्तेयाद्र षळोगमनंमेथुनसंगमात्‌ । गुरोदाराधिगमनाच तत्पा- 
_ वा» ॥ १० ॥ बालत्नान्मातृपितृबधाडूमितस्करात्‌ सर्वव णगमनमैथुनसंगमात्‌ । पपेभ्यश्च 
। ` प्रतिप्रह्मत्सदय: प्रहरति सबेदुष्कृत तत्पाबमा० | ११ ॥ करयावक्रयादयोनिदोषादृकषाद्रो्यतप्राति . 
| प्रहात्‌ । असंमोजनाश्चाि टृरंसँ तत्पाबमा० ॥ १२ ॥ दुष्ट दुरधीतं पापं यचाज्ञानतो कतम्‌ । 
| अथाजताश्चासेयाञ्यास्तव्पाव° ॥ १३ ॥ अमंत्रमननं यत्किज्रिद्धयते च हुताशने । संवत्सरकृत 
| | पापं तत्या० ॥ १४ ॥ ऋतस्य पोनयो मृत्य धाम्‌ विश्वा देवेभ्यः पुण्यगन्धाः; । तान आप: 
प्रबहन्तु पाव झुद्ध। गच्छामि सुङ्कतासु ठोके तत्पावमा० ॥ १५ ॥ पावमानीः रबसत्ययनीर्यामिर्गः 
| च्छात नान्दनम्‌ । पुण्यांश्च भक्षान्‌ भक्षयस्यमृतत्वं च गच्छत | १६ || पावमार्नी ० तन्न्‌ 
| व्यायेच्यश्च सरस्वतीमू । पितृस्तस्योपवर्तेत क्षीर सर्पिमंघूदकम्‌ || १७ ॥ पावमानं परत्ह्म छुक्र 
ज्योति: सनातनम्‌, । ऋषीस्तस्योपतिष्ठेत क्षीरे सर्पिमंधूदकमू ॥ १८ || पाबमानं परब्रह्म येः 
वठस्ति मनीषिण; । सप्तजन्ममवेद्िप्रो धनाव्यों बेदपारग: ॥ १९ ॥ दशोत्तराण्यचांश्विव पावः 
मौनी; शतानि पवू बुतज्जइजपेत्मत, रोगे ३५५००८७१ = | 





परिच्छेद; ३. ] भाषादीका प्रप्मेतः । ( ६७९ ) 


स्पापतचरुनिवापाज्यभागान्ते नामगोन्रपूर्वमभो पितनावाह्य संपञ्याब्नत्यागं कृत्वा 
णादिभिद्वानिश्वदाइतीजुहुपादित्यथें: ॥ भोजनेन पुनः श्राद्धेन ॥ तेन होमः 
उन: आह्‌ चाते पक्षद्यमुक्तम्‌ ॥ सक्तजपस्तूभयानुगतः ॥ स्पृतिश्नेग्रहे-' प्राधान्यं 
पिण्डदानस्प भोजनस्य तदङ्गता । अतो भुक्तिक्रियाहानों श्राद्धवृत्ति न मन्बते । 
पिण्डदानोत्तर वान्ता होम एव नावृत्तिः ? ॥ पिण्डदानात्‌ प्राग्वान्तो ताहिने उप 
वास कृत्वा परेद्युः पुनः आद कार्यभित्यथेः ॥ तत्रेव- ` आद्वपंक्तौ तु भ्रज्ञानों 
जाझणो वसते यादे । ळोकिकामिं ध्रतिष्ठाप्य अचेषेच्च हुताशनम्‌ ॥ ” तथा- 

एक एवं यदा विपम्ना भोजने छदितो यादे। तदेवाश्नें समाधाय होमं कुर्याद्यथा- 
विधि ॥ ” द्वितीयपक्षे ऋग्विधाने- भोजनोपक्रमादूर्थ्व प्रक्रमात्‌ पतो यदि ॥ 
श्राद्वाबेभ-पुनः कार्य जपहोमी न तृप्तिदी ॥ ! स्मृतिसंग्रहे- अकृते पिण्डदाने 
तु अज्ञाना ब्राह्मगो वमेत्‌ । पुनः पाकात क॒तंव्य॑ पिण्डदानं यथा- 
विधि ॥ ` पिण्डदानं श्राद्धस्‌ ॥ ` अकृते पिण्डदाने तु पिता यदि वमेत्तदा । 
खुन: पाक प्रकुवात श्राद्ध कुपाय्यथाबाथि '' इति तत्रेवाक्तः । तथा-“ पित्रः 
थानां अयाणां च पिता च वमते यदि । तदिने चोपवास स्यात्पुनः 
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किक आगे स्थापन और चरुका निवपि ( पाचन करना ) आदि आज्यभाग इनके अन्तमे 
नामगात्र दुक आझेमें पितराका आवाहन ओर फिर भलीमांति पूजन और अन्नको त्याग करके 
श्राणभाद ऋचाआको पदकर ३२ बत्तीस आहूति प्रदान करे इस लाकम भाजनशब्दस 
उनः श्राद्वका ग्रहण करतेहे, इसमें होम अथवा फिर श्राद्ध करना ये दोनों पक्षहे, और सोम- 
उक्तका पढना तो दोनो पक्षोंके तुल्य हे ॥ स्पृतिसग्रहम छिखाहे कि. श्राद्धमें पिडदान प्रधान 
अर मजिन उसका अंगहे इससे भोजनकी हानिमें श्राद्वका फिर करना उचित नहीं अथात्‌ 
एडदानक उत्तर वमन होजाय तो होमही करे श्राद्ध न करे और यदि पिंडदानसे पाईळे ब्रन 
हाजाय ता उसीदिन वतकरके अगळेदिन हवन करे, वहांही ळिखाहे कि, श्राद्धका पंक्तिमें 
“जिन करतेहुए ज्राझणते बमन होजाय तो वह लौकिक अग्निका स्थापन करके अभिका पुजन 
अथात्‌ हवन कर, इर्ताप्रकार छिखाहे कि, एकही ब्राह्मण यदि भोजनके समय वमन करदे तो 
उसी समय अप्रिको स्थापन करके विविग्रूवक होम करे, भोर, दूसरा पक्ष ( पुनःश्राद्ध ) 

विषय ऋष्विधानमें यह लिष्षाहे कि, भोजनके आरंभसे उत्तर बा पाहळे यादे आदम विप्न 
हॉजाय फिर श्राद्ध करें, जप होम 'ये उसमें पितरोकों तप्त करनेवाले नहीं || 
टतिसप्रहमें ठिवाहे कि, पिंडदानसे पहिळ मोजन करताइआ ब्राह्मण यदि वमन करदे तो 
फ़िर पाकको बनाकर विधिसे पिंडदान करे कारण कि; बहांही यह लिखाहे कि, पिण्डदानसे 
पहल यादे पिताको वभ्रन होजाय तो दूसरीबार पाक ( खीरआदि ) को बनाकर बिधिसे 
माद करें, तेसेही.तबाकय 5हे. कि, पितप्रक्षक्रे,.जाह्यपोमेते, सदि. णअमन करे तो उसदिन 


Ne) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 

श्राद्धं परूहनि ॥ वमने वा विरेके वा तिने परिवर्जयेत्‌ ॥ !! एषु वचनेषु मूल 
चिन्त्यम्‌ ॥ इदं मासतिकान्दिकिविषयम्‌ ॥ दशादौ ठु वान्तावामेन तदेव कार्यम्‌ ॥ 
५श्राद्धावतति द्विजातानामामश्रादं प्रकीतितम्‌ । अमावास्पादिनियतं माससंदत्सरा- 
रते इति मरीचिस्मृते। श्राद्धे पिण्डदानमेव प्रधानमिति ककांचायाः ॥ तम्मते 
दक्षोक्तो होमएव नावृत्तिः ॥ विप्रभोजनामिति मेधातिथिः ॥ भोजनपिण्डदाना- 
प्रोकरणानीति कपदिघूतर्वामिहेमा्यादयः । श्राद्धस्य होमदानोभयरूपत्वात्संपणे- 
दानाभावाद्गोजनस्याहत्वेषि सोमवमते इति युक्तम्‌ ॥ तन्मते पर्वोक्तो निणेयः ॥ 
अन्नत्यागमात्रं प्रधानम्‌ । भोजनं तु प्रतिपत्तिरूपमङ्गमतो वान्तो तद्वानेपिः नावृ- 
-तिरिति गोडमैथिलादयः ॥ नेमित्तिकविधानामेति युक्तं प्रतीमः ॥ अत्रेदं 
तत्वम्‌ ॥ वेश्वदैविकस्य वमने होम शव । नावृत्तिः । अङ्गत्वात्‌॥ तञ्च शक्षार्थ- 
त्वात्‌ ॥ इश्थश्राद्धे कतुदक्षो › इत्यादिस्मृतेश्च ॥ तत्र जयान्‌ जुहुयादितिवत्‌। 
चितामहादिरपि तथा । पितेत्युक्तेरिति केचित्‌ । तस्यापि प्रधानत्वात्‌ पितूर्वदिति तु 
युक्तम्‌ । सपिण्डीकरणादौ वार्षिकवत्‌ “सपिण्डीकरणादीनि यानि श्राद्धानि 








बतकरके अगलेदिन श्राद्ध करे, इसीप्रकार वचन है कि वमन वा विरेचन होजाय तो उस- 
दिनको त्यागदे, इन वचनोंमें मूळ विचारकरने योग्यहे, यह मासिक और वार्षिक विषय कहा 
अमावस्या आदिमें वमन होजाय तो आम ( कये ) अनसे उसीसमय श्राद्ध करे कारण कि, 
मरीचिंकी स्पातिमे लिखाहै कि, आद्धमे विप्र होनेपर द्विजातियोंकी अमावास्या आदिमें कचा 
श्राद्द मासिक और वार्धक श्राद्वको छोडकर लिलाहे ॥ श्राडम पिंडदान करनाही प्रधान है यह 
ककी चाने लिखहि उनके मतमें दक्षका कहा होमही होताहे, आवृत्ति और ब्राह्मण भोजन 
नहीं करना यह मेधातिथिका मतहै भोजन पिंडदान अग्गौकरण प्रधानहे, यह कपर्दिधूभस्वामी 
हेमाद्रि आदिका मतदै उनके मतें इव्त निर्णयह सो उचित नहीं कारण कि, श्राद्ध जो 
कुछ दियाजाय बह प्रधानहै, भोजन तो राका सिद्धिरूप अंगहै, इससे बमन होनेपर दान 
होनिपरमा श्राद्धका फिर करना नहीं होता यह गौडमौथिल आदिका मतहे, श्राद्धको यक्षदान 
डमयरूप हैतेसे सम्पर्णके दानका अमावहै इससे भोजनको अंगहोनेपर मा सोमवमनके 
समान निमिचसे श्रद्धका विधानही उचित हैं, यह ही हमको उचित प्रतीत होता है 
यहां यह तरवै कि, यदिं बिश्वेदेवाओंका ब्राह्मण वमन करदे तो ज त पी आए 
दूसरीबार नहीं होता कारण कि, बिखेदेवा श्रादका रक्षक होनेसे अंगहे॥ 
और स्मृति मी लिखा दें कि, शे ( यश ) आइमें कतु, दक्ष निसेदेवा होते हैं वहां 
जयोंका होम करे इसके समान पितामहुआदि भी उसी प्रकार रक्षकहैं इससे पिताही प्रधान है 
आह सहे कि; पिकामहके।/सी,पिताके समन र पिता प्रधान 
कोई यह कहे कि; 'प्रमोनितो'उंचितेहे सापेडाआदिमे वार्षि - 


परिच्छेद! ३.] भाषाटीकासमेतः । (६८१ ) 


षोडश । तत्र पिण्डप्रधानत्व प्रेतत्वाबीनिवतेकम्‌' इति स्थृतेः॥पिता महको दिष्टादौ 
तूभयप्राधान्यादाडृत्तिरिव ॥ एक एव द्विजो भोज्यः पिण्डोप्येको विधीयते? इति 
स्तृतेः ॥ वृद्धिसंकल्पनित्यश्राद्वादो तु भोजनप्राथान्याद्वान्तावावृत्तिरेव । 
“वृद्धिश्राद्ध विकल्पेन पिण्डदानं बुधैः स्मृतम्‌ । नित्यश्राद्धमदैवं स्यात्वि- 
ण्डदानविवर्जितम्‌” इति स्मृतेः ॥ अक्तिकियायाः प्राधान्यं . श्रद्ध 
संकरपसंज्ञके । तत्रेव पितृविप्रस्य तूपघाते पुनः क्रिया ” इति 
ग्रहोक्ते्व ॥ मधादावप्येवम्‌ ॥ तीर्थमहालयादौ द्शवदित्यपराकां- 
द्योळोचनेन ध्रतीमः ॥ तत्र तृस्तिप्रश्नः । आश्वलायनः- तृप्तान्‌ ज्ञात्वा मधुमतीः 
आषयेदक्षज्ञमीमदंतोति च संपन्न पृष्ठा यश्चदन्नसुपशुक्तं तत्तत्स्थालीपाकेन सह्‌ 
पिण्डार्थमुद्धत्य शोषं निवेदयेदामिमतेऽनुमते च’ इति ॥ अन्न गायत्री मध्विति 
न्रिकजपोपि ज्ञैयः | 'तप्तान्‌ बुद्दान्नमादाय सतिलं र्ववन्नपेत्‌’ इति प्रचेतसो- 
क्तः ॥ व्यास- तृताः स्थेति तु पृष्टास्ते बस्तः स्म इत्यथ ' आभिमते विभः 
स्वीकहुमिषटे ॥ शौनकोपि- अन्नशेषैश्व कि कार्यामिति पच्छेत तांस्ततः । ते इष्टेः 
कके समान कर्म हे कारण कि, जो सोलह सपिंडीकरण आदि श्राद्ध हैं उनमें प्रेलभाबका दूर 
करनेवाला प्रव्तकपिंडदानर्हा प्रधानहै पितामहके एकोदिष्टश्राद्ध आदिमें तो दोनोंको प्रधान होनेसे 
आहत्तिही हे. कारण कि, यह स्मृति है कि, एकही ब्राह्मण जिमाना और एकही पिंड करता, 
बृद्धिसंकल्प नित्यश्राद्ध आदिमें तो भोजनका प्रथानतासे वमन होनेपर भा आइृत्ति है, कारण 
यह समाते है कि, इद्धिश्ाद्में बुद्धिमानोंने विकल्पसे पिंडदान करना लिखा है, नित्यश्नाद्ध, 
विश्वेदेवा और पिंडदानके विनाही होताहे, संग्रहका मा वाक्य है कि, संकल्प नामके श्राद्यमें 
भोजन करानाही प्रधान है यादे उसमें पिताके ब्राह्मणमें कोई वित्न होजाय तो फिर कर्म क्रे, 
मघा आदिमें भी ऐसेही जानना, तार्य महालयआदिमें अमावस्याके तुल्य करे यह अपराक- 
आदिके देखनेसें विदित होताहे ॥ आश्वळायनने लिखा है कि, ब्राह्मणोंको तृप्त जानकर 'मघु- 
मती ' और “ अंक्षन्रमा मदन्त ? ये ऋचा घुनावै सम्पन्न ( सिद्धि ) पूछकर जो जो अन्न 
त्राह्मणोंने खाया हो उसको और स्थालीपाको पिंडके निमित्त निकालकर झेषको निवेदन 
अभिमत और अनुमत. जानकर । गायत्री आर मधुमती इन तीन ऋचाओंका जप यह, 
जानना कारण (कै. प्रचेताने कहाहै कि, त्राह्मणोंको तृप्त जानकर तिलोंसहित अन्नके पू्वेके 
पल्य जप कर, ब्यासने कहा है कि, जहमणेंको तृत्त हो, ऐसे पूछे, बे हम तस हुए, इस 
प्रकार कहैं, अमिमत नाम आह्मणके स्वीकार करने योग्यक्तो कहते हैं | शौनकने कहाहै कै, 


TTT ooo Dore eS oo - 
| अक्षननमीमदन्तद्यवप्रियाअवृषत अस्तोषत स््मातवो विप्नातबिष्टयामती योजारिन्द्रते हरी॥ 
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(६८२) निणेवासिब्युः । [ तृतीष>- 


सह मोक्तव्यामोति परत्यरक्तिएवकम्‌ ॥ प्रदयुः सकळं तस्मै स्वीङशुंवां यथा- 
राचे ॥” भाद्वविशेषे परश्नभेदमाह हेमादों विष्णुः= पितरे स्वदितमिति गोष्ठयां 
सुरत संपन्नभित्यभ्य॒दे देवे रोचते’ इति ॥' आयुष्यभिति स्वेरेए' स्वेरेमिच्छा- 
राद्धस्‌ ॥ याज्ञवस्वयः- अन्नमादाय तृताः स्थ शोषं चेवानुमान्य च । तदन्न 
_ विकिरडमो दद्यादापः सकृत्सकृत्‌॥ ” इद्‌ चान्न विकिरदानमन्यशाखिमाम्‌ । 
आश्वळायनानां तु पिण्डान्त इब सूत्रकृतोक्तम्‌ ॥ कात्यायनस्त= वि[किरोत्तरं 
गायत्यादिजपं तसि्रश्नं चाह हेमाद्री देवळः:- ततः सवोक्षन पात्रे ग्रहीत्वा 
विविधं बुधः । तेषामच्छेषणस्थाने विकिरं भावि निक्षिपेत्‌ ।” माधवीये म्रचेताः- 
साईवार्णिकमादाय ये अग्नीति अबि क्षिपेत्‌ स च ङुशे कायः ॥ दर्मेंष ।विकि- 
रश्च यः इत्यक्ते: ॥ मन्त्रः कातीयः ' आमिदग्धाश्च ये जीवा येप्यद्ग्याः कुले 
मम । भ्रमो दत्तेन उप्यन्तु तृप्ता यान्तुपरां गतिम॥'” इति॥ अन्येतु="अख्लोमपाश्च 
य देवा यज्ञमागविवर्जिताः । तेषामन्नं प्रदास्याभि विकिरं वेश्वदेबिकम्‌'' इति 
हेमाद्रौ गोभिलोक्तेन देवे “ असंस्कृतप्रमीता ये त्यागिन्यो याः कुलखियः । 
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DERE Be 


ब्राह्मणोंसे इस प्रकार पूछे शेष भनका क्या करू, वे ब्राह्मण कहें कि, इ मित्रोंसहित 
मोजन करो यह कहकर श्राद्धका अन्न उसे ददे बा अपनी रुचिके अनुसार आप स्वीकार 
करले, श्राद्ध विशेषो प्रश्नका मेद हेमादिमे विष्णुके वाकयसे कहा है कि, पितृत्राद्वमें भळी 
प्रकार भोजन किया गोष्ठोश्राद्वमे वेदपाठ अच्छा प्रकार हुआ वृद्धिश्रादमें सम्पन्न मौ इभा 
देवश्रादमे रुचा कि नहीं. इच्छा श्राद्धे आयुष्य ( अवस्थावद्धक ) इभा कि नहीं,इस प्रकार 
- यजमान पूछे, याइवल्क्यने लिखा है कि, अन लेकर तृत हुये यह एछे, और शेष भनको 
उनकी आज्ञासे भूमिमें डाळदे और एक २ बार जल देदे, यह विकेरका दान श्राद्धम दूसरी 
राखावाढोके निमत्त दै, आश्वळायनोंको तो पिण्डदानके अन्तमेंही सश्रकारने विकिरिका दान 
(कुजा है । कात्यायनहीने विकिस्दानके पीछे तो गायत्रीका जप और तूसिका प्रश्न करना 
लिखा है, देमाब्रिम देवळका वाक्य है कि, फिर सब ब्रह्मणेंके भोजनका अन अनेक पात्रोमे 
लेकर उनके डॉर्ष्ट स्यानकी भूमभीमें विकिरके निमित्त डाळदे माधबीयमे प्रचेताका बाक्य हे 
कि, सब बंणोंके अनको ठेकर ' ये अग्नि’ इस मंत्रसे भूमिपर डाळे, वह विकिर 
कुशापर करना चाहिये, कारण कि, ऐसे कहा है कि, कुशाओंपर विकिर करे, कातियोका 
मंत्र यह हैं कि, मरे कुलके जिन जीवोंकों अग्निका दाह प्रात नह हुआ वे भूमिपर देनेसे 
FF तृत हो और तस्त होनेपर परम गातको जांय और अन्य तो जिन देवताओंने सोमपान नहीं 
ह और जितक, Re क किल बिकिर अन देताहू, 


द्विम लिखे इस गोमिलके वाक्यपे दशनाद यह विधान क्रे, और जो संस्कारहीन मरगये 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः | (६८३ ) 


दास्यामि तेभ्यो विकिरमन्नं ताभ्यश्च पेतकम”” इत्यम्निपुराणोक्तेन विञ्येन्नं विकीय 
आप्नदग्याः’ इत्याच्छष्टापण्ड कुशापार पृथग्दद्यादत्याइ्‌ः ॥ पृथ्वाचन द्रोड्ये 
प्येवम ॥ ञाहे-'ततः प्रक्षास्य हस्तो च द्विराचम्य हरि स्मरेत्‌ ॥' माधवीये 
गोतमः- विकिरसुच्छिष्टः प्रतिपादयेत्‌ › हेमाद्रो व्यासः- उच्छिष्टेरेव विकिरं 
सदेव प्रतिपादयेत्‌ ' भृगुः- पिण्डवत्प्रतिपत्तिः स्याद्विकिरस्येति तोर्बलि 
श्राद्वकारेकायां-  यजपघानस्प दासादोताइऱ्य दिजसत्तम । तस्मादन्नं त्पजेद्रमा 
वामभागेषु पेतके ॥" मदुः- “उच्छेषणं भामगतमजिहास्याशठस्य च । दासव- 
गस्थ तत्पिच्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥') विष्णुः- उदञ्सुखेष्वाचमनमादौ दयात्‌, 
ततः प्राइ्सुखेए पिड्ये देब चेत्यथः । क्ातातपः-“िश्वदेवानावष्ठानां चरमं हस्तधा- 
वनम्‌? ॥ हेमादों वाशहे~ हस्तं प्रक्षाल्य यश्चापः पिवेडक्त्वा द्विञःसदा । तदन्न 
मसुरे्क्तं निराशाः पितरो गताः ॥ मराचः--'हस्तं प्रक्षाल्य गण्डूषं यः पिबे- 
दविचक्षणः । आसुरं तद्गवच्ट्राद्ध पितृणां नापातिष्ठते ॥ ” तत्रव संग्रह-“ पवि- 
त्ग्रान्थमु (सृज्य मण्डल शुषि नि्षेपेत्‌ । हस्तादोन्‌ क्षाल्येद्विद्वान्‌ शरावादो त 
कुत्राचत्‌ ॥ ” व्यास! ताम्बूलोद्रिरणं चष गणट्रषोद्विरणं तथा । कांस्यपात्रे 
हें और जो त्यागनेवाळी कुढको खनी हैं उनको पितराका अन्न विकिर दताहू, इस अग्नि- 
पुराणम कहे मंत्रसे पितश्राद्वमें अन्नको बखेरकर ' ऑम्नदग्धा? इस मंत्रसे 
उच्छिष्टका पिंड कुशके ऊपर पृथक दे इस प्रकार कहते हैं॥ 
ओर पृथ्वीचन्द्रोदयमें भो इसी प्रकार ब्रह्मपराणमें लिखा है कि, फिर हाथपर घो ओर दोबार 
आचमन कर नारायणका स्मरण करे, माघवीयर्म गोतमका बचन लिखा हे कि, उच्छिष्टसे 
विकिर दे | हेमाद्रिमं व्यासका वाक्य हे कि, सदैब उच्छिष्टसे विकर करे, भृगुने कहा हे कि, 
बिकिरको सिद्ध पिंडके समान होतो हे यह तोह्बाछे कहते हैं, श्राद्वकारिकाका कथन है कि, 
ब्राह्मणोंम श्रेष्ठ यजमानके दास आदकोंके निमित्त पितरोंकें बाई ओर भूमिपर अन्न दे, मनुने 
लिखा है कि, जा कपटी और शठ न हों ऐसे दासोंको पित्तरोंका भाग भूमिगत उच्छिष्ट लिखा 
है ॥ विष्णुने कहा है कि, पितृ ओर देवश्राद्वमें उसको सुख और एर्वामिसुख ब्राह्मणोंको 
पहले आचमन दे, शातातपने कहा है कि,. विश्वेदेवाओंके श्राद्धमे बैठे इये ब्राह्मणोंके हाथ 
पोछेसे धुवावि, हेमाद्रिमे वाराइपुराणमें छिखा है कि, जो ब्राह्मण हाथ धोकर पीछेसे जळपीता 
है वह अन्न राक्षसोंको मिळताहै, ओर पितर निराश हो जाते हैं, मराचने लिखा है कि, हाथ 
धोकर जो ब्राह्मण कुल्लेके पानीको पीता है वह श्राद्ध राक्षसोंको मिळता है, पितरॉको नहीं 
मिळता, वरांही संग्रहका कथन है कि, पवित्राका ग्रान्थ खोलकर मण्डळकी पुथ्वीरमे डाल दे 
पेज रजन सस किसी सरवे आादिमें बुद्विमान्‌ मनुष्य हाथ घोले, व्यासने लिखा ह कि, पान और गंडूष 
Ce 


j 







(६८४) निणेयासिःधुः । [ तृतीय- 
तथा तात्र न कुर्वीत कदाचन ॥ उष्णादेकथान्यचूर्णेः करो इमश्रूणि शोधयेत्‌ ॥ ? 
पिण्डदानानेर्णयः । अथ पिण्डदानम्‌ ॥ तच्चाचेनोत्तरमग्नोकरणोत्तरं भोजनोत्तर 
विकिरोत्तरं स्वथावाचनोततरं विप्रविसनेनोत्तरं चेति हेमाद्रौ स्वृतिषु च पक्षा 
उक्ताः ॥ तेषां शाखाभेदेन व्यवस्था ॥ “प्रेतश्राद्धेषु पूवेमन्येषु भोजनोत्तरम्‌'’ 
इति चन्द्रिकामाधवौ ॥ सवत्र भोजनोत्तरमिति बहवः ॥ आश्वलायनः- चक्तव- 
त्स्वनाचान्तेष पिण्डानिदध्यादाचान्तेष्वेके । भ्रक्तवत्स्विति पूर्वेनिषेधायंम्‌ । 
साञ्चिरिति प्रणीतसमीपे अनग्निद्विञसमीपे । हेमाद्रौ जातूकरण्यः-“व्याममात्र 
समुस्सज्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत्‌ । ' प्रसारितअ्चजान्तरं व्यामः ॥ संकटे तु 
व्यासः-अरान्तिमात्रसुत्सञ्य' इति ॥ यत्त॒ तत्रैव-सिकताभिम्नेदा वापि वेदी 
दक्षिणनिस्रगा? इति । तदन्पक्षाखिपरम्‌ । देवलः ततस्तेरभ्यनुज्ञातो दक्षिणां 
दिशमेत्य च › चन्द्रिकायाम्‌-“ पिण्डनिषोपणं कार्य ङुज्ञाभावे विवक्षणेः । 
कादिषु राजदूर्वासु पषित्रे परमे हिते ॥!? आश्वछायनः- स्फ्येन रेखामुल्लिखेत्‌ ॥ 
अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषद इति तामभ्युकष्य सकृदाच्छनेद्यँरवर्स्ताये प्राची- 


( कुछा ) इसकी पाकको कांसी ओर तांबेके पात्रमें कमी न करे, गरम जल और अनके चणेसे 
डाढी मूछोंको शुद्ध करे ॥ अब पिण्डदान कहते हैं । उसमें इतने मत हेमाद्रि आदि स्थाति- 
योमें ळिखे हैं कि, पूजनके अनन्तर, अश्रौकरणके अनन्तर, मोजनके उपरान्त, विकिरके उप- 
रान्त, स्वथा बाचनके उपरान्त, श्राह्मण विसजेनके उपरान्त पिंडदान करे, इन सब पक्षोंकी 
दाजाके भेदसे व्यवस्था जाननी उचित है चन्द्रिका और माधबतो यह मानते हैं कि, प्रेत 
श्रादरमे भोजनसे पहिळे, और दूसरे श्रादमें मोजनके पाछे पिंडदान करे, सत्त श्राद्धमे भोज- 
लके पीछे करे, यह तो बहुत कहते है आश्वठायनने लिखा है कि, मोजनके पीछे और आच” 
मनके पहिले पिण्डदान करे, आचमनके अन्तर्मे दे यह कोई कहते हें, भोजनके अनन्तर दे, यह 
कथल पहले निषिधके निमित्त हे अग्निहोत्री अतिप्रणीत ( स्थापनकी अभि ) के निकट और 
अनय्ि ब्राह्मणोके समीप पिण्डदान दे हेमाद्रिमें जातूकण्येका वाक्य है कि, व्याम ( भुजा ) मात्र 
अन्तरको त्यागकर पिंडदे, फैछाई हुई बांहके अन्तरको व्याम कहते हैं, और संकटमें अरत्नि 
माश्न अन्तर त्यागकर पिड दे यह व्याप्त कहते हें जो उसी स्थानपर लिखा हे कि, रेत वा 
मीत्तकासे दक्षिणको नीची वेदा बनावे वह अन्य शाखावालोंके निमित्त है | देवळने लिखा दै 
कि, फिर उन त्राह्मणांकी आज्ञासे दक्षिण दिशामें जाकर पिड दे, चन्द्रिकामें लिखा है कि, 


` कुशा न हो तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य काश राजदूवोकी उत्तम पवित्रो पर्‌ पिंडदान दे ॥ आश्व” 
य -लिखा है, कि, यज्ञके ee रेखा ल्खि, फिर दि र अपहता असुरा रक्षांसि वेदि” 
वै: !? इस मतरे उसकी 'छिल्के फिर" एकबोर तोड पर ता उसपै धरे फिर अपसव्य 


परिच्छेद: ३. ] आपाटीकासमतः । (६८५) 


नावाती रेखां तिरुद्केनोपनयेच्छुन्धन्ता पितरः शुन्धन्तां पितामहाः शुन्धन्ता 
प्रपितामहा इति तस्था पिण्डान्निपणायात्पराचीनपाणिः पित्रे पित्तामहाय प्रपि- 
तामहायेतत्तेसो थे च त्वामत्रातु' इति ॥ हेमाद्रौ पारस्करः-ˆ कराभ्यासुिखेत्‌ 
स्फ्येन कुशेर्वापि महीं द्विजः ॥' बह चानां करणेव लेखा चांग्रेय्पमिसुखेति वृत्तिः 
'दक्षिणाप्राचों वेदिसुटृत्य ? इत्यापस्तम्बोक्तेश्च ॥ दवछः=“ आवाहयित्वा दभां- 
श्रस्तेषाँ स्थानानि कल्पयेत्‌ । तेष्वासीनेष्ट पात्रेण प्रयच्डेत्सतिलो दकम्‌ ॥” परा- 
चीनेन निश्नपितृतीर्थेन॥ वायवीये-“मधसपिस्तिरूयुतांच्रीन्‌ पिण्डान्निबपेद्ब्ुधः ॥ 
त्रिस्थलीसेतो-“तिलमन्नं च पानीयं धूपं दोपं पयस्तथा ! मधुसापेंःखण्डयुक्त पिण्ड- 


` मष्टाड्रमुच्यते॥”' याज्ञवल्क्यः- “सर्वमन्नमुपादाय सतिछं दक्षिणामुखः। उच्छिष्टः 


सन्निधी पिण्डान्दयाद्वे पितृयज्ञवत॥” केचित्‌ पिण्डेषु माषान्‌ वजेयन्ति \ “माषाः 
श्राद्धेषु वे ग्राह्या वञ्पाश्चेषाप्निपिण्डयोः । ब्राह्मणेष पथा मद्यं तथा माषोग्रिपिण्ड- 
योः“इति स्मृतिसारात्‌ ॥ “माषान्‌ सवत्र वे दद्यात्‌ पिण्डेग्नौ च विषजयेत' इति 
स्मृतेश्च। अत्र मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ देमाद्रावपि सर्वशब्दस्य प्रकृतार्थत्वात्सवान्नग्रहणः 


युक्तम ॥ अत्र शेषमन्नमनुज्ञाप्य सबेमेकत्रोइत्योच्छिष्ठसमीपे दभेंषु त्रीन्‌ पिः 


होकर रेखापर तीनबार जळ छिडके कि, पिता पितामह प्रपितामह श्राद्ध हों, फिर उस रेखापर 
सीधे हाथसे पिता पितामह प्रपितामहको, पिण्डदान दे और कहे कि, यह पिण्ड तुम्हारे और 
तुम्हारे असुयायियोंके निमित्त है, हेमाट्ि में पारस्करका कथन हे कि, हाथोंसे वा स्फयसे वा 
कुशाओंसे ब्राह्मण रेखा करे, बहुचेंको तो एक हाथसे रेखा अपने सन्मुख करनी लिखी हे 
यह वृततिप्रथमें लिखा है, आपस्तंबका भी यथन है कि, दक्षिणको नीचा वेदीपर रेखा करके 
पिण्ड दे, देवलका कथन है कि, आवाहन करके तीन कुशाओंके अप्रमागपर पितरोंकी कल्पना 
करे, जब बैठजायें तब पाप्रमें रखकर पराचीन (नीचा हो पितृतीर्थ ) से तिळ जळ दान करें, 
वायवीयका कथन है कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्य मधु थी तिङसे युक्त तीन पिण्ड दे ॥ 
त्रिस्यज्सेतुमें लिखा हे कि, तिळ अन्न जळ घूप दीप दूध मधु घी खांडसे युक्त अष्टांग 


. पिंड कहा है, याज्ञवल्क्यने कहा है कि, तिलोंसहित सम्पूर्ण अ को छेकर दक्षिणकी ओर 


सुख कर मनुष्य उच्छष्टके निकट पितृयज्ञके समान पिंडदान करे, कोई तो इस स्मृत्यथ 
सारके बाक्यसे पिंडेंमें उरदोंको वर्जित करते हैं कि, उरद श्राद्धोमे लेने चाहिये और 
आद्र पिंडोंके विषय निषिद्ध हैं कारण कि, जैसे श्राह्मणके विषे मदिरा दूषित है इसी 
प्रकार आग्रे भौर पिंडोमें उरद दूषित हैं, और स्मृतिमे डिखा है कि, उरदोंको स्वस्था- 
नम देना परन्तु पिंड और अप्मिम न देना, इसमें मूळ विचारमे योग्य है ॥ हेमाद्रिमें तो 
सवं शान्दका प्रकृतार्थ लिखा है अर्थात्‌ ( विद्यमान अन्न ) होनस संपर्ण अनोका प्रहण ` 


JK Sanskrii | संपूर्ण angmmu. Digi रहे अन्नको oun, आ्षणोसे आज्ञा 
. करना यह कहा है, यहां संपूर्ण शंम रहे अनका 'आसँगेसे आज्ञा लेकर एक 





नणयाधन्छु। । | तृतीय 
ण्डान्‌ दद्यात्‌? इति गोभिलसूत्रे ॥ सर्वस्मात्‌ प्रकृतादन्नात्पिण्डान्मछातिलानवितान्‌ 
इति च ॥ शेषनियभात्तदभावे पिण्डनिवृत्तिः प्राम्मोतीति मेथिलवाचस्पती ॥ तज्ञ । 
तुषापवापवत्‌ परप्रयुक्तद्रव्यत्वेप्ययकमत्वदणानराधन प्रधानत्यागाच शषल्ापाप 
द्व्पान्तरण कायम्‌ ॥ अता नेयं प्रतिपत्तिः॥किं तु प्रथानामत्युक्त प्राक ॥ अन्यथा 
सापण्डाकरणादो संयाजनदेः प्रधानस्य छोपापत्ताराते द्कअथ पण्डममाणम्‌ । 
हेमाद्राबङ्गिराः-“ कपित्थबिरवमात्रान्वा पिण्डानदद्याद्विधा। नतः कुकङुटाण्डध्रमाः 
णान्वामलकेबेद्रैः पुमान्‌ ॥ ” इति ॥ तत्रेव छू्र/- कपित्यस्य प्रमाणनापे 
ण्डान्‌ दद्यात्समाहितः । तत्समं विकिर दद्यात्‌ पिण्डान्ते तु पडेशुलः ॥ ' अन्त्य 
छिपद्धता भट्टास्तु- 'एफोहिप्टे सपिण्ड तु कपित्थं तु विधीयते । नारकलप्रमाण 
तु प्रत्यब्दे मासिके तथा ॥ तार्थे दशे च संप्रा ङुक्ङ्ुटाण्डप्रमाणतः । महालय 
गयाश्राद्धे ङुीदामलकोपमम्‌ ॥ २ ॥ ” इत्याहुः ॥ कलिकायामाचार्यः-यत्र 
स्यबहबः पिण्डास्तत्र विल्वफलापमाः । यत्र चेको भवेत्पिण्डस्तत्र खञूरत्ताचथ ॥ 
प्रतपिण्डस्तु दैर्ध्यण द्ादशांगुल उच्यतेः` इति ॥ वायवीये- पत्नी पिण्डांस्तु महा: 


पात्रम उठाले, फिर उसको उच्छिष्टके निकट कुशाओंपर तीन ९ पिंड दे, इस गोभिलः ` 
एत्रके अनुसार संपूण प्रकत अन्नसे शहत तिलयुक्त पिंडोंका नियब होनेसे उसके अमा” 
वणे पिडकी निवृत्ति जाननी चाहिये यह मैथिल और वाचस्पतिका कथन हे सो डाचत 
नहीं तुषोंके उपवाप ( बोना ) की समान इसके ( कहे ) द्रब्यबाळं कमका अथ कम होनेसे 
और गुणके अनुरोधसे प्रधानताके त्यागसे शेष पदार्थके अभावमें भी दूसरे हब्यस कम 
करना, इससे यह प्रतिपत्ति नहीं, किंत प्रधान है यह पहले कह आये हैं नहीं तो साप” 
डॉकरणके आदिमें मुख्य भी पिड मिळानेका छोप हो जायगा यह संक्षेपसे कहा हैं ॥ 
अब पिंडके प्रमाण बर्णन करते हैं, हेमाद्विमं अंगिराका वाक्य है कि, कैथ बेलक प्रमाण 
वा कुक्कुटके अण्डे वा आंवले बा बेरके तुल्य पिड विधिसे देवे । वहांही धूम्रका कथन ६ 
कि केथके प्रमाणसे सावधान होकर पिंड दे और पिंड दिये पीछे वहां छः अगुलक 
अन्तर उतनेही विकिर दान करे, अत्यष्टि पद्धतिमें भटटॉने तो एकोदिष्ट ओर सपिंडोमे 
कथक तुल्य, मासिक और वार्षिकमे नारेयळके तुल्य, ती्थके मिळनेपर वा दरीमें कुक्कुटी 

समान, महालय और गयाश्राद्में आमलेके समान पिंड देना कहा है, यह कहते ६, 
किकमिं आचायोने लिखा हे कि, जहां बहुतसे पिंड हों वहां बेलफलके समान और 
|= एक पिंड हो वहां खज्रकी सदश और प्रेतका पिंड तो बारह अंगुल लंबा देना 
कहा है ॥ वायवीयमें लिखा हैं कि, धमे अर्थ कामको सहायिनी पत्नो यत्नसे उन पिडोको 


मरकर माद्रिमं लीगाद्षिका कथन 
जनाए द्‌ दिं Sanskrit Academy, पनहा य, y $3 गया „नर प्रेतका श्राद और 
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परिच्छेदः ३, ] मोषाटीकासमेतः ¦ (६८७ ) 


दशाहिके । पिण्डशब्दप्रयोगः स्यादन्नमम्पत्र कीतयेत्‌ ॥ ” झाम्चायनिः-“असाव- 
तत्त इत्डक्त्वा तदन्ते च स्वधा नमः ।' असावित्यत्र सम्बन्धरूपगोत्रादोवेशि्ठ॑ 
पित्रादेनाम सम्डुद्यन्तमुक्तवा पुनश्चतुथ्येन्तं तद्न्तेऽयं पिण्ड इद्मन्नं बा स्वधा नमो 
न ममेति बदोदोति हेमाद्रिः ॥ पिण्डदाननिर्णयः । पित्रादिनामाज्ञाने त्वापस्तम्बः- 
“यदि नामानि न विन्दयात्स्वधापितृभ्यः पाथिवीदिविषद्धय इति पिण्डं दृद्यात्‌, 
स्वधापिठुम्योन्तरिक्षसङ्गच इति द्वितीयम्‌’ स्वधापितृभ्पो दिविषद्भच इति तती- 
यम्‌, एवं मातामंहेष मातृषु च' ॥ बहुचानां तूक्त प्राकू कलिकायां स्मृतिः-“याव- 
देवोबरेन्मन्ने तावत्माणं निरोधयेत्‌ ॥! येषां तु गद्योक्त दें श्राद्ध पृथगुक्त तेषां 
पितभ्यः पश्चिमे मा ठृभ्यस्तत्पञ्चिमे मातामहीभ्यः पिण्डादि देयमिति सांख्पायनः 
'अस्मितपक्षे तत्पाश्चेमे मातामहीभ्योपि दद्याव' इति हेमाद्रिः॥' पूर्वासु पितृभ्योपि 
दद्यादपरासु ख्रीभ्यः ' इति सत्राच ॥ एवं यत्र तीर्थमहाल्यादो-केचि- 
दिच्छन्ति नाशिणां पृथक्च्छाद्धं महष॑यः' इति चतुर्षिशञतिमतात्‌ ` पित्रादि. 
नवदेवत्यं तथा द्वादृशदेवतम्‌ । इत्पम्रिपुराणान्व मातृणां एथशुक्तम्‌ ॥ न्न 
वा आचार्ययुरुशिष्येभ्यः सतिज्ञातिभ्य एव च । तत्पलनीभ्यश्च सर्वा. 
दश दिनका श्राद्ध इनमें पिंड शब्द ओर अन्य श्राद्धमे अनन शब्द उच्चार करे, ब 
यनिका कथन है कि, य॒ बह पिंड तुझे देता हूं, यह कहकर स्वधा नम; कहै 
और यहां पितरोंका संबंध रूप गोत्र आदिसे युक्त सम्बुध्यन्त ( हे पित: ) आदि नाम 
कहकर फिर चतुथ्येन्त नाम ( पित्रे आदि ) फिर ( अयं पिंड; ) यह पिंड ( इदमन्न) यह अन्न? 
स्वधा नम; फिर ( १ मम ) मेरा नहीं यह उचारण कर दे दे यह हेमाद्रिका मत है ॥ पिता 
आदिके नाम यदि न जानते हों तो आपस्तम्बने यह छिखा है कि जो नाम न जाने तो 
र्वी सत्‌ पितरोको स्वधा यह कहकर पाहिला पिंड और अन्तारक्ष सत्‌ पितरोंको स्वधा 
यह कहकर दूसरा पिंड और दिविषत्‌ पितरॉंको स्वधा यह कहकर तीसरा पिंड प्रदान क्रे 
बहचोंके निमित्त तो पाहिळे कह आये हैं । काळिकामें स्टरतिका वाकय है कि, इतने मंत्रको जबतक 
कहे तबतक प्राणको रोके जिनके गृद्मसूत्रमें अमावास्याको पितरोंका राद पृथक्‌ हिखा है उनके 

मतमें पितरोके पश्चिम दिशामें माताओसे पश्चिम ओरमें मातामहाको दे यह सांख्यायनका मत है ॥ 

इस पक्षमें उन्हीके पश्चिम और मातामहियोंकोभा दे, यह हेमाद्रिका कथन है, और यह सूत्रमी 

है कि, पूर्व दिशाओंमें पितरेंको और पश्चिम औरमें ल्रियोको दे, इसा प्रकार जहां तीर्थ 

और महालय आदियें कोई महर्षि द्वियोंके पथक श्राइकों इच्छा करते हैं. और इस अञ्न: 

पुराणके कथनसे पिता आदि नो देवताओंका और विश्‍वेदेवा आदि बारह १२ देवताओंका 

श्राद्ध हाता दे, माताभोका, आद यक्‌. वेतन, दिप्ता-है, कहसा, (दे, कि, भाचाये गुरु 

शिष्योका सखा जातियांको और उनका सम्पूर्ण परनियोको और सदा उन सबको महालयमें 


(६८८) निणेयसिन्धु; । [ तृतीय 


भ्यस्तथेव च जलाजलीन्‌ ॥ पिण्डास्तेभ्यः सदा दद्यात्पथग्भादपदे नरः । तीरेषु 
चैव सवेष माधमासे मघासु च ” ॥ २ ॥ इति चतुर्विशतिमते-“ दोहित्रपुन- 
दाराश्च एकनिष्ठाः सहोदरः । निःसन्ताना मृता ये च तेम्योप्पन्न प्रदीयते ॥? ' 
इति एकोदिषठान्युक्तानि’ तत्रापि तत्पश्चिमे पिण्डदानं हेयम्‌ ॥ येषां न पथक्‌ 
तेः सपत्नीकाः पित्रादयो वाच्याः । ` अन्वष्टकागयामाठ्श्राद्धचेव झतेहनि । 
एकोदिए तथा मुक्त्वा स्री नान्यत्पूथग्मवेत ” इति शङ्खोकतेश्च ॥ मनुः- तेषु 
दर्भेषु त॑ इस्तं निमुजेछ्रेपनादिकम्‌ ' हस्तलेपाभावेपि हस्त निमृञ्यादेवोति 
भेघातिथिः ॥ विष्णुः-'अत्र पितरो माद्यध्वमिति दर्भगूले करावधषणस्‌ ॥ 
कलिकायां सुमन्‍्तुः- एको दृष्टेषु वर्षासु दर्भलेपो न विद्यते । सपिण्डीकरणादी 
तु लघः ` सर्वत्र शस्यते” ॥ मनुः-`आचम्योद्परागत्य त्रिरायब्य शनैरसून्‌ । 
ष्टूकतंश्व नमस्कुर्यांत्‌ पितूनेव च मन्त्रवत्‌ ॥ उदकं निनयेच्छेषं शनेः पिण्डाः 
न्तिके पुनः ॥” त्रिः प्राणायामं कृत्वेति म्रेघातिथिः ॥ अमन्त्रं प्राणान्निरध्योति 


. ककांद्या; ॥ मन्त्रवत्‌ वसन्ताय नमः नमो वः पितरः ' इत्थाद्येः ॥ शोषं पूर्वाः 





वनयनशेषम्‌ ॥ आश्वलायनः=“ निपृताननुमन्त्रपेतात्र पितरो मादयध्वं यथामा- 


RS अअ 


पृथक पिंड दे, और जळदे सम्पूण तीर्थं माघमास और मघामें मी इसी प्रकार देने और 
दौहित्र पुत्र ल्ली छोटे माई और जो विना सन्तान मरेहे उनको भी यहां पिंड दिया जाता है 
भविष्यमें एकोदिष्ट लिखा है वहांमी उनसे पश्चिम ओरमेंही पिण्ड देना जानना, जिनके मतमें 
पृथक्‌ पिण्ड देना नहीं वहां सपत्नाकि पिता आदिका उच्चारण करना, ओर शका भी कथन 
है कि, अन्ध का गया और और मातृश्राद्ध, मरण दिनका ऐकोदि इनके सिवाय अन्यश्राद्र 
चियाका प्रथक्‌ नहीं होता ॥ मुका कथन है कि, उन कुशाओंपर रेपमागियोके निमि 
उस हाथका माजन करें , हाथपर लेप न होय तो मी हाथको माजेन करे, यह मेघातिथिका 
मत है, विष्णुका कथन है कि, “अत्र पितरो मादयध्वं '? यह कहकर कुशाके मूलमें 
चिते, कलिकामें सुमंतुका कथन है कि, एकोदिष्ट और वघोमें कुशाका लेप नहीं करना, 
सींपडीकरण आदिमं तो सब स्थानमें लेप श्रेष्ठ है, मनुने कहा है कि, आचमन कर, उत्तरके 
मुख करके तानवार शने: २ प्राणायाम करके और छ; ऋतु और पितरोंको नमस्कार करके 
पढे, और शेष जलको शनेः २ पण्डके निमित्त फिर डाळदे. मेधातिथिका कयत है 
त या करै, यह अर्य है यहां मंत्र विना प्राणको निरोध करे, यह करके 
चाये आदि कहते हैं मन्त्रवतूका अये “बसंताय नमः? यह लिखा है कि, “नमो नः पितरः’ 
इत्याद मन्त्रको पढ़कर यह त्य करे, शष पदसे पाहिळे दिये जलका शेष प्रहण करना चाहिये॥ 


alee 





परिच्छेदः दे, ] भाषाटीकासमेतः | ( ६८९) 


गमादृषायध्वामिति सब्पावृदुदडगढृत्य यणाशाक्ति प्राणान्नासित्वाऽभिपरयावृच््याऽमी 

मद्न्त पितरो यथाभागमादृपायिषतेति चरोः प्राणभक्ष्यं भक्षयेन्नित्यं निनयनम्‌ ! 

इति ॥ नित्यग्रहणं शेषाभावेपि कुयोदित्यर्थः ॥ शौनकः-““अथेषामेत्र पितर 
इत्याद्येनानुमन्त्रणस्‌ । अमीमदन्तेत्याद्येन मन्त्रेणाप्पनुमन्ःर्य तान्‌ ॥ पिण्डशिष्ट- 
चरोरन्नं किञ्चिदाधाय तत्त्यजेत्‌ । प्रक्षारयाचम्य शुन्धन्तामित्याय्ेरेव प्रवेवत्‌ ॥ 
मन्त्रैः पिण्डेषु पानीयं निषिश्चेत्‌ पिततीर्थंतः ॥ ३ ॥” व्याघः “अद्िः प्रक्षाल्य 
` तत्पात्रं तत्पिण्डं प्राति पवैवत्‌ । कृत्वावनेजनं कुयास्पिण्डपा त्रमघोसुखम्‌ ॥'' एतः 
त्कातीयादीनाम्‌ ॥ आयार्यः= ततः सम्यग द्विराचम्य नीवीं विस्रस्य वाग्यतः ॥? 
आश्वलायनः- असावम्यंक्ष्वासावंक्ष्पेति पिण्डेष्वभ्यञ्जने वासो दद्याहशामूणांस्तुकां 
वा पश्चाशदर्षताया ऊर्ध्व स्वलोमेतद्षः पितरो आसो मानोतोन्यत्‌ पितरो युद्धध्वमू! 
इति ॥ श्राद्वचिन्तामणौ ब्राह्मे- एतद्वः पितरो वासार्त्विति जल्पन्पृथक्‌ पृथकू । 
` असुकासुकगोत्रैतततुभ्यं वासः पठेदुधः ॥ ” इदं कातीयानास्‌ ॥' एतद्वा इति 
सूत्राणि प्रतिपिण्डम्‌ ' इति तत्सू्रात्‌ ॥ हेमादी ब्राह्मे- श्रेष्ठमाह्रैककुदमञ्जने 
नित्यमेव हि । तेलं) कृष्णतिलेभ्यश्च दद्यादभ्यञ्जनं हितस्‌ ॥ ” त्रेककुद्‌ं सुरमा 


प्रसत्त हों और अपने २ भागको ग्रहण करो, यह कहकर सब्य बा उत्तर आवृत्ति ( फिरना ) 
यथाशाक्ते प्राणोंको नासिकासे खींचकर पढे कि, “अमीमदन्त पितरो यथामागमाबृषायिषत?' 
इसके चरुका जो ध्राणके मंक्षणका शेष है नित्य मक्षण करे, और दे नित्यके प्रहणसे यह 
अर्थ जानना कि, शेष न रहै तो भौ करै, शौनकने कहा है कि, इसके अनन्तर पितरोंका 
अत्र पितरः इस पाहिले मन्त्रसे वा अमीमदन्त” इस आदिके मंत्रसे अनुमन्त्रण करके पिण्डसे 
शेष रहे चरके अन्नको कुछ मूँघकर उसको त्याग दे फिर हाथ धो और आचमन करके 
'थुन्वंतामू' इत्यादि मतरस पूर्वके समान पितृतीर्थसे पिडोके ऊपर जल छिडके ॥ ब्याघ्रका 
कथन है कि, जलसे उस पात्रको प्रातिपिण् पूर्वके समात धोकर अवनेजन करै, और पिण्डके 
पात्रको औंधासुख घरै, यह कातियोंके निमित्त है, आचार्यका कथन है कै, फिर भली प्रकार 
दोबार आचमन और नीबीको ढाली करके मौन साधे रहै, आश्वछायनने कहा है 
कि, असागभ्यंक्ष्व असावंक्ष्य, ऐसे कह रे कर पिडोंपर अम्यंजन और अञ्जन दे वस्न देकर 
पढ़े कि, “ दशामूणोस्तुकां वा, पंचाशदर्षताया ऊर्ध्व सलोमैतद्वः पितरो दासो मानोतो$न्यात्पे- 
तरो युडघ्बमिति!? श्राद्धचिन्तामणिमें त्रझपुराणका वाक्य है कि, पथक्‌ २ कहता हुआ कि, 

हे पितरो | यह तुम्हारा बल्न है, फिर पढे कि, अमुक २ गोत्रवाले आपको यंह बज्न प्रदान 

कियाहै,यह कातियाके निमित्त है कारण कि, उनका सूत्र है कि, एतदः इस मंत्रकों प्रतिपिडपर पढ़ 

हेमादियें बहपुराणका. कधन. है. कि, सोका. शज़त और, काळे. तिलक तेढका अन्यजन 







$ हु स्वस्तिवाचन करते है उसत' “अन्नको''पितरोंके'मितेरों हों 


(६९०) निणेयसिन्धुः । [ दृतीय~ 


इति प्रसिद्धभ्‌ ॥ अञ्जनमाथम्पमापस्तम्बादिविषयश्‌ ॥ तत्रैव व्याध्र/-“गन्धपु- 
ष्पाणि छप च दीपं च विनिवेदयेत्‌ ॥ ” देवलः- “ दक्षिणां सपैभोगांश्च प्रति- 
पिण्डं प्रदापयेत्‌ । मक्ष्ाण्यइपानि्चश्च व्यञ्जनान्यशनानि च ॥ ” तत्चैब शंखः- 
“य्किचित्यच्यते गेहे भक्ष्यं भोज्यमगर्हितम्‌ । अनिवेद्य न भोक्तव्यं 
पिण्डमूले कथञ्चन ॥ ? एतत्सब्येनेति कोचित्‌ ॥ युक्तं त्वपसव्येन ॥ अहुः 
` अबजिव्रेच्च तान्‌ पिण्डान्‌ यथान्युप्तान्‌ समाहितः । 'ततो “नमो वः पितर, इषे ! 
इत्यादिनोपस्थानम्‌॥ मात्स्ये-“ अथाचान्तेषु चाचम्य वारि इद्यात्सकृत्सकृत्‌ । 
तिलएष्पाक्षतान्‌ पश्चादक्षथ्योद्कमेव च ॥ अत्र देवे सव्यं पिञ्ये त्दपसव्यमिति 
कफैः ॥ परिभाषोक्तवचनात्सव्यामेति युक्तम्‌ ॥ अत्र शिवा आपः सन्तु । सोम- 
नस्पमस्त्वित्यादिभयोगो ज्ञेयः ॥ मास्त्ये- दत्ताशीः प्रतिगहीयादिजेभ्यः भाइ्घुखो 
बुधः। अघोराः पितरः सन्तु सन्त्वित्युक्ते पुनर्दिजेः ॥ गोत्र तथा वर्धतां नस्त- 
थेत्युक्तः स॒ तेः पुनः । दातारो नोऽभिवर्धन्तामन्नं चेवेत्युदीरयेत्‌ ॥ स्वस्तिवा- 

चनक ङुपात्िण्डाद्वत्यभक्तितः ॥२॥ स्वस्तिवाचनात्माकू पात्रचाळनं कार्यम्‌ ॥ 

हेमाद्रौ बृहस्पतिः:-“ भाजने च तिष्ठत्सु स्घस्ति कुवन्ति ये द्विजाः । तद्न्नमसुः 


उत्तम और सदा युक्त कहा है, अंजनका प्रथम कहना आपस्तम्बॉके निमित्त है बहांही व्याघ्रका 
कथन है कि, गंध, पुष्प, धूप, दीपको प्रदान करे, देवलने कहा है कि, दक्षिणा, सम्पूर्ण 
भोग, भक्षण पदार्थे, गन्ना और अनेक व्यंजनको प्रतिपिण्डपर दे, बहांही शांखका कथन है कि, 
जो कुछ मक्ष्य भोज्य अपने घर बनाया जाता है वह पिण्डके मूलमें निवेदन किये विना भोजन 
न करे, यह सब्य होकर करे, यह कोई कहते हैं, युक्त तो अपसब्यसे है, मनुने कहा है 
कि, देनेके अनुसार उन पिंडोंको सूं, फिर" नमो बः पितरः” ० और 'इषे०? इत्यादि मंत्रोंसे 
स्तुति करे मत्स्पपुराणमें लिखा है कि, ब्राह्मणोके आचमन करनेके उपरांत स्वयं आचमन 
करके तिल झू चावर और पीछेसे अक्षप्योदक दे, यहां ककेने यह कहा है कि, दैवश्राइमें 
सव्य और पितृश्रादभमे अपसव्य होकर करे ।। पारेमाघामे कहे उसी बचनसे सब्यसेही करना 
युक्त कहा ऐे, यहा जल मंगलरूप, फ़ूलरूप हो इत्यादि प्रयोग ( विधि ) जाननी चाहिये, 
मत्स्यपुराणमे लिखा है कि, इनको देकर बुद्विमान्‌ मनुष्य प्राइमुख होकर ब्राह्मणोंसे आर्षो 
लेकर यजमान कहे कि, ' अघोर हो ! ब्राह्मण कहे कि अघोर हे, फिर कहै कि हमारा * गोत्र 
बढ़ै ! ब्रा्मण कहैं कि, ' बंडे ' फिर दाताओंकी उदधि हो ब्राह्मण कहे और अन्न बहुत हो, 
इत्यादि कदे फिर भक्तिसे पिंडोंको उठाकर स्वस्तिबाचन करावे, स्बस्तिवाचनसे प्रथम पात्रोको 
हिलाना उचित है, कारण कि, देमाडिमे बृहस्पतिका कथन हे कि, पात्रोंकी स्थिति रहते जो 


चरे जानेपर राक्षस मक्षण 


sl 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (६९१ ) 


रेभृंक्त निराशिः पितृभिर्गतिः ॥ जातूकण्ये:-“ पात्राणि चाल्येच्छादे स्वयं शिष्यो 
धवा सुतः । न ख्रीभिनं च घाळेन नासजात्या कथंचन ॥ ?' याज्ञवल्क्य! त्व 
र्ति वाच्यं ततः ङुयादक्षय्योद्कमभेव च। तत्रेव वृद्धज्ञातातपः-पिन्नणां नामगो- 
त्रेण कर दय [तलादकस्‌ । प्रत्येक पितृतीर्थेन अक्षय्यमिदमस्त्विति ॥!” अत्र षष्ठी 
प्रागुक्ता ॥ तत्रव नागरखण्डे='उत्तानमध्येपात्रं तु कृत्वा दत्वा च दक्षिणास्‌ । 
हिरण्यं देवतानां च पिहणां रजतं तथा ॥ ” बृहस्पातिः-“ तस्मात्पणं काकिणी 
वा फलणुष्पमथापि वा । प्रद्यादक्षिणां यज्ञे तया सं सफलो भवेत्‌ ॥ ” अत्र 
पिचहदेशेन दक्षिणादाने अपसव्यं, विप्रोहेशेन सब्यामेति माधवः ॥ कलिकायामाः 
चार्यः-' दद्याद्यज्ञोपवीत्येव ताम्बूळं दक्षिणां तथा ॥ ' अत्रिः-' बदेच तांस्ततो 
विप्रान्‌ पित्रादिभ्यः स्वघोच्यतास्‌ ॥ › गोभिछः- अघोराः पितरः सन्त्वित्युक्ते 
स्वधां वाचागिष्य इति पृच्छति पितृभ्यः स्वधोच्यतामिय्युक्तेऽस्तु स्वषेत्युच्यमाने 
धारां दद्यादूर्ञवहन्ती ' इति ॥ आपस्तम्बेन तु- पुत्रान्‌ पौत्रानभितपंयन्ति ' 
इत्यापे परिषेचने अन्त्र उक्तः ॥ आश्वलायनः-'अंयैतान्‌ प्रवाहयेत्‌ ॥ परेतनीपतर 
सोम्यासो गग्भीरेभिचनःपथिभिःूर्विणोमिः॥दत्वायास्मभ्यं दरविणेह भदं रायिंःच न 





करते हैं ॥ जातूकर््यका कथन है कि, श्रद्वके पाज्ोंको स्वयं, शिष्य वा पुत्र हिंलाबै, खी 
बाळक भिन्न जाति ये कमी मी न हिळावें, यःञ्ञवस्क्यने कहा है कि, फिर स्वस्तिबाचन और 
अक्षय्योदकका दान करे, बहांडी बृद्धशातातपने कहा है कि, पितरोंके हाथमें नाम और गोजर 
लेकर प्रत्येक पिंडपर तिल जळ देना और * इदम्‌ अक्षय्यम्‌ अस्तु ऐसे कहे, यहां षष्टी 
विमक्तिका उच्चारण पहिछे कथन कर आये हैं, बहांही नागरखप्डमें कहा है कि, अध्येपात्रकोः 
सांधा करके देवताओंको सोना और पितरॉको चांदीकी दक्षिणा दे, बृहस्पतिने कहा है कि, 
तिससे पण काकणी फल पुष्पकी दक्षिणा यज्ञमें दे, कारण कि, दक्षिणासे वह सफळ होता 
है, पितरोंके निमित्त दक्षिणा दानमें अपसव्य और ब्राह्मणोंके निमित्त दाक्षणादानमें सब्य होकर 
रहे यह माधवका मत है || कळिकामें आचार्यका कथन हे कि, सव्य होकरही तांबूल और 
दक्षिणा दे, आत्रेका कथन है कि, फिर त्राह्मणोंसे कहे कि, पितरोंके निमित्त स्वघा उच्चारण 
करो गोमिलने कहा है कि, अघोर पितर हों ब्राह्मणोके ऐसे कहनेके उपरांत यजमान पूछे कि, 
पितरोंके निमित्त स्वघा कहताहू तुम पितरोंके निंमिच सवघा पढो जब ब्राह्मण स्वधा हो ऐसा, 
कह चुके तब ' ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृत ? इस मंत्रसे पिंडोपर जलका धारा दे, भापस्तम्बने 

तो “पुत्रान्‌ पौत्रानमितर्पयान्ति ?? यह मंत्रमो पिंडोंके सींचनेमेंही कहा है ॥ आश्वछायनने कहा 
हे क्लि, फिर पिण्डॉको यह मन्त्र पढ़कर जळम प्रवाह करै रेतन पितर सोम्यासोगर्मीरोभि 

पथिभिः प्रूर्वणोमिः१॥ दज्बायात्सभ्मं दविपोह',. भङ्गि, च ८, नियच्छत ? मत्स्य- 


ह 


( ६९२ ) निणेवसिन्धुः । [ दृतीव<- 


सबेवीरं नियच्छत › इति मात्स्ये-'वाजे' वाजे' इति जपन्‌ कुशाग्रेण विसञयेत्‌॥ 
* प्रचेताः-'स्वस्तिवाच्यं ततः कृत्वा पितपूर्वं विसर्जयेत्‌ ॥' आश्वायनः- अन्न 
प्रकीर्योपवीत्या ३ॐ स्वधेति विसजेदस्तु स्वधाति वा ॥ › ब्रह्मवेवते-“ आमावा- 
जेति मन्त्रंपुपाठित्वा च प्रदक्षिणाम्‌ । द्वारोपान्ते ततः कृत्वा संयतः प्रविशेव्हम॥ 
प्राज्नलिश्व ततः प्राह तान्‌ विप्रान्सत्यवादिनः । दातारो नोभिवर्धन्तामने च न 
इति वहिति ॥ एवमस्त्विति ते तं च कथयन्ति समाहिताः ॥ ३॥ ” 
एतन्मण्डलदेरो कार्यमिति देमादिः ॥ मनुः-“ दातारो नोभि वर्धन्तां वेदाः 
संतातिरेष च । श्रद्धा च नो मा व्यगमद्वह देयं च नोस्सिति ॥ ” 
बोधायनः-- “अन्नं च नो बहु मवेदतिथाींश्च लभेमहि । यावितारश्च नः सन्तु माच 
याचिषप्र कञ्चन” हते ॥ अन्न दातारो घोभिषधंन्तां, लभध्वयाचध्वंभित्पायहेने 
पठिस्वा विप्रेः प्रतिवचने कार्यमिति सुदशनमाष्ये ॥ स्वादुषंस्पद्‌ इति राह्म 
णासः पितरः? इति च मन्त्रद्वयं पठन्ति । शञोनकः- जाह्मणानथ नियातान्‌ परीत्य 
चिःप्रदक्षिणम्‌ः सस्राकः स्वजनेः साद्ध प्रणमेदचिताञ्ञलिः ॥ कनिष्ठप्रथमा ज्येष्ठः 
बरमाः स्युः प्रदाण ॥“ हेमाद्रो वृहस्पतिः-'अद्य मे सफलं जन्मभवत्पादाब्ज 





पुराणमें छिखा हे कि, “वाजे वाजे० '? यहद कहता इभा ङुशाओंके अम्रमागसे पिण्डोंको 
बिसजेन करे, प्रचेताका वाक्य हे कि, स्वस्तिवाचन.कर पिताके क्रमसे पिंड विसर्जन करै, 
आश्वठायनने कहा है कि, अन्नको वखेरकंर भौर सब्य होकर “३ स्वधा? वा “ अस्तु स्वघा? 
कहकर पिण्ड विसर्जन करे ॥ ब्र्मवैवते पुराणमें लिखा है कि, “आमावाज०? इस मंत्रको 
पढकर द्वारके निकट प्रदक्षिणा करके सावघानीसे गृहे प्रवेश करे, फिर सत्यवादी उन 
ज्राह्मणोंको कर जोड़कर कहे कि, हमारे ` दाताओंकी द्धि हो, और बहुत भन्न हो, वे. 
ब्राह्मण सावधान होकर उसे एवमस्तु ( ऐसेही हो ) कहें, यह मण्डळके देशमें भी. 
करना उचित है यह हेमाद्रिका मत है, मनुने कहा है कि, हमारे यहां दाताओंकी | 
वृद्धि हो वेद और सन्तानका इदि हो श्रदा न जाय, बहुत देनेको हमारे हो ॥ 
बौघायनने कहा है कि, अन्न हमारे बहुत हो अतिथि मिठें, हमें याचना करनेबाले मिठ 
हम किसी की याचना न करें, हमारे दाताओंकी वृद्धि हो, ळमध्य मा याचष्वं ( प्राप्त हो मत 
सोंगी इत्यादि उसे पढकर आझण प्रतिबचन दे, यह सुदशैनमाष्यमें छिखा हे 
'स्वादुर्षसद' * हक 000 अर मंत्रोको पढते हैं, शौनकका कथन है कि, 
जानेके समय ब्राह्मणोंकी ल्ली और फुटुम्बियो सहित यजमान हाथ जोडकर तीन पारमा 
करके प्रणाम करे, भोर पारत्रमामें छोटा पाहिले 


a और अये पा रहे, हेमादिमें हस्प” 
तिका. कथन हेकि)ः आम. तुम्हारे, रोको मणम करके पोर लक फळ इभा, आज 





परिच्छेदः ३. ] माषाशिकासमेतः । ( ६९३) 
वन्दनात्‌ । अद्य मे वजाः संवे याता वोऽनुग्रहादिवम्‌ ॥ पत्रजञाकादिदानेन 


 कृशिता यूयमीरशाः । तत्केशजातं चित्तात विस्मृत्य क्षन्तुमहथ ॥ २ ॥ ?! प्रचे 


ताः-'विस जेद्गाक्तं युक्तः समान्ते चाप्यनुवनेत्‌' ॥ अथ पिण्डप्रातपत्तिः। 
हेमाद्रो बह्माण्डे-/पिण्डमत्नो सदा ददाद्रोगार्थी प्रथमं नरः । पन्ये प्रजार्थी 
दद्याद्वै मध्यमं मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥ उत्तमा गतिमास्विच्छन्‌ गोषु नित्यं प्रयच्छति । 
रजाँ प्रज्ञां यशः कीर्तिमप्सु पिण्डं प्रवेशयत्‌ ॥ प्रार्थयन्‌ दोघमायुष्यं वायसेभ्यः 
प्रयच्छति । आकाशं गमयेदप्पु स्थितो वा दक्षिणामुखः ॥ ३॥ ” आश्वलायनः= 
' वीरं भे दत्त पितशः' इति पिण्डानां मध्यमं पत्नी प्राशयेत्‌ ॥ “ आधत्त पितरों 
गर्भे कुमारं पुष्करखजम्‌ । यथा यमश्पा असत्‌ ? इति भर्त्र दत्तस्पाथेनादाय 
द्वितीयेन प्राशनम्‌ ॥ आपस्तम्बस्तु दाने मन्त्रमाह-' अपां त्वोषधीनां रसं प्राः 
यामि भूतङृतं गर्भ धत्स्व ' इति मध्यमं पल्ये प्रयच्छति इति ॥ प्रानेपि 
* यथेह पुरुषी असत्‌’ इति तदराद्वितीयः पाठोऽन्येषां तत्तच्छाखायां ज्ञेयः ॥ तत्रेव 
शंखः” पत्नी वा मध्यमं पिण्डमक्रीयादातवान्बिता ॥' कलिकायां छागलेय:-- 
प्राचीनावीतिनाऽमञ्य पत्नाः पिण्डो विमञ्यते । प्रतिपत्न्यस्यमन्त्रस्य कतेव्याः 


ro 555“ 





मेरे वके पितर आपकी कृपासे स्वर्गको गये, ऐसे श्रेष्ठ आपको मैंने पत्रशाक आदिके 
देनेसे क्लेश दिया उसको आपने चिचसे भूलकर क्षमा करनेको योग्य हो, प्रचेताका कथन 
है कि, मत्तिसे युक्त हो त्राह्मणोंको बिदा कर और सीमाके अन्ततक उनके पीछे पहुँचादे ॥ 
अब पिंडकी प्रतिपत्ति लिखते हैं । हेमाद्रिमें ब्रह्माण्डपुराणका वाक्य है कि, प्रथम पिण्ड तो 
मनुष्य भोगके अर्थ अझिमें डाळे, द्वितीय पिण्डको प्रजाथी मनुष्य मंत्र पढकर पत्नीको दे, 
उत्तम गातिकी इच्छाबाळा सदेव गौओंको दे, प्रजा बुद्धि यश कार्तिकी इच्छावाळा जलमें 
डाळदे, दार्घे अवस्थाकी इच्छावाला काकोंको दे वा जळमें खडा होकर आकारामें. दक्षिणा- 
मिसुख होकर फेंकदें, आश्वलायनने कहा है कि, “ वोरमें दच पितरः ' ( हे पितरो मुझे 
वीरपुत्र दो ) यह कहकर पत्नीको मध्यम पिंडका मक्षण करावे, फिर 'आधत्त पितरो गर्भ 
कुमार पुष्करक्ञजं “ यथा यमरपा असत्‌ ? इन मंत्रॉमें दिये पिंडका प्रथम मंत्रसे ग्रहण और 
दुसरेसे मक्षण करे ॥ आपस्तम्बने तो दानका मंत्र छिखा है कि, “अपां त्वोषर्धानां रसं 
प्राशयामि भूतकृत॑ गर्म घत्स्व ! इस मंत्रसे मध्यम पिंड पत्नीको दे, मक्षणका भी मंत्र 
हे कि, | यथेह पुरुषो असत्‌? यह आपस्तंबका पाठ है, अन्योंका मंत्र उन २ की 
राखाओमें जानना, वहाँही शंखका कथन है कि, मध्यके पिंडको ऋतुवाली स्री भक्षण 
करले कलिकांम छागठेयका कथन है कि, अपसव्य होकर पत्नियोको बुलाकर पिंडका विभाग 


` करे वहाँ तो “वतिपरती' इस मंत्रेके पंदेनेकी आहेति करन "माधवीये विष्णुधमेका कथन 





१९७ ) निणोसेन्घुः । [ तृततीय- 


इंत्तिरच तु ॥” माधर्वाये विष्णुधमें-“तीथें श्राद्धे सदा पिण्डान्‌ क्षिप्ता सभा- 
हित: । प्रक्षिपेत्‌ सत्सु विभेष दिजोच्छिष्टे न मार्जयेत॥”'अग्नो अगाध जले वा प्क्षि- 
पेत्‌ विभेष्ठ सत्सु भोजनदेशावस्थितेषु द्विनोच्छिष्टं न मार्जयेचोद्वासयेत्‌ ॥ याज्ञ- 
वल्क्य:- पिण्डांस्तु गोजविमेभ्यो दयाद्नौ जळांपिवा ॥'बृहस्पतिः-''अन्यदेशगता 
पत्नी रोगिणी गर्भिणी तथा । तदा तं जीण॑वृषभइछागो वा मोएुमहति ॥ 
पिण्डोपघातप्रायश्रित्तनिर्णयः । अथ पिण्डोपधाते हेमाद्रो मरार्याश्वत्तकाण्डे देवल: 
शसगाछखरेः पिण्डः स्पृष्टो भिन्नः प्रमादतः) कतुरायुष्यनाशः स्यात्मेतस्तं नोप- 
सात ॥ ›° जातूकर्ण्यः पूर्वक्गोकान्ते~ तद्दोषपरिहाराय प्राजापत्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
उनः जात्वा तदा कती पिण्डं कुयीयथावियि॥-' काकस्पर्श हु न दोषः पिण्डो- 
पघातं प्रक्रम्य-“धनस्य तु विनाशः स्यात्‌ काकस्पश्ोदिकं विना’ इति तत्रैष 
छोके गोतमोक्तेः ॥ स्मृतिद्षण आत्रेः-“मार्जारमूषकस्पशें पिंडे च दिदळीकृते । 
पुनः पिण्डाः प्रदातव्यास्तेन पाकेन तत्क्षणात्‌ ॥ ” चो धायनः-श्वचाण्डालादिभिः 
स्पष्टः पिण्डो यदुपहन्यते । प्राजापत्यं चरित्वाथ पुनः पिण्ड समाचरेत्‌ ॥ ” 
वोपदेवोप्येवमाह-“दिनान्तरे तु प्राजापत्यमाचम्‌ ॥ ' शेषप्रतिपत्तित्वेन पिण्डा- 
वृत्ती मानाभावादिति मैथिलाः ॥ तन्न ॥ सपिण्डीफरणादों शेषनाशे संयोजना- 
है कि, तार्थश्राद्वमे संदेब पिंडोंको तीर्भमें साबधान होकर डालदे, और त्राह्मणोके विद्यमान रहते 
उनके उच्छिष्टका माजेन न करे, अश्नि, वा गहरे जलमें फेंकदे, ब्राह्मण मोजनके स्थानमे बैठे 
होय तो उनके उन्छिष्टका मार्जन न करे, न उन्हें बाहेर निकाले, याइवल्क्यका कथन है कि, 
गौ बकरी ब्राह्मणोंको दे, वा अभि, जल्म फेंक दे, बृहस्पतिका कथन है कि, पत्नी परदेशमें 
हो रोगयुक्त वा गर्मिणी होय तो उस पिंडको बूढे बैल वा बकरेको भक्षण करनेको दे ॥ 
अब पिण्डके उपघात ( नाझ ) लिखतेहें । प्रायश्वित्तकाण्डमें देबलने कहाहै कि, कुता, 
गीदड, गधा, इन्होंने प्रमादसे पिण्डस्पश किया वा तोडदिया होय तो कर्ताकी अवस्थाका 
नाश होतादै, और प्रेतको नहीं मिलता, जातूक््यने लिखाहै कि ६षइछोकके अन्तमें उस 
दोषकी शांतिके निमित्त प्राजापत्य व्रत करे, कता फिर सान करके विधिसे पिण्ड बनावे 
काकके स्पशमें दोष नहीं, कारण कि, पिप्डनाशके प्रकरणमें उसी श्लोकमें गौतमका कथन । 
कि, पिडका नाश काकके स्प्ीको छोडकर होजाय तो धनका नाश होताहै स्मृतिदर्पणर्म 
आत्रिका कथन है कि, बिळाव मूसाके स्पशेसे पिंड झटजाय तो उसी पाकसे पुनः पिंडदे, 
बोधायनका कथन हैं कि, कुत्ता चांडाळ आदिके शरसे पिएड नष्ट होजाय तो प्राजापत्य त्रत 
करके फिर पिंडदान करें ॥ बोपदेवन भी ऐसेही कहि कि, प्राजापत्य मात्र तो किसी और 
दिनमें करे, शेष कर्मकी प्रतिपत्ति ( सिद्धि ) उससेहा होजायगी, पिप्डकी आत्मे कोई 


प्रमाण नहीं, यहू गैशरिलोंका, मत दै; सो ठीक नहीं, कार, ,.समिश्शकरण आदिम दोष 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ६९५) 


दिलोपापतेः ॥ तेन वचवाद्वमन इबाच्ापि तन्मात्रपिण्डदानाडात्तिः ॥ अतएव- 

` 'न च नक्तं भाडं कु्वीतारब्धे वा ओजनसमापनात्‌ ' इत्यापस्तम्बसूत्रम्‌-॥ रात्रौ 

मोजनमात्नं पूर्वेचु: कार्य ॥ श्राद्वसमापिस्तु परदिने एब । समाहिपयेन्तं कर्त- 
रुपवासश्चेति हरिद्त्तेन व्याख्यातस्‌ ॥ तस्मात्‌ पाकान्तरेण पिण्डदानमात्र कार्यम्‌॥ 
अथ पिण्डनिविद्धकाळः । स च प्रायेण महालयादिनि्णये पूर्वमुक्तः ॥ हेमाद्रौ 
बृहत्पाराशरः- युगादिषु मघायां च विषुवत्ययने तथा ॥ भरणीषु च कुर्बीत 
'पिंडनिवर्षणं न हि ॥ ' स्मृतिरत्यावल्याम-“ जुत्रे जाते व्यतीपाते ग्रहणे 
चन्द्रसूर्ययोः । श्राद्धं कुर्यात्‌ प्रयत्नेन पिण्डानिवषणाहते ॥ ” तत्रैव कात्यायनः 
“वृद्वेरनन्तरं चेव यावन्मासः समाप्यते । तावत्‌ पिण्डान्नैव दृदयान्न कुपात्तिततप- 

णम्‌ ॥ ” बौधायनः= स्रंस्कारेष तथान्येषु मासं मास्तार्धमेव च ॥ ' तथा- 
“मानौ भौमे त्रयोद्‌श्यां नन्‍्दाभूगुमघासु च । पिण्डदानं खुदा खानं न ङुयोत्तिल-। 
तपैणम्‌ ॥ ” त्रिस्थलीसेतो काष्णाजिनिः- विवाहबतचूडासु वषंभर्ध तद्धेकम । 
उत्तरा प्राग्वत्‌ ॥ “ वृद्धिमाद्रे तथान्यत्र पिण्डदाननिराक्विया । कृता गर्गादि- 
भिसुर्येमांसमेक तु कर्मणाम्‌ ॥” हेमाद्रौ ज्योतिःपराशरः- ` बिवाहे विहिते मासां 





कर्षका नाश होनेपर पिंड मिलानेका लोप होजायगा, तिससे बचनके बलसे वमनके समान 
यहां भी पिंडदानकी पुनः आवृत्ति होतीहे, इससे रामे श्राद्ध न करे, और जब प्रारम्भ 
होजाय तो मोजन समात्तिसे प्रथम न करे, यह आपस्तंबका सूत्र है, इसकी व्याख्या हर- 
दतने यह लिखी है कि, पहिळे दित रात्रिको भोजन करे और श्राद्वकी समाति तो दूसरे 
दिनमें करे, और समात्षिपर्यन्त कती ब्रत करे, तिससे अन्यपाक बनाकर कतो पिंडदान सात्र 
करे || अब पिंडमें निषिद्वकाल लिखतेहे, बह काळ महालय आदिके निर्णेयमें पाहिले कह 
दिया, हेमाद्विमें वृद्धपराद्वरका कथन है कि , युगादि मधा बिडुबत्‌ अयन भरणी इनमें पिंड 

दान न करे, सपृतिरतनावळामें रिखाहै कि, पुत्रजन्म व्यतीपात ओर चन्द्रमा सूयका ग्रहण 
इनमें पिंडदानको छोडकर यत्नसे श्राद्ध करे, वहांही कास्यायवका केयन है कि, पुत्रजन्मके 
पछि जबतक मासको समातिहो तबतक पिंडदान और लिोसे तण न करे; बोधायन सूजें 
छखौह कि, पैसेही अन्यसस्कारोमें भी मास ओर अद्वभासतक न करे, तैसेही वाक्य है कि, 
रविवार भौमबार योदा नन्दा शुक्रवार मबा नक्षत्रमे पिडदान, महीसे ज्ञान तिळतषेण 

इनको न करना चाहिये ॥ त्रिस्यलसितुर्में काष्णोजिनिने लिखाहे कि, विवाद ततडसंबतमे 
वर्ष, छः महीने वा तीन महानेतक पिण्डदान आदि पूर्वोक्त तानॉँको न करे, ङ्स प्रकार और 

भी बृद्धिमान्नमे पिण्डदानका निषेध गर्गआदि सुतियोँने कर्नेवा लोको बाइ, दे परु 

ज्योततिषियों के (6-0 JK काडव वाह J "मछ म्पृणे ०-णसपिण्डऽबारह महीनेतक ओर 
उ वाक्य हैं कि, विवाह किये े 





(६९६) निणपक्तिन्धुः । [ तृतीय - 


स्त्यजेयुदादशैब हि । सपिण्डाः पिण्डानिवापं मीज्ञाबन्थे षडेव हि॥' तत्रैव-महालूपे 
गयाश्राद्वे मातापित्रोः क्षयेञ्हनि । यस्य फस्पापि मत्यस्य सपिण्डीकरणे तथा ॥ 
कृतोद्वाहोपि कुर्वीत पिण्डनिर्वपणं सदा! इति ॥ 'मातापित्रोरिति क्षयाहविशेष- 
णम्‌ हृबिरुमयत्चवद्विवक्षितम्‌ ॥ तेन भ्रातूपित्रव्यादिवार्षिकॉपि पिण्डदाने कार्यम्‌' 
इत केचित्‌ ॥ सपिण्डीकरणं नवश्राद्वषोडवाश्राद्वोपलक्षणाथामिति निर्णयामृत 
उक्तम्‌ ॥ क्षयाहे विश्चेषः संग्रहे- “मातापित्रोरान्दिके तु विवाहादिषु सषेदा। 
तिलेः पिण्डाः प्रदातव्यास्त्वन्यश्राद्वे विवर्जयेत्‌ ॥ » अन्न मूछं चिन्त्यम्‌ ॥ राम- 
कौतुके नन्दाश्वकामरव्यारप्रग्वामिपितू कालभे । गण्डवेधतिपाते च पिण्डास्प्या- 
ज्या: सुतेप्सुमिः॥ ” विश्वरूपनिबन्ध-- तिथिवारप्रयुक्तो यो दोषो वे समुदाहृतः । 
स श्राद्धे तन्निमिते स्पाननान्यश्राद्े कदाचन॥ अन्यत्तक्त प्राकु॥ उच्छिोद्वासनमाह 
हेमादो बसिष्ठः - श्राद्ध नोद्वासनीयानि धयु्छिष्टान्यादिनक्षयात्‌। ३च्योत्तन्ते षे 
सुथाघारास्ताः पिबन्त्पकृतोदकाः ॥'' व्यासः='उच्डिष्टं न प्रमृज्यात्त यावन्नाः 
स्तमितो रषिः ॥! इदं ग्रहान्तरसच्ये ॥ एतट्गहे तु मतः-'“डच्छेषणं तु तत्तिष्ठे- 
द्याबद्धिप्रा विसजिताः । ततो गृहबछिं कुयांदिति धमों व्यवस्थितः ॥” बाळ 
यझञोपर्वीतमें छः महानेतक पिण्डदान न करे, वहांही छिखाहै कि, महाळ्य 
गयाश्राद्ध मातापिताका मरणदिन जिस किसी मनुष्यकी सपिण्डी, इनमें 
पिण्डदान वह भी मनुष्य करे, जिसंका विवाह हुआहो इसत वचनमें “ मातापित्रोः ' 
यह क्षयीके दिनका विशेषण, हवि दोनोंके निमित्त है, इसके समान विवक्षित नहीं 
है तिसके भाई पितुन्य आदिकके वार्षिक श्राद्धमें कोई पिंडदान करनेको कहतेहैं सापडी- 
करण नवश्राद्व घोडशश्राद्वके उपलक्षणार्थ है, यह निर्णयामृतमें लिखाहे ॥ मरणदिनका 
विशेष संग्रहमें ळिखा है, पिताके वार्षिक ओर विवाह आदिमें संदेब तिलसे पिंड देने चाहिये, 
अन्य श्रादर्म वर्जितहै, इनमें मूळ विचारने योग्य है, अर्थात्‌ नहीं है । रामकीतुकमें कहा 
है कि, नन्दा अश्विनी रविवार मौमवार वा शुक्रवार कुचिका पिताके मरणका नक्षत्र गंड 
वैधृति व्यतीपातमेंपुत्रकी इच्छावाला पिंडदान न करे, विश्वरूप निबन्धमे लिखा है कि, 
तिथिवारका किया जो दोष कहा है बह उसी श्राके विषयमे है, जो तिथिवारके निमिष 
हो अन्य श्राद्ममें किसी प्रकार नहा, और तो पहिछे कह आये हैं ॥ 
डच्छिष्टका फेकना हेमाद्रिमे वसिष्ठने लिखा है कि, पहिळेही श्राइके उच्छिष्ट नही फेंकना, 
कारण कि, उच्छिछ्टमेसे जो अमृतकी धारा गिरता है उनको वे पान करतेहैं, जिनको जळ- 
दान नहीं प्रात हुआ, व्यासका कथन है कि, जबतक सूर्य न छिप ततक उच्छिष्टक 
मार्जेन न करे, यह मी तब र जब इसरा घरहो, एक घरें तो मनुका यह वाक्य है कि, 
उस समयतक सण्छट रही ६ नर्तक भाझा , जन, त. हो, फिर गृह्नलि क. 
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परिष्छेद; ३, ] भाषाटीकासमेत । (६९७ ) 


डिछष्ट न दापयेत्‌ ॥' तथा~ कामं दद्याच् सर्व तु शिष्पाय च खुतायच ॥ मोक 
रिति शषः ॥ जातूकण्येः-द्िजश्चक्तावश्िष्टं तु शुचिभमो निखानयेत्‌ ॥ › 
अथ वेश्वदेवादिनिणयः । अत्र मामकः छोकः ॥ “ श्राद्धेप्न्रिकक केऽ 
म्रिकरणात्पश्चाञ्चुहोतिरबलिस्त्वन्ते स्यादथवा भवेद्विकिरतः पश्चात्‌ पृथक्त्वे 
पचेः । श्राद्धान्ते त्वथवा महाल्याविधावूर्ध्वं भुजेः स्पास्क्षये त्वन्तेषमाप्तु च 


मध्यतः शुभविधावादो तथा साग्रिकि ॥ ” अस्थाथः-साम्नेः 
2 CS ~ ¢ ४ ९ ल. >) ७ 
पृथक्पाकेन सवत्रादी वैश्वदेवः ॥ “ पक्षान्तं कमं नित्यं वेश्वदेव 


च साञ्चिकः । पिण्डयज्ञं ततः कुर्यात्ततोन्वाहायंक बुधः ॥ पिन्रथै निवेपे- 
त्पाकं वेश्वदेवार्थंमेव च । वैश्वदेवं न पित्रर्थं न दाशे वेश्वदेविकस्‌ ॥ हे ॥ ?? इति 
लोगाक्षिस्तृतेः ॥ अत्र साग्रिक आहिताश्चिरिति हेमाद्रिः ॥ भ्राद्वात्मागेव 
कुर्वीत वैश्वदेवं तु साञ्चिकः । एकादशादिक मुक्त्वा तत्र ह्यन्ते विधीयते” इति 
हेमादौ शाछंकायनोक्तेश्च ॥ तत्रेब परिशिष्टे-' संप्राप्ते पार्णश्राद्धे एकोदिष्टे तयेव 
च । अग्रतो वेश्वदेवः स्यात्‌ पश्चादेकादशे$हनि ॥ ” स्मातोभिमतां तदः 








यहही घर्मकी व्यवस्था है, बळिसे वैश्वदेबादि नित्य कमे लेना यह मेघातिथेका मत है, ब्रह्मांड- 
पुराणमं लिखा है कि, झट्भको और जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो उसको उच्छिष्ट 
न दें, तैसेही वाक्य है कि, शिष्य और पुत्रको यथेच्छ देकर मोजन करे, 
जातूकण्येका कथन है कि, त्राह्मणेंके भोजनका शेष पवित्र भूम्िमें गाडदे ॥ 
अब वैश्वदेवादिकों कहते हैं, उसमे मेरा बनाया छोक है, और उसका यह अर्थ है कि, जिस 
रद्वका अश्निहोत्री न हों उसमें इबन और बलि अग्नीकरणके पश्चात्‌ होते हैं, वा प्रथक्‌ पाक 
होय तो, बिकिरसे पीछे होते हैं और महाल्यमें आद्धके अन्त, क्षयाहमें भोजनके पछि, 
भ्रमावस्याकों श्राद्धके उपरान्त और श्राद्धा कती अग्निहोत्री होय तो सब झमविधियेंके 
मध्यमें हवन और बाले होतेहे, सामिक त्राहमण पूथक्‌ पाक बनाकर सब स्यानमें पहिले वेश्‍व- 
देव करे, कारण कि, लोगाक्षिने स्थृतिमे कहा हे, पक्षांत करमत और वेश्वदेवसे निवृत्त होकर 
साभिक पिण्डयज्ञ करे, और फिर अन्वाहार्य कमेको करे, पितरोंके निमितत पाक दे और बनाबे 
और बिश्वेदेबाओके निमित्त बनावे विश्वेदेवाओंका पाक पितरोंको ओर पितरोका पाक विश्वे- 
देबाओंको न देना, यहां साभिक आहिताग्नि हेमादिन लिखा है हेसाद्वेम शाळंकायनका भी . 
कथन है कि साप्निक आदे पहिकेही एकादशाह इको त्यागकर वैश्वदेव करे, कारण कि बहा 
अन्तमेंही लिखा दे ॥ बहांही पारेरिष्टका कथन है कि, पार्वेण वा एकोदिष्ट श्राद्ध होय 


तो प्रथम और कदा '““आदि'"होय "तो छे «होता, है, स्मार्त अग्निबाले, 





(६९८) निणथलिन्धुः । [ तृतीय 


हितानां वाग्नौकरणोत्तर विकिरोत्तरं वा होममात्रं एथक्पाकेन भूतयज्ञादि तु 
श्राद्धान्त एव ॥ अत्र मूल हेमाद्रिचन्द्रिकादी स्पष्टस्‌ ॥ सर्वेषां श्राद्वान्ते वा 
तत्पाकेन वेश्वदेवनित्यश्राद्वादीति तृतीयः ॥ “श्राद्धं निवत्ये विधिवद्वेदेवादिक 
ततः । कुर्याद्विक्षां ततो द्याद्धन्तकारादिक तया ॥ ” इति पेठीनस्षिस्मृतेः ॥ 
ततः श्राद्शेषात्‌ । 'श्राद्धाहि श्राद्वशेषेण वेशवदेवं समाचरेत्‌’ इति चत्तुषिशतिम- 
ताञ्च ॥ एवं वेश्वदेवकालत्रयस्य अपराकें शांखायनपारेशिष्टमुदाहत्येव व्यव- 
स्थोक्ता ॥ “आदौ वृद्धौ क्षये चान्ते दर्श मध्ये महालये । एकोदिष्टे निद्दत्ते तु 
वेश्वदेबो बिधीयते ” इति बहुस्म॒त्युक्तत्वात्सवेंबां आद्वाम्ते एवेति मेधातिथिस्मृ- 
तिरत्नावल्यादयो बहवः ॥ बोपदेबस्तु इृत्तिकारेण वि्तञनान्तं श्राद्वमुक्वा 
‘उच्छेषणं तु? इति पूर्वोक्तमनुबाक्योदाहरणाङ्वइचानां श्राद्वान्त एव । मध्यपक्षः 
स्वन्यशाखापर इत्याह ॥ हेमाद्रिस्तु वृद्धावप्पन्ते एव वेश्वदेवमाह ॥ कातीयानां 
तु श्रोतस्मातांग्रिमतामादापेकेनेव पाकेनेति ककः ॥ अन्येषां मते तेत्तिरीयाणां 
तु साभिकानां सर्वत्रादै। वेश्वदेषः ॥ 'पञ्चयज्ञाश्च अन्ते च' इति सुद्शनभाष्ये 
उक्तम्‌ ॥ अस्य पक्षद्व्यस्य परवबद्व्यवस्था ॥ हेमाद्री माकण्डेयः- ततो नित्यः 








और अभ्निसे हीन अ्नोकरणके वा विकेरके पीछे हवन मात्र करे, भूतय 
आदिको तो पृथक्‌ पाकसे श्राद्वके अन्ते करे, इसमें सूळ हेमाद्रि 
चन्द्रिका आदिमे स्पष्ट हे अथवा सब मनुष्य श्राद्धके पाकसे श्राद्धके अन्तमें वेश्‍बदेव नित्य” 
्राडआदि करे, यह तीसरा मार्ग हे, कारण कि, पैठीनसिकी स्पृति है कि विथिसे श्राढको 
करके पीछे बैउबदेष करे, फिर उसी अजमेंते भिक्षा और हन्तकार आदि दे, चतुर्विशतिका 
भी कहहै कि, भ्रादधके दिन श्राद्धके शेष अन्नसे वेसबदेव करे इस प्रकार वैश्देषके तीन 
कार्डेकी ब्यवस्था अपराक सांख्यायन परिशिष्टके बचनेंको जानकर कही, और दि 
श्रादकी आदिम और क्षयके अन्तमें और अम्राबस्याके मध्यम महालय और एकोदिष्टके निपट” 
नेपर वैरबंदेव लिखा हे इत्यादि बहुत स्मतियोमे कहनेसे सबके मतें श्राद्गके अन्तमेंही बटि 
'स्वदेव करे यह मेधातिथि स्मृतिरूनाबळि आदि बहुत कहतेहर ॥ बोपदेवने तो यह लिखा 
कि, पृततिकारने विसजेन पयेन्त कमे कहकर "उच्छेषणं तु’ इस पूर्वोक्त मनुवाक्यके उदाहर 
णते बहुचोंका तो चेदेव श्रादधके अन्तर्मही होता है, मध्य पक्ष तो अन्य शाखांबाछोके 
निमि है, हेमाद्विने तो बद्धिम भी वैश्‍बदेब पीछे ही कद्दा हे. कातीय और स्मार्त श्रौता” 
मिबाळोंको तो एक पाकसे पूब॑मेद्दी बैश्वदेव करना यह कर्क कहते हैं. औरके मत्तमें तीति” 
रोय साम्रिकांको तो सेज आदिमें वेश्वेदेव होता है, और पञ्चयन्न अर्तो तेद यह सुदर्शन 
माध्यम लिखा है इन पको के समाल अबश्य "नना हेमाने मा्केण्ेयका 


हे ७. 








परि्छेदः ह, ) भाषाटीकासमेत; । (६९९) . 


क्रिया याद्रोजयेच ततोतिथीन्‌ । ततस्तदत्ने भुंजात सह भृत्यादिभिनरः ॥” 
ततः श्राद्शेषात ॥ नित्याक्रियां नित्पक्षाद्धम ॥ तत्र-'पृथक्पाकेन नेत्यकम! 
इति तेनेवोक्ते पाकैक्ये विकरपः ॥ अथ नित्यश्रादम्‌ । हेमाद्रौ व्यासः-एक- 
म्व्याशयेद्विप्रं षण्णामप्यन्वहं गृही ॥' अपीत्यतकह्प: ॥ प्रचेताः नामन्त्रण 
ब होमं च नाहानं न विसजेनम्‌ । न पिण्डदानं बिकिरं न दद्यादत्र दक्ष 
णाम॥ अब निर्दिश्य भोजयित्वा तु किंचिहत््वा विसजेयेत? इति तेतरैवोक्ते दक्षिणा 
विकल्पः । यत्त- जित्यक्षाद्वे दैवहीनं नियमादिविवर्जितम्‌ । दक्षिणारहितं चैव 
दाठभोक्तत्रतेल्जझितम्‌॥ इति काशीखण्डे ॥ तद्िप्राभावपररमिति पृथ्वीचन्द्रः ॥ 
भीविष्ये- 'आवाहनं स्वथाकारं पिण्डाग्रोकरणादिकम्‌ । ब्रह्मचर्यादिनियमा विश्वे” 
देवा न चेव हि ॥ दातृणामथ भोकूर्णां नियमा न च वियते ॥” एतदिवाःसं- . 
भवे रात्रावपि कार्यम्‌ ॥“दिवोदितानि कर्माणि प्रमादादकृतानि बे ॥ यामिन्यां 
प्रहर यावत्तावत्कर्माणि कारयेत्‌॥' इति वृहन्नारदीयोक्तेः॥ “रात्रो प्रहरपर्यतं 
दिवाकृत्यानि कारयेत्‌ ब्रह्मयज्ञ च सौर च वर्जयित्वा विश्ञेषतः'' इति पृथ्वी" 
चन्द्रधृतसंग्रहोक्ते्च ॥ न च दाशिकाब्दिकाद्पि रात्रो स्यादिति वाच्यम्‌ ॥ 
इष्टापत्तेः ॥ तस्य तिथिसन्धिस्वात्‌ ॥ संध्या रात्रो न कर्तव्य श्राद्धं खळ विच 
कथन है कि, फिर नित्यक्रिया करके अतिधियोंको जिमाबै, फिर भृत्य आदि सहित मचुष्य 
उस श्राद्धके जनको मोजन करे, नित्य क्रियासे निप्यश्राद्धका ग्रहण है वह पृथक्‌ पाकसे 
नित्य करना, यह उसनेही कहा हे एक पाक होय तो विकल्प जानना ॥ 
अब मित्य श्राद्धको वर्णन करते हैं । द्ेमादियें व्यासका वाक्य है कि, गृहस्थी छहों पितरोंके 
निमित्त एक भी ब्राह्मणको जिमा दे, यहां एक कहना अनुकल्प ( गोण ) है कि, नित्यश्राद्धमें 
निमंत्रण हवन आवाहन विसर्जन पिण्डदान विकिर दक्षिणा न दे, यहां जानकर भोजन करा- 
कर विसर्जन करै, यह प्रचेतानेही लिजा है इससे दक्षिणामें विकल्प हे जो किसीने यह कहा 
है कि, नित्यश्राद्ध विश्वेदेवाओंसे हीन नियमोसे बाजितदक्षिणासे हीन दाता भोक्ताओंके विना 
होता है यह काशीएडमें लिखा है, सो ब्राहणकें अभाममें है, यह पृथ्वीचन्द्रमे लिखा है ॥ भविः 
ध्यका कथन है कि,आवाहन स्वधाकार पिण्ड अग्नोकरण आदि, ब्रह्मचर्य आदि नियम, विश्वेदेवा 
दाता और भोक्ताके नियमसे सब नित्यश्राडमें नही होते, यह शाल्लोक्त होनेसे दिनमं न बनसके 
तो रात्रिमें भी करना, कारण कि, बुहनारदीयका वचन हैं कि, दिनमें कहे कमे प्रमादसे न 
किये हों तो रात्रिके पहिळे प्रहरमें करने चाहिये, प्रथ्वीचन्दोदयमे संग्रहका वाक्य है कि, जहायज्ञ 
और सूर्यके कम ( सोरसूक्त ) को छोडकर दिनके कर्म रातिम मरपयन्त करे, यदि 
कोई शंका करे कि:यापिक'ओर^-अमागराश्या अधिके ऽद्वा -,होजांयगे सो उचित 
नहीं, कारण कि. दे रातिम इष्ट हैं, बुद्धिमानोंको संध्या और रतिम राद्ध करना उचित नही, - 





(७९७) निणेयसिन्छुः । [ रतीय. 


क्षण!” इति विष्ण्बायै रावो निषेधात्‌ ॥ अत एवाल्पद्वादश्यां-' उषःकाले इयं 
कुयात्‌ प्रातमांध्याहिक तदा ' इत्याद्येषाक्येखयोदशी श्राद्ध नापकृष्यते ॥ भिन्न- 
बिषयत्वादित्युक्तं मदनरत्ने ॥ नित्यं त्वपकृष्यते ॥ अन्बहमित्युक्तेस्तिथिखर्वा- 
विकामावात्‌ ॥ यथा च सुदशनभाष्ये- “परपक्षे पिञ्याणीति नियभेपि नित्य ्रा- 
द्वे संषत्सरमित्यत्यन्तसंयोग द्वितीया ॥ बलाच्छुक्ृपक्षेपीत्युक्तन्‌ ॥ तथा 
रात्रावपि ॥ तथा च माधवेन प्रतिपत्प्रकरणे स्पष्टमुक्तम्‌ ॥ वयं चाग्रे वक्ष्यामः ॥ 
अस्प दिनेऽकरणे छोप एव ॥ ' रात्रो श्राद्धं न कुर्वीत ' इति निषेधादिति पृथ्वी- 
चन्द्रोदयः ॥ पात्राभावे कोर्मे-' उद्धत्य वा यथाशक्ति किंचिदन्नं प्रकल्पयेत्‌ ॥ › 
तत्प्रतिपत्तिमाह विष्णुः-भिश्षुकाभाषे अन्नं गोभ्यो दद्यादग्नौ बा प्रक्षिपेत' इति॥ 
हेमाद्री नागरखण्डे-“ नित्यश्राद्धे न कुर्वीत प्रसज्ञायत्र सिद्धयति । श्राद्धान्तरे कृते- 
ऽन्यत्र नित्यस्वात्तन्न हापयेत्‌ ॥ ” षड्देवते एथड्नेस्यरथेः ॥ मात्स्पे- “ततस्तु वैश्व- 
देवान्ते सभृत्यसुतवान्धवः । भुञ्जीतातिथिसंयुक्तः सर्व पितनिंषेवितम्‌ ॥ ” सर्व 
पवेनिषिद्धं मांसमाषाद्यपीत्पर्थः । एवं कृष्णेकादइयादौ गहिणोपि भोजनम्‌ ॥ 
अस्प वेधत्वेन निषेधाप्रवृत्तः ॥ एवं ग्रहणवधेपि ॥ यत्वनाहिताग्नेरमाषमांसं 
ऐसा विष्णुआदिमें रात्रिका निषेध है इस कारण थोडो द्वादशमे उषःकालमें प्रात और मध्या- 
हके दोनों कायं करे, इन वाक्योसे त्रयोदशी श्राद्ध अपकृष्ट नहीं होता मिन 
बिषय होनेसे यह मदनरत्नमें कहा है नित्य तो खिचता है “ अन्महमू ? कहनेसे तिथिके खबों- 
घिकका अमाव है ॥ जैसा सुदशैनमा्यमें कहा है परपक्षे पितरोंको नियमपूर्व नित्यश्रादध 
होनेसे संवत्सरमें अत्यन्तके संयोगमें द्वितीया हे बळसे यह शुक्कपश्चमें मो कहा हे और रात्रिम 
भी, सोई माधबने प्रतिप्रत्‌ प्रकरणें स्पष्ट कहा हे और हम भो आगे कहेंगे, इसको दिनमें न 
करे तो लोपही हो जायगा कारण कि, रात्रिमें आद्का निषेध है यह पृर्थ्वाचन्द्रोदयमें कहा 
हैं कि, पात्रके न मिलनेसे कूमेमें कहा हे यथाशक्ति लेकर कुछ अन्न कलपना करे विष्णुने इसकी 
प्रतिपाचे कही दै कि, मिक्षुक न होय तो बह अन्न गौओंको दे, वा अझनिमें फेंक दे, हेमाद्रिमे 
नागरखंडम कथन किया है कि, जहां प्रसंगसे होसके वहां नित्यश्राद्ध करें, जहां अन्य श्राड 
न किया होय तो नित्यश्राद्वको न त्यागे अथात्‌ पार्वणमें पृथक्‌ न करे, और अन्यत्र करे ॥ 
मत्रयपुराणका वाक्य है कि, फिर विश्वेदेवाओंके अन्तमें भत्य, पुत्र, अतिथे इनसे संयुक्त 
यजमान पितरोके शेष संध्रणे अन्नका भोजन करें, समे कहनेसे म निषिद्ध मांस माष आदि 
मी लेना इस प्रकार कृष्णपक्ष्का एकादशी आदि गृहस्थाको मी भोजन करना कारण कि, 
इसको शास््रोक्त होनेसे निषेध प्रदत्त नहीं होता इसी प्रकार प्रहणके वेधेम मी जानना उचित है 
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पारच्छेदः ३, ] भाषादीकापमेतः । (७०१) 


ब्रतयेदित्युक्तं तद्धे्यमव श्रोतत्वेन तस्य बलवत्वात्‌ ॥ देवलः- ` श्राद्धं कृत्वा 
तयोर्मत्यों न सुक्तेऽय कदाचन । देवा हव्यं न ग्रह्वन्ति कव्यानि पितरस्तथा ॥ !' 
शिवराज्येकादश्यादी त्ववघ्राणमेवेत्युक्त प्राक्‌ । यत्र तृपवासो नावरयकस्तज्रेकभ- 
क्तमयाचितं वा कार्यमिति हेमाद्रिः ॥ जातूकण्ये:- अहन्येव तु भोक्तव्यं कृते 
भादे दिजन्मभिः । अन्यथा ह्यासुरं श्राद्धं परपाके च सेविते॥” श्राद्वशेषभोज - 
नस्य काचानिषेधमाह हेमादो प्रायाश्चि्तकाण्डे मार्कण्डेय:- “पित्रादीनामथाऽन्येषां 
श्राद्शेषान्नमोजनस । ब्रतिनां विधवानां च यतीनां च विगर्हितम्‌ ॥ ” अन्ये 
भिन्नगोच्राः । ब्रतिनो ब्रह्मचारिणः ॥ “ श्राद्वावशिष्टओक्तारस्ते वे निरयगा- 
मिनः । सगोत्राणां सङ्कुस्पानां ज्ञातीनां च न दोषकृत्‌ ॥ '? इति तत्रैवोक्तेः ॥ 
तत्रेव जावालिः-“ विग्रस्त्वन्यगृहे श्राद्धे दिष्टाने भोजनं चरेत्‌। प्राजापत्याविश्यादेः - 
स्याऽज्ञातिगोत्रे न दोषकृत्‌ ॥ '' यतीनां वपनं हक्षप्रणवजपश्चेति तत्रेवोक्तम्‌ ' 
अस्यापवादमाह स एइ- “श्वशुरस्य गुरोवापि भातुलस्य महात्मनः । अपेष्ठश्रा तुश्च 
पुन्रस्थ अ्रह्मनिष्ठस्य योगिनः ॥ एतेषां आद्वशिष्टान्न झुकत्वा दोषो न विद्यते ॥ 
इति केचित्रशंसन्ति मुनयस्तदसांप्तम्‌ ॥ रे ॥ विशेषान्तरं तन्नेव ज्ञेयम्‌ ॥ 


है, जो किसीने यह लिखा है कि अनाहिताग्न उरद और मांसको त्याग दे, सो त्यागने 
योग्य है कारण कि, वेदोक्त होनेसे माषादिका भक्षणही बलवान्‌ है, देवळका कथन है कि,जो 
मनुष्य आद करके भोजन नहीं करता उसके हृज्यको देवता और कन्यको पितर स्वीकार 
नहीं करते, शिवरात्रि और एकादशो आदिमे तो सूंघळे यह पहले छिख आये हैं, जहां 
ब्रत अनावश्यक है, वहां एकमक्त बा अयाचित करना यह हेमाद्रि कहते है || जातूकण्यका 
कथन है कि, आद्व किये पीछे, द्विजाति दिनमेंही मोजन करळें अन्यथा बह श्राद्ध और पर 
पाककां आद्ध आसुर होते हैं, आद्वके शेष भोजनका कहीं निषेध कहा है हेमाइिके प्रायश्चित 
काण्डमें मार्कण्डेयका कथन है कि, पिता आदि और उनके अन्यके ट्राद्वका दोष भोजन 
रतौ, विधवा, संन्यासी इनको वर्जित है, यहां अन्यसे भिन्नगोत्री और भर्तासे ब्रह्मचा- 
रीका स्वीकार है वहांही यह कहा है कि, जो श्आद्वशेषको खानेवाळे हैं वे नरकगामी हैं 
सगोत्री, सकुल्य और ज्ञातियोंके आदमें दोष नहीं यह बहांही कहा है ॥ वहांही जाबालिका 
कथन है कि, जाज्षण तो अन्यके घरमें आद्वशेष अनका मोजन करे तो प्राजापत्य ब्रतसे 
भदकी शुद्धि होती है, और अपनी जाति और गोत्रका दोष नहीं, संन्यासियोंको मुण्डन 
और एक १००००० लक्ष ॐ कारका जप करना यह उती घय अपवाद 

| उसनेही ढिखाहै i) मामा ह "इसि लक इनके ठं 
आडे शिट भवा मोजन कर दोर ह, कोई ठल इस प्रला करते नह ज 


(७१२) _निणेयसिन्धु न्धः । | [ तृतीय- 


हेमादे जावालिः-“ ताम्बूलं दन्तकाष्ठं च ख्ेह्रानमभोजनम्‌ । रत्यौषधिपरा- 
रानि श्राद्धकता विवजयेत्‌ ॥ ” पृथ्वीचन्द्रोइये आचारयः-“न शूं भोज्ञयेत्त- 
स्मिन्‌ गृहे यत्नेन तददिने ॥ श्राद्धशेष॑ न शाद्रेभ्यः प्रदद्यादखिलेष्वपि ॥!' इति 
कमलाकरभट्कृते निणयसिन्धौ पार्वणश्राद्धम्‌॥ अथ ्राद्वम्तुकल्पः ॥ तन्न विप्रा- 
लामे-"“भोजयेदथवाप्येक ब्राह्मण पंक्तिपावनम्‌ । देवे कृत्वा त नेदेश पश्चात्तस्य 
ठु निवपेत्‌’? इति शंखोत्तेरेको विप्रः पूर्वमुक्तः ॥ विप्राभावे दर्भबटुः ॥ “निधाय 
वा दर्भवट्नासनेषु समाहितः॥ प्रेषानुभेषसंयुक्त विधानं प्रतिपादयेत्‌? इति देष 
लोक्तेः ॥ अशक्तावामश्राद्म्‌ ॥ “आपद्यनभो तीर्थे च प्रवासे पुत्रजन्मनि । 
आमश्राद्धे प्रकुीत भार्यारजसि संक्रमे”? इति कात्यायनोक्तेः ॥ एथ्वीचब्द्रोदये 
जमदग्निः -` यावत्स्यात्राग्निसंयुक्त उत्सब्राश्रिरधाप वा । आभश्राद्धं तदा छ्या" 


द्स्तेऽमो्करणं भषेत्‌ ॥” कोर्मे-'अनभिरधनो वापि तथेव व्यसनान्वित! ! ` 


आमश्राद्ध द्विनः कुर्वाधषलस्तु सदेव हि ॥” आहिताग्नो प्रवासस्थे तत्पत्नी गृहे 
दर्श ऋत्विगादिना काश्येत्‌ ॥“अमावास्यादि नियतं प्रोषिते धर्मचारिणी । 
पत्यो ठ कारयेत्नित्यपरन्येनाप्युत्विगादिना ” इति लघुहारीतोक्तेरिति पृथ्वीचन्द्रो 
दयः ॥ आदिपदमाब्दिकादिसवंपायंणपरमिति शूलपाणिः ॥ सुमन्तुः=“पाका- 
चित है, अन्य विशेष वहांही जनना, हेमाद्रिमें जाबाछिका कथन हे कि, ताम्बूल देतीन 
सनेहसे ज्ञान राते ओषध पराया अन्न भोजनका त्याग श्राद्धका कती इनको त्यागदे, पृथ्बी- 
चन्द्रोदयमें आचार्यका कथन है कि, श्रादरके दिन यत्नसे शूद्रको न जिमावे और न सब 
श्रादोमे श्राद्वका शेष दे। इति श्रोकमलाकरभट्कृते निर्णयसिन्धी माषाटीकायाँ पार्वणश्राद्धनिर्णय:॥ 
अब अनुकल्प ( गोण ) कथन करते हैं उनको ब्राह्मण न मिळे तो एकभी पंक्तिपावन 
पवित्र करनेवाले ब्राणको जिमा दे, देवताओंके निमित्त नैवेद्य देकर पश्चात्‌ उस ब्राह्मणको 
जिमावे, इस शंखके बाक्यसे पहिले एक ब्राह्मण कहा है ज्ञाह्मण न मिरे तो ङुशाका बहुभी 
पिछे लिखाहै, कारण कि, देवळने यह िखाहे कि, सावधानीसे कुशाके बठु बनाकर आसनों- 
पर बेठावे और प्रश्न और उत्तरोंसहित श्रादविधिको करे, अशक्त हो तो कच्चा आद कहाई, 
आपा अग्निका अभाव तीर्थ परदेश पुत्र उत्पत्ति भार्याक रजस्वला होनेपर आमभ्राइ 
करे, यह कात्यायनने रिखाहे || पध्वीचन्द्रोदयमे जमदश्रेका कथन दे कि, जबतक भझि- 
न हो वा अग्नि नष्ट होगईहो तवतक आमश्राद्ध करे और दाथमें अग्नोकरण करै, कूर्ग” 
पुराणका वाक्य है कि, अगिनिहोत्रासे मिन्न धनहीन और दुःखित त्राण और झूद यह सदेव 
आमआड करे, यादि आग्रेहोत्री परदेरामें हो और उसकी पत्नी घरपर होय तो अमाबस्याकां 
डा ऋत्विक्‌ आदिका करना कारण कि, ल्घुहारीतका कथनहै कि, पति परदेशमे होय तो 
चारणो त्री अमावस्या आदिके नियत आइको, अनय ग्‌ आहिसे करावे, यह इश 
चन्दोदयभें लिखाहे, इस सलोकमें आदि पद वार्षिक और सव पार्वेणोक नीमच है, यह शूल” 





परिच्छेद ३.] आषाटीकासमेतः । ( ७०३ ) 


भविधिकारः स्यादिपरादीर्ा नराधिप । अपत्नीनां महाबाहो विदेक्षगमनादीमिः॥ 

सदा चैव ठ शूङ्टाणामामश्राद्धं विदुबुंधाः ॥” प्रचेता:-“स्रीशूद्रः स्वपचश्चैष 
जातकमोणि चाप्यथ । आमश्राद्ध॑ सदा कुयाँद्विधिना पाबेणेन तु ॥ ” स्वयं पच- 
तीति स्वपवः अपत्नीकः । विष्णशवप्तो- “आत्मनो देशकालाम्यां विष्ववे समु 
पस्थिते । आपयनमो तीर्थे च प्रवासे पछ्यस्तंभवे ॥ चस्दसूयंत्रहे चैव दद्यादामं 
विशेषतः । न पक्कं भोजयेद्विद्वान्‌ सञ्छूद्रोपि कदाचन ॥ भोजयन्‌ प्रत्यवायी 
स्यान्न च तस्य फले रमेत्‌ ॥ है ॥” अत्र प्रवासतीथंग्रहणादावामहेमश्राद्व मेव 

पाकश्राद तु न भवत्येवेति हेमाद्रिरलाबल्यादयः ॥ अपरार्कबिज्ञानेश्वरा दयस्तु- 

'पाकाभवि द्विजातीनामामश्राद्धं विधीयते’ इति सुमन्तृक्तेः साम्रकिर्निरमिकेश्न 
प्रवासादौ सर्वच पाकामावे आमादि कार्यम्‌ । पाकसंभवे लव्नेनेबेत्पाहुः ॥ 
अत एव पाकभाहशुकत्वा-' एतञ्चासुपनीतोपि कुर्यास्सवेंषु कमसु । भार्या- 
विरहितोप्येतत्मवासस्थोषि नित्यक्षः ” इति मात्स्ये निरभेरापे पाकेनोक्तामिति 
शूडपाणिकरपतरू । एतच्छब्दः आद्वमान्रपर इत्यन्ये ॥ 'एकोदिष्टं तु कतेब्ये 
पाकेनेव सदा स्वयम्‌ ' इति लजुहारीतीयमपि साझ्नेरेव ॥ निरमेमंहेकोदिष्टमप्या- 
पाणि कहते, सुमनतुने कहाहे कि, हे महामुज | पाक बनानेबाळी त्री न होय तो आह्मणोंका 
पाक बनानेका अधिकार है, और विदेशमें श्राद्ध करे, तो मौ श्राणोको पाक बनानेका अघि- 
कार बुद्विमान्‌ मलुभ्योने सदैव श्रोंको आम श्राद्ध करना कहा है ॥ प्रचेताक्षा कथन है कि; 
न्नी यद और स्वयंपाक बनानेका और जातकमेमें, पावेणकी विधिसे सदैव आमश्राद्ध करै, 
विष्णु और उरानाक्ा कथन है कि, यदि देश वा कालसे अपने यहाँ कोई उपद्रब होजाय 
तो आपत्ति अग्निका अमाव तीर्थ वा परदेशमें हो और चंद्रमा सूयैके ग्रहणे बिशेष कर आम 
श्राद्ध के, और श्रेष्ठ झद्रभी त्राझणोंको कदाचित्‌ प्कात्न न जिमावै, और जिमाबै तो पाप- 
मागी होताहै और श्राद्वका फल उसको नहीं मिळता, यहां परदेश तीर्थ ग्रहण आदिमे आम 
बा हेम भाढही होताहै, पाकश्राद्ध नहीं होता, यह हेमादि और रस्नाबडी आदिका मत है॥ 
जपराई विज्ञानेश्वर आदिते तो यह कहा कि, पाकके अभावमेंही द्विजातियोंको आमश्राद 
करना लिखा है; इस सुमंतुके वाकयसे साम्निक हो वा निराणिक हो प्रभास आदिके विषे 
सब स्थानमें पाकके अमावमेंही आम आदि श्राद्ध करे, पाक होसके तो अनसेही करे, इससे 
पाकश्राद्वको कहकर इस मरस्यपुराणके बाक्यसे निरमिककोर्मा पाके श्राद्ध कहा है, यह शूल- 
पाणि,जौर कल्पतरु किखते हैं कि, इस संपूर्ण श्राड मात्रको यज्ञोपर्गीत और मार्यीसहित और 
परदेशे स्थित मी सब प्रमे सदेव करे, एकोदिष्ट सदेव पाकसे स्वयं करना, यह रूघुहारतिका 
कथन मी सामिर्ककें निमित हैं: मिरस्रिककों' तेःउन्सबका पुक्रोदिषठ भी आम अनसे कहा है, 





(७०४ ) निणेयह्लिन्धुः । [ तृतीय 


मेन ॥ यदर्य तु दह्याहपिण्डाद्यामेनेति हलायुधः ॥ उत्सन्नाग्नीनां त्वामश्राद्धभेष 
पूर्वोक्तजमदम्रिवाक्पात्‌ ॥ मरीचिः- ्राद्धविप्रे दिजातीनामाम श्राद्धे प्रकीतितम्‌। 
अमावास्पारदिनियतं माससंवत्सराहृते ॥ ” ह्मृतिदर्षणे-'मुताह च सपिण्डं च 
` गयाश्राद्दे महालयम्‌ ॥ आपन्नोपि न कुर्वीत भ्राद्वपामेन कर्हिचित्‌ ॥ ” हेमाद्रौ 
व्या्तः- ` आमं दद कौन्तय दद्यादामं चतुर्णुणम्‌ | द्विशुण त्रिगुण वापि न 
त्वेकणुणमर्पयेत्‌ । सिद्धान्ने तु विघिर्यः स्पादामश्राद्वेप्यसौ विधिः ! आवाहनादि 
सर्वे स्थात्‌ पिण्डदानं च भारत ॥ दद्यायच्च दिजातिभ्बः शतं वाशुतमेष , बा। 
तेनाभोकरणं कुयात्‌ पिण्डांस्तेंनेव निर्वपेत्‌ ॥३॥ पक्षान्तरमाह स एव- आमं 
ददाद्वे कौन्तेय तदामं द्विगुणं चरेत्‌ । त्रिगुणं चतुगुणं वापि न त्वेकणुणमपेयेत्‌॥'” 
स्मृत्पर्थसारे सममप्युक्तम्‌ । विष्णुपुराणे वाराहे च-- 'असमर्थोन्नदानस्य ह्याशमामं 
स्वञ्चक्तितः। प्रदयात्त द्विजञातिभ्यः स्वस्पामपि च दक्षिणाम्‌ ॥ ” अत्र स्वश 
क्तितः इत्यस्मात्समछाभः । आञ्यत इति आश्ञः॥ षट्त्रिंशन्मते- आमश्राद्धं यदा 
कुर्यात्‌ पिण्डदानं कथं भवेत्‌ । गहपाका त्सपुद्धृत्य सक्ताभेः पायसेन वा ॥ पिण्डान्‌ 
दद्याद्ययालाभं तिलेः सह विमत्सरः ॥ ” पृथ्वीचन्द्रोदथे व्यासः ` आमश्रा् 
यदा कुर्यादिधिज्ञः आद्वदः सदा । हस्तेऽप्रोकरणं कर्याद्राह्मणस्प विधानतः ॥ ” 


शूद्रका तो दशाहके पिंड आदि आम अन्नसे करने यह इळायुध कहते हैं जिनकी अग्नि नष्ट 
होगई हो उनको भी पूर्वोक्त जमदभिके वाक्यसे आमश्राद्धदी करना चाहिये ॥ मरीचिका 
कथन है कि, श्राद्धं वित्न होजाय तो ब्राह्मणको मासिक भोर वार्षिकको छोडकर अमाव 
आदिमें आम-श्राड करना रिखा है, स्थृतिदर्पणमें लिखा है कि, मरणीदनका श्राद्ध संपि 
महालय इनको आपत्तिमें मी आमअन्नसे कमी न करे, देमाद्रिमे ब्यासका कथन हे कि, 
आमअन देनेवाळा हे कौन्तेय | चौयुना, दुगुना, तियुना दे, एक गुना न दे, सिद्ध अन. 
जो आवाहन आदिका बिधान है हे राजन्‌ | बह सब बिधि और पिंडदान आमश्राद्धमे मी 
होता है, और पका ओर विना पका जो अन त्राझणोंको दिया जाय उससेही अग्नौकरण 
बरे, और. उसीसे पिंड दे, उसीका कथन है कि, दे कौन्तेय | कचा अन्न देताहुआ मरु 
दूना, तियुना, 'चौगुंना दे, एक युना न दें ॥ स्पृत्यथेसारमें समान भी कहा है,, विष्णुपुराण 

` ओर वाराहपुराणमें लिखा है कि, अन देनेको असमर्थ मनुष्य अपनी शक्तिके असा 
मोजन मात्र अन दे, और थोडेसे थोडी भी दक्षिणा दे, यहां शक्तिके कहनेसे समका छर्म 
जानना, पदूत्र्चतमतमें लिखा है कि, जब आमश्षाद्ध करै, तो पिंडदान कैसे हो, रके 
पाकमेंसे अन्नको निकाळकर सत्तु वा पायस जो मिलसके उससे तिलॉसहित पिंड दे, और 
क्रोध न करे, पृथ्वीचन्हरोदयमें व्यासका कथन है कि, जब आमश्राद्ध करे, तब विभि 
आता आ दनव: माहाणके'हाथमें'विभिते अग्नोकरण करे।' बह“ सामिकको भी सदैव है 


> 


>>> 


परिच्छेदः ३. | भाषादीकासमेतः । ( ७०६ ) 


एतस्सात्रेः निरमेः दा तस्सत्वात्‌ ॥ यतु ~"आमेन पिण्डं दद्यचेद्वप्रान्‌ पाकेन 
भोजपेत्‌ । पकेन झुरते पिण्डमामाज्नं यः प्रयच्छति ॥ ताबुभौ मनु प्रोक्तो 
नरंकाहों व संशयः ”” इति ॥ तहशोदिपरमू ॥ देशाचाराद्वयवस्थोति युक्तम्‌ ॥ 
मरीचिः- आवाहने स्वधाकारं मन्त्रा ऊद्या विसजने। अन्पकर्मण्यतूह्याः स्युण- ` 
मश्राद्वविधिः स्मृतः । ” आवाहने हविषे अत्तव इस्यत्र स्वीकत्तवे इत्यहः ॥ 
स्वथाकारे नमो वः पितर इथे इत्यन्न इषेपद्स्थाने आमद्रव्यायेत्यूहः ॥ विसजेने 
वाजेवाजे इत्यत्र तृप्ता इति स्थाने तप्स्यंत तृप्पतेति वोहः ॥ यर्थापे तस्माद्चंनो- 
होतेति ऋच्यूहो निषिद्वः तथापि वचनाद्भवति ॥ “ तृप्तिप्रभोवगाहश्व जुषप्रश्नो 
यथालुखस्‌ । आमश्राद्धे भवन्नेतदापोश्चानं च पञ्चमम्‌ ॥!' अयं चानुवादः खले 
वाल्यां छेद्नादीनामिषाथाभावाछोपसिद्वेः ॥ धमंप्रदीपे तु- आमं चतुगुंण 
दद्यादथवा द्विगुणं तथा । हेम चाष्टयुणं तद्वदामे हदमेप्यप्तौ विधिः ॥ आमे 
हेमे तथा नित्ये नान्दीशराद्धे तथैव च । व्यतीपातादिके श्राद्धे नियमान्‌, परिवजे- 
येत्‌ ॥ गृहपाकात्समुदुत्य सक्तुमिः पायसेन वा । पिण्डदानं प्रकुषीत आमे हेमे 
कृते सति ॥ आमश्राद्वे च वृद्धौ च प्रेतश्रादे तयेव च । विङ्रिं नेव कुषीत 
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कारण कि, वह मिलसक्ता है, जो किसीने यह कहा है कि, आमअननसे पिंड दे, और 
ब्राक्मगोंको पक्वान्न जिमवि और जो पकानले पिंड दे, और आह्मणकों आमान जिमावै बे दोनो 
ष्य नरकमें जानेयोग्य हैं, इसमें संदेह नहीं यह अमाधस्पा आदिके विषयमें लिखा है और 
इसकी देशाचारके अनुसार व्यवस्था करनी युक्त है ॥ मर्राचिने कहा है कि, आवाहन 
स्वधाकार बिदा करना इन मनन्‍्त्रोंका उह करना उचित है अन्य कमेमे नही करना यह आम 
द्धी विचि वर्णन की है, आवाहनंमे, “विषे अच्वे? यहां “त्वीकतेवे यह ऊह करना, 

स्वधाकारमें “नमो वः पितरः इषे’ यहां इस पदके स्यानमें “आमद्रव्याय' यह ऊद करना 

बिसर्जनमें “वाजे बाजे तुः? इसके स्थानम तप्यत? यह ऊह करना कहते हे यर्थाप उससे 
ऋचाका ऊह न करे इस वाक्यसे ऋचाका ऊह करना निषेद हे, तथापि बाक्यसे उह 

होता है, तृतिका प्रश्न, खान, प्रातिका प्रश्न, ययासुख मोजन, पांचवां आपोझान ये, आम- 
आदम नही होते, यह अनुबाद बचन है कारण कि, प॒बन्धन स्थानमें छेदन करने तुर्य 
अर्थके अभावसेही इनका ळोप सिद्ध है॥ ्मपरदीपमें तो यह डिखा दे फि, कचा जनन 'चौगुना 
वा दुगुना देना, जोर सुवर्ण भठगुना देता यह भाम भोर सुबर्णकी श्राद्धो विधि है, 
आम सुवण नित्य नान्दीश्राद्ध व्यतीपात श्राद्ध इनमें नियमन करें, भाम और सुवणकां 
| श्राद्ध कियाहोय तो घरके पाकमेंसे अन्न निकाळकर सपू बा खीरसे पिण्डदान करें आमश्राद्ध 

| पृद्धिआड, तआ अन विकिरं न करें, यह” आर्मोयनः'सुसिरे^ दिखा है, आमश्राद्धको « 
>>. 


(७०६) निणेषसिन्डः । | [ दुतीय= 


मुनिः कात्यायनोऽब्रवीत्‌ ॥ आमश्रादमनंशषठमग्रोकरणवाजितय । तपतप्रश्नवि- 
हीनं तु कर्तव्ये मानवेधुवम्‌ ॥ आवाहनामोकरणं विकिर पात्रइरणसू । 
तृप्तिप्र्न न कुर्वीत आमे हेमे कदाचन ॥ ६॥ ” इत्युक्तस्‌ ॥ - एतञ्च 
` आवाहनं भवेत्कार्यमध्यंदानं तथेव च ' इति हेमादौ भविष्यादिः 
विरोधाब्निन्त्यम्‌ ॥ शाखान्तराविषयं वास्तु ॥ विकिरोप्यामे नेति हेमाद्रिः ॥ 
शूदस्य तु तत्रैवोक्तम्‌ ॥ ` अप्रौकरणमन्त्रश्च नमस्कारो विधीयते । ' 
अग्नये कव्यवाहनाय नमः, सोमाय पितृमते नमः, इत्थयं मन्त्रः ॥ मात्स्ये- 
४ मन्त्रवर्ज्यं हि शूदस्य सर्वमेव विधीयते । एवं शूद्रोपि स्रामान्य वृद्धिः 
श्राद्धं च सवेदा ॥ नमस्करिण मन्त्रेण कुयीदामान्नवद्बुधः ॥' तच्च पाहे का- 
यंमू ॥' ` आमश्राद्धं तु पोल्ने एको दिष्ठं च मध्यतः॥ पार्वणं चापराह्ने तु प्रातः 
वृद्धिनिमित्तकम्‌ ”” इति हवारीताक्तेः ॥ एतत्‌ द्विजविषयस्‌ ॥ शूदकर्तैकं त्वपणाह्न 
एव ॥ “ मध्याह्वात्परतो यस्तु ङुतुपः समुदाहृतः । आमश्राद्धं तु तत्रैव पितृणां 
दत्तमक्षयम!' इति सुमन्तूक्तेरिस्यपराकें हेमाद्री चोक्तम्‌ ॥ तदभावे हेमश्राद्धमाह 
हेमाद्रौ मरीचिः आमान्नस्याप्यभावे तु श्राद्ध ङुर्वीत बुद्विमान्‌ । धान्याज्ञतुयु- 
भेनेव हिरण्येन सुरोचिषा ॥ ”धर्मः- आमं तु द्विणणं प्रोक्तं हेम तदचतशुणम॥ 2 
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मनुष्य अंगूठेका स्पर्श अभौकरण और तृप्तिका प्रश्न इनको त्यागकर निश्चय करे 
आम और हेम द्मे भाबाइन और अग्नीकरण विकिर पात्रपूरण तृसि प्रश्नको न करे, यह 
धमैप्रदपिका कथन चित्य है, कारण कि, इसमें हेमाद्रिम लिखे इस माविष्यपुराणके 
तचनका विरोध आता है कि, आवाहन और अर्घ प्रदान करने वा दूसरी शाखाओंके 


निमित्त यह कथन है, विकिर मी आमसेही करना चाहिये, यह हमान कहाहि, 


शूद्रक निमित तो.वहांही लिखहै कि, अझौकरणका मंत्र शूद्रको नमस्कारसे लिखाहै 
कि, “* भ्ये कव्यवाहनाय नमः ?? 


Pe ३ “ सोमाय पितृमते नम; ”” ॥ मत्स्यपुराणका वाक्य 
है Ei इद सब कम करे, इर्खीभांति बुद्विमान्‌ शद्र भी सामान्य श्राद्ध वृद्धि” 
श्राद्ध "वयो काळा और आमानसे करै, वह हमें करना, कारण कि, हारीतका कथन 

है कि, हिम आमश्ाद, मष्याहमें एकोदिष्ट, अपराहमें पार्वण करे प्रात;काळ वृद्धिश्राद्ध करे 
यह ज्ाह्मणविषयक है शूद्रको तो अपराहमेंही करना कारण कि, सुमंुने कहाहै कि, मध्याइसे 
परे जो कुतुप काळ लिखाहै उसमें किया आमश्राद्ध पितरॉके निमिच अक्षयहै, यह अपराक 
जि (क व है, उसके अम्रावमें डा में सुवर्भसे प्राद्ध हेमादिमें मर्राचिने कहाह कि, आमाः 

नक्ष अमा मान्‌ मनुष्य चौगुने का न्तिमा ह | 
3 कि आम्रान्न $ र सुमणे चौथाई ee सतत जाह. धमका कथन है 
a £ अमान दूना ओर हु र लेना, कहा कि, सुवण अठयुना वा 














परिब्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ७०७) 


स्वृत्यथेसारे-'हिरण्यमष्टयुणं चतुगुणं समं वा दद्यात्‌ ॥ ” हेमाद्रौ भविष्ये- 
“अन्नाभावे द्विजामावे प्रवासे पुत्रजन्मनि । हेमश्रादध संत्रे च तथा खरीञदयोरपि'” 
षटानिंशन्मते तुयेपादे- वर्जयित्वाक्षयेहानि’ इति पाठ! ॥' यस्य भायां रजस्वला’ 
इति व्यासपाठः ॥ शुन्नोत्पत्तौ तु हेमानियममाह संवतः-' पुत्रजन्मनि कुर्वीत 
श्र हेम्मैव डाद्विमात्‌ । न पक्केन न चामेन कल्याणानभिकामथन्‌ । ॥''भविष्ये- 
४ गृहपाकात्समुदृत्य सक्तुभिः पायसेन वा । पिण्डदान प्रकुर्वीत हेमश्रादे कृते 
साते ॥ शूदरुतु गृहपाकेन तत्पिण्डान्निर्वपेत्तथा । सक्त मूलं फल तस्य पायसं वा 
भवत्स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ ” 'हेमश्राद्धे पिण्डदानं न? इति दिवोदासः 0 स्मृत्यधेस्नारे 
त॒ बिकल्प उक्तप्तदाशयं न विज्मः ॥ षद्त्रिञन्मते-“ नामन्त्रणाग्नोकरणं बिकिरो 
नेव दीयते । तृप्तिप्रश्नोपि नैवात्र कतंव्यः केनचिद्ववेत्‌ ॥ ?› अत्र मरीचिना 
आमाभावे हेमाविधानेन स्थानापत्त्या धमेप्रा्ेः एवेवन्मन्त्रोहः पवोहूकालता च 
ज्ञेति दिकू ॥ पूर्वोक्तपमप्रदीपोक्तेश्व ॥ व्यासः=“हिरण्यमामं श्राद्धीयं रूब्ध 
यतक्षानियाद्तः । थथेष्ठं विनियोज्यं स्पाडुझीयाद्राह्मणात्त्वयम्‌ ॥?? विम्रखबधं 
भुञ्ञोयात्‌ ॥ क्षन्रियादिलब्ये तु यथेष्टविनियोगः ॥ तेनापि श्राद्धवेश्वदेबादि न 
कार्य ॥ देवोदेशेन त्यक्तस्य देवतान्तराय त्यागायोगादिति देवयाहिकः ॥ 
चोयुना वा बराबर दे, हेमाद्रिमें भविष्यपुराणका वाकय है कि, अन और प्राणका अभाव 
परदेश और पुत्रजन्म इनमें खरी झूद्रमी सुबर्णसे श्रांड करे, षटत्रिशतके मते चौथे चरणमें 
क्षयीके दिनक त्या गकरके करे, यह पाठ है, व्यासने तो जिसकी मार्या रजस्वला हो यह चौथा 
पाद लिखाहै, पुत्रकी उत्पत्तिमें सुवणेका नियम संबतैने लिखाहै कि, बुद्विमान्‌ मनुष्य पुत्रके 
जन्मर्मे सुवर्णसे,ही द्ध करे, कल्याण चाहे तो पक्क और आम अन्नसे न करै ॥ भविष्यपुरा- 
णका वाक्य है कि, हेम.भ्राद्ध किया होय तो गृहपाकसे निकाले अनसें ससू वा पायससे पिंडके 
दान करने चाहिये, शूद्ध तो गृहपाकसे उसके पिण्ड दे, और सतत मूळ फल वा पायस उसके 
निमित्त लिखेंदे, हेमआदमे पिंडदान नहीं होता, यह दिवोदासका मत है, सृत्थसारे तो 
विकल्प ळिखाहे उसको हम नहीं जानते घटूत्रिंशतके मतम ठिखाहे कि, आमंत्रण अग्नीकरण 
विकिर तृत्तिका प्रश्न इनको कोई न करै यहां मरीचेने ठिखांहै कि, आमके अभावे हेमकी 
विधिसे उसके स्थानमें होनेसे उसको धर्मप्राप्तिसे पूर्वके तुल्य मंत्रोका ऊह करना उचित है 
यह सूक्ष्म लिखाहि और पूर्वोक्त धरमेप्रदीपका भी कथन है || व्यासने लिखा है कि, जो सुवर्ण 
वा झामश्राद्वका द्रव्य क्षत्रियआदिसे प्राप्हुआ है उसको यथेच्छ कायेमें र द; ओर ब्ाह्मर्ण - 
स्वयं भोजन कर, अर्थात्‌ ब्राह्मणसे मिठेका भोजन और क्षत्रिय आदिसे मिळेका यथेच्छ 
विनियोग करे और वही. आह, जोर ले आदिका न कराण कि,एक देवके निमित 
` दिये अन्नका अन्यदेवको दान देना अनुचित यह देवपाशिकका कथन है शूद्रसे जो मिळे उसके 


(७०८) निर्णयसिन्धुः । [ वृतीय- 


शुद्ररषधे तृक्तं तयेव षट्विशन्मते-“आमं शूटस्य यत्किचिच्छादिक प्रतिगहते । 
तत्सर्व भोजनायालं नित्यनेमित्तिक न च” इति ॥ शुद्धितत्वेद्रिराः-''शूदवेश्माने 
पिप्रेण क्षीरं वा यदि वा दाधि । निवृत्तेन न भोक्तव्य शूद्धान्न तदपि 
स्मृतम्‌ ॥ शुद्वादिप्रगरेष्षन्न प्रविष्टं तु सदा शचि ॥” पराशरः ` तावद्गवतिः 
शूद्रान्नं यावन्न स्पृशति द्विजः । दिजातिकरसंसपृष्टं सर्व तन्न बिरुद्धघते ॥!१ 
विष्णुपुराणे- संप्रोक्षयित्वा ग्रह्मायाच्छदाननं ग़हमागतम्‌ ॥' अङ्गिराः~ पात्रान्तः 
रगत ग्राह्य दुग्धं स्वगृहमागतस्‌ ॥' सांकल्पविधिश्राद्धमू । सपिण्डश्राद्धाशक्ता 
वाह हेमाद्रौ संषतंः- ‘समग्रं वस्तु शक्रोति कर्तु नेवेह पार्वणम्‌ । आपि संकल्प- 
विधिना तस्य काले विधीयते ॥ पात्रे भोज्यस्य चान्नस्य त्यागःसंकल्प उच्यते॥'? 
व्यासः-“'सांकल्पं तु यदा कुया्न कुयात्पात्रप्रणम्‌ । नावाहनामोकरणे पिण्डा - 
श्वैव न दापयेत्‌ ॥” पात्रमध्य॑स्य ॥ समन्त्रकावाहनस्य निषेधः ॥ तूष्णीं तु 
भवत्येवेति हेमाद्रिः ॥ स्मृत्यर्थसारे-' विकिरं तु न दातव्यम्‌' इति ततीयपादे 
पाठः ॥ स्मृत्यन्तरे- 'त्यजेदावाहनं चाष्यंमप्रीकरणमेव च। पिण्डांश्च विकिरा- 
क्षय्पे आदे सांकर्पसंज्ञके॥ '' इमादो वृद्धातातपस्तु-“पिण्डनिवीपरहितं यत्त 
निमित्त तो वहांही षट्त्रिशतूके मतभे लिखा है कि, जो राद्रका कचा अन आद्वको निमित्त किचि- 
तमो लिया जाय वह सब भोजन करनेके योग्य है, परन्तु नित्य नैमित्तिकमें नहीँ ॥ 
झुद्धितत्दम अगिराका कथन है कि, शूद्रके घरमें दूध वा दहीको निवृत्तिमार्गेमें स्थित ब्राह्मण 
भोजन न करे, कारण कि, वह मो शूद्र अन्न कहा है, शूद्धसे जो ब्राह्मणके घरमे अन्न गया 
हो वह सदाही शु हे पराशरने लिखा है कि, तबतकही रारा होता है जबतक ब्राह्मण 
उसको स्प न करे, विष्णुपुराणमें छिखा है प्राह्मणके हाथका स्पर्स होजाय तो उसके ग्रह 
णप्ते कोई दोष नहीं, धरमें आये हुए शदभके अन्नको जलसे मलो प्रकार छिडककर ग्रहण करे, 
संगिराका वाक्य है कि, घर आये शूद्रके दूषको दूसरे पात्रेमें लेकर स्वाकार करले ॥ यदि 
सापड भाद न करसके तो हेमाद्रिमें संवर्तका यह वाक्य है र्क, जो सम्पूण पाब्ण करनेको 
समथ न होय वह समयपर संकल्प विधिसे करे, झुपात्रको जो मोजन देना वा अन्नका त्याग 
हे उसको संकर कहते हैं व्यासजीने कहा है कि, यदि मनुष्य संकल्प करै, तो पात्रपूरण 
आवाहन भरनोकरण और पिण्डदान इनको न करे, यहां पात्नशब्दसे अर््यका पात्र जानना 
और आवाहने मन्त्रसे न करे, और मौनतासे तो करदे यह हेमाद्रिका कथन है सतृत्यर्थसारमें 
क च्य यह पाठ है कि, विकिर न दे ॥ समूत्यनतरमें ठि कि, आवाहन अर्ध्य 


अग्नोकरण पिण्ड और बिकिर अक्षय्यजळ इनको संकल्प श्राद्धमे न दे हेमाद्रिमे बृद्ध झाता- 
=" "ॐ शौर काकर अक्षय्यजल इनको संकल्प श्राद्धमें न दे हेमाद्रिमें इद्ध शात 


? उष्कअन्न, गोरस, स्नेह यह थूद्रके घरसे आयामी मोज्य है और ब्राह्णके यहा पकान 
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परि्छेद: ३, | भाषादीकाप्तमेतः । ( ५०९ ) 


श्राद्धं विधीयते । स्वघवाचनछोपोत्र विकिरस्त न हुप्पते” इत्याह ॥ पृथ्वीच- 
न्द्रोद्ये बसिष्ठः- “आवाहनं स्वघाशब्द पिण्डामोकरणं तथा॥ विकिरं पिण्डदानं 
च्‌ संकरे पहिवजयेत्‌ ॥”' विकरे विकल्प: स्मृत्यन्तरे-' अङ्गानि पितयज्ञस्प 
यदा कठं न शक्नुयात्‌ । स तदा वाचयेद्विप्रान्‌ संकल्पात्सिद्विरस्त्वाति ॥!" 
छागलेयः- पिण्डो यत्र निवर्तेत मषादिषु कथंचन । सांकरपं तु तदा कार्य 
नियमाद्रह्मवादिमिः” ॥ कारष्णाजिनिः-“मौञ्जीबन्धाद्वत्सरार्धं वत्सरं पाणिपी- 
डनात्‌ । पिण्डान्‌ सपिण्डा नो द्यः प्रेतपिण्डं विनात्र तु ॥” अस्पापवादः 
पित्रोराब्दिकादौ पूर्वमुक्तः ॥ त्यक्ताग्नरपि सांकल्पमुक्त पद्त्रिशन्मते-' अनग्निको 
यदा विप्र उत्सन्नाभिस्तथेव च । तथा वृद्धिषु सवांसु संकर्पश्रादमाचरेत्‌ ॥'" 
अशक्तो एथ्वीयन्दोद्ये बहब्नारदीये-“दरव्याभावे द्विजामावे अन्नमात्रं ठु पाच- 
येत्‌ । पेतूकेन ठु सूक्तेन होमं कुर्याद्विचक्षणः ॥”! देवलः- “पिण्डमात्रं प्रदातव्यः 
मभावे दरव्यविभ्रयोः । श्राद्वीयाहनि संप्राप्ते भवेज्षिरशनोपि वा ॥” वृद्धवसिष्ठः- 
किचिइाद शक्तस्तु उदकुम्भादिकं द्विजे । तृणानि वा गवे दद्यात्‌ पिण्डान्वा- 
प्यथ निवपेत्‌ ॥ तिळद्मेंः पितृन्बापि तरपयेत््रानपूर्वकम्‌ ॥” हेमाद्रौ भविष्ये- 
अभिना वा दहेत्‌ कक्षं श्राद्काले समागते । तस्मिन्वोपवस्रेदहि जपेद्वा श्राद्ध 
सहिताम्‌॥ ”शराद्वसंहितां समन्त्रश्रद्वसंकरपः। विष्णुवराहपुराणयोः- 'अक्नमथोन्नः 
तपका तो यह वाक्य हैं कि, जो श्राद्ध पिंडदानसे रहित है उसमें स्वघाबाचन न करे और 
विकिरिको तो करै, पृथ्वी चन्द्रोदयमें वसिष्ठका वाक्य है कि, आवाहन स्वघाशन्द पिंड अभौ- 
करण विकिरं और पिंडदान इन छःको संकह॑पश्राद्धमे त्यागदे, विकिरमें विकल्प है कारण 
कि, स्मृत्यंतरमें छिखाहै कि, जब पितृयज्ञके अंगोंके करनेमें समर्थ न हो तब ब्राह्मणोंसे यह 
कहावे कि, संकत्पसे सिद्धि हो ॥ छागलेयका कथन है कि, जब मधाआदियें किसी प्रकार 
पिण्डकी निवृत्ति होजाय तब ब्रह्मवादी नियमसे संकल्प श्राद्ध करै, काष्णाजिनिका कथन है कि, 
यज्ञोपवीतसे छः मासतक और विवाहसे वर्षोदिनंतक प्रेतपिण्डको छोडकर पिडकों सब सपिड 
न करे, इसका अपवाद मातापिताके वार्षिक आरिमें प्रथम कथन कर आगे. अप्निके 
्यागीको भी संकल्पश्राद्ू पदट्रिंशतके मतसे लिखे कि, जब अनि वा त्यक्ताम्ने होय तो 
सम्पूर्ण वृद्धियोंमें संकल्पश्राद्ध करै ॥ असमर्थतामे तो पृर्थ्वाचन्द्रोदयमे बहज्ञारदीयका कथन हू 
कि, दव्य और ब्राह्मणके अभावमें श्राद्धके दिन अन्नमात्रको पकांबे और चतुर मनुष्य पैतक 
सूक्तसे हवन करे देवळने कहाई कि, द्रव्यके अमावमें विप्रको पिडमात्रको देदे, वा ब्रतकर 
करळे, बृद्धवश्षिष्ठका:कथन है कि, अशक्त मनुष्य जो कुछ जळ घटभादि ब्राह्मणको देवा 
कण भादि गौभोंको दे बा पिंड दे बा तिल और कुशाओंसे पितृतपेण करदे, हेमाद्रिम टा 
ध्यपुराणका वाकय-के.किआद्धकाळके,आतिपर भिम, तुप, जलादे, वा उस दिन नत करे वा 
मन्त्रोंसहित श्राद्धका संकल्प करै ॥ विष्णु और वराहपुराणमें लिखा है, कि अन्नदानमें असमथ 


(७१०) निणेसिन्धुः । [ वृर्ताब-. 


दानस्य धान्यं मसं स्वशक्तितः प्रदास्यति तिलाम्वापि स्वर्पां वापि च दक्षिणाम ॥ 
सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षामूलप्रद्शेकः । सूर्यादिछोकपालानामिदशुच्चैः पठिः 
ष्यति॥न भेस्ति वित्तं न धनं न चात्रं श्राद्वोपयोगि स्वापेतृत्रता स्म । तण्यन्तु भक्त्या 
पितरो मंयेतो झजौ कृतो वत्मनि मारुतस्य ॥ इत्येतत्‌ पितूभिगीतं भाषाः 
माबप्रयोजनम्‌। यः करोति कृतं तेन श्राद्ध भवति भारत ॥ ४ ॥ प्रभासखण्डे- 
“'गरवारण्यम्रमानुष्यमुध्वेबा इुविरोत्पदः । निरत्नो निधनो देवाः पितरो मानृणं 
कृथाः ॥ न मेस्ति वित्तं न धनं न भार्यां श्राद्धं कथं वः पितरः करोमि । वनं 
प्रविइयेह तु तन्मयोचचेभेनौ कृतो वर्त्मनि मारुतस्य ॥ श्राद्वर्णमेतद्गवतां प्रदत्तं . 
मह्यं दयध्वं पितदेवताद्या: । आख्पाय चोत्क्षिप्प भुजो ततो वे दिवा च रात्रि 
समुपोष्य तिष्ठेत्‌ ॥ भवेत्स वे तन कृतेन तेषामृणेन मुक्तः पितृदेवतानाम्‌ ॥३॥ '! 
इत्पनुकरप: ॥ अथ श्राद्धभोजने प्रायश्चित्तम्‌ । दशें पट प्राणायामाः ॥ वृद्धौ 
त्रयः ॥ संस्कारेषु जातकमादिचूडान्तेष सांतपनम्‌ ॥ आदे चान्द्रं वा । अन्पसं- 
स्कारेषूपवासः ॥ सीमन्ते चान्द्रमिति विज्ञानेश्वzः ॥ आपदि नवश्चाद्वैकादः 
- शाहेषु भोजने कायः । द्वादशाहे ऊत्रमासे च पादोनः ॥ द्विमासे त्रिपक्षे 
ऊनऽष्ठोन।ब्द्योश्चाद्वकृच्छः ॥ त्रिमासायाऽ्दिकान्तेषु सपिण्डने च पादकृच्छः 





अपनी शाक्तिसे अन्न मांस वा तिळ और थोडीसे थोडी दक्षिणा दे, और कुछमी न होय तो 
बतमें जाकर अपनी कोखमूळ सूर्य आदि डोकपाठोको दिखाकर ऊंचे स्वरसे यह पढ़े कि, 
वित्त धन और श्राद्धके उपयोगी और वस्तु मेरे यहां नहं, मैं पितरॉको नमस्कार करता हू 
मेरी भाक्तेसे पितर तृत हों इसमे मैंने अपनी दोनों भुजा पवनमार्ममे फेळादीहे यह पितरॉने 
होने और न होनेका प्रयोजन गायहै, दे राजन्‌ ! जो इस प्रकार करतहि उसने श्राद्ही 
करलिया ॥ प्रभासखंडम लिखा है कि, निर्जन वनमें जाकर उपरको भुजा कर इस प्रकार रोवे 
कि, हे देवताओं | में अन और धनसे हीन हूँ । हे पितरो | क्रोध मत करना मेरे वित्त धन मार्या 
नहीं हैं, में आपका श्राद्ध कैसे करूं इससे इस वनमें प्रवेश कर मैंने दोनों बांह पवनके मार्गमें 

` की हैं, ओर श्रां्ररूपी ऋण मैंने आपको दिया, पितर भौर देवता मेरे ऊपर कृपा करो, इस 
प्रकार कहकर, भुजा उठाये रातदिन व्रत करके खडा रहे, वह इस प्रकार करनेसे पितर और 
देवताओंके कणसे छूटता है | इत्यनुकत्प: || अब श्राद्धमोजनका प्रायश्चित्त लिखते हैं, भमा- 
व्यक श्राद्धमे छ; प्राणायाम, वृद्धिमें तीन ३, जातकर्म आदि मुण्डनपर्यन्त संस्कारोमें सांत- 
पता जातकमेम चान्द्रायण, अन्य संएकारोँमें ब्रत करे, सीमंतमें चांद्रायण करे यह बिज्ञानेश्वरक 
मत इ आपत्तिमें नवश्राद्ध एकादशाहके भोजन करनेमें उपयास, द्वादशाह ब्रत ऊनमासमें पादोन 
( ९ दिन उपवास ) दिसाल त्रिपक्ष ऊत, औरु...ऊनान्द्ये” र्धक्रनछू"भत्िमासमे वार्षि- 



















परिच्छेदः ३. ] माषाटीकासमेतः । ( ७११) 


उपबासी वा ॥ युरुदव्यार्थभोजनेःदरैम्‌ ॥ जपशीले तदर्धम्‌ ॥ अनापदि तून 
मासान्तेऽ चान्द्रं कार्यं वा ॥ द्विमासादो पादोनम्‌ ॥ त्रिमासादावर्द्वकायः ॥ 
आब्दिके पादोनकायः पुनराब्दिके एकाहः ॥ क्षत्रियादिश्राद्वेषु द्वित्रिवतुर्गुणानि 
ज्ञेयानि ॥ चाण्डालस्तर्पश्वादिहतपतितङ्कीबादिनवश्राद्दे चान्द्रम्‌ ॥ आद्यमा 
सिकान्ते चार पराकश्च ॥ द्वादशाहाद्ौ पराकः ॥ द्विमास्ादावतिकृच्छः ॥ 
त्रिमासादौ कायः | आब्दिके पादः ॥ अभ्यासे सर्व द्विगुणम्‌ ॥ आमहेम- 
संकरपश्चाद्देष तत्तद्धांनि ॥ यतित्रह्मचारी चोक्तं प्रायश्चित्तं कृत्वा जीवः 
पवासान्‌ प्राणावामान्छताशनं चाधिकं कृत्वा त्रतशेषं स्तमापयेत्‌ ॥ अना- 
पदि द्विगुणम्‌ ॥ दक्षांदी दृशगायत्रीमन्त्रित अपः पिबेत्‌ षट्‌ प्राणायामा 
वा। संस्कारेषु चौले कृच्छूः ॥ सीमन्ते चान्द्रम्‌ ॥ अन्पेषूपवास इति दिक ॥ | 
अत्र माधवमिताक्षरादौ काचिद्रिरोधो विषयभेदात्परिहायंः ॥ एकादशाहे चान्द्रं 
पुनः संस्कारेति भ्रायश्चित्तकाण्डे हेमाद्रिः ॥ यक्तशञनाः “ दशकृत्वः पिबेदापो 
गायञ्या श्राद्वछुकू द्विः ” इति । तदवुक्तप्रायश्चित्तश्राद्वपरमिति 
विज्ञानेश्वरः ॥ अथ क्षयाहंश्राद्धम्‌ । तत्स्वरूपमाह देमाठौ व्यासतः मासपक्षति- 





कपयेन्तमें सापड पादच्छू बा ब्रत करे, गुरुके दब्यके निमित्त मोजन किया होय तो आधा 
प्रायश्चित्त, यदि जपशील होय तो उससेही आधा, जो कोई आपत्ति न होय तो न्यून 
मासांतोंमे चांद्रायण बत करना और द्विमासमें पादोन और त्रिमास आदिमें आधा करना, 
वार्षिकमें पादोन करना, पुनरान्दिकमें एकदिन ब्रत क्षत्रिय आदिके श्राद्धमे र ये प्रायश्चित्त 
दुगुने तिगुने चीगुने जानने, चांडाळ सर्प पञ्खआदिसे जो मरेहो पतित और I 
चांद्रायण करना ॥ प्रथम मासिकके अन्तमें चांद्रायण और पराक छिखा है, बादशाह पराके 
द्विमास आदिमें आतिकृच्छू करै वार्षिके चौथाईऋच्छू करें वारंवार अपराध करनेमे सब प्रायः 
थथत दुगुने होते हैं, आम सुवर्ण और संकल्राद्वोमें तिस २ के आधे करने संन्यासी और 
ब्रह्मचारी इन प्रायश्रित्तोंको करके तीन ब्रत प्राणायाम प्रतका मोजन इनको अधिक करके 
शेषब्रतको पूर्ण करे, आपत्ति न होय तो दूना करे, अमाबस्याके मोजनमें दशवार गायत्री जप- 
कर जळ्पान वा छः प्राणायाम संस्कारोंमें मुण्डनमें इच्छ सामन्तमे चान्द्रायण करे अन्ये 
त कॅरे यह सूक्ष्म कहा है, यहां माधव और मिताक्षरा आदिमं कहीं विरोध होय तो विषयभे- 
दसे उसको निवारण करना चाहिये, एकादशाहमें चांद्र और फिर संस्कार करना यह हेमाद्रिका 
कथन है, जो उशनाने यह ठिखा है कि श्राद्वका मोक्ता ब्राह्मण दंशवार गायत्री पढ़कर जल- 
पाने क्रे, बह्‌ उसे प्राहके /विषयर्म हे जिसका-प्राया्ि्त नःङिम्ाहोऽह विज्ञानेश्वरका मत हे ॥ 
अब क्षयाहश्राद्धकों लिखते हैं | उसका स्वरूप देमादिमें न्यासके वाक्यसे कहा हे कि, मास, 





(७१९) निर्णयसिन्धुः । | तृतीय 


यिस्पृष्टे यो यस्मिन्‌ सरियतेऽहनि । प्रत्यन्दं तु तथाभूत क्षयाह तस्प ते विदुः ॥!! 
नारदीये-पारणे मरणे नृणां तिथिस्तात्कालिकी स्मृता ।' अत्र चान्द्रं माने 
ज्ञेयम्‌ ॥ आब्दिके पितृकार्ये च चान्दो मासः प्रशस्यते’ इति गर्गोक्तेः । मळमास- 
मृतस्य तु सोरं-मलमासमतानां तु सौरं माने समाश्रयेत? इति हेमाद्राउक्तेः ॥ 
एतन्मुतमासस्पेवाधिक्ये ज्ञेयम॥ ब्राह्मे- प्रतिसंवत्सर कार्य मातापित्रोम्नेतेहनि । 
पितृव्यस्पाप्यपुत्रस्य भ्रातुज्येष्ठस्य चेव हि ॥!! अपुत्रस्पेति भ्रात्राप्यन्वयः ॥ ज्ये 
छुर्स्पात कनिष्ठस्पानावश्यकत्वा्थैम्‌ ॥ मदनरत्ने मविष्ये-'सर्वेषामेब श्राद्वानां 
श्रेष्ठ सांवत्सरं मतम्‌ ॥' तथा-“भोजको यस्तु वे श्राद्धं न करोति खगाधिप । 
मातापितृभ्यां सततं बषें षष मृतहनि॥ स याति नरक घोरं तामिस्रं नाम नामतः॥ 
तञ्च नानास्मृतिष्वेकोदिष्टं पार्वण चोक्तम्‌ ॥ आद्यमाह यमः=`क्लपिण्डी- 
करणादृध्वे प्रतिसंवत्सरं सुतेः । मातापित्रोः एथक्कायमेकोदिष्टं सृतेहनि ॥ ” 
व्यासः- एको दिष्ट तु कतेव्यं पित्रोश्चेव मतेहनि । एकोदिष्ट परित्यज्य पार्षणं 
कुरुते नरः ॥ अकृतं तद्विजानीयाद्गवेच्च पितवातकः ॥'' अन्त्यमाह ज्ञातातपः- 
“सपिण्डीकरणं कृत्वा कुपोत्पावेणवत्सदा । प्रतिसंवत्सरं श्राद्धं छागलेनो- 
दितो विधिः ॥ यः सपिण्डीकृत प्रेतं पृथक्पिण्डे नियोजयेत्‌ । विधिन्नस्तेन 
कहाता हे, नारदीयपुराणमें रिल है कि, पारणा और मनुष्योंके मरनेमें उस समय वर्तमान 
तिथि लिखी है, यहां मान चांद्र जानना कारण कि, गाग्यंका कथन है कि, आन्दिक औरं 
प्रदकारथमं चांद्रमास उत्तम है, जो मलमासमें मराहो उसे सीरमास उत्तम हे, कारण कि, 
हेमाद्रिमे किखा है कि, मलप्रातमे मरोक श्राद्वमे सौरमासको स्वीकार करे, यह मी तब जानना 
जब मरनेका मासही अधिक हो, ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, पावा शिटी. घुत्रह्ाम 
चाचा और पुत्रहीन्येठा माहे इनका वार्षिक श्राद्व मरनेके दिन करे यहां ज्येढा 
माइश्षा कथन इस कारण है कि, कनिष्ठका श्राद्ध करना आवश्यक रा 
मविष्यपुराणका वाक्य हे कि, सब श्राद्वोमे वार्षेकश्राद्ध उत्तम है, तेसेही और भी 
वाक्य है कि, हे खगाधिप | मरनेके दिन जो मनुष्य मातापिताका आद वर्ष २ में नहीं 
करता षह तामिसनाम घोर नरकमें जाता है, वहां अनेक स्थृतियोंमें एकोदिष्ट और पार्वण 
हिल है हे र्‍या यमने लिखा है, सपिंडी करणके पीछे प्रतिवर्षमें पुत्र माता 
FU गाणे मालात 
और वह मनुषय पितरॉका ळय र ददन कह है 
डिखा है कि, साडी किये 5 ) होता है॥ दूसरा ( पावण ) शातातपने 
ही उपरान्त प्रतिवष क्षयी श्राद्ध पावेणके तुल्य करे, यह छाग" 


कथन कॉहुई “विभिः है"जो' मनुष्य "संपिड “केये” प्रेत "पथ पिमे मिलाता 











परिच्छेद २. ] भाषाटीकासमेतः । (७१३ ) 


भवति पितृहा चोपजायते ॥ २ ॥!'! अन्ौरतक्षेत्रजयोः पार्वणं दत्तकादीनामे- 
कोदिष्टमित्येकः पक्षः ॥ साग्नेः पार्वणं निरसेरेकोदिष्टमित्पपरः ॥ तहूषण [मता - 
रादौ ज्षेयम्‌ ॥ कल्पतरस्तु-'साग्न्पोरोरसक्षेत्रजयोः पार्वणम्‌ ॥ निरग्निकयो- 
्सेकोदिष्टमित्याह ॥ अपराकेंप्येवस्‌ ॥ दत्तकादयो दश पुन्नास्त साग्नयो निर- 
रयश्चेकदिष्टमेव कुर्युः ॥ “प्रत्यब्दं पावेणेनेव विधिना क्षेत्रजौरसों । कुर्यांता- 
मितरे कु्युरेको दिष्ट सुता दृश ॥” इति जातूकण्याक्तेः ॥ यदा तु दत्तकस्य पिता 
दर्श महाळपे वा मृतस्तत्र पार्वेणेकोदिष्टयोर्वेकरपः ॥ वस्तुतस्तु सर्वेषां 
पार्वणेको दिध्योब्रीहियववाद्किसपः ॥ स च देशाचाराद्वयवस्थित इति 
सर्वनिबन्धसिद्वान्तः ॥ अत एव शध्वीचन्द्रोदये बृद्रपराशरः- मातापित्रोः 
पृथक्‌ कारयेमेको दिष्ट मुतेहनि' इरधुत्वाह-' देशधर्म समाश्रित्य वंशधर्म तथा 
परे । सूरयः श्राद्वमिच्छन्ति पावेणं च क्षयाह्यपि ' इति ॥ तञ्च केवलूपित्‌- 
णाम्‌ । न सपत्नीकानामिति हेमाद्रिः ॥ अत्र मातामहा न कायाः 'कईसमः 
न्वितं भकत्वा तथाद्यं श्रादषोडशम । प्रत्यान्दिक च शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति 
स्थितिः ॥” इति कात्यायनोक्तेः ॥ कर्षसमन्वित सपिण्डनं येरेकोदिष्टं क्रियते 





है वह विधिका नाशक और पितरोंका हत्यारा होता है, यहां औरस क्षेत्रज पुत्रका पार्वण 
करना, दत्तक आदि पुत्रोंको एकोदिष्ट करना यह एक पक्ष है, साग्निकका पार्वण और निर” 
प्रिकका एकोदिष्ट करना यह दूसरा पक्ष है, इनके दूषण मिताक्षरा आदिमें ढिखे हैं | कल्पतरुमे 
तो यह लिखा है कि, साग्नि औरस क्षेत्रज पुत्रोंको पार्वण और निरभियोंका एकोदिष्ट श्राद्ध 
करना || अपराकेमें भी ऐसेही छिखा है, दत्तक आदि दझपुत्र तो सानि हो चाहे निराग्रेहो 
एकोदिष्टही करे, कारण कि, जातूकर्ण्यका कथन दै क, क्षेत्रज और औरसपुत्र वार्षिक श्राद्ध 
पार्षणकी विधिसे करे, और इतर दश्चपुत्र एकोदिष्टही करे, जब दत्तकका पिता अमावश्या 
बा महाळयमें मृत्युको प्राप्त हुआ हो वहां पावेण ओर एकोदिष्टका विकल्प जानना, सिद्धान्तसे 
ता सब पुत्रोको ब्रीहि और यवके समान पार्वण और एकोदिष्टका विकल्प लिखा है और 

उसकी देशाचारसे व्यवस्था जाननी उचित है, यह सब म्रन्यांका सिद्धान्त है ॥ इससे 

पथ्वीचन्दरोदयमें बरहत्पराज्रन मातापिताका एकोदि्ठ सुत्युके दिन पथक्‌ करना लिखकर 

कहा है कि, देशधर्म वा बझघमका आश्रय लेकर और शूर वीर जन क्षयी द्वके दिन 

पावेणश्राद्वका आमिलाषा करते हैं वह भी केवल पितरोका करना, सपात्निकोका नहीँ करना 
यह हेमाद्रि कहते हैं; और इसमें मातामहा न करना कारण कि, कात्यायनने डिखा है, 
'बसमन्बितम्‌? «(सर्पिडी,) .औड, भाप. रोइ, भाद, और. पक श्रादको त्यागकर 
शेष अ्राद्धोंमें छ; पिण्ड होते हैं, यही मर्यादा है; जो एकोदिष्ट करते हैं उनको भी कही i 


(७१४) -निणेपसिन्युः । [ दृताय= 


& ~ शोहि आ. नाहि 
तेषामपि कचित्‌ पार्वेणभेवेति शखोक्तेः । एवं संन्यासिनोपि-'एको्ि यतेनास्ति 
त्रिदण्ठप्रहणादिह । संपिण्डीकरणाभावात्‌ पार्वेण तरम सवेदा ॥| र इते म 
सोकेः ॥ वायवीये- ' संन्यासिनोप्याब्दिकादे एुत्रः कुर्याद्यथाविधि । महार 


>> 


तु यच्छाद्ध द्वादश्यां पावेणं हि तत्‌ ॥ ' पृथ्वीचन्द्रोद्ये बृद्पराशरः संग्राम 


संस्थितानां च प्रेतपक्षे शशिक्षये । तेषां पार्वणमेवोक्त क्षयाहेपि च सत्तमैः श 

न्दक्षयानादाकसंयुगेषु यः प्रेतपक्षे मृतवान्‌ सपिण्डः । सरपिण्डतानासाषे 
चाब्दिकानि भवन्ति तेषामिह पावेणानि ॥ २॥” (तथा-श्रातुज्येस्य कुवीत 
जयेष्ठो श्राताउजस्प च । देवहीनं तु तत्कुषादिति धर्मविदजवीत्‌ 0! ' दैवहीनभे- 
कोहिष्टम्‌ ॥ ज्येष्ठो भ्राता नायगभेजः ॥ तथा च तंत्रेव! झातातपः- अनाद्यग, 


(3 


भंज्येष्ठोपि भाता सद्भिनिगयते । ऋते सपिण्डनात्तस्प नेव पावेणमाचरेत ॥” 
आद्यगभे तु पावेणमेकोदिषटं वेत्यर्थः ॥ मातुस्तु हेमाद्री कात्पायन:- ` प्रत्यब्द 
यो यथा कुर्यात्‌ पुत्रः पित्रे सदा द्विजः । तयेव मातः कर्तव्यं पावेण चान्यदव 
वा ॥” यत तेनवोक्ते- सपिण्डीकरणाइ्ध्व पित्रारेव हि पावणम्‌। पिठृव्यञ्चादः 
मातृणामेकोहिएं सदेव तु॥” इति तत्सापत्नमातृपरम्‌ ॥ यह वृद्धपराशर:- अपु- 
कि 0. 0... 
पार्वण ही करना पडता है कारण कि, शंखका कथन है कि, अमावस्या बा प्रेत पक्षमें 
जो मृत्युको प्राप्त इआ हो उसका पार्वण करे, एकोदिष्ट किसी प्रकार न कंरै, यतिका 
दण्ड प्रहणके कारण एकोदिष्ट नही होता सपिण्डीकरण न होनेसे पार्वणही होता है यह 
। प्रचेताका कथन हैं ॥ वायर्वायमें है क, संन्यासांका भी वार्षिक आदि श्राद्ध विधिसे फिर 
करें, महाळयमें जो संन्यासीका श्राद्ध है वह द्वादशीको पावेण करे, पृथ्वीचन्द्रोदयमें इद्ध 
पराझरका कथन है कि संग्राममे प्रेतपक्ष वा अमावास्याको जो मृत्युको प्राप्त इए हों उनको 
मरनेके दिन भी सज्नोंने पार्वण औरही लिखा है, अमावास्या अनशन दिन ब्रत प्रेतपक्ष 
इनमें जो सापड मरा हो सापंडी किये पाछे भी उसके पावेणश्राद्व क्षयीके दिन होतेहे, इसी 
प्रकारसे वाक्य है कि, ज्येष्ठ माईँका वार्षिक श्राद्ध भ्राता करे, परन्तु वह विश्वेद॒वाओंसे 
हीन ( एकोदिष्ट ) करे, यह धर्मेके ज्ञाता वर्णन करते हैं. ज्येष्ठ भ्राता बही न 
लेता जो प्रथम गभेसे उत्पन्न हुआ हो ॥ सोई वहांही शातातपने लिखा है कि, आदि 
गभेसे भिन्न भी भ्राता सजनोंने ज्येष्ठ कहा है; सापंडीके विना उसका पार्वण न करे आद्य 
गभमें तो पार्वण वा एकोद्दिष्ट करना, माताका श्राद्ध तो हेमाद्रिमे कात्यामनने लिखा हे कि, 
जो ब्राहमण प्रतिवष जैसे २ अपने पिताका श्राद्ध करता है, उसी प्रकार माताकाभी 
पण वा एकोद्दिष्ट करना चाहिये, जो तो उसनेही कहाहे कि, सपिण्डासे पाछे पिताही पारेण 
3) कर चाचा, शाता इनका, सदेव. एक्ोडिए्ट, करना, सो-.सपरजमाताके,. वियम है || वृद्ध परा” 














परिच्छेद? ३.] भाषादी का प्मेत३ । (७१५ ) 


रस्य पितृव्यस्य तत्पुत्रो आटञो भवेत । स एवास्य तु कुर्वीत पिण्डदानादिकां 
क्रियासू ॥ पावणं तेन कार्य स्यातपुत्रवद्रातजेन तु । पितृस्थाने तु तं कृत्वा शोष॑ 
पूवेवदुश्चरेत्‌ ॥ २॥” इति ॥ तत्पितूषहेशाचारवद्वयवस्थितमिति पृथ्वी चन्द्रः ॥ 
्राद्वदीपकलिकार्या चतुर्विशतिमते तु-“ पितृव्यश्रात्मातणां अ्येष्ठानां पार्षणं 
भवेत्‌। एको हिं कनिष्ठा नां दंपत्योः पार्वणं मिथः ॥ अपुत्रध्य पितरव्यस्य भातश्रै- 
वाग्रजन्मनः । मातामहस्य तत्पत्न्या: श्राद्ध पार्वणवद्धवेत्‌ ॥ २॥ ” इत्युक्तम्‌ । 
तत्पत्पाः कठृत्वेषि पावणमेव ॥ सवाभाव खयं पत्न्याः स्वञ्चातृणाममन्त्रकम्‌ । 
सपिण्डीकरणं कुयुंस्ततः पावेणमेव च ॥” इति छोगाक्षिस्मृतेः ॥ 'ततः पत्न्यपि 
कुर्वीत सापिण्ड्यं पावणे तथा ! इति सुमन्तूक्तेश्चेति निर्णयामृते उक्तम्‌ ॥ अन्ये 
त्वेतत्एक्षिकपार्वणपरमाहुः ॥ अत एव~“ भर्तुः श्राद्ध तु या नारी मोहात्पाव- 
णमाचरेत्‌ । न तेन तृप्यते भता कृत्वा तु नरकं ब्जेत्‌ ॥» इति वचन क्षयाहे 
पालिकैकोदिष्टप्रशंसार्थ न पावणनिषेधार्थामित्युक्तं त्रिस्थलीसेतौ भट्चरणेः ॥ 
'स्वभन्रेप्रभृतित्रिभ्यः' इत्यनेन विरोधाच्च ॥ अपुत्राणां चाह हेमाद्रावापस्तम्बः- 
अपुत्रा ये मृताः केचित्‌ ख्रियो वा पुरुषाश्च ये । तेषामपि च देवं स्यादेको दिष्ट 
न पार्वणम्‌ ॥ मित्रवन्धुस्तपिण्डेभ्यः स्रीकुमारीभ्य एव च। दद्यादे मासिक 








शरमे जिजाँहे कि, जो चाचा अपुत्र होय तो उसके माईके पुत्र पिण्डदान आदि क्रियाको 
करे, और वह भातुज पुत्रके तुल्य पार्वण करे, और पिताके स्थानमें चाचाको कहकर शेष 
कमको पूर्ववत्‌ करे, यह सब देशाचारकी व्यवस्थासे जानना उचित है, यह पथ्वीचन्द्रोदयका . 
मत है. आद्वदीपकलिकामें चतुविशतिके मतमें तो यह लिखा है कि, चाचा भाई आता 
इनमें उ्वेष्ठोंका पार्वण और कनिष्ठोंका एको दिष्ट करना और खी और पति थे परस्पर पावण 
श्राद्ध करे, पुत्रहीन पितुन्य और बडा माई और नाना और उसकी स्री इनका आद पाण 
होता. है, पत्नी भी पार्वण करे ॥ कारण कि, णौगाक्षिकी स्त हे, सवे न होनमे पत्नी 
सयं अपने स्वार्माका विना मन्त्र सपिण्डीकरण और पार्वण करे, सुमन्तुका भी कथन है कि, 
पत्नी भी सापेंडी और पार्वण करे, यही निर्णयामृतमे लिखा हे, और तो इस वाक्यको 
पाक्षिक पावणके विषय लिखतेहें, इसीसे त्रिस्थलीसेतुमें भटे लिखाहे कि, FES 
पतिका रद्ध पार्वण करतीहै, उसका पति तृप्त नहीं होता, और स्वयं नरकका जाती है र 
वचन क्षयीके दिन पाक्षिक एकोदिष्टकी प्रशंसाके विषयमें हे, पावेणके निषेधाथ नहीं, अपने 
पति आदि तीनको प्रदान करे इस वचनके संग विरोधमी है॥ जपुओंका श्राद तो हादरे 
आपस्तम्बने लिखाहै,/ छा. सुतो, अउन, उतक हु हैं, इनको भी एकोदिष्ट देना पेण ह 
मित्र बन्धु सपिण्ड कुमारराको मासिक श्राद्ध देना और इसके अन्यथा वार्षिक श्राद्ध दे, ह 


(७१६ ) ं निणयासिन्पु: । [ तृतीष- 


आदे सांवत्सरमतोन्यथा ॥ २ ॥” पारिजाते च अन्यधापार्वणमित्युकत्वा सर्वत्र 
पाधणमित्यक्तम। एकॉदष्टवाक्पानि तु तीर्थमहालयपराणीत्युक्तम्‌ ॥ पृथ्वी 
चन्द्रादये वृद्धगाग्यः-ˆ मातुः सहादरा या च पितुः सहभवा च या। 
तथोश्च नेव कुर्वीत पार्वण पिंण्डनाइते ॥ ” प्रचेताः सपिण्डीकरणा- 
ृ्ध्वमको दिष्टं विधीयते । अपुत्राणां च सर्वेषामपत्नीनां तथेव च ॥ ” अपत्नीनां 
ब्रह्मचायांदीनाम्‌ ॥ माकण्डेयपुराणे-' प्रतिसंवत्सरं कार्यमेकोदिष्टं नरेः स्रिया: । 
मृताहनि यथान्यायं नृणां तद्वदिहोदितिम्‌ ॥ ”” नृणामिति दृष्टान्ता ्रोविभ्रहतपाषः 
एब्यादीनां सपिण्डनाभावेपि सांबत्सरमेको दिष्टं कार्यमेवोति शूछपाणिः अत्रिवृद्धवः 
सिष्ठो-“सपिण्डीकरणादू्ध्वं यत्र यत्र प्रदीयते । रात्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने 
मातुलाय च ॥ पितृव्यगुरवे श्राद्धमेकोद्दिष्ट न पार्वेणम्‌ ॥ ”” यतु जातूकर्ण्ये:- 
 पिठुव्पश्राठमातृणामपुत्राणां तथेव च। मातामहस्यासुतस्य श्राद्धादि पितृवद्ध- 
बेत्‌ ॥” इति तदाषञ्यकस्वार्थ, न तु पार्व॑णार्थमिति हेमादिः ॥ युक्तं त्वेवम्‌ ॥ 
“मातु; पितरमारभ्य रयो मातामहः स्मृताः । तेषां तु पितवच्छाद्ध कुर्युदुहि- 
तसूनवः॥'' इति पुलस्त्योक्तेमांतामहस्य पार्वणमेष॥ तत्साहचर्थात्‌ पितृव्यादो ॥ 
तथा- पिठव्यश्रावृणामेकोदिष्ट च पावेणम्‌ › इति क्षयाहोक्तोपक्रमे एछस्त्यो- 
क्तेश्व विकल्पः ॥ केचित्त्वापस्तम्बादिवाक्यानि-' व्युत्कमान्च प्रमीतानां नेव 


जातमें तो अन्यथा पार्वण कॅरे यह कहकर स्त्र पार्वण करना कहा हे, एकोदिष्टके वाक्य तो 
तीर्थके महाल्यमें वहेहें,यह पृथ्वीचन्द्रोदयमें लिखाहे, वृद्ध गाग्येका कथन हे कि, माता और 
पिताको जो सहोदर बहन है, सपिण्डोके विना उनका पार्वण न करे ॥ प्रचेताने लिखाहै कि, 
सम्पूर्ण पुत्रहीनोका और जह्मचारियांका सपिंडकि पीछे एकोदिष्ट लिखाहे, मार्कण्डेय पुराणमें 
कहा कि, ज्लीका पति वार्षिक एकोदिष्ट मनुष्योंके तुल्य करे, यहां मनुष्यांके तुल्य इसको 
दृष्टांत होनेसे गौ ब्राहमणसे हते और पाखण्डी आदिकोंका सपिण्डाके न होनेमें भी वार्षिक 

` एकोदिष्ट करना यह झूलपाणिका मत है, अत्रि और हृद्दवसिष्ठने कहाहै कि, सौंपर्डीके पीछे 
जहां कहीं भाई, बहन, पुत्र, स्वामी, मामा, चाचा और गुरुका एकोदिष्टही होता है पार्वण 
नहीं ॥ जो जातूकण्ये कहते हें कि, पिता, भाई, माता, अपुत्रॉंका अपुत्र मातामहादिका 
आद पिताबत्‌ होता यह आवश्यकताक निमित्त हे पावेणके निमित्त नहीं, यह हेमाद्रिका मत 
हे युक्त तो ऐसा हे कि, माताके पितासे लेकर तीन मातामह कहेहें, उनका भाद्ध पुत्रके पुत्रके 
पिताके समान करे, इस पुछस्यके वाक्यसे मातामहका श्राद्ध और उके सम्बम्धस पितृब्य 
आदिका पार्वणही होताहे, चाचा भाईका माताका एकीदष्ट और पार्षण श्राद्ध करे, क्षयाहके 
र “५ पुढत्त्यक्क वाक्यते। विकलः „ ढिद्याह काह. तो यह कहतेहैं पके, आपस्तम्ब आदिके 


Be, 


पाईब्छेदः ३, ] ` भाषाटीकासमेतः। (७१७) 


कार्या सपिण्डता ' इत्यस्य पितृव्यादिपरत्वादकृतप्षपिण्डनपितृव्यादिपराणी- 
त्याहुः ॥ माता सपलमाता ॥ एकोदिष्टं तु कनिष्ठपरमिति ॥ पृथ्वीचन्द्रोदयेप्ये- 
वम्‌ ॥ विशेषस्वधिकारिनिणये प्राणुक्तः॥ केचित्‌ पुत्रान्तराभावेपि पितामहवार्षि - 
कमप्यावश्यकम्‌ ॥ '' पुत्राभावे च तप्पुत्राः पत्नी माता तथा पिता । 
वित्ताभाषेपि सच्छिष्यः कुयांत्तस्योध्वंदोहिकम्‌ ॥ इति माकेण्डेयपुराणादित्याहुः॥ 
तन्न ॥ ` पौत्रेणेकादशाहादि कर्तव्यं श्राद्वषोडशाम्‌' इति कातीये विशेषोक्तेः ॥ 
अथ क्षयाहद्रेये निणेयः । तत्रेकोहिष्टं मध्याह्ने कायम्‌ ॥ मध्याहृश्च पञ्चघाविभक्त- 
दिनठतीयभाग इति माथवः ॥ “आमश्राद्धं तु वोहे एकोदिष्टं ठ मध्यमे । 
पार्वणं चापराह्ने त प्रातवृद्धिनामित्तकस्‌ ॥” इति हारीतोक्तो प्रातःशब्दसाहच- 
यात्‌ ॥ तत्रापि छुतुपादिष मुहूर्तद्वितये ज्ञेयम्‌ ॥ “प्रारभ्य कुरुते श्राद्धं कुपादा- 
रौहिणं बुधः । विधिज्ञो विधिमास्थाय रौहिणं त न लंघयेद॥ ” इति गोतमोक्ते 
रेतत्परत्वात्‌ ॥ रौहिणो नवमो मुहूर्तः ॥ मीथिलाः श्रादकोसुदी चैवम्‌ ॥ अन्प- 

था-“ऊर्ध्वं बुहु्तात्कुतपाथन्मुइूतचतुष्टयम्‌ । मुहृतपक्षकं तत्स्वथाभवनामेष्पः 

वाक्य उन पितुन्य आदिके विषयमे है जिनकी सपिंडी न हुई हो कारण कि, जो क्रमसे 
नही मरे उनकी सपिंडी न करनी चाहिये यह वाक्य पितृव्य आदिके विषयमे 
है, मातासे माताकी सपत्नी छेनी, पएकोद्वष्ट तो कानिष्ठके निमित्त है॥ 

पृथ्वीचन्द्रोदयमें भी इसी प्रकार लिखा है, विशेष तो अधिकारयोंके निर्णयमें लिख 


- आये, कोई तो यह कहते हैं कि, और पुत्र न होय तो पितामहका भी वार्षिक श्राद्ध अवः 
. पक है कारण कि, मार्कण्डेय पुराणका कथन है किं, पुत्रके अभावमें पौत्र, पत्नी, माता, 
. पिता, शिष्य यह घनके अभावमें मी तिसका और्थंदैहिक श्राद्ध करें, सो उचित नहीं कारण 


कि, कातीयमें यह विशेष लिखा है कि, पौत्र एकादशाह आदि षोडश १६ श्राद्ध करै॥ 
अब क्षयाहके दो होनिपर निर्णय करते हैं, उनमें एकोदिष्ट तो मध्याह काल्में करना, और 
मध्याह माधवने पांच भागमें बटे दिनमें तीसरा भाग कहा है आम्श्रा द्धम वाह करना एको- 
दिष्ट मभ्यमें, पार्वण अपराह्ने और वृद्धिश्राद्ध प्रातःकाळ करना, इस हरीतक कथन 
प्रातःशन्दके सम्बन्धसे तीसरे मागको मध्याह्न कहते हैं वह भी कुतुप आदि दो मुहूतोमें 
स्वाकार करना, कारण कि, इस गौतमे वाक्यसे यहाँ संगत है कि तुपे श्राइका 
प्रारम्भ करके रौहिण पर्यन्त करे, और रौहिणको उलछंधन न करे, नवम मुहतको रौहिण 
कहते हैं, मैथिळ श्राद्वकौमुदामे भी ऐसेही लिखा है, अन्यथा इत्यादि वार्क्योका विरोध 
होगा कि, कुतुप मुट्ठतेसे पाछे जो चार सुहुते हैं, ये पांच मुहूते स्वघाके भवन स्वीकार 
अष्ठ है, एकोदिष्टमे मभ्याहव्यापेनी लेनी चाहिये ॥ 


(७१८ ) निणयासिन्धु: । [ तृतीय 


ते॥” इत्यादिविरोघात्‌ ॥ दोपिकांपि-'रको दिष्ठमुपक्रमेत कुहपे' इति ॥ माध- 
वीये व्पासोपि-'कुतुपप्रथमे भागे एकोदिष्ट प्रपक्रमेत्‌ । आवर्तनश्ञमीपे वा तत्रैव 
नियतात्मवान्‌ ॥” पृथ्वीचन्द्रोदयेप्येवम्‌ ॥ तेन कुठुपादिशेहिणान्तो मुख्पः 
कालः । दिनद्वये तद्धथाप्तो समव्याप्तो च पूवा ॥ विषमव्याप्तावायिक्पेन 
निणेयः ॥ अव्याप्तों पूर्वैव ॥ परविद्वाया निषेधात्‌ सा च पूर्वदिने रोहिणलंघ- 
नापत्तेः परेबिति गोडाः॥ शुङ्ककृऽ्णवशात्खवंदपांद्येर्वा व्यवस्थेत्यन्षे । तत्न । परवि- 
द्वानिषेधप्राचरपात्‌ ॥ अन्न मूल कालमाधवीये ज्ञेयम्‌ । पावणं त्यपराह्ले कार्य 
पूर्वोक्तवचत्तात्‌ ॥ ` मरध्याह्यापिनी या स्यात्सेको दिष्टे तिथिभेवेत्‌ ! अपरा 
व्यापिनी या पार्वणे सा तिथिभवेत्‌ ॥' इति पृथ्वीचन्दोद्ये बृद्धगौतमोक्तश्च ॥ 
छूबंधुरेव परेद्यरेव वाऽपराह्मम्याप्तो सेव ग्राह्या ॥ दिनद्वये तद्र्चाप्तो तदस्पर्श शत: 
समव्याते वा पूंचेष ॥ विषमव्पापतो त्वधिका ग्राह्या “ द्थपराहन्या[पेनी . स्याः 
दाब्दिकस्प यदा तिथिः । महती यत्र तद्विदवां प्रशेसान्त महषेयः' इति मरीचेः 
म्मृतेः ॥ 'दर्श च पूणेमासं च पितुः सांवत्सरं दिनम्‌ ¦ परवविः 'भकुवाणो 
नरकं प्रातिपद्यते” इत्पपराकें नारदोक्तेः ॥ “दशहेप्यव्यापिनी चेत्स्यान्मूताहस्य 





किये है ॥ दीपिकामें भी एकोदिष्टके प्रकरणमें कहा है कि, एकोहिए कतपमें होता है, माघ 
बौयमें न्यासका कथन हे कि, निश्चळमन मनुष्य आवर्तनके समा: ऊतुपके प्रथम भागमें 
. एकोदिष्टका आरम्भ करें, इससे कुतुप आदि रोहिणपर्येन्त मुख्य “रय है, पथ्दी८-द्धोदयमें मी 
इसी प्रकार कथन किया हैं दोनों दिन [तिथि तुल्य होय तो पहळी तिशि लेनी और 
न्यूनाधिक होय तो जिस दिन आधिक हो उसी दिन छेनी, और दोनों दिन कुतुपर्मे न होय 
तो प्रथम लेती कारण कि, परविद्वाक निषेध है, वह निषेध लिखेंगे पूर्वदिनमें ग्रहण होय 
तो रोहिण छंघना होगा इससे अगली ळेनी यह गोडोंका मत है, शुक्क और कृष्णके वशसे 
खरे दपं आदिसे व्यवस्था जाननी चाहिये यह अन्य कहते हैं, सो डॉक नहीं कारण कि 
परबिद्वाका निषेध बडा प्रबळ है ॥ इसका मूल कालमाधवीयमें लिखा है, पार्वण तो कत 
वाक्यसे अपराहम करना चाहिये और पृर्थ्वाचन्दोदयमे गौतमका वाक्य ह एकोद्दिष्टं वह 
तिथि होती है जो मध्याहब्यापिनो हो और पार्बणम वह होतो है जो तिनो हो 
जो पहले दिन हो वा पहले दिन अपराहुब्यापिनी हो तो वहीं लेनी, दोनो त दल र 
और एक दिन किसी अंधमें तिथिका स्पश न होता हो वा समान जा 2 
हनी और न्यूनाघेक व्याति होय तो जिस दिन अधिक होय उसी कक 
मरीचिका कथन है कि, वार्षिक आद्धकी अपराहव्यापिनी तिथे जिस दिन अधिक ह क्न 
न विद्धातिथिक्कीः अ क "र्से प, "पदा ९७3 Foundation USA 
Ee हो मंदर्षि'प्रशंसा'करते'हैं' रका कथन है कि, वो 








परिच्छेद: ३. ॥ भाषाटीकासमेतः । (७१९ ) 


यदा तिथिः । पूर्वविद्धा प्रकतंव्या त्रिमुहती भवेद्यदि” इति सुमनतृक्तेः ॥ 'पूर्व- 
स्पा नि्षपोतिण्डान्‌  इत्याक्विरसभाषितमू, इति हेमाद्रौ पाठ: ॥ तत्रैव बद्धः 
मह~ न दयहृव्पापिनी चेत्स्यान्मृताहस्प च या तिथिः । पूर्वेविद्धेव कव्या 
त्रिमुहर्ता च या भवेत्‌ ॥” मदनरत्नेप्येवस्‌ ॥ यत्त॒ काष्णांनिनिव्याप्तौ-“अहो- 
स्तमयषेलायां कछामात्रा यदा तिथिः । सैव प्रत्याब्दिके ज्ञेया नापरा पुत्रहा- 
निदा ॥” इति त्रि्ुतेस्तुतिः ॥ पर्वेद्युः सायं त्रिमहताभावे तु परेव- त्रिसुहूतां न 
चेद्‌ ग्राश्ञा परेव कुतपे हि सा’ इति कालादर्श गोभिछोक्तेः ॥ कालादर्शेपि- 
“परत्यान्दिकेप्षेषमेव तिथिय्राह्यापराहिकी । उभयत्र तथात्वे ठ॒महत्वेन विनिः 
णंयः ॥ समत्वे पूर्वविदेव ह्यतथात्वोपि सा यदि । त्रिमुहूर्ता भवेत्सायं सर्वेशेय 
विनिर्णयः ॥ २॥” अन्यन्नापि- सायंतन्यपरत्र चेन्मृततिथिः सैवाब्दिके मासिके 
ग्राह्या सा दयपराह्णयोयंदि तदा यत्राधिका सा मता । तुल्या चेदुभयापराहस- 
मये पर्वा न चेतु द्वये पूवव त्रिसुहूर्तगास्तसमये नो चेत्परेवोचिता ॥' माधवः 
पृथ्वीचन्द्री तु=दिनद्वयेऽपराह्नव्याप्तो अंशतः समव्याप्तौ च क्षये पूर्वा वृद्धी परा । 
वस्या पृणेमासी पिताका वार्षिक दिन इनको जो पुर्वविद्धामे नह करता वह नरकको जात 
है, दोनों दिन क्षयाहकी तिथि मध्याइब्यापिनी न होय तो यदि तीन मुहेत मी होय तो 
ू्वविद्वामें नहीं करनी चाहिये यह सुमन्तुने लिखाहे । हेमाद्रिका तो यह पाठ है कि, पहली 
तिथिमें पिंड देना यह आंगिरसने लिखाहै वहांही बृद्धमनुका वाक्य है कि, दोनों दिन भी 
होय तो पूर्वविद्दा करनी चाहिये, मदनरत्नमें भी ऐसेही लिखा है कि “ जो काष्णाजिनी और 
ऽ्यासने कहा हे कि, सूर्य अस्त होनेके समय जो तिथि कळामात्र भी हो वही वार्षिकमें लेनी 
चाहिये; पुत्रहानिकी दाता प्रथम न छेनी यह तीन सुहूतेकी स्ताते की है, पहले 
दिन सायंकाळको तीन मुहूर्त न हॉय तो पहर्लाही लेबी कारण कि, काळादशैमें गोमि- 
ऊने कहा है कि, तीन मुहूते न होय तो अगळे दिन कुतपमेहा वह तिथि ठेनी ॥ काळाद- 
शेमें भी कहा है कि, वार्षिके भी इसी प्रकार अपराहुकी तिय ढेनी चाहिये, दोसे दिन 
भपराहूमे होय तो अधिकसे निर्णय करना और जगह भी लिखाहे कि, समान हाय तो पूर्व 
विद्धा न करे, और तुल्य न होय तो उसी दिल करे, जिस दिन वह सायंकालको तीम 
महतेमें हों और स्थानमें छिखा है कि, जो परदिनमें सायंकाळ श्ृतककी तिथि होय तो वहीं 
वाषिक और मासिकमें ग्रहण करनी यदि वह दोनों दिन अपराहम होय तो जिस दिन अधिक 
होय तो वह ग्रहण करे, यदि अपराहके समय दोनों दिन समान होय तो पहली लेनी, दोनों 
दिन अपराहमें न होय तो वह लेनी जो स॒यांस्वके समय तीन मुहूर्त हो, वह भी न होय 
अगली ही लेनी उचित है ॥ माधव पृथ्बीचन्द्रोदय तो यह लिखतेहे कि, दोनों दिन अपरा: 
हब्यापिनी होय ती कयम पहा ऑर डिम पिंछेली ठेनी,”“बृहज्ञारदीयमे लिखा है कि, 


(७२० ) निणयसिन्युः । [ तृतीय= 


खबेदपों परी पूज्यी' इत्युक्तेः ॥ “अपराहडयव्यापिन्यतीतस्य च या तिथिः । 
क्षये पूर्वा च कतेव्या वृद्धो कार्या तथोत्तरा।” इति बोधायनोक्तेः ॥ क्षयाहस्य 
तिथियां तु अपराहृद्वये यदि । पूर्वा क्षये तु कर्तव्या वृद्धी कायां तथोत्तरा” शाति 
बन्नारदीयाञ्चेत्याहतुः ॥ वृद्विक्षयो चात्र परतिथः । न तु ग्राह्मतियः ॥ तस्याः 
क्षयेऽपदाहद्वयव्यापेरसंभवात्‌ ॥ तदाह माधवः- न ग्राह्मतिथिगो वृद्धिक्षयावूध्व 
तिथेस्तु तो”इति ॥यत्ु पृथ्वीचन्द्रः- पर्वोक्तवचनेषु यत्र सावाहास्तमयथागनो 
तिथिरुक्ता तत्रापराह्व्यापिनी ज्ञेया । सायाहख्निमुहृतः स्यात्तत्र आढ न 
कारयेत इति मात्स्यादो सायाह्ननिषेधात्‌ ॥ यज्च- त्रिमरहतादिग्रहण 
तच्कांद्वाहोपराहरूपत्रिमुहतेपरम्‌ ' इत्याह ॥ तद्वेमाद्रिमदनरत्नकालादशा 
दिग्रन्यविरोधाह्क्षणापत्तेश्च चिन्त्यस्‌ ॥ तस्मात्‌ परवाक्तेमेव साइ ॥ 
यदा विप्रवशादिने सांवत्सरश्राद्दं न कृतं तदा रात्रावाषे कायम्‌ ॥ 
“मृताहं समतिक्रम्य चण्डालेष्वभिनायते' इति मरीचिना शताहातिकम 
दोषाक्तेः ॥ न च नक्तं श्राद्धं कुरवातारब्धे वा भोजनसमाप्रनम्‌ इत्यापरतभ्वन 
गोणकालोक्तेश्रेति माघवः ॥ आरब्धे भ्रादे विन्नवशाद्रात्रेभागं पाते भाजनः 
समाप्स्यन्ते रात्रो कार्यम्‌ ॥ शेषसमाप्तिः परदिन एवेति हरदत्तः ॥ ग्रहणाद्‌नं 
वार्षिकप्राप्तो तदिन एवात्नेनामेन हेम्ना बा कुर्यांत्‌ ॥ नोत्तरादेन इत्सक्त प्राक्‌ 


यदि क्षयाहकी तिथि दोनों अपराह्ने होय तो क्षयमें पहछी और वरद्धेमें अगली लेनी, और 
वहां तिथिके बादवे और क्षय परतिथिके केने ग्राह्म तिथिके नही कारण कि, उसके क्षयम 
दोनोंका अपराह्रमें होना नही होसकता है, सोई माघबने लिखा है कि, ग्राह्यतिथिके शृद्धि 
क्षय नहीं। ठेने ऊष्वेतिथिके ग्रहण करने ॥ जो पथ्वीचन्द्रोदयने यह लिखा है कि, पूर्वोक्त 
बचनेंमें जहां सयास्तके समयकी तिथि छिखीहे, वहां अपराहन्पापिनी जाननी चाहिये, कारण 
कि, सायाइ तीन मुहूतेका होताहे, उसमें श्राद्ध न करे, ऐसा मत्स्यादिकोंके बावयसे सायाहमें 
श्राद्वका निषेध है, और जो तीन मुट्रतेका निषेध कहाई बह श्राद्धके योग्य अपराह्वरूप तान 
मुह॒तेका कथन करता हे, यह पृथ्बाचन्द्रोदयमें लिखा हे ॥ बह हेमाद्रि मदनरत्न काढादर्श 
आदि ग्रन्योके बिरोधसे और लक्षणा माननेसे बिचारणीय है, तिससे पूर्वोक्त श्रेष्ठ है जब 
कोई विश्व दिनमें श्राद्ध न किया होय तब तो रात्रिम मी करळेना कारण कि, मरराचिने उसके 
अवलंबनमें दोष लिखा है कि, मरणका दिन उल्लंघन करके चाण्डालेमे उत्पन होता है और 
आपस्तम्बने यह गौणकाल लिखा है कि, रात्रिम आद न करे, और प्रारम्भ करदिया हो तो 
शैजनकी समातितक करे, यह माधवका मत हे ॥ यदि प्रारम्म किये के 
कक न कक कोट अ सह ता श्राद्वमं विज्नवश रात्रि 
करनी यह हर॒दत्तका मत है, 


के प्रहणके दिन वार्षिक आजाय/तो/ उस दिन आम क्षते ऽङ्ग बे श्राद्ध करना. पादिन 


परच्छेद१ ३. ] भाषादीकासमेतः । (७२१) 


ग्रहणनिर्णये ॥ तच प्रथमान्दिक त्रयोदशे मलमासे कार्यम्‌ ॥ अन्यथा न ॥ 
“प्रत्यब्दं द्वादशे मासि कार्या पिण्डक्रिया सुतैः । कचित्‌ त्रयोदशेपि स्यादाद्य 
मुक्त्वा त॒ वत्सरम”” इति छघुहारीतोक्तेः ॥ इद्मन्त्याविकमासपरम ॥ द्वादशे 
त्रयोदशे वातीत इत्यथः ॥ तेन यत्र द्वादशमासिकं शुद्धमासे भवतिं तत्र त्रयो 
दशेधिके एवाब्दिकं कार्यम्‌ यत्राविकमध्ये द्वादशं मासिकं तन्र तस्य द्विरावृतें 
कृत्वा चतुदेशे शुद्धे एव प्रथमाब्दिकामेति माधवीये ॥ हेमाद्रौ चेवम्‌ ॥ द्विती 
याब्दिक त शुद्धमासे एव नाधिके, नाप्युभयोः॥ मलमासमृतानां तु यदा स 
एवायिकः स्यात्तदा तत्रेव कार्येमन्यथा शुद्ध एवेति प्राणुक्तम्‌ ॥ दशं वार्षिकं 
चेत्तदा पूर्व वार्षिक कृत्वा ततः पिण्डपित्यज्ञो दशश्राद्धं चेति निणेयदीपे क्रम 
उक्तः ॥ स्मृतिसारेपि- दशां क्षयाहे संप्राप्ते कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः 

आदौ क्षयाहं निर्वत्यं पश्चाइश्ञों विधीयते” इति ॥ युक्तं त्वेवम्‌ ॥ तद्वचने 
मुलाभावात्‌ ` पिण्डयज्ञं ततः कुयांत्ततोऽाहायके बुधः ? इति दक्षश्राद्वे 
पिण्डपितयज्ञानन्तयात्तस्याब्दिकेप्यतिदेश्चात्‌ प्राप्तेः ॥ पितृयज्ञानन्तरं वार्षिकं 


ततो दशंश्राद्धस्‌ ' इति व्यतिषङ्गस्त॒ न भवत्येव । तस्यार्थिकत्वात्‌ ॥ 





न करे, यह पहले कह अयि हैं, वह प्रतिवार्षिक श्राद्ध त्रयोदश मठमासमें करना और 
प्रकार नहीं कारण कि, रुघुहारीतका कथन हे कि, प्रतिवर्ष वार्षिक श्राद्धमें पत्र द्वादश मासमें 
पिंडदान करे. और प्रथम वर्षको छोडकर कही त्रयोदश मासमें भी करे ॥ यह मी तब हे 


- जब अन्तका अधिक मास हो यह अर्थ है कि, बारहवां वा तेरहवा महीना बीतजाय तिससे 


जहां बारह महीनेका श्राद्ध शुद्ध मासमें हो वहां अधिक त्रयोदश महीनेमेंही दो आदि वर्षाका 
श्राद्ध करे, जहां अधिकके मध्यमें वार्षिक हो वहां उसकी द्विरावृत्ति करके शुद्ध 'चौदहवें मास- 
मेंही प्रथम वार्षिक करे, यह निष्कर्ष सिद्धान्त है, माधवीय और हेमाद्रिमें मी ऐसेही लिखा हे 
दुसरे वार्षिक आदि तो झुछ महानेमेंह्दी होते हैं अधिकमें नहीं, और न दोनॉका 
मलमासे जो मरे है उनका जो वही अधिकमास हो. तव उसमें करना, अन्यथा 
शुद्धमे यह पहले कथन कर आये हैं अमावस्यामें वार्षिक होय तो पहले वार्षिक करके 
फिरसे पिंडपितृयज्ञ और अमावसको श्राद्ध करे, यह निणेयदीपमें क्रम लिखा है ॥ 
सयृतिसारमें भी यही लिखा है कि, अमावस्यामें क्षयाह आन पडे तो याज्ञिक केसे करते हैं 
पहिले क्षयाह निवृत्त होकर पाछेसे अमावस्या श्राद्ध करना छिखाहै, युक्त तो ऐसे है कि 
उस वाक्यमें मूके अमावसे फिर पितृयज्ञ करना, फिर बुढिमान्‌ मनुष्य अन्बाहार्यक करे 
इस वाक्यके दशके आद्धो पिंडपितृयज्ञके अनन्तरसे बार्षिकमें मी अतिदेश प्राप्त होगा, पितृ- 
पके उपरान्त वार्षिक फिर दीका यह ध्यत्तिषंग तो नहीं "होता' "कारण कि, नह कर्मसिद 





( ७२२ ) निणयसिन्धुः \ | तृतीय- 
कालाद्शेंपि-' निमित्तानि यतश्चात्र पवीनुष्ठानकारणम्‌ ' इति ॥ सवोन्‌ ` 


प्रत्येकरूप्पामावात्‌ क्षयाहनिमित्तत्यानियतत्वम्‌ ॥ देवजानीयेप्येवस्‌ ॥ 
एवं मासिकादिऽ्बपि ज्ञेयम्‌ ॥ ` प्रत्यब्दं यो यथा ङ्ुथात्तथा छुयोत्स 


तान्यपि ' इति सर्वातिंदेशात्‌ ॥ मृताहे वृषोत्सर्ग उक्तो हेमाद्रौ विष्णुधर्मे 
“ अयनद्वितये चैव मृताहे वान्धवस्य च। उत्सजेन्नीलवषभं कौसुयाःससुपागमे ॥!? 
कौसुदी कार्तिकी ॥ अथ शुद्धिश्रादम्‌ । दिवोदासीये-  सपिण्डीकरणादूऽ्व 
यावदब्द्त्रयं भवेत्‌ । तावदव न भोक्तव्यं क्षयेहनि कदाचन ॥ ?' वर्षोतसपिण्ड- 
नेष्येततत्यम “ मृताहनि तु सम्प्राप्ते याबदब्दचतुष्ठयम्‌ । बहिः आद प्रकुर्वीत 
न कुर्याच्छाद्वभोजनम्‌ ॥ प्रथमेस्थीनि मजा च द्वितीये मांस्तमक्षणम्‌ । तृतीय 
रुधिर प्रोक्तं श्राद्ध शद्ध चतुर्थके ॥ २॥ ” इति श्राद्कारिकोक्तेः । शुद्ध किंचिः 
-दिति ज्ञेयम्‌ ॥ स्मृत्यन्तरे -` सप्तत्रिंशच्च यो मासान्‌ आदे भुंक्ते तमोहतः । 
स पंक्तिदूषितः पापः प्रेताशी च भवेत सः ॥? तत्र प्रथमेब्दे वर्षान्तस्तपिण्डः ` 
नपक्षे मृताहात्पूवोहि सपिण्डनमब्दपार्तिश्राद्ध च कृत्वा परेयुवार्षिकं ङुर्थात्‌। 
इति स्मृत्यर्थसारे उक्तम्‌ ॥ हेमाद्रिस्त॒ मृताहे सपिण्डोकरणेनेव वार्षिकसिद्धिः ॥ 
है ॥ कालादर्वमें भी लिखाहै कि, इसमे निमित्तका नियम नहीं है पूरवेकर्मका करनाही कारण 
है, सबके निमित्त एकरूपताके अमावसें क्षयाहनिमित्तक श्राद्ध नियत नहीं देवजानीयमें मी 
ऐसेही लिखाहै, इसी प्रकार मासिक आदिम मी जानना, कारण कि, ये सबके निमित्त अति- 
देश है क, जो मनुष्य प्रतिवर्ष जैसे वार्षिक करे वेसेही महीनोंको मी करनेका कहा, मरण, 
दिनमें हेमाट्रिके बिष्णुधममें इषोत्सगे लिखे कि, दोनों अपने और बान्धवका मरर्णादिन 
इनमें कार्तिककी पूर्णिमाको नीलवुष त्यागे ॥ अब शुद्धि्राद्ध लिखते हैं । दिवोदासायमें मी 
ठिखाहे कि, सपिडीके पाछे जबतक तीन बे णे न हों, तबतक क्षयाहे कमी मोजन न 
रै, वके अन्तंमें सर्पिडी होय तो मी यह तुल्य है, मरणके दिनमें जबतक चार वर्ष हों 
तबतक बहिःश्राद्ध ( जंगलमें ) करे, श्राड भोजन न करे, प्रथमवर्षमें अर्थि और चरबी 
दूसरेमें मांस,तीसरेमे रुधिरका भोजन लिखाहि, चोथा वार्षिक कुछ शुद्ध होताहै यह आद्धका- 
रिकामे लिखारै ॥ स्मृत्यम्तरम कहा है, सैंतीस मास पर्यन्त जो अज्ञानी वार्षिक भडका 
भोजन करताहे वह पापी पंक्तिदूषक और प्रेतयोनि होताहे, वहां जब पहले वमे वर्षके 
अन्तमें साडी करे यह पक्ष है तब भरणदिनसे पहिले दिन सर्पिडी और वर्भूर्णिका श्राद्ध 
करके अगले दिन वार्षिक करै, यह स्मृत्यथेसारमे लिखाहै, कालकांडमे हेमाद्रेने तो यह 
.....लिखहै कि, मरनेके दिन सपिडी करनेसे ही बा्षिककी सिद्धि है; कारण कि, यह वाक्य दे 
है. कि, पूरे वषमे सोलहबां।पिए ड़, जिला, उससे, हो. पिए, बार्षिक दोनों ष्ट हैं और 


परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (७२३) 


कमिष्यते '' इति वचनादित्याह । इदमेव युक्तम्‌ ॥ अथ क्षयाहाज्ञाने निर्णयः । 
मरीचिः- भ्राद्वाविभ़े ससुत्पत्ने अविज्ञाते मृतेहनि । एकादश्यां तु कतंव्यं कृष्ण” 
पञ्चे विशेषतः ” इत्युक्तेः । शुक्षकादश्यामपि वृहस्पातेः-“ न ज्ञायते मृताहश्च” 
खमीते प्रोषिते सति । मासश्वेत्मतिविज्ञातस्तदशें स्यादथान्दिकम ॥ दिनमासी 
ने विज्ञातों मरणस्य यदा पुनः । प्रस्थानमासतदिवसो ग्राह्मो पूर्वोक्तया दिशा॥२॥'” 
मदनरत्ने भविष्ये- “मृताह यो न जानाति मानषो विनतात्मज । तेन कार्यः 
ममावास्यां श्राद्ध सांवत्सरं सदा ॥ दिनमेव तु जानाति मासं नेव ठु यो नरः । 
मार्गशीर्षे तथा भादे माघे वा तदिन भवेत्‌ ॥ २ ॥ ” निणयामृते तु- यदा 
मासो न विज्ञातो विज्ञातं दिनमेव तु | तदा चाषाढके मासि माघे वा तहिनं 
भवेत्‌ ॥' इति ब्रहस्पतिस्प्रतेराषाठोप्युक्तः ॥ कालादशेपि- मासाज्ञाने दिनज्ञाने 
कार्यमापाढमाघयोंः ! इत्युक्तम्‌ ॥ हेमाद्रौ प्रभासखण्डे- “मृताह यो न जानाति 
मासं वापि कथंचन । तेन कार्यममावास्या आडे मावेऽय मागंके॥ ” भविष्ये- 
'मृतवार्ताृतेम्ाह्मौ तो पूर्वोक्तक्रमेण हु । › पूर्वोक्तिति प्रस्थानदिनाज्ञाने मासज्ञाने 
च तहरी मासाज्ञाने दिनज्ञाने च मार्गादावितिवच्छृषणदिनेपि जञेयमिस्पर्थःश्रव- 
णदिने मासाज्ञाने मावमार्गदर्श कार्य पूवोक्तप्रभासखण्डात्‌ ॥ अतोत्र लोपइति 
यही उचित है ॥ अब क्षयाहके अन्ञानमें निर्णय लिखतेहें, मरीचिका कथन है कि, श्राद्धमे 
विन्न होजाय और मरणदिनका ज्ञान न रहे, तो विशेषकर कष्णपक्षको एकादशीको करे, 
विशेषकर यह कहनेते शुक्पक्षमें मी करे, बुहस्पतिका कथन है कि, मरणदिनका ज्ञान न 
होय परदेशमें मरा होय, और मासका ज्ञान होय तो उस महोनेकी अमरावस्याको वार्षिक 
होताहै, यदि मरनेके दिन दोनों महानेका ज्ञान न होय तो (गमन ) का महीना और दिन 
ये दोनों पूर्वोक्त दिशासे लेने, मदनरत्नमें मविष्यपुराणका वाक्य हे कि, हे गरुड | जो 
मनुष्य मरणादेनको न जाने वह मार्गशिर भाद्रपद्‌ वा माधेमे उसी दिन करे || नि्णयामृतमे | 
तो जो महीनेको न जाने और दिनको जाने तब आषाढ और माघमें वह दिन होताहे इस 
बृहस्पतिकी स्मृतिसि आषाढभी लिखाहै. काछादरशेमें भो महोनेके अज्ञानमें और दिनके इनमें 


ry द्र्कि च्छ > 
आषाढ ओर माघ कहाहे, हेमा प्रमासखण्डमें लिखांहे कि, जो मरणदिनको 
माघ वा मार्गशिरकी अमावस्याका कर ॥ 





वा महीनेको कथंचिन्न जाने वह है 
मविष्यपुराणमें लिखा है कि, पूर्वोक्त क्रमसे दिन और महानेके मरनेकी बात घुननेसे डेने, 
पूवोक्त कहनेसे यह आशय है कि, प्रस्थान दिनका ज्ञान न होय तो मागेशिर आदिमे 
करे, यह सब श्रवण दिनमें मी जानना चाहिये सुननेका दिन और महीनेका ज्ञान न होय 


व (ट-0. JK Sanskrit 0०४१०घ५, ग्लो u. Digitized by 837 अ क द हे 
तो माघ और मागसिरकी अमावस्याकों पूर्वोक्त प्रभातलण्डक वँक्येसे करना डाचत है, 





के 3 स्मरति है. जो श्राहमें ,पाकक्रियाका प्रारम्भ किसा. हे, प््हु F 


( ७२४) निणेपासिन्छुः । [ तृतीय 


शूलपाण्युक्त हेयम्‌ ॥ तिथितत्वे यमः'-'गतस्य न भवेद्वातांयावहादशवार्षिकी । 
प्रेतावधारण तस्य कत्तव्यं सुतबान्धवः ॥ यन्मासि यदहर्षातस्तन्मासि तदहः- 
क्रिया । दिनाज्ञाने कुदस्तर्प आषाढस्याथवा कुहः ॥ २ ॥ '” अथश्राद्वविप्ने 
निणेयः । तत्र विप्रत्प निमन्त्रणोत्तरं सूतके मृतके चाशोचाभावः ॥ ˆ निमन्तरिः 
तेषु विग्र प्रारब्धे श्राद्वकमाणि । निमन्त्रणाद्वि विप्रस्य स्वाध्यायादिरतस्य च॥ देहे 
पितृषु तिश्वत्सु नाश्ञोचं बिद्यते क्कचित्‌ ” इति ब्राह्मोक्तेः ॥ कतुस्तु विग्णराह- 
“ व्रतयज्ञविवाहेष आद्वे होमेऽचंने जपे । आरब्धे सूतकं न स्यादनारब्धे तु 
सूतकम्‌ ॥ ” श्राद्धे प्रारम्भस्तेनेवाक्तः ॥ “ मारम्भो वरणं यज्ञे सकर्पो बतस - 
त्रयोः । नान्दीसुखं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया॥'' इति॥ माधवीये आहमेपि- 
“आद्वादी पितयज्ञे च कन्यादाने चनो भवेत्‌ ॥ ” मिताक्षराया स्म्ुत्यःम्तरे- _ 
सथःशोच प्रकृत्य- यज्ञे सम्भतसम्भारे विवाहे श्राद्धकर्मणि' इति ॥ तिथितत्त्वादि 
गोडमन्थास्तु निमन्त्रणोत्तरं कतुमोक्तश्च नाशोचम्‌ ॥ 'निमन्त्रणोत्तरं श्राद्ध प्रारम्भः 
स्यादिति स्मृतिः’ इति विष्णक्तेः ॥ यत्त ` श्राद्धे पाकपरिक्रिया › इति । तइ" 
इससे ऐसे विषयमें जो आद्वका छोप ( न करना ) झूळपाणिने छिखा हे वह त्यागने योग्य 
हे. तिथितत्त्वमें यमका काकय हे कि, जब मयेहुएकी बारह वषेतक बात न सुनी जाय तो 
पुत्र और बांधव उसके मरनेका निश्चय करे, जिस महाँने और जिस दिनमें वह गया हो 
उस दिन और उसी महीनेमें उसकी क्रिया करनी दिनका ज्ञान न होय तो अमाबस्या वा 
आषाढकी अमावस्याको करे ॥ अब श्राद्धके विभ्नमें निर्णय कथन करते हैं, उसके निमंत्रणके 
पाछे त्रामणके जन्म वा मरणके अशोचका अमाव कहा है कारण कि, ब्रह्मपुराणमें 
लिखा हे कि, निमंत्रित त्राह्मणोंके पीछे श्राद्धकमेका प्रारम्भ होगया हो और ब्राह्मणोंके 
देहभं पितर स्थित हों तो उस ्राह्मणकों निमंत्रणसे अशौच नहीं होता, जो वेदपाठ और 
गायत्री आदिमें तत्पर हो, श्राद्ध कतांके निमित्त तो विष्णुने यह लिखा है कि, ब्रत, यज्ञ, 
विवाह, श्राद्ध, होम, पूजा, जप इनका प्रारम्भ होगया तो सूतक नहीं लगता और प्रारम्म 
न इभा होय तो सूतक छगता हे, प्रारम्ममें विष्णुने भो यही लिखा है कि, यज्ञका प्रारम्भ, 
ब्राह्मणोंका वरण ब्रत और सत्रका संकल्प, विवाहका नारन्दामुख, श्राद्धका प्रारम्भ, पाका 
करना है. मांघवीयमें त्रह्मपुराणका कथन हे कि, श्राद्ध आदि पितृयज्ञ और कन्यादानमे 
सूतक नहीं होता ॥ मिताक्षरामें तत्काळ शोचके प्रकरणमें स्पृत्यंत्रका वाक्य है कि. सामग्री 
इकट्टी होनेपर यज्ञमें, विवाह और श्राद्ध कमम उसी समय शुद्धि है, तिथितस् आदे गौड- 
ग्रन्थोर्मे तो यह लिखा हे कि, निमंत्रणके पोळे कत्ती और मोक्ता दोनोंको अशीच नहीं 


होता कारण कि, विष्णुका वाकय है कि, निमंत्रणके पाळे श्राद्धका प्रारम्भ होता है यह 


“अमाक्स्पाके श्राद्धं है, दाताके 


परिच्छेद; ३. ] भाषादीकासमेतः ( ७२५ ) 


्राद्वविषयामेत्याइः ॥ दातगहे मरणादों आह्ये उक्तम्‌ ' भोभनादें तु संभक्ते 
विप्रेदातुर्विप्यते ॥ › गृहे इति शेषः ॥ “ यदा कश्चित्तदोच्छिष्टं शषं त्यक्त्वा 
समाहितः । आचम्य परकीयेन जलेन शुचयो द्विजाः ॥'! इति ॥ अस्य श्राद्धषि- 
पयत्व हेमादरिणोक्तम्‌॥ पथ्वीचन्द्रो दयेप्येवम्‌। मम तु प्रतिभाती दं विवाहादिविषयं 
न तु श्राह्वविषय तत्पदाभावात्‌ ॥ विवाहोत्सवयज्ञेदु ' इत्युपक्रम्य-“ सञ्जा 
नेष तु विप्रेषु त्वन्तरा मृतसूतकं॥ अन्यगहोदकाचान्ताः सर्वे ते शुचयः स्मृताः ॥ 
इति पट्त्रिश्न्प्रतेकवाक्यत्वात्‌ ॥ निमन्त्रितेषु विप्रेषु प्रारब्ये श्राद्धकर्मणि’? इति 
पूर्वोक्तविरोधाच ॥ श्राद्धे त यद्यपि विष्णुना पाकोत्तरमाशोचाभाव उक्तः, तथापि 
कतुरेव सः, ओ एुदोषोऽस्त्येव “अपि दात्म्रहीत्रोश्च सूतके मृतके तथा । अविज्ञाने 
न दोषः स्याच्छाद्वादिष कथंचन ॥ विज्ञाने भाक्तरेव स्यात्‌ प्रायाधित्तादिक क्रमा- 
तू ॥” इति माधवीयञ्राह्मोक्तेः ॥ आदिशब्देनाशोचसुच्यते ॥ तञ्चाह विष्णा 
ाह्मणादीनामाशोचे यः सङृदेवान्नमश्नाति तस्य तावदाश्ञोचस्‌॥ यावत्तेषामा 
शोचव्पपगभे प्रायश्चित्त कुयात्‌॥ इति ॥ यज्ञ ' देहे पितृषु तिष्ठत्सु नाञ्चोचं विद्यते 

. कचित्‌? इति ब्राह्मं, तत्‌ श्राद्वाकाठीनस्य निषेथकस्‌ ॥ न तदुत्तरकालीनस्प ॥ 





घरमें मृत्यु आदि होजाय तो ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, यदि ब्राह्मणने आधा भोजन कर- 
छिया हो और दाताके घरमें कोई मृत्युको प्राप्त हो तो रोष उच्छिष्टो त्यागकर किसी 
ओरके जलसे आचमन करके पवित्र होते हैं, हेमाद्रिने इस वाक्यको भके विषयमें लिखा 
हे ॥ और पथ्वीचन्द्रोदयमें मी ऐसेही लिखा है, मुझे तो यह विदित होता है कि, यह 
- वाक्य विवाहके बिषयमें है, श्राद्वविषयका नहीं हे, कारण कि, इसमें श्रादपद नहीं है, और 
इस षट्त्रिरात्के मतके साथ इसकी एकवाक्यता ( संगति ) भी हे कि, विवाह उत्सब 
यज्ञ इनमें त्राण मोजन करते हो, और मभ्यमें मत्यु वा सूतक होजाय तो और धरके 
जळसे आचमन करके वे सब ब्राह्मण पवित्र होते हैं, और इस पूर्वोक्त वाक्यके संग विरो- 
धमो हे कि, जब निमंत्रण हुएके पीछे -श्राद्वकमेमें अशौच होजाथ तो दोष नहीं हे ॥ 
द्मे तो विष्णु पाके अनन्तर यद्यपि अशौचका अभाव छिखते हैं तथापि वह कर्ताके 
निमि है मोक्ताको तो दोषही है, कारण कि, माधर्वायमं ब्रहमपुराणका कथन है कि, दाता 
और ग्रहीताके सतक और मरण होजायँ तो उनके अज्ञानमें श्राद्धमे किसी प्रकार दोष नहीं 
और ज्ञान होय तो मोजन करनेवाळेंकोही आदिशब्दसे अशाच लेना ये विष्णुने लिखा ४ 
कि, ब्राह्मण आदिके अशीचमें जो एकबार मी भोजन करता है, उसको उन ब्राह्मणोंका अशीचके 
बातनेपर प्रायश्चित्त हे, जो यह त्रह्मपुराणमें ठिखा है कि, देहम पितरोंके रहते अशीच नहीं वह 
भादर (समयका) निषेधकं है उत्तर समयका नहीं'शद्धिदीपने'तो यह'छिस्माहै. कि, ` निमंत्रितेषु०! 






(७२६ ) निर्णयसिन्धुः । [ वृती३-. 


शुद्धिदीपस्तु निमन्त्रितेव्वित्यामश्राद्परम्‌, भोजनायब्वित्यादि सन्नश्राद्धपरभिः 
त्याह॥ तत्र प्रायश्चित्तनिणेयः । प्रायश्चित्तं त्वाह माकेण्डेयः- अस्वा तु 
आहणाशाचे चरेससांतपनं द्विञः॥ › एतत्कामतः ध अभ्यासे झांखः= 
ब्राह्मणस्प तथा भुक्त्वा मासमेकं तती भवेत्‌ ' इति ॥ अज्ञानात 
छागलेयः- एकाहं च 5पहं पञ्च सप्तरात्रमभोजनम्‌ ) ततःशुचिभवोदेम 
पञ्चगव्यं पिबेन्नरः? ? इति वणक्रमेणेदम्‌ ॥ अभ्पाछे तु देणुण्यभित्यादि 
मिताक्षरामाथवीयादो ज्ञेयम्‌ ॥ मिताक्षारामाधवादौ तु श्राद्धे झुभोंबतुअ 
सर्वथा दोषाभाव उक्तः ॥ आशझोचमध्ये श्राद्धदिनमाधी हु माधवीये 
कालछादश च ऋष्यश्चङ्गः- ` देये पितृणां श्राद्धे तु आशौर्थं आयते यदा 
आशोचे तु व्यतिक्रान्ते तेभ्यः श्राद्ध प्रदीयते ॥ ” इति श्राव चिन्ता 
मणो ज्योतिषे - प्रतिसांवत्पर शराद्वमाशोचारपतितं च यत्‌ । मलमासे तत्क 
यमिति माणुरिभाषितम ॥” आशौचान्त्यद्नित्वेन निमित्तव्वादित्यर्थः ¦ एतन्मा 
सिकादिपर, न दाझिकादौ ॥ अत एव सुद्श्षनभाष्ये अपरपक्षे फिञय;ीति नियः 
मात्‌ कृष्णपक्षश्राद्धलोपे प्रायश्चित्तमेव । न तु गोणकाले कर्णस्‌ । त्चोएवासःः 
"वेदोदितानां नित्यानां कणां समतिक्रमे । खातकब्रतछोपे च प्रायश्चित्तमभो- 









यह व'क्य आमश्राद्धके विषयमें हे, और “| भोजनार्थे ०?” यह वाक्य अन्नाश्रद्धके विषयर्म नहीं [| 
प्रायश्चित्त तो मार्कण्डेयने लिखाह कि, त्राह्मणके अशोचमें भोजन करके एक महाँनेतक ब्रत 
करे यह जानकर करनेमें है अभ्यासमें शख कहतेहें ब्राह्णके मोजन कर एक महीने ब्रती रहे 
अन्ञानसे करनेमें तो छागळेयका कथन है कि, एक तीन पांच तात रात्रतक भोजन न करें, 
फिर शुद्ध ब्राह्मण पंचगब्य पान करे, यह वणेके क्रमस है, और अभ्यासमें दूना आदि मिता” 
` क्षरा माधबोय आदिमें लिखा हे, मिताक्षरा और माघबीयने तो श्राद्धमे कत्ती और मोक्ताको 
सबेप्रसार दोषका अमाव लिखा है, अशीचके मध्यें श्राद्वका दिन आन पडे, तो माधर्वायने 
और काठादशेमें ऋष्यदागका यह वाक्य है कि, पितरोंको श्राद्ध देना हो और अशौच आन 
पडे तो हरीचे sc र ॥ ्राद्धचिन्तामाणेम उयोतिषका कथन हवे, यदि वार्षिक 
श्राद्ध अशौचसे न किया होय तो, भागुरिन यह डिखा है कि, वह मलमासमें करना चाहिये, 
he तकी निमित्त होनेसे उसमें करे,यह मासिक ह 
दश आादिके विषयम नही, इससे झुदशेन माध्यमे कहा हे कि, पितुकमे ऋष्णपक्षमे होते 

इसत नियमसे श्राद्धकमेका लोप होजाय तो प्रायश्चित्ती है ’ 
प्रायश्चित मी ब्रत है कारण कि, मनुका कथन है कि 
रहमचारीके त्रतका फ ोजा तो, मोजता 'अभाषही 


» गौणकार्लम उसको न करना, यह 
वेदे कहे नित्यकमीका उलंघन और 
उसका “औयिश्चत्त है, जशोचमें तौ 


परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ७२७) 


जनम्‌” इति मतृक्तरित्युक्तम्‌ ॥ आशोचे तु प्रायश्चित्तमपि न ॥ मुख्यकाले अन- 
विकाश्‌ ॥ आश्षोचान्ते सम्भवे तु व्यासः- श्राद्धविध्े समुत्पन्ने त्वम्तरामृत- 
सूतके । अमावास्यां प्रक्ुर्यादे शुद्वावेके मनीषिणः ॥” हेमादी षट्त्रिंदन्म- 
तेपि- “मासिके चाब्दिके त्वहि संप्राप्ते मृतसूतके । वदन्ति शुद्वौ तत्कार्यं दशे 
चापि विचक्षणाः ॥” गोमिछः- दिये प्रत्याब्दिके श्राद्धे अन्तरा मृतसूतके । आक्षो- 
चानन्तरं ङुयाततन्मासेन्ढुक्षये तथा ॥ ” मरीविः-“श्राद्धविप्ने समुत्पन्नैऽप्यविज्ञाते 
मृतेहनि । एकाद्श्यां तु कतेव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥!! विशेषतः इत्युक्तेः शुद" 
कादश्पामपि ॥ आशौचेतरविश्ने एतदिति माधवपथ्बी चन्द्रौ ॥ यत्त्वत्रिः- तद- 
इश्वेत्मदुष्येत केनंवित्सूतकादिना । सूतकानन्तर कुयात्पुनस्तदहरेव च”? इति ॥ 
तत्‌ पूर्वकालाभावे ज्ञेयम्‌ ॥ एतदान्दिकेतरभाद्वपरस्‌ ॥ यच्च देवलः- एको- 
दिष्ठे तु संप्राप्ते यदि विष्यः प्रजायते । मासेन्यस्मिस्तिथौ तस्मिऽ्च््राद्वं कुर्षात्‌ 
प्रयत्नतः '? इति ॥ तदापि मासिङपरभिति मदनरत्ने हेमीद्रौ च ॥ इदमपिः 
पूवकाराक्षंभवे व्याध्यादो विस्मरणं चैवं ज्ञेयम्‌ ॥ अथ भायारजोद्शने । तत्र 
दाविकमामेन कार्यम्‌ ॥ “श्राडविधे द्विजातीनामामश्रादं प्रकीतितसू । अमावा- 





प्रायश्चित वही लगता कारण कि, सुर्य समयमें अधिकार नहीं, अशोचके अन्तमें न हुआ 

होय तो व्यासने लिखाहै कि, डमे विज्न होजाय वा मरण और सूतक बीचमें हो जाय तो 

अमावस्याको करना कोई पंडित कहते हैं कि, शुद्धि होनेपर करना ॥ हेमाद्रिमे षट्जिशतके 
मतें लिखाह कि, मासिक ओर वाषिक श्राद्धके दिन मरण और सूतक होजाय तो विद्वान्‌ 
यह कहतेहें कि, झुद्विमें वा अमावस्याको श्राद्ध करना, गोभिळका कथन है कि, वार्षिक «द्ध 
देनेके बीचभें यदि मरण और सूतक होजाय तो अशौचके अन्तम वा उस महीनेकी अमा- 
वस्याको करे, मरीचिका कयन है कि, द्धम विश्न हो वा मरणतिथिका ज्ञान न होय तो 
विशेषकर इष्णपक्षकी एकादशीको करना चाहिये, विशेषकर यह कहनेसे झुक्ठपक्ष एकादर्शानें 
मी करना, माधव प्रथ्वीचन्द्रोदय तो यह छिखते है कि, अशौचसे इतरमें यदि वित्न हो तो यह 
कथन है ॥ जो अत्रिने यह लिखाहै कि, सूतक आर्दिसे जो श्राषका दिन दूषित होजाय 
तो सूतकके अनन्तर उसीही तिथिमें आद्धको करे, यह पूवेकाळ न प्राप्त हो तब जानना, 
वार्षिक द्ध विषय अन्यके ठेखहै, जो देवळने कहादै कि, एकोदिष्टके समय यदि विप्र हो . 
जाय तो और मासको उसी तिथिमे जिसमें एकोदिष्ट हो प्रयत्नसे करे बहभी मासिक आदके 
विषये है, यह मदनरल् और हेमाद्रिने कहादें यहमी पर्वकारके न मिलनेपर रोग आदि 
ओर विसपृतिमे जानना अब ज्नीके रजोदर्शन होय तो उसमें श्राद्वका निर्णय कहतेंहे, इसमें 
दका श्राद्ध जार्मनिसि करा कोरंगःकिः' माविम हारीत” ऽक है कि, आढके विम 
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(७२८) निर्णसिन्तुः । [ तृतीय- 


दिनियतं माससंधस्सराइते” इति हेमाद्री हारीतोक्तेः ॥ व्याघ्रपादोपि-“ आ/तवे 
देशकालानां विषुवे समुपस्थिते । आमश्राद्धं द्विजेः कार्य शूदः ङयोत्संदेष हि! 
इति ॥ दीपिकापि-दर्शे ठु भायांतवेष्यामश्राद्धविधि प्रवासिविधुराद्याश्चाचरेयु- 
दिजाः' वस्तुतस्तु- पाकाभाषे क्विनातीनामामश्राद्धं विधीयते इति सुमन्तृक्तेः 
पाककत्रेन्तरसरवेऽननेनान्पयामेने्युक्तम्‌ ॥ ““मासिकानि सपिण्डानि अमावास्या 
तथाग्दिकम्‌। अन्नेनैव तु कतेव्यं यस्य भार्या रजस्वला॥ ! इति कालिकायां वचनाञ्च॥ 
काछादशें तु खिया स्नो दर्शने दर्शभाद्धं पञ्चमेहनीति पक्षान्तरशुक्तस्‌ ॥ पारि 
जतिप्येवम्‌ ॥ एवं महालपयुगादावपि ॥ आब्दिकं तु रजोदर्शनेपि तदिने एव 
कार्यम ॥ ` पुष्पवत्स्वपि दारेष विदेशस्योप्यनग्निकः । अन्नेनेवाठिदकं कुर्या- 
द्वेम्ना वामेन न कचित?' इति माधवीये लौगाक्षिस्मृतेः ॥ मरीबिरपि- अन' 
प्रिकः प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला । आमश्राद्धं प्रक्कुवीत न तत्‌ कुर्योन्सू- 
तेहनि ॥ ” काष्णानिनिः- आपन्नोप्याड्दिकं जैव ङुयोदामेन ङुत्रचित्‌ । 
अन्नेन तदमायां वा कृष्णे वा हरिवासरे ॥ ” प्रयोगपारिजाति- स्जस्वलायां 
आयो क्षा यः पारपनेत । स चे नरकमा पाद 
द्वेजातियोंकी आमश्राद्, मासिक और वार्षिके विना अमावस्यामं करना लिखाहे व्याप्रपाद 
कामी कथन है रजोदर्शन देश और कालका उपद्रव ये उपस्थित होय तो द्विजोंको आमश्राद्ध 
करना, और यद्र ती. निरन्तर आमश्राद्ध करे, दीपिकामें भी कहाहै कि, अमावस्या होय तो 
जोक रजोदशनमें मी प्रबासी ( परदेशी ) विधुर ( ख्रीहीन ) आदि द्विज आम-आद्धकी 
विधको करे, सिद्धान्त तो यह हे यदि पाक न होय तो द्विजातियोंको आमभ्राद करना 
लिखाहै, इस सुमंतुके लेखसे पाक कता और कोई होय तो अनके सिवाय आमान्नसे करे 
यह युक्त दै, कारण कि कलिकार्मे मौ लिखा है कि, मासिक, सिडी अमावस्याका 
राद्ध ओर बार्षिक ये जिसको त्री रजस्वला हो उसे आम अन्नसेही करने ॥ 
काळादईमें तो यह और पक्ष कहा है कि, ख््रीके रजोदरानमें अमावस्याका श्राद्ध पांचवें 
तदिन करना चाहिये. पारिजातमेंभी इसी प्रकार लिखा है, इसी प्रकार महालय और युगादि 
श्राद्ध मी जानना चाहिये, वार्षिक आद तो रजोदशीबमें भो उसीदिन करना चाहिये 
- कारण कि, माघवीयमें ठीगाक्षिस्मृतिका कथन है कि, यदि खी रजस्वळा होय तो. परदेशे 
हियतमी अनझि त्राह्मण अननसेही बार्षिक आद करे कमी सुवर्ण वा आमान्नसे न करे ॥ 
मरीचिकामी कथन हे कि, जिसकी खी रजसा हो वह जनाग्रे और परदेशे स्थित ब्राह्मण 
क्षयाहकी त्यागकर आमश्राद्व करे, काष्णोजिनिका कथन है कि, 


आपाचिमे प्राप्त हुआ भी 
मनुष्य वार्षिक Coppa Hs नं pe अमावस्य रृष्णपक्षकी एकादशी इक वह 
करना, प्रयोग' धार. तब कह i 


“रजस "हेर जो क्याहो छोडता है 





परिच्छेद; ३.] भाषाटीकासमेतः । (७२९) 


मासिकानि सपिण्डं च अमावास्या तथाब्दिकम्‌ । अन्नेनेव तु कतेव्यं यस्य भार्या 
रजस्वला ॥ २ ॥' देवयाज्ञिकनिबन्धेपि-' भुः श्राद्धं पञ्चमेहनि ङुयाद्वार्या 
रजस्वला । पुत्रः पित्रोः प्रकुर्वीत मृताहनि शुचिर्यतः ॥ ” कालाइशेंपि- 
“रजस्वला ङ्गनोऽनग्निविदेशस्थोथ वाब्दिके । दर्शादाविव नामेन तन्नेन श्राद्धमा- 
चरेत्‌ ॥ ” अन्यच्चापि- ` विदेशको वा विगताशिको वा रजस्वलायामपि धर्म 
पत्पाम्‌ । श्राद्धं मृताहे विदधीत पाकेनामेन हेम्ना न तु पश्नमेह्रि॥ ” एव 
मासिकेपि ॥ यतु मरीचिः आग्दिके समनुप्राप्ते यस्य भार्या रजस्वला । 
पञ्चमेऽहनि तच्छादूं न तत्‌ कुर्यान्प्रतेहनि ॥ !' माधवीये-'' श्राद्धं तदा न 
कतंग्यं कर्तव्य पञ्चमेहनि’ इत्युत्तराद्ध तदपुत्रकतकेभ्राद्वविषयमू ॥ “अपुत्रा तु 
यदा भायां संप्रा्े भर्दुरान्दिके । रजस्वला भवेत्सा तु यांत्तत्पञ्चम्रेहनि ” 
इति क्षोकगोतमोक्तेः ॥ ` देवे कर्मणि पिञ्षे बा पञ्चमेहनि शुद्व्याति’ इति 
प्रमासखण्डाञ्च ॥ नत्वशुवित्वादेव तत्र पञ्चमेहन्यथात्‌ श्राद्धं प्राप्तभिति वचनं 
व्यर्थस्‌ ॥ भेवमू `‘गमिणीसूतिकादिश्च कुमारी वाप्परोगिणी । यदा शुद्धा तदा- 
न्येन कारयेत्‌ प्रयता स्वयम्‌ ”” इति हेमाद्रो भविष्योक्तेः ॥ अनुपनीतल्धीशनद्राश्च 





वह प्रलयपर्यत नरकमें निवास करता है, जिसकी खरी रजरवळा हो उसे मासिक सपिडी 
आमश्राद्ध और वार्षिक ये अन्नसेही करने ॥ देवयाशिकानेबंधमें भी कहा है कि, रजस्वला 
ल्ली पांचवें दिन पतिका श्राद्ध करे, कारण कि, पुत्रभी मातापिताका श्राद्ध क्षयाहदिनमें 
करता है, कालादशमेंमी कहा है कि, जिसकी त्री रजरवळा होवा जो अभिहोत्री न हो वा जो 
विदेशमें हो वह वार्षिक आड भमावश्याके तुल्य आम अन्नसे न करे, किन्तु पकानसेही 
करे, और स्थानमेंमी लिखा हे कि, परदेशमें हो वा अनमि हो वा जिसकी री रजस्बळा 
हो वह क्षयाह श्राद्ध पाकसे करे आमा्नसे न करे और न पांचवें दिन करे, ऐसेद्वी मासिक 
श्रादमें जानना जो तो मरीचिने यह लिखा है कि, वार्षिक श्राद्धके आनेपर जिसका त्री 
रजस्वळा होय वह पांचवें दिन श्राद्ध करे, मरणदिनमें न करे ॥ माधर्वायमें कहा हे कि, 
पिछजा आधा छोक यह है कि, तब श्राद्ध न करे पांचवें दिन करे वह पुत्रहान त्री 
जिसे करे उस श्राद्धके विषयमें है कारण कि, छोकगौतमने यह लिखा है कि, जब पुत्रहीन 
- लौके सवार्माका वार्भेका आन पडे और रजस्वला होय तो पांचवें दिन करे ओर प्रभास- 
खण्डपंभी यही लिखा है कि, दैव और पितृकर्ममें पांचवें दिन श्राद्ध होना प्राप्त हे इससे 
वाक्य व्यर्थ है, ऐसे मत कहो कारण कि, हेमाद्रिमें मविष्यपुराणका बाक्य है कि, गर्मवती 
सतिका आदि और कुमारा रोगिणी ये जब अपवित्र हों तब औरसे प्रयत्नपूवके आदको 


t Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


करादें | जिनका यज्ञोपवीत न हुआ हो ळी बा झट जो हों वे ऋत्विजसे श्राद्ध करावें, वा 






(७३० ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


श्रादमृत्विजा वा कारयेयुः ॥ ` स्वयं वाऽमन्त्रकं कुर्य: ' इति स्मृत्यथ्ताणः 
चान्यद्वारा करणानिवृत््यथेत्वात्तस्य त्वदुक्तदिशा आशोचानन्तरं श्राद्वकतव्यता- 
ऽऽवेद्कवाक्यपेयथ्यांद्च ॥ अतः प्रागुक्तमरीच्युक्तेः पत्नी पञ्चमेहनीति युक्तम्‌ ॥ 
यत्त सप्ताहात्‌ पितृदेवानां भवेद्योग्या ब्रतार्चने ' इति तदजोनिवात्तिपरामिति 
हेमाद्रिभिन्नसरवेनिबम्धसिद्वान्तः ॥ हेमाद्रिस्ठु आद्वादौ खिया सहेवाथिकारा- 
तस्यां रजो दुष्टायां तन्निवृत्तेरेकभायेण पञ्चमेहनि कार्य ध्रायुक्तमरीच्युक्तेः, आया- 
न्तरसत्ते तु पुष्पवत्स्वपीतिव चनात्तदिने एवित्पाह ॥ दीपिकापि-' आयतौ साति 
पञ्चमे च दिवसे स्याद्वार्षिकं मासिकं पक्कात्रेबंहुभायकस्त्वांथेकृते पत्न्यन्तरे तिष्ठ- 
ति । कुयात्तद्वितय स्वमुरूपदिवसे' इति तच्चिन्त्यम्‌ ॥ सहापिकारः-सहर्व श्त्या 
वा एकफलभाकत्वेन वा पाककतुंत्बेन वा॥ नायः । तद्मावात्‌। 'पाणिग्रहणाद्व 
सहत्वं कमेसु › इत्यस्याग्निसाध्यकमीविषयत्वात्‌ ॥ आब्दिकस्य च निरभेरपि पाफे- 
नेवोक्तेः ॥ स्मातामिस्राध्यत्वानियमात्‌ 'तामपरुध्य' इति एर्वोक्तवचनासत्त्वाच ॥ 
कथं च भायोन्तरसत्वेधिकारः । ज्येष्ठया न विनेतरा, इति नियमात्‌ ॥ अभेष्ठाप- 
रवे च तेनेव सिद्धेवेचनवैयथ्याँत्‌ ॥ न द्वितीयः ॥ अविभक्तञ्चातृष्वेकस्याऽशुचि- 
मंत्रोको त्यागकर स्वयं करे, यह स्पृत्यथसारमे कहा है, वह औरसे करवानेकी निवृत्तिके 
निमित्त है बह उक्त प्रकारे अशोचके उपरान्त श्राद्ध करनेके समान वाक्य व्यर्थ हो जायगा 
इससे पत्नी पांचन दिन करे यह युक्त है । जो यह कहा है कि, सात दिनमें पितर देवता . 
इनके बत और पूजाके योग्य होती हे वह रजकी निदृत्तिके विषयमें है, यह हेमाद्रिसे भिन 
सबहीका सिद्धान्त है, हेमाद्रिने तो यह लिखा है कि, श्राद्ध आदिमें ख्रीके संगही अधिकार 
है, और वह जब रजसे दुष्ट है उसकी निवृत्ति होनेपर एक ख्लीवाछा मनुष्य पांचवेंदिन 
श्राद्ध करे कारण कि, पूर्वोक्त मरीचिका कथन है, यादे और मार्या होय तो 
ली पुष्यवाली होनेपर मी इस वाक्यसे उस दिनही करे ॥ दीपिकाकामी कथन है कि, 
मायाको ऋतु होय तो पांचनें दिन पक्षाने बार्षिक वा मासिक होते हैं, जिसके बहुत जी 
हों षह तो और ज्लीको बैठाकर उन दोनोंको मुख्य दिनमेंही करळे, सो उचित नहीं 
कारण कि, संग अधिकार, संग झुननेसे है बा एकफलमागिनी होनेसे, वा पाक बनानेसे है, 
प्रथम पक्ष तो नहीं कारण कि, उस सहका अभाव कहा है विबाहसे सहत्व कर्मोमें कहोगे 
नह वाक्य उन कर्मोमे लिखा है जो अझिसे सिद्ध हों, और बार्थक क्षयौ निरामरेसे भी पाक- 
सेही लिखा है यह नियम नहँ कि, वह स्मा अभ्निसे .साध्य है, उसको रोककर इसके 
समान पुष्पवती यह पूर्वोक्त कथन है ॥ और दूसरी मार्याके होनेपर कैसे अधिकार है कारण 
कि/्येष्ठापत्नीके विना अन्य खली अधिकारिणी नहीं है, इस नियमसे ज्येष्ठाके नियमे मानोगे 
उरे ति थी बह कर स त व ह हे करण कि, इ 


कळ... 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (७३१) 


सेन्यस्याविकारापत्तेः ॥ न तृतीयः ॥ प्रवासनिदेशसूतिकारोगिण्पादिष्वष्यक- 
रणाफ्तेः ॥ ` आरभेत नवैः पात्रेरत्नारम्भं च बान्धवैः ' इति देवलोक्तावात्मने- 
पदात्स्वस्य बाम्धवानां च पाककतेत्वोक्त्या विरोधाच॥ ततस्तानि पपाचाशु सीता 
जनकनन्दिनी ' इति पाकादिर्ङिङ्गात्‌ प्राशस्त्यं भायांपाकस्योच्यते ॥ न तत्‌ 
कस्याप्यनिष्ठम्‌ ॥ तेनेतद्गयनं युक्‍त्याद्यमावात्‌ पूर्वोक्ततचोषिरोधाच यत्काचिदेव ॥ 
यदापि-' ' श्राद्धीयाहनि संप्राप्ते यस्थ मार्या स्जस्वला । श्राद्धं तत्र न कतेब्यं कतव्यं 
पञ्चमेहनि ' इति क्षोकगोतमपाठोन्यथा दार्शितः ॥ माधवीये च तद्वश्ञात्‌ पक्षा- 
न्तरसुक्तमू ॥ तेनापि नाभिम्रेताथोसेद्विः ॥ यस्य प्रेतस्पेत्यथांव्‌ ॥ तेनात्र हेमाद्रिः 
बंथामेति बहु वक्तव्पेपि नोच्यते ॥ अधान्बारोहणे निणेयः । लोगाक्षिः = मृताः 
हनि समासेन पिण्डनिर्वपणं पृथक्‌ ॥ नवश्राद्धं च दम्पस्योरन्वारोहण एव तु ॥ 7 
समासेन तु तन्त्रेण द्विपिठकश्राद्ववद्वयोरेकः पिण्डो विप्रश्च ॥ पिण्डशब्दः 
श्राद्गपरः ॥ नवश्राद्धं पृथगिति हेमाद्रिपथ्वीचन्द्रो ॥ अब्र शृताहनीत्येक- 
त्वात्‌ ॥ दिनभेदे दिनेक्ये वा मृततिथेरकत्वे काठेक्यं कर्त्रैक्य॑ पाकेक्यं 





माइयोमें एकक अशुद्ध होनेपर ओरका अधिकार न होगा, तीसरा पक्ष भी उचित नही | 
कारण कि, प्रवास विदेश सूतिका रोगिणी आदि होनेपर भी न करना होगा, और अपने 
बान्धवोद्वारा नहीं ये पात्रोसे अन्नका प्रारम्भ करे, इस देवलके कथनमें “ आरमेत ? यह 
आत्मनेपदका प्रयोग है, इसाँसे अपनेको और अपने बान्धर्बोको पाक करना लिखा हैं, 
उसका विरोध आवगा, यदि कोई फिर उन्हें जनकनन्दिनी सताने शौघ्र पकाया इस पञ्मः 
पुराणके बाकयसे स्रीका किया पाकही श्रेष्ठ है, सो कुछ नहीँ कारण कि, वह किसीको मी 
अनिष्ट नहँ ॥ और इस वाक्यसे उाक्ते आदिके अमावसे और पूर्वोक्त कथनके विरोधसे यह 
यथार्थ नहीं और जो श्राद्धका दिन आनेपर जिसकी त्री रजस्वला हो वहां, धाढ न करना, 
किंतु पांचवें दिन करना इस छोकगौतमका पाठ अन्यथा कर दिखाया है, और माषबीयमें 
उसके बलस दूसरा पक्ष लिखा है,उसमें भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कारण कि, यह उसका 
अर्थ है कि, जिस मृतकका तिससे, यह हेमाद्रिको भ्रम हो गया, यहां बहुत भी कहना था 
पर नहीं कथन करते ॥ अब अन्वारोहणका निणेय कथन करते हैं | लौगाक्षिका कथन हे 
कि, क्षयाहके दिन एक .तनत्रसे क्ली और पुरुषके निमित्त पृथक्‌ २ पिण्डदान नवश्राद्ध करे _ 
इसको अन्बारोहण कहते है, दो पितरोंके श्राद्धकी तुल्य दोनोंका एकपिंड और एकही ब्राह्मण 

हो, यहां ब्राह्मणपदसे श्राद्वका ग्रहण करना, नवश्राद्ध प्रथक्‌ करना, यह हमाद्रे ओर पृथ्वी- 
चन्द्र कहते हैं, यहां 'मृताहाने? इस एक वाक्यसे दिनमेद और दिनके एक होनेपर मरणकी 
तिथे एक हो, स्मय दकहो;' कसी"एक"हो पाक-मी, एक ० ोता डे, जब खी पुरुष एकही 


(७३२ ) निणंयासिन्धुः । [ तृतीव= 
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च ॥ " एकचित्पविरोहे तु तिथिरेकेव जायते । एकपाकेन पिण्हेक्ये 
इयोगृंह्ीत नामनी ” इति स्मृत्यन्तराच ॥ अन्त्येष्टिपद्धतौ भट्टेरष्युदाहृतम्‌- 
“अस्वारोहे तु नारीणां पत्युश्चेकोदकाक्रिया । पिण्डदानक्रिया तदवच्छाद्ं प्रत्याब्दिकं 
तथा ॥ नवश्राद्वानि सवाणि प्तपिण्डीकरणं पृथक्‌ । एक एव वृषोत्सगों गोरेका 
तत्र दीयते ॥ २॥ ” इति ॥ तिथिभेद्‌ तु वार्षिकं पृथगेव ॥ तथा वार्षिके 
समासविधानादन्पन्न सकत्र पृथक्त्वे प्राप्ते नवश्रामेष पृथगिति परिसंख्ययान्पञ 
एथरुक्तेष्वपि वार्षिकषोडशश्राद्वतीर्थसपिण्डान्बष्टक्याद्छ समास एवेति मदनपा 
रिजातनि्णयामृतादयः ॥ अतः समासविधिवल।त्‌ अयेष्ठपुत्रस्य कतृत्वे सपव्नमा- 
तुरन्वारोइणे तत्पुत्रे सत्पपि तद्वार्षिकादिकमबिभक्तः सापत्नपु् एव 
जयेष्ठः कुयात्‌, न औरसः ॥ वक्ष्यमाणपृथ्वीचन्द्रादिमते तु औरस एव 
मातुः पृथकृयात्‌ ॥ एवं वह्दीष्वप मातृषु ज्ञेयम्‌ ॥ अतिश्थछीसेतो 
पितामहचरणैरप्येषसुक्तस्‌ ॥ यत्तु गाग्येः- एकावेत्यां समारूढो दंपती 
निधनं गतो । पृथङ्श्राद्धं तयोः ङुयांदोदनं च पृथक्‌ पथक्‌ ॥ ओद्‌न पिण्डः ॥ 
तन्नवश्नाद्वविषयम्‌ ॥ यत्त भगुः- या समारोइणं कुयांद्वतश्चित्यां पतिव्रता । 
तां मृताहनि संप्राप्ते प॒थकापेंडे नियोजयेत्‌ ॥ प्रत्यव्दं च नवश्राद्वं युगपत्त समा- 





चिता चढ़ें तव एकही तिथि होती है, एक पाक और एक पिडमें दोनोंके नाम छेळे यह 
किसी और स्मृतिका मी कथन है ॥ अन्त्येष्टिपद्धतिमे महोंने मी लिखा है कि, जियोंके 
अन्वारोहमें पतिको जळदान पिंडदान एकतंत्रसे और वार्षिक श्राद्ध नवश्राद्ध आदि सब और 
सिडी मित्र २ होती है, और एकही वृषोत्सग और एकही गोदान होता है, इस वाक्यले 
तिथिमदर्म मी बाषिक पथकही होता है, तैसेही वाषिकमें समास ( तन्त्र ) के विधानसे और 
सब स्थाने प्रथक्‌ पाया, नवश्राद्धही पथक्‌ करे, इस (गिनती ) से और श्रादवोमे पृथक 
होनेपर मी वार्षिक षोडश श्राद्ध तीर्थ सर्पिडी अन्वष्टकाआदिमे इकड यह मदनपारिजात 
निणेयामृत आदिका मत है, इसीसे तन्त्रविधिके बलसे जहां ज्येठा पुत्र कतो है वहां सपत्नी 
माताके अन्वारोहणमें उसका पुत्र होय तो, मी उस सपर्नी माताके वार्षिक आदिको वह 
सपत्नीका पुत्रही करे, जो पृथक्‌ न हो औरस न करे, आगे कहने योग्य पथ्वीचन्द आदिके 
मतर्मे ते औरसही माताका वार्षिक पृथक्‌ करे, इसी प्रकार बहुत माताओंषे भो जानना डाचत 

हे ॥ त्रित्यडासेतुम हमारे पितामइजीने मी ऐसेही लिखा है, जो गाग्यने यह लिखा है कि 
मरेइए खरो पुरुष एक चितामें दग्ध इए हॉय तो उनका श्राद्ध और ओदन "( पिंड ) थक 

करे, वह नव श्राद्धके विषयमे कहा हे, जो भूगुका कथन है के, जो पतित्रता त्रो पतिक 
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. चिता आरोइण करे,.डसके'मरनेके,. विन "भानेमर-0यक्‌ पिद" और बार्षिक वा नबश्रा- 


परिच्छेदः ३ ] आाषाटीकासमेतः । (७३३ ) 
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चरेत्‌ ॥'? तदेषां वार्षिकमेकोद्वि्ठयुक्तं तद्विषयम्‌॥ ' प्रत्यब्दं च मृताहनि › इत्यः 
न्वयः ॥ नवश्राद्धं ग्रगपादिति दे वगेद्वयवद्कतन्त्रेण प्रथगित्पर्थमाह हेमादिः ॥ 
'एतन्मृततिथेमेंद्विष यस' इति पृथ्वीचन्द्रनिणेयामृताद्याः॥ देवयाज्ञिकोप्येवम्‌ ॥ 
पराशरमाधवस्तु-'गाग्यभुग्वादिवचनाछ्कोगाक्षिबाक्ये समासेन पाकादि तंत्रेक्येन 
दशे वर्गद्वयक्त्‌ पथकूश्राद्धं कुर्यात्‌ नवश्राड चे तथा’ इत्याह ॥ पृथ्वीचन्दवः 
न्द्रिकादयस्तु - द्रयोरेकपिण्डदानं लोगाक्षिवचने चापद्विषयम्‌॥ एथकूपिण्डदानं तु 
मुख्यः कल्पः ॥' तदाह वृद्रपराशरः- आरुह्य भहुश्चितिमङ्गना या प्राम्रोति मृत्य 
खल्‌ सच्वयुक्ता । एकादश्ञाहे तु तयोर्विधेयं श्राद्धं पृथक्‌ स्वर्गमपेक्ष्य सद्भिः ॥ 
एकत्वभिच्छन्ति मतिप्रहीणा एकादशाहादिष ये ज़नायों: । ते स्वर्गमागे विनिहत्य 
कुथुः त्रीसत्ववातान्नरकाविवासस्‌॥ भत्रा सह मृता या तु ताकछोकमभी प्सती । 
साहेंच्छाद्ध॑ एथकू पिण्डान्‌ नेकत्वं तु स्मृतं तयोः ॥ एथगेव हि कतष्यं आद्वमे- 
कादशाहिकस्‌ ॥ यानि आद्वानि सर्वाणि तान्युक्तानि एयक्पूयङ ॥ ४॥ विश्वा 
दपि “ मातुगैयाष्टकावृद्धिमृताहेष महाळये । भाढं कुयात्‌ पृथग्देव तन्त्रं वात. 
गतावपि ॥ एकचित्यां समारुह्य मुतयोरेकबर्हिषि । पित्रोः पिण्डान्‌ पृथग्दद्यात 





दरको एकवारही पूर्ण करे, वह उनके विषयमें हे जिनका वार्षिक एकोदिष्ट कहा है, यहा 
प्रतिवषे क्षयदिनमें नवाश्राद्ध ` ऐसा अर्थ है अमावस्याको स्थानके समान पृथक्‌ श्राद्ध और 
नवश्राद्ध मो ऐसे होते हैं, यह अर्थ हेमादरिने लिखा है, यह मरेकी तिथिके मेदमे है, यह 
पृथ्वाचन्द्रोदय निर्णयामृत आदिका कथन है, देवयाशिकमो ऐसेही कहते हैं ॥ पाराशरमाधव 
तो यह रिते हैं कि, गार्ग्य भगु आदिके बाक्यसे लौगाक्षिके वाक्यमें सक्षेपसे पाक आदि 
तन्त्रको एकतासे अमावास्यामें दो वर्गके समान प्रथकही श्राद्ध, नवश्राद्ध होते हैं, पृथ्वाचन्द 
चाग्रिका आदि तो यह कहते हैं. कि, दोनोंको एक पिण्डदान होता है छौगाक्षिका वाक्य 
आपत्तिके विषयमें है, पथक्‌ पिण्ड देना तो मुख्य पक्ष है ॥ सोई बृहत्पराशरने लिखा है 
कि जो सत्ययुक्त स्री पतिकी चितामें आरूढ होकर मृत्युको प्राप्त होती हे एकादशाहे 
दिन उसके श्राद्ध पृथक्‌ करे, जो मतिसे हीन पुरुष एकादशाहके दिन एकता चाहत द 
स्वर्गमार्गको नष्ट करके खीके सत्त्वका नाश, और नरके वास करते हैं, जो स्वको 
इच्छा करती हुईं पतिके संग मरी हो वह श्राद्ध ओर पिंड पृथक्‌ चाहती हैं, उनकी 
एकता नही कही है, एकादशाह आदि श्राद्ध एथकूही करने जो सब रद हैं वे पृथक्‌ २ 
ही वर्णन किये हैं ॥ विश्वाद्में मा कहा है कि, माताके भन्वारोइणमें मी गया अष्टको 
वृद्धि क्षयाह महालय यह श्राद्ध मिन मिनन करे, और देवश्राद्ध तन्त्रसे करै, एक 
चितामें आरूढ शिक“जो' मृत्युको "प्रात हुएकेसपिण्ड पक्‌े दे पिण्ड तो आंपत्तिम पुत्र दे 


(७३४) निगेयिस्डुः । [ तृतीये= 


पिण्डं त्वापत्तु तत्सुतः ॥ २ ॥” इत्पप्रिस्प्रतेरित्पाहु; ॥ यहु पदत्रिशन्मते- 
“कृत्यं सा गता भतुंः पिण्डे गोत्रे च सूतके । न पृथक पिण्डदानं तु तस्मात्प- 
त्नीषु बिद्यते” इति, तदर्शादिपप्म्‌ ॥ चन्द्रप्रकाशेपि- एकचित्यां समारूठी 
दंपती प्रमितो यदि । पृथक॒श्राद्धं प्रकुर्वीत पत्युरेव क्षयेहनि ॥ सृतानाभपि 
भृत्यानां भायोणां पतिना सह । एवंकस्य मृतस्पादो द्वितीयस्य ततः शुनः ॥ 
तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा श्राद्ध स्वामिक्षयेहनि । तृतीयस्य ततः कुर्यात्संनिपातेष्वयं 
क्रमः ॥ २ ॥!! इति ॥ सहगमने सपत्र श्राद्धाथमेकपाक इत्याइ मदनरत्ने 
प्रचेताः-' एकचित्यां प्रमारूढो प्रियेते दंपती यदि । तन्त्रेण श्रपणं ङुयोत्पृथक्‌- 
पिण्डं प्रमाषपेत्‌ ॥!' पृथ्वीचन्द्रोद्येप्येवम्‌ ॥ अन्न मतुशाशोचमध्येऽन्पादिने 
स्रीमरणे पतिमरणदिनगणनयाशोचपिण्डदानेकादशाहादि कार्यम्‌, नाज पक्षि 
णीवृद्धि:- मृतं पतिमनुवञ्य पत्नी चेदनळं गता । न तत्र पक्षिणी कार्या पेत" 
कादेव शुद्यति ॥ पुत्रोन्यो वाम्निदस्तस्यास्तावदेवाशुचिस्तयोः । नवश्चाद्ध . 
सापिण्डं च युगपत्तु समापयेत्‌ ॥ २ ॥”” इति षडश्षीतिमतात्‌ । “यदा नारी 
विशेदमिं प्रियस्प प्रियवाञ्छया । तदाशोचं विधातव्पं भत्रो श्षोचकमेण 
हि ” इति लघुहारातोक्तेत्र ॥ भत्रोक्षोचोत्तरमन्बारोहणे तु ऽषहृमाः 


यह अझिकी स्पृतिम लिखा है, और जो षर्टात्रशन्मतमे लिखा है कि, सती खी पतिके संग 
पिण्डगोत्र सूतकमें एक होगई उससे पत्नियांको पृथक्‌ पिण्डदान नहीं है, वह अमावस्याके 
श्राद्यम॑ जानना चन्द्रप्रकारमेभी लिखाहै, यदि मरेह॒पे ब्रीषुरुष एकचितामें आरूढ हुए होय 
तो पातिका मृत्युदिनम प॒थक्‌ श्राद्ध करे मरेहूए मृत्योंका भार्याओंका भी श्राद्ध पतिके साथ 
स्वामीकी मरणातिथिमें एकस्थानमें पाक बनाकर करे, पहिले प्रथम मरेको फिर द्वितीयको फिर 
तृत्तायका पिंड दे, यहीं इकड्रेंमे क्रम कहाहे संग मरणमें सर्वत्र राद्कके निमित्त एक 
पाक होताहै मदनरत्नमें प्रचेताका कथन है कि, यदि ज्रीपुरुष एक चितामें स्थित 
होकर मरजॉय तो एकस्थानमें पाक करे और पिंड पृथक्‌ २ दे ॥ पृथ्वी- 
: च्ट्रोदयमें भी ऐसेही लिखाहे, यहां पतिके अशीच दिनांके मध्यमे और दिनमें 
अनुगमनसे श्री मरे तो पातके मरणदिनकी गिनतीसे आशौच पिंडडान एकादशाह 
आदिको करना, यहां पक्षिणी ( दो दिन एकरात ) की बृद्दि नहीं होती, कारण कि, षडशी. 
तिका यह कथन है कि, मरेहए पतिके अनुगमनसे जो पत्नी अप्मेमें सती हुई हो वहां 
पक्षिणी न करे पिताके अशौच बीतनेपरही शुद्धि होतीहे, पुत्र बा और जो उसको आग्निका 
देनेवाळा हे बहमी तबतकही पवित्र है, उनके नव श्राद्ध सांडो संग करे. और ठघुदारीतनेमी 
लिखाह कि, अपने पाके प्यारकी इच्छास यदि नारी अ तो पाते 


मिमें प्रवेश करे, तो पतिके अर्चा 
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परिच्छेदः ३. ] भाषादी काहमेत! । (७२५ ) 


शौचम्‌ ॥ “ ऋग्वेदवादात्साध्वी त्री न मवेदात्मधातिनी । उ्यहाश्ौचे ठु 
निवृत्ते भाद प्राम्रोति शा्तः ' इति बाह्मोक्तेरिति पृथ्वीचन्द्रापराकौ एतद- 
न्वारोहणे एव, न त्वेकचितो ॥ ऋग्वेद्वादः-'इमा नारीरविधवा’ इत्यादि ॥ 
एतत्सवर्गापरमित्यन्पे ॥ स्पातंगोडास्तु-' देशान्तरमृते पत्यो साध्वी तत्पा- 
दुकाक्ष्यम्‌ ' इत्युपक्रम्य, ज्राह्मे- ज्यहाशांवे ठु निवृत्ते › इत्युक्ते भत्रांशौचो- 
तश्मन्वारीहणे 5यहः, सहगमने तु पूर्ण दशाहादि । पिण्डास्तु दशापि 
` संहे । ' तथा च जनकशूलपाणिशुद्धितच्वधृतव्यासतः- ` संस्थित पतिमालिंग्य 
प्राविश्षेद्या इताशनस्‌ । तस्याः पिण्डादिके ज्ञेयं क्रमशः पतिपिण्डवत्‌ ॥ 
अन्विता पिंडदान तु यथा भएुदनेदिने । तद्थारोहिणी यस्मात्तस्मात्स नात्म- 
घातिनी ॥” इति विष्णुक्तेश्च ॥ एथक्‌चितो तु भत्रांशोचमध्ये तदूध्व॑ वा सत्यां 
ऽयहेण द्क्षपिण्डाः-` अन्वितायाः प्रदातव्या दृशपिण्डारू्यहेण तु । स्वाम्या- 
शोचे व्यतीते तु तस्याः श्राद्धं प्रदीयते ॥!' इति तत्रैव पेठीनाक्षिस्ृतेः ॥ भत्रा- 
शोचोत्तरं मृतो तु चतुर्थेऽहि श्राद्वम्‌ ॥ शूलपाणिना त्विदमात्रिपुराणीयत्वेनो- 
क्तमू-युद्धहृतस्प सथः शोचे त्वन्वारोहणे त्रिरात्रम्‌ । एकचितौ तु संस्थितप. 





लगताहै, यह ब्रह्मपुराणम किखाहे, ऋ्बेदके विवादसे साध्वी सी आत्मघात न करे, तीन 
दिनके अशोचकी निश्चि होनेपर शा्नोक्त श्राद्धको प्रात होतीहे, यह पृथ्वीचन्द्रोदय और 
अपराके कहतेहें यह भी अन्वारोहणमें ही जानना, एकचितामें ऋग्वेद वाद नहीं कि, यह 
नारी अविधवा हे इत्यादि, कोई यह कहतेहर कि, यह असवर्णे ख्ीके विषय है ॥ 
स्माते गौड तो यह लिखते हैं कि, देशान्तरे पति मरजाय तो साध्वी ल्ली उसकी दोनों 
खडाऊं लेकर मस्म होजाय, इस प्रकरणे अशोचके तीन दिन बीतनेपर इस अद्मपुराणके 
बाक्यसे पातिके अशौचके पीछे अन्वारोहण होय तो तीन दिन और साथ गमनमें परे दर्शादे 

नका भशीच होताहे, पिण्ड तो दश संगही होते हैं, यही जनक शूळ्पाणे जडित 
व्यासका कथन है कि, मरेडुये पतिका स्पश करके जो खरी अभ्निमें प्रवेश करतीई, उसके 
सब पिंड आदि पातिके पिडकी समान देने, विष्णुकाभी वाक्य हे कि, अुगमन करनेबाडी 
ली दिन २ पातके समान पिंडदानको प्राप्त होतोहे उसीके निमित्तही वह अन्वारोहिणी है, 
आत्महत्यारी नह यदि एक चिता न होय तो स्वामोके अशौचके मध्यमे अथवा उसके 
उपरान्त सती होय तो तीन दिनमें दश पिण्ड देने, कारण कि, बही पठानि सूति 
डिखा है कि, पीछे गई ज्ञीको तीन दिनमें दश पि० देने, और स्वामकि अशौच बीतनेपर 
उसको श्राद्व देना स्वामीके अशीच उपरान्त मरी हो तो चौथे दिन भाद करे॥ झूलपाणिने 
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तो यह वाक्य अभिपुराणका लिखा है, युद्धम मरे समका जब सद्मःश्ञोच है तब अम्वारो 





(७३६) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय - 


तिम्‌? इति प्रागुक्तव्यासोक्तेः सथः शोचमित्याहः, अन्यसपिण्डाशोचमध्ये विदे 
दामृतान्वारोहणं त्वनाशक्यमेव ॥ शुचिताया अङ्गत्बात्‌ ॥ अन्ये तु रजोषत्या 
सृतिकायाश्च गमनानिषेधादितराशोचस्यानिषेधः ॥ अन्यथा प्रत्यक्षभटमरणे का 
गतिरित्याहुः ॥ तन्मूलवचने विना चिन्त्यमेष ॥ स्प्रत्यर्थंसारेपि- सहगमने 
स्त्र श्राद्धपिण्डादो पाकेक्यं कालैक्यं षत्रैक्यं च' इति ॥ या तु पंतिसुहिश्या$ 
- न्यकालेन्यतिथावन्वारूढा, तस्याः श्राद्धं तत्क्षयातिथो कायम्‌ । न भतेतिथो- 
“वारणे मरण नूणां तिथिस्तात्कालेको स्मृता’ इति स्कन्दात्‌ तिथिरेकेष 
जायते? इत्मादिवचनाचेति मदनरत्नपारिजातपथ्वीचन्द्रादयः ॥ अन्ये तु तस्याः 
पतिमरणेन मृतप्रायरवात्‌ । “ सहाग्रतः पृष्ठतो षा तद्भक्त्या स्रियते यादि । 

तस्याः श्राद्ध प्रदातव्यं पृथक पत्युः क्षयहनि ॥”” इति स्मृत्यन्तरात्‌ ॥ अग्रत 
पृष्ठतो वापि तद्भक्त्या छियते यदि । तस्याः श्राद्धं सुतेःकार्य पत्युरेव क्षयेहनि ॥” 
इति पुराणससुचयाच भठंतिथावेवेत्याइः ॥ अत्र मूछं चिन्त्यस्‌ ॥ अत्र 
विशेषो हेमाद्री स्पृत्यन्तरे-' माता मङ्गछसूत्रेण श्रियते यदि तदिने । उदिइय 
विप्रपक्तो तां भोजयेच्च सुवासिनीम्‌॥'' अथ आद्वसंपाते निणेयः । अत्र पित्रो- 


हणमें तीन रात्रिका अशौच होता है, कारण कि, पूर्वोक्त व्यासका कथन है कि, एक चितामें 
मृतक हुये पतिके साथ जो सती होय तो सद्य! श्रौच लगता है अन्य सापिडोंके अशोचके 
वीचमें तो अन्वारोइणकी शंकाही नहीं होसक्ता, कारण क, अशीच वहां अंगमात्र है और 
तो यह कहतेंहें कि, रजस्वला और सूतिका हुईं ्लीको सती होनेका निषेध है इससे इतरके 
अशौचका निषेध हे, नहीं तो प्रत्यक्ष स्वामीके मरणमें क्या गति होगा, खो मूळवाक्यके विना 
विचारणीय है, भर्थात्‌ उचित नहीं ॥ स्मृत्यथेसारमें लिखा है कि; सती होनेमें सवेत्र- आद 
पिण्ड आदिम एक पाक, एक काल, एक कतो होता है; जो तो पतिके निमित्तसे भोर काळ ऑर 
तियिमे अन्वारूढ हुईं है, उसका श्राद्ध उसही मरणतिथिमें करना, पतिकी मरणातिथिमें न 
करना, कारण कि, पायेण भर मरणमें मनुष्योंकी बद्दी तिथि लेनी जो उस समय वर्तमान 
हो, तिथि एकही होती है, इत्यादि स्कन्दपुराणका कथन हे, यह मदनरत्नपारिजात पृथ्वी चम्द् 
आदि लिखते हैं ॥ और तो कहते हैं कि, वह पतिके मरनेसे मृतककेही समान है, संगमे 
पहिले पतिकी प्रतिस यादि मृतक होजाय तो उसका पथक्‌ श्राद्ध पतिका मृत्युके दिन 
करना, यह स्मृत्यन्तरमं कहा, पुणणसमुचयका मी कथन है कि, आगे वा पीछे पतिकी 
प्रीतसे मरजाय तो पुत्र उसका श्राद्ध पतिकी क्षयीके दिन करे, इससे स्वामीकी तिथिको 
होताहै, इसमें सूळ नही हे, यहां विशेष हेमाद्रिमें जानमा, स्मत्यन्तरमें लिखाहै कि. माता 
मंगलमूतन्नको मूत्रको घारण करके पिताके दिन मृतक होजाय तो "य ती ब्राक्षणपाक्तिम एक 
अंबे श्रोदुरके संपातमे निणेय लि बह जो माता 





परिच्छेद; ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ७३७) 


मृततिथ्येकत्वे सरणकमेण दशे वर्गेद्वयवत्तन्त्रेण श्राद्ध कुर्यात्‌ ॥ पौर्वापयाज्ञनि 
ठु पिद्पर्वकं कुयांदिति हेमाद्रिः ॥ माधवादयस्तु=“पिज्रोः श्राद्धे समं प्राप्त 
नवे प्डेषितिपि छा । पितृपूर्वं सुतः छुयोदन्यत्रासाति योगतः ॥ इति कार्ष्णा- 
जिनिल्मृतेः ॥ सर्वत्र पितृषूर्वै भित्नप्रयोगमाहुः ॥ पावणेकोदिष्टयोः संभाते 
माथवीये जावालिः- 'यद्येकत्र भवेयातामेकोदिऽं च पार्वणम्‌ । पार्वणं त्वमि- 
निवेत्ये एको हिष्ट समाचरेत्‌ ॥'' इगपन्मरणे निणेयः । गुहदाहादिना युगपन्म- 
रणे भएः “एककाले गतासूनां बहनामथवा द्योः । तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा 
कुर्याच्छाड एथवपृथक्‌ ॥ पूर्वकस्य सतस्यादो द्वितीयस्य ततः पुनः । तृतीयस्य 
ततः ळुयात्सशिपातेष्वये कमः ॥ २॥ ' ऋष्यशंग/- “भवेद्यदि सपिण्डानां 
युगपन्मरणं तदा ॥ सम्बंघासत्तिमालोच्य तत्क्रमाच्छाद्धमाचेरत्‌ ॥ गारुडे 


~ ~ ~ > 


“एकेनेव तु पाकेन श्द्वानि ङुरुतेऽत्र हि । विकिरं त्वेकता ऊुयोत्पिण्डान्‌ 


दद्यात्पूयक पृथक्‌ ॥ !' अत्रातुगमने च दाहसपिण्डनादो विशेष॑ वक्ष्यामः । ` 


अत्रि$-“ बहूनामथवा दाभ्या श्राद्ध चेत्स्यात्समेहनि । तन्त्रेण श्रपण कृत्वा 
पृथक्‌ श्राद्वानि कारयेत्‌ ॥” घुलस्त्यः=ˆ महालये गयाश्राद्धे गतासूनां क्षेहनि । 
तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा श्राद्धं कुषोत्पृथकू पृथक्‌ ॥ ” इदे च पृथक्पाकेन 








पिताके मरनेका दिन एक हो मरणके क्रमसे अमावस्याको वर्गद्रयके समान तन्त्रस श्राद्ध करे 
जो परर्वापर विदित न होय तो पितुक्रमसे करे, देमाद्विमाधनभादि तो यह लिखतेहै कि, 

पिताका श्राद्ध नया वा पुराना प्राप्त हुआ होय तो पत्रको पितृक्रमसे करना चाहिये और 
अन्यत्र प्रयक्‌ २ करे, इस कार्ष्णाजिनकी स्मृतिस सर्वत्र पितृक्रमसे भिन्न २ प्रयोग पाया- 
जाता है, पावेण एकोदिष्टका संपात होय तो माधवीयमें जाबालिका कथन है कि, यदि 
एकबार एकोदिष्ट और पाण प्राप्त होय तो पार्वण करकेही एकोदिष्ट करे ॥ गृहदाह आदिले 
एकबार मरनेें तो मृगुका कथन है कि, एककाळमें बहुत अथवा दो मृत्युको प्राप्त होजॉय तो 
तन्त्रे पाक करके पृथक्‌ २ श्राद्ध करे, पहले मरेको प्रथम, फिर दूसरेको फिर तीसरेको पिंड दे, 

यही सन्निपातमें क्रम है ऋष्यशृंगने कहा है कि, सपिंडोंका एकबार मरण होजाय तो सम्बन्ध॑की 
निकटताके अनुसार ऋमसे श्राद्ध करना चाहिये ॥ गरुडपुराणमें लिखा है कि, पाकसे ऐसे 
विषयमे श्राद्ध करते हैं, उस स्यळमें विकिर एक करे और पिंड पयक्‌ ३ प्रदान करे, यह 
अनुगमनका विशेष दाह सर्पिडब आदिमें छिखेंगे, अनिका कथन है फि, दोका बहुतका 
श्राद्ध एक दिनमें होय तो तंत्रोसे पाक करके भिन मिनन श्राद्ध करे ॥ पुरुस्यने लिखा हे कि, 
महाय और गयाश्राद्धे भरे हुओके क्षयौके दिन तंत्रसे पाक करके पृथक्‌ २ श्राद्ध करे 
यहमी तव है भब यक्र'पाकेसे'मिन''करनेकी- क्तिनो पृथक्‌ पाकसे श्राद्भका मेद 

२४ 






(७३८) निणयासेन्छ' ॥ | दतीबि 


मिन्तरआदाशक्तों ॥ प्रथक्पाकेन सम्बन्थासत्या श्रादभेदस्त मुख्य: पक्षः ॥ 
“यकत्रेव दिने श्राद्ध दय प्राप्त यदा तदा । वरेदेव पुरा बषोत्पितुरमांतुश्च 
यत्सुतः ॥ एकस्मिन्‌ यः करोत्यह्ि द्वयोः श्राद्ध यदा दिजः । तदा पूर्व 
मृतस्यादो कृत्वा खात्वा यवाविधि ॥ पश्चात्‌ पश्चान्सुतस्यैव प्रथक्पाकेः 
समाचरेत्‌। नेकस्मिन दिवसे शराद्धं त्रयाणां ङुत्रचित्‌ द्विजः ॥ एकः ङुर्थात्तथा 
प्राते खन्यो भ्राता समाचरेत्‌ । भ्रातयविद्यमाने तु तत्परेहि समाचरेत्‌ ॥ अन्यः 
था श्राद्धहन्ता स्याच्छराद्भसकरकृद्गवेत्‌॥ ५ ॥” इत्याश्वछायनाक्तेरिति पृथ्वी 
चन्द्रः ॥ कात्यायनः-' द्वे बहनि निमितानि जायेरन्ञेकवासरे । नैमित्तिकानि 
कायागि निमित्तोत्पत्यनृकमात्‌॥ ” जाबालिः- श्राद्ध कृत्वा त॒ तस्यैष पुनः 
श्राद्धं न तदिने । नैभित्तिकं तु कर्तव्यं निमित्ताबुक्रमोदयस्‌ ॥ ” कालाद्‌ 
“नित्यदा्शिकयोश्वोदकुम्मं मासिकयोरपि । दाशिकस्प एगादेश्च दाशिकाछभ्यः 
- योगयोः ॥ दाशिकर्प च मन्वादेः संपाते भ्राद्वकमंण$ । म्रसंगादितरस्यापि 
सिद्धरुतरमाचरेत्‌ ॥ २॥ ” अस्य देवताभेदेऽपवादमाइ स॒ एव- नित्यस्य 
चोद्ङुम्भस्य नित्पमासिकयोरपि । दशस्य चोदकुम्मस्प दशंमासेकयोरपि ॥ 
नित्यस्य चाग्दिकस्पापि दाशिकान्दिकयोरपि । युगाद्याब्दिकयोशेव मन्बाद्या- 





जानना तो मुख्य पक्ष है कारण कि, आश्वलायनने लिखा है कि, जब एक दिन दो श्राद्ध 
आजांय पुत्र प्रथम पिता माताका श्राद्ध करे, जब द्विज एकदिन दो श्राद्ध करता दै तब 
प्रथम मृतकका श्राद्ध प्रथम करके यथाविधि ज्ञान करके फिर. पाछे मृतकका श्राद्ध पृथक्‌ 
पाक बनाकर करना चाहिये, और एक दिन एकही मनुष्य तीन मृतकोंका श्राद्ध न क्रे, 
यदि ऐसा आपडे तो दूसरा भ्राता करळे, ज्ञाता न होय तो उस आद्धको दूसरे दिन करना 
चाहिये, ऐसे न करनेसे श्राद्वका नाशक और श्राइके संकरका कता होता है, यह पृथ्वाचन्द्रका 
मत है॥कात्यायनने लिखा है कि, दो वा बहुतसे निमित्त एक दिन आपडे तो नैमिसिक कार्य 
उसी क्रमसे करे, जिस कमसे निमित्त उत्पन हुये हों, जाबालिका कथन है कि, एक मनुष्यको 

' आद करके उस दिन फिर आड. न करना चाहिये,निमित्तक क्रमसे नेमितिक श्राद्धको तो करळेना 
नाहिये कालादशर्म कहा है कि, नित्य भाद्ध और अमाबस्याका श्राद्ध जलका घडा (उदकुंम ) 
और मासिक आळ अमावस्या और युगादि आद अमावस्या और अलम्ययोग श्राद्ध अमावस्या 
और मन्वादि आद यह श्राद्ध एक साथ आपर तो प्रसंगसे एकको करके दसरा श्रा 
_____ करे, देवताके मेदसे इसकी सिद्धिसे उत्तर श्राद्धक्ष अपवाद कारादसेमें लिखा है, नित्य 
.. और जलूघठ, नित्य और मासिक, दरे और उदझुंम, दर्श और मासिक, नित्य और 

अमावस्या" ओर» बर्षिक/“युगादि और एङि” ^ Do 

> / ५5 » मेदि और बार्षिक, प्रतिवार्षिक 








परिच्छेद? ३. ] भाषाटीकातनेतः । ( ७१५ ) 


ढिदकयोस्तथा ॥ प्रत्याव्दिकश्य चालभ्ययोगेषु विहितध्य च । संपाते देवता- 
भेदाच्छादयुग्म समाचरेत्‌ ॥ निमित्तानि यतश्चात्र पर्वावुष्ठानकारणम्‌ ॥ पित्रोः 
स्तु पिठृपवत्वं सवेत्र श्राद्धकर्मणि ॥ ४॥ माधवोये स्मृतिसंग्रहे~ काम्यतन्त्रेण 
नित्यस्य तन्त्रं आद्वस्य सिद्धयति ? ॥ अथ श्राद्वाङ्गतर्पणम्‌ । पारिज्ञाते पृथ्वी 
चन्द्रोदये च गर्गः~ ` शव तिळोदकं कृत्वा ह्यामश्राद्धं तु कारयेत्‌ । प्रत्याब्दे न 
भवेत्‌ पर्व परेऽहनि तिछोदकर ॥ पक्षश्नाद्वं हिरण्येन अनुन्रज्य तिलोदकम्‌ ॥!' 
न च नित्पतर्पणस्पायं परेहूझुस्कर्षः ॥ न तु आद्वाङ्गतपेणमस्तीति वाच्यम्‌ ॥ 
४ यस्तपेयाति तान्‌ विग्रः श्राद्धं कृत्वा परेहनि । पितरस्तेन तुष्यन्ति न चेत्कु- 
ब्यान्ति वे भृश ॥ '' इति गार्येण फलनिन्दार्थवादाभ्यामङ्गसेनोक्तेः ॥ श्राद्धः 
प्रकसाद्धार्षिकस्‌ ॥ त्रहन्नारदीयेप्यान्दिकं प्रकम्य~ परेद्यः श्राद्धकृन्मरत्यो यो न 
तर्पथते पितून्‌ । तस्य ते पितः द्वाः क्षापं दत्वा ब्रजन्ति हि ॥ ” पपितृशः 
ऽद्श्च श्ाद्वेञ्यवर्गपरः ॥ तेन तपंणस्प पशुपुरोडाहयागवत्‌ प्रस्तरप्रहरणवञञेष्ट- 
देवतासंस्कारकता । तेनाब्दिके दिने नित्यं ्वपित्रादितर्पणं कार्यमेव ॥ श्राद्धाः 
ड्गभूतस्पैव परेशुङ्क्तेः ॥ तदुक्त-“ प्रत्यब्दाङ्ग तिळं दद्यात्रिषिद्वॉपे परेहनि । 
वर्गेकस्प वचो येषामन्येषां तु विवजेयेत्‌ ॥ ” कचिद्विशेषमाह गगः कृष्णे 


और अलभ्य योग यह एकसाथ आपडै तो देवताके मेदसे दो श्राद्धोंको करना चाहिये. 
इसमें निमित्तका नियम नहीं है, पहळे आद्वका करना कारण है, मातापिताके श्राद्धमे तो 
सब श्राद्धोंमें पिताका श्राद्ध प्रथम होता है, माधबीयमें स्मृतिसंग्रहका कथन है कि, काग 
श्रादके तनत्रसे नित्यश्राद्धका तन्त्र सिद्ध होता है ॥ अब श्राउके अंग तपेगको लिखते हैं, 
पारिजात और पृर्षीचन्द्रोदयमें गर्गका कथन है फि, पहले तिळ जल दान करयो आमश्राद 
करे, वार्षिकमें पहले वा दूसरे दिन तिलांजालि देनी चाहिये, यदि कोई कहे कि, नित्यके 
तर्पणकाही प्रथम दिन यह उत्कर्ष लिखा है आदके अंगतपेणका नहीं है, सो यथार्थ नहीं 
है, कारण कि, इस गर्गके झयनसे फलकी निन्दा और अथवादसे अंग लिखा है कि जो 
ब्राह्मण श्राद्धसे पितरोंको दूसरे दिन तृप्त करता है, उसके पितर ताति पाते हैं, और कमी 
क्रोधित नहीं होते श्राद्धके प्रकरणसे वार्षिक लेनी चाहिये ॥ बृ(नारदीयमें मी वार्षिकके प्रकरणमें 
यह कहा है कि, श्राद्धका करनेवाला जो मनुष्य दूसरे दिन 'पितरोंको तर्पण नहीं करता, वे. 
पितर उसको क्रोधसे शाप देकर चले जाते हैं, इस वाकयमें पितृशन्द द्वे एजने योग्योके 
वर्गका बोधक है, तिससे तर्पण पश्च पुरोडाश यक्ष और प्रस्तर प्रइरणके 


तुल्य देवताओंका संस्कार है, इससे वार्धिकके दिन अपने पिता आदिका तर्पण सदा क 
आका अंगही बा है, ह हे वि क क 
दिन श्राइके अंग तिल उनको दे, जो एक कुळमे हो, भौरॉको त्याग देना ॥ किसी स्थल्में 








(७४०) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


भादपदे मालिं श्रां प्रतिदिनं भवेत्‌ । पिहुणां प्रत्यहं कार्य निषिद्धाहेषि 
तपैणम्‌ ॥” तपंणं तिलतपंणस्‌ ॥ निषिद्वाहेपीत्युक्तेः ॥ 'सकृन्महालये 
श्वः स्यादष्टकास्वन्त एव हि ॥! अत्र सप्तमीनि्देशात अङ्भिंता स्पुटेव 
तन्न जयान्‌ ज्यात्‌ ॥ मन्दं प्रायणीयायां मन्द्रं प्रातःसवने इत्यादि 
वत्‌ ॥ अस्यापवादो बृहन्नारदीये- वृद्धिश्राद्धे सपिडयों च ग्रतआदेऽनुमासिके । 
सवत्सरविमोके च कुयीत्त तिलतपेणम्‌ ॥” तदयमर्थः- दं वप्रनिमन्त्रणोत्तर 
पाकारस्भोत्तरं वा श्राद्वप्रयोगस्यारव्धत्वात्‌ जरह्मयज्ञोततरं नित्यतपेणस्‌ ॥ नव 
श्राद्वाइतर्पणस्य तन्त्रेण प्रसङ्गेन वा सिद्धि! ॥ ततः पूर्व वेश्वदेवोत्तर वा ज्रह्मयः 
ञकरणे आद्वातपंणं एथक्काय॑म्‌ ॥ पित्रोवार्षिके नित्यतपंणं तिलवर्ज्य कार्यम्‌ ॥ 
` “नव श्रादांदेने कुर्यातिठेस्तु पिठृतपेणम्‌ । श्राद्ध कृत्वापराहे च तपेणं तु तिलैः 
सह ॥!' इति वचनात्‌ ॥ “सप्तम्यां भानुवारे च मातापित्रोमेतेहनि । तिलेये- 
` स्तपेण कुर्यात्स भवेत्‌ पितघातकः॥”” इति स्मातरत्नावर्ल्या वृद्धमनूक्तेश्व ॥ अत्र 
नित्यतिलतपेणे तिलमात्रनिषधो न तु तपेणस्य तिलेरित्यस्प वेयरथ्यांपत्तेः । यह 
कातीयम्‌ -“उपरागे पितुः भाद्धे पातेऽमायां च संक्रमे । निषिद्वेपि हि सर्वत्र 
तिठेस्तपेणमाचरेत?” इति ॥ तत्‌ परेद्यः आद्वाङ्गतपंणविषयामिति केचित्‌ ॥ 
तो गगन विशेष लिखा है कि, भाद्रपदमासके ऋष्णपक्षम प्रतिदिन श्राद करना होता जज घज लेख हे छि. भाउपदमातके कणप प्रतिदिन आद करना होता हे, 
उसमें प्रतिदिन पितरोंका तपण निषिद्ध दिनमें भौ करना चाहिये, यहाँ मिद्ध दिनमे भी 
कहनेसे तर्पण तिलोसे लेना चाहिये, महाळयमें तर्पण एकवार अगले दिन, और अष्टकाओंमें 
पौीछेम होता हे, यहां सप्तमीके निर्देशसे अंगता प्रत्यक्ष है, वहां जर्योका होम ( प्रातःसवन ) 
में करना, इसकेही समान तर्पण करे || इसका अपवाद बृहन्नारदीयमें कहा है कि, बद्धिश्राद्ध 
सांपंडी प्रेतश्राद्ध मासिक, वर्षका अंत, इनमें तिलसे तपंण करे, इस कारण य अर्थ है कि, 
अमावस्याको ब्राह्मणोंके निमंत्रण वा पाकके प्रारम्मके उपरान्त श्राद्धका आरम्म होता है, 
इससे त्रह्मयज्ञके उपरान्त नित्यके तर्पणसेही श्राद्वका अंगतर्पणभी तंत्रसे वा प्रसंगसे सिद्ध हो 
संकता है, इससे प्रथम और विश्वेदेवाओके उपरान्त ब्रह्मयज्ञ करनेमें तो श्राद्धका अंग तर्पण 
पृथक्‌ करना चाहिये, मातापिताके वार्षिकमे तो नित्य तपेण तिलोके विना उचित है कारण 
कि, यह कथन है कि, श्राडेक दिन तिळॉसे पितृतपेण न'करना चाहिये, श्राद्ध करनेंके 
उपरान्त अपराहमे तिळोसे तर्पण करे ॥ स्मातिरत्नावलीमे इद्धमनुकाभों कथन हे कि, सप्तमी 
` रविवार, मातापिताके मरणदिनमें जा तिलोंसे पितृतपण करता है वह पितृघातक कहाता हे 
त्यतपणमें तिलोंका निषेध लिखा है, तपंणका नहीं, नहीं तो “ लिड: ? नह हद 
ब्यथे हो जायगा जो कातीयने लिखाहै कि, ग्रहण पिताका श्राद्ध व्यतोपात अमावस्या 
हात इसमें तिम श~ ोमी-िललहीः तैर, ह पहले दिन भे 


So 








परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः (७४१ ) 


भादाशक्तस्य तत्स्थानापन्नतपेणविषयमिति युक्तस्‌ ॥ सुकुन्महालये परेशुस्तपंः 

जमू ॥ अष्टकासु तु सप्तम्यष्टमीश्राद्वयोरन्ते तदैव वर्मद्वयस्य ॥ अन्वष्ठक्ये ठु | 
माठ्वगेस्पापि, तीर्थश्रादे दर्शवत । माषाद्यादिष्वष्टकादद्‌न्ते अनेकश्राद्धसंपाते 
तु यदि त्रसङ्गसिद्विस्तदा तदीयमेव तर्पणम्‌ । तन्त्रत्वे तु श्राद्वसमसंख्यत्वे 
आदावन्ते पा विषमसंख्यायां बहनुरोध इति ॥ तस्माङ्ाद्वाङ्गतपंणं सिद्धम्‌ ॥ 
त्विषिः संग्रहे- खात्वा तारं समागत्य उपविश्य कुझासने । संतपयेत्तपिटन्सः 
वान्‌ स्रात्वा वरं च धारयेत्‌ ॥' तपणोत्तरं नित्यस्नानं कृत्वेत्यर्थः ॥ “अपसव्य 
ततः कृत्वा सव्यं जान्वाच्य भूतळे। नामगोत्रस्वधाकारेद्वितीयान्तेन तपंयेत्‌ ॥!! 
अत्र वस्वाद्रिपतोक्ता स्मृत्पर्थसारे-'वश्नुरुद्रादितिसुतान्‌ श्राद्धार्थं तपेयेत्पि- 
तन्‌ ॥' तत्र बहुवानां दक्षिणेंनेव ॥ “अनादेशे दक्षिणं प्रतीयात्‌’ इति सून्रात्‌॥ 
अत्र प्रत्यज्ञलि मन्त्रावगत्तिः ॥ निवोपवत्तत्संध्याध्यंदानवच इव्यभेदात्‌॥ अवघा- - 
तवेदिप्रोक्षणादो तु द्रव्येकत्वान्न मन्त्रावृत्तिः । केचित्त पारव्याणमन्त्रवत्क्रियमा- 
णानुबादित्वेद करणत्वाभावात्सकृदिच्छन्ति । तन्न ॥ तत्रापूपद्व्येक्यात्‌ परवी- 





अंगतपणके विषयमे हे यह कोई कथन करते हैं, यह तो युक्त है कि, जो श्राद्ध करनेमें 
सामथ्ये न हो तो उसके तर्पणमें यह कथन है, महाळयर्मे एकबार अगळे दिन तर्पण 
करै, अष्टका सप्तमी और अष्टमीके श्राद्धमे श्राद्ध किये उपरान्त दोनों बाँका तपण 
करे, अन्बष्टकामें तो मातृवर्गकामी तर्पण तीर्थश्राद्में दके समान करना चाहिये, 
माघकी पूर्णिमा वर्षाआदिमें तो अष्टकाके समान अन्तमें करे, जहां अनेक आद. एकसाथ 
आपडें वहां यदि प्रसंगसे सिद्धि होय तो उसी आढका तर्पण करै, तंत्र होय और 
आजद्धोंकी संख्या तुल्य होय तो आदिमें वा अन्तमें करे, संख्या विषम होय तो बहुतोसे 
अनुरोधसे करे, इससे श्राद्धका अग तपण सिद्ध हुआ ॥ उसकी विधि. सम्रइमें इस प्रकार 
है कि, ज्ञान करके किनारेपर आकर और कुशासनपर बैठकर सब पितरोंको ठक्त करे, और 
तर्वणके उपरान्त नित्य खान करके वल्लोंको पहरे, फिर अपसव्य होकर और बायें घुटनेको 
भूमिपर नवायकर नामगोज स्वधाकार कहकर द्वितीयांत ( पितर ) उच्चारण कर तपेण करे, 
वहां बसु आदि रूपता स्मृत्यर्थसारमें लिखी है, वसुरूप रदरूप आदिव्यरूप पितरोंको आक 
अर्थ तृप्त करे, वह तर्पण बहुचोंको दाक्षिणसे करे, कारण कि, जहां कहीं आज्ञा न हो वहां 
दाक्षेण ओरसे करे यह सूत्र है ॥ यहां प्रातेअंजाळे मंत्र पढे, निवोप और संध्याके अध्य 
दानके समान द्रव्योंसे मेद होताहै, अवघात ( कूटना ) वेदीप्रोक्षण भादिमें एक द्रव्य होनेसे 
मन्त्रोंकी आवृत्ति नहीं होती, कोई तो “ पारब्याण ? त्रके सदश क्रियमाण, कमेंका अनुवाद 
होनेसे करणता अमीव कद दरही त्र पदता 'चाहते ह +सो उचित नहीं कारण 







( ७४२ ) निणेपासित्धु । [ तृतीय 


रसीतिकरणीभूतमन्त्रांतरसतत्वादन्यतरेण व्यवधानापस्योभयोः कारणत्वायोगाव्‌ 
कर्वभेदेन विकल्पायोगाच क्रियमाणालुवादित्वम्‌ ॥ न त्वत्र तयेति वोधायनादिः 
वचनात्‌ करणत्वमेव ॥ तेनावृत्तिरिव युक्ता ॥ एवं नित्येपि ॥ यु संग्रहनाश्रा 
पठन्ति-“ पित्रोः क्षयाहे संप्राप्ते यः कुर्यालित्यतपेणम्‌ । आहुर 
तद्ववेच्छाडं तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ ॥ सर्वदा तर्पणं कु्याद्रह्मयज्ञपुर/सरस । झताहै 
जैव कर्तव्यं कृतं चेन्निष्फलं भवेत्‌ ॥ २ ॥ ” तत्समूलस्वे सति फलविषयम्‌ ॥ 
यञ्च पठन्ति-कपिळः-“ मन्वादिषु युगाद्यासु दशेसंक्रमणेष॒ च । पोणंमाश्यां 
व्यतीपाते दद्यात्पूर्वं तिलोदकम्‌ ॥ अर्धोदये गजच्छाये षष्ठीषु च महाछये | 
भरण्यां च मघाश्राद्धे तदन्ते तपंणं बिदुः ॥ २ ॥ ” शोनकः- ˆ यातापिन्नोम्‌ः 
ताहे च परेहनि तिलोदकम्‌ । कारुण्यश्राद्वाविषये सद्यो द्द्यात्तिछोदकम्‌ ॥ ' 
एतानिमूलम ॥ अथ तिलतर्पणनिषेधः । गाग्यः- भानौ भौमे त्रयोदर््या नन्दाः 
भगुमधासु च । पिण्डदानं मृदा खानं न कुर्यातिलतपेणम्‌ ॥ ” स्तृत्यर्थप्तारे- 
'विवाहतचूडासु वर्षम तदर्थकम्‌ । ' अर्ध तदेव । इद्धो सत्यां च तन्मासि 
नत्याइस्तिलतपणस्‌ ॥ › हेमाद्रौ मरीचिः- सप्तम्याँ रविवारे च ग्रहे 
ज्न्मादने तथा । निश्ञासंघ्यासु पुत्राय न कुयांत्तिततपेणम ॥' यज्ञ 
कि, वहां के का मूल्यो एकतासे ` परवोरसिः इस कारणमूत (रूप ) मनन्‍्त्रान्तरके होनेसे. एकतासे * परवीरसि? इस कारणभूत (रूप ) मन्त्रान्तरके होनेसे 
(कासे व्यवधानकी आपत्तिसे दोनोंको कारणताका अयोग है, और कतोके भेदसे विकत्प- 
कामी अयोग है, इससे होनेवाले कर्मका अपवाद है यहां बैसा नहीं जानना तिससे बीघायन 
आदिके कथनसे करणत्वही हे, इससे आदृत्तिही करनो युक्त है, इसा प्रकार नित्यमेंमी जानना (| 
जो तो संग्रहके नामसे पढ़ते हैं के, माताके मरणदिनमें जो नित्य तर्पण करता है वह आड 
आतुर और वह जळ रुघिररूप होता हे, त्रह्मयज्ञके उपरांत सदा तर्पण करे, क्षयाहके दिन 
न करे, तो फलहान होता है, यह प्रमाण साहित होय' तो तिळबिषयक जानना, जो पढते 
"हे कि, कपिळका कथन है कि, मन्वादे युगादि अमावस्या संक्रांति पूर्णिमा व्यापात इनमें 
पहले तिळ जळ दे, अर्धोंदय गजच्छाया षष्ठी महालय मरणी मघा श्राड इनमें श्राद्वक पीछे 
तपण कथन करते हे, शौनकने कहा है कि, मातापिताके मरण दिनमें अगले दिन तिळा- 
जलो दे, कर्णाके श्रादम तो उसी समय तिङजळ देना, यह वाक्‍य निर्मूल है ॥ जब तिल- 
तपेणका निषेध लिखते हैं, गाग्येने कहा है कि, आदित्यवार मंगल्की त्रयोदशी भूगुवार 
यु भीर ERE 006 ।तङतपेण न करना चाहिये, स्पृत्यथंसारमें लिखा 
3 Fo हे के, विवाह ब्त चूडाकम वषे आधावष चौथाई बर्ष और बुद्ध तथा मासिक इनमें तिळ- 
तपण पी करे, हेमाद्रिमें मरीचिने लिखा है कि, आदित्यवार साते 
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पारैच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । (७४३) 


तिब ग सादि गद, पित सा सात न 
ड $ ॥ ` इति तच्चिन्त्यम्‌ ॥ ` पानीयमप्यत्र तिलेविंमिश्र 
म भयतो मनुष्यः ! इत्यादिविरोधात्‌ ॥ अन्नापवादः पृथ्वीचन्द्ो- 
डिभि ॥ स्रत हि र्य 
सर्वदा ' इति ॥ गोमि. तिलाभ वे निविदा पनर 
च $ वे निषिद्धाहे सुवर्णरजतान्वितम्‌ । तदभावे 
नििचेड दृभेमन्त्रेण वा पुनः ॥ ” पतितस्प तिलोदकं वक्ष्यामः । अथ वृद्धिः 
शाद्व । तन्निमित्त पथ्वीचन्दोदये आहे-“जञन्मन्ययोपनयने विवाहे पुत्रकस्य च । 
पितृन्ान्दीयुखान्नाम तपॅयेद्रिथेपूर्वकम्‌ ॥ देवव्तेषु चाधानयज्ञपुंसवेनपु च । नवान्नः 
भोजने खाने ऊढायाः प्रथमातंवे ॥ देवारामतडागाद्िप्रातिष्ठा सूत्सवेष च । राजा- 
भिषेके बालान्नमोजने वृद्धिसज्ञकान्‌ ॥ वनस्थाद्याश्रमं गच्छन्पूर्वयु; सद्य एव वा । 
पितृन्‌ एवॉक्तविधिना तर्पयेद्‌ कमंसिद्धये ॥४॥१/ 'विष्णूपुराणे-' यज्ञोदाइम्तिष्ठासु 
भेखलाबन्थमोक्षयोः ॥ पुजन्मवृषोत्सगे वृद्धिश्रादं समाचरेत्‌ ॥ त्रैव “नामः 
कि, झुकवार, नन्दा, कृत्तिका, मघा, मरणी, रविवार, गजच्छाया इसी प्रकार दोनों अयन 
मन्वादि युगादि इनमें पिंडदान मिश्चैसे ज्ञान तिल्तपेण न करना सो चिन्तय है, कारण कि, 
सावधान होकर जो मनुष्य श्राद्धमें तिळ मिला जल मो देता है इत्यादि वचनोंसे विरोध है॥ 
इसका अपवाद एश्वीचन्द्रोदयमें कहा है कि, तीर्थ, विशेष तिथे, गया, प्रेतपक्ष इनमें निषिद्ध 
दिनमें मी तिङतपेंण करना, सपत्यर्थसारमे कहा है कि, उत्तमतीथे और उत्तमतिथि और प्रेत- 
कर्मे, सदा तण कंरै, गोमिछका कथन हे कि, तिळ न होय तो निषिद्ध दिनमें भी सुवण 
चादीसेत्रे न न हॉय तो कुशा वा मत्रोंसे तर्पण करना चाहिये | पतितका तिलोदक वर्णन करेंगे ॥ 
अब वृद्धिश्राद्ध वर्णन करते हैं, उसका निमित्त पर्थवाचन्द्रोदयमें कहा है, अह्मपुराणमें छिखा 
है कि, जन्म, यज्ञोपवीत, पत्रका विवाह, इनमें नार्न्दासुख श्राद्ध करे, पितरोंको विधिसे तृप्त 
करे, ओर वेदके ब्रत, आधीन, पुंसवन, नवाक्न मोजन, खान, विवाही ज्लौकी प्रथम ऋतु, . 
देव, बाग, सरोवरकी प्रतिष्ठा, उत्सव, राजाका अभिषक, बालकके अन्नप्राशन, वानप्रस्थ और 
संन्यासके निमित्त गमन, ये वृद्धि है इनमें प्रथम दिन वा शीघ्र उसौदिन कमंका सिके 
निमित्त एवोक्त विधिते तपण करना चाहिये ॥ विष्णुपुराणमें यह कहा हे क, यज्ञ विवाह 
प्रतिष्ठा मेखळाका बंधन और त्याग, पुत्रजन्म दृषोत्सर्गमे वृद्धिआाद्ध करना ' चाहिये, इसमें 


१ जो शांघ्र जलमें ल्लान करके पितरोंका तिलकुशासे तपेण करता है उसकी परम 
गाति होती है, मन्रादियुगादिमें जो तिलाज्ञाले देते हैं उनके पितरॉकी सहक्षवार्गिक 


LS CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 93 Foundation USA 
दति होती है, 






(७४४ ) निणेयसिन्थुः । [ तृतीय- 


CA पे eC रा मिति 
कमणि वालानां चूडाकमांदिके तथा ` इत्युक्तनिष्कमानन्राशनयोन भाड 
मैथिलाः । पूर्वोक्तविरोधात्‌ ॥ ` नानिष्टा ! इति विरोधात्‌ ॥ ' सुतोत्वत्ती तथा 
श्राद्धे अलप्राशनिके तथा’ इति राजमातंण्डाच- ॥ यत्‌ छन्दोगपरिशिष्टं- सूर्येन्दोः 
कर्मणी ये च तयोः श्राद्ध न विद्यते’ इति, तत्तेषामेवेति कल्पतरुः ॥ बहुचकारिः 
कायां='स्यादाभ्युदयिकं श्राद्ध वृद्धिपतेंष कर्म । एंसः सवनसीमन्तचौलोपनय- 
नेष्यिह ॥ विवाहे चानलाधेयप्रश्रति औतकमोणे ॥ इदं आडं शङुैन्ति 
द्विना बृद्विनिमित्तकम्‌ ॥ अन्यैः पोडशसंस्कार आवण्यादिष्वपीष्यंत । 
बाप्या बुधापनादी तु कुर्युः पतेनिमित्तकम॒ ॥ २ ॥ ” बोपदेः 
बकालादक्षो-“ सीमन्तत्रतचोलनामकरणान्नप्राशनोपायनख्रानाथानविवाहयक्षतन- 
योत्पत्तिप्रतिष्ठासु च । एंसूत्यावसथम्रवेशनसुता्यास्यावलोका श्रमस्वीकाराक्िः 
तिपामिषेकद्यितायतौं च नान्दीसुखम्‌ ॥ ' यत कामधेनो- जलाशयप्र- 
तिष्ठायां वृषोत्सर्गादिकर्मसु । वत्सराभ्यन्तरे पित्रोवृंषस्योत्सर्गकमेणि ॥ वृद्धि 
श्राद्ध न कुर्वीत तदन्यत्र समाचरेत!' इति ॥ तत्र जलाशये बृद्धिश्रादस्य निषेधः 
न तु क्माङ्गस्येति केचित्‌ ॥ अन्ये त्वस्य निमूलतामाहः ॥ श्राद्धकौसुद्यां निर्णे- 
यामृते च मात्स्ये“ अन्नमाशे च सीमन्ते पुत्रोत्पत्तिनिमित्तके । पुंसवे च निषेके 
पैथिल यह कहते है कि, बालके नामकरण और सुंडनमें करे, इस कथनसे निष्क्रमण और 
अन्प्रा्ञनमे श्राद्ध न वरे, सो यथार्थ नहँ कारण कि, पूवोक्त वाक्योका विरोध है और 

ध्नानिष्टा ” यह निषेध है, और राजमातेम्डका भी कथन है कि, पुत्रजन्म और अन्नप्राशनमें 
` आद होता है ॥ जो छन्दोगपरिशिष्टमें लिखा है कि, सूये और चन्द्रमाके जो कर्म हैं उनमें 
श्राद्ध नही है वह उन छंदोगोंके निमित्त है, यह कल्पतरु छिखतेहैं, बहूचकारिकामें कहा हे 
कि, बृद्धिस पूते जो पुंसवन, सीमन्त, मुण्डन, यज्ञोपवीत इतने वृद्धिश्राद्ध होताहे और विवाह 
और अग्न्याधान आदि वेदोक्त कमेमें वृद्धिनिमित्तक आम्युदयिक श्राद्ध होतेहे, और षोडश 
संस्कार और श्रावणी आदिमें भी इष्ट है, और बावडी आदिके उद्यापन आदिमे पूत कमेके 
निमित्त करते हैं ॥ बोपदेव और कालादर्शका कथन है कि, सीमंतोन्नयन यज्ञोपर्वात मुण्डन 
नामकरण अन्नप्राशन स्नान अग्न्याधान विवाह यज्ञ पुत्रजन्म प्रतिष्ठा पुंसवन गृहप्रवेश पुत्र- 
मुखदशेत आश्रमका स्वीकार राज्यामिषिक छोको प्रथम ऋतु इनमें नांदीमुख भ्राद्ध किया 
जाता है, जो कामभेलुम कहा है कि, जलाशयकी प्रतिष्ठा वृषोत्सर्ग. आदि कमे वेके मातर 
माता पितांका ब्रुषोत्सगे इममे वृद्धिश्राद्ध न करे, इसके सिवाय अन्यत्र वरे, यह वाक्य जला 
इर र कक नह, होई महो टे ओर तो इब 
__ ब्राक््यकों निर्मू कहते हैं ॥ भ्राद्वकौसुदद और निणेयारतमे नच CR 
प्रा सीमत प्रकी उत्यत्षि "पतव ”'गमरी वाते “नये गृहै प्र A और म १: 
वव ळक डे देव जल वृक्ष 








परिच्छेदः १] भाषाटीकासमेंतः । (७४५ ) 


च नेवे वेश्मप्रवेशने ॥ देवबृक्षजलादीनां प्रतिष्ठायां विशेषत। । तीर्थयात्रावृषो-. 
त्सर्ग वृद्धिश्राद्धं प्रकीर्तितम्‌ ॥ २॥” इद्‌ं चावरपकम्‌ ॥ “वृद्धौ न तर्पिता ये 
त वितरो श॒हमेधिभिः । तद्धीनमफळं ज्ञेयमासुरो विधिरेव सः ॥” इति शाता- 
तपोक्तेः ॥ अत्र श्राद्धत्रयं स एवाह-“ मातश्षाद्धं तु पूर्व स्यात्पितृणां तदन्तः 
रम्न । ततो मातामहानां च वृद्धौ भाद्वत्रवं स्प्रतम्‌ ॥ ” तत्कालमाह पृथ्वी- 
चन्द्रोदये गाग्ये-“ मातृश्राद्धं तु पर्वेयः कर्मानि तु पैतृकम्‌ । मातामहं चोत्त- ` 
"रेथुइंदौ श्रादवयं. स्मृतम्‌; ॥; !! अत्रामपक्षक्तो स. एव~ एथकदिनेष्वशक्तश्रेदे ` 
“कस्मिन्‌ पूर्ववासरे । श्राद्धत्रयं प्रकुवीत, वैश्वदेवं. त॒ तान्त्रिकम्‌ '' इति ॥ वृद्ध- . 
:मत्रापे-“ अळामे भिनकाळानां.नान्दीश्रादंत्रयं बुधः । पूर्वेयुरवे प्रकुर्वात पूर्वाहे . 
:माठृपूर्वकमू..॥.?' अब्र महत्सु पर्ेश्च॒र॑तदहरल्पेष्ष ' इति शह्मपरिसिषटाद्थवस्या 
(ज्ञेया । तचच प्रातरेव ॥ “पाबंगं चापराह्ने तु प्रातबेद्धिनिमित्तकमू ' इति शातात- 
*पोक्तिः । अत्र प्रातःशब्दः सार्घप्रहरपरः ॥ .. प्रहरोप्यधंसंयुक्तः प्रातारेत्यभिः 
धीयते ? इति गाग्योक्तेरिति पृथ्वीचन्द्रः ॥ इदं च पुत्रजन्मातिरिक्तविषयम्‌ ॥ 
तदाहात्रिः- पूर्वाह्न वै भवेद्ाद्विर्विना जन्मनिमित्तकम्‌। पुत्रजन्मनि कुर्वीत . 
श्राद्ध तात्कालिकं डुधः ॥ इति ॥ एतदानेयतानिमित्तपरम्‌ ॥ ˆ नियतेषु नोमे- 





आदिकी प्रतिष्ठं, विशेषकर तीर्थयात्र। वृषोत्सगेमे इदधिश्राद्ध लिखा दै, और यह , आवश्यक 
है, कारण कि, झातातपका कथन है कि, जिन गृहृस्थियोंने वृद्धिमें पितरोंको, तृप्त नहीं किया . 
उसका हीनिफळ जानना, वह विधि राक्षस है, वृद्धिमे तीन श्राद्ध उसनेही ढिखेहे कि, पहले 
मातृश्राद्ध फिर पितृश्राद्ध फिर मातामहोंका द्ध, उसका काळ पृथ्वीचन्द्रोदयमें गाग्येने 
लिखाहे कि, प्रूवोहमें मातृश्राद्ध मध्याह्वमें पितृश्राद्ध अपराहमें मातामशश्राद्ध इआ करताहै, इसमें 
मी अशक्ति होय तो वृद्धशातातपने लिखाहे कि, पोक्त तीनोंके एक दिनमें अशक्त होय तो 
मिन्न २ दिलॉमें तीन श्राद्ध करे, और विश्वेदेवा तंत्रसे करे ॥ इद्धमचुकामी कथन है कि, 
पृथकूसमय न मिळे तो पहले दिन बुद्धिमान मनुष्य वामे मातृपूरवक करे, यहां बहुतोके मतमें 
पहले दिन और सत्पोंके मतमें उसी दिन करें, इस ग्रह्मपारीरोष्टके कथनसे व्यवस्था जाननी 
उचित है, वह प्रातःकाळ होताहै, कारण कि, शातातपने कहाहे कि, पार्वण भपराहमें और 
वृद्दिश्राद्ध प्रातःकालमे होताहै, यह प्रात;कालले डेढपहर १॥ लेना कारण कै, गायने 
कहाहे कि, आधेसे युक्त प्रहरको प्रातःकार कहतेंहे, यह पृथ्वोचन्द्रोदयमें लिखाहे, यह पुत्र 
जम्मत पथकके विषयमें है || वही अत्रिने लिखाहे कि, जग्मनिमित्तकको त्यागकर वृद्धिश्राु 
रबा होता है, पुत्रजन्ममें तो बुद्धिमान मनुष्य उसी समय श्राद्ध करे, यदद बाय उन निमि- 
सोमें है जिनकी नियमं नही हे. कारण की लीगाशिकी'स्मृतिमें शिला है कि नियत विधि 
$ 


(७४६ ) निणेषस्लिन्धुः । [ तृतीय= 


तपु प्राततद्विनिमित्तकम्‌ । नेवामनियतत्वे तु तदानन्तयेमिष्यर्त ¬ इतिं ढागा- 
क्षिस्मतेः ॥ आधानाङ्गं नान्दोश्राद्ं त्वपराह एव ॥  आमश्रादं ठत शाले 
सिद्धान्निन तु मध्यतः । पार्वण वाऽपराह्ने तु द्धिश्राद्धं तथाग्निकम्‌ ॥” इति निणः 
यामृते गाळवोक्तेः ॥ ' नान्दीसुखाहयं प्रातराब्दिक त्वपराह्मतः ` इति विष्णू” 
केश ॥ इदं च माठपिठमातामहादिक्रमेण नवंदेवत्यं कायेम्‌ ॥ तज- माता" 
महाः सपत्नीकाः ृद्प्रमातामहप्रमातामहमातामहानां सपत्नीकानाम्‌ ' इति 
पृथ्बीचन्द्रोदये गारुडे गद्यरूपेण पाठात्‌ ॥ हेमाद्री झङ्कः=, नान्दीसुखे सत्यवस्‌ 
संकीत्यों वैश्वदेविके ॥ › वृद्धपराशरः-“ नान्दीमुखेभ्यी देवेम्यः प्रदक्षिणकुशा- 
सनम्‌ । मितव्यस्तन्थुखेभ्यश्व प्रदक्षिणमिति स्वतिः ॥ ” थइ वृद्धवसिष्ठर$ 
“जन्दीसुखे विवाहे च प्रपितामहपूर्वेकम्‌ । नाम संकीतेयेद्िद्वानम्यन्न पितुपवे 
कम्‌ ॥ ” यञ्च स्मृत्यर्थसारे-' वृद्धमुख्यास्तु पितरों वृद्धिश्राद्धेु भुझते ! इति ॥ 
पच्च गारुडे- व्युत्कमप्रातिपादनं तञ्च शाखान्तरविषयम्‌ ॥ `पिठम्यः पिताम- 
हेश्यः प्रपितामहेभ्यः, इति वहुंचपारिशिष्ट कात्यायनेन चानळोम्याच्नातात्‌ ॥ 
पृथ्वीचन्द्रोद्येप्येवम्‌ ॥ यत केचिदुद्धिपदं पित्रादि प्रयुञ्जते, तज ॥ “अनस्म- 








सोमे प्रातःकाळ और अनियत निमित्ते क्रमसे बद्धिआद करना चाहिये आधानका अंग 
तो नान्दीमुख अपराहे होता है कारण कि, निर्णयामतमें गाळवका कथन है कि, आमानसे 
श्राद्ध पूवोहमें सिद्धाचसे मध्याहमें पर्वेण अपराह्ममें और वद्दिशराद्धमी सामिकको अपराहमें होता 
है, नान्दामुख प्रभातमें और आश्दिक अपराहमें करे यह विष्णुने कहाहे इस श्राद्धमें माता पिता 
मातामह आदि नौ ( ९ ) देवता करने उनमें मातामह आदि तीन सपत्नीक करने कारण [कै 
पृर्थ्वाचन्द्रोदयमे गरुडका संस्कृतरूप वाकय लिखाहे कि, वृद्धिमें सत्पत्नीक मातामहोंकों देना ॥ 
रेमादिमें शंका कथन दै कि, नान्दीमुखमें सत्यवसु विरवेदेवा कहने चाहिये इद्धपराशरने लिखादै 
कि, नांदीमुख श्राद्ध देवताओंको प्रदक्षिणा क्रमसे कुशासन दे, प्रधान पितरवाळे देवताओंको भी 
इसी प्रकार प्रदक्षिण ऋमसे आसन देना, यह स्मृति है, जो वृद्धवसिष्ठने लिखा है कि, नांदी” 
मुष और तिबाहमें प्रपितामहसे ठेकर और दूसरे कमें पितासे ढेकर दियान्‌ मनुष्य 
नामोंका उच्चारण करे, और जो स्मत्यथंसारमें कहा हे कि, वद्िश्राद्धमे बद्ध मुख्य पितर 
भोजन करते हैं ॥ और जो गाए्डमें इसके विपर्रात ढिखा है, वह शाखातरके विषयमे 
जानना कारण कि, बढचपरिसिष्ट और कात्यायनने यह अनुलोम लिखा है कि, पितर, 


कोई पितताआदिशो तदप उगते हैं सो उचित नहीं करण पक, पर्चो संग्रदका 
जिनमें इद महाँ और जिनका रूप गोञ नाम नहीं उनका तिळ आदिके 









परिच्छेद ३.] धाषादीकाप्तमेतः । (७४७) 


दृदक्षब्दानामरूपांनामगोव्रेणाम्‌ । अनास्तामतिलायैश्व नान्दीश्राद्धं ठु सव्य” 
बत्‌” इति पृथ्वोचन्द्रोदये संग्रहोक्तेः ॥ न च निषेधादेव विधिः करुप्पत इति 
घाच्यम्‌ । प्रा्ठपदीक्षाद्वे प्रपितामहात्परेषां वृद्धपित्रादीनां देवतात्वान्नान्दी श्राद्ध 
त्यसाम्येनहापि तत्माध्ती निषेधात्‌ ॥ गोतनापमादिनिषेधस्तु-शुभार्थी प्रथमाः 
न्तेन वृद्धा संकल्पप्राचरेत' इत्युपक्रम्य 'अनस्मदृद्ध शब्दानाम्‌' इत्युक्तेः संकल्प 
श्राद्यपरः ॥ 'सपिण्डके ठु स्व भवति’ इति प्रयोगपारिजातः ॥ 'गोत्रनामभि- 
रामरूत्र पितृन्योष्यं प्रदापयेत' इति छन्दोगपरिशिप्रे तदिधानात ॥ यज्ञ 
ब्राह्मे-“ पिता पितामहश्वेष तंयेष प्रपितामहः । बयो छयश्वमुखा होते पितरः 
परिकीर्तिताः ॥ तेभ्यः पूवतरा ये च प्रजावन्तः सुखेधिताः । ते ठ नान्दीमुखा 
नान्दी समृद्विरिति कथ्यते ॥ २ ॥' इति ॥ यञ्च माङण्डेयपुराणे- ये स्युः 
पितामहादूर्ध्व ते तु नान्दीसुष्वाः स्मृताः ' इति तज्जीव्पित्रादित्रिफकर्तकवादिश्रा- 
दविषयम ॥ तेन तस्येदमावड्यकम ॥ यत्त विष्णुः-'पिर्तारे पितामहे च जीवाति 
नेष कुर्यात्‌' इति, तदर्शांदिषिषयम्‌ ! इति कल्पतरुः ॥ मदनपारिजातेप्पेवम ॥ 
हेमादिस्तु-“नान्दीमुखानां श्राद्धं तु कन्याराशिगते रघों । पौर्णमास्यां तु कतेषयं 
घराहवचनं यथा ॥ ” इति-पौष्ठपदीभ्रादेकवाक्यत्वात्तन्रेव पूर्वेषां देवतात्व 
So 


~ 


बिना सब्य होकर नांदीमुख श्राद्ध करे, यदि कोई कहे कि, तिषेधसेही विधिका कल्पना 
करेंगे सो यथार्थ नही. प्रोष्ठपदीके श्राद्में प्रपितामहसे अगले बृद्धप्रपितामह आदिको देवता 
होनेसे नांदीश्रादकी समता है, इससे यहां भी उसकी प्रा्िका निषेध कहा हैं ॥ गोभनाम- 
आदिका निषेध तो संकल्प श्राद्वके विषयमें हे, कारण कि, यह धाक्य हे कि, शुभ थी 
प्रथमांत पदसे वृद्धिमं संकल्प करे, इस प्रकरणमें यह भी लिखा हे कि, जिसमें अध्मदुद्ध 
' शब्द्‌ न हो, सपिंडीमें तो सब होता है यह प्रयोगपारिजातमें कहा है कारण कि, छन्दोग- 
परिशिष्टे सापिडीका यह विधान है कि, गोत्र और नामको कहकर पितरोंको र्ध्ये देना, 
जो ब्रह्मपुराणमे कहा है कि, पिता पितामह. प्रपितामह यह तीन पितर अश्रुमुख लिखे हैं, 
और उनसे पहले जो प्रजा और सुखवाळे हैं वे पितर नांदीमुख कहाते हैं, कारण कि, 


नांदी नाम समृद्धिका है; जो मार्कण्डेय पुराणमें कहा है कि, जो पितामहसे उपरके हैं वे 


नांदीमुख छिल्ले हैं, ये दोनों वाकय उस वृद्धिश्राद्वके विषयमें हैं, जिसको जीवत्पिता आदि 
निमित्त यह आवश्यक हैं, यहाँ विष्णुका 


करते हैं, यह कल्पतरका मत हे, तिससे उसके हे 
कथन हे भीर बारेजातमें मो एसही लिखा हृ ॥ हेमादेन तो यह लिखा है कि. कन्याके 

सूथमें पूर्णिमाको नांदीमुख पितरोंका श्राद्ध बराहपुराणके कथनालुसार करे, इस “र से 
सूः का नांद 


भादोंकी पूर्णिमासी श्राइकी*"एकबाक्यतासे' उसी... देवता हैं, यहां संत्य 





(७४८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


'मित्याह ॥ अत्र सत्यवस विश्वेदेवावित्युक्त प्राग्वत्‌ ॥ यरु शातातपः आहुः 
भ्रादधं तु युग्मेः स्याददेषं प्राइ्इखेः पृथक इति, तङद्गि्तप्रयोगमाटशाद्व र ॥ 
यञ्च मार्कण्डेयपुराणे विश्वेदेवविहीनं हु केचिदिच्छान्त मानिकः 
इति । तद्विन्नश्राददये विश्वेदेवविकह्पार्थम्‌ ॥ प्रयोगैक्ये तु तदेव नियः । 
इति हेमाद्रिः ॥ एतञ्च माठपूज्ञापर्वकं कार्यस्‌ ॥ “ अकृत्वा माठयाग ठ 4६ 
श्राद्ध परिवेषयेत्‌ । तस्य क्रोधतमाषिष्टा हिसामिच्छन्ति मातरः ” हात शातात" 
पोक्तेः ॥ कौर्मेपि-” पुष्पेपेः संनेवेयेर्मधाञ्रभूषणेरपि । पूजयित्वा मार 
गणं कु्याच्छद्वत्रयं बुधः” इति ॥ छन्दागपरिशिष्टे- कर्मादिषु तु सवु मातर 
गणाधिपाः । पजनीयाः प्रयलेन पूजिताः पूजयान्त ताः ॥ प्रतिभा अ 
शुद्धासु लिखिता वा पटादिषु । अपि वाक्षतपुझेषु नेवेद्यैश्च एथग्विधेः ॥ ङुडथं 
लग्नां वसोर्धारां सप्तधारां धृतेन तु । कारयेत्‌ पञ्चधारां बा नातिनीचां म चोद्‌ 
ताम्‌ ॥ आयुष्याणि च शान्त्यर्थं जप्त्वा तत्र समाहितः ॥ षड्भ्यः परन्यस्तदठ 
श्राद्धदानमुपक्रमेत्‌ ॥४ ॥”” अत्र सर्वेष्विति ग्रहणात्‌ ग्रहयज्ञताद्विकारंष्वापानत्य 
भ्राद्म ॥ “नानिष्ट्वा तु पितन्‌ भाडे कर्मं किंचित्समाचरत्‌'इति शातातपोक्तेश्च ॥ 





वसु विश्वेदेवा पूर्वाभिमुख होते हैं, यह पहळे कथन कर आये. जो झातातपने लिखा है कि 
मातृश्राद्ध विश्वेदेवाआसे हीन दो ब्राह्मणांसे पितासे भिन्न २ होता हे, यह उस मातृश्राद्धर्क 
विषयमे हे जो पितासे भिन्न किया जाता है. जो मार्कण्डेयने लिखा हे के, कोई मझुष्य 
विश्वदेवाओंसे हीनकी इच्छा करते हैं, यह वाक्य भी पयक २ किये मातृश्राद्ध आदि दो 
्राद्धोमें विस्वेदेवाओंके विकस्पकेही निमित्त है, एक प्रयोगमें तो विश्वेद्रवाओंका नियम है 
यह हेमाद्रिने कहा है, यह मातृपूजापूवक करना चाहिये, कारण कि, झातातपका कथन है 
कि, मातृकाओंकी अर्चा किये विना जो श्राद्धमं परोसता हे, तो रोषमे भरकर मातृका 
उसको हिंसा करनेको इच्छा करती है | कूमपुरांणमें भी लिखा है कि, फूल, धूप, नैवेद्य 
गध, भूषण आदिसे मातृकाओंकी अर्चा करके बुद्विमान्‌ मनुष्यको तीनों श्राद्ध करने चाहिये 
छन्दोगपरिशिष्टमं कहा हे कि, सब कमेंमें गणेशसहित मातुकांको प्रयत्नसे पजना चाहिये 
कारण कि, जो उनकी पूजा करता हे उसकी वे करती हैं, शुद्ध प्रतिमामें बा कपडेपर 
लिखकर वा अक्षतॉक समूहोमें मिन्न २ नेवेद्योसे पजा करे 


१०० पाक च ह स. दावाळपर लगाकर 
घोसे सात वा पांच “वसोघारा' करें, वे न बहुत नांची न बहुत ऊंची करनी 


और आयु देनेवाले मंत्र सावधानीस जपकर पाछेसे छः पितरोंके श्राद्धको प्रारम्भ करे 

यहां * इस पदक ग्रहणस ग्रहयज्ञ आर उसके दि 
fs “लिखी हैं कि, अद्धिम पितरो पज 53 [०७0० UR नित्य जानना कारण 
विना कुछमी कर्म न करें ॥| 





पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकाससेतः । (७४९ ) 


इयं च वसोर्धारा तच्छाखीयानां नियता । अन्येषां त्वानियता 0 ` बहल्पं वा 
स्गृह्ोक्तम! इत्युक्तेः ॥ करणे त्वथ्युदयः ॥ 'यन्नाम्नातं स्वशाखायाम्‌' इत्युक्तेः । 
आयुष्याणि 'आनो भद्राः’ इत्यादीनि ॥ षड्भ्य इति मात्रादित्रिकोपलक्षणामेति 
पृथ्वीचन्द्रोदयः ॥ छन्दामानां पइदेवत्यमन्येषां नवदेवत्य मित्याश्चार्कः ॥ मम तु मतं | 
कोकिलमताइस्रारिणां मातृमातामहप्रमातामहा इति मात्रा सहेव मातामह श्रांद- 
करणात्‌ तद्विषयामिद्‌ षड्भ्य इति ॥ मातरस्तत्रेवोक्ताः ॥ ' गारी पद्मा शची 
मेधा सावित्री विजया जया ॥ देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ ”! 
इति सर्वविशेषणं तेन चतुर्दशत्वम्‌ ! यदा षोडशेति पाठस्तदा देवतान्तरम्‌ ॥ 
वन्दिकायां चतुर्विशतिमते त्वन्या उक्ताः-“ तिस्रः पूज्याः पितुः पक्षे तिस्रो 
मातामहे तथा । इत्येता मातरः प्रोक्ताः पितुमांतुः स्वप्ताष्ठटमी ॥ ” आस्तां 
जीवने प्रत्यक्षएजनम्‌ ॥ भृतानां त्वक्षतपुज्ञेष इति हेमाद्रि ॥ “ बह्माण्याद्यास्तथा | 
सप्त दुर्गक्षेत्रणणाधिपान्‌ । वृद्धयादो एजयित्वा तु पश्चान्नान्दीसुखान्‌ पितृन्‌ ॥ 
मातृपूर्वान्‌ पितृत पूज्य ततो मातामहानपि। मातामहीस्ततः केचिदुग्मा भोज्या 
ST "४० ५ TAURUS 0000000000 यीन 


यह बसोधोरा उनकी शाखाचाछोंको नियमसे जाननी और दूसरोंको नहीं कारण कि, यह 
लिखा है कि, थोडा वा बहुत जो अपने गुद्यसत्रमे ळिखाहे उसे करे, और दूसरी शाखाके 
करे तो अभ्युदय होताहे कारण कि, जो अपनी शाखामें नहीं कहा उसको मा करे ओर 
आयुष्य मन्त्र ` आनोमद्रा ? इत्यादि जपे और “षड्भ्यः? यह माता आदि तोनका उपलक्षण 
है, यह पृथ्वीचन्द्र लिखते हैं, छन्दोगोके श्रद्धे छः देवता और दूसरेकेमें नो देवता होते 
यह आशाके लिखतेहें, मेरे मतमें तो कोकिळमतके अनुसारियांमे माता मातामह प्रमातामह 
यह माताके संगही मातामहोंका श्राद्ध करनेसे उनके विषे षड्भ्यः यह पूर्वोक्त कथन लिखा 
है ॥ मातरभी वहांही छिखी है कि, गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, 
देवसेना , स्वधा, स्वाहा, धति, पुष्टि, आत्मदेवता, गणेश, अधिकके साहित. चौदह क 
माता मातर हैं, इस इछोकमें "मातरः लोकमातरः ये दोनों पद सबके विशेषण ण, द 
चोदह यथाथ है, जब षोडश यह पाठ हे, तब “मातरः' ओर bo गयी pi 
देवता हैं , चन्द्रिकामें तो चतुर्वैशतिके कथनसे अम्य मातर लिखी है Fe पि 
पक्षेवे और तीन मातामह पक्षमें इन पिता आदिकी छः त्त्रियोंको और दो पिता और माताकी 
भागिनियांको मातर लिखते हैं, जीती हुई इनका प्रत्यक्ष एजन ज बा 
अक्षत समूहपर प्रजन करे, यह हेमाद्रिका कथन है ॥ बाणौ आदे सात दुग 
क्षेत्रपाल, गणेश इनका बृद्धि आदिमें पजन करके पश्चात नान्दमुख No 
और मातूपवंक पितरोंका और मातामहपबेक पितरांका जन करके मातामह 
आदि तोनका भजन करे यह काह तै. और हसे “जाहणमोजन करावे, यह 






(Sd _ निणयसिन्धुः । [वती 


दविजातयः ॥ २ ॥ * इति ॥ अत्र द्रादशंदैवतस्य देशाचाद्वयवस्था ॥ अला" 
ए्याद्याः-'' ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा । वाराही च तथेन्द्राणी 
चामुण्डा सप्त मातरः ” इस्यपराकें उक्ताः ॥ अत्र चोलादीनां योगपथ्ये तन्त्रः 
तोक्ता छन्दोगपरिंदिष्टि-* गणशः क्रियमाणानां मातृभ्यः एजनं सकृत्‌ । सकृदेव 
भवेङराद्धमादौ न पथगादिष ॥' मातृभ्यः इति षष्ठे चतुर्थी ॥ गणशः एकाः 
नेकघुत्राणां संस्कारेष्वेकादेने एकदेशकालकर्तैंक्धादित्यर्थ: ॥ तथा- असक 
दानि कर्माणि क्रियेरन्‌ कर्मकादिभिः।प्रतिप्रयोगं नेव स्यु्ांतरः सगणाधिपा 
कर्मावृत्तावपि कुत्र शराद्धं कार्य कच मेस्युक्तं त्रैव ॥ ˆ आधाने होमयोश्रैव वैश 
देवे तथेव च । बलिकमीणि दशे च पूर्णमासे तथेव च ॥ नवयज्ञे च यज्ञज्ञा वदः 
न्त्येवं मनीषिणः ॥ एकमेव भवेच्छाद्वमेतेषु न पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ” एतेषु प्रतिप्र 
योगं नावर्तते कित्वादो॥ एतद्धित्रे सोमयागादौ प्रतिप्रयोग मावर्तते एव ॥ श्राद्धः 
मित्यर्थः ॥ क्कचिदादावापि निषेधमाइ स एव “नाष्टकासु अवेच्छाद्धं न भादे 
भादमिष्यते । न सोष्यन्तीजातकर्ममोषितागतकमंसु ॥ विवाहादिःकमगणो य 
उक्तो गभांधान शुभ्रमो यस्य चान्ते ॥ विवाहादावेकमेवात्र कुयाच्छाद्धनादी कर्मणः 
कमणः स्यात्‌ ॥ ”” सोष्यन्त्या आसन्रप्रसवायाः 'सोष्यन्तीमभ्पुक्ष्य इत्युक्तं कमें ॥ 


क श मळ व 
दादश देवतावाडे श्रादकी देजाचारसे व्यवस्था जाननी, त्रझाणी आदि सात मातर अपराकमे 
ये रिह. ब्राह्मी, महेश्वरी, कोमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा, यहां सुण्डन, आदि 
- एक वार आनपडे तो छंदोगपर्रिश्ष्टमें उनकी ( कतेव्यता एकवार करनी ) कहीहे, जो कमे 
समूहसे किये जांय उनमें मातृओंका अर्चन और वृद्धिश्राद्ध एकबार होताहे, भिन्न ३ नहीं, 
इसका यह अथेहे कि, एक अनेक पुत्रवालॉके संस्कारोमे एक दिन एक देश एक काल एक क्तो 
होता है ॥ इस प्रकार वाकय हे कि, कके कर्ता जिन कर्मोंको पनन रे केह उनमें कमे 
प्रति गणेश ओर मातृका नहीं होतीदे, अथात्‌ एकबारदी हुआ करतीहें, कमेकी आतुरम 
भी किस कमें श्राद्ध करना चाहिये और किसमें नहीँ लिखा यहमो वहांही लिखाहे, भरन्या- 
थान, होम, बिधेदेवा, बलिकम, अवावस्या, पूर्णमा, नवय इनमें यज्ञके जाननवाले बुद्धिमान्‌ 
इस प्रकार ठिखतेहें, कि, एकही श्राद्ध होताहे मिनन रे नहीं अर्थात्‌ इनमें प्रयोग रे के प्रति 
श्राद्वका कर्वब्यता नहीँ किन्तु प्रथमे होतीहे, यदि इनसे मिनन सोमयाग होय तो प्रत्येक 
` प्रयोगमे श्रादको आवृत्ति होतीहे ॥ कही आदिममी निषेध उसीने लिखाहे कि, अष्टका 
और श्राद्ध आर प्रसव करनेबालोका जातकम और परदेशसे आनेके कर्म इनमें श्राद्ध नहीं 
होता है, विवाद आदि कर्ोंका जो समूह डिल और गर्माधान जो श्रवण कियाहे उसके 
अन्त और विवाहके प्रयममें एकही श्राद्ध होताहे, प्रत्यकका आदिमे नही, सोष्यन्ती उसे 


i + कहतेहें जिसे प्रसव-देलेताठा हो + वह. क्रमे, ग्रह, है; कि; "सोष्यंतीका'" झअंन्युक्षण करके श्राद्ध 





परिच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । (७५१) 


कात्यायनाक्तस्य श्राद्धस्य पाकस्य प्राधान्यात्तस्य च॥ ° जांतश्रादे न दद्यात्तु 
पक्षाचं ब्राह्मणेष्वपि ' इति निषेधान्न जातकर्मणि नान्दीश्राद्वमित्याशार्कः। आमा 
नेन वा कार्यम्रित्यपि तेनैवोक्तम्‌॥ गोडास्तु जातकमंण्येव निषेधः। पु्जन्मानीमि- 
तकं तु कार्यमेव । 'जन्मन्यथोपनयने' इत्युक्तेः । “नेमित्तिकमथो वश्य श्राद्ध मभ्युः 
दयात्मकस्‌। पुत्रजन्मनि तत्कार्यं जातकमं समं नरेः॥ ' इति माकण्डेयपुणचेत्पाहु:॥ 
हारततायां श्राद्विषेके चेबम्‌ ॥ एतेन जातकर्माणि कालान्तरे श्राद्धनिषेधो न 
पुत्रजन्मदिने इति वाचस्पातिमतं परास्तम्‌ ॥ अथ निषेककाले' इति वचनात्‌ 
गर्भाधाने न निषेधः ॥ “ निषेककाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । ञेयं पुंसः 
वने श्राद्धं कपड विधिवत्कृतब्‌॥'' इति पारस्करः ॥ प्रोषितेति-'भरेष्यैत्य गृहा 
नुपातिष्ठते पुत्र दृष्टा जपति’ इति विहितं कर्म विवाहादिगभाधानान्तो यो गृह्‌ 
प्रवेशचतुयीकमादिकर्मसमूह उक्तः सूत्रकारेण ॥ तत्रापि प्रतिकं नेत्यर्थः । 
अन्पेपि हलामियोगादयो अपवादाविषयास्तत्रैव ज्ञेयाः॥ त इहाम्रचारान्नोच्यन्ते ॥ 
अथजातश्राद्वायिकारिणः । अथात्राधिकारिगः ॥ विष्णुपुराणे-' जातस्य 


` जातक्मादिक्रियाकाण्डमशेषतः । पिता पुत्रस्य कुर्वीत श्राद्व चाभ्युदयात्म- 





करना चाहिये ॥ कात्यायनके कहे इए श्राद्धम पाकही प्रधानहैं उसका इस वाक्यसे निषेधही 
शिखा है कि, जातश्राद्धमें ब्राह्मणोको पक्कान न देना चाहिये, इससे जातकममें नान्दीश्राद्ध न 
करना, आमान्से तो करना यह आश्ञाकका कथन है, गौड तो यह मानते हैं कि, जातकममे 
हैं निषेध है, सुतजन्मके निमित्तक तो अवश्यही करना चाहिये कारण कि, जस्ममें 


` और यज्ञोपवीतमें करे मा्कण्डेयपुराणमें छिखाहै कि, नैमित्तिक आभ्युदयश्राइको 


हताहूं पुत्रजन्ममें, जातकर्मके संग उसे मलुष्योंकों करना चाहिये ॥ हारळता और 
द्धविवेकर्मे मी इसीप्रकार 'छिला हे, इससे यह वाचस्पतिका मत परास्त होगया 
। से गर्मा [निषेध नहीं है, पारस्कर कहते हैं कि 
) इस वचतसे गमाँधानमेंमी नेषेध नहीं है, ७ 
नेषककाल सोम. सामन्तोन्नपन: और पुंसवनमें श्राद्ध विधिपूर्वक किया इ a 
होता है, जातकर्ममें काढांतरमें श्राद्वका निषेध कहाहै, जन्मंदिनमें नहीं, यहां र 
सन्नयमें करे, इस कथनसे गर्भाधानमें निषेध नहीं है, “पषितागतकर्मे' यह है कि, परदेश 
धरमें आकर जो पितरोंकी पूजा करता हे वह पितरोंके जपको पाता है, इससे जो कहा 


, विवाह आदि गर्माधान पर्यंत गृहप्रवेश धातिहोम चतुर्थी कर्म आदि कमेसमूह जो सून्रकारने 


हूँ बढ र ~ र्‌ ~ निषेघके र विषयं 
खि , बहांही कर्म २ में श्राद्ध न करना, और मी हलके ता आदे काळ च वि 
व्ही जान लेने, उनका प्रचार नहीं है इस कवे तरी विव रे ठ र कमेको 
लिखते हैं विष्णुपुराणमे कहा है कि, उस्न हुये पुत्रके जातिकेमे आदि सयूणे कमे 


(७५२ ) निणयसिन्धु) । [ तृतीप< 


कम्‌ ॥” अत्र केचित्‌ जीवत्पितुः सामेरेव इृद्धिश्राद्धेईघिकारः नतु निरमेः । “न 
ज्ञीवत्पित्रकः कुर्‍यांच्छाद्वमभ्रिमृते द्विजः । येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यः ङुवींत 
सामिकः ॥ पितामहेप्येवमेव कुर्यानीवति सामिकः । पाग्निकोपि न कुवांचि 
ञीबति प्रपितामहे ॥ ” इति चन्द्रिकायां सुमन्तक्तेरित्याहुः ॥ प्रयोगपाः 
रिजातेप्पनाहितासिन कादिति यद्व्याख्यातस्‌ तन्न । ˆ अनभ्निकोषि 
कुर्वांत जन्मादौ वृद्धिकमेणि । येभ्य एव पिता दद्याततानेबोद्दिय तर्षः 


येत्‌ ॥ ” इति हारीतोक्तेः ॥ सोमन्तवं तु दृद्धिआदभिन्नथादपरमित्युक्त 
मदनरत्ने ॥ श्राद्वपदं पिण्डपितृयज्ञपरमिति पृथ्वीचन्द्रोद्यः ॥ निर्णयाः 
मृते तु ` हारीतीपे$नम्रिकोनाहितामिराभेप्रेतः ॥ इेषचने तु साप्रिकः 


श्रौताभिः स्मातांग्निश्चोच्यते ॥ तेनोभयामिहीनस्य नेत्युक्तम्‌, तन्न । पूर्वा 
क्तदिशा गतिसम्मोऽनग्निपद्स्य स्माताभिपरत्वे मानाभावात्‌ ॥ वक्ष्यमाणनित्या- 
नित्यसंयोगविरोघात्‌ ॥ “पितरो जनकस्येज्या यावट्भतमनाहितम्‌ । समाहितः 
ब्रतः पश्चात्स्वान्यनेत पितामहान्‌ ॥ ” इति पृथ्वीयन्द्रोद्ये यमवचोविरो- 
धाञ्च ॥ अपराकापि- समावर्तने व्रह्मचारी स्वयमेव नान्दीश्राद्धं छर्यात 








और आभ्युदय श्राद्ध पिताको करना चाहिये, जहां कोर यह कहते हैं कि, जितका पिता 
जीताहो उस अभिद्दोत्रीकोही अधिकार है, निरभिको नहीं है.कारण कि, चंद्रिकामें सुमंतुका 
कथन है कि, अभिहोत्रीसे भिन्न जीवत्पितृक द्विजको श्राद्ध न करना चाहिये, ओर पिता 
जिनको श्राद्ध देताहे सामरिक तो उनकोही दे, और पितामहके जीते हुये अभिहोत्री इसी- 
: प्रकार करे, और प्रपितामहके जीवते साभिकोर्मा न करना चाहिये, ग्रयोगपारिजातमें मी 
_ लिखा है कि, जो अभिहोत्री न हो वह श्राद्ध न करे, सो उचित नहीं कारण कि, हारातने 
लिखा है कि, अनाभे मी उनकेद्दी निमित्त. श्राद्ध और तर्पण करै, जिनको जन्म आदिके 
बृद्धिश्राद्यमें पिता देता है ॥ सुमंतुका मत तो दृद्दिश्राद्धसे पथक्‌ २ श्राद्धके विषयमे है, यह 
मदनरत्नमें लिखा है, पिंडपितृयके विषयमें लिखा है यह पृश्वीचन्द्र लिखते हैं निर्णयामृतमे 
~ a थक नमिसे ~ 
तो यह लिखा है कि, हारीतके कयनमें अनभिसे वह किया है जिसने अग्न्याधान न लियक 
हो और पूर्वोक्त बचनमें सामिसे वह लिया हें जो स्माचोम्नि हो तिससे जो, दोनों अभिके 
रहित हों वह न करे सो उचित नदी कारण कि, पृर्षोक्त रातिसे जब. गतिका संभव है 
~ माननेमे 4 व्‌ 

अनमिपदको स्मा्चांभिबोधक माननेमें कोई प्रमाण नहीं है आगे 
कि अल तह जोर. पाचनो आगे कहे हुए नित्य अनित्यके 
योगका विरोष हे, ईस यमवाक्यकामी विरोध लिखा है कि,जहांतक 


| पिता अर्चा करता दै वहांतक सावधान होकर पुत्रहीको 
एितागहकी अवी तदे, EE ' सिखा dby§3 “के dation करनी चाहिये और 
णे ता जो वै अप भी ठा कि, समाक सची खरं 


कः FY 














परिज्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । (७५२). 


हृत्याह ॥ अत्‌ः पूर्वमेव साधु ॥ वोपदेवोप्येवमाह ॥ यज्ञ मतं जीवात्पितुः 
एत्रनामकमांदी न इंद्धिभादस । हार्रतीये जन्मादावित्यादिशब्देन तत्माप्ता- 
वपि-' | उद्वाहे पुत्रजनने पिच्येश्यां सोमिके मखे । ताथें ब्राह्मण आयाते षडेते 
जीवतः पितुः?” इति मेत्रपरिशिष्ट- उद्वाह एव तस्योपसंहारात्‌ ॥ एवं यत्र तु 
संस्कारादिपदं तदप्युद्दाहादिपरमव' इति तन्न ॥ उद्वाहपद्स्य स्वविवाहपरत्व- 
स्यापि संभवात्‌॥ एत्रषिवाहपरत्वे मानाभावात्‌ ॥ ` नामकमाणे बालाना चूडा- 
कर्मादिके तथा ? इत्यादिमिनित्यआद्वस्य चोलाच्यड्गत्वावगतो नित्यानित्यस्तंयोः 
गाषिरोथान्च ॥ अतो जन्मादाविति सर्वसंस्कारसंग्रहः ॥ तथा कात्पायनःः 
“स्बपितृभ्यः पिता दद्यात्सुतसंस्कारकमंसु । पिण्डानोद्वाइनात्तेषां तस्याभावे ठ 
तत्क्रमात्‌ ॥ ” ` सुतानां चौलादिसंस्करिषु पिता स्वपितृभ्यः पिण्डान्‌ श्राद्ध 
पिण्डदाँझहरश्चैषाम्‌'इति दशनादौडाहनादिवाहपयंन्तं दद्यात्‌ ॥ विवाह प्रथमः । 
'“नान्दीश्राद्धं पिता कुयादाच्चे पाणिग्रहे बुध: । अत ऊर्व प्रकुर्वीत स्वयमेव तु 
नान्द्किम्‌ ॥?? इति स्मृतेः ॥ तस्य पितुरभावे तत्‌ क्रमात्‌- असंस्कृतास्तु 

संस्कायां श्रात॒मिः पूर्वसंस्कृतैः ' इति-यः कर्तुक्रमस्तेन करमेण ज्येषञरात्रादिः 








४). "०९७ 


नान्दीमुख श्राद्ध करे, इससे पूर्वोक्तही अच्छा है, बोपदेवने भी ऐसेही लिखाहै, जो यह मत 
है कि, जीवत्पिताको पुत्रके नामकेमेसे प्रथम वृद्धिश्राद्ध न करना चाहिये, हार्रतके “ जन्मादौः 
इस आदि पदसे उसकी प्राप्तिभी थी तो भी विवाह पुन्रजन्म पितरोंका पूजन सोमयज्ञ तीर्थमें - 
्राह्मणका आगमन ये छ: जीवत्पितृके शरद्धकार्ीन हैं, इस मैत्रपारेशिष्टमें विवाहमें उसको 
पूर्णता लिखी है, इसी भाते जहां पुत्रसंस्कार आदि वाक्य है वेमी विवाह आदि परत्व हैं, 
. सो उचित नही, विवाह.पदको अपने विवाहके मी बोधकको सम्मावनासे पुत्रविवाहके बोध- 
कमें मानका अभाव हैं और बाळोंके नामकम और चूडादिकमोँमें इत्यादि वाक्योंसे नित्यश्रा- 
दको चीठायंगता निश्चित होनेसे नित्यानित्यसंयोगका विरोध है इससे जन्मादौ इस पदसे 
सब संस्कारोंका संग्रह कहा हे ॥ यही कात्यायनने लिखा है कि, पत्रके संस्कार कमें पिता 
अपने पितरोंको दे, पुत्रोंका विवाह होनेपर पिताके अभावमें उसी कमसे पुत्रको पिंड देना 
चाहिये, इसका यह आशय है कि, पिता पुत्रोंके मुण्डन आदि संस्कारामें विवाह पर्यन्त 
पिंड देवे कारण कि, पितरोको पिण्डका दाता और उनके अंशका मागी बेटा होता है, 
बिवाह पहले लेना कारण कि, यइ र्टुतिमें लिखा है कि, पहले विवाइमें नार्न्दाश्राद्द पिता 
करे, और इसके उपरांत पुत्र स्वयं नान्दीसुख श्राद्ध करे, और उस पिताके अमावमें इस 
ककताके क्रमले एक, जिनका संस्कार नहीं इमा है उनका सस्कार वें आता करे 
जितका संसार "इद दुहोः इस' कमते'"बंडे "भाई" जादे दे यह चन्दकादिक 


( ७९४ ) निर्णयसिन्ध) । [ तृतीयः 


दयादिति वन्द्रिकादयः ॥ हेभाद्रिस्तु तस्य पितुरमावे यः पिठ्व्यमातुरादिः 
संस्छुयोत्स तत्कमात्संस्कार्यपितकमाइयात्रतु स्वपितृभ्य इति व्याचर्यो ॥ समाः 
वतेनस्यापि विवाहप्राचीनसुतसंस्कारत्वात्‌ पितेव नान्दीश्राद्वं ङुयोद्‌॥ तद्भावे 
ज्येष्ठश्रात्रादिभिः ॥ तदभाषे स्वयमेव कुयात्‌ ॥ उपनयनेन कर्माषिकारश्य 
जातत्वात्‌ ॥ एवमाद्यविषाहेपीति एथ्वीचन्द्रोदयचान्रिकादयः ॥ मदनर्नेप्येः 
बस्‌ ॥ यदा तु पितरि संन्यस्ते प्रोषिते पतिते वा धर्मार्थ तसुचरमन्यः संस्कुया- 
तदा सस्कायोपितुः पित्रादिभ्यो दद्यात्‌ ॥ “ पितरो जनकस्येञ्या याबद्वतमना- 
हितम्‌ । समाहिततव्रतः पश्चात्स्वान्यजेत पितामद्दान्‌?' इति ऽथ्बीचन्द्रोद्ये 
यमोक्तः ॥ जीवत्पितृकस्य विशेषमाह कान्यायनः “वृद्धौ तीर्थ च संन्यस्ते ताते 
च पतिते सति । येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो द्यात्स्वयं सुतः ॥!' इति ॥ यत्त 
बहचपरिशिष्ट-जीवत्पिता सुतसंस्कारेष मातमातामहृयोः ङुयांत्‌ ॥ तध्यां जीव- 
्त्यां मातामहस्येषेति, तत्तच्छाखीयानामेबोति दिक ॥' स्मृतितत््वादिगौडग्रन्थेषु 
तु जीवन्मातकः पितामहादिभ्यो वृद्धौ दयात्‌ जीवन्तमपि दयाद्वा प्रेतायान्नोदके 
द्विनः 'इति कात्यायनाक्ेः । “जीवे तस्मिन्सुताःङुय्‌पितामह्या संहेवत । तस्यां चेव तु 





[लिखते हैं ॥ हेमाद्रिने यह व्याख्या रिखी है एके, उस पिताके अमावमें जो पितुव्य मामा 
- आदिक संस्कार करे, वह संस्कार करने योग्यके पितृत्रमसे प्रदान करे, अपने पितृक्रामसे 
नहीं करे. समावर्तनभी चिवाइसे प्रथम पुत्रका संस्कार है उसमें मी पिताहीका 
नान्दीमुख श्राद्ध करना उचित है, उसके अमावमें बडा माई और उसके अमा- 
- बमें स्वयं करे, कारण कि, यज्ञोपवीत होनेसे कर्मका आधिकार होगया, इसी भांति प्रथम 
विवाहमेमो स्वयं करे यह पृर्थ्वांचन्द और चन्द्रिका आदि लिखते हैं || मदरत्ममें मी यही है, 
यदि पिता संन्यासी होगयाहो, परदेशमें हो, पतित हो और उसके पुत्रका धमार्थ कोई और 
संस्कार करे, तो पितृ पितामह आदिका श्राद्ध करै कारण कि, प्थ्वीचन्द्रोद्यमें यमने लिखा 
है के, जितनी पिता पितरोंका पूजा करता हे, उतनीही सावधान होकर पुत्रको करवी 
चाहिये, और पाछे अपने पितामहाकी करे, जीवत्पितृकके निमित्त विशेष कात्यायनने लिखा 
है कि, दृद्धिआरद, ताथंश्राइको, पिता संन्यासी होगया हो वा पतित होगया हो तो जिनको 
' पिता श्राद्ध दे, उनकी पुत्र स्वयं दे ॥ जो बहुचपरिशिष्टमें कहा है कि, जीवसिता पुनरे 
कट संस्कार माता और मातामहका श्राद्ध करे, भाता जीती होय तो, मातामहका ही श्राद्ध करे, 
बहु बडूच शाखावालोंके ही निमिष है यह कुछ कहा है, स्पुतितस्ब जादि गौड प्रत्थोंमें 


हे जीवन्मातूक पितामही आदिको 
है कि मी जनते Sqpskit Academy, १.३) द्धम दवणकारण्फृ^ कि, कात्यायन 
दज जाहु भा मतको अन्नोदक देला चाहिये, उस पतिके जीवते 











परिच्छेद: ३, ] भाषाटाकासमेतः । _ (७५५ ) 


जीवन्त्यां तस्याः श्वश्नवेति निश्चपः'इति हारीताक्तिश्रेत्युक्तम॥तास्मिन भत्तोरि 

दाक्षिणात्यास्तु पूर्वोक्तस्य सपिण्डीकरणादिविषयत्वात्‌ ॥ 'जीवेत यदि वर्गा" 
यस्तं वर्गं तु परित्यजञेतः इति वचनात्तद्वगस्य लोप एवेत्याहु: ॥ यच चन्द” 
कायां पारस्करः-निषेककाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । ज्ञेयं पुंसवने भरा 
कमाड बद्धिवद्च तत्‌ ॥ ” इति । तत्र गभांधानादो कमोङ्गं जातकमांदाडुक्तं तु 
वृद्धिश्राद्धं पृथगेव विधिवदित्युक्तः ॥ गोडनिबन्धे मात्स्पे-अन्नप्राशे च सीमन्ते 
पुरोस्पत्तिनामित्तके । पुसवे च निषके च नववेशमप्रवेशने ॥ वेदब्रतज्ञलादीनां 
प्रतिष्ठायां तथेव च । तीर्थयात्रावृषोत्सगें वृद्धिश्राद्ध प्रकीर्तितम्‌ ॥!'' अत्र भूतः 
निमित्तानां वृद्धित्वमू, भाविनिमित्तानामङ्गत्वम्‌ ॥ वृद्धिवब्दस्तद्धमांतिदेशार्थ 
इति गौडाः ॥ अन्येतु निषकादो कर्मागवृद्िआद्वयोः समुञ्चयमाहुः ॥ नान्दी- 
शराद्धसंज्ञा तूभयानुगता ॥ श्राद्वितिकर्तव्षनिणंयः । अथेतिकतेव्यता ॥ पृथ्वी- 
चन्द्रोदये वृद्धपराशरः- भाळत्याः शतपत्राया मल्विकाङुब्नयोरपि । केतक्याः 
पाटलाया वा देया माला न लोहिता ॥ ' आदे मालानिषेधस्यायमपवादः ॥ 
तथा-“सुवेषभूषणेस्तत्र सालंकारेस्तथा नरेः॥ कुंङुमाधनुलिताङ्ैमां्यं ठु बराह्मणैः 
सतह ॥ ञ्ियोपि स्युस्तथामूता गीतनृत्यादिहर्षिताः ॥ ” हेमाद्रौ अह्माण्डे- 





इये पितामहीके संग पुत्र करै, वह मी जाती होय तो उसकी सासू करै, यह हार्रातका कथन 
है कि, “तर्मिन्‌ मतारे' और दाक्षिणात्य तो पूर्वोक्त सापैडीकरणादिके विषयसे कहते है 
यदि वर्गका प्रथम जीता होय तो उसको त्याग दे, इस वाक्यसे उसका लोपही है ॥ जो 
चोद्रेकामें पारस्करने लिखा हे कि, गर्भाधान, सोमयज्ञ, सीमंत, पुसबनमें श्राद्ध कमश 
अंग जानना और वृद्धिश्राद्ध भिनही है, कारण कि, वहां वृद्धिके समान लिखा है. गोडनि« 
ब्धे मरस्यपुराणका कथन है कि, अन्नप्राशन, सामंत, पुत्रजन्म, पुंशवन, गर्माधान, नये 
धरम प्रवेश, वेदका ब्रत, जळ आदिको प्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा, टृषोल्सर्ग इनमे वृद्धिश्राद लिखा 
है, इनमें जिनका निमित्त होचुका है उनमें वृद्धि और जिनका निमित होनेयोग्य है उनमें 
अंग है, तृद्धिशन्द तो वृद्धिके धमाके अतिदेश ( बताने ) के निमित्त है, यह गौड लिखते 
हैं, और तो निषेक आंदिमें कमोंग और वृद्धिश्राद्धकी एकत्रता ps हैं, नांदीआद्ध यह 
संज्ञा तो दोनोमें मिलो है ॥ भव श्राद्धको इतिकतेब्यता लिखतेहैं, में वृद्धपरा- 
शरका वाक्य कि, माळती, कंमळ, चमेली, कुब्ज, केतकी, पाटळा, साळा शाइन दे, 
और ळाळ्माळा न दे. आद्धमें माळाके निषेधका यह अपवाद है. इसी प्रकार ठिखाहै कि, 
सुन्दर वेष भूषण अळंकार सहित और बुंकुंम आदे अंगको छगाये इये मतुष्य आदम 
ब्राह्मणोके सहित हहे, और जो भा, उसी प्रकार गीत नृत्य आदिसे प्रसन्न रहें हेमाद्विम जहां ` 
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. (७५६) निणयासन्धुः । [ तृतीय 


' डुशस्थाने च दूर्वाः स्युमडलत्याभिवृद्धये । ! कुशा आणि वक्ष्यन्ते ॥ 
छन्होगपरिडिछ-" प्रातरामम्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युगमाहुभयतस्तथा ॥ ' उभयतः 
देवे पिञ्ये च ॥ वैश्वदेवे द्वौ विष्रो पित्रादीनामेकैकस्य दो द्वाविति विंशतिः ॥ 
त्रिके बा द्वावित्यष्टो विप्राः ॥ अत्र दिप्रालाभे स्रियोपि भाज्या इत्याहाशारें 
वृद्धवसिष्ठः-“ बातृश्राद्धे तु विप्राणामलाये पूजयेदपि । पतिपुञ्रान्बिता भव्या 
योषितोश कुळोद्भवाः ॥ मातृजिके चतसः मातामहीत्रिके चेत्यष्ठाविति हेमादिः॥ 
अत्र पिच्य प्राडमुख्ठा विप्राः पाये पित्र्ये चतुरखं सण्डळामेति जयन्तः ॥ हेमाद्रौ 
बाह्ने ~ विप्रान्‌ प्रदक्षिणाबत प्राइसुखाइुपषेशयेत्‌ । ? छन्दोगपारेशिशे- गोत्रः 
नामभिरामन्त्य पितृभ्योऽध्ये प्रदापयेत्‌ । नात्रापसब्यकरण न पितयं तीर्थ 
मिष्यते ॥ अ्येष्ठोत्तरकरान्युग्भान्कराग्राग्रपवित्रकान्‌ । कृस्वार्ध्यं संपादातव्य 
जेकेकस्थात्र दीयते ॥ ” पित्रादेदौंदो विप्रो तयोदेक्षिणहस्तों संयोज्य 
प्रथमोपषेशितविप्रकरोपारे तन्त्रेण द्वयोरर्ध्य द्यादित्यर्थः ॥ वहुचकारिकायों 
तु-“ दत्ताष्यादेकदेशः स्यादध्यंदान प्रतिद्रिनम्‌ । आवृत्तिशपि सन्त्रस्य प्रतिज्ञाः 
हार्णामष्यते ॥ प्रतिद्दिनं प्रथकृयोंत्रिपीत्यध्यांसमन्त्रणम्‌ ॥ ?' इत्युक्तम्‌ ॥ “मध 





डपुराणका कथन है कि, मंगळकी वृद्धिक निमित्त कुशाभोंके स्थानमें डूबा होतीहे, कुशामी 
खग ॥ छन्दोगपारिशिष्टमं कहा कि, प्रातःकाळ न्योता दिये युग्मे त्राह्मणोको देव पितृश्राद्वमं 
खेठावे विश्वेदेवाओके दो त्राह्मण और पिता आदि एक २ के दो दो ब्राह्मण, इससे वीस ब्राह्मण 
वा एक २ त्रिक्में दो दो इससे आठ न्राह्मणोंका मोजन करावे. यहां ब्राह्मण न 
मिळे ता स्त्रियांका भी मोजन कराना, यह आशार्कमें बृद्धवसिष्ठने कहाहे कि, मातृश्रादमे 
आहाण न मिलें तों पतिपुत्रथुक्त ओर सुन्दर कुलीन आठ ख्रियोंको भोजन करावे और पूजा 
करे, चार माताके त्रिकमें, और चार मातामहे न्रिकमें ये आठ हुई, हमाद्रिने कहाहे 
कि, यहाँ पितश्रादर्म प्राङ्मुख त्राण होतेह, पायके निमित्त पितृपक्षमें चोकोर मंडळ होताहे 
यह जयेत लिखतेहें ॥ हमाद्रिमें त्रमपुराणका कथन है कि,ाहाणोंको प्रदक्षिण ऋमसे पूर्वाभिमुख 
बैठावे छन्दोगपरिशिष्टनें कहाह कि, गोत्र नाम लेकर पितरांको अध्ये दे, न यहां अपसव्य 
करना है और न पितृतीयं है, उचरके बडे करवाले दो करके जग्रसे पवित्री रखकर अर्ध 
नत्रसे दे, एक २ को यहां अधे नहीं दिया जाता यहाँ यह सिद्धान्त है कि, पिता आदिके 
दो ५ दाक्षण हाथ मिलाकर प्रथम बैठे इये जाहमणके हाथके ऊपर तत्रसे 
दोनोंको अर्ध्य दे ॥ बहूचकारिकारमे तो लिखाहे कि, दिये हुये अर्थ्येका एकमाग पराति ब्रह्म 
णको दे, और प्रत्येक त्राह्मणका मन्त्र पढना चाहिये, और प्रत्येक ब्राह्मण निवीती अर्थात 
( अपसव्य ) होकर अका, अनुम्जण करें, और जब ओज क्मेली इच्छा करें तब मधु ३ 





परिच्केद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ७९७) 


हम्‌ ॥ न जाश्रस्तु जपेड्त़् कदाचिसखितपघृक्तम ॥ ” तथा- “पसुपन्नमिति तप्ताः स्थ 
प्रश्नस्थाने विधोयते । सुप्रप्॑नामिति पोक्ते शेषमन्न निवेदयेत्‌ ॥ अक्षय्योद्‌कानं च 
अध्येदानवद्ष्यते । षष्ठयैव निषतं कुर्यान्न चतुर्थ्या कदाचन ॥ ? चन्द्रोदये 
ब्रह्म“ पठेच्छकुनिसुक्त तु स्वतिसक्तं शुभं तथा ॥ नान्दीयुखान्पिदन्भवस्या 
साझलिश्व संमाहयेत्‌ ॥ ” तथा-“शाल्यत्न॑ दधिमध्वक्तं बद्राणे यवास्तथा ! 
मिश्रीकृत्वा तु चतुरः पिण्डाउ्छीफलसनिभान्‌ ॥ दान्नान्दीसुखेन्यक्ष मितृभ्यो 
विधिपूर्वकम्‌ । द्ाक्षामलकमूलानि यवांश्च विनियोजयेत्‌ ॥ तान्येव दक्षिणार्थे तु. 
दद्यद्वमेष सर्वदा ॥ ” तत्रेव चतुर्विजञतिमते-“ द्वो दौ वाभ्युद्ये पिण्डावेकेकस्मे 
विनिःक्षिपह । ष्क नाम्ना पर तृष्णीं दृद्यातृपिण्डान्पृथक्पुथक्‌ ॥ ?! वसिष्ठः 
“ब्राड्युष्ठो देवतीर्थेन प्राकलेषु कुशेषु च। द्वा पिण्डान्न कुवीत पिण्डपाचम- 
घोसुखम्‌ ॥ ” नान्दीमुखेभ्यः पितृभ्यः स्वाहेति वा पिण्डदानमन्त्र इति वृत्तिः ॥ 
अत्र पिण्डाः कृताकृता इ्युक्तम्‌ ॥ तत्रेव भविष्पे- पिण्डनिर्वपणे कुयात्र वा . 
कुर्थोद्विवक्षणः । वृद्धिश्राद्वे महावाहो कुलधर्मोनवेश्य ठु ॥ छागलेयः-  अप्रो- 
कश्णमध्य बावाहनं चावनेजनम्‌ । पिण्डश्राह्वे प्रकुर्षीत पिण्डहीने निवतेते ॥ ।' 
ss 0 य या 
ये तीन बार कहे, गायत्रीके उपरान्त मधु मन्त्रको त्यागकर स्तोत्रको पढे ओर भोजन कर 
नेके समय कमीमी पितसृक्तकों न जपे, इसी प्रकार सम्पन्न हुआ, तूत हर यह पूछे जब 
ब्राह्मण सुसम्पन्न कहदे, तब शेष बचा अन्न उनको निवेदन करे, अक्षय्य जलको दानमी 
अर्धदानके तुल्य हे उसमेंमी नियमसे षष्टी विभक्ति करे, चतुर्थी कभी न करे ॥ चन्द्रोदयम 
ब्रह्मपुराणका वाक्य छिखाहे कि, शकुनिसूक्त और स्वस्तिसूक्त जपे, कर जोडकर नान्दीसुख 
पितरांको बुलावै, ऐसेही वाक्य हें कि, चावल दही मधु बेर जो इनको मिलाकर बेळफळके 
तुस्य पिंडोंको नान्दीसुख पितरोंके निमित्त विधिसे दे सुनक्का आमा मूळी जोकोमी प्रदान 
करे और इन्हींको दक्षिणाके निमित्त ब्राह्मणोंको दें ॥ वहांही चतुरविशातिमतमे लिखाहे कि, 
- अभ्युद्यमें एक २ को दो दो पिंड दे, उन दोनोर्मे एक नाम लेकर दूसरा मौन हो दे इसी 
प्रकार भिन्न २ पिंड देने वसिष्ठका कथन है कि,पूर्वाभिमुख देवतथिसे पूषका मुखवाली कुशाओं - 
` पर बैठा हुआ यजमान पिंडके पात्रकों अधोमुख न करे, इत्तिग्रन्थमें पिंडदानका यह मंत्र कहा 
` हे कि, नान्दीमुख पितरोंको स्वाहा उच्चारण करे वहां पिंड करने वा न करने यह वहाँहो भवि- 
ध्यपुराणके वाक्यसे लिखाहै कि, दे महाबाहो ! वृद्धिभ्राद्धमे कुलधर्मको देखकर पिंड करे वा न करे॥ 
छागलेयका कथन है कि, अशौकरण अर्धे आवाहन अवनेजन ये पिडश्राद्धमों कर, और जिसमें 
पिंड न हो वहान. करेंतिससे.गर्ां मोजीत ह: यदि शोजुत करते समय ब्राह्मणको 


(3 





(७५८ ) निणयाेन्डुः । [ तृतीय= 


नेनात्र भोजनस्येष प्रधानत्वायदि विप्रस्य धमनं तदा त्येव पावेणस्य पुनरावृत्ति” 
रिति सिद्वम्‌ ॥ अत्र सांकल्पे विशेषः प्रयोगपारिजाते संग्रहे । “ शुभार्थी प्रथ- 
पान्तेन वृद्धो सांकल्पमाचरेत्‌ ॥ न षष्ठया यदि वा कुर्यान्महादो षोमिजायते'' नामः 
गोत्रादिनिवेधोप्यत्रैव न तु सपिण्डकश्रादे इति स एव ॥ अत्रायं कमः । 'नान्दी- 
भादे दैवे क्षणःक्रियताम्‌'इति दौ युगपन्निमम््यओतथेतिविप्राभ्यां युगपढुके प्राप्नु 
ता, भवन्तो प्राप्नुवाव, इति वेश्वदेववत्‌ पिज्ये च द्विवचनान्तेन विप्रद्यये प्रयोग 
कुययांत्‌॥ आहिताग्रिस्तु हेमादी आह्े- योग्रौ तु विद्यमानेपि वृद्धों पिण्डाज्न निर्व- 
पेत्‌ । पतन्ति पितरस्तस्य नरके स च पच्यत ।” बहू चपरिशिष्ट- दो दर्भो पवित्र 
पवित्राणि चत्वारे ॥ शन्नोदेवीत्यडमन्त्रिताप्त यवानावपति ॥' ` यषोसि 
सोमदेषत्यो गोसवे देवनिमितः । प्रत्नवद्विः प्रत्तः पुष्टया नान्दी सुखान्पितृनिः 
माँछोकान प्रीणयाहिनः स्वाहा ” इति स्वाहाध्यो इति पृच्छति ॥ विश्वेदेवा 
इदं वो अध्य नान्दीमुखाः पितर इति यथाछिङ्गमध्यंदानं गन्धादिदान दविर्दिः ॥ 
पाणौ होमोम्रये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहेस्यतो देवा अबंतुनो 
हत्पंगुष्ठग्रहणम्‌ ॥ ` पावमानीः शंवतोरे्दरीप्रतिस्थं च श्रावयेन्मशवाता ऋचः 
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उर्दी दोजाय तो फिर उसी पार्वेणको फिर करे यह सिद्ध हुआ. यहां संकल्पे विशेष 
प्रयोगविधि पारिजातमें संग्रहके वाक्यसे लिखा है कि, झुभार्थी मनुष्य बृद्धिश्राद्धमें प्रथमांत 
पदसे संकल्प करे, षष्ठीविभक्तिसे न करे, करे तो बडा दोष होता है नामगोत्रका निषेध भी 
इसमेंही लिखा है सर्पिडक श्राद्धमे नही यहभी उसनेही लिखा है, यहां यह क्रम है कि, 
नान्दीश्रादमे यह कहकर दो ब्राह्मणोंको एक वार ऐसे निमंत्रण देकर कि, दवेवश्राद्वम समय 
रखियो जब दोनों त्राण इसको ( 3० ) ऐसा स्वीकार करें तब कहदे कि, तुम प्राप्त हो, 
इस प्रकार ऐसे कहनेके उपरान्त ब्राह्मण हम श्रर्वैग कहै, विश्वेदेवाभोंकी तुल्य पितरोंके दो 
ब्राह्मणॉमेंभी ट्रिबचनांत पदसे प्रयोग केरे ॥ भाहिताभके निमित्त तो हेमाद्रमे त्रह्मपुराणका 
` वाक्य है कि, जो अभिके विद्यमान होते इए दृद्धिमे पिंड नहीं देता है उसके पितर नरकरमें 
पचते हैं बहुचपरिशिष्टमें कहा है कि, दो झा दो पवित्रे और चार पवित्री शननोदेवी० इस 
त्रदे अनुमत्रित करे, इस मंत्रसे ( यवोसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्मितः । प्रत्नवद्ि: प्रत्तः 
वृष्ट्या नांदीसुखान्‌ पितन्‌इमान्‌ छोकान्‌ प्रीणयादिन: स्वाहा) जौ वखेरे, फिर स्वाहार्ष्या यह 
प्रश्न करै कि, हे विश्वेदेवाओं यह्‌ अघे तुमको है हे नान्दीमुख पितरो क CO 
महेकत कराना तयाचा क दे, फिर गंथ आदि दे, फिर “अग्नये कब्यवाहनाय खाहा 
सोमाय पितृभते नमः० ” इन मंत्रॉसे दो २ बारहाथमें हवन करे, फिर हे देव | र 
यहू कहकर ब्राह्मणोंका अगूठा पकड़े, फिर पावमानी i) रबा करो 
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परिच्छेद; ने. ] भाषादीकासमेतः । ( ७५९ ) 


स्थाने उपास्मे गायतेति पश्च मधुमतीः श्रावयेदक्षत्नमीमदतेति च षष्ठी अक्तशे- 
पेणैकेकरय द्वी दही पिण्डौ दद्यात्‌! इति ॥ चन्द्रिकायां वृद्धवसिष्ठः-' पितृष्श्रे 
तु संपन्न देवे रुचितमित्यपि । दधिककेन्धुमिश्राश्र पिण्डाः कायां यथाक्रमम्‌॥ 
कात्यापन:-' त्यमूषुवाजिनम्‌ ? इति विध्रांश्च विसजेयेत्‌ । ' नान्दीपुखाः फितरः 
प्रीयन्तास्‌ ' इत्यक्षय्यस्थाने स्वधां वाचायिष्य इत्यस्य स्थाने ` नान्दीमुखान्पि 
तन्‌ वाचयिष्ये ' इति ॥ न स्वधां प्रयुञ्जीतेति ॥ अत्र साभिरनग्रिवाँ आदौ 
वेश्वदेवं कुयात्‌ । “आदो वृद्धो क्षये चान्ते मध्ये श्राद्दे तु पावणे ॥ एकोद्दिष्ट 
निवृत्ते तु वैश्वदेवो विधीयते ॥ ” इस्याश्ाकें सांख्यायनपरिशिष्टात्‌ ॥ हेमाद्री 
तु- शेष मन्नपनज्ञाप्प वेश्वदेवक्रिषां ततः । श्राद्धाहि भ्रादशेषेण वैश्वदेवं समाः 
चरेत्‌’? इति चतुर्विशतिमतान्नान्दीश्राद्वेप्पन्ते वैश्वदेव उक्तः ॥ वहृचानामापि 
वृत्पालोचनात्तथेष ॥ पूरदॉक्तं ठु येषां परिशिष्ट तद्विषयमन्यविषयं वा ज्ञेयम्‌ ॥ 
अत्र श्राद्वाङ्गतपंणं वेत्युक्त प्राकृ ॥ इति निर्णयसिन्धौ वृद्धिश्रादमू ॥ 
- अथ जीवत्पितृकश्राद्वनिणेयः। अथ जीवत्पितकभ्राद्वम्‌ ॥ तत्रानेकपक्षा इइयन्ते ॥ 
तिरथ पांच मधुमती और अक्षन्नमीमदन्त इस छठी ऋचाको सुनावे, ओर स॑बुवाता ऋचाके 
स्थानमें उपोस्मैगायता० इस ऋचाकों पढै, और भोजनके बचे अन्रसे एक ३ को दो २ 
पिंड दे ॥ चन्द्रिकामें वृद्धवसिष्ठका कथन है कि, ततिके प्रश्नमें सम्पन्न और दैवश्राद्मे 
उचित पूछे, और दही बेर मिळाकर क्रमसे पिंड दे कात्यायनका कथन है कि, 'त्यमूपुवा- 
जिन? यह कहकर त्रामणोंका विसजेन करे, नान्दीसुख पितर प्रसन्न हो, इस अक्षय्य जळके 
स्थानें और "श्वा वाचयिष्ये? इसके स्यानमें “नान्दीमुखान्‌ पितन्‌ वाचयिष्ये ' यह उच्चारण 
करे, स्वथा शब्दका प्रयोग न करे यहां साञ्मि हो वा निरामे हों पहले वैश्वदेव करे कारण 
कि, आझाकमें सांख्यायन पारेशिष्टका वाक्य है कि, बृद्दिश्राद्वके आदिमं, क्षयके अन्तमं, 
पार्वणके बीचमें और एकोदिष्टकी निद्वात्ते होनेपर वैश्वदेव करना चाहिये ॥ हेमाद्रिमे तो 
लिखा है कि, शेष बचा अन्न ब्राह्मणोंकी आज्ञासे लेकर वैश्वदेव क्रियाको संपादन करे 
भ्राद्यके दिन द्वके शेष अन्नमेसे वैश्वदेव करें, यह चतुर्विशतिका मत ह, नान्दीश्राद्वकेरभा 
न्तमें वैश्वदेव लिखा हे, बढ़चेंकीमी वृत्ति देखनेसे इसी प्रकार प्रतीत होता है, पूर्वोक्त कथन 
तो जिनका पारेशिष्ट हो उनके विषयमें है वां किसी ओरके विषयम हे, यह जानना 
चाहिये, इसमें श्राद्गका अंग तपेण नहीं होता यह पहले कह आये हैं ॥ इति श्रीकमछाका - 
मट्कृते निर्णयसिन्धौ माषाटीकायां वद्धिश्राद्धप्रकर्ण सम्पूर्णम्‌ ॥ भब जीवत्पितुक श्राद्धको 
लिखते हैं, उसमें अनेक पक्ष हैं कि, जीते पिताको भोजन कराके पिछले दोनोंका श्राद्ध 











१ मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धव; । मार्घाने! सन्त्वोषधीः ||ऋ० । १।६। १८ । 
१ उपासमैगासन्नातर+तमतमेःदे,॥. भारिदेवाइयक्षते | १६ । ७ । ३६ । 





(७४०)... निर्णयसिखु॥ [ तृतीयः 


जीवन्तं पितरं भोजेयित्वा परयोः श्राद्ध ङयांदित्येकः ॥:होमांन्तमेद कुर्यादि- 
त्यन्यः ॥ “होमान्तः पितृयज्ञः स्याव्जीवे पितरि जानतः । पितरं भोजयित्वा 
बा पिण्डौ निपृणुयात्‌ परो!” इति यज्ञपाश्वोक्तेः ॥ “यादे जीवत्पिता न दयाः 
दाहोमात्कृत्वा विरमेत’ इत्यापस्तम्बोकतेश्च ॥ “जीवतो पिण्डानशौ इत्वा परेभ्यो 
ज्ञेयम' इत्यपरः ॥ 'जुहुयाज्जीवेभ्यः ? इत्याश्वलायनांक्तेः ॥ जीवतामजीवतां 
च पिण्डदानमितीतरः ॥ ‘जीवतामजीबतां वा देयमेवेति हिरण्यकेतुः' इति 
निगमात्‌ ॥ ` तस्माजीवत्पिता इया i याद्वोम्यामेष न संक्यः' इति मविष्योक्तिद्धोभ्या- 
मेवेत्यन्यः॥ एते पंक्षाः कळी निर्षिद्धा:॥' प्रत्येक्षमर्चन द्धे निषिद्ध मनुरबवीत्‌ । 
पिण्डानिवेपणं चापि महापातकंसस्मिंतमू ॥ ”” इतिं परथ्वीचन्दरो दृयभविष्योक्ते 
चन्द्रिकाप्येवम्‌ । तस्मात्‌ पितंरि जौषति आद्ानारंभ एत्येकः पक्षः सपितुः पितृ- 
' कृत्येषु अधिकारों न विद्यते * इति कात्यायनोक्तेः ॥ जीवे पितरि वे पुत्र: श्राद्ध” 
काले विवर्जयेत इति हारीतोक्तेश्रे ॥ पितुः पित्रादिम्यो दयादिति सिद्धान्तः ॥ 
भ्रयमांणे तु पितरि पूर्वेषामेव निवेपेत्‌ ' इति मनूक्तेः ॥ ` पितुः पिठभ्यों वा- 
'दद्यात्सपितेत्यपरा श्रुतिः ' इति कात्यायनोक्तेश्च ॥ अयं बहुसमतः पक्षः ॥ 
अन्ये शाल्नामेदेन ज्ञेयाः ॥ एवं जीवन्मातामहेनाप्यूहेन कार्यम्‌ ॥ ` मातामहाना- 


FERS री 
यह एक मत है, होमान्तही करे वह दूसरा मत है, कारण कि, यज्ञपार्श्वका कथन है कि, होमके 
अन्ततक पितृयज्ञ होतादै यादे पिता जीबते होय तो परके दोको पिण्डपरदान करे, और आपश्तम्बने 
भी यह छिखा हे कि, यदि पिता जीवै तो न दे, किन्तु होमपर्यन्त कर्षको करके पूरा करै, 
आ्रलायनने लिखा हे कि, जीतेइ ओके पिंड अश्निमें होम कर पिछलेंको दे यह दूसरा पक्ष 
है, जाते इएके पिंडोंका अभिमें होम करे, जोवतांको और मृतकाको पिंड दे यह तीसरा 
पक्ष है, कारण कि, ऐसा शात्रनें छिखा है कि, जीते इये और मृतक हुओंको अवश्य दे, 
यह हिरण्यकेतुका कथन हे इससे जीवात्पिता दोके निमित्त करे, इसमें संशय नहीं इस भवि- 
ध्यपुराणके वाक्यसे दोकोही दे, यह भोर पक्ष है, ये सब पक्ष कडियुगमें वर्जित हैं, पृथ्वी- 
चन्द्रोदये भविष्यका यह वचन है [क, मनुने श्राद्धमे प्रत्यक्ष पूजनको वर्जित किया हैं और 

उनको पिडका देना भी महापातकके समान हे ॥ चंद्रिकामें मी ऐसेही किखा है, तिससे 

पिताके जीबते आद्धका प्रारम्मही नहीं होता यह एक पक्ष है कारण कि, कात्यायनका कथन 
हे कि, पिता सहितको पितृकममें अधिकार नहीं है, हारीतका कथन है कि, जिसका पिता 

जाता हो वह पुत्र श्राद्वकाळको त्याग दे यह सिद्धांत हे, पिता आदिको दे, कारण [के 

मनुका कथन हे कि, पिता जीवित होय तो पइछोंको पिंड दे, और ज य्‌ 

a ची ह्‌ 

और क्षति ढिखी है कि, पितासाहित इन्र पिताके पितरोंको दे, यह पक्ष बहुतोंको 
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हे॥ जौवित रहते भी ऊहसे श्राद्ध 






~ 


परिच्छेद; दे.] भाषाटीकालभेतः । (७६१). 


मप्पेषं श्रावं इयाद्विवक्षणः । मन्त्रोहेन यथान्यायं शेषाणां मन्त्रवर्जितम्‌ '' इति 
विष्णूक्ते ॥ ` एवं मात्रादिकस्यापि तथा मातामहादिके’ इति पथ्वीचन्द्रोदयेभि- 
पुराणाञ्च ॥ ` पितारै जीबति तु स्वमातरि मृतायामपि पितुरेव मातृमातामहयोः 
कुयांत्‌॥ ' “येभ्य एव पिता दद्यात्‌? इति वक्ष्यमाणवचनात्‌, इति पितामहचरणाः॥ 
मदनरत्ने ठु “जीवत्पिता स्वमातृमातामहयोद्ंयात्‌’ इत्युक्तम्‌॥ कालाद्रेप्येषम॥ 
“नृते तु पितरि जीवन्मातृकः पितामहादिभ्यो वृद्धौ दद्यात्‌ › इति स्मृतितत्त्वा 
दिगाँडग्रन्थाः॥ दाक्षिणात्यास्तु- “पितृवर्ग मातृवगे तथा मातामहस्य च । जीवेत 
यदि पर्गायस्त वर्ग ठु परिरषजेत्‌” इति वचनाततद्वर्गत्याग एवेत्याहुः॥एबं पतितसं - 
न्यस्तपितृकादेरापि ज्ञेयस्‌ ॥. “वृद्धौ तीर्थे च संन्यस्ते ताते च पतिते सति । येभ्य 
एव पिता दद्यत्तेम्यो द्यात्स्वयं सुतः॥ इति षदूत्रिंञन्मतात्‌ ॥ संन्यस्ते जीव- 
तीत्यर्थः । मृते तु संन्यस्ते तदाय्े एव देयम्‌ ॥ मृतोपि परेभ्य एवेति गोडा! ॥ 
कात्पायनोपि=“त्राह्मणादिहते ताते पातिते सड्भवर्जिते । व्युच््रमाश्च स॒ते देयं 
वेभ्य एव ददात्यसौ ॥ ” अर्यं च संन्यस्तपित्रादेरपि शेषात्सवेश्राद्वेधिकारः ॥ 
nb oT J USN STS VES SS MIM 
करना, कारण कि विष्णुका कथन है कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्य मातामहोंका मी इसी प्रकार मन्त्रके 
ऊहसे यथायोग्य प्रीतिसे श्राद्ध करै, शेषाका श्राद्ध मंत्रहन करे, इसी प्रकार माता आदिकोंका 
मी श्राद्ध कै, कारण कि, पृष्बीचन्द्रोदमें अभिपुराणका कथन हे कि, इसी प्रकार माताम> 
हादिवर्गमे है, पिता जीता होय और माताकी मुत्यु होगई होय तो पिताकी माता और 
मातामहका श्राद्ध करे, कारण कि, यह वाकय लिखेंगे कि, जिनको पिता दे उनको पुत्र दे, 
यह हमारे पितामह लिखते हैं, ॥ मदनरत्नमें तो यह छिखा दै कि, जिसका पिता जीवित 
हो वह अपनी माता और म्रातामहको दे, काळादसमें मी इसी प्रकार लिखा है, पिता मरः 
गया होय और माता जीवित होय तो इद्िश्राद्वमें पितामही आदिको दे, यह स्पृतितरव 
आदि गोड मन्थोमें लिखा है. दाक्षिणात्योंका तो यह मत है कि, पितुबगे मातृवर्ग और 
मातामहवर्गमें जिस वर्गमें आदिका जीवित होय तो उस वर्गको त्याग दे, इस वाक्यसे 
उस'वर्गका निषेषही है, इसी प्रकार जिसका पिता पतित ब संन्यासी होय उसको भी जानना 
चाहिये, कारण कि, यह पट्त्रिशतका मत है कि, वृद्धिश्राद तीर्थश्राद्वमें और पिता 
संन्यासी होगया हो वा पतित हो तो जिनको पिता दे उनको स्वयं पतर दे, संन्यासी 
जीता होय तो पिछलोंको दे, और मरगया होय तो संन्यासी आदि तीनोंको प्रदान करे, 
मरनेपर मी दूसरोंकोही दे यह गौडोंका मत है ॥ कात्यायनने कहा है कि, पिता ब्राह्मण 
आदिसे माहा, पतित हो, संन्यासी हो, वा ऋमसे मृत्युको प्राप्त हुआ होय तो पुत्र 
उनको पिंड दे, नसतात. म... संपे आ, शिकार अविशेषसे उसके 






(७६२ ) तिणयसित्धु! । [ तृतीय- 


एतत्रिदाण्डिपरम ॥ एकाद्ाहपार्वंणवार्षिकाद्यपि तस्यैव ॥ ` अहन्येकादरी 
पापे पार्वणं तु विधीयते ' इत्युकत्वा- त्रिदण्डग्रहणादेव ग्रतत्वं नेव जायते ' 
इत्युशनसा विशोषोक्तेः ॥ 'त्राह्मणादिहते' इत्यादिनिषेधस्त्वेकद्ण्डादिपिरः ॥ 
अतः परमहंसानां वार्षिकादिकमपि न कार्यमिति ञळपाणिश्रादतच्वादयो गोड 
ग्रन्थाः ॥ इदमेव तु युक्तम्‌ ॥ यतु हेमाद्रौ कोण्डिन्यः- दशेश्राद्धं गयाश्राद्धं | 
श्राद्धं चापरपाह्लिकम्‌। न जीवातित्‌कः कु्याततिलेस्तर्पणमेब च” इति तत्हंन्यस्तपि- 
राद्यतिरिक्ताविषयम्‌ ॥ मेत्रायणीयपरिशिष्टे- उद्वाहे पुचजनने पित्येष्ट्यां सोमि- 
के मखरे ॥ तीर्थे ब्राह्मण आयाते षडेते जीवतः पितुः ॥ ” तत्रेव- महानदीषु 
सवासु तीथु च गयामृते । जीवत्पितापि कुर्वीत श्रां पावैणधर्भेवित्‌ ॥ ” 
` गयामुते इति माठ्व्यतिरिक्ताविषयम्‌ ॥ *अन्वष्टक्यं गयाप्राप्तौ सत्यां यच्च छते$* 
हानि । मातुः श्राद्धं सुतः कुपांत्पितर्यपि च जीवति ” इति तरत्रैवोक्तेः ॥ 
गयाप्राप्ती प्रासङ्गिक्यात्‌ ॥ गयां प्रसङ्गतो गत्वा बातुः श्राद्धं समा” 
चरेत्‌? इति वचनात्‌ ॥ तेन मतमात॒कों गयायां तत्पार्वंणमात्रं कुर्यात्‌ ॥ 
तजीवने तु तीर्थश्राद्वमपि नेति काळादर्शस्मतिदपेणादयः ॥ अन्ये ठु गत्वा 
रद्ध नेति निेधार्थः सामान्यतः प्राप्त तीथेश्राडं भवत्येव गयायामित्याहुः ॥ 


MES SS कक ल 
निमित्त है जिसका पिता संन्यासी हो यह मी तिदण्डीके विषयमें कहा है, एकादशाहमें पार्वण 
और वार्षिक आदिमी उसकेही होते हैं, कारण कि कथन है कि, ग्यारहवें, दिन संन्यासीका 
पार्वण करें, उशनाने यह विशेष लिखा है कि, त्रिदंडके प्रहणसेही वह प्रेत नहीं होता, 
ब्रामण आदिसे मरेका न करे, यह निषेध तो एक दंडीके विषयमें हे, इससे परमहंसोका 
वार्षिक श्राद्ध आदि मी न करे यह शूलपाणि श्राद्वतत्व आदि: गौडप्रन्थोमे लिखा है 
यही तो युक्त है ॥ जो हेमाद्रिमें कौण्डिन्यका कथन है कि, दरशेश्राद, गयाश्राद्ध और 
महालयश्राद्ध तिछोसे तर्पण इनको जीवत्पितृक न करे, वह संन्यासीसे प्रथकू पिताके 
विषयमें हैं, मैत्रायर्णाय परिशिष्टम कहा हे कि, विवाह पुत्रजम्म पितरोंका 
पूजन तीर्थ त्राझणका आवाहन ये छः जीबत्पितृककों श्राद्धके काल हैं, वहांही कथन 
है कि, संपूर्ण महानदी तीर्थ गयामे मरण इनमें जीवत्पिता भी पार्वण विधिसे श्राद्ध करै, 
गयामरण मातासे भिन्नका लेना कारण कि, वहांही यह लिखा है कि, अन्वष्टका गया इनमें 
क्षपाहके दिन माताका श्राद्ध माताके जीवते भी पुत्र करे, गयाकी प्राति मी प्रसंगसे लेनी 
कारण कि, ऐसा कथन है कि, प्रसंगसे गयामें जाकर माताका श्राद्ध करै, तिससे जिसकी 
माता मृत हुईं हो वह गयार्मे उसीका पार्वणश्राद्धं करे ॥ बह जाती होय तो तीर्थ- 
श्राद्ध मी न करै) यह कालादशे और स्मृतिदपेण आदिमे लिखाहै और तो यह रिखतेहै कि, 
_ जाकर जद न क, साचार आत तीशा य तो हह, जब पिताका प्रतिनिधि 


DN च्न 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत! । (७६३ ) 


यदा तु पितुः प्रतिनिधित्वेन गयाँ याति तदा यजमानस्प पितपितामहप्रपि- 
तामहा इत्येवं राधस्‌ ॥ तत्र मातुः पितृपत्नीत्वेनेकोदिष्टे कृत्वा मातृत्वेन पुनः 
पावणँ यादिति त्रिस्थलीसेतो ॥ त्च फलणुविष्णुपदाक्षय्यवटेष्वेबति केचित्‌ ॥ 
आद्यन्ते एवेत्यन्ये ॥ मध्यभान्ते इत्यपरे ॥ संकोचे हेरवभावात्तत्रत्य्तवश्राद्वानि 
मातुः कायांणीत्युक्तं प्रतिभाति ॥ यतु मदनपारिजाते-“न जीवत्पितृकः कयाः 
च्छा़मभिछते द्विजः । येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यः कुर्वीत साम्रिकः'' इति 
सुमन्त्क्तेः ॥ सा्मेरेव जीवत्पितृकर्य तीर्थादिश्राद्धमुक्तम । साम्नेरपि मेत्रायणी- 
यश्ञालीयस्येव नान्येषाम्‌ । 'षड़ते जीवतः पितुः’ इति तत्परिशिष्टे एवोक्तेः 
रिति रत्नावलीदिवो दासाद्ास्तदयुक्तस्‌ ॥ सोमन्तवं पिण्डपित्रयज्ञविषयं संन्य- 

स्तपिन्ञाद्यातिरिक्तविषय वेति पथ्वीचन्द्रोदयोक्तेः ॥ वृद्धौ तीर्थं चेत्यादेः साधाः 

रण्येनास्यापि तथात्वाच ॥ तथा निरमेरापि नान्दीश्राद्वसुक्तं धाक्‌ ॥ एवं पिता- 

महजीवनेपि ज्यम्‌ ॥ विशेषः पिठ्कृतजीवास्पितकानेणंये ज्ञयः ॥ अथ पितामहे 

जीवति मृते च पितरि यद्यपि “पितामहो वा तच्छादे सुञ्जतित्यत्रवीन्मनुः” 

NI SE अमल = 

होकर पुत्र गयाको गमन करे, तब यजमानके पिता पितामह प्रपितामहोंका श्राद्ध करे, ओर 

माताका पिताकी पर्त्नारूपसे एकोदि्ट श्राद्ध करके अपनी मातृरूपसे फिर. पार्वणश्राद्ध करे, 

यह त्रिस्थलीसेतुमें कहाहै, वहमी फहु विष्णुपद अक्षयवटमेंही करना यह किन्हींका कथन 

है, आदि अन्तमें करना यह कोई ळिखतेहे, मध्य और अन्तमें करना यह दूसरे कहते हैं; 
हमें तो यह उचित प्रतीत होताहे कि, संकोचमें कोई कारण नहीं इससे गयाका सब श्राद्ध 
माताके निमित्त करना चाहिये ॥ जो मदनपारिजातमें यह कहाहे कि, जोवत्पितृक द्विजका 
अभिके विना श्राद्ध न करना चाहिये, और साझिमो उसकोही लिखाहे कि, जिसकी शाखा 
मैत्रायणोय होय औरको नहीं; कारण कि, पारेशिष्टमे यह लिखा है कि, ये छः ( ६ ) जीवः 
त्पितृककी करने यह रत्नावली दिवोदास आदिका कथन है सो अलुचित है, कारण कि, 
पृथ्वीचन्द्रोदयने यह लिखाह कि, सुमन्तुका कथन पिंडपितृयज्ञमें है, वा संन्यासी पितासे 
पृथक्‌ विषयमें हे और बृद्धि तिथिका प्राति इत्यादि वाक्यको साधारण होनेसे ओरको भी 
मानने योग्य है, इसी प्रकार निराभिको नान्दीसुख श्राद्ध पहळे लिखा है, ऐसेही पितामहके 
जीवनमें जानो विशेष तो हमारे पिताफे रचे जोबत्पितुक निर्णयमें पष्टरूपसे देखलेना चाहिये 
अब उसका निर्णय कहते हैं, जिसका पितामह” जीवित हो ओर पिता शतक होगया हो) 
यद्यपि मनुने वा पितामह उस श्राद्भको मोजन करे इससे जीते इये पितामहको मोजन कराना 
डिखाहै, तथापि प्रत्यक्ष परजनका प्ररवमें निषेध कह आये हैं इससे पितामहका छोडकर पिता 
प्रपितामह दृद्धप्रपितीमंहोंकों “ही -जानना/'चा्डिये/कारण 5 किसु, कथन है जिसका पिता 










(७६४ ) निर्णवसिन्धु: । [ तृतीय* 


इति सतना जीवतः पितामहस्य भोजनसक्तम, तथापि प्रत्यक्षाचेनस्य पर्व निषि- 
डत्वात पितामहं विहाय पितप्रपितामहवृद्वप्रपितामहेभ्यो देयम्‌ । पिता यस्य 
तु वत्तः स्थार्जविच्ञापि पितामहः । पितुः स नाभ संकीर्त्य कीतेयेत्रपितामहसू " 
इति मतकतेः ॥ अयमेव सर्वसमतः पक्षः ॥ यज्ञ छन्दोगपरिशिष्टे~“पिताथहे 
श्रियमाणे पितुः प्रेतस्य निर्वपेत्‌ ॥ पितुस्तस्य च त्तस्य जीवेञ्चेत्‌ ्पितामइ। 
इति एकपुरुष द्विएरुषं वा पार्वणमाह, तत्ती्थपितृयज्ञपरण ॥ वृद्धौ एवोक्तमेव ॥ 
एवं एवेयोमृतयोः प्रपितामहे जीषति पित्रमात्रे मृते पश्योजीवतोश्व वृद्धप्रपि- 
तामहादिभ्यो ज्ञेयम्‌ “जीवन्तमपि दद्याद्वा प्रताथान्नोदके दिजः इति कात्या- 
यनोक्तेश्च ॥ एतत्सर्व मनसि कृत्वाऽह देमादो विष्णुः-पितरि जीवति यः श्राद्ध 
कुयोषां पिता यात्तेषां पितरि पितामहे च जीवति येषां पितामहः पितरि 
पितामहे प्रपितामहे च जीषाते नेव कुर्यात्‌ ॥ यस्य पिता प्रेतः स्यात्स पित्रे 
पिण्डं निधाय पितामहात्‌ पराभ्यां द्वाभ्यां दद्यात्‌ ॥ यस्थ पिता प्रपितामहश्च 
प्रेतो स्यातां स पित्रे पिण्डं निधाय पित्तामहात्पशभ्यां दद्यात्‌ ॥ यस्य पिताः 
महः प्रेतः स्यात्स तस्म पिण्ड निधाय प्रपिताम्रहात्पराभ्यां दयात्‌ ॥ यश्य पिता 
पितामहश्च प्रेतो स्यातां स ताभ्यां पिण्डो दरवा पितामहप्रपितामहाय दधात्‌ ॥ 
“मातामहानामप्यवं श्राठं क॒यांद्िचश्षण: । मस्त्रोहेन यथान्यायं जैपाणां म्र 
मृतक होगया हो, और पितामेंहे जीवित होय बह पिताका नाम लेकर प्रपितामहका ले, यही 
पक्ष सबको सम्मत है ॥ जो छन्दोगपरिशिष्टभें कहा है कि, पितामह जीता होय तो मरे 
इये पिताको पिण्डदान करे उसका मी पिता मरगया होय और प्रपितामह जीता होव तो 
एक पुरुष वा दो पुरुषका पावण करे, वह तीर्थपर पितृयज्ञके विषयमे हो, वृद्धिश्रादभे तो 
वाक्त ही उचित्त है, इसी प्रकार पहले दोनों मृतक हये हों और प्रतितामह' जीता पिता 
मृतक होगया होय और अगले दोनों जीते हाय तो बृदवप्रपितामहादिको जानना, कारण 
पि, कात्यायनका कथन हैं कि, त्राह्मण जीते इएको वा मरे इुएको जलदान करे वा पिताके 
पितरोंको वह दान करे जो जीवह्पितुक हो यहभी अपर श्रुति है ॥ इस सबको विचार 
करके हेमाद्रिमं विष्णुका कथन हे कि, पिताके जाते जो श्राद्ध करे; वह उनका करे जिनका 
पिता करता हो, पिता पितामह प्रपितामहके जीते न करे, जिसका पिता मृतक 
हुआ हो वह पिताके निमित्त पिण्ड रखकर पितामहसे परे दोनोंको दे जिसके पिता 
प्रपितामह दोनों मुसयुको सी होय वह पितृके निमित्त पिण्ड रखकर पितामहसे 
के दोनो दे तके पिता पा मइ दों बह उन दे 
Ue उपल हाका मी श्राद बुद्विमान्‌ मनुष्य 
इसी प्रकार मंत्रके अहत नययके असार करे, औरे शैषॉका मंत्रसे मन्न करे, यहां पिताके 
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वीतम” इति अत्र पितवन्मातामहे जीवति तत्पित्रादिभ्यः थथा तत्र त्रि 
जोषत्छु नेव छर्यातथात्रापीत्यादि सर्वमातेदेश्यम॥ एवं मातजीग्नेपोति शूलपा- 
जिकालादश । तज्ञ ॥ येभ्य एवेत्यादौ यच्छन्दादेव्पेक्तिविशेषवाचित्वेन 
तदभरसङ्गादिति दिकू ॥ उत्तरार्ध व्याख्यातं प्राळू ॥ यत्त्वत्र विज्ञानेश्वरेणोक्त 
प्रे पिण्ड निधाणेति पितुश्कोहिष्विधिना श्राद्ध कृत्वा प्रपितामहादिश्यः 
पावणे कुर्याद ॥ तद्ववुत्कमम्‌तसपिण्डीकरणामाबपक्ष सपिण्डीकरणश्या- 
नापन्न ज्ञेयम्‌ ॥ “ऽधुत्करमात्त प्रमीतानां नेव काया सपिण्डना ' इति वचनात्‌ ॥ 
दर्शादो तु पितुरेकोदिश्मेव कार्यम्‌ ॥ न जीवन्तमतिददाति इति › 
शतः ॥ “ जीवेत्पिता महो यस्य पिता चान्तारतो भवेत । पितुरेकस्प दातब्यमे- 
वधाहुमेनीषिणः ” इति यज्ञपा्श्वोक्तेः ॥ “पितामहे जीवति वे पितेव समाप- 
येत्‌’ इति हारीतोक्तेश्र॥शिष्टास्तु-“व्युत्कपात प्रमीतानां जेब कायो सपिण्डता 
यदि माता यदि पिता भर्ता नेष विधिः स्मृतः ॥ ” इति माधर्वाये स्कान्दो 
केबयुरकरममतश्चापेण्डीकरणाभावः पितृब्यादिबिषय इत्याहः ॥ एत विधिनिषेधः 
रूप: ॥ त्रिषु जोवस्सु विष्ण्राह-'बिषु जीवत्प नेव कुर्यात इति तदशोदिवेष- 
यम नान्दी पेयम वसति कतर ॥ य यन 
मातामहके जीवते उसके पिता आदिको दे जैसे वहां तीनके जीवते न करे तैसेही यहांमी न 
केर, यह सब अतिदेश करे इसी प्रकार माताके जीवनमें मी समझना चाहिये यह शूळपाणि 
काळादशर्मे लिखा है सो उचित नहीं ॥ कारण कि, “यम्य एव! इत्यादि यत्‌ शब्द आदि 
व्यक्तिविशेषक्के कथन करनेवाले हैं इससे प्रातिका प्रसंगही नहि है, यह संक्षेपसे कहा है 
-उत्तरके आधे छोकका पहिळे अर्थ होचुका, जो यहां विज्ञानिश्वरने लिखा है कि, पिताको 
पिंड देकर, पिताका एकोदिष्टविधिसे श्राद्ध करके प्रपितामह आदिका पावेणश्चाद्ध करे, वह 
व्युत्क्रमसे मृतक हुएके सांपेडी न करनेके पक्षमें है वही स्पिडीके स्यानमें जानना ब्युत्कमसे 
जो मरे उनकी सपिडी न करनी चाहिये, यह कथन है अमावश्या आदियें तो पिताका 
एको दिष्टही करे, कारण कि यह श्रुति है कि, जीवतेको न दे, जिसका दादा जीता हो Ri 
पिता मरगया हो वह एक पिताकोही दे ऐसा बुद्धिमानोंका कथन ह यह यज्ञपाश्व लिखते हैं ॥ 
और हारीतने मी कहा है कि पितामह जीता होय तो पितापर हौ रावो पूर्ण कर दे, 
शिष्ट तो कहते हैं कि, व्युत्कमसे मरोंकों सपिण्डी न करे, यदि माता पिता मता जाताहो तो 
यह विधि नही है ऐसा माधवोयमें स्कंदके कथनसे व्युत्कमस मरेको सापेडोका अभाव 
पितुन्य आदिके विषयमें लिखा हे, यह कहते हे ( एष) इसी विधिसे त्यागरूप लेवा, तीन 
जीते होय तो विष्णुने यह ठिछा दै कि तीन जीवित हों तो न करे यह अमावस्याके 
विषय है, नन्दी लो: मिक तोतो, होताही ह, कतरे, ढिला हे ॥ एच 


( ७६६) निणेयसिन्धुः । [ तृताय- 


पि [es > ।ीवेचचोत्रि Sn) soos ९ 
दद्यात्रिभ्यः परेम्परत जीवेचेत्रितये यदि’ इति मनूक्तेः सवत्र विकल्पः । स च 
देश्ञाचाराद्यवतिष्ठत इत्याहुः ॥ सुदशनभात्पे त मासिकश्राद्दे जीवत्पित्रादिना 
्युत्कममृतपित्रादिना च कार्यमेवेत्युक्तण ॥ मदनरत्ने कतुः~' अध्कादिए संकान्तो 
मन्वादिषु युगादिषु । यन्द्सू्यग्रहे पाते स्वेच्छया पूञ्ययोगतः ॥ जीवात्पिता नेव 
कुयाच्छाद काम्यं तथाखिलम्‌ ॥” अन्ये विशेषाः श्रीपितृकृतजीबत्पितकातिणये 
भट्टकृतात्रिस्थलीस्ेतो च ज्ञयाः॥ इति निर्णयसिन्धौ जोवत्पिव्कादिभादम ॥ 
अथ विभक्ताविभक्तानिण॑यः । पृथ्वीचन्द्रोये मरीचिः- बहवः स्युयंदा छुः पितुः 
रेकत्र वासिनः । सवेषां तु मतं कृत्वा ञ्येष्ठेनेष तु यत्कृतम्‌ ॥दव्येण चाविभक्तेन 
सर्वेरव कृतं भवेत्‌ ॥ ' ञ्येष्ठस्य कतृत्वेपि सर्वे फलभागेन इत्यथः ॥ तन ये 
म्रह्मचयादिनिपमास्ते फलितश्षस्कारत्वात्संवैः कायाः एवं संसष्टिनामापि तुल्य" 
स्वात्‌ ॥ मिताक्षरायां नारदः-“'भ्रातृणामविमक्तानामेको धर्मः प्रवतते | विभागे 
सति धर्मोषि भवेत्तेषां पृथक्पृथकू ॥ › ब्रहस्पतिरापि- “एकपाकेन वस्तां पितृदेव - 
द्विजञाचंनम्‌ । एकं भवेद्विभक्तानां तदेव स्यादगृहे णहे ॥ अत्र यद्यप्यविशेष- 
श्रवणात्‌ ्रह्मयज्ञसंध्या दिष्वप्यविभक्तानां प्रयङ्निषेधः प्राम्रोति, तथापि दव्यसा- 
दथ तो, तीन जाते होय तो परळे तीनोंको दे इस मनुके वाक्यसे सर्वत्र विकल्प होता है 
: उसके देशाचारसे व्यवस्था जानना ऐसा कहते हैं सुदशेनभाष्यमें तो लिखा हे कि, 
- मासिक श्राद्ध व्यु्कमसे मरे पिता आदिका उसको न करना चाहिये, जिसका पिता जीताहो 
उसे मदनरत्नमें ऋतुका कथन हे कि, अष्टका भादि संक्रान्ति मन्वादि, युगादि, चन्द्रसूय 
ग्रहण, व्यत्तीपात, इनमें अपनी इच्छासे यथायोग्य अचेन करके जीबिपिता सम्पूर्ण काम्य 
श्रद्ध न करे, और विशेष हमारे पिताके रचे जीवत्पितृक निणेयमें और भडकत त्रिस्थली- 
सेतुभं लिखा है वहां विस्तारपूर्वक देखळेना चाहिये ॥ इति श्रीकमळाकरमड्टकृते निर्णयर्सिधी 
जीवत्पितृकश्राद्वम्‌ ॥ अब विभक्त और अविभक्तक। निर्णय लिखते हैं । पृथ्वी चन्द्रो दयमें 
मरीचिने लिखा है कि, यदि पिताके बहुत पुत्र एकत्र रहते हों तो सबका मत जानकर बडे 
म्राताकोही करना चाहिये, कारण कि, इकडे दब्यसे एकने किया वह सबने किया जानना 
चाहिये, जठा मी करे, तोभो उसके फलमागी सबही होते हैं, इससे जो ब्रह्मचर्य आदि 
नियम कहे हैं वे संस्कारके अंग होनेसे सबको करने चाहिये इसी प्रकार बराबर होनेते 
संसुष्टियोंकों मी जानना चाहिये, मिताक्षरामे नारदका कथन है कि, अविभक्त माइयोंका 
ह हा ह होता ९, जोर विभाग दोनेपर उनका ध्ममी भिन्न २ होजाता है ॥ 
हि मी कहा है कि, एकपाकसे बसते हुऐ भाइयोंका पितृ देव ब्राह्मण इनका अर्चन 
एक होता है, और मिनोंका तो वढी घर २ में होजाता है यहां यद्यपि बि से 
' _ ब्रह्मयज्ञ सन्ध्या आदिकासी, अविभक्तोंको ,, मिन्न ए निषेक पासा" हे; us कै I 
त पल, 8 ” तीमी, दब्यसे साध्य 
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ध्यक्षादवेश्वदेवादिष्वेव सः । दव्यस्यानेकस्वामिकत्वेनेकर्प व्ययेऽनविकारात्‌ ॥ 
यानि तु दृव्यसाध्यानि मन्त्रजपोपवाससंध्याब्रह्मयज्ञपारायणादीनि नित्यनेमित्तिः 
ककाम्पानि तेइ पृथगेवाविकारः, ्व्यव्ययाभावेतुमत्यनपेक्षणात्‌ ॥ ` द्रव्येण वा 
विभक्तेन ' इत्यस्याविषयत्वात्‌ ॥ ` परथगप्येकृपाकनां ब्रह्मयज्ञो द्विजातिनाम्‌ | 
आशिहोत्र सुराची च संध्या नित्यं अवेत्तया ' इति प्रयोगपारिनाते 
आश्वलायनस्थतेश्व ॥ आशिहोत्रशब्दोभ्रिसाध्यश्रीतस्मातेनित्यकमपरः । 
तेष्वप्यत्यातुमत्येवाधिकारेण न्यायसाम्यात्‌ ॥ पितृश्राद्वादिषु तुल्यफळष 
नित्येष्वनुमाति विनाप्येकस्यायिकारः `` एकोपि स्थावरे कुर्षाद्दानाघमनविक्रयस्‌ । 
आपत्काले कुटुम्बार्थे धमार्थे च विशेषतः ।'” इति वचनात्‌ ॥ धमार्थिऽवञ्यकतव्ये 
वितृश्ाद्धादाबिति विज्ञानेश्वरः ॥ केचिच्वविभक्तानामपि ऐथकंपाकत्वे देशान्तरे 
च दाशिकाब्दिकयोः पृथक्त्वमाहुः। ` 'आतृणामविभक्तानां एयक्पाको भवेद्यदि । 
वैश्वदेवादिक श्राद्ध कुझुस्ते वै एयकू पृथक्‌”' इति हारीतोक्तेः ॥ “अविभक्तेन 
पुत्रेण पितमेधो मृताहनि । देशान्तरे प्रथक्काया द्शेश्राद्धं तथेव च'' इति यमो- 
क्तेश्वेति ॥ तत्र मूल चिन्स्यस्‌ ॥ तदयमर्थः ॥ पश्चमहायज्ञमध्ये देवभूतपितृम- 
भ्रा वैश्वदेव आदिमेंही निषेध कहा है, कारण कि, द्रव्यके स्वामी अनेक हैं, इससे एकको 
व्यय करनेका अधिकार नहीं है, और जो देहसे साध्य मन्त्र, जप, ब्रत, सन्ध्या, ब्रह्मयज्ञ, 
पारायण आदि नित्य, नैमित्तिक, वा काम्य कर्म हैं उनमें तो भिन्न २ ही अधिकार है, 
कारण कि इनमें दव्यका व्यय नही इस कारण उनको | अनुमतिकी अपेक्षासे 
` द्रब्पेण चाविमक्तेन ” इस पूर्वोक्त वाक्यका विषयही नहीं है ॥ प्रयोगपारिजातर्म 
आश्वळायनने ळिखा है कि, एक पाकवाळे द्विज आताओंके मी जह्मयज् अभिहोत्र देवपूजा, 
संध्या भिन्न २ होती है अमिहोत्र शब्दसे अभिसे साध्य वेद और ए्मतिसे कहे नित्य कमेक 
प्रहण करना, उनमें मी औरकी अनुमतिसेही न्यायको साम्बतासे अधिकार है, ओर समान 
फलवाळे पितृश्राद्ध आदि नित्य कमेंमें तो अनुमति विना मी एकका अधिकार है, कारण कि 
ऐसा कथन है के, एक भी भाई आपत्कालमें कुठुम्बके निर्मित न विशेषकर धर्मके 
निमित्त स्थावर धनका दान गिरवी और विक्रय करे ॥ बिज्ञानेश्वरने “ घमार्थ ”” इसका यह 
अथ क॒हा है कि, अवश्य करने योग्य पिता आदिके श्राद्धके निमित्त कोई तो यह कथन करते 
हैं कि, अविभक्त भाइयोंके भिन्न रे पाक होनेपर और देशान्तरमें अमावस्याका आर वा! 
राद्ध भिन्न २ होते हैं, कारण हारीतका कथन है कि, अविभक्त भाइयोंका प्यक पाक होय 
तो वे वैश्वदेव आदे श्राद्ध मिन्न २ करें, और यमका भी कथन है कि, अविमक्त पुत्र पिताके 
क्षयाह दिनमें और अमावस्याके देशान्तरमें भिन्न २ श्राद्ध करे उसमें मूळ नहीं हे इससे यह 


अथे है फि, पञाहायहके मापने देव पितम, शोको, अन्य ताकी अलुमातिसे 


क 


(७६८ ) निर्णयसिन्धुः । | तृताष- 


बुष्ययज्ञानन्यानुमत्या ज्येष्ठ एव इर्यात्‌ ॥ ` 'होमाग्रदानरहित॑ न भोक्तव्य 

कदाचन ॥ अविभक्तेषु संसश्टष्वेकेनापि कृतं कृतय” इति व्पासोक्तेश्च ॥ यस्थ 

तु अयष्ठेनाकृते वैश्वदवन्नं सिद्येत्तन तृष्णीमग्नी किचित्‌ क्षिप्त्वा भोक्तव्यम्‌ ॥ 

यस्य त्येषामग्रतोन्नं सिद्वयेत्स नियुक्तमशी कृत्वाग्ं आह्णाय दत्वा शुञ्जीतेत्य्‌+ 

विभक्तायिकारे एथ्वीचन्द्रोदये गोमिलोक्तेर । आश्वछायनस्छु पाकपार्थक्ये पृथ" 
कत्वं तदेकत्वेऽपृथकखमाइ- वसततामेकपाकेन विमक्तानामपि प्रशुः । एकस्तु 
चतुरो यज्ञाळुर्यादाग्यज्ञ्रवकंम[॥ अविभक्ता विभक्ता वा इथकपाका द्विजातयः । 
कुर्युः पृथक्पृथग्यज्ञान्मोजना/त्माग्द्ने दिने ” इति ॥ ब्रह्मयज्ञसंध्यास्तावतर्पणादि ` 
ृक्तहेतोः पृथगव ॥ देवपूजा तृक्तवचनद्वयादेकत्र एथग्वा ॥ ददोग्रहणश्राद्वादि 
खेकस्यैव ॥ तीथंश्राद्वायपि घुगपत्सवेषामाविभक्तानां प्राप्ताबेकस्य । भेदेन प्राधी 
मिन्नम ॥ गयाश्राद्वेप्पेवम्‌ । ` एष्टव्या बहवः खुत्रा$ शीलवन्तो गुणान्विताः । 
तेषां तु समवेतानां यथकोपि गयां ब्रजेत्‌ ॥ तारिताः स्मो वर्य तेन स॒ याति 
परमां गतिम्‌” इति हेमाद्री कोमोक्तेः ॥ काम्येपि दानहोमा दावन्याइमत्येवाधिः 
कारः ॥ द्रब्यासाध्यजपादों तां विनापि ॥ अपराकें चठीनलिः=विभक्तेस्तु एथकू 
MR जज  ििििओ 

. ड्येष्ठही आता करे, और व्यासका भी कथन है कि, होम अभिदानको त्यागकर अविमक्त 
और साझी आताओंमें कमी मी पदार्थको एक माई न भोगे ॥ और जहां जेठने वैश्वदेव न किया 

हो वहां कनिष्ठ आता अस्मे मौन हो कुछ अनको फेंककर मोजन करे, और जिसका सब 

भाइयेंकी अभिसे अन्न सिद्ध हो वह आज्ञासे अभिमें अन्न डालकर और ब्राह्मणको देकर फिर 

मोजन करे, यह पृथ्वीचन्द्रोदयके अविमत्ताधिकारमें गोमिलने कहा है. आश्वळायनने तो 

यह छिखा है, कि पाक एयक होय तो मिनन रे एक होय तो एकही वैश्वदेव आदि होते हें, 

कारण कि, यह कथन है कि, विमक्त माई यदि एकपाकस होते होय तो ब्रह्मयज्ञ आदि 


अ 


चार यज्ञको एकही करे, अविमक्त वा विभक्त द्विजाति यदि मित्र पाकबाले हॉय तो मोज- 
नसे प्रथम प्रतिदिन मिन रे यज्ञ करें ॥ जह्मयज, खान, संष्या, तपैण आदि तो पूव कहे 

इते मिन २ होते हैं, देवपूजा तो ऊपर कहे वाक्योंसि एकत्र वा मित्र ३ करनी अधाव्या 

ग्रहण श्राद्ध आदि तो एकको और तैसेही ताथेश्राद आदि मी एकवार सबकी करने चाहिये 

दस मिन २ प्रात 'होय तो. एथक्‌ ३ करने. गयाश्राडमे मी इसी प्रकार जानना हेमाद्रिमे 

दौमैका कथन दें कि, बहुतसे शीळवान्‌ और गुणवान्‌ पुत्रोंकी इच्छा करनी, यदि इकडे 
इहते हुये उनमें एक भी गयाको गमन करे, तो उसने पितर तारादिये और वह 'परमगातिको 
. प्रात होता है, काम्यकर्मके दान होम आदिमं मौ औरकी अनुमातेसे और जिनमें हव्य न 
= वे जप आदि तो. अतमातिके बिना भो, अधिकार, हे.॥.अपराकेमे पैशेनसिका कथन 





परिच्छेदः ३.] भाषारीकालमेतः । (७६९ ) 


कार्य प्रातिसंवत्सरादेकमू । एकेनेवाविभक्तेषष कृते सवेस्तु तत्कृतम्‌ ॥ ” सांवत्स- 
शत्यूवाणि भालिकान्येकब्रेव । तदाह लघहारीत+-“सपिण्डीकरणान्तानि यानि 
श्राद्धानि पोडश । एथङ्नेव सुताः छुयुंः पृयग्द्रव्या अपि क्कचित्‌ ॥ ” साविण्डनं 
माह्चिकोपलक्षणम्‌ ॥ “अर्वाक्संवत्सराज्ज्येः श्राद्दं कुर्यात्समेत्य तु । ऊर्ध्वं . 
सपिण्डीकरणात्‌ सर्व कुर्युः एयकपृथकू ॥' इति व्यासोक्तेः ॥ उशनाः “ नव- 
भाद सापिण्डत्वं आद्वान्यपि च षोडश! एकेंनेव तु कार्याणि संविभक्तपनेष्ववि॥ 
मधात्रयोदशीश्राद्धं त्वाविभक्तानामापि एथगित्युक्तं ध्राकू ॥ यत्त दृद्यवसिष्ठः- 
“मासिकं च वृषोत्सर्गं सपिण्डीकरणं तया । ज्येष्ठेनेव ध्रकर्तव्यमा्दिकं प्रथमं तथा”! 
इति ॥ तन्नि्लम्‌ ॥ बद्ृचपरिशिष्टे ` नवश्राद्धं सह द्युः ' ॥ अथ तीर्थश्राद्व 
निणयः । अथ तो्ेश्राद्वस्‌ ॥ तत्र ययप्यस्मत्पितामहकृतत्रिस्थ्ीसेतुरेव 
जागार्ते, तथापि किंचिदुच्यते ॥ तत्र यात्रायां-“सहाभिवा सपत्नीको गच्छेः 
त्तीयोनि संयतः । प्रायश्चित्ती ब्रती तार्थं पत्नीविराहतोपि वा ॥ 
यज्ञेष्षनाथिकारी वा यश्च॒ वा मन्त्रसाथकः ॥ ” इति कोर्मादिवचनात्साग्रेः 
सपत्नीकस्यैवाधिकारः ॥ मारते- ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः श्चदरो बा 
राजसत्तम । "वियोनि ब्रजन्त्येते ज्ानात्तीये महात्मनः ॥ ” स्कान्दे 
विधवाधमेंब-' छ्वान॑ दानं तीथयात्रां विष्णुनामग्रई मृहुः । एतत्पुत्रा्यनुमत्येष ॥ 
है कि, विभक्त माई वार्षिक श्राद्ध मिन्न३करें, और भविमक्तंमे तो एकने जो किया वह सबक 
किया होता है, वर्षदिनसे पहले मासिक तो एकत्र. होते हैं, सोई रघुदारीतने लिखाहै कि, 
सीपडीकरण पर्यन्त जो घोडझ श्राद्ध है, उनको विमक्त भाई मी भि ९ करें, इस बाक्यसे 
सर्पिड मासिकका उपकक्षण कहा है व्यासका कथन है कि, वर्षेदिनसे प्रथम सब श्राद्वोको 
बडा माई एकत्र करे, और सपिंडीके पाछे सब माई भिन्न ९ करें ॥ उशनाका कथन इ 
कि, नब श्राद्ध सापिंडी और अन्य षोडश श्राद्वोको विमक्त माइयोमें एकही करे, मबा त्रयो- 


_ दशके श्राद्वको तो अविमक्त आतामी भिन्न करें, यह पहले कथन कर आये जो बृद्विबासैः 


एका कथन है कि, मासिक दघोरसगे सिडी प्रथम वार्षिकको ज्येष्ठ भाईही फरे, सो निळ _ 
है, कारण कि, बढुचपारिशिष्टमें कहा है कि, नव श्राद्धको एकत्र हा देना चाहिये ॥ 
अब तार्यश्राद्वको लिखते हैं । उसमें यद्यपि हमारे पितामहे रचे त्रिस्यलीसेतुर्म इणे निणेय 
है तथापि कुछ कहते हैं, वहां इन कूमेपुराणोंके वाक्यसे अभि और पत्नीसहितकाई अधि- 
कार है कि, अग्नि और पत्नीसहित इर्ट्ियांको रोककर तीर्थयात्रा करे, जो ल्लौके बिना 
तीर्थको गमन करता है, वहमी प्रायश्िचका मागी है मारतमें कहा दै कि, दे राजन्‌ । श्रेष्ठ 
ब्राह्मण क्षत्री बा वैश्य वा शूद्र तीर्थमें ख़ान करनेसे ये महात्मा निन्दित योनिमें जन्म नहीं ढेते 

। स्कन्दपुराणके विधवा कहो हैं कि" होगे दन तीर्थयात्रा “बिण्युके नामका जप वारंवार 
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( ७७० ) निणेयसिन्धु ]. FF तृतीय- 


सघचायाः पत्या सहेवेति प्रागुक्तम्‌ ॥ काशीखण्डे- मातुः पितुः लेप्तुमनास्त- 
यारिथ सुतस्तु कुर्यात्खड तीथेयात्राम्‌ › तद्वियिः स्कान्दे- तीर्थयात्रां दिकः 
प्राम्विधायोपोषणं गहे । गणेश च पितुन्‌ विप्रान्‌ साधून्‌ शत्तया भ्रइज्य च ॥ 
कृतपारणको हृष्टो गच्छे्नियमधृक्छुनः । आगत्याभ्यच्यं च पितृन्‌ यथोक्तफल- 
भाग्भवेत्‌ ॥” उपवासात प्राग सुण्डनं च कार्यम्‌ ॥ “ प्रयागे तीर्थेयात्रायां 
पिठ्मातृवियोगतः । कचानां वपनं ङु्याद्यया न विकचो भवेत्‌॥ ” इति वि" 
व्णूत्तोः ॥ प्रायश्रित्तार्थयात्रायां गयायां चैतदित्येके ॥ केचिए हेमादी भारते- 
“केराइमधरुनखादीनां वपनं न च शास्यते । अतो न कार्य वर्ष गयाश्रादवार्थिना 
-संदा ॥ ये भारतेस्मिन्‌ पिठकर्मतत्पराः संधार्यं केशानतिभक्तिभाविताः । ऋणः 
. क्षयार्थ पितृतीर्थमागतास्तेषामुणं संक्षयमेष्यति धवमू ॥ ” इति निषेधात्‌ ॥ 
गयायात्नाई-वपनं कार्यमित्याहुः ॥ वस्तुतस्तु-गयाधिकरणकस्येवाय निषेधः । 
नतु यात्राङ्गस्य 'श्राद्वाथिना › इत्युक्तेः ॥.` विशालां विरजां गयास्‌ ' इत्यने- 
नकचाक्यत्वाचच ॥ श्राद्धं च षण्णबद्वादशादेवतं वा पतेन कार्यम्‌ ॥ ` गच्छेः 
देशान्तरं यस्त॒ श्राद्धं कुषात्स सिषा? इति विष्णुषुशणात्‌ ॥ यात्राडुवाद्धि- 
जननी कि ७८८... WN 
करे, यह भी पुत्रकों अनुमतिसे जानना चाहिये, और सुहागिनी तो पतिको संगही गमन 
करे ॥ काशीखण्डमें कहा है कि, जब पुत्रके मनमे माता पिताके अस्थि डालनेका अमिलाषा 
हो तब तीर्थयात्रा करे उस्रकी विधि स्वंदपुराणमें यह कहां हे कि, तीर्थयात्राकों गमन 
करता हुआ मनुष्य त्रत करे गणेश पितर ब्राह्मण साधु इनका यथाशक्तिसे पूजा करके 
'पारणाके अनन्तर नियभाको धारण कर फिर आकर पितरोंकी अचा करनेसे यथोक्त फलमागी 
होता हे त्रतमें प्रथम मुण्डनभी करना चाहिये, कारण कि, विष्णुका कथन है कि प्रयाग- 
तीर्थका यात्रा पितामाताका मरण इनमें केशोंका मुण्डन करावे, इंथा केशोसाहित न हो 
(तीका कथन है ।$; प्रायश्रित्तके निमित्त यात्रामे और गयामेंमी मुण्डन करावे ॥ कोई 
तो हेमाद्रिमे महाभारतका यह वाक्य कहते हैं कि, बाल नख अभश्रुका मुण्डन अच्छा नहीं, 
इसमें गयाश्राइकी इच्छावाले मुंडन न करावें, जो इस भारतखण्डमें पितृक्ममें तत्पर हैं, 
अत्यन्त भक्तिसे वे केशोंकों धारकर पितरोंके ऋण दूर करनेके निमित्त पितृतीर्थं ( गया ) 
मे आये हैं उनका ऋण निश्चयसे नष्ट होगा इन निषेषोंसे गया यात्राका अंग सुंडन त 

करना चाहिये _ सिदान्त तो यह है कि, गयाधिकारके अंगका यह निषेध हे. यात्राके अंग 
` सुंडनका नही है, कारण कि, छोकमें 'ब्रादार्थिना' ठिखा है और इसके संग एकवाक्य- 


तामी है, विशाला विरजा ओ म ररे. छ; 
है, ते जा क ह धुन करे, छ; नो दद्रा देवताक श्राद्ममी 
ए चाहिये, का. केन िःयुडापक- कधन, हे "कि; अनुषय देशान्तरको गमन 
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पारेच्छेदः ] | आषाटीकासमेतः । (७७१ ) 


श्राद्धोक्तेश्च ॥ श्राद्धं च पारणादिन एव॥ “ उपोध्य रजनीमेकां प्रातः श्राद्ध विधाय 
च । गणेशं आह्यगान्नत्वा भकत्वा प्रस्थितवान्‌ सुधीः ॥ ” इति स्कान्दालेड्रात ॥ 
गौडनिबन्धे गोतमः-“' तीययात्रासमारम्भे तो्थात्‌ प्रत्यागमेपि च । वृद्धिश्रार्द 
प्रकुवींत बहु्सापःसमन्वितम्‌ ॥ ” वृद्धिपद तद्धमार्थ श्राद्घोत्तरं यात्रासंकल्प इति 
मट्टाः । वायवीये = ठब्यतस्तु गयां गन्तुं श्राद्धं कृत्वा विधानतः । विधाय कार्प- 
टीवेष ग्रामं गत्वा प्रदक्षिणस्‌ ॥ ततो ग्रामान्तरं गत्वा श्राद्धशेषस्य भोजनम्‌ ॥ ” 
घृतस्य मोजनं, तच्च कोशमध्ये, आद्धोत्तरं क्रोशगमनानिषधात्‌ ॥ ततः प्रातिः 
दिनं गच्छेत्‌ प्रतिग्रहविवजितः । ' गयायामेव तत्रान्पत्रेति केचित्‌ ॥ हेमा 
दिस्तु-गयायां श्राद्धदिने एव प्रस्थानम्‌ । तीथान्तरे तु श्राद्वोत्तरादिन इत्याहुः ॥ 
प्रभासखण्डे -“ यञ्चान्यं कारषेच्छक्त्या तोथयात्रां नरेश्वरः । स्वकीयद्रव्ययानाभ्याँ 
तस्थ घुण्यं चतुर्गुणम्‌ ॥ ” यात्रामध्ये आशोचे रजसि वा शुद्धिपयन्तं स्थित्वा 
तदन्ते गच्छेत्‌ ॥ मार्गवषम्पे त्वदोषः ॥ पात्रामध्ये तीरयान्तरपरातो श्राद्वादि 
कार्यमेव वाणिज्याद्यर्थं गतेन तु सुण्डनोपवासादि न कार्यमिति प्रपागसेती 
भट्टाः ॥ वस्तुतस्तु तत्रापि सुण्डनोपवासभाद्वादि कार्यम्‌ ॥ ` अर्ध तीथफलं 
करें, वह घीसे श्राद्ध करे, इससे मी यात्राका अंग वृद्धि लिखा है, और ' श्राद्धभी पारणाके 
दिन करना चाहिये। कारण कि, स्कन्दपुराणका प्रमाण है कि, एकरात्र उपवास और प्रातः 
कारको श्राद्ध करके गणेश और त्राझणको नमस्कार कर भोजनके अनन्तर बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
गमन करे ॥ गोडनिबन्धमें गौतमका कथन है कि, तौर्थयात्राके प्रारम्भ और तीर्थयात्रासे 
लौटनेमें बहुत घासे बुद्धिश्राद्ध करे, वृद्धिपद वाद्धके धर्मोके निमित्त है. मइ तो यह ठिखते 
हैं के, श्राइके अनन्तर यात्राका संकल्प करे, वायवीयपुराणमें लिखा है कि, गया 
जानेको उद्यत मनुष्य विषिसे श्राद्ध करके और कर्पटके वेषको धारण कर ग्रामकी पारेकमा 
कोरे, फिर ग्रामाम्तरमें गमन कर शद्धे शेष शतका भोजन करे, वह मोजत 
भी क्रोशके मध्यमें करे कारण कि, श्राद्के अनन्तर क्रोरासे उत्तर ( आधिक ) जानेका 
निषेध है, फिर प्रति्रहको छोडकर प्रतिदिन गमन करें, गयामें ही सब नियम हैं और 
स्याने नहीं यह कोई छिखते हें ॥ हेमाद्रि तो यह िखते हैं कि, गयामें तो श्राद्के 
दिन ही गमन करे अन्य तीर्थमे तो श्रादसे अगले दिन, प्रमासखण्डमें कहा है कि, हे राजन्‌! 
जो मनुष्य अपने द्रब्य और सबारासे दूसरेको तीर्थयात्रा कराता है उसको चोगुना पुण्य होता 
है, यात्राके मध्यमे आझोच वा रजोधर्म होनेपर ञद्विपय्येन्त ठहरकर उसके पाछे गमन 
करे. यदि विषम मार्ग हो तो दोष नहीं यात्राके मध्यम कोई तीर्थ आजाय तो बहाँ मी श्राद्ध 
आदि करे, व्यापार आदिके निमित्त गयामें गया होय तो सुण्डन ब्रत आदि न करने यह 


प्रबागलेतुमे म्न सिलाई सिंडन्तिसे ती. बहा भौ” सेप्डेन "अंत आदि करने, कारण कि, 


(७७२ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीवर 
गच्छाति ' इति अज्योक्ते! ॥ तस्य यः प्रसड्ेन स्कान्दे- दिर्भोजनं 


तृतीयाँझं रहेत्तीर्थफलस्थ च । वाणिज्यं तरीस्तथामागात इन्ति सर्व 
प्रतिग्रहः ॥ ” यानं धर्मचतुर्यांशं ऊचोपानहमेव च ' इत्डुतराधवाठाः 
न्तरम्‌ ॥ अत्र नदीषु विशेषः~ मान्तरा नदीप्ा्तौ ज्ञानादि परपारतः । अर्वा” 
गेव सरस्वत्या एष मार्गगतो विधिः ॥ ” यत्तु-“पितृन्त्संतपेयित्वा तु नदी 
ध्तराति यो नरः । तस्पासक्पानकामास्ते भवन्ति भशदु'खिताः ” इति तत्छर- 
स्वतीपरम्‌ ॥ शंखः- तीर्थ प्राप्यानुषज्ञेण खानं तीर्थे समाचरेत्‌ । खानज फल- 
माप्नोति तोर्थयात्राकृतं नतु ॥ स एव-न स्रबन्तीमतिक्रामेत्‌ ॥ › अनवसिच्य 
तीर्यप्राप्ती तु प्रभासखण्डे-“यानानि ठु परित्पज्य भाष्यं पाद्चरेनेरैः । लुठित्वा 
'डोठनो तत्र कृत्वा कापंटिकाकृतिम्‌ ॥ ” कृल्वेति गृहान्निगेमसमये करणे 
इदम्‌ ॥ “प्रथमं चालयेत्तीर्य प्रणयेन जलं शाचे । अवगाह्य ततः ख़ायाद्यथावन्मः 
्त्रयोगतः ॥ ” मन्त्रश्च प्रमासखण्डे- नमोस्तु देवदेवाय शितिकण्ठाय दंडिने 
रुद्राय चापहस्ताय चक्रिणे वेधसे नमः ॥ सरस्वती च सावित्री वेदमाता गरी 
यसी । सन्निधात्री भवत्वत्र तीये पापप्रणाशिनो ॥'' इति मन्त्रवत्ल्रानं च वपनों* 


तरं कार्यम्‌ ॥ “ पूर्वमावाहन तीर्थ सुण्डने तदनन्तरम्‌ ॥ ततः स्नानादिकं कुयांत्‌ 


अह्मपुराणका कथन है कि, जो प्रसंगसे गमन करता हैं उसको मी तीर्थका आधा पुण्य 
प्राप्त होता है ॥ स्कंदपुराणका कथन है कि, दूसरोबार भोजन तार्थफलके तीसरे भागको, 
व्यापार और खरी एक रे मागको, और प्रतिप्रह सम्पूर्ण फळको नष्ट करतहैं, यहां नदीम 
यह बिशेष लिखाहे कि, यदि मागेमें नदी आजाय तो स्नान आदिको पार उतरकर करना 
चाहिये, और सरस्वर्तीक ता इधरपारही करे, यह मार्गके गमनका विधि हे. जो यह कथन 
ह कि, जो मनुष्य पितरोंको तृप्त करके नदीको पार तरतांहे ता अत्यन्त दुःखित हुये पितर 
उससे रक्तपानकी इच्छा करतेहें, यह वाक्य सरस्वतीके विषयमे है, शंखका कथनहे कि, 
प्रसंगसे तीर्थमें जाकर जो ती्थल़ान करता हे वह खानके फळको प्रात होता है, तौर्थयात्राके 
फलको प्राप्त नहीं होता, स्नान किये (विना न्दाका अवळेघन न करे ॥ तार्थपर प्राप्त होनेपर 
तो प्रमासखंडमें यह कहाहे कि, यानाको त्यागकर मनुष्य 'चरणॉसे चळे, रेतमें लौटकर क$ 
रके वेशका घारण करै, यादि घरसे चलते समय ( सवारी ) न कोहो तो प्रथम 3»कारसे 
कड म तौथंक शुद्धजलको हिलाबि, फिर हाथको जलसे विळोडकर और मंत्रको पढकर यथायोग्य 
` ज्ञाब करे, मत्र तो रास यह किख कि, वके देव शितिकंठ देडघारी रुद चलुप 
> शो हळ स च प्रणाम है, सरस्वती और बेदोको माता 
गा प धा कदर है हि तप रन य जन जोर कह बी सार 
2 k और उसके पाडे स्नान 



















परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । (७७३ ) 


पश्चाच्छाळ॑ समाचरेत्‌ !? इत्युक्तेः ॥ यतु-' गव्वा त्रानं प्रकुर्वीत वपनं तदन- 
न्तरम ' इति तन्पुसलखानपरम्‌ ॥ काशीखण्डे- तीर्थोपवासः कतेव्यः शिरसो 
मुण्डनं तथा ॥ ! उपवासे तत्रेवोक्तम्‌ ॥ “ यदाहि तीर्थप्ाप्तिः स्यात्तदहः पूर्व 
वासरे । उपवासः प्रकतेव्यः प्राप्तोहि श्राद्धदो भवेत्‌ ॥ ” अत्र- उपवासं तत 
कुर्यात्तस्मिन्नहनि सुत्रतः! इति प्राप्तिदिनेषपवासाक्तार्विकरपः। मुण्डने तु स्कान्ददे 
वलौ- मुण्डनं चोपवासश्च सवतीर्थेष्वयं विधिः । वजोयित्वा कुरुक्षेत्र विशालं 
विरजं गयाम्‌ ॥ ?' विरजं लोणारप्रसिद्धस्‌ । महातीर्थपरः सवेतीर्थशब्दः ॥ 
अत्र विशेषः स्मृत्यन्तरे-/ऊ४बैमब्दादिमासोनात्पुनस्तीर्थ ब्रजे्दि । सुण्डनं 
चोपवासं च तत्तो यत्नेन कारयेत्‌ । तदा तद्वपनं शस्तं प्रायश्चित्तसृते द्विज ” 
इति वा पाठः ॥ “ प्रयागे प्रतियात्रं तु योजनत्रय इष्यते ॥ क्षोर कृत्वा तु विधिः 
वत्ततः स्रायात्सितासिते ॥ ” तथा च ब्रहस्पतिः -'क्षोर नेम्रित्िकं कार्य निषेधे 
सत्यापि ध्रवम्‌ । पित्रादिमृति दीक्षासु प्रायश्चित्तेथ तीर्थके ॥ ” अपरार्के स्कांन्दे- 
“उदङ्मुखः प्राइबुखो वा वपनं कारयेत्सुधीः । केशरमश्रलोमनखान्युदक्संस्थानि 
वापयेत्‌ ” ॥ इद्‌ं प्रयागे सथवानाम्रपि समूलं भवतीति भद्टाः ॥ युक्त तु 
सबौन्‌ केशान्‌ समुदृत्य छेदपेदंयलिद्रयम्‌ । एवभेव हि नारीणां र्ते वपनः 


आदि कर फिर श्राद्ध करे,जो कि, यह कथन है कि, जाकर रान करे, फिर सुण्डन करे यह 
वाक्य मुशलखानके निमित्त हे || तीर्थका उपवास काशीखंडमे कहा है कि, तीथमें जाकर खान 
और मण्डन करना ब्रतभी बही कहांहै, जिस दिन तार्थकी प्राति हो उससे प्रथम दिन ब्रत 
करना, जिस दिन तीर्थ प्राप्त हो उस दिन श्राद्ध करे, यहां उस वाक्यस विकल्प कहा हे 
सुब्रत मनुष्य उसी प्राप्तिके दिन ब्रत करे, मुण्डनमें तो स्कन्द और देवलका कथन है कि 
मुण्डन ब्रत सब तार्थोकी विधि हे, कुरुक्षेत्र विशाला, विरजा ( लोंडार ) गया इनको 
त्यागकर, सर्वतीर्थ शब्दसे प्रसिद्ध बडे २ तीर्थ ग्रहण करने ॥ यहां विशेष स्टृत्यंतरमे कहाहँ 
कि, दो महीने कम वर्षदिनसे प्रथम फिर तीर्थको जाय तो सुण्डन. उपवास यत्नस करें 
अथवा यह लिखाहै कि, हे ब्राह्मण ! प्रायश्चित्तके विना तो वे दोनों ( सुण्डन और उपवास ) 
श्रेष्ठ नहीं कहेहें प्रयागमे तो यात्रा २ में बारह कोशपयनन्‍्त यह सुण्डन कहांहै क्षीर कराकर 
विषिसे त्िवेणीमें खान करे यह बृहस्पाति कहतेहें कि, निषेध होनेपर भी क्षीर और नेमित्तिक 
कर्मे करना, पित्रादिकी मृत्युदाक्षा प्रायश्चित ओर तीथमं मुण्डन कर अपराफेमें स्कन्दपुराणका 
कथन है कि, उत्तरको वा धूर्वको सुख करके बुद्धिमान्‌ मलुष्य सुण्डन करावे, और केश रमथु 
नख ये पहले उत्तरेही मुँडवावै यह मुण्डन प्रयागर्मे सुहागिनोंका मी मूलसे होता हे, यह 
भट्ट लिखते हैं ॥ यथार्थ तो यह है कि, सब केशोंको उमार कर ऊपरसे दो २ अयुळ 
छेदन करे, इसीःअक्रारज्ियोंका-सुपडतन-कसबा..इचित,.है॥तेहू, सुण्डन उनका न करना 


( ७७४ ) निणेयसिन्डुः । [ तृत्तीय= 


क्रिया ”' इति ॥ तच्चाकृतचूडानां न कार्यमिति केचित्‌ ॥ तत्त्वे हु नैवितिरू” 
स्वात्‌ पित्रादिमृतवत्‌ कार्यमेवेति ॥ तदपि प्रयागे नित्यस्‌ ॥ नान्यत्र ॥ तज 
यतिभिस्ताथीपि ऋतुसंघिष्वेव कार्य नान्यदा ॥ “कक्षोपस्थशिसावजंनतुसंधिश 
वापयेत्‌? इति स्मृतेः ॥ इदं जीवत्पितकेणांपे तीथे कार्यस्‌ ॥ बच 'सुण्डने 
पिण्डदानं च' इतिदक्षवचनेन निषेधः ॥ “बिना तीर्थ विना यज्ञं मातापित्रोः 
मातें विना । यो वापयति लोमानि स झुत्रः पितरघातकः ”” इति स्घृत्या तरत्स 


~ 


कोचात्‌ ॥ तदपि प्रयागे प्रतियात्रम्‌। अन्यतीर्ये आद्ययात्रायाभेवोति शिष्टाः ततः 
स्लानम्‌ ॥ परा तु माकण्डेयपुराणे-“मातरं पितरं जायाँ भ्रातरं सुहृदं गुरुम । 
यसुहिइय निमज्जेत अष्टमांश छभेत सः! ” पेठीनासिः-“प्रतिकृतिं छुशमयीं 
तीर्थवारिणि मज्जयेत्‌ ॥ मज्जयेच यमुद्दिश्य सोष्टभागफलं लभ्त्‌ ॥ ” ततस्त” 
पृणश्राद्धे पथ्वीचन्द्रो दये ्रह्मदेवीपुराणकाशीखण्डादिड्‌ ॥ “ अकालेप्यथ वा 
काळे तीर्थश्राद्धं च तपणम्‌ । अविलम्बेन कतेव्यं नेव विघ्नं समाचरेत्‌ ॥' 
मात्स्ये=“पितृणां चेव तपेणम्‌' इति तुयपादः ॥ तत्र देवता महालय प्राणुक्ताः॥ 


ES ५.५९. कप 


दंखदेवळो-तीथंद्रव्योपपत्तो च न काळमवधारयेत्‌। पान थे जाह. तीर्थद्रव्योपपत्तो च न काळमवधारयेत्‌। पाचे च आाह्मणे प्राप्य 
चाहिये जिनका चाळ संस्कार न हुआ होय यह किन्हीका मत डे. सिद्धान्त तो यह हे कि, 
निमेत्तसे मुण्डनके होनेसे पिता आदिके मरनेके तुश्य करना उचित है, वह मी प्रयागमें 
हो नित्य हैं और स्थानमें नही ओर बह भी यति तीथमें मौ ऋतु ऋतुकी संधिमें 
ही करै, अन्य कालमें नहीं, कारण कि, यह स्थति है कि, बगल उपस्थ शिखाकों 
स्यागकर ऋतुकी संघिमें मुण्डवावे, इसको जीवत्पितृक भी तीथमें करे. यदि 
कोई शंका करे कि, सुण्डन पिंडदान न करे, इस दक्षबाक्यसे निषेध है सो उचित 
नहीं, कारण कि, इस स्ट्रातेसे उस उस स्पातेका संकोच कहा है कि, तार्थ यज्ञ 
माता पिताको मरण इनको ध्यागकर जो मुण्डन करता हे बह पुत्र पितृघातक हे, बह 
मी प्रयाग यात्रा २ में और दूसरे तीर्थम प्रथम यात्रामें करना, यह भ्रेष्ठोंका सम्मत है, 
फिर ज्ञान परे ॥ दूसरेके निमित्त ज्ञानमें तो मार्केण्डेयपुराणमें यह कहा है कि, माता पिता 
ल्ली माई मित्र गुरु इनमें जिसके निमित्त ज्ञान करे वह आठवें अंशका भागी होता है. 
. पैठीनसिका कथन है कि, कुशाकी मूर्ति जिसको बनाकर तीथेमें अपने संग स्नान करावे 
| उसको आठवां माग ग्रा होता है, फिर तपेण ओर श्राद्ध करे. प्रथ्बीचन्द्रोदय और त्रह्म- 
र हक + पितरोंका तपेण करै, यह 

पैछोकका है उसके देवता महालूयीनणेयमें पहळे कथन कर आये हैं. शंख और 

र हैक; तोच डोर या प्रति और घुमत संगको आहि नपर 

टर है हर So राति दोनेपर अदर 
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सद्यः श्राद्धं समाचरेत्‌ ॥” हारीतः-'दिवाःवा यदि वा रात्री भुक्तो वोपोषि- 
तोपि बा । न काळनियमस्तन्र गङ्गां प्राप्प सरिद्वराम्‌ ॥” भारते- भक्तो 
वाप्यथ वाज्कक्ती रात्रो वा यदि वा दिवा । पर्वकालेथ वा काळे शुचिवांप्यथः 
वाझुचिः ॥ यंदेव हङ्यते तत्र नदी च त्रिपथा प्रिय ॥ प्रमाणद्शनें तस्मान्न 
कालस्तत्र कारणम्‌ ॥” आशीचोपि कार्यम “बिवाहदुगयज्ञेषु यात्रायां तीर्यकर्मः 
णि ॥ न तत्र सूतकं तद॒त्कम यज्ञादि कारयेत्‌” इति पैठीनासिस्मृतेः ॥ तदानी- 
मकरण त्वाशोंचान्ते एव कुर्यात्‌ ॥ प्रभासखण्डे- न वारं न च नक्षत्रं न कालः 
स्तत्र कारणम । यदैव हर्यते तीर्थ तदा पर्वेसहखकमू्‌ ॥” मलमासेपि कायैम्‌ । 
“नित्ये बेमितिके कुयांत्‌ प्रयतः सन्मलिम्छुचे । तीथभाद्वं गजच्छायां प्रेतश्राद्धं 


तयेव च” इति इहस्पतिस्मृतेः ॥ एतच्चाशोचे प्रकृतभोजनस्य रात्रौ बा स्नानः 


आद्वादिकमाङस्मिकतीर्यप्राप्तावामहेमभाद्विषयं ग्रहणादिवत्‌ ॥ नतु बुद्धिपूरव- 
माशोचादी तीथेग्रा्िः कायां ॥ मलमासे तु मासद्वये तीथंश्राद्धं कार्यमिति 
चन्द्रिकायां देवीपुराणे श्राद्धं च तत्र कर्तव्यमध्यावाहनवर्जितम्‌ ॥ ! हेमाद्रो- 


ha 


अध्येमावाहनं चेव दविजांयुष्ठानिवेशनम । तृतिप्रश्नं च विकिर तीर्थशराद्वे विवर्ज- 





यक्षा विचार न करे शौप्रही श्राद्ध कर दे ॥ हार्रातका. कथन है कि, नदियोंमें श्रेष्ठ गंगाको 
प्राप्त होकर भोजनके अनन्तर ब्रतमें दिन वा रातमें श्राद्वका नियम नहीं है, मारतमें छिखा 
हे कि, भुक्त वा अमुक्त दिन या रात. पर्वकाक्में वा. अकालमें पविन्रतामें वा अपविज्नतामें 
अर्थात्‌ समय होवा न हो द्द हो वा अघुद्ध हो, जब गंगाजीका दशेन हो उसी 
समय प्रणाम करके कर्म करे, उसमें काळ अनिमित्त नहीं है, अशीचमें भी तीर्थश्राद् 
करना चाहिये, क्योंकि, पेठीनसिकी स्ट्रतिमें लिखाहै कि, विवाह, कठिनमार्ग, 
यात्रा, तीथकर्म इनमें सूतक नहीं है इससे सब कर्म काल करें, उस समय न करे 
तो अशौचके अन्तमें करे ॥ प्रभासखण्डमें कहा है कि, वार नक्षत्र उसमें कारण 
नहीं है जब तीर्थका दर्शन हो तमी सहस पवे हैं, मलमासमें करे, कारण कि, 
बृहस्पतिको सृति है, मलमासमें नित्य और नेमिपिक कम तीर्यश्राद्ध गजच्छाया प्रेतश्राद्ध इनः 
सबको करनेका दोष नहींहै, यदद वाकय उस मलुष्यके निमित्त आमश्राद्ध और सुबर्ण 
्रद्धके विषयमे प्रहणके तुल्य दै, जिसने अशौचमें मोजन करळिया हो और उसको रात्र 
ज्ञान भाद आदि कर्म करने हों और अकस्मात्‌ तीथंपर गया हो और जानकर तो अशौच्नमें 
तीर्थआदिमें कदाचित्‌ न जाय, मलमासमें तो दोनों मासोमे तीयंशराद्ध करना चाहिये। चन्द्रि- 
कामे देवीपुराणका कथन दै कि, वहां अर्ष भौर भावाइनको (यागकर तीथश्राद्ध करना ॥ 


ह्माद्विमें क्ह्ाःहै कि, शध, आवाहन , जाझणोके अपर अयु छ दातिका दूछना 


७७६ ) निर्णयसिन्धु: । [ तृतीय- 


यत्‌ ॥ ” भविष्ये- आवाहनं विखुष्टिश्च तत्र तेषां न विद्यते । आवाहने न 
तीये स्पान्नाध्यंदानं तथा मवेत्‌॥ आहताः पितरस्तीये कृताध्याः संति वे यतः॥ 
अग्नौकरणं च नेति रत्नावल्याम्‌ ॥ अत्र षट्दैवते श्राद्वेपि मात्रादीनां पिण्डमात्रं 
ज्ञेयम्‌ । “हविःशेषं ततो सुष्टिमादायेकेकमाहतः । क्रमशः पिठ॒पत्नीनां पिण्डः 
निर्वपणं चरेत्‌ ॥” इति तीथॉपकमे देवलोक्तेरिति पृथ्वीचन्द्रः ॥ ततः सामा" 
न्यापिण्डं दूद्यात्‌ ॥ “ततः पिण्डमुपादाय हविषः संस्कृतस्य च । ज्ञातिवगस्य 
सरवेस्य सामान्यं पिण्डसुत्सुजेत्‌” इति तेनेवोक्तेः ॥ पाझे-“तीर्थश्राद्धं प्रकुर्वीत 
पकानिन विरोषतः । आमान्नेन हिरण्येन कन्दमूलफॅले रपि ॥! पिण्डद्रव्याणि 
देबीडुराणे हेमाद्री ब्राह्म च “सक्तमिः पिण्डदानं च संयावेः पायसेन वा । कतं- 
व्यसरुषिभिः प्रोक्तं पिण्याकेन सुड़ेन वा । ` पिण्डानां तीथेप्रक्षेप एव नान्या 
प्रतिपत्तिरित्युक्तं प्राक ॥ एतच्च विधवयाऽपुत्नया कायेमू । न सणुत्रयेत्युक्तं प्राकू 
“पुत्रया न कर्तव्यं मचः श्राद्ध कदाचन' इति स्मृतेश्च। अबुपनीतेनापि कार्यम्‌ । 
'एतञ्चानुपनीतोपि कुर्यात्सवेंष॒ पवसु' इति पाझे तीर्थश्राद्वसपक्रम्योक्तेः ॥ एतत्च 
जीबत्पितृकेणापि कायोमित्युक्त प्राक्‌ । '' न कुयात्सूतके भिक्षुः श्राद्धपिण्डोद्‌क 
विकिर इनको तौर्थश्राद्वमे त्याग दे, भविष्यका वाक्य हे कि, आवाहन आ क. आवाहन और वितजन न 
करे अर्ध न दे, क्योंकि ती्थेमें बुङायेइये पितरोंको अर्घ दियाहुआहा है. रत्वावळीमें कहा है 
कि, अझौकरण भी न करे यहां श्राद्धंक छः देवता होनेपरभी माताआदिको पिंडमात्र दे कारण कि, 
तीर्थंके प्रकरणमें देवळका यह कथन हैं कि, हविका शेष एक २ मुद्दे लेकर आदरसे पिताआदिकी 
पल्नियोको क्रमसे पिंड दे, यह परथ्वीचन्द्र लिखते हैं, फिर सामान्यापिड दे, कारण कि, देवलने ही 
लिखाहै कि, फिर संस्कतहविके पिडको लेकर अपने सम्पूण जातिसमहके निमित्त एक सामान्य पिंड दे 
पक्मपुराणका कथन है कि, विशेषकर ती्थश्राद्द पकाचसे करे, अथवा आमान्न सुवर्ण कन्द 
मूल फसे करे, देवीपुराणमें पिण्डक द्रव्य कथन किये हैं, हेमाद्िमे बरह्मुराणका कथन 
है कि, सतू मोहनभोग खीरखल युडसे पिंड करने, पिडोको तीर्थमें डाळ दे, और कोई 
युक्ति मही है यह प्रथम कथन करचुके हैं, इसको उस विधवाको भी करना चाहिये, जिसके 
पुत्र न हो और सुहांगिनीको न करना चाहिये, यह प्रथम कहआये हैं यह स्थ॒ति भी हे कि 
पुत्रवाळी स्त्री पातिका र कभी न करें यज्ञोपवीतहीन भी इसको करे, कारण कि म 
राणमें तीर्थे्राद्वके प्रकर लिखाहै कि, अनुपर्नात मी सब पर्षेमें तीर्थश्राद क्र सकी 
जीर्वीत्पतावाळा भी करे, यह पहले कथन कर आये हैं, संन्यार्साको तो इसे dr 
चाहिये, कारण कि, यह त्याते है कि, सन्यासी मू ) र [ इसे न करना 
> 56 6 ९३ सास ततक, शराद्, पिंड जल्दान और संन्यासकें 
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तूकुळं धन्‌ ॥ ” इति स्मरतेः ॥ गयायां तूक्तं वायवीये-' दण्ड प्रदरश- 
येद्विक्षर्गयां गत्वा न पिण्डदः । दण्डं स्पष्टा विष्णुपदे पितृभिः सह सुच्यते । 
गयायां मुण्डपृष्टे च कूपे शपे वटे तथा । दृण्डं प्रदर्शधन भिक्षुः पिठाभिः सह 
मुच्यते ॥ ” कृत्यरत्ने प्रभासखण्डे- तीर्थे चेत्‌ प्रतिगृह्ाति ब्रह्माणो वृत्तिदुर्लभः॥ 
दर्शांशमर्जितं दद्यादेवं कुर्वन्न हीयते” इति ॥ विशेषान्तराणि भट्टकृतत्रिस्यली- 
सेतो ज्ञेयानीति दिकू ॥ इति कमलाकरभद्टकृते निणेयसिन्धो तीर्थश्राद्व- 
विधिः समाप्तः ॥ 
अशोचप्रकरणम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथाशौचप्रकरणं प्रारभ्यते ॥ नारायणात्मजरश्रीमद्रा- 
मकृष्णस्य सूनुना ॥ कमलाकरसंजञेनाक्षौचं निर्णीयतेऽय॒ना ॥१॥ मणीचिः= आच- 
तुर्थात्‌ भवेत्स्लावः पातः पञ्चमषष्ठयोः॥ अत ऊर्व प्रसूतिः स्पाइशाह सूतकं भवे- 
त्‌ ॥ शरावे मातुद्निरात्रं स्यात्सपिण्डाश्ोचषर्जनम्‌ । पाते मातुयथामासं सपिः 
ण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥"जननाइा निर्णयः । अत्र स्त्र मूल मिताक्षरायां ज्ञेयम्‌ । 
अत्र मासत्रये तिराज्न स्यादित्यदवादः ॥ रजस्वलात्वेनेब तत्सिद्धेः । यद्यप्पनेन 











चुका इससे इनको न करे ॥ गयामें संन्यासी जाय तो बायुपुराणमें यह कहा है कि, गयामें 
जाकर संन्यासी दण्डको दर्शन करादे, पिंडदान कर विष्णुपदर्मे दंडको छूकर पितरोंके संग 
मुक्त होता है. गयामें मुण्ड पृष्ठ कूप यूप वटमें दण्डको दिखाता इभा संन्यासी पितरॉके संग 
मुक्त होता है, छत्यरत्नके प्रमासखण्डमें भी कहा हे कि, जीविका सहित त्राण तीथेमें प्रति- 
ग्रह लेय तो उसमेंसे दशांश दान करनेसे प्रायाश्रत्तका भागी नहीं होता है; इससे आधिक 
देखना हो तो भद्टरचित त्रिस्थळीसेतुमे देखळेना यहां योडासा ळिखाहे । इति ती्श्राद्धविधिः । 
इति श्रीमिश्रोपाहश्रयुतपाण्डितमु खानन्दपुत्रपाण्डितज्वाल्प्र तादामिश्रकृतायां निर्णयासिधुमाषाटी- 
कायां तीथेश्राद्वविधि; समाप्त; ॥ 

अब अशौर्चानिर्णण लिखते हैं कि, नारायणमहके पुत्र श्रीमान रामकृष्ण उनके 
पुत्र कमळाकर भट्ट अब अशौचका निर्णय लिखते हैं ॥ मरीचिने कहा हे कि, 
चार महीनेतक गर्मके नाशको खाव और पांचवें छठे. महॉनेतक गर्भपात और 
इससे आगे तो प्रसूति कहाती है इसमें भा दशादेनका सूतक होता है, सापे माताको तीन- 
रात सूतक लगता दै और सपिडोंको नही लगता, पातमे माताको उतने दिनतक अशीच होता 
है, जितने महीनेका गर्भपात हुआ हो, सपिण्डोंको तोतीन दिन अशौच लगता है॥ इन सबका 


ˆ मूल भितक्षाराआदिमें देखलेना यहां तीन रातका अशौच अनुवाद है, कारण कि, रजस्वलाः 


सेही तीन दिर्नक अशौचं सिद था) यार्थ? इस रीतिसे ओये'महीनेममी तीन रातका अनुवाद 
र 5 


(७७८ ) निणेयसिन्धुः । [ हुलीब- 


वतुर्थमासेपि विराज प्राप्तोति तथापि-“ षण्मासाभ्वन्तरं यावद्‌ गर्भलावो भवे 
यदि । तदा माससमैस्तासां दिवसः शुद्धिरिष्पते ” इस्यादिषुराणात्‌ । शान्रिभि- 
मासतुल्पाभिगभखावे विशुध्यति' इति मनूक्तेः॥' गर्भेखावे यथामासमचिरे तूत्तमे 
त्रयः ? इति मरीच्युक्तेश्वत्रात्र ज्ञेयम्‌ ॥ अबिरे त्रिमासमध्ये ॥ उत्तमे जाह्मणे ॥ 
अन्न सपिण्डानां स्लानम्‌ ॥ सथः शोचं सपिण्डानां गर्मेस्य पतने सतति’ इति तंत्रे" 
वोक्तेः ॥ एतदाचतुर्थमासात्पाते त्रिदिनस्योक्तेः॥ अकारणाथाः शुद्देरसंभवात्सच- 
पदं ्रानपरम्‌ ॥ एवमग्रेपि ॥ ` गर्भस्रावे ज्ञानमात्रं पुरुषस्य ' इति इद्ववसिः 
घोक्तेः ॥ पुरुषस्येति सविण्डोपलक्षणम्‌ ॥ पूर्वोक्ततचनात्‌ ॥ आचहर्थषासं सपि- 
ण्डानां न जानं किंतु पुंस एव ॥ पाते त्रिदिनं निर्शुगपरम्‌॥ गुणवतस्तु” अजा" 
तदन्ते तनये शिशौ गभेच्युते तथा । सपिण्डानां तु सर्वेषामेकरात्रमशोचकर्स '' 
इति यमोक्तेरेकाइ इति मदनपारिजातः ॥ सप्तममासादि दशाहम्‌ ॥ 
एतत्सर्ववणोविषयम्‌ ॥ “ तुल्यं वयसि सर्वेषामतिक्रान्ते तथैव च’ इति व्याघरोक्तेः॥ 


७__ ८४ 


पराशरः-“जाते विप्रो दशाहेन दादश्ञाहेन भूमिपः । वेश्यः पञ्चदशाहेन शरदौ 





पाया जाता है, तथापि छः महीनेके मच्यमें गमेका सावर हो जाय तो मीनोके तुल्य दिनोंसे 
(ियोंकी शुद्धि इष्ट है. यह आदिपुराणसे जाना जाता है और महीनोंके समान रात्रियोंसे 
गर्भलावमें पवित्रता होती है यह मनुने कहा है, जोर गर्भक्लावमें महीनेके अनुसार अशौच 
लगता है, जो गर्भ थोडे समयका दो त्राझणके यहां तो तीन दिनमें झुद्धि होती है, इस 
भरीचिके वाक्यसे चार रात्रका अशौच जानना, यहां सपिंड खान करै, कारण कि, उसी 
स्यलमे कहा है कि, गर्मके पातमें सपिंडोंको तुरत शौच होता है, यह भी चौथे महीनेतक 
लेना कारण कि, पातमें तीन दिनका अशीच सपिंडोंको लिख आये हैं और विनाकारण 
पवित्रता नहीं होती, और सथःपद खानका कसन करनेवाला है, इसी प्रकार आगे भी जानना 
कारण कि, ददधेबसिष्ठने लिखा है कि, गर्भलावर्म पुरुषको स्नानमात्र करना उचित है, यहां 
पुर्षपद इर्त कथनोंसे सपिंडोको उपल्क्षण करता है, चार महौनेतक सर्पिंढोकों सनान 
नहीं किन्तु पतिकोही करना कहा है, पातमें तीन दिनका. अशाच निर्गुणोंकों लिखा है. 
शुणवानोंकों तो इस यमके कथनसे एक दिनका अशीच है, मदनपारिजातमें कहा है कि, 
. ऐसा बाळक शतक दोजाय कि, जिसके दांत न निकले हों और गर्मसे बाढकका पात हो 
जाय तो सब सपिडोंको एकदिनका अशौच ठता है, और सातवें महीने आदिमें तो दश- 
दिनका अशोच लगता हे, ये सब बोके विषयमें है, कारण कि, व्याप्रने लिखा हे कि, अबः 
स्थाका ओर अतिक्रांत अशोच सबको समान लगता है || To है कि मे 
“दिलमें, सीति बारह दिनम रय परह दिने और तवा १ जन्मतूतक 
सह एक महॉनेमें धुद्द होता है, 












परिच्छेदः ३, ] भाषार्टीकासमेतः । ( ७७९) 


मासेन झुद्धयति॥ ” संवतः= “जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचेत तु विधीयते । माता 
शुद्धयेहशाहेन स्नावात्त स्पशेनं पितुः॥ ” घुत्रपदात्कन्योत्पत्तो न पितुः स्नानः 
मिति हारछतायाम्‌ ॥ तन्न । पुत्रपद्स्प “पोत्री मातामहस्तेनः इति 
कन्यायामाप प्रयोगात्‌ ॥ यत्च तत्रवोक्तम्‌-“ सूतके त मुखं दृष्टा जातस्य 
जनकस्ततः । कृत्वा सचेलं खाने तु शुद्धो भवति तत्क्षणात्‌? इत्यादिपुराणा- 
न्पुखद्शनोत्तरमेव पितुः स्नानमिति ॥ तन्न ॥ विदेशे मुखदशनावध्यर्पृश्यता- 
पत्तः ॥ सुखद शनात्तरं पुनः स्नानार्थमिदर्मिति स्मातंगोडाः ॥ तन्न ॥ मूलेकपेन 
ज्ञानमात्रपरत्वात । इदं सववणसमम्‌॥ सूतिका सर्ववर्णेष दशञराज्जन शुद्धयति । 
ऋतो च न पृथक्‌ शोच सवंवणेष्वयं विधिः’’ इति हारछतायां प्रचेतप्ोक्तेः ॥ 
यत ब्राह्म- ब्राह्मणी क्षत्रिया वेशया प्रसृता दशभिदिनेः ॥ गतेः शूद्रा च संस्पृ- 
इया त्रयोदशाभिरेइ च ” इति ॥ प्रयोगपारिजाते पारस्करः=“ द्विजातेः सृतिका 
या स्पात्या दशाहेन शुद्धयति › त्रयोदशेन संप्राप्ते शूदा शुद्वयत्यसंशयः' इति 


 तद्स्पृश्यत्वपरम्‌ ॥ आङ्गशः- “सूतके सूतिकावञ्यं संस्पशों न निषिध्यते । सं 


स्पशे सूतिकायास्तु ज्नानमेव विधीयते॥ नाहीच सूतके पुंसः ससं चेन्न गच्छति 


संवत्तने कहा है कि पुत्रके जन्ममें पिताको सवस्न स्नान कथन किया हे, माता देश दिलमें 

शुद्ध होती है और पिताके स्नान कर लेनेसे छूनेका दोष नहँ लगता । इस वाक्यसे पुत्रीके 
जन्ममें पिताको स्वान नहीं करना, यह हारठतामें कहा हे, सो यथार्थ नहों कारण कि, 
पुत्रपदका कन्यामें मी प्रयोग आया हे कि, नाना पुत्रीके पुत्रसे पीत्रवाळा होता है, जो उसी 
स्थळें यह लिखा है कि, उत्पन्न हुये पुत्रके सूतकमें मुखको देखकर और सवल्त रमान 
करके उसी समयमें शुद्ध होता हे, इस आदिपुराणके कथनसे पुत्रके मुखको अवलोकन 
करकेहो पिता स्नान करे, सो उचित नहीं कारण कि, विदेशमें पुत्रका मुख दर्शन नहीं 
करसकता तो कदाचित्‌ स्नानके योग्य नहीं होगा. गोड तो यह लिखते हैं कि, मुखदर्शनके 
उपरांत फिर ल्नान करनेके निमि यह कथन हे, सोभो सत्य नहीं कारण कि, मूळकी 
एकतासे पुत्रके ज्ञानमात्रका निषेध करनेवाला यह वाक्य है यह सब वर्णौके निमित्त तुल्य हे, 
कारण कि, हारठतामें प्रचेताका वाक्य लिखा है कि, सूतिका सब बर्णेमें दश दिनमें 
पवित्र होता है, ऋतुमें मा पृथकू २ अशौच नहीं होता, यह सब वर्णोकी विधि ह ॥ जो 
्र्मपुराणका कथन है कि, ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या ये प्रसूता दशदिनमें और झा तेरह 
दिनमें पवित्र होती है, प्रयोगपारिजातमें पारस्करका वाकय लिखा हे कि, द्विजातियॉंकी 
सूतिका दशदिनमें और दद्राकी सूतिकाकी तेरह दिनमें शुद्धि होता है, ये वाक्य असत 
शूद्धाके विषयमें जानना, आंगिराने लिखा है कि, सतकमें सातिकास मिनके छूनेका न 

है और सूतिकाके. छूतेमें,स्नान.करला कहा. दे, 5 शतक, संसर्ग न करे तो पुरुषको 






(७८०) निर्णयसिन्धु! । [ तृतीय- 


रजस्तत्राशुचि ज्ञेयं त्च एंसि न विद्यते॥'' संसगों मथुनम्‌ ॥ स्पर्श इत्यन्ते॥मातु- 
रेव सूतकम्‌ । तां स्पृशतश्रेति हाररतायाँ सुमन्तृक्तेरिति ॥ तन्न ॥ र संस्प् 
सूतिकायास्तु स्नानमेव विधीयते! इति स्नानमात्रोक्तेः सोमन्तवचनस्य स्नानपर्य- 
स्तमस्पृदयत्वमात्रवोधकत्वात ॥ एवकारो बालस्पूरयत्वार्थः ॥ माधवत्तु-यस्तेः 
सह संपिण्डोपि प्रकुर्यांच्छयनाशनम । बान्धवो वा परो वापि स दशाहेन 
शुध्यति ” इति ब्ठहरपातिस्मृतेः षायनासनादिरूपं संसगमाह ॥ पराशरः- 
“यदि पल्यां प्रसूतायां दविजः संपकंसच्छति । सूतकं ठु भवेत्तस्य यदि बिध्रः 
षडड्वावित्‌ ॥ ” पितवत्सापत्नमातुः प्रावश्नानादस्पृर्यत्वम्‌ । सूतिकास्पशें तु 
यावदाशोचम्‌ ` अन्याश्च मातरस्तदत्तदूर्ह न व्रजान्ति च ' इति ब्राह्मोक्तेरिति 
शुद्धितत्वादयः ॥ तन्न ॥ तद्गेहं गत्वा सूतिकां यदि न स्पृशति, तदा स्पृश्याः 
अन्यथा नेति । तस्याः ॥ कमांनधिकारमाह पेठोनसिः- सूतिकां पुत्रवती 
विशतिरात्रेण कर्माणि कारयेन्मासेन ख्रीजननीम्‌ ' ॥ इद्माशोचोत्तरम्‌ ॥ अन्यथा 
शुदयाः सपिण्डानामाशोचे तदभावः स्पादिध्पलवादविशेषश्च ॥ एतच्च सोमयागादि 
श्रोतभित्रपरम्‌ ॥ ` प्रजातायाश्र दशरात्रादूर्ध्व स्नानात्‌ ' इति कात्यायनोक्तः ॥ 
ज्यासः=' परथमे दिवसे ष्ठे दशमे चेव सर्वदा । तिष्वेतेड न इचत सत नजः दिवसे षष्ठे दशमे चेव सवदा । त्रिष्वेतषु न कुर्वीत सूतके पुत्रज- 
नहीं लगता, सूतकमे रजको अशुद्ध जानना चाहिये, और वह रज पुरुषमें नहा होता, संसर्ग 
नाम मैथुनका हे, और कोई तो छूनेको कहते हैं हारलतामें सुमंतुका कथन हे कि, माताको 
और उसके छूनेवालिको सूतक है, सो उचित नहीं है, यहां केवल रनानमात्र कहा हेसो 
उचित नहीं है तो विधि दिखाचुके हैं, मुमतुके बचनका स्नानपयग्त अस्पृश्यमात्रका बोध 
दोनेसे एवकार बाळकके छूनेमात्रका बोधक है ॥ माधव तो कहते हैं सर्पिडमी जिनके साथ 
शयन मोजन कर बह बन्धु वा दूसरा कोई हो दशदिनमे शुद्ध होता है, यह ब्रृहस्पतिस्मृ- 
तिमें कहा है, शयन आसनादिरूपका पराशरने संसर्ग कहा है, यदि प्रसूतापत्नोका सम्पर्क 
ब्राह्मण करे जो षडंगका ज्ञाता ब्राह्मण हो तो उसको सूतक लगता है, पिताकी समान सपत्नमा- 
तोके प्रथम स्नानसे अस्पृश्यत्व हे सूतिकाके स्पशमें तो तबतक आहो च है और मातायें जबतक उस 
चरे जाये, वद्द त्रह्पुराणका कथन शुद्धितत्वाद कहते हें सो ठोक नहीं क्योंकि उसके 
चर जांकर यदि सूतिकाको न छुए तो सूतक नही है अर्थात्‌ वे स्पर्शयोग्य हे, कमाका अधि- 
-कार पैठीनसि लिखा है, पुत्रवालो सूतिकाका बोस दिनमें कामका अधिकार दे, कन्या- 
जननीको महीनेमें यह आशोचके उत्तर जानना, अन्यथा शूद्रासपिण्डके आशोचमें उसका 
अभाव होकर विधिअनुवादका विशेष होगा यह सोमयागादि श्रौतसे. मिन्नमें जानना कारण 
कि, प्रसूताका दशरातसे परे त्नान होतोहे, यह कात्यायनने कहाँ ॥ व्यासजी कहते हैं 


व. दिन! ). सदा मुअजन्ममे सतक नेहि i + i अतिः यहां oundation 
ठे दशवे दिन संद इनन सुतक नह ति यहाँ पुत्रशब्द अपस्यमात्रपर जानना, 








परिच्छेदः रे. आाषार्टाकासमेतः । (७८९) 


न्प्रनि ॥” पुत्रशन्दोपत्यमात्रपरः ॥ आाह्ये- देवाश्च पितरश्चैव पुत्रे जाते दविजन्मः 
नाम । आयान्ति तस्मात्तदहः पुण्यं षष्ठं च सवेदा ॥' जनने विशेषः प्राणुक्तः ॥ 
अत्र प्रथोगपारिजातः=पुंप्रष्तवे दशाहः । रूयपत्ये तु यहः । “पुंजन्मनि सपि- 
ण्डानों दशाहाच्छुद्धिरिष्पते । व्यहादेकोदकानां च एकाहं सूतकं कचित्‌ । 
ख्ीजन्मानि सपिण्डानां सोदकानां त्यहाच्छुचिः । ख्रीषु त्रिपुरुषं ज्ञेयं सपिण्डत्वं 
द्विजोत्तमाः" इत्यत्रिस्म्ृतेरित्याह ॥ मेधातिथिरपि-अप्रत्तानां तु स्रीणां त्रिएु- 
रुषी विज्ञायते? इति वासिष्ठमुकत्वा “आशौचे एवेतत्‌’ विवाहे ठु अवधिदेशित 
एब इत्याह ॥ अन्ये तु त्रिपुरुषसापिण्डयस्य कानीनकन्यापरखमाहुः ॥ “अप्रः 
तानां तथा स्रीणां सापिण्ड्यं साप्तपोरुषम्‌ । प्रत्तानां भर्तसापिण्डय प्राह देवः 
प्रजापतिः” इति कोमेविरोधाच ॥ अत्रेदं तत्तम्‌ ॥ 'पञ्चमात्सप्तमाद्धीभात्‌ यः 
कन्यामुद्वहेदद्विजः । युरुतरपी स विज्ञेयः › इत्यादिविरो धात्रिपुुषं प्रकरणान्सरणा- 
शौचपरम ॥ वासिष्ठे तदग्ने उदकदानोक्तेः॥तेन कन्याप्रसवेपि साप्तपौरुषं दशरा- 
नमेव ॥ नच कन्यापु्रकृतं प्रसवे बलाबलं काप्युक्तम्‌ ॥ अग्निस्मरतिस्त्वनुकर्पो- 
विगीता वेति सर्वसिद्वान्तः ॥ अन्यथा त्रिपुरुषं सपिण्डानामष्टमादिसोद्कानां 





A] 


्राह्मपुराणमें लिखा है द्विजातिके पुत्र होनेमें देवता पितर छठीके दिन आतेहें इससे वह पवित्र 
दिन है, जननमें विशेष पहले कहचुके हैं यहां प्रयोगपारिआतका कथन है कि, पुरुषप्रसवमें 
दशदिन, कन्याप्रसवमें तीन दिन, अथात्‌ पुत्रसापिण्डमें दशदिनकी शुद्धि होती है, एको- 
दकोंकी तीन दिनमें कहीं एकही दिनमें शुद्धि होतीहे और ख्ीजन्ममें सपिण्ड समानोदक 
` तीन दिनमें शुद्ध होते हैं, हे द्विजोचमो ! त्त्रियोमें तीन पुरुषतक सर्पिडत् जानै ऐसी अझनिः 
स्मृति है ॥ मेधातिथि भी कहते हैं अप्रत्ताल्नियोंकी त्रिपुरुषी कहीहे यह वासिष्ठका' कथन . 
कहकर आशौचमें हे, विवाहमें तो अवधि देखने तक है ऐसा कहा है, और तो यह लिख 
तेहें कि, तीन पुरुषतक सर्पिंड कानीन कन्याओंके होतेहे, इस वचनसे कूमपुराणका विरोध 
भी है कि, विना विवाही कन्याओंको सापिड्य सात पुरुषतक होताहे, ओर विवाही कन्याः 
ओंको सापिंडय मर्ताके होतेहे, यह देवप्रजापातिने लिखाहै. यहां यह तत्त्व है कि, 'पांचबी 
और सातवीं पीढीसे इधरकी कन्याको जो ब्राह्मण विवाहताह वह युरुशर्‍्यागामी जानना 
इत्यादि वाक्योंके विरोधसे त्रिपुरुषतक सापिंडय प्रकरणके बरसे मरण अशौचमें लिखेंहें ॥ 
बसिष्ठके कथनमें उसके आगे जलदान करना है तिससे कन्याके जन्ममें भी दशरात्रितक 
अशौच हे, और कन्या और पुत्रके प्रसवमें कहीं मी बळ अब नहीं कहा है, पूर्वोक्त 
अभिकी स्मृति तो अनुकल्प है, वा असंगत है यह सबका सिद्धान्त हे, ऐसा न हो तो तीन 
. रुप तक सापडोकों ओरअष्टमन्मादिन्समातोंका; तील दिन, सुतककी साम्यताका पोग नहीं 


(७८२) पणयासीब्युः । [ तृतीव> 


च ऽयहं साम्यायोगात्‌ चतुथादिसप्तमाम्तानां च किमपि न स्यात्‌ ॥ तेन कन्ध! 
प्रसवे दृक्षाह एव ॥ किंच-खीजन्मोददेशेन त्रिपुरुषं सापिण्ड्यं तेषां च त्रिराव 
मिल्यनेकार्थविधिः कथं स्यात्‌ ॥ वाक्यभेदापत्तेः ॥ नच चतुथाँदीनां सोदकत्वं 
ह्ञापि सिद्धम्‌ ॥ तेन त्रिपुरुषं चतुथांदीनां ्रीजन्मानि सोदकत्वं विधाय एनस्तेषां 
बिरात्राशौचविधों विध्यनुवांदविरोधी वाक्यभेदद्वयं चेत्यप्तंषादाथामिस्थांतिहेया 
मृताशोचनिर्णयः । अथ मृताशोचम्‌ ॥ हारीतः" जातमृते मृत जाते वा सपिण्डानां 
दक्षाहम' इति स्वाशोचपरम्‌ ॥ जातमृते नाळर्छेदोर्ध्वस्‌ । यावन्न छिद्यते 
नालं ताबन्नाम्रोति सूतकम्‌ । छिन्ने नाले ततः पश्चात्सूतरं तु विधोयते” इति 
जैमिन्युक्तेः 'नाउयां ठिव्रायामाशोचम्‌ › इति हारीतोक्तेश्च ॥ नाडीब्छेदात्माक्‌ 
मातुः स्पश्षेपि न दोष इति शुद्धितत्त्वोक्तिः परास्ता ॥ नाडीच्छेदात्माळूनती तु 
बृहन्मनः-जीवञ्जातो यदि ततो मृतः सूतक एव तु । सूतकं सकलं मातुः 
पित्रादीनां त्रिरात्रकस्‌ ॥” इदं च प्रसवाशोचमेष । शावनिभित्तं ज्रानधान्रस्‌ 





है, चोयेसे सातवेंतकमें किचित्‌मी नहीं होगा, इससे कन्याजम्ममें दरा दिनही है और त्वाज- 
न्मके निमित्त तीन पुरुषतक सपिंडता और उनको वाक्य तीन रात्रिका अशौच वाक्यभेदकी 
आपात्तिसे किस प्रकार होगा और चतुर्थ आदि सोदक कहीं भी नही किये इससे चतुर्थ 
आदिकोंकी जाके जन्ममें सन्मानी ठिखकर फिर उन्हें तीन रात्रिके अशीचकी विवि मानोगे 
तो विधि और अनुवादका बिरोध हो जायगा, दो वाक्यमेद होंगे इससे असंबद्ध अर्थवाली 
स्मृतिके ऐसे बचनबाली अभिस्मृतिका इसमें त्याग करना चाहिये ॥ अब मरणाशौचको 
लिखते हैं हारीतने लिखा कि, उत्पन्न होकर मृतक होजाय, मृतक उत्पन्न होय तो सपि- 
ण्डॉको दश दिन अशौच लगताहै, और दश दिन भी अपने अशोचका कथन करतांहे अथात्‌ 
बिए जातिको जितना हो उतनाही होताहै, होतेही मरनमें मी नाळछेदनसे उपरान्त लेना 
कारण जेमिनीने ढिखाहै कि, जबतक नाञ्छेदन नहीं होता तबतक सूतक नहीं लगता 
: नाढछे इनसे पाछे छगताहै, हरिंतने यह लिखाहे कि, नाडोछेदनके पाछे अशौच होताहे 
यह मी मरणाशोचमें जानना, जन्मततक तो नालछेदनके बढनेपर मी जन्मसे ही लगता है 
और मरा हुआ बालक जब उत्पन्न होताहे, वहां नालछेदनका अमावही है, और नाळछे- 
दनसे इ मानोगे तो षष्ठोपूजाकषी मो वृद्धि आजायगी इससे नाडीछेदनसे प्रथम 
ह “ त कि, जोता उत्पन्न हुआ हो 
ओर मरगया हो ओर मराहआ होय तो माताको सम्पूर्ण और पि 
ठ सूतक लगता है, यह प्रसनाझोचके निपममे,है,काइपा.. पंके, ऋंखने थे पलिखा य गातात 
«5 अर कं Sn AR कोपा. / 'झंखने' लिखा हे कि, मरणके 






परिष्केद३ ३. ] भाषादीकासम्रेत: । (७८३ ) 


धाइनामकरणात्सद्यः शौचम' इति शंखोक्तेः ॥ अत्र कश्चिदाह='नामकरणमा- 
शोचान्तकालोपलक्षणम्‌?॥ आशो चव्पपगमे नामधेयम्‌’ इति विष्णृक्तेः' आशौचे च 
व्यतिक्रान्ते नामक विधायते’ इति मनृत्तेश्च नाम्नो नियतकाछत्वात्‌ ॥ नच- 
“नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वापि कारयेत्‌॥पुण्ये तिथौ मुहुर्त वा नक्षत्रे वा गुणा- 
न्वित इति मनूक्तेरनियतकाळत्वम्‌ । दशम्यामतातायां विप्रः । द्वादञ्यामतीतायां 
क्षत्रिय: षे्यःपोडशे । शूद्र एकत्रिंशेइ त्यांपेज्ञेयमू । पुण्य इत्याद्यनुकरपः॥ तेन नास्रः 
कालोपछक्षणसू॥ एवं दन्तञननेपि दन्तञन्म सप्तमे मासि'इत्युपनिषदि नियतकाल- 
स्वात्‌। चौछे तु न कालोपलक्षणस प्रथमेद्दे तर्ताये वा कतव्य श्रातिचोद्नात्‌' इति 
महक्ते! ॥ “ ततः संवत्सरे पणे चूडाकर्म विधीयते । द्वितीये वा तृतीये वा 
कतेष्यं हुति दशनात्‌”? इति यमोक्तेश्च तस्यानियतकालत्वात्‌ इति ॥ तन्मन्दम्‌॥ 
घ्योलक्नामदन्तजननयोरापे स्वरूपेण निमित्तत्वोपपत्तस्त द्विशिष्टकालानुवादे 
वाक्यमेदात्‌ ? सप्तममासादवा्दन्तजनने तद्भावप्रसङ्गा्च ॥ यस्तूपनिषद्जनेन 
निणेयं कुर्यात्स तून शतायुःपुरुषः'इति अतेरवोक्पितृमरणे तदन्त्यकर्मापि त्यजेत्‌॥ 














निमित्त ज्ञानमात्र और नाम करणसे पहले तत्काल शौच होता हैं, यहां कोई यह लिखते 
कि, नामकरण जशौचास्त काळका उपढक्षण होताहै कारण कि, विष्णुका कथन है कि, 
अशीचके गीतनेपर नामकर्म करे, नामका समय नियत है ॥ यदि कोई शंका करे कि दशमी 
बा द्वादर्शाकों नामकरण करे, पुण्यतिथि मुहृत्ते वा गुणोंसे युक्त नक्षत्रांमे नाम रक्खै इस 
मनुके कहे वाक्यसे कालका नियम नहीं, सो उचित नहीं दशदिन बीतंने उपरान्त ब्राह्मण, 
` बारह दिन बीतने उपरान्त क्षत्री, सोलह दिन बीतने उपरान्त वैश्य, इक्कीस दिन बीतनेपर 
शूदर करे, यह समय जानना चाहिये, पुण्य यह अनुकह्म हे, इससे नामकालका उपढक्षण 
होताहे इसी प्रकार दांत मिकलनेमें भी नियत समय है कारण यह उपनिषदूमें है कि, सातवें 
्हीनेमें दांत निकलतेहै सुण्डनमें तो समयका उपढक्षण नहीं हैं, कारण कि, मधुने लिखा 
हे कि, श्रुतिकी आज्ञासे तीसरे बा पहले वेमे सुण्डन करना चाहिये यह यमने मी छिखाहे 
कि, पूर्ण वषे होनेपर वा दूसरे तासरे वषैमें मुण्डन करे, कारण कि, स्मृतियोंमें ऐसा ही 
लिखा है इससे मुण्डनका भी समय नियत नही यह जो यम कहते हैं सो वह कथन मन्द 
है ॥ कारण कि, सुण्डनके समान नामकर्म और दांत निकडना मौ स्वरूपसे निमित्त है 
इनसे विशिष्ट समयका अजुवाद मानोगे तो बाक्यमेद होगा, और सात महीनेसे प्रथम दांत. 
निकल आंवेंगे तो उस समयके अमावका प्रसंग होजायगा, जो पूर्वोक्त उपनिषद्को देखकर, 
निर्णय करेंगे, वह अवश्य सौ बर्षका पुरुष होता है, इस श्रुतिके बल्से सो वर्षेसे पहले 
उस पिताओ मरंणमें'उसफे' अन्तके कर्षको: भी ज्यागेंगेः पदि.कोड अन्‍्देह करे फि, समपरो 


(७८४) निर्णयसिन्छुः । [ तृतीय- 


ननु कालानुपलक्षणे नामोत्कर्ष तदभावे वा ज्ानमात्राच्छादेः स्यात्‌ ॥ ततःकिस्‌ । 
अस्तु ॥ अत एवोक्तम्‌ आद्‌ंतजन्मनः सथः ' इति ॥ सा च विष्ण॒वचनादा- 
हामाबविषयेति वक्ष्यामः ॥ त्रिवषांदाबपि स्यादिति चेत्‌ ने ॥ दाहदन्तादिवि- 
मिततेविशेषाशोचैः पएवेस्य बाधात्‌॥ तदुक्तम्‌-' पूर्वाबाधेन नोत्पत्तिरुत्तस्य हि सि" 
ध्यति? इति जननादशरात्रे व्युष्टे शतरात्रे संवत्सरे च इति पाररिष्टे ` द्वादश्याः 
मपरे रात्र्यां मासे एणें तथापरे । अष्टादशे$हनि तथा वदन्त्यन्ये मनीषिणः 'इति 
अविष्ये च नाम्नः कालानियमाचच॥ नच प्राथम्याइदारात्रेऽतीते इति सुख्यः कालः › 
अन्यस्त्वनुकल्प इति वाच्यम्‌ ॥ चोळेपि तथापत्तेः ॥ नंच दन्तजननकालाडपल- 
क्षणे सद्न्तजातमृतस्य दाहैकाइम्रसङ्गः ॥ दशाहेन वाधात्‌ ॥ नामकरणोत्तरमेव 
दाहप्रवत्तेः ॥ “दशाहाभ्यन्तरे बाले प्रमीते तस्य बान्धवैः । शावाक्षीचं न 
कव्यं सूत्याशौचं विधीयते” इति बृहन्मनूक्तश्च ॥ आशोचं दाहोपलक्षणम्‌ ॥ 
'सूतकव॒त्‌' इति पारस्करोक्तेः ॥ यु विष्णुः-''अनिवृत्ते दशाहे तु पञ्चत्वं यदि 
गच्छाति । सद्य एव विशुद्विः स्यान्न परेतं नोदकाक्रिया ” इति-तद्पि मेताशोच- 














उपलक्षण न मानकर नामकी वृद्धि स्वीकार करोगे वा न करोगे तो स्नानमात्रसे _झादै 
होजायगी, फिर क्या होगा इस्रीसे लिखा है कि, दांत निकलेसे पहले शीघ्र शुद्धि होती 
है वह दि विष्णुके कथनसे दाहके विना अभावमें जानना, यह कहेंगे, तीन वषै आदिमे 
भी झुदधि होजायगी, सो यथार्थ नहीं कारण कि, दाह दंत आदि निमिते जो विशेष 
अशौच हैं वे प्रथम भशीचके बाधक हैं, यहि कहाहि कि, पहलेके बाधसे उत्तरकी उत्पाते 
सिद्ध नही होती, परिशिष्टे कहा है कि, जन्मसे दररात्र वा सौराज्न वा वर्ष नामकरण 
करे, इनसे और इसन भविष्यपुराणके लिखे वाक्यसे नामके समयका नियम नहीँ कि, कोई 
बारह दिनंमे कोई धरे महीनेमें और कोई बुद्विमान्‌ अठारहवें दिन नामकरण लिखते हैं. यह 
मविष्यर्भे नामका ह होनेसे यदि कोई शंका करे कि, दशदिन बीतने पर मुख्य 
समय दे और दूसरे. गोण हैं सो ठीक नहीँ कारण कि, चालमें भी ऐसाही होजायगा, यदि 
कोई शंका करे कि, देत निकलनेके समयको उपलक्षण न मानोगे तो जो बालक दाँतोंसहित 
उत्पन्न होकर शतक हो गयाहै वहां दाहके एक दिनके अशौचका प्रसंग आजायगा सो 






सजत अम जिहाद, (कि, दसदिन बीत 
ज भरजाच तशी दि होती है प्रेत पिंड जर्दान मही होता है 


' चरिच्छेद; ३. ] भाषाटीकाप्तमतः । (७८५ ) 


निषेधार्थ न तु सद्यस्त्वपरेभ्‌ ॥ वाक्यभेदात्‌ ॥ किच । नामकाठाताळगृतस्य 
खानम्‌ । तहुत्तरे सेकाहादि, नामकाले त्वेकादक्षाहे मृतस्य न किमपि स्यात्‌ ॥ 
अथ शङ्कवचने ल्यब्छोपे पञ्चमी, तदा प्रागिति नोपपद्यते ॥ 'नाम्नि वापि कृते 
सति ' इति मन्वादिविरोधात्‌ ॥ कृतनाम्न इति माधषमिताक्षरादिबिरोधाचच न 
कालोपलक्षणं कापीति दिक ॥ दन्तोत्पत्तेः प्रागाशोचनिणयः । नामोत्तरं दन्तो- 
पतेः प्राग्दाहे सत्यहः ॥ 'अद्न्तजञाते तनये शिश गर्भच्युते तथा । सपिण्डानां 
तु सवेषामहोरात्रमशोचकम्‌ ” इति यमोक्तेः ॥ दाहाभावे तु ज़ानभात्रम्‌ ॥ 
'अद्न्तजाते प्रेते सद्य एक नास्याभ्रिसंस्कारः' इति विष्णुना दाहाभावे तदुक्तेः ॥ 
'आ दुन्तजन्मनः सच्चः' इति याज्ञवल्कीयाच ॥ दाइविकरपं चाह लोगाक्षिः- 
“तुष्णीभेवोद्कं कुयात्तष्णीं संस्कारमेव च । सवेषां कृतचूडानामन्यत्रापीच्छया 
दयम्‌ ॥ अन्यत्राकृतचूडे । अत्र चूडाकंरणं ठुतीयवर्षरूपकालोपलक्षणारथेमिति 
मेघातिथिहरदत्ती ॥ मनुरपि “न त्रिवर्षस्य कतेव्या वान्धवैरुद्काक्रिया । जातः 
दन्तस्य वा कुयुंनाल्नि वापि कृते सति॥”'इति उदकं दाहोपलक्षणम॥दन्तोत्पत्पनः 
न्तरमाशञोचानिणेयः । दन्तोत्पत््पनन्तरं प्राकात्रिवषोन्तान्मृतेऽहः ॥ दुल्तजातेप्प- 


यह वाक्य मी प्रेताशौचके निषेध निमित्त हे, सयःशोच पर नहीं हे कारण कि, वाक्यभेद 
होजायगा, और नामकालमें प्रथम मरे तो नानमात्र और पीछे एक दिन आदि जशौच 
लगता है, नामकाढमे मरै तो ग्यारहवें दिन मृतकका कोई कर्मे न होगा यदि कोई कहै 
कि, झंखके वाक्यभे ठयन्छोपमें पञ्चमी हे अर्थात्‌ नामकरणको छोडकर सवध्शांच ह सा 
यथाथ नही मानोगे तो प्रश्ममी अझोच न होगा. और नाम किये पाछे मी अशीच लगता 
है इस मम्वादिके विरोधसे जिनका नामकरण होगयाहो इस माधव और मिताक्षरा आदिके 
विरोधसे कहीं मी सप्रय उपढक्षण नहीं यह संक्षिप्त कहा है ॥ नामकरणसे पीछे दंतजन्मसे 
प्रथम दाह होय तो एक दिन जशौच लगता है, कारण कि, यमका कथन हे कि दांत 
निकळनेसे प्रथम पुत्र मरजाय वा गर्भसे पातित होजाय तो सब सपिंडोंको दिनरात अशौच 
लगता है, दाइ न हुआ होय तो स्नानमात्र करे, दांत निकलनेसे पहले मरजाय तो सब; 
शुद्धि होती है, इसको अभिका संस्कार नहीं होता इस विष्णुके वाक्यसे दाह रि प्राप्त _ 
हे. याज्ञगहक्यने मी लिखा हे कि, दांत निकळनेसे प्रथम मृतक होनेमें शौप्नह्ी पवित्रता होता 

है, दाहका विकल्प छौगाक्षिने लिखा है कि, जिनका मुण्डन होगया हो वा न हो चुका हो 
उन सबको जलूदान और संस्कार ये मौनतासे करे, यहां मेघातिधि और दरदत्तने यह छिल्ला 
है कि, चूडाकम्मे तीसरे वर्षमें रूपकालका उपळक्षण है मधुने भी लिखा है कि, तीनवर्षका 
न हुआ हो उसके बांधव जल दान न करें, दांत निकळनेपर बानामकरनेप्र करें, यहां जठदान 
दाहका उपलक्षण है, ॥ दांत. निकडनेके उपरान्त तीन बषेसे प्रथम मरनेमे एक दिन अशोच 


emy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA _ 


(७८६) निणपकिन्धु |. [ तृतीय= 


कृतत्डे त्वहोरात्रेण शुद्धि” इति विष्णूक्तेः ॥ त्रिवषोंध्य॑ कृतचडे'कृतचडे वा 
प्रागुपनयनात्‌ ज्यहः ॥ ययप्यकृतचूड़ो व. जातदन्तस्ठु सास्थतः । तथापि 
दाहयित्वैनमाशौ चं उपहमाचरेत्‌” इत्यब्विस्सोक्तेः ॥ अकृतायामापे जडया 
तरिबषाँऽवं दाहादि नियतडू ॥ नात्रिवर्षस्प’ इति वचनात्‌ ॥ तार्या परषेन्नया- 
त्पागपि तन्नियतं तूष्णीमेव ॥ अत्र जातदन्तत्वसुद्दश्य विशेषणत्वादविवक्षितं 
दाहयित्वेत्यप्यनुवादः ॥ उभयाविधी वाक्यभेदात्‌ ॥ जिवषाओआऊ ज्डाआवेऽचि दाने 
व्यहस्तद्‌मावे विष्णूक्तेरेकाह इति माधवः ॥ यजु कश्चिदाह=अन्न त्रिवर्षावषया- 
द्स्मादेवार्थात्‌ त्रिवर्षोध्वेमापे तत्सिद्धेः ॥ विज्ञानेश्वरोक्तें च त्रिवर्षोध्वमकु- 
तचूडाविषयत्वं चिन्त्यम्‌ ॥ जातदन्तपदवैयथ्यांदिति तत्तुच्छम्‌ ॥ दाहर्याविः 
धयत्वात्‌ ॥ नूणामकृतचडानां न शुद्धिनेंशिकी स्थृता' हाते मूत्त ब्रिवर्षो 
वमेकाहापत्तेरथात्‌ उयहासिद्धेः ॥ त्वपाप्यग्रे तथाज्ञीकारात्पद्वेयथ्य॑स्प काम्याः 
द्वाक्मायोज्ञानाचेत्यळं मिताक्षराथोनमिज्ञदूषपणेन ॥ प्रथमवषादा कृतजडष्य 
- सदा ज्यहः 'निवृत्तचूडकानां ठु त्रिरात्राच्छादारष्यत इति मनूक्तेः ॥ एतत्छवें 
प्रागुक्त सपिण्डानाम्‌ ॥ मातापित्रोस्तु दशाहोध्व मते सवेत्र तिरात्रिय ॥ 





पहा है, कारण कि,विष्णुने लिखा हे कि दांत निकळनेपर बा पुंडनसे प्रथम मरनेम दिनरातसे 
शुद्धि होती है, तीन वसे पाछे मुंडन हुआ वा न हुआ मृतक होजाय तो तीन दिनका 
अशोच होता हे, कारण कि, आंगिराने लिखा है कि, मुंडन न हुआ हो और दाति Moe 
आये हों यदि वह मृत्युको प्राप्त हुआ होय तो उसको दाह कराकर तीन दिन अशाच कर 
यहां जातदंत उदेश्यका विश्वेषण होनेसे विवक्षा नहीं हे और दाह कराकर यह, असुबाद 
जानना चाहिये, दोनोंके विधानमे वाक्यका भेद हों जायगा, तीनवर्षसे प्रथम मुण्डनर्क न 
होनेपर अझिके दाहमें तीन दिन, और दाह न होनेपर विष्णुका छिखा एकादिन अशोच होता 
है यह माधव लिखते हैं, जो किसीने ळिखांहे कि, तीन बषपर्थेन्तका विषय अथात्‌ तीन वर्ष 
आगेही उसकी शुद्धि ददोती हैं ॥ जो बिज्ञानेश्वरने यह लिखाहै इससेही. तीनवषेके उपरि 
जिसका मुण्डन न हुआहे उसके विषयमे इसको मानना चिन्स्य है, कारण कि, दाही” 
चय वाक्य नहँ हे जिन कुमारोंका चूडाकम नही हुआ उनकी अशुद्धि एकरात्रिकी लिखी 
है इस मनुके वाक्यसे तीन वषके उपरांत अर्थात्‌ एक दिन आजायगा तीन दिन अशोच 
छिद नह हे, तुम भी आगे वही मानोगे इससे पदका व्यर्थत्व तुल्य है, और वाकयसे 
 अधेकाज्ञान नही है इससे मिताक्षरीके अर्थको न विचार दूषण देनेसे दूषण देना वृथा है, 
___ अधम वर्ष आदियें मुण्डन होनेपर सदा तीन दिन और जिनका मुंडन न हुआ हो उनकी 
_ प्रधि तीन रातसे होती है, इस मनुके कथनमें तीन रात है, पूय कथित अशीच सापिडोोहे 


माताविताका तो दहा दिजे, पीछे मरनेम सल, 5तोन.सतःहोता हे कारण कि कश्य 
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परिन्छेद्‌ः ३.) भाषादीकाप्तमेतः । (७८७ ) 


बालानामजातदन्तानां त्रिरात्रेण ज्ञाद्िः' इति कश्यपोक्तेश) वेजिकादभिसंवन्धा- 
दहुरुध्यादघं व्यहम्‌ ' इतिमनूक्तेश्व ॥ शुद्धितत्त्वादयो गोडास्तु- ‘अजात दन्त- 
मरणे पित्रारकाहमिष्यते । दन्तज्ञाते त्रिरात्रं स्याद्यदि स्यातां तु निर्गुणो ” इति 
कोमात्काइयपं शूदपरम्‌॥ अनूढानां तु कन्यानां तथा वे ञद्रजन्मनाम्‌'इति उयहालु- 
वृत्ता शखाक्ते:॥ त्रिरात्र तु मवेच्छूद षण्मास्रेपि शिक्षो मृते’ इति मात्स्यसुक्ताच ॥ 
दन्तजाते शूदे तु पञ्चाहः ॥ यथाहाङ्गिराः- शूदे त्रिवषान्न्यने तु मृते शुद्धिस्त 
पञ्चभिः । अत ऊर्ध्व मृते शूद्रे द्वादशाही विधीयते ॥ षङ्र्षान्तमतीतो यः 
शूद्रः संखियते याद्‌ । मासिकं तु भवेच्छी वामित्याङ्गिसभाषितम्‌ !'' इति ॥ 
यष 'अनूट़भार्यः शूदत्त'इति शंखोक्तं मासाशोचं तत्सगुणशूदपरम॥ निगुण त्वन्‌ 

ढभाषें शूद्रे त्रिवषोर्ध्व द्वादशाहः ॥ षडब्दोध्वे मासः ॥ षडब्दात्‌ प्रागापे कृतो- 
द्वाहे मास इत्याहः ॥ एतत्‌ तुल्ये वर्यास सवेषाम्‌ › इति विरोधाच्छिष्टाविगहिं- 
तत्वान्नादतंव्यमिति विज्ञानेश्वरादयः॥ दाक्षिणात्यानां तथेष अन्यदेरे प्राणुक्तामिति 

गोडाः एवं कन्यास्वपि॥ तास्वप्यजातदन्तासु मृतासु पित्रोरेकरात्रामोति माधवः ॥ 

पजाने लिखा हे कि, दांत निकळनेसे प्रथम बाळकके मरनेमें तीनरात्रिमें शुद्धि होतो है, 
मनुका भी कथन है कि, बीजके संबन्धे तीन दिन पापनिरोध किये हें ॥ शुद्धितत्व आदि 
गोड ग्रंथोमें तो यह लिखा हे कि, बाळकके मरनेमें माताको एक दिन ओर दांतयुक्तके 
मतक होनमें तीन रात्र अशुद्धि होती है. यादि माता पिता निगुण हां ता इस कूमक कथनसे 
करयपजीका यह कथन सूद्रके निमित्त हे, ओर विना विवाह कन्या आर शूद्रको तीन दिन 


अशोच लिखा है,ओर छः मासके भी बाळकके मृत्यु होनेमें तीन रात इस: मत्स्यके 
वाक्यस ओर दांतयुक्त मरजाय तो शूद्रको पांच दिन ह । साड 
अंगिराने लिखा है कि, तीन वर्षस न्यूनका बाळक मृतक हो जाय तो पांच दिनमं 
और इससे उपर म॒तक हो तो बारह दिनमें झद्रको झाद्वि होती है, छः बर्षसे पोछे शुद्र 
म॒त्युको प्राक्त हो तो एक महीनेका अशोच होता है, यह अंगिराने लिखा हे. जा यह 
कथन हे कि, विवाहसे प्रथम शूद्र मृतक हो जाय. इस कथनस शंखन जो अशाच लिखा ह 

बह गुणयुक्त शूद्रके विषय हे, निगुणके विषय तो तीन वषसे पश्चात्‌ द्वादशाह ६. छः वषेका 
मेरे तो पंद्रह दिन छः वषतक विवाह हानपर मृतक हाय ता एक महीन अशाच हाता ह 
यह झुद्धितत्व आदि गौडांका कहना आदर करनेके याग्य नहीं ह यह विज्ञानश्वर आदिका 
कथन हे कारण कि प्रुवेमें कहे इस वाक्यका विरोध है कि, अवस्था निमित्तत अशोच सबका 
बराबर है और शिष्टोंकोमी यह निंदित हे, दक्षिणीमा इसी प्रकार कहते हैं और देशका 
अशौच प्रथम कथन कर आये हैं, यह गौडोंने कहा है, इसी प्रकार कश्याओंम भी जानना 
चाहिये, कन्यामी दांत निकलनेसे प्रथम मरजाय तो माता. पिताको एक रात्र अशौच हाताह 
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(७८८ ) निणयासिन्धु! | तृतीय ` 


यतत विज्ञानेश्वरणोक्तम्‌-'ऊनद्िवर्षं उभयोः रतकं मातुरेव हि इति याज्ञवर्श्योक्त 
गर्भस्थे प्रेते मातुदशाह जाते उभयोः कृतनान्ने सोदराणां बोते पङ्गयाक्त्चापत्रोः 
सोदराणां च दशाहमस्पृश्यत्वामति तन्नेदाना प्रचरात ॥ अत एव स्मृत्यथसार 
तत्नाहृतम्‌ ॥ कन्यासु चालाखासमता स्नानस ॥ अचूडाया तु छन्यार्या सच 
शाचे [वधोयत' इत्यापस्तम्बाक्तः इद पत्रुरुषभध्य ॥ 'अप्रत्तानां तु सत्रीणां 
त्रिपुरुषी विज्ञायते' इति वसिष्ठोक्तेः ॥ इदं वाग्दानोत्तरस्‌ इ।त गांडा, ॥ तत्न ॥ 
अप्रत्तानां तथा स्रीणां सापिड्यं साप्तपारुषम हत वचद त्‌ ॥ चालासर 
वाग्दानात्पूर्व तास्वकाहः ॥ “आविशेषिण वणानामवाक्सस्कारक षेणः । पत्रा 
्रात्त भवेच्छुद्विः कन्यास्वह्वा विधीयते ” इत्यङ्गिरसा न्रिरा्राषषयऽहाविधा- 
नात्‌ ॥ अप्रत्तानां विवाहितानां त्रिपुरुषी पितृपितामहप्रापतामहः सकन्यायाः 
चतुथ्याः सापण्डयम्‌ एव च कन्यापक्षया पचम वृ्प्रापतामाह क्षापण्डय [नव 
तंते इति तत्संतानेन्यस्मिन्नविवाह्मत्वाशाचादिधमा न भवन्तात्यथः हात गाविः 
न्दाणवे संस्कारवीचो ॥ स्रीणां तु पिठपक्षे पंचावाधेकं सपिण्डत्वम्‌ अमत्तानां तु 
स्रोणां त्रिपुरुषमित्पादि संस्कारधीचो प्रपंचितम्‌ अतश्च कन्याया वृद्धप्रापेतामह 
यह माधवन कहा हे ॥ जो विज्ञानेश्वरने लिखा है कि, दो साच जी विद्वान्स छिछा हे कि, दो वर्षते प्रथम मरजाय तो माताहीको 
सतक लगता है, गर्भमें स्थित बालक मरजाय तो माताको दशदिन ऑर जन्म हाचेपर मर 
तो दोनोंको, और नाम घरनेपर मरे तो सगे भाईयोंको दश दिन अशाच लगता ह, इस 
पेंगके कथनसे पिता माता सगे माई ये दशदिनतक स्पश करन याम्य नहा है. इसका इस 
समय प्रचार नहँ है, इसीसे स्मृत्यथसारमें इसका सत्कार नहीं किया है मुण्डनसे प्रथम 
कन्या मरजाय तो द्धानमात्र करे; कारण कि, आपरतम्बमें छिखा हे, सुण्डनसे पहले कन्या- 
ओके मरनेमें तत्काळ शोच लिखा है, यह मी तीन पीढियोंमें है, कारण कि, वसिष्ठने कहा 
हैं कि, बिना विवादी कन्याआऑका अशोच तीन पुरुषतक माना गया हे ॥ गोंड तो ये 
खते हें कि, यह बाग्दानक उपरान्त हे, कारण कि, यद वाक्य हे कि, विना बिवाही 
कन्याओंका सार्पिड्य सातपुरुषतक हे सो ठीक नही. मुण्डनसे पीछे वाग्दानसे प्रथम कन्या 


. मरे तो एक दिन अशौच लगता हे, कारण कि, इसी आंगेराके कथनसे तीन रातके विषयमे 


एक दिन लिखा हे,संस्कार करनेसे प्रथम सब वर्णोमे तीन रात और कन्याओंकी मृत्युमें एक 
दिन अशोच लिखा हे, विना विवाही कन्याआंका सापिड्य पिता पितामह प्रपितामह और 
व्वाथी कन्या इन चारमं होता है, इससे कन्याको अपेक्षा पांचवें बृद्ध प्रपितामहमें 
सार्विब्य निवृत्त होजाता है, इससे उसकी सम्तानमें विबाहका अमाव और अशीचआदि 
धर्म नहीं होते हें, यह गोबिदाणेन ऑर संस्कारवोचिमें कहा हे. कन्याओक। पितृपक्षमें 
पांच पीढीतक सार्पिब्य कहा है और विवासे प्रथम तीन पुरुषतक इत्यादि सब ' संस्कार 
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पारब्छेः ३. ] _भाषाटीकासमेतः । (७८९) 


पंतत्या सह सापिडयाभाषात्‌ कन्यामरणे सपिण्डोक्तमाशोच:नास्तीतिज्ञाद्विवीचो 
गोविन्दार्णवे ॥ अतः जूद्रस्योपनयनस्थानीयाविवाहा्पूर्व त्रिरात्रम्‌ ॥ विवाहोत्कषे 
तु षोडशाब्दमध्ये त्रिरात्रसेवेत्यपराकोच्याः ॥ शूद्रे निगुंणे तु व्यब्दोध्व पञ्चाइः ॥ 
पडब्दोध्व तु विवाहाभावे द्वादशाहमिति गोडा! । ' सगुणानां षोड शाब्दो्ध्य 
त विवाहाभावे दुर्णाक्षोचं वक्ष्यते ॥ तदुत्तर प्राग्विवाहाद्ध॒दंकुले च 
सप्तपुरुषावधि त्रिरात्रम्‌ ॥ “ अवारिपूर्व प्रत्ता तु या नेव प्रतिपादिता । अक्षः 
स्कृता त साज्ञेया त्रिरात्रमुभयोः रम्ततम ” इति मरीच्युक्तेः ॥ रत्नाकरे शुद्धि 
तत्त्वे च शंखः पितुवेश्‍माने या नारी रजः पश्यत्यसंस्कृता । तस्याँ मृतायां ना- 
शौचं कदाचिदपि झाम्यति॥ ''यावजीवमाशोचमितिवाचरस्पतिमिश्राः॥ अथानुप- 
नीते किंचिदुच्यते॥ नाम्नः पूर्व खननमेव ॥ तदूर्ध्व वर्षत्रयात्पूर्व चोलाभाषेऽगन्यु- 


Sa 


द्कदानाविकरपः “ नात्रिवर्षस्य कतव्या वान्धवरुदकाक्ेया । जातदन्तस्य 


NIRS TT ‘NTO TR HR MS It स्स 
बोचमें कहे हैं, इससे वृद्ध प्रीपतामहकी सम्तातके सग कन्याका सापिंड्य न होनेसे कन्याके 
मरणमें सपिण्डोंका अशौच नहीं होता है. यह झुद्विवीचि और गोविन्दार्णवने लिखा हे ॥ 
इससे शाद्रके यज्ञोपवीत रूप विवाहसे प्रथम तीन रात्र अशोच होता है, विवाहसे परे सोलह 
वर्षके मध्यमे मी तीन राततक होता है, यह अपरार्क आदिका मत है, निर्गुण झूदको 
तीन वर्षसे प्रथम पांच दिन अशीच लगता है, ओर छः वर्षसे पाछे विवाह न हुआ 
होय तो बारहादिन, यह गोड लिखते हे,गुणवालोको तो, सोलह वर्षसे पीछे विवाह न हुआ होय 
तो पूरा अशौच किखेंगे, और उसके आगे पति ओर पिताके वंशमे सात पुरुषतक तीन 
रात अशोच लगता है, कारण कि, मरीचिने लिखा है कि, जिसका जळसे संकल्पपूर्वक 
विवाह न हुआ हो और वाग्दान होगया हो वह कन्या असंस्कृत जाननी चाहिये, 
उसके मरनेका अशौच दोनों कुलमे तीन रात होता हैं ॥ रत्नाकर और शुद्वितरवमें शंखने 
लिखा है कि, जो विना विवाही विताके घर रज देखळे, तो उसके मरनेका अशोच कभी मा 
दूर नहा होता अर्थात्‌ जबतक जीवित रहे, तबतक नहीं जाता यहद वाचस्पतिमिश्रका कथन 
'हे. अब यज्ञोएवीतरहित विषयमे कुछ लिखते हैं, नामकरणसे प्रथम बालकके मरनेमें गाडना 
छिखा हे, और उसके पीछे तीनव्षसे प्रथम यदि सुण्डन न इभा होय तो उसको अभि 
और जळदानका विकल्प लिखा है, अर्थात्‌ अभिदाह आदि करे, चाहे न करे, कारण कि, 
> 
मनुने लिखा हे कि, तीन वर्षके बालकका क्रियाको बांधव न कर, “पला जिसके दांत 
निकक आये हों वा नामकर्म होगया होय तो करे. जळ क्रिया साहचय्येसे दाहकामी उप- 
लक्षण है, गाडनेमे तो 'कन्यः-मोष्येदेहिकनकमे. नह -दोता.. का क, याइवस्क्यने लिखा है 


Be 


PME 


(wo) | त्रिणय सिन्धुः । [ वृ्तीष- 


कुर्पादुदकं ततः ' इतियाश्ञबल्क्योक्तेः । उद्कमन्त्यक्रमपरमित्यवशर्कः ॥ 
यमः- “ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं पृताक्त निखनेद्धवि । यमगाथा गायमानो यमसूक्त 
मतुस्मरन्‌ ॥' ' माधवीये ब्राह्मेपि- श्रीणां ठु पतितो गर्भः स्यो ज्ञातो मृतोऽथ 
बा । अजातदन्तो मावा मृतः सद्विगेतेबेहिः ॥ पस्त्रायेमषित कृत्वा निश्षिपेतत 
तु काष्ठवत्‌ ॥ खनित्वा शनकेंभूमो सद्यः शौचं विधीयते ॥” अळंकश्णमापि 
बक्ष्पते ॥ कृतचूढस्य तु त्रिवषांत्मागूर्थ्व वाग्न्युदकदाने नियतम्‌ ॥ यहु वसिष्ठः 
'नद्ववषं प्रेते गर्भेपतन बा सपिण्डानां त्रिरात्रम्‌ इति तस्रथमाब्द्हूडापरस्‌॥ 
बर्षप्रयादूध्वमकृतचडस्यापि नियतम्‌ ॥ वषेत्रयोऽ्वमुपनयनास्पूर्वं च तृष्णीम' 
गन्युदकदानम्‌ ॥ 'तूष्णीमेवोदक कुयांचूषणीं संस्कारमेब च' इति एवोक्तो 
गाक्षिस्मृतेः, पिण्डदानमपि कार्यम्‌ ॥ 'अपंस्कृतानां भूमी पिण्डं द्चात्स॑स्कृ 


` तानां कुशेषु' इति प्रवेतसोक्तेः ॥ 'उदकदानं सपिण्डः कृतञडस्य' इति गोत- 


मोक्तेः ॥ उदकग्रहणमोध्व॑दौहिकपरामिति हरदत्तः ॥ “द्वादशाइत्परादपांक्‌ 
गण्डे भरणे सति | सपिण्डीकरणं न स्यादेको दिष्टानि कारयेत्‌’ इति हरदत्तः 


AN 02 (~ 


्रतदेवोक्तेश्च ॥ मरीचिरपि- प्रेतपिण्डं बहिद॑चार्ममन्त्रबिवरजितम्‌' इत्येतद- 





कि, दोवर्षत्ते न्यून गाढदे जळदान न करे, उदक अन्त्यकर्मेपर है, अपराक कहते हैं ॥ 
यप्रका बचत है कि, दो वर्षसे न्यून प्रेतकों घो ळगाकर, यमगाथा और यमसूक्तको गाता 
हुआ गाड दे, माधवीये ब्रह्मपुराणका कथन है कि, ज़ियोंका गर्मपात हुआ हो या उत्पन्न 
होतेही मरगया हो वा दांत जमनेंसे प्रथम छ; महीनेसे अधिकका मराहो तो उसको वल्न 
आदिसे भूषित करके का्ठके तुल्य भूमिपर डाळदे वा शनैः २ भूमिम खोदकर गाडदे तो 
उसी समय शौच छिखा हे, भूषणमी कहेंगे, मुण्डन हुए उपरान्त तीन वषेसे पहले वा 
प्राछे जलदानका नियम हे ॥ जा तो यह वसिष्ठने छिखा हे कि, दो बषसे न्यून मृतक 
होजाय वा गर्भपात होजाय तो सपिंडोंको तीन रात अशौच लगता है, यह वाक्य प्रथम 
वर्षेके मुण्डनं हे, कारण कि, तीन वर्षे उपरान्त मुण्डन न हुआ होय भीर उपनयनसे 
प्रथम असि और जळदानका नियम है, कारण कि, पूरवाक ठौगाक्षिकी समृति हे कि, जळ- 
दान और संस्कार मौन हो कै, पिडदानमी करे, कारण कि, प्रचेताका क ड 
संस्कार होनेको भूमिवर और संस्कृतोंको कुशापर पिंड दे. गीतमने लिखा है कि मुंडन ध 
गया होय तो सपिंड जळदान करे, यहां जलप्रहण औओष्वंदैहिक कर्मका का है, यह 
हरदत्तने कह। है, नो हरदचहीका छिखा यह देवलका मी कथन है कि, बारह (मट 
प्रथम पौगंड मृतक हो जाय तो सपिंडोकरण और एकोरिष्ट न करे | मरीनिकामी 


कथन हे कि, कुदा-.और.मन्त्रोक,. वित भामसे बाहेर, मेतृको, [पिंड देना, यह यज्ञौपवा त- र 





. ~ -- ने स्य न शिस्त 
` जहां बाळक मृतक होजाय वहां उसका अवश्थाक बालकक! विधिप्ते 


परिच्छेद: ] आषाटींकाश्वमेतः । (७९१) 


हुपनीतपरमिति बि्ञानेश्वरः ॥ अत्र जडेव पवोवचिः ॥ पूर्ववाक्ये तु 
तद्वहणात्‌ ॥ उदकप्रहणस्योपलक्षणत्वाद्वाह ॥ पूर्वावधिरिति कोचित्‌॥ 
द्रादाद्वर्सरादित्यनुपनीत दिजान्ढञूदविषयम्‌ ॥ ञ्यहाश्चोचे पिण्डादानविधि- 
माह पारस्करः -“ प्रथमे दिवसे देयाख्रयः पिण्डाः समाहितेः । द्वितीये चतुरो 
दद्यादंस्थिसंचयनं तथा ॥ त्रींस्तु दय्ात्रतीयेहि वस्चादि क्षालयेत्ततः' इति ॥ 
अत्र देवयाज्ञिकनिबन्धे षिशेषः- शिशुरादन्तजननाद्वालः स्यायाबदाश्ञिखः । 
कथ्यते सर्वशाक्षेषु छुमारो मौञ्जिबन्धनात्‌ ॥ आपश्चवषात्कोमारं पौगण्डो नष- 
हायनः।” तथा-“गमें नष्टे क्रिया नास्ति दुग्ं देयं शिशो मृते। पर च 
पायसं क्षीरं दद्याद्वालविपात्तेतः ॥ एकादश दादशाहं वृषोत्सगोवि्धि विना ॥!! 
तथा- `यत्र प्रमीयते बालस्तन्र प्रायः प्रदीयते । किंचित्समानवयसां संस्कृत्यान्नं 
यथावियि ॥ मक्ष्यं भोञ्यं च दातध्यं तथा च घुल्नमक्षिका । तद्राणि प्रदेयानि 
सोपानत्कानि तत्समे ॥ कुमाराणां च बालानां भोजनं वस्रवेष्टनम्‌ । यज्चोपजी- 
वते बाळस्तत्तद्विप्राय दीयते ॥”” तथा-' भूमिनिक्षेपणं बाले आवपंडयमाशि- 
खम्‌ । ततः पर खगश्रेष्ठ देहदाहो यथाविषि’' ॥ अचूडेप्युध्वे खनननिवृत्त्पर्थ 
रहितके निमित्त हे यह विजञानेश्वरने लिखाहे, यहां सुंडनहीं पळी अवधि है, कारण कि, 
पहले वाक्योंमें उसका स्वीकार है, उदक प्रहणको उपलक्षण होनेसे पहला दिन अवधि हैं यह 
किन्हीका मत है, बारह बर्षेसे प्रथम अवधि है, यह अलुपर्नात ब्राह्मण और विना विवाहे 
शद्रके विषयमे लिखा है, तीन दिनके अशौचमें पिंडदानकी विधि पारस्करने ठिर्खा है कि, 
प्रथम दिन सावधान होकर तीनर्पिंड, दूसरे दिन चार पिंड, और आश्यिसचयन और तीसरे 
दिन तीन पिंड दान करे और फिर कपडेंकों थोवे यहां देवयाशिक निबन्धमें विशेष 
लिखा है कि, दांत निकळनेसे प्रथम रिश, शिखाधारनतक बालक, अझ 
हेनेतक कुमार सब साख्ोमें लिल्ला है, पांव वर्षतक कोमार नावधका पौगंड होता है, इसी | 
प्रकारके वाक्य हैं कि,गर्भ नष्ट होनेपर कोई कमै नहीं है, शिझुके मरनेपर दूध दे, नौर बालके 
मरनेपर खीर और दूध दे एकादशाह और द्वादशाह विधिको न करे ऐसेही नाङकवाकय है कि, 
पक्कान्न बनाकर जमाव, भुय 


मोज्य और सुखभक्षिका ( बोर) दे, और उसके बल्न और उपानह भी बालकोंको देवे कुमार 


ha 


और बाळकोंको मोजन बल्न देने चाहिये, जिस २ वस्तुको बालक मोगताहो वह २ वस्तु 


तराह्मणको दे ॥ ऐसेही वाक्य हैं कि, दो वर्षसे पथम सिला रखनेतक भूमिमे दे, हेगढड । | 


इसके उपरान्त विधिसे देहका दाह करे, जिसका मुण्ड न हुआ हो उसको दाबनेकी निदृत्तिके 
निमित्त दो वपन्त र्यो लिखा हे""और"जिसकामुंडन' हो. गया हो उसको भी 


| 


( ७९२) निणेयसिन्धुः । [ ततींय- 


कर्माणि संजाते. विपत्तिस्तु यदा भवेत्‌ । सूतकान्ते प्रकतेव्यं वृषस्पोत्सजनें 
तथा ॥ तत्र दाहः प्रकतेव्य उद्कं तत्र निश्चितम्‌ । श्राद्धानि षोडशापि स्थुः्सपि- 
ज्डीकरणं विना॥” इदं पञ्चवषाँत्तरम्‌ “जन्मतः पञ्चवषाणि शुक्तं दत्तमसंस्कृतम्‌ । 
वश्ववषोधिके बाळे विपत्तियादि जायते । वृषोत्सगांदिक कमे कतंव्यशुद्कं ततः । 
अहन्यहाने संप्राप्ते कुपाच्छाद्वानि षोडश ॥ पायसेन एुडेनेव पिण्डं दद्याद्ययाकः 


~ 


ममू । उद्कुम्भमदानं च पददानानि यानि च ॥ दीपदानानि यत्किचित्पञ्चवषां - 
चिके सदा । कर्तव्यं तु खगश्रेष्ठ ब्रतावोक्‌ प्रेततृप्तये ॥ स्वाहाकारेणेव कार्याण्ये- 
कोदिष्टानि षोडश । ऋजुदर्भैस्तिलैः शुक: ्राचीनवितिना तथा’ इति तत्रैवोक्तेः॥ 
अन्न मूल चिन्त्यम्‌ ॥ बाषिकादि तु न भवत्येव । सपिण्डनाभावे पितुत्वायोगा- 
दचनाभावाञ्च ॥ दिवोदासीये- 'अ्रते निधनं माते विप्रादौ शूदजातिवत्‌। 
क्रियाः सवाः समुदिष्टाः सपिण्डीकरणं विना ॥उद्कं पिण्डदानं च कृतचूडे विधी- 
यते?! इति ॥ स्रीणां तृद्गाह्मआाग्रुदकपिण्डदानाविकर्पः ॥ "त्राणां चेके प्रत्ता- 
नाम्‌! इति गौतमोक्ेः ॥ ख्रीञचद्वा्च सथमाणः' इतिवचनात्‌ शुद्रेप्येवर ॥ एतद्व- 
योनिमित्ताशोच सवेवर्णसमस्‌ । `तुल्यं बयसि सर्वेषामतिक्रान्ते तथैष च' इति 
व्या्रपादोक्तेः ॥ यानि तु-'निवेत्तचुडके विमे त्रिराजाच्छुद्धिरिष्यते” इति । निर्दृत्त 


पज वसति निमित शिखा घारनेतक लिखा दे, ऐसाही वाक्य है कि, सुण्डनके उपः वाक्य है कि, सुण्डनके उपर 
रान्त मरण हो जाय तो सूतकके अन्तमें वृषोत्सग करना चाहिये, वहां दाइ और जलदान 
करे, और संपिंडीके विना सोलह श्राद्ध होते हैं, यह पांच बर्षके पीछे जानना, जन्मसे 
च बघेतक असंस्कृत अन्नको खाता दै, पांच वषेसे अधिकका बालक मृतक हो जाय तो 
वृषोत्सगे आदि कमे और जळूदान करे, ओर प्रतिदिन सोलह श्राद्ध करे, खीर वा गुडसे 
पिण्ड क्रमसे दान के, जळका घडा, पददान, दीपदान आदि जो हैं, वे सब पांच वर्षसे अधिकमे 
करने. हे गरड | श्रेष्ठ जत जनेऊसे प्रथम प्रेततृत्तिके निमित्त करने, और स्वाहाकारसे 
षोडश १६ एकोदिष्ट करने और कड कुशा और शुझ तिठोंसे अपसव्य होकर करै यह सब 
उसी स्थलमें कहा हे ॥ इसमें मूल नहीं दे, दिवोदासीयमें कहा है कि, जिसका यज्ञोपवीत न 
हुआ हो वह मरजाय तो ब्राह्मण आदि जातियोंमें भी सापिडके विना सब क्रिया शूद्र जातिके 
तुल्य करनी लिखी-दै, जळ और पिंडदान मुण्डनके पांछे लिखे हैं, कन्याओंको तो दाहसे 
प्रथम जळ और पिंडदान दे वा न दे, कारण कि, गौतमका कथन है कि कोई आचार्य्य 
विवाही हुदै कन्याकोही जळदान छिखते हैं, जी शहरका एक घर्ष है, जी शूद्रोमे भी 
इसीप्रकार जानना» इन दोनोंको निमित्तसे अशौच सब वर्णो तुस्य है, कारण कि, व्याप्र- 
पादका कथन है कि, सब वर्णौमें अवस्याके बीतनेपर समान अशौच लिखा | 
अंगिरस आदिक 5 लिखे हैं पके म्यधुण्डर्चके "चेः हिंग भरे U | है ॥ जो ये 
वाक्य J मरै तो तीन रातमें, क्षत्रिय 


|  - >. sno निकलना 





परिच्छेदः: दे. | भाषारीकासमेतः || (७९३ ) 


क्षत्रिये षड्‌ मिविश्यें नवभिरुच्यते | शूदे त्रिवर्ष न्यून तु मृते शुद्धिस्तु पञ्चामिः ॥ अत 
उध्व॑तृते शूदे दादशाहो विधीयते । षड्वषान्तमर्ताते तु शूद्र मासमशौचकम ॥ ”” 
इत्याङ्गिरसादीनि । तानि विशिष्टविगानात्नादतंब्यानाति विज्ञानेश्वरमद्नपारिजा- 
तादयः ॥ तेंनेतदशाच्छूदाणां व्यवस्था प्रागुक्ता हेयेव ॥ तुल्ये बयासे स्वेषाम्‌’ 
इति दाक्षिणात्यपरस्‌ ॥ अन्यदेशे को मोक्ता व्यवस्थेति शुद्धितच्वे॥ अथ जात्या: 
शोचम:तच दिजएुसासुपनयनोध्वं प्रवतेते “त्रिरात्रमाबतादेशादशरात्रमतःपर्म्‌ । 
कषत्रस्य द्वादशाहानि विशः पंचदशेव तु ॥ चिशदिनानि शूद्रस्य तदर्ध न्यायव- 
तिनः ” इति याज्ञवरक्योक्तेः॥ यत स एव- त्रिरात्र दशराग्रं:वा शावमाशोचमि - 
ध्यते' इत्याह-तत्रदक्ाई त्िरात्रमस्पृर्यत्वम्‌ ॥ एकदिनोत्पत्ने आशो चद्वये दशाह- 
मस्पृश्यत्वम्‌ “मरणं यदि तुर्यं स्यान्मरणेन कथंचन । अस्पृश्य त भवेद्वोत्र सर्व- 
मेब सबान्धबस्‌'' इत्या द्विरसोक्तेः। दशाहाशोचपरस्वे 'दशरात्रमतःपरम्‌? इत्यनेन - 
पौनरुत्तयापत्तेरिति शुद्धिविवेकाद थः ॥तन्न स्मृतिभे दान्रिशात्रं दशराचं वेति विकस्पा- 
मृतक हो तो छः रातमें, वेश्य मरे तो नौरातमें, तीन वर्षते कमका शूद मुत्युको प्राप्त हो 
तो पांच रातमें शुद्धि होती है, इससे अधिका शद मरे तो बारह दिन ओर छः वसे 
उपरका मंरे तो एक मद्दीनेका अशौच होता है, यह सब वाक्य शिष्टोंके निदित करनेके 
कारण आदर करने योग्य नहीं हैं, यह विज्ञानेश्वर मदनपारेजात आदिका मत है, इससे 
इस कथबके बदले वॉक जो शूद्रोंकी व्यवस्था है वह त्यागनेही योग्य है. अवस्थाका 
अशौच सबको समान है, यह दाक्षिणात्यॉके निमित्त है अन्य देशके निमित्त तो वहां व्यवस्या 
उचित है, सो कूमपुराणमें लिखा हे, यह झुद्धितसवमें वणेन किया हैं ॥ अब जातिके 
अशोचको लिखते हैं, वह अशोच दिजेमें बालकोंक यज्ञोपरवातक उपरान्त प्रत होताहै, 
कारण कि, याइवलक्यने कह हे कि, यज्ञोप वीतसे प्रथम तान रात आर उससे पीछे दश 
रात, क्षत्रियके बारह दिव, वैश्पके पंद्रह दिव, और चका तीत दिन, NT पि 
युक्त हो उसको पन्द्रह दिन अशौच लगता दै, जो उसकाही कथन हैं कि, तान वा द” 
रात मरनेका अशीच लगता है, वह इस कारण है कि, दश दिनमें तीन दिनतक स्पेन 


~ ~ वि 
करे, याद्‌ एक दिन दो अशीच प्राप्त. होजॉय तो दरा दिनतक अशीच न णा पा 
0) ब गोत्र बांधवॉसहित 


आंगेराका कथन है कि, यदि मरनेंमें अन्यका मरण होजाय तो स ह 
सर्द करने योग्य नहीं होता. दशाहके अशौचका कथन काडा रप र हे 
RR के ; दोष हो जायगा, यह शद्दिवेवेक आ[दिन 
दश रातका अशौच होता है इसके संग “पस हती, तीन क त 
कहा है, सो यथार्थ नहीं, कारण कि, स्पृतियोका नेद कि के 


दर बहत, योग हैं ॥ जो. पोको बेद पढाकर जीविका करनेकी इच्छा. 
हाता है $ इ्स विक्का, वया, हैं. ॥ जो, पुत्रोकी बेद by $3 Foundation USA 





(७९४) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय= 


महायुरुषु दानाध्ययन बजेयेरनःइति॥अत्र याषदुक्तानिवेधो वा स्पृश्यत्वमार् वा न 
तु कर्मानधिकारः । एकादशाहान्ते वैश्वदेबाक्तिः । एकादशाहिकं सुकत्वा तत्र 
ह्यन्ते विधीयतेः इति ॥ शुद्धितच्वे तु= त्रयः शुरुषस्यातिणुरषो भवन्ति माता 
पिताचार्यश्च' इति विष्णक्तेः । पित्रादयो महायुरवः । भर्ताप्युक्तो रामायणे- 
'पतिबन्छुर्गतिमेतां दैवतं गुरुरव च ॥' झ्ातातपः- पतिरेको शरु श्रीणां सवे" 
स्याभ्यागतो गुरुः ॥' एकपदमूढानां पितमाठानिषेधार्थेस्‌ ॥ सोदकानां त्िरात्रमू 
'ऽपहात्तदुकदायिनः' इति मनृक्तेः ॥ अभिषुराणे- 'सपिण्डवा तु छुरुषे सप्तमे 
विनिवर्तते ॥ समानोदकभावस्तु निवतेत चतुर्दशे ॥ जन्मनामस्छतेवेंके तत्परं 
गोत्रमुच्यते ॥” ब्रहस्पातिः `'दशाहेन सपिण्डास्तु शुद्वथन्ति प्रेतसूतके । त्रिराः 
त्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुद्वयन्ति गोत्रजाः ॥=खरीञ्दयीस्तु विवाही्वे जात्याः 
शौचम्‌ ॥ 'वैवाहिकों विधिः ख्रीणामौपनायानिकः स्मृतः’ इत्युक्तेः ॥ दत्तानां 
भतुरेष हि! ॥ 'स्वजार्युक्तमाञ्मोचं स्यान्मृतके जातके तथा’ इति माषवीये 
ब्राह्माच ॥ द्रस्य :विवाहाभावोपि षोडशवषोर्ध्यं मासः ॥ “अनूढभार्यः दस्तु 
षोडशाद्रत्सरात्परम्‌ । मृत्युं समधिगच्छेच्चेन्मासा्तस्यापि बान्धवाः ॥ 


करता हैं बहा आश्वलायनने लिखा है कि, बारह राततक महागुरुसे दान और अध्ययनको 
त्याग दे, यहां बारह दिन पर्यन्त पूवोक्त निषेध है, वा स्पशेका त्याग है, कुछ कर्मका अन- 
[धकार नही दे, कारण कि, एकादशाहके अन्तमं आश्वळायननेह लिखा है कि, एकाद 
शाहकों त्यागकर अन्तमें बल्विश्वदेव करे, झुद्वितत्वमें तो कहा है कि, माता, पिता, 
आचार्य यह तीन पुरुषके महागुरु होते हैं. इस विष्णुके कथनमें माता पिता महागुरु 
कहे हैं, और रामायणमें स्वामी भी महागुर हैं, बन्धु गति देवता गुर ल्रियॉका पातिहा हे ॥ 
शातातंपने कहा है कि, ज़ियोंका गुरु एक पतिही है, और सबका गुरु अभ्यागत होता है, 
थे बाक्य पिता माताको गुरुनिषेघके निमित्त है, सोइकोंको तान रात अशौच होता है, 
कारण कि, मतुका कयन हे कि, जलके दाता तीन दिनमें पवित्र होते हैं. अभिपुराणमें 
लिखा है कि, सातवें पुरुषमें सांडता निवृत्त होतो है, और चौदह पाढीतक समावो- 
दक होतेहे जहंतक बडे पुरुषके नामका शान हो, उससे परे गोत्र कहाता है, बरहृस्पतिका 
कपत है कि, प्रेत सूतकभें सपिंड दश दिनमें, सबंश तीन रातमें ओर सगोत्री त्यान करनेसे 
छद होतेहे स्री और दको तो जिवाहके उपरान्त जातिका अशोच छगता दै कारण 
कि, यह वाकय है कि, ल्योक विवाहही यज्ञोपवीत कहाताहै, बिबाहा हुई कन्याऑका 
स्वार्के कुलका अशीच ळगता हे, कारण कि, माध्रबीयमे ब्रह्मपुराणका कथन है कि, जन्म और 
मरणम अपनी भातिका अशीच होता दै, खक विवाद न होय तो मौ एक महीनेका अशौच 


छगतादे, कारण कि, अपरामें शंखका कयन हे कि „जिका, दविबाहू न्‌ छुआ हो ब्रह्‌ 





परिच्छेदः ३, भाषाटीकासमेतः । ( ७९६) 


शुद्धि समधिगच्छन्ति नात्र कायो विचारणा” इत्यपराकें शंखोक्ते! ॥ 
निर्णयामतमद्नपारिजातादो त्बन्यथोक्तम्‌ । हारीतः-“आ मोञ्जीबन्धनाद्विपः 
क्षत्रियश्च घनुग्रंहात्‌ । आप्रतोदग्रहादवेरयः शूद्रो वञद्वयग्रहात्‌ । ” धतुःपरतो दावष्ठ- 
मेब्दे द्वादशो वखद॒यमिति ॥ मेधातिथिस्तु- तरिरात्रमाब्रतादेक्षात्‌ ! इत्यत्र ब्रत 
कालोपलक्षणार्थम्‌ । स च कालः स्वकीयः सर्वेषां चाष्टमवषरूपः । तेन चतुर्णा- 
मपि वणानामुपनयनाभाषप्यष्टमादू्ध्वं पूर्णमेवाश्षोचम्‌ । तत्रापि-प्रागष्टमाच्छि- 
शक! प्रोक्ताः? इति स्मृत्यन्तरादृध्वं संपूर्णेमवाकत्रिरात्रमू । येपि ” आषोडशा- 
द्ववेद्वालः › इत्याहुः । तेषामप्यष्टमादर्ध्वं शूदे मास एव ` ऊध्वष्टभ्यो वर्षेभ्यः 


शुद्धिः शूद्रस्थ मासिकी 9 इति वचनादित्याह ॥ हारलताशुद्धतत्त्वादिगोडग्रन्थे- 


ष्वप्युक्तम्‌  अनुपनीतों विप्रः’ इत्युकत्वा-“श्रियते यत्र तत्र स्यादाह्मीचं 5यह- 
भेव हि । द्विजन्मनामय कालखयाणां तु पडाब्दिकः” इस्यादिपुराणोक्तेरुपनयनं 
कालोपलक्षणम्‌ ॥ षडब्दपर्द मासचयाधिकपरम्‌ ॥ 'गभाष्रमेष्टमे वाब्दे ' इस्युक्तेः। 
यत जाबछिः- ब्रतचुडा द्विजानां च प्रतीतिषु यथाक्रमण्‌ । दशाहत्यहएकाहेः 
द्धचम्त्यपि हि निर्गुणाः ” हति । द्विजा दन्ताः । इदं प्रतीतिष्वित्युक्तेः पशा 
द्र सोळह वसे पीछे मृतक होजाय तो उसके बांधव एक महीनेमें पवित्र होतेहे. इसमें 
विचार नहीं करना ॥ निर्णयापृतपारिजात आदिमें तो और प्रकार कहाहे, हारीतका कथन 
है कि, यज्ञापवीतसे प्रथम ब्राह्मण, धनुष ग्रहण करनेसे प्रथम क्षत्री, और प्रतोद ( कोढा ) 
के प्रहण करनेसे प्रथम वैश्य, और दो बस्रोके ग्रहण करनेमे प्रथम शूदको अंशोच लगता 
है, धनुष और कोडा आठवें वर्षमें और दो वस्न बारइवें वषेमे कहेहैं, मेधातिथिने तो यह 
ठिखाहे कि, यज्ञोपबीतसे प्रथम तीन रात अशीच लगता हे, यहां यज्ञापवोत शब्द काङके 
उपळक्षण निमित्त है, वह काळ अपना ३ लेना, वा सबका अष्टमवर्षेरूप होतो इससे 
चतुर्णा ( चारों ) ब्णोका यज्ञोपवीत अमावमें मी आठ वर्षक उपरान्त पूर्ण अशौच होता है 
बहांमी अष्टमसे प्रथम रिछ कहातेहें इस दुसरी स्ट्रातिके कथनसे आठसे उपरान्त पूणे 
और पहले त्रिरात्र होताहे, जैसे सोलहसे प्रथम बाळक कहातिहं, उनेकमी माम बाट वेस 
उपरान्त शूद्धके यहां महीनेकी शद्वि हे, यह कहाहे, कि, आठ के आगे शूदको महीनेको 
शुद्धि है ॥ हारळता झुद्वितत्व आदि गौड प्रन्योमें भी ऐसेही लिखाहे यज्ञोपवीतहीन विप्र यह 
कहकर जो आदिपुराणका कथन है कि, जहां मोरे वहां तीन दिनक' अशौच लगता हि यह 
तीनों त्राहणोंका छः वर्षतकका समय है वह उपनयनके समयका उपलक्षण है, षडब्द 
( छ वर्ष ) पद तोन महीनेसि अधिकका बोधक है, कारण कि, यह कथन ६ कि, गमे 
वा जन्मसे आठबॅम करे, और जो जाबालिन ठिखाहै कि, यज्ञापवात झुडन तागा कज 
( दांत ) के प्रत्यक्ष, होनेपर निर्गुण मी दश दिन तीन दिन एक दिनर्म तीनों दविज क्रमसे 
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. (३९६) निणयसिन्धुः । [ तृतीय- 


ब्दोपनीतपरमिति ॥ तदेतन्नादियन्ते वृद्धाः ॥ यानि तु: पशाशर३« हक्षाहाद्रा- 
ह्मणः शुद्ध थेद्योभिवेदसमान्वितः । ज्यहात्केवलूवेदरतु द्विहोनो दशमिदिने: ॥ ” 
केबळषेद: केवलश्रोतामेरप्युपलक्षणम्‌ ॥ अयं संकोचो होमाध्ययनपर एव नतु 
संध्यादाबिति हारलतापाम्‌ ॥ अङ्गिराः= “सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतके तथा? 
दशाहाच्छुद्विरितेषामिति शातातपोन्रबीत्‌॥ ” देवलः-' आश्ञौचं दक्षरात्र तु 
संव॑षामपरे विदुः । निधने प्रस्रवे चेव पर्यन्तः कर्मणः क्षयभ्‌ ॥'' अत्यन्तोत्कृ- 
षस्य कमंहानो पीडावतो विप्रपरिचर्यापरम्‌ ॥ शूद्रे दशशात्रमिति हारलतायास्‌॥ 
दक्षः-“सद्यःशोचं तथेकाहरुपहश्चतुरहर्तथा । षद्दशद्वादशाइश्च पक्षो मास- 
स्तथव च ॥ मरणान्तं तथा चान्यदशपक्षास्तु सूतके ॥” मिताक्षणयां स्मृत्य- 
न्तरे- चतुर्थ दशरात्रं स्यात्षण्निशाः पुंसि पञ्चमे । षष्ठे चतुरहाच्छाद्विः सप्तमे 
रषहरेष तु ॥'' इत्यादीनि तान्यापदनापद्ुगवदणुणबाद्विियाणि देक्षान्तरभेदादा 
ज्ञेयानि । सद्यःशौचादिषडहान्ताः पक्षा यायावरादिपराः। अत्र मरणान्तं 
जननादिनिमित्ताद्वित्रम्‌ ॥ “अस्वर्ग्यं लोकविदिष्ठ धम्यमप्याचरेत्न तु' इत्युक्तः 


त्वान्मश्पकपश्वालम्भवत्‌ श्विष्टविगानानादतेष्यामिति विज्ञानेश्वरः ॥ “अस्नात्वा . 


“UY 


पवित्र होतेहे. यहां प्रतीति ( प्रत्यक्ष ) कहनेसे उसके विषयमें है, जिसका यज्ञोपवीत पांच 
वर्षकी अबस्थामें इआइो, इसको बृद्ध नहा मानते ॥ जो वाक्य पराशरने लिखेंहे कि, जो 
अमि और वेद दोनोंसे युक्त है, बह ब्राह्मण एक दिनमें, और केवळ वेदपाठी तान दिनभें 
र च ७५ _“". दिः ~ ~ = > ७३ ~ ज्ञा ~ = ~ 
और उससे मा हीन दहा दिनमें पवित्र होताहे यहां केवळ वेदशब्द केवळ श्रौताभिकार्मा 
उपलक्षण है, और यह संकोच होम और पढानेके विषयमें है, संध्या आदिमें नहीं यह हार- 
ळतामें वर्णेन कियाहे, अंगिराने लिखाहे के, सब वरणोकी सूतक और मृतकमें दशदिनमें पावि- 
त्ता होती है, यह झातातपने लिखाहै, कि, मरण जोर जन्ममें कर्मका क्षय देखतेइए और 
ऋषि सन वणाको दश दिनकां अशोच ळिखतेहे जो शूद्र अति श्रेष्ठ हें ओर कर्मकी 
es न ~ Soh: 
हानिमें दुःख मानतेहे त्राह्मणकी सेवाभे तत्पर रहतेहें उनको दश रातका अशौच हारलतार्म 
लिखाहे ॥ दक्षने कहाहे कि, सूतकमें ये दश पक्ष हें, कि, सद्यःशौच, एक दिन, तीन दिन, 
~ ~ Cc 
चार दिन, छःदिन, दरा दिन, बारह दिन, पक्ष, महाना, मरणपयन्त, मिताक्षरामें स्पृत्यन्तरका 
कथन है कि, चोथे पीढीमें दश रात, पांचवोमंछ: दिन , छठीमे चार [दिन सातवीमे एक दिनमें 
पवित्रता होती हे, इत्यादि वाक्य आपत्िमें और अनापत्तिमें और गुणवान्‌ ओर 
निर्गुण हु च ~ ७: द्से ~ ~ 
निर्गुणके विषयमे हे, वा म ह जानने, और सदःशौचसषे छः दिनतकके 
he C ~ ~ ° 5 
सूतक यायाबरों ( उंछवृत्ति) आदिके विषधमें हे, यहां मरणांत अशौच जन्म आदि निमित्तसे 
[यक्‌ है, किज्ञानेश्वर तो यंह छिंखते हैं कि, रिषटोमें निन्दित च जन्म आदि निमित्तसे 
पृथक्‌ हे, विञ्ानेश्वर तो यह लिते ६ कि, रिष्टोमें नि 
2 3 ~ ~ जे ~ 
सर्कार करमेके योग्य नई है, लान. होम और दान किये 


~ 
ण 
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होनेसे पूर्वोक्त वाक्‍य 


परिच्छेद! ३, ] भाषादीकासमेत) । (७९७ ) 


चाप्यहत्वा च अद्त्वाश्नस्तथा द्विजः । एवेविधस्य विप्रस्प सर्वदा सूतकं भवेत्‌?” 
हाते दक्षोक्ते अन्यपूर्वा यस्य गेहे भायो स्यात्तस्य नित्यशाः । आझोचं सर्व- 
कार्ये देहे भवति सवंदा”'इति त्राह्माद्वशादचवस्येत्यपराकेमदनपारिजाताद्यः । 
माधवस्तु- वृत्तस्वाध्ययास्रपेक्षमदपको चनं तथा 'इति कलिवज्येएक्तेः-“दशाह एव 
दिप्रस्थ सपिण्डें मरणे सतति । कल्पान्तराणि कुवाणः कछो भवति किल्बिषी’? 
इति हारीतोक्तेश्च न्यूनाशोचपक्षा युगान्तरविषयाः । मरणान्तादिपक्षास्तु निन्दा- 
थेवाद्‌ः । अन्यथा- नामधारकविप्रस्तु द्ाहं सृतकाभवेत्‌” इति विरोधः स्यादिः 
त्याह ॥ यत्त देवछः-“ द्ाहादित्रिभागेन कृते संचयने क्रमात्‌ । अड्गभस्पशनमिच्छ- 
न्ति वर्णानां तच्दार्शनः” इति एणांशञोचे स्पृश्यतामाह। यच्चानुपनीतातिकान्ता- 
शोचे त्रिरात्रादी तेनेवोक्तं- स्वाशो चकाछादिजञेयं स्पशाने त न्रिभावतः'इति। तदपि 
युगान्तरेषु॥ अस्थिसंचयनादूघ्व मङ्गस्पशेनमेव च'इति माधवीये कलो तन्निषेधात्‌॥ 





मोजन करता है ऐसे उस द्विजो सदैव सूतक लगता है, इस दक्षके कथनसे और 
जिसके घरमें ऐसी स्त्री हो जिसका दूसरा पति हो चुका हो, उस त्राझणके यहां सब कारयाम 
देहमें निरन्तर अशोच रहता है, इन त्रह्मपुराण आदिके वाक्यॉसे व्यबस्था जाननी चाहिये 
यह अपराक मदनपारिजात जादि लिखते हैं ॥ माघवने कहा है कि, आचार और बेदपा- 
ठकी भपेक्षासे पापका संकोच होता है, यह कलियुगमें निषेध है, ओर सापिण्डकी मृत्युमे 
ाझणको दश दिनकाही अशौच लगता है और पक्षांको जो मानता है वह कळियुगे 
पाएका भागी होता है, इस हारातके कथनसे न्यून अशौचके पक्ष युगान्तरोके विषयमे हैं, 
मरणांत जशौचके पक्ष तो निन्दासे अर्थवाद लिखे हैं. अन्यथा इस वाक्यका विरोध होगा, 
कि, नामधारक ब्राह्मणको दश दिनका सूतक प्राप्त होता है ॥ जो देवलने यह लिखा है कि, 
दशाह आदि तीन मागसे अस्थिसंचयन करे, पश्चात्‌ वर्णोके स्पशेकों इच्छा तस्वके देखने- 
बाले करते हैं, इस कथनसे पूर्ण अशौचमें ही स्पश करें, और जो अनुपनीत और अतिः 
कन्ताशौचमें तान रात आदि उसनेही लिखे हैं कि, अपने अशीचकें समयके तीसरे आ 
स्पश करे यदमी और युगोंमें हे. कारण कि, अस्थिसंचयनके उपरान्त अंगका सपशो करे, 
माघवायिके इस कथनसे कळि्युगमें उनका निषेधे है ॥ जो हारतामें लिखा हे की, चौथे 

१ जो बात कळिमें वर्जित कौहै इसका विशेष अभिप्राय यह ज्ञे दर दड उत के इसका विशेष अभिप्राय मह है कि, सतयुगादिमें जप कि, सतयुगादिभं जप 
तप संयम नियमसे मनुष्योम पूणे सामर्थ्यं था उनको दोष नहीं कशता था सब विधान र 
सकते ये कडियुगमें जप तप सामर्थ्यकी हीनतासे निषेध कियाहे इससे “न हिंस्यात्सवाणि 
भूतानि? यही वाक्य सिद्ध है । 
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(७९८ ) निर्णयसिन्धुः । , [तृतीय = 


` यतत हारलतायाम्‌- चत॒र्थेहनि कतेव्यः संस्पक्षों ब्राह्मणेन तु' इति प्रचेतसोक्तेस्थहे- 
काहाशोचेपि चत॒र्थाह एवाङ्गरपश इति तन्न देवलादिवशेनास्य दशाहगाचरत्वात्‌॥ये 
तु वर्णसकरजा मूर्धावसिक्तायास्तेषामाशीचे विशेषःकली नोपयुक्त इति नोच्यते॥ 
प्रतिलोमजानां नाशोचम्‌ ॥ मलापकर्षणार्थ तु ख़ानमात्रामिति विज्ञानेश्वरः ॥ 
माथवस्तु- शोचाक्षोचे प्रक्रुवीरन झूदवर्णस्प संकराः' इति ब्राह्मोक्तेः शूदवदाइ ॥ 
हारळतायामप्येवम्‌ ॥ दत्तक्रीतकृन्रिमादिपुत्रेण़ अहीनवर्णगासु सत्रीषु च स्रपिण्ड- 
खेपि प्सवे मरणे च एवापरपित्रोभेलेश्च जिरात्रमेष न दशाहादि । “अनौरसेषु 


पुत्रेषु जातेषु च मृतेषु च । परपूर्वासु भार्यासु प्रसूतासु मृतापु च” इति न्रिरा- . 


त्रानुवृत्तो विष्णूक्ते: ॥ सपिण्डानां स्वेकाहः । “परपूर्वासु भायांसु पुत्रेषु कृतकेषु 
च । भठपित्रोस्तरिरात्रं स्यादेकाहस्त्‌ सपिण्डतः” इति माधवीये हारीतोक्तः 
“सूतके मृतके चैव त्रिरात्रं परपूवयोः | एकाहस्ठु सपिण्डानां चरिरात्रे यत्र वै 
पितुः” इति मरीच्युक्ते्च ॥ शंखः- अनौरसेषु पुत्रेषु भायास्वन्यगतासु च । परः 
पूवासु च स्त्रीषु ्िरात्राच्छुद्विरिष्यते ॥ ” परपूर्बा घुनर्भूः ॥ इद्‌ सवणांपु ॥ 


दिन ब्राह्मणके अंगका स्पर्श करे, इस प्रचेताके कथनसे तीन दिन ओर एक दिनकी अपवित्र- 
तामें मी चौथे दिनही अंगस्प करे, सो उचित नहीं कारण पके, देवळआदिके .अनुरोधसे 
यह. वाक्यमी दशाह आदि अशोचके विषयमें है, जो किसीने यह ळिखाहे कि, वर्णसकरोंसे 


उत्पन्न हुये मूद्धीबसिक्त आदिकोंका अशोच विशेष कळियुगमें उपयोगी नहीं है, इससे उसको . 


नहीं लिखते, प्रतिठोमजॉको अशीच नहीं लगता, मळ दूर करनेके निमित्त ख़ानमात्र होताहे, 
यह बिज्ञानेश्वरका मत है ॥ माधव तो शौच और अशोचको वर्णसंकर शूदरके तुल्य करे 
इस त्रह्मपुराणके कथनसे झूदके समान अशोच लिखतेहें, हारळतामें भी इसी प्रकार लिखाहे 
दत्तक, कात, करत्रिम आदि पुत्रोंस और हीन ( ऊंचे ) वणकी ब्नियॉमे सापड होय तो भी 
जन्म और मरणसे प्रथम और पिछळे माता पिताको और पातिको तीनरातका अशौच 


लगता है, द्शदिन आदिका नहीं, कारण कि, बिष्णुने लिखाहै कि, औरससे भिन्न पुत्रोंको - 


जन्म और मरणमें ओर पर पूवास्तियोंके प्रसूत ( जन्म ) और मरणमें तीन रातका अशौच 
ळगता है, और सर्पिडोंको तो एक दिन लगता, हे, कारण कि, माधवीयमे हारीतका कथन 
है कि, परपतिवाळी खरी और किये इषे पुत्राके मरने आदिमें पाते और मातापिताको तीन 
रात और सापंडोंको एक दिनका अशौच ळगता है, और मरीचिने मी छिखाह कि. पहले 
और पिछळे मातापिताका सूतक और मरणमें तीन रात और सर्पिडोंका एक दिन अशौच 

कगताहे ॥ शंखने यह छिखा है कि, औरससे भिन पुत्रोमें और अन्यम आसक्त और मार्या 
चुनभूमायोमें तीन रात शुद्धि मानी हे, यहभी सबगाओपें 
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परिष्छेदः दे, ] भाषादीकासमेतः) । ( ७९९) 


हीनवर्णातु तु शंखजिखितो-''परपूवासु भायासु पुत्रेषु कृतकेषु च । नानध्यायों 
भवेत्तस्य नाश्षोचं नोदककिषा ॥ ” ब्राह्मेपि “आशोचं तु त्रिरात्रं स्यात्समवर्णेषु 
निश्चितम्‌ ॥' यत षडशीतो- “अम्यपूवावरुढा्ु नरिदिनाच्छुद्विरिष्यते । तास्वे- 
वानन्यपूवाहु पञ्चाहोमिविशुद्धयाति ॥ ” तत्र पञ्चाहे मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ यतु याज्ञ- 
वरक्ः= “अनोरसेऽ पुत्रेषु भायास्वन्यगतासु च’ इत्येकाहमाह तदसरातिधो ज्ञेथम्‌। 
यद पितुरेकाहस्तदा सपिण्डानां ज्ञानम्‌ ॥ “अन्याितेषु दारेषु परपत्नीसुतेषु 
च । गोत्रिणः खानथुद्वाः स्युखिरात्रेणेब तत्पिता” इति प्रजापत्युक्तेः ॥ पितेति 
वोढुरुपछक्षणम्‌ ॥ तथोपकमात्‌॥ यतु दृत्तके पाछकम्रतियोगिकशुतरत्वात्पूवेपितुने 
त्रिरात्रम्‌ ॥ पूर्वेसंबन्थानवृत्तेश्च न दशाहादीते कञ्चित्‌ ॥ तन्न ॥जनकेपि- बेजिका- 
दृमिप्तंबन्धाद्नुरुध्याद्घं उपहम्‌' इति वाचनिकाश्ञोचस्यानिवायत्वात्‌ ॥ पितमर, 
णेपि दृत्तकादीनां त्रिरात्रमू ॥ शुचित्वे आहे- दत्तकश्च स्वयं दृत्तः कृत्रिम- 
कीत एव च ' इत्युपक्रम्य ' सूतके मृतके चेव ञयहाशोचस्य भागिनः ? 
इत्युक्तः ॥ स्मृतिकोसुद्या हारलतायामप्येवम्‌ ॥ दत्तकस्य पुत्रपोत्राणां जनने 





बणीओंमें तो शंख और लिखितका कथन है कि, पुनभूक्ली और कियेइये पुत्रोके मरनेमें न 
उसे अनध्याय न अशीच और न जलदान होता है. ब्रह्मपुराणे लिखा है कि, समानब्णोमे 
तीन रात अशौच निश्चयसे होता हे. जो षडशीतिमे ळिखा हे के, पुनभू और अवरुद्दा 
( करीहुपी ) स्नियोमें तीनसे थाड इष्ट है, वा उनमें और अन्य §र्वाओमें मिन्नोंमें पांच 
दिनमें शुद्धि होता हे उनमे पांच दिनकी शुद्धिमे मूल कह बही मिळताहे ॥ जो याज्ञवल्क्यने एक 
दिन लिखाहे कि, औरससे मिन्नपुत्रोमें और अन्यमें अनुरक्तमायोमें एक दिन अशौच छगताहै, 
बह निकटमें न होय तो जानना, जब पिताको एक दिन है तब सर्पडोंकों खरानभान् 
लगता है, कारण कि, प्रजापठिका कथन है कि, अन्यके आश्रय खनी और परपत्नियार्मे 
सगोत्री खानमात्रसे, और उनके पिता तीन रातमें पावित्र होते हैं, यहां पितापद उनके बरका 
मी उपलक्षण है, कारण कि प्रकरण है जो किसांने लिखा हे कि, दत्तकमे पुन्रमाव रखने- 
वाळेका किया है; इससे प्रथम पिताको तान रात नहीं, और पहले संबन्धा निवृत्तिसे 
दश दिन आदिका भी अशौच नहीं कथन करसक्ते, सो उचित नदी कारण कि, जनक 
पिता भी बॉजके संबन्धसे तीन दिन पापका अलुरोध करे, इस कथनसे सिद्ध अशोचको 
निवारण नहीं करसक्ते, पिताके मरनेमें मी दचक आदिको तीन रातका अशोच लगता है ॥ 
शुद्वितत्वमंबरह्मपुराणका कथन हे कि, दत्तक, स्वयंदत, छात्रेम, कौत इनके प्रकरणमें ठिखा 
है कि, ये सूतक और मृतकं तीन दिन अशौचके भागी होते है, यह कहा है, स्पृतिको- 
मुदी और हारलतामें मी ऐसेही कहा है, दत्तकके पत्रपौर्जोके जन्म और मरणमें सापिडोंको 
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( ८०७ ) निर्णयसिध्धु! | [ तृतीय= 


मरणे वा सपिण्डानामेकाहः ॥ बीजिनश्रेति गोतमेन साप्तपोरुषसापिण्डयोक्तेः ॥ 
सपिण्डानां चैकाहस्योक्तत्वात सपिण्डं तु पुत्रीकृते सपिण्डदत्तौरसयेश्रोत्रे- 
स्तत्पुत्रयोदेशाह एष । तत्राकाइक्षाभावात्स्पिण्डत्वेन दशाहप्रावल्याज्च ॥ 
ूवापरयोर्भतुसत्पन्नयोः पुतरयोस्त्वाह ॥ माधवीये मरीचिः" मातुरेक्याद्विपि- 
तकौ आतरावन्यगोत्रजो । एकाइँ सूतकं तत्र त्रिरात्रं झतके तयोः” इति दिङ्‌ ॥ 
ऊठकन्पानामाशोचम्‌ । उठकन्यानां तु विष्णुराह- संस्कृताषु खीज नाशौचं 
पितृपक्षे तत्मस्ववमरणे चेत्‌ पिठ्णहे स्यातां तंदैकरात्रं त्रिरात्रं च ' इति ॥ प्रसवे 
एकरात्रं मरणे त्रिरात्रामिति विज्ञानेश्वरापराकों ॥ माधवस्तु- प्र्षेपिं त्रिरात्रं 
पित्रोः ? एकरात्रं श्षात्रादिवन्धुवगेस्प । “ दत्ता नारी पितुर्गेह सयेताय ख्रियेत 
वा । तद्वन्धुवगेस्त्वेकेन शुचिस्तजनकास्रिमिः” इति बाह्मोक्तिरित्पाह ॥ यहु 
कश्चिदाह-पक्षपदेन भ्रातरो श॒हमन्ते ॥ वाक्यान्तेरण भगिनीम्ृतौ बिरात्रोक्तेरिति 
तञचिनत्यमू । तदमावे तद्विरोधाञ्च । भ्रातुः प्रसवे एकाहः । सती तिरात्रमिति 
केचित्‌ ॥ युक्ता तु पक्षिणी । 'परस्परं मृतौ आठ्भागिन्योः पक्षिणी भवेत्‌ ' इति 
हात्‌ ॥ भ्रादभिन्नानामेकाइः । वगोक्तेः । इतरां तु यथार्विधि | इति व 
एक दिनका अशीच होता है, कारण कि, 'बीजिनद्व' इस वाक्यसे गोतमने सातपुरुषतक 
सपिंड लिखे हैं और सर्पिडका एक दिनका अशौच लिख आये हैं, यदि सपिण्ड पुत्र 
किया होय तो सपिण्ड दत्तक औरस दोनो माइयोंको और उनके पुत्रोंको दश दिनकाही 
होता है कारण कि, वहां आकांक्षा नहीं है और दरा दिनका अशौच बलिष्ठ है, पूर्वे और 
पिछे मतासे उत्पन्न हुये पुत्रोंकों तों माधवायमे मराचिने ळिखा है कि, एकमातासे दो पिता 
जिनके ऐसे भिन्नगोत्री माई होय तो वहां एकदिन सूतक होता है और उनके ही 
रेते तीनरात जशौच होता है, यह संकषेपसे छिखा है ॥ विवाहौहुई कन्यामें तो विष्णुने 
यह छिा है कि, विवाही ल्रियोका भशोच पिठपक्षमें नहीं होता, यादै उनका प्रसव और 
मृत्यु पिताके यहांही होय तो एक दिन तीन अशौच होता है, प्रसवर्मों एक रात मरणमें 
रात्र यह विज्ञानेश्वर और भपराक छिखते हैं, माघवने तो प्रसवर्म भी तीन रात, माता 
पिता और भाई बन्घुओंको एक दिनका कहा है, कारण कि, त्रसपुराणमें छिखा है कि, 
बदि दान किई हुई कन्याके सुतजन्म और मृत्यु पिता घर होंय तो उसके बन्घुओंको एक 

(दन और मातापिताको तीन दिन अशौच डगता हे, -जो किसने यह लिखा है कि, पक्ष- 

पदसे आता रेते हैं, कारण कि, वाक्यान्तरमें बहनकी मृत्युमे तीन रात अशौचके कहे है. 

सो ठीक नही उसका अमाव है, और इस बाक्यका विरोध है, आताको तो प्रसवरमें एक 
` (न दे, और मृत्युने तीन दिन यह कोई लिछते हैं, और युक्त तो पक्षिणी है कारण कि 

रणे ख है. हि, माई और भगिने मरे पसार पहिका अशोच लगता हे 
a छपरा, पाक्षिक अशौच लगता है 





परिच्छेदः है, ] भाषादीकासमेंत्र! । (८०१) 


साणवचनाच्च ॥ यतु प्रधानगृहं सता पित्रोः इण भातुखयह इति कश्चित्‌ खर निम 
उत्वात नाशाच पिठ्पक्षे ' इत्येतादेरोधाच भ्रान्तः ॥ “ दत्ता नारी वित॒गेंहे 
प्रधानं सूयत यदा ॥ भ्रियते वा तदा तस्याः पिता शुध्येत्रिभादनेः॥ ? इति 
ऊरपतरा थुद्धितत्वे च॥ पतिणहे प्रसवे तु पित्रादीनामाझोचं नास्ति॥ मृते पित्रो 
'खरात्रमस्त्यव ॥ ` परतताप्रत्ता् योषित्सु संस्कृतासंस्कृतासु च । माता पित्रोत्नि 
रत्न स्याद्तरेषा यथाविये ॥! 'अजातद्न्ताषु पित्रोरेकरात्रम्‌' इति माधवीये 
शखकाष्णाजिनिस्मृतेः ॥ ` बेजिकादमिप्वंवस्थात' इत्युक्तेश ॥ स्पृत्यपसारेप्पे- 
वस्‌ ॥ माधवस्तु इद्‌ त्रिरात्रं जातद्न्तपरमू । दन्तात्पत्तेः प्रागेकरात्रं पित्रोः । 
` सचस्सवमोढकन्यायां परोढायां वासराच्छुबिः । प्रदत्तायां त्रिरात्रेण 
दत्तायां पक्षिणी भवेत्‌ ” इति पुलस्त्योक्तेः । अन्यत्र कन्याम्नुतौ पित्रो 
पीक्षिणात्याह । षडशीताबपि-“ पितृगेहादतोन्यत्र यदि पुत्री प्रमीयते । | 
पाक्षणा तन्न पित्रोः स्यान्नान्येषामिति निश्चयः ॥ ? इति । ग्रामान्तरे इयमिति 


भातासे मिन्नोंको एक दिन होता हे, कारण कि, पाछे वाक्यमें वर्गपद पढ़ा है और यह 

वाक्य आगे भी कहेंगे कि, औरको ययाविधि अशोच होता हे, जो कोई यह कहते हे कि 
प्रधानघरमें मत्यु होय तो मातापिताको पूर्ण और भाताको तीन दिन अशौच ढगता है, 
वह इससे श्रांत हे, प्रथम तो यह बाक्यहा निर्मळ हे दूसरे पितृपक्षमें अशोच नहीं लगता 

इस पूवोक्त वाक्यसे विरोध है ॥ कल्पतरु और झुद्धितत्वमें कहा है कि, विवाही हुईं नारी 
पिताके यहां प्रधान करके प्रतूता होय वा मरजाय तो उसका पिता तीन दिनमें शुद्ध होता 
है, पतिके घरमें जन्म होय तो पिता आदिकोंको अशौच नहीं हे, मरंणमें तो माता पिताको 
मी तीन रात अशुद्धि ढगताही हे, कारण कि, यह कथन है [कि दी वा नही दी विवाहा 
बा विना विवाही कन्याओंके मरनेमें मातापिताको तीन रात और दूसरोंकों शाज्नोक्त विधिके 
अनुसार अशोच ळगता है, ओर जिनका वाग्दान नही हुआ उनके मरनेमें तो मातापि | 
ताको एक दिनका होता है कारण कि, माधवीयमे शंख और काष्णांजिनको श्ट्रति दै, ओर 
पीछे मी बाँजके सम्बन्धसे किख आगे हैं ॥ स्पृत्ययंसारमें भी रसही लिखा है, माधब तो 
यह लिखते हैं यह त्रिरत्र दांत निकलनेके विषयमे है, दातोंको उश्पच्तिसे प्रथम माता. _ 
पिताको एक रात ओर विना विवाही कन्याओमें सदयः ओर प्रोढोमे एक दिनमें शुद्धि 
होती इ, ओर विना विवाहीमे तीन रातमं आर दत्तार्म पक्षिणीका अशोच कहा 
हे, इस पुळ्यके वाक्यस्रे अन्यन्न कन्या मरे तो मातापिताको पक्षिणी अशीच लगताहे 

षडशातिमें भी कदा कि, पिताके घरसे ओर जगह. यदि कन्याका प्रब होय तो बहा 
मातापिताको पाक्षिणी ( दो दिन एक रात्र) अशीच लगताइ, और ओरॉको नशि लगता 


यह्‌ निश्चय है आर पप्पु मुरनेके विषयमे, यह वाः ह oun मृत्यधसारमे लिखा है आताके 
रद 


(८०२) | निणेयस्तिधुः । [ तृतीय 


समृत्यथंसारे ॥ आतुस्तु पक्षिणी ॥ ` श्वठस्योभेगिः्यां च मातुळान्या च मातुळे । 
पित्रोः स्वसारे तद्वच पक्षिणीं क्षपयेत्निशाम्‌ ” इति वृद्धबृहस्पातिस्मृतेः ॥ शुद्धि 
तरवे कीमं-'आदन्तात्सोदरे सय आचूडादेकरात्रकम्‌ । आप्रदानात्रिरात्रं स्याः 
शरात्रमतः परम्‌ ॥ पित्रोम्रतौ ्रीणामाशो चनिर्णयः । पित्रोमेतो स्रीणां त्रिरात्रम्‌ 
“ पित्रोरुपरमे ्रीणामूढानां तु कथं भवेत्‌ ॥ त्रिरात्रेणेव शुद्धिः स्यादित्याह भगवान्‌ 
यमः इति माधवीये बृद्धमतृक्तेः॥ इदं दशाहान्तः॥ ऊर्ध्वं ठु पक्षिणी ॥ श्रातुनोगे” 
नीगुंहे तस्पा बा तदहे मतो त्रिरात्रम्‌ अन्यत्र तु पक्षिणोति षडश्ीताइक्तस्‌ ॥ 
ब्राह्मेपि-' पररपरं मृतौ ्रातुभागिन्योः पक्षिणी भवेत्‌ । भातुळाशोबवत्पुव्या: 
पिदव्याशीचमिष्यते’' इति ॥ शिष्टारत्वस्प निर्मूलत्वात्पितृब्ये खान मात्रमाहुः ॥ 
त्रिंशचशेक्यां-' प्रेतेष्वाचायेमातामहदाहित्सुतश्रोत्रियार्लिक्सयाज्यस्वस्लीयेषु तिः 
रात्रं त्रिदिवसमशुचिः सोदकस्तूमयत्र । पश्षिण्याशोच मृत्विग्दाहतृसुतसहाध्याथे- 
बर्न्यु'त्रयान्तेवास्षिश् श्रुसुमित्रः्वुरमगिनिका मागिनेयप्रयाणे ॥ मातामह्यां च 
'पित्रोः स्वसरि च विरतौ मातुळे मातुळान्यां चाथो सज्योतिरव स्वाविषयद्पतो ग्राम 
MR ss... <<. = 
भी दो दिन एक रात अशीच लगताहै कारण कि बृहस्पति स्थातैमें कहहि कि, सास सुर 
भगिनी भाता मामा बुआ मोसी इनके मरणमें पक्षिणो होतीहै, झुद्ितत्तमें कृमपुराणका 
वाक्य है कि, दात जमनेतक सहोदर माईके मरणमें उसीसमय चूडातक मृत्यु होजाय तो एक 
रात और विवाहके उपरान्त तान रात और इससे पाठे दश रात अश्चोच लगताहै ॥ पिता 
मोताके मरणमें ज्लियोंको तीन रात अशोच ठगताहै, कारण कि, माधवीय बहन्मनुका 
बाक्य है कि, पितामाताके मरणमें विवाहीहई ज्ियोंको कैले अशीच होताहै, तीन राते 

द्वे प्राप्त होती है यह मगवान्‌ यमका कथन है यहमी दश दिनके भीतर है और पश्चात्‌ 

ना अशीच होताह, मागिनाके घर आता भौर ज्राताके घर भागिनीके मरणमें दोनोंको 

रत्र होताद और स्यानमें भरे तो पक्षिणी होतीहै यइ षडशीतिमें रिखाहे. श्रहमपुराणमे 

कहाई कि, भाता और भागिनीके मरणमें आपसंम पक्षिणी जशोच प्रात होताहि और 

अशोचके तुष्य चाचाका अशोच कम्याको द्वोताहै, शिष्ट तो यह कयन करतेहैँ कि, 

` इस वाक्यको निधू होनेसे चाचाके मरणमें लान होताहै ॥ निशष्छरोकीमें कहि कि, 

| ` आचये मातामह दुहिताका पुत्र श्रोत्रिय अपना यजमान मानजा इनके मरणमें तीन रात 
१५ ब लगतादे, और सोदक तीन दिने पवित्र होताहे और ग्वर्‌ दुहिताका पुत्र सह” 
' पाठी और तीन बन्धुआतक शिष्य, सास, मित्र, ससुर, मागेनी और 


` णे दोनो कुम पक्षिणी मशौच रुगताहे, मातामह पिता माताकी बहन, मातुल, मामी 
"र. ५. इसके > मरणमें ब्माताह/ अपने: देशका 3 lati A १ ; 
_ इसके पेक देशका राज! "और रका स्वामी Es बत 







मानजा इनके मर” 





परिच्छेदः ३, ] भाषादीकासमेतः । ९८५३) 


. ~ श € ` “पाववन्धृत्रयगुरुतनयाचा यंभा यांस ०. ७. च श्रोजियेष al 

नाथ च नष्ट । शिष्यो पाध्यायवन्धुत्रयगुरुतनयाचायभारयासगोत्रान्वानश्रोतरियेषु 
स्षशहृपरमता मातुछ चकरात्रम्‌ । रात्रि सत्रझचारिण्यय ठु कथमपि स्वल्पसंव- 
न्धयुक्ते सानं वाल्लोयुतं स्यादिदमापि सकल सर्ववर्णेषु तुल्यम्‌’? इति ॥ अत्र मूळं 


_ मिताक्षरादौ स्पष्टम ॥ दोहित्रमागिनिययोर्निणियः । दोहि्रभागिनेययोस्चिरात्रम्‌॥ 


अहुपर्नातथोः पक्षिणी ॥ “संस्थिते पक्षिणीं रात्रिं दोहित्रे भगिनीसुते। संस्कृते तु 
त्रिरात्रं स्थादिति धमों व्यवस्थितः इति बृद्धमनूक्तेः॥ संस्कृते दाहेन ॥ तेन दाहे 
तरिशत्रं नान्यथेति गोडाः ॥ तन्न ॥ विशेषवैय्यरथ्यात्‌ ॥ मातलादो सन्निधिविदे- 
शाभ्यां पक्षिण्यकाहयोव्येवस्था ॥ मठुः-' तरिरात्रमाइुरा्ञोचमाचायें संस्थिते सति। 
तस्य पुत्रे च पल्यां च दिवारात्रामेति स्थितिः॥” श्रोत्रिये स्वगृहे मृते निर्णयः । 
रिषे स्वगृहे सृते त्रिराज्रम्‌ । ओत्रिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिभवेत? इति स्मृतेरिति 
माधवः ॥ एकग्रार्माणे त्वेकाहः ॥ ऋत्विग्वषये । ऋत्विक्षु बहुरपक्षालश्रौतस्मा- 
तयाजनपरे त्रिरात्रेकरात्रे ज्ञेये ॥ यद्यपि कर्म कुवेत एष वाचकः शब्दो भवतोति 
शम्बराचार्येः कमेमध्ये ऋत्विकत्वमुक्त तथापि क्मण्याझञोचानिषेधात्तदुच्रमेवैत- 





होजाय तो सू्यके जस्तहोनेतक अशौच लगता है, शिष्य उपाध्याय तीन बन्धु गुरू पुत्र 

आचार्य स्त्री सगोत्र और सबसे श्रेष्ठ सगोत्री और अपन स्थानमें मातुळ मरे तो एक रात 

भशौच लगताहै, सब त्रह्मचारियोंके मरणमें एक रातही अशौच लगताहे और किसी प्रकार 
थोडे संबंधसे युक्तके मरनेमें सबन क्ञान होताहै, यह सम्पूण अशौच सब चणोंमें बराबर 
है, इसका मूळ मिताक्षरा आदि स्पष्ट ळिखा है ॥ दौहित्र मानना उपनीत होय तो तीन 
रात और यज्ञोपर्वीत न होय तो पक्षिणी अशीच लगताहे, कारण कि, दरुद्धमनुने लिखा हे 
के, दौहित्र, और मागिनाकि पुन्न मृतक होजाय तो पक्षिणी और संस्कृत मरे तो तीन रात 
होताहे यह धर्मकी ब्यवस्था हें, संस्कृतनाम जिसका दाह हुआहो तिससे दाहमें तीन रात 
होताहे भौर भांति नहँ यह गौड लिखतेहें सो उचित नहीं कारण कि, संस्कृतका विशेष 
अर्थ करना यथार्थ नहीं विदित आदि निकट मरे होंय तो पक्षिणी, और विशेषमं मरे 
होये तो एक दिन लगताहै यह व्यवस्था है । मनुने कहाहे कि, आचार्ये मरनेमें तीन दिन. 
और उसके पुत्र और पर्नाके मरनेमें दिनरातका अशीच छगताहै, यह मयीदा हे ॥ वेदपाठी. 
अपने घर मरे तो तीन रात अशीच होताहे, कारण कि, यह स्मृति है कि, श्रोत्रिय निकटे 
मरे तो तीन रात अञुद्धि होतीदै यह माधव लिखते हैं, एक प्रामका होय तो एक दिन और 
ऋत्विक्‌ बडुतकाळसे वेद और घमंशास्रोक्त यज्ञ कराता होय तो तीन रात और थोडे कालसे कराता 
होय तो एक दिन अशौच जानना। यद्यपि कर्म करानेवालेका बाचक क्रीत्ववशब्द है, इससे कर्मके 
समयहीमें ऋत्विक्‌ लिखा हे तथापि कर्में अशौचके निषेधसे उसके उत्तरहीमे निषेध जानना 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA . 








(८०४) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय= 


उज्ञेयम्‌ ॥ गोडास्तु- 'एकोदकानां तु ञ्यहो गोत्रज्ञानामहः स्मृतम्‌ । मातृबन्धा 
गुरो मित्रे मण्डलाघिपतो त्तथा” इति जाबालोक्तेर्माठबन्टरव्वक्काहमाइः ॥ शिष्य 
स्वोपनीते ऽहः ॥ 'शिष्यसतार्थ्यत्रह्मचारिषु करमेण त्रिराजमहोरात्रमेकाहः' इति 
माधवोये बोधायनीक्तेः ॥ अन्यत्र तु मनुः-“मातुळेः पक्षिणी रात्रिं शि्ष्यात्वग्बा- 
म्घवेष च' इति ॥ बन्धुत्रयम्‌- आत्मपितष्वसूमातष्वसमातुळपुत्राः पितुशपेतृब्द 
एमातुष्वसमातुलपुत्राः ॥ माठुः पिठष्वसमातुष्वसमातुलपुत्राश्चेति विज्ञानेश्वरः॥ 
पितृष्वसादिकन्यानाम्‌ ॥ अत्र पक्षिणी । पितृष्व्राद्कानामूढाना त्वेकाह 
तद्वन्छुवर्गसत्वकेन' इति प्रवोक्तब्राह्मात्‌ । यत्तु पडशीत्याम-“९वं पित्रोभंगिन्यो ये 
ये पितामहयास्तथा । ये मातामहयाश्रव भागन्या तत्प्रजाश्च याशीमातुळाः स्वस्य 
वित्रोश्च पत्न्यश्चैषां प्रजाश्च याः ॥ भ्रातरश्चेति सर्वेषु पक्षिणो स्वणहे उ्यहम ॥ 
एवं श्वशुरजामाठदोहित्रविपदि स्मृतम्‌ ॥” यञ्च यपः- जामातरि मृते शुद्धि 
'खरात्रेणोमयोः स्मृता ॥ पक्षिणी शालकानां स्पादिति शातातपो5ब्रबात ” हाते 
निर्मूळत्वान्मिताक्षरादीवशेधा्चोपेक्ष्यम्‌ ॥ मदनपारिजाते विष्णुः- अश्वापण्डे 
स्ववेद्मान मत एकरात्रम्‌ ॥ अत्र इर्दत्तः- अन्तः शब च इत्वथापरतम्बछुत्र- 
चाहिये, गौड तो यह लिखते हे कि, माताके बन्धु गुरु मित्र देशका राजा मृतक होनेमें 
समानोदकॉको तीन दिन सगोत्रोंको एक दिन छिखा हे, इस जाबालके वाक्यसे मातृबन्धुका 
अशीच एक दिनका छिखा हे, उपर्नातशिष्यके मृतक होनेमें तीन रात अशोच लगता है, 
कारण कि. माधवीयमें बोधायनका कथन है कि, शिष्य सतीर्थ सब्रह्मचारों इनके मृतक 
होनेमें क्रमसे त्रिशात्र एक दिनका अशीच छगता है, औरके मरनेमें तो मनुने लिखा कि 
मातुळके मरनेमें पक्षिणी शिष्य ऋत्विज बांधबोंके मरनेमें एकरात होता हे, बांधव तीन होतेहे 
` अपनी फूफो मौसी ओर मामाके पुत्र भोर पितार्का फूफी और मोसी मामाके पुत्र, ओर माताको फूफी 
मरोसी जोर मामाके पुत्र यह विज्ञानेश्वरका मत हे ॥ यहां फो आदि विवाही होये तो पक्षिणां 
और उसके बन्धुसमूहमे एक दिनका अथोच पूवोक्त ब्रह्मपुराणके वाक्यसे विदित होता हैं, 
जो घड्शीतिमे कहा है कि, जो पिताकी पितामह और मातामही बहन हे, और अपने और 
माता पिताके माता और उनकी स्त्रो संतान और उनके जो पिता इन सबके मृतक होनें 
पक्षिणी अशाच लगता ह इसा प्रकार श्वशुर भोर जामाता ओर दौ हित्र के मरनेमं जानना 
चाहिये, जो यमने लिखा हे कि, जमाइके मरनेमें दोनॉकी शुद्धि तीन दिनमें और शाळेके 
मरनेमें पक्षिणी अशौच छगता दे, यह शातातपने लिखा है सो निर्मूळ होनेसे और मिता 


जादिके िरोधसे त्यागने योग्य हे ॥ मद्नपारिजातमें बिष्णुने लिखा है कि, सर्पिड 
जादिके होजाय तो एक दिन अशोच लगता है, यह हरदत्तने तो * 


अन्त न्च १? 
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परिच्छेद: ] | भाषादीकासमेतः । (८०५) 


मन्तःशवे ग्रामे धतुःशता दवोगन्रमभोज्यम्‌ । दीपमुदकुम्भं बोपनिधाय तु भुञ्जोत 
यदि समानवंश न ग्रहमेवं सूतिकायामित्याह ॥ प्रधानगृहमृतो तु-“शहे यस्य 
मृतः कश्चिदसपिण्डः कथंचन । तस्याप्यञ्ञोचं विज्ञेयं त्रिरात्रं नात्र संशयः” 
इत्याङ्गिरसोक्तमिति माधवः ॥ एतेन 'त्रिरात्रमसपिण्डेपु स्वगृहे संस्थितेषु चः 
इति कोर्म व्याख्यातम्‌ ॥ शुद्धितच्वे बृहन्मनु:-' इव शूदपतिताश्रान्त्या मृताश्चे- 
बरिजमन्दिरे । शोचं तत्र प्रवक्ष्यामि मनुना भाषितं यथा ॥ दशरात्राच्छुनि मृते 
मासाच्डूदे भवेच्छुचिः ॥ द्वाभ्यां तु पतिते गेहमन्त्ये मासचतुष्टयात्‌ ॥ अत्यन्ते 
बजेेद्रहमिस्येवं मनुरबबीत्‌ ॥” अन्त्यो म्छेच्छः । अत्यन्तः इवपाक इति वाच- 
स्पतिः ॥ तत्रैव यमः-'द्विजस्य मरणे वेशम विशुद्धयति दिनत्रयात्‌ ॥? संवते!-, 
'गृहशुद्धें प्रवक्ष्यामि अन्तस्थशवदूषिते । प्रोत्सज्य मृन्मयं भाण्डं सिद्धमनत्रं तथैव 
च ॥ गोमयेनोपलिप्पाथ छागेन घ्रापयेद बुधः ॥ जाह्मणेमंन्त्रपूतेश्व हिरण्यकुश- 
वारिमिः ॥ सरवमभ्युक्षयेद्वेरण ततः शुद्धयत्यसंशयम्‌ ॥!! बृहद्विष्णुः -'ग्राममध्य- 
गतो यावच्छवस्तिष्ठति क्स्याचत्‌ । ग्रामस्य तावदाशोचं निर्गते झुचितामि- 





इस आपस्तम्बके सूत्रमें छिखा है कि, ग्राममें शव ( मृतक ) होय तो सौ धनुषके मध्यतक 
मोजन न करे, करै तो दीपक और जळका घडा रखकर करे, यादे घर अपने कुलका न होतो 
सतिकामें इसी प्रकार जानना, प्रधान घरमें मृतक हो तो यह आंगिरसका कहा मानना यह माधव 
लिखते हैं कि, जिसके घरमें कोई असापंड किसी प्रकार मृतक होजाय तो उसको भी तीन 
रात अशीच छगता है, इसमें संदेह नहीं । इसमें यह कूमेका कथन भी व्याख्यात हुआ कि, 
असपिंड अपने घर मृतक होजाय तो तीन दिनतक अशौच लगता है ॥ शुद्धितत्वमें बृह- 
न्मनुका वाक्य हे कि, कुत्ता शूद्र पतित अंत्यज ये, ब्राह्मणोंक मन्द्रमें मृतक हो जांय तों 
वहां मनुके कथनके अनुसार, अशौच कहताहूँ कुत्तेके मरनेमें दश रात, झाद्रके मरनेमें एक 
महीने; पतितंके मरनेमें दो महीने, और चाण्डाळके मरनेमें चार महीनेमें झाद्ध होती है. ऐसे 
मनुने छिखा है, और अंत्यज मरा होय तो उस घरको सदाके निमित्त त्याग दे, अन्त्यनाम 
म्लेच्छका हे, वाचस्पतिने कुत्तेके पकानेवाळेको अत्यन्त्य कहा है, बहांही यमका कथन है कि, 
द्विजके मरनेमें घर तीनदिनमें पवित्र होता है, संवर्तमें लिखा हे कि, मध्यम मर मृतकसे 
दूषित सिद्धिको लिखता हूं, मृत्तिकाके पात्र और सिद्ध अनको फॅककर गोबरसे ठीपकर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य बकरीसे सुंचावे, और ब्राह्मणके द्वारा मन्त्रसे पवित्र सुवर्ण और कुशाके 
जलसे सब घरको छिडकै फिर वह घर शुद्ध होता है इसमें, संदेह नहीं ॥ बृहद्विष्णुने लिखा 
है कि, म्रामके मध्यमें जबतक मृतक रहै तबतक ग्रामको अशीच हे, जब प्रामसे बाहर 
निकलजाय तब ग्राम झुद्ध होता हे,-गहपञ्च आदिके मृतक होनेम मी इसी प्रकारका जानो जो _ 
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(८०६) निणयसिन्धुः। | [ तृतोष - 


यात” ॥ गृहे परवादौ मृतेप्पेवस्‌ ॥ यज्ञ माधवीये प्रचेतसा माठ्ष्यलादिषु 
तरिरात्रमुक्तम्‌ । “मातृष्वसा मातुलयोः श्वश्रूकवशुरयोगुरोः। मृते चरिविजि याज्ये 
च त्रिरात्रेण विशुद्ध्यति” इति । गुरुराचार्यः । ऋत्विझुलागतः ॥ तत्ध्वग्हमृतोी 
ज्ञेयम्‌ ॥ श्वशुरयोरन्यत्र मृतावपि संनिधौ त्रिरात्रम्‌ ॥ असंनिधो पक्षिणी ॥ 
देशान्तरे एकरात्रम्‌ ॥ वक्ष्यमाणविष्णृक्तेरिति माधवगौडादयः ॥ अन्यत्र तु मातृ" 
व्वस्तादिषु पक्षिणी ॥ 'पित्रोः स्वसार तद्वच पक्षिणी क्षपयेत्रिज्ञाम' इति इद महुकतेः॥ 
यत्त बृद्धमनुः- “भगिन्यां संस्कृतायां तु श्रातयॉपे च संस्कृते । मित्रे जामातारे 
प्रेते दौहित्रे भागिनीसुते ॥ शाळके तत्सुते चेव सद्यः खानेन शुद्धयति इति ॥ 
तदश्रतृदो हित्रादौ देशान्तरे शालकसुतजामात्रो स्वदेशे ज्ञेयम्‌ झालकेतु एकाहः 


र्र ~ 


आचार्यपत्नीपुत्रोपाध्यायमातुळश्वशचरश्वशरश्वशयंसहाष्यायिशिष्यष्वेकरात्रम्‌ ' इति 


~ 


आदि डिखते हैं माताकी बहन आदि और स्थानमें मरेहोय तो पक्षिणी अशौच लगता है, कारण 
कि, वृद्धमनुने लिखा है कि, पिताकी वहनके मरनेमें पक्षिणी रात्रिको अशोचमें बितावे ॥ 
जो वृद्धमलुने यह लिखा है कि, विवाहा बहन और सस्क्ृतआता मित्र जमाई घेवता (भानजा) 
शाळा उसका पुत्र ये और स्थानमें मरजांय तो स्नान करनेसे तत्काळ शुद्धि होती है, वहां 
जानना जहां भाई और धेवता देशान्तरमें हो, और शाळेका पुत्र और जमाई अपने देशमें 
हो कारण कि, माधबीयमें विष्णुने लिखा हे कि, शाळा, अपन देशमें होय तो एक दिन 
आचायैकी खरी और पुत्र उपाध्याय मामा श्वशुर शाला सहपाठी शिष्य इनके मरनेमें एक 
दिन अशौच लगता हे, हरदत्तकी दशक्लोकीमें मी ऐसही छिखा है देशान्तरमें मरे तो स्नान 
दात्र और सास श्वश॒र देशांतरमें मरै तो एक दिन अशौच लगता है । जाबालिने कहा हे 

कि, समानोदकोँको तीन दिन, और सगोत्रियॉको एक दिन अशोच ळगता हे, सब स्थानमें 







प्रमाण न होय तो मौ क्रिया करनेवालेको दश दिनका अशोच लगता है, कारण कि, मनुने. 
कि, | मय रुका यदि शिष्य पितमेघ ( किया ) करे,, तो वह और काषीवाले 


ह. "४; क 
हक ' 





परिन्छिदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । _ (८०७) 


इति मनूक्तेः ॥ शिष्य इत्युपलक्षणम्‌ ॥ “निरन्वये सपिण्डे त॒ मृते सति दयाः 
न्वितः। तद्शोचं पुरा चीत्वां कुया पिठवत्क्रियाम्‌”इति माधवीये आह्योक्तेः ॥ 
दिवोदासीये-“सगोत्रो वासगोतरो वा योग्रिं दद्यात्सखे नरः । सोपि कुर्यान्नव- 
शराद्धं शुद्धयेच दशमेहनि ॥''-यत्रेकबिषये पक्षिण्येकाह्यादिपक्षदरयमुक्त तत्र सन्निः 
विविदेशभेऽ्यादिकृता व्यवस्था ॥ त्रिशच्छोक्पाम्‌-वानप्रस्थे. यतो चोपरमति 
कुछजे षण्ढके वा छवः स्याद्योषिद्रो विभगुप्त्ये मृतबति तु दिनं युद्धविद्धे च सद्यः॥ 

अत्र मूलमाकरे स्पष्ठम्‌। युद्धे मृतस्प निर्णयः । युद्धम मृतस्य ख्ानम्‌ ॥'उद्यते 
राहवे शसख: क्षत्रथमंहतस्य च। सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशोचामिति स्थितिः’? इति 
मनूक्तेः ॥ यज्ञोन्त्यकमं ॥ सर्व ठदैवित्पर्थः ॥ यस्त॒ भारते राजधर्मेष- 'अशोच्यो 
हि इतः शूरः स्वगेलाके महीयते । न हन्नमुद्कं तस्य न स्नानं नाण्यशोचकम्‌ 

इति॥ श्राद्धादिनिषिधः स एुत्रायभावपरः ॥ अतएव तत्र कणांदीनां श्राद्वयुक्तम्‌ ॥ 
अन्ये ठु दञ्चपिण्डानिषेषमाहुर्यंतिवत्‌ ॥ यह पराशरः-''आहवेपि इतानां च एकः 
रात्रमशोचकम्‌'’ इति तद्द्वक्षते न कालान्तरमृतेज्ञयम्‌ ॥ 'असन्निधो स्नानम्‌ 
इति माधवः ॥ शुद्धितच्वे अग्निपुराणे-'देष्ट्रिमिः ञ्चङ्गिभिवांपि इता म्लेच्छेश्र 


दश दिनमें पवित्र होते हें: शिष्यपद औरका. मी उपलक्षण हैं यदि अपने कुलसे भिन्रका 
सपिड मृतक होजाय तो दयावात्‌ मनुष्य उसके अशोचको मानकरके पिताको समान क्रिया 

करे, यह माघवीयमें ब्रह्मपुराणके वाक्यसे लिखा हैं ॥ दिवोदासीयमें कथन हे कि, जो 
सगोत्री वा असगोज्री अपने मित्रको अभि दे वह मी नबश्राद्ध करे, और दवे दिन शुद 
होता है, यहां एकही विषयमे पक्षिणी और एकही दिन आदि अशीच ठि हैं, वहां सिद्धि 
और विदेरासे वा मैत्री आदिसे व्यवस्था जाननी उचित है, त्रिरतूोकामें कहा है कि 

बानप्रश्य संन्यासी और बंशका नपुसंक म्॒तक होजाय तो ख्ानसे, खी, गो, ब्राह्मण, इनकी 
रक्षाके निमित्त मरै तो एक दिन, युद्धसे श्रतक हो तो उसी समय पवित्रता होती हे इसमें 
प्रमाण आकरमें स्पष्ट ळिखा है, युद्धमे प्रधान मरनेमें स्नानमात्रसे शुद्धि होती हैं, कारण कि, 
नुने कहा हे कि, संभ्राममें उठाये इए शासे जो क्षेत्रियोंके पर्मसे तक होता है, उसका 
अन्ययेष्टिकम ओर अशौच उसी काळम होजाता है, यह मर्यादा है, और जो महाभारतके 
राजधमेमें कहा है कि, शूरवीरके शतक होतेका अशौच नही करना वह स्वर्गलोकमें गमन 
करता है, उसको अन्न और जलका दान स्वान अशौच नहीं होते, यह श्रा आदिका 
निषेध तब जानना जब उसके पुत्र म हों, इसी निमित मारतमें कणे आदिका श्राद्ध छिखाहे, 
और तो संग्यासाके तुल्य भ्राद्धका निषेध कहते हैं, जो पराशरने लिखा है।कै,बुद्धमें मरोंका 
रक रात भशौच ढगतांहै बहमी तब है जब युद्धमें भाव ऊगकर काळान्तरमें मृत्यु हो, निकटर्मे न 
होय तो स्वानसे शुद्ध है, यह माधव लिखते हैं ॥भरुद्धितत्वमें अभिपुराणका वाक्व हे कि, दाह 
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(८०८) निर्णयसिन्धुः । '{ तुतीय- 


तस्करैः । ये स्वाम्यर्थे हता यात्ति राजन्स्वर्ग न संशयः ॥ सर्वेषामेव वणानां 
क्षत्रियस्य विशेषतः ॥'' यदु बृहस्पतिः डिम्बाहवे विद्यता च राज्ञां गोविप्रपा- 
ने । स्यः शोचं मृतस्पाहुद्नयहं चान्ये महषेयः ॥ तच्छख्रं विना पराङ्मुख 
इते च त्रिरात्रम्‌ ॥ राज्ञा वध्ये हते सयः शोचमन्यत्र त्रिरात्रम्‌ ॥ तथेव व्याघ्रः- 
“पतेन त्रियते यस्तु तस्याशोचं भवेद्रिया । आसप्ताहात्रिरात्र स्याइशरात्रमतः 
परम्‌ ॥ शास्त्राधाते उ्यहादूर्ध्ध यदि कश्चित्ममीयते । अशोचं प्राकृतं तस्य घर्वेव- 
जेषु नित्यशः ॥'' शख्राघाते क्षतं विना शवस्पशें त हारीतः-शवस्पृज्ञो मामे 
न प्रविशेयुरानक्षत्रद्शनात्‌ रात्री चेदादित्यस्थ ॥' यच मनु+- जहा चेकेन 
शज्या च त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः । शवस्पृशो विशुद्धयन्ति >्पहातदकदाथयिनः ॥ 
इति। अहवा रात्र्या चेत्यद्ोरात्रामित्युक्तम्‌ । त्रिमिखिरात्रैरिति नवरात्रमेवं, 
दशरात्रामेत्यथेः। तत्तद्‌न्नाशने तद्ृहवासेनापादि च ज्ञेयम्‌ ॥ अङ्भिरा :-“आशौचं 
पस्प संसगांदापतेट्रहमेधिनः । क्रियास्तस्य न छप्यन्ते शह्याणां च न तद्भवेत्‌ ॥ 
नि्दारायाशौचनिणयः अथ निहांराद्राशौचम्‌ ॥ सेहेन सवर्णनिहारे तदन्नाशने 


और सींगवाले म्डेच्छ और तस्करोंमें जो मृतक डुएहें और जो स्वामीके निमित्त मरें है 
हे राजन्‌ | ये सब वर्ण, और विशेषकर क्षत्री ये सब स्वर्गमें गमन करते है, जो बृहस्पतिन 
'लिखाहै कि, डिम संग्रामभ और बिजळीसे मृतक हये है राजा गौ ब्राह्मणकी षाढनाके 
-निमित्त जो मरे है, उनको झौप्र शोच और कोई महर्षि तीन दिनका अशौच लिखते हैं, 
रात्ने विना पराङ्मुख होकर जो बुतक हुआहो उसका तीन दिन अशौच होताहै, राजाने 
जित माराहे उसका तत्काळ शौच हे और अन्यत्र तीन दिन होता है वहांही ब्याप्रका 
कथन हे कि, घाव होकर जो मरे उसका दो प्रकार भशोच ळगता है कि, सात दिनतक 
तीन दिन और उसके आगे द्रा दिन होता हैं घाव लगकर तीन दिन पाछे कोई मर जाय 

` उसका सब वर्णेमिं सदा प्राकतहीं शोच है ॥ शक्लके छगनेसे घावसे रहित मृतकके 
सीमे दै दारीतका यह वाक्य दे कि, मतकके स्पर करनेवाळे नक्षत्रों दशनतक और , 
रात्रि होय तो सुयेके दशनतक प्राम न ` आवै, जो मनुने यह लिखा है पकै, 

. शबके स्प करनेवाले दिनरात वा नबरात वा दशरातसे पवित्र होते हैं, और जळ 
i देनेवाळे तीन रातमें पवित्र होते हैं बह उनके अन्नमक्षण और उनके घरमें निवास और 
आपत्तिमें जानना, कारण कि मनुने i है कि, उनके अन्नको न खाय, और उनके 

न रेह तो एकदिनमे पवित्र ता हे, अंगिराने 
[शोच ठग उसके कर्मोका लोप नहीं होता, जे क Vs 
हान्त अब मतके, सान ठेशानेका. भत अगेन करते हैं; प्रेमसे 












परिच्छेद; ३, ] | भाषाटीकासमेत! । (८०९) 


तहुहेंबासे च दशाहः ॥ तदन्ञानशने तहृहबासे ञयहः गहावार्सन्नामक्षणे 
चेकाहः ॥ भृतिग्रहणेन निहारे दाहे च तजात्याशौचम “यादि निरति प्रेतं 
प्रढांभाक्रान्तमानसः ॥ दशाहेन द्विजः शुद्धयेद्रादशाहेन भूमिपः ॥ मासार्धेन ठु 
बेश्स्तु शूदी मासेन शुद्धयति” इति कोमोंक्तेः ॥ विजातीयनिहारि तु शषजा- 
तीयमाशीचम्‌ ॥ अन्न ऋतिग्रहे द्विएणम “अवरश्रेद्वर॑ वर्ण वरो वाप्पवर यदि । 
बहेच्छवं तदाक्षोच द्रव्यायें द्विगुणं भवेत्‌” इति व्याथोक्तेः ॥ कोर्ममेतदिति 
गोडाः ॥ दाहेप्पेबस ॥ यतु आहे-“यो$सवणे तु मूल्येन नीत्वा चैव दहेनर! । 
आशोचं ठ भवेत्तस्प प्रेतनातिसमं नृप? इति तदापदि ज्ञेयम्‌ ॥ सोदकानिहारे 
ठु दृशाह इति माथवः ॥ अछंकरणे त॒ शञङ्कः-“कृच्छूपादो सपिण्डस्य प्रेतालं- 
करणे कृते । अज्ञानादुपवासः स्यादशक्तो ज्ञानमिष्यते ॥ ” धमार्थमनाथसवर्ण- 
हरणे क्रियाकरणे च द्विजस्पानन्तयज्ञफलम्‌ 'ल्लानं प्राणायामोमिस्पशश्चेति 
माधवीये’ ।  अग्निदेप्येवम्‌ ॥ ` प्रेतसंस्पशसं्कारैश्राहमणो नैव दुष्यति । 
वोढा चेवाम्निदाता च सद्यः खात्वा विश्ुद्धयाति'” इत्यपराके बृद्धपराशरोक्तेः ॥ 





अपने सवर्णको लेजाय, और उसके अन्नको मोजन करे और उसके वरमें रहे तो दश दि” 
नका अशौच लगता है; उसके अन्नको न खाय और उसके घरमे रहे तो तीन दिनका और 
धरमें न रहे ओर अन्न न खाय तो एक दिनका है वेतन लेकर छेजाय और दाह करे तो 
जातिका अशौच छगताहे, कारण कि, कूर्मपुराणमें लिखहे कि, छोममें मनकरके प्रेतको 
छेजाय तो ब्राहमण दश दिनमें, क्षत्रिय बारद दिनम, वैश्य पन्द्रह दिनमें, झट्ट एक मासमे शुद 
होतेहे विजातीयग्रेतको लेजाय तो शवकी जातिका अशौच लगताहे और भूत लेकर करे 
तो दूना अशोच लंगताहै, कारण कि, व्याघ्रने ळिखाहे कि, छोटा वणे बडे वर्णको ओर 
बडा वणे छोटे वर्णको द्रब्य लेकर ठेजाय तो अशौच दूना लगताहै, यह वाक्य कूमपुराणों। 
छिखाहै यद गोड कहतेहें, दाइमेमी इसी प्रकार जानो ॥ जो ब्रह्मपुराणमें छिखाँह कि, जो 
मनुष्य सवर्ण प्रेतको द्रव्यके निमित्त अझ्ानमें लेजाकर दाह करे हे राजन्‌ | उसको प्रेतजा« 
तिके तुल्य अशोच लगता है, वह आपतूकाळमं जानना, समानोदकको छेजाय तो दश दिन 
अशौच ठगता यह माधवका कथन है, सवके अळंकार करनेमें तो शंखने यह छिखाहै कि) 
. प्रेतके अलंकार करनेमें चौथाई इच्छ और अज्ञानसे ब्रत और अइात्तिमें लान करना 
चाहिये, धर्मके निमित्त अनाथ और सवर्ण प्रेतके ळेजाने और क्रिया करनेमें ब्राह्मणको 
यज्ञक। फल प्राप्त होताहै और वह घनान प्राणायाम और अभिका सी करे, यह माधवीयरमें 
काहे, जो आभि दे उसके निमित्त मा ऐसेही कहाई, कारण कि, अपराकमें दृद्धपराशरका 
बचन है कि, परेतके छूने और संस्रसे ब्राह्मण दूषित नहीँ होता, लेजानेवाला और 
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( ८१० ) ` निर्णयसिन्धुः । [ दृतीय- 


मातुलत्वादिसम्बन्धे त्रिरात्रम्‌। असंबन्धिद्विजान्वहित्वो दहित्वा च सचः शौचात्‌ । 
संबन्धे त्रिणत्रात्‌, इति पैठीनसिस्मृतेः ॥ गोतममिताक्षरायां वृद्धात्रिः-* सूतका 
दिगुण झञावं शावाद्रियुणमातवम्‌ । आतंवाद्विगुणा सतिस्ततोपि शवदाहकः ॥ 
अत्र पूर्वेणोत्तरनिवृत्तिरिस्पर्थः ॥ विष्णः= “मृतं द्विज न द्रेण द्वारयेन्न शु 
द्विजेन ॥”” देबलः= अह्चारी न कुर्वीत शववाहादिकक्रियाम्‌ ॥ यदि कुया 
चरेत्कृच्ळं पुनः संस्कारमेव च॥ ' याज्ञवस्क्यः -'आयार्यपिज्पाध्यायान्निर्हस्यापि 
्रती ब्रती ।' अतुगमने ठु सपिण्डे न दोषः ॥ “ विहितं हि सपिण्डानां प्रेतनि- 
इरणादिकम्‌ । तेषां करोति यः कश्चित्तस्याधिक्यं न विद्येत” इति देवलोक्ति३ ॥ 
दोषः स्यात्वस्तपिण्डस्य तत्रानायत्रियां विना’ इति हारीतेक्तिश्व ॥ समोत्कृष्टवणे 
तु माधवीये कण्वः- “अनुगम्य शवं बुद्धया खात्वा सृष्टा इताशनस्‌ ॥ सर्पिः 
प्रास्य पुनः खात्वा प्राणायामेविंशुद्ध्यति” इति ॥ 'हीनवणें तु क्षत्रियेःह४, बैइये 
पक्षिणी, चुद्रे त्रिरात्रम्‌, क्षत्रियस्य वैरयेऽहः, यदे पक्षिणी, वेश्यस्य देह” इति 
विज्ञानेश्वरः ॥ माधवस्तु- विप्रस्य वैश्ये दयहः, क्षत्रस्य शूद्वेप्यवमू । अन्यत्‌ 
अधिका देनेवाळा ज्ञान करके शीध शुद्ध होताहे, मातुळ आदिका सम्बन्ध होय तो तीन 
दिनतक अशौच है, कारण कि, पेठीनसिकी स्मृतिमें लिखाहे कि, असम्बन्धी द्विजको लेजा- 
बंकर और दाह करके शीघ्र शुद्धि और सम्बधमें तीन दिनके अनन्तर शुद्धि होतीहै ॥ 
गौतममिताक्षरामें इद्दात्रेका कथन है कि, सूतकसे दूना म्रृतकका और शवसे दूना ऋतुका . 
और ऋतुसे दुगुना प्रसवका और प्रसवसे दुगुना शृतकके दाइका अशीच लगताहे, इनमें - 
प्रथम अशौचमें पिछलेकी निवृत्ति नदी होती. विष्णुने यह लिखहि कि, मरे द्विजको झूद्धसे 
और झूद्दकों द्विजसे कभी न लिवालेजाय, देवळनें लिखादे कि, ब्रह्मचारीको प्रेतकौ दाह" 
. क्रेया आदि न करनी चाहिये, यदि करे तो छच्छू और फिर संस्कार करे.॥ याज्ञवल्क्यने 
दाद कि, आचार्य पिता उपाभ्यायको लेजाय तो ब्रक्लचारको दोष नहीं लगता सर्पिडके संग 
जानेमें दोष शदे कारण कि, देवठने कहा है [के सापडोंको प्रेत ऊेजाना चाहिये, जो कोई उसको 
करताहै उससे अधिक पुण्यात्मा कोई नहीँ है, हारीतने कद्दाहे कि, अनाथकी क्रियाको 
छोडकर असपिंडके रेजानेमें दोष शेताहे ॥ समान और उत्कृष्ट बर्णके लेजानेमें तो माधर्वा- 











परिच्छेद; ३. ] भाषादीकासमेत) । (८११ ) 


प्राग्वत्‌! ज्लानाशिस्पशेषृतारानानि सवेजेत्याह ॥ हीनषणेस्प दाहोध्वंदैहिककरणे 
तु आह्मे- ब्राह्मणों हीनवर्णस्प न कुयांदोर्ध्यदिहिकम्‌ ॥ कामाहछ्लोमात्तथा मोहाः 
त्कृत्वा तज्ज्ञातितां ब्रजेत्‌ ॥” मनुः-“ब्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकम 
च अमीवारमहीनं च त्रिभिः कृच्ळब्पंवोहाते ॥ परेषां सर्वबर्णोनां 
हीनेषु तंहेगुण्यत्रेगुण्यचातुर्णुण्याद्यह्ममू ॥ रोद्ननिणयः । अथ रीद्‌ने 
समोत्तमवर्णयोः संचयनात्पूर्व सचैलल्लानमूध्वमावमनम्‌ । होनवर्णेइ 
तु संचयात्माङ सचेछपूर्ध्व स्नानमात्रम्‌ ॥ विप्रस्य क्षत्रवेश्यविषये तु 
राह्म-“अस्थिसंचयने विप्रो रोति चेकक्षत्रवैश्ययाः । तदा खातः सचैलस्तु द्विती- 
यनि शुद्ध्यति ॥ कृते तु संचये विभ्रः खानेनेब शुचिभेवत ॥ कषत्रस्य वेश्येप्ये 
घम्‌ । शुदे तु संचयात्म्ाक्‌ विप्रस्य त्रिरात्रम्‌ । ति । ऊर्ध्व ठु 
दिजानामेकाहः । शूद्रस्य शुदे स्पर्श विना संचयास्पूवमेकाहः । ऊः सज्योति- 
रिति माधवाये ज्ञेयम्‌ । शुद्धितत्त्व पारस्करस्तु-“ अस्थिसंचयन दूध्वै मासं पाव- 
द्विजातयः । दिवसेनैव शुध्यन्ति वाससां क्षालनेन च ॥ सजातेर्दिवसेनेव 5पहा- 
डिजातय' | दवस सत्ता ७ कना 


दो दिन अशीच छगताहै और एके समान जानो । खान अझिका पश जोर पुत 
सर्वत्र तुल्य है, हीनवर्णके दाह और जौर््वदोरिक करनेमें तो ब्रह्मपुराणमें ढिलाे ee 
हॉनवर्णका और्घदेहिक न करे, काम, मोह, लोमसे करें तो उसी जातिको प्राप्त होताहे, 
मनुने कहा है कि, जिनका शात्नोक्त समथपर संस्कार न इञा हा उत नो्चाके प 2 
और सब वर्णोंके अन्त्यकर्मको कराकर ओर तथा अपने संवणकों (हिसा 5 १ द 
तान कच्छू ब्रतकों करके पापसे छूटता हे, होनवणेके यहा FR | कमे क्र he 
तिगुना, चौयुना पाप जानना ॥ भब समान और उत्तम व्णके यह रोनेका bo जे 

तेहँ अस्थिसंचयनसे पूष सचैल त्ान और पीछे रोब तो आचमन १७ सो ह 
आस्थि्ंचयनसे प्रथम सचेळ खान और पाछे ल्ानमात्र क. ब्राह्मणका कषतर ध्‌ र 
रोनेमें ता ब्रह्मएराणमें कहाहै कि, यदि त्राह्मण क्षवी वेश्यके यहां अश्यित्तचपनक | न 


> 
र करे दूसरे दि नैर अस्थिसंचयनसे पश्चात्‌ रुदन कर 

रुदन करे तो सचेल लान करे दूसरे दिन भर आएं fd त्‌ Re 
ऐसेही जानना, शूद्रक यहां 


NS ~ $ ~ 
तो स्लानतेही शुद्ध होतहे, वैश्येक यहाँ क्षत्रियका मा 3 शक 
आिथसंचयनसे प्रथम रुदन करे, तो तीन दिन क्षत्रिय आर वैश्‍्यके दो दिन 
उप्तस पोछे रुदन करनेमें द्विजोको एक दिनका अशीच लगता है, शूद्र शूदक यहां कड 
कंर. और स्पर्श न करें तो एक दिनका अस्थिसंचयनसे उपरान्त सूर्यास्ततकका भ 

£) 


लगताहै यह माधवीयमें लिखादै ॥ शुद्दितत्वमें पारस्करने तो यह be न 
चयनके उपरान्त मासपर्यन्तके रोनेमें द्विजीत एक दिन, और वल्लोंके घोनेसे शुद होतेह 
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(८९२) | निणेयसिन्युः । [ तृतीष- 


'क्षाव्रयवश्ययो!'' इत्युक्तम्‌ सपिण्डानां रोदननिहारादावदोष इत्युक्तं धाक्‌ ॥ 
विज्ञानेश्वररतु- “मृतस्य बान्धवैः सार्द कृत्वा तु परिदेवनम्‌ । वर्जयेत्तद्होरात्रे 
दानश्राद्वादिकम च'' इति पाररकरोक्तेः सर्वत्रेकरात्रमाह ॥ अशोचान्नभक्षणे 
निर्णयः ॥ अथाशोचान्नभक्षणे विष्णः- ्रा्मणादीनामाशौचे यः सकृदेवान्नमश्नाति 
तस्य ताषदाशोचम्‌। याषत्तेषामाशोचव्यपगमे प्रायाश्रित्तम' इति अज्ञाने त्वद्धिराः- 
“अन्हदंक्षाहे सक्सान्नं सतके मृतकेपि वा ॥ अस्याशोचं भवेसावद्यावदन्नं ब्रज- 
त्यघः ॥” प्रायश्चित्तं त्वमत्या विप्रस्य वणेक्रभेणकाइञ्यहपञ्चाहसप्ताहोपवासाः 
दश विशातिः षष्टिः शतं च प्राणायामाः, पञ्चगव्याशनं च। अभ्यास द्िणुणस्‌ । 
आपदि तु प्राणायामश्षतं पंचशतमंष्टशतमष्टसहस्रं गायत्रीजपश्च । मत्यापदि तु 
सबणोशोचे त्रिरघमर्षणं गायऱ्यष्टसहखं च क्षत्रियाशोचे उपवासः तञ्च वेश्या शोचे 
तरिरात्रोपवासश्च । शूद्राशोचे कृच्छः। क्षत्रवैश्ययोः पञ्चशतमष्टशतं गायत्रीजपः । 
उत्तमेषु शूद्रस्य सवत्र स्नानस्‌ । सत्यानापदि विप्रस्य वणेए सांतपनकृच्ळुमहा- 
सांतपनचान्द्राणि । अभ्यासे तु मासिकद्रेमासिकत्रेमासिकषाण्मासिकानीत्यादिं 


और सजातोयके यहां एक दिनमे और क्षत्रिय और वेश्यके यहां रोनेसे तीन दिनम पवित्रता 

होती है, सर्पिडोके रोने और लेजानेम दोष नहीं, यह पहले कह आयेहें, विज्ञानेश्वरने तो 

सब जगह एक रात लिखाहे, कारण कि, यह पारस्करने लिखाहे कि बांघवोंके संग प्रेतका 

शोक करके उस रात दिनमें श्राद्ध और दान आदि कमका त्यागदना चाहिये ॥ अब अशा- 

` चकते अज खानेमे दोष लिखते विष्णुने कहाहै कि, ब्राह्मण आदिके अशोचमें एक बार जो 
अन्न मोजन करताहै, उसको तबतक अशीच ळगताहे, जबतक उनको होताहे, और अशो 

चके उपरान्त प्रायश्चित्त लगताहै, अज्ञानसे करे तो आगेराने कहहि कि, सूतक वा मृतकम दश 

[दिनके भीतर खानेसे इतने काळतक उसको अशौच लगताहे, जबतक वह अन बाहिर न 
निकंळजाय और विना जाने मोजन करनेका प्रायश्चित्त तो ब्राह्मणादि वर्णोके क्रमसे एक 

तीन, पांच, सात दिनका ब्रत करना तथा दरा, वीस, साठ, सो प्राणायाम ओर पचगव्यको 

भक्षण करें, और बारबार करनेमें दूना प्रायश्चित्ते, और आपस्काळमें तो सो प्राणायाम 

पांच सो प्राणायाम और आठ हजार गायत्रोका जप काहे, जानकर सवर्णक अशोचमे . 

मोजन कर तो तीन बार अघमषेण और आठ हजार गायत्रीका जप करे, ओर क्षत्रियक अशा 

` चं भोजन करे ता उपवासभी कहाँहे, और वेश्‍्यके अजोचम तीन रातका व्रत है, शूद्धके 

_ अशीचमे ष्छत्त हे. क्षत्रीय और वैश्य उत्तम बणेके अशीं. खाय तो पांच सी ओर 
गायत्रीको जप कै, और दरका सर्वत्र ्ानमात्रका प्रायश्चित कहा हे जानकर 
विना ब्राह्मण तानें वणोकें अशोचमें भोजन करे तो सांतपन, इच्छू, महा- 


द्रायण कौ, और, वारम्वार, मोजन 
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परिच्छेदः ३, | भाषाटीकासमेत) । (८१३) 


माधवीयादो ज्ञेयम्‌ ॥ अथ दासस्य स्वदास्युत्पन्नस्य सपिण्डमृतों स्तानमात्रेण 
स्वामिकापें स्पृयस्वम्‌ ॥ भक्तदासर्य उ्पहोध्वेम्‌ ॥ 'सद्यः स्पृश्यों गर्भदासोभ- 
क्तदासलयहाचछुचि: ' इत स्वृत्यन्तरोक्तः “मूल्यकमंकराः शूद्रदासादासास्तथेव 
न । स्नाने शरीर्संस्कारे गृकमण्यदूषिताः” इति शातातपेक्तिश्व ॥ एतचानन्य- 
साध्ये तत्कार्ययाचे ॥ अन्यत्र मासाद्याक्षोचमस्त्येव ॥ एवं दास्यामपि । सूति- 
कायास्तस्या अध्पृश्यत्वमपि मासमात्रम्‌ “दासी दासश्च सवो वे यस्य वर्णस्य यो 
भवेत्‌ ! तद्वणेस्य भवेच्छोचं दास्या मासस्तु सूतकम्‌ '' इत्याद्रिरसोक्तेः ॥ 
षडशीतावापे-“स्वाभिशोचेन दासाद्याः स्पृह्या मासश्त कर्ममु । 
योग्याः स्युर्मासतो दासी सूती चेत्स्पृरयतामियात्‌ ॥ दत्तदाप्ता 
दीनां श्वसापिण्डमरणादो  स्वास्याशोचसमसंख्यांदेनोध्य स्यापि 
मास्ताद्याश्षोचे स्वामिकार्ये स्पृहपतेति हरदत्तः ॥ “दासान्तेवासिभृतकाः शिष्याः 
श्रेकत्रवासिनः । स्वामितुल्येन शोदेन शुध्यन्ति मृतसूतके” इति बृहस्पतिः 
ह्वृतेः ॥ दासश्चाच-“गृहजातस्तथा क्रतो ळब्या दायादुपागतः । अन्नकालः 





छः महीने त्रत आदि माधवीय आदिमें जानने || अब अपनी दासीमें उत्पन्न दासका अशौच 
[लखतेहें, अपना सर्पिड पृतक होजाय तो खान करनेसे स्वामीके कार्यमें छूनेके योग्य होताहे 
और ( और भोजन करनेवाले दासका ) तीन दिन अधिक अशौच होता है, कारण कि, 
अन्यस्पातिका कथन है कि, गर्मदास शीघ्र स्प्शसे योग्य हे और भक्तदास तीन (दिने पवित्र 
होता है और शातातपने भी ळिखाहे कि, मोळसे काय करनेवाले शद और दासीके दास जो 
है, वे शरीरका संस्कार स्नान करनेसे घरके काम करनेमें दूषित नहीं है, यह भी उस कार्यमें हे जिसको 
दूसरा न करसके, औरमे दो महीने आदिका अज्ञीःच हे, इसी प्रकार दासीमें मी समझना चाहिये 
सातका दासीको तो महोनेतक सपश न करे, कारण कि, अंगिरसने कहा है, दासी बा 
दास जो जिस वर्णका होता है उसको उसी वणेका अशौच लगता हे, दासांका सुतक ता. पहा” 
जभरका लगता हे. षढशीतिमें भी कहा है एकै, दास आदि स्वामीकी शाद्धिके ह “उनके 
योग्य होते हैं,(और दासी प्रसूता होय तो एक महीनेमें स्पशके योग्य होती है ॥ ज. दास 
दत्त हें उनके अपने सपिंडके मरण आदिमे स्वार्मीका अशोच लगता दे, और तुल्य सख्याके 
दिनोंके पीछे महीने आदिके अशौच होनेपर' रवामीके कार्यम स्पशो करनेकी योग्यता होती 
है, यह हरदत्तने कहा हे, कारण कि, बृहृस्पतिकों स्मृति है कि, दास अन्तबासी र शिष्य ) 
भृत्य और एकत्र रहनेवाळे शिष्य ये मरण सूतकमें सवामीक अशीचसे पवित्र होते है. यहा 
दाससे इन पन्द्रह मांतिके दासोंमें मक्तदाससे पृथकू लेना कि, घरमे उत्पन्न हुआ, मोळ 
छिया, मिळ्याया, दायके क्रमसे आया, अनेक अकाठमें प्रात इआ, स्वार्मीको बुळ्या, 
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(८१४) निणयसिम्धुः । [ तृतीय- 


भृतस्तददाहितः स्वामिना च यः ॥ मोक्षितो महतश्रणाशुद्धप्रापः पणे जितः । 
तथाहमित्युपगतः प्रत्रज्यावासितः कृतः ॥ मक्तदासश्व विज्ञेयस्तयेष वडवाहतः ॥ 

बिक्रेता चात्मनः शाचे दासाः पञ्चदश स्मृताः ”” इति नारदोक्तेषु गर्भभक्तदासी 

विना ज्ञेयाः ॥ बढवा दासी तया हतस्तामुद्राह्म दासो जात इत्यर्थः॥अन्तेवास्यपि 
तनैवोक्तः “स्वज्ञिरपमिच्छन्नाहतु बाम्धदानामनुज्ञया। आचार्यस्य वसे दन्ते कृत्वा 

काळं सुनिश्चितम्‌ ॥ आचार्यः शिक्षयेदन स्वगृहे दत्तमोजनम्‌' इति ॥ शिष्यः 
स्तत्तल्यो विद्यार्थी ॥ दासादेः स्वामितस्सापिण्डमरणे तु विष्णुः- पत्नीनां दाखा- 
नामानुलोम्येन स्थामिठुल्यमाशोचम मृते स्वामिन्यात्मीयम्‌’ इति प्रतिलोमदाः 
सानामाज्ञीचाभावः ॥ 'बणानामानुलोम्येन दास्ये न प्रतिळोमतः’ इति याज्ञव 
स्क्याक्तेः ॥ रात्रो जनने मरणे वा निर्णयः | अथ रात्रौ जनने मरणे वा रात्रि 
त्रिभागां कृत्वाऽ्यमागद्वये चेत्पूर्ष दिनम्‌, अन्त्य तचरमिति मिताक्षरायास्‌ ॥ 

यछ प्रागर्धरात्रात्‌ प्राग्वा सुयोंदयात्पव दिनमित्युक्तं, तत्र देशाचारतों व्यवस्था॥ 

सर्व चाशोचमाहिताग्रेदाहं तद्विन्नस्य मरणमारभ्प ज्ञेयम्‌॥ “अनञ्ञिमत ठत्कान्ते- 
राशायादीदजातिष । दाहादभिमतो विन्याद्विदेशस्ये मृत सति” इति पेठीन- . 

बडे ऋणसे छुटाया, युद्धसे प्राप्त और दांवसे जीता हुआ, मैं तुम्हारा टं यह कहकर आया, 
यंन्यासका त्याग किया हुआ भक्तदास, विवाही हुईं दासीमें उत्पन्न ( वडवाहृत ) अपना 
बेष्वनेवाळा, यह पन्द्रह जन शास्त्रमें दास लिखे हैं अन्तेबासी भी उसनेही छिखा कि, 
बान्धवॉकी आज्ञास शिल्प सीखनेको इच्छा करताहुआ जो आचार्यके निकट कालका नियम 

करके रहै और आचाये उसको अपने घरसे मोजन देफर उपदेश दे उसे अन्तेवासी कहां 

है, और शिष्य भी विद्याको इच्छावाळा उसके समान होता है. स्वामी और उसके सापिंडोके 

` मृतक होनेमें दार्सादिकोंके निमित्त विष्णुने यह लिखा है कि, अनुळोम पत्नी और दासॉको 
स्सामीका अशौच लगता है, और श्वार्माके मरनेमें अपनी जातिका अशौच ळगता है, और 

प्रतिछोम दासोंको तो अशौच नहीं छगताहै कारण कि, याइबस्क्यने कहाहे कि, वणे अलुलोमसे 

दास होते हैं प्रतिळोमसे नहीं होते ॥ इसके उपरांत जन्म बा मृत्यु होय तो रात्रिके तीन माग करके 

पहले दो मागमें होय तो पूवेदिन, और पिछळे मागमे होय तो अगछा दिन अशीच लगता है 

यह मिता क्षरामें कहा है और जो अरात्र और सूर्योदयसे प्रथम पहिळा दिन लिखा 

5 हे वहा देशाचारसे व्यवस्था जाननी चाहिये, संपुर्ण अशौच अझिहोत्रीको दाइसे और 
ग दूसरको मरणसे जानना चाहिये, कारण कि, पैठानसिकी स्मृतिमें लिखा है कि, 
` द्विजातिषोमे क अशौच मृत्युसे और अभिडोत्रीको दाहसे लगता है, 
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परिच्छेद: ३, ] भ्रावाटीकासमेत! । (८१९). 


नसिसमृतेः ॥ आहिताग्निः सात्रि! ॥ ‘आहितामिश्चेत्रवसन्सरियेत पुनः. संस्कारं 
कृत्वा शबबदाशोचम्‌' इति वसिष्ठे विशेषोक्तेः ॥ 'दाहादव तु कतेव्यं यस्य 
वेतानिको विथिः इति ग्राह्माच ॥ यत्तु- ्रतस्वामिना रामाण्डारेण चोक्तम्‌ 
'आहिताश्चेरपि मरणाद्यव दक्षरात्र दशाहं शावमाशाचम्‌’ इति मरणनिमित्तत्वाः 
ततस्य । यत्त दाहादेव तस्याशोचमुक्ते, तत्संस्कारनिमित्ताशोचं पृथगेव । तेन 
गृह्याभेः संस्काशाङ्गं त्रिरात्रम्‌ । श्रोताग्रेस्तु दक्षरात्रमू । मरणनिमित्तं तभयोदेद्या- 
हम्‌ । दाहात्मागपीति ॥ तद्वचनावरोधासूर्यस्यैवोत्कर्षान्मूळकृरपनाळाघवाञ्च 
चिन्त्यम्ञ्‌ ॥ अतिक्रान्ताशोचनिर्णयः । अयातिकान्ताशोचम्‌ ॥ तत्राशोचमध्ये 
जनानादौ ज्ञाते तच्छेषण शुद्धिः ॥ “विगतं तु विदेशस्थं ड्राणयाद्यों हतिदशम्‌ । 
यच्छेष दइारात्रस्य तावदेवाशाविभवेत्‌ ”” इति मनूक्तेः ॥ अत्र केंचिदेतत्युतराः 
तिरिक्तविषयम्‌ ॥ तेषां त्वाशौचमध्ये श्रवणेपि तदाद्येब दाहादि । 

“ पितरौ चेन््ुतौ स्यातां दूरस्थोपि हि पुत्रकः । श्रृत्वा तादिनमारभ्य दशाहं 
सूतकी भवेत्‌ ॥ ” इत्यस्य सवोपषादत्वादित्याहुस्त्न ॥ ज्ञातमरणस्य 
निमित्तत्वात्‌ * अनग्रिमतउत्कान्तः ' इत्पादिविरोधाच ॥ स्मृत्यर्थसा- ` 
रेपि-' जनते मरणे या प्रथमदिनादूध्व॑ ज्ञाते पुत्रादीनां शेषेणेव शुद्धिः । 

यादि आहिताश्चि परदेशे मृत्युको प्राप्त हो ती फिर संस्कार करके सबके तुल्य अशौच माने, 

और भरहमपुराणका वाक्य भा है कि, जो अभिहोत्री हे उसका अशीच दाहसे जानना ॥ 

और जो धूर्तस्वामी और रामांडारने लिखा दै कि, आहिताम्निको भी मरणसेही दश रात 

अशीच लगता है, कारण कि, शवका अशौव दश दिन होता है, उसका निमित शुश्यु ह 
और जो उसको दाहसेही अशौच लिखा है वह संस्कारके निमित्त अशौच प्रथकूही है, इससे 
गृह्मामिहो त्रीको संस्कारका अंग भशौच तीन दिन और श्रौतामिको दश दिन होता हे और 
शस्युनिभित्त अशौच तो दोनोंको दाहे प्रथम भी दश दिनका लगता हे, यह सब वाक्ये 
विरोधसे और पूर्वक उत्कृष्टतास और मूलकस्पनाको लघुतासे करने योग्य हैं ॥ अतिक्रांत 
अशौचको वर्णन करते हैं, यदि अशौचके बाचमें जन्मादि होजाय तो पूर्व अशौचके शेषसे 
बुद्धि होती है कारण कि, मनुने लिखा है कि, विदेशे मृतक हयेको जो दश दिनके मातर 
सुने तो जितने दिन दशमे शेष हों उनसेही पवित्र होता है. यहां कोई लिखते हैं. कि, यह 
पुत्र आदिसे मिन्नके विषयमें है उनके मतमें अशौचके बीचे सुननेपर मी सुननेके ps 

अशीच लगता हे, कारण कि, यह वाक्य सबका अपवाद 

कि, ल हो जाय तो दूररिथित भी पुत्र जिस दिन घने उस दिनसे ळेकर दश दिन 
सुतकी होता है, सो यथार्थे नही. कारण कि, ज्ञातमें मृत्यु निमित्त है, और अमिहेत्रासे 
पृथकू मरणते अशौच लगता है, इध्यादि वाक्योंका विरोध आता है ॥ स्पत्य्यसारमेमी 
किला है कि, जन्म बा मरणके पहले दिनसे पाछि ज्ञान होय तो पुत्र आदिक पवित्रता 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 








(८१६) निणेथसतिन्धुः । { तृतीवि= 


इति ॥ षडशीतावपराके चेवभ ॥ दक्षाहादृध्व ज्ञाते तु बृद्धवासिष्ठ।-' मासत्रये 
जिरात्र स्पात्षण्परासे पक्षिणी तथा । अहस्तु नवमाद्‌वागू्थ्वं खानेन शुध्यति ॥ ! 
जनने त्वातिकान्ता्षौचं नास्त्येव ˆ नाशुद्विः प्रसवाशोचे व्यतीते दिनेऽक्षपि ' 
इति देवलोक्तेः। पितुः स्नानं तत्रापि भवत्येव “निर्दशं ज्ञातिमरणं क्वत्वा एुत्रस्य 
जन्भ च। सवासा जलमाप्लुत्प शुद्धो भवति मानवः ॥!! इयि मनूक्तेः ॥ तच्चाति- 
क्रान्ताशोचं दशाहादिजात्पाशोचविषयम्‌ ॥ न त्वनुपनीतादि।निवित्तात्ररा- 
त्रादौ-“उपनीते तु विषम तस्मिन्नेवातिकालजम्‌ ? इति व्पाघरोक्तेः ॥ “निदेशं 
ज्ञातिमरणम्‌ › ` अतिकान्ते दशाहे ठु ' इति मनूक्तेश्च ॥ माथवीये देवलस्तु- 
“आ त्रिपक्षात्रिरात्रं स्यात्पण्मासात्पक्षिगी ततः । परमेकाहमावषां द्ध्व ज्ञातो 
विशुध्पान्ति”” इत्याह ॥ तत्रापद्नापद्विषयत्वेन व्यवस्था । इदं चेकदेशे ॥ देशा” 
न्तरे तु खानमात्रम्‌ ॥ ` देशान्तरभृतं श्रत्वा ङ्कीवे वेज़ानसे यतो । मृते खानेन 
शुष्यन्ति गर्भस्रावे च गोत्रिणः ” इति पराशरोक्तरिति विज्ञानेश्वरः ॥ स्नानं 
वत्सरान्ते “ अवाळूत्रिपक्षात्त्रिनिश पण्मासाच दिवानिशम्‌ । अहः संवत्क्वराद्‌ः 





शेषसे होती है, षडशीति और अपराकमेमी ऐसेही ळिद्मा है, दशदिनसे उपरान्त प्रर्तात | 
होय तो दृद्धवतिष्ठने यह लिखा हे कि, तीन महानेतक सुननेमें त्रिरात्र, छ; महीनेतक पक्षिणी, 
> [eS ए SS ~ र ~ AQ 
नो महीनेसे पूर्वतक एक दिन अशोच ळगता हे ओर इसके पाळे खानले पवित्रता होती है. 
जन्धरमें तो अतिक्रांत अशोच लगताही नहीं, कारण कि, देवलने लिखा है कि, प्रसवके 
अशौचमें दिनोंके बातेनपर अञ्चुद्धि नहा होती, पिताके मरनेमें खान तो बहांमी होता है 
कारण कि, मनुने लिखा हे, कि, दशदिनके उपरान्त ज्ञातिका मरण ओर पुत्रजन्मकों सुन: 
कर सवल्न लान करके उसी क्षणमें मनुष्य पवित्र होता हे, वह अतिक्रांताशोच दशाद 
आदि जातिके अशौचविषयमें हे. ओरं अनुपर्नात आदिके त्रिएत्र इत्यादि अशौचमें 
नह हे, कारण कि, ब्यप्रिका कथन हे कि, यहञोपर्वीतीको तो अतिकाळका अशोच ईर्वोक्तसे 
_बिषम ठगता हे, ओर मनुनेमी दर दिनके पाळे ज्ञातिमरण, और दश दिनके उपरान्त झुने 
तो जनमात्रसे शुद्धि कही हे ॥ माधबीथमें. देवकका यह कथन हे=तीन पखबारेसे छुने तो | 
त्रिरात्र, छ; महीनेतक पक्षिणी, फिर वर्षेतक एक दिन, इसके अनन्तर खानसे पवित्रता 
होती हे, वहां विपात्ति ओर विना विपापिके बिषयसे ब्यबस्था जानना चाहिसे, यहमी एक 
Cr | ~ 
देशम है देशान्तरं तो ज्ानमात्र कहा हे, कारण कि, यह पराशरे ढिला है कि, देशा: 
न्तरं शतको झुनकर और नइंलक बानभ्रय संन्यासांका मरण और गर्भक्े सावमे गोरी 
छानसे पवित्र होते हैं यह मिडानेश्वरका मत ६. वर्षके पछि खान है, कारण कि, विष्युने 
कि. तीन र्र 4 
Fः शाके रिळरतीन एखबारते पहले तीन रात, छ महाने - तक दिनरात, बर्से पहले देशा” 
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परियेद। ३. ] माषाटीकासमेतः । (८१७) 


बागेदशास्तरभृतेष्बपि॥ "इति विष्णूक्तेरेते माघवः ॥ इदं सपिण्डानां देशान्तरे 
स्नानं सोद्‌कानामिति युक्तम्‌ ॥ लक्षणं स्वाह ब्रहस्पतिः-''महानयन्तरं यत्र 
गिरियां व्यवधायकः वाचो यत्र विभिद्यन्ते तदेश्षान्तरमुच्यते ॥ , देजञाम्तरं वदः 
त्पेके वाष्टियोजनमायतम्‌ । चत्वारिंशद्वदन्त्यन्ये त्रिशद्न्ये तथेव च” इति ॥ 
एतत्सव मातापितृभिन्नविषयम्‌ । ' तयोस्तु पितरौ चेव! इति पूर्वपैठीनसि- 
वाक्यात्सदा पणेमेव दाहादि ॥ स्मुत्यथं्रारेपि-'मातामिठ्मरणे दूरदेशेपि 
संवत्सरोध्ब्मपि पुत्रो दशाहादिक प्णमाशोचं कुर्यात्‌ स्री पुंसयोः परस्परं सपः 
त्नीडु चैवम्‌ ' इति । शुद्वितर्वादयो गोडास्तु-“ ऊर्ध्व संवत्सरादाद्यादन्यश्रे- 
च्छूयते मृतः । भवेदेकाहमेवात्र त्च संन्पासतिनां न तु ॥ ” इति देषळोक्तेः । 


पित्रोरड्द्मध्ये त्रिरात्रमूध्वमेकाहः । बन्धुर्माता पिता भरता च । पूवोक्तदञ्ञाः 
इस्तु कलिङ्गादिदेशपर इत्याहुः ॥ ते बन्धुपदस्य पुत्रादिपरत्वे मानाभावादु- 
पक्ष्याः । स्रापत्नमातुस्तु दक्षः पिठृपत्न्यामपेतायां मातृषर्भ द्विजोत्तम्रः । 


NAA 6 Las 


संवत्सरे व्यतीतेपि त्रिरात्र मशचिमेवेत्‌॥” “हीनबर्णमातषु सपलीषु चैवम्‌? इति 





“तरमें मृतक हुओंका एक दिन अशीच होता हे यह माधवका मत हे, यह सपिंडॉके निमि 
हे देशान्तरमें समानोदकाँको तो स्वान दै ॥ उसका ढक्षण बरुहस्पतिने लिखा है कि, जहाँ 
मरहानदीका अन्तर हो, वा पर्वत बाँचें हो और वार्णाका मेद हो उसे देशान्तर कहते हैं 


4 वर a ~ 
कोई साठ योजन लम्बा, और कोई चाळा योजन, और कोई तीस योजनका देशांतर 


कहते हैं, यदद सब माता पितासे भिन्के विषयमें जानना उनके माता पिता मृत्यु हुये हॉय 
तो इस (वाक्त पैठीनसि तिके वाक्यसे पुत्रोंको सदा दशाह आदि जशौच लगता हे॥ 
सृत्यधेसारमें कहा दे कि, मातापिताके मरणमें दूर देश और वर्षके पीछे मी पुत्र दशाह 
आदि पूर्ण अशौच करै, जी पुरुष और परस्पर संवणे और उत्तम वर्णकी पत्नियोंमें मी 
ऐलेही दे. शद्वितत्ब आदि गोड तो यह लिखते हैं कि, प्रथम वर्षेके उपरांत यदि शतक 
हुआ बंडु श्रवण कियाजाय तो एक दिन अशौच ळगता ह और बह संन्यालियोंको नहीं 
लगता, इस देवलके वाक्यसे पिता माताका अंशोव बषैके बीचे त्रिरात्र और है 
एक दिन लगता है, बन्थुपदत्ते पिता माता मर्ताको जानना, पूर्वोक्त दशदिनका अशौच 

किंग आदि देझमें होता है, वे इल विमित उपेक्षा करने थोग्य हैं कि, बंधुप दकों पिता 
आदिके बोधक होनेमें प्रमाण नह हे, सपत्नीके अशौचमें तो दक्षका वाक्य हे हे दिज- 
प्रेष्ठ | माताके सिवाय और तिताकी पत्नी मरे तो वषेदिनके उपरातमें शुद्धि होती है, मातासे 


मित्र होबवणेकी सपिनयोमें मी ऐसेही दिखा है, सह्ारम भी पसी लिखा है कि, पिताक्ी | 
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(८१८) निणेयासिन्धुः । | तृतीय 


स्तृत्पर्थसारे ॥ केचित्‌ 'पितुः पतन्या प्रमीतायामौरसे तनये तथा’ इति आह्यो” 
क्तेणेरसेपीदमाहुः ॥ षडशीतावप्येषम्‌ । एतत्पर्ववर्णतुस्पम्‌ “तुर्यं बयस्षि सेः 
बामतिकान्ते तयेव च' इति व्याघोक्ते! ॥ अशोचपंपातानिणंयः । अथाशोचः 
संपाते उच्यते ॥ तत्र ज्ञावे शावं, सूतके सूतकम्‌ ॥ शावे सूतकं सूतके शाव 
वा ॥ तत्राप्युत्तरं काळतः प्रवेग समं न्यूनमधिकं चेति द्वादश मेदाः ॥ यदेक 
दिने समं न्यूनमविक वाक्षोचद्वयं ततर तंत्रेणान्यँसि द्विः ॥ दरयोरेककाछत्वात्‌ । यदा 
तु द्वितीयादिदिनेषूत्तरं सजातीयं छावे जननं षा समकाछं न्यूनकाळं था परं 
स्यात्तदा षट्सु पक्षेषु पूरवशेबेण शुद्धि! ॥ ‘अन्तरा जन्ममरणे वोषाहो मिवे शुध्यति’ 
इति याज्ञबस्क्योक्तेः ॥ अन्तरा ज्ञाते इत्यर्थः ॥ ज्ञातस्येव जनना देर्निमित्तत्वात्‌ ॥ 
पूर्वाशौचो त्तरं तन्मध्योत्पन्ने जति तूत्तरमेव कार्य म॥झुद्धितच्वेप्युक्तय- इवा शो चान्त 
रुत्पन्न समानं लघु वा निमित्तं तत्काळादुपरिश्रतं स्वाशोचहेठुरेव । अज्ञातं तुन! 
अविज्ञाते न दोषः स्पाच्छाद्वादिष कथंचन’ इत्यस्याक्षोचसांक्षेवि प्रवृत्ते । तेना" 
ज्ञनादूबोत्सगांदौ कृते पश्चाजज्ञातेपि नावृत्तिरिति ॥ माधवीये यमोपि जनने 
जननं चेत्स्पान्मरणे मरणं तया । पूर्वशेषेण शुद्धिः स्पादुत्तराशोचवर्जनुम॥ ! 
पत्नी मृतक होजाय तो ओरसपुत्रको ऐसेही अशोच लगता है, इस ्राह्मके वाक्यसे कोई और 
सपुत्रको भी यह त्रिरात्रका अशौच. लिखते हैं, षडतिमें भी रेसेही कहा हे, यह सब बामे 
बराबर है, कारण कि, व्याप्नने कहा हे कि, अतिक्रान्ताशीच सब बर्णोंकी समान हुआ करते हूँ 
अब अद्यौचका संपात वर्णन करतेहैँ, मत्युमे गव्यु, सूतके सृतक, मरणमें सूतक, सूतके 
मरण उनमें मी पीछेतक पूर्वक सामन न्यून बा अधिक ये बारह १३ प्रकारके संपात अशौच 
कहातेंहें. यदि तुस्य न्यून वा अधिक दो अशौच एक दिन होजाय तो दोनों एक समयमें 
होनेके तन्त्रसे दूसरेकी भी सिद्धि होतीहे, जब द्वितीय आदि दिनोंमें दूसरा अशौच सजातीय 
होजाय वा मृत्युके दिनही सूतक होजाय वा न्यून समयका दूसरा अशीच होजाय तो इन छहीं 
पक्षम पुरके पूर्ण होनेसे शुद्धि होतीहे, कारण कि, याज्वल्ययने लिखा है कि,मध्यमें जन्म वा 
मुत्यु होजाय तो शेषदिनोमे ही शुद्धि होती है, बाचर्मे जानलिया हो यह अथे है,कारण कि , 
जन्म भादिका ज्ञान होना अशैचका कारण है पूर्वे अशौचके उपरान्त मध्यमें उत्पन हुयेका 
ज्ञान होय तो पीछे अशौच करना चाहिये ॥ शुद्वितस््रमे भी लिखाहे कि, पूर्व अशोचके 
बीचमें इयेकी तुस्य वा लघु निमित्त अशौच, उसके समयसे पीछे श्रवण किया द्वोय तो 
घहुअपने अशौचका कारण है, और ज्ञान न हो तो हेतु नहीं होता, 


कारण कि, शइ आदिमे विना जाने कदाचित्‌ मी दोष नह होताहै, इसकी 
अज्ञाचेक सकय भी प्रति हे, इससे अज्ञानसे वृषोत्सग आदि करनेपर पाछे ल ज्ञान - 


~ “> ~ 9) ~ A $ 
होनेपर भी उसको आति नह! होतो, माधबीथमे यमका ठेख है कि, जन्ममें जन्म और 


= म्ररणवें मरण होजाय तो पहलेके शेषसे झाड होती है, उत्तर अशोच नह लगता, यहां कोई 
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परिच्छेदः ३. ] माषाटीकासमेतः । (८१९) 


अन्न केचित- अन्तदक्षाहे स्यातां चेत्पुनमंरणजन्मनी । तावस्स्पादश्चाविविं्रो 
याचत्तत्‌ स्यादानदशस्‌'’ इत मनुपराशराद्यैदेशाइग्रहणात्पूणाशोखे एव पूवशषेण 
शुद्वः । ञयहाद्यरपाश्षाचसंपाते तूत्तरेणेव शुद्धिरित्पाहः ॥ हरदत्तोप्येवमाह ॥ गोडा 
अप्येवम्‌ ॥ तन्न ॥ याज्ञवरक्यादिवशेन दशाहस्य तुरयकालाशोचोपछक्षणत्वात्‌ । 

समानाशोचसंपाते प्रथमेन समापयेत॥असमाने दवितीयेन घमराजवचो यथा॥” 
इति माधवीये शंखोक्तेः ॥ अपराकंमिताक्षरादिविरोधाञ्च ॥ यदा तु सूतके शावं 
समन्यूनमाधिक वा तदान पूर्वशषेषाच्छाद्वः । तदाहांगिराः- सूतके मृतकं चेत्स्या- 
न्मृतके त्वथ सुतकसू । तत्राथिकृत्य मृतक शोच कुयान्न सूतके ॥ ” षट्त्रिंशः 
न्मते-' शावाशोच सब्षुसन्ने सूतकं ठु यदा मवेत्‌। शावन शुध्यते सूतिनं सूतिः शावः 
शोधिनी ॥' चतुर्विशतिमतेषि!- मृतेन शुध्यते जातं न मृतं जातकेन तु ॥' अतो 
यदा दक्षाहनननमध्ये तदन्ते वा 5यहादि शावं, तदा पूवेण शुद्धार्वाप 
तन्निमित्तमर्पृञ्यत्वं भवत्येव ॥ 'मरणोत्पत्तियोगे तु गरीयो मरण भवेत्‌ ' 
इति कोर्माचच ॥ गोतमव्याख्यायां वृद्धाव्रिरापे-“सूतकाद्ियुणं शावं शावाद्रिः 
गुणमातंवसू्‌ । आर्तेवाद्विुणा सूतिस्ततोपि शवदाहकः ॥ '! अन्न 
यह लिखते हैं कि, दशदिनके मातर फिर मरण वा जन्म होजाय तो तितने काळतक ब्राहमण 
अशुचि रहता हे, इतने उस प्रथमके दश दिन न हॉ.इन मनु पराशर आदिक वाक्याम दशाह 
पदका प्रहण किया है, रण भशौचमें मी एवरोषसे द्धि होता हे, और तीन दिन आदि अल्प 
अशोचके सम्पातमें तो पूषेशेषसे पवित्रता होतीहै ॥ हरदत्तने मी ऐसेही ळिखा है, गौड भी 
ऐसी कथन करतं ह, सां डाचत नहा कारण कि, याज्ञबह्क्य आदिके वाक्यांस दशाहपद 
समान काळके अशीचमें कहा हे, और माधबीयमें शंखका कथन हे कि, समान अशीचके 
संपातम प्रथमस समाप्त कर, आर असमान अशाचका दूसरेसे घमराजक वचनानुसार समाप्त 
करे. और अपरार्क ओर मिताक्षरा आदिकामी इससे विरोध हे. जब सूतकम मरणाशाच 

ल्य न्यून वा अधिक होजांय तो पहळेकी पूर्तिस पवित्रता होतीहे, यहा मंगिराने छिखा हे 
कि, सतकमे मृतक और मृतकमें सतक होजाय तो शृतकसे केकर मूतक करें सतकसे मृतक न 
करना चाहिय. षड्बिञ्चका कथन हे कि, मरणक अशाचम॑ यंदि सुतक होजाय तो मरणक 
अशौचसे सतक झुद्ध होताहे, सतकसे मृतक नहीं ॥ चतुविशातिके मतंभ मी कहाह कि 

रणसे जातक पवित्र होताहे, जातकसे मृतक नह, इसस जब जन्म दशाहृके मध्यमें बा 
उसके अन्तमें मरणाशौच होजाय तब पहलेका पूर्तिसे शुद्धि होनेपर भी उसके निमत्तको 
अस्पृर्यत्ब होता है. कूमेपुराणमें मी लिखाहे कि, मरण आर जन्मक योगमें मरण बडा 


होता है. गौतमकी व्याख्यामें वृद्ध अत्रिकामी कथन है कि, सतकसे दूना मरण अशीच, . 


और मरणसे दना आर्वब, आतेवसे दूनी सूती और उससे मी दुगुना एतकक दाह कर | 
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(८२०) - बिणेयसिन्णुः । [ तृतीय 


पूर्वपर्वेण. नोत्तशेत्तरनिवृत्तिश्स्पृश्यत्वाधिवयादित्यर्थ!_॥ घडक्लीतावपि 
'इसभाजवहसूतिरत न्यूनशावविशोधिनो ' इति ॥ शाजिहोषादों वर्धिततादवत्रि- 
दिनेरागन्तुेः सूतेबहत्व न स्वभावेन । अतरतत्र न्यनश्ञावस्यापि न पूर्वेण 
शुद्धिरिति उक्तं स्वभावेनेत्युक्तम ॥ बाह्योप- 'नागन्तुकेरथाहोाभशशोचमपङ्प- 
दत । न च पा्तनमित्तेन ज्ञावर्यान्यस्य बोधनम्‌?’ इति ॥ एषं नव पक्षाः ॥ 
यदा तु व्यहायत्पाशाचमध्ये सजातीये विजातीयं घा दीर्घकालमुत्तरं, तदाप्युत्तर 
पूर्ण कार्य्ञ, न पूरेण शुद्धिः ॥ “रवस्पाशोचरय मध्येत दीषाशोचं भवेद्यद 

पूर्वेण विशुद्धिः स्यात्‌ स्वकालनव शुध्यति” इत्युशनसोक्तेः। तेन व्यहाद्ञावभध्ये 
दक्ञाहादसुतकेपि न पूर्वेण शुद्धिरित्यपराकः | शावनिमित्तमर्पृश्यत्वं च भवत्येव ॥ 
शुद्विविषेके तु-“हावेन शुध्यते सूतिः? इति प्रागक्तेस्तत्राप्युत्तराशोचनिवात्तिरक्ता॥ 
तत्न ॥ उत्तरस्य कालाधिक्येन बलवत्त्वात्‌ ॥ प्राधषीये यघाप~ अधवादिमदा- 
शोच पश्चिभन सम्गपयेत । यथा त्रिशात्रे प्रक्रान्ते दशाह प्रविशेद्यांद्‌ ॥ आजीचं 
पुनरागच्छेत्तत्समाप्य विशुध्यात ॥ ” हारीतोप-'शुरुणा लघ शुध्येत छघुना 





जेवारेको होताहे. यहाँ एईसे उत्तर उत्तरकी निवृत्ति नही होती कारण कि, स्पर्शका . 
अमाव आधिक है ॥ षडशीतिम भी कहा है कि, स्वमावसे अधिक सूति न्यून मरणके 
अशीचकी विशोधनी होती हे, रात्रिशेष आदिमे बडे दो तीन आनेवाळे दिनोसे सति अधिक 
होती है. कुछ खमावसे नहा इससे वहां न्यून मृत्युकी मी पूर्वसे शुद्धि नहीं होती, यह कह- 
नेको “ स्वभावेन ? यह पद कहां ॥ त्राहाका कथन हे कि, आनेवाले पापके 
दिनोसे अशौच दर महां किया जासकता ओर पातके कारणसे शाव अशौच 
दसरेका शोधक नही है, ऐसे नौ पक्ष है जब तीन दिन आदि अव्पाशोचके बीचर्मे 
सजातीय वा विजातीय दी अशोच पोछेसे होजाय, तो मी पिछळाही पूर्ण मानना 
चाहिये, पूर्वशषसे शुद्धि नहीं होती, कारण कि, उशमामे कहा है कि, अल्प अशौचके 
वीचे दीघोशाच होजाय तो पवाशोचसे शुद्धि नही होती, अपने कालसे शुद्धि होती है 
इसमें तीन दिन आदि मरणाशोचके मव्य दशाइ आदि सूतक होनेपर मी पयसे शुद्धे 
नहा होतो यद अपराकका कथन है, मरण निमित्तका अस्पश तो होताही हे ॥ शुद्धिबिवेकने 
तो यथाथ मरणमें सात पवित्र होती है इस पूर्व कहे उस स्थलमें मी उत्तराशोचका निवृत्त 
लिखो है, सो यथाथ नही कारण कि उत्तर अधिक समयका होनेसे बळ्यान्‌ है, माधवी- 
यमें यमका मो कथन दे कि, पापको बद्धवाळे अशाचका पिछलेसे समाप्त करै जैसे त्रिरा” 


522 “कट त्राशाचर्म ~ _ 


मे दशाहका प्रवेश होजाय तो फिर अशोच आजाता 


» उसको पूर्ण करके शुद्ध 
द्वारी तन मी लिखा है ऐके, ओरके मध्यम: रु अशौच दोजाय ता ळघुसे बहू गुद 





परिच्छेद! ३ ] भाषाटीकासमेतः । ( ८२१) 


नेव तहुरु! इति शुरुत्वं लघुत्वं च काळकृतमेष ॥ पूर्वानुरोधात्‌ ॥ एतञ्च हरदत्तेन 
स्पश्मुक्तम ॥ मिताक्षरायामप्येवम्‌ ॥ यहु “अघानां योगपद्ये त ज्ञेया शुद्धिगंशी- 
यसो । मरणोस्पत्तियोगे तु गरोयो मरण भवेत्‌’ इति हारीतकोर्मादि ॥ तत्रा- 
रपृद्यत्वाभिप्रायं शावस्य गुरुत्व ज्ञेयम्‌ ॥ कचिदल्पकालेनापि दीर्षकाछाशोचनिः 
वृत्तिमाह देवछः-परतः परतेऽशुद्धिरघवृद्धौ विधीयते । स्याचचेत्पश्चतमादहः पूर्वे - 
णेवात्र शिष्घत्त ॥ अस्यार्थः ॥ अघवृद्धो दीर्घाशोंचे परतः शुद्धि: परमाशोचमस ॥ 
यादि पूर्वक्ञोचमुत्तरस्य पञ्चमदि नात्परतोऽनुबतते तदा पूर्वेणेव शुद्ध! ॥ पूर्षस्योत्त- 
राशाचाधाधिङकालव्यापिसवे पूर्वशेषाच्छुद्विरित्यर्थः ॥ यथा पष्ठमा ? गर्भपात 
िामत्तषडहाशोचमध्ये दशाहपाते पूर्वेणोत्तरनिवृत्तिः॥ यथा वा ज्यहमध्ये खाव 
पार्तानामित्तचतुरहपञ्चाहयोरिति कश्चित ॥ तन्न ॥ दशाहावधिपूर्वशेषशुदधावेके- 
वाक्याविशोधात्‌ ॥ षष्ठादिदिने पर्णश्ञौचमम्त्यरात्रो तु दयह इत्यनोचित्याच्च ॥ 
अस्महुर्वस्तु पश्चतमादद्द अशोचं ततो न्यूनं उ्यहादि चेत्स्यादास्मिः 
न्विषये पुर्वेणवाश्चाद्धः शिष्यते दशाहादिरात्रिशेषे ञ्यहादिपाते तयहाद्यसपाशोचानां 
परस्परं रात्रिशेषे संपाते च न दयहादिवृद्धिरित्यर्थमाहः । कचितपूर्वेषेण ञुद्वे- 





सूतक झुद्ध नहीं होता, गुरु और लघु काळसे समझने, कारण कि, पूर्व ऐसेही लिखा है 
यह हरदत्तने स्पष्ट िखा हे ॥ मिताक्षारामें मी इसी प्रकार लिखा दे कि, जो पापका मेल 
एक साथ होजाय तो श्रुद्धिकोही गुरु न जानना मरण और जन्मके योगमें मरण हो अधिक 
गुरु होता है, यह हारीत कूमपुराण आदिका कथन है, वहां: अस्परीके अमिप्रायसे हो मर- 
णाशोचको गुरु जानना, कहीं थोडे कालसे भी दीघकालके अशोचकी निव दला 
है कि, पापको वृद्धि होनेपर पिछळे २ से शुद्धि लिखी है, यादि ARE Ht होय 
तो पूर्षका हो दोष रहता है इसका अर्थ यह है कि, दी अशौचरमे प Ft उ 
होती है, याद प्रथम अशौच पिछलेके पांच दिनसे परे तक हो तब एनसे हो शादद होती 
है, यदि पूरका अशीच आगेके अशोचके आधेसे अधिक समयतक व्या होयतो एके रेषसे 
शुद्धि होती है जेस छठे महीनेवें गर्मपातके छः दिनके अशोचमं दशादेका पात हाजाय ता 
पहलेस उत्तरकी निवृत्ति होती हे, और वो तब, जब तीन दिनके 0080 मय 
निमित्त चार बा पांच दिनका आन पडे यह कोई कहते हैं, सो उअ (न 
कि, दशदिनपर्यन्त पूर्व शेषकों झुद्धिस एक वाक्यका विरोध कहा है, ल छा 
दिनोमे प्ण अ्षोच और अन्त्यरात्रिमें तो दो दिन' यह उचित नहीं. हमारे गुरु तो 
लिखते हैं कि, पांचवें दिनसे प्रथमतक उससे न्यून तीन दिन आदि अशौच होजाय तो रेत 
विषयों पूर्वसेही अशुद्धि शेष रहतो है, दशाह आदिके रात्रि शेषम तान दिन आदि अशौच 
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(८२२) निगयासेन्डुः । [ तृर्तीय- 


रपवादमाह गोतमः- रात्रिोषे सति द्वाभ्यां प्रभाते तिसाभिः' इति ॥ प्रमातिऽन्तः 
यामे “रात्रिशेषे दयहाच्छुद्धियामक्षेपे शुचिरूपहात' इति ज्ञातातपोक्ति ॥ इदं 
शावान्ते सूतकपाते सजातीये वा तुल्यम्‌ ॥ अत्र केचित्‌ ॥ रात्रिशब्दो5होरा- 
त्रपरः ॥ `अहः दोषे द्वाभ्यां प्रमाते तिसाभिः ' इति शंखलछिसितोक्तेः ॥ "अष 
यदि दृशरात्राः संनिपतेयुराद्यं दशरात्रमाशोचमानवमादिवसादत ऊर्ध्वं दिरा 
रेण व्युष्टायां त्रिरात्रेण ' इति बौधायनोक्तेः ॥ “पुनः पाते दशाहात्माक्‌ 
पूर्वेण सह गच्छाति । दषामेहि पतेयस्याह्वयात्स विशुध्यति” इति ॥ प्रभाते 
तु तिरात्रेण दक्षरात्रेष्वय विधिः'इति देवछोक्तेश्च ॥ नवमदशमशब्दी चोपान्त्यदि- 
नपरो ॥ तेन क्षत्रिपादाबपि तथेत्याहुः ॥ माधर्वायेप्येवम्‌ ॥अन्ये त्वाइु:- अन्तद्‌' 
शाहे स्यातां चेत्पुनमरणजन्मनी । तावत्स्यादशुचिविपो यावत्तत्स्पादनिदेशम्‌ इति। 
मनपराशराद्ैदंशमादिनेनात्तरस्य ञद्धेरुक्तत्वाद्िरोधः स्पष्ट एव ॥ [विरोधे च~ यदे 
किंचन मलुरवदत्तद्वेषनम'इति ।'कलो पाराशरस्मातिः इत्यनेन एववचत्तां बाधः॥ 
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शक 


होजाय तो ऐसे विषयमें पूवसही अशुद्धि रोष रहती है, दशाह आदिके राजिशेषमें तीन 
दिन आदि लघु अशौचोका परस्पर रात्रिशेषमें योग होय तो आदिका वृद्धि नह! होता 
कही तो (वरोषसे छुद्विका अपवाद गौतमने लिखा हे कि, रात्रिके रोषर्म होय तो दो 
दिनमें, और पिछळे प्रहर ( प्रभात ) में होय तो तीनदिनमें पवित्रता होती है, और झाता- 
तपने भी यही लिखा है कि, राशरके रेषमें दो दिनसे, और पहरके शेषमें दूसरा अशाच 
होय तो तीन दिनमें शुद्धि जाननी, यह मरणाशौचके पोछेमें मृतक वा मृत्यु होजाय तो 
दोनोके समान है इस स्यळमे कोई रात्रिपदसे दिनरात प्रहण करते हैं कारण कि, राँंखलि- 
खित आदिने यह लिखा है कि, दिनके शेषमें दो दिनमें, और- प्रमातकाल होय तो तीन 
दिनमें चदि होती है ॥ अब यदि दरा दिनके बीच नव दिनतक होय तो दश दिन अशौच 
लगता हे, तब बौधायनके इस कथनसे दो दिनसे ओर प्रमातमें होय तो तीन दिनसे झुद्दि 
होतो दै और देवलने भी कहा दै कि, दश दिनसे प्रथम दूसरा अशौच आनलगे तो पहलेके 
संग जाता है जो द्वे दिन होय तो दो दिनर्म, और प्रमातमें होय तो तीन दिनमें शुद्धि 
जाननी यह दश दिनका विधान हे. नवम दशम शब्दसे अंत्यका निकट दिन. और अन्त्य 
दिन लेना तिससे क्षत्रिय आदिमें मी इसी प्रकार जानो, माधवीयमें भी ऐसेहा लिखा है और 
तो यह लिखते हैं कि, दश दिनके मीतर फिर मरण वा जन्म होजाय तो तबतक ब्राह्मण 

अशुद रहता है जबतक दशं दिन न बोते ॥ इस कथनसे मनु पराशर आदेने दशवे दिनसे 

विछलेकी झुद्दि मानीहे इसे विरोध स्पष्ट है, और बिरोधमें जो मनुने लिखाहै वद औष- 

घबत्‌ जानना चाहिये और कलियुगे पराश्रकी 'मृतते यथार्थ हे इससे पहले वाक्येंका 
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पारेब्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत! । (८२३ ) 


अत एव वाचस्पतिना तेषामनाकरत्वमुक्तम्‌ ॥ साकरत्वेपि जञातिमात्रविप्रादि” 
विषयं देशान्तरविषयं धा युगान्तरविषयं वास्तु ॥ तेन गौतमीये रात्रिशब्दो 
नाहोरात्रपरः॥ ात्रिमात्रावारिष्ट' इति मिताक्षरोक्तेश्च॥ न कुकबिकृतिरिवान्यथा 
व्याख्या युक्ता माधवस्तु 'अनिगंतदशाइम'इति पू्वस्वग्रंथविरोधा दुपेकष्य इति। अस्म 
'त्पितचरणारतुवाधायनीये-'आनवमादिविसतात्‌' इति द्वितीयाश्ञोचस्य नवमं दिनं 
प्रथमस्य दशममेवाहुः । दयहा दिवद्धेः पूर्वश्षेषापवादत्वात्‌ तस्य च न्यायतो द्वितीय- 
दिनादेव प्रवृत्तेः । अत ऊध्वोमिति दशमरात्रिपरम्‌ । शंख्रलिखितोक्तो देवलोक्ती 
चाहःशेषे दशमेहि चातीते रात्री पतेदित्पर्थः । दशम्यां पिता नाम कुपादिति- 
बत्‌ । तेन न मन्वादयोर्विरोथोः नापि मिताक्षराधोरत्पाहुः ॥ अपराकें निर्णेयास्‌- 
तस्वरसोप्येवमूं ॥ यचु तत्रैव ब्राह्मे- आद्यं भागद्वयं यावत्सूतकस्य तु सूतके । 
द्वितीये पतिते खायात्सूतकाच्छुद्विरिष्यते ॥ अत अर्ध्व द्वितीया सूतकान्ता- 
च्छुबिः स्मृतः । एवमेव विचार्यं स्यान्तृतके मुतकान्तरे ॥ मुतकस्यान्तरे यत्र 
सूतक प्रतिपद्यते । सूतकस्यान्तरे वाथ मृतकं यत्र विद्यते ॥ मुतकाम्ते भवेत्तत्र 
शुद्धिवंगेषु सवशः” इति अस्यार्थसतत्रैवोक्तः पवांशोचचरमाहोरात्रस्य दिनरूपे 
_____: SS गा St MN 
बाघहै, इसीसे वाचस्पातेने उन कथनॉको बडे २ प्रन्यॉका नही कहाहे और शाज्रोंके होय 
भी तो जातिमात्र ब्राह्मणके विष्रयमें देशांतरमे वा अन्ययुगो्मे उनकी सफळता होगा तिससे 
मौतमके कयनमें रात्रिशब्द दिनरातका वाचक नहीं दे कारण कि, मिताक्षरामे रातरिमात्रका 
शेष कह, सो यह बात काविकी रचनाके तुर्य अन्यथा व्याख्या करने योग्य हे ॥ माधब 
तो जब दशदिन न बॉतेहों इस पहले अपने प्रन्थको विरोधसे वह त्यागके योग्य हे ऐसा 
कहते है, हमारे पिताके तो आनबमाद्विवसातू ! इस वाक्यसे दूसरे अशौचका नवम और 
प्रथमका दशम दिन लेतेहै, कारण कि, दो दिन आदिको बृद्धि प्रवेशेषका अपवाद हे, और 
न्यायसे उसको प्रहृत्ति दूसरेही दिनसे ध्रारम्भ होतीहे, इसके पीछे यह वाक्य दशम रात्रिका 
बोधक हे. शंख लिखित और देवलके कथनोंमें दिनके शेषसे, और दशबें दिन रात्रिशेषमें 
सूतक लगजायगा, जैसे दशमीको पिता नाम कौ, यह इस कथनसे न मनुआदिके 
सगके विरोध है न मिताक्षरा आदिके संग विरोध हे यह कहते हैं ॥ अपरां निणेबाशुत 
आदिकामी आशय ऐसाही है, जो तो वहां ही अह्मपुराणका वाक्य लिला है कि, रके 
दोमागतक सूतकं सुतक होजाय तो प्रथम सूतकसे पवित्रता जाननी चाहिये, इससे परे 
दूसरे सूतकसे शुद्धि छिखी है, यही विचार एक मरणमें दूसरेके मरनेका है, मरणके मध्यम 
जहां सूतक होजाय वा सूतकके बाँचें मृत्यु होजाय वहां तृतकके उपरान्त ह सब वर्णोम 
शुद्धि होती है, इसका अय वहांद्वी लि्ा है कि, पहले अशीचसं आगे अद्दोराजके दिन 
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- (८२४) नि्णेयासिन्धुः । [ वृतीष- 


आयभागद्येज्न्पाशोचपाते पूर्वेण शुद्धि! भागदयोध्व रात्रौ सूतकान्तेर द्वितीया 
त्पू्वीभनारसूतकान्ताददयहादिरूपाच्छाद्वोराते ॥ अपशाक त्वाशाचकाल तिघा 
विभज्य निर्गुगविषयत्वेनेदमुक्तम्‌ ॥ अस्य वचनस्य निमूलत्वाक्तिरज्ञोक्तिरव ॥ 
अत+ पूवाशषोचान्त्यरात्रावन्याशोचद्ोशात्रदयमाथेकं रात्रेरन्त्ययामे तलु पद्नेढ्थः 
मिति भट्टचरणोपदिष्टः पन्थाः ॥ एतत्संपूणाशोचसंपांत एवं ॥ रात्रिशेषे त्रिरा- 
त्रादिसंपाते त पूर्वेशेषेणेव शुद्धिः दिरात्रादेवृद्ध! पूरववाक्यंदशाहविषयत्वाद्पवा- 
दाभावे शेषधुद्धेरव सामान्यतः प्रवृत्तः ॥ षडशीतौ तु दशाहान्ते ज्यहपातेषि 
द्विजिदिनवृद्धिरुक्ता- “रात्रिशेषे यदाश्ञौचं शरवानघिकमापतेत्‌ । ऊर्ध्वं दिनद्वयं 
पुवार्यामशेषे दिनत्रयम्‌” इति ॥अनाथिकं समं न्यून वा ततुच्छम्‌ ॥ निमूलत्वा- 
दन्ते पाक्षिण्यादिपातेपि द्विरात्रादिवृद्धघापत्तेश्च ¦ प्र्वाक्षौचान्तवोर्धितादेशिदि 
नमध्येऽघिकाश्षोचान्तरपाते तु ्वाधितस्याल्पत्वादधिकेनेव शुद्धिः ॥ नच वार्घेतस्य 
पूवेशेषत शंकनीयम्‌॥रात्रिरोषपूवश्चेष शद्धयपवादे नेमित्तिकातृत्तिन्यायोव्वीवनात्‌॥ 
अपबादाभाषे उत्सगर्य प्राप्तेः ॥ अपवादान्तरमाह शंखश-“मातयंग्र प्रभीताया 
रूप पहले दो मागोमें और अशोच होजाय तो घूवंसे शद्वि होती हे, दो मागसे आधी; 
रातमेसे आधीरातमें सतक और दूसरा होजाय तो दूसरेसे शुदि हे, परवेमिज सुतकके पीछे 
दोदिन आदि प्रथमकी अशुद्धि दै ॥ अपराकेमें तो अशौच समयके तीन माग करके नि्युणोके 
विषयमें यह वाक्य लिखाहे, इस वाक्यको जो अप्रमाण कै, वह मूर्खक्ा प्रलाप हे, इससे 
पूवीशौचकी पिछली राते अन्य अशौच होजाय तो दो दिन अधिक अशोच लगता, 
त्रिके पिछले प्ररहमें होय तो तीन दिन अशौच लगताहे, यह माग म्चरणोंने लिखा डे, 
परन्तु तमी जानना जब सम्पूणे अशौचके संयोगोमहा हो, और रात्रि शेषमें तीन दिन 
आदिका संयोग होय तो पूर्वे शेषसेही शुद्धि जानो कारण कि, दो २ दिन आदेकी बृद्धिको 
पदे बाक्योंसे दशदिनके विषयमे होनेले भपवादका नहीं होसकता है, इससे शेषसे शुद्धिरी 
तुल्पताके प्रवृत्तिसे होती है ॥ षडशीतिमें तो दञ्चाइके पाछेमे तीन दिनके अशौचके योगर्मे 
मी दो तीन दिनकी इद्धि लिखी हे कि, रात्रिके शेषमें जब पहलेकी तुल्य वा न्यून अशाच 
लगता है तो पहलेसे दो दिन अधिक और प्रहरके पीछेत होय तो तीन अधिक अशाच 
ढगताहे, सो कुछ नदद हे कारण कि, वह वाक्य निर्मल हैं, और पाछेसे पक्षिणी आदिकं 
योगमें भी दो दिन आदिकी वृद्धि होजायगी, प्रयम अशोचके बाँचमें बढ़े हुये दो तीन 
दिनके बीचमें बढा और अशोचका योग होजाय तो बढे हुएसे थोडा द्वोनेते अधिकसे 
ही पवित्रता होती कोई यह शंका करे कि, बढ़ा हुआ पिका शेष है, सो उचित 
. नहीं कारण कि, रात्रिके शेष पूष रेषकी शुद्देका अपवाद 
 अचोशका होनाहे, अपवादके न होनेमें ह oR ह 


_ अपवादान्तर दांखने कहा हे एके सय. मरी हो. अदिप दी पिता मृतक दै 





परिच्छेद: . ३. ] भाषादीकासमेत: । (८२५ ) 


अशो थियते पिता । पितः शेषेण शुदि त्यान्मातु: कुयो तु पक्षिणी म्‌॥” पाद्व 
स्पष्टम। तयप त्वयमथेः पित्राशोचपरध्ये मातुमुंतौ पित्रादौ चान्ते मातुः पक्षिणी 
माथेका कुर्यादिति ॥ अत्राशुद्वावित्यु्तरात्महादेः पिठुराशोचाभावान्माठ- 
मरणे न पक्षिणी॥ किंतु पूरणभेवाशीचम ॥ इयं च पक्षिणी तृतीयादि- 
दिनवरा ॥ नायदिनदय प्रतिनिमित्तनोमित्तिकावृत्तिन्या या पवादूपूर्व 
शवापवादत्वादिति पिठ्वरणाः ॥ सपिण्डायाशोचेन मातापित्रोशज्ौ- 
चापगमो नास्त्येव ॥ एवं भर्तुरपि ॥ इयं च पक्षिणी दशमादिनात्यर्व मादः 
मरणे ज्ञेया । दशम्यां रात्रौ तत्ममाते वा मातृमरणे दयहञ्पहसदुचिता पल्षि- 
णीति कश्चित्‌ ॥ तब्र ॥ संख्यान्तरोपनननापत्पा ज्यहादिश्रातिवाधापत्तेंः । 
अत एवंका देया षड़ देया इत्यादी श्रतसंख्याबाधापतेः समुच्चपा निरस्तो 
द्वादशे । गुांणे लवोरन्‍्तर्गतेः-गुरुणा लव युद्दयेत ? इत्युक्तेश् ॥ मातुरन्वा 
रोहणे तु न पक्षिणी “ यदा नारी विश्लेदपिं प्रियस्प प्रियवाञ्छया । 
तदाशाचं विधातव्य भत्रांशो चक्रमेण हि” इति पृथ्वीचन्द्रोदये ळघुद्दारीतोक्तः ॥ 
तत्रैव पडशीतिमतेपि- “मरतं पातिमनुत्रज्य पत्नी चेदनलं गता । न तत्र 


पक्षिणी कायां पेद्कादेब शुद्धयति ॥ पुत्रोन्यो वामिदस्तस्पास्तावदेवाशवि- ` 
| काया पदकादव शुद्धयाते ॥ पुत्रान्या वामिदृस्तस्यास्ताबद्षाञ्ञाचे 


जाय तो पिताके शेष अशोचस्ते पवित्रता होती है. माताकी पक्षिणी अशीच करै, इस छोकके 
तीन पाद तो स्पष्ट हैं चोथेका यह अर्थ हैं, पिताके अशौचमें माताकी मृत्यु हो तो पिताके 
अशोच उपरान्त माताकी पक्षिणी विशेषरूपसे करे, इस स्थढमें अशुद्धी पद कहनेसे आतम: 
हत्याकारी पिताके अशौचके अभावसे माताके मरनेमॅ पक्षिणी न करनी किन्तु पूर्ण अशौच 
करे, यह पक्षिणी दूर्तायादे दिनपरत्व जाननी न कि, पहले दो दिनमें निमित्त नही 
नैमित्तिक प्रातके न्यायसे उसका अपबाद है, यह हमारे पिताका कथन है सापैण्डादिक 
अशोचमें मातापिताके अशोचका अमाव नहीं होता, इंसी प्रकार पतिकामी जानना चाहिये, 
यह पक्षिणी दशमे दिनसे प्रथम न माताके मरणमें जाननी चाहिये, दशर्माका रात वा उसके 


` प्रातःकाळ्म माताकी शृत्य होय तो तीन दिनसहित पक्षिणी करनी चाहिये यह किन्हीका 


मत है, सो ठाक नहीं ॥ कारण कि, दूसरी संख्या उत्पन्न होनेते तीन दिन आदिकी 
क्षांतिका बाध प्राप्त होगा, इस कारण एक देनी छ; देनी इत्यादि श्रतिका बाम प्राप्त होनेसे 
बारहमें उसके समुच्चयका निराक्ष लिखा है, और उघु अशौचमें गुर अशीच आजाय तो 
गुरुसे ळघु शुद्ध होता हे यह मी लिला है कि, माता पातके साय मृतक हो तो पक्षिणी न 
'करे, जो क्ली पतिके प्रियकी इच्छासे अग्निमें प्रवेश करे तो पतिक अशौच त्रामसे उसका 
अशौच करना, यह पव्बीचन्द्रोदयमें ल्घुहारतका कथन है, वहां भी षडशीतिके मतमें भी 
कहा है जो नारी मृतक पतिके पाळे अभिनें प्रवेश करे, वहां पक्षिणी-न करनी वह पिताके 
अशौचसे ही थुद्ध होता है, पुत्र बा और कोई जो उसे अभि दे उसके पिताके अशोच- 
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(८२६) निणेयसिन्ध्ुः । [ तृतीय 


स्तयोः । नवश्राद्धं च पिण्डं च युगपत समापयेत्‌ ॥ ” गृहीतांशौचाना पुन्नाणा 
पित॒ः संस्कारे मातुः सपिण्डस्प वा मरणे नायं निर्णयः ॥ अतिक्रान्तकालादवि- 
चमानाति मित्तस्य बळवरबात्‌ ॥ द्वादशवर्षोत्तरं संस्काराक्षीचमध्ये झपिण्डमरणेप्ये- 
बम्‌॥यत्तअपराके बाहमे“'ऋग्वेदवादात्साध्वी खरी न भबेदात्मधातिनी । व्यहाशोचे 
तु निवृत्ते श्राद्ध प्राप्रोति शास्वत इति तद्भतुरा शौ चोत्तरमन्वारोहणे बरिरात्राशी- 
चपरमू, इति पृथ्वी चन्द्र: ॥ब्राह्मणादेः ्षत्रियाद्यबुगमनेसपाशोचपरमित्यपरार्कः ॥ 
ुद्वितत्वादयो गोडास्ठ भदुंरा्ञीचोतरमन्वारोइणे न्रिरात्रम्‌ ॥ सहगमने तु 
संपूर्णम्‌ । युद्धहतस्य सथः शीचेन्वारोहणे आह्मोक्तोलिराजत्वात्‌ ॥ भतुरापे 
उ्पहेण पिण्डदानम्‌ ॥ एकचिती ते सथः शोचामित्याहुः ॥ अन्यतमा युक्तमू ॥ 
पूवेशेषेण शुद्धेरपवादान्तरपुक्त षडशीत्यासू ` 'पूर्वाश्लीचेन या शदिः मतके सृतके 
च सा । सूतिकामगनिदं हित्वा प्रेतस्य च सुतानांपे ॥'' निणंयामृते स्मतिसंग्रहेपि 
` इयं विशाद्विरुद्िता सूतिकामभिद्‌ विना ॥' इदे सूर्येन दाइकरणे मातुलादि- 
संबन्धेन । दाइमानरकरणे तु निराजमवेत्युक्त भाइ ॥ ददानम सत दाइमात्रकरणे तु त्रिरात्रमेवेत्युक्त प्रा ॥ वृद्धात्रिः= “स्ूतकाः 
तकही अशुद्धता है, नबश्राद और सपिण्डी एकत्र करनी चाहिये, यदि भ्रात अशौचवाले पुत्र 
पिताका संस्कार करे, और माता बा सपिण्डका मरण होजाय तो यह निर्णय नही जानना 
कारण कि अतिक्रान्त जिसका समय बात गया हो उससे निमित्त बिद्यमाबवाळा बलघानू हे 
बारह वर्षके उपरान्त संस्कार अशौचके मरण सापिण्डमरणमेंमी यही अशौच है ॥ जो अप- 
राक ब्रह्माका कथन है कि, ऋवेदके कथनसे साध्या ल्ली आतमत्याग न करे, तो तान 
दिनके अशीच उपरान्त शाक्षमें कहे श्राद्यको प्राप्त होती हे, वह बाय पतिके अशौच उप" 
रान्त चितामें प्राप्त होनेमें तीन दिनके अश्यौचमें जानना यह पर्थ्याचन्द्रका कथन है, अपराक 
तो यह छिखते हैं कि, ब्राह्मणी आदि क्षत्रिय आदिके अनुगमनके अशौचमें यहद वाक्य है 
शद्भितत्तादिमें गौड तो यह कहते हैं कि, पतिके अशौच उपरान्त अम्बारोहणमें तीन रात 
और सहगमनमें सम्पूर्ण अशौच लगता हे, भीर युद्ध मृतक हुएका सथ; अशीचमें 
अन्वारोहणपें तराह्मणके तीन रात कहनेसे पतिको भी तीन रातमेंही पिण्डदान दे एक चिता 
होय तो तत्काळ शौच होता दे और प्रयम कथन कर आये हैं पूर्वशेषसे शुद्धिका 

अपवाद षडझातिमें कहा हैं कि, सतक वा मृतक पहले अशौचसे जो शुद्धि होतीदै वह 
सूतिका अभिका देनेवाला और प्रेतके पुत्रोंकों त्यागकर दै ॥ निर्णयात और स्मृतिसंप्रइर्मे 
- भी कहे कि, सूतिका और अभिके देनेवाठेको त्यागकर इस प्रकार शुद्र लिखीहै, यह 
मोछलेकर दाह करनेमे है मामा आरदरूप संबंधसे दाइ करनेमें तो त्रिरात्र होताहे, यह. 
प्रथम कहआयेहें. रदातिने ळिखादे कि, सतकसे दूनी मृत्यु और मृत्युसे दनी आतेव और 
आर्तवसे द्नी-सतिका,ससे.मी. इजा, सशुद्र, शवक, ,अभितत्कार हे ऐसे ही अदोचके 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटोकासरमेत! । (८२७) 


द्विगुणं शावं शावाश्णिणमातवेस ॥ आतवाश्णिणा सूतिस्ततोपि शोवदाहकः ॥” 
तथाशोचसपातोपि न झावज्ञननानेमित्तकायप्रतिबन्धः ॥ “आशाँचे तु समुत्पत्रे 
पुत्रजन्प यदा भवत्‌ ॥ कतुस्तात्का लका शुद्ध! पुवादाचन शुध्यति’? इति प्रजा 
पतिस्मृतेः॥आशोचं तु द्विविधेपि शातातपः-“अन्तदाहे च जननात्पश्चात्स्यान्म- 
रणं यदि । प्रेतमुद्िय कतेव्यं पिण्डदानं यथाविधि ॥ प्रारब्धे प्रेतपिण्डेतु मध्ये 
चेज्नन भवेत्‌ । तथेवाश्ञोचपिण्डांस्तु शेषान्दयाययावाधि ॥” मातुःपक्षिणी ॥ 
मध्य पितुरेकादशाई कुयात्‌ आद्य ्राडमशुद्धोपि कुर्यादेका दक्षहनि' इति स्मृतेः॥ 
केचित्त्विद क्षत्रियादिपरम्‌ । विप्रादेस्त्वाशोचान्तर एकादशाहश्राद नेत्याहुः ॥ 
अत एव विज्ञानश्वरेण-'दश्ञमं पिण्डमुत्सृज्य रात्रिशेष शुचिभवत' इाते शुचित्वं 
मंहेको दिष्टाङ्गविध्रानिमन्त्रणपरामिति वदता तत्र शुद्दरङ्भत्वं दशितम्‌ ॥ एषं 
पृषोत्सर्गशय्यादानादाबपि । देवयाज्ञिकेन त्वाशोचान्तरेपि भवत्येवेत्युक्तम्‌ ॥ 
आझीचापवादनिणयः । अथाशोचापवादः ॥ स च पञ्चधा ॥ कर्त्तः कर्मतः 
द्रव्यतः भृतदोषतः विधानाच्च ॥ आद्यो अह्मचारिय्त्यादिषु “नेष्टिकानां वनस्थानां 
यतीनां ब्रहाचारिणाम्‌ ॥ नाशौचं कीतितं सद्विः पतिते च तथा मृते” इति 
कोमोक्तेः । तुयेपादे शावे वापि तथैव च' इति देवलपाठः । आशोचमन्त्यकः 





संपातं मी मृत्यु और जन्मनिमितक कार्योंका प्रतिबंध नहीं होताहे कारण कि, प्रजापतिका 
स्मृतिम लिखाह कि, भशीचका प्रात्तिमे जब पुत्रजन्म होजाय तो कर्मके करनेवालकी उसो 
समय इाद्वि होतीहे, और प्रथम अशौचसे शाद्ध होताहे ॥ दो प्रकारके अशोचम भी झातात- 
पने ळिखा है कि, जम्मसे उपरान्त दरा दिनके मीतर मृत्यु हो जाय तो प्रेतक निमित्त विधिस 
पिण्डदान करे, माताकी पक्षिणीके बीचमें पिताका एकादशाह भी करना कारण पाक, एंसा 
स्मृतिने कहा हे कि, अशुद्ध मनुष्य भो एकादशाहको प्रथम श्राद्ध करे, कोई तो यह लिखते 
हें कि, यह क्षत्रिय आदिके विषयमें हे, त्राण आदिको ता आर अशाचम एकादशा 
श्राद्ध करनेका विवे नही हे, इसोसे विज्ञानश्वरने दश [पड देकर रात्रिक राषस शुद्ध होताहे 

यह शुद्ध होना एकोदिष्टके अंग हैं, जो ब्राह्मणके निम्रश्रणमं हे यह कहकर शुरद्धका अग 
कहाहे, इसी प्रकार वृषोत्सर्ग आदिमे मी जानना, देवयाज्ञिकने तो लिखा है कि, अन्य 
अशौचमें भी यह होताहै सो जानना चाहिये ॥ अब अशोचका अपवाद वणन करते हैं 

वह पांच प्रकार कहा है कि, कतासे, कमसे, दव्यसे, मब्युके दोषसे, विधिसे, प्रथमके दो 
अज्लचारो याते आदिकोंमें है, कारण कि, नष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्य, सन्यास, ब्रह्मचारा 
और पतितके मतक होनेपर महात्माओंने अशीच नहीं लिखाहै, यह कूर्ममें लिखाहे, चौथे 
पादमें देवळने यह पाठ लिखाहै कि, मरण अशौचमें यहां अशोचसे अंन्त्यकमका उपलक्षण 
जानना कारण कि, देवलने कहा है कि, अह्ययार्रके मृतकका दाह आदि क्रिया ने करनी 
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(८२८) निणयासे्धुः । [ तृतोय= 


` मोपछक्षणम्‌ । “अहाचारी न कुर्वोत शवदाहादिकाः क्रियाः । यदि कुषाचरे- 
त्कृच्ळं पुनः संस्कारमेव च" इति देवलोक्तेः ॥ एतत्तपित्राद्यतिरिक्तावेषयस्‌ ॥ 

आचार्य स्वमुपाध्यायं मातरं पितरं गुरुम्‌ । निहत्य तु वती प्रेतं न त्रतेन विसु 
जयते ॥'? इति मनक्तेः ॥ हारोतः- आचाय स्वमुपाध्यायं पतर मातर शुरुम्‌। 
निहत्य तु ब्रती प्रेतं न ब्रतेन वियुज्यते ॥ मातापित्रोस्तु यत्प्रोक्तं घ्रतचारौ तु 
पुत्रकः । ब्रतस्थोप हि कुर्वीत पिण्डदानोदककियाम्‌ ॥ अवत्यशोचं नवास्य 
ने वाञ्चिस्तस्य प्यते । स्वाध्यायं च प्रकुर्वीत पू्षवादाघिदाशितम्‌ ॥” संवतः- 
«४ अन्यगोत्रोपसंबन्धः प्रेतस्याग्न ददाति यः । पिण्ड चोदकदान च स दशाह 
समाचरेत्‌ ॥!' निइरणमन्त्यकमपरम्‌ ॥ एष मातामहस्य यथा त्रतस्थाप सुतः 
पितुः कुर्यात्‌ क्रियां नृप । तया मातामहस्यापि दौहित्रः कतुमहंति’’ इत्यपराके 
भविष्योक्तः॥ “ मातापित्रो हुपाध्यायाचाययोरोध्वदै हिकम्‌ ॥ कुर्वन्मातामहस्याप 
ब्रती न भ्रइपते ्रतात” इति कालादर्शाच्च ॥ तत्रान्त्यकर्मानामत्तमस्पृश्यत्व 
द्शाइमस्त्येव ॥ “सगोत्रो वासगोत्रो वा योग्रे द्यात्सखें नरः । सोपि कुया- 
न्रबश्रादं शुद्धये दशमेऽहनि’ इति दिवोदासोक्तषचनात्‌ ॥ अत एव ब्रह्मचा 
रिणः शवकामणा व्रतान्रज़ासरन्यत्र मातापित्रोएुशश्च हात गातम्राय व्रतानईतत 





चाहिये, यदि करे तो कृच्छूवत और फिर संस्कार करे, यह पिता आदिसे मिन्नके विष 
यर्मे जानना कारण के, मनुने लिखा हैं कि, आचाय अपना उपाध्याय माता पिता गुरु इनका 
दाइ आदि करके मी त्रहाचारी त्रतस हीन नहीं होताहे ॥ इसी प्रकार नानाका भी करना 
कारण कि, हारीत कहते हैं आचार्य अपना उपाध्याय माता पिता गुरु इनका दाह्दादि करके 
' अती ब्रतसे वियुक्त नहीं होता, माता पिताका जा कहाह कि, त्रत करनवाला पुत्र ब्रतम स्थित 
हुआ भो पिण्डदान और जलछाक्रिया करे तो इसको अशीच नहीँ लगता न अझि लुत होती 
हैं प्रका समान विधिदाशत स्वाध्याय करे. संवत कहतेह अन्य गोत्रके संबन्धस जो प्रतका 
अम्नि देताहे पिण्ड ओर जलदान करताहै वह दशाह करे अपराकमें भविष्यपुराणका 
कथन हे कि, जिस प्रकार त्रतमे भी स्थित पुत्र पिताकी क्रिया करे, इसी प्रकार धवता 
' नानाकी करे, कालादशम कहाइं कि, माता पिता उपाध्याय आचाय ओर नानाके ओषध्ये 
देहिक कमको करके त्रह्मचारी अपन ब्रतसे पतित नहा होता हे वहां' अंत्यकमंका किया 
अस्पर्श तो दरा दिनतक होताहीहे, कारण कि, वह वचन दिवोदासका वाक्य है[के, सगोत्री 


बा असगोत्र जो आम दें, वह भो नवश्राद्ध करे, और दावं दिन पवित्र होतांहे इसीस 
मतकके कमे करनेवाले ब्रह्मचारोका माता पिता गुरुको त्यागकर ब्रतसे निद्वात्ते हे, इस 


'गौतमके कथनमें त्रत निवृत्तिका निषेध हे अशौचका नहीं है || संप्या आदिका लोप तो 
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परिच्छेदः ३, | भाषाटीकासमेत) । ( ८२९ ) 


रेव पयुदासो नाशोचस्य ॥ संध्यादिकर्मलोपस्त॒ नास्ति 'न त्पनेत्सूतके फर्म 
बहाचारो स्वकं कचित्‌? इति छन्दोगपरिशिष्टात्‌ ॥ “पित्रोर्गरोधिंपत्तों तु अल्म- 
चार्यपे यः सुतः। सुब्रतश्चापि कुवीत अम्रिपिण्डोदकक्रियाम्‌ ॥ तेनाशोचं न 
कव्यं संध्या चेष न ठुप्यते । आश्नकार्यं च कतेव्यं सायं प्रातश्च नित्यशः॥”” 
इति चन्द्रिकायां संबर्तेक्तिश्व ॥ अत्र कर्मानधिकाररूपाशोचनिषेध एवं ॥ अपः 
राकमाधवादयस्त एकाहमाशोचमाहुः “ आचार्यं वाष्युपाध्यायं गुरु वा पितरं 
च वा ॥ मातरं वा स्वयं दग्ध्वा ब्रतस्थस्तच भोजनम्‌ ॥ कृत्वा पताति नो 
तस्मात्‌ मेतान्नं तत्र भक्षयेत्‌ । अन्यत्र भोजन कुर्यान्न च तेः सह संवसेत्‌ ॥ 
एकाहमशुचिभूत्वा द्वितीयेऽहनि शुध्याति ॥” इति आह्योक्तेः ॥ तदन्नभोजने तु 
प्रायश्चित्त पुनरुपनयनमाशोचं च ॥ दिवोदासादयस्तु आह्ोक्तः प्रथमेह्नि संध्याः 
दिलोपः “ब्रह्मचारी यदा कुयांत्‌ पिण्डनिवेपण पितुः । तावत्कालमशोचं 
स्यात्‌ पुनः स्नात्वा विशुद्धयति'’ इति प्रजञापतिवचनात्‌ । द्ितीयाहादौ 
पिण्डदानकाले एवास्पृर्पत्वमात्रं नान्यदेत्याहः  ॥  दशाहमस्पृइ्यत्वेपि 
कमांड्गज्ञानविधानाथमेतदिति युक्तम्‌ ॥ अन्त्यकर्माकरणे तु अह्मचारिणः 
पित्रादिमरणेप्याक्षोचाभाव एव ॥ सोपि ब्रहमचर्यकाल एव। समा- 
नहीं लिखाहै, कारण कि, छंदोगपरिशिष्टमें लिखाहै कि, सूतकरमें ब्रह्म चारीका अपना कम 
कभी मी त्याग न करना चाहिये, और चंद्रिकामे यह सम्बतका भी वाक्य हे कि, पिता 
और गुरुके मतक होतेमे सुत्रत तब्ह्मचारी भी पुत्र विपत्तिक समयमें भी 
अभिदान और जळदान करे, वह अशौच न करे, और सन्ध्या तो करे, और सायंसमय 
और प्रातःसमय प्रतिदिन अम्निहोत्र कर्म करे, यह कर्मके अनधिकार रूप अशोचका त्यागही 
है ॥ अपरार्क माधव आदिने तो एक दिनका जशौच माना है, कारण कि, ब्रहमपुराणका 
वाक्य हे कि, आचार्य उपाध्याय गुरु पिता माताको स्वयं दाह करके व्रतमें स्थित मलुष्य 
वहां मोजन करके भ्रष्ट होता है इससे प्रेतान मोजन न करे, और स्थानमें भोज ओर 
सतकवाळोंके संग न रंहे, तो एकदिन अशुद्ध रहकर “दूसरे दिन शुद्ध “होनांता है, उनके 
अनका भोजन करे तो प्रायश्चित्त करे, फिर उपनयन करना पडता हैं ओर अशीच ळगता 
है ॥ दिवोदास आदि तो अद्मपुराणके वाकयसै प्रथम दिन सन्ध्या आदिका ळोप होता है, यह 
कहते हैं. जब ब्रह्मचारी पिताका पिंडदान करे, उतने ही समयतक अशुद्ध रहता है, फिर 
तिर ज्ञान करके पवित्र होता हैं, इस प्रजापतिके कथनसे द्वितीय आदि दनम पिंडदानके 
समयही उसका असे मात्र है, फिर नहीं होता, यह कहते हैं यह तो युक्त हे कि, दश- 
दिनके असप्दीमें भौ कमका अंग स्नान करनेके निमित्त यह कथन ९, अत्यकमे नकरेतो 
पिता आदिके मरनेमें मौ त्रह्मघारीको अशौच नहीं हे, वहभी त्रह्मचयेक समय हे, समाव- 
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(८३० ) निणेयसिन्धुः । [ वृतीब- 


वर्तनोत्तरं तु पृष॑ंमतानां 5पहाद्योचं भवत्येव ॥ “आदिष्टी नोदकं कुयांदाजतस्य 
समापनात । समासते तूदकं दत्त्वा त्रिरात्रमशुचिभेवेत!' इति मनृक्तेः ॥ तत्रापि 
विकल्पः “पितयेपि मृते नेषां दोषा मवति कर्हिखित्‌ । आशौचं. कर्मणोन्ते 
स्याञ्यहं वा ब्रह्मचारिणाम्‌” इति छन्दोगपारेशिष्टात्‌ ॥ तया कृतजीवच्छाद्देन 
किमप्याशौच न कार्यमिति हेादिः ॥ शुद्धितत्ते कोमें- सथयःशोचं समाख्यात 
दाभिक्षे चाप्युपद्रवे । डिम्बाहवहतानां च विदता पार्थिवेद्धिजः ॥” उपद्रवेत्यन्त- 
मरके ॥ 'उपसर्गमृते चेर सद्यः शोचं : विधीयते’ इति पराशरोक्तेः । उपश्तगोंऽ 
त्यन्तमरक शति शूलपाण्यनिरुद्भभट्टादयः ॥ याज्ञवल्क्योपि= आपद्यपि च 
कष्टायां सद्यः शोचं विधीयते’ इति मरणसमयेपि नाशोचम्‌॥ तथाच शुद्धिरत्ना- 
केर दक्षः-“स्वस्थकाले त्विदं सर्वं सूतकं परिकीर्तितम्‌ । आपद्वतस्प स॒देस्य 
सूतकेपि न सूतकम्‌॥” अतः सति वैराग्ये संन्यास्रोप्यातुरस्घ भवतीति केचित्‌ ॥ 
कमत आशोचनिणंयः। अथ कमतः जिंशच्छोक्यां- तत्तत्कार्येषु सत्रिवरतितृषनुपः 
बदीक्षिता्विक्स्वदेश्रंशापत्स्वप्यनेकश्रातिपठनभिषक्कारुशिल्पातुराणास्‌ ॥ संप्रा 
रव्धेष दानोपनयनपजनश्राद्वयुद्धपरतिष्ठाचूडातीथार्थयात्राजपपरिणयनाझुत्सवेष्वेत- 





नके उपरान्त तो प्रथम मरोंका तीन दिन अशौच छगताही दे, कारण कि, मनुने लिखा 
हे कि, जह्मचारी त्रतकी पूर्तितक जकदान करे ओर न्रतके उपरान्त तो जळ देकर तान 
दिन अशुद्ध रहता हे. उसमें मी ळिला हे, कारण कि, छन्दोगपरिशिष्टका कथन है कि, 
ब्रहनचारियोंको पिता आदिका मुत्युसे कमी दोष नहीं होता, वा कर्मके पोछेमें तीन दिनका 
अशौच ळगता है, जैसे जीवित मनुष्यके श्राद्धमे कुछ मी अशोच न करना, यह हेमाद्रि 
लिखते हैं ॥ शुद्वितत्त्वमे कूमपुराणका कथन है कि, दुर्मिक्ष उपद्रव डिम्म संग्राममे और 
बिजली राजा द्विजॉसे मृतक इओंका सद्यः शोच ठिखा है ओर पराशरका कथन है कि, 
उपसर्ग ( युद्ध ) में मृतक हुएकामी सद्यः शौच लिखा हे. उपसर्ग और उपद्रव अतिमृष्युको 
` कहते हैं अर्थात्‌ जहां बहुतसे मनुष्य मरजांय, यह झूळपाणि और अनिरुद्ध भद आदिका 
मत हे, मरीचि और याइवल्क्यने लिखा हे कि, अत्यन्त आपाते आपड़े तो सथः शोच 
करना ऐसे समय मरणकेरमेमी अशौच नहीँ लगता, यही शुद्विरत्नाकरमें दक्षका वाक्य है कि, 
यह सब सूतक स्वस्थ समयमे जानने आपत्काले सबको सूतकमेंही सूतक नहीं लगता इससे 
वैराग्य होय तो आतुरको संन्यास मी होता है यदमी किन्ही २ का कथन दे ॥ अब कर्मसे 
अशोचके अपबादको वणेन करते हैं, प्रिशत्छोकीमें कहा है कि, अन्न यज्ञ करनेवाला, 
ब्रती, राजा, दीक्षित, आ देशका नाश, विपाचे, अनेक वेदोका पाठ, वैदय, 
कारु, रपी, रोगी, दान, १ यजन, भद, युद्ध, प्रतिष्ठा, मुण्डन, तीर्थकी यात्रा, 
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परिव्छेद ३. ] भाषादीकाश्षमेतः । ( ८३१) 


दये नाशोचमिति शेषः॥सत्री अन्नसत्रवान्‌॥मुरुपसत्रस्य दीक्षितपदात्तिद्वः॥ 
ब्रती अनन्तब्रतादिनिवमबान्‌ ॥ 'न ब्रतिनां ब्रते’ इति विष्णृक्तेः ॥ प्रचेताः 
“कारवः शिल्पिने। वेद्या दासीदासास्तथेव च । राजानो राजभृत्याअ्च सब शोचाः 
प्रकीर्तिताः ॥” कारवः सूपकाराद्याः । शिल्पिनश्चेलनिणेजकायाः । आतुरस्य 
व्पायिनाशार्थे दानादौ तुछादानादेः । प्रारम्भो नान्दीश्राद्धं संकल्पो वा । यजनं 
तडागोत्सगकोटिहोमादिः ॥ छघुविष्णुः-“ब्रतयज्ञबिवाददेषु श्राद्धे होमेचेने जपे ॥ 
आरब्वे सूतकं न स्यादनारब्ये तु सूतकम्‌ ॥ प्रारम्मो वरणं यज्ञे संकल्पो ब्रत 
त्रयोः । नान्दीश्चाडं विवाहादो श्रादे पाकपारिकिया” इति ॥ पाकस्य पारि समं 
ताच्छिपा ॥ पाकप्रोक्षगमिति. शुद्विप्रदीपस्तन्मन्दम्‌ ॥ रूढेयांगादलवच्वात्‌ ॥ 
तीर्थति आझोचे आकस्मिकतीथंप्राप्तौ “विधाहदुगयज्ञेष यात्रायां तीर्थक्मेणि । 
न तत्र सूतकं तद्वत्‌ कमं यज्ञादि कारयेत!' इति पेठीनसिस्मृतेः ॥ अत्र विशेषः - 
प्रागुक्तः ॥ जपः पुरश्वरणादिः स्तोत्रपठः अविच्छेदेन संकल्पितहरिवेशश्रवणा- 
दिश्व ॥ अत एवोक्तं ब्राह्मे- ृदीतनियमस्यापि न स्याद्न्यस्य कस्यचित्‌' इति ॥ 
एवं देवफ़्जादि ॥ मदनपारिजाते यमोपि-“शिवविऽणषचेनं दीक्षा यस्य चामिप- 


॥ मदनपारजात पका १ १ ७ ल न अनबन 
जप, विवाह इनका प्रारम्म इनके उत्सवोंके उस ३ कार्योमें अशौच नही होता, यहां 
सत्रिपदसे अन्नञ्च सत्र लेना, मुख्य सत्रीका तो दीक्षित पदसे ग्रहण सिद्ध ६, बरती पदले 
अन॑तब्रती ळेना, कारण कि, विष्णुने कहा है कि, त्रतबालोको wes 
चिताने कि, कारु, झिसी, वैद्य, दासी, दास, राजा, रा 

पाक शौच र दि कारपदते रसोइया और जिस्पीपदसे घोबी आदिका ग्रहण है. रोग- 

नाचाके निमिच आतुरको तुळादान आदिमें दोष नही है प्ररम्मपदसे नांदीश्राद्ध वा संकल्प ' 
करलेना, यजन पदसे ्रोवरका उत्सर्ग कोटिहोम आदि जेना, ठवुबिष्णुका क न 
त्रत, यज्ञ, विवाह, होम, जप, पूजा, श्राइके आरंभ होनेपर सुतक नहीं है, ह 
आर्म न हुआ होय तो सूतक है. यइका वरणसे, वरतसत्रका संकलसरे, विवाहभा ी 

नाल्दीभ्रादसे श्राइका पाक होनेसे आरम जानना. बुदे दो- यह्‌ ` 

कि, पाकको चार्रोओरसे छिडकना पाककिया होत है, सो लो नह, 

कारण कि, योगसे रूढी बठबान्‌ होती है, तार्थ पदले अकस्मात ph 
नहीं हे कारण कि, पेठीतसिकी स्पृतिमे ठिखा है कि, विवाह: दुग, यह, यात्रा, हाचे ४ 
इनमे सुतक नहीं, यज्ञ आदिकमे इससे समश्त करे, यह तव कह्‌ ब 
करके पुरश्चरण आदि स्तोत्रपाठ अथवा संकल्पपूवक हाका ह er he 

सासे ब्रह्माने रिखाहे कि, जो कोई नियमधूबेक करे उसको सूत$ a हज ह 
इसी प्रकार देवपूजा आदिमें जानना, मदनपारजातमें यमकामी कथन ; 
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(८३३ ) निणेयसिन्धुः । [ ततीय- 


स्त्र: । श्रौतकर्माणि कुर्वीत खातः शुद्दिमवाप्नुयात्‌ ॥” गोडशुद्धितत्वे मन्त्रः 
मुक्तावल्याम-“जपो देवार्चनविधिः काया दीक्षान्वितेने रेः । नास्ति पापं यतः 
स्तेषां सूतकं वा यतात्मनाम्‌ ॥” राषवभट्टीये नारद्‌ः- अथ सूतकिनः पूजा 
वक्ष्याम्यागमवोदिताम्‌ । स्नात्वा नित्यं च नित्यं मानस्या क्रियया तु वे ॥ 
बाह्मपूजाक्रमेणेव ध्यानयोगेन जपेत्‌ ॥ यादि कामो न चेत्कामी 
नित्यं परववदाचरेत्‌ ॥ ” यणु नृसिहकल्पे- सदा मन्त्रञपं युक्त्वा 
यदि स्यादशुविनरः । मनस्तावहितस्तत्र स्मरेन्मन्त्रं न तूचरेत्‌ ॥ '' तन्मूत्राद्याश्चो- 
चपरम ॥ रामार्चनचन्द्रिकायाम्‌= ` अशुचिवा शुचिवांपि गच्डंस्तिष्ठन्स्वपन्नापि । 
मन्त्रैकस्मरणो विद्वान्‌ मनसेव सदाभ्यसेत्‌ ॥ ” कालानिपमाभावे तु स्तोत्रहरि- 
वंशादि देयमेव ॥ उत्सवो रथयात्रादिः ॥ एष॒ नाशोचम्‌ ॥ अयं चाशोचाभा 
बोनन्यगातित्वे आतों च ज्ञेषः । अत्र मूलमाकरे स्पष्टम्‌ ॥ अत्र दीक्षितस्य अवः 
भ्रथास्पर्वमेवाशोचाभावः । तदादि त्वाशोचमस्त्येव ॥ 'तेन वेतानोपासनाः 
कायाः? इति वेतानत्वेप्पवभ्रथादि न भवर्त्येब। अत एवोक्तं माधवाये ब्राह्मे तद्व" 
दगुदीतदीक्षस्य नेवियस्य महामखे । स्नाने त्ववभ्ये यावत्तावत्तस्य न खूतकम्‌''॥ 
और विष्णुकी पूजा, दीक्षा और अभिका प्रहण जि्को है उसे वेदोक्त कर्मे करना चाहिये, 
और ल्लानसे पवित्र होतादे. गोड झुद्वितत्वमें मंत्रमुक्तावळीका वाक्य है कि, दीक्षावाळे मनु” 
ब्यॉको जप और देव पूजनकी विधि करनी चाहिये, कारण कि, वरशाभूत मनवाले पुरुषको 
पाप और सूतक नहीं ळगता, राघवमट्टीयमें नारदका वाक्यहै कि, वेदोक्तपूतकाकी पूजाको 
किते कि, लानके उपरान्त नित्यकर्मसे निश्चिन्त होकर मानसी पूजा और घ्यानयागसे 
बाद्यपूजा की समान पूजा करे, सकामहो बा न हो नित्य प्रथमके तुल्य आचरण करे ॥ 
जो दसिहकस्पमें कहा कै, जो मनुष्य अञुद्ध होय तो सदाके मंत्रजपको त्यागकर मनम 
भत्रका स्मरणकी करे, उचारण न करे, यह मूत्रआदिका अशोच जानना, रामार्चनचग्दि” 
कामे कह, कि, अशु दह वा शुद्ध हो चलते, स्थित होते, सोतेसमय बुद्विमान्‌ मदुष्य 
त्रके स्मरणक! सनसेह्दी अम्यास करे काळका नियम न हो तो स्तोत्र और हार्विंश आ” 
दिका पाठ उस समय न करे उध्सबपदसे रथयात्रा आदि ळेना, इनमें अशीच नहीं लगता, 
यहद अशौचका अभाव उसएमय जानना, जब दूसरी गति न हो ओर रोगयुक्त हो इसका 
मूल प्रमाणें स्पष्ठदे यहां दीक्षितको यज्ञातलानसे प्रथम ही अशोचकी प्राति हे और अवभूथ ` 
( यहान्त खान ) आदिमं तो हेही, तिससे वैतान ( अथीत्‌ यज्ञविस्तार ) उपासना करनी 
बैतान होनेपरमी अवमूय जादि नहीं होतेहे ॥ इसौसे माधवीयवें जह्मपुराणका वाक्य कहि 
कि, जिसने दीक्षाम्‌ कौरे और जो तीन वेदका, पाठ, काहा. दै;सकी बडे यज्ञ्मे जितने 
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इति ॥ वैतानोपासनाः कायां इत्यनेनेव सिद्देकत्विनां दोक्षितान चेतिं 
उनदीक्षितग्रहणं यजमाने स्वयंकतेत्वार्थ स्नानप्राप्त्यर्थ वेति विज्ञानेश्वरः ॥ वस्तुः 
तएठु दाक्षपा संस्कृतस्य प्रागवर्थाल्कमंप्राप््पर्थ दीक्षितग्रहुणम्‌॥ तेन ततः पूर्व 
निषेध एव ॥ यज्ञ प्रारम्भो वरणं यज्ञे’ इति तहत्विक्परम्‌ ॥ तथा च छन्दो- 
गपारशिष्ट- न दीक्षिण्याः परं यज्ञे न कृच्छ्ादि तपश्चरन्‌ ' इति ॥ शुद्वितसेः 
प्येवयू ॥ ऋत्विजां च मधपकोत्तरमाशोचाभाषः ॥ “ग्रहीतमधुपकंस्प यजमा- 
नातु ऋत्विजः । पश्चाद्‌शोचे पतिते न भवेदिति निश्चयः ” इति ब्राह्मात्‌ ॥ 
अत एवं रामाण्डारः-'चतुर्णा वरणपक्षेऽन्येषामाशोचेऽन्य आगमयित्तव्यः ' 
इत्याह ॥ एवं स्मार्तोपि तुछाकोडिहोमादौ मध॒पके, सति दोषाभावो ज्ञेयः ॥ 
यत्तु '्रारम्भो बरणं यज्ञे ' इति तत्रापि मधुपकांन्त ज्ञेयम्‌ ॥ तेनाधानेशिपशु- 
बन्धाद तदमावादन्ये भवन्तीति सिद्वम्‌ ॥ अपवादान्तरमाइ याज्ञवस्क्यः- 

वेतानोपास्नाः कार्याः क्रियाश्च श्रातिचोदनात्‌ ॥ ! तत्र त्यागमात्रे स्नानोत्तरं 
स्वं कदुंत्वस्‌ ॥ “श्रोते कमाणे तत्कालं स्नातः शुद्धिमवाप्नुयात' इति स्मृतेः ॥ 
त्यागातिरिक्ते तु श्रौते स्मात्ते चान्यस्येव कत्वम्‌ ॥ “ सूतके मृतके चेव अशक्तो 
काळ अवमृथयज्ञान्त क्वान हो उतने समयतक सूतक नहीं छगता, बैतानकी उपासना 
करनी इससे ही सिद्ध थी. ऋत्विज ओर दाक्षितोंको नहीं करनी, इसमें फिर दाक्षितपदका 
ग्रहण कियहि यह यजमानके स्वयंकमे करनेमें और स्नानकी प्राततिक निमित्त है, यह विज्ञाने- 
श्वरका मत हे, सिद्धांत तो यह है कि, दाक्षित अयात्‌ (दक्षा लेनेका ) यशे प्रथम जिसका 
संस्कार न हुआहो उसको कर्मका प्रातिके निमित्त दीक्षित प्रण है, इसमें इससे पळे 
निषेव जानना, और जो यह वाक्य है कि, यज्ञर्म आरम्भ वरण हे, सो अऋत्विकूके विषय 
जानना चाहिये क्योकि, छंदोगपरिशिष्टमें कहांहे क, दक्षिणी इष्टिसे आगे यइमें और 
इच्छ आदि तप करनेमें अशौच नह गता कारण कि, त्रहमपुराणमें छिखांहे कि, यजमानसे 
मधुपक प्रहण करने उपरान्त अशौच होय तो ऋत्विजोंकी नहीं लगता ॥ इसीसे रामाण्डरने 
तो यह ळिखाहे कि, जब चार ब्राह्मणोंके वरण करनेका पक्ष होय, ओरोंको अशोच होय 
तो दुसरे बुला लेंगे, इसी प्रकार स्मातकममें भी तुलाकोटिहोम आदिके विषे मधुपके ोनेपर 
दोषका अभाव जानना और जो यह कहाहै कि, यका प्रारम्म वरणसे दोना उसमेंभी 
मधुपरकतकही जानना चाहिये, और इससे आधान इष्टि पशुवंध आदिमे मधुपर्क विनाहीसे 
सब कांय होतेहे यह सिंद्ध होताहे, और अपबाद तो याइवल्क्यने लिखे कि, बेतान उपा. 
सना, और वेदोक्त कमे अशौचमें करने, वहाँ दानमांत्र तो धनाने उपरान्त रये करना, 
कारण कि, यह स्मृतिम लिखाहे कि, वेदोक्तकमेमें सनात करनेसे तुरंत युद्धि होतीहै, और 
दानसे पथक्‌ वेद और रमतिके कर्ममें और कता होताहे, कारण कि, बृइसतिते लिखा 
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(८३४) निणयास्रिन्घुः । [.तृत्तीय- 


श्रादभोजने । प्रवासादिनिमित्तेषु हावयेन्न ठु..हापयेत्‌ ” इति इहस्पत्युक्तेः ॥ 
धूनेत्यांने निवर्तरन्वैतानषञ्यम्‌ । शाळामो चैंकेज्प एतानि इयुः ' इति 
पैठीनसिस्मृतेश्नेति विज्ञानेश्वरः ॥ एकग्रहणं पूजार्थ तेन स्मार्ते कार्यमेवेति 
हारळतायाम्‌ ॥ दाक्षिणत्यास्तु विकरपमाइः॥ अपराकादिनिबन्यास्तु= श्रौत सर्व 
स्वर्य कार्य, स्मातें तु त्यागातिरिक्तेःन्यस्येव कठेत्वम्‌ ॥ त्यागमात्रे ठु स्वस्यः 
\ कर्म वैतानिकं कार्य स्‍्नानेपस्पशंवान्‌ स्वयम्‌' इति हारीतोक्तेः॥ दर्श च एणेमासं च 
कर्म वैतानिकं च यत्‌ सूतकेपि ध्यजेन्मोहात्मायश्चेत्ती पतेद्विजः'/ इति मरीच्युक्ते; । 
“ज़न्महान्योपितानस्प कभेत्यागो न विद्यते । झाला केवला होमः कार्य एवा. 
न्यगोतरभेः ॥' इति जाबालोक्तेश्वेत्याहुः ॥ आशा्केप्येवस्‌ ॥ याज्ञिका अप्पेवम्‌ | 
“सूतके तु समुत्पन्ने स्मार्त कर्मं कथं भवेत्‌ । पिण्डयज्ञं चरुं होममसगोत्रेण 
कारयेत”' इति जातूकण्याक्तेश्च ॥ चरुः स्मातेस्याळीपाकः ॥ श्रवणाक्षमांदिश्वेति 
विज्ञानेश्वरः ॥ प्रारब्धं तु सपिण्डेनापे कायम्‌ ॥ “न च तत्कर्म कुवोणः सनाभ्यो- 
प्यशुविभंवेत' इति मनूक्तेः ॥ छंन्दोगपरिशिष्टेपि-“होमः श्रोते तु कतैव्यः 
` शुष्कान्नेन फलेन वा । अकृतं हावयेत्‌ स्मार्ते तद्भाषे कृताकृतम्‌ ॥ '' अकृतं 
कि, सुतक और मरण असामथ्ये श्राद्ध मोजन प्रवास आदे निमित्त होय तो औरसे होम 
करांदेना स्वयं न करना पैठीनसिकी स्मृतिमें लिखाडे कि, वेतान क्के सिवाय और कमेकी 
निवृत्ति होती है, कोई यह कहतेदे कि, शाळाझिमें इन कमोंको कोई और करे, यह विज्ञानेश्वरका 
मत है एकपदका प्रहण अचाके निमित्ते, इससे त्मात कर्मको प्रथमहा करलेना चाहिये, 
यह हारळतामे ठिखादै, दाक्षिणात्य तो विकल्प छिखतेदें ॥ अपराक आदि मरन्थोमें तो 

` (ुखादे कि, वेदोक्त सम्पूर्ण कमेको स्वयंही करे, और दानके सिवाय स्मार्च कमको 
औरसे करावे कारण कि, दारातने कहहै कि, दान और वेतानिककर्मको स्नान और स्प 
करके स्वयंही करना चाहिये और मरीचिने भी कहा है कि, अमावस्या और इूर्णिमाका 
श्राद्ध वैतानिककर्म इनको सूतकमें मी जो ब्राह्मण त्यागता दै वद प्रायाश्चित्तका भागी 
हाता है ॥ जाबाउ्नेभी कहा दे कि, जन्म और मरणमें वितानकर्मका त्याग नहीं करना 
केवल होमको झाठाभिमे दूसरे गोत्रवारे करें, अपराकेमे मी इसी प्रकार कहा है जातूकण्यने 
लिखा हे कि, सुतकके दोनेपर स्मातेकर्म केसे होसकते हैं, पिण्डयज्ञ चरुद्दोम इनको भिन” 
गोत्रसे करावे, चरुपदसे स्यालीपाकका ग्रहण करते हैं, और विज्ञानेश्वरने तो यह लिखाहि 
कि) श्रावर्णाके कमे आदिका प्रह्रण है, प्रारभ किये कर्मको तो सापिंडको मी करना चाहिये 
` कारण कि, मनुर्जाने लिवा है कि, उस कमेको करता. हुआ सगामाई मी अश्ुद्ध नहीं 
होता कि, जिस न होगयाझे ॥ इन्दोगपारंसिष्टभें मो कहा है कि, वेदोक्त 
कमेमें सूख अन दा, फू शे हवन करना, और समातेका 'क्रिसे,क्ा5छृताकृतसे हवन करावें 
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परिच्छेदः ३] मावाटीकासमेतः । (८२५) 


ब्रीह्मादि ॥ कृताकृतं तन्दुलादि ॥ समातंहोमादौ तु विकल्पों ज्ञेयः ॥ 'शालात्रो 
चेके' इति प्रागुक्ते: ॥ यदा करणं तदान्यद्वारा ॥ अतरेदेतस्वम्‌ ॥ येषां बहचा- 
दीनां द्वादशरात्रमहोमेषि नाश्रिविच्छेदस्तेने कायम ॥ तातिरीयादयेः कार्यम्‌ ॥ 
त्रिराजमहयमानोमिछोंकिकः संपद्यते ' इति सुदर्शनभाष्ये षचनात्‌ ॥ समारूदे 
त्वभ्नी तेनापि न कायर ॥ किंतु घुन्राघानमेव ॥ समारोपप्रत्यवशेहयोंराशों- 
चाफ्वादाभावादनन्यककत्वाच ॥ अन्यथा पुनराधानमापे स्यात्‌ ॥ यत्त्वाश्व- 
लायनः” तो चापि सृतके शावपवंणीष्टिं महापदि । पुष्पवत्यां च भायोयां न 
कुयांत्तां कदाचन ॥ स्मात्ताम्रिः सूतके शाव स्वयं न जुहयाद दिन) । श्रोता" 
प्रिस्‍्तु सकृद॒त्था समाप्ते वा स्वयं हुनेत्‌” इति तदपि समारूढपरम्‌ ॥ तदाह 
स एष-“'स्मातामिरात्मनोन्येषामभावे सुतकादिषु । समारोप्य तदन्तेषु व्हित्प 
जुहुयात्स्वयम्‌ ॥? इति ॥ तथा च महुः-प्रत्यूहेत्रामरिषु क्रियाः ' इति वेश्वदेवस्प 
त्वामरिसाध्यत्वेपि बचनानिवृत्तिः ॥ “विप्रो दशाहमास्रीत वश्वदेवविवाजत' ' इति 
संवतोंक्तेः ॥ यद्याप-पञ्चयज्ञविधानं तु न कुर्यास्मृतजन्मनोः ' इति तेनेवोक्तेः 
पू्वनिषेधो व्यथः तयाप्यापस्तस्वादोनां वेश्वदेवस्य पञ्चयज्ञामित्तत्वात्‌ पृथङ्‌ 
अकृतपदसे त्राहि जो आदि और कृताकृत पदसे चावळ आदिका प्रहण करते हैं, स्मातं- 
होम भादिमें तो बिकल्प जानना चाहिये, कोई तो यह छिखते हैं कि, शालाम्निमें करे, 
इस बाक्यसे जब करे तब दूसरों दवारा करे, यहां यह डिखाहै कि, जिन बहु बहुच आदे- 
काकी बारह दिनतक होम न होनेपर आ नष्ट न हो वे न करे, और तोत्तिराय आदि तो 
करें कारण कि, सुदशशन माष्यमें लिखा हे कि, चार दिन हवन न होय तो वह अभि लौकिक _ 
हो जाती हे, स्थापित अग्निम तो बे मो ने करे, किंतु फिर आधान करे, अग्निके स्थापन 
और प्रत्यवरोहको. आशोचके अमावका अपवाद कहाहे और उसके दूसरा कोई नहीं करता 
नहीं तो फिर आधान मी हो जावेगा || जो आश्वळायनने यह लिखाद कि, समारोप ओर 
प्रत्यवरोहको मी सूतक, मरण, पर्व,यज्ञ महा भापत्तिमें त्रा रजस्वळामें किसो प्रकार न करे, वा 
स्मातामिमें सतक और मृत्युम ब्राह्मण त्वयं होम न करे, श्रौत आग्निमे तो एक वार हवन करे, वा 
पूर्तितक स्वयं हवन करे, यह भी समारूढके बिषयमें कहाहे सोई उन्होने कहा है कि, मृतक 
आदिमें अपनेसे दूसरा कोई न होय तो स्मार्ताझिको स्वयंही स्थापन करक प्रसना चत्त हार स्व 
हवन करे ॥ यही मनुने लिखादे कि, अभिमें कर्मका प्रत्यूद न करना वेस्देवके तो अभिसे 
साध्य भी है, तथापि वाक्यत्ते उसकी निवृत्ति होती हे कारण कि, संवर्तने कहा है कि, 
ब्राह्मण दश दिनतक वैश्वदेव न करे, यद्यपि पञ्चयज्की विधिकों मरण और जन्ममं न करे 
इस उशकेही कथनसे पृर्वनिषिध ब्यर्थ दे तो-भी आपश्तंव आदिके मतें देवदेव पश्चयशञसे 
CE 
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(८१६) निणयसिन्धु: । [ तृतीय 


निषेधः ॥ हरदत्तसत्वाशोचापे बहचेवेश्वदेवः कार्यः तस्य द्वावनध्यायो यदा- 
त्माञचिरयहेशः ' इति ब्ह्मयज्ञस्पेवाशोंचे विशिष्य निषेधात्‌ ॥ सब्ध्यादीवाम- 
प्पपबादमाहापराकें पुलस्त्य/- संध्यामिष्टि चरु होमं यावजीवं समाचरेत्‌ । न 
त्येत्सृतके वापि स्यजन्‌ गच्छेद्धो द्विजः ॥ सूतके मृतके चेव संध्याकमं 
समाचरेत्‌ । मनसोच्ारयेन्मन्त्रान्प्राणायाममृते द्विजः ॥! यत्तु चन्द्रिकायां 
जाबालः-“संध्या पञ्चमहायज्ञा नेत्यकं स्म्रतिकमं च । तन्मध्ये हापयेत्तेषां दशा- ` 
हान्ते पुनः क्रिया” इति ॥ यच्च संवतेः= सूतके कर्मणां त्यागः संध्यादीवां 
विधीयते ॥' यञ्च विष्णणुराणम्‌ ॥  सवंकालमुपास्या तु संध्ययोः पार्थिवेष्यते । 
अन्यत्र सूतकाशोचाविश्चमातुरभीतितः'' इति तरपणसंंध्यापरम्‌ ॥ 'अध्यान्ता 
मानसी संध्या कुशवारिविर्वाजता' इति शुद्धिदीपे च्यवनाक्तेः ॥ पेठोनसिस्त्वध्ये 
मन्त्रोच्वारणमाह ॥ सूतके साविऽयाञ्ञलिं प्रक्षिप्य मर्यं ध्यांयन्रमस्कुयात्‌ ॥ 
प्रयोगपारिजाते भारदाजोपि- 'सतके मृतके ङुयांत्‌ प्राणायामममन्त्रकम्‌ । 
तथा मार्जेनमन्त्रांस्तु मनसोचाय मार्जयेत्‌ ॥ गायत्रीं सम्यगुचाय सूर्यायाध्य 
निवेद्येत्‌। मार्जनं तु न वा कार्थेसुपस्थानं न चेव हिं॥?' ग्रहणे 
्रादादावप्याशोचापवादमाह व्याघ्रः-स्मातंकमपरित्यागो राहोरन्यत्र सूतके ' 
भिन्न कहहि इससे प्रथक्‌ निषेध हे. हरदत्तने तो यह कहा हे कि, अशोचम भा बहुच 
दैश्वदेवकर्म करे, उसको दो अनध्याय होते हैं, जो आत्मा और देश अशुचि हो इस प्रकार 

. ग्रह्मयज्ञका अशाचम [वशष निषध ह ॥ सध्या आदका अपवाद मा अपराकेमें पुलस्त्यजीने 
कहाहे क, संध्या, यज्ञ, चर, होमको जीवनपर्यन्त करे, कमी न त्यागे, छोडे तो निकृष्ट 
गतिको प्राप्त होताहै, सतक और मृत्युमें द्विजको सन्ध्याकमं करना चाहिय, प्राणायाम 
सिवाय मनमें मन्त्रोंको उच्चारण करै, जो वंद्रिकाम जाबालने कहाहे कि, संध्या पंचम” 
हायज्ञ नित्य स्मातकमंका दरा [दनक बाचम त्याग द आर दरा दिनसं पाछ कर ता 
सम्बतेने कहाहे कि, संध्या आदि कर्मको सतकमें छोड दे ॥ जा विष्णुपुराणम॑ 
लिखा हे कि, हे राजन्‌ ! सब कालमें सन्ध्याका उपासना, सूतक भम रागमयका 
त्यागकर करें, यह वाक्य सम्पूण सध्याके विषयमें है, कारण कि, शुद्धिदीपम 
च्यवनने लिखा हे कि, कुर और जलको त्यागकर अध्यपर्यन्त मानसी संध्या करे, पैठीनासे” 
स्मृतिमे तो अध्येमें मन्त्रका उच्चारण लिखा हे कि, सूतकमं गायत्रासे अज्ञत्रिजळ दे और 
प्रदक्षिणा करके सेका घ्यान करता इभा प्रणाम करे, प्रयोगपारिजातमें मरद्वाजका वाक्य हैं. कि 
क ; सूतक Ss म॒त्युम विना मन्त्रके प्राणायाम कर, ओर माजनमन्त्र मनसहा उच्चारण केर माजन 
ह; करे, गायत्रोको मळी प्रकार पढकर सूर्यको अध्ये देना अथवा मार्जन और सर्यका स्तुति करे 


दा न करें ॥ ग्रहणके श्राद्ध आदेमें अशौचका अपवाद व्याप्रने ळिखा है कि, राहुके 
सूतक त्यामकर स्मातंकर्मका पारेनिषेध हे, डिगपुराणमेंभो कहा है कि 
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परिच्छेद ३. ] `. भाषाटीकासमेत! । ( ८३७) 


इति ॥ हेङ्गेपि- सूतके मृतके चैव न दोषो राहुदशने । तावदेष भवे- 
च्छाळूयावन्याक्तन हृश्यते॥! प्रयोगपारेजाते बृहस्पतिः-'कन्याविवाहे संक्रान्तो 
एतक न कदाचन ॥' वृद्धशातातपः ' यदा भोजनकाले तु अञुचिभवति द्विजः ॥ 
भूमो निक्षिप्य तं ग्रासं स्नात्वा विप्रो विशुद्धयाति ॥ भक्षयित्वा तु तं ग्रासमहोरा- 
तेण शुध्यति । अशित्वा सवमेवान्नं त्रिरात्रेण विञुध्याति ॥'' इदमविशेषात्सूतका- 
द्परमपीते शुद्वितत्वे ञ्ूलपाणो च ॥ अथ द्रव्पतः शुद्विनिणयः । मरीचिः- 
लवणे मधुमांसे च एुष्पमूलफछेष च । शाककाष्ठठ्णेष्वप्सु दधिसर्पिःपयःसु च। 
तिलोंषधाजिने चैव पक्कापक्े स्वयंप्रहः ॥ पण्येषु चेव सवेषु नाशोच मृतसतके । ” 
स्वयमेव स्वाम्पनुज्ञया ग्राह्य न तद्धस्तादित्यर्थः ॥ क्रये तु तद्वस्तादापि न 
दोषः ॥ पक्कं छड्ड़कादि अपक्क तण्डुलादि ॥ पतदन्नसत्रपरम्‌ ॥ “ अन्नपते 
प्रदृत्तानामाममन्नमगर्हितम्‌ । भुक्त्वा पक्घान्नमेतेषां चिरात्र तु ब्रती 
भवेत्‌ '! इत्याङ्गिरसोक्तेः ॥ पक्कान्नमोदनादि नतु भक्ष्यम्‌ ॥  परटात्रिंशन्मत- 
“उभाभ्यामपारेज्ञाते सूतकं नेव दोषकृत्‌ । एकेनापि परिज्ञाते भोक्तदो- 
षसुपावहेत्‌ ॥ विवाहोत्सवयज्ञेष त्वन्तरा मृतसूतके । परेरन्नं प्रदातब्यं 
सतक वा मृत्युमें दोष नही, इतनीही शुद्धि होती है, जबतक ( ग्रहण ) न हो. 
प्रयोगपारिजातमें बृहस्पातिका वाक्य छिखा है कि, कन्याका विवाह और संत्रान्तिमें कदा 

चित्मी सूतक नहीं, बद्धातातपने कहा हे कि, जब भोजनके समयमें द्विज अशुद्ध हो 
जाय, तो प्रृथ्वीमें उस ग्रासको फेंक और खान करके शुद्ध होता है, उस प्रासको भक्षण 
करके अहोरात्रसे और सब अन्नको खाकर तीन रातसे शुद्ध होता हे, यह वाक्य पूर्णतास 
सृतकआदिमें मी है यह शुद्धितत्व और झूलपाणिमें कहा है ॥ अब द्रव्यसे अशीचका 
अपवाद लिखते हैं मरीचिने लिखा है कि, लवण, मधु, मांस, पुष्प, मूळ, फळ, शाक, काठ, 
तृण, जल, दही, घो, दूध, तिल, औषधी, मृगचर्म, पक्रमोदक आदि विना पके तंडुल 
आदिको ग्रहण करले, और बेचनेकी सब वस्तुओंमें मृत्यु और सूतकमें दोष नहीं हे, इन 
पूर्वोक्त मोदक आदिको स्वार्मार्का अनुज्ञासे स्वयं ग्रहण करे, उसके हाथसे न ले बेचनेमें तो 
स्वामीके हाथसे भी दोष नहीं हैं, यह अन्नसन्नमें है, कारण पकै आगिरसने लिखा है कि, जो 
अन्नसत्र करें उनका आम अनं मिंदित नहीं है और इससे पक्के अनको भोजन कर तीन दिन 
तरत करे, पक्तानसे मोदक आदि प्रहण करने भक्ष्य नहीं ॥ धटूत्रिरातूके मतमें कहाहे कि, 

दोनोंको ज्ञान न होय तो सूतकका दोष नहीं लगता, एकको भी ज्ञान हाय तो खानेवालेको 
दोष होता है, विवाह उत्सव यज्ञके मध्यमें मरण और स॒तक होजाय तो. और पुरुष अन्न दे 
और ब्राह्मण मोजन करळें, ब्राह्मणोंके भोजन करते हुये मरण वा सूतक होजाय तो और 


>ज़लसे आचमन करके वे सब पवित्र कहे हें, वृहस्पतिन कहा हे कि, विवाह उत्सव आदिमे 
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(८३८) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय= 


भोक्तव्यं च द्विजोत्तमैः ॥ भंजानेषु त विप्रेषु त्वन्तरा झतसूतक । अन्यगेहोद्‌- 
काचान्ताः। संवे ते शुचयः स्मृता;॥ ” 'बृहस्पतिः-विषाहोत्सव ' इत्या यकत्वा- पूर्व- 
संकरिपतान्नष न दोपः परिकीर्तितः ॥' षडशीतो-' संसार्गाद्यस्थ वाक्षोचं 
घस्पातिक्रान्तकाळता । तदीयस्य पदार्थस्य नाशोचं विद्यते काचित्‌ ॥” 
शुद्वितत्वे-“धुद्वयेदित्यतुवृत्तौ विष्णुः- प्रोक्षणेन पुस्तकम्‌’ इति ॥ म्ृतदोषे 
निर्णयः । अथ मृतदोषे हेमादौ षट्त्रिंशन्मते कोमें च व्यापाद्येध आत्मानं 
स्वयमग्न्युद्कादिभिः । विहितं तस्य नाशाचं नापि फार्योदकक्रिया ॥ !' 
शवदशन यावदाशोचमस्त्येव ॥' हतानां दृपगोविप्ररन्वक्ष॑ चात्मधातिनाम' इति 
याज्ञवल्क्योक्तेः ॥ शुद्धितत्वे कोमें-“सद्यः शोचं समाख्यातं शापादिमरणे तथा। 
आदिपदादाभिचारहते ॥ भविष्ये- “स्वेच्छया मरणं विप्राच्छड्भेदष्ट्रसरीसपेः । 


DN 


अन्त्यान्त्यजविषोद्दन्धेरात्मना चव ताडनेः । पाखण्डमाभिताश्चेव महापातकिन" 
स्तय ॥स््रिश्च व्यभिचारिण्य आरूढपातितास्तथा। न तेषां ख़ानक्वस्कारो न श्राद्ध 
न सपिण्डनम्‌ ॥ ! गोतमः =` प्रायोनाक्लकशस्राभ्रिविषा दकोद्वन्धनप्रपतनेश्चे च्छः 
ताम्‌' इति ॥ नाशोचमिति शषः । अङ्गि :-'चण्डालदुदकात्सपांद्राह्मणादेध* 
तादपि । दंष्ट्रिभ्यश्च पहाम्यश्व मरणे पापकमंणामू ॥ उदक पिण्डदानं च प्रेतेभ्पो 
यत्मदीयते। नोपतिष्ठति तत्सवमन्तरिक्षे विनश्याति” ॥ षट्वशन्मत पत तत्सर्वमन्तरिक्षे विनइयाति’? ॥ षट्निंशन्मतेप्येवम्‌ ॥ 
पूर्ण संकल्प किये अन्नमें दोष नहीं है, पडशीतिमें कहा हे कि, जिसको संसर्गसे अशौच 
छगताई बा जिसका समय बातगया हो उसके पदार्थको कभी दोष नहीं हे, ञुद्धितत्त्वमं 
विष्णुका कथन है कि, जळ छिंडकनेसे पुस्तकको शुद्धि होती हे ॥ अब मरणके दोषे 


'िखतेद, हेमाद्रिमे पट्तरिशन्मत और कूमंपुराणमें छिखाह कि, अभि वा जळ आदिसे 


- जो अपनी इत्या करे, उसका अशौच नहीं हे, और न उसका जळदान करे, जबतक उसका 


घतक शरीर न देखे तबतक अशौच हेही, कारण कि, याझवक्क्यने कहा है कि, राजा 
गौ ब्राह्मणसे मर और हत्यारेका अशौच देखनेतक है, शुद्धितत्त्वमें कूमपुराणका वाक्य 
कि, शाप आदिसे मरनेमें तत्काळ शौच कहाहै आदिपदसे अभिचार मारणप्रयो- 
गसे मृत्यु लेनी मविष्यपुराणका वाक्य दे कै, अपनी इच्छासे मरे और ब्राह्मण, प 
दाढवाळे, सांप, अन्त्य, अंत्यज, विष, बन्धन, आत्माकी ताडनासे मरे, पाखंडी, महापातकी 
व्यभिचारिणी खर, जह्मचये आदिसे पतित इनके शान संस्कार श्राद्ध सपिंडी नहीं होते हैं ॥ 
गौतमने क्ण दे कि, न उ भसि, जळ, बन्धन, पतन ( गिरने ) का भी 
अशोच नही होता हं, अगिराने कहा हे कि, चाण्डाल. जल बिजली, दाउ - 
बाळे पडते पापियोक झर होती है इनको जल, पिण्डदान दा जक Domes 


डु तहा ` प्राक्त होता है अन्तरिक्षम मे ही डा जिञा्मलमें 
ME जनही प्रा साला ६, ताम ६ न्ट होजाता है, घटू! भी ऐसेही लिखा है ॥ 





पारच्छेद: ३. ] भाषादीकाप्तमेतः । ( ८३९ ) 


ब्राह्मपि- शाङ्गिदष्ट्रि्व्पालविषवह्विक्रियाजलैः ॥' व्याली गजः ॥ “वुदूरात्प- 
रिहर्तव्यः कुर्वन्‌ क्रीडां मृतस्तु य; । नागानां विभियं कुवन्‌ हतश्राष्यथ विद्यता 
निगृहीतः स्वयं राज्ञा चोर्यदोषेण कुत्रचित्‌ । परदारान्‌ हरन्तश्र देषातु पतिमि- 
हेताः ॥ असमानेश्व संकीर्णश्रण्डालाब्रेश्व विग्रहात्‌ ॥ कृत्वातैर्निहतास्तद्वञचण्डाः 
छादीन्‌ समाश्रिताः ॥ शस्त्राभिगरदाश्वेव पाखण्डाः कूरबुद्धयः । क्रोधात्मायं 
विषं वह्नि इास्मुद्वन्धनं जरस्‌ ॥ गिरिबृकषप्रपातं च ये कुर्वन्ति नराधमाः । 
कांशिरपञीविनो ये च सूनाळंकारधारिणः ॥ मुखेभगास्तु ये केचित्‌ ङीबप्राया 
नपुंसकाः ॥ ब्रह्मदण्डहता ये ख ये चापि त्राह्मणेईताः । महापाताकेनो ये च 
पंतितास्ते प्रकीर्तिताः ॥ पातितानां न दाह स्यान्नान्त्याष्टिनास्थिसंचयः । न चाश्रु- 
पातः पिण्डो वा कार्य श्राद्धादिकं कचित्‌ ॥ एतानि पतितानां तुयः करोति 
विमोहितः ॥ ततः कृच्छूद्रयेनेव तस्य शुद्दिनेचान्यया ॥'' एतद्बुद्धिप्ये ॥ 
सर्देषां करणे तु भाधवीये वसिष्ठः= य आत्म्रत्यागिनां कुसात्खेहात्रेतक्रियां 
द्विजः । स तप्तकृच्छुस्ताहितं चरेच्चान्द्रायणब्रतम्‌ ॥” अज्ञाने तु- कृत्वाभरिसुदकं 
रनान संस्पर्श वहनं कथाम्‌ । रज्जुच्छेदाश्रुपातं च तप्तकृच्छेण शुद्ध्यति '' इति 





ब्रह्मपुराणमें भी लिखाहै कि, साग ओर दाढ नखबाळे सपे ( अजगर ) विष अझ्निको क्रिया 
~ करनेमें > ~ ha ha 
जलसे मरे हुओंको पिंडदान नहीं मिलता, ऋडा करनेमें जो मरता है, उसे दूरसे त्याग दे 
_ नोरफि [०५ ~ पद. 
नागोंका वैर करनेवाला, और विजलीसे जो मरा है, और जो राजाने कमी चोराके दोषमं 
~ ~ देषसे SN ~ 
पकडे हैं, जो पराई ल्लियोंकों हरण करते हैं, और द्वेसे उनके पतियोंने उनको मारदिया, 
र र अपनेसे ४ न्मून आहिसे नर ~ भेर ैरसे उन्होने मार= 
है, और अपनेछे अधिक वा न्यून चाण्डाळ आदिसे वेर करते ह, आ 
दिये हें, और जो चाण्डाळेंके भाश्रम हैं, शत्र, असनि, विषके देनेवारे पाखण्डी और रः 
बुद्धि जो क्र ओषसे विष, अशनि, शक्न, बन्धन, जळते मरे हों और पहाड दृक्षांत जो नाचे 
र हिंखाके टू _ निरन्तर न 
गिरकर मरे, खोटे शिल्पसे जो जीविकावाठे हिंसाके अलंकारको धारण करे, सुखे 
भग उच्चारण करनेवाले, अयोनिमें गमन करता, नुसक हैं, ब्रह्मदण्ड और ब्राह्मणसे शतक 
इए जो महापातकी हैं, वे पतित कहाते हैं, पतितोंका दाह अन्तयेष्टिकमे और अस्थिसं- 
र्‌ श्राद्ध गमी न वरे, जो पतितोंके निमित्त अज्ञानसे श्राद्वादे करता 
चय रोना पिण्डश्राद्ध आदि कर्मार्मा न कर, जा पाते हक 
है, उसकी शुद्धि दो तप्त इच्छृब्रतोंसे होती है, अन्यथा नहीं, यह सब जानकर करनेभे है ॥ 
कारण कि, इन सबकी क्रिया करनेमें माध्वायमें वसिष्ठने लिखा है कि. जो रे 
राकी प्रीतिके निमित्त प्रेतकिया करता हैं वह तप्तच्छूके सहित चांद्रायणब्रत करे, ता खद 


~ 


र 
री गो वि जलदान, खान और स्परा- 
हो, अज्ञानसे करे, तो उस समय यह विधान है कि, आमे और जलदान, जलात भा स्प 


रमशानमें ळेजाना, तथा रज्जुका छेदन, सदन इनको करें ता तहरे पवित्र हता है कि, 
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क. र 


(८४०) निर्णयासेन्इः । | तृतीव= 


ज्ञयम्‌ ॥ ॥ प्रत्येक बुद्धिपर्वे एतदिति मदनपारिजातः ॥ प्रत्येक ठु स्पश्ञाश्रणोर्मि 
ताक्षरायाम्‌-`तच्छवं केवलं रपृष्टमश्र वा पतितं यदि । पूर्वाक्तनामकारी चेदेक 
रात्रमभोजनम्‌ ॥ एकरात्रं ठ नाक्रीयात्‌ त्रिरात्रं बुद्धिपरवकम?” इति माधवोये 
उत्तराद्वम्‌ । अन्येषु तु संवर्तः एषामन्यतमं परेतं यो वहेत दहेत वा । कटोदकक्रियां 
कृत्वा कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ।'' अज्ञाने त्वरषम्‌ ॥ एतदनाहिताम्ेः ॥ आहि 
ताग्नेः कृच्छर एवेति माधवः ॥ मिताक्षरायाम्‌-ˆ आत्मनस्त्यागिनां नास्ति 
पतितानां तथा क्रिया । तेषार्माप तथा गङ्गातोये संस्थापनं हितम्‌ ॥'' आहि- 
ताभेस्तु विशेषो हेमाद्रौ भविष्ये- वैतानं प्रक्षिपेदप्छु आवसथ्यं चतुष्पये । 
पात्राणि तु दहेदधो सामिके पापकर्मणि ४” छन्दोगपरिशिष्टेपि- महापात- 
कपंयुक्ती दौरात्म्यादश्रिमान्यदि । पुत्रादिः पालयेदर्मान्युक्त आदोषक्षयात्‌ ॥ 
प्रायश्चित्त न कुर्याययः कुर्वन्वा श्रियते यदि । णहं निवोपयेच्छोत्तमप्स्वस्पेत्सप- 
रिच्छदम्‌ । पात्राणि द्यादिप्राय दह्देदप्स्वेव वा क्षिपेत्‌ ॥ ” माघर्वाये पराशर!- 
“आहिताभिमंतों पिप्रश्नण्डालेनात्मघातकः । दहेत ब्राह्मणं विग्र लोकामों मन्त्र- 








यदि प्रत्येक जानकर यह मदनपारेजातमें कहा. है, इन प्रत्येकका स्प करे, और रोवे, 
मिताक्षरामें यह कहा है कि, उन सबका केवळ उपशे करे, वा अश्रुपात करे, और पूर्वोक्त. क्म 
न करे, तो एकरात उपवास करनेते थुद्ध होता है. माधवीयमें तो इस छोकका पिछला आधा 
इस प्रकार लिखाहे कि, एकरात मोजन न केरे, और जानकर. इनका स्पर्श आदि : करे तो 
तान रात भोजन त्यागने, औरोंको सम्भरतने यह कहा है कि, इनमेसे. किसी प्रेतको जो 
शर्रारपर ठेजाता है वाट ( पिजरी ) जल क्रिया करता हे वह सान्तपनइष्छू 
करे तो शुद्ध हो अज्ञानसे आधा करे, यह मी अनाहितामिके निमित्त है, . और 
आहिताझि तो ठच्छूततही करे, यह माधवका मत है ॥ मिताक्षरामें तो यह कहा है कि, 
आत्माके त्यागी और पतितोंको क्रिया नहीं झोत. उनको गंगाजीमें श्यापन करदेनाही उनका 
हित है, आहितापीके निमित्त विशेष तो देमाद्रिमे मविष्यपुराणके वाक्यसे लिखाह कि, वैतान 
अभिको जळ और आवसथ्य अभ्निको चीराहेमें डाळ दे, और अमिहोत्रीके पापी , होनेपर 
उसके यज्ञपात्रोंको फेकदेना चाहिये, उन्दोगपारेशिष्टमें कदा हे कि, यदि पापी होनेसे अभिहोत्री 
महापातकी होजाय तो उसका वे पुत्र उसके शुद्ध होकर अभिके युक्त होकर अभिकी पाळना 
करें, और जो वह पापके प्रायश्चित्त न करे वा प्रायश्चित्त करनां हुआ मृतक होजाय वह उस 
गह्य अभिको बुझादे ओर श्रोत अभिको सामप्रौके साहित अभिमेंनिमोण.करदे, फिर सामग्रसिदित 
श्रौतअभिको जलमे डालदे,उसके पान्नांको शाक्षणको प्रदान कै बा जलमें डालदे वा आम जलादे। 
माधवीयमें परशू हि, कि, मिही ह, याएइालले भृतक. आहो वा आत्महत्यारा 





परिच्छेद: ३, ] भाषाटोकासहितः। ( ८४१) 


पजितम्‌ ॥ प्राजापत्यं चरेत्पश्चादिप्राणमानुशासनात्‌ । दग्घास्थीनि पुनर्गृह्य क्षोरेण 
क्ालयत्ततः ॥ स्वनामिना स्वमन्त्रेण पृथगेनं पुनदेहेत ॥ ” हेमाद्री तु “ दाहयित्वा 
झव तेषा शूट्टरावाधिपूवेकम ” इत्युक्तम्‌ ॥ एतददपोदिना मरणे ज्ञेयम्‌ ॥ “ तांस्ते 
प्रत्याभगच्छान्त ये के चात्महनो जनाः ' इति श्रतावात्महनने एव दोषोक्तेः ॥ 
प्रमादमरण त्वाशोचादि स्वै भंवत्येव । तदाहाद्गिराः-“ अथ काश्चित्ममादेन 
त्रियताग्न्युद्कादाभः । तस्याशोचं विधातव्यं कतेब्या चोदकाक्रिया ॥ ” ब्राह्मेपि= 

प्रमादादपि निःशङ्कस्वकस्माद्विधिचोदितः । श्रृद्ठिदृष्टिनखिव्यालविषविद्युलला- 
दिभेः । चण्डालेरथ वा चौरोनेंहतो वापि ङुत्रचित्‌॥ तस्य दाह्यादिकं कार्य यस्मान्न 
पतितस्तु सः इति ॥ प्रमादमरणे त्रिरात्रमाशौचामिति गोडाः शुद्धित्वादयः ॥ 
दशाहादीति दाक्षिणात्याः ॥ अस्यापबादो हेमाद्रौ भविष्ये-' प्रमादाद्च्छिया वापि 
न कुयात्सपतो मृते ॥ .नागधूनां विना न कुयोदित्यथेः ॥ बोधायनोपि-' बुद्धिपूर्वा- 
त्महन्तृणां क्रियालोपो विधीयते ॥ ' क्रियान्त्यकमे ॥ तत्र-डुमेरणानिमित्तं दानादि 
कायैम्‌ ॥ तच्च विश्वप्रकाशादौ शातातपीये च~ “व्याघ्रेण निहते विम बिग्रकन्यां विवाह- 
येत्‌। सपेदृष्टे नागबलिदेंयः सपेश्च काञ्चनः ॥ चतुर्निष्कामितं हैमं गजं दद्याद्रजेहते । 


CN YY TU क 0 पण प पल 
होय तो उस ब्राह्मणको मन्त्रोंके बिना लौकिक अभिमें दाह करै, फिर आह्मणोंकी आज्ञासे 
प्राजापत्यत्रतका करे, दग्ध हुई अश्थिको फिर लेकर दूधमें धोबे, उन अस्थियोंकों 'फिर अपनी 
अग्निसे मन्त्र पढकर पृथक जलादे, हेमाद्रिमें यह कहा है कि, उस सबके बिना यह विधान है 
कि, शूद्रोसे दग्ध करादे, यहभी अभिमान आदिसे मृत्युको प्राप्त होनेमें जानना कारण कि, 
इस श्रुतिमें आत्महत्यामें ही दोष लिखाहै कि, जो आत्महत्या करनेवाले मनुष्य हैं, बे उन 
नरकोंमें जातेहैं, प्रमादसे मृतक होनेमें अशौच आदि तो संपूण होतेही हैं ॥ यही अंगिराने 
लिखहै कि, जो कोई प्रमादसे आग्नि वा जलसे मरे उसका अशौच और जलदान करे । 
ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, प्रमादसे भी जो प्रारब्धवश, सींग दाढ नसबाले अजगर विष बिजली 
जल आदि चाण्डाल वा चोरसे मृतक होजाय तो उसका दाह आदि करना, कारण कि, बह 
पतित नहीं है, शुद्दितत्ब आदि गौड प्रन्थोमें तो यह कहाहै कि, प्रमादसे मरनेमें तीने रात 
अशीच लगताहे, और दाक्षिणाध्योंमें दश दिनका कहा है. इसका अपबाद हेमाद्रिमे भविध्यपु 

राणके बाक्यसे लिखांहै कि, प्रमाद वा इच्छासे सपेसे जो मरे उसकी क्रिया नागधूजाके बिना 
न करे. बोधापनका भी कथन यही है कि, जानकर जिन्होंने अपनी हत्या को है उनकी किया 


नहीं है किन्तु दर्मरणकें निमित्त दान आदि करना चाहिये ॥ यही -बिश्वप्रकाश और शातात- 


पौयमें कहाहे कि, व्याघ्रसे जो ग्रुतक हो उसके निमित्त ब्राह्मणको कन्या विवाह दे, सपेसे जिसकी 
मृत्यु हो उसके निमित्त नागब्रलि आर सुवर्णका सप देना चाहिये, हाथीसे जिसकी मृत्यु हो उसके 
भमित चार निष्कमर सोनेका हार्था दान करे, राजासे मुत्यु हो तो सानेक पुरुष दे चोरसे 
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(८२२) निणेयसिन्डुः । [ तृतीय 


राज्ञा विनिहते ददयात्पुरुष हिरण्मयम्‌ ॥ चौरेण निहते धेनुं वैरिणा निहते वृषम्‌ । वृषण 
निते दद्यायथाशकत्या ठु काञ्चनस्‌ ॥ शय्यामृते प्रदातव्या शय्या तूलीसमन्विता । 
निष्कमात्रसुवर्णस्य विष्णुना समधिष्ठिता ॥ शोचहीने मृते चेव द्विनिष्कं स्वणेजे 
हरिम्‌ । संस्कारहीने च मृते ङुमारमुपनाययेत्‌ ॥ निष्कत्रयं स्वणेभितं दद्यादइवं हया- 
इते । शुना इते क्षेत्रपालं स्थापयेन्निजशाक्तितः ॥ सूकरण इते द्थान्महिषं दक्षिणा- 
न्वितम्‌ । कृमिभिश्र मृते ददयाद्रोपूमान्पञ्चखारकाः ॥ वृक्ष वृक्षहते दुद्यात्मोवर्ण 
बखसंयुतम । दक्षिणा निहते दद्याट्रषभ वखसंयुतम्‌ ॥ शकटेन हते दद्यां सोप- 
स्करान्बितम्‌ । *गुपातमृते चेव प्रदद्याद्वान्यपर्वेतम्‌ ॥ अग्निना निहते कायेशुद्पानं 
सशाक्तत) । दारुणा निइते चैव कतंव्या सदने सभा ॥ शेण निदते दयान्महिषीं 
दक्षिणान्बिताम्‌ । अश्मना निहते दद्यात्सवत्सां गां पयास्विनीम्‌ ॥ विषेण च मृते 
दब्घान्मेदिनी हेमानिर्मिताम्‌ । उद्वन्धनेन च मृते कपिं कनकनिमितम्‌ ॥ म्रृते जलेन 
बरुणं हमं दद्याद्रिमेष्कजम्‌ । विषूचिकामृते स्वादु भोजयेच्च शतं द्विजान्‌ ॥ घृतधेनुः 
प्रदातव्या कण्ठान्नकबले मरते । कासरोगेण च मते अष्टकृच्छूं ब्रतं चरेत्‌ ॥ अति- 
सारमृते लक्षं गायः्याः प्रयतो जपेत्‌। झाकिन्या दिग्रस जपेद्रुदं यथोदितस ॥ बिद्य- 
त्पातिन निहते विद्यादानं समाचरेत्‌ । अन्तरिक्षमृते काये वेदपारायणं तथा ॥ सच्छा- 
पुस्तकं ददादस्पृइयस्पशैतों मृते । पतिते च मृते छुयोत्माज्यापत्यांस्त षोडश । द्यादस्पृश्यस्पशतों मृते । पतिते च मरते ङुयोत्माञ्यापत्यांस्ठु षोडश ॥ 
मरनेभे गो और वैसे मृत्यु सेमे बेळ और बैळसे मृत्यु होनेमें यथाशक्ति सुवर्ण देना, शब्यापर 
मरे तो रुई और निष्कमात्र सोनेकी विष्णुप्रतिमाके सहित शय्या देनी चाहिये, अशुद्ध मरे 
वो दो निष्कभर सोनेकी प्रतिमा विष्णुकी देनी चाहिये, संस्कारसे हीन मरे तो बाळकको दान 
वरे, घोडेसे मरे तो निष्कमात्र सुवर्णा अश्वदे, कुत्तेसे मरे तो अपनी शत्तिसे क्षेत्रपाठका स्थापन 
करना, सूकस्से मृत्यु हो तो दक्षिणासहित मैंसा देना, कृमियोंसे मरे तो खार्रभर गोधूम देने, 
इषे मृत्यु हो तो बच््सहित सोनेका वृक्ष देना, सींगवाले जावसे मृत्यु हो तो बन्नसहित बैल 











देना, गाडीसे मरे तो सामग्री सहित हव्य देना, भगुपातसे मृत्यु हो तो अन्नका पर्वत देना, 


अग्निसे मृत्यु हो तो यथाशक्ति दान करना, काषठसे इत्यु हो तो गृहमें सभा करे, रामे मृत्यु हो 
लो दक्षिणासहित मैंसा देना, पत्थरसें मृत्यु हो तो सवत्सा गौ देनी, विषसे मृत्यु हो तो सुवणेकी 
पृथ्वी देनी ह बन्धनमे मृत्यु होतो सुवणेका बन्दर देना, जळमें मृत्यु हो तो दो निष्क सुवणेकां 
बरुण देना, विषूचिकासे मृत्यु हो तो स्वादु अन्नसे सौ ब्राह्मण जिमांवे, कंठमें ग्रास अटककर 
मृत्यु हो तो घीकी गो देनी, खांसीके रोगसे मृत्यु हो तो आठ छच्छूत्रत करे, अतीसारसे मृत्यु हो 
त्त सावधानीसे लाख ब जप, शाकिनी आदि हसे मृत्यु हो तो शाश्लोक्तरीतिसे रुद्रीका पाठ 
करना चाहिये, बिजळीसे “7 हो तो ।वद्यादान्‌ करे, अन्तारिक्षमें मुत्यु हो तो घेदयारायण 
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परिच्छेद: ३] भाषार्टाकासमत! । (८३३) 


हृते चापत्यरहिते कृच्छाणां नवतिं चरेत्‌ । एवं कृते विधाने तु विदध्यादौध्यंदेहि- 
कम्‌ ॥ तथा बधमरणेपि न दोषः ॥ तदाहतुमनुवृद्धगान्या-'“ वृद्धः शोचते 
ठुप्तमत्याख्यातभिषक्क्रियः । आत्मानं घातयेद्यस्तु भग्वग््यनशनाम्बुभः ॥ तस्य 
त्ररात्रमाशोचं द्वितीये त्वस्थिसचयः । तृतीये तूदकं कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेत्‌ ॥ ” 
इति ॥ हेमाद्रौ विष्णुधरमेपि नरस्तु व्याधिरहितो न त्यजेदात्मनस्तनुम्‌ । असया 
-जञाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छान्त ये केचात्महनो जनाः ॥ 
अरिष्टररात्मनो ज्ञात्वा मृत्युकालमुपस्थितम्‌ । व्याधितो भिषजा त्यक्तः पूर्ण वायुषि 
चात्मनः ॥ यथा शुगानुसारण संत्यज दात्मनस्तनुम्‌ । तस्मिन्काले तनुत्यागाद्यथेष्ट 
फलमाप्नुयात्‌ ॥ आयुषस्तु पुरा दृष्टं मरणं ब्राह्मणस्य च ॥ नेति गौडानामपपाठ- 
उत्तरार्धे असंगतः ॥ क्षत्रियस्य तु संग्रामे मृते भतेरि योषितः ॥ अपराकें वृद्धगगेः- 
“ यो जीवितुं न शक्नोति महाव्याध्युपपीडितः। सोग्न्युदकं महायात्रा कुवेन्नात्र न 
दुष्याति ॥” अत्रोक्तवक्ष्यमाणवचोनिचयात््रयागातिरक्तेऽचिकित्स्यरोगाश्चुपहतानामाधि- 
कारः ॥ सोपि जीणिवानप्रस्थस्येवेतिः विज्ञाने श्वरदेवयाज्ञिकादयः अत एव मिताक्षरादौ 





पतित मरै तो सोलह प्राजापत्यत्रत करे, सन्तानहीन मरे तो नब्बे ९० कच्छ करे, इस प्रकार 
बिधिको करके औष्वदैहिक कर्म करे, इस प्रकार बिधिसे मृत्युका विधान करनेमें दोष नहीं ॥ 
यही मनु और दृद्धगाग्येने कहाहै कि, जो इद्मलुष्य शौच न करके और जिसकी वैद्य चिकित्सा 
न करसके बह अपनेको पहाड आग्ने अनशनब्रत जलसे नष्ट करदे तो उसका तीन रात अशीच 
है, दूसरे दिन अस्थिसंचयन तीसरे दिन जलदान चौथे दिन श्राद कौ, हेमाद्विमें विशा 
वाक्य लिखाहै कि, व्याधिसे हीन मनुष्य अपने देहको त्याग न करे, कारण कि जो आत्म- 
हत्या करनेवाले हैं वे उन लोकोंमें गमन कर्तेहैं, जिनमें सूर्य नहीं है और जो अन्थकारसे 
आच्छादित हैं, दुःखस अपनी मृत्युको निकट जानकर ओर रोगसे वैद्योका त्याग और अपनी 
अवस्थाकी समासि देख युगके अनुसार अपने देहो याग करे, उस कालमे दहे त्यागसे 
यथेच्छ फलको प्राप्त होताहै, अवस्थासे प्रथम त्राझणाका मरण दाह, और नहीं देखा, यह 
गौडोंका किया पाठ ठाक नहीं, कारण कि, यह पिछला आधा स्टॉक असात होगा, संग्राम 
क्षत्राके, और खामीके मरनेपर स्त्रीका मरण देखागया हैं॥ अपरम वृद्धगगेने विने जो 
मनुष्य महाव्याधिकी पीडासे न जीसकै उसको वह अभ्नि जळ और महायात्रा कर be न 
लगता, यहां पूर्व कहे उक्त और वक्ष्यमाण वाक्योंके समूहसे चिकत्साक याग्य री रो ie 
पीडित मनुष्योंका अधिकार प्रयागसे भिन्न तीर्थके विषयमें है, वह भी जी be 

ही लिखा गयाहे, इस प्रकार विज्ञानेश्वर देवयाज्ञिक आदि कथन करतेहैं, इसी ताक्ष- 
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(८४४ ) नि्णयासैन्धुः । [ तृतीय- 


भगुपातानदनादिफक वानप्रस्थस्यैवाक्तम ॥ मनुराप- आसा महषिचयाणां त्यक्त्वास्यत 
मया तनुम्‌ । वीतशोकभयो बिभ्रो बह्मम्याय कल्पते॥ ˆ इति॥ तेनान्यत्रापि तद्विषयतया | 
मूलेक्यादिति केचित्‌ ॥ तन्न॥ बानभ्रस्थमरणे आशाचानिषेधात्‌ ॥ तेन गृहस्थादि परमेवे- 
दम ॥ तेन यतेनोधिकारः ॥ काम्ये$नाधिकाराच ॥ नैमित्तिकत्वे त्वकरणे दोषो नित्यता 
च स्यात्‌ । प्रयागे त्वरोगिणां रोगिणां च ॥ यच्ु- द्रश्च क्षत्रिया पैश्या अन्त्यजाश्च 
तथाधमाः । एते त्यजेयुः प्राणान्वै वजायित्वा द्विज॑ तूप ॥ पतित्वा आाह्मणस्तत्र ब्रह्महा 
चात्महा भवेत्‌ ॥ इति ॥ तन्निमूलमिति भट्टः ॥ तत्त्व तु हेमाद्रौ ब्रतकाण्डेऽलिखना 
न्निमूलत्वं चिन्त्यमेव ॥ प्रक्रमात्तु पतित्वेति मगुपातमात्रपरं युक्तम्‌ ॥ ब्राह्मणस्या प्यनु. 
ज्ञातमिति वक्ष्यमाणविरोधाच ॥ यच्वादित्यपुराणे-“अन्नाह्मणो बा स्वगोदिमहाफल- 
जिगीषया । प्रविशेज्ज्वलनं तोये करोत्यनशनं तथा ॥ ” इति तत्प्रयागातिरिक्तपरम्निति 
केचित्‌ ॥ इमाट्रौ खलेतदये  प्रयागवरशाखाग्रात्‌ › इत्युक्तेब्राह्मणस्य प्रयाशापि नेति 
प्रतीयते ॥ माधवीयेऽपराके चादित्यपुराणे- दुश्चिकित्सयेमेहारोगैः पीडितस्तु पुमा- 
नपि । प्रविशेज्ञ्वलने दीप्तं करोत्यनशनं तथा ॥ अगाधतोयराही च भृगोः पतनमेव 


रा आदिमें शिलासे गिरना, और अनशन ब्रत आदि वानप्रस्थको ही लिखेहैं, मनुनेमी लिखाहै 
कि, इन महार्पियोके आचरणोंसे जिसने शरीरको त्याग कियांहै बह ब्राह्मण झोक और भय- 
राहित हो त्रह्ममाबको प्रात होतांहै ॥ इसीसे और स्थानमें भी मूलकी एकतासे वानप्रस्थके विप- 
यमें ही है, यह कोई कथन करतेहें, सो उचित नहीं कारण कि, वानप्रस्थके मरनेमें अशौ- 
यका निषेध है, तिससे गृहस्थ आदिके विषयमें यह जानना, इससे संम्यासीको अधिकार 
नहीं है और उसको काम्यकमेका निषेधभी कहाहे, नेमित्तिकके न करनेमें दोष और नित्यता 
प्राप्त होगी, प्रयागम तो अरोगियोंके निमित्त लिखाहै. और जो यह वाक्य है कि, झू क्षत्रिय 
वैश्य अन्त्यज अधम ये सब द्विजको 'छोडकर प्राणोंको त्यागदें और ब्राह्मण पातित होकर 
_ ्राह्मणह्यारा और आत्मह्यारा होतांहे सो वचन निमूल है यह भट्टोंका मत हे॥ तत्व तो यह है 
कि, हेमाद्रिके त्रतकांडमें लिखा न रहनेसे निर्मूल कहना चिन्त है, प्रकरणसे तो ( पतित्वा ) 
गिरकर यहां भुगुसे ही पात होना युक्त है और त्राह्मणको भी इसकी आज्ञा लिखाहे और आगे 
कहे कथनोंका विरेधभी है, जो तो आदित्यपुराणमें कहांहे कि, व्राह्मण स्की आदि महाफलकी 
, इच्छासे re प्रवेश करे, और अनशन नत करे, वह प्रयागसे पथक्‌ विषयमें कहाहै 
ऐसा कोई कहते हैं; हेमाद्रिम तो इससे आगे बिदित होतहै कि, प्रयागमें बटकी शाखाके 
अप्रभागसे गिरे, इस कथनसे त्राण प्रयागमें भी न गिरे यह विदित होताहे ॥ माघवीय 
७ अपराकेमेंमी आदिसएुराणका यह वाक्य है कि, चिकित्साके अयोग्य महारोगोसे ताडित जो 
' रुष प्रज्वाठित अम्िमें प्रवेश करे घा अनशनत्रत करे, गहरे जल्म 


क ऱ्य 
गिरे रे ~~ 
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पारेच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (८४५ ) 


च । गच्छन्महापर्थ वापे तुषारगिरिमादरात ॥ प्रयागवरश्ञाखागरददेहत्यागं करोति 
च । स्वय दहावनादास्य काल प्राप्त, महामातः ॥ उत्तमान्‌ माजुयाह्ाकानात्मघाती 
भवेत्‌ कचित्‌ । महापापक्षयात्सव्ग दिव्यान्‌ भोगान्‌ समञ्नुते ॥ एतेषामधिकारस्त 
संवेषां सवजन्तुषु । नराणामथ नारीणां सकेवणषु सर्वदा ॥ इहं मरणं. येषां जीवतां 
कत्राचिद्भवेत्‌ । आशौचं स्यात्रयहं तेषां वज्रानलहते तथा ॥ वाराणस्यां म्रियेयस्तु 
्रत्याख्याताभिषक्क्रियः । काष्ठपाषाणमध्यस्थो जाहृवीजलमध्यगः ॥ आविमुक्तोन्मुख 

स्तस्य कणशूल गता हरः । प्रणब तारकं बूते नान्यथा कुत्रचित्कचित्‌ ॥ हेमाद्रौ 
चवम्‌ ॥ अत्र प्राप्त काल इत्युक्तरप्राप्तमरणकालायाः खिया अन्चाराहण संपूणेमेवा- 
शौचम्‌ ॥ पृथ्वीचन्ट्रस्वत्रापे उयहमाह ॥ शुद्वितत्वादिगौडगन्येष्वप्येवस्‌ ॥ एतश्च 
वृद्धादमरण कली [नाषद्धसभ्‌ ॥ रूग्वाग्पतनश्रेव वृद्धादिमरणं तथा शीत ॥ माधवन 
पृथ्वीचन्द्रेण च कलिवर्ज्येपूक्तेः नचात्र यावड्क्तानिषेधः ॥ बिशिष्टोहेशे वाक्यभेदात्‌ ॥ 
नच कळा बानप्रस्थाश्रमांनषधादव ।सद्धमेरणनिषेधो व्यथ इात वाच्यम्‌ ॥ सवेव- 
णाष्वित्यादामेस्ताद्रन्नस्याप प्राप्तः काम्यं भवत्येव ॥ ये वे तन्वां बसुजान्त 

हात श्रतेः स्प्रत्या संकाचायोगात्‌ ॥ न चयं स्वाभाविकग्रत्युपरा धीरपदोक्तेः ॥ 
महामागेमें चले, हिमाळयमें चलाजाय, प्रयागवटकी शाखाके अग्रभागसे गिरकर देहको त्यागे 

वा स्वयं देहविनाशका समय प्रान्त होय तो ऐसे समय बुद्धिमान्‌ उत्तम लोकोको प्राप्त होताहै, 
और आत्मघाती नहीं होता, महापापके क्षयसे स्वर्गमें दिव्यलोकोंको प्राप्त होता है, इनका 
अधिकार तो सब जीवोंके निमित्त है, नर और नारियोंकोभी है, उनका और वज्र आम्निसे मृत- 

कोंका अशौच तीन रात तक लगता है, जो वैद्योका त्यागा हुआ कार्शीमें काठ शिला गंगा- 
जलमें मरे, तो अविमुक्तके सामने महादेव जो उसके कानमें तारक ( अकार ) मन्त्रको 
कहते हैं इससे अन्यथा कभी नहीं होता, मुक्त होताहै॥ हेमाद्रिमें मी ऐसेही लिखाहै, यहां 
काळ प्राप्त होनेपर? यह कथन करनेसे जिसके मरणका समय न आया हो ऐसी दी 
यदि सती होय तो ऐरण अशीय प्राप्त हाताहै, पृथ्वाचन्ट्रोदयनें तो उसके निमित्त भी तीन 
दिनका अशौच लिखाहे, झुद्वितत्व आदि गौडप्रन्थोमें मी ऐसेही लिखाहे, और यह वृद्ध आदिकी 
मृत्यु कलियुगमें निषेध है, मृगु अभि आदिमें गिरकर बृद्धोंका मरना माधव और 
पृथ्बीचन्दने यहां निषिद्ध लिखाहै, यदि कोई सन्देह करे कि, प्रवेसे कहे सबका निषेध वहाँ 
नहीं है, सो उचित नहीं, कारण कि, वसिष्ठके उददे्यमें वाक्यभेदका माव नहीं है, यदि 
कोई शंका करे कि, कलियुगमें वानप्रस्थ आश्रमके निषेधसेही यह बात सिद्ध थी, फिर अरः 
णका निषेध करना व्यर्थ है, सो भी ठीक नहीं, कारण कि, “सवर्णेषु इन वाक्योसे 
वानप्रसथसे मिनको भी यह बात प्राप्त होतीहे, काम्यमरण तो होताही है, जो शरीरकों लागते 
हैं, इन श्रृतिस्मृतियोसे, संकोच, नही, होसकृता,। प्दि,कोड़े +, ऽ सह स्थामाविक मृत्युके 





(८४६) निणेबासँन्धुः । [ तृतीव- 


मात्स्यमारतादिषु- न लोकवचनात्तात न वेदबचनादपि । मतिरुत्क्रमणीया ते 
प्रयागमरणं प्रति ॥” इत्युक्तेः ॥ अत एव विष्णुधर्मे रोग्यादिमरणमुक्त्वोक्तभ्‌ यथा 
युगानुसारेण संत्यजेदात्मनस्तनुम्‌ ' इति ॥ काश्यामप्युक्ते मात्स्ये- ` अग्निप्रवेशं ये 
कुथुरावमुक्ते विधानतः । प्रविशन्ति सुखं ते मे निःसंदिग्धं वरानने ॥ हेमाद्रौ विव- 
स्वान- “ संवन्ट्रियावेमुक्तस्य स्वव्यापाराक्षम्रस्य च । प्रायश्चित्तमनुज्ञातमाभेपातो महा- 
पयः ॥ धरमाजेनासमथेस्य कर्तुः पापाड्रितस्य च । आह्मणस्पाप्यनुज्ञात तीर्थ प्राण- 
विमोक्षणम्‌ ॥ ” अपरार्के चैवम ॥ सहगमन कलो भवत्येव ॥ “कठी नान्या गतिः 
ख्लीणां सहानुगमनाहते इति ब्रह्मवैवतात्‌ ॥ एतेन मरणास्तिकंप्रायश्चित्ते काशीखं- 


Ne Le 


डादौ चातुवण्यंस्य ।) तनुत्यागविधयश्च युगान्तरपरा एव ॥ प्रयागोपे त्रिस्थलीसितौ 
. स्कान्दे-' यथाकथंचित्तीर्थेस्मिन्माणत्यागं करोति यः । तस्यात्मघातदोषो न प्राप्तुः 
यादीप्सितान्यपि ॥ ” पाद्मे विष्णुः“ देइत्यागं तथा धीराः ङुवेन्ति मम संनिधौ । 
त्तु प्रबिझन्त्येव न पुनजेन्म ते नराः ॥  कौर्मे-” व्याथितो यदि वा दीनः 
कुद्धो वापि भवेन्नरः । गङ्गायमुनमासाथ यस्तु प्राणान्परित्यजेत्‌ ॥ इेप्सितो्मते कामा- 


न्वदन्ति मुनिएुंगवाः ॥  तथा- या मतियोंगयुक्तस्य सत्तस्थस्य मनीषिणः। 


विषय लेख है सो भी ठीक नहीं, कारण कि, इसमें घीरपद पडा है ॥ मत्स्यपुराण महा- 
भारत आदिमें कहांहे कि, हे तात ! लौकिक और वेदोक्त वाक्योंसे प्रयागमें मरनेसे मतिको 
चलायमान न करना, इसीसे विष्णुधर्ममें रोगी आदिके मरणको कहकर छिखाँहै कि, युगके 
अनुसार अपने देहको त्यागना, काशीमें मी मत्स्यपुराणके वाक्यसे लिखाहै।कि, अविमुक्तक्षेत्रमें जो 
आमिमें प्रवेश करतेंहे, हे. बरानने ! वे निःसंदेह मेरे मुखमें प्रविष्ट होतेहे, हेमाद्रिमें यमका 
वाक्य है कि, जिसकी सब इन्द्रिय शिथिल हैं, और जो अपने कार्य करनेमें असमथ है, उसका 
प्रायीश्वत्त अग्निमें गिरना वा महामागे लिखाहै धर्मके संचय: करनेमें असमर्थे तथा पापसे युक्त 
्रा्मणको मी तीम प्राणोंका त्याग लिखाहै ॥ अपराकेमेंभी इसी प्रकार लिखांहे सती होनेको 
जानो कलियुगमें होताहीहै कारण कि, त्रह्मवैवतमें लिखाहै कि, सहअनुगमनको त्यागकर कलि- 
युगमें ज्लियोंकी दूसरी गति नहीं है, इससे मरणांतिकही प्रायश्चित्त है. काशीखंड आदिमे 
चारों वर्णोको देहत्यागकी जो विधि लिखीहे वह अन्ययुगमे है, प्रयागमे मी त्रिस्थळीसेतुमें स्कंद” 
पुराणका वाक्य है कि, जो जैसे तैसे तीथर्मे प्राणोंको त्याग करे, उसको आत्मघातका दोष 
नहीं लगता और वह यथेष्ट लोकोंको गमन करताहै, पद्मपुराणमें विष्णुने कहाहै कि, हे 
शूरो ! जो मेरे निकट देहको त्यागताहै, वह मेरे देहमें प्रवेश करताहै फिर उसका जन्म 
नहीं होता ॥ कूमेपुराणमें लिखाहै कि, व्याघिसे युक्त दीन वा क्रोधी जो मनुष्य गंगायमुनाम 
ग्राणोको व्यागतांदै, वह्‌ यथेष्ट कामनाको प्राप्त होतांहै यह मुनिश्रेष्ठोंके वाक्य हैं, तैसे ही 


| ____ कथन है कि, जो योगीकी गति है जो सत्वगुणीकी गति गंगायमुनाके संगममें 
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पारेच्छेद: ३, ] भाषाटाकासमत: । (८४७ ) 


सा गतिस्त्यजतः मरणार गङ्गयशुनसंगमे ॥ ” वाराहे-“ तत्र यो घुञ्चते पणात्‌ 
वटमूले सुन्दारे । स्वेलोकानतिक्रम्य मम लोकं प्रपदयते-” तथा-“ अकामो बा 
सकामां बा वटमूलणु सुन्दारे ॥ शीधे प्राणान्प्रमुश्वेत यदीच्छेत्वरमां गतिम्‌ ॥ ” 
तथा-' पञ्चयोजनाविस्तीण प्रयागस्य तु मण्डले । व्यतीतोन्‌ पुरुषान्‌ सप्त भविः 
्यांश्च चहुदेशे ॥ नरस्तारयते स्वान्‌ यस्तु प्राणान्परित्यजेत्‌ ॥ ” ब्राह्म-“ ध्यात्वा 
बिष्णुपदाम्मोजं प्रयागे विष्णुतत्परः । तनुं त्यजि वै माघे तस्य मुक्तिने संशयः ॥ 
ढुष्क्कतोपि दुराचारो अह्महत्यादिपातकी । हरर ध्यात्वा, त्यजेद्देहं प्राय्षा सुक्तिमान्भ- 
वेत्‌ ॥ ” भविष्योत्तरे समाःसह्राणि तु सप्त वै जले द्शेक्मग्गौ पतने च 
बाडझ । महाहवे षष्टिशीतिगोग्रहे अनाशके भारत चाक्षया गतिः ॥” इति सामा- 
न्यतोपि फ़लम्‌ ॥ एवमन्येपि विधयो ज्ञेयाः ॥ यत्त गौड़ाः प्रयागादिमरणं राह्म 
णमिन्नविषयमित्याहुस्तददूषणं पितामहचरणेः प्रयागविधौ कृतामेति नात्रोच्यते ॥ 
अत्र दृशाहमाशौचम्‌ । त्रिरात्रस्य प्राप्काळगोचरत्वादिति मद्टाः ॥ युक्तं तु त्रिरा- 
त्रम्‌ ॥ दिवोदासीयेप्येवम्‌ ॥ शुद्धितत्वोपे काश्यपः- अनशनम्रत्ानामशनिहताना- 
मञ्निजलप्रबिष्टानां भगुसंग्रामदेशान्तरम्रतानां जातदन्तानां च त्रिरात्रम्‌ इति ॥ एब 
मरणान्तम्रायश्चित्तापे ॥ पूर्वाक्तश्वात्महाददोहाशौचादिनिषधस्तदानीमेव ॥ वत्सः 
प्राणोंके व्यागनेवालेकी होतीहै, वरहपुराणमें'रिखांहै कि, हे सुन्दारे! प्रयागमें वटके बूलमे जो गराणों- 
को सागतांहे वह सब्र लोकोंको लंघकर मेरे लोकमें गमन करताहै, ऐसेही वाक्य है कि, पांच 
योजन पर्यन्त प्रयागके मंडळमें जो प्राणोंको य्रागताहैँ वह पिछले और अगले चौदह पुरुषको तार 
देताहै बरह्मपुराणमें लिखांहै कि, विष्णुके चरणोंका ध्यान करके विष्णुमें तत्र होकर जो मनुष्य 
माघमहनिमें शरीर त्यागताहै, वह मुक्त होजाता है, इसमें सन्देह नहीं, दृष्क्मा हो हुरा- 
चारी ब्रह्महत्या आदि पातकी हो भगवानका ध्यान करके प्रयागमे शरीर छोडे तो मुक्त होजाता 
है, भविष्योत्तरका वाक्य है कि, जलमें प्राण लागे, तो सात सह वर्षे, अगनिमे हाल 
गिरनेमें सोलह सहस्र, महासंग्राममे साठ सहन, गौशालामें यागे तो अस्सी सहल्ल वर्ष मे 
निवास होता है, हे भारत ! अनशन ब्रते अक्षयगति होती है, यह. सामान्यभी फल है, 
इसी प्रकार और भी विधि जाननी, और जो गौडोंने कहाहै कि, प्रयाग आदिका मरण 
राहमणसे भिन्के विपयमें हे, उसका दूषण हमारे पितामहचरणोंने प्रयागविधिमें लिखाहि 
इससे उसको नहीं छिखते इसमें दश दिनका अशीच है, oe अशीच प्राप्तका- 
लके विषयमें जानना, यह मडका मत है, तीन रात करना युक्त है, दिवोदासीयमें भी ऐसेंही रिवा 
युद्वितत्त्वमें मी कऱ्यपका कथन है के, अनशनसे मर वज़से वा अग्नि वा जलमें प्रविष्ट हुये 
शिला संग्राम देशान्तरमें मृतक हुए दांत निकलनेमें मरोंका तीन दिन अशौच लगता है, इसी 
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(८४८) _निणयासन्धु) । [ तृतीय- 


रावते तु सर्वेमौध्येदोहेक कुयोत ॥ “ गोब्राह्मणहतानां च पतितानां तयैव च । 
ऊने संबत्सरात्कुर्यात्सवमेवोध्वेदोहकम ” इति हेमाद्री पदत्रिशन्मतात ॥ एवं 
म्लेस्छीकृतानामापि गयाश्राद्वमापे कायेम्‌ ॥ ` त्रह्महा च कृतप्रश्व गोघाती पञ्च 
पातकी । सर्वे ते निष्कृतिं यान्ति गयायां पिण्डपातनात्‌ ” उत्यग्निएुराणात्‌ ॥ 
एवं ब्राह्मपि= “क्रियते पतितानां ठु गते संवत्सरे कचित्‌ । देशधमेप्रमाणत्वाहयाकूपे 
स्वबन्धुभिः ॥ मातेण्डपादमूले वा श्राद्ध हरिहरी स्मरन्‌ ॥ ` सूयेपद्‌ इत्यथेः ॥ तत्र 
वषेमध्ये कृत्यसुक्तमपराके वायुपुराणे- शुझपक्षे तु द्वादश्या योत श्राद्ध तु वत्सरम्‌ । 
द्वादशाहनि वा कुयोच्छुछे च प्रथमेऽहनि ॥ ` छागलेयः- नारायणर्बालः कार्यों 
- रोकगहोमयान्नरैः । तथा तेषां भवेच्छौचं नान्यथेत्यत्रवीद्यमः ॥ व्याः नारा- 
यणं समुद्दिश्य शिव वा यत्मदीयते ॥ तस्य झुद्धिकरे कमे तदगवेन्नतदन्यथा॥ इति ॥ 
स चात्मघातादिप्रायाश्रित्त कृत्वा कार्यः ॥ तदुक्त हेमाद्री षट्‌त्रिशन्मते- कृत्वा चान्द्रा 
यणं पूर्व क्रिया कायां यथाबिधि । नारायणबलिः कायो लोकगहामयान्ररेः । पिण्डो- 
.दकक्रियाः पश्चारषोत्सगोदिकं च यत्‌ । एकोदिष्टाने कुर्वात सपिण्डीकरणं तथा ॥ ` 
दिवोदासीये वृद्धशातातपस्तु- “पतिते च मृते शुद्धी प्राजापत्यास्तु घोडश । मरते 


he 


चापत्यरहिते कृच्छाणां नवति चरेत्‌ ॥” इत्याह ॥ इदं प्रायश्रित्ताहंपित्रादिविषयम्‌ ॥ 
अजोय आदिका निषेध तो तभी है अथीत्‌ अशौचके समयमे ही है, वर्षेके पॉछेमें तो 
` सब औष्वेदेहिक कृत्य करे, कारण कि हेमादिमें धट्त्रिशतूका मत लिखाहे कि, जो ब्राह्मण- 
द्वारा मरा हो और पतित हो उनका वर्षदिनके उपरांत सब औष्व॑देहििक करे, इसीसे जो म्लेच्छ 
किये गये हैं, उनका भी गयाश्राद्ध करना, कारण कि, अम्निपुराणमें लिखा है कि, बह्महत्यारे, 
कृतप्न, गौका घातक, पांचों पातकी ये सब गयामें पिंडंदानसे मुक्त होते हें ॥ ऐसेही ब्रह्मपु- 
राणमें कहा है कि, वषेदिनके उपरान्त पातितोंका कमे देशधर्मके अनुसार गयाकूपमें वा मार्त- 
एडके पादमूलमें हारेहरको स्मरण करके बा सूर्यपदमें बांधव श्राद्ध करे, उनका वषेके बीचमें कृत्य 
करना, अपराकैमे वायुपुराणके वाक्यसे लिखा हैं कि, झुझपक्षकी द्रादशीको' वपेदिनतक श्राद्ध 
करना चाहिये बा झुझपक्षके पहले दिनसे बारह दिनतक करना, छागलेयने लिखाहै कि, 
लोकनिन्दाके डरसे मनुष्य नारायणबछि करे, तैसेही उनकी पवित्रता होती है और प्रकार 
नहीं यह यमने रिखाहै ॥ व्यासने कहा है कि, नारायण वा शिवके निमित्त जो दिया 
जाता है बही उसकी झुद्धिका काये है और नहीं, बह भी आत्महत्याका प्रायश्चित्त करके 
करना चाहिये, यही हेमाद्रिमे घट्त्रिशतके मसे लिखा है कि, प्रथम यांद्रायण करके विधि - 
क क करनी, oo जम नारायणबाछे करे, फिर पिंड जळदान और दृषोत्सगे 
आदि और एकोदिष्ट करे ॥ दिवोदासीयमें इद्भशातातपने लिखा है कि, पतितके मरनेमे 
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परिच्छेदः ३. | माषाटीकासहितः । (८४९ ) 


इद्ियेरपारत्यक्ता ये च मूढा विषादिनः । घातयन्ति स्वमात्माने चाण्डालादिहताश् 
ये ॥ तेषां पाश्च पौत्राश्च दयया समभिप्लुताः । यथा श्राद्ध प्रतन्वात विष्णुनामप्रति- 
छितम्‌ ॥ तया ते संमबक्ष्यामे नमस्कृत्य स्वर्यसुवे ॥ ” हेमाद्री तेनैवोक्तेः ॥ तत्रै 
बोधायनोपि-नारायणबर्लि व्याख्यास्थामो5मिशस्तपतितधुरापात्मत्यागिनां आह्मण- 
हताना च द्वादशवषीणि त्रीणि वा कुर्वीत' इति ॥ गह्मपरिशि्टे तु-चण्डालादित्या- 
युक्‍्त्वा- दृश्ध्वा शरीरं प्रेतस्य संस्थाप्यास्थीनि यत्नतः । प्रायश्चित्त तु कतव्य ु्रै 
ानद्रायणत्रयम्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ मदनरत्ने ब्राह्मणहतानां च द्वादश बषोणि त्रीणि वा 
इबाताते ॥ मदनरत्ने आह्मे- प्रमादादपि निःशङसत्वकस्माद्रिषिचोदितः । चाण्डाले- 
ओोह्यणेश्वोरीनेहतो: यत्र कुत्रचित्‌ ॥ तस्य दाहादिकं कार्य यस्मान्न पतितस्तु तः । 
चान्द्रायण तप्तकुच्छूद्रयं तस्य विशुद्धये ॥ यद्वा कच्छान्पश्नदश कृत्वा तु विधिना दहेत्‌ । 
बुद्धिपूश्नतानां तु त्रिशत्कृच्छं समाचरेत्‌” इत्युक्तम्‌ ॥ स्मतिरत्नावल्यां तु-द्विगुण 


ˆ प्रायश्चितं कृत्बावोगप्यन्दात्सवे कायैम्‌’ त्युक्तम्‌ ॥ “ आत्मतो घातश्चद्वयर्थ चरेष्वा- 


््रायणद्रयम्‌ । तप्तकृच्छचतुष्कं च त्रिंशत्कृच्छाणि वा पुनः ॥ अबोक संबत्सरात्कु= 
योहहनादि यथोदितम्‌। कृत्वा नारायणबलिमतित्यत्वात्तदायुषः” इति ॥ इदे चात्मव- 
नेम तलातिवधभायमिचन सहसि कावेग ॥ अंत एव वीध 
प्रायश्चित्तके योग्य पिता आदिके विषयमें लेख है कारण कि, हेमादिमें उसनेही यह लिखा है कि, जो 
इन्द्रियोसे हीन मूढ और दु:खी हैं और अपनी आत्माको नष्ट करते हैं, और जो याण्डालआदिसे 
मृतक हुए हैं दयासे:युक्त उनके पुत्रपौत्रोंको जैसे नारायणबलि करनी चाहिये, तेसे ब्रह्माको नम- 
स्कार करके तुझसे कथन केरताहूँ || वहांही बौधायनने लिखा है कि, नारायणबलिको कहते हैं, जिसे 
शाप लगाहो, जो पतित हो, मदिरासे मृतक हुआहो , ,ब्राह्मणने माराहो उसकी बारह वा तीन वतक 
नारायणबाले करनी चाहिये, ग॒ह्मपरिशिष्टमे तो यह लिखा है कि, चाण्डालआदिसे जो मृतक हो 
उसके शरीरको दग्ध करके अस्थियोंको यत्नसे स्थापन करना चाहिये, पुनः उसका पुत्र यत्नसे तीन 
चांद्रायण करे, मदनरत्नमे कहा.है कि, नाह्मणले जो मृतक हुएहे उनको प्रायश्चित्त बारह बा तीन 
बर्ष करे ॥ मदरत्नमे ब्रहमपुराणके वाक्यसे यह लिखा है कि, प्रमादसे वा अकस्मातूजाझण चांडाळ 
वा चोरोंसे जो मृतक हुआ हो उसका दाह आदि करे,कारणाकि, वह पतित नही, और उसकी 
ुद्िके निमित्त यांद्रायण और दो तत्तकृच्छू करे, अथवा पन्द्रह तप्तऋच्छू करके विधिसे दाह 
केरे, जानकर मरे होय तो तीस कच्छू करे ॥ स्मृतिरत्नावलीमे तो यह लिखा है कि, दुगुना 
प्रायश्चित्त करके वर्षदिनसे प्रथम भी सब क्रिया करे, आत्महत्याकी झाद्रेके निमित्त दो 
चांद्रायण और चार तप्तकच्छू व्रत करे, वा तीस कृच्छू केर, फिर वषेदिनसे प्रथम भी 
दाह आदि नारायणबलिके उपरांत अवस्थाके अनित्य होनेसे करे, और यह प्रायश्चित्त 
और जातिमधका प्रायश्चित्त एकसाथ करे, इसासे बौधायन बारह वा तीन वषे लिखते हैं॥ 
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(८९०) निणेयातिन्धुः । [ तृतीय ` 


बवोणि जीणि वा इति ॥ मदनपारिजाते स्मृत्यथेतारे च- बल्हादीनां तद्योग्यं पाय 
श्रित्त कृत्वा नारायणवालेः कार्यः इत्युक्तम्‌ ॥ एवं म्हेच्छीकृतनामपि। यच कश्चिदाह- 
'पुत्रकृतेन प्रायश्चित्तेन पितुः पापनाशे मानाभावः आत्मघाते तु वचनादस्तु महापातके तु 
कथं स्यार्दिति॥ स स्वयमेवात्मवधप्रायश्चित्तस्य जातिवधानिमित्तेन समुच्चयं वदन्‌ हह्य- 
शून्य एव ॥ नहि जातिबधनिमित्तं पुत्रैः कायोमिति वचनमास्ति ॥ एुत्रकठेकसवैप्राय- 
श्रित्तादिविषुवापत्ते!॥ प्रागुक्तबौधायनवचनाच्चेते दिक्‌॥ ” इदं प्रायश्रित्ताहो णामेव । प्राय- 
श्रित्तानहांणां तु पतितोदकमात्रं कायैम्‌ इति केचित्‌ ॥ मदनपारिजातादिस्वरसोप्येवम्‌॥ 
वस्तुतस्तु-'तद्होनहयोवेचनेनुपादातादविशषातत्तत्रापे नारायणबलिगेयाश्राद्ध चेति 
युक्तम्‌ ॥ “पतितोद्कविधिस्तु पित्राद्यतिरिक्तावेषयः' इत्यपरे ॥ स यथा हेमाद्रौ जाहझे- 
“पतितस्य तु कारुण्यायस्तृप्तिं कतुमिच्छति स हि दासीं समाहय सबेगां द्त्तवेतनाम्‌ ॥ 
अशुद्धघटहस्तां तां यथावृत्त ब्रवीत्यापे । हे दासि गच्छ मूल्येन तिलानानय सत्वरम्‌ ॥ 
तोयपूर्ण घटं चेमं सतिलं दक्षिणामुख । उपविष्टा तु वामेन चरणेन ततः क्षिप ॥ 
कीसेयेः पातकीसंज्ञां त्वं पिबेति मुहुषेदेः । निशम्य तस्य वाक्यं सा छब्धमूल्या 
करोति तत्‌ ॥ एवं कृते मवेत्तप्तिः पतितानां च नान्यया॥ इति ॥ इदं च प्रताहे कायेम्‌ ॥ 
मद्नपारिजात और स्मृत्र्थसारमें लिखाहै कि, ब्रह्मह॒त्यारोका मदनपारिजात और स्पृत्यथसारमें लिखाहे कि, त्रह्महत्यासेका यथायोग्य प्रायश्चित्त करके नारा- 
यणबछि करनी, इसी प्रकार जो म्लेच्छ होगये हों उनका भी जानना, जो किसीने यह लिखाहै 
कि, पुत्रके किये प्रायश्चित्तसे पिताका पापनारा होतांहै इसमें प्रमाण नहीं है, आत्महत्यामें तो 
वाक्यसे रहो पर महापातकमें कैसे हो, ऐसा कहनेवाला ज्ञानशून्य है. कारण कि, उसने स्वये 
आत्महय्याके प्रायश्चित्तके संग जातिहत्याका प्रायश्चित्त लिखांहे कोई वाक्य ऐसा नहीं है कि, 
जातिहत्याका प्रायश्चित्त पुत्र करे, कारण कि, पुत्रके करने योग्य सब प्रायश्चित्त बृथा होजायँगे 
और पूर्वोक्त बौधायनका कथनमी पुत्रको प्रायश्चित्त करनेमें प्रमाण है, यह संक्षेपसे लिखाहे ॥ 
यहमी प्रायश्रित्तयोग्योंके लिये है, प्रायश्चित्तके अयोरयोंको तो जलमात्र दे यह कोई कहते है, 
मदनपारिजात आदिका आशयमी इसी प्रकार है, सिद्धान्त तो यह है कि, वाक्योंमें प्रायश्चित्तके 
अयोग्य नहीं पढे, इससे समथा उनका भी नारायणबलि और गयाश्राद्ध करना युक्त है, पति- 
तको जर्लक्रिया तो पितासे भिन्नके विषयमें है, यह बात अपर कहते हैं || बह विधि इस प्रकार 
हेमद्रिमं बरह्मपुराणका कथन है कि, जो अपनी दयासे पतितको तृप्त करनेकी इच्छा करै बह 
सबके संग गमन करनेवाळी दासीको बुलाबे, और अशुद्ध घडा हाथमे देकर यह कहे कि, 
हे दासी ! तू रात्र जा और तिळ मोळ ले आ, और जलसे भरे और तिलसहित इस घडेको 
दक्षिणमुख बैठी बायें पैरसे केकदे और पातकीका नाम लेकर बारंबार कहना कि. त इस 
जलको पी. इस बाक्यको सुनकर दासी उसी प्रकार करे, ऐसे करनेसे पतितोंकी तति होती 
हे और भांति नहीं, यह पतितोदक विधि मरनेके हिन्‌ THIET 
es: 00 ऽक, मदनरत्नमें लिखा 
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पाश्च्छेद: ३, ] भाषारीकासहितः । ( ८९१) 


पतितस्य दासी मृताहि यदा घटमपवजयेदेतावतायबुपचरितो भवतीति मद्रले 
विष्णूक्तेः ॥ इदं चात्मत्यामिविषयम्‌ ॥ आत्मत्यागिनः पतितास्ते नाशौचोदकमाजः 
स्युरित्युपक्रम्य विष्णुना एतस्यामिधानादिति गौडाः ।यत्तु कश्चिदाह यः। पतितो घट- 
स्फोटेन वान्धेवेवेहिष्कृतस्तद्विषयाणि क्रियानिषेधवाक्यानि जीवत्येव तस्मिन्नन्त्यकमंणः 
कृतत्वात्तत्पुनः करणाभावादिति ॥ स बन्धुत्यागेन जातंवैराग्यस्य कृतप्रायश्रित्तस्था- 
प्यकरणापत्तेमंताक्षरादिविरोधमपश्यन्‌ मूख इत्युपेक्षणीयः ॥ नच कृतघरस्फोटस्य 
संप्रहविधिनीते वाच्यम्‌ ॥ मनुना$कृतघटस्फोटस्थ त्यामुमुक्‍्स्वा-' प्रायश्चित्त तु चरिते 
पूर्ण झुम्भमपां नवम्‌ । तेनैव सार्धं प्राइयेयुः ख्रात्वा पुण्ये-अलाशये” इत्युक्तेः । अन्यथा 
प्रायंश्रित्तमात्रे एतत्मसद्वात्‌ ॥ अतो घरस्फोरेन बहिष्कृतस्यापे पित्रादेरब्दान्ते नारा- 
यणबालिः ॥ निषेधास्तु पितृव्यादिपरा इति तत्त्वम्‌ ॥ केचित्तु नारायणबलौ कृतेप्य- 
नत्यक्मे सर्पिडनवर्ज कायेम्‌ ॥ “गोत्राह्मणहतानां च पतितानांत्तवैव च । व्युत्कमाच 
प्रमीतानां नैव कायो सपिंडना” इति वखनात्‌। ब्राह्मणादिहते ताते पतिते सड़चर्जिते 
इति श्राद्धप्रकारोक्तेश्वेत्याहुः ॥ ते हेमाद्रिस्थपूर्वाक्तषट त्रिदान्मतविरोधान्निमूलत्वाच्छ्ाद्व- 
है कि, दासी पतितके मरने दिन चरणसे घडेको औंधा दे, इतनेहीसे वह पतित कृतार्थ होजाता 
है, यह भी आत्मत्यागीके जिषयमें है ॥ कारण कि, विष्णुने कहाहै आत्मत्यागी जो पतित 
है बह जल और अशौयका भागी नहीं इस प्रकरणें यह वाक्य है, यह गौड छिखतेहै 
युक्त तो यह है कि, यह वाक्य उपलक्षण होनेरो सब पतितोंके निमित्त है, जो किसीने यह 
लिखाँहै कि, जिस पतितका घटस्फोट करदिया फिर उसके और कृत्य करनेका अभाव 
है ऐसे कहनेवाळा मूर्ख उपेक्षा करने योग्य है, कारण कि, बन्धुओंके व्यागसे जिसका बैराग्य 
प्राप्त होगया है, और जो प्रायश्चित्त करचुकाहै उसकी क्रिया भी कोई न करेगा इस मिताक्षरा 
आदिके विरोधको उसने नहीं देखा है यदि कोई शंका करे कि, जिसका घटस्फोट कमे 
हो उसका फिर संग्रह नहीं सो उचित नहीं ॥ कारण कि, मनुने जिसका घटस्फोट इभा 
हो उसके त्यागको कहकर लिखा है कि, प्रायश्चित्त किये पॉछे जळसे नये घडेको 
पवित्र जळके स्थानमें उसी पतितको संग लेकर खान करके फेंकदे, नहीं तो सब प्रायाश्व- 
त्तोमें इसका प्रसंग होजायगा, इससे घटस्फोटसे जातिबाद्य किये पिताकी मी नारायणबलि 
वर्षके अन्तमे करनी पाई, सो चाया आदिके विषयमें निषेध है यह इसका सिद्धान्त है, 
कोई तो यह लिखतेहैं कि, नारायणबालि करनेके पीछे भी सापडीको त्यागकर अन्तकमे कंरै, कारण 
कि, श्राद्वप्रकरणमें यह लिखाहै कि, और मी यह कथन है कि, गौ ब्राहणसे र हि 
और निषिद्ध कमोसे मरोंकी सपिण्डी न करे, ब्राह्मण आदिमें मृतक हुए और संन्यासी पिताकी 
संडी न करे, वेमी इससे उपेक्षा करनेको योग्य हैं कि, ेमादिम कहे पूर्वोक्त मुछ 
इससे विरोध है, और वह निमूल होनेसे श्राद्ध प्रकारका वचन वृद्धिश्राद्धके विषयमें जाननेसे उपेक्ष्य 
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(८५२) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


प्रकारस्य वृद्धिश्रादविषयत्वाडुपेक्ष्याः ॥ नारायणर्बालिनिणेयः । नारायणबलिस्तु 
हेमा्यायनुस्तारेणोच्यते ॥ तत्रादौ क्रियानिबन्धे गारुडे तपेणमुक्तम- कार्य पुरुष- 
सक्तेन मन्त्रैवा वैष्णवैरापे । दक्षिणाभिभुखो भूत्वा प्रेत विष्णुमिति स्मरत्‌ ॥ अनादिः 
निधनो देवः शंखचक्रगदाधरः ॥ अक्षय्यः पुंडराकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव” 
इते ॥ शु्ठेकादश्यां देशकाली संकीत्यांमुकगात्रस्यामुकस्य दुमेरणात्मधातजदोषना 
शाथमौः' दोहिकसंप्रदानत्वयोग्यतासिद्धयर्थ नारायणवारुं करिष्य इति संकहप्य- 
` ब्रहाणं विष्णुं शिव यमं प्रेत च पञ्चकुम्भेषु ॥ ' “ विष्णुः स्बणेमयः कार्यो 
इद्रस्ताम्रमयस्तथा । ब्रह्म रोप्यमयस्तत्र यमो लोहमयो भवेद्र  ॥ प्रेतो 
दभेमयः काये इति देबप्रकर्पना ” इति गारुडोक्ताछु सवोधु हैभीषु वा 
प्रतिमासु षोडशोपचारैः पुरुषसक्तेनाभ्यच्यामं प्रतिष्ठाप्य चरुं पुरुषसक्तेन प्रत्यर्च 
नारायणायेद्‌मिति हुत्वा देवानाममे दक्षिणाम्रदर्भेषु विष्णुरूपं प्रेतं स्मरन्‌ नामशों- 
चराभ्यां मधुघृततिलयुतान्‌ दशापिण्डान्‌ यज्ञोपवीत्येवामुकगोत्रामुकशाभेन्‌ प्रेत विष्णु- 
रूपाय ते पिण्ड उर्पीतिष्ठतामिति दश्वा शुरुषसक्तेनाभिमन्त्य तेनैव झङ्कोदकेनाभिषिः 
च्याभ्यस्योमुकशमाणममुकगोत्र विष्णुरूपं प्रेतं तपयामि; इति पुरुषसुक्तन प्रत्यूचं 
तपेयित्वा एकमामान्नं ब्रह्मादिपञ्चभ्यो दद्यात्‌ ॥ मन्त्रस्तु-' ब्रह्मविष्णुमहादेबा यम- 
है ॥ नारायणबळि तो हेमाद्रिके अनुसारसे लिखतेहैँ, उसकी आदिमें क्रिया निबन्धमें गरुडपुराणे 
वाक्ये तपण लिखाहै कि, पुरुषसूक्तसे वा विष्णुके मनत्रसे दक्षिणको मुख कर प्रेतको विष्णुरूप स्मरण 
करताहुआ तपेण करै, और कहे कि, आदि अन्तसे रहित शंख चक्र गदाधारी अक्षय पुंड- 
रीकाक्ष जो देब हैं बे प्रेतको मोक्षप्रदान करै शुङ्कपक्षकी एकादशीको देशाकालको कहकर 
अमुक गोत्र और अमुक नामके दुष्ट मृत्यु और आत्महत्याके दोषनाशाथ ओध्येदैहिक कमेमें 
सप्रदान ( जिसको दियाजाय ) की योग्यता सिद्विके निमित्त नारायणत्राले करताहूं यह संकल्प 
करके ब्रह्मा बिष्णु शिव यम प्रेतको पांच घडॉपर स्थापन करे || सोनेके बिष्णु यांदीके ब्रह्म 
ताम्रनिमित शिवलिंग ठोहका यम कुशाका प्रेत यमके कथनानुसार निमीण करे वा सब 
प्रतिमा सुबणकी बनाकर पुरुषसूक्तले षोडशोपचार अचैन करके अप्निका स्थापन करने उप- 
रान्त पुरुषसूक्तकी प्रत्येक ऋचासे नारायणके निमित्त हवन करके देबताओंके आगे दक्षिणाप्र कुशा- 
आपर विष्णुरूप प्रेतका नाम गोत्र उच्चारण कर स्मरण करताहुआ मधु घी तिले युक्त दशिंडोंको 
सब्य होकर प्रदान करे, अमुक गोत्र अमुक रामन्‌ प्रेत विष्णुरूप यह पिंड तुमको प्राप्त हो 
इस प्रकार देकर कुशा पुरुषसूक्त और यमसूक्तसे पिडोंका अभिमंत्रण करना चाहिये, 
और म डांखके जलसे छिडक और शजा करके अमुक नाम अमुक गोत्र विष्णुरूप 
NTE र FEN प्र्येक मन्त्रसे तपेण करके ब्रह्मा आदि पांच 
| a a i HR ६ सीधा ) देंदे y | हू मन्त.पढे कि, त्रह्मा विष्णु 








परिच्छेदः ३, ] भाषादीकासहितः । ( ८५३ ) 


व सार्फकरः । बाळे शहीत्वा बनत प्रेतस्य च झुभां गातम” इति ॥ मिताक्षरायां 
ठु हम याद नाक्तम ॥ ततः प्रतिदेवत॑ त्रिविधं फलं शर्करामधुणुडवृतानि च 
निवेद्य पिण्डानभ्यच्ये नयां श्षिप्वा रात्रौ नव सप्त पञ्च वा विप्रान्निमन्त्योपोषितों 
जागर कत्वा शोमूते पुनर्विष्णुं यमं संपूज्यैकोहिष्टविधिना श्राद्वपश्चकं करिष्य इत्यु- 
कत्वा (बष्शुयममतान्‌ स्मरन्‌ विग्रालुपवेश्य प्रेतस्थाने चेकं विष्णुं स्मर पायावा- 
हनाउथडुत ताप्तमइनान्ते कृत्वोलेखनादि कृत्वान्नशपेण विष्णवे ब्रह्मणे शिवाय यमाय 
सपरिवाराय चतुरः पिण्डान्‌ दृत्वा प्रेतनामगोत्रे स्मृत्वा विष्णुनास्ना पञ्चमं दत्ताभ्य- 
च्याचान्तेभ्यो दक्षेणां द्चैक परेतं सतृत्वा विशेषतः संतोष्य विः प्रेतायेद 
सतिलमुदर्क दापयित्वा भुज्ञाताते ॥ अन्न विशेषान्तर 
भट्टकृतान्त्येष्टिपदती ज्ञेयम्‌ ॥ सपेहते तु वरषपथेन्तं पूर्वह्येकमक्तपूये शुहृपअ- 
म्यामुपवासे नक्तं वा कृत्वा पिष्टमयं नागमनन्तवाखुकिशड्ठपद्यकम्बलककाटकाशवतर- 
बैतराष्ट्रशहपालकालियतक्षककपिलेतिनामाभेः प्रतिमास॑ संपूज्य पायसेन विप्रा 
संभोज्य वत्सरान्ते हमं नागं गां च दत्वा नारायणबलिं कुयोत्‌ ॥ एतन्मूलं तु हेमाद्रौ 
ज्ञेयमू ॥ बौधायनसुज्रे सप्पेझ्तानां ' नमोस्तु सर्पेभ्यः? इति तिर आहु्ीहुत्वा, 
उदके झतानां समुदाय वयुनाय हुत्वेति क्रियां कुयोदाते शेषः ॥ व्यासः 
महादेव और चरोंसहित यमबालि लेकर प्रेतकी छुभ गति प्रदान करें, मिताक्षारामें तो हवन 
बि आदि नहीँ लिखी फिर प्रत्येक देवताको तीन प्रकारके फल शक्कर मधु घृत गुड देकर 
पिंडोंका पूजन कर नदीमें विसजन कर रात्निमें तो सात वा पांच ब्राहमणोंको निमंत्रण देकर श्रत 
और रात्रिको जागरण करके प्रात:काल हुये पर विष्णु और यमकी पूजा करके कहे कि, 
एकोहिष्ट विधिसे पांच श्राद्ध करताहूं विष्णु यम प्रेतका स्मरण करताहुआ पाद्य आवाहन आदि 
अध्येसे युक्त तृत्तिको पूछ करके और वेदापर उल्लेखन आदि करके त्राह्मणोंके मोजनके शेष 
अन्नसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सानुचर यमके निमित्त चार पिंड देकर गरेतके नाम गोत्रक 
स्मरण करके विष्णुके नामसे पांचवां पिंड देकर अची करे, और आचमन कराकर त्राहाणोंको 
दाक्षेणा देकर और विशेषकर एक प्रेतका स्मरण करके त्राह्णोंके संतोष करने पूर्वक और प्रेतको 
यह तिलजल प्राप्त हो यह कहलाकर तिलसहित जल प्रदान कराय मोजन करे || इसका अन्य बिशेष | 
वर्णन मट्टकृत अन्सेष्टिपद्धतिमें देखळेना, जो सरसे मृतक हुआहों उसके निमित्त वर्षपर्यन्त एक समय 
भोजन करके झुङ्गपंचमीको उपवास ब्त बा रात्रि ब्रत करकेपिट्टीके सप नागकी प्रतिमहीनेंमें इन नामोंसे 
पजा करे कि, अनन्त वासुकी शंख पद्म कंबळ कर्कोटक अश्वतर धृतराष्ट्र राखपाळ काळीय तक्षक 
कपिल नाम हैं, फिर पायससे त्राहमणोंको भोजन कराय वर्षके अन्मे सुवणेका नाग और प्र्यक्ष 
गौ देकर नारायणबालि करै, इसका मूल तो हेमाद्रिमें लिखा है ॥ बौधायन सूत्रमें तो यह लिखा 
है कि, सपेसे मृतक हुओंके' निमित्त “ नमोस्तु सर्पेन्य:!? इस मन्त्रसे तीन आहुति देकर और | 


सी अ ब पधिवीमन नेन्तरिजे थे दिवि तेभ्यः सर्वेभ्यों नमः ॥ य० ॥ 
१ नमोस्तु सर्पम्यो ये,के,चु पृथिवीमनु येन्तारेक्षे ये दिवि तेभ्य; सर्पेभ्यो नमः ॥ य० ॥ 


(८५४) . निणेयसिन्धुः। [ तृतीय- 
“सौबणेषारनिष्पन्नं नाग कृत्वा तथेव गाम्‌ । व्यासाय दत्वा विधिवत्पितुरानृण्यमाप्त- 
वान्‌ ॥ ” हेमाट्रौ भविष्ये- पञ्चम्यां पन्नगं हैमं स्वणेनैकेन कारयेत्‌। क्षीराज्यपात्रभ- 
व्यस्य पूज्य विमाय दापयेत्‌ ॥ प्रायश्रित्तमिदं परोक्तं नागदृष्टस्य झंभुना ” इति ॥ 
अपराक स्पृत्यन्तरोपे- तदेव झुद्वयति प्रेतो नारायणबली कृते । यो ददाति क्रिया- 
पिण्डं तस्म प्रेताय वै सुतः ॥ तस्यैवाशोचसुददिष्टं व्यहमेव न संशयः । बिष्णुश्राद्- 
समाप्ती तु प्रयोदस्यां दिनत्रयम्‌ ॥ आशोचं पिण्डदः ङुयोक्न तु तद्वन्धुशो- 
अजाः । यस्य वै मृत्युकाले तु व्युच्छिन्ना संततिभवेत ॥ स वसेन्नरके नित्यं 
पड़मप्नः करी यथा ॥ ” इत्युपक्रम्य- बाले नारायण कुयोत्तस्योदेशेन 
भक्तिमान्‌ इति गारुडोत्तेरपुत्रस्यापि . पल्यायरेः काये इत्युक्तं देवयाशिकेन ॥ 
- अथ विधानादाशौचामाबः । यथा यतियुद्धमृतादिपु-'' त्रयाणामाभ्रमाणां च ङु्या” 

दाहादिकाः क्रियाः । यतेः किंचिन्न कतेव्यं न चान्येषां करोति सः” इति 
त्राह्मात्‌ ॥ उशनाः- एकोद्दिष्ट न ङुबींत यतीनां चेव सवेदा । अहन्येकादशे 
प्रापे पाबेणं तु विधीयते ॥ सपिण्डीकरणं तेषां न कतेव्यं सुतादिमिः । रिद्‌" 


व्य 


एड॒ग्रहण दिव प्रेतत्वं नेर जायत ॥” भिक्षुमेतसंस्कारः । अथ तत्संस्कारं वक्ष्यामः ॥ 





जळसे मृतक इएकी “समुद्राय वयुनाय’? इस मन्त्रसे होम करके मन्त्र त्रिया केरे, व्यासने 
लिखाहै कि, शुवर्णके भारसे नाग और गौको निमीणकर विधिसे व्यासको देकर पिताके ऋणसे 

उरिण होता है, हेमाद्रिमें भविष्यपुराणका वाक्य है कि, पंचमीके दिन एक सोनेका नाग बनावे, दूध 
. और घीके पात्रमेंरखकर उसको अचो करके ब्राह्मणको दे यह नागादष्ट मनुष्यका प्रायाश्चित्त इंभुने 
लिखा है ॥ अपराकमें स्मृन्तरका कथन है कि, नारायणबाछि संपादन करतेही प्रेत शुद्र 
होताहै, जो पुत्र उसके निमित्त पिंड और क्रियाको करे उसको तीन दिन अशोच लिखा है, 
त्रयोदर्शाके दिन विष्णुश्राद्वकी पते होनेपर पिंड देनेवालेको तीन दिन अझोच करना चाहिये, 
उसके बन्धु और सगोत्री न करें, मरणकाठमें जिसके संताति न हो वह नरकमें इस प्रकार 
बसताहे, जैसे कीचेमे मझ हआ हाथी, इस प्रकरणमें गरुडकी उक्तिसे देवयाह्िकने लिखांहै 
कि, भक्तिमान्‌, पुरुषको उसके निमित्त नारायणबलि करनी चाहिये, इस प्रकार अपुत्रकी पत्नी 
आदिको उसकी क्रिया करनी चाहिये | अब विधिद्वारा अशौचके अभावको कथन करतेहें जिस 
प्रकार संन्यासी और युद्रमें म्रतक इओंको अशौच नहीं छगताहै कारण कि, ब्रह्मपुराणे 
ठिखा है कि, तीन आश्रमोंकी दाहआदि क्रिया करे, और संन्यासीके निमित्त कुछ मी न करे, 
कारण कि, यह भी किसीका नहीं करतांदै, उशनाने लिखा है कि, संन्यासियोका एकोदिष्ट 
संदा न करना याहिये- ग्यारहवें दिन पावेण कंर, पुत्र आदिको उनकी सिडी करनेका विधान 
नहीं, कारण कि, निदण्डके प्रहणसेही बे प्रेत नहीं होतेहैं ॥ संन्यासीका 


~ लिखेंगे 
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पारिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासहितः । (८५« ) 


दत्तात्रय -“ एकोदिष्ट जलं पिण्डमाशौचं प्रेतसात्रिया । न कुयाद्रार्षिकादन्यड्- 
हीभूताय भिक्षवे ॥” वार्षिकादीति पूवेभाविमासिकादिनिषेधो नतु दशोदे! ॥ 
'संन्यासिनोप्याव्दिकादि पुत्रः कुयोद्यथाविधि' इति वायवीयोक्तेः ॥ पृथ्वीचन्द्रोदये 
प्रजापातिः- अहन्येकादशे प्राप्ते पावेणं तु विधीथते । सपिण्डीकरणं तस्य न 
कतव्य घुतादिमिः ॥ एषु सापण्डनाद्‌निषेधानुबादिन पावेणोक्तेस्तत्स्थानापन्नत्व 
पावेणस्य गम्यते ॥ न गिरागिरोति रया दैरेकृत्बोहेयम्‌' इतिवत्‌ ॥ इद्‌ वार्षिकादिबि- 
धानं च ब्रिदण्डिनामेब। एकदण्डिपरमहंसादीनां तु न किमपि कायम । पूर्वोक्तोशनो- 
वाक्ये त्रिदण्डिग्रहणादति झूलपाण्यादयो गोडाः ॥ त्रिदाण्डिशब्देन मनोदण्डादि- 
दण्डन्रयोक्तेः ॥ यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डीति चोच्यते इति स्मृतेः ॥ 
बौधायनः-` नारायणबलिश्चास्य कतेव्या द्वादशेऽहनि ॥ अस्य पार्वणेन समुच्चयो 
ज्ञेयः ॥ त च स एवाह-“ कृत्वा विष्णोमेहापूजां पायसं विनिवेदयेत्‌ । अग्नौ कृत्वा 
तु तच्छेषं च्याहृतीमिः समाहितः ॥ यतीन्‌ गृहस्थान्साधून्वा निमन्त्य द्वादशाव- 
रान्‌ । अभ्यच्ये गन्धपुष्पायैमेन्त्रैद्देदशनाममिः ॥ संमोञ्य हव्येनान्नेन दाक्षेणां च 
निवेदयेत्‌ । त्रयोदश द्विजश्रेष्ठमात्मज्ञ संयतेन्द्रियम्‌ ॥ विष्णुं ययातथाभ्यच्ये पाद्या- 








दत्तेत्रेयने लिखाहै कि, वार्षिक श्राद्वके सिवाय जह्मरूप मिक्षुके निमित्त एकोदिष्ट जल पिंड 
अशौच और प्रेतकृत्य न करे, वार्षिक श्राद्वसे प्रथम होनेवाळे मासिक श्राद्वौका निषेध कहाहै 
अमावस्याके श्राद्धका नहीं कहा, कारण कि, वायुपुराणे लिखा है कि, सेन्यासीका भी 
वार्षिक आदि श्राद्ध पुत्र करे ॥ पृथ्वीचन्द्रोदयमें प्रजापतिका वाक्य है कि, ग्यारह द्नि पारण 
करे, और पुन्रआदिको उसकी सपिंडी न करनी चाहिये. इन वाक्योमें सापेडीक अचुवादसं 
पावेण करना लिखाहै, इस सपिंडीके स्थानमें पावैणश्राद्न जानना, जैसे वाणीसे २ ऐसे न 
उच्चार करे किन्तु वाणीको उच्चारण करके गावे, यह बार्षिक आदिका विधान त्रिदेडीके 
विषयमेंही जानना, एकदंडी परमहंसआदिके निमित्त कुछ मी न करै, कारण कि, पोक्त उशनाके 
कथममें त्रिदंडीका प्रहण है, यह शूलपाणि आदि गौडोंका कथन है और त्रिदेडी पदस मनोदेड 
आदि तान दंड ग्रहण किये हैं, कारण कि, यह स्परृतिमें कहा है कि, जिसके पास ये दंड विहित 
हैं बही त्रिदेडी कहाता है॥ बौधायनने कहा है कि, इसकी नारायणबालि बारहवें दिन करनी चाहिये 
इसका पार्वणके संग समुच्चय समझना वह भी उसनेही ठिखाहे कि, विष्णुकी महाप्रूजा करने उप- 
रांत खीर निवेदन करे, और सावधान चित्त होकर महाब्याहृतियोंसे उसे अमिमें होम करे, 
संन्यासी गृहस्थ साथ महात्माओको न्यूनसे न्यून बारह निमन्त्रण देकर और बारह नामोंसे 
गंध पुष्प आदिसे अची कर हव्य अन्नसे जिमाकर दक्षिणा दे और तेरहवे आत्मसंशक | जितें- 
विय आह्मण विष्णरुपक्ो:अधायोग,पाग्रुआदिये, जन, कर पुरुषसूत्तका पाठ कर क्रमसे गंध पुष्प 
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(८५६) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


दयश्च विधानतः । दद्यात्‌ पुरुषसक्तेन गन्धपुष्पादिकं कमात्‌ ॥ बखालंकरणादीनि 
यथाशक्ति प्रदापयेत्‌ । उच्छिष्टसन्निधौ तस्य दभोनास्ताये भूतले ॥ भूझुवः स्वः 
स्वधायुक्तेस्तस्मै ददाद्वालित्रयम्‌ । अश्वमेधसहस्नस्य बाजपेयशतस्य च ॥ तत्फले 
लम्रते देव यः करोति यतिक्रियाम्‌ ॥ शौनकस्तु-“ शौनकोईं प्रवक्ष्यामि नाराय- 
णबरिं परम्‌। चण्डालादुदकात्सपांद्राह्मणद्वद्यतादपि॥ दष्ट्रभ्यश्च पशुभ्यक्ष रञ्जु- 
राख्रविषाइमभिः । देशान्तरम्रतानां च मतानां बान्यसाधनेः ॥ जीवच्छाहफ्ठतानां च 
कनिष्ठानां तयैव च । यतीनां योगिनां पुसामन्येषां मोक्षकांक्षिणाम्‌ ॥ एुण्यायाघक्ष- 
याथोय द्वादशेऽहनि कारयेत्‌ ॥ द्वादश्यां श्रवणेब्दान्ते पञ्चम्यां पवेणोस्तु बा” इत्यु- 
क्त्वा पूर्वोक्त सवं विधिमुक्त्वा अतो देवेति षड़भिः पुरुषसक्तेन प्रत्य़च पायस हुत्वा केशवा 
दिद्वादशनामामैस्तद्वपिणे पित्रे द्वादृशविप्रान्‌ संभोज्य तैरेव द्वादशापिण्डान्दया दित्यधि- 
कमाह ॥ युद्धमृते तु प्रागक्तम॥ कृतजीवच्छराद्वमृते सपिण्डैराशोचादि कार्येन वा ॥ 
तदुक्तं हेमाद्री लैड्रे-' रते कुयांत्र कुयोद्वा जीबन्सुक्तों यतः स्वयम्‌ । काळं गते द्विजे 
भूमी खनेद्वापि दहेत वा ॥ पुत्रकृत्यमशेषं च कृत्वा दोषो न विद्यते ॥ ” जीवत्यपि 
विशेषस्तत्रेवोक्तः- नित्य नैमित्तिकं यत्त॒ ङुयोद्वा संत्यजेत वा। बान्धबोपि शृते तस्य 


आदिसे और शाक्तिके अनुसार अखन अळंकार देने और उस त्राह्मणके उच्छिष्टक्रे निकट भूमिम 
कुशा बिछाय भूः भुवः स्रः खधासे युक्त इन तीनोंसे तीन बलि उसके निमित्त दे, जो मनुष्य 
संन्यासीकी इस क्रियाको करताहै उसको सहस्र अश्वमेधके और सौ वाजपेयके यज्ञका फर 
प्राप्त होताहै ॥ शौनकने यह लिखाँह कि, मैं शौनक श्रेष्ठ नारायणबरिको लिखताहूं, चांडाल, 
जल, सपे, ब्राह्मण, बिजली दाढवाळे पशु, रज्जु, श्र, विष, पत्थर इनसे मृतक हुए, देशा- 
न्तरमें बा साधनोंसे मरोंका जीवत्‌ श्राद्ध, और छोटोंका श्राद्ध, और संन्यासी योगी और दूसरे 
मोक्षके आमिलापियोंके निमित्त पुण्य और अधक्षयके निमित्त बारहवें दिन करै, या वर्षके उप- 
रांत श्रबणयुक्त द्वादशीको बा पञ्चमीको पाबेण करे, यह कहकरः और पूर्वोक्त सब विधिको 
कहकर अतोदेव० ? इन छः मन्त्रोसे और पुरुषसूक्तके प्रत्येक मन्त्रका पाठ कर 
पायसका होम करके, केशवआदि बारह नमोंसे विष्णुरूप पिताके निमित्त बारह 
्ा्मणोंको भोजन करायकर उन्ही नामोसे बारह पिंडदे यह अधिक लिखा, युद्धमें मृतकका 
तो पबे लिखौह, जिसका जीबतेमें श्राइ करदियाहो वह मृतक हो तो साड उसके अशौच 
आदिको करे बा न करे ॥ यही हेमाद्रिमें छिंगपुराणकके वायसे लिखाहै कारण कि. जिससे 
बह स्वयं जीवन्धुक्त है अत इस कारण उसके मृतक होनेपर अन्त्यक्रिया करै बा न करे ऐसे समय 
मृत्यु होनेपर ऐसे द्विजको भूमिमें गाडदे वा जठादे, और समू पुत्रका कामे करनेका दोष 
नहीं, जीवतेडएका भी, वहांही , विशेष ठिखाद (के, निय, तेम, कको क्रे, वा. यागदे 





पारैच्छेदः ३] मोषाटीकासमेतः । (८५७ ) 


नैवाक्षीचं विर्धायते ॥ सूतकं चन संदेहः स्रानमात्रेण शुद्धयाते ॥” एतद्योगिविषयम ॥ 
'योगमागरतोपि च इति तस्याप्युक्तेः ॥ तथा55हिताओी प्रोषितमृते तद्स्थिदाहात्पूवे 
पित्रादीनामाशीचं संध्या दैकमंछोपश्च नास्ति ॥ “अनग्निमत उत्क्रान्तेराशौचादि द्विजा- 
तिषु । दाहादश्निमतो विद्याद्रिदेशस्थे मृते सति” इति स्मृतेः ॥ आहिताम़ेदोहात्मागापे 
दाहः ॥ सा, चः भिन्नो दाह इति धूतेस्वामी रामाण्डारश्च ॥ तच्चिन्त्यम्‌ । 
राधाच्च ॥एतत्माणुक्तम्‌ ॥ अत्र देहस्यैव संभवे दाहः आहिताभ्नौ विदेशस्थे 
प्रते सति कलेवरम्‌ ॥ विधेयं नाग्निभियोवत्तदीयैरापे दह्यते” इति आहयाक्तेः ॥ तदभावे 
छन्दोगपरिशिष्टे-' 'बिदेशमरणेऽस्थीनि आहत्याभ्यज्य सर्पिषा। दाहयेद्वर्शिषाच्छाय 
पात्रन्यासादे पूववत्‌ ॥ अस्थ्नामलाभे पणाने शकलान्युक्तयावृता । दाइयेदस्थिसं- 
ख्याने ततः प्रश्टाति सूतकम्‌ ॥ हेमाद्रौ षद्‌ तरिशन्मते-“ङुयीृमैमयं प्रेत दर्भेखिश- 
तषष्टिमिः। पालाशिभिः समिद्विवी संख्या चेव प्रकीर्तिता ॥ ” मविष्ये- “चत्वारिंशः 
च्छिरस्थाने ग्रीवायां च दशैव तु । बाह्वोश्चैव शतं दद्याद्रिंशति च तथोरसि ॥ उदरे 


उसकी मृत्युसे बांधबोको अशौच और सूतक नहीं है, केवळ ख्रानमात्रसे शुद्धि होती है, यह 
योगीके विषयमें जानना ॥ कारण कि, योगमागैरतोऽपि च? ऐसा कहाहै कि, आहिताग्नि पर- 
देशमें मृत्युको प्राप्त हो तो उसकी अस्थियोंके दाहसे प्रथम पुत्र आदिको अशौच और सन्ध्या 
आदिके कर्मका लोप नहीं होताहै कारण कि, यह स्मृतिमें है कि, अझ्नहोत्रीसे पृथकके मरनेमें : 
द्विजातियोंमें अशौच आदि लगताहै, और अभ्निहोत्री विदेशमें म॒त्युको प्राप्त हो तो उसकी 
अस्थियोंके दाहसे प्रथम पुत्र आदिको अशौच और सन्ष्याआदि कर्मका लोप नहीँ होता दै, 
कारण क़, यह स्मृतिमें है कि, आम्निहोत्रीसे पृथकूके मरनेमें द्विजातियोंमें अशौचआदि 
लगता है और अग्निहोत्री विदेशमे मृत्युको प्राप्त हो तो दाहसे अशौयआदि जानना चाहिये 
आहिताम्निका दाहसे प्रथम भी दशदिनका और संस्कारका अंग अशौच दर दिनका पृथक्‌ 
होताहै यह धूतेस्वामी और रामांडारका कधन है सो अप्रमाण है ॥ कारण कि, प्रमाण एकही 
है और वाक्योका विरोध मी पडता है, यह कथन ठिखआये हैं, यहां देह मिले तो दाह है, 
आहिताम्िकी विदेशमें मूख होजाय तो देहको रख ले, कारण कि, जबतक उसका ही अझ्निसे 
दाह नहीं होता तबतक गति नहीं होती यह जआह्मपुराणका वाक्य है, वह न्‌ होसके तो छन्दो- 
गपरिशिष्टमें वर्णन किया है कि, विदेशमें मृत्यु हो तो अस्थियोंको लाकर और शृत ळगाय कुशा- 
ओंसे ढककर दग्ध करावे, और पाराको त्यागादि धूबैके समान करै, आस्थि न मिळे तो व 
प्रकारसे अस्थियोंकी संख्याके समान पत्तोंकी दाह करै, उसी दिसे सूतक लगताहै, हेमाद्रिमें_ 
षट्ग्रेशतूका मत लिखहै कि, कुशाओंका प्रेत बनावे, और उसमें तीन सौ साठ कुशा हों, 
और इतनी ही संख्या ढांककी समिधोंकी है, भविष्यपुराणका वाक्य दै कि, शिरके स्थानमे 
चालीस, प्रीवामें दश, भुजाओंमें सौ छातीमें बीस, पेटमें बीस, कठिमे तीस, जंघाओंमें सौ 
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(८५८) निर्णयसिन्धुः । _ [तृतीयः 


बिंशति दद्या्रिजञतं कटिदेशयोः । ऊर्वीश्वैव शतं दयात त्रिजञतं जानुज॑घयोः ॥ 
पादाङ्गुलीषु दश वे एषा च प्रेतकल्पना ॥ मदनरत्ने यज्ञपारश्वः- शिरस्यशीत्यर्ध 
दद्याद्‌ ग्रीवायां तु दशेष तु । बाहोश्रेकशर्त दद्याद चैवाङ्णुलोषु च ॥ उरसि त्रिंशतं 
दद्यात्रिशतिं जठरोद्रे । द्वादशाद्द वृषणयोरष्टाधे शिइन एव तु ॥ अर्वोश्चैकशतं दद्या- 
त्रिंशतं जंघयोद्वेयोः । पादांगुलीषु द्वे दद्यादेतत्प्रेतस्य कल्पनम्‌ ॥ मस्तके नारिकेरं तु 
अलाबुं ताळुके तथा । पञ्चरत्नं मुखे न्यस्य जिह्वायां कद्छीफलम्‌ ॥ चक्षुषोस्तु कपदों 
दवौ नासिकायां तु कालकम्‌ । कणयोब्रह्मपत्राणि केरे बटप्ररोहकाः ॥ नालकं कमलानां तु 
अन्त्रस्थाने विनिक्षिपेत्‌ । मृत्तिका तु वस्ता धातुहरितालकगन्धको ॥ शुक्रे तु पारदं 
दद्यात्पुराष पित्तलं तथा । संधिषु तिलापिष्टं ठु मांसे स्याद्यबापिष्टकम्‌ ॥ मधु 
स्थालोहितस्थाने त्वचास्थाने मृगत्वचा । स्तनयोजेजेके देये नासायां शतप- 
त्रकमू ॥ कमलं नाभिदेशे स्याटटृन्ताके वृषणाश्रिते । ठिङ्गे च रक्तूङं तु परि 
धानं दुकूलकम्‌ ॥ गोमूत्रं गोमयं गन्धं सवोषध्यादि सवेतः ॥ ˆ इति क्रियानिबन्धे । 
गारुडेप्येबमुक्त्वान्यदपि- घृतं नाभ्यां तु देयं स्यात्कौपीने च त्रु स्थृतम्‌ । 
मौक्तिकं स्तनयामाध्न ङुंुमेन विलेपनम्‌ । सिन्दूरं नेत्रकोणेषु ताम्बूलायमहारकेः । 

धियुतं कृत्वा पूजां चेव यथोदिताम्‌ ॥ इदं निरमेरापि । तत्रैव वृद्धमनुः- प्रोषि- 
तस्य तथा कालो गतश्चेद्‌ द्वादशाब्दिकः । प्राप्ते त्रयोदशे वषे प्रेतकार्याणि कारयेत्‌ ॥ˆ 


जानु और जंघाओंमे तीस, पादकी अंगुळियोंमें दश ळगावे यह प्रेतकी कल्पना है ॥ मदनरत्नम 
यजपाश्चैका कथन है कि, रिरमें चालीस, ग्रीवामें दश, बांहोंमें सौ, अंगुठियोंमें दश, छातीमें 
तीस, उदरमें तीस, वृषण ( अण्डकोष ) में छः, छिंगमें चार, जंघाओंमें सौ, और छोटी जंघा- 
ऑमें तीस, पादकी अंगुलियोमें दो २ दे यह प्रेतकी कल्पना (बनाना ) है, मस्तकपर नारि- 
यळ, ताळपर तुंबी, सुखमें पंचरत्न, जिह्वामें केलेकी फली, नेत्रोमें दो कौडी, नासिकामें काले 
तिळका फूल, कानेंमें त्राह्मीके पत्ते, केरोमें बडके अंकुर, कमलोंकी नाली आंतोंमें रक्खे, बसा 
( चर्बी ) के स्थानमे मिट्टी, धातुके स्थानमें हरताळ गन्धक, वीयेमे पारा, विष्ठामें पित्तल, 
सन्धियोमें तिळकी खळ, मांसमें जोकी पिट्टी, रुषिरमे शहत, त्वचामें मृगछाला, स्तनोमें 
चौटली, नासिकामें कमळ, नाभिमें कमर, इषणोंमें बैंगन, लिंगमें लालमळी दे और. ढकमेके 
निमित्त डुपट्टा, गोमूत्र गोबर गन्ध सर्वीषधी आदिको सत्र लगावे क्रियानिबन्ध और गरुडं 
इस प्रकार लिखकर और भी कहा है कि नाभिमें घी, कौपीनमें लाख, स्तनेंमें मोती. मस्तकपर 
कुंकुम और नेत्रके कोणोमें पसँदूर लगाना और ताम्बूलआदि सामग्री और सर्वौषधिसे युक्त 
करके विधिसे पूजा करे, यह ननिराभिके निमित्त भी है, वहांही द्रमनुने लिखाहै दि 
परदेरामे गयेको बारह बधे बीतगये हों तो तेरह ब प्रेतकम इने लिखे कि, थ 
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पारिच्छेद; ३, भाषाटीकासमेत? । (८९९ ) 


बृहह्पतिः- यस्य न्‌ श्रूयते वातो यावदट्वादशवत्सरात । कुञ्चपुत्रक दाहेन तस्यं 
स्यादवधारणा ॥ ' भविष्ये- पितारे प्रोषिते यस्य न वाती नैव चागमः । उच्य 
पश्नदशाद्दषात्कृत्वा तत्मतिरूपकम्‌ ॥ ङ॒योत्तस्य तु संस्कारं यथोक्तविधिना ततः ॥ 
तदादीन्येव सवोणि प्रेतकर्माणि कारयेत्‌ ।” द्वादशाब्दप्रतीक्षा पिठामिज्नविषयोति मदन- 
रत्ने उक्तम्‌ ॥ गरह्मकारकायां तु- तस्य पूर्ववयस्कस्य विशत्यब्दोघ्वेतः क्रिया । ऊर्ध्व 
पश्चदशाब्दातु मध्यमे वयसि स्म्ृता। द्वादशाद्वत्सरादृध्वेमुत्तेरे वयासे स्मृता । 
चान्द्रायणत्रयं कृत्वा त्रिशत्‌ कृच्छाणि वा सुतैः ॥ कुः प्रतिकृतिं दग्ध्वा कायाः 
शौचादकाः क्रियाः” इत्युक्तम्‌ ॥ पराशरः- देञञान्तरगतो नषठस्तिथिनं ज्ञायते यदि ॥ 
कृष्णाष्टमी ह्यमावास्या कृष्णा चैकादशी च या ॥ उदकं पिंडदानं च तत्र श्राद्ध च 
कारयेत्‌ । ` इदे मासज्ञाने ॥ तत्राहिताग्रे पूर्णाशाचम्र ॥ अनाहिताप्नेसतु त्रिरात्रम्‌ ॥ 
“अनाहिताम्रेदेंहस्तु दाह्यो ग्ह्माम्रिना स्वयम्‌ । तदमावे पलछाशानां वृन्तैः कार्यः पुमा- 
नपि । वेष्टितव्यस्तथा यत्नात्‌.कृष्णसारस्य चमेणा । ऊर्णासुत्रेण बद्धा ए प्रलेपरव्यो 
यवैस्तथा ॥ घुपि्रैजल्संमिश्रद्ग्धव्यश्व॒तथाम्रिना असो स्वगाय लोकाय स्वाहेत्यु- 
क्त्वा सबान्धवैः ॥ एवं पणेशरं दग्ध्वा त्रिरात्रमञुचिमेवत इति त्रा्ोक्तेः ॥ इदे 


त्रिरात्रं न दशाहमध्ये दाहे तत्र प्रोषिते कालशेषः स्यात्‌ इत्युक्तेः ॥ किंतु तदृध्वेमू ॥ 
मिराज न दाइमध्ये दाइ तत्र मपित कोहराम त उ जय 


कि, बारहवरषतक जिसकी वाता न सुने उसका कुछाके पुत्तळसे दाहका निश्चय करे, भवि~ 
ध्यपुराणमें भी लिखाहै कि, जिसके पिताकी परदेशसे न वातो सुनाई आवे न वह 
आवे पन्द्रहवर्षके पीछे उसका पुतला बनाकर यथोक्तविधिसे संस्कार करे, और दाह 
आदि प्रेतकर्म कराये, बारह वकी वाट देखना पितासे भिननके विषयमें ६, यह मंदन- 
रत्नमें लिख ॥ गृह्मकारिकामें तो वह प्रथम अवस्थाका होय तो वीसवषके उपरान्त 
और मध्यम अवस्था प-द्रहव्के उपरान्त और उत्तर अवस्थामे बारह वेके उपरान्त 
क्रिया करे, तीन चांडायण वा तीस कृच्छू पुत्र करके कुशाओका पुतला निमोण 
करास और दग्धकरके शौचआदि क्रिया करनी यह लिखाहै ॥ पराशरने कहाहै कि, देशा- 
न्तरमें जाकर मराहो और तिथिका ज्ञान न होय तौ कृष्णपक्षकी अष्टमी अमावस्या 
एकादशीमें जळ पिंडदान और श्राद्ध करना चाहिये, यह मासके जाननेपर है, वहां 
आहिताम्निका प्रणे अशौच और अनाहितासिका तीन दिन लगतांहै और अनाहिताशिके 
शरीरको गृहाआग्निसे खयं दग्ध करै, वह न मिले तो पलाझोंके डांठलोंका पुतला [निमाण 
करे, और काली मृगछालासे उसे आच्छादित करै ऊनका सूत छपेटकर जलमें पिसे जीसे 
लोपे और अग्निसे दाह करे और बांधव इस प्रकार कहैं कि, प्रमेश्वरके निमित्त यह्‌ 
स्वाहा है, इस प्रकार पत्तोंके शतकको जलाकर तान दिन अशौच लगता है, यह त्रहम- 


टे पुराणमें लिखा है १-० यह» जिजा, दिनक, मध्यम. यु तो नहि है दासे दाह हेय 
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( ९६०) निर्णेयासिन्धुः । [ तृतीय ` 


तत्र पत्नाशुत्रयोः पू्वमग्रहाताशोचयोदेशाहाचव ॥ गुहीताशोचयोस्तु त्रिरात्रम्‌ ॥ 
पत्नीमृतो भतुद्रैवं सपत्न्योश्चैवामिति स्मृत्यथेसारे ॥ अन्यरसापंडानां तु सवेत्र पणेश- 
रदाहे त्रिरात्रम्‌ ॥ तदाहाङ्भिराः- देशान्तरप्षतं श्रत्वा नाशौचं चेत्कर्थचन ॥' ग्रही- ` 
तामितिश्ञेषः ॥ काळात्ययेपि कुर्वीत दाहकाले दिनत्रयम्‌ इति । स्मृत्यथंसारे तु 
“हीताशौचानां स्रानमात्रमुक्तम्‌ । बढ़चपीरशिष्टेप ॥ अथातीतसंस्कारः। स चेदन्त- 
देशाह स्यात्ततरैव सै समापयेदूध्वेमाहितामेदांहात्सवेमाशीचं ङ॒योदन्येु पत्नीएुत्रयोः 
पूर्वमण्हीताशौचयोः सबेमाशोचम्‌ । ग्रहीताशाचयाः कमोङ्गमिति त्रिरात्रम्‌ ॥ पड- 
झीताबप्येबम्‌ ॥ विश्वादर्श तु भ्रतिकृतिदहने त्वमिदे स्यात्निरात्रस्‌ इत्युक्तम ॥ 
द्ादशवर्षादिप्तीक्षोत्तर दाहे तु पुत्रादीनां सर्वेषां त्रिरात्रमिते कल्पतरुदिवो- 
दासाद्यः ॥ अथ प्रेतसंस्कारे कालः । हेमाद्री गाग्ये:- प्रत्यक्षशवसंस्कारे दिनं नेव 
विशोधयेत्‌ । आशौचमध्ये संस्कारे दिनं शोध्यं तु संमवे ॥ आशौचविनिदृत्तो 
चेत्पुनः संस्क्रियते शृतः । संशोध्येव दिनं ग्राह्ममूर््वे संवत्सराद्‌ ॥ प्रेलकायोणि 





तो परदेशीकी मृत्युमें कालका रोष लिखा है, किन्तु वह दश दिनके उपरान्त जानना 
बहाँभी भायी वा पुत्रने प्रथम अशौच न माना होय .तो दशाह आदिही होता है, और 
मानल्या हो तो तान दिन इसी प्रकार पत्वीके मरनेमें पतिको है, कारण कि, सप- 
ल्लियॉको इसी प्रकार है, यह स्मरसर्थसारमें कहा है, और सर्पिडोंको तो पणैशरदाहमें 
सब स्थानमें तीन दिन होता है, यदी आंगिराने लिखा है कि, देशान्तरमें मृतक इएका सुनः 
कर कदाचित्‌ अशौच नहीं लगता, समय बातनेपरमी दाइके समयमें तीन दिन अशौच 
करे, स्मृतयर्थसारमें लिखा है कि, जिन्होंने अशौच मानलियाहों उनको खानमात्र करना वह 
बढृचपरिशिं्रमेभी इसी प्रकार लिखा है ॥ अब अतीतका संस्कार वणेन करते हैं, यदि वह 
संस्कार दश दिनके उपरान्त होय तो बहाँही सम्पूणको करदे, इसके उपरान्त आहितामे- 
को दाहसे सम्पूण अशौच है, और उसका कमे कालके अनुसार करना चाहिये, अन्ये 
तो जिन खामी भायीने प्रथम अशौच न मानालियाहो, उनको कर्मका अंग तीन दिन अशीय 
लगता है, षड्शीतिमें भी इसी प्रकार लिखा है, विश्वादरी प्रन्थमें | तो, प्रतिक्रृतिके दाह 
करनेमें अभि देनेसे तीन दिन अशौच लिखा है, बारह बभ आदि प्रतीक्षाके उपरान्त 
दाह होय तो पुत्र आदि सबको तीन दिन लगता है, यह कल्पतरु दिवोदास आदिका 
कयन है ॥ अब प्रेतके संस्कारकालको लिखते हैं, हेमाद्विमें गाम्थेका कथन है कि, प्रसक्ष 
मृतकके संस्कारमें दिनको न शोधे, अशौचके मन्यम सम्भव हीसकै' तो ' दिनको 
शोधे, अज्ञीचकी निते इये पर फिर मृतकका संस्कार किया जाय तो "दिन शोध- 
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त्न ढेना, यदि, ब्रभदिनसे , उसने). प्रेतकर्माकरे? करै।००सुसंभ: उत्तरायण उत्तम है 
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परिच्छेद; ३, | भाषारीक्षासमेतः । (८३१) 


डबीत श्रेष्ठ तत्रात्तरायणम्‌ । कृष्णपक्षश्च तत्रापि वयेतु दिनत्रयम्‌ ॥” वाराहे- 
चतुथोष्टमगे चन्द्रे द्वादशे च विवर्जयेत्‌ । प्रेतकृत्यं व्यतीपाते वैधृतौ परिघे तथा ॥ 
करणे विष्टिसज्ञ च शनेश्चरदिने तथा । त्रयोदश्यां विशेषेण जन्मतारात्रये तथा ॥ 

. जन्मद्शमकोनविंशाने जन्मताराः । मारते- नक्षत्रे तु न कुवीत यस्मिञ्ातो भवेन्नरः 
न प्रौ्पदयोः कार्य तथाग्नेये च भारत ॥ दारुणेषु च सर्वषु प्रत्यरि च विवर्जयेत्‌ ॥” 
काश्यपः भरण्याद्रोमघाछेषामूछ॒द्विचरणानि च । प्रेतकृत्येतिदुष्ानि घनि- 
हाय च पञ्चकम्‌ ॥ फाल्णुनीद्वितयं रोहिण्यनुराधापुनवंस । आषढे दे विशाखा 


च भाने हिचरणान च ॥ ज्योतिनारदः-` चतुदेशीतिरथे नन्दां भद्रां शुक्रारबा- 
सरा । सितेज्ययोरस्वमयं द्व्थंत्रिमं विषमांप्रिमम्‌ ॥ शुङ्कपक्षं च संत्यज्य 
पुनद्हनसुत्तमस्‌ । बसुत्तराधेतः पञ्चनक्षत्रषु त्रिजन्मतु ॥ पौष्णब्रह्मक्षेयोश्रेव दह- 
नात्कुलनाशनम्‌ ॥ अस्यापवादमाह तत्रैव बेजवापः- प्रेतस्य साक्षाइग्धस्य 
मासे त्वेकादशेहाने । नक्षत्रतिथिवारादि शोधनीयं न किंचन ॥ युगमन्वादिसंक्राति- 
दश प्रेवक्रिया यादि । देवादापतिता तत्र नक्षत्रादि न शोधयेत ॥ ˆ विश्वप्रका- 
झेपि- शुरुभागवयोमादय पोषमासे मालिम्लु्चे । नातीतः पितृमेधः रपाहयों 
गोदावरीं विना ॥” दानमपि तत्रैबोक्तम्‌- भद्रायां भूमिदानं स्यात्रिपादक्ष 


और उसमें भी कुष्णपक्षके तीन दिन व्यागदे, वाराहपुराणका वाक्य है कि, चतुर्थ, अष्टम, 
द्वादश चन्द्रमा सागदे, और व्यतीपात, वैधति, पारैध, विष्टि, करण और शनिवार विशेषकर 
त्रयोदशी तिथि जन्मका दरवां और उनइसवां इन तीन जन्मके तारोमें प्रेतकमे न करना 
चाहिये, महाभारतमें कहा है कि, जिसमें उत्पन्न हो उस नक्षत्रमें मनुष्य न करे, और प्रोष्टपद 
कृत्तकामें है भारत ! न करे, और दारुणसंज्ञक नक्षत्र और प्रयारितारेमें वजेदे ॥ काश्यपका 
वाक्य है कि भरणी, आद्री, मघा, आछेषा, मूलके दो चरण और धनिष्ठा आदि पञ्चक, 
ये प्रेतकमैमें निबिद्व हैं, दोनों पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, रोहिणी, अनुराधा, पुनवेखु, दोनों 
ूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, विशाखा और दो चरणवाले नक्षत्र ये मी किथित्‌ निषिद्ध हैं, यथासम्भव 
इनको मी त्याग दे, ज्योतिर्नीरदका कथन है क, चौदश, नंदा, भद्रा तिथि, शुक्र और 
मंगळवार गरु झुक्रके अस्त, दोचरणके और विषमवरणके नक्षत्र और झुक्कपक्षको 
यागकर फिर दाह करना उत्तम है धनिष्ठाके उत्तराद्धसे पांच नक्षत्र, जन्मके तीन 
नक्षत्र, रेवती रोहिणीमें दाइसे कुलक्षय होताहै, इसका अपवाद उसी स्थलीमें बैजबापने 
लिखा है कि, साक्षात्‌ दाह किये प्रेतके ग्याहरबें दिन नक्षत्रतिथिवार आदि कुछ न शोषे, 
युगादि मन्वादि संक्रांति अमावस्यामें प्रेतक्रिया यादि दैवसे आपडे तो वहां दिन नक्षत्र 
` आदिका शोधन न करै ॥ विश्वप्रकारामें कहा है कि, गुरु और शुक्रका अस्त, पौष मळमा- 
समें गया गोदावरी, गकर अतीतप्रेतका संस्कार नहीं होता, दानभी नहाँही लिखा हैं [क 
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(८६२ ) निणयसिन्धु! । [ ततीय- 


ए्रिण्यदः । वारेषु तत्तद्रण तु बासादानं विधीयते ॥ घनिष्ठापत्नकसृते पश्चरत्ना- 
नि दापयेत्‌ । एकाशीतिपल कांस्यं तदर्धं वा तदेकम्‌ ॥ नवषदत्रिपलं दापि 
दद्याद्विप्राय शक्तितः ॥ इत्यलं प्रसङ्गेन ॥ हेमाद्री वृद्धमनुः- अमतं भृतमाकण्ये 
कृतं यष्यौध्वेदैहिकम्‌ । प्रायश्चित्तमसौ स्मार्त कृत्वाग्नीनादधीत च ॥ जीबन्यादे 
समागच्छेद्घृतकुम्भे निमज्य तम्‌ ॥ उद्धृत्य स्नापायत्वास्य जातकमादि कारयेत्‌ ॥ 
दादशाई ब्रतचयां त्रिरात्रमथवास्य तु । त्रातोत तां भार्यामन्यां वा तद्भावतः। 
अग्नीनाधाय विधिवद्त्रात्यस्तोमेन बा यजेत्‌ । अथेन्दराग्नेन पझुना गिरिं गत्वा च तत्र 
ठु ॥ इष्मायुष्मतीं कुयोदीप्सितांश्व ऋूस्ततः ॥  अनाहिताभनेस्ठु चरुः ॥ खूतवा- 
ताश्रवणे त्वाश्वलायनः- सुरभय एव यास्मिन्‌ जीवे सृतशन्दः इति ॥ यस्य तु 
जीवत एव सृतिवाती श्रत्वा खिया सहगमने कृतं तदा तंद्वैधमेव मतुमेरणज्ञानस्यैव 
निमित्तत्वात्‌ । प्रमात्वस्य गौरेणायुक्तत्वाचचोति केचित्‌ ॥ तन्न ॥ मरणज्ञानस्य निमि- 
्तत्वेत्तीतानागतयोरापि तच्वापत्तेः । भएुवैधदाहाभावेन तस्याः सहगमनाभावाज्च ॥ 
तस्मादाशौचवज्ज्ञातमरणस्यैव निमित्तत्वम्‌ ॥ नचात्र तदस्ति ॥ परं काम्यं भरण- 
मस्तु ॥ अत आत्महननदोषोस्ताति तातपादाः ॥ सपेसंस्कारविधिः । तथा सपेसंस्कारे 


भद्रामे करे तो भूमिका दान, त्रिपाद नक्षत्रमें सुवर्णदान, वारोंमें तिस २ वणेका वस्धदान धानि- 
छा आदि पंचकोंमें मृतक हो तो पंचरत्नका दान करे, इक्यासी ८१ पल कांसी उससे आधी 
बा उससेभी आधी, वा नौ छः तीन पल कांसी ब्राह्मणको राक्तिसे दान करै, इस अप्रसंगसे 
कुछ प्रयोजन नहीं ॥ हेमादिमें बरद्धमतुने लिखा है कि, जिसकी मृत्यु न हुईं हो और मृत्यु 
सुनकर उसका औष्वेदीहिक कर दिया हो वह प्रायश्रित्त करके आग्नेका आधान करै यादि वह 
जीवित आजाय तो घीके घडेमें उसे मम्न कर निकालकर जातकम आदि करे, उसकी बारह 
दिनतक ज्रह्मचय्यी वा तीन दिन ब्रह्मचयों कै, फिर लान करके दूसरी ख्रीको वा उसको ही 
विवाहे, पीछे विधिसे अभिस्थापन करके ब्राह्यस्तोमयज्ञ करना चाहिये. अथवा इन्द्राभिके 
निमित्त पशुयज्ञ करना चाहिये, पनतं जाकर आयुष्मतीनामक यज्ञ और दूसरे यज्ञोंको 
करे अनादितामिक तो मृत हुएकी बाती सुननेपर यरु निमोण करे, यह,आश्वलायनने लिखा है, 
और जीचते जी जिसमें मृतक शब्द हो उसके निमित्त गोदान करै, जिसकी जीतेहुयेकी मृतः 
वातीको सुनकर स्त्रीने सहगमन ( सती होना ) कियाहो तब तो वह स्वधापूवक है, कारण किं, 
स्वार्मीके मरणका झानही उसका निमित्त है, प्रमाणका खोज करना तो गौरवसे युक्त नहीं है, 
यह किर्न्हाका कथन दै, सो उचित नहीं, कारण कि, यदि मरण ज्ञानको निमित्त मानोगे तो 
भूत और भविष्यतमरणसें'भी सती होना प्रात होमा और जब स्वामीका विधिसे दाह नहीं है 
तब उसका सती दोना भी असंभव है, इससे अशौचके तुल्य ज्ञात मरणही वहां निमित्त कारण 
a वहाँ है. ही नही, होय तो इच्छित मरण हो इससे आत्महत्याका दोष है यह हमारे 


कहा, है. ॥ उतेव. मलाएकलेमेतीऽतीनदिमका'अरोच्‌ लगता है, उसकी 








पारिच्छेदः ३. ] भाषार्टाकासमेतः । (८६३ ) 


कृते त्रिरात्रमाशीचं वि शौनकः-“ अथ वक्ष्यामि सपैस्य संस्कारविधि- 
यत्तमम्‌ । सिनीवाल्यां पौणेमास्यां पञ्चम्यां वापि कारयेत्‌ ॥ कृतसवधो विप्र: 
ूवैजन्मानि वा यदि । वधं परख्यापयत्पापी चरे्कृच्छाश्चतुद्श ॥ विप्राय लोहदण्डं 
च तन्मूल्यं वापि दापयेत्‌ ॥ मूल्यमाह-“ निष्कत्रयं द्विनिष्क॑ वा निष्क्भेकं कनी- 
यसम्‌ । अनुमत्यादिकतृणां निष्कमर्थ तदर्धकम्‌॥ ” इदं स्वणेरूप्ययो: शत्या ज्ञेयम्‌ ॥ 
संस्कारमाइ “ भियद्कुन्रीहिगोधूमतिछपिष्टेन वा पुनः । कृत्वा सपोर्कांत झे निधाय 
प्राथेयेदहिम्‌ ॥ एहि पूरैम्रतः सपे अस्मिन्मिष्ठे समाविश । संस्काराथेमई अत्तया प्रार्थ- 
यामि समासतः ॥ वख्रोपवीतगन्धाद्ैः संपूज्य च इरेद्वाहिः । कुयोत्संस्कारसंकल्पं 
प्राणायामपुरःसरम्‌ ॥ यज्ञोपवीतिना कार्य सपेसंस्कारकमे तु । लौकिकागिन प्रतिष्ठाप्य 
समिदाधानमाचरेत्‌ ॥ ततोम्नेरा्निदिग्भागे भूमिं संप्रोक्ष्य वारिभिः । चितिं कृत्वाथ 
संस्तीये कुशैराग्रियकाग्रकेः ॥ पर्युक्ष्यामि परिस्तीथे परिषिच्य समचेयेत्‌ । कृत्वेध्माधान- 
माघारी चक्ुषी च यथावोधि ॥ सर्प ग्रहीत्वा यत्नेन चितिमारोपयेत्स॒धीः । खुवेण 
जुहुयादाज्यमग्रौ व्याहृतिभिश्रामिः ॥ सपोस्ये जुहुयादाज्यं व्याहृत्या च समग्रया। 
आज्यशेषं खुवणेव सपैदेहे निषेचयेत्‌ ॥ चमसस्येजेलैः सपे व्याहत्याभ्युक्ष्य पाणिना । 
अग्ने रक्षाणः इत्यनया सपायाग्निं प्रदापयेत्‌ ॥ उपातिष्ठृह्ममानं नमोस्तु सपेमन्त्रतः । 


विधि शौनकने इसी प्रकार लिखी है, अब सपैसंस्कारका श्रेष्ठ बिधान वर्णन करतेहैं, अमावास्या 
पूर्णिमा पंचर्माके दिन संपसंस्कार करे, जिस त्राह्मणने पूर्वजन्ममें सपेका वध किया हो, बह 
पापी उस मारणको प्रगट करके चौदह क्लच्छूत्रत करै, और त्राह्मणके निमित्त लोहेका दंड वा 
उसका मूल्य देना चाहिये, याङ्वस्क्यने भी कहा है कि, समके मारनेमें लोहेका दण्ड देना, मूल्य 
यह लिखा है कि, तीन वा दो निष्क एक निष्क आधा वा चौथाई शक्तिसे चांदी बा सुवण देने | 
संस्कार यह लिखा है कि, कांगनी, तरीहि, गोधूम वा तिलकी खलसे सकी मूर्ति बनाय 
और छाजमें' रखकर सकी स्तुति करै कि, हे पाहिले मरा सपे तू आ और इस पिटटीमे 
प्रवेश कर में संस्कारके निमित्त संक्षेपसे भातिपनक तेरी प्रार्थना करता हूँ, बज्न, यज्ञोप्पीत 
गंध आदिसे एजकर और उसे बाहिर लेजाकर प्राणायाम संस्कार करे, फिर संकत्प करे, 
यह संस्कार सव्य होकर करना चाहिये लौक्षिक अग्निको स्थापन करके. समिधा अखे, फिर अभिसे 
अग्निकोणे अग्निको छिडककर बिता बनावे, अभिकोणको अप्रमागवाली कुशा बिछाकर चितामें 
अग्नि स्थापन कर, जलसे छिरक पूजा कर, फिर इंधन रखकर आधार और चक्षुषी आहुति प्रदान 
कर बुद्धिमान यत्नसे सपकों लेकर वितामें सकख, फिर खुवेसे तीनों मयात पढ़कर अग्निमें घृतकी 
आहुति दें, सके सुखमें सब व्याहृतियोंके. घृतका होम करे और उसके देइमें सुवेसे इतका-- 
शेष सांचे, चमसके जलोसे सेको सीचकर हाथसे सरी करके “ अभेरक्षाण' इस मंत्रसे 
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(८६४) निणेयासन्युः । [ तृतायर 


ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि कृतः सपंबधो मया ॥ पूवेजन्मानि वा सप तत्सर्व क्षन्तुमहासे । 
क्षीराज्येन ततश्चा प्रोष्य ब्याहतिभिजेलैः ॥ नास्थिसंचथनं कुयोत्‌ स्नात्वाचम्य 
गुहं ब्रजेत्‌ । अह्मचयादिक कार्य तरिरात्राञोचीमष्यते ॥ सचैलं तु चतुर्थे्वि सनात्वा 
विप्रान्‌ समचेयेत्‌ ॥ सरपोनन्तस्तथा शषः कपिलो नाग एव च ॥ कालिकः शंखपालश्च 
भूधरश्चेति नामरमिः । गन्धपुष्पाक्षतैधूपदि।पायैरचयेद्रिजान्‌ ॥ घृतपायसभश्चयश्च 
द्विजानष्टो तु भोजयेत्‌ । एवकृत विधानेन सपेसंस्कारकमेणि ॥ सपेहिसाङृतात्पापा- 
न्मुच्यते नात्र संशयः ॥” इति सपेसंस्कारः ॥ जीवतोऽन्त्यकर्माशोचं च । क्वचित्त 
जीबतोप्यन्त्यकमोशोचं च कार्यम्‌ ॥ यथा प्रायश्चित्तानिच्छोः पतितस्य घटस्फोटे 
'पतितस्योदर्क कार्य सपिडैबोन्धंवैः सह। निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञात्यत्बिग्शुरुसंनिधौ॥ 
दासा घटमपां पूर्ण पर्यस्येत्रेतवत्तदा । अहदोरत्रशुपासीरन्नाशौचं बान्धंवेः सह ॥ ” 
इति मनूक्तेः ॥ निन्दिते रिक्तादी । अपराके बसिष्ठोपि = वदावेप्लावकशूट्रयाजकोत्तमव- 
णेवगेपतितास्तेषां पात्रनिनयनमपात्रसङ्करादङृत्स्नं पात्रमादाय दासोसवणेपुत्रो वा 
बन्धुरसहशे। वा गुणहीनः सव्येन पादेन प्रवत्ताग्रान्‌ दर्भान्‌ छोहितान्‌ बोपस्तीर्यापः 


~ Ne © 


पूरणेपात्रमस्मे निनयेन्निनेतारं चास्य प्रकीणकेशाज्ञातयोन्वालभेरन्नपसव्यं कृत्वा गृहेषु 


सपेका अग्नि दे, जब प्रज्वलित होने लगे तब “नमस्तु सर्पेभ्यः ०? इस मंत्रसे प्राथना करे कि 
हे सप ! ज्ञानसे वा अज्ञानसे मैंने परवेजन्ममें सपका वध किया हो तो उस सबको त्‌ क्षमा 
करना, दूध और घृतसे व्याति पढे; जोसे आग्नि छिडके और फिर आशथे संचयन 
न करे, और ज्ञान करके घरको आगमन केर, ब्रह्मचर्य आदि करै, और इसका तीन दिन 
अशीच करना चाहिये, चौथे दिन सचैल लान करके आह्मणोंकी प्रजा करै, और सपे, अनन्त, 
दोष, कापिल, नाग, कालिक, शंखपाल, भूधर इन आठ नामोंसे गंध पुष्प धूप दीप आदिसे 
त्राह्मणोंकी अचो करे, घत, दुग्ध, मक्ष्योसे आठ ब्रोह्मण जिमावे, इस विधिसे संस्कार कर- 
नेसे सपेकी हयासे मुक्त होता है, इसमें सन्देह नहीं, इति सपैसंस्ारः ॥ कहीं तो जी- 
वित हुयेके मी अन्तकमेका अशौच करना 'ठिंखाहे, जैसे प्रायश्रित्तकी इच्छा करते इएके घट- 
स्फोटमें मनुने लिखाहै कि, बांधबॉसहित स्पिड रिक्ताआदि निन्दित तिथि दिनमें सायाहके 
समय ज्ञाति ऋत्विक गुरुके निकट जल्से भरे घटको दासी इस प्रकार फैंकदे जैसे प्रेतके 


SR ह रहै, और अशौच नहीं लगता ॥ 
अपराकेमें बसिष्ठने लिखा है कि, वेदे नाशक शूदका यह करानेवाठे जो विप्रआदि वर्णोके 
संघहसे पतित होगयेंहें, उनके पात्रका दानं कुत्सित प्रेस करे, अर्थात्‌ निदित पात्रोमेसे एक 
द र [ 2. ग उत्र वा ली बन्धु उस पात्रकों लेकर बॉये पगसे अम्रभा? 
क क ३ टर ७७२९२४३ पालो. पतित निमित दांन कौ 
क उन ना दांन करें, . 
| उस पत्रके लेज़निबाल्की, को, जाशी, होलान जातिके'मुष्ध छ किर अपसन्य यथेच्छ 


'परिच्छेद: ३. ] भाषादीकासहितः ( ८६५ ) 


सवैरमापदेरन्नत ऊध्व तेन तं धर्मयन्‍्तः' इति ॥ उत्तमवर्णो आह्मणादयः तेषां कीः 
समृहस्तस्मात्पतिता अहाहादपः । अपाजसडूरः कात्सितपाजस मूह: । प्रवृत्ताग्ाः छित्षाग्रा: । 
सर्‌ यच्छ ध्मोदिकाय इयुः । अस्माइचनसामथ्योत्पात्ननिनयनात्माक्पतितज्ञातीनां 
धमकार्यष्वधिकारो नास्तीत्यप्राकः ॥ * तस्य ` विद्यायुरुयोनिसम्बन्थांश्व सन्निपात्य 
सवोण्युदकादिमेतकायोणि छुयुः पात्रं वास्य विपयैसयेयुः' ‘दासः कमेकरोवाऽवकरा- 
मेध्यं पात्रमानीय दासीघरात्‌ पूरयित्वा दक्षिणामुखः पदा विपयेस्येदमुदक करोमि ` 
इति नामग्राईं सबेऽन्वालमेरन्‌ प्राचोनाषीतिनो मुक्तशिखा अप उपस्पृश्य गरामं प्रवि- 
शयुः इति गौतमोक्तेश्च ॥ उदकादीत्युक्तेदोहनिव्वत्तिः । प्रेतकार्याण्येकादशाहश्राद्धा- 
न्तानि ॥ दास्याहृतोऽम्बुधरो दासीधटः । तेनोदकेनामेष्यपात्रं धूरायेत्वा दासादिः 
न्युब्जं वासपादेन छुयोदिति हरदत्तः ॥ अत्र नामग्राइवचनमुदकादिभेतकार्ये तदवजे- 
नत्वाथेस्‌ ॥ तेन तत्तृष्णी भवति ॥ एतच्न प्रायश्चि्तांनिच्छोः ॥ “तस्य शुरोबोन्धवान। 
राज्ञश्च समक्षं दोषानभिख्याप्य तमनुभाष्य पुनःपुनराचारं लमस्वोति सपद्येवमप्यनव- 
स्थितमातिः स्यात्ततोऽस्य पात्रं विपयेस्येत!ः इति शंखोक्तेः ॥ जीवन्तमेवोददिश्य 
पिंडोद्कभ्राद्वाने नाम्रा दद्यादित्यपराकः ॥ पुनः संग्रहविधिः । कृतप्राय- 





घर आवे, यह करने उपरान्त उसके संग धमआदि व्यवहार करे, न करे तो उसके तुल्यही 
होते हैं, इस वाक्यक सामध्यैसे पात्र नियतसे प्रथम पतित ज्ञातियोंको धमेमें अधिकार 
है नहीं यह अपरार्क लिखते हैं ॥ उसके विद्यागुरु, योनिसम्बन्ध, सव एकत्र होकर जलदवा- . 
नआदि सम्पूर्ण प्रेतकम करें, और इसके पात्रके आधे करनेका - निषेध हे. कोई 
कमैकर ( भृत्य ) पात्रोमेंसे अपवित्र पात्रको लेकर दासीके घडोंमेंसे भरकर दक्षिण 
मुख किये जलसे फैंक दे, नाम लेकर यह जल देते हैं, यह कहकर सब जातिकै 
मनुष्य देनेवाळेको छुए और शिखा खोलेहुये विद्यागुर और -योनिसम्बन्धवाले देखते रहैं 
और जलका स्परी करके ग्राममें प्रवेश करें, यह गौतमने लिखा है, जलदान कथनसे यहाँ 
दाहकी निश्ञति है, और प्रेतकाये एकादशाहपर्यन्त ठेना, हरदत्तने तो यह लिखा है कि, 
दासीके लिये जलके घडेको दासीघट कहते हैं, उसके जलसे अपवित्र पात्रको भरकर दास 
आदि बांये चरणसे औंधा करें, यहां नाम लेकर कथन इस कारण है कि, प्रेतकमेमें जल- 
दान आदि नाम लेकर न करना किंतु मौन होकर, यह भी उसके निमित्त है, जो प्राय- 
श्वित्तकी इच्छा न करता हो कारण कि, शंखने लिखा है. कि, गुरु, बांघत, राजाके आगे, 
उसके दोषोंको कहकर. उससे करें कि, आचायेके निकट जा, यह कहनेपरभी डी उसको बुद्धि 
ठिकाने न होय तो उसका घडा फैंक दे, अपराक तो यह लिखते हैं कि, जीतेहये उसके 
निमित्त जळ पिंडदान और श्राद्ध नाम लेकर दे । घट फोडनेके उपरांत जिसने प्रायश्चित्त 
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(८६६ ) निणयासैन्धुः । [ तृतीव- 


श्चित्तत्य घटस्फोटे कृतेऽपि संग्रहविधिमाह गौतमः यस्तु प्रायाश्चत्तेन 
शुध्येत्तस्मिन्‌ शुद्धे शातकुम्भमयं पात्रं पण्यहृदात्पूरयत्वा सवन्तीभ्यो बा तत 
वनमुपस्पशेयेयुरथार्मे तत्पात्रं दबुस्तत्स प्रतिशृह्य जपेच्छान्ता धौः शान्ता परथिवी 
शान्त विश्वमन्तरिक्षं यो रोचनस्तमिह एहामीत्यतंयेज्ञर्भिः पावमानीमिस्तरत्सम- 
न्दीमिः कृष्माण्डैश्राज्यं जहयादिरण्यं_- दद्याद्टां चाचायीय ॥ यस्य घु माणा 
न्तिकं प्रायश्चितं स मतः शुद्धचेत्सवाण्येव तास्मिन्नुदकादीनि प्रेवकमाणि कुयु- 
रेतदेव शान्त्युदकं सवेषूपपातकेपु' इति ॥ घटस्फोटोत्तरं माणान्तिकमायश्निने 
कृते तु मुत एवं झुद्धचेझ् तत्र संग्रहविधिः ॥ अतस्तेन विनापि प्रेतकमे कुयो- 
दित्यर्थः ॥ उपपातकेष्वपि घरस्फोटे कृत एवं कार्येमित्य्थः ॥ याज्ञवस्क्यः- 
चरितत्रत आयाते निनयेरन्नवं घटम्‌ । जुगप्सेरत्नचाप्येनं संबसेयुश्च सवेशः ॥ ` 
क्रतघरस्फाटस्यैवायं परिग्रहाबिधारेति मिताक्षरायामपराके च ॥' अन्यथा प्रायः 
श्रित्तमात्रे एतत्मसड्रात ॥ मनुरपि घटस्फोटमुक्त्वा- ` निवत्तेरस्ततस्तस्मात्सं- 
भाषणसहासनैः' इत्युक्त्वा- प्रायश्चित्ते तु चरिते पूणङुम्भमपां नवम्‌ । तेनेव 
सादे प्राश्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये” इति तच्छब्दं प्रायुडू ॥ अपरार्के वसि- 
ES ©____ जशिनीनिनिनिनिनिम किक 
किया हो उसकी संग्रहकी विधि गौतमने लिखी है फि, जो प्रायश्चित्तसे पवित्र हो उसकी 
शुद्धिके उपरांत सुवर्णके पात्रको पवित्र कुंड चा नदियोंमसे मरकर फिर इसका स्पर करे, और 
इसको वह पान दे, वह पातित उस पात्रके! लेकर यह पढ़े कि, “शांता यौः सान्ता पथ्वी० 
शॉंतमन्तरिक्षम० योरोचनस्तामिह गृह्णामि’ फिर यजु्ेदके मन्त्रोसे और 'पावमानी, तरत्स- 
मन्दी, कृष्मांडी! ऋचाओंसे घृतका हवन करे, सुवर्ण और गाय घृत आवायेके निमित्त दे, 
` निसका प्रायश्चित्त मरणांतिक हो वह मरकर पवित्र होता है, और जळ आदि सब प्रेतके कमे 
करे, यही शांत्युदक सब उपपातकेमें होता है ॥ घट फोडनेके उपरांत प्राणांतिक प्रायश्चित्त 
करने उपरांतही शुद्ध होता है, उसमें संग्रहकी विधि नहीं है इससे संग्रहके विना मी. प्रेतकर्म 
केरे; उषपातकेभि भी घट फोडनेके उपरांत ऐसे करना, याइवल्क्यने मी लिखा है कि, जब 
प्रायश्च करके बह आत्रे तब नया वडा लेजाय और उसकी निन्दा न करें, और उसके संग 
रहें, अह 2 करनेकी निधि है. जिसका घट फोडा हो, यह मिताक्षरा और अपराकमें कहा 
कु क 3 ही यप होगा. मनुने भी घटस्फोटको लिखकर 
ओर ड संग घा R र स्विति नह करते है यह॑ कहकर इस वाक्यमें तत्‌ शब्दक। 
ग किया है कि, पार्या किये उपरांत पानौसे मरे नये. घडेको उसके संग पवित्र जल 
[नम करके फेंक देना, चाहे मैप पक्ेने,बसिएक ० मी ० कथन हे कि, जिन पति- 





पारेच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । (८६७) 


शोपि पतितानां चरितत्रतानां मरत्युद्वारोऽयाप्युदाहरन्ति “ अग्रेत्युद्वरतां गच्छेत्की- 
डन्निव इसान्नेव । पश्चात्पातयतां गच्छेच्छोचान्िव रुदरात्रिं । „ इत्याचाथेमाठापिः 
ठृहन्तारस्तत्मसादादपयतपापा एतेषां प्रत्यापत्तिः. पूणेहृदात्मरृत्ताद्वा ` सकाश्चनं पातर 
माहेये वाद्विः पृरयित्वापो हिष्ठीयाभिरेनमद्विरमिषिश्चयुः सवे एवाभिषिक्तस्य 
प्रत्युद्धारः पुत्रजन्मना व्याख्यातः इति ॥ प्रत्युद्धारः परिग्रहः ॥ तत्रोद्वरतां इस- 
ब्रिवाग्रेसरः स्यात्‌ पातयतां घटस्फोटं कुवेतां शोचन्निव पश्चाहच्छेत्‌ । मातापित्रादिः 
इन्तृणां परिग्रहो न कार्यः । तत्मसांदे सति चीणत्रतानां कायः  प्रवृत्त निरः । 
पुत्रजन्मनेत्यमिषेकोत्तरं जातकमादयः संस्काराः पुत्रजन्मवत्कायो इत्यपराको 
व्याचख्यौ ॥ अत एव बिज्ञानेश्वरः “ घरेपर्वाजते ज्ञातिमध्यस्थो यबसं गवाम्‌ ॥ 
्रदद्यात््थमं गोभिः सत्कृतस्य हि स्त्रिया” इत्यत्र गवां भक्षणाभावे घुनत्रेतं बर” 
दित्येतत्मृते, एवं चरितत्रतविधौ विशेषोयामिति वदन्‌ घटस्फोटोत्तरं परिग्रह एवेतन्न 
सवेत्रेत्याह ॥ तस्मात्कृतेपि घटस्कोटे प्रायश्चित्तं पारग्रहविधिः पुनः संस्कारा मव- 
न्तीति सिद्धम्‌ ॥ तथा जीवच्छाद्वे कृते ' हेमाद्री बौधायभः- तत्राशौचं दशाई 
स्यात्स्वस्य ज्ञतिने विदयते... इत्यलं प्रसङ्गे ॥ अन्त्यकमेसाधारणविधिः । एवं 
सापवादे आशौचे उक्ते प्रतिशाखं भिन्नप्यन्त्यकमेणि साधारण किञ्चिदुस्यते ॥ 





तोंने प्रायश्चित्त किया है, उनके प्रत्युद्धारकों लिखते हैं उद्धार करनेवालोंके आगे हसता और 

क्रीडा करता और पातयितोके पीछे रदन करता हुआ चले, यह आवायै माता पिताके मार- 

नेवाळोंकी उनके प्रसादसे पाप निदृत्ति होनेपर प्रयापत्ति ठिखी है. पूण इंडस वा नदीमेसे 

सोनेके बनको जलसे पूरा कर आपोहिष्ठाआदि ऋवाओंको पढ़कर पातकियोंपर छिडके, और 
अमिषेक -कियेका प्रत्युद्धार पुत्रजन्मके तुल्य छिखा है, प्रत्युद्धार नाम परिग्रहका है, उद्धार 
करनेवाठोके आगे हँसता और घडा फोडनेवालोके पाछे शोचताहुआ चळे माता पिताके मार- 
नेवालॉका पारेप्रह न करे, उनकी प्रसनतासे करे, प्रहृत नाम झरनेका है,. पुत्रजन्मसे यह 
कहनेसे अभिषेकके उपरांत जातकम आदि संस्कार पुत्रजन्मके तुल्य करते चाहिये, I 
ार्कने इसकी व्याख्या लिखी हैं. ॥ इसीसे विज्ञनेश्ववनें कहा है कि, वट दिये उपसत 
जातिके मध्यमे बैठकर गौओंको घास देनी उसकी ही श्रेष्ठ क्रिया होती है, जिसका गौओंसे 
संस्कार हो, गौओं द्वारा .घासका मक्षण न होय तो फिर अत करे यह प्रहृत ( यहां ) मेही 
जिसने प्रायश्चित्त विधि करली है, उसके निमित्त यह विशेष है, यह कथन कस्ताइआ घडा श्टनेके 
छे परह विधि और फिर ससार होता है, इस प्रकार जव्हा किये उपरत, हमा 


बोधायनने लिखा है कि, वहां दशदिनका अझौचः लगता है, प्रसंगसे कहना इतनाही बहुत है॥ 


इस प्रकार अववादसदितभव्ौष्न तप्त, किग्रा, ए; हे, पते भिन्नमाँ अन्तका कमे 








(८६८ ) नि्णयासिन्धुः । [ तृतीय 


तत्राधिकारिणः प्रागुक्ताः ॥ सवोभावे धमेपुत्रों वा कार्यः “अधुत्रेण सुतः 
कायो यारक तारक प्रयत्नतः । पिण्डोदकाक्रैयाहतानामसकातेनाय च इत व्यास- 
वचनात्‌ ॥ गृह्यपरिदिष्टि-कतेदेशविषये विशेषो मेत्रायणीयणृह्मपरिदि्- स्वगृहे 
बिद्यते घुत्रः पिता ग्रामान्तरे मृतः । केनापि तत्रं चारब्धमां्नापण्डादकाद्कस्‌ ॥ 
पुनः संचयनात्प्राक्‌ चद्गच्छेदूध्व स आचरेत्‌ । स्वग्रहे तत्र वा सव प्रवकाय सापण्डः 
नम्‌” ॥ तथा ॥“ भयस्थानेऽथवा मार्गे सृतस्तत्र च संस्कृतः । न तिष्ठाते जनः 
पिण्डं तत्र तत्र च वतेयेत्‌” ॥ मंत्रेण दाहोस्थिसंचयनं च संस्कारस्तस्मन्कृते तत्र 
च भयादिनी स्थांतुमशक्तौ यत्र यत्र प्रेतकार्यकदच्छेत्तत्रतंत्रव पिण्डोदकदानादे 
सपिण्डनान्तं समापयोदिति श्राद्वसंकल्पः ॥ तदेवं पाराशिध्याव्रांधं यथाचा- 
रमापदनापदादिमेदेन व्यवस्था ज्ञेया । कोचिस्वस्यापवादत्वमाहः असणोत्रः 
सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌ । प्रथमेऽहनि या ददात्‌ स्च दशाहं सभाप- 

येत ॥”दद्यात्पिण्डामिति शेषः॥भविष्ये -यत्राद्यों दीयते पिण्डस्तत्र सव समापयेत्‌ ॥ 


Ne [44 


ब्राह्माप- प्रथमऽहान यां दद्यात्प्रतायान्न समाहतः । «अन्न नबहु चान्येषु स॒ 
एव प्रददात्योप ॥ “ बिज्ञानेश्वरादयस्तु- कंचि आमि दद्यात्‌ इते व्याचक्षत ॥ ॥ 
है तो भी सबके निमित्त साधारण कुछ वर्णन करते हैं, उसके अधिकारी प्रथम वणेन . 

करुआये हैं, यदि कोई भी न हो तो उसको धर्मे पुत्रको करना चाहिये, जिसके पुत्र न 
हो वह पिंड और जलदान और नाम चलनेके निमित्त जैसे तैसे पुत्रको यत्नसे ग्रहण 
वरे, यह व्यासजीने कहा है ॥ गृद्मपरिशिष्टमें लिखा है और कर्ताके देशाविषयमें मैत्रायणीय 
गृह्मपरिशिष्टमें कहाहै कि, पुत्र अपने घर हो और पिता प्रामान्तरमें भृतक होजाय और वह 
उसके निमित्त किसीने अग्नि और पिंड जलदान आदिका प्रारम्भ करदिया हो और अखिसे- 
चयनसे प्रथम पुत्र चछाजाय तो फिर वह कृत्य करें, अथवा अपने घरमें प्रेतकम और सपि 
डोश्राद्द वरे, इसी प्रकारके वाक्य हैं कि, भयस्थानम अथवा मारगेमें कोई मृतक होगयाहो और 
संस्कार होचुका होय तो मनुष्य मारीमें जहाँ २ स्थित हो वहां २ पिंड दे, आशय यह है कि 
मन्त्रे अस्थिसंचयन और संस्कार करचुकनेपर और वहां भयआदिसे स्थित न होसके तो प्रेतकमै 
करनेवाला जहां २ गमन करे वहाँ २ पिंड जलदान आदिकर्मको सपिंडीतक पूरा करे ॥ इति 

` आइसंकल्प ॥ इससे इस प्रकार दोनों परिशिष्टोंके विरोधमें आचारके अनुसार आपत्ति और 
आनापाततिके भेदसे व्यवस्था जाननी ज़ाहिये, कोई तो इसको अपवाद लिखते हैं, असगोत्री हो 
___ वा समोत्री हो स्री हो वा पुरुष प्रथमदिन जो पिण्ड दे वही द्शदिनतक क्रियाप्रात करे, भवि- 
लिखाहे कि, जो प्रथमदिन पिण्ड दियाजाय उसासे सब डू कारे, ब्रह्मपुराणका वाक्य है 

प्रथमदिन जो मनुष्य प्रेतके नीमित्त अन दे, वही सावधानीसे अन्न नौ दिनोंमें दे* 

हे कहते हैं कोई “सी 'यह'ध्यास्था"लिखतिह क” Ss Foundalio 


जा अमे दे बहही क्रिया करे कारण 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासहितः । ( ८६९ ) | 


सगोत्रो वासगोत्रो वा योगिं दद्यात्ससे नरः । सोपि कुयोत्रवश्रादं धुद्धवेतत दशञमेऽहनि॥” 
इति दिंवोदासीय वचनाच्च ॥ ततब्रेव-“ दृष्टा स्थानस्थमासन्नमर्धोन्मीलितलोचनम्‌ । 
भमिं पितरं पुत्रो यादे दाने प्रदापयेत्‌ ॥ तद्वििष्टं गयाश्राद्वादश्वमेधशतादापि ॥” 
तानि यथा-“ मोक्षं देहि हृषीकेश मोक्षं देहि जनादन । मोक्षधेनुप्रदानेन मुकुन्दः 
प्रीयतां मम ॥ ' हते मोक्षथेतुमन्त्रः ॥ ˆ ऐहिकामुष्मिकं यच सपतजन्माजितं ऋणम्‌ । 
तत्प्र शुद्धिमयातु गामेतां ददतो मम ॥” इति ऋणधेनोः ॥“ आजन्मोपार्जितं 
पाप मनोवाक्कायकमोमेः । तत्सव नाशमायातु गोप्रदानन केशव ॥ ” इति पाप- 
घेनोः ॥ भारते- शुळुपक्ष दिवा भूमौ गङ्कायां चोत्तरायणे । धन्यास्तात 
भरिष्यन्ति हृदयस्थे जनादेने ॥ हेमाद्रौ वाराहे- व्यतीपातोथ संक्रान्तिस्तयैव ग्रहण ` 
रवेः । पुण्यकालस्तदा सर्वे यदा यपा ॥ ” व्यासः- आसन्नमृत्युना देया 
गौः सवत्सा तु पूर्ववत्‌ । तदभावे ठु गौरेव नरकोत्तरणाय वै ॥ तदा यदि न शक्ताति 
दादु वैतरणी ठु गाम्‌ । शक्तोन्योहक्तदा दत्ता दयाच्छेयो सूतस्य हु॥ मदनरत्ने 
जातूकण्येः-उत््रान्त्यादीनि दानानि दश द्ान्छृतस्य तु । गोभूतिहिरण्याञ्यवासो 
धान्यगुडाने च ॥ रौप्यं ढवणमित्याहुदेश दानान्यचुक्रमात्‌ ॥ एतानि दश दानानि 
नराणां सृत्युजन्मनोः । कुयोदभ्युदयार्थ तु प्रेतॉंपे दि परत्र वै ॥ ” आहे- 
कि, दिवोदासीयमें लिखा है कि, सगोत्री वा असगोत्री जो मित्रको अग्नि दे वहभी नवश्राद्ध 
करे, और दशबें दिन पवित्र होता है, वहांही कहा है कि, आधे नेत्र मिचे और भूमिपर लेटे 
पिताको पुत्र अपने घरमें देखकर जो दान दे वह गयाश्राद्ध देता है, और सौ अश्वमे- 
घोसेमी श्रेष्ठ है ॥ वे दान ऐसे हैं, हे हषीकेश ! हे जनार्दन ! मोक्ष दो, मोक्षघेनुके दानसे मुकु- 
न्द्भगबान्‌ मुझपर प्रसन हो यह मोक्षघेनुका मन्त्र है, और इस लोक और परलोककां सात 
जन्मसे संचित सब ऋण इस धेनुके दानसे निक्त होजाय और मनवाणीकायाकमेसे, जन्मसे 
डेकर जो पाप किया है वह सब इस गोदानसे दूर हो यह पापधेनुका मन्त्र है. भारतमें . 
लिखा है कि, हे तात ! झुक्लपक्ष दिन भूमि गंगा उत्तरायणमें' जनादेन भगवानको हृद- 
यमें धारण करके जो मरते हैं उन्हें धन्य है, हेमाद्रिमें वाराहपुराणका बारक्य है कि व्यतीपात, 
संक्रांति, सूयेका ग्रहण, रुत्युके समयमें वे सब पुण्यकाल होते हैं ॥ व्यासने जिला है कि, जिस 
मनुष्पकी मृत्यु निकट हो उस मनुष्यको पूर्वोक्त प्रकारसे सवत्सा गौ देनी चाहिये, सवत्सा न होयं | 
नो नरकसे पार होनेके निमित्त गौ दे यदि वह मरणक्रे समय आपत्तिमें वैतरणी गौ न प्रदान कर- 
सके तो और पुत्र आदि समस्त मृतकके कल्याणके निमित्त पूर्वोक्त गोका दान करे, मदनरत्नमें 
जातूकर्ष्येका कथन है कि, झृत्युके समयमें मृतकके दशदान देने, वे क्रमसे इस प्रकार है-गौ, . 
भूमि, तिल, सुवण,-घी, वन्न, अन्न, गुड, चांदी, लवण ये दश महादान मनुष्योकेमएण 
और जन्ममें कल्यागके निमित्त और परलोके मृतकके सुखके निमित्त करने चाहिये ॥ 
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( ८७० ) निणेथासिन्धुः । [ तृतीय- 


“ताम्रपात्र॑ तिले! पूर्ण प्रस्थमात्रं द्विजाय तु । सहिरण्यं च यो दद्यच्छरद्वावित्तानु- 
सारतः ॥ सबेपापविशुद्वात्मा लमते गतिमुत्तमाम्‌ ॥ उत्क्रान्तेवेतरिण्यी च दशदानानि 
सेब हि। प्रेतोपे कृत्वा तं प्रेतं शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥ˆ तंत्रेव परिशिष्टे- म्रियमाणस्य 
कर्णे तु पुण्यमन्त्रात जपेत्ततः ॥ ' क्रियानिबन्धे गारुडे त्वष्टौ दानान्युक्तानि ॥ 
“ तुलसी संनिधौ कृत्वा शालग्रामशिलां तथा । तिला लोह हिरण्यं च 
कापौसं लवणं तथा ॥ स्षधान्यं क्षितगोव एकेकं पावनं स्मृतम” इति ॥ 
दशदानबेतारणीधितूत्कान्तधेनुदानादि भट्टकृतान्त्येष्िपद्धती ज्ञेयम्‌ ॥ कतोऽन्त्यकमो- 
धिकारार्थ त्रीन्‌ कृच्छ्रात्‌ कुयादिति तत्रैवोक्तम्‌ ॥ अत्र देवयाज्ञिकेन मुमूषीमेधुपके- 
दानमुक्तप्र, तदुक्तं वाराहे- दृष्टा छुविहल ह्येनं यममागोनुसारिणम्‌ । प्रयाणकाले हु 
नरो मन्त्रेण विधिपूवेकम्‌ ॥ मधुपके त्वरन्‌ गर्म इमं मन्त्रमुदाहरेत्‌'”” ॥ ॐ“एतद्शृहाण 
रुचिरं मधुपर्कमाद्ं संसाएनाशनकरें हाम्ृतेन तुल्यम्‌ । नारायणेन रचितं अगवत्प्रियाणां 
दाहे च झान्तिकरणं सुरलोकपूज्यम्‌ ॥ अनेनैव तु मन्त्रेण दद्याच्च मधुपकेकम । 
नरस्य मृत्युकाले तु परलोकखुखावहम्‌ ॥” दुमेरण ॥ अथ दुमेरण दिवोदासीये- 
“ बुण्डालादिमृते विप्रे त्वन्तरिक्षम्रतेपि वा । कृच्छातिकृच्छचान्द्रस्त शुद्दिस्तत्र प्रकी- 
ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, तिलोंसे भरा तांबेका सुवर्णसहित सेरभर पात्र अपने वित्तके अनुसार 
जो मनुष्य बराह्मणोंको देता है बह सवे पापोसे झुद्ध आत्मा होकर उत्तम गतिको प्राप्त होता है. 
मृतक समयके ददादान और वैतरणी गौ देनी चाहिये, प्रेतके निमित्त इन सबको देकर शवके 
धसे उस प्रेतको दग्ध करे, वहांही पारैशिष्टमें यह लिखा है कि, हतक होतेहुये मनुष्योंके 
कानमे पवित्र मंत्रोंकी जेप क्रियानिबन्ध और गारडमें आठ दान लिखे हैं कि, तुलसी और 
दालिप्रामकी दिळाको निकट रखकर तिळ, लोहा, सुवण, कपास, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी, 
गौ, ये एकसे एक पवित्र हैं ॥ दशदान, वैतरणी गौ, उत्कांति और गोदान आदि मट्टकी 
रची अन्येश्पिद्धतिमें लिखे हैं और ये भी वहांही लिखा है कि, कती अन्तयकर्मके अधिकारके 
निमित्त तीन ऋच्छू करे, यहां देवयाश्षिकने मृत्युको प्राप्त होते मनुष्यको मधुपर्कका दान लिखा 
है, यही बराहपुरणमें कहा है. कि, यममागेको गमन करनेवाले इसको विहल देखकर मरनेके 
समयमें मनुष्य वििपूवैकं और शीघ्र मधुपर्कको ग्रहण करके यह मन्त्र उच्चारण करै कि, सना- 
तन संसारके नाशक अमृतकी समान नारायणके निमित्त भगवानके भक्तोको दाहमें 
शात करनेवाले और देवलोकमें पूजित इस मधुपर्को ग्रहण .करो इस मन्त्रसे 
 परळोकमे सुख देनेवाले. मधुपकेको मनुष्यके मृत्युसमयमें दे | अब दुर्भरणके विषयमे 
लिखते ६, दिबोदासीयका कथन Rs कि, चाण्डाल आदिसे और अन्तारक्षमें ब्राह्मणकी 
_ अृत्यु हो तो इच्छमि, जाहा, आदिसे: शुद्धि होती है, देवजानायमें जावा- 














परिच्छेद: ३५ |] भाषारीकाक्षहितः । (८७१ ) 


तिंवा ॥ देवजामीये जाबाहिः- शरेण. दग्धो यो विगरो न लमेच्छाइवर्ती गतिम-। 
प्रायश्रित्त पदात ब्राह्मणः पापशुद्धये ॥ चान्द्रायणं पराकं च प्राजापत्यं विशोः 
धनस्‌ । ` शह्कारिकायाम-'उदक्या सूतिका वापि यदि प्रेतं स्पृशन्ति हि । तस्यैष 
बिधिरादिष्टी बात्त्येनव महात्मना ॥ ” एष सूतिकोक्तः॥ मदनरत्ने स्कृत्यन्तरें- ऊर्ध्वो- 
च्छिष्टाधरोच्छिष्टोमयोच्छिटे तथैव च । अस्पृश्यस्पशने चेव खट्रादिमरणेपि च। एतहो- 

पानुतारेण प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ कच्छरांत्रिषद्पश्चदसांश्चानदरत्रयमथापि वा । शुद्धयै 

तदानी सम्पाद्य शावधर्मेण दाहयेत्‌॥ ˆ शह्मकारिकायाम्‌- खट्वायां मरणे चेव त्रख्रीन्कृ- 
च्छान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । सपान्त्यजैस्तुः संस्पृष्टो सृतो दैवात्कथंचन ॥ एकत्रिंगत्पुकच्छेस्तु 
शुद्धिरुक्ता मनीषिमिः। कुणपे त्वधेदग्धे तु चितास्पृष्टन्त्यजादिमिः । तत्स्पञैने दूषणं च 
त्रिमिः कृच्छ्रैविशुष्यति ॥ ˆ धममेप्रदीपे- चाण्डाल्सा[तिकोदक्याए्पृष्टे मेते तथैव च। 

तस्य पापविशुद्धयर्थं कृच्छरान्पश्चदञाचरेत्‌” इत्युक्तम्‌ ॥ मतुः-'अस्वग्यो ह्याहुतिः सा 
स्पाच्छूद्रसम्परकेटूँषिता ॥' अत्रापि कृच्छूत्रयम्‌ अस्पृश्यस्पशने चैव’ इत्युक्तेः ॥ 

तत्रैव कमैग्रदीपे- रात्रौ वा रात्रिशेषे वा भ्रियन्ते चेह्व्जातयः। दाहं कृत्वा यथा- 
न्याये दवौ पिण्डौ निवेपेत्सुतः । ” रजस्वलागभिण्यादिमृतो तु वक्ष्यामः ॥ निणेयामृते 
पारिजाते यमः- “सन्ध्यायां वा तथा रात्रो दाइः पाथेयकमे च । नवश्राद् 
ठिने कहा है कि, शदद्वारा दग्ध किया जो त्राह्मण उत्तम गतिको प्राप्त नहीं होता और 

पापकी शुद्विके निमित्त वह ब्रामण चांद्रायण पराक प्राजापत्य प्रायाश्चि्त करे, गृह्मकारिकामे 

कहा है कि, रजस्वला सूतिका जिस प्रेतको स्पर करे, उसके निमित्त एहा्मा वात्स्यसुनिने वही 

प्रायश्चित्त लिखा है जो सूतिकाको है ॥ मदनरत्न और स्मृतिका कथन है कि, उच्छिष्ठसे प्रथम 

वा पश्चात्‌ वा भयसे उच्छिष्ट और स्पर्शके अयोग्यके स्पशैसे और जो खाटपर मरे कुत्ता 
मांसभक्षक कृमिकीटके स्पर्शसे जो मृतक हुए हों इनमें दोषके अनुसार प्रायश्चित्त करे, तीन 
छ: पांच दरा कच्छ तीन चांद्रायण करनेसे शद्ध किये उपरान्त दान देकर शवधर्मसे दग्ध करे, 

गृद्यकारेकामें कहा है कि, खाटपर मरनेमे तीन कृच्छु नत अन्यके स्पशे मृत्यु होय तो सात 
बा इकतीस ऋच्छोंसे बुद्धिमानोंने दाढे कही है, यदि आधे शरीरके be किये उपरांत अन्यज 
चिताको छूछे तो उनके छूनेका दोष तीन कच्छोंसे जाता हैं॥ अर्मप्रदौपमें तो यह डिखा है कि, 
चाण्डाळ सूतिका रजखला ये प्रेतको छूछैं तो उस पार्पीकी झुद्विके निमित्त पन्द्रह, च्छ करै, 
मनुने लिखा है कि शद्वके छूनेसे दूषित जो आहुति है, इससे खगे नहीं मिळता है, इसमें और 
स्परीके अयोग्यके छूनेसे तीन इच्छू करे, इस वाक्यसे तीन कुच्छू कर, वहांही कमेप्रदीपमे कहा, 
है कि, रात्रि वा रात्रिके शेषमें जो द्विजाति मृत्युको प्राप्त हो तो नीतिपूवक दाह करके पुत्र दो 
पिण्ड दे, रजखल आदि गामिणीके मरनेका निर्णय आगे लिखेंगे, नि्णयाझुत और मदनपा- 


रिजातमें यमूका तकन है, कि, संध्या वा, सामं, दाह, और यममागका हत्य करे, तथा नौशाद 







(८७२) निणेयासेन्धुः । _ [ तृतीय- 
चनो कुयत्कित निष्फलतां व्रजेत्‌ ॥” एतद्दिनम्ृतस्थ रात्रानिषेधाथेम ॥ यह 


स्कान्दे-“यदि रात्रो दहेनस्य समाप्तिदेहत्तत्य तु । परेऽहन्युदिते सूर्यं कायो 
तस्योदकाक्रिया ॥ दग्धस्य तु वै कायो राजी जातूदकक्रिया इति ॥ तन्निश्रुळमू । 
रात्रिसृतस्य तु तत्रैव संग्रहे- रात्रौ दग्ध्वा तु पिण्डांतं कृत्वा वपनवाजितम्‌ । वपनं 
नेष्यते रात्री श्वस्तनी वपनक्रिया ॥” इति ॥ वयनं तु प्रातः ॥ त्च संवेः पुत्रैः 
कार्यम गड़ायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोगुरोस्ती । आधाने सोमयागे च वपनं 
सप्ततु सृतम्‌ ॥” इति मिताक्षरायां स्मृतेः ॥ मरणस्या5नद्वित्वाचेमित्तिकामिदम्‌ ॥ 
तदेव संग्रहवचनेन परेद्युरुत्कृष्यत तीर्थवत्‌ ॥ तेन कस्यचिद्दाहाङ्गत्वोक्तिश्चि्त्या ॥ 
मदनरत्ने गालवः-“ प्रथमेहानि कत्तेव्यं वपनं चानुमाबिनान्‌ । प्रेतस्य केंशइमश्भचादि 
बापयित्वाऽथ दाहयेत्‌ ॥' आश्षोचान्ते तु पुनः कार्य विधिबलात्‌ ॥ मद्नपारिजाते- _ 
ऽप्येवम्‌ ॥ तेन सबेस्यास्य निमृलत्वोक्तिरज्ञोक्तिव ॥ स्पृतिरत्नावल्यामू- शब 
राञ्युषितं चेत्रीन कृच्छान कृत्वा दहेत्सुतः ॥ मद्नरत्नेऽङ्गिराः- ऊध्वोच्छिष्ट- 
` घरोच्छिट न्तरिक्षम्ृतेपि वा । कृच्छत्रयं प्रकुर्बीत आशोचे मरणा च। आझौचे मरणापे च॥” 
न करे तो निष्फळ होजाते हैं. यदि दिनमें मरे मनुष्यका आल्य आदिसे दाह न किया होय 
तो रात्रिमें दाहके निषेधके निमित्त वचन है ॥ जो स्कन्दपुराणमें लिखा है कि, जो रात्रिमें 
दाह करै, तो उसकी पूति अगले दिन सूर्योदयके समयमें करे और दाह किये इयेका 
जलदान ात्रिमें कभी न करें, वह वाक्य निर्मूल है, रातमें जो मरे उसके निमित्त 
बहांही संप्रहमें लिखा है कि, रातको दाह और मुण्डनके विना पिड करके अगले 
दिन मुण्डन करे, कारण कि, रात्रिमें मुण्डनका निषेध है, प्रातःकालमें शिरका मुण्डन तो; सब 
त्रके करना चाहिये, कारण कि, मिताक्षरामें स्मृतिका वाक्य है कि, गया, भास्करक्षेत्र 
माता, पिता गुर्के मरण तथा अभिके आधान और सोमयज्ञ इन सातमें मुण्डन लिखा है. 
मरणका मुण्डन अंग नहीं, किन्तु मुण्डनको हेतु मरण है, उसीकी श्रेष्ठता अगले दिन तीथिके 
समान लिखी है, इससे मुण्डनको जो किसीने दाहका अंग लिखा है बह अशुद्ध दै ॥ मद- 
नरत्नमें गालवन लिखा है कि, विचारवान्‌ मनुष्य पहले दिन मुंडन करे, बाल, डाढी, मूंछ 

` आदि सुंडवाकर प्रेतका दाह करै, अशौचके उपरान्त बिधिके बलसे फिर मुंडेन करे, मदनपा” 
._ ्जातमें भी ऐसेही कहा है, इससे यह निमूळ ही है. स्परतिरत्नावलीमें कहा है कि, यदि 
मृतक सात्रिमें मृतक हुआ होय तो पुत्र तीन कुच्छू करके दाह करे, मदनरत्नमें अंगिराका 
जो किया को उसका सुड तो 7ए ज्ञ त्रिया करे उसका मुण्डन तो उसी समय होना चाहिये और छोटे तथा पत्रका 

मुण्डन होता है, बारातरिमें यदि कहीं शब स्थित रहजाय तो 


CC-0. 


मु दिन्‌ 
पंबगब्यसे भस ` बह्‌ कत कशता 
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NAN cs 
अथ सामविशेषः । कारिकायाम्‌- कृष्णपक्षे मीयेत यद्याह्रे परातराहुतीः। 
शेषास्तु जुहुयादशपयन्ताः पक्षहोमवत्‌ ॥ प्रतिपत्मातहोमान्ता इत्यथः, 'यद्याहि- 
ताग्निरपरपक्षे म्रियेताइतिमिरेनं पूवेपक्षे हरेयुः’ इत्याइवलायनोक्तेः॥ “ तदानीमेव 
जुहुयात्‌ सायंकालाहुतीरांपे । सायं म्रियेत चेत्सायमाहुतीजुहुयादथ ॥ तदानीमेव 
जुहुयात्‌ प्रातःकालाइतीरपि । सकृद्णृहीतमनत्रेष्टं भिन्नतन्त्रं च हामयोः ॥ दाई 
चापि प्रङुबीत स्थालीपाकं तंदैव तु ॥” छन्दोगपारिशिष्टे-“ हुतायां सायमा- 
त्यां दुबेलश्वेद्ग्रही भवेत्‌ । प्रातहोमस्तदैव स्यात्‌ जीवेच्च स पुननेवा ॥” इदं 
` झुक्कपक्षपरम्‌ ॥ दुबेलो मुमूषुंः ॥ त्रिकाण्डमण्डनः-ˆ दष्टं च तदा ङुयो- 
दिष्टियोद्‌ न संभवेत्‌ । देवतानां प्रधानानामेंकैकस्य हुनेत्पृथक्‌ ॥ पुरोनुवाक्या- 
याज्याभ्यां चतुरस्तु घृताहुतीः । तथा- ` अग्नावरुण्योरारूढे प्रमीयेत पतियोदि । 
प्रेत स्पृष्टा मथित्वार्मि जप्त्वा चोपावरोहणम्‌ ॥ घृतं च द्वादोपात्तं तुष्णी 
हुत्वा शवक्रिया ॥ˆ विच्छिन्नश्रौताम्नेसृतौ तु प्रेताधानं तंत्रैबोक्तम्‌ “ प्रेत स्वाम्या- 
लये क्षिप्त्वा मथित्वान्न्यानलेरणी । सन्निधायारणीं मन्थेत्‌ यस्येति यजुषा ततः ॥ 
यस्याग्नयो जुद्दतोी मांसकामाः संकल्पयन्ते यजमानमांसम्‌ ॥ जायन्तु ते हविषे 
सादिताय, स्वग लोकामम प्रेत नयन्तु । इति मन्त्रतः । प्रणीय पावके तृष्णीं 


कृच्छ करना चाहिये ॥ अब सामिके निमित्त विशेष लिखते हैं कारेकामें लिखा है कि, 
कृष्ण पक्षमें मृतक हो तो दिनमें प्रात काळ आहुति देकर शेष आहुति पक्षहोमके तुल्य 
अमावस्यापयेन्त देना, कारण कि, आश्वलायनने लिखा है कि, यदि आहिताग्नि क्ृष्ण- 
पक्षमें मृतक हा तो प्रतिदिनकी आहृतिसे इसे शुक्नपक्षमें लेजाना, फिर झुक्कपक्षमे प्रात:काळ 
आहुति दे, यहां दोनों होमोंका भेद और तत्र इष्ट है, और तमी अमाबस्याका होम और 
सया्लीपाक कै, छन्दोगपरिशिष्टमे कहा है कि, सायंकाळकी आहुतिके उपरान्त गृहस्थी 
दुल ( असमथे ) होय और जीवै तो प्रातःकाळ हवन होता है, यह झुक्ृपक्षके बिषयमें है ॥ 
निकांडमण्डनका कथन है कि, यदि यज्ञ न हुआ होय तो अमावास्याको यज्ञ करे, और प्रधान 
देवताओंकी आहुति देनी, पुरोनुबाक और याज्यमन्त्रोंसे चार घीकी आहुति दे, इसी प्रका- 
रके मन्त्र हे कि, खाटआदियै आरूढ पति म्रतक होजाय तो अम्मावरुण मन्त्रसे प्रेतका 
स्पही और अग्निका मथन और उपारोहण मन्त्रको जपकर और घृतकी बारह आइति 
दे मौन होकर सबकी क्रिया करे, जिसकी श्रीत आमि नष्ट होगई हो वह छृतक होजाय 
तो बहांही प्रेताधान लिखा है कि, प्रेतको खामीके धर्में रखकर और अरणीमें मथी आमिका . 
स्थापन करके मथनके दण्डमें “यस्य यजुषा? यह मन्त्र पढ़कर ( यस्यामयो जुहुतो मांस- 
- कामा संकस्पयन्ते यजमानमासम्‌ । जायंतु ते हविषे सादिताय खर्ग लोकाममं प्रेतं नयंतु ) 
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(८७४ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय > 


्वादज्ञोपात्ततेपिंषा । तृष्णी हुत्वा ततः कुयोत्मेते माल्या इति क्रियास्‌ ॥ नष्टे 
्बग्निष्वयारण्योनोशे स्वामी म्रियेत चेत्‌ । आहेरेद्रणीदवल्दं मनोज्योतिऋचा 
ततः ॥ ” यज्ञपाश्व:-' यजमाने चितारूढे पात्रन्यासे कृते सति । वषोद्यभि- 
हते यह कथं कुवेन्ति याज्ञिकाः ॥ तदधेद्ग्धकाष्ठेन मन्थनं तत्र कारयेत्‌ । 
` तस्छेषा लाभतोन्येन दग्धशेषेण वा पुनः ॥ हुत्वाज्यं ठौकिके बहो हुतशेषं दहेत्तु 
बा ॥ ” अत्राम्निषु सत्सु पणेशरैः रारीरोत्पात्तेः ॥ झरीरे वासति प्रेताधानिना- 
ग्न्युत्पात्तेः ॥ उमयाभाबे ठु प्रेताधानेऽनधिकाराददाहादिसँस्कारठोपः ॥ उदकदा- 
नादेव कायेमिति केशवीकारशतद्व्यीप्रसुखाः ॥ तन्न ॥ ` निषेकाद्याः इमञानान्ता- 
स्तेषां दै मन्त्रतः क्रियाः हाते विरोधात्‌ ॥ क्रियालोपगता ये च' इति निषे- ` 
घात्तदभाबे पलाझानां वृन्तैः कायः ॥ पुमानपीत्यभावे विधानस्याग्न्यभाबेपि 
साम्या्च ॥ तेन प्रेताहुत्यभाबोपि स्विष्कृद्रव्यान्तरोक्तेरदृ्टाथेत्वात्‌ ॥ प्रेताधानं 
दाहोपि भवत्येव ॥ प्रतिकृतेरग्मीनां च प्रेताधानम्रयोजकत्वापतेः ॥ पत्न्या 
अप्येबम्‌ ॥' दाइयित्वामिहोत्रेंण ख्यं वृत्तवतां पतिः इति याज्ञवल्क्थोक्तेः ॥ 
अरणीकी अम्रिको लाकर बारहबार लिये घीसे मौन हो आहुति देकर प्रेतकी अन्त्येष्टि करे, 
आग्नि और अरणी दोनोंके नष्ट होनेपर. स्वामीकी मृत्यु हो तो मनोज्योति ऋचासे दो 
अरणी लावै ॥ यज्ञपाश्वंका कथन है कि, जब यजमान चितामे आरूढ होजाय और 
 पुश्रोंको खाग करचुका हो और वषी आदिसे अग्नि. नष्ट होजाय तो यज्ञके कतो किस प्र- 
कारं कै, तब आधे जले काष्ठसे मथन बनाकर उस का रोषे न मिले तो और आधे 
जळेये काष्टसे मथनी बनावे लौकिक अग्तिमें घ्तका होम करके दग्धसे शेषका दाह करे, 
यहां आग्नि होय तो पर्णशरोंसे झारीरको. निर्माण करे शरीर होय तो प्रेतके पूर्वोक्त 
' आधानसे अग्निको उत्पन्न करे ॥ दोनों न होय तो प्रेतके आधानका अधिकार न 
होनेसे अधिकारका. लोप होजाता है, जळदान आदिही करने यह केशवीकार . शतद्रयी 
आदिका कथन है सो यथाथ नहीं है कारण कि, गभीघानसे इमशानक्रियातक जिनके 
. कर्म मन्त्रसे होतेहे, इस वाक्यसे विरोध है और जिनकी क्रियाका लोप हे, इस निषे- 
चसे उसके अभावमें ढाकके डंठळोसे पुरुषको निमोण करे. इस विधिको अझ्निकी अप्राप्तिमें 
मानेको समानता है, इससे प्रातःकाल आहातिके अभाव होनेपरभी स्लिष्टक्लूके निमित्त 
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तो उस मस्मसे काष्ठ छुवाय असि मथन कर. भस्म करे यह कारिकामें कहा है॥ 
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प्रिय्छंद: ३, ] भाषादीकासमित! । (८७५ ) 


तु द्वितीयां चेव यो भार्या दहेद्रैतानिकाप्रिभिः । जीवन्त्या प्रथमायां तु 
सुरापानसमं स्तत्‌ इति तदाधाने सहानधिकृताविषयामाते बिज्ञानेश्वरः ॥ मद्‌ 
नरत्ने बाझेपि-“ आहिताग्न्योश्च देपत्योर्यसत्वादौ म्रियते भुबि । तस्य देह 
सपिण्डेश्च दग्धव्यात्राभेराम्राभिः ॥ पश्चान्मृतस्य देहस्तु दग्धव्यो लौकिकाम्रिना। 
अनाहताशिद्हत्तु दाह्यां ग्रह्माप्निना द्विनेः ॥ ” ब्रिकाण्डमण्डनस्तु विकल्प 
माइ ज्यष्ठायो विद्यमानाया द्वितीयाये स्वयोषिते। काम्यं नित्याम्निहोत्रं बा 
न क्थाचित्मयच्छति ॥ द्ीमात्रमविशेषेण दः्धान्यैवोदिकादिभिः । विवाह्या- 
दधतं यद्वाधानमास्ति चेद्धधूः ॥ इति ॥ अत्रेदं तत्तम्‌ । साग्नेः पत्नीमृतौ 
दवो पक्षी ॥ पुनविंवाहेच्छायां पूर्वाम्निमिदैहेदित्येकः पक्षः । “ भायोये पूवमा- 
रण्य दत्त्वामनीनन्त्यकमाणि । पुनदारक्रियां कुयोत्पुनराथानमेव च ॥” इति 
मनूक्तेः ॥ दाहयित्वामिहोत्रेण स्रियं वृत्तवतां पतिः ॥ इति याज्ञवल्क्योक्तेश्च ॥ पुन- 
बिंवाहशक्ती निमेन्थ्येन तां.दग्ध्वा पूवोमिष्वेवाभरिहोत्रेष्ट्यादिकायामेत्यथेः ॥ “ आहा- 
यंणाहिताम्र पत्ती च इत्याश्वलाथनोक्तेः ॥ भरद्वाजोपि- निर्मन्थ्येन पत्नीम्‌ 
हते पूवाग्न्येकदेशेन दहेदिति यज्ञपाशदेवयाज्ञिकादयः ॥ यानि च-तस्माद्पत्नी 


दाह करके दूसरा विवाह करे ॥ जो यह कथन है कि, जो दूसरी भागी वेतानकी अग्निस 
प्रथमके जीते दाह करे, वह कुस सुरापानके सदरा दै, वह वाक्य उस भायोके निमित्त है, 
जिसका आधानमें सह अधिकार न कियाहो, यह विज्ञानेश्वरका कथन है, मदनरत्नमें ब्रह्मः 
पुराणका वाक्य है कि, आहिताग्नि ल्ञीपुरुषोंमें जो प्रथम पृथ्वापर मृतक होजाय उसके देहको 
स्पिड तीनों अग्नियोंसे दग्ध करें और जो पश्चात्‌ मरे, उसको लौकिक आग्ने से दाह करें, 
और अनाहितामिके देहको तो त्राह्मण गृद्यास्निसे मस्म करे || त्रिकांडमण्डनने तो विकल 
लिखा है कि, बडी विद्यमान होय तो दूसरी अपनी ख्लीको कान्य निसका आम्निहोत्र कदाचित्‌ 
न दे, ख्रीमात्रको वैदिक अमियोंसे दग्ध करके बिवाही भायांयुक्त आधान करै, जो वधू विद्य- 
मान हो तो यहां यह बिचार है कि, साझिकी लीके मृतक होनेमें दो पक्ष हैं, फिर बिवाह कर- 
नेकी इच्छा हाय तो पूरवीभियोसे दाह करे, यह एक पक्ष है. कारण क, मनुने लिखा है कि, 
प्रथम मरी स्त्रीको अन्त्यकर्ममें अग्नियोंको प्रदान कर फिर विवाह और आधान करे॥ 
याइवल्क्यने कहा है कि, आचारबाली ख्रीको अमिहोत्रसे दग्ध करके फिर बिबाह करें, फिर 
विवाहकी सामर्थ्य न होय तो मथन काहई आमिसे दाह करके पने अग्नियोमेही अग्निहोत्र 
आदि करना यह दूसरा पक्ष है. कारण कि, आश्वलायनने कहा कि आहाये ( अन्यकुलसे 
जाई ) आग्निसे अनाहिताग्निको और पत्नीको दग्ध करे. भरद्वाजने लिखा है कि, मथी अझ्निसे 
भायोको दग्ध करे. देवयाशिक यज्ञपाश्व आदि तो यह लिखते हैं कि, प्रे अझ्िके एक देशसे 
दाह करे, जो वाक्य है कि, इससे पत्नरिहितको मी अग्निहोत्र करना चाहिये यह श्रुति | 
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( ८७६ ) । तैणयसिन्धुः । [ तृतीय- 


कोप्यग्निहोत्रमाहरेत' इति श्रुतिः ॥ विष्णु छन्दोगपारेशिष्ट च~“ सृतायाम्नपि 
भार्यायां लोकिका्गि नहि त्यजेत्‌ । उपाधिनापि तत्कमं' यावजीवं समाचरेत्‌ ॥ 
उपाधिईमकुशपत्न्यादिः ॥ “ अन्ये कुशमयीं पत्नीं कृत्वा तु गृहमेधिनः । आझिहो- 
- मुपासन्ते याबज्ञीवमनुब्रताः ॥ ˆ इत्यपरार्के स्मृत्यन्तरात्‌ ॥ कात्यायनोपि- 
५ रामोपि कृत्वा सौवर्णी सीतां पत्नीं यशस्विनामू । इजे वहावंधेयज्ञैः सह भ्रातमिर- 
च्युतः ॥ › इत्यादीनि तानि पूवोभिष्वेवाभिहोत्रादिपराणि नत्बपत्नीकस्याधानाथोनि 
ऋतुविधीनामाधानाप्रयोजकत्वात्‌ ॥ अपत्नीकस्याधानाप्रवृत्ताराति मानवपरिशिष्टाच ॥ 
° सोमो न भवत्येव अषत्नीकोप्यसोमपः' इतिः श्रतेः ॥ यछ भरद्राजापस्तर्वख- 
त्रम्‌- दारकर्माण यद्यशक्त आत्मार्थमग्न्याषेयम्‌ इति ॥ अस्याथेः-पुनर्विबाहा- 
शक्ती यदग्न्याधेयं पूर्व कृतमास्त तदात्माथेमेव न पत्न्यै दद्यादिति ॥ श्राह्मणमा- 


ब्यापरांकोझाकेरामाण्डारादितत्वमप्येवम्‌ ॥ त्रिकाण्डमण्डनस्तु पक्षद्यमाह h अन्थेऽ- 
प्यपत्नीकस्याधानमाहुस्तदाशयं न विद्मः ॥ याज्ञवल्क्यः ` आहिताग्नियथान्याय 


वृत्ता सवणी खों द्विजातिः प्रवेमारिणीम । दाहयेदमिहीनेण उश्या क सवणी खां द्विजातिः पूवमारिणीम । दाहयेदः्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च घमेवित्‌ ॥? 


C_ ~ 


> किक 

है ॥ विष्णु और छन्दोगपारिशिष्टमें लिखा है क, भायाको मृत्यु होनेपर भी लौकिक अग्निको 

न यागे, उपाधि ( सुवणे वा कुशाकी पत्नी ) से भी जीवनपयेन्त उस क्कुको करे, अपरा- 

` कमें यह वूसरी स्माते है कि, और गृहस्थी कुशाको पत्नी बनाकर उस ब्रतमें तत्यर इए 

जोंननपर्थन्त अग्निहोत्रकी उपासना करते रहते हैं, काद्यायनने भी लिखा है कि, रामचन्द्रने 

भी सोनेकी यशखिनी सीताछीको बनाकर भाइयोंसाहित बहुत यज्ञ किये इत्यादि वाक्य हैं, वे 

पूथ अग्नियोमे ही अग्निहोत्रके विषयमें लिखे हैं, पत्नीरहितकों आधानके कहनेवाळे बाधकं 

नही हैं, कारण कि, यज्ञकी विधि आधानकी प्रेरक नही होसकती और मानवपारिशिष्टमें भी 

कहा हे कि, मायीरहितको आधानमें प्रदत्त होना नहीं है, सोम यज्ञमी नहीं होता कारण कि, 

' गह्‌ श्राति है कि, जो पत्नीरहित है वह सोम नही कर सकता ॥ जो भारद्वाज और आपस्तं- 

वका यह सूत्र है कि, त्लॉके कमेमें जो असमान है, वह अपने निमित्त आग्निका आधान 

| करे, इसका अथे यह है कि, फिर विवाह करनेमें असमथे होय और जो अग्न्याधान प्रथम कियाडुआ 

. .- है वह अपने निमित्त है, पत्नीको न देना» जासणभाण्य, अंपरार्क, आशार्क, रामाण्डार आदिका 

तस) भी इसी प्रकार है, त्रिकांडमंडनमें तो दो पक्ष लिखे हैं, औरोंने मी भायोरददितको 

अधिकार लिखा है, उनके आभिप्रायको हम नहीं जानते, अथोत्‌ वह यथाथे नहीं वृद्धयाजवल्क्यने ` 

है कि, आहिताधिको नीतिके अनुसार तीन अप्नियोंसे दग्ध करै और अनाहितामिको 
अग्निसे दग्ध करे. क्रठुने कहा है कि, इस प्रकार आचरणवाली पूवे मरी सवणे 

ज्ञाता, हिजाति अग्ने और यके पात्रोसे दग्ध करे ॥ कारिकार्मे कहा है 
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परिच्छेदः ३, ) . भाषाटीकातमेत! । (८७७ ) 


कारिकायाय- पत्नीमाप दहेदेव मतुः पूर्व मृता यद्‌ । अनग्निकां दहेदेवं कपालेन 
हविश्ुजा ॥” छन्दो गपरिरिष्टे-“ अनंयेवावृता नारी दग्धव्या याव्यवस्थिता । अग्निः 
प्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः ॥” इदं छन्दोगानामेव । तथा “,अगिनैव 
दहेद्धार्यों स्वतंत्रां पतिता न चेत्‌ । तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्पृथगन्तिके ॥ "इदमपि 
तेषामेव ॥आशौचप्रकाशे ऋतुः-- विधुरं विधवां चेव कपालस्याय्निना दहेत्‌ । ब्रह्मचारी 
यती चैव दहेदुत्तपनाग्निना ॥ तुषाग्निना च दग्धव्या कन्यका बाल एव च। अग्निवर्ण 
कपालं तु कृत्वा तत्र विनिःक्षिपेत्‌ ॥ करीषादि ततो बह्विजातो यः स कपालजः ॥” 
अनुपनीते यद्यापे जातारण्याम्नः कोश्चिदुक्तस्तथापि तस्थ कली निषिद्वतवोक्तरयमेव ज्ञेयः॥ 
समृत्यन्तरे-गृहस्या ्रह्मचारी च विधुरो विधवाः खियः ॥ औपासनश्रोत्तपनस्तुपामिश्तु 
कपालजः ॥ 'उत्तपनस्तु-“दमोग्रेम्निं तु प्रञ्बाल्य पुनदेमेरंतु संयुतः । पुनदेभैस्तृतीये- 
प्रिरेष उत्तपनः स्मृतः ॥” यमः- ˆ यस्यानयति श्रुद्रोर्मि तृणकाष्ठहवींषि च। प्रेतत्बं च 
सदा तस्य स चार्थमण लिप्यते ॥ देबलः~ चण्डालामिरमेध्यामिः सूतिकाम्षिश्च 





कि, मीके प्रथम मृतक हुई होय तो पत्नीको भी इसी प्रकार दाह करे, और अप्नि- 
होत्र न करती होय तो कपालक्री अझ्निसे दग्ध कर, छन्दोगपरिसिष्टमे कहा दै कि, जो 
जली स्थितिसे रहती हो उसको भी इसी प्रकारसे दाह करना चाहिये और उसके निमित्त 
आग्नि देनेका मन्त्र न पढे, यह स्थिति है, यह भी छन्दोगोंके निमित्त है, तैसे ही कथन 
है फि, पतित न होय तो स्वतन्त्र भायीको भी आहिसे दाह करे और उसके शरीरसे उत्त 
रकी ओर वा उत्तर दिशामें अभ्निके पात्र दाह करे यह भी आदोगोंके निमित्त है ॥ अशौ- 
चप्रकाबामें क्रतुने लिखा है कि, भायोरहित पुरुष और विधवा स्रीको कपालकी अझ्निसे, ब्रह्म- 
चारी और सन्यासीको उत्तपन की अग्ने, कन्या और बाळकको तुषकी अप्िसे दग्ध करै, 
मुत्तिकाके कपालको आशीके तुल्य डाळ करके उस कपाठमें ( सूखा गोबर ) आदि डालदे उससे 
उत्पन्न हुई अम्निको कपालअध्नि कहते हैं. यद्यपि यज्ञोपवीत न हुआ हो उसके निमित्त अरणीसे 
उत्पन्न हुई आमि लिखी हे तो मी वह कलियुगमें निषिद्र है इससे वही बाक जाननी ॥ 
और स्पृतिमें लिखा है फे, गृहस्त्री अक्मचारी ख्रीसे हीन विधवाके निमित्त क्रमस औपासन 
उत्पन्न कुशामि और कपालाि होती है उत्तपन अझि यह बी दै कि, ङुशाक अमिता 
्रञवाळित करे फिर उसे कुशामें मिळावे फिर और कुशाओंमें मिळावे, उस तीसरी आमिको 
उत्तपन कहते हैं, यमने कहा है कि, जिसके निमित्त शद अग्नि, तृण, काष्ठ, हवि ळेजाय बहू 
सदा प्रेत रहता है, और वह अधर्मसे संयुक्त होता है ॥ देवलने कहा है कि, ना अप- 
वित्र अपि, सूतिका और पतितकी अग्नि, और सिताको अभि ये किसी प्रकार भी महण 
करने योग्य नहीं, पाश्चिम उत्तर पूर्व द्वारोसे कमसे मरेहुए जाह्मण क्षत्रिय वैश्यको लेजाय+ मनुका 
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(८७८) नि्णयासेम्शुः । [ तृतीय 


किचित्‌ । पतिताग्निश्चिताग्निक्च न॒शिष्टय्रहणोचितः ॥' मतुः- “दक्षिणेन नृतं झं 
पुरदारेण निहेरेत्‌ ॥ पञ्चिमोत्तरपूैस्तु यथासंख्यं द्विजातयः॥ अत्र प्रातिलोम्येन क्रम: । 
“वूबोमुखस्तु नेतव्यो ब्राह्मणों बान्थंवेग्रेहात्‌ । उत्तराभि्ुखो' राजा देश्यः पश्चान्ु- 
खस्तथा ॥ दक्षिणाभिमुखः आद्रो निहेतेब्यः स्वबान्धवैः ॥ इत्यादिशुराणादि- 
त्यपराकेः ॥ तेन त्रिशच्छक्युक्तोतुखोमक्रमो हेयः ॥ आश्वलायनः जयेष्ठप्रथमाः कनि- 


` इजघन्या गच्छेयु आधानोत्तरं द्वितीयविवाहे कृते यजमानमरणे श्रौतस्माताग्न्योःसंसगेः। 


बौधायनसत्रे- अथ यद्ाहिताग्मिट भार्ये विन्देत प्राक्‌ संयोगान्त्रयेतीपासनं संपरि- 
स्तीयाज्य विलाप्य चतुगृहीतं गहीत्वा समिद्धाशी जुहोति स्मितं संकरप्येथामिति 
मिंदाहतीव्योहतीश्र हुत्वा अेतम्िमयं ते योनिऋत्विज इति समिधि समारोप्य गाहे- 
पत्ये समिधमभ्यादधाति मवतं नः समनप्ताविति गाहेपत्य आज्यं विलाप्य चतुग्रहति 
गाईपत्ये जुहोत्यम्नावमिश्वराते प्रविष्ट इत्यपरं चतुग्रेहीत्वा चित्तिः खुगिति सग्रहं जुहोति, 
अथ गाइपत्ये खुबाहुतीजुहाति ब्राह्मण एक होतोते दशमिः, अथ प्राचीनावीत्यन्वाहा- 


` यंपचने जुह्दोति ये समाना ये सजाता इते द्वाभ्याम्‌, अथ तत्रैव खुबाहुति जुहोत्यग्नये 


कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नमः स्वहिति, अथ यश्ञोपवोती द्वादशणहीतेन खुचं 
पूरयित्वा पुरुषसक्तेनाहवनीये जुहोति, अथ स्रुबाहुतीजुहोत्यग्नये विविचये स्वाहाम़रये 
कथन है कि, शूद्रको दक्षिण और पुरीके द्वारसे लेजाना चाहिये, यहां क्रम प्रतिलोमसे जानना 
कारण कै, यह आद्य पुराणमें लिखा है कि प्रूमीभिमुख ब्राह्मणको उत्तराभिमुख क्षत्रीको और 
पश्चिमाभिमुख वैज्यको और दक्षिणाभिमख झाद्रको कुटुम्ब घरसे छेजांय, यह अपराक लिखते हैं 
इससे त्रिंशतछोकीमें कहा अनुलोम क्रम छोडने योग्य है, आश्वळायनने कहा दै कि ज्येष्ठ पहिले और 
कनिष्ठ पीछे जाय इसके उपरांत आधानके उपरांत दूसरा विवाह करनेके पीछे यजमान मरजाय 
तो श्रौत और स्माते अग्निका संयोग होता है ॥ बोधायन तूत्रमें कहा है कि, इसके अनन्तर 
लिखते हैं के, यादि आहिताम्िं दो भायीओंको विवाहै, और संयोगसे प्रथम मरजाय तो उपासना- 
भिका स्थापन और 'घीको तपाकर चारवार खुवेसे लेकर प्रज्वलित अभ्निमें हवन “समितं सङ्कल्येथाम्‌! 
इस मन्त्रे और व्याहतियोंसे हवन करके उस आभ्निको “ अप ते योनि ऋत्विज० “इस मन्त्रसे 
समिधपर रखकर उस समिधको गार्हपत्य अभिपर रक्खै “भवतं नः सुभनसौ ०' इस मन्त्रसे गाहे- 
प॒ अभ्निपर घीको तपाकर और चार वार घीको ग्रहण करके गाहेपस अभिमे 'अग्रावम्निश्व- 
रति प्रविष्टः ०” इस मन्त्रसे आहुति दे, फिर घार वार प्रहण करके चित्ति आदिको अभिमें 
होम करदे, फिर गाहेपत्म अभ्िर्म खुवेसे आइति दे, और एक ब्राह्मण हो ताहे, फिर अपसब्य- 


इये ये समाना० ये सजाता०? इन दो मन्त्रोंसे अन्वाहाये वाक्य आहुति दे, फिर “अम्रये कब्यवा 


इनाय स्विष्टकृते स्वघा नमःस्वाद इस मन्त्रसे खुवाहुति दे, फिर सन्य होकर वारह बार लिये घीको 


म मरकर पुछ्बलूक्तसे आहवनीय अग्निमें आइति दे. फिर खुबेसे यह सइति दे कि, 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ८७९ ) 


बतपतयेम्ये पवमानायाम्रये पावकायाम्रये झुचये स्वाहम्रये पथिकृते स्वाहाम्रये तन्तुम- 
ग्य वैश्वानरायेति, अथ चतुग्रेहीतं जुहोति मनोज्योतिरित्यत ऊध्ये पैतृकं कमे प्रति- 
पद्यत इति ॥ आहितामी विदेशरते पथिकृतीष्टिसेतामिहोत्रं तहाहः । पात्रयोजनं 
च कल्पसरत्रादिभ्योस्मत्पितामहकृतपद्धतेश्व ज्ञेयमिति बहुवक्तव्येप्युपरम्यते ॥ प्रेतनिहे- 
चैलाभिसंदृतम्‌ । दक्षिणाशैरस भूमी बरिष्मत्यां निवेक्चयत्‌ ॥ घृतेनाभ्यक्तमाड्जाव्य 
शुद्धवल्लोपवीतिनम चन्दनोक्षितसवोड्ध॑ घुमनोभिविंभूषयेत्‌ । हिरण्यशकलान्न्यस्य 
क्षिप्त्वा छिद्ेषु सक्तछ । मुखेष्वयापिधांयेनं निहेरयुः खुतादयः ॥ आमपात्रेम्रिमादाय 
प्रेतमम्रिपुरस्सरम्‌ । एकोनुगच्छेत्तत्याधेमधेपथ्युत्सुजद्धावे ॥ उध्वेमादहृनं. कार्यमासीनो 
दक्षिणामुखः । सब्यं जान्वाच्य झनकेः सतिळं पिण्डदानवत्‌ ॥ अथ पुत्रादिराप्छुत्य 
कुयोद्दारुचयं महत्‌ । तत्रोत्तानं निपात्यैनं दक्षिणाशिरसं मुखे ॥ आज्यपूर्ण श्वव 
दद्याइक्षिणाग्रां नसि खुचम । पादयोरधरां प्राचीमरणीमुरस्तीतराम्‌ ॥ पाश्वयोः झूप- 
चमसौ सब्यदृक्षिणयोः क्रमात्‌ । छुसमे तु न्यसेन्युन्जमन्तरूबोरुछूखलम ॥ चान्त्रोषि- 
लीटमत्रैव अग्नयेरप्ययं विधिः । अपसव्येन कृत्वैतद्वाग्यतः पितृदिङ्सुखः । अथाय्नि 
“अझ्ये विवि्ये खाहा अग्नये त्रतपतये अञ्नये पवमानाय अश्रये पावकाय अझये शुचये खाहा ० 
अग्नये पथि कृते खाहा० अझ्चये तन्तुमतेम्नये वैश्वानराय खाहा० “फिर चार बार प्रहण करके 
मनोज्योतिः इस मन्त्रसे आहुतिं दे, ऐसे करने उपरांत पैतृक कर्म सिद्ध होता है. आहितानि विदे- 
झमें मृतक होय तो मार्गका यज्ञ और मृतकका अग्निहोत्र और उसका दाह पात्रोका योजन 
कस्पसूत्र आदिके अनुसार हमारे पितामहकी निमोण की इड पद्धतिमें जानना चाहिये , यहां 
बहुत कुछ कहना था तो भी विस्तार होनेसे नहीं कहते हैं॥ स्माते अभिवालेका दाह तो मदनरत्ने 
और छंदोगपरिशिष्टमें लिखा है कि, दुबेल ( मरने योग्य ) को खान कराकर शुदधवल्नसे ढृककर 
और दाक्षिणकी ओर शिर करके भूमिमें कुशाओपर लिटादे, इत मलकर “लान कराकर और 
द्वत्र और यज्ञोपवीत पहरात्रै, सब अंगपर चन्दन छिडकै और फ़लोसे भूषित करै, सुवर्णके 
दुकडे सातौं छिद्रोमे डालकर और मुख ढककर पुत्र आदि इसको झझानमें जांद, आमपात्रे 
अन्न लेकर अग्निको आगे कर एक मनुष्य चै, उस अनके आधे भागको आधे मागमे मूमिपर 
त्यागदे, फिर दक्षिणको मुख करके और पिण्डदानके समान बायें गोडको नवायकर तिलके स« 
हित दग्ध करना चाहिये, फिर पुत्र आदि खान करके श्रेष्ठ दाहकी चर निमोण करै, फिर तीन 
इस प्रेतको चितामें लिटाकर सुखमें घीसे भरे खुवेको दे, और दि की ह कर 
नासिकामें दे, चरणोंमें प्राकृअरणी और छातपिर ऊपरकी होर अरणी, क सूप और प 
सब्यदाक्षिण पाोमें क्रमसे रखदेने, और प्रेतकी जंघाओंमें समान देशमें ऊखर रकल, ह 
: आंत्रक्लांढ़ बहाँही आपन करे, अप्रिकी भी यही पीव है, अपसव्य होकर यह पन 
और दक्षिणकोण मुख किये बैठे, फ़िर अमिको सब्य होकर लेकर शनेः २ दक्षिण द 
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(८८०) निणेयासेन्धुः । . [ तृतीय- 


झव्यमावृत्को दद्यादक्षिणतः शंनैः ॥ अस्मात्वमधिजातोसि त्वदयं जायतां पुनः । असौ 
स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति परकीवैयेत्‌ ॥” तथा- एवमेवाहिताम्नेश्च पात्रन्यासादिकं 
भवेत्‌ । कृष्णाजिनादिकं चात्र विशेषोध्वयुचोदितः ॥ ˆ तत्रैव- अनयेवाइृता नारी 
दग्धब्या या व्यवस्थिता । अग्िप्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः ॥› इदं 
छन्दोगानामेव । पात्रन्यासोक्तेरत्तानदेइत्वं सामिपरम, निर्निस्तु पुमानधोमुखः, 
खोवृत्ताना दाह्या ॥ “ सगोत्रजैगेहीत्वा तु चितामारोप्यते शवः । अधोमुखो दक्षिणदि- 
कचरणस्तु पुमानिति । उत्तानदेहा नारी तु सपिण्डैरपि बन्धाभिः ॥ इत्यादिश- 
राणादिति शुद्धितच्वहारलतादयः ॥ उत्तररिरस्त्वं सामगेतरपरम्‌ ॥ वाराहे त्विः 
दानेऽन्यो मन्त्रः “कृत्वा ठु दुष्कृतं कर्म जानता वाप्यजानता । मृत्युकालबश्ष प्राप्य 
नरं पञ्चत्वमागतम्‌ ॥ धम्रोधमंसमायुक्ते लोममोहसमावृतम्‌ । दहेयं सपेगात्राणि दिव्य 
छोकान्स गच्छतु ॥ वलमानं महाव शिरःस्थाने प्रदापयेत्‌ । चतुर्वर्णेषु संस्थानमेवं 
भवति पुत्रके ॥” अत्र क्रियानिबन्धे गारुडे षट्पिण्डदानबुक्तम ॥ “ सतस्योत्का- 
ज्तसमये षट्‌ पिण्डान्‌ क्रमशो ददेत्‌ । शृतिस्थाने तथा दवारि चत्वरे ताश्येकारणात्‌ ॥ 
विश्राम काष्ठचयने तथा संचयने च षट्‌ ॥ तथा- आदौ देयास्तु षद्‌ पिण्डा दश 





में अभिदे, यह मन्त्र उच्चारण करै कि, इस अग्निसे उत्पन हुआ और बहार तुझते यह 
अग्नि फिर उत्पन हो यह स्वाहा खर्गळोकके निमित्त है ॥ तेसेही वाक्य हैं कि, इसी प्रकार आ- 
हिताग्निके पत्रोंका रखना होता है, और अध्वर्युका कहा काले ग्रगका चर्म यहां विशेष लिखा है, 
वहांही डिखा है कि, जो नारी श्रेष्ठ आचरणवाठी है, उसेमी इसी प्रकार दग्ध करना की 
` जनि देनेका मन्त्र इसके निमित्त नहीं कहना यह स्थिति है, यह छन्दोगोंके निमित्त -है. 

पात्रोंका रखना कहनेसे सीधा देह रखना, सगोत्री प्रहण करके मृतकको चितामें रक्खै, नीचा- 
मुख और दक्षिणको शिर पुरुषका करे, और सपिड्यांधव स्रीको उत्तान मुख ग्रहण करे, यह. 
आदिपुराणमें लिखा है, यह झुद्वितल हारलता आदि ठिखते हैं, उत्तरको विर करना, साम” 
वेदियोंसे पृथक वेदियोंके विषयमें है ॥ वराहपुराणमें तो अश्निके दानका दूसरा मन्त्र RE 
जानकर चा न जानकर पापकमौको करके और मृत्युकारके वशमें होकर मृतक इये म 
. अधमैसे युक्त और लोमं मोह सहित मनुष्यके सब गात्रंको दाह करे और वह जीव ie 
_ कमें जाओ इस मन्त्रसे जळती हुई अभिको शिरके स्थानमें लगाबे और हे पुत्रो ! चारों 
` उणो इसी प्रकार स्थिति होती है यहां कियानिबेधरमें गरुडके वाक्यसे छ: पिण्डोंका देना लिखा 

है कि, हे गंर्ड ! मृतकके मरणके समय क्रमसे छः पिंड देने, एक मृतस्थानमें, एक द्वारमें, 
5 र रेम, (विश्राम और चिता और अश्थिसंचय ये छ: कहे हैं, ऐसेही वाक्य हैंकि, छः पिंड 


त १ 
प: य देने 


आमं देने, और दह, पड, दशदिनके, मृतस्थान, अहेमागे, लिता, झनका हाथ, उमशान- 


आ 


HNN 


परिच्छेदः ३५ ] भाषाटीकासहित । ( ८८९) 


देया दशाहिकाः । स्थाने चाधेपथे$तीते चितायां शवहस्तके ॥ ३मञ्ञानवासिमूतेभ्यः 
ष्ठु संचयने तथा॥ 7 ततः~ त्वं भूतकूजगद्याने त्वं होकपरिपालकः॥ उक्तः संहारक- 
्तस्मादेनं स्वगे सृतं नय इत्याम्नं दत्वा । अस्मात्वमाते मन्त्रेणाधेदग्थे आज्याहुति- 
रक्ता । आहिताम्गौ पराशरः- शम्यां झिइने विनिक्षिप्य अरणीं मुष्कयोरपि । जुहु च 
दक्षिणे हस्ते बामे तूपभ्रतं न्यसेत्‌ ॥ शिइने तूळूखलं दद्यात्पृष्ठे च मुसलं न्यसेत्‌ ॥ उरसि 
क्षिप्य दृषद्‌ तण्डुढाज्यतिलान्सुखे । श्रोत्रे च श्रोक्षणीं दद्यादाज्यस्थाठी च चक्षुषोः ॥ 
कर्ण नेत्रमुखे प्राण हिरण्यशकलं न्यसेत्‌ । अम्निहोत्रोपकरणमशषं तत्र निःक्षिपेत्‌ ॥” 
प्रचेताः- ˆ स्नानं प्रेतस्य पुत्रायैवेल्रायैः पूजनं ततः । नग्नदेहं दहेन्नैव किचे- 
देयं परित्यजेत्‌ ॥ यमः- प्रतं दहेच्छुैगेन्यैः ज्रापितं स्रग्बिभूषितम्‌ ।' आश्व- 
लाषनसूत्रे- संस्थिते प्रेतालंकारान्‌ ङुबैन्ति केशइमश्रुलोमनख़ानि वापयान्त नल- 
देनानुलिम्पान्ति नलदमालां प्रतिमुञ्चन्ति इति ॥ माधवीये ब्राह्मे दरिद्रोपि 
न द्ग्धन्यो नग्नः कस्यांचिदापादे ॥ तथा-'निःशेषस्तु न दग्धव्यः शेषं 
किञ्चिच्थजेन्नरः ॥' दाहकालेऽग्निनाशे तु मदनरत्ने यज्ञपाश्वः- यजमाने मृते 
कापे चितादी बा प्रवेशिते । बषी्यमिहतेऽप्नी तु कथं प्रेताविकल्पना ॥ शेषं 





वासाभूतांको, छढा संचयनमें दे॥ फिर हे अभिदेव | तुम भूतोंके करनेवाले जगतूके करनेवाले 
और छोकके पाठक हो इससे इस मृतकको स्वगैमें ठेजाओ, इस मन्त्रसे आमनि देकर और 
अस्मात्त्वमाधेजात० इस पूर्वोक्त मन्त्रसे आधा शारीर दग्ध हुयेपर बाकी आहुति देनी 
लिखी है, आहिताभिके निमित्त पराशरने लिखा है कि, शंमीकों छिंगके स्थानपर और 
अरणीको अंडकोशोंपर, जुहूको टक्षिण हाथपर और उपभृतको वाम क उदूवलको 
शिक्षपर पष्ठपर मुशळको, छातीपर पत्थर, तण्डुळ घी तिळोंको मुखमें, कानोंमे रक्षणी और घृतः 
स्थालीको नेत्रोमें सोनेके खण्ड, कान, मुख, नेत्र, नासिकामें रक्खै, और सद्र अगनितरकी 
सामग्री वहां रखदे ॥ प्रचेताने लिखा है कि, पुत्र आदि प्रेतका रान और वल्न आदिस प्रजन 


` करे, नम्का दाह न करे, और कुछ देनेकी वस्तु दे. यमने कहा है कि, परेका दाह झुम 


गन्धोंसे करना चाहिये, त्वान और वस्लॉंसे भूषित करे, आश्वलायन सूत्रमे कहा है कि, युतयुके 
पीछे प्रेतका अळंकार करते हैं, केश, भ्रु, लोम, नख मुडाते हैं, चन्दनाडित स हैं, 
चन्द्रनकी माळा पहराते हैं, माधवीयम ब्रह्मपुराणका कथन है कि, कैसी भी 
आपत्ति क्‍यों न हो दारिद्वीको भी नग्न करके दग्ध न करे, इसी प्रकारके वाक्य हैं कि, सब दाह 
न करै, कुछ रोषको मनुष्य छोडदे ॥ दाहके समय अम्नि नष्ट md तो मदनरत्नमें यज्ञ- 
पाने लिखा है कि, मृतक हुआ यजमान कहीं वा चिता आदियें प्रविष्ट किया हो और आमि 
वषी आदिसे नष्ट होजाय तो प्रेतकी कल्पना कैसे हो, तो शेषका दाह करे, वाः अग्निको मधकर 
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( ८८२ ) निणेयसिन्धु; । [ कतीय- 


दाध्वा प्रदग्धेषु निमेथ्यैव तु कारयेत्‌ ॥” अथ पणेशरादिदाहेनामिनाशे पश्चा- 
तहेहछाभे मदनरत्ने राम अथ पणेझरे दग्धे पात्रन्यासे कृते सति । गते- 
्वाग्नेषु तद्देहों यदूध्वै लभ्यते कचित्‌ ॥ तदाधेदरधकाष्ठाने तानि निमेथ्य ते 
दहेत्‌ ॥ यद्यधेदग्धकाष्टे तु तदीयं वे न लभ्यते ॥ तदा तदास्यखण्डं हु निः- 
्षप्तव्यं महाजले ॥ˆ दम्पत्यारेकदा मृतो ॥ दपत्योरेकदा मृतौ विशेषमाहाप- 
स्तम्चः- तथेव प्रेते सहैव पितुमेधो द्विवचनालिड्भान्मन्त्राव सन्धारयन्ति ॥ ' 


पितृमेधो दाहान्तं कमे ॥ ` दाहान्तमेकतन्त्रत्वस' इति बौधायनोक्तेः ॥ 
अस्थिसंचयनमप्येवम्‌ ॥ उदकापण्डदानादे प्रथगेव ॥  सहयगमनेप्येवस ॥ 


तदाइ मदनरत्ने भाष्यार्थसंग्रहकांरः- एककालमतौ भायां मर्ता च यादि चेदू- 
द्योः । तन्त्रेण दृहनं ङुयोत्पिण्डश्राद्धं प्रथक्‌ प्रथक्रू ॥ एककाले मृतौ जाया- 
पती यादि तदा पितुः । बिभज्याग्नि क्रियां कुयोदिति यत्तदसांप्रतम्‌ ॥ दाहान्त- 
मेकतन्त्रत्वामाति याज्ञिकसंमतम्‌ ॥ मृतं पतिमनुव्रज्य या नारी ज्वलन गता । 
आस्थिसचयनान्तोस्या भतुः संस्कार एव हि ॥ कीकसानां तु संस्कारो न्यायासे- 
द्घोपि यो मतः ॥ एककले मृतेप्येवं काकसानां विधिः स्मृतः ॥ नवश्राद्धं 
सपिण्डान्तं भिन्नकालमृतौ यथा ॥ कपर्दैकारिकापि- मृते भत्तरे तद्दाहात्माकू 
दाह करे, क्रियानिबंधमें कहा है कि, निरन्तर जलकी धारा प्रदक्षिण क्रमसे कती दे और 
धाराको कघिपर घट रखकर चरणके चारों और चिताके डाले, जो पुतळे आदिके दाहमें 
आशे नष्ट होजाय और पीछे उसका देह मिळजाय तब मदरस्नमें ब्रह्माका वचन है कि, पर्णरारदग्ध 
और पात्रन्यास करनेपर आग्नि बुझनेपर उसका देह मिळजाय तो आधे जले हुये उन काष्ठोंको 
ही मथकर दाह करे, जो आधा जला काष्ट न मिले तौ तब अस्थियोंके टुकडोंको महा 
जलमें फेंकदे ॥ ल्लीपुरुष एकबार मृतक होजांय तो आपस्तबने लिखा है कि, उस समयमें मर:- 
नेमें संगही पितृयज्ञ करे, और जिनमें द्विवचन हो ऐसे मन्त्रॉंको स्वीकार करते हैं, कारण कि, 
' बोधायनने लिखा है कि, दाहपर्यन्त प्रेतकमेमें तन्त्र होता है, अस्थियोंकी संचयन भी एकही 
होता हैं, जल और पिंडदान प्रथक होते हैं. सती होनेमें भी इसी प्रकार है यही मदनर- 
त्नमें कहा हे कि, भाष्याथसंग्रहकारने लिखा है कि, एक समयमें भती और भार्यो मृतक 
होजांय तो उसका दाह एकचितामें करें, और पिंडश्राद्ध मित्र २ करे, जो किसीने यह लिखा है 
कि, एककाळ्मे स्री पुरुष मृतक होजांय तो पिताका दाह प्रथक्‌ करे, यह अनुचित है; यज्ञके 
कतोओंकी यह्‌ संमति है कि ्र यहां पेन्त एकतंत्र क्रे, मृतकपतिके उपरांत जो स्री सती होगईँ 
हो, अस्थिसंचयनतक पतिका संस्कार ही उसका सस्कार है, और ( नीचों ) का तो संस्कार 

न्यायसिद्ध नहीं है, एक क अधमकी ऐसेही विधि लिखी है जैसे नवश्राद्ध सपिडीपये- 
विचिसे चेस होता है ॥ कपर्दीकी कारकामे लिखा हे कि स्वामीके पे दाहसे प्रथम खी 
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= 


, माताके योनिसम्बन्धी और पिताके सात पीढियोमें 


. जितने मनुष्य निवास करते हों उनमें जितनोंका 


परिच्छेद; ३. | साषाटाकास हितः । ( ८८३ ) 


पत्नी प्रियते यदि । पत्न्यां वा प्राक प्रमीतायां दाहादवोक्पातेसतः ॥ तत्र तन्त्रण 
दाहः स्थान्मन्त्रेषु द्वित्वमृह्ते । कीकसानां तु संस्कारः पृथगव तयोभेवेत्‌ ॥ एकाहः 
मृत्यौ युगपन्नवश्राद्वादिकं तयोः । सृतं पतिमचुत्रज्य पत्नी चेदनळं मता ॥ तत्रापि 
दाहस्तन्त्रेण पृथगस्थिक्रिया मवेत्‌ ॥ अस्थिसंचयनपृथक्त्वे विकल्पः ॥ सहगमने 
सवेत्र पारकेक्यमाह प्रचताः- ` एकचित्यां समारूढौ म्रियेते दंपती यादे । तन्त्रेण 
श्रपण कुयोत्पृथळू पिण्डं समाचरेत्‌ ॥” उदकदानम्‌ ॥ अथादकदानं वसिष्ठः 
“ शरीरमग्नी संयोज्यानवेक्षमाणा अपोभ्यवयन्ति सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यामुदकक्रियां 
कुवैन्त्ययुग्मम्‌ ॥” आपस्तम्बः-` मातुश्च योनिसम्बन्धभ्यः पितुश्चासप्तमात्‌ पुरुषाः 
दयावतां बा सम्बन्धो ज्ञायते तेषां प्रतेषूदकक्रिया” इति ॥ याज्ञवल्क्यः सप्तमाह- 
झमाद्वापे ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः । अपनः शोशुचदघमनेन पितृदिङ्मुखाः ॥ सकः 
त््सिञ्चनत्युद्कं नामगोत्रेण वाग्यताः ।” सप्तमाहशमाद्रा दिवसादादन्तामिति विज्ञा- 
नेइवरः ॥ कातीयास्तु सप्तमाइशमाद्व। पुरुषादित्याहुः ॥ 'सप्तमाइरामाद्वा पुरुषात्समा- 
नग्रामकासे यावत्सम्बन्धमनुस्मेरथुः' इति पारस्करोक्तेः ॥ मन्त्रखानांगमेबोत हेमाद्रिः॥ 


MR DR स 


7 के आर 
मृतक होजाय वा ल्लाके दाहसे प्रथम पति मृतक होजाय तो वहां एक चिताम दाह होता है, 
और मनह्रोंमें द्िव्धचनका उह करना. कीकस ( नीच ) जातिमें ग वा संस्कार मिन र 
होता है, और एक दिन मरनेमें उनके नवश्राद्ध एक वार संयुक्त होते है, मतकपतिके पीछे नी 
होता है, अस्थिसंचयनके पृथक्‌ होनमे 


सती होय तो वहांमी दाह संग और अस्थिसंचयन मिन क र 
है कि, यदि मरेहुए ल्लीपुश्ष एक चितागे 


विकल्प है, सती होनेमें सवत्र एक पाक प्रचेताने लिखा ह 5 अल अजा 
दग्ध किये होंय तो पाक एक कै, और पिंड पृथक्‌ २ दे ॥ अब जलदानकी दा ७ 
छने कहा है कि, अग्निर्मे शरीरको मिलाकर और उसको नह देखतेइये जठके शी 
Fe, AR ep जळदान करें» आपस्तंबमें लिखा है कि, 
| और दक्षिण हाथोंसे विषम मनुष्य जळद र विदित हे 
लामी वा जितनोंका सम्बन्ध हैं विदित हो 
मरेडुमे उतनोंको जळदान होता है, और गर्मसे वर्षपवैन्तके ना न ड 2) 
ल्क्यने लिखा है कि, सातवीं वा दशवी पीढातक जातिके मनुष्य जलकी निक मी ही: ह 
णको मुख करके जळ हमारे पापको दूर करो, यह क अ हुती दोता है. 
मौन होकर जलदान करें, सातवें दशवे दिनसे दांत गिल ह. क क पर्षतक जळदान 
विज्ञानेस्वरने लिखा है। कातीय तो यह लिखते हैं. कि, सातवें वा बारहवें पुरुषत 


पारस्करने है कि, सातवें वा दइावें पुरुषतक एक ग्रामर्म 
त (क संबन्ध विदित हो उनको जलदान करे, 
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र 





` पबीत और वल्लकों अपसव्य करके शूद्र दां 


(८८४ ) निणयासेन्युः । . [ तृतीय- 
प्रचता:-“ प्रेतस्य बान्धवा यथावृद्धमुदकमब्तीये नोहषेययुरुदकान्ते प्रसिश्वयुरपसव्य- 
यज्ञापवीतवाससो दक्षिणामुखाः ब्राह्मणस्योदड्सुखाः प्राड्मुखाश्र राजन्यवैश्ययोः ॥ - 
स एव “नदीकूलं ततो गत्वा' इत्युक्त्वा “सचेछस्ठु ततः लात्दा शुचिः ्रयतमानसः । 
पाषाणं तत आदाय विप्रे दयाइशाञ्जलीन्‌ ॥ द्वादश क्षत्रिये दद्यांदरे्ये पञ्चदश 
स्मरताः । त्रिशच्छूद्राय दातन्यास्ततस्तु प्रविशेद्ृहम ॥ ततः खाने पुनः कार्य ग्रहशीचं 
च कारयेत्‌ ॥” प्रेतस्नानम । प्रेतक्ाने विशेषः ुद्वितत्े आदिणुराणे- आदौ बस्न 
च प्रक्षाल्य तेनैवास्छादितस्तवः । कत्तेव्यं तैः सचेलं तु स्रामं सर्वभछापहृमू ॥ 
पू्पारिहितं बसं प्रक्षाल्य पुनः पारिधाय न्नायादित्यर्थः ॥ अपन इति मन्त्रेण 


~ 


- बामहस्तानामिकया जलालोंडनम्‌ ॥ अवतरणे वृद्धपुरस्सरत्वोक्तेः यथाबाछं पुरस्कृत्य 


इति बोधायनीये जलाहुत्थानषरामिति हारलतादयः ॥ अञ्जलिदानम्‌ । आश्वलायनः 
“सब्याबृता ब्रजन्त्यनीक्षमाणा यत्रोदकमवहद्धवांत, तत्माप्य सकृडुन्सृज्यैकाञ्जलिहुत्स- 


5 [ 


ज्य तस्य गोच नाम ग्रहीत्वा इति ॥ प्रचतसाऽन्वहमञ्जलत्रयमप्युकतं ' त्रि्रसेक कुगुः 
प्रेतस्तृप्यतु' इति ॥ तथा-“ दिनेदिनेऽञ्जलीन्‌ पूणान प्रद्धात्मतकारणात्‌ । ताबई- 


द्विश्च कतत्या यावत्पिण्डः समाप्यते ॥ ” एक्वृद्रिखिकवृद्विवत्यथः ॥ 











दानका मन्त्र वही है जो ल्लानसे है, यह हेमाद्रि लिखते हैं ॥ प्रचेताने लिखा है कि, प्रेतके 
बांधव वृद्ध बृदधके रमसे जलमें उतरकर ज्ञान करें, और जलके निकट बैठकर और यज्ञो- 

क्षिणमुख और ब्राह्मण उत्तरको और क्षत्रिय वैद्य 
पुलको मुख होकर जलदान करैं, प्रचेतान कहा है कि, नदीके किनारे जाकर सवन्न स्लानके 
पीछे शुद्ध और सावधान मनुष्य पत्थरको डेकर उसके ऊपर ब्राह्मणको दरा अंजलि, क्षेत्रि- 
यको बारह, तेस्को पन्द्रह, शूद्रको तीस दें, फिर घरमें आवैं वहां फिर खान और घरकी 
शुद्धि करें ॥ प्रेतके ज्ञानमें विशेष झुद्वितत्त्वमें आदिपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, पहले 
वक्लको धोकर फिर धळे उसी वल्को ओढकर सचैलल्लान करे, जैसे सब मळ दूर हो अथोत्‌ 
पूर्वको यागे हुये वस्नको. घोकर और धुळे इये वल्को ओढ़कर फिर सभैलल्नान करे, जल 
हमारे पापको दूर करो, इस मन्त्रको उच्चारण कर बांये हाथकी अनामिका कनउंगळीसे 
जलको बिळेवेश जलमें घुसनेमें इदरोंको आगे कहनेसे यह बौधायनका वाक्य है कि, बाल- 
कोको आगे करके जलसे निकलनेमें है, यह हारलता आदि लिखते हैं ॥ आरवलायनने लिखा 
है कि, सव्य होकर प्रेतकों नहीं देखत, जहां जल अधिक हो वहां जाय, और जाकर प्रेतका 


` जञामगोत्न लेकर एक २ अंजली देनी, प्रचेताने तो प्रतिदिन तीन अंजली देना कहा दै कि, 
* प्रेत तृप्त हो यह कहकर प्रत्येक तीन २ अंजली दे, ऐसेही वाक्य है कि, प्रेतके निमित 
_ दिन २ जलसे पूणे अंजळी दे, और जबतक पिंड समाप्त हो तवतक एक वा तीन 
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पारेच्छेद ३, ] .... आाषाटीकासमेतः । (८८५) 


मदनरत्ने मरहाजगृह्मे तु द्विकवृद्िरप्युक्ता “ आशौचान्ते प्रदयात्तु प्रतपुत्रस्तिलाज्ञछी- 
न्‌ । प्रथमेऽह्नि सकृद्दद्यात्पिण्डयज्ञावृता दिवा ॥ त्रींश्व दद्याद्रितीयेअह्वि तृतीये पञ्च एव 
च । चतुर्थ सप्तसंख्यारतु पञ्चमे नब्‌ चोत्सजेत्‌ ॥ षष्ठेऽद्वि चेकादशकाः सप्तमे हु त्रयो- 
दश । अशमे पश्नदशका नवमे दश सप्त च। एकोनरविद्यातिं चाग्रे शताञ्जलिमतं सृतम्‌ । 
केचिइशा्जलीव्‌ प्रोचुः कोचिदाहुः झाताञ्जठीन्‌ । पञ्चपञ्चाशतं चान्ये स्वशाखोक्तव्य- 
वस्थया ॥ ” छन्दोगपरिशिष्ट- अथानवेक्षयेत्पापः सर्वे चेव शवस्पृशः । गोत्रनाम- 
पदान्ते ठु तपेयामीत्यनन्तरम्‌ ॥ दक्षिणाग्रान्कुशान्कृत्वा सतिलं तु पृथक्‌ पथक्‌ ॥ ˆ 
विष्णुणुराण-सपिण्डीकरणं यावहजुदमें: पितृक्रिया । सपिण्डीकरणादृध्वे दविणणैि- 
विवद्भवेत्‌ ॥” रामायणे- इदं पुरुषशादेळ विमछं दिव्यमक्षयम्‌ । पिठलोकेषु पानीयं 
मदत्तमुपतिष्ठताम्‌ ॥” दानवाक्ये विकल्पः ॥ याज्ञवस्क्यः- कामोदकं ससिप्रत्तासव- 
खीयश्वशुरात्विजाम्‌ ॥ काम इच्छा ॥ प्रेततप्तीच्छायां देयमन्यथा नेत्पथः ॥ 
शहदपारस्करी-' आचार्य चेव “ मातामहयोश्र रीणां याप्रत्तानां कुर्वीरंस्ताश्व तेषाम्‌ 
इति ॥ द्विवचनान्मातामह्या अपि ॥ शङ्कलिखितौ-' उदकक्रिया काम श्वशुरमातुल्याः 
[शिष्ये सहाध्यायिनि राजनि च' इति ॥ वृद्वमनुः- ˆ छीवाद्या मोदकं इयुः स्तना 
aint OOS) बी 


अंजली प्रतिदिन बढ़ाता जाय ॥ मदनरत्म और भरद्वाज गृद्यमें तो दो अंजालिकी भी बृद्धि 
लिखी है कि, अशौचके पाठे प्रेतका पुत्र तिलांजाले दे पहले दिन अपसव्य होकर एक 
अंजली, दूसरे दिन तीन, तीसरे दिन पांच, चौथे दिन सात, पांचवें दिन ९ नौ, छठे दिन 
ग्यारह ११, सातवें दिन १३, आठवें दिन पंद्रह १५, नौवें दिन १७, दशवे दिन र ९, 
उसके आगे सौ अंजली लिखी हैं, और कोई दश अंजली कोई सौ अंजली कोई ५५ अंजलि 
अपनी २ शाखामें लिखीहुई व्यवस्थासे कथन करते हैं, असमथेमें गौतमने लिखा है, प्रथम 
तीसरे सातवें नीवें दिन जलदान करे ॥ छन्दोगपारिशिष्टमें कहा है कि, शव ( शतक ) 
स्री करनेबालेकों न देखकर गोत्र और नामके पीछे मैं तर्पयामि उच्चारण कर 
दक्षिणको अप्रमागवाळी कुशा और तिल लेकर प्रथक्‌ २ जलदान कना चाहिये, 
विष्णुपुराणमें कहा है कि, सर्पिडीतक ऋजु सीधी एक २ कुंशास पितुकाये करै, और 
सर्पेडोंके पश्चात्‌ दूनी कुशाओसे विधिपूर्वक पितृक् करना चाहिये, रामायणमे कहा है फि, भो 
पुरुषशादूल ! निमेलंदिव्य मेरा दिया हुआ यह जल पितृटोकमें अक्षय पैक i क 
वाकयमें विकल्प है, याशवल्क्यने कहा है कि, वरिवाही कन्या भानजा सशर ऋत्विज इनन 
` इच्छाके अनुसार अथीत्‌ प्रेतत॒प्तिकी इच्छा होय तों देना नहीं तो न देना a 
. और पारस्करने लिखा है कि, आचाये नाना नानी विवाही . कन्याओंको जल दे और वे 
उनको दें, शंखलिखितका कथन है कि, सञ्चर और मामाको यथेच्छ जल दान देना चाहिये, 
और शिष्य संन्यासी राजाको मी दे» रद्धमनुने कहा है कि, नएसक आदि, चोर, भाय, 
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(८८६) निणयसिन्छुः । [ तृतीय 


्रात्या विधर्मिणः । गर्भभतेहुहश्रैव सुराप्यक्वैव योषितः _ याज्ञवल्क्यः- न बह्मचारिण 
कुयुरुदक पतितास्तथा ॥ षडशीतो- स्वीयाचारादपि भ्रष्टाः पतिता ये च दूषिताः । 
न कुयुरुदक॑ ते वे तेभ्योऽप्यन्ये न चैव हि ॥ ˆ मदनरत्ने हारीतः पतितानामबू- 
द्वानां चरन्तीनां च कामतः। प्रत्तानां चेव कन्यानां नित्यां सालिलक्रिया॥  अपरार्के 
शङ्कलखितो- अपपात्रितस्य रिक्थपिण्डोदकानि व्यावतेन्ते ॥ अपपौत्रितः कृत- 
घटस्फोटः ॥ तस्यापि संग्रहविधो कृते आशोचोदकादि ङुयरोदेवेत्याशोचषप्रकाशः ॥ 
अथाशौचे नियमाः । याज्ञबल्झ्य:-' इति संश्रुत्य गच्छेयुग्रेह बालपुरःसराः ॥ | बिदृश्य 
निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मनः ॥ आचम्याग्न्यादिसछिङं गोमयं गौरसषेपान्‌ । 
प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाश्मनि पदं शनेः ॥ प्रवेशनादिकं कमे प्रेतसंस्पर्शिनामापे । 
क्रीतलब्धाशना भूमी स्वपेयुस्ते पृथक्क्षितो ॥ इदं चाथेह्नि ॥ वस्ति8:- आये प्रस्तरे 
गृहमनइनन्त आसीरन्‌ क्रीतोत्पन्नेन वा वर्त्तेरन ॥ शुद्धितत्ते बैजवापः-'शमामाल- 
भम्ते शमी पापं झमयतु इति, अश्मानमश्मेव स्थिरो भूयासमिति, अग्निमगनिनेः शर्स 
यय्छत्विति ज्योतित्बन्तरा गामजमुपस्पृशन्तः क्रीत्वा लब्ध्वा वान्यगहोदकान्नमवण- 
मेकरात्रं दिवा मुझ्नारखिरात्र च कमोपरमणम्‌, क्रीताद्यशनमुपवासाझक्तस्य॥ आश्व 


और विघमी, गभे और स्त्रामीके द्रोही, मद्यपी स्री इनको जळदान न करना चाहिये, याज्ञव- 
वल्क्यने कहा है कि, ब्रह्मचारी और पातितको जलदान करना उचित नहीं ॥ षडशीतिमें कहा है 
कि, निज आचरणमें अष्ट, पतित, दूषित ये जल न दें, और औरमी इनको न दें 
मदनरत्नमें हारीतने कहा है कि, पतित त्यागी हुईं यथेच्छ विचरती विवाही कन्याको जलदा- 
नका निषेध है, अपराकेमें रंखलिखितका वाक्य है कि, जो पात्रोंसे बाह्य है उसका भाग, 
पिंड, जळदान निदृत्त होतेहे, पात्रोसे बाहिरवह होता है, जिसका घटस्फोट हुआहो, यदि उसकी 
ंप्रहविधि करदी होय तो अशौच और जलदान आदि करने, यह अशीबप्रकाशमें कहा है ॥ 
अब अशौचनियम लिखते हैं, याज्ञवल्क्यनें कहा है, कि, यह सुनकर और बाळकोंको आगे 
करके घरको जांय और मंदिरके द्वारपर नीमके पत्ते चाबकर आचमन करके आझ्नि जल गोबर 
खेतसरसोंको छूकरके पत्थरपर चरण रखकर शाने: २ घरमे प्रवेश करें यह प्रवेश आदिका 
कमै प्रेतके छूनेवालोंको भी है, मोल लेकर भोजन करे और भूमिपर प्रथक्‌ २ शयन करै, यह 
प्रथम दिन है, वसिष्टने कहा है कि, प्रथमदिन भूमिपर सोवें और भोजनको त्यागकर रहं, वा 
मोलके लिये बा औरका अन्न भक्षण करे ॥ शुद्धितत्वमें बेजवापने कहा है कि, शमी पापको 
दूर करो यह उच्चारण कर शमीको छुए, पत्थरके समान स्थिर रहूं यह कहकर पत्थरको, अथि 
हमें सुख दे यह कहकर अनिको, ज्योतिरूप है यह कहकर बकरीको छुए, मोल लिये वा औरके 
रसे मिरे लवणसे हीन अन्नजळको एक दिन मोजन करे, तीन दिनतक कको छोडदे, मोल 
लेकर मोजन करना उसके निमित्त है, जिसको जत करनेकी सामथ्ये नहीं हो आख़लायनने 
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परिच्छेद: ३. | भाषाटीकासहितः । ( ८८७ 


ठायनस्तु-मैतस्यां राव्यामत्न॑ पचेरन्‌ त्रिरात्रमक्षारालवणाशिनः स्युः, द्रादशरात्रं बा 
इत्याइ ॥ अझक्ती रत्नाकरे आपस्तम्बः- नायाः परमगुरुसंश्थायां चाकालमोजनानि 
कुवीरत ॥ यदा शतिः परदिने तावत्कालामेत्यथेः ॥ बृहस्पतिः-“ अधःश्ञस्यासना 
दीना मलिना भोगवाजिताः । अक्षारालवणान्नाः सथुछेब्धङ्गीताशनास्तथा ॥” भोगो 
ऽभ्यङ्कताम्डूादिः ॥ क्षाराः परिभाषायाबुक्ताः ॥ यज्ञ माकेण्डेयपुराणे- तैलाभ्यङ्गो 
बान्धवानाइसंवाबरद्कनं च यत्‌ । तेन चाप्वायते जन्तुयेच्चाइनन्ति स्वबान्धवाः॥ प्रथमेव 
तृतीये च तप्तमे नवमे तथा । बनत्यागं बहिःल्लानं कृत्वा ददयात्तिलोदकम्‌” इति ॥ 
तदन्त्यदिनपरम ‘आझीचान्ते तिलकल्कः ल्राता गृहं प्रविशेयुः’ इति विष्णुक्तेः ॥ 
विष्णुपुराणे त्वस्थिसंचयोध्वे भोगोप्युक्तः ॥ “ शय्यासनोपमोगस्तु सपिण्डानाम्रपीष्यते। 
अस्थिसंचयनादूष्वं संयोगस्तु न योषिताम्‌ ॥” मारते-“तिछान्‌ ददत पानीयं दीपं 
ददत चाग्रतः । ज्ञातामेः सह भोक्तव्यमेतत्मेतेषु ढुलेभम्‌ ॥ ˆ मनुः~ मांस्ताज्ञनं च 
नाश्नीयुझयीरंश्च पृथकूक्षितो॥ देवजानीये कारिकायाम्‌-“छवणक्षीरमाषाच्नापूपमांसानि 
पायसमू । बजेयेदाहता्नेषु बालबृद्धातुरांवना ॥ उपवासो शुरौ प्रेत पत्न्याः पुत्रस्य _ 
वा भवेत्‌ ॥ मरीचिः-“प्रथमेऽहि ठृतीये च सप्तमे दशमे तथा । ज्ञातिभिः सह भोक्त- 








तो लिखा है कि, उस रातमें अनक पाक न करै, वा मोलका मोजन करे तीन राततक खारा और 
छवण न भोजन करै वा बारह राततक न मोजन करे || असामध्येमें तो रत्नाकरमें आपत्तं- 
बका कथन लिखा है, भायी परमगुरुके मृतक होनेपर मरनेके समयसे दूसरे दिन उसी समयतक 
अकाल्रे मोजन करैं, बृहस्पतिने कहा है कि, नीचे सोवें, दीन रहैं, मलिन और मोगोसे 
वर्जित रहैं, खारा और लवणहीन अन्नखावें, वा मिलाहुआ वा, मालका भोजन करें, मोगपदसे 
उवटना तांबूळ आदि लेना, खारे पदा्थपरिमाषामे लिखे हैं ॥ और जो तो मार्कप्डेयपुराणमें 
कहा है क्रि, तेलसे ज्ञान, अंगका दबवाना यह कर्भ बांधव करें जो बांधव सह भोजन करें, 
उससे वह ( प्रेत ) पुष्ट होता है, पहळे तृतीय सप्तम नवम इन दिनेमें वल्नोंको त्याग बाहिर 
ख़ान करके तिलजल दें, वह वाक्य अंत्यदिनके बिषयमें है, कारण कि, विष्णुने लिखा है कि, 
अशौचके पीछे तिळकी खसे स्नान करके बरमे प्रवेश करे. विष्णुपुराणमें तो अस्थिसंचयनके 
उपरान्त भोगमी लिखा है, कि, शय्या आसनका मोग अखिसंचयनके सपिडोंको' इष्ट हे, 
परन्तु ल्लियोंका संग इष्ट नहीं, मारतमें कहाहै कि, तिळ जळ दीप दो, और जागो, ज्ञातिमें 
बैठकर भोजन करना यह ग्रेतोंमें दुलेम है & मनुने लिखा है कि, मांस मोजन न कं, 
और पृथ्वीपर भिन्न हो शयन करें, देवजानीयमें कारका लिखी है कि, लवण वूध उडद 
ते मांस, खोरको बाळक इद्ध आतुरको छोडकर मंगवाये हुये अनमें 'यागदें, गरुभायो बेटेके 
मरनेमे ब्रत होता हे. मेरीचिने कहा है कि, प्रथम तृतीय चौथे सातवें दिलोंमें शतियोंके 
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( ८८८ ) ` > नि्णेयासिन्छुः । [ तृतीव- 


व्यमेतत्मेतेषु दुलेभम्‌ ॥› भोजन च दिवैव ॥'दिवा चेव तु मोक्तव्यममांसं मतुजषेम 
इति विष्णुपुराणात्‌ ॥ क्रत्वा लम्ध्वा वा दिवान्ममश्रीयुः इति पारस्कोत्तेश् ॥ सदन- 
रत्ने हाशितः-पाणिषु मृन्मयेषु पणेपुटकेशु वाइनौरन्‌ ॥ देवजानीये आहे शुद्धितच्व 
आदिपुराणे- आशौचमध्ये यत्नेन भोजयेच स्वयोत्रजाव । अन्त्यांदेने तु मद्नरत्न 
ब्राह्म- “यस्य यस्य तु वणेस्य यद्यत्स्यात्पश्चिमं त्वहः। स तत्र शहा च वखशुर्द्धे करो- 
त्यपि ॥” अन्त्यकमेकाळीनबल्नयोस्तु तन्त्रेणेवोक्तम्‌ ˆ ग्रामाद्वहिस्ततो गत्वा प्रेतपरछठे तु 
वाससी । अन्त्यानामाश्रितानां च त्यक्तवा लानं करोत्यथ । इति ॥ शद्कः- 
“दाने प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पिठृकमे च। प्रेतापेण्डक्रियाबज्येमाशीचे बिनिव- 
तेते ॥” काठकणह्मे- यत्र प्राणोत्त्रमस्तत्रान्वह महाबारें ङुथोत्‌ ॥ हाते ॥ 
पारस्करः-'तदानीमेव वख तण्डुरू दीपं कांस्यमाजनं प्रेताय दद्यात्‌' ॥ आशीचप्र- 
काशे मर्धाजः-वासोन्नं च जलं कुम्भे प्रदीपं कांस्यमाजनश्‌ । नग्नप्रच्छादनं श्राद्ध 
ब्राह्मणाय निवेदयेत ॥” भगुः-“ तिलोदकं तथा पिण्डान्‌ नम्मप्रच्छादनादिकम्‌ । 
राजी न कुयोत्संघ्यायां यादे कुयोनिरथेकम्‌ ॥ परेतापिण्डनिर्णयः । अथ प्रेतपिण्डः 
यद्यपि हेमाद्री पारस्करण- ब्राह्मणे दशपिण्डास्तु क्षत्रिये द्वादश स्मृताः । 








SA 


संग मोजन करना प्रेतोंको दुलेम है, भोजनादिनमें ही करें, कारण कि, विष्णुपुराणमें लिखा 
है कि, हे मनुष्योमें उत्तम | मांसको त्याग कर दिनमें ही भोजन करें» और पारस्करने भी 
कहा है कि, मोळ लिये त्रा मिळेहुए अन्नको दिनमें भोजन करे, मदनरत्नमें हारीतका कथन है 
कि, हाथ मिहीके बरसन वा पत्तोंके दोनोंमें भोजन करना चाहिये ॥ देवजानीयमें ब्रह्मपु- 
राणका कथन है; और शुद्धितत्तमें आदिपुराणका कथन है कि, अशौचके बीचमें यत्नसे 
अपने सगोत्रियोंको जिमाना चाहिये, अन्यके दिन तो मदनरत्नमें ब्रह्माका वाक्य लिखा है कि, 
जिस २ वर्णका जो २ पिछला दिवस है, वह उस दिन घरकी और बल्लोंकी शुद्धि करै, 
अन्यकर्म करनेके वल्लोंका उसी स्थलमें यह लिखा है कि, ग्रामसे बाहिर जाकर प्रेतस्पशेके 
दोनों कपडे अन्त्यज और सेत्रकोंको देकर स्नान कर, शंखका कथन है कि, दान प्रतिर 
होम वेदपाठ पितरोंका कमे मे सब प्रेतकी पिंडक्रियाको त्यागकर अशौचमें निवृत्त दजा” 
. तेहें ॥ काठकगुह्यमे कहा है कि, जहां प्राण निकले हों, वहां प्रतिदिन महाबालि देनी चाहिये र 
: यह पारस्कर लिखते हैं, और उसी समय वलन चावल दीप कांसीका वतेन प्रेतको दे, 
अश्ञैचप्रकारामें मरद्वाजका कथन है कि, वज्र अन जल घडा कांसीका पात्र धोती ये 
्रदवमें णको देनी, भूगकां कथन है कि, तिळ जळ पिण्ड धोतीका दान, इनको रात्रि 
और संध्यामें न करें; यदि कॅरे, तो वह फल नहीं देता व्यर्थ है ॥ अब प्रेतापिण्डको. लिखते 
ह यद्यपि देमाद्रिमे पारस्करने ब्राह्मणकों दश [पण्ड क्षत्रियको बारह वैश्यकों पन्द्रह शद्गको 
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परिच्छेदः ३, ] भाषारीकासमेतः। ` (८८९ ) 


स्ये पञ्चदश परोक्तः श्रे जिशत्मकीतिता! । इत्युक्तं तथापि मेतेभ्यः सर्वेवण- 
भ्यः पिण्डान्दद्याहशेव तु' इति तेनेवाक्तेः समेषां दशैव ज्ञेयाः ॥ मदनरत्नेप्येवम्‌ ॥ 
तथा च हेमाद्रौ आह्यपाञ्नयोः- ˆ जात्युक्ताशौचतुल्यांस्तु वणोनां क्चिदेव हि । देशः 
घमोन्णुरस्कृत्य प्रेतपिण्डान्बपन्त्यापे ” इत्युक्त्वा-विप्रन्नेषु दञञमापण्डोत्कष उक्तः 
“ देयस्दु दृज्ञमः पिण्डो राज्ञां वै द्वादशेहनि । वैश्यानां वै पञ्चदशे देयस्तु दशमस्तथा॥ 
झूद्रस्य दशमः पिण्डो मासे पूर्णेद्रि दीयते ॥ ˆ इति युद्ध त सद्यः शौचे ञ्यहादो 
च तेनैवोक्तम्‌ सद्यः शौचे प्रदातव्याः सर्वेपि युगपत्तया। दैवतैक्योपि न सांतपनं प्राजा- 
पत्यवत्त॑त्रेण किन्तु दशपिण्डान्‌ पृथकू दात्‌ शिरस्त्वाद्येन पिण्डेनेति दशात्वविच्छिन्ना- 
येव शरिरोत्पादकत्वात्‌ ॥“ ज्यहाशौचे प्रदातव्यः प्रथमेहयेक एव हि । द्वितीयेऽहनि 
चत्वारस्तृतीये पंच चेब हि ॥” त्यहे प्रकारान्तरं प्रागुक्तम्‌ ॥ शातातप+- आश्ञौ- 
चस्य च हासोपि पिण्याचा त ।'तत्रैकपत्रेसकृच्यक्त्वा दश तया चा द्द्यातु 
“ उत्तरीयशिलापात्रकतेद्रव्याविपयेये । पूवदत्ताज्लळीन दद्यात्यूबेपिण्डांर त. तव य क अ 
इति ग्रह्मकारिकायां पात्रविषयेये दोषोक्तेः ॥ शिलाविपययधटस्फोटादेनोबात्तेः ॥ 
अक्षाभ्यक्षनादिपदकमेण एकहायनिनयनवदप्रयोजकत्वात्‌ ॥ तद्बबात्रालोकिक्यहणम्‌॥ 


` कोचिचु-' नवान्यादाय भाण्डानि आरुके चरुकं तथा' इति प्रचेतसाक्तेः पात्रानेकत्वः 
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तीस लिखे हैं, तथापि सब वर्णोके प्रेतोंको दश पिण्ड देने, यह उसने ही लिखा है, इससे 
सबके दही जानने. मदनरत्नमेंमी ऐसेही लिखा है, सोई हेमाद्रिमे आहा और पद्मपुरा- 
णके वाक्य हैं कि, वर्णौकी जातिके अशौचकी समान कहीं २ पिण्ड देतेंहे, और देशः 
भैके अनुसार भी पिण्ड देतेहैं, यह लिखकर आह्मणसे मित्र जातियोंमें दरावें दिनका उत्कषे 
लिखा है कि, राजाऑको दशवां पिण्ड बारहवें दिन, चैश्योंको पनद्रहवें दिन, और झद्को 
महीनेकी पूर्तिपर देना चाहिये, युद्धमें मृतक हुये आदिके अशौचमें और . तीन दिन आदिके 
अशौचमें उसनेही लिखा है कि, सथःशौचमें सब पिण्ड एकवार देने चाहिये, देवता एकमी 
होय तो मी सांतपन और प्राजापत्यके समान तन्त्रे न करे, ee भिन्न २ दशों पिण्ड देने, 
कारण कि. प्रथम पिंडसे शिर होता है, इत्यादि वाक्यसे दशोंही शारीरके उत्पादक है+ तीन 
दिनके अझौचमे प्रथम दिन एक दूसरेमें चार तीसरेमें पांच दे, तीन दिनका प्रकार पहले कहा ॥ 
शातातपने कहा है कि, अशौचका हवास होजाय तोमी दशही पिण्ड दे, वहां एक पात्रमें एक क 
देकर दश पिंड देने, इट्टा, शिळा, पात्र करता इब्यकी नष्टता होजाय A पूर्व दी इहे अजाछे र 
रिय पिंडोंको दे, यह ग्ह्यकारेकामें पात्रके नष्ट होनेमें दोष लिखा है, शि RF 0 
घटस्फोट दूसरीबार करना चाहिये, नेत्रोंके अभ्येजन आदि कमोको एक हायन (एक वषे) iu 
नेकी तुल्य बोधकता नही है, इसी मका! यहां लौकिक पदका मरण है, कोई तो ने पतर आए 
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(८९०) निणेयसिन्धु: । [ तृतीय- 


माहुः ॥ क्रियाकतुनोह$न्येन शेषः समापनीयः । एवं क्रियाम्रवृत्तानां यदि काश्रेहि- 
पद्यते । तद्धन्धुना क्रिया कायो संवबा सहकारिभेः ॥ इति शुद्धितत्त्वे बहस्पतिः 
सम्रतेः ॥ पत्म्याः कतेत्वे रजोदशेने च तदन्ते कुयोत्‌ शावादिशुणमातवम्‌' इत्युक्तेः॥ 
_॥ आज्ञौचान्ते आतवे कतुरस्वास्थ्ये वान्येन क्रिया सवोवतेनीया कठेविंपयेयात्काला- 
तिक्रमयोगाच ॥ वाराहे-- ` स्थण्डिले प्रेतभागं तु दद्यात्पूवीह एव तु । कृत्वा 
तु पिण्ड संकल्प्य नाम्रगोत्रेण पुन्दारे ॥ ” मरीचिः- प्रेतपिण्डं बाहिदेद्याइथेसन्त्रवि 
बरजितम्‌ । प्रागुदीच्यां चरे कृत्वा स्नातः प्रयतमानसः ॥  दर्भवजनमनुपनीतपरम । 
'असंस्कृतानां भूमी पिण्डं दद्यात्संस्कृतानां कुशेषु इति प्रचेतसाक्तेः ॥ मिता- 
क्षरायां स्मृत्यन्तरे भूमी माल्यं पिण्डं पानीयमुपलेपे वा दद्युः ॥ ' शुनःपुच्छः- 
“फलमूलैश्न पयसा शाकेन च शुडेन च । तिलमिश्र तु दर्भेषु पिण्डं दक्षिणतो हरेत्‌ ॥ 
तृष्णी प्रसेक॑ पुष्पं च धूपं दीपं तथेव च । शालिना सक्तुभिबापि शांकैबोप्यथ निवे 
पेत्‌ ॥ प्रथमेऽहनि यह्रब््रं तदेव स्याइशाहिकम्‌ ॥ ˆ मदनरत्ने मात्स्ये तैजसं मन्मयं 


चरुको लेकर इस प्रचेताके वाक्यसे अनेक पात्रोको लिखते है, क्रियां करनेवाला मृतक होजाय 
तो औरसे क्रियाको पणे करावै, कारण कि, शुद्धितत्त्वमे बृहस्पतिका वाक्य है कि, हसी 
प्रकार क्रिया करनेवालोंमें कोई यदि मृतक होजाय तो उसके बंधु क्रिया करें, वा सब 
सहायता पूबेक करें, भाया करती हो और रजोदरीन होजाय तो रजके अन्तमें कमे करे, 
कारण कि मृतकके अशौचसे दूना आतेवको मांने, अशौचके पीछे आतेव होय वा करने 
वाळा अस्वस्थ होय तो दूसरे सब क्रियाको करावें, कारण कै, करनेबालेका विपर्यय है, और 
समयका अवलंघन हो नहीं सकता है ॥ वाराहपुराणमें लिखा है कि, स्थांडिलपर प्रेतका भाग 
बामे नाम और गोत्र लेकर हे सुन्दरी | पिण्डको संकल्प कर देना, मरीचिने लिखा है कि 
कुशा और मन्त्रसे वर्जित प्रेत पिंडको ईंशानदिशामें चरुको सावधानीसे खाने करके बनाकर 
बाहिर दे, कुराका त्याग यज्ञोपवीत रहितके निमित्त है, जो संस्कारहीन हैं, उनको भूमिपर पिंड 
दे, संत्कारेयोंको कुशापर दे, यह प्रचेताने कहा है, मिताक्षरामे स्मृत्यन्तरका कथन है कि 
भूभिमें माल्य पिण्ड और पानी पत्थर पर दै, शुनःपुच्छमे कहा है कि, फल मूल दूध शाक 
गुडमें तिळ मिलाकर कुशाओंपर दक्षिणदिशामें पिंड देने, और सेचन फ़ूल धूप दीपको मंत्रके 
बिना दे, बा सांठी सत्त शाकका पिण्ड दे, प्रथम दिन जो द्रव्य हो बही दझादिनतक होना 
चाहिये ॥ मदनरत्तमे मत्स्यपुराणका वाक्य है कि, सुवणे वा मृत्तिकाके पात्रको यत्नपूर्वक पवित्र 
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१ पिताका दशाह करते यदि पुत्रकी मृत्यु होजाय तो दूसरा पुत्र रोष (पिण्ड दे, बह न 
होय तो उसका पुत्र प्रतिदिन पहले अपने पिताको पिण्ड दे, फिर ज्ञान कर पितामहो शेष 
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वारेच्छेद; ३, ] भाषारीकासमेतः । (८९१) 


वाथ पात्र संशोध्य यत्नतः । लौकिकाग्रावधिश्रेत्य पचेदर्न घृतप्ठतम ॥ ज्ञात्वाथ 
तिठ्समश्रं मरदयाइभसंस्तरे ॥ ` शुद्धितत्वे देवजानीये च ब्रह्मे-“प्रथम्रड्ठाने यो 
ददात्‌ प्रेतायान्नं समाहितः । अन्ने नवसु चान्येषु स एव प्रददात्यापि ॥ मृन्मयं भाण्ड- 
मादाय नवं ख्रातः सुसंयतः । तण्डुलप्रसति तत्र त्रिः प्रक्षाल्य पचेत्स्वयम्‌ ॥ सपवितरे- 
हितलेमिश्र कमिकेशविबजितम्‌ । द्ारोपान्ते ततः क्षिप्त्वा शुद्धां वा गोरमृतिकाम ॥ 
भूपृष्ठ संस्तरे दभान्‌ याम्याग्रन्देशसंभवान्‌ । ततोऽवनेऽजनं दद्यात्‌ संस्मरन्‌ गोत्र 
नामनो ॥ तिल्सरपिमधुक्षारेंः संसिक्तं तप्तमेव हि । दद्यात्रेताय पिण्डं तु दक्षिणा- 
मिमुखः स्थितः ॥ अर्ध्य पुष्पैस्तथा धूपेदोपस्तोयेश्च शीतलेः । ऊणोतन्तुमयै: शुद्वे- 
वासोभिः पिण्डमचेयेत्‌ ॥ दिवसे दिवसे देयः पिण्ड एव क्रमेण तु । सद्य: शोचे प्रदा- 
तव्याः सर्वेपि युगपत्तथा ॥ ज्यहाशौचेपि दातव्याखयः पिण्डाः समाहितैः । द्वितीये 
चतुरो दद्यादस्थिसंचयनं तथा ॥ त्रीस्तु दद्यात्ततीयेद्वि वद्नादि क्षालयेत्ततः। दशाहेपि 
च दातव्यः प्रथमे त्वेक एव हि ॥ एकस्तोयाञ्जलिस्त्ववं पात्रमेकं च दीयते । द्वितीये 
दो तृतीये त्रीन्‌ ॥„ इत्या्चक्त्वा- एवं स्युः पश्चपञ्चाशत्तोयस्याञ्ञलयः कमात्‌ । 
तोयपात्राण तावन्ति संयुक्तानि तिलादिभिः॥” इति ॥ पात्रं कुम्मः ॥ अत्राहपदमहो- 
रात्रपरम्‌, तेन रात्रावपि देय इति गौडाः ॥ दिवसपदाद्रात्रौ नेति मेथिलाः ॥ स एवं- 





करके और लौकिक आयिपर रखकर घी डाल अन्नको पकाबे, और खान करके तिलोसे युक्त 
पिण्ड कुशाओंपर दे, झुद्वित॑त्व और देवजानीयमें ब्रह्माका कथन है कि, प्रथम दिन जो मनुष्य 
सावधानासे प्रेतको अन्न दे, उसीको और नौ दिनांमे देने चाहिये. मिट्टीके नये बरतनको लेकर 
ज्ञान कर और जितेन्द्रिय हो तान वार धोकर यह एक प्रसुति अंजाछे तंडुल उस पात्रमें डाल 
दे, और स्वयं पक करे, पवित्री तिळोसे युक्त और कौट और बालोसे रदितको द्वारके समीप 
फेंककर वा शुद्ध खेत मृत्तिकाको फेंककर वेदीपर दक्षिणाग्रदेशामें उत्पन्न इई कुशा रक्खै, 
फिर नाम गोत्र उच्चारण करके अवनेजन दे, तिळ धी मधु दूध और चल्नसे पिण्डक अचो 
करे, प्रतिदिन इसी क्रमसे पिण्ड देने और सद्य शौयमें सब पिण्ड एकत्र देने और तीन दिनके 
अशौचमें भी साबधानासे तीन पिण्ड देने चाहिये. और चार पिण्ड दूसरे दिन देने और एक 
अस्थिसञ्चयनमें देना, तीन तीसरे दिन दे. फिर बल्नआदि धोकर एक दशबें दिन दे और प्रथम 
दिन एक दे और एकही जलकी अंजलि और एकही पात्र दे दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन 
अंजली दे इत्यादि कहकर इस जलकी पपन ९९ अंजली क्रमसे होती है, और तिल आदिसे 
युक्त जलके पात्रमी उतनेही होते हैं, पात्र कुंभ लिखते हैं, यहां दिन पदसे दिनरात लेना इससे : 
तिमे भी दे, यहू गौंडोंका कथन है ॥ दिवसके पदसे रात्रिमें न दे, यह मैथिलोंका कथन 
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(८९२) निर्णयतित्धुः \ [ दृतीय= 


त्युक्तः सपिण्डेन दशपिड प्रक्रान्ते पुत्रागमेपि स न ददात्‌ ॥ ‘असगोत्रः सगोत्रो वा, 
इति प्रागुक्तेः ॥ दाइकेतव दशाहं ङुयांदिति मिताक्षरायाम्‌ ॥ शुद्धितरवे वायवीयेपि- 
“असगोत्रः सगोत्रो वा यदि ह्री याद्‌ वा पुमान्‌ । यश्चाम्निदाता प्रेतस्य पिंड दद्यात्स 
एव हिं” इति ॥ तंत्रैव-“पूरकेण तु पिंडेन देहो निष्पाद्यते यतः । कतस्य करणा- 
योगात्‌ पुननावतेते क्रिया ॥ ” शुद्धिमकाशे वायवीयोपि-“निवतेयाति यो मोहात्‌ क्रिया- 
मन्यनिबीतताम्‌ । विधिप्नस्तेन मवाति पितृहा चोपजायते ॥ तस्मात प्रेतक्रिया येन 
केनापि च कृता यादि। न तां निवतेयेत्माज्ञः सतां धमेमनुस्मरन'' ईति ॥ आदि- 
पुराणे-“पितझाब्दे स्वधां चैव न प्रयुक्षात कहिंचित्‌ । अनुशब्दं तथा चेह प्रयत्नेन 


'वेबजैणेत ॥ उपतिष्ठतामयं पिण्डः प्रेतायेति समुश्चरेत्‌ ॥ ˆ क्रियानिबन्धे 
व्यासः-` प्रेताय पिण्डं द्रवा तु ततोऽश्नीयाहिनात्यये ॥ ' भविष्ये 


“ अदनामषसकूनां झाकमूलफलादिषु । प्रथमेऽहनि यईद्यासतइद्यादु्तरे$ह- 
नि ॥ गहद्वारि इमशाने वा तीर्थ देवग्रहेपि बा । यत्राये दीयते पिण्डस्तत्र सर्व 
समापयेत्‌ ॥ ” आह-“ शिरस्त्वाचेन पिण्डेन प्रेतस्थ क्रियते सदा । द्वितीयेन तु 
कणासिनासिकाश्च समासतः ॥ गरांससुजवक्षांसि तृतीयेन यथात्रमम्‌ । चतुर्थेन तु 
पिण्डेन नामिलिड्रगुदीन च ॥ जानू जंघे तथा पादौ पञ्चमेन तु सवेदा । सर्वमर्माणि 
"nT! 7S 0 NNN 
हे, वही दे यह कहनेसे सपिण्डने जब दश पिण्डका प्रारंभ करदियाहो पुत्रके आनेपर मी उसेहा 
देने चाहिये, कारण कि, असगोत्र हो, वा सगोत्र हो यहः कहा है कि, जिसने दाह कियाहो 
बही दशाह कर यह मिताक्षरामें कहा है, श॒द्धितत्तवमें बायुपुराणका वाक्य लिखा है कि, असगोत्र 
हो बा सगोत्र खरी हो वा पुरुष जो प्रेतको आभि दे वही पिंड दे, वहांही कथन है कि, जिससे 
ूरकापंडसे देह उत्पन्न होता है इससे तका करना अयोग्य है इससे फिर क्रिया न करे ॥ 
जुद्धिप्रकाशम वायुपुराणका कथन है कि, औरकी कौहुई क्रियाको जो मनुष्य मोहसे निवृत्त कर- 
ताहै वह उससे विधिका हनन करनेवाला और पिताका नाश करनेवाला होताहै, इससे जो 
जिस किसीने प्रेतक्रिया करदी होय तो सत्पुरुषोंका स्मरण करते हुए बुद्विमान्‌ पुरुषको उसकी 
निवृत्ति करना न चाहिये. आदि पुराणमें कहांहै कि, पितृशन्द और स्वधाको किसी प्रकार न 
कहे, और अनु और इदं शब्दको यतनधूवैक त्यागदे, प्रेतको यह पिंड प्राप्त हो यह कहे, 
क्रियानिबधमें व्यासका कथन है. कि, प्रेतको पिण्ड देकर सूयीस्त हेनिपर मोजन न करैं ॥ 
मविष्यपुराणमें लिखाहै कि, चावल, मांस, सत्त, शाक, मूळ, फलमेंसे प्रथम दिन जो दे, 
दूसरे दिनमी वही देनी गृह द्वार, स्मशान, तथे, देवमंदिरमेसे जहां प्रथम पिंड दे. वहांही 
सब दे. जह्मका कथन है कि, प्रथम पिण्डसेप्रेतका शिर बनता है, दूसरेसे कान नत्र नासिका, ._ 
_ तीसरेसे कण्ठ कां ए, जाती, नीयसे, नामि, किंग गुदा, जैए आंचवेंसे जान जंघा पाद, छठेसे . 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (८९३) 


षष्ठेन सप्तमेन तु नाडयः॥ दन्तलामान्यषटमेन बीर्य तु नवमेन च । दशमे स्यात पणेत 
~ CQ 99 ~ ha wy ७) » ° 

तृप्तता क्लुद्विपययः॥ इति ॥ याज्ञवलकथन तु पिंडयज्ञावृता देयं प्रेतायान्नं दिनज- 

यम इत्युक्तम्‌ ॥ अत्र फलतारतम्यं ज्ञेयामिति विज्ञानेश्वरः ॥ तेन ञयह्ाज्ञौचपरत्व 


देवयाज्ञिकोक्तं चिन्त्यम्‌ ॥ आशासस्य हि हासेपि पिण्डान्दयाइशीव तु इति वच- . 


नाथ ॥ दिनत्रयावश्यकत्वाथोमिति हारलतादयः ॥ झञातातपः-' जलमेकाहमाकाशे 
स्थाप्यं क्षीरं च मृन्मये ॥' पारस्करः-' म्रन्मये तां राह क्षीरोदके विहायास निदष्युः' 
प्रेतात्र ल्ाहीत्युदर्क पिब चेदामिति क्षीरम्‌ ॥ ' इदं रात्रावेवेतिं गौडाः ॥ गारडे-तु, 
` अपके ग्रन्मये पात्रे दुग्धं दद्यादिनत्रयम्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ हेमाद्री पाग्रे दशाहसुक्तम ॥ 
“'तस्मान्निधेयमाकारे दशरात्रं पयो जलम्‌ । सबेतापोपशञान्त्य थेमध्वश्रमाविनाशनम्‌ ॥ ˆ 
देवजानीये कारिकायाम्‌-“ तत्र प्रेतोपकृतये दक्षरात्रमखण्डितम । कुयोत्यदीप 
तलेन वारिपात्रं च मात्तिकम्‌ । भोज्याद्‌ भोजनकाले तु भक्तसुष्टं च निषपेत ॥ 
नामगोत्रेण संखुद्धया धरित्र्यां पित्यज्ञवत्‌ ॥  शातातपः- भूलोकात्मेतलोकं तु गन्तु 
श्राद्धं समाचरेत्‌ ॥ तत्पाथेयं हि भवति-मृतस्य मनुजस्य तु ॥ अथ दाहमध्ये _ 
दशेपाते निणेयः । भविष्ये-" प्रवृत्ताशौचतन्त्रस्तु यादे 'दश प्रपते । समाप्य 





सब मर्म, सातबेंसे नाडी, आठवेंसे दांत लोम, नौवेसे तरीय, दइवेसे णेता होकर क्षुधाका नाश 
होता है, याजञवल्क्यने तो पिंड और अन्न अपसव्य होकर प्रेतको देने, इसी कथनसे यहाँ फलकी 
न्यून अधिकता जानना चाहिये, यह विज्ञानेश्वर लिखते हैं, इससे देवयाज्ञिकने जो तीन दिनके 
अशौयमें यह वाक्य लिखा है वह निर्मूल है और यह भी वाक्य है कि, अशोचकी न्यूनतामे 
भी दाही पिंड दे, तीन दिनकी आवश्यकताके निमित्त यह हारळता आदि लिखते हैं, शाता- 
तपने लिखा है कि, एक दिन आकारमें रक्‍्खे, मिट्टीके पात्रमें दूध रक्खे, पारस्करने लिखा है. 


~ ७. ha ` 
` कि, उस रात्रिमें दूध और जळ मृत्तिकाके पात्रमें आकाझमें दे, और यह कहे कि, हे प्रेत ! 


यहां लान कर और दूध पी यह सात्रिमें दे यह गौड कहते हैं । गार्डमें तो यह छिखाहै कि, 

कचे मिटटी पात्रमें तीन दिन दूध दे, हेमाडिमें तो पद्मपुराणके वाक्यसे दश दिनतक दूध 
देना लिखांहै कै, इससे सब तापोंकी शांति और मार्गके श्रमनाशकके अर्थ दश राततक आकाशरमें 
दूध, जल रक्‍्खे, देवजानीयमें कारका लिखींहे कि, वहां प्रेतके हितके निमित्त RR 
तेलका अखण्डित दीप मृत्तिकाके पात्रमें परछोकके सुखनिमित्त दे, और भोजनके समय भोजनके 
पदार्थमेंसे एक मुट्ठी अन्न नाम गोत्र और संबोधनसे भूमिपर > होकर रखदे, शातातपने 
लिखाहे कि, भूलोके प्रेतलोकमें जानेके लिये श्राद्ध करे, वही शतकके मागे चलनेमें प्राप्त होता ह 


अब यदि दश दिनके मध्यमें अमावस्या आजाय तो उसका निश्चय कहते है» भविष्यपुराणमें लिखा 


अशौचके मध्यमं अ तो जळ और पिंड समाप्त करके लान करे, 
है क्षे, यदि अशीचके मध्यमें अमावस आजाय ता उ | न 
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(८९४) निणयासेन्यु! । [ तृत्तीव- 


सोदकं पिण्डान्‌ स्नानमात्रं समाचरेत्‌ ॥ ऋष्यश्जू:- आशोचमन्तरा दशी यादि 
स्पास्सवेवर्णिनाम्‌ । समापिं प्रेततन्त्रस्य कुयोदित्याह गौतमः ॥ वैठीनासिः- आधे- 
न्दावेब कतेव्या प्रेतपिण्डोदकक्रिया । दिरिन्दवे तु कुवोणः पुनः झां समझहुते ॥ 
मातापित्रोस्तु श्झोकगौतमः- अन्तदेशाहे दशेश्वेत्तत्र सेव समापयेत्‌ । पित्रोस्तु 
यावदाज्ञौचं दद्यात्पिण्डान्‌ जलाञ्जलीन्‌ ॥” इदमापि त्यहमध्ये दशशपाते ॥ तदूध्व दर्श 
ठु पित्रोरपि तन्त्रं समाप्यमेब “ पित्रोराशोचमध्ये तु यादे दशः समापयेत्‌ । ताबदे- 
वोत्तरं तन्त्रं पयेवस्येत्‌ त्यहात्परम्‌” इति गालवोक्तेः ॥ अन्येषां तु ञ्थहमध्योपि 
समापारीति पराशरमाधवीये निणेयासृते चोक्तम्‌ ॥ कालादक्षीपे- दशी दशाह- 
मध्ये स्यादूध्वै तन्त्रं समापयेत्‌ । त्रिरांत्रादुत्तरं पित्रोग्रताबिति विनिश्चयः ॥ मदनपा- 
रिजाते तु गालबीयमापदनोरसपुत्रादिविषयम्‌ ॥ 5्यहोध्वेमांपे पित्रोने तन्त्रसमाष्तिरि- 
त्यक्तम्‌ ॥ मदनरत्नेप्येवम्‌ ॥ मम तु देशाचाराद्वयवस्थेति प्रतिभाति: ॥ अथाहिथिसं- 
सयः । तत्राञ्वलायनेन च कृष्णपक्षे एकादशीत्रयोदशीदर्शजु आषाशिफाल्णुनीपरीषठः 
पदीमित्नक्ष उक्तम्‌ । तदाशञाचमध्येऽसभवे तदृध्वे च प्रागब्दात्करणे ज्ञेयम्‌ ॥ आशी 





ऋष्यश्रज्ञन कहा है कि, यदि अशौचके बीचमें अमावस्या आजाय तो प्रेतके तंत्रकी शर्त 

होती है यह गौतमका मत है, पेठीनासिमें लिखा है कि, पहले चन्द्रमामें प्रेतपिंड और जलम 

दान करे, दूसरे चन्द्रमामेंमहीनेमें करे तो फिर शावसूतक लगता है. माता पिताके विषय, 

गीतमने कहा है कि, दरा दिनके भीतर अमावस्या होजाय तो वहां सब पूर्ति करे 

और माता पिताका तो जबतक अशीच हो तबतक जळकी अंजली दे, यहभी तब है 

जब तीन दिनके बीचमें अमावस्या हो. उसके उपरान्त अमावस्या होय तो माता भी तन्त्र 

पिताका पूर्ण करने योग्य है, कारण कि, माता पिताके अशीचमें यदि अमावस्या होजाम 

तो तबतकही तीन दिनके अनन्तर तंत्रको एणी करदे यह गाळवने लिखा है ॥ औरोंमें तो तीन 

। दिन इसकी पूर्ति होती है; यह पराशर माधवीय और निणेयामृतमें कहा है, कालादरीमें भी 

. लिखा है कि, दश दशाहके बीचमें होय तो उसके उपरान्त तन्त्रकी प्रात करे. यदि पिता माताके 

मरे पीछे तीन दिनके मध्यमे हो यह निश्चय है, मद्नपारिजातमें तो गालवका वाक्य आपत्ति 

और औरससे भिन्न पुत्रके विषयमें दै, तीन दिनके पीछे भी माता पिताके मरणमें दश होय तो 

तन्त्रकी पूर्ति नहि होती यह लिखों है, मदनरत्नमें मी इसी प्रकार है । मसे तो यह यथाथ 

प्रतीत होता है कि, ऐसी व्यवस्था देशके आचारसे लिखी है ॥ अब अस्थिसंचयको कथन 

ड करते हैं, उसमें आश्वछानने इष्णपक्षकी एकादशी, दसम, धूर्वापाढ, फाल्गनी, उत्तराभाद्रपद 
से नकत-दोम ो-दोप- कि नक,” बह अश ब पर मेँ 








"बह अशौचवे"बीवमे न दोसके और उसके 


परैच्छेद: ३] भाषाटीकासमेंतः । (८९५ ) 


चमध्ये तु मदनरत्ने संबतः- प्रथमेह्नि तृतीये वा सप्तम नवमे तथा । अस्थिसंचयनं 
कार्य दिने तद्वोत्रजैः सह ॥” छंदोगपरिरिष्टे तु-" अपरेधु्तृतीये बा अस्थि संचयन 
मबेत्‌ इति द्वितीये युक्तम्‌ ॥ विष्णुकात्यायनी-* सचयनं चतुथ्यीमं' इति ॥ माधः 
वाये यमः- भौमाकेमन्द्वारेषु तिथियुग्मे बिवजेयेत्‌ । वजेयेदेकपादक्ष द्विपादक्षेस्थि- 
संचयम्‌ ॥ प्रदातुजन्मनक्षत्रे त्रिपादक्ष विशेषतः ॥” ब्राह्म- चतुर्थं आह्मणानां तु 
पञ्चमेऽहनि भूभ्वताम्‌ । नवमे वैश्यजातीनां ञञुद्राणां दशमात्परस ॥” दशमेहनीते 
वा पाठः ॥ शौनकः-' पालाशेष्वस्थिदाहे च सद्यः संचयन भवेत्‌ ॥ काम्यमरणे, 
तु तस्य त्रिरात्रमाशोचम्‌ । द्वितीये त्वस्थिसंचय इत्युक्तम्‌ ॥ अड्विरा:-“ प्रेतीभूतं 
तथोदिश्य यः शुचिने करोति चेत्‌ । देवतानां तु यजनं ते शपन्त्यथ देवताः ॥” 
तद्विपिः स्वस्वसज्रे मध्कृतो ज्ञेयः ॥ हेमाद्रौ नागरखण्डे- “त्रीणि सचयनस्यार्थे तानि 
वै “णु सांप्रतम्‌ । यत्र स्थाने भवन्सरत्युस्तत्र श्राद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ एकोहिष्ट ततो 
मार्ग विश्रामो यत्र कारितः ॥ ततः संचयनस्यार्थे तृतीये श्राद्वमिष्यते ॥” अपरार्के 
मदनरत्ने च ब्राह्म- “सद्यः शौचे तथेकाहे सद्यः संचयनं मवेत्‌ । श्यहाशोचे तृती - 
येहि कतेव्यस्त्वस्थिक्षंचयः ॥ˆ तंत्रैः-“३मशानदेवतायागं चतुर्थं दिवसे चरेत्‌ । 





पश्चात्‌ वर्षैसे प्रथम करनेमे जानना चाहिये, अशौचके बाँचमें मदनरत्ने संवर्तका 
वाक्य है कि, पहले दिन तीसरे सातवें नवें दिन सगोत्रियोंके संग अस्थिसंचय करे छन्दो 
गपरिशिष्ठमें कहा है कि, दूसरे वा तीसरे दिन अस्थिसचय होता है, इस वाक्यसे दूसरे दिनभी 
लिखा है ॥ विष्णु और कात्यायनका वाक्य है कि, चौथे दिन संचयन करे, माधवीयमें यमका 
वाक्य है कि, मंगल, सूर्य, शनैश्वर और युग्म तिथि और एकपाद और द्विपाद नक्षत्र इनमे 
अस्थिसंचयन ल्यागने योग्य है, और विशेषकर पिंड देनेवाळेका जन्म नक्षत्र और त्रिपाद नक्ष- 
्रोमे मी त्यागने योग्य है व्रह्माका वाक्य है कि, ब्राह्मणोंके चौथे दिन, राजाओंके पांचवें 
दिन, वैश्योंके यहां नौवें दिन, द्वके यहां दशवे दिन पीछे अस्थिसंचय करना, वा दराबें दिन 
यह पाठ है. शौनकका वाक्य है कि, यदि ढाकके काठमें अस्थियोंका दाह हुआ होय तो स्यः 
अस्थिसंचयन प्राप्त होता है, यदि काम्य ( इच्छासे ) तु होय तो न्य उसका अशौच निरात् 
होता है, दूसरे दिन अस्थिसंचय करे यह कथन कर आय हैं ॥ अंगिराका वाक्य है कि, 

प्रेतके निमित्त जो मचुप्य देवताओंका पूजन पवित्र होकर नहीं करता, उसको देवता शात 
देते हैं, उसकी बिधि भट्टके र्ये अपने २ म जाननी याहिये, हेमादिका नागरखंडमें कहा 
है कि, सं्यनके निमित्त तीन श्राद्ध हैं उनको तू अब श्रवण कर, ज मृत्यु हो वहां श्राद्ध करे, 
जहां विश्राम किया हो उस जगहमें एकोदिष्ट कर फिर अस्थिसंचयनके व 
करना कहा है ॥ अपराक और मदनरपनमें त्ाझका वाक्य है कि, सद्यः | नही 
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(८९६) निर्णयसिन्धुः । _  [ तृतीय- 


न्मयेषु च भाण्डेषु कुम्भेषु रुचकेषु वा ॥ सुपक्ेमेक््यभोज्येश्र पायसैः पानकैस्तथा। 
फ्लैमूलेवनोत्यैश्व पूज्याः क्रव्याददेवताः॥ धूपो दीपस्तथा माल्यमध्ये देयं त्वरान्तितेः 
तत्र पात्राणि पूणाने इमशानाम्रेः समन्ततः ॥ निवेदयद्विवक्तव्वं तैः संवैरनहेङृतैः । 
नमः क्व्यादमुख्येभ्यो देवेभ्य इति सबैदा ॥ येऽत्र समाने देवाः स्ुभेगवन्तः सना- 
तनाः । तेस्मत्सकाशाद्गृहन्तु बालिमष्टाडूमक्षयम ॥ प्रेतस्यास्य शर्भाछोकान्‌ प्रयच्छतु 
च झाश्वतात्‌ । अस्माकमायुरारोग्यं सुखं च ददतां चिर ॥ एवं कृत्वा बठीन्सबो- 
न््षीरेणाभ्युक्ष्य वाग्यतः । एवं दत्ता बाळिं चेव दद्यात्पिण्डत्रयं इुधः ॥ एकं इमझा- 
न॑वासिभ्यः प्रेतायैव तु मध्यमम्‌ । तृतीय तत्सांखेभ्यश्च दाक्षिणासंस्यमाद्रात्‌ ॥ ततो 
याज्ञियवृक्षोत्यां शाखामादाय वाग्यतः ॥ प्रेतस्यास्थीनि ग्रह्माति प्रधानाङ्गोद्गदानि च ॥ 
शिर्सो वक्षसः पाण्योः पाश्वोभ्यां चैव पादतः। पञ्चगव्येन संस्नाप्य क्षोमबख्नेण 
बेश्य च ॥ प्रशषिप्य म्रन्मये भाण्डे नवे साच्छादने शुभे ॥ अरण्ये इृक्षमूळे वा 
शुद्दे संस्थापयत्यपि । गरहीत्वास्थीनि तद्भस्म नीत्वा तोये पबानिःक्षिपित्‌ ॥ ततः संमा- 
ज्ञनं मूमेः कतेव्यं गोमयाम्बाभिः । पूजां च पुष्पधूपाचेबाळाभेः पूरेवत्करमात्‌ इति ॥ 
अथ तोर्थोस्थक्षेपबिधिः । तत्रैव तत्स्थानाच्छनकैर्नीत्बा कदा 
चिजाहबीजले । कश्चा्षिपाते सत्पुत्री दौहित्रो वा सहोदरः ॥ 
सद्य; अस्यिसंचयन होता है, और तीन दिनके अशौजमें तीसरे दिन अस्थिसंचय करना होता 
है, वहांही कहा है कि, श्मशान देवताओंका पूजन चौथे दिन मृत्तिकाके पत्रमे कुम्भ और 
दोनॉमें भली प्रकार पके भक्ष्य भोज्य पायस और जल पानॉसे करे, और वनके फंल मूलोंसे ' 
क्रव्याद देवताको प्रजे और धूप, दीप, माळा, अध्येको त्यागकर कहैं कि, क्रव्याद मुख्य देव- 
ताओंको नमस्कार है, और जो इस समशानमें ऐश्व्यवाले सनातन देवता हैं, बे हमारे निक- 
टसे अष्टांग अक्षय बलिको खीकार करो और इस प्रेतको सुन्दर लोक और हमें बहुत 
कालतक आयु आरोग्य सुख दो, इस प्रकार बलि देकर और दूधसे छिडकंकर मौन हो तीन 
पिंड दे, एक तो स्मशानबासी भूतोंके निमित्त, दूसरा मध्यमे प्रेतको और तीसरा प्रेतके 
मित्रांको अपसव्य होकर देना, फिर यज्ञके बक्षी शाखाको लेकर और मौन होकर यह 
प्रेतके प्रधान अंगकी अस्थियोंको ग्रहण करे, शिर छाती हाथ पास्वे और पादोके ग्रहण करे, 
पंश्चात्‌ गब्यम स्थापन करके पाठके बज्रसे लपेटे और मृत्तिकाके नये पात्रमें रकल, और 
बल्नसे ढकै और बनके दृक्षको मूलमें स्थापन करे, अस्थि और भस्मको प्रहण करके जलमें 

इट पृथ्वीको माजेन करके- गोबर और जलसे लीपे और फूल भूप बलि आदिसे 
! पीड त ब्वा करनी आ चाहिये ॥ अब तीथमें अस्थिनिक्षेपकी [विवि लिखते हैं, 
अप ke के हाही कहा है कि, उस अपन, जाका,, पतर. दौहितरःवा.,सहोदरःशने: गंगाजल्मे अशि 
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परिच्छेदः ३, ] माषाटीकासमेत! । (८९७) 


माहुः इं पिठङुङं वजेयित्वा नराघमः । अस्थौन्यन्यङुलस्थस्य 
नीत्या चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ तत्रेब अह्याण्डपुराणे-“ अस्थीनि मातापितपूर्वजानां 
नयान्त यङ्गामाप ये कथाचत्‌ । सद्वान्धवस्यापि दयाभिभूतास्तेषां तु तीथोनि फल- 
प्रदान ॥ स्नात्वा ततः पञ्चगव्येन सिक्‍त्वा हिरण्यम्ध्याज्यतिलेश्च योज्य । ततस्तु 
सृत्पिण्डपुटे निघाय पञ्चन्‌ दिशं मेतगणोपरूढाम्‌ ॥ नमोस्तु धमोय बदेत्मविश्य जलं 
स्‌ मे प्रीत इति क्षिपेच्च । उत्थाय मास्वन्तमवेक्ष्य सूर्य स दाक्षिणां बिग्रमुखाय दद्यात्‌ ॥ 
एवं कृते प्रेतपुरःरिथतस्य स्वर्गे गतिः स्यात्त महेन्द्रतुल्या ॥ ” यमः-“ गङ्गातोयेषु 
यस्यारिथ क्षिप्यते शुमकमेणः ॥ न तस्य पुनरावृत्तित्रेह्ललोका त्सनातनात्‌ ॥” तथा ॥ 
“अस्तंगते शुरौ शुक्रे तथा मासे मलिम्लचे । गङ्गायामस्थिनिक्षेपं न कुयोदिति 
गौतमः ॥” दशाहान्तन दोषः  दशाहस्यान्तरे यस्य गङ्गातोयेऽस्थि मज्जति । गंगायां 
मरणं याक तादक्‌ फलमवाप्नुयात्‌ इतिशमंदनरत्ने वृद्धमनूक्ते! ॥ शौनकः- शौनकोर 
ऽहं प्रवक्ष्यामि अस्थिक्षेपावोथें क्रमात्‌ । आदौ गरामाद्वाहिगत्वा स्नानं कुयोत्सचैलकम्‌ ॥ 
रक्षयेत्पंचगव्येन सुं मन्त्रैर्विचक्षणः ॥ गायत्याद्यैः पंचगव्यमन्त्रैनिंखातास्थिभूमिं ` 
प्रोक्षेदित्यथेः ॥ “उपसपोदिमिमेन्त्रेः प्राथेनं खननं तथा ¦ मृत्तिकोद्वरणं चास्थ्नां 
डाळे, माता प्ति कुलको छोड नीच और कुलमें उत्पन्न इएकी अस्थि ठेजाताहै, उसे 
चान्द्रायण करना होता है; वहांही ब्रह्माण्डपुराणका, कथन है कि, माता पिताके पूर्बवाशियोंके 
अस्थि जो गंगामें दया करके और अपने बांधवकी ' किसी प्रंकार डालते हैं उनको तीथका 
फल प्राप्त होता है, फिर ख़ान करके पञ्चगन्य छिडककर सुवर्ण मधु घी तिळ मिलाकर 
मिट्टीके बरतनमें रखकर दक्षिणदिशाको देखता और धमेको नमस्कार है, यह कहता हुआ 
जलमें प्रविष्ट होकर वह प्रेत मुझपर प्रसन्न हो यह कहकर डाळदे और उठकर सूयेका 
दसन कर ब्राहमणोंमें मुख्यको श्रेष्ठदक्षिणा दे, इस प्रकार करनेसे प्रेतकी स्वगेमें इन्द्रक 
तुल्य गति होती हैं॥ यमने कहा है कि, जिन झुभकर्मियोंकी अस्थि गंगाजलमें डालीजाती 
हैं, बह सनातन त्रह्मलोकसे फिर नहीं आते, इसी प्रकारका वाक्य है कि, गुरु और युकके 
अस्तमे मळ्मासमें गंगामें अस्थि न सिंलबै यह गौतम लिखते हैं, दश दिनके बौचमें दोष 
नहीं कारण कि, मदनरत्नमें इृद्मनुने लिखा है के, दश दिनके भीतर जिसकी अस्थि गंगा” 
जलमें पडती हैं बह गंगाजलमें मरनेके फलको प्राप्त होता है ॥ में शौनक अस्थियोकि सिला 
नेकी विवि क्रमसे लिखताहूँ, पहले प्रामसे बाहिर जाकर और सचैल ज्ञान कर मंत्रोसे पृथ्बीको 
छिडककर अथीत्‌ गायत्री आदि मंत्रोंसे पज्नगब्यसे भूमिको सिंचन कर उपसर्प आदि मंत्रॉसे 
एकी प्राथना करे और खोदे, महको उलडे, जर अखियोंका मण क उपसद चार 

१ उपस मातर भूमिमेतामुरुव्यचस प्थिवीम्मुशेबाम्‌ ॥ उणेबुदायुवतिदेक्षिणावत्‌ एषा लॉ! 
पातु निसान ऋ० ७ | ६।२७॥ 

२९ 
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(८९८) निणेयसिन्धुः हु | तृत्तीयर 


ग्रहणं च यथाक्रमम्‌ ॥' उपसरपेति चतुर्मिमन्त्रेः क्रमेण प्राथनादि ज्ञेयम्‌ ॥ ` ल्लात्वा- 
स्थिशुद्धि कुर्वीत एतोन्बिन्द्रेतिसूक्ततः । स्पृष्टा स्पृष्टा ततः खान पश्चव्यन झुद्धयात ॥ 
दश स्तानान कुवात तत्तन्मन्त्रोबचक्षणः । गांमूत्र गोमय क्षर दांध सापः कुशादकस । 
अस्म सन्मधु आदान मन्त्रतस्तान ब दश ॥ कुशः समाजयदस्थान्यताद्वातमन्त्रतः | 
एतान्वद्र शुचीवोते नतमह इतात च ॥ पावमान।ममाग्रश्च रुट्रसूक्त यथाक्रसस्‌ ॥ 
एतैः कुशैमाजेनम्‌ ॥ “हेमश्राद्ध॑ ततः कुयोत्पितूनुद्दिश्य यत्नतः । पिण्डदान प्रवात 
ततश्च तिङतपेणम्‌ ॥ अस्थिक्षंपांग चदम्‌ ॥ आजन कम्बला दभा गाकशा+ 
शाणमेव च। भूजैपत्रं ताडपत्र सप्तधा वेष्टनं स्टृतम्‌ ॥ हैम च मौक्तिकरोप्य भ्रवाछं नीलक 
तथा । शनाक्षपदास्थमध्य ठु शाद्धभवात नान्यथा ॥ तता हाम प्रकुवात्‌ [तलाज्यन 
बिचक्षणः । उदारतोत सूक्तन इुनदष्ट।त्तर शतम्‌ ॥ तता गत्वा क्षिपेत्ती थे स्पशेदाषां 
न बिद्यते । मूत्र पुराषाचमन ऊुवेन्नास्थान धारयत्‌ ॥ अत्र दशदान वंतरणाऋण- 
माक्षपापधनुयानसुक्तम्‌ । दिवोदासीय काशाखण्ड- धर्नजयाप धमात्मा माठ्भाक्त* 
परायणः । आदायास्थान्यथा मातुगगामागास्थताभवत्‌ ॥ पचगव्यन स्नाप्य तथा 
पंचाम्तेन ब । यक्षकदेमलपंन कक्षप्वा पुष्पः प्रपूज्य च ॥ अवष्टय नत्रवत्वण तत, 
पट्टाम्वरंण च ॥ ततः सुरसवस्त्रेण तता माज्नवाससा ॥ नंपालटकम्बलनाथ छूदा 
मंत्रोंसे ऋमसे प्राथना आदि जाननी, ल्लान करके 'एतोन्विन्द्रे' इस सूक्तसे अस्थियोकी शुद्धि 
मरे, और खान और पंचगव्यसे आस्थियोंके स्परीकी झुद्दि होती है, और तिस २ मंत्रसे बुद्धि 
मान्‌ मनुष्यकों दश स्नान करना चाहिये और मंत्रसे वे दश खान ये हैं कि, गोमूत्र 
गोमय, दूध, दही, घी, कुशाका जल, भस्म, मिट्टी, त्रधु और जलसे, फिर * अतो देवा इस 
कंत्रसे अस्थियोका माजन करे, और इन मंत्रोंसे कुशाओंसे माजन करे कि, एतोन्विद्रे झुचीवो ० 
नतमंहो० पावमानी ऋचा, इमं मे० रुद्रसूक्त पढ कुशासे माजेन करे ॥ फिर यत्नसे सोनासे 
: श्राद्ध वितरोंके निमित्त करे, फिर पिंडदान और तिलोंसे तर्पण करना. यह तर्पण अस्थि सिला- 
नेका अंग हे, इन सातोंसे अस्थियोंका लपेटना लिखा है कि, मृगछाळा, कंबल, कुशा, गौके 
केश, राण, भोजपत्र, ताडपत्र, और सुबणे, मोती, चांदी, मूंगा, नीलक, इनको अस्थियोंके 
मध्यें डाळे अन्यथा शुद्धि नहीं होती, पुनः बुद्विमान्‌ मनुष्य तिळ घासे होम करे. और 
उदीरता इस सूक्तसे एकसी आठ १०८ आइति दे, फिर जाकर तौर्थमें फेंके, स्परीका दोष 
नहीं लगता, मूत्र और पुरीष करने उपरान्त आचमन करके फिर आश्थियोंको धारण करे ॥ 
यहाँ दश महादान और ऋणमोक्ष पापघेनुओका दान दिवोदासायमें लिखा है, काशीखंडमें 
लिखा है कि, माताको भक्तिमें तत्पर धमोत्मा धनंजयके समान माताकी अस्थिको लेकर गंगाके 
| सुरस असे” फिरे मंजीठके ब्से फिर 














परिच्छेदः ३. ] माषाटीकाहमित: । (८९९ ) 


चाथ विशुद्धया ॥ ताम्रसंपुटक रंगान्यथो वहेत ॥? व्यास'--“पटरवसं 

नं मं भपरल । कम्ब नागि आन 
विकल्प: ॥ अन्यश्चात्र ॥ िङालस्यरसेतौ द तयि वदः व 

स्थली वोदासीये च ज्ञेयः ॥ संचयनोत्तर 
श्राद्वमाहाखलायन: 'श्राद्वमस्मे द्युः' ति । स्मृत्यथतारे-'संचयने कृते मनुष्यलोकं 
गच्छतः पाथेयश्राद्वमामेन कायम्‌ इति ॥ अनुपनीतस्य न संचयनम्‌ ॥ नवश्राद्व- 
निणयः। अथ नवश्राद्ध पृथ्वीचन्द्रोदयद्भिराः- प्रथमेह्नि तृतीय च पञ्चमे सप्तमे तथा । 
नवमैकादशे चेव तन्नवश्राद्धमुच्यते ॥ शिवस्वामी- नवश्राद्धानि पञ्चाहुराश्वलायन- 
शाखिनः । आपस्तम्वाः षडित्याहुरविभाषा त्वितरेषु हि ॥ पञ्च एकादशाहिक बिना 
'मरणाद्विषमेषु दिनेष्वेकेकं नवश्राद्धं कुयोदानवमात्‌, यदि नवमं विच्छिद्यतेकादश 
तत्कुर्यात्‌ इति मदनरत्ने बोधायनोक्तेः ॥ भविष्ये- नव सप्त विशां राज्ञां नबश्राद्वा- 
न्यनुक्रमात्‌ । आद्यन्तयोषरणयोस्तु षडित्याहुमहषयः ॥ „ हेमाद्री वृद्धवसिष्ठः 
अलब्ध्वा तु नवश्राद्धं प्रेतत्वान्न विमुच्यते । अवाक तु । द्वादज्ञाहस्य लब्ध्वा तरति दुष्क 
तम्र ॥” अतः षडेव ॥ एतान्येव विषमश्राद्वानीत्युच्यन्ते ॥ नागरखण्डे तु पश्चमे 
सप्तम तद्वदष्टमे नवमे तथा । दशमैकादशे चैव नवश्राद्वानि तानि च इत्युक्तम्‌ ॥ 
MD 0... 
नेपालके कंबळसे फिर शुद्ध मृत्तिकासे लपेटकर और तांबेके तष्टेमें करके माताके अंगोंकों ठेचले || 
व्यासने कहा है कि, पाटका, कुशाका, मंजीठका वश्व, इवेतवस्र, कंबल, राण, मुगछालाके 
लपेटनेमें विकल्प है, अथात्‌. चाहे जिसमें लेटे, इसमें जो कुछ और विशेष है, वह त्रिस्थ- 
लीसेतुभे और दिबोदासीयमें लिखा देखना, अस्थिसश्रयनके उपरांत आश्वलायनने श्राद्ध लिखा 
है कि, प्रेतको श्राद्ध दे स्मृत्यथसारमें कहा है कि, अस्मिसत्जपन किये उपरांत मनुष्यलोकमें 
जाओ, और पाथेयका श्राद्ध सीघेसे करना, जिसका उपनयन नहीं हुआ उसका सङः 
यन नहीं होता ॥ अब नवश्राद्वको लिखते हैं, पृथ्वीचन्द्रोदयमें अंगिराका कथन है कि, 
पहले तीसरे सातवें नवमें दिन जो हो उसे नवश्राद्ध कहते हैं, शिवस्वामीने लिखा है 
कि, आश्वायनशाखाबाले पांच नवश्राद्ध लिखते हैं, आपस्तेब छः लिखते हैं, दूसरोमें विकल्प 


है, कारण कि, मदनरव्नमें बौधायनने यह लिखा है कि, पद्म और एकादशाह आदिके 
श्राद्ध करे यदि नौवें दिन न होसके तो 


बिना मृत्युसे विषम एक २ दिनमें नीदिनपर्यन्त एक २ श्र 
ग्यारहवें दिनमें श्राद्ध करें, भविष्यपुराणमें लिखा हैं कि, घेश्य और क्षत्रियोंके नव और सात 
श्राद्ध ऋमसे होते हैं, और पहिले पाछिके वणोंके छः होते हैं, यह महष कहते हैं ॥ हेमाद्रिमे 
वृद्धवासेष्टने कहा है कि, नवश्राद्व न मिले तो प्रेतयोनिसे छटकारा नहीं होता और द्वादशा- 
हसे प्रथम नवश्राद्धकों प्राप्त होकर पापसे तरजाता है, इससे छःही हें, इनकोही विषमश्राद्ध 


कहा है, नागरखण्डमे तो भे” छिखा'हे 'कि,"प्ञमसपतमः अष्ट जत्स, दरम एकादश इन 








(७०० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


कात्यायनस्तु- चतुर्थ पञ्चमे चैव नवमैकादशे तथा । यदत्र दीयते जन्तोस्तल्नव* 
श्राद्वसुच्यत ॥ प्रथमे सप्तमे चेवेत्याथपादें व्यासपाठः ॥ बढ़चानां तु--नवश्नाद्धदशा- 
हानि नवमिश्रे तु पड़ऋतुन' इत्युक्तं नारायणवृत्तो ॥ चतुर्थेदिनकृत्यम्‌॒ । दीपि- 
कायाम्‌ ॥ अथ तनुयादाये चतुर्थ दिने श्राद्धे पश्चमसप्तमाष्टनवदिय्रद्रेषु युग्मांदेजः ॥ 
“प्रथमेह्ि ठतीयेहि पञ्चसप्तनवस्वपि । द्वौ द्वौ पिण्डी प्रदातव्यो शषेष्येकं तु विन्य- 
सेत्‌” एको विषमश्राद्वेऽ्यबपिण्डञ्चैक इति द्वावित्यथः ॥ अत्र शाखाभेदाद्वयवस्था ॥ 
अपराकें भविष्ये- नवश्राद्ध त्रिपक्षं च षण्मासं मासिकाने च । न करोत सुता 
यस्तु तस्याधः पितरो गताः ॥ ˆ वाराहे- गतोसि दिव्यलोकं त्वं कृतान्तविहितात्वथः 

मनसा वायुभूतेन बिम्नेत्वाहं नियोजये । पूजायेष्यामि भोगेस्त्वामेवं विप्रं निमन्त्रयेत्‌ ॥ 

आवाहनेपि तत्रैव- “इहलोकं परित्यज्य गतोसि परमां गतिम्‌ । मनसा वायुभूतेन 
विप्रे त्वाई नियोजये” इति ॥ तत्रैव बढचपीरिष्ट- अबूद्कम्रधूपं च गन्धमाल्य- 
विबजितम्‌ । नवश्राद्वममन्त्रं च पिण्डादकविवजितम्‌ ॥ उद्कमध्यः ॥ ।पण्डाद्क 
झुन्धंतां पितर इत्यवनेजनादि । “एकोहि्रेषु सवेषु न स्वधा नामिरम्यताभ्‌ । 
नाग्नोकरणमन्श्रश्च एकं वात्र तिलोदकम्‌ ॥ अनपत्येषु सर्वेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ । 
सस्त्यस्तु बिखजेदेवं सकृत्रणबबजिंतम्‌ ॥ एकोद्दिष्टस्य पिण्डे तु अनुशब्दो न बिद्यते । 


दिनके श्राद्ध नवश्राद्ध कहाते हैं काय्यायनने लिखा है कि, चौथा पांचवां गौवां ग्यारहवां इनमें 
जो कुछ जतुको दियाजाय वह नवश्राद्ध कहाता है, पहले और सातबेंमें यह पहले पादमें 
पाठ है, बढ़चोंके निमित्त तो यह कहा है कि, दशादिनतक और नवें दिन और छः ऋतु- 
पन्त नबश्राद्ध लिखे हैं यह नारायणवृत्तिमें कहा है ॥ दीपिकामें लिखा है कि, उसके पीछे 
चौथे दिन पहले प्रहरे श्राद्ध करे, पांचवें सातवें आठवें नौवें दशवें ग्यारहवें दिनोंमें दो दो:पिंड 
देने, और रोष दिनोंमें एक २ पिंड दे यह अथे है कि, एक पिण्ड विषम श्राद्वका आर 
एक पिंड शरीरके अवयवका ये दो दे, इसकी व्यवस्था शाखाके भेदसे है. अपराकैमें भवि 
व्यपुराणक्रा वाक्य है कि, नवश्राद्ध त्रिपक्ष, षण्मास और मासिक इन श्राद्धोंको जो पुत्र 
नहीँ करता उसके पितर नरकमें जाते हैं. वाराहपुराणमें लिखा है कि, मृत्युके रचे मागसे 
दिव्यळोकमें तू वायुरूप मनके द्वारा गया है, हे प्रेत ! तुझे मैं ब्राह्मणे नियुक्त करतु, मैं 
तेरा मोगोसि सत्कार करूंगा, इस प्रकार त्राह्मणको निमन्त्रण दे आवाहनमें भी वहांही लिखा 
ह कि, इस लोकको त्यागकर तू परमगतिको पवनरूप मनसे प्राप्त हुआहै मैं तुझे त्राह्मणमे 
नियुक्त करताहू ॥ नहांही बहूचपरिरिष्टमें कहा है कि. अधे घूप गन्घ पुष्प मन्त्र पिंड जल 
इतने कर्माका नवश्राद्धमें निषेध है पितर पिंड जलसे शुद्ध होवें इस मन्त्रसे अवनेजन आदि 
छेने, सब एकोरिष्ट श्राद्धेमें खधा और अभिरम्यताम्‌ अग्नौकरण मन्त्र और तिळोदक इतने कमे 
. नहीं होते हैं, सन्तानसे री श्रादम सधा अमिरम्यताम्‌ नहीं कहे जाते और 3“कारसे हीन 


कह्‌करतत्रिसजेत ुम्छद्‌न्‌हीज्होता, और पितृशन्द न 














कक, लात 


पारच्छेद: ३] भाषारीकासस्षेतः । (९०९१) 


पिठशब्दू न कुबीत पितृहा चोपजायते ॥” सपिण्डनात्यागाते हेमाद्रिः । “तेन स्वधां 
अगुन्ीत मेतश्राद्दे दशाहिक ॥' हाते ऋष्यशञङगोक्तो दशाहिकोक्तेरेकादशाहे खधा- 
प्रयाग एवात हारखता परास्ता ॥ रत्नाबल्यामू - आशिषो द्विगुणा दभो जयाज्ञी, 
स्वास्तवाचनमू । पितृशब्दः स्वसंबद्धः शमेशब्दस्तयैव च ॥ पातरालम्मोऽवग्राहश्च 
उल्मुकीछेखनादिकम्‌ । तप्तिप्रश्नश्ष॒ विकिरः शेषपरश्नस्तयैव च ॥ प्रदक्षिणा बिस- 
गश्च सोमान्तगमनं तथा । अष्टादश पदाथीश्च प्रेतश्राद्दे विवर्जयेत्‌ ॥” 
अत्र स्वथापितूनमःश्चन्दानां तिलोसीतिमन््र प्रेतशब्दोहेन तृष्णां वा तिलाबपनम्‌ ॥ - 
तृष्णीमष्येदानम्‌ ॥ आषष्मे स्वाहेति प्रेतनाम्ना पाणिहोमः ॥ नाम्ना एकः पिण्डः ॥ 
निनयनमन्त्र ऊहः ॥ अननुमन्त्रणादि त्वमन्त्रकम्‌ ॥ अमिरम्यतामोति विसजेनम्‌ ॥ 
एवं नवश्राद्धवजकोदिष्टिषु ॥ नवश्राद्धे त्वमन्त्रकं सर्वम्‌, इति नारायणबृत्तिः ॥ 
क्रियानिबन्धे- ˆ उत्तानं स्थापयेत्पात्रमेकोददिष्टे सदा बुधः । न्युब्जं तु पावेण कुयोत्त- 
स्योपरि कुशाक्यसेत्‌ ॥ नवश्राद्धं ग्रहे कुर्योद्धायों यत्राम्रयोपि वा । सापिण्डीकरणा- 
न्तानि प्रेतश्राद्धाने यानि वै । तानि स्युलॉकिके वहावित्याह त्वाश्वलायनः ॥” इदं 


संभवेऽन्नेन कायम्‌ ॥“ नवश्राद्वेषु यच्छिष्टं गृहपयुषित च यत्‌ । देपत्योसुक्तशेष च 


उच्चारण करे, करे तो पितरोंको मारनेवाळा होता है, यह सब वाती सपिंडीसे प्रथम होनी 
चाहिये, ऐसा हेमाद्रिने कहा है, इस दश दिनतकके श्राद्धमोें खथा और प्रेतशब्द उच्चा- 
रण कॅरे, इस ऋष्यशुंगके वाक्यमें दशाहिक कहनेसे एकादशाहमें स्वधाशब्दका प्रयोग होता 
है इस वाक्यसे यहां हारलता परास्त होती है ॥ रत्नावलीमें कहा है कि, आर्शीवोद, द्विगुण 
कुशा, जयका आशीवोद, स्वरितवाचन, पितृशब्द, अपना संबन्ध और शर्मशब्द, तोका 
आछंम, अवगाह, उल्मुक उल्लेखन, तृततिप्रश्‍न, विकिर, रोषका प्रन, प्रदक्षिण, बिसेन और 
सीमाके अन्तक जाना यह अठारह १८ पदा प्रेतश्राद्मोें यागने चाहिये ॥ इस श्राद्रमे 
स्वधापितृनम; शब्दसे, ' तिलोसि'? इस मस्त्रसे प्रेतशब्दके उहसे वा मौन हो तिलोंको डाळ टा 
और मौन हो अधे दे, और अमुष्म स्वाहा कहकर प्रेतके नामसे हाथमें हवन करे, नाम लेकर 
एक पिण्ड देना. निनयनके मन्त्रमें ऊह करना चाहिये, अनुमन्त्रण आदि विना मन्त्रके 
करना, अभिरम्यतां कहकर विसजन करना, यहभी नवश्राद्वसे भिन्न एकोद्दिष्ट जानना, नव- 
श्रादमे तो विना मन्त्र सब होता है यह नारायणदृत्तिमें कहा है ॥ क्रियानिबन्धमें कहा है 
पक, बुद्विमान्‌ मनुष्यको एकोदिष्टमें सदा सीधा पात्र रखना चाहिये, और पार्वणमें औंधा 
करना चाहिये, और उसके ऊपर कुशा रखदे, नवश्राद्ध जहां पत्नी आर अग्नि हो वहां 
करे, सपिडीतक जितने प्रेत श्राद्ध हैं, वे सब लौकिक अभिमें होते हैं, यह आश्वलायनने लिखा है. 
यह संभव होय तो अन्नसे करना चाहिये, कारण कि, यह अंगेरका लिखा वाक्य है । प्रमाण है कि, 
नवश्रादका शेष शस्का. बागी, भुन, जी पूरके, भोजनका रेष इनको कमी भोजन न करे, 
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(९०२) | निणेयासैन्छुः । [ तृतीय - 


तद्धुज्ञीत कर्हिचित' इत्यङ्भिरोबचनलिङ्गात्‌ ॥ द्वाभ्यां तदा तु कृच्छाभ्यां शाद्दः 
स्यात्तु विवोकेनाम इति ब्राह्म उक्तम्‌ ॥ विघ्ने तु निणेयामृत कण्व:ः- नवश्राद्धे 
मासिकं च यद्यदन्तरितं भवेत्‌ । तत्तदुत्तरसातन्त्यादबु्यं प्रचक्षते ॥ इमाद्रौ 
गालवः- जावे तु सूतकं चेत्स्यान्निशायां च म्तौ तथा । नवश्राद्वानि देयानि 
यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥  निशायामाञोौचान्ते दयहवृद्धो ॥ अन्वारोइणे तु- नवश्ना- 
द्वानि सवाणि सपिण्डीकरणं पृथक्‌ । एक एव व्ृषोत्सगो गौरेका तत्र दीयते ॥” आ- 
शौचान्तदिने कायमुक्ते श्राह्म-ˆ यस्ययस्य तु वणस्य यद्यत्स्यात्पश्चिमं त्वहः । स तत्र 
वशि च ग्रहशाद्ध करोत्यापे ॥ समाप्य दशमं पिण्डं प्रेतसपृष्ठे तु वाससी । 
अन्त्यानामाश्रितानां च त्यक्त्वा स्राने करोति च ॥ इमश्रलोमनखानां च यच्याज्थं 
तज्हात्यपि । गौरसषेपकर्केन तिलकल्केन संयुतम्‌ ॥ झिरःस्रानं ततः कृत्वा तोये- 
नाचम्य वाग्यतः । वृषभं गां सुवण च स्पृष्ट्वा शुद्धो भवेन्नरः ॥” क्रियानिबन्धे 
गरह्मकारिकायाम - अत्र पिण्डत्रयं दयुर्तत्सखिभ्यस्तथादिमम्‌ । प्रेताय मध्यमं 
तद्वततीयं च यमाय वे ॥ तथा- ˆ कत्रात्र प्रार्थिताः सन्तो ज्ञातिसंबन्धिबान्धवाः । 
ददयरभ्यङ्गतः पूर्व त्रीखान्धमादकाझलीन्‌ ॥ पू्वेव्ञामगोत्राभ्यां नियमो नेह कश्चन॥ 
मदनरत्ने विष्णुहारीतौ- आशौचान्ते कृतइमश्ुकमोणस्तिलकर्केः सषपकल्कैवा त्राताः 


ज्ञानियोंकी तो दो कृच्छोंसे शुद्धि हाती है यह ब्राहमें लिखा है विश्न होजाय तो निर्णयामृ- 
तेम कण्वका कथन है पकै जिस नवश्राद्ध वा मासिकमें वि्न होजाय बह २ उत्तरश्राद्धके तत्रसे 
करना चाहिये ॥ हेमाद्रिमें गाळवका वाक्य है कि, मृतकमें सूतक होजाय और रात्रिमें मरण 
होजाय तो नवश्राद्वका समय और क्रमक अनुसार करना, रात्रिमें कहनेका आशय यह है कि 
अशीधके अन्तमें दो दिनकी वृद्धिमें अथ है सती होनेमें तो सब नवश्राद्ध और सपिंडी भिन्न २ 
होतीहै एक वृषोत्सग और एकही गोदान होतांहे आरौच अन्त्यादिनका कार्य ब्राह्ममें लिखा 
कि, जिस वर्णका जो २ पिछला दिन होताहे, वह उस दिन वस्त्र और घरकी पवित्रता करता 
है, दरम पिंड और प्रेतके स्पश किये कपडोका साग करके और अन्त्यज और आत्रितेंको 
देकर लान करे, डाढी मूछ बाल नख इनमें जो लागने योग्य हो उसका भी त्याग करें, 
श्वेत सरसों वा तिलकी खलसे शिरको धोकर और जलसे आचमन करके और तृष्णीं होकर 
बैल गौ सुवर्णका स्पश करके मनुष्य पवित्र होता हे । क्रियानिबेधमें गृह्मकारिकाका वाक्य है. 
कि इसमे तीन पिंड दे, प्रथम पिंड उसके सखाओंको दूसरा प्रेतको और तीसरा यमको दे, 
{ वाक्य है कि, कताको प्राथनासे सज्जन ज्ञाति और बान्धन उवटनसे प्रथम तीन २ 

'अंजलि धमजलकी दे, और बैक तुल्य नाम गोत्रका उच्चारण कौ, उसका यहां कोई नि 
मदनरतनमें न विष्य औरूरीलके-कहे"बाक्य हनक अम ते USA SIRE 
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परिच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । (९०३ ) 


शुहववाससो यह परविशेयुरतत्र शान्तिकं कृत्वा आह्मणपूजन कुर्यु:' हाते ॥ देवल:-“दहा- 
मेहाने संरा स्नानं रामाद्व हिभेवेत्‌ । तत्र त्याञ्याने वासांसि केशइमश्रुनखानि च॥” 
अपराकै बृहस्पतिः नवमे वाससां त्यागो नखरोम्णां तथान्तिमे॥ ” तत्रैव व्यासः 
आशीचान्त्यादिने क्षीरे जनन्यां च गुरौ सृते ॥ एतत्मेताल्पवयसामित्याहापस्तम्बः । 
'अनुभाविनां च परिवापनम्‌ इति ॥ अनुभाविनः कनिष्ठा इति बिज्ञानेइबररत्नाकरादयः। 
आझौचमनुभवतां पुंसां स्रवोशोचे तु मुण्डनम्‌, । “ आज्ञयानरपतेद्विनन्मना 
दारकमंग्तस्तकेषु च । बन्धमोक्षमखदीक्षणेष्वापि क्षौरमिष्टमालिलेषु चोडुघु ॥ इति 
रत्नमालोक्तेजेननाझौचेपीति शुद्धितत्वादयः ॥ अत्र देशाचारतो व्यवस्था ॥ 
परं शिखावज्यम्‌ केशाइमश्रनखलोमानि वापयीत' शिखावज्येम इति गोभिलोक्तेः ॥ ` 
यत्त्वापस्तम्बः-'न समावृत्ता वपेयुरन्यत्र बिहारादित्येके ॥ विहारों दशोदियागः ॥ 
तेन बिना समावृत्ता गृहस्था न वपेयुरित्यर्थः ॥ यज्च-वृथा छिनत्ति यः केशांस्तमाहु- 
ब्रह्मघातिनम्‌ ' इति तत्‌ ` केशइमश्रुधास्यतामग्या भवाति संततिः इति दानधमोक्त 
काम्यपरम्‌ ॥ अनुभाविनः पुत्रादय इत्येके ॥ “पुत्रः पत्नी च वपनं कुयोदल्ते यथा- 
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वा सरसोंकी खलसे न्हाय और श्वेत वल्लोंको धारण करके घरें प्रवेश करे, वहां शांति करके 
ब्राह्मणोंका सत्कार करे ॥ देवलने लिखा है कि, दशवें दिन प्रामसे बाहिर खान करे, वहां बं 
और केश समश्च नखको त्याग करे, अपराकेमें बृहस्पतिका कथन है, कि, नवमें दिन वल्लोंका 
याग और पिछले दिन नख और रोमोंका त्याग करै, वहांही व्यासका कथन है. कि, 
. माता और गुरुकी ग्रृत्यु होनेपर अशौचके अन्यदिनमें हजामत बनवावे, यह भी थोडी 
अवस्थाके प्रेतोंमें लेख है, यह आपस्तम्बने लिखा है, अनुभावियो ( छोटों ) का 
तो मुण्डन होता है, यह विज्ञानेघर रत्नाकर आदिका मत है. जिनको अशौच हो 
उनका मुण्डन सब अशीचमें होता है, अपने राजाकी आज्ञा, द्विजातियोंका विवाह, मरण 
और सूतक, बन्धनसे मुक्ति, छुटना, यज्ञकी दीक्षामें और सब अमावस्यामें क्षौर है, इस 
रव्नमालाके वाक्यसे जन्मके अशौचमें मी मुण्डन होता है, यह झुद्धितत्वआदि लिखते हैं, यहाँ 
देशाचारसे व्यवस्था जाननी, परन्तु मुंडन सिखाको छोडकर करना, कारण कि, गोमिलने 
लिखा है कि, केश डाढ़ी होम नको शिखा यागकर मुंडवावे । जो आपस्तंबने लिखा है 
'कि, समाबृत्तादिबिहार ( दर्शआदि यज्ञ ) को छोडकर सुण्डन कराना, इससे यह अर्थं है 
कि, गृहस्थाके विना मुण्डन न करावें, जो क्था केशोका छेदन करता है उसको ब्रह्महयारा 
कहते हैं, वह वाक्‍य जो केशइमश्र धारण करते हैं उनकी सन्तान मुख्य होती है, इस. 
दानधर्ममे कहे काम्यमेः होई. बद जिते.ैं।कि,/असमानीइह, शादिही होते हैं, कारण कि, 








(९०४ ) निणेयासिन्ध्ुः । [ तृतीय- 


बिधि । पपिण्डदानोचितोन्योपि ङु्यादित्यं समाहितः” इत्यपरार्के व्यासोक्तेः ॥ यचु 
मिताक्षरायाम्‌- द्वितीयेहाने कत्तेव्यं क्षुरकमे प्रयत्नतः । तृतीये पञ्चमे वापि दृह 
बाष्रदानतः' इति ॥ ' आप्रदानतः इति चतुथोदीनि ॥ तत्यथमदिने संभवे ज्ञेयभ्‌ ॥ 
“अल्प्तकेशो यः पूरव सोत्र केशान्प्रवापयेत्‌ । द्वितीयेहि तृतीयेद्नि पञ्चमे सप्तमोपे वा ॥ 
यावच्छाद्ध प्रदीयेत ताबदित्यपरं मतम्‌ इति माधवीये मदनरत्ने च बौधायनोक्तेः ॥ 
मदूनपारिजाते तु दशमे प्रथमे च समुच्चय उक्तः ॥ यत्तु- दशमं पिण्डमुत्सृज्य रात्रि- 
` झषे शुचिभेवेत्‌ इति तदेकादशाहश्राद्वङ्कविप्रनिमन्त्रणार्थं ज्ञेयम्‌ ॥ एकादञाह- 
निणेयः । अंयेकादशाहः ॥ मनुः विप्रः शुध्यत्यपः स्पृष्टा क्षत्रियो वाहनायुतरेः । 
वैश्यः प्रतोद रइमीन्‌ बा यष्टि शूद्रः कृताक्रैय/ ॥ शुद्वितरवे देबलः- आद्याः 
निवृत्तेषु सुस्नाताः कृतमङ्गलाः । आशोचाद्विज मुच्यन्ते ब्राह्मणान्स्वास्ति वाच्य च ॥ 
याज्ञवल्क्यः- आद्यमेकादशेहाने' क्षत्रियाचिर शौचेप्येकादशोह्नि श्राद्धं कायम्‌ । “ आद्यं 
श्राद्वमधुद्धोऽपि कुयोदेकाक्शेहनि । कर्तस्तात्काछिकी शुद्धिरशुद्धः पुनरेव सः” इति 
हेमाद्री शङ्खोक्तेः ॥ पेठीनासेः- एकादशेह्ि यच्छ्राद्धं तत्सामान्यमुदाहृतम्‌ । चतु- 
णोमपि वणोनां सूतकं तु परथकपृथक ॥ ” यत्त मरीचिः-आशञोचान्ते ततः सम्यक्‌ 
अपराकेमें व्यासने कहा है कि, पुत्र और पत्नी अशोचके पीछेमें यथाविधि मुण्डन करावें 
और भी पिंड देने योग्य मनुष्य सावधानीसे मुण्डन करावे ॥ जो मिताक्षरामें लिखा है 
कि, दूसरे दिन प्रयत्नसे क्षौरकम करे, वा पिण्डदानपयैन्त तीसरे पांचवे दवें दिन करे, 
पिण्डदानपर्यन्त करना तब है जब पहिले दिन न होसके कारण कि, माधवीय और मदन- 
रत्नमें बोधायनने लिखा है कि, जिसके केश पहले न मुँडेहों बह दूसरे तासरे पांचवें सात- 
वें दिन जबतक श्राद्ध दिया जाय तबतक मुण्डन करावे, यह दूसरा पक्ष है, मदनपारिजातमें 
तो दरवे और प्रथमदिन समुच्चय लिखा है, जो यह कथन है कि, दशवें पिंडको देकर 
ात्रिशेधमें शुद्ध हो, वह एकादशाह श्राद्धके अंग त्राह्मणनिमंत्रणाथे जानना चाहिये ॥ अब 
एकाद्शाहका कथन करते हैं, मनुने लिखा है कि, ब्राह्मण जलके छूनेसे, क्षत्रिय बाहन 
आयुर्धोके छनेसे, वैश्य कोडे वा रस्सियोंके छूनेसे और शूद्र क्रिया करनेसे झुद्ध होता है, 
शुद्वितत्त्वमे देवळन लिखा है कि, पापके दिन बीतनेपर मली प्रकार क्लान मंगल और 
स्वस्तिवाचन करनेसे ब्राह्मण अशाचसे छूटजाते हैं । याइबस्क्यने कहा है कि, एकादशाहको 
` प्रशमश्राद्ध होता है, ह अझौचमे se करना कारण कि, हेमाद्विमें शंखने 
लिखा है. कि, अञ्चुद्ध मनुष्य भी एकादशाहे दिन आद्य तो कती 5 
क या 
ग जो आढ हे नह सामान्य वणेन किया है और सूतक तो चारों नका मिञ र 
लिखा है, कि» शशी चे, पीजे, पळी, प्रकार,पिडदान' सात होता है, किर 








परिच्छेदः २. ] भाषारीकासहितः । (९०५) 


पिण्डदानं समाप्यते । ततः श्राद्धं प्रदातव्यं सवेव्ेब्यय॑विधिः” इति ॥ तत्सवैब- 
णोनां दशाहाशौचपरम्‌ ॥ यक्तु विष्णु:- अथाशौचापंगमः इति ॥ यञ्च गौडग्रन्थे 
हारीतः- श्वोभूते एकोदिष्ट कुयोत' यच्च बैजवापः-'ऊध्व दशम्या अपरेद्युः इति 
तद्विमविषयम्‌ ॥ एतेन दशमपिण्डापकषेपक्षे अवयवापैण्डासमाप्ती: कथमेकादशाहें 
श्राद्धमिति मूर्खेक्तिः परास्ता ॥ वचनादाशौचमध्ये इव तत्राप्यविरोधात्‌ ॥ भविष्ये- 
“ एकादशभ्यो विप्रेभ्यो दद्यादेकादशेह्दनि । भोजन तत्र वैकस्मै ब्राह्मणाय 
महात्मने ॥” यचु मात्स्ये-एकादशेहनि तथा विप्रानेकादशेव तु । क्षत्रादिः सूतः 
कान्ते तु भोजयेद्युजो द्विजान्‌ˆ इति ॥ तदुद्रगणश्राद्वपरामेति मद्नपारिजातः ॥ 
गौडास्त्वस्माद्चनात्क्षत्रियादीनामाौ चान्त एवेत्याहुः ॥ रामायणेपि- समतीते दशाहे 
तु कृतशौचो ययाविधि। चक्रे द्वादशकं श्राद्धं त्रयोदशिकमेव च ॥ द्वादशाहेन निवेत्ये 
त्यो दशाहश्राद्ं त्रयोदशिकं चतुदेशाहविधेय सपिण्डनपायेयादि ॥ क्षत्रियाणां द्वाद 
शाहाशौचे अयोदशे महेकोदि्ं चतुदेशे सपिण्डनम्‌ ॥ द्विविधवाक्यादेकादशाहाशी- 
चान्तयोरविकरप इत्येके ॥ सद्ःशौचादौ युद्धइतादेरेकादशाहः ॥ अन्येषामाशौचान्ते 





श्राद्ध करना सन-क्मॉमें वह विधि लिखी है, यह तब है जब सब वर्णोमें दश दिनका अशीच 
मानाजाय. जो विष्युने लिखा है कि, अब अशौच दूर हुआ, जो गोडप्रन्थमें हारीतका कथन 
है कि, प्रातःकाल होनेपर एकोदिष्ट करे ॥ जो बैजवापने लिखा है कि, दरामीसे ऊपर अपर= 
5 दिनमें करें, वह त्राह्मणके विषयमें है, इससे यह मूरखकथन निरस्तहुआ कि, जब दैशापिंड 
करनेका श्रेष्ठपक्ष है, अंगपिण्डोंकी पूते न न होनेपर एकादशाहमें श्राद्ध किस प्रकार होगा, कारण 
कि, वाक्यसे अशौचमध्यमें तुल्य वहां भी करनेमें विरोधकी ग्रात्ति नहीं है, भविष्यपुराणमें लिखा 
है कि, एकादशाहको ग्यारह ब्राह्मणोंकी दान और एकमहात्माकों भोजन देना, जो मत्स्यपुराणमें 
लिखा है कि, एकादशाहके दिन ग्यारह ब्राह्मणोंकी और क्षत्रियादि सूतकके अन्तम विषमजाह्म- 
णोंको मोजन कराबे, बह रूद्रगण श्राद्धे हैन यह मदनपारिजातमें; डिखा है, गोंड तो यह 
डिखते हैं कि, इस पूवीक्त वाक्यसे क्षत्रिय आदिको अशौचके पीछे ही नाण भोजन है॥ 
रामायणमे भी लिखा है कि, दशदिनके बीतनेपर साल्रोक्तविषिसे शौच कृरनेके उपरान्त द्वाद- 


~ ~ ho 
शिक और त्रयोदारिक श्राद्वकरता हुआ द्रादारोकपदर्स बारहदिन्बातनेपर श्राद्वका प्रहणकरना 


और त्रयोदाशिकपदसे चौदह १४ दिनमें करनेयोग्य सांडी पाथेय ग्रहण करते हैं तिय 
हैको ३ क _ पिंडी 

आदिके द्वादशाह अशौचमें तेरहादिनमें महको दिष्ट होता है, और चदव दिनमें सां दोनों 

प्रकारके वाक्योंके मिलनेसे एकादशाह अशौच और दूसरे अशौचोका विकल्प है, यह कोई 


१ सब प्रेतोंके निमित्त दशपिण्ड होते हैं, राजाका दश्वा पिण्ड बारहवें दिनमें, वैश्यका 


` पन्हे दिन औरण्शूइ॒का-दहादं/“पिएड-मासकी, इमि होता, है. यह, आदिपुराणमें लिखा है ॥ 


» (२०६) निणेयासिन्धुः । [ तृतीय- 


` इति वयम्‌ ॥ कौर्मे-एकादशेहि कुबींत प्रेतमुद्दिश्य भावतः । द्वादशे वाहि कतेव्य- 
मनिन्येप्यथवाहाने” ॥ निन्द्यं प्रेतक्रियाकालयुक्तम्‌ ॥ एकादशे तु न निषेध इत्युक्तं 
प्राक्‌ ॥ ब्रहरपतिः-वस्रालंकारशय्यादि पितुयद्वाइनादिकम्‌ ॥ गन्धमाल्यैः समभ्यच्ये 
श्राद्वभोक्र तदपेयेत्‌ ॥ श्रोत्रिया भोजनायास्तु नव सप्त त्रयोदश । ज्ञातयो बान्धवा 
निःस्वास्तथा चातिथयोपरे ॥ देवयाज्ञिकानेबन्धे- एकादशासु विप्रषु प्रेतमावाह्य भोज- 
येत्‌ । तत्रायाय च शय्यादि ददादाद्यमाते स्मृतम्‌ ॥ विष्णु।- एकवन्मन्त्रानूहे- 
नैकोदि्टे ॥'' बहुवचनान्तानेकवचनान्तान्वदेदित्यर्थः ॥ एतत्‌ दृष्टाथेत्वे ॥ अस्य विश्न 
गोणकालमाह हेमादौ बौधायनः-“एकोदिष्टं श्व एव स्याद्वादशेहनि वा पुनः ॥ अत 
- ऊध्वेमयुग्मेषु कुर्वाताहस्सु शक्तितः ॥ अधेमासेऽथवा मासि ऋतौ संवत्सरोपि वा” झति॥ 
लिखते हैं, हेम तो यह कथन करते हैं कि, आयश्राद्ध अशैचके प्रारम्ममें युद्धमें मरे आदिका 
ग्यारहदिनमें और अन्यांका अशैचके पाछेमें होता है ॥ कूमेपुराणका वाक्य है कि, ग्यारहवें 
दिनमें प्रेतके निमित्त भावसे बारह दिन वा श्रेष्ठदिनमें श्राद्ध करे, निन्यादिन प्रेत क्रियाकें 
बणेनमें लिखआये हैं, ग्यारहवें दिनका तो निषेध है यह पहले कह आये हैं, बृहस्पातिने लिखा 
है कि, पिताके वस्त्रभूषण शब्यावाहनआदि सबको गन्धपुष्पोसे पूजन कर श्राद्धके भोक्ता 
राणक देदे, और नौ सात तेरह श्रोत्रिय ( वेदपाठी ब्राह्मण ) जिमाने, ज्ञाति बांधव 
निर्धन अतिथियोंकोभी जिमावे. देवयाज्ञिकनिबन्धमें कहा है कि, ग्यारह ब्राह्मणोंमें प्रेतका 
आवाहन करके जिमावे, उनमें प्रथमको शब्याआदि दे यह आचश्राद्र लिखा है ॥ विष्णुन 
कहा है एकोदिष्टमें, मंत्रोंमे एक वचनका ऊह करना अर्थात्‌ बहुवचनांतपदोंको एकवचनांत पढना 
चाहिये यहभी दृष्टाथे ( इस लोकके निमित्त ) है, इसमें विप्न होनेपर गौण करलेना, हेमाद्रिमे 
बीधाथनके बचन हैं कि, इस प्रकार एकोदिष्ट बारहवें दिन होता है, इससे आगे शक्ति न 
ह ता तिनो र, या आधे महीने मास, ऋत ( २ दोमहाने ) वा बे करे, 
१ वायवीयप्रेतदेह प्रायः एकवर्षतक रहता है, उसके आरंभके निमित्त शरीरारंमके धभ 
कियेजाते हैं पितुत्वप्रातिमें प्रतिबन्धक उस देहके मोग्यदुःख भोगनारा और उस अधमके नाश- 
निमित्त दुःख मोग होता है उसके निमित्त प्रेतदेहकी आवश्यकता है, उसकी उत्पत्तिके 
निमित्त पिण्डदान फियाजाता है, इससे अवश्य प्रेतदेहकी उत्पत्ति होती है, एकादशाहादि 
श्रादकी पूर्ति होनेसे प्रेतका देह पण होजाता है, यम कहते हैं जिसको सोलह श्राद्ध न दियेगये 
उसका पिशाचत्व सौ श्राद्धोंस भी नहीं जाता, एकादशादिश्राद्वीसे मृतककी तृत्ति होती है वर्षकी . 
यतमे वह पितरोके स्थानको प्राप्त होता है इस प्रकार देवलके कथनसे आप्यायन और प्रेत- 
स्वका परिहार है सवेथा पिण्डदानसे विलंब और छेशसे कार्यसिद्ध 


रे र द्ध हे. यह सिद्ध हुआ, दशम 
ड ध i से पहले प्रेतदेहकी अनिष्पत्ति होनेसे उसकी निदृत्तिके निमित्त वकालत 
 अशौचमें किस प्रकार कारण होगा 
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परिच्छेद: २.] भाषाटीकासमेतः । (९७७) 


- तंत्रेव छघुहारीतः- एकोदिष्ट ठु कुवीत पाकेनेव सदा स्वयम्‌ । अभावे पाकपात्राणां 
तदहःसमुपोषणम्‌ ॥ गोमिलः-त्रा्णं भोजयेदाये होतव्यमनलेथवा। पुनश्च भोजयेदेकं 
द्विराइत्तिभेबोदीति ॥ एतदाद्यमासिकार्थाब्दकयोः सिद्धयथेमिति भट्टाः ॥ तेन महे- 
कोहि पोडशश्राद् द्विन्रमेव ॥ अत एवाद्यं सर्वेकोदिष्प्रक्ृतिभूतमेकादश इति विज्ञा- 
नेश्वरः ॥ अन्येत्वायमासिकाब्दिकयो: । 'आद्यमेकादशहाने' इति नियमादभेदमाहुः ॥ 
्रयास्तन्त्रत्वबाधाथम्‌ । गालवीयामित्यन्ये ॥ युद्धहतादौ तु इमाद्री पृथ्वीचन्द्रोदये 
पैठोनासिः । “सद्यःशौचेपि दातव्यं प्रेतस्थैकादशोहनि । स एव दिबसस्तस्य श्राद्व- 
झय्यासनादेछु ॥ एवमेकादशाहादो ॥ अतोत्र द्वितीये ह्यकादशाहे वदन्‌ दौहः 
शूलपाणिः स्मार्तेगौडश्च परास्तः. ॥ एतेन 'आद्यमकादशेहनि' इत्याशोचानन्तराद- 
नपरम्‌ विष्णूक्ते! । प्रायुक्तशंखादिवचनानां चानाकरत्वादिति वदन्तः कल्पतरुबाच- 
स्पतिप्रमुखाः सबमहानिबन्धविरोधाइुपेक्ष्याः ॥ उशना:-“व्यहाशौचपि कतेव्यमाया 
मेकादशेइनि । अतीतविषये सद्यद्ययहोध्वे वा तदिष्यते ॥” याज्ञवल्क्यः-एकोहिष् 
देवहीनमेकाध्यकपवित्रकम्‌ । आवाइनाग्रोकरणरहितं त्वपसव्यवत्‌ ॥ उपातिष्ठतामित्य- 


वहांही घुहारीतका कथन है कि, एकोदिष्ट श्राद्ध सदा स्वयं और पाक बनाकर करे, पाकके 
पात्र न मिले तो उस दिन ब्रत करे ॥ गोभिलने कहा है कि, आद्य श्राद्धमे ब्राह्मण मोजन 
नहीं करावे बा अभ्निमें होम करे, फिर एक ब्राह्मण जिमावै इस प्रकार दो आदृत्ति होती 
हैं यह प्रथम मासिक वार्षिक श्राद्वोंकी सिद्विके निमित्त है, यह भट्ट लिखते हैं, इससे यह 
एकोद्दिष्ट षोडश श्राद्धसे भिन्न है इससे सबकी आदि एकोद्दिष्ट और २ प्रकृति भूत एका- 
दशा जानना -यह विज्ञानेश्वर कहते हैं और तो आद्यमासिक आब्दिकको कहते हैं 
'आद्यमेकादशेहनि? इस नियमसे अभेद कहते हैं, कोई'गाळवीयमें दोनोक तःत्रत्वबाधाके निमित्त 
कहते हैं, युद्धमें मृतक हुए आदिके निमित्त तो हेमाद्रि और प्रथ्वीचन्डरोदयमें पेठीन- 
सिका कथन हे कि, सद्यःशौचमें मी प्रेतको एकादशाह दिनमे श्राद्ध आदि दे कारण कि 
श्राद्ध शय्या आसन आदि देनेके निमित्त उसका वही दिन है इसी प्रकारका एकादशाह 
आदिमें जानो. इससे यहां दूसरे दिन एकादशाहको लिखते हुए ढोढू शूलपाणि और रमाते 
गौड परास्तहुये, इससे प्रथमश्राद्ध ग्यारहवें दिन होता हे, यह वाक्य अशौचके उप- 
रन्त . दिनका बोधक है इस विष्णुके कथनसे पूर्वोक्त शंखादिकके बचनोंको तिरस्कार कहते हये 
कल्पतरु वाचस्पति आदि सब बडे २ ग्रन्थोंके विरोध होनेसे यह वाक्य उपेक्षा करनेके योग्य हैं॥ 
उशनाने लिखा है कि, तीन दिनके अशौचमें भी आयश्राद्ध ग्यारह॑दिनमें करना और बीते 
हुए अशोचमें सयः बा तीनदिनके उपरान्त आवश्राद कहा हे. याइवलक्यने लिखा है 

कि, एकोद्दिष्ट देवसे हान और एक अर्घ एक पवित्री आवाहन ओर अभोकरणसे हीन और 

अपसब्यसे होता" है, अक्षय जळ, और... जानें, ( जुप्तिएंता, 0 के ह, और ब्राह्मणोंके बिसजे- 





(९०८ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


भय्यस्थाने विप्राविसजेने । अभिरम्यतामिति वदेयुस्तेमिरताः रम इ” इति अग्नौकर- 
णनिषेधान्यपरः ॥ बहचानां संबेको हिष्टेषु तद्भवत्येवेत्युक्त प्राक्‌ ॥ स्वदितामिति तृप्तिप्रश्न 
इति कात्यायनः ॥ प्रथमे पात्रे सस्नंवानित्यस्य तृतीयेनापिधानस्य च बाधान्न पात्रन्यु- 
ब्जतेति शूलपाणिः ॥ प्रचेताः-' नात्र पात्रालम्मो नाशिषः प्राथयत ॥ ' 
अत्र-विशञेषो हेमाद्रौ वाराहे- इमश्रकमे तु कतेव्यं नखच्छेदं तथैव च । ख्लपनाभ्यञ्जनं 
दद्याहिप्राय विधिपू्वेकम्‌ ॥ ” तथा-“ उपवेश्यासने भद्रे छत्रं तत्र॒ प्रकल्पेत । 
पश्चादुपानहीँ दद्यात्सवोण्याभरणान च ॥ विष्णुः-दक्षिणान्तं श्राद्धसुक्त्वा दत्ता- 
क्षय्योदकेषु :चतुरङ्घलपृथ्वीतस्तावदन्तरालास्तावदधःखाता वितस्त्यायतास्तिस्तः कूः 
कुयीत्‌। कषूंणां समीपेऽञ्चिमाधाय परिस्तीयेकेकास्मिन्नाहुतित्रयं जुहुयात्‌ सोमाय पिदमते 
स्वधानमोग्ये कव्यवाइनाय यमायाद्भिरस्वते › इति ॥ स्थानत्रये प्राग्वत्पिण्डनिवपणे 
दधिमधुघ॒तमांसैः कषूत्रयं पूरायितवैतत्ते इति जपेत्‌ ॥ शेषं नवश्राद्ववत्‌ ॥ अत्र साम्ने 
रप्यन्ते वैश्वदेव इत्युक्तं प्राक्‌ ॥ इदं दशाइकत्रा पुत्रेण वा कार्यमित्युक्तं क्रियानिबन्धे ॥ 
गरहाकीरकायां- “तिंोसै प्रेतदेवत्यः प्रेतं होकान्हि नोन्तकम्‌ । मन्त्रमुक्त्वा तिला- 
नेवं प्रक्षिपेदध्येपात्रतः ॥ दक्षिणापुद्कुम्भं च सान्नं दत्त्वा तथैव गाम्‌ । तरमै दद्या- 
नमें ( अभिरम्यतां ) कहना चाहिये; और ब्राह्मण ( अभिरता स्मः) कहैं, और तिके 
जूछनेमें ( खदित ) कहे, ब्राह्मण सुस्वादितः ( अच्छा खाया ) कहें, और आज्ञाका वाकय 
ळे, कात्यायनने लिखा है कै, अग्नोकरणका निषेध औरोके निमित्त है, बहुचोके यहाँ तो 
सब एकोदिष्टोमे अझौकरण होता हे, यह पहले कथनकरः आये, पहले पात्रमें संश्रव 
खखे, इसका तीसरेसे बाध हो तो पात्रोको ओधा न करे, यह शूलपाणि लिखते है ॥ 
प्रचेतान कहा हे कि, एकोदिष्टिमें यात्रोंका ( स्पही ) और आशीर्वादकी प्रार्थना नहीं होती, 
इसमें विशेष हेमाद्रिमें बाराहपुराणके वावयसे लिखा है कि, झश्रुकम ( क्षीर ) नखोंका 
छेदून करे, और लान और अभ्यंग ब्राह्मणको बिधिसे दे, इस प्रकारकेही वाक्‍य हैं कि, उत्तम 
आसनपर बैठाय क्षेत्री दे. और पाछेसे जूता और सब भूषण दे ॥ विष्णुने कहा है कि, दक्षि- 
णापर्यत श्राद्धको करके जहां अक्षय दिया हो वहां चार अंगुल पृथ्वीके अन्तरसे और उतनीही 
नीचे खोदकर वितरितभर खोदकर तीन कष रेखा करे, क्पूके निकट तीन आग्नि स्थापन करके 
कुशा फैलाय एकमें तीन २ आहुति दे, कि, सोमाय पितृमते खधा १, नमोझये कव्यवाह- 
नायं २, यमायांगिरखते ३, तीनों स्थानोंमें परवेके समान पिंड दे, दघिमधुमांसोसे तीनों का 
आंको ध कर यह मेरा नहीं है, यह उच्चारण करे, शेषकमे नवश्राद्के तुल्य करे. यहां साभिको भी 
श्वदेव है, यह पहले लिख आये हैं, वा इसको दशाहका कतो पुत्र कैर, यह क्रिया- 
' लिखा है ॥ गृद्यकारिकामें कहा है कि, 'तिलोसि प्रेतदेवत्य: प्रेत लोकान्‌ 


म [न्‌ हि नोन्त- 
मन्त्र पढकर,ले, दक्षिणकी और तिक, डाले, आहसहित,जछका घडा और गो 











परिच्छेद; ३. ] भाषाटीकासहितः । - ६९०९ ) 


ट्वक्तशषं तद्घाण्डान्यापे भाजनम्‌ ॥' विप्रामदिगावेको दिष्टम्‌ ॥ ‘अग्नौ पायसं श्रप- 
यित्वाज्यभागान्ते तदये श्राद्वप्रयोगं कुत्वाशी प्रेवमावाह्य गन्धायेः संपूज्य प्रथिवी ते 
पात्रमित्यादिनानं संकल्प्योदीरतामवर.इत्यष्टामिश्रतुरावृत्तीभिद्दोजिशदाहुतीहुत्वा पिण्ड- 
दानादिश्नाद्ध समापयेत्‌' इति ॥ याजञबल्क्यः-'एतत्सपिण्डीकरणमेकोदिष्टं स्रिया 
आपि ॥ अथ वृषोत्सर्गानणेयः । स च नित्यः काम्यः ॥“ न करोति वृषो- 
त्स. सुतीर्थे वा जलाजञळिम्‌ । न ददाति सुतो यस्तु मातुरुचार एव सः ॥” 
उच्चारः पुरीषम्‌ ॥` एष्टव्या बहवः पुत्रा यधेकोपि गयां व्रजेत्‌ । यजेत 
वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमृत्सुजेत्‌, इति मत्स्यकौरमोक्तेः । एकादशेद्वि म्रतस्य यस्य 
नोत्सुञ्यते वृषः । प्रेतत्वं छुस्थिरं तस्य दत्तैः .श्राद्वतैरापे ॥' इति ` षद्‌त्रिन्मते 
निन्दाश्वतेः ॥ ˆ एवं कृत्वा ह्यवामोति फलं बाजिमखोदितम्‌ । यसुदिश्योत्सजे- 
न्रीलं स लभेत परां गतिम्‌ ॥ दृषोत्सष्टः पुनात्येय दशातातान्दश्ापरान | इति 
देवीपुराणे भविष्यादौ फलश्रुतेश्व ॥ अयं द्वादशाहे उक्तो भविष्ये-चेत्र्यां ` वापि 
ठतीयायां वैशाख्यां द्वादशेहि वा ' इति ॥ विष्णुधमे तु मृताहेष्युक्तः ॥ ` विषुवः 
द्वितये चेव झताहे वान्धवस्य च' इति ॥ अयं गृह न काय्येः ' न ग्रुहे मोचयेत्नीरं 











देकर प्रेतके मागका शेष भांड और माजन उस ब्राह्मणको दे, ब्राह्मण न होय तो अभिमें 

एकोदिष्ट इस प्रकार करे कि, आमिमें खीर पकाकर आज्यभागके उपरान्त उसके आगे श्राद्ध 

थोग करके अग्निमें प्रेतको आवाहन और गन्ध आदिसे रूजाकरके पृथ्वीते पात्र इसादिम- . 
न्त्रोसे अन्नका संकल्प और उदीरताम इन आठ ऋचाओंकी बार २ आहुति देकर पिंडदान 
आदि श्राद्वप्रात करे, ऐसा याज्ञवक्ल्यने कहा है कि सपिडी और एकोदिष्ट ख्रीके भी होते हें ॥ 
अब दृष्रोत्सर्ग लिखते हैं, वह नित्य और काम्य है, कारण कि, मात्स्य और कोमेके कथन है 
कि ( अच्छे ) सुतीर्थमें जो पुत्र जलको अंजली और वृषोत्सगेको नहीं करता वह माताका 
उच्चार ( विष्ठा ) है, बहतसे मी पुत्र हों उनमेंसे एकभी गयामें जाय वा अश्वमेध करे वा नील 
वृषको छोंडे, वही पुत्र है. षट्त्रिशतूके मतमें यह निन्दा सुनी है कि, एकादशाहको जिस प्रेतके 
निमित्त दृषोत्सग नहीं होता उसको चाहे सौ श्राद्ध करो तो भी प्रेतत्व नहीं 'छृटता है. और 
देवीपुराण मविष्यआदिमें यह फल लिखा है कि, जिसके निमित्त नीळ इष छोड़े उसकी परम- 
गति होती है, वृषका छोडना दश पिछले और दश अगलोंकों पवित्र करता है ॥ यह भविः 


` घ्यपुराणमें द्वादशदिनमें भी कहा है कि, चेत्र वा वैशाखकी तृतीयाको वा द्वादशाहको इबोत्सगे 


करे । विष्णुधर्मे मरनेके दिन भी ठिखा है कि, दोनों विषुवत्‌ तुल्मेषसंक्रांतियोमें और बाँध- 
वके मरणदिनमें बृषोत्स्ग के, इसको घरमें न कॅरे, कारण कि कालिकापुराणमें लिखा है कि, 
अधिक फलकी इच्छा'करे-तो बे, तक, केले, तहा है कि वर्षेके गोतर 






(९१०) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


कामयन्पुष्कळं फलम! इति कालिकापुराणात्‌ ॥ कामधेनौ= ˆ वत्सराभ्यन्तरे पित्रो- 
वेषस्योत्सगेकमोणे । वृद्धिश्राद्धं न कुर्वीत तदन्यत्र समारभत्‌ ॥ तल्लक्षणं तु 
ञाझे- लोहितो यस्तु वर्णन मुखे एच्छे च पाण्डुरः । खेतः खुरबिषाणाभ्यां स नीले 
वृष उच्यत ॥” अ्वतवणेस्य मुखादीनि इयामानि श्यामस्य वा श्वेतानि यस्य सोपि 
नील उक्तो मात्स्यादौ ॥ देवीपुराण- चतस्नो वात्सिका भद्रा दे वासंभवतोपि वा! 
यत्तु पठन्ति “वृषोत्सगनवेलायां वृषाभावः कथंचन । शद्विः पिषेश्च द्वो वृषं कृत्वा 
विमोचयेत्‌ ॥ न शक्यते वृषोत्सर्गो होमं वा तत्र कारयेत्‌ ˆ इति । तात्रियूलम्‌ ॥ 


- तद्विधिहेमाद्रौ भट्टकृती च ज्ञेयः ॥ अत्र देवयात्ञेकेन वृषात्सगोत्पूव पुरुषस्तेन 


विष्णुरूपिप्रतोहेशेन विष्णुतपेणमुक्तम्‌ ॥ तत्र मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ पारस्करः-` सव्येन 
पाणिना पुच्छं समालम्ब्य वृषस्य तु । दाक्षणेनाप आदाय सतिलाः सकुशास्ततः ॥ 
गरेतगोत्रं समुच्चाये अमुकस्मै इति तुवन्‌ । वृष एष मया दत्तस्तं तारयतु सवेदा ॥ 
सहेम सतिळं भूमावित्युच्चायं विनिःक्षिपेत्‌ ” ॥ तथा- विधारयेन्न ते काश्चिन्न च 
कश्चन वाइयेत्‌ । न दोहयेच्च ता धेनूनेच कश्चन बन्धयेत्‌ ॥ ' खोषु विशेषः संग्रहे 
पतिपुत्रवती नारी मलेर मृता यदि। वृषोत्सग न कुर्वीत गां दद्याच्च पर्यास्वनीम ॥ 
पतिपुत्रयोः साहित्य बिवक्षितम्‌ ॥ अन्वारोहणेपि गोदानमेवेत्युक्त प्राक ॥ आोचाः 
मातापिताके वृषोत्समें इद्धिश्राद्ध कंर, उसको अन्यत्र करे, उसके चिह तौ त्राहममें यह लिखे 
हैं कि, जिसका रंग छाल मुख और पूंछ पीली खुर और सींग सफेद हों वह नालबरष है, जिस 
श्वेतके सुख आदि श्याम हों और जिस श्यामके मुख आदि खेत हों वह भी मात्स्य 
आदिमे नीळ लिखा है ॥ देवापुराणमें लिखा है कि, चार वा दो वा जो होसके उतनी सुंद- 
रीवत्सी ( बछिया ) हों, जो यह लिखते हैं कि, यदि बृघोत्सर्गके समय द्रषका अभाव हो 
तो ग्रात्तिका चून ङुशाका दृष बनाकर छोडदे श्रषोत्सग न करसके तो वहां होम करादे, 
सो ठीक नहीं है, उसकी विधि हेमाद्रि और मट्रकतिमें जाननी, यहां देवयाजिकने दृषोत्स- 
गसे प्रथम पुरुषतूक्तसे विष्णुका तपण लिखा है उसमें मूल नहीं हे ॥ पारस्करने लिखा 








है कि, बांये हाथसे बैलकी पूंछ पकडे और दक्षिणसे तिळ जल कुशा लेकर फिर प्रेतका 


गोत्र उच्चारण करके अमुकस्मे ( इसको ) यह कहता हुआ यह वृष मैंने प्रदान किया 
है उसको सदा तारो, यह कहकर सोने और तिलसाहित जलको भूमिमें गेरदे, ऐसेही 
वाक्य है फि, उसको कोई बांधेमी नही और न जोते और गौको भी कोई न दुहे और न बांचे, 
ल्ियाके निमित्त विशेष से हमें लिखा है # पाते पुत्र जिसके दोनों विद्यमान हों वह 


` पतिसे प्रथम मरजाय तो दृषोत्सग न. करे किन्तु दूध देती गौ दे, यहां पति 
साहित्य डाल होनप पुर्नर्का 
साहित्य ( दोनों ) विवक्षित है, सती हेनेमें मी गोदानही होता है न्न पहले लिख- 


आये हैं. अशौनके:मक्षमें मी. रषोत्सुगे.. आजपरातिक, ब्यादान,,.आदिको देना यह लिख- 


आ 


परिच्छेद ३. | भाषाटीकासहित: । (९११) 


न्तपरेपि वृषोत्सगोयमासिकशय्पादि दद्यादेवेत्युक्तम्‌ ॥ क्रियानिबन्धे स्मृत्यन्तरे- 
“सूतके मृतक चेव द्विर्तायं मृतकं यदि ॥ पिण्डदानं प्रकुवीत वृषोत्सर्गं तथैब च ॥ 
न इन्यात्सूतके कमे द्वादशैकादशाहिकम्‌ । शुद्धो वा यदि वाशुद्धः कुर्योदेवाविचार- 
यत्‌” इति ॥ अथ पद्दाननि्णयः । अत्र पद्दानमुक्तं देवजानीये गारुडे-' एका- 
दशाहं प्रक्रम्य- तदहि दीयते सवै द्वादशाहे विशेषतः । पदानि स्ेवस्तूनि वरि_ 
शानि त्रयोदशे ॥ यो ददाति मृतस्येह जीबतोप्यात्महेतवे । सुखी भूत्वा महामाग 
वैनतेय स गच्छाति ॥ तथा-''आसनोपानही छत्रं मुद्रिका च कमण्डलुः । भाजनं 
भाजनाधारो बख्नाण्यष्टविधं पदम्‌॥ ” तथा-“भाजनासनदानेन मुद्रिकाभोजनेन च । 
आज्यपज्ञोपवीतेन पद्‌ संपूणेतां ब्रजेत्‌ ॥ महिषीरथगोदानात्सुखी भवति निश्चि- 
तम्‌ । सर्वोपस्करयुक्तानि पदान्यत्र त्रयोदश ॥ यो ददाति मृतस्येह जीवन्नप्यात्महे- 
तवे । स गच्छति परं स्थानं महाकष्टविवार्जितः ॥ त्रयोदशपदानीत्यं प्रेतायैकादशेहनि । 
दातव्यानि यथाक्षाक्त तेनासौ ग्रीणितो भवेत्‌ ॥ अन्नं चेवोदकं चेवोपानहौ च 
कमण्डलुः । छत्रं वज्रं तथा यष्टिं लोहदण्डं तथाष्मम्‌ ॥ अञ्नीष्टिकां च दीपं च 
तिङांस्ताम्बूलमैब च । चन्दनं पुष्पदानं चोपदानानि 'चतुदेश ॥ योश्वं रथं 
गज वापि ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌ । स्वमददिम्रोतुसारेण तत्तत्सुखमवाप्नुयात्‌ ' इति ॥ 


a 


आये हैं. क्रियानिबंधमें स्मृत्मंतरका वाक्य है कि सूतक और मृतकमें दूसरा मरजाय तो 
"पिण्डदान और दृषोत्सग करे, और द्वादशाह और एकादशाहक सूतककर्मको यागे, शुद्ध 
वा आझुद्धके वियारको त्यागकर अवश्य ही करना चाहिये॥ अब पददान ठिखते हैं देवजानीय और 
गारुडमें एकादशाहके प्रकरणमें लिखा है कि, उस दिन और विशेष कर द्वादशाहके दिन 
सब वंस्तु और सुन्दर तेरह पद दियेजाते हैं. जो मनुष्य मृतके निमित्त जीवता हुआ 
अपने निमित्त दता है, हे गण्ड | वह महामागेमें आनन्द होकर जाताहै, तैसेही वाक्य हैं 
कि, आसन, उपानह, छत्री, मुद्रिका, कमंडड, भाजन, भोजनका आघार न्हा 
प्रकारका पद लिखा है ॥ तैसेही वाक्य हैं कि भाजन आसन सुद्रिका भाजन, आनस यज्ञो- 
पर्बीतसे पद संप्रण होता है, भैस रथ गौके दानसे निश्चय सुखी होता है. मन सामग्रियोंसे 
युक्त तेरह पद यहां होते हैं, जो इनको मृतकके और जीवता हुआ अपने निमित्त के 
है, वह श्रेषठस्थानमें महाकष्टसे छूटकर गमन करता है. तेरह पद इस प्रकार है, प्रेत 

निमित्त दशवे दिन यथाशक्तिसे देने उससे वह प्रेत छुखी-होता है. अन, जळ, उपानह, 
कमण्डळु, छन्न, बल्न, लाठी, आठवां लोह दण्ड, आभि, ईट, दीप, Be र 
पुष्पदान्‌ ये चौदह उपदान हैं, जो . मनुष्य घोडा रथ आदि ब्राह्म ३ [ समे 
अपनी महिमाके अनुसार उस २ सुखको प्राप्त होता है, इनमें मूल नहीं है ॥ इसर 
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(९१२). निर्णयास । [ तृतीय 


अत्र मूल चिन्त्यम्‌ ॥ अथ झस्यादाननिणेयः । हैमाद्री भविष्ये-' तस्माच्छय्याँ 
समासा सारदारुमर्या इडाम्‌ । दन्तपत्राचेतां रम्यां हेमपहैरलकृताम्‌ ॥ हसतूलीप्र- 
तिच्छन्नां शुभदण्डोपधानिकाम्‌ ॥ प्रच्छादनपटीयुक्तां गन्धष्रपादिवासिताम्‌ । तस्यां 
संस्थापयेद्वैमं इरिं लक्ष्म्या समान्वितम्‌॥ ' अत्र हरिस्थाने प्रेतम्‌ ॥“ उच्छीर्षके घृतझूत 
कलश परिकरपयेत्‌ । ताम्बूलं ङुंङुमक्षोदकधूरागरुचन्दनस्‌ ॥ दीपिकोपानही छत्र 
चाधरासनमाजनम । याशु स्थापयेद्भक्तया सप्त धान्यानि चेव हि ॥ झयन- 
स्थत्य मवति यदन्यदूपकारकम्‌ । शङ्गारकरकादयं ठु पञ्चबणेवितानकस्‌ ॥ ˆ 
मन्त्रस्तु- यथा न कृष्णशयन शून्य सागरजातया ॥ शय्या ममाप्यशून्या तु 
तथा जन्प्रनि जन्मानि ॥ यस्मादशून्यं शयने केशवस्य शिवस्य च ॥ अर्ध 
तदेव ॥“ दर्त्वेवे तस्य सकलं प्रणिपत्य विसजेयेत्‌ । एकादश्ञाहेपि तथा 
विधिरेष प्रकीर्तेतः ॥ विशेषं चात्र राजेन्द्र कथ्यमानं निशामय । तेनोपशुक्त 
यत्किचिद्वत्रवाहनमाजनम्‌ ॥ यद्यादें च तस्यासीत्तत्सवे परिकर्पयेत्‌ । तमव 
पुरुषं हैमं तस्यां संस्थापयेत्तदा ॥ पूजायैत्वाप्रदातव्या एृतशय्या यथोदिता ॥ 4 
पाप्मे-' मतकान्ते द्वितीयेद्वि शय्यां दद्यात्सलक्षणाम्‌ । काञ्चनम पुरुषं तद्वत्फ 
ठवख्समास्वितम्‌ ॥ संपूज्य द्विजदांपत्ये नानामाणिबिभूषेतम्‌ । उपेबश्य तु 





झाव्यादान मी है, हेमाद्विमें भविष्यपुराणका वाक्य हे कि, इससे साळके काठकी 
दृढ़ शय्या हाथी दांतके पत्तोसे चिता और सुवर्णके पायोसे शोमित हंसके तुल्य 
श्वेतणेसे ढकी और सुंदर तकियासे युक्त और आच्छादनके बञ्रोंसे युक्त, गन्ध- 
धूपोंसे सुगन्धित शय्यापर ठक्ष्मानारायणका मूतिको स्थापन कैर, यहां हारे शयानम 
प्रको स्थापन करे, सिरकी ओर घीसे भरा कश रक्खे, पान कुंकुम सहत कपूर 
अंगुरु, चन्दन, दीपक, उपानह, छत्री, चैंवर, आसन, माजन इन्हें और संप्तधान्यको शब्याके 
पासीमें स्थापन करै, सोतेहुये मनुष्पका जो कुछ और उपकारक हो झांगारकरके ( लोटा ) 
` आदि और पांचवणका चंदोवा वह सब रखदे || मंत्र तो यह है कि, जिस प्रकार ऋष्णकी झाय्या 
लक्ष्मीसे शून्य नहीं है, तैसेही जन्म २ में मेसी शय्या अशून्य हो इस विष्णु और शिवकी 
वह रास्या पूणे हो तेसेही मेरी हो. इस प्रकार देकर और नमस्कार करके बिदा करे. एकाद- 
शाहमें भी यह a है, का हर मेरे कहे विशेषको सुनो प्रेतका भोगाहुआ जो 
बह्न वाहन भाजन है और जो जो उसको प्रिय था वह सब दे उसकीही सुव 

मूति शब्यापर स्थापन करे, और पूजाकरके यथोचित किस च हो यथ 
` आक्य है कि, मुतकके अन्तके दूसरे दिन सुलक्षण शय्या दे, और 


द, तेसेही फलन्नसे युक्त सुवर्ण 
पुष्ष्को दे, नानामूषणेंसे सोमित ब्राह्मणी और ब्राह्मणको पूजकर ओर झाब्यापर बै 
SR CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. ठाकर मुः 






परिच्छेद; ३, | .... भाषाटीकाहमेतः । ४2 (६१३) 
शय्यायां मधुपके ततो ददेत्‌ ॥ रजतस्थ , तु पात्रेण दघिदुग्धसमन्वितम्‌ । 


अस्थि लालाटिकं गृह्य सूक्ष्म कृत्वा सपायसम्‌ ॥ , मोजयेदूद्विज दांपत्यं 
विधिरेष सनातनः । एष एव विधिदेष्ठः पावेतीयै िजोत्तमैः ॥ ” एतत्मतिग्रहे 


तत्रेवोक्तमू-' गृहीतायां ठु तस्यां वै पुनः संस्कारमहति ॥' शय्यादानफलं भविष्ये 
“खगे पुरंद्रपुरे सूर्यधुत्राछये तथा । सुखं वसत्यसौ जन्तुः झय्यादानप्रभावतः ॥ 
आभूतसंडुबं यावत्तिष्टत्यातडूचारजितः ॥” इति ॥ अथोदकुम्मदाननिणेयः । 
हेमाद्रौ स्टृतिसशुचये-ˆ एकादशाहात्प्रशाति घरस्तोयान्नसंयुतः। दिनेदिने प्रदा- 
तव्यो यावत्संवत्सरं क्षुतैः ॥” लौगाश्षेः- यस्य संबत्सराद्वोकू सपिण्डीक- 
रणं. मवत्‌ । मातिक चोद्ङुम्मं च देयं तस्यापि वत्सरम्‌ ॥” उत्तरार्ध 
` तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजे । इति याज्ञवल्क्यपाठः ॥ 
सपिण्डनापकर्षेऽस्यापकषंग्ासे ` बाधकामेति झूळपाणिः । तन्न । प्रक्कातिबिकारामा- 


'बेन तदन्तन्यायबिषयत्वात्‌ ॥ मात्स्ये-ˆ यावदब्दं च यो 'दद्याढुद्ङुम्भं विम- 
9) NA 


'त्सरः । प्रेतायान्नसमायुक्तं सो$रवमेधफलं लभेत्‌ ॥ केचित्रयोदशाहमारभ्या- 
~ ~ ~ 66 ~ e ® ७०२ 
हुस्ताभिमूळपू ॥ देवयात्रिकः- सापिण्डनापकर्षे संवत्सरं यावदुद्कुम्भम्‌ अवोगेब 





पर्क देना और वहे मधुपके दही दूधसे युक्त चांदीके पात्रमें हो, सिरकी अस्थि लेकर और पीस 
कर खीरमें मिलाकर स्री पुरुषको जिमायै, यह सनातन विधि है, यही विधि पर्वतनिवासी 
त्राह्मणोंमें देखी है, इसके प्रतिग्रहमें वहां ही लिखा है कि, ऐसी शब्याको ग्रहण करके फिर 
संस्कारके योग्य होता है, मविष्यपुराणमें शब्यादानका फर्क कहा है कि, इन्द्रपुरी, खगै, 
यमराजकी पुरी इनमें यह जीव शब्यादानके प्रमावसे सुखपूर्वक्ष निवास करता है, और प्रर- 
यपयैन्त दु।खसे रहित होता है ॥ अब जळघटको लिखते हैं, हेमाद्विमे स्टरतिसमुचयका लेख 
है कि, एकादशाहसे लेकर जळ और अन्नसे युक्त घटको वर्षेदिनतक पुत्र प्रतिदिन दे. लौगा- 
क्षिने कहा है कि, जिसकी सांडी वर्षते प्रथम होजाय उसको मासिक और जढका 0 घट 
बषेदिनतक देना, उत्तराडमें याक्षवल्क्यका पाठ है कि, उसको अन्न जल्का घडा वषैदिनतक 
ब्राह्मणको दे, शूलपाणि यह लिखते हैं कि, सर्पिडीकी न्यूनतासे इसका जो न्यूनता पायी 
उसका यह बाधक है, सो यथाथे नहीं प्रकृतिके विकारके अभावसे तदंतन्यायका विषय नहीं 
है. मात्स्यका कथन है कि, जो मनुष्य वषेदिनतक क्रोधको त्यागकर घटदान अन्नसहित प्रेतके. 
निमित्त देता है वह अश्रमेघके फलो प्राप्त होता है. कोई तो त्रयोदशाहसे ठेकर कहते हैं, 
सो उचिन नहीं है ॥ यहां देवयाहिक लिखते हैं कि, सॉपडीके अपकषेमें इतने वषे हो जल- 
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(९१४ ) | निणेयासिन्धुः । [ वृत्तीय 


दात्‌, नोध्येम॒ ।' प्रेतहोकगतस्या्ं सोदङुम्मं प्रयच्छत : इति गोविन्द्‌- 
राजघ्रृतबिष्णूक्तेः । अन्नं चैव स्वशत्तया तु संख्यां कृत्बाब्दिकावधि । दातव्यं ब्राह्मण 
स्कन्धघटादौ निष्क्रयं तु वा ॥ आपि श्राद्वदांतैदेतैरुदळुम्मे बिना नराः । 
दरिद्रा दुःखिनस्तात भ्रमन्ति च भवोणबे॥ तेनापकृष्य दातव्यं प्रेतस्पाप्युद्कुम्मकम्‌ 
इति गोभिलमाष्ये स्कान्दाच सापिण्डनात्मागेव तस्य विधानादूष्वै निषेधादित्याह ॥ 
तन्न ॥ उद्कुम्मे पावेणविधिनानुपपत्तेरेबे व्याख्यायां मानाभावान्मिताक्षरादिबिरो- 
धाइ ॥ वचनं च यदि समूलं तदा बृद्वावपकर्षे विधत्ते ॥ ` प्रेतश्राद्धानि 
सवीणि सपिण्डीकरणं तथा’ इति हेमाद्रौ शाउ्यायनोक्तेः ॥ ` तस्याप्यन्नं 
सोंदकुम्मम' हाते. याज्ञवल्क्यविरोधा च ॥ मदनरत्ने गौतमः- अदैवं पार्वणं 
श्रा सोदकुम्ममधमेकम । कुयोत्यत्यान्दिकाच्छाद्धात्संकल्पविधिनात्वहस ॥ 
अधमके ्रह्चयोदिनियमहीनम्‌ ! एतन्मासिकवदेको दि पावेणे काथेस्‌ ॥ 
अपराकैस्तु “सापिण्डीकरणे वृत्ते प्रथकत्वेनोपपद्यते । पृथक्त्वे तु कृते पश्चात्पुनः 
कार्या सपिण्डना ॥” इति ॥ लघुहारीतोक्तावपि- तस्याप्यन्नं सो दम्भं देयं संबत्सरं 
द्वेः इति । याज्ञवल्क्यीये तस्येत्येकत्वोक्तेः सपिण्डनोत्तरमप्येको दि्मेबेत्याह ॥ अत्र 


MR 5 ०. प > ललॅलॅॅणा 
घट उससे पहिले ही दे, पीछे न दे प्रेतलोकमें गयेके निमित्त जलका धट दे, यह गोविद- 
राजमें लिखा विष्णुका वाक्‍य है, अपनी शक्तिसे वर्षदिनतक की संख्या करके अन्न देश वा 
स्कंन्घघट आदिमें उसका निष्क्रय ( मोल ) दे. हे मनुष्यो ! चाहे सो श्राद्ध दो परन्तु जब- 
तक घटदान न हो तबतक दुःखित इये संसाररूपी समुद्रमें अमते हैं, इससे अपकषे पहलेसे 
मी प्रेतके निमित्त जलका कुंम दे. यह गोमिळभाष्यमें स्कन्दका कथन है कि, इससे साप” 
इसे प्रथमही उसकी विधि है, और पीछे निषेध है, सो उचित नही है ॥ कारण कि, कुंभमे 
पार्वणकी विधि न होनेसे ऐसी व्याख्यामें कोई प्रमाण नहीँ है और मिताक्षराका उससे 
विरोध है. यदि वाक्य प्रमाणयुक्त है तो वृद्धजन इसको अपक कहते हैं, कारण कि, 
सम्पूर्ण प्रतश्राद्ध और सपिडीको कै, यह राठ्यायनने कथन किया है. उसको भी अन्न 
जळघट दे, इस याइवत्क्यके बाक्यका मी विरोध है. मदनरत्नमें गौतमने लिखा है कि, विना 
दव पार्वण श्राद्ध और अधर्मक जळघट और प्रतिअब्द वर्षके धम श्राद्ध संकस्पविधिसे 
प्रतिदिन करने यह मासिकके समान एकोदिष्ट बा पावेणश्राद्र करना चाहिये ॥ अपराकेभे 
तो यह लिखा है कि, सर्पिडीकरणके उपरान्त भिन्नता नहीं होती यदि प्रथक्‌ श्राद्ध किया 
होय 0 आमच त. लघुहारीतके बचनमें भी और उसके निमित्त भी 
व 3 झणको दे. इस याइबल्क्यके वाक्यें ( तस्य ) य लिखा है 
इससे सपि परि, (इत ) किया 


७४ ति 





पारैच्छेद्‌ः ३५ ] भाषाटीकाकम्ेतः । (९१८) 


पिण्डदार्न कृताकृतभ्‌ ॥ अहरहरत्नमसै जाझणायोदळुम्मं च दद्यासिण्डमध्येके 
निन्त शात इमाद्र पारस्कराक्तः ॥ श्राद्वाशक्ती पिंडमात्रमिति गोडाः ॥ तन्न ॥ 
अपिशब्दबाधापत्ते: ॥ हारीत!- खते पितरि वै पुत्रः पिंडमब्द समाचरेत्‌ ॥ अन्नं 
ङुम्भ च निमि करा परत, सेतशब्दोज्वारणेनोते हलायुधः ॥ यद्वा प्रेतस्य 
र यत्र तदेकोदिष्ट तद्वमंकमित्यथः ॥ अत्राशोचान्तदिनायन्दान्तं यावद्वत्सरापूर्तः 
बे नाधिकारिविशेषणम्‌ ॥ तेन सृतिदिनमारभ्यैतत्कोयामिति केचित्‌ ॥ तन्न ॥ 
हेमादरिषृतवचोविरोधात्‌ ॥ मध्ये अशौचादिना बाधे तु लोप एव दाशेवत्‌ ॥ तथा 
प्रथमाब्दे दीपदानसुक्तम्‌ ॥ देवजानीये गारुडे-“प्रत्यहं दीपको देयो मार्ग तु विषमे 
नेः | यावत्संवत्सरं वापि प्रेतस्य सुखलिप्सया ॥ प्राङ्मुखोदड्मुखं दीपं देवागारे 
द्विजालये । कुयोद्याम्यसुखं पिच्ये अद्विः संकल्प्य पुस्थितम्‌' ॥” अथ मासिकनिणंयः । 
अथ मासिकाने ॥ तानि च कृत्वैव सपिंडनं कायेम्‌ ॥ तथा गोभिललौगाक्षी । 
“श्राद्धानि घोडशादच््वा नेव ङुयोत्सपिण्डनम्‌ । श्राद्वानि षोडशापाद्य विदधीत 
सर्पिडनम्‌ ।” तानि त्वाह जातूकण्यंः- द्वादश प्रतिमास्यानि आद्यं षाण्मासिकं 
तथा । त्रैपक्षिकाब्दिके चोति श्राद्वान्येतानि षोडश ॥  आद्यपाण्मासिकाब्दिक- 
शब्दा ऊनमासिकोनषष्ठोनःब्दिकिपराः ॥ हेमाद्रौ तु सपिंडीकरणं चेव इत्येतत्‌ श्राद्ध- 
मी न किया है, कारण कि, हेमादरिमें पारस्करका कथन है कि, प्रतिदिन प्रेतके निमित्त 
अन्न और जलका घडा ब्राह्मणको दे, और कोई कहते हैं कि, पिंडमी दे, श्राद्वकी साम्ये 
न हो तो पिंडही दे, यह गौडोंका कथन है सो यथार्थ नहीं, कारण कि, अपिशब्दका 
बाध होजायगा ॥ हारीतने कहा है कि, पिताके मरने उपरान्त पुत्र व्ैदिनतक पिंड दे, 
और प्रेतके निमित्त धर्मसे अन्नवट दे, प्रेतरान्दका उच्चारण करके दे, यह हलायुधका कथन 
है, अथवा प्रेतके उच्चारणवाळे एकोदिष्टको धरमपूर्बक करें, वहां अशौचांत दिनसे वर्षेकी 
पूर्वितक शौच अधिकारीका विशेषण नहीं है, इससे मरणके दिनसे लेकर यह करना 
यह कोई कहते हैं, सो उचित नहीं कारण कि, हेमाद्रिमें लिखे वाक्यका इसमें विरोध 
है, मध्यमे आशौच आदिसे बाध होजाय तो लोप न करना, अमावस्याके तुल्य होता है, 
रैसेही प्रथम वर्षमें गरुडके कथनसे दीपदान लिखा है कि, विषममार्गमें प्रतिदिन दीपक 
प्रेतके सुख निमित्त वर्षदिनतक दे, पूवीमिसुख वा उत्तरमुख दीपक देवमाचदि वा ब्रह्मणके 
घरमें दे और पितरोंके निमित्त दक्षिणमुख हो संकल्प करके देना ॥ अब मासिकको वणन 
करते हैं उनेको करकेही सपिण्डी करनी चाहिये» घोड श्राद्ध करके सपिंडीको करे यह वचन 
जातकर्ण्येने लिखे हैं कि, द्वादशमहीनोंके बारह और आद्य ऊनषाण्मासिक त्रैपक्षिक ( तीन- 
पखवारे ) और ऊनाब्दिक ये षोडश श्राद्ध हैं, यहां आयषाप्मासेक आब्दिक शब्द क्रमसे 
ऊनमासिक ऊनषष्ठ ऊनाग्दिकके बोधक हैं ॥ हेमाहिमें तो ( सपिण्डीकरणे चेव ) यह 


प किसने मल्या सही, किक, माहि और मासिका अविकारी कहीं है॥ 





(९१६) निणेयसिन्धुः । | वृतीय= 


षोडझाम्‌' इत्युत्तराद पाठः-तदा आद्यमूनमासिकं द्वादशाहे षाण्मसिकम्‌ ऊनषष्ठोनान्दिके 
इत्यर्थः ॥ कात्यायनस्त्वन्ययाह “द्वादश प्रतिमास्यानि आद्यं षण्मासिक तथा । 
सपिण्डीकरणं चैव इत्येतच्छाद्षोडशस ॥ एकाहेन तु षण्मासा यदा स्युरपि वा 


त्रिभिः । न्यूनाः संवत्सराश्चैव स्यातां षण्मासिके तदा.'॥ „ द्विवचनादूनषष्ठोनाब्दिके 
इत्यथेमाइ पृथ्वीचन्द्रः ॥ व्यासस्त्बन्यथाह ` द्वादशाहे त्रिपक्षे च षण्मासे :मासे- 
काव्दिके ॥ श्रोद्वानि षोडज्ञेतानि संस्मृतानि मनीषिभिः .॥ ˆ ' द्वादशाहपदमूनमा- 


सिकपरं तस्य द्रादजाहेप्युक्तेरिति कालादशेः । मदनरत्ने ब्राह्मे त्वन्यथोक्तम्‌ “ नृणां 
तु त्यक्तदेहानां श्राद्धाः षोडश सबेदा । चतुर्थं पञ्चमे चेव नवंमेकादशे तथा ॥ ततो 
द्वादशभिमोसैः श्राद्धा द्वादश संख्यया” इति॥ चतुर्थांदीनि दिनानि ,॥ भावि- 
ष्येत्वन्यथोक्तम्‌ ॥ “अस्थिसंचयनं श्राद्धं त्रिपक्षे मासिकाने तु । रिक्तयोश्च 
तथा तिथ्योः प्रेतश्राद्धानि षोडश’ इति रिक्तयोस्तिथ्याराति न्यूनषष्ठोना- 
ब्दिकपरमिति हेमाद्रिः ॥ अत्र देशङुलशाखामेदाद्यबस्थेति सवेनिबन्धाः ॥ गालवः- 
“उनषाण्मासिकं षष्ठे मासे वा न्यूनमासिकम्‌। त्रैपक्षिकं त्रिपक्षे र्यादूनाब्द द्वादश 


तथा ॥” उनमासिके तु गोभिलः- मरणाद्रादक्ञाहे स्यान्मास्यूने चोनमासिकस्‌ ॥ ˆ 


mmo 


उत्तराद्वेमें पाठ है, तब आय ऊनमासिक द्वादशाहमें होता है, और घाण्मासिक ऊनषष् 
आन्दिक ऊनाब्दिक यह अथ है. का्यायनने तो अन्यप्रकार लिखा है कै, द्वादश प्रति- 
मासके आद्य षाण्मासिक और सपिंडी ये षोडशा १६ श्राद्ध हैं, एक दिनमें तीन दिनमें जब 
षण्मास होते हैं वा जब कम तीन वषे हो तब षाण्मासिकमें होते हैं. परथ्वीचन्द्रने यह लिखा है 
कि, ध्रूव कहे का्यायनके वाक्यमें ( बाण्मासिक ) के इस द्विवचनसे ऊनधष्ठ और ऊना- 
ब्दिक लेने ॥ व्यासने तो और भांति कहा है कि, बारह दिन तीन पक्ष छः मास मासिक 
वार्षिकमें ये षोडश श्राद्ध बुद्विमानोंने लिखे हैं, द्वादशादिन पद्‌ ऊनमासिकका ज्ञापक है. 
द्वादाहमें भी लिखा है. यह कालादरी लिखते हैं, मदनरऱ्नमें त्राह्मके वाक्यसे तो अन्यथा 
लिखा है कि, मृतक मनुष्योके सदा षोडशश्राद्ध होते हैं, चौथे पांचवें नौवें 
ग्यारहवें दिनमें और फिर बारह महीनोंमें जो श्राद्ध वे धोडश श्राद्ध हैं ॥ 
भविष्यमें तो और भांति कहा है क, अस्थिसंचयन श्राद्ध, त्रिपक्ष और द्वादशमासिक ये 


रिक्तातिथियोमें होते हैं । रिक्तातिथियोंके ऊनषष्ट ऊनाब्दिक पर हैं, यह हेमाद्रिका कथन है, 


इनकी र न. ge चाहिये, यह सब निबन्ध लिखते हैं, गालवने 
_ लिखाहे कि, ऊनषाप्मासेक छट : - ऊनमासिक मासमे त्रैपक्षिक र 
मास्म छोते, दे, कनसासमे, तो, ग्रोमिलने/किखा वत 


हैंणकिं/पारणसे द्वादशाहमें वा मही 





पारैच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (९१७ ) 


मदनरत्ने कालादर्श च 'छोकगौतमः “एकद्विन्रिदिनेझने त्रिभागेनोन एवं वा। 
शराद्वान्यूनान्दिकादीनि कुयोदित्याह गौतमः ॥” क्रियानिवन्ये ऋत॒स्‍्तु-' साध 
एकादशे मासे साधें पै पश्चमे तथा । उनाब्दमूनषण्मासं भवेतां श्राद्वकमेणि ॥ ” 
इत्युक्तम्‌ ॥ तत्र मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ ऊनेषु वज्योन्याह मरीचिः-“द्रिपुष्करे च नन्दासु 
सिनीवाल्यां भरगोदिने । चतुदेश्यां च नोनानि कृत्तिकासु त्रिपुष्करे ” ज्योतिषे- 
“त्रिपादक्षै तिथिभंद्रा भौमेज्यरावेभिः सह । तदा त्रिपुण्करो योगो दयोयोगे द्विपु- 
ष्करः ॥  गालव-त्रिभिवों दिवसैरूने त्वेकेन द्वितयेन वा । आद्यादिषु च मा सेषु 
कुयोदूनाब्दिकादिकम्‌ ॥ ” एकन्यूनपक्षे पञ्चम्यां मृतस्य तृतीयायां त्रिभिन्थूने प्राति- 
पदि द्रचूने द्वितीयायामिति कोचित्‌ ॥ माधवस्तु-. षाण्मासिकाग्दिके श्राद्धे. स्यातां 
पूर्ेंदरेव ते मासिकाने स्वकीये ठु दिवते द्वादशेपिं च ॥ _ इति पैठीनसिवाक्ये 
ऊनषाण्मासिकं सप्तममासगतमृताहात्पर्वेद्॒ः कायम्‌, ऊनाब्दिकं तु द्वितीयाब्द 
मृताहदिना्पू्वेछयुः का्यमित्यथमाह । 'मासिकानि स्वकीये तु दिवसे इत्युक्तः ॥ 
इदमेब युक्तम्‌, मदनरत्नेप्येवम्‌ ॥ याज्ञवर्क्यः- मृतेहाने तु कतव्यं प्रतिमासं तु 
बत्सरम्‌ । प्रतिसंवत्सरं चैवमाद्यमेकाद्शेहनि ॥ ˆ अत्राद्यमासिकमान्दिकं चकाद- 
ह्रीत निणेयाझतादयः ॥ “ब्राह्मणं भोजयेदाये होतव्यमनलेऽथवा । पुनश्च भोजये- 


error 


नेम ऊनमासिक होता है, मदनरत्न और कालादशेमें गौतमका कथन है कि, एक दो तीन वा 
त्रिभागसे कर्में ऊनआदि श्राद्ध होते हैं, क्रियानिबंधमें क्रतुने तो यह लिखा है कि, सादेग्यार्म॑ 
और साढेपांचमें ऊनान्द और ऊनषण्मास श्राद्ध होतेहे, इसमें मूल नहीं है, ऊन दधो निषेध 
मरीचिने लिखा है [कि दिपुष्कस्योग नन्दा सिनीवॉली शुक्रवार चतुर्दशी छत्तिका त्रिपुप्कर इनमे 
` ऊन श्राद्ध नहीं होते, ज्योतिषमें लिखा है क, त्रिपाद नक्षत्र भद्रा तिथि मंगल बृहस्पति रविवार 
तीनों होंय तो त्रिपुष्कर योग और दोका योग होय तो ह्विपुष्कर योग होता है, गालवने लिखा 
है कि, तीन दिन वा दो दिन कममें पहले आदि मासोंमें ऊनाब्दिक आदि श्राद्ध करे, एक न्यून 
क्षमे पञ्चमीको मृतककी तृतीया, तीनसे न्यूनमें मरेकी प्रतिपदा दोसे न्यूनमे मृतककी द्विती- 
यामे होता है, यह कोई लिखते हैं || माधवने तो यह लिखा है. कि, पाण्यास आदि हे 
पूवोदिनमेंही होते हैं, मासिक आदि श्राद्ध अपने दिनमें वा बारह दिनमें होते हैं, इस सिके 
कथनमें ऊनषाप्मासिक और ऊनान्दिक मरणदिनसे प्रथमदिन करने । कारण कि, यह डिखा 
है कि, मासिक अपने दिनमें होते हैं यही युक्त है, मदनरत्नमें भी ऐसाही लिखा है, याशव- 
स्मने लिखा है कि, वर्षैके मध्य मासिक और प्रतिवर्ष वाषिकश्राद मृत्युके दिन हे झट 
श्राद्ध ग्यारह दिनमें करने, यहां निर्णयाप्रत आदि यह लिखत हैं कि, ps र र 
आब्दिक ग्यारह दिनम. काने, अमे ब्राह्मणको, जिमावे वा अभिमें हवन - 


ammmu. Digitized by S3 Foundation USA. 


(९१८) नि्णैपसिन्युः । [ तृतीय- 


द्विपं दिरावृत्तिभेबोदिति ॥” इति गोभिलीयं च तद्रिषयमाहु:॥ अन्ये तु मासपक्षतिथिस्पहे 
इत्यादिविरोधादाब्दिकं वषोन्तमेव ॥ मासिकं तु मासादौ ॥ द्विरावृत्तिस्त एकादशाहिका- 
द्यमासिकपरा ॥ देवयाज्ञिकोप्येवमाह ॥ छौगाक्षिरपि- “मासादौ मासिकं कार्येमाब्दकं 
वत्सरे गते ॥ आद्यमकादश कायेमधिके त्वधिकं भवेत्‌ ॥ˆ दीपिकायां तु- आद्यं 
ुद्रमितेकेसंमितदिने वा स्यात' इत्युक्तम्‌ ॥ गौडास्तु म्ृततिथ्यवधिके एकादिनापिके 
माससंवत्सरपदं गौणम्‌ । पूर्णब्दे इति ईषदसमाप्तपरत्वमिति शूलपाणिः ॥ तेन हिती- 
यमासादावाद्यमासिकादीनि तन्मौख्येकृतम्‌ ॥ अशक्तौ तु हारीतः- मुख्य श्राद्ध मासि 
मासि अपयाप्तावृतुं प्रति । द्वाइशाहेन वा भोज्या एकाहे द्वादशापि वा ॥ ” ऋतु प्रति 
वेदे इत्यथैः ॥ यदा पितुमेरणात्रयोर्बिशतितमे दिने दशो बृद्वियों स्यात्तदा द्वादश- 
दिनेषु द्वादशमासिकाने कायोणीत्यथेः ॥ त्रैपक्षिके तु त्रिपक्षतीते छताहे कायम ॥ 
रेपक्षिकं भवेत्त त्रिपक्षे तदनन्तरम्‌ ' इति भविष्योक्तेः । इति मदनरत्ने उक्तम्‌ ॥ 
पृथ्वीचन्द्रकाला दशोनि णय।मृता दयस्तु- ऊनान्यूनेषु मासेषु बिषमाहदे समोपि वा । 
रपक्षिकं त्रिपक्षे स्यान्मृताहे त्वितराणि तु ” इति काष्णाजिनिस्मृतेः ॥ पूवैतर बृत्त 








्राझणको जिमाबे इस प्रकार द्विराबृत्ति होती है, इस गोभिळके कथनको भी उसी विषयमें 
लिखते हैं ॥ और तो यह लिखते हैं कि, मासपक्षातिथिसे स्पष्ट ( युक्त ) इत्यादि वाक्यके 
बिरोघसे वार्षिक श्राद्ध वर्षके भीतरमें ही होता है, मासिक तो भासके पीछेमें होता है, द्विरा- 
वृत्ति तो एकादशाहके और आद्यमासिकके विषयमें वर्णन कागई है, देवयाज्ञिकने भी इसी 
प्रकार लिखा है, डीगाक्षिने भी यही लिखा है कि, महीनेकी आदिमें मासिक और वर्ष बाते 
पर वार्षिक और ग्यारह दिनमें आय और अधिकमासमें अधिकश्राद्ध होता है, दीपिकामें तो बद 
लिखा है कि, आबश्राद्न ग्याहरवें वा ढवादशवें दिन होता है ॥ गौडोंने तो यह लिखा है. कि, 
मृत्युकी तिथिसे एक दिन अधिक मासमें संवत्सरपद गौण है, पणे वषेमें यह कुछेक असमाप्तपर 
है, यह शूळ्पाणिका कथन है, तिससे दूसरे महीनेकी आदिमें आद्यमासिक आदि होते हैं, वह 
मरढङत है, अशक्तिमे तो हारीतने कहा है कि, मास २ में तो श्राद्ध मुख्य होता है, पण न हो 
सके तो ऋतु २ में दो दो होते हैं, बारह दिनमें वा ग्यारह दिनमें बारह ब्राह्मण जिमावै, जब 
हु 

पिताके मरनेसे तेईसनें दिन अमावस वा दद्दि होजाय तब बारह दिनोंमें बारह श्राद्ध मासिक करने, 
त्रैपक्षिक तो तीन पक्ष बीतनेपर मत्युके दिनमें करना । कारण कि, त्रिपक्ष बीतनेपर त्रेपक्षिक 
होता है, यह मविष्यपुराणका वाक्य है, यह मदनरत्नर्मे लिखा है || पृथ्वीचन्द निर्णयामृत काळादरी 
आदिका तो यह कथन है कि, कमती वा तुल्यमासमें बा विषमदिन बा समदिनमें ऊनश्राद्ध और 





व तौनपक्षमें त्रैपक्षिक और इतर रड मरणदिनमें होते. हैं, इस काष्णोजिनकी स्मृतिसे पूर्वके वृत्त 


परिच्छेद: ३, ] आषारीकासमेतः । (९१९ ) 


प्रवृत्ते इत्यथेमाहुः ते तदनन्तरशब्दाबिरोधात्‌ जैपक्षिकद्धितीयमासिकयों: संकरापत्तेरेव 
व्याख्यायां मानाभाबाश्चोपेक्ष्याः ॥ त्रिपक्षसपिण्डने त्वेवशब्दाभावादधिकरणत्वमेव 


ज्ञेयम्‌ ॥ यचु-क्रियानिवन्धे गारुडे तेपक्षिकं त्रिपक्षे तु प्रवृत्ते विषमे दिने । मासि- 
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कान्यापि चोनानि अष्टाविशतिमेदिने॥' इति तन्निभूलम्‌॥ स्मरृतिरत्नावल्याम्‌- द्वाद- 
झाहे यदा कुयोत्पितुः पुत्रः सपिण्डनम्‌ । एकादशेह्नि कुर्वात प्रेतश्राद्धानि षोडश ॥ 
पैडीनसिः- सपिण्डीकरणादवाक्कैशाद्वानि. षोडश। एकोद््िविधानन कुर्यात्सवा णि 
तानि तु ॥ सपिण्डीकरणादूध्व यदा छुयात्तदा पुनः । प्रत्यब्दं यो यथा कुयांत्तथा 
कुयोत्स तान्यपि ॥” मदनरत्ने कात्यायन+- श्राद्वमम्रिमतः कार्य दाहादेकादशेहानि । 
धुवाणि ठु प्रकुवींत प्रमीताहनि सबेदा ॥ ˆ धुवाणि त्रैपक्षिकादूध्वीनि ॥ क्रियातिबन्धे 
गारुडे-' त्रिपक्षात्पूवेतः साम्रेमेबेत्संस्कारवासरे । ऊध्व मृतदिनेऽनेः सबाण्येव सरता - 
इतः ॥ ' एतानि च यदा सरपिडनात्पूर्व युगपत्ङुयोत्तदा देशकालकत्रेक्यतनत्रत्वादेकः 
पाक इति केचित्‌ ॥ पाकभेद्‌ इति भद््चरणाः ॥ अत्र केचिदाइः देशकालदैवतैकये 
तन्त्रत्वात्‌ श्राद्वकालातिक्रमापत्तः- द्वादशाहेथ सवाणि संक्षेपेण सम्रापयेत्‌ । तान्येव 
तु पुनः कुयोत्मेतशब्द न कारयेत्‌ ॥” इति कात्यायनोक्तेः । नेव श्राद्ध ङुयीत्‌ 





पदको प्रवृत्त अर्थ करें, वे इससे छोडने योग्य हैकि, उससे अनन्तर शब्दका विरोध त्रेपाक्षेक 
और द्वितीय मासिक पदके एकत्र होनेसे हो जायगा, त्रिपाक्षिकी सपिण्डीमें तो एं शब्दके न 
होनेसे अधिकरणताहीकी प्राति जाननी, जो क्रियानिबंघमें गरुडपुराणका वाक्य का रेप 
क्षिक तीसरे पक्षकी प्रदात होनेपर विषमदिनमें होताहै, और ऊनमासिक श्राद्ध अद्डाइसन दिन 
होते हैं बह निष्प्रमाण है ॥ स्ट्रतिरत्नावलीमें लिखा है कि, जब पुत्र पिताकी सापिडी दाद 
शाहश्राद्कको कै तब एकादशाहके दिन घोडश प्रेतश्राद्ध करे, पैठीनसिमें कहा है कि 
सापैंडीके प्रथम षोडश श्राद्धको करे तो एकोदि्टंकी विधिसे उन सबको करले, जब सार्पि- 
डके उपरान्त करे तो प्रतिवर्षका श्राद्ध जैसे किया है वैसेही उनको भी करे, मदनरत्नमें 
काल्यायनका कथन है कि, अभिहोत्रीका श्राद्ध दाहसे ग्यारह दिन करे और ध्रुब ( त्रिप- 
क्षसे अगले ) श्राद्वोको तो मरनेके दिन निरन्तर करे ॥ क्रियानिबन्धमें गरडपुराणका वाक्य 
है कि, अमिहोत्रीके त्रिपक्षसे प्रथम श्राद्ध संस्कार ( दाह ह | दिनमें और त्रिपक्षके पीछे 
मरणदिनमें होते है, और अनभिके सब मरणदिनमें ही होते है, इनको जब क 
एकत्र करे तब देश काळ कती एक हैं, इससे तंत्रसे एकपाक होता है, यह कोई पड 
हैं, मट्टयरण तो यह वर्णन करते हैं कि, भिन २ पाक होता है, यहां कोई यह 

हैं कि, देशकालदेवता ये एक हैं, तंत्रसे श्राइकालका अतिक्रम होजायगा ps 
हको सबकी संक्षेपसे. शूर कौ और उनकोही फिर करे परन्तु प्रेतशब्द: न कहै, इस 
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(९२०) निणेयासिन्धुः । __ [ तृतीय- 


समानेन कुत्राचेत्‌ इत्यस्य दैवतेक्यपरत्ेप्यत्र तत्सत्त्वात्‌ ॥ श्राद्धं इत्वा तु तस्यैव 
पुनः श्राद्धं न कारयेत्‌ ' इति जाबाल्युक्तेः षोडशसंख्यायाश्च वाजपेये प्राजापत्यया- 
गसप्तदशत्ववत्सान्नाय्ययागद्वि्विक्च दशपातसंक्रान्तिश्राद्धवद्युगपदनुष्ठानेप्युप पत्तेः- 
' आद्यमासिकाद्यूनान्दिकान्तेषु षोडशश्राद्धेछु च क्षणः क्रियताम्‌ इत्येवं प्रयोगेणैको 
विग्रः पिंडोधेश्चेत ॥ विरुद्वविधिविध्वंसेप्येवं तन्मन्दम्‌ ॥ द्वादशाहेन वा भोज्या 
एकाहे द्वादशापि वा ' इति हेमाद्री हारीतवचोविरोधात्तन विप्रभेदात्‌ पिं डाध्याद्यपि 
भिन्नमिति सिद्वम्‌ ॥ एतानि द्रादशाहादौ सिंडानात्पूर्व कृतान्यपि वृद्धि विनापकर्षे 
पुनः स्वकाले कायोणि॥' यस्य संबत्सरादवाक्‌ सपिंडीकरणं कृतम्‌ । मासिकं चोदकुम्भं 
च देयं तस्यापि वत्सरम्‌ ॥” इति मदनरत्ने आङ्गिरसोक्तेः ॥ नचेदे मासिकानामपकषे 
किंतु सपिंडनोध्यै स्वकालनष्ठानमेवोते वाच्यम्‌ ॥ श्राद्वानि षोडशाद्त्वा नठु कुर्या- 
त्सपिंडताम्‌' इति विरोधात्‌ ॥ “ यस्य संवत्सरादवाग्बिहिता तु सपिंडता । बिधि- 
वत्तानि कुर्वीत्‌ पुनः श्राद्वाने षोडश ॥ ” इति माधवीये गोभिलोक्तेश्च ।  अबी- 
क्संबत्सराद्यस्य सापेंडीकरणं कृतम्‌ । षोडशानां द्विरावृत्ति कुयोदित्याह गौतमः ˆ 
इति तत्रैव गालबोक्तेः ॥ षोडशत्वं चैकादशाहात्सापेंडनपक्षे ॥ तत्राद्यमासेकस्य 
कात्यायनके कथनसे और. एक मनुष्य एक दिनमें कमीमी दो श्राद्ध न करे यह वाक्य चाहे 
देवताके एक होनेमें मी हो यहां एक देवता है ॥ और श्राद्धकरके फिर श्राद्ध न करे इस 
जाबाळिके कथनसे, और धोडशसंख्याकी ( सिद्धि ) वाजपेयमें प्राजापत्ययज्ञकी सत्तदश 
१७ संख्याके समान और सानाय्यकी द्वित्वसंख्याके समान और दरें पडी संक्रान्तिके 
तुल्य एकबार करनेमें भी होजायगी, इससे प्रथममासिकआदि ऊनाब्दिकपर्यन्त धोडरश्रा- 
दम क्षण ( समय ) करो इस प्रकार एकही ब्राह्मण और एकही पिंड और अवे होते हैं । 
विरुद्धविविके नारामें भी इसी प्रकार होता है सो मंद है कारण कि, हेमाद्विमें इस हारीतके 
वाक्यका विरोध किया है कि, बारह दिनमें वा ग्यारह दिन बारह ब्राह्मण जिमावें, जिससे त्राह्म- 
,णके मेदसे पिंडअर्घआदि मी प्रथक्‌ होते हैं, यह सिद्ध हुआ, ये द्वादशादिन आदिमें सपिंडीसे प्रथम 
कियेमी बृद्दिके विना अपकषे होजांय तो फिर अपने समयमें करने कारण कि, मदरत्नमें आंगि- 
रसने लिखा है कि, जिसकी सर्पिडी वषेदिनसे प्रथम होजाय उसको भी मासिक और जलका 
- घडा वषेदिनतक दे, यह वाक्य कुछ मासिकश्राद्वोके अपकषको नहीं करता, किन्तु सपिंडके 
उपरान्त अपने समयमें करनेको कहता है, यह शंका उचित नहीं कारण कि, इस वाक्यको 
विरोध है कि, पोडसश्राद् विना दिये सापडी न करे, और माधर्वायमें गोभिलका भी कथन है 
कि, वर्षेदिनसे प्रथम सांडी होगई हो फिरमी विधिपूर्वक 


बेक षोडशश्राद्ध करे । वर्षेदिनसे | 
हट 2.3 ईत कक हों सरी ना दूसरी आवृत्ति करे यह गौतमने और गालवने 
द क 4 लिखी १ (टल. र Sanskrit Academy, पक्ष्म है, नहा, आद्यसालिकक्ा5,समय हे, और पक्षोमें 





परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासहित? । (९२११ 


काठसत्वादःयपसे ययासंभबं ज्ञेयम्‌ ॥ यच दीपिकायाम्‌ हीअनुमासिकानि हु चरे 
तान्येव सापिंडथतः पश्चात्‌ ॥ द्वादशेत्युक्तेहनानां न पुनः कृतिरित्युक्त तदेतदिरोधा- 
चिन्त्यम्‌ ॥ यत्तु गौडा:-सरपिंडीकरणान्ता तुज्ञेया प्रेतक्रिया बुघै: इति शातातपोक्ते- 
मोसिकानां । म्ेतत्वविमोक्षाथेत्वात्सार्पडनापकष तदन्तन्यायेन तेषामपकषीन्मा- 
सिकर्ना न पुनः कातिः। यच “मासिकं चोदङम्भं च इति लौगाश्यादिवचन, तानिमूल्म । 
समूहत्वेषि दाशेपरं चेत्याहुः ॥ ते उक्तवक्ष्यमाणवचोनिवन्धविरोधान्मूखो इत्युपेक्ष्याः । 
यत्तु मिताक्षरायां सापिण्डनोध्वे स्वकाले एव कार्याणि अपकषेस्त्वनुकल्प इत्यु- 
क्तम्‌, तदापि पूवोविरोधाचिन्त्यम ॥ तेन वद्धिं विनापकर्ष पुनः कृतिः । 

अरवोक्संवत्सराद्यस्य सपिण्डीकरणं भवेत्‌ ॥ प्रेतत्वमिह तस्यापि ज्ञेयं संवत्सरं 
नृप ” इत्यग्निषुराणात्‌ ॥ बृद्विनिमित्तापकर्षे त्वस्त्येव तज्निवृत्तिः । अन्यथा 
वृद्धावसंभवादिति झूलपाणः ॥ काष्णोजिनिः-“ सापिण्डीकरणादवागिपः 
कुष्य कृतान्यापे । पुनरष्यपकृष्यन्ते वृद्धयुत्तरनिषेधनात्‌ ॥ ” निषेधं चाह 
कात्यायनः-“ निवेत्ये वृद्धितन्त्र तु मासिकाने न तन्त्रयेत्‌ ॥ अयात- 
यामं मरणं न भवेत्दुनरस्य तु” इति ॥ दिखुष्ठानं चोत्तरेषामेव, न पूषा 


SND __ > - 


यथासम्मव ( जैसा होसके ) जानना ॥ जो दीपिकामें कहा है कि, अनुमासिक तो सपिडीसे 
पश्चात्‌ करे इससे पीछे द्वादश कहनेसे उन श्राद्धोंको फिर न करे, सो इसके विरोधसे यह 
बिम्ता है, जो गौड लिखते हैं कि, बुद्धिमानोंको सपिंडीकमैप्न्त प्रेतक्रिया जाननी चाहिये, 
इस शातातपके कथनसे मासिकश्राद् प्रेतत्व दूर करनेके निमित्त है इससे सपिडीके अप- 
कमें तदेतन्यायसे मासिकोंका मी अपकरे होनेसे मासिकश्राद्धोंका फिर करना नहीं होता, और 
जो ढौगाक्षिआदिने लिखा है कि, मासिक और जल्वट वर्षीदिनतक दे बह निर्मूल है, समूलमी होय 
तो दर्शके विषयमें है, वे गौड उक्त और आगे कहे वाक्यबाले गरन्धोंके विरोधसे मूर्ख होनेसे त्याग- 
ने योग्य हैं ॥ जो मिताक्षरामें लिखा है कि, सपिंडीके उपरान्त अपने समयमें करने, अप- 
क तो अनुकल्य है, वह मी के विरोधसे चिन्तनीय है, इससे इद्धिकें बिना अपकषे 
होजाय तो फिर करना होता है, और हे राजन्‌ ! बषदिनके प्रथम जिसकी सापिंडी होजाय 
उसको भी वर्षेदिनतक प्रेतत्व जानना, इस आग्निपुराणके कथनसे बद्रिके निमित्तवाला अप 


ha 


क होनेपर इसके तुल्य उसकी भी निद्गत्ति होती है, नहीं तो अन्यथा इृद्धिकी संभावना 


नहीं है यह शूळपागि कहते हैं ॥ काष्णीजिविने लिखा है कि, संपिडीसे प्रथम अपक्ेसे कियेभी 
श्राद्ध पुनः भी ( संक्षेपसे ) कियेजाते हैं, कारण कि, द्विके पीछे निषेध है, वह निषेध 


- कायायनने लिखा हे 'कि,*अबिके-त्जोको, ति. ती, मासिक भ्राडंको तन्त्रसे न क, 
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(९२२ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


स्वस्वकालङ्कतानाम्‌ । तदाह माधवीये काष्णीजिनिः-' अवीशब्दाद्यत्रयत्र . 
सपिण्डीकरणे कृतम्‌ । तदृध्वेमासिकानां स्याद्ययाकालमनुष्डितिः ॥ ,” हेमाद्रौ 
झाठ्यायानिः-ˆ प्रेतश्राद्धानि शिष्टानि सपिण्डीकरण तथा । अपकृष्या 
कुर्वीत कतु नान्दीमुखं द्विजः ॥ वृद्ध विनापकर्षं दोषमाहोज्नाः- 
“ बृद्िश्राद्वाविहीनस्तु प्रेतश्राद्धानि यश्चरेत्‌ । स श्राद्धी नरके घोरे पिठाभिः सह 
मज्जाते ॥ इति आधानेपकषेमाह हेमाद्राबुझनाः- ˆ पितुः सपिण्डीकरणं वाके 
मरातिवासरे । आधानायपसंग्राप्तावेतत्मायापे वत्सरात्‌ ॥ विशेषस्तूक्तो विवाह- 
निणेये ॥ कण्वः- ` नवश्राद्धं मासेकं च यद्यदन्तरितं भवेत्‌ ॥ तत्तढुत्तरसात- 
न्ज्यादनुष्ठये प्रचक्षते ॥” गारुडोपि-' आपादाद्यकृतं यत्त॒ कुयोदृध्वे सृताहानि ॥ › 
अथ सपिण्डीकरणानिणयः । माधवीये हारीतः “ या तु पू्वेममावास्था सृताहाहृशमी 
भवेत्‌ ॥ सपिण्डीकरणं तस्यां ङुयोदेव सुतोग्निमान्‌ ॥ सताहादूध्वे दशमी एकाद- 
शीत्यर्थः ॥ “ सपिण्डीकरणं कुयोत्पूबबचचाश्रिमान्सुतः । परतो दशशत्राचषेत्कु- 
हुरन्दे परेतरः ” इति काष्णाजिनिस्म्रतेः ॥ आहिताग्नेस्तेन विना श्रौतपिण्डपि- 
ठृयज्ञासिद्वेः ॥ तदाह गालबः- सपिण्डीकरणात्मेते पैतृकं पदमास्थिते 





कारण इस प्रेतका ( कुत्सित ) मरण न हो दूसरी बार करना भी पिछलोंका है, अपने 
समयमें किये पहिलोंका नहीं, सोई माधवीयमें काष्णीजिनिने कहा है कि, वर्षदिनसे प्रथम 
जहां २ सपिडी की है वहां २ उसके उपरान्त मासिकत्राद्धोंको अपने २ समयमें करे । हेमा द्विमें 
झाठ्यायानेका वाक्य है कि, प्रेतश्राद्ध और सपिंडीको संक्षेपसे भी बह ब्राह्मण करे, जो 
नांदामुखकी इच्छा करे, ब्राद्रेके विना अपकर्षमें उशनाने दोष लिखा है कि, ढद्धिश्राद्धके विना 
जो मनुष्य प्रेतश्राद्ध करता है वह पितरों सहित घोर नरकमें जाता है। आधानमें संक्षेप 


` उशनाने हेमाद्िमें लिला है कि, पिताकी साडी वार्षिक मरनेके दिन होती है, और आधान 


आदि आजाय तो वर्बेसे प्रथम भी होती हे, विशेष तो विबाहनिर्णयमें लिखा है, कण्बने 
कहा है कि, नवश्राद्ध और मासिक जो अन्तमें पडे वह उत्तरतन्तरमें अनुष्ठान करना चाहिये, 


' गहडमें लिखा है कि, मृत्युके दिन आपत्ति आदिसे यादि न किया हो तो बह उससे आगे 


न करना चाहिये ॥ अब सपिडीकरणको लिखते हैं । माधवीयमें हारीतका कथन है कि; जो 
अमावस्या झृत्युके दिनसे दरादिनमें होय तो अग्निहोत्री पुत्रको उसमें सापिडी करनी चाहिये, 


मरनेके न विनी नाम एकादशी होय यह अथे है, कारण कि, काष्णीजिनिकी स्टृतिमे 
लिखा है कि, अभिहोत्री पुत्र प्रथम अमावसमें सपिडी करे, ददारात्रसे पीछे' पूर्व होय तो पूर्ण 
वषेमे केरे, कारण क्रि, आहितािके विना वेदोक्त कमे 


ओर पिडपितृयज्ञकी सिद्धि नहीं होसकती 
या के ने है कि उडी | हासकत 
पि ग हा लिख है कि, सपिडी करने, अल: & 


पित्तरन्वदंवीको प्रात होते हैं, तब आमि- 


परिच्छेद ३. ] भाषादीकास हितः । 


(९१३ ) 
आहिता सिनीवाल्यां पितृयज्ञः प्रवतेते” ॥ मदनरत्ने प्रजापतिः-' नासपिण्डचा- 
प्रिमान्‌ छुत्रः पितृयज्ञं समाचरेत्‌ । ' अपराकें कात्यायनः एकादशाहं 
वत्य पूव दशोचथाविधि । प्रकुवीताभिमान्विष्नों मातापित्रोंः सपिण्डताम्‌ ॥ ” 
आशौचान्तप्रथमदशेयोमंध्ये करिमश्चिदद्वीत्यथेः । पित्रादीनां सपत्नीकानां देवता- 
तेन मातुरापि प्रागदशोत्सपिण्डन युक्तमित्यपराकेः ॥ एवं पितामहादेरपि सपि- 
ण्डनं प्राग्दशात्कायेम ॥ तेन विना पार्वणायोगाद्‌ द्वादशाहे वा कायम ॥" सामि- 
कस्तु यदा कतो प्रेतश्चानग्निमान भवेत ॥ द्वादशाह भवेत्कायै सपिण्डीकरणं 
सुतैः ॥ ” इति गोभिलाक्तेः । साग्नेः प्रेतस्य तु त्रिपक्षे प्रेतश्चेदाहिताग्निः स्यात्‌ 
कतीनग्नियंदा भवेत्‌ । सपिण्डीकरणं तस्य ङुयोत्पक्षे तृत्तीयके ॥ ˆ इति पुम- 
्तृक्तेः ॥ मदनरत्ने लघुहारीतोपि “ अनामिस्तु यदा वीर मवेत्कुयोत्तदा ग्रही ॥ 
्रेतश्चेदग्निमांस्ु स्यात्‌ त्रिपक्षे वै सपिण्डनम्‌ ॥ ” द्वयोः साग्नित्वे द्वादशाह एव 
“ साग्निकस्तु यदा कता प्रेतोवाप्य ग्निमान्भवेत्‌ ॥ द्वादशाहे तदा कार्ये सपिण्डीकः 
रणं पितुः” इति तेनैवाक्तेः ॥ द्योरनग्नित्वे तु भविष्येञ सपिण्डीकरणं 
कुयाद्यजमानस्त्वनश्निमान्‌ । अनाहिताग्नेः मतस्य पूर्णेब्दे भरतर्षभ ॥ द्वादश्षाहननि 





‘ 


होत्राका अमावसमें यज्ञ होता है ॥ मदनरत्ने प्रजापतिने लिखा है कि, विना सपिंडी किये 
अग्निहोत्री पुत्र पिंडापतियज्ञ न करे, अपराकैमें कात्यायनका कथन है कि, दसे प्रथम विधि- 
पूर्वक एकादशाहकी निटटाति करके अग्निहोत्री पुत्र माता पिताकी सपिण्डी करे, अथीत्‌ अशौ- 
चांत और प्रथम दर्शीके बीचमें जिस किसी दिन करे, जब सपत्नीक पिता आदि देवता है तो 
माताका भी उनमें प्रवेश है, इससे माताकी भी सपिण्डी दशैसे प्रथम युक्त है यह अपराक 
लिखते हैं, इसी प्रकार पितामह आदिकी भी सापिडी दर्शसे प्रथम करनी, कारण कि, उसके 
विना पाण नहीं होसकता अथवा द्वादशाहकों करनी कारण कि, . गोभिलने लिखा ह 
कि, जब कती अग्निहोत्री हो और प्रेत अग्निहोत्री न हो तब पुत्र द्वादशाहमें सपिडी करे ॥ 
` और अग्निहोत्री प्रेतकी तो तीन पक्षमें करे, कारण कि सुमंतुका वाक्य है कि, यादि आहिताझे 
प्रेत हो और कत्ती अनाभि होय तो तीसरे पक्षमें सिडी करे, मदनरतमे सामिके निमित्त 
ठघुहारीतका वाक्य है कि, हे बीर गुहस्य अग्निहोत्री न हो और प्रेत अग्निहोत्री होय तो 
तीनपक्षमें साँपडी करे, दोनों अभिहोत्री होय तो द्ादाहमें करे, कारण कि, उसकाही 
कथन है कि, कती और प्रेत दोनों अग्निहोत्री होंय तो पिताको सापडी ्वादशाहमे करे, दोनो 
अग्निहोत्री न होंय तो, मिक्स. हठा, है, „ह.ते | अनि अ 






(९२४ ) निणेयासेन्धुः । [ तृतीय- 


षण्मासे त्रिपक्षे वा त्रिमासे वा ॥ एकादशोपि वा मासि मङ्गछस्याप्युपास्थवौ ॥ ' 
कात्यायनगोमिछो- यदहवा वाद्वरापय्यते । तञ्च व्ृद्विदिन एवेति वाचस्पतिः । 
तञ्न ।' प्रातवीद्धानिमित्तकम्‌ ' इति नियमात्सापिण्डनस्य चापराह्काछीनत्वेन पूर्वे- 
त्वबाधापत्तः वृद्धिदिने तत्पूवादिन चेति श्रीदत्तः॥ स्मातगाडस्तु-' वृद्धिपूवो व्षन्त्यश्च 
क्षणः सपिण्डनस्य प्रेतत्वनाशे सहकारी । `तेन परेधयुविघ्नाठृद्वयमावोपि तत्कतेव्यतानि- 
श्रयसहितमेव कालान्तरक्रियमाणवृद्धिपूर्वक्षणसहकृत प्रेतत्वनाशकम्‌ › इत्याह तन्न ॥ 
अकाले कृतस्य फलाजनकत्बात्‌ ॥ एतेन निमित्तनिश्चयवत एवाधिकाराद द्वयभावोपि न 
्ष्तिरति मिश्रोक्तिः परास्ता ॥ वृद्धिपूर्वादनस्य च कालस्याङ्गत्वेन निमित्तत्वा भावा त्तेन 
पुनः कायेमित्यन्ये ॥ मदनरत्ने पुलस्त्यः-ˆ निराम्रिकः सपिण्डत्वं पितुमोतुश्च धमतः । 
पूर्ण संवत्सरे कुयाट्राद्विवो यदहभवेत्‌ ॥” चतुर्विशतिमते-ˆ सपिण्डीकरणं चाब्दे 
संपूर्णेभ्युद्येपि वा । द्वादशाहे तु केषांचिन्मतं चैकादशे तथा ॥ ˆ अथ सपिण्डीक- 
रणीनणयः । प्रथ्वीचन्द्रोदये बौधायनः-- त्रिपक्षे वा तृतीये वा मासे, षषे चैकादशे 
वा द्वादश वा द्वादशाह वा इते ॥ एतत्मक्रमे विष्णुः मासेकार्थ द्वादशाहं 


चषमें अनमियजमान करे, वा बारह दिन षण्मास त्रिपक्ष तीन महीने और ग्यारह मासमे तब 
करे, जब कोई मंगलकाये उपस्थित हो ॥ कात्यायन और गोमिळका वाक्य है कि, जिस 
दिन वृद्धि हो उस शृद्धिदिनमेहीं सपिडी करे, यह वाचस्पति कहते हैं, सो ठीक नहीं, कारण 
कि, दद्धि निमिश्तक श्राद्ध प्रातःसमय होता है, इस नियमसे सीपडीका अपराह्न काल होनेसे 
पूबेल्व पहले होनेका बाध होजायगा श्रीदत्त तो यह कथन करते हैं कि, वृद्धि दिनमें वा उसके 
पूवेदिनमें करे, स्मात्ते गौडने तो यह-लिखा है कि, ब्राद्विसे पूर्व और वीके अन्तका समय 
सीपडीसे प्रेतत्वके नांरामें सहायक है, तीसरे पहले दिन विन्नसे वृद्धिकि अभाव होनेपर मी 
उसके करनेका निश्चय सहित कालान्तरमें ( क्रियमाण ) करने योग्य ब्रद्विसे पूर्व समयभें 
किया प्रेतत्वका नाशक है, सो ठीक नहीं ॥ कारण कि, असमयमें किये फलका जनक नहीं 
होता, तिससे यह मिश्रका कथन परास्त हुआ फि, निमित्तके निश्चयवालेकाही कर्में अधिकार 
है, इससे गृदिके अभानेमे भी सापड करनेमें कुछ क्षति नहीं । बृद्धिसे एका दिन और 
बधेका अन्त यें कालके अंग हैं इससे निमित्त नहीं हो सकते तिससे फिर करना यह और 
कथन करते हैं, मदनरप्नमें पुल्यका वाक्य है कि, निरश्नपुत्र पिता माताकी सर्पिडी परे 

मे वा इृद्धिके दिन कर, चतुर्विशातिके मतमें लिखा है कि, पूर्ण वर्षमें वा शद्देके दिन द्वादश 
बा एकादश दिनमें सिडी करे ॥ अब सर्पिडीको लिखते हैं:-प्ृथ्वीचन्द्रोदयमें बौधायनका वाक्य 

है कि, तीन पक्ष तीसरे महीने छठे महीने वा म्यारहवें वा बारह दिनमें सर्पिडी होती है, 
इसी न सी प्रकरणर्मे विष्णुने वकर ते. कहा ॥ र कि, मासिके निमित्त, "बारह, दिलमें 'श्राद्ध करके तेरह दिनमें 


> 





A 


परिच्छेदः ३. ] आषारीकासहितः । ( ९२५) 


कृत्वा त्रयोदिशोहि वा छुयोन्मन्त्रवज्ये हि शुद्राणां द्वादशेहि संवत्सराभ्यन्तरे यथ- 
घमासो भवेत्तदा मासिकाथ दिनमेकं वधयेत्‌' इति ॥ आश्ञौचोत्तरं द्वादशस्वहस्सु 
मासिकाने ॥ तेष्वेवाद्यषषठद्वादशदिनेषु मासिकादीनि कृत्वा त्रयोदशेह्नि सापिण्डनं 
कुयोत्‌ ॥ अधिमासे तु. चतुदेशेहि:कुयोत्‌ ॥ शूद्रखयोदश द्वादशेहीत्यस्य मासिका- 
न्त्यादिनपरत्वादिति पृथ्वीचन्द्रः ॥ पंठानासः- सवत्सरान्तं संसजेन नवमं मासा- 
त्येके ॥' अत्र साग्नेरनग्नेवोक्तकालाभावे त्रिपक्षादिसँवत्सरान्तानामडुकल्पा ज्ञेयाः ॥ 
कल्पतरुस्त्वंग्रे वृद्धिनिश्वय एव सर्वेड्पकषेप्रकारा इत्याह ॥ तन्न 'यदहवो' इति स्वात- 
न्ञ्यश्गुवेः ॥ यद्याप वृद्वानामत्तापकषा नरभ्राक्तः तथापि साम्नावाप क्षेयः ॥ 
उक्तकालासमव वषोन्तादिगोणकालवदुद्ध रापे प्राप्तः ॥ वकष्याणगामलवचनात्‌ ॥ 
अयातयामं मरणं न भवेत्पुनरस्य तु इति दोषश्रत्याविशोषाच ॥ अपराकपृथ्वीचन्द्रा 
दिस्वरसाप्यवम्‌ ॥ अत्र वाह्वपद्‌ चूडापनयनाबवाहमात्रपरम्‌ | सीमन्तादौ तु वद्वश्राद्दः 
छोप एवेत्याचायचूडामाणिः ॥ एंसबनायन्नप्राशनान्तेष्वावश्यकष्वपकषे शात शराद्वाविः 
बकः ॥श्वांतसागराप ज्रहर्पातः- प्रत्यवाया भवद्यास्मन्न कृत ब्राद्वकमाण । तान्नामत्त 
समाकुष्य पत्राः कुयात्सापण्डनम्‌ ॥ गभोधानस्य त्वन्तराप सभवात्‌ ॥ अन्यः 
RR त ् य या 
सर्पिडी करे, शाक सपिडी मंत्रोंके विना बारह दिनमें वषेके भीतर जो अधिकमास हो उस 
महीनेमें मासिकके निमित्त एक दिन बढाले अशौचके पाछे बारह दिनोंमें मासिक करे, उन्ही 
देनोमें प्रथम आठ द्वादशदिनोंमें ऊनमासिक आदि करके तेरह दिनमें सापड करे, अधिमासम 
तो चौदह दिनमें करे, शूद्र तेरह वा बारह दिनमें करे, यह मासिकके अन्सदिनका ज्ञापक ह 
यह पृथ्वीचन्द्र लिखते हैं ॥ पै ठीनसिने कहा है कि संबत्सरके अंतमें वा किसाके- मतसे नौवें 
महीनेमें सांपडी होती है, यहाँ साम्नि पू्वोक्तकालमें न कर सके तो तीन पक्षस वेके अन्ततक 
इसका अनुकल्प जानना, कल्पतरुने तो यह लिखा है कि, सब अपकर्षके प्रकार वृद्धिके 
निश्चय होनेपर ही होरहेहैं, सो योग्य नहीं कारण कि, जिस दिन वृद्धि हो उस दिन करे यह 
स्वतत्र वाक्‍य है. यद्यपि ब्रद्धिनिमित्तक अपक्ष निरमिको लिखा है तथापि सामिको मी जानना 
कारण करे. उक्तकाठकी असम्मवतामें वषेका अन्त आदि गौणकालके समान बरद्धिभी प्राप्त है 
आगे कहे गोमिलके वाक्यसे और पिछंलेका अयातयाम ( बुरा ) मरण न हो; इस दोषके 
सुननेमें अविशेषसे अपराकैमें प्रथ्वीचन्द्रोदयका आशयमी यही है, यहां बृद्धिपद मुंडन यज्ञोपवीत 
विवाहमात्रका ज्ञापक है, सीमंतोनयनादिमें तो दाश्राद्वका लोपही होता है, यह आचाय्ये 
चूडामणि लिखते हैं, पुंसवन अनप्राश नपयैन्तोंमें आवश्यकता होनेसे अपकषे होता है यह 
श्राद्वविवेक लिखते हैं ॥ श्रुतिसागरमें मी ब्रहस्पातिका वाक्य है कि, जिस कमेमें ग्रदिकमेके 


न. करनेसे पाप-छो ।उसके, विशितत.अपकपैते. मातापिताकी सापड करे, गमीबान्‌ तो और 


(९२६) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय=- 


श्राद्ध परान्नं च गन्धमाल्यं च मैथुनम्‌ इति देबलेन प्रथमाब्दे मैथुनानिषेधाञ्च न 
तत्रापकषे इति श्राद्धकौमुद्यादयस्तन्न ॥ ऋतुस्रातां तु यो भार्याम्‌ इति निषेधात्‌ 
'ब्रह्मचायेव पवोण्याद्याश्चतस्रश्च वजेयेत्‌ इति मैथुने दोषाभावाच पितामहमरणे 
पौत्रस्य वृद्धौ नापकषेः ॥ तस्य महाशुरुत्वाभावात्‌ ॥ तत्र तदूध्वेभ्यो बृद्धिश्राद्व- 
मिति श्राद्धचन्द्रिका तन्न । ` भ्राता च › इत्यादौ तदभावेप्यपकर्षाक्तेः तेन निर्दे- 
शोप्युपलक्षणम्‌॥ व्याघ्रः- आनन्त्यात्कुङधमोणां पुसां चेवायुषः क्षयात्‌ । अस्थि- 
तेश्च शरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते ॥ एवदाशोचान्तोपलक्षणस ॥' सर्वेषामेव 
बणोनामशोचान्ते सपिण्डनम्‌ ' इति निणेयामृते कात्यायनाक्तेः ॥ सर्वेषामिति 
च्रैवणिकपरम्‌ ॥ शूद्राणां त्वाशोचमध्ये ॥ मन्त्रवज्ये हि शूद्राणां हादशेहनि 
कीतितम इति विष्णूक्तेः एद्द्शश्राद्धकारिशूट्रविषयामत्यपराकें कल्पतरी च ॥ 
वृद्धमनुः- द्वादशऽहनि विप्राणामशौचान्ते तु भूभुजाम्‌ । वैश्यानां तु त्रिपक्षा- 
दावथ वा स्यात्सापिंडनम्‌ ” निर्णयामृते गोभिलः- द्रादशाहादिकालेषु प्रमादादननु- 
हितम्‌ । सपिंडीकरणं ङुयात्कालेषृत्तरभाविषु ॥ इदं साग्नेरूक्तकालासंभवे गौणका- 
लविधानाथेमिति मदनपारिजातः ॥ मदनरत्नेप्येवस्‌ ॥ ऋष्यश््ृङ्गः- सपिंडीकरणं 


ऋतुमेंभी हो सकता है और श्राद्ध परान्न गंध माल्य मैथुन इनको पहले वषेमें न करै, इस 
देवलके कथनसे मैथुनका निषेध है इसके गमीधानमें अपकषे न करना, यह श्राद्वकौमुदी आदि 
लिखते हैं कारण कि, गभीधानमें इस वाक्यसे मेथुन करनेका दोष नहीं कि, ऋतुस्नाता भायाके 
निकट जो गमन नहीं करता उसको श्रणहतया प्राप्त होती है, पवे और आदिकी चार रात्रिको जो 
क्रतुकालमें सागताहे वह त्रह्मचारीही कहाता है, पितामहकी मृत्युमें पौत्रवृद्धिमें अपकर्ष न करे 
कारण कि, वह महागुरु नहीं उसमें उससे ऊध्वॉके निमित्त वृद्धिश्राद्ध होता है यह श्राद्वचंद्रिकामें 
लिखा है सो यथार्थे नहीँ है कारण कि भ्राता च” इत्यादिमें गुरुके अभावमें मी अपक्ष लिखा है तिससे 
निर्देश उपलक्षण है । व्याध्रने लिखा है कि, कुलके धम असंख्य हैं, और पुरुषोंकी अव- 
स्थाका क्षय है और शरीर अनिस है इससे बारहवां दिन श्रेष्ठ है, यह अशौचांतदिनका उप- 
लक्षण है कारण कि, निणेयामृतमें कासायनका वाक्य है कि, सब वर्णोमें अज्ौचके पीछे 
सर्पिडी करे, सब वर्णोके यह वाक्य त्रेबणिकके विषयमे लिखे हैं, शाद्रोके तो अशीचके 


मध्यमें होता दे कारण कि, विष्णुने कहा है कि, शाद्रोंकी सपिंडी मंत्रॉसे रहित बारह दिनमें 
लिखी है, यहमी दरोश्राद्वके अधिकारी शूद्के विषयमें है, यह अपराक और कस्पतरुमें कहा 


है ॥ इद्धमनुने लिखा है कि, त्राहणोके बारह दिनमें, राजाओंके अशोचके अन्तमें. वैश्योंके 


Ee सर्पिडी होती है, निणेयामुतमें गोभिलका वाक्य है कि बारह्‌,.दिनआदि काळमें | 





प्रमादसे से सपिंडी आगेके कालेमें सपिडी कै, यह साम्िके कहे समयमें . असम्भव होने 


की _ पुर गौणकाठमें करनेके”निमित्त'है“यह'मदमपारिजीतम'' लिखते "ह मदनरत्नमे भी इसी 








परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासहितः । ( ९२७) 


श्राद्वमुक्तकाठे न चेत्कू रोहिण्यां मैत्रभे पे 
मक्त तम्‌ ॥ रौद्रे हस्ते च रोहिण्यां मैत्रभे वा समाचरेत ॥ ” कालाः 


दर्शेपि- एकादश द्वादशेहि त्रिपक्षे वा त्रिमास वा । षष्ठे चेकादशे वाब्दे संपूर्ण वा 
शुमागंमे ॥ सापडीकरणस्येत्थमधी कालाः प्रकीर्तिताः । साग्नौ कतेयुभावाद्यौ प्रेते 


. साग्नौ ठतीयकः ॥ अनन्नेस्तु द्वितीयादयः सप्त काला घुनीरिताः । सोहर्णारिंट्रेहस्तच 


मेत्रभे वापि तच्चरेत्‌ ॥' नारद्राहितायां तु- सापिडीकरणं कार्य बत्सरें वाधेवत्सरे । 
त्रिमासे वा त्रिपक्षे बा मासि वा द्वादशेद्रि वा ॥ इत्युक्तम्‌ ॥ वत्सरेतीतापे 
ज्ञेयम्‌ ॥ 'ततः सपिंडीकरणं वत्सरात्परतः स्थितम्‌ इति भविष्योक्तेः पितुः सर्पिडी- 
करणं वत्सरादृध्वेतः स्थितम्‌' इति नागरण्डोक्तेःः ॥ “पितुः सपिंडीकरणं वार्षिके 


` मृतवासरे' इत्युशनसोक्तेश्च ॥ “पूणे संवत्सरे पिंडाः षोडशाः परिकीर्तितः । तेनेब च 


सपित्वं तेनेवाब्दिकीमिष्यते ॥” इति हेमाद्रौ वचनाच्च ॥ अस्यानाकरतवोक्तिमूखोक्ति- 
रेव ॥ यत्तु- पूर्ण संवत्सरे कुयोत सपिंडीकरणं स्रुतः । एकोद्दिष्टं च तंत्रैव खृताहनि 
समापयेत्‌ ॥” इति धबलनिबन्धे जाबाल्युक्तेः॥ “ पुत्रः सर्पिडन कृत्वा ङुयोत्स्तानं 
संचेलकम्‌ । एकोद्दिष्ट ततः कुयोत कुतप न विचारयेत्‌ ॥ इति स्वल्पमात्स्योक्तेश्रा- 
ब्दिकं तददिने पुनः कायेमिति कोचित्‌ ॥ ते नि्मूहत्वाद्वेमाद्रिविरोधाञचोपेक्ष्याः ॥ षोड- 





प्रकार लिखा है, ऋष्यश्रंगने लिखा है कि, यदि सापैडीश्राद्व पूर्वोक्त समयमें न किया होय तो 
भादोंमें हस्त रोहिणी अनुराधा नक्षत्रमें करना चाहिये, कालादरीमें भी कहा है कि, ग्यारह 
वा बारह दिनमें तान पक्ष वा तीसरे छठे वा ग्यारहवें महीनेमें परणवर्षेमें वा श्रेष्ठमुहत्तेमें इस 
भांति सपिडीके आठ समय ढिखे हैं, अग्निहोत्री कत्त होय तो प्रथम समय और साग्नि प्रेत 
होय तो तीसरे समय आठेंमें होता है और अवाम्िको तो दूसरे आदि सात समय सुनि- 
योंने लिखे हैं बा रोहिणी आद्री हस्त अनुराधामें उसको करै ॥ नारदसंहितामें तो वर्ष 
वा अर्धवर्षमें तीन महीने वा त्रिपक्षमें वा बारह दिनमें सर्पिडी करे, यह लिखा है, वह वर्ष 
समाप्त होनेपर जानना, कारण कि, मविष्यपुराणमें लिखा है कि, सरपिर्डाकरण वषेसे 
आगे स्थित जानना और नागरखंडमें भी लिखा है कि, पिताको सपिंडी वेके आगे करे, 
और उशना मी लिखा हैं कि, पिताकी सिडी संवत्सरमें . मरणादिनमें करे, और 
हेमादिमें भी लिखा है कि, परणेवषमें सोलहवां पिड होता है, उससेही सर्पिडी वार्षिक 
दोनों होतेहे इसको हटाकर करना मूढता है, जो किसीने यह ल्खि है कि, बेटा पुरे 
वर्षमें सपिडी और उसी मरणमें एकोदिष्ट इणे करे, तथा घवलानिबंधमें इस जाबालिके 
कथनसे और पुत्रको सपिंडी करके सचैल खान करना चाहिये, फिर कुतुपसे प्रथम 
एकोदिष्ट करे, इस स्वत्य मात्सयोक्तके कथनसे उसी दिन, फिर, वाषिक करे, यह 


कोई लिखते हत्व विन दोलेसे,, तभ, स्रत, बिरोषसे याग ह योग्य है । 


(९२८) निणेयतिन्धु: । [ तृतीय- 


शत्व च सपिण्डनस्य षोडशश्राद्वान्तभोवपक्षे ॥ रहत्यथेसारे तु ऽषोन्त्यदिने संव 
त्सरबिमोक्षे श्राद्धं सपिण्डने च कृत्वा परेदय्ेताहे वार्षिकं कार्येमित्युक्तम्‌ ॥ गौडा 
अष्येबमाहुः ॥ तत्पूवेविरोधाचन्त्यम्‌ ॥ तच्च पुत्रे सति नान्यः कुयोत्‌ ॥ ` श्राद्धानि 
घोडझादत्त्वा नतु ङयोत्सपिंडताम्‌ । -ओषिता्सिते पुत्रः कालादपि चिरादाप ॥ ' 
इति वायवीयोक्तेः षोडशश्राद्वानां व्षोदृध्व कालाभावापे तान्यदत्वा न कुर्यात्‌ ॥ 
कि ठु द्चैव ॥ तानि यदि कनिष्ठश्रात्रादिना कृतानि तदा सपिंडनमेव कुयोदित्यप- 
राकेः ॥ सिडने तु कनिष्ठानां नेबाधिकार इत्यर्थः ॥ तंत्रैव-अज्ञानादथ वा मोहान्न 
कृता चेत्सपिण्डता । तत्रापि विधिवत्कायो कालादपि चिरादापे ॥” तेष्वपि ज्येषठस्यै- 
वाधिकारः ॥ ` अ्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः । इति मनूक्तेः ॥ 
अपरार्के प्रचेता आपे- एकादशायाः क्रमशो ज्येष्ठस्तु विधिवत्कियाः । कुर्यानैकैकशः 
श्राद्वमान्दरक तु प्रथक्प्रथक ॥ मराचेः-सर्वेषां तु मत कृत्वा ज्येष्ठेदेव तु यत्क 
तमू । द्रव्येण वाविभक्तेन सरव कृतं भवेत्‌ ॥ यु वाचस्पतिशूलपाणिभ्यापुक्त 
्रव्यदानानुमत्यभावे कनिष्ठ! एृथह्यायोमिति । तन्न। एवकारस्य तदमावोपि पूथकरणा- 
मावाथेत्यात ॥ अन्धादेरिव अ्येष्ठे सति कनिष्ठानामनधिकाराच ॥ अतस्तेषां प्रत्यवायः 
सोलह कहना तो उस पक्षमें है, जब सपिडीको थोडशश्राद्धके अन्तर्गत मानतेहै ॥ 
्मृसर्थसारमें तो यह्‌ लिखा है कि वंषेके अन्तदिनमें संवत्सरबिमोक्ष श्राद्ध और मरण दिने 
वाषिक श्राद्ध करे, गौडमी ऐसेही लिखते हैं, वह पूर्वविरोध होनेसे त्यागनेयोम्य हैं, वह 
सपिण्डी पुत्रके होते औरको न करनी चाहिये कारण कि, वायवीयमें यह लिखा है कि पोडदाश्रद्ध 
देकर भी परदेशसे आया पुत्र बहुतकाळ बीतजाने पर सार्पिडीको संपादन करे । वर्षके उपरान्त 
षोडराश्राद्धोको विना दिये समयके अमावमें भी सपिडी न करे, किन्तु देकरही करे, यदि छोटे 
भाई आदिने करदिये होय तो साडी न कर, यह अपराकका कथन है, सीपडीमें तो कनिष्ठोंका 
अधिकार नहीं, वहांही लिखा है कि अज्ञान वा मोहसे सपिण्डी न की होय तो बहुत कालमें 
भी विधिसे करनी, उनमेंभी ज्येष्ठका ही अधिकार है, कारण कि अष्टके उत्पन होतेही मनुष्य 
त्रवान्‌ होता है, यह मनुजी कहते हैं ॥ अपराकैमें प्रचेताने भी कहा है कि, एकादझाहसे 
लेकर सम्पूर्ण कमे अयष्ठको क्रमसे करने उचित हैं और उनको पुतरॉमें एकही करे, और 
( क्षयाह ) को तो भिन्न २ को करना चाहिये, मरीचिने तो यह लिखा है कि, सबकी सम्म- 
तिपूवेक इकडे दब्यसे बडेने जो कृत्य किया वहे सबका किया होजाता है, वाचस्पति और 
शूलपाणिने यह रिखा है कि, ब्रब्य देनेकी सम्मति. न' होय तो छोटा 


; आ ] भ्राता पृथक करे 
सो उचित नहँ कारण कि, एवपद संमातिके अभावमें मी पृथक्‌ न करनेके निमित्त 


अधिकार भी नहीं है, इससे 
"2-2 नकार मी नहीं है, इस 
णे सोलद-आक न देकर -सापेण न कर सकत 











ऱ्य भाारीकासमेतः। 6 | (ह) 


आहिताग्नि [a 
मात्रय्‌ ॥ आहितामिः कनिष्ठ इयदेव ॥ अन्यथा पिठ्यज्ञातिद्े: ॥ एवमावश्य- 
कृद्वावापि कनिष्ठोन्यः सापण्डा बा कुयोत्‌ ॥ “ भ्राता बा भ्रातृपुत्रो बा सपिण्डः 
शिष्य एव च । सहापैण्डकियां कृत्वा ङयोदभ्युदयं ततः ॥ तथैव काम्यं यत्कर्म 
वत्सरात्मथमाहते । इति मदुनरत्नं छघुहारीतवचनात्‌ ॥ वृद्धथनन्तरं प्रथमाग्द्म- 
ध्येपि काम्यं कुयोत ॥ बृद्धचभावे ठु प्रथमाब्दादूध्वेमेवेत्यथः ॥ काम्योक्तेरनावस्यके 
ष्टापूतोदौ नापकषैः ॥ एतद्श्रातृषुत्रादिसंस्कारे प्राप्ताधिकारस्य नान्दीश्राद्वाधिकारा- 
थप्न ॥ अभ्युद्यपदं च नान्दीक्षाद्धानिमित्तकर्मात्रपरमिति द्वेमाद्रिः ॥ तेन अ्येषठे 
देशान्तरस्थे कानेष्ठः सपिण्डनं विनैव वृद्धि कृत्वा पुत्रसंस्कारं ङुयोदिति श्रीदच्तोक्तिः 
पराहता ॥ भ्रातृशिष्या बुक्तेनोरन्दाश्राद्वेज्यदेवतामात्रपरोपकर्ष इत्यपास्तम्‌ ॥ अस्य 
क्रममात्रपरत्वाइद्धिरतव सर्पिडनं कुयोदिति न नियम इति गौडाः ॥ अत एव कन्याया 
मातृमरणे शत्रा सपिंडने कृते पितुनोधिकारः ॥ झूलपाणिस्तु' महायुरी प्रेतभूते वृद्धि- 
कम न युज्यते ' इति निषेधात्‌ मृतस्य श्रात्रादिः सपिंडनं कृत्वा तत्युत्रकन्यादेरभ्यु- 
द्यं ङुयोन्नतु स्वपुत्रसंस्कारे संस्कायेपितुः सपिंडनं विना वृद्धौ दैवतात्वाभाबादिः 
छोटोंको पापमात्र होता है, आहिताग्नि होय तो छोटा भी करे, अन्यथा उसका पितृयज्ञ 
न हो सकेगा इसीप्रकार आवश्यक इद्धिको भी छोटा वा और सपिंड करे ॥ कारण कि, यह 
मदनरत्तमें रघुहारीतने कहा है कि, भाई, माईँका पुत्र, शिष्य सपिण्डी करके अभ्युदय श्राद्ध - 
करे, और तैसेही पहले वर्षको त्यागकर काम्यश्राद्ध करना चाहिये, इद्धिश्राइके उपरान्त _ 
पहले वषेमें भी काम्यश्राद्ध कै, बृद्विकि अमाव होनेमें तो पहिले वर्षेके उपरान्तही करै, 
काम्यश्राद्ध कहनेसे अनावस्यक इष्टापत्ते आदिमें अपकषे नहीँ है यह भी माईक पुत्र आदिक 
संह्कारमें जिसको अधिकार कहा है उसको नान्दाश्राद्भके अधिकार निमित्त है, और अभ्यु- 
दय पद नान्दीमुख श्राद्धके निमित्त सम्पूर्ण कमका बोधक है, यह हेमाद्रि कहते हैं इससे 
यह श्रीदत्तका कथन परास्त होता है कि, बडामाई देशान्तरमे होय तो कानिष्ठको सर्पि- 
डीके बिनाही बृद्धि श्राद्ध करके पुत्रका संस्कार करना चाहिये, और भात्‌ शिष्य आदिके - 
कहनेसे यह परास्त हुआ कि, नान्दीश्राद्वमें पूजने योग्य देवतामात्रमें अपकष होता है, गौड 
तो यह लिखते हैं कि यह वचन क्रममात्रका- जनानेवालाहै इससे इद्धिश्राइके करनेवाठेहीको _ 
सपिण्डी करनी चाहिये, यह नियम नहीं है इससे माताकी मृत्युमे प्राता सब सपिडी करडे 
तब पिताको कन्यादान करनेका अधिकार नहीं है ॥ शूलपाणिने तो यह कहा है कि, गुरु 
(बडे आता ) की मृत्यु होनेपर द्धि कमैकी पूजा नहीं होती इस निषेधसे मृतक भाई 
आदिकी सपिंडी करके उसके पुत्र और भाइ आदिका अम्युदय करना चाहिये, जब अपना 
पुत संस्कार कर, तो संस्कार करनेयग्य पिता सिके बिना शाइन “सता न हो करनेयोग्य पिता सापिडीके बिना इद्धिश्राद्ममं देवता नहीं हो 
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(९३० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


त्याह ॥ तन्न । विदेशस्थेन ज्येष्ठेन पुनः कायेम- यवीयसा कृतं कमे मेतशब्द 
विहाय तु । तज्ज्यायसापि कतेव्ये सपिंडीकरणं पुनः ॥ इति रहते! ॥' ज्येष्ठेन वा 
कनिषछ्ठेन सर्पिडीकरेण कृते ` आद्यपादे मातापित्रोः कनिष्ठेन इति वा पाठः ॥ 
“देशान्तरगतानां च घुत्राणां तु कथे भवेत्‌ । श्रुत्वा तु वपनं कार्य दशाहान्ते तिळो- 
दकम्‌ ॥ ततः सर्पिडीकरणं कुर्यादेकादशेहनि । द्वादशाहे न कतेव्यामिति शातातपोजञ- 
वीत ॥” इतिबचनाच्चेति भट्टः ॥ सिङ्गामट्टीयेप्येवम्‌ ॥ पूवेवचनेऽत्र च मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ 
्मृत्यथैसारे तु “विभक्ता ऋद्धिकामाश्रेत्पुत्राः एथक्सपिंडीकरणं इयुः ' इत्युक्तम्‌ ॥ 
अत्र दत्तकस्य ततपुत्रादीनां विशेषः प्रागुक्तः ॥ केचित्तु वृद्धि विनापि कनिष्ठस्य 
सर्पिडनमाहुः ॥ ` मातापित्रोस्रेते काले अ्येष्ठे देशान्तरस्थिते । कनिष्ठेन प्रकतेव्यं 
सपिंडीकरणं तथा ।” इति काष्णाजिनिस्सृतेः ॥ “गते वा रोधिते ज्ये 
पित्रा वा प्रेषिते सति । पण्मासान्न निवर्तेत तदा कथि कनीयसा ” ॥ संवतेः- 
“पुनः सपिंडीकरणं श्राद्ध पावेणवच्चरेत्‌ । अध्येसंयोजनं नेव पिंडसंयोजनं न च| 
इति ॥ तेषां वचसां निमूंत्वात्‌- प्रोषितावसिते पुत्रे इत्यादिविरोधाद्योपेक्ष्याः ॥ 
्यु्कममृतौ । व्युत्करमसृतौ तु हेमाद्रौ जाह्मे- सरते पितरि यस्याथ विद्यन्ते च 
पितामहाः । तेन देयाखयः पिण्डाः प्ापितामहपूवेकाः ॥ तेभ्यश्च पैठकः 


सकता सो उचित नहीं । देवताके किये अपकषेका पूवेमें खण्डन करचुके हैं, यदि बृद्धि- 
श्राद्के विना छोटेने सर्पिडी करदी होय तो परदेशमें स्थित बडा फिर सापैंडी, करें, 
' कारण कि यह स्थृतिर्मे लिखा है कि, छोटे आताके किये कर्मको प्रेतशान्दको छोडकर बडा 
आता फिर सपिडीको करे, ज्येष्ठ वा कनिष्ठ आता सार्पडी करले, बह कनिष्ठ माता पिताकीं 
सपिडी करले तो देशान्तरके रहनेवाले पुत्र केसे करें, वे सुनकर मुण्डन करावे, और दश” 
'-दिन तक तिलांजाछे दे, फिर ग्यारहवें बारहवें दिनमे सपिण्डी करैं यह शातातपने लिखा है 
इससे भी बह उचित नहीं यह भट्ट लिखते हैं ॥ सिंगामट्टीयमें मी इसी प्रकार लिखा है, 
पूवे और इस बाक्यमें मूल नहीं है, स्ृत्सर्थसारमे तो यह लिखा है कि, पथक्‌ हुए पुत्र 
वृद्दिकी इच्छा करें तो प्रथक्‌ सापिंडी करें, इसमें दत्तक और उसके पुत्रआदिकोंका विशेष 
प्रथम कह आये हैं । कोई तो इद्धिकि विना भी कनिष्ठको सापँडी करनेका विधान कहते हैं 
` कारण कि, काष्णोजिनिकी स्मृतिमें लिखा है कि, अयष्ट पुत्र कहीं गया हो वा बंधनमें हो 
बा पिताने कहीं भेजा हो और छे महीनेतक न आवै तो छोटा माई सांडी करले । 
` संबतने कहा है कि, फिर सपिडी श्राद्धको पावेणके समान करे, अध और पिडोंको न मिटावे, 
के वाक्योंके निमेल होनेसे और पूव्वोक्त “प्रोषितावसिते पुत्र: इत्यादि बाक्योंके विरोधसे उपेक्षा 
करनेके योग्य हैं ॥ कमसे. मृत्य न होनेमें तो हेमादरिमें जह्मपुराणका 
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परिच्छेद: ३. ] भाषाशिकासमेतः । (९३१ ) 


पिण्डो नियोक्तव्यरतु पूर्ववत्‌ । मातयय मृतायां च विद्यते च पितामही ॥ 
प्रपितामहीपूस्तु कार्यस्तत्राप्ययं विधिः ॥” एवं प्रीततामहजीवने तत्पित्रादिमिजे- 
यम्‌ ॥ तदाह सुमन्तुः- रया णामपि पिण्डानामेकेनापि सपिण्डने । पितृत्वमडनुते 
प्रेत इति धमो व्यवास्थतः ॥ यत्तु- व्युत्क्रमाचु प्रमीतानां नेव कायी सपिण्डता’ 
हति तन्मातापितमिन्नविषय॒स्‌ ॥ ` व्युत्क्रमेण मृतानां न सपिण्डीकृतिरिष्यते । याद 
माता यदि पिता भतो नेष विधिः स्मृतः ॥” इति माधवीये स्कान्दोक्तेः ॥ मद्नर- 
त्नादी चैवम ॥ अन्न ` प्रपितामहादिमिः पितुः सापिण्डने कृते पितामहे मृते तत्स- 
पिण्डन सति पुनस्तेन सह पितुः सपिण्डनं कायम्‌’ इति हेमाट्रिमतमाह ॥ अन्ये 
जैव तन्मन्यन्ते ॥ तत्त्व तु पितुः सपिण्डनामावे पितामहेन सह पुनः कार्य न तत्सच्ते। 
४ अयाणाप्रपि पिण्डानामेकेनापि सपिण्डने । पितृत्वम्इनुते प्रेत इति धर्मा व्यव- 
स्थितः ॥? इति विष्णुधमोक्तेः ॥ पिताम्रहे प्रपितामहे वा पुत्रान्तरेरसंस्कृतप्यसस्कृ- 
ताभ्यामेव पितुः सपिण्डनं ङुयीत्‌ ॥“ असंस्कृतौ न संस्कार्या पूर्वा पोत्रमपोत्रको ॥ 
'पितरं तत्र संस्कुर्यादिति कात्यायनोत्रवीत्‌ ॥ ” इति छन्दोगपारीशष्टात्‌ ॥ 





तीन पिंड दे, और उनमें पूर्वके तुल्य पिताके पिण्डको मिळादे, और माताकी मृस्यु हुई 
होय और दादी जीती हो तो परदादी आदिको देना । और याही परदादाके जीते हुए 
उनके पिताआदिमें जानना चाहिये, सुमंतुने लिखा है कि तीन पिडोंमें एकके संग सारपिडी 
होनेपर भी प्रेत पितर होता है, यह धमकी व्यवस्था है और जो किसीने यह कहाहे फि, 
क्रमरहित मरोंकी सर्पिडी न करे बह माता पिता और पातिसे भिन्नविषयमें है क्योकि माधवी 
यमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, व्युत्कमसे शृतकोंकी सापँडी इष्ट नहीं है, यादे पिता माता 
पाति मृतक हुए होंय तो यह विधि नहीं है, मदनरत्नआदिमें मी इसी प्रकार ल्खि 
है ॥ यहां हेमाद्रिने यह बात लिखी है कि, प्रपितामहआदिके संग पिताकी सर्पिडी करने 

उपरान्त पितामहके मृत्यु होनेपर पितामहकी सापिडीके पीछे फिर पितामहके संग पिताकी _ 
संपिडी करे परन्तु दूसरे कोई इस मतको स्वीकार नहीं करते । सिद्धान्ततो यह है कि, 
यदि पिताकी सपिडी न हुई हो तो दादाके संग फिर करे, यदि हुई होय तो न करना । 
कारण कि यह विष्णुधर्मका कथन है कि तीन पिंडोंके बीचमें एकके संगभी सापेडी होनेपर 
प्रेत पितर होजाय तो यह धर्मको व्यवस्था है, पितामह वा प्रपितामहका और पुत्रोने 
संस्कार न किया होय तो संस्कारबिनाही उनके संग पिताको सपिंडी करनी । कारण कि, 
ठंदोगपाररिष्टमे लिखा है कि, प्रथम संस्कार न किये पोते और परपोतेका संस्कार न करे, 
और पिताका तो इसार असंत” इक मो करेंदे, यंह”कात्यॉवनने लिखा है ॥ कोई 


(९३२२ ) निणयासेन्युः । [ तृत्तीय- 


असस्कृतौ दाहाबोरोते काचेत ॥ असपिण्डीकृताविति तु तत्तम्‌ । अत एवोक्तं त्रैव 
५ पापि्टर्मापे शुद्धेन शुद्धं पापकृतापि बा । पितामहेन पितरं संस्कुयादिति निश्चयः॥ ” 
पापिष्ठमकृतसर्पिण्डनं न तु पतितादि ।'आमिशस्तपतितश्रूणप्राः ख्रियश्वातिचारिणीने 
. संसजेत्‌' इति बेजवापाक्तेः ॥'पापकर्मिणी न संसजेरत' इति गौतमोक्तिश्रेत्युक्त निणेया- 
मृते ॥ पूवयोः पुत्राभावे तु पौत्रः कुयोदेव ॥ पितामहः पितुः पश्चात्पश्चत्वं यदि 
गच्छति । पौत्रेणैकादशाहादि कतेव्यं श्राद्वषो डम्‌ ॥ नैतत्पौत्रोण कतव्यं पुत्रवाश्चेत्पिता- 
महः । पितुः सपिण्डता कृत्वा कुयोन्मासानुमासिकम्‌” इति कात्यायनोक्तेः ॥ अपरार्के 
शूल्पाणो चैवम्‌ ॥ तेन सपिण्डनस्यानित्यत्वादकृतसापिण्डनयोरेव पावेणानुप्रवेश 
इति मूखीक्तिः परस्ता ॥ कृते सपिंडीकरणे प्रेतः पाषैणभाग्भवत्‌' इति हारीतविरोधाद ॥ 
कीचतपुत्रान्तराभावोपितामहवार्षिकमप्याहुः। तन्न॥ श्राद्धपो डशामिति निगमात्‌ ॥ इच्छ- 
याभवत्येव ॥' पितामहस्य चेहद्यादेकोद्विष्ट न पाबेणम्‌ ॥ इति वाचस्पतिषृतगर्गोक्तेः 
त्रयाणां यौगपदे तु प्राधान्यात्पितुः सपिण्डनं कृत्वा पूवेयोः ङुयोत्‌ ॥ 
पितामहे मृते दशाहान्तः -पितुस्तेती पितुः संस्कारं कृत्वा पितामहस्य पुनः 





- असंस्क्ृतपदसे दाहआदि संस्कार न होना कहते हैं, सर्पिडी होगई हो तो यह सिद्धान्त . 
है इसीसे वहांही लिखा है [क पापीमी झुद्धके संग वा पापीके संग झुद्धका संस्कार होनेसे 
पवित्र होता है इससे दादाके संग पिताका संस्कार करे, यहां पापीपदसे वह ग्रहण करना 
जिसकी सर्पिडी न हुईं हो वह पतितआदिका ग्रहण नहीं है, कारण कि, बैजवापने कहा 
है कि, शापित झूणहत्यारे व्यमिचारिणी त्लीकी सपिण्डी न करौ और गौतमने मी कहा है कि . 
पापकामैयोंकी सापिडी न करे यह निर्णयामृतमें लिखा है, पहले दोनोंके पुत्र न होंय तो पौत्र सपिडी 

* करे, कारण कि, कात्यायनने कहा है कि पिताके पीछे पितामहकी मृत्यु होय तो पौत्र एकादशाह 
आदि ोडझ श्राद्ध करे, यदि दादा पुन्रबाला होय तो पुत्र पिताकी सपिंडी करके मासिक आदि 
श्राद्ध करै ॥ अपराक और शूल्पाणिमें भी इसी प्रकार कहा है, इससे यह मूखेका कथन 
परास्त हुआ कि, सपिंडी अनित्य हैं, इससे जिनकी साडी हुई उनका ही पावेणमें प्रवेश 
है और इस हारीतऋषिके वाक्यका भी विरोध है कि, सपिंडीकरनेपर प्रेत पार्वेणका मागी 

होता है, यह कोई लिखते हैं और पुत्र न हो तो पितामहके वाषिकको मी लिखते हैं, 
सो ठीक नहीं, वहां सोलह श्राद्ध होते है यह नियम है, इच्छापवक तो श्राद्ध होताही है, 
कारण कि, वाचत्यातेमें यह गाग्येका वाक्य कहा है कि, पितामहको श्राद्ध दे तो एकोदिष्ट 
'पाबेण ज देना चाहिये, तीनों एकबार शतक होंय तो प्रधान होनेसे पिताकी सर्पिडी 
' कर पहिले दोनोकी“करे॥"पितामहरी मेलु दोनेपर ददने मातर पिताकी मत्य 
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सर्वेमावतयेत्‌ ॥ वृत्ते दशाहे नैव ॥ अशत्त्या पिञानुज्ञातन पौत्रेण पितामह- 
राद प्रक्रान्ते पिदृश्ृतौ तदाशौचं वहन्नेव पौत्रः पितामहम हमामा, 
दिति मदनपारिजातपृथ्बीचन्द्रौ. ॥ यत्तु“ उत्तरात्रेतयरोद्ररोदिणीयाम्यसर्प- 
पिठमेइ चाग्निमे । इमश्वुकमे सकलं च वजेयेत्मेतकार्यमापे बुद्धिमान्नरः ॥ ” 
इति सापिण्डनप्रकरणे पाठान्सुख्यकाले निषिद्धक्षे सपिण्डनापकबेः ॥ सभैकालेषु 
तददस्वे तदवञ्योन्येव ॥ पूर्वोक्त्ा्ोक्ताने षोडशश्नाद्धानि कायोणीति वाचस्पति- 
मिश्राः, त्च ॥ अस्य पारेमाषात्वेन वाक्यात्सावकाशकमेपरत्वात्‌ ॥ अस्य 
प्रेतमात्रदेवत्यमाबाच ॥ ख्रीणां सपिण्डनानणेयः । अथ खरः च्यते ॥ हेमाद्रौ 
बृहुस्पातेः-“ मतेगोत्रेंण नाम्ना च मातुः कुयोत्सपिण्डनम्‌ ” यत्तु भवेष्ये- 
“पितृगोत्रं समुत्सृज्य न कुयोद्गवेगोत्रतः” इति तदासुरादिविवाहोदापरम्‌ । 
“आसुरादीविवाहेषु पितृगोत्रेण धमेवित्‌ ' इति वृद्धशातातपोक्ते! ॥ तञ्चानेकवच- 
नेषु पितामह्या पत्या मातामहेन वा सहोक्तम्‌ ॥ तत्र व्यवस्थोक्ता भावैष्ये- 
'जीवास्पिता पितामहा मातुः कुयोत्सपिण्डनस्‌ । प्रमीतपितृक: पित्रा तत्तित्रा 
पुत्रिकासुतः ॥” तत्पित्रा मातुः पित्रा ॥ लौगाक्षिः“ पितामह्मादिमिः सार्ध 





हुई हाय तो पिताका संस्कार करके फिर पितामहके सब कर्मको करे दसदिन वीतगये होय तो इस 
प्रकार न करना, अशाक्तेमें पिताकी आज्ञासे करना चाहिये, तिससे पौत्रने पितामहका श्राद्ध प्रारग्म 
कर दिया होय तौ पोत्र पिताके अशौचमें ही दादाके कर्म करै कारण कि, उसका आरंभ 
होचुका है. यह मदनपारिजात और पृथ्वीचन्द्रोदयमें कहद, जो यह वाचस्पतिने 
लिखाहै कि, तीनों उत्तरा आद्रो रोहिणी आइलेषा मधा हातिकामें बुद्विमान्‌ मनुष्य क्षौर 
और प्रेतकर्मको न करै, इस वाक्यसे सुख्यकालमें' निषिद्ध नक्षत्र होय तो सपिंडीका 
अपके होताहे, सब कामें निषिद्ध नक्षत्र हेय तो सापिडीसेः प्रथकही धूर्वोक्त जाह्मणोक्त 
पोडरा श्राद्धोको करे, यह वाचस्पतिमिश्र कहते. सो यथाथ नहीं कारण कि, इस 
वाक्यको पंरिमाषिक होनेसे सावकाशकमेकी विषयता प्राप्त है, और संपिडीमें प्रेतमा- 
त्रको देवत्वका भाव है ॥ अब ल्ियेंकि विषयमे वर्णन करतेहें-हेमादरिमें बृहस्पतिन लिखौहे 
कि. पतिक गोत्र और नामसे माताकी संपिडी करै जो मविष्यपुराणमे कहाहै कि, 
पिताके गोत्रको स्यागकर पिके गोत्रसे न करें वह उस माताके विषयमें है जो आसुर आदि 
विवाहौसे विवाह्दगईहों, कारण कि, बृहत्रशातातपने कहाँदै कि, धर्मजाननेबाला आसुर आदि- 
विवाहोंमे पिताके गोत्रसे सर्पिडी करे, वह माताकी सिडी अनेक कथनेमिं दादीपाति नानाके 
संग लिखीहै उसकी व्यवस्था मविष्यपुराणमें कहीहे जिसका पिता जीवित हो वह माताकी 
सपिडी पितामही सग"करे^ जरु वितारकः म "ह, -पिताके संग कै लौगाक्षि 
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मातरं तु सपिण्डयेत्‌ । पितारे ध्रियमाणे तु तेनेवोपरते साति ॥” शंखः- 
“धातुः सपिण्डीकरणं कथं कार्य भवेत्सुतैः । पितांमरह्मादिभिः साधे सपिण्डीकरणे 
रुमृसम्‌ ॥” येन केनापि मातुः सापिण्डचे यत्रान्बष्टकादौ मातुः श्राद्धे एथणुक्तं तत्र 
पिताम्रह्मा सह कायम ॥ˆ नान्दीसुखेऽष्टकाश्राद्वे गयायां च मृतेऽहनि । पिताम्या- 
दिभिः सार्धं मातुः श्राद्धं समाचरेत्‌ ॥” इति शातातपोक्तः ॥ अघुत्रायां तु पैठीनासिः 
“पुत्रायां सृतायां तु पतिः ङ॒योत्सपिण्डनस्‌ । श्रश्र्वादाभेः संहदवास्याः सापि- 
ण्डीकरणं मवेत्‌ ॥” यत्तः लघुहारीतः पुत्रेणेव ठु कतेव्यं सपिण्डोकरण ख्रियाः । 
पुरुषस्य पुनस्त्वन्ये श्रातपुत्रादयापि ये । हति ॥ यच्च मार्कण्डेयणुराण= सपिण्डी- 
करण खीणां पुत्रामोव न विद्यते ˆ इति ॥. तत्पुत्रपत्यभावे ज्ञेयम्‌ ॥ अत्र 
सपत्नी पुत्रोपि ज्ञेयः ˆ बह्वीनामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । सवीस्ता- 
स्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रबतीमेनुः ॥ इति मनृक्तेरेतत्परत्वात्‌ ॥ यक्ष शातातपः- 
“ते पितरि मातुस्तु न कायी सहापण्डता । पितुरेव सपिण्डत्वे तस्या आपि कृतं 
` अवत ” इति तदशक्तपरम्‌ ॥ केषांचिद्वा मतमिति हेमाद्रिः ॥ अन्वारोहणे तु 
अत्रेव सापिड्यं ॥ मृता यानुगता नाथे सा तेन सहपिण्डताम्‌ । अहंति स्वगे- 
वास च यावदाभूतसंपुवम्‌ ।” इति शातातपोक्तेः ॥“ पत्या चेकेन कतेव्यं सपिण्डी- 


_ 





कहतेहैं पितामहीआदिके साथ मांताकी सापेडी करे पिताके धरण और मरणमें जाने ॥ 
शखका कथन है. कि, पुत्र माताकी सापेंडी किस प्रकार करे, पितामही आदिके संग साडी 
करना लिखाहै जिसकिसाके संग माताकी सांडी होय तो अन्वष्टका आदिमे माताका श्राद्ध 
भिन्न लिखाहै वह पितामहीके संग करना चाहिये, कारण कि, झातातपने कहोह कि, नान्दी 
मुख अष्टकाश्राद्ध मरणादैन गयामें माताका श्राद्ध पितामहीआदिके संग करना पुत्र न होय तो 
` पैठीनसिस्मृतिर्म कहह कि, पुत्ररहित माता मृतक होजाय तो पति सासआदिके संग सापिडी 

करे, जो ल्घुहार्रातका यह वचन है कि, ज्लीकी साडी पुत्रही करे, और पुरुषकी तौ भाईके 
पुत्र आदि औरभीो करें ॥ जो मार्कण्डेयपुर।णके वाक्य है कि पुत्रके अभावमें ल्लियोंकी सपिंडी 
नहीं होती, बे वाक्य पुत्र और भर्ताके अमावमें जानने चाहिये यहां सपत्नीका पुत्र भी मानना 
कारण कि, इसमें मनुका प्रमाण है कि, एकाही बहुत पत्नी हो इनमें एकपुत्रवाली होय तो वे 


सब उस पुत्रसे पुत्रवाठी है. यह मनुने कहाहै, जो शातातपने लिखा है कि पिताके मरनेपर माताकी 
सपि्ड न करनी कारण Fe सापिडीसे ही उसकी सर्पिडी होगे, वह अशक्तके विषयमे 
किसी २ का सम्मत ' ब हेमादि लिखतेहै, अन्वारोहणमे तो पतिके संग सपिण्डी होती 
दै कारण कि, रातातपने/ कि, किख मसर "अपने सोमक" सँ सपिण्डो तथा प्रलय- 
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करणं खियाः। सा छतापि हि तेनैक्यं गता मन्तराहतिव्रतेः ।” इति यमेक्तिश्र ॥ 
अ्रैकशब्दः पितामह्यादिपक्षनिदृत्त्यथेः ॥. पतिपदे वगेपरम्‌ ॥ सापिण्डनस्य 
पावेणैकोद्ध्हपत्वादिति माधवकल्पतरुमदनरत्नादयः ॥ अन्ये तु भत्रवैकेनाहः 
“सेन मन्रो सहैवास्याः: सपिण्डीकरणं भवेत ` इत्येवकारश्रवणात्‌ ॥ प्रथ्वी- 
चन्द्रोदयापे विकल्प उक्तः ॥ इदं तु त्तम्‌ ॥ यदा हेमाद्रयादिमते दयोरेकः पिण्ड- 
स्तदा वर्गेण सह ॥ यदा माधवपृथ्वीचन्द्रादिमते पृथक्‌ पिण्डस्तंदैकेन पत्यैकबचना- 
जेकेनापे ॥ अतो मातृपिण्डमसपिण्डीङृतनैव पतिपिण्डेन संयाज्यैकीङ्गतं पिण्ड- 
हये तत्पित्रादिभिः संयोजयेत्‌ ॥ अन्त्यपक्ष एव युक्तः ॥ स्मृत्यथेसारे तु- अन्वा- 
रोहणेनैकादेनमरणे खियाः पृथक्‌ सपिण्डनं नास्ति ॥ भदः कृते त्रिया आपि कृतं 
भवति? इत्युक्तम्‌ ॥ तन्मतान्तरमस्तु ॥ इदं ब्राह्मादिवैवाहेषु ज्ेयम ॥ आसुरादिषु 
तु ज्ञातातपः-“ तन्मात्रा तत्पितामह्या तच्छूश्र्वा वा सापण्डनम्‌ । आसुरादिविवा- 
हेषु विन्नानां योषितां भवेत्‌ ॥ मातामह्या मातुः पितामह्याः तत्प्रपितामह्या 
चेत्यथः ॥ सुमन्तुः-“ पिता पितामहे योज्यः पूणे संवत्सरे सुतैः । माता मातामहे 





पर्यंत स्वगीनैवासके योग्य होती है, यमने कहाँहै कि, एक भतोके संगही ह्लांकी सपिडी करें 
कारण कि, बह ग्रृतक होकर भी पतिके संगही मन्त्री आहुति और मन्त्रेस एकताको 
प्राप्त हुईं है, यहां एकशब्द पितामही आदिके संग करे, इस पक्षकी निटटतिके निमित्त है, 
प्रतिपद पतिके कुलका पक्ष है, कारण कि, संपिडी पावैण और एकोदिष्ट रूप है, यह 
माधव, कल्पतरु, मदनरत्न आदिका मत है, और तो एकपातिके संगही लिखतेहे, कारण कि 
, पातके संगही इसको सांपंडी होती है, इस वाक्यमें एव (ही) पद सुनो । 
पृष्टवीचन्दोदयमे भी विकल्प लिखा है, सिद्धान्त तो यह है कि, जब हेमाद्रि आदिके 
मतसे दोनॉको एक पिंड दियाजाय तब वतिकुलके संग, और माधव प्रथ्वीचन्द आदिके 
मतसे पृथक पिंड दियाजाय तब एकर्पतिके संगही सपिंडी करनी चाहिये और वचनसेभी 
एकके संग सिडी प्रात होतीहि, इससे माताके पिंडको असापँडी कियिहुए पातेपिंडके 
संग मिठाकर एक किये हुए दोनों पिण्डोंको। दादा आदिके संग मिलादे, इन दोनोंमें 
पिछला पक्षही योग्य और उचित है ॥ स्मृत्यधैसारमें तो यह लिखतेहे कि, सती होनेमें 
ली पुरुष एकदिन मृतक हुए होय तो खरीक सापडी नहीं हाती, पतिके सिडी करनेसे 
ल्लीकी मी होजाती है, वहमी मतांतर विद्यमान रही, यह भी ब्राह्मआादि विवाहोंमें जानना 
चाहिये, आसुर आदि विवाहोंमे तो शातातपने कहा है कि, माता, पितामही, सासके संग 
उन ल्रियाकी सापिंडी होतांहै, जो आसुर आदि बिवाहेसे पारैणीत हो. अथीत्‌ मातामही 
और माताकी “पितिरमिही'आ' प्रपिलामहीके "सिम लसिी + करनी... |, सुमंतुने कहाहे कि, प्रण 






(९३६) निर्णयतिन्धुः ।  [तृहोक- 


तद्वदित्याह मगवाज्शिवः ॥” इदमासुरादिपरं पुत्रिकापुत्रपरे चोक्तं प्राक्‌ ॥ हेमाद्रिस्त 
ब्राह्मादिष्वपि सवेत्र देशभेदाद्विकल्पमाह ॥ अतो गुजेरेषु कोकिलसतानुसारिणां 
मातमातामहप्रमातामहा इति श्राद्वप्रयोगसपिण्डने च ह्यते ॥ हेमाद्रावापस्तम्बोषि 
“ कोकिलस्य यथा पुत्रा अम्यसंचयजीविनः । पुष्टास्ते स्वकुळ यान्ति एवं नारी 
शृता सती ॥ यदपि बिज्ञानेश्वरो मातामहेन मातुः सापिण्ड्चेन पितृश्राद्ववन्मात्‌- 
श्राद्ध नित्यमित्याह । यच्च वृद्धिश्राद्धे छन्दोगपारिशिष्टे- षङ्भ्यः पितृभ्यस्तद्नु 
श्राद्धदानमुपक्रमेत ' इति, तदेतद्विषयमेव ॥ मातुः पृथक्श्राद्वाभाबात्‌ ॥ अत एव 
हेमाद्री मविष्ये मातुः सपिंडनं पक्रम्य “उदितेनुदिते चैव होममेदो यथा भवेत्‌ । तथा 
कुलक्रमायातमाचारं च चरेद्बुधः॥ इत्युक्तम्‌ ॥ अस्य वृद्धावपवादमाह्‌ तत्रैव व्याघ्रपात्‌ 
“ङुयोन्मातामहन्राद्धं सवेदा मातृपूर्वकम्‌ । विधिज्ञो विधिमास्थाय वृद्धो मातामहादि- 
वत्र ॥” केचिद्‌ततपुत्रिकापुत्रपरमाहुः । पत्युः सार्पिडयमाह छौगाश्षिः-“सवीभावे 
स्वयं पत्न्यः मन सपिंडीकरणं ङुयुस्ततः पावेणमेव च ॥” इति । 
यत्तु वचनम्‌- अपुत्रस्य परंत ङुयोत्सापंडताम्‌ ' इति ॥ यचचापस्तम्बः-“ अपुत्रा 
मे मृताः केचेत्पुरुषा वा खियोपि बा। तेषां सपिंडनामावादेको द्विष्ठ न पाणम्‌ ॥ ” 
बधेमें पुत्र पिताको पितामहमे माताको मातामहमें मिळावे यह भगवान्‌ सिबने कहाहै, यह 
आसुर आदि विबाहोंमें और पुत्रिकाके पुत्रमें है, यह प्रथम कह आये है, हेमाद्रिने तो नाझआटदि 
विताहोमेभी है, तोभी सबेत्र देशभेदसे विकल्प लिखा है, इससे गुजरोंमें जो कोकिळमतके 
अनुसरण करनेवाल है उनका यह श्रद्प्रयोग हैं, कि, माता, मातामह, प्रमातामह और इनकी 
सांपहोभी देखतेहे, हेमाद्रिमें आपस्तंबकाभी कथन है कि, जैसे औरके संचयसे कोकिलके पुत्र 
पुष्ट इए अपने कुलमें जातेहे, इसी प्रकार मरकर सती नारी पातिलोकको जाती है ॥ और जो 
विज्ञानेश्वरने मातामहके संग माताकी सपिडीमें पितृश्राद्दके संग माताका श्राद्ध नित्य लिखा 
है, और जो बृद्धिश्राद्मम छदोगपरिरिष्टका कथन है कि, उसके पीछे छ; पितरोंको श्राद्ध देनेका- 
प्रारम्म केर वह उसी विषयमें है कारण कि, माताका पृथक श्राद्ध नहीँ हो सकता, इसीसे 
हेमाक्रिमें मविष्यपुराणका वाकय माताके सपिडीप्रकरणमें लिखाहै कि, उदित .और अनुदित 
सूर्यमे जेस हामका मेद होता है तैसेही कुलके क्रमसे चळे आये आचारको बुद्धिमान्‌ मनुष्य ` 
क बद्धिगे इसका अपवाद चहांही व्याप्रपादमें ठिखाहे कि, मातामहा श्राद्ध निरन्तरके 
= क्रमस करै, और विधिका ज्ञाता विधिसे बृदवद्में  मातामहके क्रमेस करै, कोई इस 
'बाक्‍यको पुत्रिकाके विषयमे ठे है, पतिकी साडी ठौगाक्षिने ठिखीहे कि. एके जमा 
'अत्नी स्वयं अपने. मतोओकी सौंपडी बिना मंत्र करें, और फिर. पार्वण करे, जो यह 
` वाक्‍य है कि, मरेइए पुत्रहीनकी सपिण्डी न करे ॥ और जो आपत्तम्बने कहा ड कि, जो 
'ज्ीवा पुरुष मृतक हुए है. इनकी सपिण्डे, मले "मक्तोदिष्ट/होताहे, गए नह 
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पारिच्छेदः ३, ] माषारीकासहितः । ( ९३७) 


इति, तत्पुत्रोत्पादनावाधेप्रशसाथोमाते माधवः । “सर्पिडीकरणादृध्वैमेकोदिएं विधी- 
यते । अणुत्राणां च सर्वेषामपत्नीनां तयैव च ॥ ” इति हेमाद्रौ प्रचेतसोक्तेश्च ॥ 
अन्ये तु ह्विविधवाक्यदशेनाद्रिकल्पमाहुः ॥ स्मृत्यर्थसारिपि-ब्रह्मचारिणामनपत्यान | 
च पिंडनं नास्ति, तेषां सदेकोदिष्टमेव, व्युत््रंममृतानां सापिड्यं कायै न वा ॥ 
केचित्सबेत्र सपिंडनमाहुरिति' ॥ अपुत्रे व्युत्कममृते विशेषो रेणुकाकारिकायाम्‌- 
“आता वा अ्राठपुत्नों वा सर्पिडः शिष्य एव वा । सापेंडीकरणं कुयोत्पुत्रहीने मृते 
सति ॥ सवेबन्धुबिहीनस्य पत्नी कुयोत्सपिंडताश। ऋत्विजं कारयेद्वापि पुरोहितमथापि 
वा ॥ बचुरुद्रादितिक्षुतैः कायी तेषां सपिंडता ॥ व्युत्करमाच प्रमीता ये तद्विना प्रेतता 
धुवम्‌ । पुनः सर्पिडन तेषां कुयोत्प्ते पितामहे ॥ ” इति ॥ अत्र मूल मृग्यम्‌ ॥ यतीनां 
सपिंडनं नास्ति कित्वेकादशेद्नि पावेण कायेम्‌ ॥ तदपि त्रिदण्डिनः॥ एकदण्ड्यादीनां 
तदपि नेत्युक्तं प्राक्‌ ॥ दण्डग्रहणात्ू्वे सृते तु दाहादिसापेंडनान्तं सर्व कार्यमिति भट्ट- 
चरणाः ॥ सपिंडनावीविमाइ । बेजवापः- समापने संवत्सरे चत्वायुदपात्राणि प्रयु- 
होता, वे वाक्य पुत्र उत्पन्न करनेकी अनेक प्रशंसाके विषयमें है यह माधवका कथन है, और 
हेमाद्रिमें प्रचताका भी कथन है कि, जो सम्पूण पुत्रहीन और पत्नीसे रहित है उनकी सपिण्डी 
करनेपर एकोद्दिष्ट करे, और तो यह लिखतेहे कि, विधवाओंका संपिण्डी नहीं देखते, इससे विकले । 
स्मृत्यथेंसारमें भी लिखाहै, त्रह्माचरी, संततिहीनकी सपिण्डी नहीं होती, इनका सदा एकोद्दिष्ट 
होता है । क्रमके विना जो मरे हैं उनकी सपिंडी करे, वा न कर कोई तो सबकी सर्पिडी करनी 
कथन करते हैं, अपुत्र और क्रमहीन मरेका विशेष रेणुकाकारिकामें लिखा है कि, पुत्रहीन 
मेरे तो भाई, भाईका पुत्र, सापड वा शिष्य सरपिडी करे, जिसके कोई बंधु न हो उसकी 
सर्पिडी भायो करे, अथवा ऋत्विज वा पुरोहित करे, क्रमहीनसे मरोंकी और एवोक्तोकी सपिडी 
वसु रुद्र आदित्योंके संग करे, सपिंडी न करे, तो निश्चय प्रेत होते हैं, और पुनः उनकी 
सर्पिडी दादाके संग करे, इन सपिंडीवाक्योंमें मूल नहीं मिलता । संन्यासियोंकी सपिडी 
नहीं होती किन्तु ग्यारहवें दिन पावेण करना चाहिये, यह भी त्रिदण्डीके निमित्त है, एक- 
दंडीके निमित्त तो वह मी नहीं, यह प्रथम कह आये हैं, दण्डके लेनेसे प्रथम मरजाय 
१ जिसका पिता मृतक होगया हो पितामह जीवित हो वह पिताका नाम लेकर प्रपि- 
तामहका कौतेन करे ऐसा मनु कहते हैं । पिताका नाम लेकर पितरको देवतात्वसे निर्देश 
कर. प्रपितामहकोमी तीन दे । जिसका पिता प्रेत हो वह पिताके स्थानमें पिण्ड रखकर पिता- 
महसे परे दे ऐसा विष्णु कहते हैं । पितुस्थानपर पिण्ड रखकर पितामहसे आगे दोनोंको दे । 
यत्क्रमसे . मरनेमें पुत्रको दशाहादिमें पितामहादिओक्षाही पावेण करना चाहिये, जो तात 
ब्राह्मणादिसे हत पतित संगबजित हो व्युत्क्रमसे मरनेमें जिसके निमित्त देता हो, दे, 
ऐस, कात्यायन कहते हैं ॥ ३ 
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(९३८) निणेयसिन्धुः । [ तृतीव- 


नक्ति, एक प्रेताय, त्रीणि पितृभ्यः प्रेतपात्रं पिठंपाज्रष्वासिचाति ये समाना इति, 
द्वाभ्यामेव पिंडोथाभिमृशति ॥ “एष बोनुगतः प्रेतः पितरस्तं ददामि वः। शिव 
भंबतु शेषाणां जायन्तां चिरजीविनः ॥  समानीवः संगच्छध्वं संवदध्वम्‌ । इति ॥ 
यद्यापि तच्चापि देवरहितमेकार््येकप बित्रकम्‌ । नेवाग्नौकरणं तत्र तचावाहनवर्जितम्‌ ॥ 
इति माकेण्डेयेनोक्तम । तथापि- सपिंडीकरणं श्राद्वं देवपूव नियोजयेत ॥ ” 
इत्यादिविरोधाद्विकल्पः प्रेतांश वा ज्ञेयम्‌ ॥ अत्र कामकालो वेश्वदेवावपात्युक्त प्राक ॥ 
भैत्रायणीयपरिशिष्टे- पिञ्याविप्रकरे होमः साम्नेरापे मवोदेह ˆ । यच गोभिलः अनु- 
क्तकालेष्वापि तु व्युत्क्रमेण लृतावापे । आमेन वापि सापिण्डथं हेम्ना वापि प्रक" 
ल्पयेत ॥ ” इति तदापादि मातापिठाभिन्नपरम्‌ ॥ “आपन्नोपि न ङुर्वीत श्राद्वमामेन 
कर्हिचित्‌ ' इति तेनेवाक्तेः ॥ शुद्धितत्वे कामधेनौ च लघुहारीतः ˆ सपिंडीकरणं 
याबत््ेतश्राद्धं तु षोडशम्‌ । पक्षान्नेनेव कव्यं सामिषेण द्विजातिभिः ॥ ? विश्व- 
प्रकाशे- प्रेत: सपिंडनादृध्वे पिठृलोकेनुगच्छाति । कुयोत्तस्य तु पाथेयं द्वितीये 
, सापिंडनात ॥› स्मृत्यथसारेप्यवम्‌॥ ततो वृद्धिश्राद्ध ङुर्याद॥ एतन्मलमासोपे कार्येम्‌ ॥ 





तो दाहसे लेकर सपिडीप्यन्त सब कर्म करना चाहिये, यह भट्टयरण कहते हैं ॥ सपिण्डी- 
की विधि बैजवापने लिखी है वषेकी समाति होनेपर चार जळके पात्र रक्खै, एक प्रेतका 
और तान पितरोके, प्रेतके पात्रको पितरोंके पात्रॉमे 'ये समानाः०'इन दो ऋचाओंसे मिळावे, 
फिर पिंडोंको छूकर कहे कि, हे पितरो | यह प्रेत तुमको दिया शेष रहोंके मंगल हो और 
चिरजीवी हो और ये तुम्हारे संग मिळे, यद्यपि मार्कण्डेयने लिखा है के, वह सापिंडी विरवे- 
देवाओंसे हीन एक पवित्री और एक अध्यंबाळी होती है, और उसमें अप्नौकरण आवाहन यह 
दोनों नहीं होते हैं तथापि सपिण्डी श्राद्धको देवपरवेक करना चाहिये, इत्यादि वाक्यसे विकल्प 
हे, अथवा प्रबेवाक्य प्रेतभागमें जानना चाहिये, सपिण्डीमें कामकाळ विश्‍वेदेवा होते हैं. यह 
पहले लिख आये हैं | मेत्राय्णायपरिशेष्टमें यह कहा है कि, सपिंडीमें पितृत्राह्मणके हाथमें 
अभिहोत्री भी होम करे, जो गोमिलने कहा है कि, अनुक्त समयमे व्युत्रमसे मरनेपर मी 
आम अन्नसे वा सुवणेसे सिडी करे, वह आपततिमें माता पिताके भिन्न विषयमें है, कारण 
कि, उसनेही यह लिखा है कि, आपत्तिमं भी कभी आमानसे श्राद्ध न करे । शुद्वितत्त्व 
जर कामघेनुम रुुहारीतका कथन है, कि, सर्पिडीपयेन्त घोड प्रतश्रद्ध मांससहित पकान्से 
द्विजाति न ॥ विश्वप्रकारामें कहा है कि, सापेर्डीसे उपरान्त प्रेत पितुछोकमें:गमन करते हैं 
सडके दूसरे दिन प्रेतकों पाथेय ( मागेका व्यय ) करे, स्मृत्यर्थसारमें भी इसी प्रकार त 
है, फिर दिशा करे) यह मठमासमें मी करे । यह हमद हारतिऋषिने कहा है कि, अधिकमा- 
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परिच्छेदः ३. ] माषाटीकासहितः। (९२९ ) 


“ अघिमासे न कतेव्यं श्राद्वमाभ्युद्ये तथा । तथेव काम्यं यत्कमे बत्सरात्रथभाः 
हृते ॥ ” इति हेमाद्रौ हारीतोक्तेः ॥ इति महकमलाकरकृते निर्णयसिन्धौ सपिंडीः 
करणस्‌ ॥ अथ प्रथमाब्दे निषिद्धानि । हेमाद्रौ- “स्रामं चेव महादानं स्वाघ्यायं चाग्निः 
पणम्‌ । प्रथमेब्दे न ङुवींत महागुरुनिपातने ॥” अम्नितपण्ण लक्षहोमादि. न त्वाधा- 
नम्‌, भ तह प्रथमाब्दे भवत्येव । तदाह हेमाट्राबुशनाः=““ पितुः सापेडीकरणं वार्षिके 
मृतवासरे । आधानाझुपसंप्राप्तावेतत्मागपि वत्सरात्‌ ॥ ” अन्यतपेणमिति शुद्वितसे 
पाठः ॥ आदिपदं वृद्धिनिमित्तानित्यकमेपरम्‌ः ॥ दिवोदासीये-“महातीथेस्य गमनसु- 
पवासव्रताने च । संवत्सरं न कुर्वीत महाणरुनिपातने ॥ ” इदं श्राद्दकोसुद्या देवी 
पुराणस्थमुक्तस्‌ ॥ गौडानिबन्धे मात्स्ये-ˆ सापिंडीकरणादू्ध्ं प्रतः पावेणसुग्मवेत्‌ । 
वृद्धाशपूर्तयोग्यश्व॒ ग्रहस्थश्च सदा भवेत्‌ ॥ ” वर्षान्तसरपिंडनाभावे नाधिकारीत्यर्थः ॥ 
गृहस्थः सपिंडोपीत्य॑थः । अत एव- ˆ प्रेतकर्माण्यनिववर्त्य चरन्नाभ्युदयक्रियाम्‌ । 
आचतुर्थ ततः पुंसि पञ्चमे शुभदे भवेत्‌ ॥” इति ज्योतिषे उक्तम ॥ माधवीये देवलः 
प्रमीती पितरो यस्य देहस्तस्याशुचिभैवेत्‌ । न दैवं नापि वा पिच्य यावः 
त्यूणा न वत्सरः ॥ ” इदं वर्षान्तसपिंड नपरम्‌ ॥ ` तथैव काम्यं यत्कर्म वत्सरात्प- 


थमाहते इति लघुहारीताथिकवाक्यत्वात्‌ ॥ इद्धिनिमित्तापकष तु काम्यादि भव- लघुहारीतायकवाक्यत्वात्‌ ॥ वृद्धीनामित्तापकष तु काम्यादि भवः 


स्मे वृद्धिश्राद्द और इसी प्रकार काम्य कम पहल वको त्यागकर न करे ॥ इति औनि्णयासिन्धौ 
भाषाटकायां सपिंडीकरणम्‌ || अब पहले वषेमें निषिद्धोंकी वणन करते हैं । हेमाद्रिमें कहा है 
कि, महागरुकी मृत्युमें स्वान, महादान, वेदपाठ, आझ्नितपैण ( हवन ) को पहले वर्में न करे, 
शुद्धितत्त्वमें तो अन्यका तपण करना, यह पाठ है । अग्नितपणसे लक्षहोम होते हैं, 
आधान नहीं । आधान तो पहले वर्षेमे भो होता है | यही हेमाव्रिने उशनाने लिखा है । पिताकी 
साडी मृत्युके दिन वर्षीक दिन करे, आधान आदि आन पडे तो वषेसे प्रथम मी करे | आदि पदसे 
वाद्वैके निमित्त नित्यकम ग्रहण करते हैं। दिवोदासीयमें कहा है कि, महातीर्थमें गमन, उपवास, ब्रत 
महागुरुकी मृत्युमें वषदिनतक न करना चाहिये, यह श्राद्वकीमुदीमें देवीपुराणका वाक्य लिखा है| 
गौडनिबंधमें मत्स्यपुराणका वाक्य है कि, सपिंडीके उपरान्त प्रेतपार्वणके योग्य और गृहस्थ 
वृद्धिश्राद्ध और इष्टापूतेके योग्य होते है, वके पाछे सापेडीके विना अधिकारी नहीं है, गृहस्थ 
वदसे संपिडीको भी लेना । इससे ज्योतिषमें लिखा है कि, प्रेतकमकी जबतक निवृत्ति न हो 
तबतक वृद्धिश्राद्द चौथी पीढीतक न करे, और पांचवी पीढीमें करना श्रेष्ठ हे, माधवीयमें देव- 
लका कथन है कि, जिसके माता पिता मृतक होजायँ उसका देह अपवित्र होता है, उसे 
वषैदिनतक देवता और पितृकम न करना चाहिये, यह वाक्य भी तब है जब वर्षके पश्चात्‌ 
सपिंडी हो, कारण कि, इस छघुहारीत आदिके कथनके संग एकवाक्यता है कि, इसीही प्रथम 
वषको त्यागकर काम्यकर्म न करे, दृद्धेश्राद्वके निमित्त अपकषे होय तो वर्षके बीचमें भी काम्य 
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(९४० ) निर्णयासिन्द्षुः । [ वृत्तीय- 


त्येवोते गौडाः ॥ पिः्यं सपिंडनम्‌ ॥ अत एव छौगाक्षिः-“अन्येषां प्रेतकायोणि 
महाशुरुनपातने । कुयोत्संबत्सवरादवोक्‌ श्राद्धमेकं तु वजेयेत्‌॥ ' दाहादयेकादशाहान्त 
कायम्‌ ॥ तत्राजञाचान्तरस्याप्रीतबन्धकत्वात्‌॥ ` आदं श्राद्वमशुद्धोपि कुथोदेकादशे- 
ऽहनि ? इत्युक्तेश्च ॥ एकं सापडनम्‌ ॥ पत्न्यादौ त्वपवादमाह माधवीये ऋष्यशृङ्गः 
“पत्न्याः पुत्रस्य तत्पु्रश्नात्रोस्तत्तनयेषु च । स्तुषास्वखोश्व पित्रोश्च संघातमरणं यादे ॥ 
अवोगब्दान्माठ॒पितपूंव सापिण्डयमाचरेत्‌ ॥ ” लौगाक्षिः- पत्नी पुत्रस्तथा पौत्रो 
भ्राता तत्पुत्रका आपे । पितरौ च यंदेकस्मित म्रियेरन्वासरे तदा ॥ आद्य- 
मेकादश कुयात्रिपक्षे तु सपिण्डनम्‌ ॥” धबलानबन्धे- ˆ महागुरुनपाते तु प्रेतकाय 
यथाविधि । ङुयोत्सवत्सरादवोगेको दिष्टं न पावेणम्‌ ॥ › झगुः- माता चव तथा 
भ्राता भायां पुत्रस्तथा रनुषा । एषां मृतौ चरेच्छाद्वमन्यस्य न पुनः पितुः ॥ एत- 
दपि सपिण्डनपरम्‌ ॥ पितुमृतावन्यस्य श्राद्धं न चरेदित्यर्थः ॥ शुद्धितच्वे देवलः- 
“अन्यश्राद्ध: परान्नं च गन्धमाल्यं च मेथुनम्‌ । बजेयेहुरुपाते तु यावत्यूणों न 
वत्सरः ॥ ” पारस्करभाष्ये बृहृस्पतिः-“पित युपरते पुत्रो मातुः श्राद्वान्निवतेते । मात- 


योपि च वृत्तायां पितश्राद्वाहत समम्‌ ॥ ” समं पितरं विनान्यश्रादधं नेत्यथः.॥ शुद्धि 


आदि कमे होते हैं, यह गौडोंका कथन है, पितृक्मसे सपिडी लेना ।॥ इसीसे छौगाक्षिने 
कहा है कि, और कमे प्रेतकर्मके बन्धक नहीं हैं, यहभी वाक्य है कि, अशुद्ध मी मनुष्य 
एकादशाहको प्रथम श्राद्ध करे, पत्नी आदिकी एकसापैंडीमें तो अपवाद माधवीयमें ऋष्यश्वंगने 
लिखा है कि, पत्नीके संग बेटेका और पोतेका, भाई और माईके बेटोका, वधू और 
सासका माता और पिताकी यदि एकसाथ मृत्यु होजाय तो वर्षके बीचमें भी माता पिताकी 
क्रमसे सापिडी करे, ठौगाक्षिये कहा है कि, मायो, पुत्र, पौत्र और भाई, भाईके बेटे, माता, 
पिता ये यदि एक दिन मृतक होजायँ तो एकादशाहको आय श्राद्ध और त्रिपक्षमें सपिंडी 
करनी चाहिये || धतरळनिबन्धमें लिखा है कि, महागरुकी मृत्युमें यथाविधि प्रेतकमे वसे प्रथ- 
मभी करे, परन्तु एकोदिष्ट करना पायेण न करना, मृगुने कहा है कि, माता, आता, त्री, 
पुत्र; बन्धु इनके मरनेमें श्राद्ध औरका करे और पिता मृतक होजाय तो औरका न करै, 
यहमी सपिडीके विषयमें जानना, शुद्धतत्त्वं देवलका वाक्य है कि औरका श्राद्ध पराया अन्न, 
गन्ध, पुष्प, भेथुनको पिताकी मृत्युमें वषदिनतक त्यागदे, पारस्करभाष्यमें बृहस्पतिका वाक्य 
है कि, पिताकी मृत्युम पुत्रको माताका श्राद्ध न करना चाहिये और माताकी मुत्युमें मी पिताके 
आडे औरोका श्रा् न करना ॥ झुद्धितत्त्वमें देवळा कथन है कि, पिताकी मृत्युमें किंचितभी 

१ जहाँ माताको मृत्यु उपरान्त पिताकी मृत्यु हो वहां माताके सपिण्डनकी आवश्यकतासे 


| पुत्रादिको सपिण्डी करनी चाहिये अथवा जहां माताकी सपिण्डी नहीं को चह 
7 हे औरकी सपि- 
हीमे क्या कहना, यह और सपिण्डोंकी निन्दाम तात्पयै है ॥ 
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परिच्छेदः ३ ] भाषारीकासहितः । ( ९४९) 


तत्वे देवलः-“महाणुरीनपाते तु काम्यं: काचेन्न चाचरेत । आतिवज्यं ब्रह्मचर्यं च 
श्राद्धं देवक्रियां तथा ॥ ॥ ” एतत्सीपण्डनात्पागाति कीचत्‌ ॥ तदुत्तरमपीत्यन्ये ॥ 
श्राद्धकासुद्यां कालिकापुराणे पूवोर्द्ट- विशेषतः शिवपूजां प्रमातपितको नरः*। यावद्द 
त्सरपर्येन्तं मनसापि न चाचरेत्‌ ॥ ˆ काचत्तु- पिन्रोरब्द मशौचं स्यात्षण्मासंमातुरव च । 
त्रैमासिक ठु भायोयास्तद्ै श्रातृपुत्रयोः ॥ ” इति स्मृतेः सपत्नमातुरब्दाधेमाहः ॥ 
श्राद्ध कीसुदीकारस्तु- द्वयोरेव महाणुवीरण्देभकमशोचकम्‌ । नान्येषामीधकाशे।चं 
स्वजातिविहितात्किल ॥ ” इति समूलजातूकण्येविरोर्धान्नमूळमाह ॥ हेमाद्री भविष्ये 
“जयाश्राहूं सृतानां तु पूर्ण तवनद्‌ प्रशस्यते ॥ ” त्रिस्थलीसेतौ गारुडे- तीथश्राद्धं 
गयाश्राद्धं श्राद्धमन्यच पैदृकम्‌ । अब्दमध्ये न कुर्वीत महायुरुविपत्तिषु ॥ इदे 
वृद्धय थेसपिण्डनाभावे ॥ वृद्धी सपिण्डनापकऽन्दमध्येपि दशोदि कायमेव ॥ ` पितुः 
सपिण्डनां कृत्वा ऊुयोन्मासानुमातिकम ' इति डन्दोगपरिशिष्टात्‌ ॥ ' सपिण्डीः 
करणादूर्ध्व प्रतः पावेणसुग्भवेत्‌ । इति मात्स्यात्‌ ॥ “ततः ग्रभ्वति वै प्रेतः पिठसा- 
प्रान्यमश्लुते बिन्द्ते पितृलोकं च ततः श्रद्ध प्रवतेते ॥ ” इति हारीताबेति:झूल- 


(न) 


पार्णिः ॥ यचु कातीयं-“सपिण्डीकरणादूध्व न दद्यात्मतिमासिकप । एकोदिष्टिबिधा 
SY TT 2S IEE ES MM 
काम्य कम यज्ञ करना ब्रहमयर्यं देवपूजको न करे, यहमी सपिडीसे प्रथम जानना, ऐसा कोई 
कहते हैं और इससे आगे कहते हैं, शराद्वकौसुदीमें कालिकाएराणके प्रूवार्धेमें लिखा है-विशेष- 
कर प्रमीतपितुक पुरुष मनसे भी शिवप्रजाकों न करे कोई कहते हैं की, पिताका वषेदिन, 
माताका छः महीने, खरीका तीन महीने, भाईके पुत्रका डेढमहीने अशीच होता है, इसी स्मृतिस 
सौंतेली माताका छः महीनेतक कहते हैं ॥ श्राद्धकौमुदीकारने मूलसहित. इस जातूकण्येके विरो- 
धसे पूर्वोक्त वाक्यमें निमूळ लिखा है कि, दोनो माता और पिता महागुरुंओंका अशीच एक- 
वर्षतक होता है और दूसरोंका अधिक अशौच नहीं होता किन्तु अपनी २ जातिके अनुसार 
ही होता है, हेमाद्विमें भविष्यका वाक्य है कि, मगतक हुओंका गयाश्राद् पूर्णवषेमे उत्तम कहा 
है, त्रिस्थलीसेतुमें गरुडपुराणका वाक्य है कि, तीर्थश्राद्ध गयाश्राद्ध और अन्य पितृश्राद्वको महा” 
गुरुकी मृत्युमें वके बीचमें न करना । यह वाक्य भी वाद्वेके निमित्त सापिडीके अभावमें. 
हे, वृद्धिके निमित्त सापडीका अपक. होय तो संवत्सरके बीचमें भी दर आदि करने ॥ 
कारण कि, छंदोगपरिशिष्टमें लिखा है कि, पिताको सपिंडी करनेके पीछे मासिक और 
अनुमासिक श्रद्ध कै, मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, सार्पैडी किये उपरान्त प्रेत पाबेण 
श्रादका भोक्ता होता है, और हारातऋषिने भी कहा ह कि, सपिंडीके पश्चात्‌ प्रेत पित- 
रोके तुल्य होता है और पितुठोकमें गमन करता है और श्राद्धकी प्रदत्तिमी तमी होती है, 
यही शूलापाणि लिखते हैं, जो कातीयका कथन है कि, सर्पिडीके उपरान्त अतिमासके 
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(९४३२) ` निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय= 


नेन दद्यादत्याह शौनकः ॥ इति ॥ तत्रैको दिष्टायिधनान्नं दद्यादत्यन्वयः ॥ हुयेपा- 
देन पावणे बिकल्प उक्तः ॥ ब्रहमवैवते- ˆ उद्वाह्चोपनयनं प्रथमेन्दे महीपते। कृत सापे" 
ण्डनेप्यूध्वेमस्थ्नां चोद्वरणं त्यजेत्‌ ॥ तथापि, कठुमिच्छन्ति त्रीणि चेतानि वै सुताः । 
मासेकान्यवाशिानि चापकृष्य चरेत्पुनः ॥” अत्रेद्‌ तत्तम्‌ ॥ वृद्धि विनावांगपि 
सीपण्डनापकर्ष पितृत्वग्रामिवेषोन्त एव ॥“ कृते सपिण्डीकरणे नरः सेवत्स- 
रात्परम । प्रेतदेंह परित्यज्य भोगदेहं प्रपद्यते ॥” इाति विष्णुधर्मोक्तेः ॥ 
“ अवोक्संवत्सराद्स्य सपिण्डीकरणं भवेत्‌ । प्रेतत्वमापे तस्यापे विज्ञेयं वत्सरं 
तूप ॥” इत्यम्निपुराणाञ्च ॥ तेन तत्सत्तोपे वृद्धिदेवापेत्येष्वनाथेकारख्रद्धिनि- 
मित्ते त्वनन्तरमेव ॥ अआवोक्संवत्सराइद्धी पूर्णे संवत्सरोपे वा । ये सपिण्डी- 
कृताः प्रेता न तेषां तु प्रथक्‌ क्रिया ' इति शातातपाक्तः ॥ तथेव काम्य 
मिति हेमाद्रिधृतहारीतादिवशाबैवामति । तथा  अस्थिक्षेप॑ गयाश्राद्धं शराद्धं 
चापरपक्षिकम्‌ । प्रथमेब्दे न कुवींत कृतेपि तु सपिण्डने ॥” अस्यापवाद्‌ः- 
अस्थिक्षेप॑ गयाश्राद्धं श्राद्ध चापरपक्षिकम्‌। प्रथमन्दापि कुवीत यदि स्याद्भक्ति 
मान्सुतः ॥” भक्त्याख्यं श्राद्ध तद्वानिति मदनपारिजाताद्यः ॥ अन्ये यथाश्षत . 
श्राद न देने चाहिये किन्तु एकोदिष्टकी विधिसे देने, यह शौनकने लिखा है, वहां एको- 
दिष्टकी विधिसे न दे यह अन्वय जानना चाहिये, किन्तु पावेण श्राद्ध करे, और चौथे 
चरणसेभी पावेणका विकल्प लिखा है ॥ त्रहंवेवतैमें लिखा है कि; हे राजन्‌ ! पहले वषेमे 
विवाह उपनयन यह सर्पिडी करनेपरभी, न करे तो भी पुत्र तीन करनेकी इच्छा करते 
है मासिक अवशिष्टका अपक्ष करके फिर करें यहां यह सिद्धान्त है कि, बृद्धिके विना 
वषेकी पूर्तिसे प्रथमभी सपिण्डीका अपकषे आजाय तो पितृत्वकी प्राप्ति वर्षके अन्तमेंही 
होजाती है कारण कि, विष्णुधमेमेंभी लिखा है कि, सपिंडी करनेके उपरान्त मनुष्य वै 
दिनसे आगे प्रेतदेहको लागकर भोगदेहको प्राप्त होता है और अग्निपुराणमें भी लिखा है 
कि, हे राजन्‌ ! वषेसे प्रथममी जिसकी सापिंडी होजाय उसकोमी प्रेतत्व प्राप्त रहता है, 
इससे सिडी होनेपरभी दैव और पितृकमैमें अधिकार नहीं होता, बृद्धिश्राद्वनिमित्तक सर्पि- 
डीमें तो सर्पिडीके उपरान्तही देव और पितृकममें अधिकार होजाता है कारण कि, शाता 
लिखहै कि, इद्धिके निमित्त वधेसे प्रथम वा पूर्ण वर्षेमें जिन प्रेतोंकी सपिंडी होगई है 
उनका कमे पथक्‌ नहीं होता ॥ और इसी प्रकार काम्यकमेको करे, इस हेमाद्विमें लिखे 
हारीतके वाक्यसे भी इसी प्रकार है, तैसेही वाक्य है कि, तीथमें अस्थियोंका डालना, गया 
और अपरपक्षके श्रावको पिताकी सर्पिडी करनेप्रमी बके बीचमें न करे. इसका अपवाद 
सिखा है कि, मक्तिमान पुत्र होय तो अस्थि मिठाना, गया और अपरपक्षके श्राद्धकों प्रथ- 
_ मरबधेमें मी करे, मदनपारिजातमें तो यह अर्थ लिखा है नामके श्राह्धववाळा पुत्र 
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परिच्छेदः ३ ] भाषारीकासमेतः । (९४३) 


वाहुः ॥ तत्वं ठु-यदीदे समूळ तदा शद्धि बिनापकषे पूर्व, वृद्धयर्थे तु परमितिं 
योज्यम्‌ ॥ पतितानां गयायां विशेषो आह्मे-ˆ क्रियते पतितानां च गते सब- 
त्सर कचित्‌ । देशधमेप्रमाणत्वाद्रयाश्राद्ध॑ स्वबन्धुमिः ॥ अथ विधानाने । 
तत्र पञ्चकमृते मदनरत्ने गारुडे- आदौ कृत्वा धनिष्ठाधेमेतन्नक्षत्रपञ्चकम्‌ । 
खत्यन्तं सदा दूष्यमशुभं दाहकर्मणि ॥ शवस्य तु समीपे तु क्षेप्तव्याः पुत्तलास्तदा ॥ 
दर्भमथ्यास्तु चत्वार ऋक्षमन्त्राभिमात्रिताः ” ॥ ततो दाहः प्रकतंन्यस्तैश्च पुत्तलकैः 
सह । सूतकान्ते ततः पुत्रैः कार्यं शान्तिकपौष्टिकम्‌ ॥ पञ्जकेषु मतो यो बै न गति 
लभते नरः ॥ तिलांश्रेब हिरण्यं च तमुद्दिश्य वृतं ददेत्‌ ॥› क्रियानिबन्धे- भाजः 
नोपानहौ छत्र हेममुद्रा च वाससी । दक्षिणा दीयते बिग्रे सबेपातकमोचनी.॥ मदुन- 
रतने गाम्येः-“ यदि भद्रातिथीनां स्याद्वानुभौमशनैश्चेरेः । त्रिपादेसश्व संयोगो दयोरयागो 
्विपुष्करः ॥ द्वित्रिपुषकरयोगे ठु स्ातिस्त्यन्तरावहा । दइने मरणे चेव त्रिगु्ण स्यात्रि 
पुष्करे ॥ खननेष्येवमेव स्यादेतदोषोपशान्तये । तिलूपिष्ेयेवैवाप शरीरं कारये 
त्ततः ॥ झप निधायाळंकृत्य दाहयेत्पैदकोर्पार ॥ तद्दाह मन्त्रमाह बोधायनः- 
` अस्माचामोति मन्त्रेण तिळपिषट प्रदाहयेत्‌ । द्वितिषुष्करयोदीषाल्लिभिः कृच्छैन्येपो- 
और तो पूर्वोक्तही अर्थ कहते हैं, सिद्धान्त तो यह है कि, यादि यह वाक्य मूलसहित हे 
तो ढृद्धिके विना अपकर्षमें प्रथम और दरदवके निमित्त श्राइममें उपरान्त कौ, पतितोंके निमित्त 
गयामें श्राद्ध करना, विशेष त्राह्ममें लिखा है कि, कहीं २ वर्षेके बीतनेपर देशधर्मके अ्रमाणसे 
बान्धवल्लोग बर्षके पीछे पतितोंका गयाश्राद्ध सम्पादन करते हैं ॥ अब विधियोंकी वणन 
करते हैं उनमें पंचकोमे मृतक हो तो मदनरत्नमें गरुडपुराणका यह कथन है कि, धनिष्ठा- 
नक्षत्रके उत्तराधसे लेकर सेबतीपयेन्त पांच नक्षत्र दूषित और दाह करनेमें अशुद्ध हैं, यादि 
ऐसा हो तो शबके समीप कुशाके चार पुतळे बनाकर नक्षत्रोके मन्त्रांको पढ़कर रक्‍्खे फिर 
उन पुतळों सहित दाह कॅरे, फिर पुत्र सूतकके पीछे शान्तिक और पौष्टिक कर्मोको करे, 
जिस मनुष्यकी पंचकोंमें मृत्यु होती है उसकी गति नहीं होती, उसके निमित्त तिल सुवणे घी 
देना चाहिये, क्रियानिबंधमें कहा दै कि,पात्र, जूता, छत्र, सोनेकी मुद्रा दो जल और 
सथ पापोकी दूर करनेवाली दक्षिणा. त्राह्मको देनी चाहिये ॥ मदनख्वथ be 
कथन है कि, मद्रा तिथि, सूर्य, मंगळ, सेश्वर वार और त्रिपादनक्षत्र इन Ae 
योगमें त्रिपुष्कर और दोनोंके योगमें दविपुष्करयोग होता दै, इन दोनों योगोमें दोनों मृत्यु 
दूसरेकी मृत्यु करनेवाले हैं, इनमे दाह और मृत्यु, होय तो दूना और निष्पुकरमें 
तिगुना होताहै ऐसेही गाडनेमें है इस दोषशान्तिके निमित्त तिलको पिशेंस अथवा यवस 
शरीरनिर्माण करै और उसको छाजमें रख और शोभित करके पिताके ऊपर रखकर दाह क्रै॥. 
उसके दाहका मन्त्र बौधायनने लिखा है, 'अस्मात्त्मधिजातोसे' इस मन्त्रको, पढकर उस 
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(९७४ ) निणयासिन्धुः । [ तृतीय= 


हाति ॥ बासवे मरणे चेत्स्यात्‌ गृहे वापि पुनम्तेतिः। सुवण दाक्षिणां दययात्कूष्णवखम- 
थापि वा ॥ वासवं धनिष्ठा ॥ ब्राह्म- कुम्ममीनस्थिते चन्द्रे मरणं यस्य जायते । 
न तस्योध्वंगतिदश संततौ न शुभं भवेत्‌ ॥ न तस्य दाहः कतेव्यो बिना झाह्लेषु 
जन्तुषु । अथ वा तददिने कार्यो दाहस्तु विधिपूवेकम॒ ॥ धनिष्ठापञ्चके जीवो मृतो 
य॒दि कथंचन । त्रिपुष्करे याम्यभे वा कुलजान्मारयदूधुवसम ॥ तत्रानिष्टबिनाझार्थे 
विधानं समुदीयेते । दभोणां प्रतिमाः कायाः पञ्चोणोसूत्रवष्टिताः ॥ यवपिष्टेनानालि- 
प्ास्तामिः सह शवं दहेत ॥ प्रेतवाहः प्रेतसखः प्रेतपः प्रेतभूमिपः । प्रेतहता 
पञ्चमस्तु नामान्येतानि च क्रमात्‌ ॥ अत्र प्रतिमा गन्धपुष्पैः पूजायित्वा ॥ प्रथमां 
शिरसि । द्वितीयां नेत्रयोः । तृतीयां वामकुक्षी । चतुर्थी नाभौ । पञ्चमीं पादयो- 
न्येस्य तहुपरि नामामेधेतं हुत्वा-यमाय ` सोमंत्यम्बकामीते मन्त्राभ्यां प्रत्येकं 
तास्वाञ्यं हुर्नादात भट्टः ॥ ˆ सूतकान्ते ततः पुत्रः कुयोच्छान्तिकपौष्टिकम्‌ । कांस्य 
पात्रस्थितं तेळ बीक्ष्य दद्याइ्िजन्मने ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशेन्द्रवरु णप्रतिये ततः । माषसु- 
्यवत्रीहिमरियंगवादि प्रयच्छाति ॥ स्वणेदानं रुद्रजाप्यं लक्षहामो द्रिजाचेनम्‌ । गोभू- 
दानं षडंशन ङयोद्दोषोपशान्तये ॥' अपराके-' धानिष्ठापञ्चकमृते पञ्चरत्नाने 


सन तन इत पज ता 
तिळपिट्वीके शरीरको दाह करे, द्विपुष्केर और त्रिपुष्करका दोष तीन कृच्छूत्रत करनेसे नष्ट. 


होता है, धनिष्ठामें मृत्यु होय तौ घरमें फिर मृत्यु होती हे, उस दोषशान्तिके निमित्त सुवर्ण 

वा कृष्ण वल्लकी दक्षिणा देनी चाहिये, ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि कुम मीनके यन्द्रमांमे 

जिसकी मृत्यु होती है उसकी ऊच्वंगाति नहीं देखी जाती और संतानमें मी श्रेय नही होता, 
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अपने जीर्वोके नाशके डरसे उसका दाह न करे, अथवा उस दिन विधिपूर्वक दाह करे, किसी 
नि ति || नि जो NY A ~ 

प्रकार धानिष्ठा आदि पांच नक्षत्र त्रिपुष्कर योग भरणी नक्षत्र इनमें किसीकी मृत्यु होजाय तो 


क्‌ ज्ञ उः अ NN AN ह्र 3 
कुलमें उत्पन्न इएकी अवश्य मृत्यु करता है, उस अनिष्टके दूर करनेकी विधि लिखते हैं 


कि, कुशाकी पांच प्रतिमा बनावे उनको ऊनसे लपेटे और यवोंके चूनसे छीपकर उनके 
संग मृतकका दाह करे, उन मूर्तियोंके क्रमसे ये नाम हैं कि प्रेतवाह, प्रेतसखा » प्रेतप, प्रेत“ 
भूमिप पांचवा प्रेतहतो इन मूर्तियोंकी गन्ध पुष्पोंसे अचो कर पहली शिरमें, दूसराको नेत्रोमें 
तीसरीको बाई कोले, बौथीको नामिमें और पांचवॉंको मृतक परमे रखकर और मोत 
` पांचौ नामॉसे उनके ऊपर घृतसे हवन करे, यमायसैमंत्रयम्बक॑यजामहे यह मन्त्र पढकरं 
आइति दे, यह भट्ट कहतेहै, सूतकके अन्ते पुत्र फिर शान्तिक पीष्टिक कंरै, कार्साके 
पात्रे तेठकी रखकर और उसमें सुख अवलोकन कर त्राह्मणको द्वदे i दे 
प ष्णु शिव इन्द्र वरुण प्रसन्न होतिहे, उडद सुग जी ब्रीहि कांगनी आदिम दे खुवर्ण के 
` रुद्रका जप, लक्ष होम, ब्राह्मणोंका पूजन, गो भूमि दान इन सबको अपने बदी धी 
नके छठे मागसे पंचकदोषकी क निमित्त अवसप देना चाहिये ॥. क 
f CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammu. Digitized by $3 उठवत अपराकेमें कहा हे कि 


एस्व्छिंदः ३. ] भाषादीकासबितः । (९४५ ) 


तः्सुखे । प्रास्याइतित्र्य तत्र हुनेट्र्हवप मिति ॥ ततो निहेरणं कुयौदेष सामिविधिः 
समृतः । इतरं निखनेदेव जले वा प्रतिपादयेत्‌ ॥ त्रिपादक्षमृते तद्॒द्धिरण्यशकलं मुखे । 


तस्य पिष्टमथं कुयोत्पुरुषत्रितयं ततः ॥ होमं प्रतिमुखं डुयोत्तथा बहवपामिति । 
काष्णायसं च कापासं ङुखुम्भं प्रतिपाद्य च ॥ नियत्य साग्नि संस्कुयोडव्यप्रौ 


वान्यसुत्छजेत्‌॥ ` तंत्रै- कनकं हीरकं नीलं पद्मरागं च मौक्तिकम्‌ ॥ पञ्चरत्नमिदं 
क्तेः दिमिः ॥ रतानां चाप्यमावे व सवण जप भ । सुणेसयाः 
प्यभावे तु आज्यं ज्ञयं विचक्षणः ॥ मद्नरत्नेप्येम्‌ ॥ तथा- एकाशीतिपलं 
कांस्ये तदंध वा तदर्थकम । नवषटात्रेपलं वापि दद्याद्विप्राय शक्तितः ॥ ” तथाः 
न्यञ्च~स्वणह्योक्तविधानेन कृत्वाग्रेः स्थापनं ततः । अन्वाधानं निवेपणं देवतानां 
तथाहुतिः ॥ यमाय धमैराजाय शृत्यवे चान्तकाय च । वैवस्वताय कालाय सवेभूत- 
क्षयाय च ॥ औदुम्बराय दघाय नीलाय परमेष्ठिने । वृकोदराय चित्राय चित्रग॒प्ताया 
वै क्रमात्‌ ॥ विधिना श्रपण कृत्वा एकेकामाहुति हुनेत्‌ । कृष्णां गां कृष्णवख्नां च 
इैमनिष्कसमन्विताम्‌ ॥ दद्याद्विप्राय शान्ताय प्रीतो भवतु मे यमः ॥ ” त्रिपादक्षप्ये- 
तदेव ॥ अपराके- पुनवेसूत्तराषाढा कृत्तिकोत्तरफाल्णुनी । पूवीमाद्रा विशाखा च 





चनिष्ठाआदि पंचकोंमें जिसकी मृत्यु हो उसके मुखम पंचरत्न रक्‍खै, फिर “ वहेव- 
पाम ' इस मन्त्रसे तीन आहति देनी, फिर स्मञानमें लेजाय यह साभ्निको विवि वणन 
कीं है, और दूसरोंको तो गाडदे वा जलमें डाळदे, त्रिपादनकषत्रमें जिसकी मृत्यु हो उसके 
मी मुखमें सुवणेका खण्ड डालना चाहिये, और पिठ्ठीक तीन पुरुष निमाण करे उन तीनोंके 
मुखमें वहपाम इस मन्त्रसे हवन करना चाहिये, काळा लोहा, कपाल, बुसुंमका दान 
करके साभिको स्मशानमें लेजाकर भस्म कॅरे, वा प्रथ्वी और अझ्निमें यागदे, चहाही लिखा 
है कि, सुवणे, हीरा, नीळ, पद्मराग, मोती ये ऋषियोंने पंचरत्न कहे हैं । रत्नोंका अभाव होय 
तौ आधा कष सुत्र और सुवणका भी अभाव होय तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य तको डाले ॥ 
मदनरत्नमें भी इसी प्रकार लिखा है, तेसेही वाक्य है कि, ग्यारह ११ पळ वा उससे भी आर्धा बा 
नौ छः तीन पळ कांसीको स्वराक्तिके अनुसार ब्राह्मणको देना, इसी प्रकार और जगह लिखा 
है कि, अपने गृह्यकी स्थितिसे आम्निका स्थापन करे, अन्वाधान निवेपणको संपादन करके इन 
देवताओंको नामसे क्रमसे आहुति दे कि, यम धमेराज मृत्यु अन्तक वैवस्वत काल सवेभूतक्षय 
आइुबर दघ्न नील परमेष्ठी इकोदर चित्र चित्रगुप्त विधिसे श्रपण करके इनके निमित्त आहुति देनी 
चाहिये, काीगौ, कालावल्न, निष्कप्रमाण सोना, इनको यह कहकर न्राह्मणको प्रदान करे 
कि, यमराज मेरे उपर प्रसन्न हो, त्रिपादनक्षत्रमे मृत्युकी भी इसी प्रकार शांति है ॥ अपरा- 
कैमे लिखा है कि, पुनवेसु उत्तराषाढ, कृत्तिका, उत्तराफालुनी, पूवाभाद्रपद, विशाखा ये 


१ वहवपांजातवेद: पितृम्योयत्रैनान्येत्थानिहितान्नपराके । मेदसः कुख्याउपलानूसबन्तुसत्या- 
एषामाशिषः सन्नमन्ता ˆ स्वाहा । यज्ञश ३५ । २० ॥ Pa 
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(९४६) निणेयासेन्धुः । [ तृतीव- 


ज्ञेयमेतत्रिपादभम्‌ ॥” मयूराचेत्रे गगेः- “तः इमशानं यो नीत उपजीबति मानवः । 
गृहे यस्य प्रविेसो तिछठेदय कदाचन ॥ अचिरान्स्त्युमायाते हतदारपरिग्रहः । 
तत्र शान्ति प्रवक्ष्यामि धमेराजमतं यथा ॥ सक्षोराणां घृताक्तानामगनहुत्वा मुखे बुधः । 
औहुम्बरीणां विधिवत्ततः झान्तिः कृता भवेत्‌ ॥ सावित्यधसहस्षेण क्षीरशान्ति 
च कारयेत्‌ । कपिलां तिलकांस्यं च हुतांते भूरिदक्षिण ॥ इति ॥ अथ बहाचा- 
'रमृततौ निर्णयः । शौनकः- ब्रह्मचारिस्ती रीतिं कथयामि समासतः । तत्रावकी- 
णंदोषस्य प्रायश्रित्त प्रशान्तये ॥ द्वादशाब्दं षडब्देवा त्र्यब्दं शक्तयाथ वाचरेत्‌ । 
ज्ञातको ब्रह्मचारी च निधनं प्राप्नुयाद्यादे ॥ संयोज्य चाकेविधिना संयोञ्यौं तौ ततः 
परम्‌ ॥ ” देशकालौ स्मृत्वा अमुकगोत्रामुकनास्रो मृतस्य अह्मचारिणों त्रतविसगे 
करिष्ये इत्युक्त्वा हेम्ना नान्दीश्राद्धं ङृत्वाऽगनि प्रतिष्ठाप्याधारान्ते चतसाभिव्योह- 
तिमिरमये व्रतपतये त्रतानुष्ठानसंपादनाय विश्वेभ्यो देवेभ्यश्चाज्यं हुत्वा स्विष्ठक॒दादि 
समाप्य पुनदेकालो स्मृत्वाकेबिवाहं करिष्ये इत्युत्क्या हेम्ना नान्दीश्राद्धं कृत्वाकेशाखां 
शबं च हरिद्रया लिप्त्वा पीतसूत्रेण वख्रयुग्मेन चावेष्ट्या मे प्रतिषठाप्याघारान्तेऽग्नये 
बृहस्पतये विवाहविधियोजकाय च यस्मे त्वं कामं कामायोत कामाय व्याह्ातिभि- 
त्रिपादनक्षत्र है, मयूरचित्रमें गगेका कथन है कि, जो मृतक मनुष्य समशानमें जाकर फिर 
जी उठे वह जिसके घरमे प्रविष्ट होकर टिके वह रीघ्रही श्री कुटुंबसहित मृत्युको प्राप्त होता है, 
धभैराजके मतसे उसकी शांति लिखी है, वह मनुष्य वीमिले दूधकी अभिके सुखमें' आइति दे 
और गूळरोमें धी भरकर विधिपूर्वक होम करै और आठ सहस गायत्रीसे दूधकी शांति करावे, 
कपिळा गौ, तिळ, कांसीकी बहुतसी दक्षिणा होमके पश्चात्‌ प्रदान करे ॥ अब ब्रह्मचारीकी 
मृत्युमें लिखते हैं-शौनकने कहा है कि ब्रहमचारीकी मृत्युम संक्षेपसे रीतिको लिखताहूँ, खम्नमें 
वीये गिरनेकी शान्तिके निमित्त बारह वा तीन वेतक यथाशक्ति ब्रह्मचारी ब्रत करे, खातक 
ब्रह्मचारीकी यदि मृत्यु होजाय तो सूयमें विधिसे मिलाकर सूर्ये और त्रह्मचारको संयुक्त करे, 
फिर देश और कालका स्मरण करके इस गोत्र और इस नामके ब्रह्मचारीका ब्रत विसजेन कर- 
ताहू यह उच्चारण कर और सुवणेसे नान्दीमुख श्राद्ध करके होमकी प्रतिष्ठा आदि आधार 
आहेतिके अन्तमे चार व्याईतियोंसे और अझये त्रतपतये ब्तानुष्ठानकाब्रसम्पादनाय विश्वेम्यो 
देवेम्यः इनके निमित्त वृतका हवन करके स्विष्टत्‌ आदि आहुति्ोको पूण करके फिर देश 
कालका स्मरण करके के. कि, अर्केविवाहको सम्पादन क्रताहूं; सुबणेसे नान्दीमुख श्राद्वको 
. करके आककी शाखा और मृतकको हारेद्रासे लेपन करके और पीले दो बल्रॉसे ळपेटकर 
अमिस्यापन करके आधार आइतिके “अझये बृहस्पतये विवाहविधियोजकाय यस्मै त्व काम 


आमांयेति कामाय? इस मंत्रको पढ इसके उपरान्त चार घीकी आहुति 
मायेति इति देकर प्रथक्‌ २ और 


मिली व्याइतियोंसे मू, होम करके लिथ्छत आदि होमे बो, इ करके आककी शाखा 
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पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ९४७ ) 


श्वाज्यं हुत्वा स्विष्कृदादि समाप्याकेशाखां शबं च दहेत्‌ ॥ विधानमालायाम्‌=' येषां 
कुले ब्रह्मचारी निधनं प्राम्रयाद्यीद्‌ । तत्कुलं क्षयमाझोति सोपि दुगेतिमाप्रयात्‌ ॥ 
सतस्य त्रियमाणस्य षडब्दं व्रतमादिशेत्‌ ॥ त्रिशद्भयो अह्मचारिभ्यो दद्यात्कोपीन- 
कान्नवान्‌ ॥ इृस्तमात्राः कर्णमात्रा दद्यात्कृष्णाजिनानि च । पाढुकाछत्रमाल्याने 
गोपीचन्द्नमेव च ॥ मणिप्रवालमालाश्च भूषणाद्‌ समपैयेत्‌ । एवं कृते विधाने च 
विघ्लकोपि न जायते ॥” अत्र मूलं सग्यमू ॥ अथ ङुष्ठिमरणे निणेयः । कुछिम्ृतौ 
तु यमः- ` मृतस्य कुष्ठिनो देह निखनेद्दोष्ठभूमिषु । वासरत्रितयं पश्चादुट्रत्यान्यत्र ते 
दहेत्‌ ॥ न गङ्गाषुवनं कार्य निक्षेपे विधिरुच्यते । षडब्दव्रतपूर्णन विधिनांत्यं क्रतु 
चरेत्‌ ॥ ततेस्थिसंचय तस्य गङ्गायां प्क्षिपेत्सुधीः । मासिमासि ततः कुयोन्माति 
श्राद्धानि पावणात्‌ ॥ इत्येतत्कुष्ठिमरणे कतिथं झा्रकोविदैः ॥ शुद्धितत्त्वे भविष्ये 
“जणु कुष्ठगणं विग्र उत्तरोत्तरतो गुरुम्‌ । विचर्चिका तु दुश्चमा चचेरीयस्ठृतयिक' । 
विकचूंब्रेणताम्री च कृष्णश्वेत तथाष्टकम्‌ ॥ ” इत्युक्त्वा- “मृते तु प्रापयेत्तीथमथवा 
तरुमूलकम्‌ । न पिण्डं नोदकं कार्य न च दानीक्रयां चरेत्‌ ॥ षण्मासीयत्रिमार्सायम्ृतः 
कुष्ठी कदाचन । यदि ख्हाचचरेह्दाइं यतिचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ' अकृतपरायाश्वित्तकुष्ठ्या- 





और उस मृतकका दाह करें ॥ विधानमाळामें कहा हे कि, जिनके कुलमें त्रह्मघाराकी मृत्यु 

होजाय वह कुळ नष्ट होजाता है और ब्रह्मचारीक्री भी दुर्गति होती है, मरे और मरने योग्य उन 

रह्मचारीके निमित्त छः वर्षतक व्रत करे, ओर तीस ब्रह्मचारियोको कौपीन दे, हाथ वा कान 

भर प्रमाण काली मृगछाला दे, खडाऊं छत्री पुष्प गोपीचंदन मणि मूंगा माळा भूषणआदि दे 
इसप्रकार विधि करनेसे कोई वित्न नहीं होता, इसमें मूळ नहीं मिळता ॥ कुष्ठीके मरणमें यमने 
कहा है कि, मरेहुए कुष्ठीके देहको गोष्ठकी भूमिमें तीनदिनतक गाडदे, फिर उसे निकालकर 
और स्थानें दाह करे, उसे गंगामें बहाना उचित नहीं, उसके फैंकनेकी विविको लिखते हैं, 
पूर्वोक्त छः वर्षके ब्रतकी विधि पूर्ण होनेपर उस विधिको करे फिर उसकी अस्थियोंको बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य गंगामें डाळदे, फिर महीने २ में पावणकी विधिसे मासिकश्राद्ध करे, यह बुद्दिमानोने 
कुष्ठाके मरणमें कहा हे, कोई बुद्धिमान मनुष्य संकल्पविधिसे श्राद्ध करना वणेन करते हैं, 
कुष्ठीकी मृत्युमें शाल्रोंके ज्ञाताओंने यह विधि लिखी है ॥ झुद्दितत्त्में भविष्यपुराणका वाक्य 
है कि, हे विप्र ! उत्तरोत्तरसे उत्कृष्ट कुष्ठियोंके समूहको श्रवण करो, विचार्वेका दुश्वमो चचेरी 
विकचू त्रण ताम्र कुष्ण स्वेत यह आठ कुष्टी हैं, ये मरे, तो तीथ वा इक्षकी जडे पहुँचादेना 
चाहिये, इसके निमित्त पिंडदान उदकआदि दान न करना । छः महीने वा तीन महीनेके 
कुष्ठीकी मृत्यु होजाय उसका नेहसे दाह करनेसे यतिचान्द्रायणको करना होता है, यह उस 
कुष्ठीके दाहमे है जिसका प्रायश्चित्त न हुआ हो, इसीसे कुनखीआदिके समात द्वादशरात्रका 
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br है और रजस्वला और सूतिका जो जी मरी 
[fo ० | -=- CC-0. 


(९४८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृत्तीय- 


दिदाहे इदं प्रायश्चित्तम्‌ ॥ अत एव कुनख्यादिवत्कुष्टिनोपि द्वादशरात्रं झूलूपाणिनो- 
क्तम्‌ । अत.एवान्यदीयं कुष्ठिनो मरणान्तमाशोचमुक्तम्‌ ॥ कौर्म क्रियाहीनस्य 
मूखेस्य महारोगिण एव च । यथेष्टाचरणस्याहुमेरणान्तमशोचकम्‌ ॥ महारोगास्तु-- 
“वातव्या ध्यमञ्मरीङुष्ठेमहाद्रभगंद्राः॥ अञ्ञौसि ग्रहणीत्यष्टौ महारोगाः प्रकीर्तिताः॥ ˆ 
इति ॥ अथ रजस्वलामृतौ निणेयः । रजस्वलायास्तु वृद्धशातातप३- रजस्वलायाः 
प्रेतायाः संस्कारादीनि नाचरेत्‌ । ऊच त्रिरा एत्ल्लातां तां शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥ 
अतः प्रक्षाल्य काष्ठवदृग्ध्वा त्यहोध्वैहीनं दहेत्‌ ॥ संकटे तु मदनरत्ने स्तरृत्यन्तरे- 
“उदक्या स्र्तिका वापि मृता स्थाद्यदि तां तदा । अशौचे त्वनति- 
क्रान्ते दाहयेदन्तरा यादि ॥ उद्धतेन तु तोयेन ल्लापाथित्वा तु मन्त्रतः । आपोहिष्ठोति 
तिस्राभा्हरण्यवणोश्चतस्रभिः ॥ पवमानानुवाकेन यदंतीति च सप्तभिः । ततो यज्ञप- 
वित्रेण गोमृत्रेणाथ ते द्विजाः ॥ स्रापयित्बान्यवसनेनाच्छादय झावधमेतः । दाहादिकं 
ततः कुयोत्मजापतिवचो यथा ॥” यज्ञपावत्रमापोअस्मानिति मिताक्षराथाम्‌ ॥ 
“ पञ्चभिः त्रापायेत्वा तु गव्यैः प्रेतां रजस्वलाम्‌ । वख्नान्तरावृतां कृत्वा दाहयेद्विधि- 
पूवकम्‌ ॥ ' गृह्मकीरकायाम्‌ =  अन्तरिक्षसृता ये: च वहावप्सु प्रमादतः । उदक्या 
सूतिका नारी चरेज्ञान्द्रायणत्रम्‌ ॥ ततो यर्वापष्टनानुलिप्याशेत्तरशतं झूपोंदकैः संल्लाप्य 


प्रायश्चित्त शूरुपाणिने कहा है कुष्ठीकामी लिखा है, इसीसे और कुष्टरियोंका मरणांतपयैन्त 
अशौच लिखा है, कूमेमें कहा है-क्रियाहीन मूखे महारोगी यभेष्टआचरण इनको मरणान्त 
अशौच कहा है, महारोग तो यह लिखे है, के, बातकी व्यावि, पथरी, कुष्ट, प्रमेह, जलो- 
दुर, भगंदर, बवासीर, ग्रहणी ये आठ महारोग हैं ॥ रजस्वलाके निमित्त बृद्ध शातातपने 
यह लिखा हे कि, रजखलाकी मृत्यु होजाय तो उसके संस्कार आदि न करने चाहिये, 
तीन दिनके पश्चात्‌ स्नान कराकर शबके धर्मसे दग्ध करना चाहिये, अतः काष्ठवत्‌ 
तीन दिनके उपरान्त दग्ध करे, संकटमें तो मदनरत्नमें स्मृत्यतरका कथन हे कै, 
रजस्वला वा सूतिकाकी मृत्यु होजाय तो अशौचके उपरान्त उसका दाह करना, और आपत्ति 
होय तो इस विभिसे बीचमेंही करे, निकालेहुए जलसे इन मन्त्रॉसे ख़ान कराकर कि, “ आपो- 
हिष्ठा! तात कचा और चार “हिरण्यवणे’ पवमान अनुवाक और सात यदंतीऋचा फिर 
यक्षपवित्र और गोमूत्रसे ख़ान करावे फिर. और वक्लसे ढककर मृतकके धर्मसे : प्रजापातिके 
कथनके अनुसार दाह आदि करे, आपोऽस्मानञुन्धब्यं यह मन्त्र यज्ञपवित्र है, यह मिताक्ष- 
रामे कहा है, मृतक रजस्वलाको पंचगव्यसे खान कराकर और पंचगब्यसे ढककर विधिसे दाह 
करे ॥ गृद्मकारिकामें कहा है, अन्तारक्षमें वा प्रमादसे अग्नि और जळ्में जिनकी मृत्यु हुई 


anskrit Academy, हो तो तीन तानामण रे, फ्रि जीके चूनसे 


` 





परिच्छेद; ३, ] भाषारीकासमेतः । (९४९ ) 


मस्मगोमयस्त्ङुश्ञादकपञ्चगव्यशुद्धोदंकरापो हिष्ठापावमानीमिः संखनाप्यान्यवे धृत 
दहेदिति भट्टाः । अत्र प्रायश्रित्तमाह बौधायनः....'उदक यासूतिका मृत्यौ चरचान्द्राय- 
णत्रयम्‌ इति ॥ खतिकायास्ठु मिताक्षरायाम्‌-" सूतिकायां मृतायां तु कथं कुन्ति 
याज्ञका* । कुम्म सालळमादाय पञ्चगव्य क्षिपत्ततः ॥ पुण्याद्गराभमन्त्याथा वाचा 
शार््ध लभेत्ततः ॥ तेनेव स्लापायैत्वा ठु दाह कुर्या्थावेधि ॥ आन्लिज्ञाभि- 
मेन्त्त्रतामिवामदेव्यामिरेव च ॥ अन्यैश्च वार्णेमन्त्रैः संस्नाप्य विधिना 
दहेत्‌ ॥” ग्रह्मकारिकायमू-“ खूतिकामरणे प्रापे. सवोषध्यनुलेपनम्‌ । असूतकी 
ठु संस्पृष्ट शूपोणां तु शतं क्षिपेत्‌ ॥ ` प्रायश्चित्ते विशेषस्तत्रेव-' स्रतिका तु 
मदा साध्वी विल्लाता मरणं गता । त्रिवषेपूणेपयेन्तं शुध्येत्कच्छेण सबेदा ॥? 
इदं चा्यत्यहे ॥ सूतिका तु यदा नारी रजसा तु परिप्लुता । प्रियेत चेच 
सा नारी द्विवर्ष कृच्छ्रमाचरेत्‌ ॥ इद द्वितीयच्यदे ॥ “ सातिका तु यदा 
साध्या विस्लाता मरण गता । जब्दकृच्छेण शुद्धयेत व्यासस्य वचन यथा ॥? 
इद्‌ ठृतीयतर्यहे ॥ अत्राशक्ती पक्षान्तरमुक्तं तत्रे-। स्रातेका तु यदा नारी 
विज्नाता मरणं गता । त्रिषण्णवदिनादवोगेकाब्देन विशुद्ध्यति ॥” ऊध्ये तु- 








लीपकर एक सौ आठ सूपके जलोंसे छान कराकर भस्म गोमय मृत्तिका कुशोदक पंचगव्य 
शुद्धीदक इनसे आपोहिष्ठा और पावमानीकऋचा पढकर खान कराकर और दूसरे वस्त्र पहनाकर दग्ध 
करे यह भट्ट कथन करते हैं, इसका प्रायाश्चि्त बौधायनने लिखा है कि, रजस्वला और 
सूत्तिकाकी मृत्युमें तीन चांद्रायण करे ॥ सूतिकाके निमित्त तो मिताक्षरामें यह लिखा है कि, 
सूतिकाकी मृत्युमें यज्ञके कती किस प्रकार करें | घडेमें जळ लेकर पंचगव्य डाले, फिर 
पवित्र मंत्रोंकी पढ़कर वे जल पवित्रताको प्राप्त होते हैं उस जलसे सूतिकाको स्नान कराय 
विधिप्रवेक दग्ध करे । जलके लिंगवाले और वामदेवमन्त्रोंस विधिपूर्वक स्नान कराय तथा 
वरुणमन्त्रोसे ज्ञान कराय विधिपूर्वक दाह कंरै । गृह्यकारिकामें लिखा है! कि, सूतिकाके मरण 
प्राप्त होनेमें सर्वोषधियोंको देहपर लगावे, जिसको सूतक न हो वह स्परी करले तौ सौ १०० 
सूप जळके प्रक्षेप करने चाहिये ॥ प्रायाश्चित्तमें विशेष त्रहांही डिखा है कि, सती श्री 
सूतिकाल्लानसे प्रथम मरगई होय तो तीन वर्षेके क्रुच्छेसे सदा शुद्ध होती है, यह पहले 
तीन दिनमें है । सूतिका नारी रजसे युक्त हो मरे तो दो वर्षे कृच्छूजबत करना, यहभी दूसरे 
` तीसरे दिनकी मृत्युमें है, सती सूतिकाल्ानसे प्रथम तीन छः नौ दिनके बीचमें मृतक होजायं 
तो एक वर्षेके कृच्छसे पवित्र होती है यह व्यासने कहा है । यह तीसरे त्रिदिनमें जानना 
इसमें अशक्तहो तो पक्षान्तर है कि, सूतिकानारी विनाल्ञानके मरजाय तो तीन छ; नौ दिन 
ऊपर एकवर्षमें यद्वि होती है। आगे तो कहा है कि, जो सूतिका क्ली मरजाय तो एकः 
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( ९५० ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 
“सूतिका तु यदा नारी प्राणांश्रैव परित्यजेत्‌ । मासमेकावा्धे यावत्रिमिः कृच्छै- 


विशुद्धयाते ॥  गार्भणीमृतौ तु मदनरत्ने शौनकः गा्भेण्युद्क्यासस्कारं शिक्षु- 
संस्कारमेव च । प्रवक्ष्यामि समासेन शौनकोह द्विजन्मनाम्‌ ॥ गर्भिणीमरणे 
प्राप्ते गोमूत्रेण जलेः सह । आपोहिष्ठादिभिमन्तरैः प्रोक्ष्य भता समास्थितः ॥ 
प्रेत इमाने नीत्वाऽथोलिर्य सव्योद्रं ततः । पुत्रमादाय जीवश्चेत््तनं दरवा 
सुताय तु ॥ यस्ते स्तनः शशय इत्यृचा ग्रामे निधाय च । उदर चाब्रणं कुयोत्पृष- 
दाज्येन पूये च ॥ मृद्भस्मङुरागोम्‌त्रैरापो दिष्ठादिभिक्निभिः । स्राप्य चाच्छाद्य वासोभिः 
शवधर्मण दाहयेत्‌ ॥ ˆ तत्रैव षडशीतिमते गद्यानि गर्भिण्यां हृतायां दक्षिणाशिरसं 
निधाय तस्या नामिरन्ध्रात्सब्यमुद्रं चतुरंगुछं हिरण्यगभेः समवतेतेति छित्ता गभ्ेश्चेः 
दप्राणस्तं प्रक्षाल्य निखनेत्स यदि जीवन जीव त्वं मम पुत्रक ' इत्युक्त्वा क्षेत्रि 
येत्वोतिपश्चभिः स्नापयित्वा हिरण्यमन्तधोबे भूमी निधाय व्याहृतिमिरीभमन्त्य 
यस्ते स्तनः शशय इति स्तनं पाययित्वा शिशुं ग्रामं प्रापयेत्‌ ॥ गभच्छेदस्थले 
शतायुधायेति पश्चाहतीहेत्वा प्राणाय स्वाहा पूषणे स्पहित्यनुबाकाभ्यां व्याहृत्या 
वाज्यं हुत्वा भिन्नमुदरं सूत्रेण संग्रथ्य घृतेनानुलिप्य ब्राह्मणाय तिलान्‌ गां भूमिं सुवण 


महीनेमें तीनकृच्छ्से शुद्धि होती है । गर्मिणीकी मृत्युमें तो मदनरत्नमें शौनकका कथन 
है कि, मैं शौनक गमिणी रजस्वला बाळक इनके संस्कारको संक्षेपसे द्विजातियोंके निमित्त 
वणेन करताहूं, गमिणीकी मृत्युमें गोमूत्र जल और आपोहिष्ठादि मंत्रॉसे प्रोक्षण करके सावधान 
हुआ पति मरी खरीको ३मशानमें लेजाकर उसकी बामकोखको चौरे और पुत्रको निकाले, जीता होय 
तो यस्तेस्तनः° इस ऋयासे स्तन देकर अभिका स्पर करके स्रीके उदरको प्रषदाज्यसे त्रणरहित करै । 
मृत्तिका मस्म कुशा गोमूत्रसे आपोहिष्ठा आदि तीन ऋचाआंसे ज्रानकराय वस्न ओढाय शके धर्मसे 
दग्ध करे ॥ वहांही षडशीतिमतमें गद्यवातिक लिखे हैं, कि, गर्मिणी मृतक होजाय तो दक्षि- 
णद्शिको शिर करके रक्लै और उसके नामेछिद्रसे बांड ओरमें चार अंगुल अन्तरपर हिर- 
ण्यगमेःसमवतेते० इस ऋचासे चीरे, यदि गभेमें प्राण न होय तो उसे जलसे क्षान कराय गाडदे, 
. यदि वह सजीव होय तो जी तू मेरा पुत्र है, यह कहकर और क्षेत्रिय इन पांच ऋयाओंसे 
ख्ञान कराय सुवणेका अन्तर कर भूमिपर सकलै, सुवणेपर बालकको रखकर घीकी आहुति 
देकर येस्तेस्तनः शशय० इस मन्त्रसे स्तन पियाकर बाळकको ग्राममें पहुँचादे, गर्भच्छेदके 
स्यानमें शतायुधाम० इस मन्त्रसे पांच आइति देकर प्राणाय स्त्राहा ० पूष्णे स्वाहा इन 
मन्त्रोंका पाठ 'मंत्गोंका पाठ कर चौकी आइति दे और चोरे, उदरे सूत लपेट और चीरे, उद्रमें सूत लपेटकर और घी लपेटकर आह्म- 
` १ यस्तेस्तन:शशयोयोमयोभूयारक्तवावसुविय: सुदेवः । येननिश्वायुष् 


यसिवाय्यॉणि सरस्वति 
` तमञ्हधातवेदकः ॥ उतेन्तरिक्षमन्वेमि य° ३८। ५ || के ह 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकांसमेत?) । (९६१) 


द्यादथ यथोक्तेन कल्पेन दहेत्‌ ॥' बोधायनेन तु शतायुधायोति पञ्चहोमानन्तर 
प्रयासायायासाय वियासाय संयासायोद्यासाय शुचे शोकाय तप्यते तपत्ये अहमह- 
त्यांचे सवस्मै इति स्वाहान्तैराहुतयोप्याधिका उक्ताः ॥ गृह्मकारिकायाम-“ यदा 
गर्भवती नारी सशल्या संस्थिता भवेत्‌ । कासे भित्वा ततः शल्य निहेरेद्यादे जीबति॥ 
प्रभोतं निखनेत्तं तु प्रायश्चित्तमतः परम्‌ । सा त्रयाख्षशता कृच्छ्रैः शुद्वते शल्य- 
दोषतः ॥ स गभेदहने तस्या वणेजं वधपातकमू । प्रायश्चित्तं चरित्वा तु शुद्धय- 
न्ति पापकारिणः ॥ दग्ध्वा तु गभेसंयुक्तां त्रिरब्दं कृच्छ्माचरेत्‌ ॥ ˆ ख्रीणाम- 
न्वारोइणस्‌ । “ अथान्वारोहणं ख्रीणामात्मनो भतुरेव च । सवेपापक्षयकरं 
निरयोत्तारणाय च ॥ अनेकस्वर्गफळदं मुक्तिदं च तथेव च । जन्मान्तरे च सोभा- 
ग्यधनपुत्रादिवृद्धिदम्‌ ॥ ˆ देशकालौ स्सृत्वाऽरुन्धतीसमाचारत्वस्वर्गेठोकमहीयमानत्व- 
मनुष्यलोमसंख्यान्दाबच्छिन्नस्वगंवासभतेसहितचतुदेसेन्द्रावच्छिन्नकालिकक्रीडमानत्व- 
मातृपितश्वशुरकुलत्रयपूतत्वतरहमन्ामतरन्नकृतन्नपातिपूतत्वपत्याषेयोगकामा भवेज्वळचि- 
तारोइणं करिष्ये ॥ अघुगमने ठु फल्मालेख्यान्वारोहर्ण करिष्ये इत्युक्त्वा हरिद्राकुं- 





णको तिल गौ भूमि सुवण दान कर फिर यथोक्त विधिसे दाह करे ॥ बोधायनने तो यहां आहुति 
अधिक लिखी है शतायुधाय इन पांच आइतियोंके पीछे प्रयासाय० आयासाय० वियासाय० 
सयासाय० उद्यासाय ०» अवयासाय ० शझुचे० शोकाय० तप्यते तपत्यै० ब्रह्महत्यायै 
सस ० खाहा यह पद सबके अन्तमें कहै, गृह्मकारिकामें लिखा है कि, जब गर्भवती लनी 
पीडायुक्त मरजाय तो कुक्षिकों चीरकर जो बाळक जीता होय तो निकाढले, मरगया 
होय तो गाडदे, जीता होय तो हण करे, फिर यह प्रायश्चित्त करे, अथोत्‌ तेतीस ३३ 
कच्छू करनेसे वह राल्यके दोषसे पवित्र होता है, गर्मसहित उसका दाह कॅरे तो वणेके 
बधका प्रायश्चित्त लगता है, प्रायाश्वि्तसे इस पापके कतो शुद्ध होते हैं, जो सगभो 
ल्लीको दग्ध करे तो तीन वर्षतक कुच्छूत्रत करना होता है ॥ अब ल्रियोंका सती होना 
छिखते हैं-जो सती होना अपने और स्वामीके पापका नाशक और नरकसे उद्धार करने- 
बाला है अनेक स्वर्गका फल और मुक्तिका देनेवाळा, दूसरे जन्ममें सौभाग्य और धन पुत्र 
आदिको देता है. देश कालको स्मरण करके अरुंधतीके समान आचरणबाळी और स्वगेलोकमें 
पूज्य, मानता और मनुष्यके लोमसंख्याके तुल्य वर्षोतक स्वगेवासकी इच्छावाळी, चौदह 
इन्द्रोंके राज्यतक पतिके संग क्रीडा, माता पिता स्व॒र तीनों कुछोंको पवित्र करती, ब्रन 
मित्रप्त और कतप्नमी पतिके योगकी कामना और पतिके अवियोगकी इच्छाबाली मैं प्रज्वलित 
हुई मतीकी चितामें आरोहण करती यह संकल्प पढै, अलुगमनमें तो फलको कहकर 
अन्वारोहण करतीहू यह कहै, फिर हल्दी कुंकुम अंजनादिसे युक्त सूप और वायने सुहागि- 
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(९८२ ) _निणेयसिन्धुः। [दृतीव= 


कुमाञ्जनादियुतञूपौणि सुवासेनीभ्यो दद्यात्‌ ॥ मन्त्रस्तु- लक्ष्मीनारायणो देवो ` 
बलसखगुणाश्रयः । गाढं सत्तं च मे देयाद्वाणकैः परितोषितः ॥ सोपस्कराणि 
शूपोणि वाणकैः संयुतानि च । छक्ष्मीनारायणप्ीत्यै सच्तकामा ददाम्यहम्‌ ॥ अग्ने 
समीपमागत्य पञ्चरत्नानि पछवे । नीलाझन तथा बद्धा मुखे मुक्ताफलं न्यसेत्‌ ॥ 
ततोग्नप्राथैनं कृत्वा मन्त्रेणानेन मिश्रितम्‌ । स्वाहासंछेषनिर्वेण्णसवेगाञहुताशन ॥ 
स त्वं माणेप्रदानेन नय मां भटुरान्तिकम्‌ ॥ ततोग्नाबाज्येनाग्रये तेजोंधिपतथे 
विष्णवे सत्त्वाधेपतये, कालाय धमीधिपतथे, परथिव्यै लोकाधिपतये, अद्गथो रसा-, 
घिष्ठात्रीभ्यः, वायवे बळाविपतये, आकाशाय सवोधिषतये कालाय धमोधिष्ठत्रे 
कलाभ्यः सवेसालिणीभ्यः, ब्रह्मणे वेदाधिपतये, रुद्राय इमरशानाधेपतथे च हुत्वाग्निं 
प्रदक्षिणीकृत्य हृषद्मुपलं च संपूज्य पुष्पाञ्जारँ गृहीत्वा प्राथैयेत्‌ ॥ “` त्वमग्ने 
सकेमूतानामन्तश्चरासे साक्षिवत्‌ । त्वमेव देव जानीषे न विहुयोनि मानुषाः ॥ अनु- 
गच्छामि भतार वैधव्यभयपीडिता । स त्वं मागेप्रदानिन नय मां भतुरन्तिकमू ॥ 
मन्त्रमुचाये शनकैः प्रविशेश्च हुताशनम्‌ ॥ गोडास्तु- इमा नारीरविधवाः इति ॥ 





नीको दे ॥ मन्त्र यह है कि, बल और तत्त्वका आश्रय लक्ष्मीनारायणकी प्रसन्नता हो वाय- 

नोंसे प्रसन्न होकर मुझे महासत्त्व प्रदान करे, सामप्रीसहित छाज सुवासिनी स््रियोको दे यह 

मन्त्र हे कि, बळ और सत्त्वके आश्रय लक्ष्मीनारायण देव वायनोंसे प्रसन्न होकर मुझे महान्‌ 
. दृढता प्रदान करे, सामम्रीसहित सुप और बायने तत्त्वकी कामनासे लक्ष्मी नारायणकी प्रस 
न्ताके लिये प्रदान करती हूँ, अभिके निकट आकर पञ्जरल्रोंको पळुबपर रख नेत्रोमें सुरमा 
लगाय और दढ ब्रांधकर मुखमें मोती रकबे, फिर इस मन्त्रसे निश्चयधूवेक अभिकी ग्राथैना 
कै कि, हे अझ्ने ! हे हुताशन ! तू खाहा अपनी जके संयोगसे निंबिण्ण ( विरक्त ) हैं 
सबगोत्र ! तुम सत्त्वमागेको देनेवाले हो इससे मुझे मी पतिके निकट प्राप्त करो । फिर 
अभ्िमें स्वाहा अन्तमें कहकर घीकी यह आहुति दे कि, अझये० तेजोऽधिपतये० विष्णवे० 
सत्त्वाधिपतये ० कालाय०घमोधिपतये० पृथिव्ये० लोकाधिष्टात्र्यै० अद्भयो रसाधिष्ठातृभ्यो ० 
वायवे बळाधिपतयेश आकाशाय सर्वाधिपतये कालाय धर्माघिष्ठात्र ० अद्भ्यः सर्वसाक्षिम्यः ० 
जह्मणे वेदादिधिपतये० रुद्राय स्मशानाधिपतये० ० स्वाहा यह आहुति प्रदानकर आभ्निकी प्रद” 
क्षिणा करें । पत्थर और शिलाकी पूजा करके पुष्पाजंलिको ले अभिकी प्रार्थना करे, हे आगन ! 
तुम सब प्राणियेकि मध्य साक्षी होक॑र विचरते हो । जिन बातोंको मनुष्य नहीं जानते उनको 
चुम जानते हो । विधवात्वके डरसे पीडित हुई में पतिके संग अनुगत करतीहू । हे सत्त्वमा” 
मेके देनेबाळे! इससे मुझे पतिके निकट प्राप्त करो, इस मन्त्रको उच्चारण 


I अत | चारण कर शनेः २ अभिमे प्रवेश ` 
करे गौड यह लिखते हैं कि, जाह्मण मन्त्रोंको 
हहर 2 see CCI उदारता ह्मण इन दोम रोको पढ़े कि, यह, सारी अबिधवा हो, और यह 


शं 












परिच्छेद: ३ ] थाषारीकासहितः । ` (९५३) 


ॐ इमाः पतिव्रताः पुण्याः खियो या याः सुशोभनाः । सह भुः शरीरेण संबिझान्तु 
विभावसुमू ॥ हाते च विः पठेदित्याहुः ॥ कातरान्तु-प्रेतोत्तर सुप्तां देवरः शिष्यो 
वा उदीष्बाते दवाभ्यामुत्थापयेत्‌ ॥ एतन्भहिमा मिताक्षरादौ ज्ञेयः ॥ पृथ्वीचन्द्रोदये 
स्कान्द अनुत्रजात भत्तार गुहात्पट्वन मुदा । पदपदश्वमेधस्य फळं प्राम्ोत्यनुत्तमभ्‌॥” 
यस्त्वङ्िराः- या स्री ब्राह्मणजातीया मृतं पतिमनुब्रजेत्‌ । सा स्वगमात्मघातेन नात्मानं 
न पाति नयेत्‌ ॥ इति ॥ यञ्च व्याप्रपात- न भ्रियेत समं मत्री ब्राह्मणी शोक- 
कर्षिता । न अह्मगतिमाप्रोति मरणादात्मघातिनी ।” इति, तत्‌ पृथक्षिचितिपरम्‌ ॥ 
“पृथक्चितं समारुह्य न विमा गन्तुमहीति । अन्यासां चैव नारीणां खीधमोंय: परः 
स्मृतः ॥  इत्युझनसोक्तेः ॥ पृथकचितेस्तु क्षत्रियादिपरा ॥ तद्विवित्रीहे- देशान्तरे 
मृते पत्यौ साध्वी तत्पादुकाद्वयम्‌ । निधायोरसि सुद्धा प्रविशेजातवेद्सम ॥ 
ऋग्वेदबादात्साध्वी खी न भवेदात्मधातिनी । ज्यहाशौचे निवृत्ते तु श्राद्ध प्राम्नेति शाख _ 
वतत ॥ इमा नारीरविधवा इति ऋग्वेदवादः ॥ ज्यहाशोचमन्वारोह णपरमिते स्मावाः ॥ 
निषेधवाक्यानि प्रायश्रित्तार्थ मृतेन पतितेन वा सहमरणनिषेधपराणीत्यप्याहुः॥ अस्थि- 
दाहे पलाशदाहे वा न पृथकचितिदोषः ॥ अङ्गत्वेन स्थानापत्त्या वा शरीखुल्य 





पातित्रता स्त्री पवित्र और पापरहित और शोभायमान है, इससे खामीके रारीरसहित अग्निमे 
प्रवेश करो, जो सली भय माने तो उसको प्रेतके निकटसे देवर वा शिष्य उदीष्व ० इन दो - 
न्त्रोंसे उठाळे, इसकी महिमा मिताक्षरामें' समझनी, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें स्कन्दवाक्य है कि 
जो त्री प्रसन्न होकर पतिके पीछे जानेको इच्छासे स्मशानमें जाती है, वह पग २ में सवे 
श्रष्ठ अश्वमेधक फलको प्राप्त होती है, और जो अंगिराका कहा है कि जो ब्राह्मणी स्री मतक 
पतिके पीछे जाती है वह आत्महत्याके दोषसे अपनेको और पतिको स्वगेमें नहीं लेजाती ॥ _ 
आर जो व्याश्रपादने कहा है कि, शोकसे दुःखी हुई ब्राह्मणी पतिके संग सती न होवे कारण 
कि, धह आत्मवातिनी त्रह्मगतिको नहीं प्राप्त होती, ये दोनों वाक्य प्रंथंक चिताके विषयमे 
जानने, कारण कि उशनाने कहा है कि, पथक्‌ चितामें बैठकर त्राझणीको सती होना न 
चाहिये, अन्यजातिकी ल्लियोंका तो यह परमधमे हे प्रथकाचिता तो क्षत्रियआदिके विषयमें हैं 
उसकी विधि ब्राह्ममें लिखी है कि, देशान्तरमें पति मृतक होजाय तो उसके दोनों खडाऊं 
दयपर रखकर अभ्निमें प्रवेश करे, ऋग्वेदके वादसे साध्वी ज्रौ आत्मधातिनी नहीं होती तीन्‌ 
दिनके अशीचकी निदृत्ति होनेपर शास्त्रोक्तश्राद्वको प्राप्त होती है, यह सती नारी अविधवा है यह 
ऋेदवाद है, तीन दिनका अशौच अन्वारोहणके विषपमें लिखा है यह स्मात्ते लिखते है 
निषेधके वाक्य तो प्रायश्चित्तके निमित्त जौनसे हों वहां और पतितके . संग मरनेके निषेधमें 
हैं, यदि पतिके अस्थियोंका दाह बा पतिकी प्रतिमाका दाह होय तो पथक चिताम्रवेशका दोष 
नहीं कारण कि अंग-्होनेसे जा: उसके आते, जो,हो,वह, उसकी... सुमानही है इस. न्यायसे 







(९५४ ) निणेयासिन्घुः । [ तृतीय- 


त्वात्‌ ॥ यत्त- ब्रह्मघ्नो वा कृतप्नो वा मित्रन्नो वा भवेत्पतिः । पुनात्यविधवा नारी 
तमादाय सता तु या ॥” इति हारीतीयं, तत्पतितदाहादिनिषेधेन सहगमनस्य दूर- 
तोपासतत्वाद्थेवादमात्रमिति प्रथ्वीचन्द्रः ॥ जन्मान्तरीयपापवता सह मरणेनोद्धार 
इति स्मातंगोडाः ॥ शुद्वितच्वे व्यासः-` दिनेकगम्यदेशस्था साध्वी चेत्कृतनिश्चया । 
न दहेत्स्वामिनं तस्या यावदागमनं भवेत्‌ ॥ तंत्रैव भाविष्ये- 'ठृतीयेद्नि उदक्या या 
मृते भतार वै द्विजाः । तस्यानुमरणाथोय स्थापयेदेकरात्रकम्‌ । एकां चितां समासाद्य 
भतार यानुगच्छति । तद्भतुयः क्रियाकतो स तस्याश्च क्रियां चरेत॥ एतददज्ञाहान्तम्‌॥ 
'यश्चान्निदाता प्रेतस्य पिण्डं दद्यात्स एव हि ॥ इति वायवीयोक्तेः ॥ आपस्तम्बः- 
“चितिभ्रष्टा तु या नारी मोहादिचलिता भवेत्‌ ॥ प्राजापत्येन शुध्येत तस्माद्वै पापकमे- 
णः॥” तथा-अन्वारोहे तु नारीणां पत्युश्चैकोदकक्रियाम्‌ । पिण्डदानाकिया तडच्छाद् 
्रत्याब्दिकं तथा ॥ अन्वारोहे कृते पत्न्याः;प्रथक्‌पिण्डांस्तिलाञ्जलीन्‌ । पृथकाशैले न 
' कुवीत दद्यादेकशिल तथा ॥ अन्यत्प्राशुक्तम्‌ । इदं गर्भिणीबालापत्यास्रतिकारजस्व- 
अस्थिभी शरीरकी समान है जो यह हारीतने कहा है कि, ब्रह्महत्यारा कतन्नी मित्रन्नभी पति हो 
उसको भी वह अविधवा नारी पवित्र करती है, जो जिसको लेकर सती होती है वह वाक्य 
इससे अथेवादमात्र जानना जब कि, पतितके दाहआदिका निषेध है तो सहगमन दूरसे दूरही 
अपास्त है यह अर्थबादमात्र है यह प्रथ्वीचन्द्रका मत है, जन्मान्तुरके पापीके संग सती 
होनेमें उद्धार नही होता यह स्मात्तेगैड कथन करते हैं ॥ झुद्वितत्त्वमें ब्यासका वाक्य है कि, 
जो सती वरी इतनी दूर पर ग्राममें स्थित हो जितनी दूरसे एक दिनमें पहुंचसकै तो निश्चय" 
वाळी उस ब्रीकेपतिको उसके आनेतक दाह करना उचित नहीं» वहांही भविष्यपुराणका वाक्य 
है कि, यदि रजस्वलास्त्रीका पति तीसरे दिन मरे तो हे ब्राह्मणो ! उसके पतिको उस स्के 
मरनेके निमित्त एकरात्र रक्लैश एक चितामें बैठकर जो स्त्री पतिका अनुगमन करती है उसके 
मतोकी जो क्रिया करे, बही उसकी क्रिया. करे, यहमी दसैदिन पर्यन्त है. कारण कि, वायु 
पुराणमें लिखा है कि, जो प्रेतका अभिसंस्कार करता है उसीको पिंड देने चाहिये ॥ 
आपस्तम्बम लिखा है कि, चितासे श्रष्टहुई सत्री मोहसे चलायमान होजाय तो बह इस पापकः 
मसे प्राजापत्य ब्रतसे पवित्र होती है, इसी प्रकारके वाक्य हैं कि, अन्वारोहमें स्री और पतिकी _ 
एक जळदान क्रिया है, तथा एक पिण्डदानक्रिया होती है, और एकही सिंठापर जळदान 
होता है और कहने योग्य पहिले कहआये हैं, यहमी गभैवती, जिसकी बालक सन्तान हो, 
..._१-कोई कहते है यदि भको मिल्माता और अनेकपुज हों लो पिताळा सबसे बडा 
न्दी औघ्वेदेदिक कर अन्वारूदा ( सती ) में तो छोठापुत्रमी करसकता है और सौतका 
ज्येष्ठपुत्र भी नहीँ कर सके कारण कि ऐसे स्थलमें उसमें पुनता नही ॥ 
नवश्राड (तंब 'सपिण्डीकरण“पृथक "२०३३० या आवी य. 





एक गौ.दीजाती है ॥ 


पारिच्छेद: ३, ] भाषाटीकासाहिवः । (९५५) ' 


ल र्व्यामिचारिणोमिर्न कायम्‌ ॥ “स्वैरिणीनां गमिणानां पतितानांच योषिताम्‌ ॥ 
नास्ति पत्या संवेशः पतितौ हि तथा उमौ॥ ' इति मदनरत्ने स्घृतिसग्रहकक्तेः ॥ मद- 
नरत्ने इहस्पातिः- बालसंवर्धने मुकत्वा बालापत्या न गच्छात । व्रतोपवासनियता रक्षे 
रमै च गमिणी ४” तृतोयपाद्‌ “रजस्वला सूतिका च' इति प्ृथ्वीचन्द्रोदये गोडीयशु- 
द्वितत्वे च पाठः ॥ त्रैव बरहज्ारदीयेपि- बालापत्या च गर्भिण्या हदश्कुतवस्तथा । 
रजस्वला राजघुता नाराहन्ति चितां तु ताः इति ॥ अन्र-पातित्रता सा संदीप्त 
प्रविशेद्या हताशनम्‌ इति भारतात्‌ 'ऋम्वेदवादात्साध्बी री’ इति जाहाच । पतित्र- 
तानामेबाधिकारो न दुवेत्तानाप ॥ यत्त- अवमत्य च याः पूर्व पतिं दुष्टे चेतसा । 
वतन्ते याश्च सततं मरतृणां प्रतिकूलतः ॥ तत्रानुमरण काले याः कुषेन्ति तथाविधाः। 
कामात्करोधाद्भवान्मोहात्सर्वाः पूता मवन्त्युत ' इति भारतम्‌ ॥ तत्र केसातिकन्यायेन 
स्ताव कमिति पृथ्वीचन्द्रः ॥ ब्राह्मण्या एकचितिरेव न पूथकाचातेः ॥ क्षत्रियादीनां 
पृथगेका बोते कल्पतरुरत्नाकरमदनपारजातादथः ॥ शद्धिचिन्तामणो चैवम्‌ ॥ 
तत्रान्वारोइणे अत्रेशोचमध्ये तदृष्वं वा कृते त्रिरात्रमध्ये एव दश पिण्डाः ॥ सहग- 





सूतिका, रजख्ला, व्यभिचारिणी इनसे मिन्नका करना, कारण कि, मदनरत्नमें स्मृतिसंग्रहका 
वाक्य है कि, व्यमिचारिणी गर्मिणी पतित स्त्रियोका पतिके संग अभिमें प्रवेशा नहीं होता यादे प्रवेश 
होय तो दोनों पतित होते हैं, मदनरत्नमे बृहस्पातने लिखा है कि, बाळकक मरण पोषणको त्याग- 
कर बालक संतानवाली खरी स्वामीके साथ न मरे और गमिणीको ब्रतउपवासमें तत्पर 
रहकर गर्भकी रक्षा करनी चाहिये, प्रबोक्त छोकके तीसरे पादमें सूतिका और रजस्वळाको भी 
पथ्वीचन्द्रोदय और गौडोंने शुद्वितत्वमें पढ़ा है कि, उनकोमी अनुगमन न करना चाहिये ॥ 
वहांही ब्रृहन्नारदीयका वाक्य हैं कि, हे राजपुत्री ! जिसकी सन्तान बालक है वह तथा 
गर्मिणी और जिसको ऋतु न हुई हो और रजखलां उनको चितामें आरोहण न करना 
चाहिये इसमें बह पतिव्रता ल्ली जळती इई अग्नमें प्रवेश करे इस मारतके वाक्यसे और 
ऋग्वेदके वादसे साध्वी ख्रीको आत्मघात न करना चाहिये, इस ब्राह्मके वाक्यसे केवल पतित्रता- 
कोही सहगमनका अधिकार है हुराचारिणियोंको नही. जो यह भारतका वाक्य हे कि, जो 
श्री प्रथम दुष्टचित्तसे पतिका तिरस्कार करके. और सदा पतिके प्रतिकूल रहती है यदि 
बेमी समयपर पतिके पश्चात्‌ मरण करें, तो वेभी काम क्रोध मय मोह सबसे पवित्र होती है, 
यह भारतका वाक्य फेमुत्तिकन्यायसे स्तुतिके निमित्त है, यह पृथ्वीचन्द्रका मत है, ब्राहम- 
णीकी एकचिताही होती है प्रथक्‌ नहीं होती, क्षत्रिय आदिका तों पृथक्‌ वा एकचिता होती 
है यह कल्पतरुरत्नाकर मदनपारिजात आदिका कथन है ॥ शुद्विचिन्तामणिमें मी इसी प्रकार 


कहा है, वहां अन्वागोहा पतिके अशे, नाचे, वा. उसके पक्षात्‌ अंारेहण होय तो 
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मने तु भतेराशौचतुल्यमाशोच पिण्डदान च ॥ ` अन्वितायाः प्रदातब्या दश 
पिण्डाख्यहेण तु । स्वाम्याशीचे व्यतीत तु तस्याः श्राद्धं प्रदीयते हाते शुद्धितत्तवे 
शूलपाणी च पेठीनासेस्थृतेः ॥ ` संस्थितं पतिमालिङ्गय प्रविशेद्या हुताशनम्‌ । तस्याः 
पिण्डादिकं दयं क्रमशः पतिपिण्डवत्‌” इति शूलपाणिशुद्धितत्त्वपृतव्यासोक्तः ॥ 
अन्यत्मायुक्तम्‌ ॥ यदा तु रजस्वडापि पत्ना मृते पत्यौ दशकालवशात्तंदेवानुगच्छति 
न शुद्धि प्रतीक्षते तत्र विधिः देवयाज्ञिकनिबम्धे- यदा खियामुदक्यायां पतिः प्राणा- 
न्सभुत्सुजत्‌ । द्रोणमकं तण्डुलानामवइन्याद्विशुद्वये । मुसलाघातिस्तद्खक्छवते योनि 
मण्डलात्‌ । विश्जस्का मन्यमाना स्वे चित्ते तदसक्क्षयम्‌ ॥ दृष्टा शोचं प्रकुवीत पञ्च 
मृत्तिकया पृथक्‌ । त्रिञद्विशतिद्‌श च गवां दस्वा त्वहः मात्‌ ॥ विप्राणां वचना- 
च्कुद्धा समाराहेडुताशनम्‌ । नाशेणां सरजस्काणामियं शुद्धिरुदाहृता ॥ ` अत्र 
श्राद्धादौ निणेयः पूवेमुक्तः ॥ इति श्रीभट्ृकमखाकरकृते निणेयासेन्धाबन्त्यः 
कर्मनिणयः ॥ अम्मेप्रवेशाशक्ती । अग्रिप्रवेशाशक्ती तु बिष्शुः-' मृते भेरि 
रह्मचये तदन्वारोइणं च॑ इति ॥ बरह्मवैवते- सहानुगमनं स्तं वैधव्यस्याथ 
पालनम्‌ ॥ यत्तु तंत्रब- कली नान्या गातेः रीणां संहानुगमनाहते' इति अझ्ाचया- 


तीन दिनके मध्यमेंही दरा पिंड देने चाहिये, और संग मृत्युमें तो पातके संग अशौच और 
पिंडदान होता है, कारण के, शुद्धितत्व और शूल्पाणिमें पैटीनसिकी स्मरतिका कथन है कि, 
( पीछे मरकर सती हुई ) ख्रीको तीन दिनमें दरा पंड दे और भर्ताके अशौच बातनेपर 
उसको श्राद्ध दियाजाता है, यह शूलपाणि शुद्धितत्वमें व्यासका वाक्य है कि, मृतकहुए पतिको 
आछिंगन कर जो त्री अग्निमें प्रबेश करती है उसके पिण्ड आदि क्रमसे पातिपिंडके तुल्य 
देने चाहिये ॥ और पहले कहआये हैं जो रजस्वला स्त्री मी पतिके मरनेपर देशकाळके वशसे 
उसी समय सती होनेकी इच्छा करे, अनुगमन चाहे और झुद्विकी प्रतीक्षा न करै उसका 
विधान देवयाज्ञिकमें लिखा है कि, जब स्त्री रजखला हो, और पति प्राणको त्यागदे तो बह 
एक द्रोणमर चावल द्युद्दिके निमित्त मूसलसे कूटे, मूसलकी योटसे उसके योनिमण्डलसे रक्त 
गिरजाता हैं, उस रुधिरके पात होनेसे अपने मनमें रजसे राहत मानती हुई पांच मृत्तिका 
- खण्डसे पृथक्‌ २ शौच करे. तीस वीस बा दर गोदान करके और ब्राह्मणोंके वाक्यसे 
जुद्ध होकर अभिमे प्रवेश करे. रजस्वला ख़ियोकी इस प्रकार शुद्धि लिखी है, इसमें श्राद्धका 
| स (लिख आये क निर्णयसिन्धौ भाषाटीकायामन्त्यकमे- 


ष्णुने कहा है कि पीछे 
अन्वारेद्दण करे. त्रह्मवैवतेमें कंहा है कि, ज्रीको ॥ है कि, पतिके पीछे ब्रह्मचर्य कंर, 


किमक और गति नहीं है, वह उसके 


>. 


पारैच्छेंद! ३ ] यावाटीकासमेतः । (९५७ ) 


झक्यत्वपरथ्‌ ॥ तथा च मनु/- अह्मचय चरेद्रापि प्रविश्षेद्रा हताशनम ।' काशी- 
खण्डॉपे-“ पत्यौ छतेषि या योषिद्रेधव्यं पाल्येत्काचित । सा पुनः प्राप्य भतार 
स्वगेळोकं समडनुते ॥ अनुयाति न भर्तारं यदि देवात्कथंचन । तत्रापि. झालं सर- 
षेच्छीलमङ्गात्पतत्यधः ॥ तद्वैगुण्यादापि स्वर्गात्पतिः पतति नान्यथा । तस्याः 
पिता च माता च भ्रावृवगेस्तथेव च ॥” अथ विधवाधमोः । मदनरत्ने स्कांदे- 
“विधवाकबरीबन्धो मदेबन्धाय जायते । शिरसो वपनं तस्मात्कार्यं विधवया सदा । 
एकाहारः सदा कार्यो न द्वितीयः कदाचन । मासोपवासं वा ङुयद्चान्द्रायणमथापि 
वा ॥ प्येकशायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिम । नेवाज्ञाद्वतेनं कार्य द्विया विधवया 
कचित्‌ ॥ गन्धद्रव्यस्य संमोगो नेव कायस्तया पुनः । तपेणं प्रत्यहं कार्य भतुस्ति- 
लङुशोदकैः ॥ तत्पितुस्तात्पितुश्चापि नामगोत्रादिपूवैकम्‌ ॥” इद्मपुत्रापरामिति 
मद्नपारिजातः- नाधिरोहेदनडाहं प्राणेः कण्डगतैरपि । कंचुके न परीदध्याद्वासो न 
बिक्ृतं वसेत्‌ ॥ वैश्षाखे कार्तिके माघे विशेषनियमं चरेत्‌ ॥” प्रचेताः- ताम्बूला- 
म्यञ्जनं चैव कांस्यपात्रे च मोजनम्‌ । यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवर्जयेत्‌ ॥ ” 
श्राद्वादौ तु विशेषः प्रायुक्तः॥ यत्त बौधायनः- संवत्सरं प्रेतपत्नी मधु मांसं विवजे- 





निमित्त है, जो त्रह्मचय्ये न करसकै. सोई मचुने लिखा है कि, ब्रह्मय्य वा अम्निमें प्रवेश 
करे, कार्शाखंडमें भी कहा है कि, पतिके मृतक होनेपर भी जो जली वैधब्यकी पालना 
करती है, बह फिर भी पतिको प्राप्त होकर स्वगेमें प्राप्त होती है, यदि भाग्यवश किसीप्रकार पतिका 
अनुगमन न करे, तथापि शीलकी रक्षा करे, कारण कि, शीलके मंगसे नरकमें गिरती है, 
और उसीके अवगुणोंसे पिता माता आत्ता और पति ये भी खगेसे गिरजाते हैं ॥ अब विधवाके 
धमे लिखते हैं, मदनरत्नमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, विधवाका वेणीबन्धन तिके बन्धनार्थ 
है, इससे विधवा शिरका मुण्डन करावे, सदा एक वार भोजन कॅरे किसी प्रकारभी दूसर्स 
वार भोजन न करे, मासोपवास वा यांद्रायणन्नत करे, जो विधवाल्ली शय्यापर शयन करती है वह 
पतिको पतित करती है, विधवात्नीको कमी उवटना और गन्धदरवयका मोग न करना चाहिये. 
तिलकुशाजळसे पति और उसके पिता और पितामहके निमित्त नामगोत्र उच्चारण कर प्रति" 
दिन तपेण करना चाहिये, यहमी अपुत्राके निमित्त है यह मदनपारिजातमें कहा है. विधवा 
ल्रीको उचित है कि, कप्ठमे प्राण आनेपरमी बैलपर आरोहण नकरै( न चढे ) कुंचुक ( चोळी ) 
और विकार करनेवाले बल्रकोभी कदाचित्‌ धारण न करें, वैशाख कार्तिक माघमासमें विशेष 
नियम करै, प्रचेताने कहा है कि, पान अंजन कांसीके पात्रमें मोजन इनको संन्यासी जह्मघारी 
और विधवाको द्यागने चाहिये. शद्धआदिमें विशेष प्रथम ठिखआये हैं, और जो वौधायन | 
कहते हैं मकी छी, बिता मगा... शयन करे जद मौद्ल्यमी कहते ह 









(९९८) निणयासिन्धुः । [ तृतीय-- 


येत । अधः शयीत षण्मासानिति मौद्रल्यमाषितम्‌। इति एतदसवणापरामित्यपराकः॥ 
अथ संन्यासानणयः । अथ संन्यासः ॥ याज्ञल्क्यः- वनाद्‌ गहाद्वा कृत्वेष्टि सावे 
वेदसदक्षिणाम्‌ । प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्माने ॥ अधीतवेदो जपकृत्पु- 
त्रवानन्नदोग्निमान्‌ ॥ शत्तया च यज्ञकृन्भोक्षे मनः कुयाचु नान्यथा ॥'? एतदाश्रमस- 
मुचयपक्ष ॥ जाबालश्र॒ती त्वन्योपे पक्षा उक्ताः ॥ यादे चतरथाअह्मचयोदेब प्रत्रजेद्‌ 
गहादनाद्वा ॥ अथ पुनखती वा ख्रातको वास्नातको वोत्सन्नाभिको वा यदहरेव विर 
जेत्तदहरेव प्रत्रजत्‌ इति ॥ अङ्गिराः प्ररे ङ्र्मचयाँद्वा प्रत्रजेद्रा ग्रहादापे । वनाद्वा 
प्रन्जेद्विद्वानञातुरो वाथ दुःखितः ॥ आतुरो मुमूषुः ॥ दुःखिवश्वोरव्याप्रादिभीतः ॥ 
मारते-“आतुराणां च संन्यासे न बिधिनेंव च क्रिया । प्रेषमात्र समुचय संन्यासं तत्र 
पूरयेत्‌ ॥” जाबालश्वुतावपि- यद्यातुरः स्थान्मनसा वाचा वा संन्यसेत्‌ इति ॥ अत्र 
विप्रस्यैवाविकारः ब्राह्मणाः प्रत्रजान्त इति जाबालश्रुतः- आत्मन्यग्नीन्सवाराप्य 
ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्‌ इति मनूक्तश्चोति विज्ञानेश्वरादयः ॥ वद्धयाज्ञवल्क्योपि- 
“त्वारो आह्मणस्योक्ता आश्रमाः श्रतिचोदिताः । क्षत्रियस्य त्रयः प्रोक्ता द्वावेको 





अपराके इस वाक्यको असवणेविषयक कहते हें ॥ अब संन्यासको वर्णन करते हैं, याइवर्क्यका 
वाक्य है कि, वन वा गृहमें सब वेदोंके मन्त्रॉसे दक्षिणा सहित प्राजापत्य यज्ञकरके फिर उन 
अझ्नियोंको आत्मामें आरोपणकर. वेद पढनेवाला, वेद पढेहुए, जपमें तत्पर, पुत्रवान्‌, अन्न 
दाता, अभिवाला, शक्तिसे यज्ञका कता मोक्षमें मनको करे, इससे अन्यथा न करे, यहमी आश्रमके 
समुच्चय पक्षमें जानना जाबालश्रातिमं ता आरभी पक्ष लिखे हैं यदि अन्यथा देखे तो ब्रह्मचयेसे 
हो गमन केरे वा गृहस वा वनसे गमन कर और ब्रती न होय स्नातक न होय वा खातक होय 
नष्टभम्नि हो वा अग्निहोत्री न हो ऐसे मनुष्यके मनमें जिस दिन विराग हो उसी दिन संन्यास लेना 
चोहिये अंगिराने लिखा हे कि, अह्मचयेस गुहश्थसे वा वनसे गमन करे ( संन्यास ळे ) विद्वान्‌ 
मनुष्य आतुर ( मरने योग्य ) दुःखित ( चोर व्याप्रआदिसे डराहुआ ) संन्यांसको न ग्रहण करे॥ 
भारतम लिखा है कि, रोगियोंके सन्यासमें न विधि और न कम हे, प्रेषमात्रका उच्चारण 
करके संन्यासका स्वीकार करना चाहिये जाबालश्रुतिमें कहा है कि, यादि मनुष्य आतुर होय तो 
मन वा वाणीसे ही संन्यास ग्रहण करले, इनमें ्राणकाही अधिकार हे, कारण कि, , यह 
जाबालश्रतिमे लिखा है कि, ब्राह्मण संन्यासी होते है, मनुने भी कहा हे कि, आत्मामें 

झञ्नियांका आरोप करके त्राझणको संन्यास लेता चाहिये, यह विज्ञानेश्वर आदिने कहा है इ&- 
'याइवल्क्यने भी कहा है कि, शुतिमं [इवस्क्यने भी कहा दै कि, अति कहेइये तराहणको चारों आश्रम, क्षात्रियको तीन वैश्यको 


सन्यासका यही नियम नहीं कि क्रमसे आश्रममें आवे 
स्वीकार अरे] ००१०० Jammmu. Digitized by 53 ने वामदेवादिके समान च्य णे 


परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासहित: । (९५९ ) 


वैश्यशूद्रयोः इति ॥ माधवस्तु- राणः क्षत्रियो बाथ वैश्यों वा प्रत्रजेद ग्रहात्‌’ 
इति कौमोदुक्ते्णेत्रयस्याप्याषिकारः । पूषेवाक्यं तु काषायदण्डादिनिषेधाथंम्‌ । 
“बुखजानामयं धमी यद्विष्णोरङिङ्गयारणम्‌ । राजन्यवैश्ययोनीति दत्तत्रेयमुनेबंचः ।” 
इति बौधायनोक्तेरिति पक्षान्तरमाह ॥ तत्वं तु ङुटीचकादिपिरमेतादिति ॥ योपि 
'संन्यासं पलंपैठृक्स्‌ इति कलौ निषेधः, सोपि त्रिदण्डादिपरः इत्युक्तं राक्‌ ॥ 
स॒ च संन्यासश्चतु्ेत्याह दारीतः-`कुटीचको बहुदकों हेसश्रैव ठृतीयकः । 
चतुथः परमो हैसो यो यः पश्चात्स उत्तमः ॥” आद्यः पुत्रादिना कुटी 
कारयित्वा तत्र गृहे वा वसन्‌ काषायवासाः शिखोपवीतत्रिदण्डवान्‌ बन्धुषु 
स्वणृहे वा सुज्ञान आत्मज्ञो भवेत । एतद्त्यन्ताशक्तपरम्‌ ॥ द्वितीयस्तु बन्धून 
हित्वा सप्तागाराणे भेक्षं चरन्‌ पूर्वोक्तेषः स्यात ॥ हसस्तु पूर्वोक्तवेषोप्येक- 
दण्डः । ` एकं तु वैणवं दण्ड धारयेन्नित्यमाद्रात इति स्कान्दात्‌ ॥ बिष्णु- 
रापि- “यज्ञोपवीतं दण्डं च. व्रं जन्धुनिवारणम्‌ । तावान्वरिग्रहः प्रोक्तो नान्यो 
इसपरिग्रहः ॥ चतुर्थापे स्कान्दे-“परहसत्निदण्डं च रज्जुं गोवाङानिमेताम्‌ । 
झिखां यज्ञोपवीतं च नित्यं कमे परित्यजेत्‌ ॥” अयमप्येकदण्ड एव ॥ ये तु शिखो- 





दो और झद्भको एक आश्रम लिखा है ॥ माधव तो यह पक्षमी ठिखते हैं, कि ब्रह्मण क्षत्रिय वा 
वैश्य घरसे गमन करे, इस कौमेआदिंके वाक्यसे तीनों वर्णोका अधिकार है. पहला वाकय तो 
काषायवत्र और दंडआदिके निषेधके निमित्त है, कारण कि, बौधायनने कहा है कि, विष्णुके 
चिहका धारण ( संन्यास ) ब्राह्मणोंका धर्म है, क्षत्रिय वैश्यका नहीं, यह दत्तात्रेय कहते 
हैं, बौधायनोक्तिसे पक्षान्तर है कि, यह वचन कुटीचक आदि पर है, जो यह लिखा है कि, 
सन्यास और मांससे श्राद्ध कलियुगमें न करे, वह मौ ब्रिदंड आदिके बिषयमें है, यह 
पाहिळे लिखआये हैं ॥ वह संन्यास चौथा लेना यह हारीतने कहा है कि, कुटीचक, बहू- 
दक, हंस, और चौथा परम हंस उत्तम है. कुटीचक वह होता है, जो पुत्रआदिके द्वारा 
कुटी बनाकर उसमें वा घरमें काषायवस्वकों धारण करके निवास करे शिखा यज्ञोपवीत और 
त्रिदण्ड धारण करे, अपने बन्धु बा घरमें भोजन करै, और आत्मज्ञानी होय, यह उसके 
निमित्त है जो अत्यन्त अशक्त हो, जो अपने बन्घुओंको त्यागकर सातघरमें मिक्षामांगे और पूर्वोक्त 
वेषको धारे वह बहूदक संन्यासी होता हैः तीसरा हंस वह है जो पूर्वोक्तवेष धारै, और एकर दण्डको 
धारण करे कारण कि, स्कंदपुराणमें लिखा है कि, एक बांसके दण्डको आदरपूवेक नियमसे धारण करे 
विष्णुने मी छिखा है फि, यज्ञोपवीत दंड जन्तुनिवारण तल्ल इतनाही परिग्रह हंसको ठिखा 
और नहीं, चौथा परमहंस, स्कंदपुराणमें लिखा है कि, ब्रिदंड गौके बालोंकी रञ्जु शिखा 


यहोपवीत नित्य कस. इतक. रम, हे, व, निमित्त है. और जो शिखाः 


(९६० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय = 


पवीतादि त्यागानिषेधाः, ते कुटीचकादिपराः ॥ यु मेधातिथेः-'यावन्न स्थुख्रयो 
दण्डास्तावदेकेन वतैयेत' इति ॥ तदापि तत्परमेव ॥ यद्यात्रिः-“चतुधो 
मिक्षवः प्रोक्ताः सर्व चेव त्रिदण्डिनः ' इति,-तद्वाग्दण्डादिपर न यहिपरस ॥ ' बाग्द- 
ण्डोथ मनादेडः कमेदंडस्तथेव च । यस्यैते नियता देडाः स त्रिदंडोति चोच्यते ॥"' 
इति मनूक्तेः ॥ तस्मात्परमहंसस्येकदण्ड एव ॥ सोप्याविदुषः, विदुषस्तु सोपि नास्ति 
“न दण्डे न झिखां नाच्छादनं चरति परमहंसः इति महोपानिषङक्तेः ॥ ज्ञान 
मेवास्य दूडः' इति वाक्यशेषा्च ॥ यज्ञ यमः-काइदण्डो शृतो येन सवोशी ज्ञानः 
वाजितः । स याति नरकान्धोरात्‌ महारौरवसंज्ितात्‌” इति तंदैराग्यं विना जीवनाथे- 
संन्यासपरम्‌ । 'एकदंडं समाश्रत्यं जीवन्ति बहदों नराः । नरके रौरवे घोरे कमेः 
त्यागात्पतन्ति ते” इति स्मृतेः ॥ यच्चाइवमोषेके-'एकदैडी म्रिदंंडी वा शिखामुण्डित 
एव वा । काषायमात्रसारोपि यतिः पूज्यो युधिष्ठिर ॥” इते तस्यापि पूर्वीक्तव्यवस्था 
ज्ञेया ॥ अथ संन्यासविधिः । बाधायनः- कृत्वा श्राद्धानि सवोणि पित्रादिम्योष्टकं 
पृथक । वापयित्वा च केशादीन माजेयेन्माठका इमाः ॥” सवोणीति स्वस्य नवः 
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श्राद्षषोडशश्राद्वादि. कृतेत्यथेः ॥स्ृत्यथेसारापे-“ एकोदिष्टविधानेन कुयोच्छाद्धानि 





यज्ञोपवीत आदि त्याग न करनेके निषेध हैं वे कुटीचक आदिके निमित्त है. जो मेघा- 
तिथिका यह वाक्य लिखा दै कि, जबतक : तीनदंड न हों तबतक एकसे ही वत्तेना चाहिये वह 
भी एक दंडीके विषयमें है ॥ जो अत्रि कहते हैं कि चार प्रकारके भिक्षु सब ब्रिद॑र्डीके होते हैं 
यह वाग्देडादिमें जानना ( लाठी ) के दंडमें नहीं कारण कि, मनुने लिखा है कि, वाग्दंड, 
मनोदड, कमेदंड जिसमें ये दंड नियमसे है वही त्रिदेडी कहाता है तिससे परमहेसके एकही 
दंड होता है, वह भी अज्ञानीको होता है ज्ञानीको तो वहमी नहीं, कारण कि, महोपनिषदूमे 
लिखा है कि, (दंड शिखा आच्छादन वल्र इनको परमहंस नहीं रखते और यहमी 
शेष वाचय है कि, ज्ञानही इसका दंड है. जो यमने यह लिखा है के, जिसने काष्टके दंडको 
धारण किया और जहां तहां भोजन खाया, और ज्ञानसे हीन रहा वह महारौरव नाम धोरनर- 
कमे गमन करता है; वह वाक्य वैराग्यके विना जीवनके निमित्त संन्म्रासके निमित्त है 
कारण कि, यह स्मृतिमें है कि, जो बहुतसे मनुष्य एकदंडके आश्रयसे जीते हैं, बे कके 
त्यागसे घोर रैरबनरकमें जाते है. हे युविष्टिर ! एकदंडी, त्रिदेडी, शिखावाला वा मुंडी हो 
केवळ काषायको घारण किये भी संन्यासी पूजने योग्य है, उसकी भी पूर्वोक्त व्यवस्था जाननी 
चाहिये, यह. अश्वमेघ पवेमें कहा है ॥ अब संन्यासीकी विधिको वणन करते हैं, बीधायनने लिखा 
सी श्राद्ध और पिताआदिके अष्टका श्राद्ध भिन्न २ करके ; 
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परिच्छेद: २. ] भाषायेकासमेतः । (९६१) 
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पोडश । अभ्निवाम्पावणेनेवे विधिना निबैपेतबषवस्‌ ॥” इति॥ कात्यायनः “उच्छा” 
चतुरः कृत्वा पावनाथेमनाश्रमी । आश्रमी चेत्तसकूच्छं तेनासौ योग्यतां ब्रजेत्‌ ॥” बी- 
धायनः- “संदैवमाकं दिव्यं पिञ्यं साठृकमानुषे । भौतिक चात्मनश्चाते अहौ श्राद्धानि 
निवपेत्‌ ॥ अत्र ऋममाह हेमाद्रौ शौनकः- देवश्राद्धे अह्मविष्णुमहे धरा देवताः। आर्थ 
दवर्ित्रहा्कषतरषेयः देवार्षिक्षत्रर्षिमनुष्यवेयो वा ॥' मरीच्यादिऋुषय इति संन्यासपद्धतौ 
ताइ्चि्त्यम्‌ ॥ दिव्ये वशुरुद्रादित्याः ॥ मानुषे सनकसनंदनसनातनाः ॥ भूतश्राद्वे 
प्रथिव्यादिभूतानि चक्कुरादिकरणानि चतुर्विधो भूतग्रामश्चोति तिसः ॥ पिच्ये पित्रा- 
दित्रियो मातानहाश्च ॥ मातृके मात्रादयस्तिखः ॥ आत्मश्राद्वे आत्मपितृपितामहा 
देवताः ॥ आतश्राद्वं परमात्मदेवत्यमिति संन्यासपद्धतौ तबचिन्त्यम्‌ ॥ सत्र नान्दी- 
मुखत्वं विशेषणं इत्यम्‌ ॥ सवत्र पिण्डदानम्‌ ॥ युग्मा विप्राः ॥ दक्षक्रतू सत्यवस्‌ वा 
विशेदेवी ॥ अन्यन्नान्दीश्राद्ववादिति हेमाद्रिः॥ स्मृत्यथेसारे- केराइमश्रुलोमनखं वाप- 
यित्वोपकरपयेत्‌ । दण्ड जलं पवित्रं च' शिवयं पात्रं कमंडलुम्‌ ॥ ' आसनं कौपीन- 
साच्छाद्नं कन्था पादुके इति द॒श पश्च वा ॥ एतच्च पूर्वे्चनोन्दीमु्ख कृत्वा परेद्युः पुण्या 
हवाचनं इत्वा कायेमिति शौनकः ॥ बौधायनः त्रीन्दण्डानंगुलिस्थूलान्वैणवान्मूधे 





एकोदिष्टके विधानसे षोडश श्राद्ध करे अग्निहोत्री होय तो पावेणकी विधिसे स्वयं श्राद्ध करे, का्या- 
यनने कहा है कि» किसी आश्रममें न होय तो चार ४ इच्छ और आश्रमी होय तो पवित्रताके 
लिये तत्तकुच्छूत्रंत करना चाहिये, तिसते यह संन्यासके योग्य होता है बौधायनने कहा है कि 
देव ऋषि दिव्य पित्र्य मातृक मानुष भौतिक और अपना यह आठ श्राद्ध करे ॥ इसमें क्रम 
हेमाद्रिमें शौनकने कहा है कि, देवश्रदधमं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता हैं इनका श्राद्ध करे. आषेमें 
देवीच बरहम क्षत्रियर्षि मनुध्या्ष वा मरीबि आदि लेते, यह संन्यासपद्धतिमें लिखा है वह चिन्ता 
करनेयोग्य है.दिव्यश्राद्वमें वसु रुद्र आदित्य, मानुषमें सनक सनन्दन सनातन, भूतश्राद्धमें पृथ्वी आदि 
भूत और नेत्रआदि इन्द्रिय लेने, कारण कि, चार प्रकारका भूतग्राम होता है, पितृश्राद्धमें पिता 
आदि तीन, और मातामह आदि तीन मातृश्राद्वमें माता आदि तीन, आत्मश्राद्वमें आत्मा पिता 
पितामह ये तीन देवता होते हैं, आत्मश्राद्वमें परमात्मा देवता होता है, यह संन्यासपद्धतिमें 
कहा है सो यिन्त्य है. सब स्थानोंमें नांदीमुख विरोषण जानना, और सब जगह पिण्डदान 
करना और युग्म ब्राह्मण होते हैं. दक्ष, ऋतु, वा सत्य, बसु, विखेदेवा होते हैं ओर कमै 
नांदीमुखके. समान होता है यह हेमाद्रि कथन करते हैं. स्टरयर्थैसारमें कहा है किं, केरा, समश्र,- 
लोम, नखको सुंडाकर दंड जळ पवित्र शिक्य छीका पात्र कमंडळुको वा आसन कौपीन आच्छा- ' . 
दन कन्था खडाऊं इन पांबोको धारण कै, यह भी पहिले दिन नांदीमुख और दूसरे दिन 
. चुण्याहबाचन रके करना; ज्यहगौनेकने कहा, है ॥.बौभायवोे, लिखा दै. कै, अंगुलकि समान 






( ९६२ ) निर्णयासिन्युः । 


सोमिताद । एकादश नव दित्रिचतुःसप्तान्यपर्षेकान्‌ ॥ वेतात कृष्णगोबालरज्ज्य 
चत॒रंगुलान । एको वा तारशो देडो गोबाल्सहशो भवेत्‌ ॥ अनम़िरप्रेमत्पा नित्येन 
विधिना ततः । “पृष्टो दिविनिधानेनेत्यथेः ॥ “स्वाग्रावेत्रा्मिमार कुयोद्पवर्गोक्तमा- 
दितः । आज्यं पयो दधीत्येतत्रिवृद्धा जलमेव वा ॥ अंभूरित्यादिना धाइय राजि 
चापवसेत्ततः । अथादित्यास्तसमयात्ूवेमग्रीन्‌ विहत्य सः ॥ आज्यमञ्नौ गाहपत्ये 
संस्कृत्येतेन च छुचा ॥ पूणेमाहवनीये तु जुहुयात्मणवेन तत्‌ । अह्मान्बाधानमेतत्स्या- 
दुमिहोत्रे हनेत्ततः ॥ संस्तीये गहेपत्यस्य दभोतुत्तरतोत्र तु । पात्राण्यासाथ दर्भेषु 
अझायतन एव ठ॥ जागयाद्राजिमेतां तु यावड्राह्मा मुहृत्तकः । अग्निहोत्रं स्वकाले च हुत्वा 
प्रातस्तनं ततः ॥ दृष्टि वैश्वानरीं ङुंयोत्माजापत्यमथापि वा ॥” जाबालश्रुती-'तद्रैके 
प्राजापत्याभेवेष्टि ङु्ींत तदु तथा न ङुयोदाग्नेयीमेव ङुयोत्पश्चात्‌ त्रेधातवीयामेव 
कुयोत ' इत्युक्तम्‌ ॥ तेनात्र विकल्पः ॥ अत्राहुः- त्रेताम्नः प्राजापत्यातद्वाक्यशे- 
बेग्नीनिति बहुत्वश्वुतेः ॥ एकागनेसत्वाग्नेयी' इति अनाहितारनेरिष्टस्थाने वैश्वानर 
आग्नयो बा चरुरिति माधवः ॥ कात्यायनः-  आत्मन्यः्नीन्समारोप्य वेदिमध्यास्थितो 
हरिस्‌ । ध्वात्वा हाद त्वनुज्ञातो गुहणा प्रेषमीरयेत्‌ ॥” कपिलः“ विधिबतैषसुकत्वाथ 
निरुपांशु त्रिरुचकेः ! अभयं सवेभूतेभ्यो मत्तः स्वाहेत्यथो भावि निनीय देडशिक्यादि 
स्थूल और मस्तकपर्यन्त बासके तीन दण्ड रकल, जिनमें ग्यारह नौ दो तीन बार वा सात 
गांढे हों और काली गौके बालोंकी रस्सीके चार ४ अंगुळके वेष्टन हों, वा गोके बालोंके तुल्य 
पकही वैसा दण्ड हो. जो अभिहोत्री न हो बह पष्टोदिविआदि विधानसे और अग्निहोत्री अपनी 
अझ्निमें आदिसे अभ्निको उत्पादन करके क्रमपूवक संन्यास ले घी, दूध, दही ये तीनों वा केवल 
जलको “भू: इत्यादिसे भक्षण करके एकरात्रि ब्रल करे. फिर सूर्यके अस्त होनेसे प्रथम 
अभिहोत्र करके फिर गाहेपत्य अभ्िमें छतका संस्कार करके, उस घी भरे खुबेसे आहधनीय 
अग्निमें अकार उच्चारण कर :आहुति दे ब्रहका आयतन. ( घर ) समझकर उस रात्रिको जाग- 
रण केरे, और जबलक त्रासमुहूते हो तबतक समय २ पर अभिहोत्र करे, फिर वैश्वानरी और 
... प्राजापल यज्ञ करे ॥ जाबालश्रुतिमें कहा है कि, कोई प्राजापस यज्ञ कहते हैं, उसका 
` उत्थान करे फिर आभ्ेयोय करे, फिर तरेधातवी यज्ञ करना, तिससे यहां विकल्प है, इसमें 
कोई यह खिस्ते हैं कि, जो तीन आमिवाला हे उसका प्राजापययज्ञ करना चाहिये, कारण कि, 
> उससे वाक़्यशेषमें- अझीन्‌ यह बहुवचन श्रवण किया है और जो एक .आग्निहोत्री. है वह आझेयीको 
ठी माधवंने लिखा हे कि, अनाहिताप्रिको इष्टके स्थानमें वैश्वानर वा आम्येययर होती 
ालामें अभियोंका आरोप करके वराके मध्यें स्थित ब्राह्मण हृदयमें 
युरुकी आशासे प्रैषमंत्रका उच्चारण करे कपिलने कहा है कि, फिर 


त्रको -उच्चीरण-क्रः व णं ध सीने कर सू स्स मै gi 0 ७५ 53 EE 
बर सू सरस ऊचेखरस यह कहै कि. “अमयं 
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परिच्छेदः ३, ] भाषारीकासमेतः। . .( ९६३ ) 


गृहीत्वाथ बहित्रेजेत्‌ ॥” अभयमितिमंत्रेण अपां पूर्णमंजलिं निनीयेत्यर्थः ॥ बौधा- 
यनः सख मत्यादना दण्ड यन देवाः पवित्रकम्‌ । यदस्य पारे शिक्य तु पात्र 
व्याहृतिभेस्तथा ॥ युवा सुवाताः कौपीनं गृहीत्वा बान्धवास्त्यजेत्‌ ॥” संन्यासग्रः 
हणक्रमः । अथ क्रम: ॥ तत्र संन्यासेधिकारसिद्धचर्थै स्वस्य नवश्राद्धपोड्शश्राद्धस- 
पिण्डनान साझ्िः पावणान्यनग्निसत्वेकोदिष्टविधिनाकृत्वाऽनाश्रमी चेत्कृच्छचतुष्टयम, 
अन्यस्तु तप्ठङृच्छूं इत्वोदगयने एकादश्यां द्वादश्यांवा साञ्निरमाबास्यायां पौर्णमास्यां 
चतुदेश्या वा यथा पर्षणि प्राजापत्यं स्यात्‌ ॥ तत्र देशकालौ स्मृत्वा परमहंसादिसँन्या- 
सग्रहण कारष्ये इतिसकल्प्य गणश संपूज्य पुण्थाहं वाचयित्वा मातकापूजां वृद्धि- 
शाद्व च इत्वाऽस्तमयात्म्रागोपासनं समिष्याहिताग्निस्ठु गाहेपत्ये, विधुरोमिहोत्री तु 
रकाण्डमण्डनोक्तदिशा ङुशपत्न्या सह पवमानष्टयन्तं पूणाहुत्यन्त बाधानं ङुयोत्‌ ॥ 
भहचारी चेहीकिके विध्ुरश्चेद्रयाद्दातिमिः प्रणवेन चाग्निमादायान्बग्निरुषसामित्यानीय 
एृटाद्वाति निधाय तेनैव समिध्य तत्सवितुः, तां सवितुः विश्वानिन इति तिस्नः 





सवेभूतेम्यो मत्तः साहा? सब प्राणियोंको मुझसे अभय हो. फिर भूमिपर झुककर दंड और 
शिक्यआदि ळेकर ग्रामसे बाहर चलाजाय, भूमिपर झुकनेका यह अथे है पूवोक्त अभयं इस मंत्रसे 
भूमिपर जलोंकी तीन अंजली देनी चाहिये, बोधायनने कहा है कि, सखे मे इत्यादि मंत्रसे 
दंड, येन देवा? इस मंत्रसे पवित्री यदस्यपारे० इस मत्रंसे शिक्य व्याहृतियोंसे पात्र 
युवासुवासा ० इसमंत्रसे कौपीनको ग्रहण करके बांधवॉको सागदेना चाहिये ॥ अब क्रमको 
वणेन करते हैं-उसमें संन्यासके अधिकार सिद्धिके निमित्त अपने नवश्राद्ध षोडराश्राद्ध सि 
डीको साभि पावेणविधिसे और अनम्नि एकोदिष्टविधिसे सम्पादन करके अनाश्रमी होय तो चार- 
कच्छू और आश्रमी होय तो तप्तकच्छू करके उत्तरायण समयमें एकादशी वा द्वादशको साझि 
अमावस्या एणैमासी वा चतुदेशीको पर्वेके अनुसार प्राजापयन्रत करे, फिर देशकाळका स्मरण 
करके परमहंस आदि संन्यासको ग्रहण करताहूं यह संकल्प करके गणेशजीकी पूजा पुण्याहवा- 


- चत्र मातृकापूज। और वृद्धिश्राद्ध सम्पादन करके, सूर्यास्तसे प्रथम औपासनअम्निको प्रञ्बळित 


करके और आहिताग्नि गाहिपआझ्निसे वा पत्तीसे रहित होय और अझ्निहोत्री होय तो त्रिकाण्ड- 
नंडनमें लिखे प्रकारसे कुशाकी पत्नीसहित पवमानेष्टिपर्यत वा, एणोइतिपर्यत गाहेपल्यअझ्निमे 
आधान करे. ब्रह्मचारी होय तो लौकिक आभनिमें आधान करे, और विधुर होय तो व्याहति वा 
ऊ्कारसे आग्निको ढेकर अभिरुषसाम० इत्यादि निपृष्टो दिवि० इस मंत्रसे वेदीपर अभिको 


. स्थापन कर और उसी मंत्रसे प्रज्वालित तत्सवितुः, विश्वानिनः ° इन मंत्रोंस तीन समिधा स्यापन करे] 


१ युवाखुवासाः पारवीत सागात्सउक्रेयान्मवाति जायमानः । तंधीरासः कवय उन्नयन्ति 
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(९६४) निणेयसिन्धुः । [ तृत्तीय~ 


समिधोष्भ्यादद्यात्‌ ॥ एवमशी सिद्ध कक्षापस्थवज्ये वपने कृत्वा पयादीधयुतमाज्यमपो 
वा अभूः सावित्री प्रविशामि तत्सीवतुवरेण्यमरिति प्राश्याचम्य पुनरादाय अशुः 
सावित्री प्रविशामि मगो देवस्य धीमहीति द्वितीयघ्‌, ॐस्वः सावित्रीं प्रवि्ञाभि धियो 
योनः प्रचोदयादिति तृतीयम्‌, समस्तया चतुर्थ अ भू सुंबःसखः सादि प्रविशामि० 
तत्सबितु° यात्‌ इति संन्यासपद्वतो तु त्रिवृद्सीति प्रथमं प्रबृदसीति द्वितीय विवृ- 
दसीति तृतीयं प्राइयापः पुनन्त्विति जलं: प्राइय सावित्रीप्रवेश उक्तः ॥ तत आह- 
वनीयं विहृत्य ब्रह्माणमुपवेश्याञ्यं संस्कृत्य चतुद्गोदश वा ग्रहीत्वा समित्पूवोमों 
स्वाहा परमात्मन इदमिति हुत्वोपवसेत्‌ ॥ ततः सायेहोमं वैश्वदेवे च कृत्वा 
अग्नेर दक्ङुशानास्तीये दण्डादीनि दश पञ्च वासाद्य अह्मासने कृष्णाजिनोगविशें 
रात्रौ जागरं कृत्वा प्रातहोमानन्तरं प्राजापत्यां वैश्वानरीं वा कृत्वा ऋत्विगभ्यः सबेस्वं 
ब्रह्मणे च मधुपूणे तैअसपात्रे दच्वा दारुपात्राण्याहवनोयेइमस्न्मयाने च जले क्षिपेत्‌ ॥ 
कृष्णाजिन त्वाददीत ॥ अनाहिताग्निस्तु वश्वानरमाय्रयं वा चरुं हुत्वा पात्राण्यश्नी 
क्षिप्वा भुभुवः स्वारित्यपः स्पृष्टा तरत्समन्दीति जप्त्वा विप्रान्समोज्य एण्याहं वाचयित्वा 
इस प्रकार जब अग्नि सिद्व होजाय तब कक्ष और लिंगको सागकर वपन कराय दूध 
दसे युक्त वा केवळ जलको ॐभूः सावित्री प्रविशमि, तत्सवितुवरेण्य० इस मन्त्रसे पह- 
ठीवार पीकर और जळ पीकर फिर लेकर ॐभुवः सावित्री प्रविशामि भगोदेवस्य घीमहि०. 
इससे द्वितीय बार ॐ; सावित्री प्रविशामि थियो यो नः प्रचोदयातू० इस मन्त्रसे तीसरी 
बार पान कर फिर समस्तसे ऊभूसुवः स्वः सावित्री प्रविशामि तत्सवितुषैरेण्यं मर्गोदेवस्थ 
चीमहि वियो यो नः प्रचोदयात्‌० चतुर्थे चौथी बार जळको पान करे । संन्यासपद्धतिमें तो, 
त्रिददासि इससे प्रथम और प्रबृदसि० इससे दूसरी और विवृदासे ० इससे तीसरी बार मक्षण 
करके आपः पुनंतु० इस मन्त्रसे तीन बार जळपान कर सावित्री ( गायत्री ) में प्रवेश छिखा 
है फिर आहवनीय अभिको ठाकर और ब्रह्माको बैठायकर और. छृतक्को संस्कार करके 
चार वा बारह वार छतको प्रहण करके समित्‌ एवोमोस्वाहा परमात्मने इद्‌० इस मन्त्रसे हव- 
न करक उपवास कॅरे, इसीको ब्रह्मान्वाधान कथन करते हैं. फिर संध्याकाळको हवन वैश्व- 
देबकरके अभिकी उत्तर ओर कुशा बिछाय पूर्वोक्त दंडआदि दर वां पांच रखकर ब्रह्मा 
सन और रुष्णमृगछाळापर बैठ रात्रिको जागरण करके प्रात:काळ इवनके अनन्तर प्राजा- 


पस वा वैश्वनारी यज्ञको संपादन कर व्हत्विजोको समस्त और जह्माकों मधसे मरा सुवण 
बा चाँदीका पात्र देकर काष्ठके पात्रको आहबनीय आभिमें और पत्थरके पात्रोको जहमें 
डाढदे, क नाणी तो ग्रहण करे, अनाहिताप्मि तो कैवानर वा आझ्ेय चरुका हवन 
करके पुण्यादर्वाविनविके और “सुड करा: मन्त्रे y आमच करके क ० सूक्तक री” 

अ कर सोना चांदी और कुशाके जलसे स्नान- 














पारिच्छेदः ३, ] भाषारीकासमेतः । (९६५) 


अन्न वा वपनं इत्वा हेमरूप्यङुशजलैः चात्वा उरुषाय चरु कुरवा प्राणाय स्वाहोति पञ्चा- 
इतीहुत्वा इुरुषखक्तन प्रत्यूचमाज्यचरुं च जुहयात्‌ ॥ अत्र विरजाहोमं कोचेदाहुः ॥ 
यथोत दिवगीताहु-' 'जुहुयादिरजामन्त्रैः प्राणापानादिभिस्ततः । अनुवाकान्तमे- 
कामः समिदाञ्यचरून्पृथक्‌ ॥ आत्मन्यम्नीन्समारोप्य याते अमभेतिमन्त्रतः । मस्मा- 
दायाभिरित्यायविंगृज्याजगनि संस्परशेत॥ पापैबिमुच्यते सत्यं मुच्यते नात्र संशयः॥ ” 
तथा- आणापानव्यानोदानसमाना व मे . शुध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योतिरहं विरजा 
विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥ सवत्र लिङ्गोक्तदेवताभ्य इदमिति त्यागः ॥ वाङ्मनश्चः 
कषु:्रोत्राजिहाप्राणरेतोबुद्धयाकृतिसंकल्या मे शुध्यन्ताम ॥ ज्योति० त्वक्चममांसरु- 
धिरमडोमजास्रायवोस्थीनि शुध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योति० शिरःपाणिपादपाश्वेपृष्ठोरूदर- 
जंघाशिभोपस्थपायवो मे. शुध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योतिरहं० उत्तिष्ठ पुरुष हरितापड्रललोहि- 
ताक्ष देहिदेहिं ददापायेता मे थुद्धन्ताम्‌ ॥ पूथव्यापस्तजोबायुराकाश मे शुध्य- 
न्तामू ॥ ज्योतिरह» ` शब्दस्पशेरूपरसगन्धा मे शुध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योति० मनोवाका- 
यकमाणि म शुध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योति °  अव्यक्तमावेरईकारेज्यातेः आत्मा मे 
शुष्यताम्‌ ॥ क्षुधे स्वाहा । क्षात्पिपासाय स्वाहा । विविध्यै स्वाहा । ऋषग्विधानाय 





कर पुरुषके निमित्त चरु कर प्राणाय स्वाहा इस मन्त्रसे पांच आहुति प्रदान कर पुरुषतू- 
क्तकी प्रसेक ऋचासे घृत बा चरुका हवन कॅरे, यहां कोई आचार्य विरजाहोम कहते हैं॥ 
यही शिवगीतामें लिखा है के, बिरजाके मन्त्रॉसे हवन करे प्राणअपान आदिसे करे 
फिर अनुवाकांत एकाम्नि मन्त्रसे समिध घृत यरुका पृथक्‌ २ हवन करे, पश्चात्‌ आत्मा 
अश्निका आरोप करके, याते आग्ने० इस मन्त्रसे मस्म लेकर और आगि इत्यादि मन्तरोसे 
उस मस्मको मलकर अंगसे लेपन करे. इस प्रकार करनेसे निश्चय करके पापोसे छूटता है 
इसमें सन्देह नहीं वह होम इस प्रकार है कि, प्रण अपान समान उदान ब्यान मेरे 
पवित्र हों और मैं ज्योतिरूप रजोगुण और पापोंसे रहितहू स्वाहा० सब मन्त्रोसे ङिंगोक्त 
देवताओंके लिये खाहा है यह कहकर आइुतिका प्रदान करे, वाणी मन चक्षु श्रोत्र जिह्वा . 
नासिका श्रोत्र बुद्धि आकृति संकल्प मेरे पवित्र हों मैं ज्योतिरूप रजोगुण पापहीन हू 
स्वाहा ज्यो० । त्वकूचमेमांस रुधिर मेद मजा जायु अस्थि मेरी शद्ध हों ज्यो० स्वा० । शिर 
पाणि पाद पा पृष्ठ ऊर उदर जंघ रिशा उपस्य पायु मेरी झुद्द हों ज्योति० । उत्तिष्ठ पुरुष 
हारैत र्पगल लोहिताक्ष दे और ददापयिता मेरी शुद्ध हों ज्योतिरूप० प्राथिबी जल वायु 
आग्ने आकाश मेरे पवित्र हों मैं ज्योतिरूप० शब्द स्पशे रूप रस गंध मेरे शुद्ध हों ्योति० | 
मन वाणी काय कम मेरे शुद्ध हों ज्यो० । अब्यक्त भावोसे मेरे अहंकारोंसे ज्योतिरूप मेरा 
आत्मा झुद्ध हो क्षुये खाह्म ० क्षुमिपासाय खाहा० ऋण्बिधानाय स्वाहा० कषोत्काय स्वाहा | 
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निणयासन्धुः । [ तृतीय- 
स्वाहा । कषोत्काय स्वाहा । छुत्पिपासामलं ज्येष्ठामडक्ष्मांनासेयाश्यहम्‌ । ऊति 


मसम्नाद्दें चं सवोन्निणुद में पाप्मान* स्वाहा ॥ जन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञा- 
नभयानन्दमयआत्मा मे झुष्यताम्‌ ॥ ज्योति® ॥ ततः स्विष्टदादि हुत्वा ब्रह्मणे 
हिरण्यमाज्यपात्रं घेनु च दत्वा समासिश्चात्वित्युपतिष्ठेत्‌ ॥ अत्र केचिद्नग्नेः सावित्री- 
प्रवेश पूणोहुतिं चाहुः ॥ ततो याते अग्रे याज्ञिया तन्नीराति तिसभिरेकैकं जिघ्रन्नात्म- 
न्यग्नीस्‌ समारोप्य गुरवे सवेस्वं द्वा यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहि- 
णोति तसमै । तं ह देवमात्मबुद्विप्रकाशं मुमु्षुवे शरणमहं प्रपद्ये इत्युपस्थाय दक्षिणं 
जान्वाच्य पादावुपसंग्रह्माधीहिं भगवो ब्रह्मेति बदेत ॥ ततो शुरुरात्मानं ब्रह्मछपं 
ध्यात्वा झट्ट दादशप्रणवैरभिमन्तर्य तेन शिष्यमभिषिच्य शन्नो मित्र इति शान्ति 
पठित्वा तच्छिरसि हस्तं दत्त्वा पुरुषसूक्तं जप्त्वा मम प्रते हृदयं ते दधामीति च 
जप्त्वोदड्म॒ुखः प्रणवाथमनुसंदधहक्षिणे कण प्रणवसुपीदश्य, तदथ च पञ्चीकरणा- 
द्यवबोध्य, अयमात्मा रह्मा तच्चमसि परज्ञानं ब्रह्मत्यायुपदिशेत्‌ ॥ तदथं च वदेत्‌ ॥ 
ततो नाम दद्यात्‌ ॥ ततः शिष्यस्तेनोपदिष्टो हरिं स्मरन्तूध्वेवाहुस्ति्न्‌ देवान्साक्षिणः 
क्षुिपासा मल अ्येष्ठामलक्ष्मीनोरायाम्यहं अमूतिमसम्राद्धि च सवीन्‌ निर्णुद मे पाप्मानं स्वाहा, 
अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय मेरा आत्मा शुद्ध हो मैं ज्योतिरूप 
रजोगुण पापराहित हूँ स्वाहा ज्यो फिर स्विष्टकृत आदि होम संपादन करके 
ब्रह्मको सुवणे घृतपात्र धेनु देकर और जरू सींचकर स्तुति करे 
यहा कोई अनझिकी प्रणीहुती और सावित्रकि प्रवेश वर्णन करते हैं, [फिर याते अग्ने य्षि- 
यातनू: इन तीन ऋचाओंसे एक २ अंगको सूँघकर आत्मामे अम्निका आरोपण कर, गुरुको 
सववस्व प्रदान कर और जिसने प्रथम ब्रह्माको रवकर उसीको वेद प्रदान किया है अपनी 
बुद्धिके प्रकाश करनेवाले उस नारायणदेवकी मैं मुमुक्षु शरण हूं इस मन्त्रसे स्तुति करके और 
दक्षिण घुदूएको नवाकर गुरुके घरण पकडकर कौ कि हे भगवन्‌ ! ब्रह्मका ध्यान करताहूँ फिर 
ग॒रूको त्रह्मळूप और आत्माको ब्रह्मरूप ध्यान करके द्वादश ओंकारोंसे जळ भरे शंखकों 
अभिमन्त्रण करके उस शंखके जलसे शिष्यको सिंचन कर और शानो मित्र० इस 
शांतिको पढ़कर, उसके शिरपर हाथ धरकर और पुरुषसूक्तको जपकर तेरा हृदय मेरेमें 
हो यह जपकर उत्तर मुख किये ऑओंकारके अथैको स्मरण: करताहुआ आयार्य शिष्यके 
` दुहिने कानमे ओंकारका उपदेश करके, ऑंकारका अंधे और पंचीकरणका बोध कराय यह 
` उपदेश करे कि, यह आत्मा ब्रह्म है और वही प्रज्ञान त्रपारूप तू हे, ( अयमात्मा ब्रह्म, 
` ` तत्त्वमसि, प्रश्न त्र ) और इस मंत्रके अर्थको भी उच्चारण करें, फिर गुर शिष्पका 
__ नामस्मरण करे. फिर गुरुके उपदेशवाला शिष्य नारायणका स्मरण नामस्मरण क 3 उपदेसवाला सिष्य नारायणका स्मरण करता हुआ उपरको 


क्षुधा पिपासा पसा मल बडी अलक्ष्मी ह > 
क > टट-0. गर लि कक ,अुसमृङि यह, सब दर होकर में पापरहित Fd | 








परिछेद! ३. ] पाषादीकासमेत: । | (९६७) 


ङ्गा अबूसुवास्वः संन्यस्तं मयेति त्रिरुपांश जिरुचैलित््युवैश्वेक्त्वा 
जलसमीपं गत्वा, ल्रात्वा अभयं सवेभूतेभ्यो मत्तः स्वहिति त्रिरञ्जहीन्‌ 
क्षिप्त्वा, युवासुवास्ता इति काषायं कोपीनं वासश्च परिधाय, सखा मे गोपायेति 
मुख्यवेणव पालाशं बेल्वगोदुम्वरं वा दण्ड गृहीयात्‌ ॥ अत्र पुत्रकामो गृहस्थः 
शङ्गेन पुरुषंसूक्तेन इण्डममिषिच्य द्यादित्याचारः ॥ ततः शिखावुत्पाटय अभूः 
वहित्यद्री जळे वा हुत्वा, तंयेवोपवोत हुत्वा येन देवाः पवित्रेणेति जले पवित्र 
यदस्य पार इति शिक्य सावित्या कमण्डलुं सप्तव्याह्ृतिमिर्भोजनपात्रभिंदं विष्णुः 
रित्यासनं बूर्सी वा गृहीत्वा ॥ ॐभूस्तपेयामीति व्यस्तसमस्तामिमंहनेम इति तपैयित्वा 
अशसो धुवःस्वधोूर्शुवःस्वमेहनेमःस्वर्थेतिपि तृस्तपैयित्वा उडुत्यं चित्रं तचनक्षुईसःशु- 
चिषन्नमोमित्रस्योते क्षात्वा, सुरमिमतीमिरापोहिष्ठेतिहिरण्यवणोभि: पावमानीभिव्याहू 
तिभिश्व माजयित्वा, अष्टात्तरशतवारमधमर्षेणं प्राणायामांश्च कृत्वा, ॐभृध्ुःसुवीराति 


भुजा किये देवताओंको साक्षी करके ॐ भूभुव: ख; संन्यस्तं मया ( मैंने संन्यास ग्रहण- 
कर लिया ) इस मंत्रको तीन बार नीचे और तीन वार ऊंचे स्वरसे जपकर और जळके 
निकट जाय और खान करके, अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा इस मंत्रसे तीन अंजलि 
डालकर, युवा सुवासाः० इस मंत्रसे गेरूसे रंगी कौपीन. और वल्को धारण करके सखा 
मे गोपाय इस मन्त्रसे बांसका मुख्य दंड बा ढाक बेल गूलरका दंड ग्रहण करे ॥ 
यहाँ जो गृहस्थी पुत्रकौ इच्छा केरे बह पुरुषसूक्त पढेइए शंखके जळले दंडको सि्चन- 
कर संन्यासीको दे यह आचारकी व्यवस्था है. फिर सिखाको उखाडकर अमू स्वाहा ० 
इस मन्त्रसे आम वा जळमें हवन करके इसी प्रकार यज्ञोपवीतको हवन कर येन देवा० 
इस मन्त्रसे जल पवित्रको, यदस्य पारे० इस मन्त्रसे सिक्यको, गायत्रोसे कमण्डलुको सात 
ब्याहृतियोंसे मोजनपात्रको होम देना चाहियेश फिर इदाविष्णु० इस मन्त्रसे आसन वा 
बृसी ( ब्रतियोंके आसन ) को ग्रहण करके ओंसूस्तपयामि० इत्यादि व्यस्त समस्त व्याह- 
तियोंसे महन॑मः इस मन्त्रसे तपेंण करके कि, ३#भूह स्वरोम्‌ भुवः स्वघोम्‌ स्वः स्वधोम्‌ 
भूमुवःस्वमेहर्नमः स्वधा । इन मंत्रोंसे पितरोंका तर्पण करके, उंुत्यं० चित्र देवानां» तचक्षु ० 
हसःञाविष० नमो मित्र" इन मन्त्रोंसे ख्नान करके सुगांघित और सुवर्णके तुल्य वणे जोसे 
आपोहिष्ठा० और हिरण्यवणी' पावमानी ओर व्याह्नतियोंते माजेन करनेके उपरान्त 
अश्टेत्तरशत अघमर्षण और प्राणायाम करके अ भूवः स्वः यह पढ़कर, नमस्सवित्रे इस 

१- उदु्यजातवेदसं देवं वहन्ति केतनः । व्शेविस्वायसूयेम्‌॥ य° ३३ । ३१ ॥ 
३- चित्रं देवानामुगादनीकश्नश्षुमित्रस्यवरुणस्याभेः । आप्रादावापृथथिवी अन्तरिक्ष सूये आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्चलाहा ॥ य० ७ । ४२॥ ३ इंसश्छ॒चिषद्सुरन्तारक्षसद्धोतावेदिषदातीथिदुरो- 
ऋतजाड्अद्विजा ऋतं बृहत ॥ 
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णसत्‌ ॥ 


छै 






(९६८ )  _ निर्णयसिन्धुः [ तत्तीय= 


च पठित्वा, नमःसवित्र इति सूर्ये चोपस्थाय, पुनः नात्वा जंघे क्षालयित्वा, ओमितिश्र- 
झोमितीदं समेमोमितिञ्र वा एष ज्योतिर्य एष वेदों य एष तपति वेद्यमेव्तिय एष 
वेदो यदवनमस्तीति जपित्वा, अष्टसहखं गायत्रीं जपेदिति ॥ अथ यतिधमीः । प्रात- 
रुत्थाय ब्रह्मणस्पते इति जपित्वा दण्डादीनि खद्‌ च निधाय मूत्रपुराषयागेइस्थचतु- 
गुणं शोचे कृत्वाऽऽचम्य पवेद्रादशीवञ्यै प्रणवेन दन्तधावनं कृत्वा तेनेव छृदा बहिः 
कट प्रक्षाल्य जलतपेणवज्य खात्वा पुनजेघे प्रक्षाल्य बख्नादीनि गृहीत्वा माजेनान्ते 
कृत्वा केशवादिनिमोन्तनाभभिस्तपेयित्वा, ॐ भूस्तपेयामीत्यादिव्यस्तसमस्तव्याह्वतेभि- 
. मेहजेनस्तपेयामीति तपेयेत्‌ ॥ ॐभूःस्वाहेति स्वाहाशब्दांतैः स्वधाशब्दांतेश्वैभिरेब पुन- 
स्तपेयेदिति केचित्‌ ॥ तत आचम्याञ्जलिना प्रणवेन व्याहृतिभिरुट्रत्य गायञ्या त्रिः- 
क्षिप्त्वा गायत्रं जपेत्‌ ॥ उदिते सूये प्रणवेन व्याहृतिभिवोध्य त्रिदेत्वा मित्रस्थ चषेणी 
त्यायैः पू्ोक्तसौरीमिरिदीविष्णुखतिदेवो ब्रह्मजज्ञानमिति चोपस्थाय, सवेभूतेभ्यो नम 
इति प्रदक्षिणमावतते ॥ ततो नत्वा, आदित्याय विद्महे सहस्राक्षाय धीमहि । तन्नः 
सये: प्रचोदयादिति त्रिजेपेत्‌ ॥ एवं त्रिकालं बिणु पूजां ब्रह्मयज्ञं च डुंथोत्‌ ॥ अथ 





मंत्रसे सूर्यकी प्रार्थना करके फिर खान कर और जंघाओंको धोकर कहे कि, संपणे 
जगत्‌ त्र और ओंकाररूप है, यह फिर ज्योति यह वेद जो यह तपता है यह सूये, यह 
ज्ञानके योग्य, यह रक्षण सब त्रह्मलूप हैं यह ज्योतिहूप हैं इस प्रकार जपकर आठ सहस्र 
गायत्रीका जप करें ॥ अब संन्यासीके धर्मको वणन करते हैं-प्रातःसमय उठकर त्रहम- 
णस्पते० इस्‌ मेत्रको जपकर दंड आदि और मंत्र जपकर, मूत्र और पुर्राषमें गृहस्थे 
'चारगुणा शोचकर और आचमन करके पवे और द्वादशीको त्यागकर ओंकारसे दन्तधावन 
करके ओंकार पढ़करही मट्टीसे कटिका बाहिभोग धोकर जळ तपण छोडकर फिर अंघा- 
ओंको धोकर वल्न आदि ग्रहण करके माजन पर्यन्त कमेको करके केशवाय नमः इत्यादि 
नामोसे. तपण करके ॐभूस्तपेयामि ० इत्यादि और समस्त पूर्ण व्याहतियोंसे महजैनस्तपे- 
यामि कहकर तपण करे. कोई तो यहां यह लिखते हैं कि, अभू: स्वाहा | भू! स्वधा० 
' इस प्रकार स्वाहा वा स्वधा शब्दको उच्चारणकर फिर तर्पण करे, फिर आचमन करके 
अंजलिमें उकार पढ़कर जळ लेकर व्याहृतियोंसे तीनवार छोडकर गायत्रीका जप करे. 
सूयोदयपर <*कार बा व्याइतियोंसे तीनवार अधे लेकर मित्रस्यचर्षणी» इत्यादि पूर्वोक्त 
सूयक ऋचा इदविष्णालिदेबो त्रानं इस मंत्रसे सूयेकी प्राथैना करके सब भूतोंको नमस्कार 
है यह कहकर प्रदक्षिणा करे, फिर नमस्कार करके “ॐआदित्याय विद्महे सहन 

आ ११ इसको तौनवार क्षाय बीमहि, 

तन्नः सूयः प्रचोदयात, 7 इतो तीतवार ज, इत.प्रकारुतिकारविष्णुरूआ और ब्रह्मयज्ञ करै 


परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकास्तहितः। (९६९ ) 


भिक्षानिणेयः । “विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने । काठे5पराह्े भूयिहे नित्यं 
भिक्षां यतिश्चरेत्‌ इत्युक्तकाले ॥ उद्दयमिति चतसभिरादित्यमुपस्थाय, तेनैक्यं 
घ्यात्वा ॥ आकृष्णनोति प्रदक्षिणं कृत्वा “येते पन्थानः” इति जप्तवा “योसौ विष्ण्वा- 
ख्य आदित्ये पुरुषोन्तहदि स्थितः । सोहं नारायणो देव इति ध्वात्वा प्रणम्य तम्‌ ॥ 
त्रिदण्डं दक्षिणे तवङ्गे ततः संधाय बाहुना ॥ पात्रं वायकरे क्षिप्वा इलेषयेद्दक्षिणेन तु - 
इति बौधायनोक्तदिशा त्रीन्पंच सप्त वा शहान्‌ गत्वा भवत्पूवौ भिक्षां याचित्वा, पूर्ण 
प्रसि पूर्ण मे भूया इत्यागत्य शुचिर्न प्रोष्य, ॐ भूःस्वधा नमः इत्यादिव्यस्तसमस्त- 
ब्याहृतिभिः सूयोदिदिषेभ्यो भूतेभ्यश्च भूमौ क्षिप्तवा भुक्त्वा प्रणवेन षोडशप्राणाया- 
माद ङयादिति संक्षेपः ॥ गोतमव्याख्यायां ऋगुः-“यतिहस्ते जलं दत्ता भैक्ष्यं दद्या- 
त्पुनजेलम्‌ । भक्ष्यं पक्‍तमात्रे स्यात्तजलं सागरोपमम्‌ ॥” अत्र सवेत्र मूलं मांधवाप- 
केमदनरत्नस्थ्तत्यर्थसारादी ज्ञेयम्‌॥ कण्वः-“एकरात्रं वसेद्ग्रामे नगरे पञ्चरात्रकम्‌ । 
व्षाभ्योन्यत्र वर्षा मासांस्तु चतुरो वसेत्‌ ॥' जाबालश्रुतौ-शून्यागारे देवगृहत्‌- 
णकुरीवल्मीकबृक्षमूलङुलालशालाग्निहोत्रगृहन दीएुलिनगिरिकुहरनिजञीरस्यण्डिलेष्वानिके- 
अब संन्यासाकी मिक्षाको लिखते हैं जब ग्राममें धूम और मूझका शब्द न हो और अंगार 
न हो और सब प्राणी मोजन करचुकेहों उस दुपहरसे पीछेके समयमें संन्यासी मिक्षाके निमित्त 
नित्य पर्यटन कंरे, इसी समयमें उद्दयामोति० इस मंत्रसे सूर्यकी प्राथना करके और सूर्ये 
संग एकताका घ्यानकरके आक्ष्णेनरजसा० इस मंत्रसे प्रदक्षिण करके, मेतेपंथानः० इस 
मन्त्रको पढ़कर कि, जो यह विष्णु नामक आदित्य पुरुष अन्तः हृदयमें स्थित है सो नारा- 
यणदेव में हूँ इस प्रकार ध्यान और प्राणायाम करके फिर त्रिदंड दक्षिण अंगपर भुजासे थामकर 
पात्रको बांये हाथपर रख दक्षिणहाथसे स्परी करे, बोधायनके लिखे उक्त प्रकारसे तीन पांच वा सात 
अरोंसे भवतूरवेक मौन हो मिक्षा मांगकर फिर आनकर पूर्णमसिपूर्णमेभूया: इस मन्त्रसे मिक्षाको जलसे 
छिडककर अभू; स्वधा नमः इत्यादि व्यस्त समस्तव्याहाते पढ़कर सूयोदिदेबता और भूतोके 
निमित्त भूमिमें डाळकर मोजन करै प्रणवसे सोलह प्राणायाम करै यह संक्षेपसे कहा है. गौतमन्या- 
ख्यामें मुगुका कथन है कि, यदि कोई संन्यासाके हाथमें जल दे फिर भिक्षा दे फिर जल दे तो 
बह भिक्षा पवेतके तुल्य और बह जल सागरके तुल्य होते हैं ॥ इन सब बचनोंका मूळ माधव अपराके 
मदनरत्न स्मृत्ययैसार आदिमें लिखा है. कण्वने कहा है कि, गराममें एकरात, नगरमे पांचरात्र, व्षो- 


` ऋतुको त्यागकर बसे और वषीके चारों महीनेंमें एकत्रही बसे. जाबालक्रुतिमें जिला है कि, 


शून्य वर वा देबमंदिरमें और तृणकी कुटी वामी, शक्षमूल, कुछाळका घर शाळा अभिहोत्रीका 
घर, नदीका तीर, पवैतकी गुफा झरने स्थेडिळ इनमें कहींमी स्थान न बनावे. मत्स्यपुराणमें लिखा- 
है कि, वशीमूत मनवाळे संन्यासियोंको आठ महीनेतक बिचरना चाहिये और बर्षाके चारमर्हानोमे 
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(९७५० ) निर्णयासिन्धुः । [ तृतीय - 


मासात वार्षिकानिवसेत्पुनः ॥ अविमुक्तप्रविष्ठानां विहारस्तु न बिद्यते ॥” अत्निः- 
“्िक्षारनं जपं रानं ध्याने शौचं सुराचेनम्‌ । कतेव्याने षडेतानि सवेथा तृपद्ण्ड- 
बत्‌ ॥ मञ्चके शुबं च ख़ोकया लौस्यमेब च । दिवास्वापं च यानं च यतीनां 
पतनानि षद्‌ ॥ आसने पात्रलोमश्च संचयः शिष्यसंग्रह । दिवास्वापो वृथाजर्पो यते- 
रन्धकराणि षट्‌ ॥” दक्षः-नाध्येतव्यं न वस्तव्यं न श्रोतव्यं कथंचन । यतिपात्राणि 
नृद्वेणुदायेलाबुमयानि च ॥” मदनरत्ने आत्रिः-' पित्रर्थं करिपतं पूर्वमन्नं देवादिकार- 
णात्‌ । वर्जयेत्ताइशीं भिक्षां परवाधाकरी तथा ॥” बृहस्पतिः-“न तीथवासी नित्यं 
स्यात्रोपतासपरो यतिः । नचाध्ययनशीलः स्यान्न व्याख्यानपरो अवेत्‌ ||” 
एतद्वेदाथेमि्रपरम्‌ ॥ अत्रिः-“स्ञानं सुराचेनं घ्यानं प्राणायामो बलिस्हुतिः । 
भिक्षाटनं जपः संध्या त्यागः कर्मफलस्य च ॥” एते यतिधर्मो इत्यर्थः ॥ 
अन्येपि माधवमिताक्षरादी ज्ञेयाः ॥ यतिधभेससुञ्चये='न ज्ञानमार्थरेद्निछुः पुत्रादिः 
निधने श्चुते । पितृमावृक्षय श्रत्वा स्नात्वा द्यति सास्बरः ॥' अथ यतिसंस्कारः। 
“संन्यसेट्रह्मचरयाठा संन्यसेच्च गुहादपि । वनाद्वा प्र्रजेद्विद्वानातुरो वाथ इुःखितः ॥ 
आहुराणां च संन्यासे न विधिनैव च क्रिया । प्रेषमात्र च संन्यासमातुराणां विधी 





एकत्र रहना उचित है अविमुक्ते जो प्रविष्ट हैं उनका विचरनाभी नहीं है ॥ अत्रिने भी कहा 
है कि, भिक्षाका अटन जप ज्ञान ध्यान रीच देवपूजन इन छः कर्मोको सवेथा डृपदंडके समान 
करें. शय्या शुक वत्र ज्लीकी कथा चपलता दिनमें रायन मुण्डन इन छ: कार्योको करनेसे संन्यासी 
पतित होते हैं. आसन, पात्रका लोम, धनका संचय और शिष्पोंका संग्रह, दिनमें शयन्‌, 
बृधाळाप, ये छः यतिके बन्धक हैं दक्षका कथन है कि, संन्यासी न पढे न बोले न कदाचित 
सुने संन्यासियोंके पात्र मिट्टी बांस काष्ठ तूबीके होते हैं. मदनरत्नमे आत्रिने कहा है कि, जो 
अन्न पितर और देवताओंके निमित्त बनायाहो उसको और-परकी बाधा करनेवाली मिक्षाकों 
संन्यासी सागदे ॥ बृहस्पतिने कहा है कि, सन्यासी नित्यही तीर्थवासी नहो और न सदा उप- 
वास करे और न बहुत अध्ययनमें तत्पर हो और न शा्रके व्याख्यानमे तत्पर हो यह मी वेदके 
अर्थको त्यागकर है वेदाये कहनेका निषेध नहीं, अत्रिने कहा है कि, खान देवपूजन ध्यान 
प्राणायाम बलि स्तुति भिक्षाटन जप सेध्या कमेफडका साग ये संन्यासीके धर्म हैं, और मी 
घमे माघव और मिताक्षरा आदिमें ढिले हैं. धमेसमुच्चयमें लिखा है कि पुत्रआदिके 
मरण सुननेपर संन्यासी ज्ञान न कै, 'पितामाताके मरण ' सुननेपर संन्यासी व ज्ञान करै 
अधीत पितामाताके मरण सुननेपर तो सचैलल्ञान करना चाहिये तब शुद्ध होता है | 
_संल्यासीके , मरणसंस्कारको डिखतेहें जहसे बा गृह्यसे सन्यास ग्रहण करें 
नः उमे भाउ, इअ, लस ठेआतुरीक/संन्यासर्मे विवि और 
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परिच्छेदः ३, ] माषादीकासहितः । (९७१) 
यत॥ उत्पन्ने संकरे घोरे चौरव्याप्रादिगोचरे । भवमातस्य संन्यासमंगिरा तुर 
वीत्‌ ॥ यद्याहुरः स्यान्मनस्ा बाचा वा संन्यसेबजि। इति जावालश्राति: । “ आतुराणां 
च le विधिनैव च क्रिया । प्रेषमात्रं समुञ्चार्य संन्यासं तत्र कास्येत्‌ ॥ 
संन्यस्तोहामिति बुयात्सवनेषु त्रिषु क्रमात्‌ । त्रिवार च जिलाकात्या | 
शुमाशुभसुधादवे ॥ यत्किचिद्वाधकं कमे कृतमज्ञानतो भया । प्रमादालत्यदो- 
बादत्तत्तत्सत्यक्तवानहम्‌ ॥ एवं सन्त्यज्य भूतेभ्यो' दयादभयदक्षिणाम्‌ । पद्भ्यां 
कराभ्यां विहरज्ञाहं वाक्कायमानसैः ॥ करिष्ये प्राणिना हिंसां प्राणिनः संतु निया: । ” 
इत्यातुरस्य स्वशक्त्या5वस्थानुरूपमंगलभूतप्रेषोचारणादियथाशाख्रं मनसा वाचा वा ङुबै- 
तह्ताबतैव कृच्छरचांद्रायणनां दीश्राद्नख्कंतनादीने कृत्वा संन्यासपूर्तीरति प्रतीथते ॥ 
अङ्गिराः ` षष्टिः ङुछान्यतीतानि षष्टीनामापिकानि च । ङुळान्युद्धरते प्राज्ञः 
संन्यस्तामिति यो वदेत्‌ ॥” विष्णुः-` एकरात्रोषितत्यापि यतेयी गातिरुस्यते ॥ न 
सा झाकया गृहस्थेन आलुगेपि च संन्यसत्‌ । संन्यस्तामिति यो ज्रयात्राणैः कठग- 
तैरापे । न तत्क्रतुशतेः पुण्य माष्ठुं शक्नोति मानवः ॥ मनुः-“यो द्रा सवेभूः 
तेम्यः प्रब्रजत्यमयं गृहात्‌ । तस्य तेजामया लोका भवति अहावादेनः ॥” अथ 
ज्ञौत्यातुरत्य विलंबितस्य भेषमात्रं समुञ्चाये संन्यासं तत्र पूजयेत्‌, इति ॥ अत्र 
ब्रात्रत्वोपसमवादेगेकलाप व्यापकत्वेनाप्युपपत्तौ वर्तुयोगत्यागकलापव्यावृत्तस्वैकत्वा. 
क्रिया नहीं है आतुरोंका प्रेषमात्र उच्चारण्सेही संन्यास होता है जब घोर संकट 
प्राप्त हो चोर व्याप्रादिका भय हा तथा संसारसे डरे हुएको मन्नु और आंगराने 
संन्यास कहाहै: जो आतुर हो वह मन वा वचनसे संन्यास ले यह जाबालश्रतिर्म कहा है. 
आतुरोंको संन्यासविचि और किया नही है वह प्रेषमात्र उच्चारण कर संन्यास करे तीनों सवनमें 
क्रमते में संन्यासी हुआ इस प्रकार कहे, तीनवार त्रिलोकीका आत्मा शुमअशुम सुधाद्रव 
जो कुछ बाधक कर्म मैंने अज्ञानसे किया है वा प्रमाद आलस्य दोषसे किया है वह मैंने सब 
त्याग किया ऐसा कह सब प्रागियोंको अमय दक्षिणा दे, चरणहाथसे विहार करते प्रन वचन 
कर्मसे प्राणिहिसा कमी न करूंगा मुझसे सब निर्मम हों इस प्रकार आतुरका अपनी 
शक्तिके अनुसार मंगलछूप प्रेष उच्चारणादि यथाशास्त्र मनबचनसे करते हुए तवतक कृच्छू- 
चान्द्रायण नान्दीश्राद्ध नखच्छेदन आदि करके संन्यासकी दूते होती है ॥ अंगिराने कहा 

पिछले और साठकुल पीछके वह बुद्धिमान्‌ उद्धार करता है जो संन्यस्त 
इ विष्णु कहते हैं कि, एकरात रहनेकी भी जो यातिकी गति है बह गृहस्थकी 
नहीं होसकती इससे आतुर होकर भी सन्यास छे. जो केठगत प्राण होनेपर भी सन्यासी 
हुआ यह कहता है वह फल मनुष्योंको १०० यज्ञसे भी नही मिलता जो उसको प्राप्त होता 
है मु कहतेहै जो सब प्राणियॉंको अभय देकर घरसे यलताहै उस ब्रह्मबादीको तेजोमय लोक 
प्राप्त हेति और सोति आतुर बिलग्बितका प्रेषमरात्र उच्चारण कर संन्यास प्रूजित होता है। 
यहां मात्राके उपसंभव होनेसे अंगकलाप व्यापकके कारण, आपत्तिमें कर्ताके यागत्यागक- 
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(९७२ ) निर्णयप्तिन्धु) । [ तृतीय-- 


नुपपत्तेः कृच्छनांदीश्राद्धवविरजाहोमादिकतुमशक्तस्यांतुरस्य विद्यमानाग्रोरेष्देवताय 
पूणोहुर्ति हुत्वा असा स्वगाय लोकाय स्वाहेति आहवनीये दारमयानि पात्राणि 
प्रज्वाल्य मृन्मयान्यष्सु प्रक्षिप्य समाप्तिं च मरुत इत्युपस्थाय याते अग्ने इत्यनेन 
इस्त प्रताप्य आत्मन्यग्निं समारोप्य सवेप्रायश्चित्तपूवेक सप्त पंच केशान्‌ विसृज्य 
वापयित्वा यथावेधि स्नात्वा आतुरसंन्यासं इयात्‌ ॥ अथातुरसंन्यास- 
विधिः । अपां समीपे गत्वा तिथ्याः स्मरणपूकवंकं स्नानसंध्यावंदनादि कृत्वा देश- 
कालौ संकीत्ये ममाशेषदुःखनिवृत्तिनिरतिशयानंदप्राप्तिपरमपुरुषा्थेप्रापये च 'परम- 
हससंन्यासं करोमीति संकल्पयेत्‌ । तत्र प्रधानानि । प्रेषो्चारप्रणवोपदेशमहावाक्यानि 
ततः संन्यासोचितं क्षौरं कृत्वा पूवेवत्सप्तपंचकेशान्‌ विस्॒ञ्य स्नात्वाचम्य पात्रेण 
तोयमादाय उपस्पृश्य दक्षिणेन पाणिनाऽप्छु जुहोति । एष बोग्ने योनियेः प्राण गच्छ 
स्वाहा । इति प्रथमाहुतिः । आपो वै संवी देवताः सवीभ्य एंबैनं देवताभ्यो जुहोमि 
साहा । इति द्वितीया । ततो हुतशेषं आशुःशिशान इत्यनुवाकेनाभिमंतर्य पुत्रैषणा- 
वित्तेषणा लोकैषणा मया त्यक्ता स्वाहेति प्रथमं पिवेत्‌ । ॐ ॐ भूर्भुवः स्वरोम्‌ भया 
संन्यस्तं स्वाहेति द्वितीयां पिवेत्‌ । अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहेति तृतीयां पिबेत्‌ । 
ततोन्यत्तोयमंजलिपूणमादाय प्रागादिदिक्षु प्रत्येकं निनयेत्‌ । ॐभूःसाविभां प्रवेशयामि 
ॐभुवःसावित्री प्रवेशामि ३*स्वःसाविञी प्रवेशयामि अंभूभुवःस्वः सावित्री अवेषयामि 
लापव्यावृत्तिकी एकत्वे अनुपपत्ति होनेसे इच्छ्‌ नान्दीश्राद्ध विरजाहोम आदि करनेको 
अशक्य आतुरकी विद्यमान अभिरूप इष्टदेवताके निमित्त प्रूणोहातिसि हवन करके ' असौ 
स्वगाय लोकाय स्वाहा! इससे आहवनीय काष्ठपात्रांको प्रज्वलित कर मद्टाके पात्रोको जळमें 
डालकर “ समाप्तिं च मरुतः? इस प्रकार उपस्थान करके “याते अग्ने? इस मंत्रसे हाथको 
तपाकर आत्ममें अम्निको आरोपण कर सब प्रायाश्चित्तपूवेक सात पांच बाळॉको विस- 
जन कर वपन कराय यथाविधि आतुर सन्यास कॅरे । अब आतुर संन्यासकी विधि 
लिखते हैं. जलक समीप जाय तिथि आदि स्मरणपूर्वक संध्यावंदनादि कर देशकालका 
संकीतेन कर अपने सम्पूर्ण दोषकी निवृत्ति और परमानंद तथा परम पुरुषार्थकी प्रापिके 
निमित्त परमहंस संन्यास करताहूँ इस प्रकार संकल्प करै, इसमें प्रधान कहते हैं प्रेषका उच्चा- 
रण प्रणवका उपदेश और महावाक्य है फिर सन्यासे उाबेत क्षीरकरके पूर्ववत्‌ सात पांच 
_बालोको विसजन कर ञान उपरान्त आचमन करके पात्रे जळ लाय स्पर्श कर दक्षिणहाथसे 
जळमें हवन करे, एषवेझियानिर्य! प्राणंमच्छ स्वाहा यह पहली आहुति है. फिर आपो भै सवी- 
देवताः सोम्य एवैनं देवताम्यो जुहोमि स्वाहा, यह दूसरी आहुति है, फिर हतरोषको “आझ्चः 
'शिक्षान! इस मंत्रसे अभिमंत्रित करके पुत्र घन छोककी इच्छा मैंने त्यागी स्वाहा ऐसा कह 
कर प्रथमको पान कौर, ॐ ॐ भूुवःसवरोम्‌ मया से 





ब ग्राियोी न्यस्ते स्त्राहा दूसरी पियैः 
मुझसे सब प्रा अमय स्वाहा ऐसा कह तीसरी अंजली पियै, पैसा (Ae 


अंजली लेकर तराहि दिशा तेक डाळे. २७; सावित्री अवेशवामे ॐ भुवः सावित्री 


परिच्छेद; ३ ] भाषाटीकासहितः । ( ९७३ ) 


इति सावित्ीमवेशं कृत्वा अथोध्येबाहः सरयोमिमुखो भूत्वा ॐ भूःसं न्यस्तं मया ॐऽधुवः 
संन्यस्तं मया अवः संन्यस्तं मया अभू्ुवःसवःसंन्यस्तं मयेति मेषोचारं 
इयात्‌ ॥ एवं मंद्रमध्योचैलिरुक्‍ता तूष्णीं शिखां निकृत्य स्नात्वाचम्य यज्ञो- 
पवीतशुदुत्यांजङिना गृहीत्वा भूःस्वाहेति अप्सु हत्वा दिगंबरो भूत्वा पुत्रेषणावित्तेषणा- 
छोफेषणातो सुक्तोहामैति ब्रूयात्‌ । अत ऊध्व न पुन्रगृहं गच्छेत्‌ । मृते च पुरुषसूक्तेन 
विष्णुबुद्धयाभाषेच्वाते संस्कारमेव कुयोत्‌ । एवं विरक्तस्यातुरस्य स्वस्थस्य संन्यासबि- 
हितांगेषु यन्मन्त्राुषठाने शाक्तियेयाविधि तदनुशनपूर्वक प्रधानं प्रेषोश्चारणमात्र मत्वा 
संन्याप्तयुक्तिरिति श्रवणात्‌॥ तडुत्तरकालमेव सृतस्योपदेशविकल्स्थापे खननसंस्कार- 
मेव यात्‌ । जीवतश्रोच्छिज़ां यज्ञोपवीतं च नित्यक्रियां विधिवद्धिसृज्य दृण्डकाषायव- 
खादीने वादाय यतिधमोनेवाजुतिषठेत । सदुरुमन्बिष्य तदुपदेश शृहीत्वा स्व धर्मनिष्ठो 
भवेत्‌ । अयमथो विद्वत्सेमतः प्रयोक्तव्यः । इत्यातुरसंन्यासः ॥ स्तृत्यथेसारे= 
“सवेसङ्गनिवृत्तस्य घ्यानयोगरतस्य च । न तस्य दहनं कायेमाशौयं नोदकाक्किया॥” 
तथा-`` ङुटीचकं तु प्रदहेत्पूरयेत्तुं बहृदकम्‌ । हंसो जले तु निशश्षेप्यः परहंसं 
अपूरयेत्‌ ॥  पालाशमूले नदीतीरऽन्यत्र वा गन्धपुष्पालंकृत शव वाद्यघोषेण नीत्वा 
प्रवेशयामि ॐ# स्वः सावित्री प्रवेशयामि ॐ भूर्भुवःस्वः सावित्री ग्रवेशयामि इस प्रकार 
सावित्री प्रवेश करके ऊध्वेबाड सूर्यके सन्मुख होकर कहे ॐॐ भू: मैंने संन्यास किया ऊँ“भुवः 
मैंने संन्यास किया 3 स्वः मैंने संन्यास किया ॐ भूभुवः स्वः मैंने संन्यास किया, फिर 
्रेषका उच्चारण करै. इस प्रकार मन्द मध्य और ऊंचे स्वरसे तीनबार कहकर मौन हो शिखा छेदन- 
कर ख्रानके उपरांत आचमन करके यज्ञोपवीत उतार अजळीमें रख भूःस्वाहा कहकर जलम 
आहुति दे दिगम्बर हो पुत्र वित्त लोककी इच्छासे मैं मुक्त हुआ ऐसा कहै, इसके उपरांत 
पुश्रके घर न जाय मरनेमें पुरुष सूक्तसे विष्णुबुदधिर्वक अभिषेक कर संस्कार करे, इस प्रकार 
विरक्त आतुर स्वस्थका संन्यासविहित अङ्घोमें जिस मन्त्रके अनुष्ठानमें शक्ति हो यथावेधि 
उसका अनुष्ठानपूवक प्रधान प्रेषोच्चारणमात्र मानकर संन्यास याते ऐसा श्रवण होनेसे है, 
इसके उत्तर काळमेंही उपदेशसे विकळका मृत्यु होजाय तो खनन संस्कारही करे और जीता 
रहे तो शिखा यज्ञोपवीत नित्य क्रियाको विधिएवेक विसजेन करे अथवा दंड और काषाय 
वल्लोंको लेकर यति धमाका अनुष्ठान करै, सहरको खोजकर उनसे उपदेश लेकर स्वधमेका 
अनुष्ठान करे यह अर्थ विद्वानोंका सम्मत प्रयोग करना ॥ इत्यातुरसंन्यासः ॥ स्मृत्यथैसारमें 
कहि कि, सब संगोसे निरत्त होकर ध्यान योगम तत्पर हुए सन्यासी दाह अशौच जलदान 
न करे. कहा भी है कि, कुटीचकको दाह, बहूदकको मृत्तिकामें पणे करे, हंसको जलमें विस- 
जैन करे और परमहंसको भलीमांति मृत्तिकामें पूणे कॅरे, ढाककी जडमें नदीके किनारे वा 
अन्यत्र गंध पुष्परसे” "अलका कार"वांयशन्दसेऽ मृतकको 'लेजाकरच्याहति पढकर दंडमात्र 









(९७४) निर्णयलषिन्धुः । [ तृतीव- 
दण्डमाजं ब्याहतिभिः खनित्वा सपव्याहातामाखतः रोय दर्मानास्ताये नवघरे पञ्च 
रत्नोदकं क्षिप्वा नारायणः परज्हमेत्यभिमन्तर्य, तेनैव संस्नाप्याशक्षरेण वरतगन्धपु- 
ब्पधूपदीपादीन्‌ दरवा, विष्णो हवयं रक्षस्वेति शर्द गते निधाय इदे विष्णुः इति 
दक्षिणहस्ते दण्ड ` यस्य पारे' इति सव्ये शिवयं “येन देवाः पवित्रेण इति छुखे 
जलपित्रं सावित्र्योदरे पात्र भामेः श्वश्ने' इति गुह्य कमण्डलुं निधाय चित्तिः खुक' 
इति दशहीत्रामिमेन्त्रयेदिति विश्वादशटोकायां स्मृत्यथेसारे च ॥ बृहच्छौनकस्तु- 
“र्ति पुरुषसूक्तेन स्तापायेत्वा वरंततः । प्रणबेनाष्टवारं तं भोक्षयेदथ 
सर्वतः ॥ विष्णो हव्यं रक्षस्वेति यजुषा प्रणवेन च । गते प्रेतं विनिक्षिप्य चेदं बिष्शु- 
बिंचक्रमे ॥ इति मन्त्रेण दंडं तु दद्याददक्षिणहस्तके । मूर्धानं भूशुवः स्वश्वेत्युकत्वा शंखे- 
न भेदयेत्‌ । गर्त पुरुषसूक्तेन लवणन प्रपूरयेत्‌ । छगालुखादिरक्षार्य सम्यग्गत प्रपूर- 
येत” इति ॥ ङुटीचकस्य तु दाहः कायः ॥ यथा सर्व प्रात कृत्वाऽनि 
प्रज्वाल्य साग्नेदेक्षिणकरे उपाबरोहेत्यवरोह्य निर्मथ्य वा गर्ते चितिं इत्वािनाङ्निः 
सम्रिध्यते इत्यभ्रि दत्ता सांविञ्या प्रणवेन वा दहेत्‌ .॥ ततोष्टतं प्रणवं नारायणः 
परंजह्मांते जप्त्वा सशिरः प्रणवव्याहत्या गायज्या तदस्यास्थीनि तीर्थे क्षिप्त्वा ख्राना- 
च्छाचेः ॥ नास्यान्यदौ्वेदैहिकम्‌ ॥ 'त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नेब जायते इति 
गते खनकर फिर सात व्याहृतियोंसे तीनषार प्रोक्षण कर कुशा बिछाय नयेघडेमें प्रत्न आरे 
जळ रखकर नारायणपर ब्रह्म इस प्रकार अभिमात्रित उसी मन्त्रसे ज्ञान कराय वस्न गंध पुष्प 
धूपदीपादि देकर "विष्णो हृव्यरक्षख” इस प्रकार शावको गर्तमें रखकर “इदंविष्णुः? इस मंत्रसे 
दक्षिणहाथसे दंड “यज्ञस्य पारे? इससे बांयें हाथमे शिक्य और “येन देवाः पवित्रेण? इस 
मन्त्रसे मुखमें जळ, पवित्र गायत्रीसे भिक्षापात्र उदरमें, “भूमिः श्वत्रे' इससे गुह्ममें कमण्डलुको 
रखकर चित्तिल्लक इससे दश होता आदिका आमन्त्रण करे. यह विश्वादर्शटीका और रुहृति* 
सार म्रेथर्मे कहा है बृहत्शौनक तो यह कहते हैं, पुरुषसूक्तसे यतिको ज्ञान कराय घटकों भर 
ॐकारसे आठवार सब ओरसे प्रोक्षण करे, “विष्णोहव्यरक्षस्व? इस यजुर्वेदके मन्त्र और अँ- 
कारसे गमं प्रेतको रखकर “इदेवष्णुविचक्रमे? इस मंत्रसे दक्षिण हाथमें दंडको दे, और 
भूभुवः स्वः ऐसा कहकर शिरको शंखसे मेदन करै, पुरुषसूक्त पढ़कर गर्तको लवणसे धणे करै, 
ओर श्रगाळश्वानकी रक्षाके निमित्त गतको भली प्रकार मृत्तिकासे पूरण करे, कुटीचकका तो 
दाह करना चाहिये और सब पूवेके समान करके अभिको प्रप्बालित कर साश्निके दक्षिण हाथमें . 
उपावरोहअवरोइ क्रमसे अभ्निको मधकर गते वा चिता निर्माणकर “अग्निनाग्नि :समिध्यते? इस 
मंत्रसे आभि देकर गायत्री वा आंकारसे दग्ध करे, फिर १०८ ऊकारनारायणपरजह्म इसको 
पढकर शिरसहित प्रणवयुक्त ब्याइति और गायत्रीसे उसका मस्म और अस्थि तीधमे विसर्जन कर 
स्वानसे पवित्र होता है, अभिमें मस्मही इनका. हिक, डे, और किया 
द्‌ न Lo et ॑ $ शीत पड टं पं या नहीं कारण 

2 त्व नहीं होता, ग्यारहबें दिन पार्वण 


fe 


प्ररिच्छेदः ३ ] भाषाटीकासम्रेतः । (९७५ ) 
उद्दानसः स्हृतेः ॥ एकादशेहि पार्वणं तदापि त्रिदण्डिनः॥ हंसपरमइंसादीनां पावे- 
णादि किमपि न कायेम' इति झूलपाणिः ॥ श्राद्वचितामणौ दत्तात्रेयः-' एकोहिएं 
जल पिण्डमाशौने मेतसत्क्रियाम्‌ ॥ न कुयोद्वाषिकादन्यद्रह्लीभूताय भिक्षवे ॥' प्रेत 
क्रिययेको दिष्टनिषेधे सिद्धे पुनस्तद्भहणमान्दिकपरथ्‌ ॥ तेन तत्पाईणमेबं -त्रिदण्डिनां 
द्वादशे नारायणवलिः ॥ तद्विधिरन्यश्च विशेषः प्रागुक्तः ॥ इत्य बहुना ॥ कोकाः । 
ए निरूपितमिद गहनं तु धमतत्त्व विचार्य वचनैश्च नयश्च सम्यक्‌ । तहोषदष्टिमपहायः | 
विवेचनीयं विद्वद्विरित्यबिरतं प्रणतोस्मि तेषु ॥ १ ॥ मथा सद्वासद्वा यदिह गदितं 


- मन्द्मतिना किमेतच्छक्यं वाष्यवसितुमपि स्वरपमतिना । तदेव यत्किचिद्रादिताम्रेह 


'विख्यातमहिमा प्रतापोयं सवी विकसति तु पित्रोश्वरणयोः ॥ २ ॥ यो भाइतन्त्रगण- 
नाणेवकणेघारः शाखान्तरेषु निखिलेष्वपि ममेमेत्ता । योत्र श्रमः किळ कृतः कमला- 
करेण प्रीतोड्युनास्तु स कृती बुधरामकृष्णः ॥ ३ ॥ श्रीमददरामेशरसूरिनुश्रभना 
रायणदरिसनोः ॥ श्रीरामकृष्णस्य सुतः कृतीमं व्यधान्निबन्धं कमछाकरार्यः ॥ ४ ॥ 
नानानिणयवत्त्वालिणेयंसिन्धुः प्रोच्यतां विबुधाः । निर्णयसरोजवत्तात्िणेयकमला 





` करोप्यस्तु ॥ ५ ॥ वसुऋतुऋतुभूमिते १६६८ गतेन्दे करांप्यस्तु ॥ ५ ॥ वसुकतुकतुभरमेते १६६८ गतेब्दे नरपतिविक्रमतोथ याति ररे । 


करे यह मी ब्रिदेडीके निमित्त है हंसपरमहंस आदिकामी पावेणादिके सिवाय और कुछ 
कृत्य करना नहीं चाहिये, यह शूल्पाणिका कथन है ॥ श्राद्धचिन्तामाणिमें दत्तात्रेय कहते हैं, 
एकोदिष्ट जलपिंडदान अशौच प्रेतका सत्कार ( संस्कार ) यह न करै, अह्ृमरूप संन्या- . 
सीके निमित्त केवळ वार्षिकश्राद्ध कै और कुछ नहीं. प्रेतक्रियासेही एकोदिष्टका निषेध तिद 
था, फिर उसका ग्रहण आब्दिके निमित्त है। इससे त्रिदाण्डियोका पार्वण और बारहवैंमें नारायणः 
बलि जाननी, उसकी विशेष विधि दूसरे स्थानमें पहले कहदी है, अब बहुत विस्तारसे बिराम करते हैं 
इस प्रकार वाक्य नीति और धर्मतत्वको मलीमांती विचारकर मैंने यह कठिन ग्रंथ निरूपण 
किया है, दोषदष्टिको छोडकर विद्वानोंको यह विचारने योग्य है, इस कारण मेरा उनको 
वारंवार प्रणाम है ॥ १ ॥ मुझ थोडी बुद्धिवालेने इस ग्रंथमें जो कुछ सत्‌असत्‌ कहा है 
मोटी बुद्धिवाला पुरुष इसके जाननेमें क्या समर्थ होसकता है नहीं होसकता, और जो कुछ 
मैंने यह कथन किया है वह सब विख्यातमहिमाबाले पुरुष मेरे `पिताजीके चरणकमछका 
प्रताप है ॥ २ ॥ जो अगाधसागरख्एभट्टोके रचे तंत्रशा्रका कणेधार [ पार लेजानेवाला ] 


_ है और जो दूसरे समूणेशाज्रोंके.ममेका ज्ञाता है वह पुण्यरूप पाण्डित रामकृष्ण इस निणे- 
_ यसिन्थुमे किये मेरे पारश्रमसे प्रसन्न हों ॥ ३ ॥ श्रायुतमड्टरामेश्वरकार्विके पुत्र श्रीनारायणम्‌ 


उनके पुत्र रामकृष्ण उनके पुण्यशील पुत्र कमलाकरने यह निबन्ध निमोण किया है ॥ ४॥ 


` हे पण्डितजनो ! इसमें अनेकप्रकारके निणेय होनेसे यह निणेयसिन्धु कहाजाताहै और इसमें 


नियेयरूपी कमर खिळे होनेसे इसे तिणेयकमलाकरमी कहेंगे ॥ र विक्रमादित्यमहारा- 
जके सम्वत्‌ १६६८ दौड: सासर ल कप, जजुदेधोको महद. ग इंआ और खुना- ._ 


(९७६ ) निणयासिन्धु! । [ तुतीय- 


तपसि शिवतिथो समापितोयं खघुर्पातपादसरोरुहे$र्पितश्व॒ ॥ ६ ॥ जगाते सकट- 

बिद्यासिन्थुमाष्टेधयानां परभाणितिपरीक्षा युज्यते सजनानाम्‌ । तदिह मम निबर 

दूषणं भूषणं वा यादि मवाते विदग्वेस्तद्धयवऱ्यं विसृश्यम्‌ ॥ 

इति श्रीमत्पदवाक्‍्यप्रमाणपारावारपारीणश्रीमद्रामेश्वरभट्टस्रेसूनुनारायण महसुतबिहन्यु- 
कुटहीरांकुरश्रीरामकृष्णभट्टात्मजांदिनकरभटानुजकमलाकरभट्कृते निर्णय- 

सिन्धौ तृतीयः परिच्छेदः समाप्त: ॥ ३ ॥ 

यजीके चरणोंमें अपण किया ॥ ६ ॥ संसारमें सब विद्यारूपी सागरको मुद्ठीमें रखनेवाळे 

सजनही दूसरेकी ङातिकी परीक्षामें युक्त कियेजाते हैं। सो इस मेरे निबन्धमें जो दूषण 

वा भूषण है सो पण्डितोंको बह अवश्य देखना चाहिये ॥ 


इति श्रोत्पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणनिखिलशास्त्रनिष्णातश्रीमिश्ररिवद्याळसूरिसूनुश्री- 
सुखानन्दमिश्रसुतपण्डितज्वालाप्रसादमिश्रकृतमाषाटीकायां निणेयसिन्धौ तृतीयः 
परिच्छेदः सम्पूणेः ॥ ३ ॥ 
इति निणैयसिन्धोः भाषाटीका समाप्ता । 


दोहा-शम्मु शिवा गणपति गिरा, विष्णुचरण शिर नाय । भाषा निणेय- 
सिन्धुकी, बहुवाधि लिखी बनाय ॥ १ ॥ वणोश्रमके धमे अरु, सकल 
प्रबन्धसहेतु । भाषाटीका कर कझो, निणेयसागरसेतु ॥२॥ जहातहाँ कर 
टिप्पणी, अरु वेदोंके मंत्र । लिखे प्रयोजन देखकर, नानाविधेके 
तंत्र ॥ ३ ॥ सम्यक्‌ विधे टीका कियो, निजमतिके अनुसार । 
' तदपि होय जो भ्रम कहीं, लेहें चतुर सुधार ॥ ४॥ याहिके अनुशी- 
'हन किये, शंका रहत न कोय । नित्य बिचारे नेमसे, पूणे विचक्षण 
होय ॥ ५ ॥ सम्वत्‌ रसं शरे वि आशिनसितशशिवार । 
पूणो तिथे लाखे पंचमी, कीन्हों पूणेविचार ॥ ६ ॥ जगतविदित 
१ महिमाअधिक, सजनकों सुखदान । वेइटेश्वर यंत्रपति, खेमराज 
गुणवान ॥ ७ ॥ तिन्हें समार्पेत यह कियो, भाषायुत शुभग्रेथ । पढि 
` सुन्हि कर प्रेम जो, लहरि सनातनपंथ ॥ ८॥ नारायण गोविन्दश्री, 
 कुषुणचन्द्र सुखधाम । महावीरयुत रामको, लक्ष्मणसहित प्रणाम ॥९॥ 
सरित रामगंगा निकट, नगर मुरादाबाद । तहा. वसत हरिजपनिरत, 
द्विन ज्वालाप्रसाद ॥ १० ॥ रामराम जपिये सदा, अथवा राधेश्याम । 
हि ता वक भो, पि होहि सबकाम ॥ ११.४ ` ` 
कृष्णदास, ` ` ॥ २ गंगाविष्णु श्रोकृष्णदास, 
.. लक्ष्मीवंकटेश्‍वर स्टोम्‌ प्रेस, 
__. व बुक डिपो, 


न . | अहिल्या बाई चोक, कल्याण, 
॥७ ३ऑजि०पहांगे-महराष्ट्र) . 
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